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मुद्रक : 

हदरिदत्त थानधी 

थ्री सुमेर प्रिटिंग प्रेस, 
जोधपुर 


नकली 


भलो भलाइ हि लहइ, लह॒इ निचाइहि नीचु। 
सुधा सरा हिँग्न श्रमरता, गरल सराहिश्र सीचु ॥ 


तुलसी जसि भवतवयता, तेसी मिलइ सहाइ । 
ग्रापुन श्राव ताहि पे, ताहि तहां ले जाइ ॥ 


-तुलसीदास 


अपनी बात 


प्रस्तुत छाव्द कोश के तृतीय खड की यह तीसरी 
जिल्द हमारे सामने है। मैं पूर्णो आ्राश्वस्त हैं कि कोश का 
कार्य पूंणं सन्‍्तोष-प्रद ढग से चल रहा है । कार्य - प्रगति 
को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हू कि यदि 
कोई विशेष रुकावट सन्मुख न आई तो भागामी चतुर्थ खड़ 
की जिल्दो के प्रकाशन मे भी श्रनावदयक समय नही लगेगा । 


प्रताप जयन्ती रणधीरसिह 
ज्येप्र शुक्ला चतुर्दशी भषध्यक्ष - उपसमिति 
सम्बंत्‌ २०२९ वि शाजस्थांनी सवद कोस 
घिजय विहार भशोपपुर 


जोधप[र 


प्रकाहकोय 


पाठकों के सन्मुख यह निवेदन करते हुए हमे प्रश्नन्नता होती है कि हमने 
“राजस्थानी सबंद कोस' की प्रगति के श्रनुक्तरम मे एक मजिल और तय करली है। इस 
जिल्द के साथ 'म' अ्रक्षर के समस्त उपलब्ध शब्दों को लेकर तृतीय खड को पूर्ण कर 
दिया हैं । 

इससे पूर्व की इस खड की द्वितीय जिल्द जनवरी सन्‌ १६७१ में प्रकाशित हुई थी । 
प्रस्तुत जिल्द जून सन्‌ १६७१ से प्रारभ होकर १ वर्ष व ५ मास मे पूर्ण हुई है। इस 
जिल्द मे शब्द सख्या १५३३४ है जो द्वितीय जिल्द से बहुत अश्रधिक नही है परन्तु शब्दों का 
अर्थ विस्तार इतना हो गया कि पृष्ठ सख्या उस से काफी श्रधिक श्रर्थात करीब ७०० हो गई 
है । यही कारण है कि पूर्व जिल्‍्द के मुकाबिले मे समय शभ्रधिक लगा है। वैसे कार्य की 
प्रगति मे कोई रुकावट नही आईं श्रौर न किसी प्रकार का विलम्ब हुआ । 

अ्नुस्वार तथा “क' से लेकर “मः तक पाचो व्यजन वर्गों की समाप्ति तक कोश की 
पूर्ण पृष्ठ सख्या ३९५० तक भर कुल शब्द सख्या १०२४२८ 'तक पहुच चुकी है। श्रव 
अन्तस्थ व उष्म वर्णों की चौथे खड की चार जिल्दें श्रौर शेष रही हैं जो, यदि 
परिस्थिति हमारे अनुकुल रही श्रोर कोई विशेष रुकावट सन्मुख न आई तो, भविष्य के 
अल्प काल मे ही प्रकाशित कर देंगे, ऐसा हमारा विव्वास है । 

कागज की महाघेता श्रौर पृष्ठ सख्या की श्रधिकता के कारण इस जिल्द का मूल्य 

' हमे द्वितीय व तृतीय खड की पूर्व जिल्दो की अपेक्षा विवश हो कर अ्रधिक श्रर्थात्‌ 

७५) रु० रखना पड रहा है । 

हम केन्द्रीय सरकार व राजस्थान राज्य की क्ृतज्ञता प्रकट करते हुए, कि 
जिनकी नियमित श्राथिक सहायता ने हमारे कार्य को गतिमान रखा, राजस्थान राज्य के 
थिक्षा राज्य - मत्री श्री फुफारसिहजी, भूतपूर्व शिक्षा + सचिव श्री जगननाथसिंहजी मेहता व 
श्री रामसिंहजी चौहान को हम हादिक धन्यवाद देना नहीं भूलेगे कि जिन्होंने कोश को 
आशिक सहायता प्रदान कराने तथा प्रकाशन की दिद्या मे सक्रिय सहयोग प्रदात किया । 

श्री सुमेर प्रिटिंग प्रेस के सचालक व व्यवस्थापक महानुभावो को धन्यवाद देते हैं, 
जिन्होंने कोश की छपाई की दिशा मे हमारी सहृदयता - पूवंक सहायता की है 

श्रन्त मे सरकार, पाठक, सहृदय विद्वज्जत एवं साहित्य - सेवियो के अ्रभिन्‍्न 
सहयोग एवं सहानुभूति से हम पूर्ण भ्राश्वस्त हैं कि जिसके वल पर हम शीघ्र ही इस पुनीत 
कार्य को पूर्णा करने मे सफल होगे । 


रोडला भवन 


चंदर्नासह 
रिसाला रोड, जोधपुर ह राठोड़ 


सचिव 
उप-समिति राजस्थानी सबद फोश 


२५ जून, १६७२ नो्धःप के 


॥ श्री ॥ _ 
& निवेदन # है 
- दृहा सोरठा - 
नारायण भूले नही, श्रणणी माया ईश । रोग पैल श्रोखद रचे, जगवाक्रा जगदीश ॥:१॥ 
साच न बृूढो होय, साच अमर ससार में । कंतो घोबों कोय, झो सेवट भ्रकर्टे “उदय ॥ २॥ 
सेवा देश समाज, धरती मे साचों घरम | इण स, पूरं श्रात सकल मनोरथ सांवरों ।३। 
साहित री सेवाह, सेवा देश समाज रो | भावे इण एवाह ईशर कीरपा सू उदय ॥४। 
सत ऊजछा सदेश, उदयराज ऊजल शझखे | दीप॑ वारा देझ्य, ज्यारा साहित जगमगे । ५॥ 
भारत ससद मे सन्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रान्ता री भासावा मानी गई उणा रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नही मानी तो कुदरती तौर सू राजस्थान में अप्णी भापा राजस्थानी ने मान्यता दिरावण सार आन्दोलन 
पन्नों मे शुरू हुवो 
राजस्थानी रे विरोध मे श्रकसर श्रा बात कही जाती के इण रो कोई आधुनिक कोश नहीं हो। श्रो घाटों 
मिटावण सार महूँ श्री सीतारामजी लालस ने कयो क्योकि हूँ जाणतो हो के डिगल रा सग्रह रो उस ने काफी अनुभव 
है। श्री सीतारामजी इणा काम सारु तेयार हो गया ने म्हे दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग सू मंनत सू कोश रो काम 
शुरु कियो ने इण मे खर्च री मदत री जरूरत हुई तो उसा बावत म्हैँ स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानी पिहजी साहव वार एटला 
पौकरण ने श्ररज करी । इसणा कृपा करने मज़ूर करी ने तारीख १-५-५१ स्‌ रुपीय्रा री मदद देणी चालू कर दीवी | 
सीतारामजी मथाणिया मे लेखक राख ने काम शब्द सग्रह री स्लिप कोपषिया लिखावरण रो चालू कर दीवो श्रीर म्हे दोनू 
तारीख १-५-५१ सू सन्‌ १६५२ रा श्राखिर तक सामिल कोम कियो जिण सू कुत्र शब्द ११३००० स्लिप कोपिया मे 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू श्री पॉकरण ठाकुर साहव री सहायता बंद हो गई , इस सू सन्‌ १९५३ लगायत 
सन्‌ १६५६ तक ४ साल तक कोश रो काम बद रेयो | 
इस कोश ने पूरो करण री म्हा दोन, री लगन ही । म्हैं करनल श्री स्थामसिंहजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ 
में कोश मे सहायता देण सार कागद लिखियो उश रो जवाब उणा तारीख २६-६-५६ रा कागद मे म्हने लिखियों के 
कोश सार मावार रु० ५०) ३ या ४ साल तक या कोश पूरो होवे जठा तक दे सक ला । परन्तु उणारा पिता करनल श्री 
श्रनोपर्सिहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू होणे मे देरी हुई । उणा रे स्वगंवास होणे रे वाद मे मास नवम्बर रा 
भ्रन्त भे ने दिसम्वर रा शुरू मे जोधपुर मे ही जद कनेल श्री सामसिंहजी कोश री मदत वावत बातचीत करणने दोयवार 
म्हारे मकान पर आया श्रौर फिर सहायता देणी चालू कर दीवी ! 
कोद रो काम उणा री सहायता स, सन्‌ १६५७ री जनवरी र_ सीतारामजी जोधपुर मे चालू कर दियो क्योकि 
जद उखणाँ रो तवादलो जोधपुर मे हो गयो हो ! जो एक लाख तेरह हजार छाब्दो री स्लिप कोपिया पेली वणी हुई ही । 
इणतरे सव शब्द श्रक्षरवार किया जाय न उणा श्रक्षरवार रजिस्टर मे लिख लिया गया इणतरे कोश सन १९४५८ री 
माह मई तक ,पूरों हो गयो । म्हे पैत्री री तरे सोतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम कियो श्रो 
कोष करनल श्री सामर्सिहजी री रुपीया री सहायता स पूरो हुवो । 
इणरे वाद प्रेस कापी वणावरण रो काम चालू हुवो । उणारे खरे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिंहजी मेडतिया 
खानपुर वाला श्री फ्रालावराड दरवार स, श्री नीवाँज ठाकुर साहव सू रुपिया री सहायता लेने करायो ने करे छपरा रो 
प्रवन्ध राजस्थानी सोध सस्थान चोपासणी जोधपुर स, हुवो ने तारीख १ १-३-१६५६ ने सीतारामजी ने इण सोध सस्थान 
शिक्षा विभाग सू लोन पर ले लिया जद स वे इण सस्थान मे काम करण लागा । 
इरा कोश ने तैयार करावश मे व्युत्पति विभाग पूरो करावण मे स्वर्गीय प० नित्यानन्दजों शास्त्री जोधपुर की 
घणी मदत ही इण वास्ते वेक ठवासी विदवान ने धरणा धन्यवाद देवा हा । तारीख २२-५-५७ ने लिख दण्या नीचे 
मुजब हो -- 
चांद बावड़ी 
धा० २२-५-५७ 


सीतारामजी लालस ने राजस्थानी कोश की रचना की है। यह भारी कठिन कार्य का यत्र श्री उदयराजजी 
उज्जवल येंत्री (मेकेनिकल) के वल सचालित हुवा' है । मैंने इसे देखा, इन्होने प्रत्येक दव्द शौर घातु को जाचकर उनके 
प्रयोज्य सब प्रकार के प्रयोगो को प्रदर्शित किया है क्योकि इन्होने सस्क्ृत, प्राकृत, श्रपश्न श विविध भाषाओं के वल पर यह 
कार्य भार उठाया है। वीच बीच मे हर समय मेरे साथ विचार विमर्श करते हुए श्रापने पूर्ण परिश्रम करके इसे रचा है । 
ऐसे कठिन कार्य को पार करने से श्री सीतारामजी की ही पूर्ण कृपा ने सहायता की है। श्राशा है राजस्थान की जनता 
इससे लाभ उठाकर इस कोश की त्रुटी की पूर्ती से पूर्ण सतुष्ठ होगी और श्रम की समभने वाले विद्वान कार्य की प्रणसा करेंगे । 


फकत-नित्यानन्द छ्ात्री । 
इणा तरे ननण विश्वविद्यालय सू डा० डब्लु० एस० एलन जो ससार री करीब चालिस भाषाश्रो रो जानकार है 


ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याती रा भाषा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनी विज्ञान सवबी जाच वो शोध रो काम सारु सन्‌ 
१९५२ में राजस्थान आया हा ने जोधपुर मे दोय मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले मे म्हारे कने घणा श्राता उणाने 
म्हे ने सीतारामजी दोनू कोश वाली स्लिप कोपिया राय रे वास्ते म्हारे मकान पर दिखाई ही उणा म्हारो उत्साह वधायों 
उणा री सम्मति नीचे मुजब है -- 
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कोश दोय दातार राजपूत सरदारो री रुपया री मदत सृ शुरु होय ने पूरो वणियों इण वास्ते पुरानो प्रथा रे 
माफक महे ता० २६-६-५७ ने इण वाबत काव्य गीत, कविता, रचियो ने सीतारामजी कने भेजीया वो श्रठे दिया जावे है 
इणा मे दोनू सरदारा रो धन्यवाद रे तौर पर वर्णन है। इरण गीत रो सीतारामजी पत्रो मे तारीफ की है | 


“गीत” राजस्थानी मे 


कोम मरू वाणरो सुरो वण्यो नह किए सू, लाख शब्दों तणे बडो लेखो गया भूपात कवराज गुण गावता, दियो नह घ्यान इण हेत देखो ॥॥१॥ 
घूटगा सजाता नरेसो देखता, गया तजमील ठकरेत गाठढा । सेव साहित्य री वणी न किणी सू, लागता पथ घन छोड लॉडा ॥२॥ 
सेव साहित्य ही रहे ससार में, सुनसफल लगावे घणी सरसे । मिले सुखलाध हितकर चित समार्जा, दिनो दिन कितां सनमान दरसे ॥३॥ 
पांण मरू बान है प्रात रो १रंपर, वेश परताप राजस्थान ऊचो । रखी नह पढरणा में भावखा प्रात री, निरखता जाय है प्रांत नीचो ॥४॥ 
यणई चारणो व्याकरण विधोविन्न, वरोगौ फोश ही लाख सबदो । सीत रो परिश्रम भ्रथग फलियो सिरे, रेटियो 'उदय” मिल सकल सबददो ॥५॥ 
पोकरण भवानीसीह चापे प्रथम कोश रे हेत घन खर्च फीयो । पडता लांच इण समेरा फेर सू, स्पामसी रोडले काम सीधघो ॥६॥ 
रोडले स्यथामसों सपूतो सिरोमण, कमघज भाज भ्रस्तियाज फीघी । वार विपरीति मे हजारो खरचवे, दाद उजल 'उदे' देस दीधी ॥।७॥। 
'चारणा दोय मिल व्याकगण फीश् रचि,वण्पा नह बडो कवराज मिलियो । कमघा दोय मिल कियो सुभ काम जो,महीयो कियो नह बीस मिलियो ॥5८॥। 


कवित 


सूर्यमलत मिशण से बनाया वस भास्कर, व्‌दी नृपराम ने खजाना खोल करके । 
सावल फविराज ने लिखाया इतिहास त्योही उदियापुर रान के कोष बल घरके । 
सीताराम लालस ने की राजस्थानी कोश उदयराज उज्जवल के योग शक्ति भरके । 
पोकरण भवानी सिह स्थामसिह रोडला के कोष हित कोष बने दानी घन घर के । 
प्रात की प्रवल भाषा प्रतिष्ठित परपरा विवुघन दीनमाल वीरपद छाला है। 
शिक्षा को माध्यम निज प्रान्त हें मे रखी नही होय कोटि जनता को दास गति डाला है । 
डूबत है मात्र मापा वीर राजस्थान केरी, ध्रान्त का भविष्य याते दक्षित विदाजा है । 
जीवित उट्टेंगी प्रीय राजस्थानी श्र!शामाश्र, व्याकरण कोश याके बनेंगे जिशाला है । 
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प्रयोजन 
यह धाव्द कविता मे ही प्रयोग होता है । 
पह ध्वनी-लोग्कि चिन्ह है, जहा हू थी ध्वनी लोप 
होती है वहा झ्राता है । 
उच्चारण की ध्वनी भिन्नता बतलाता है। 
व्यक्ति याचक सज्ञा का सूचक 


राजस्थांनी सबद कोस 


| राजस्थानी हिन्दी वृहत्‌ कोश | 
[ तृतीय खण्ड | 
(तृतीय जिल्द) 


भ ३२५६ 


भगण 





भ--देवनागरी लिपि का चौबीसवा व प वर्ग का चोथा वर्ण जो भाषा- 
विज्ञान व व्याकरण की दृष्टि से दुयोप्ठय श्रधोष, महाप्राण तथा 
स्पर्श व्यजन है। पर श्रत्य भ प्रशत अघोष रहता है। इसका 
श्रल्प प्राण व है । 

भइस--देखो 'मैस' (रू भे) 

भहसौ--देखो “मैंसौ' (रू भे) 
(स्त्री० भद्स) 

भफारी-स० स्त्री? [स० भकार+डीप ] १ भुतगा। 
२ एक प्रकार का छोटा मच्छर जो चौपायो को काटता है । 

भख-वि०--६ निर्घन, कगाल, भूखा । 
उ०--मन घक पक कुमारग मार्थ, एवड खक पविन्न इसो । दिल- 
वड भख गभीर' न दूजी, जाता सख गमीर' जिसौ । 


--ठाकर गभीरसिघ रो गीत 
भग-स० पु० [स० भड् | १ दृटने की क्रिया या भाव, हूट । 
२ दरार। 
३ घाव, क्षत । 


उ०--गुण वाण सीघणि गाढ, वाहति ताणक वाढ । वदूक बाण 
मार, भालोड भग सभार ।--पगु रू व 
४ पृथकता, अलहदगी । 
५ श्रश, हिस्सा, टुकडा, दूक । 
६ निज्चय प्रतीति, नियम श्रादि मे पडने वाला भन्तर । 
७ किसी कार्य को स्थगित करने की क्रिया । 
८ वाघा, विध्न, रुकावट, गडबडी । 
उ०--ताहरा राजा लीलानू बोलाई । बोलाइ ने वात पूछी । 
थारी तपस्या मे भग क्यू हुवी । मोनु साच कहि । 

--देवजी वगडावता री वात 
६ प्रतिवध, मुझ्नत्तली । 
१० भाग जाने की कफ़्रिया | 
११ पराजय । 
१२ असफलता । 
१३ नाश, वरवादी । 
उ०--समक्ठ हुवा कपड़ा सककू, भमत हुवी घट भग। कमछ 
बदन कुम्हलायगो, भ्रमल खायगी भ्रग ।--ऊ का, 
१४ कर्तव्य व्यवस्था भ्रादि का बीच मे कुछ समय के लिए रुकना 
भ्रौर ठीक तरह से न चल सकना | 
१५ घबराहट, भय भादि के कारण जन-समूह मे होने वाली हल- 
चल, खलवली, भगदड 
उ०--१ जडामूल उघाडि, भाजि खिडकीगढ़ दकक्‍्खण । हवसी- 
दक्क हेडवे मारि लग प्रग्गी पट्टण । खान देस मरह॒द वराड मुलक 
वस कोधा वका, सेतवघ रामेस भग पडियोँ गढ लका । 

5ग्रु रू व 


उ०--२ नरम जंसाण', 'खूमाण' धीरे नही, भग उतराघ, ग्रुज- 

रात भीता । हृठि चढे पूठि श्रसि पूछि ' जोधाहरे, जुते गढ़ सनढ 

प्रणजीत जीता |--महाराजा रायसिघ रौ गीत 

१६ ध्वस ॥ 

उ०--लाछूटानी पोक घोडा १८०,००० शने हाथी १४,००० 

एतलोौ दक्छ लाखोटानी पोछे थौ। चीत्रोड भग हुवी । ते राख 

राणी करमेती नू जुहर कियौ ।--नैणमसी 

१७ फेर, मोड । 

१८ तह, लहरिया । 

१६ सिकुडन । 

२० जल-मागं, नहर। 

२१ मार्ग, रास्ता । 

उ०--घौसरे थरा नर कागुरे चाढिया, ऊमरा भुजा-डडा-भ्रडीया, 

प्रथी रा नाथ वाकौ दुरग पलटता, प्रथी रा गिरवरा भग पडीया। 
5ग्रुरूव 

२२ छल, धोखा । 

२३ अ्रदितवात रोग । 

२४ एक देश का नाम । 


उ०-मगधमडल श्रग वग कलिंग कासी [कोसल-कुरू] कुसट्ट 
पचाल जंगल [सुराष्ट] विदेह सडिल्ल मलय वत्स मत्स [ वरणा] 
दसारण्ण चेदी सिंघु सुरसेन भग [वद्ठा] कुणाल लाट केकय-मडला- 
रद्ध इत्यरद्धपर्चवावसति जनपदा झारया |+--व॒ स 

२५ हानि, क्षति | 

उ०--पछे पोहकर री पूजा करण लागा तर झौ रीसाई नीस- 
रियो । कह्यों माहरो मान भग कीयो ।--नैणसी 

२६ देखो 'वग' (हू भे ) 

उ०--चंडस माय बंठबौ मिनख ऊचौ मूठौ करने कह्मौ--म्हेँ नी 
भूत हू श्रर नी कोई पलीत । थार सरीसो ई मिनख हु । रात रा 


पाज माथा सू सूती सूती नींद रे माय थरकीजगौ । इण चडस 
रो भग देखने माय बेठग्यो ।--फ़ुलवाडी 


२७ देखो 'भाग' (रू भे) 


उ०--चालाक तो चह्टू पिए, भोछा पीए भग । अलीण स आागा 
रहे, रजपूता ने रग ।--ऊ का 


भगश्नहारी-वि० यौ० [स० भग्गा-प्राहार-- रा० प्र० ई]) भग 


पीने वाला । 
स० १०--१ शिव, महादेव । 
२ भाग पीने वाला व्यक्ति । 


(डि को) 


भगड--देखो 'भगेडी' (मह , रू भे) 


भगण-वि०-- १ तोडने फोडने वाला | 
२ देखो “भगी! (स्त्री०) 


भगणी 


भगणौं, भगवौ-क्कि० श्र०|स०[स० भज्जयू- घन ] १ हटना, भग्त होना, 
खण्डित होना । 
२ किसी से हार जाना, दवता । 
३ मिटना, नष्ट होता । 
उ०--पकवाने पाने फल सुपुहप, सुरग॑ वसभ्े दरव स्व । पूजिय 
कसटि भगि वनसपति, प्रसूतिका होछिका प्रबव--वेलि 
४ भग्न करना, तोडना । 
५ किसी को हराना, दवाना। 
६ मिटाना, नष्ट करना । 
भगणहार, हारो (हारी), भगणियो--वि० । 
भगाडणौ, भगाडवौ, भगाणों, भगाबों, भगावणों, भगावबो 
प्रे० रू० । 
भगिओडी, भगियोडी, भग्योडी--भू० का० कू० । 
भगीजणौ, भगीजवो--भाव वा०/कर्म वा० । 
भग॑विहारो-स० पु० यौ० [स० भगा+-विह् रित्‌] शिव, महादेव । 
भगराज-स० पु० [स० भू गराज] १ कोयल के श्राकार की काले रग 
की एक चिडिया । 
२ देखो 'भागरो' (रू भे) 
भगरो-देखो 'भागरो' (रू भे) 
भगवठ, भगवद्ट, भगवाटद-- १ देखो 'भगवरट (रू भे) 
उ०--१ पड़ियो नेजाछ विढे पाटठरिय, भगवंठ वाट न क़म 
भरिया । अजमला तर्ण खडग रे श्रोछ॑, श्रधिपत्ति मोटा ऊबरिया | 
-“अ्रजा राजघरौत रौ गीत 
उ०--२ मिटिये निज दल्ल मिटत्त जी 'मधकर', सूर खन्नी भगवाट 
सहि । मेर डिगंत सायर क़म लोपत, श्ररक मिटत इछ तजत 
श्रहि ++-महेसदास कल्याणमलोत साखला रो गीत 
उ०--३ घण शभ्रस्सि दुरिज्जण घडिय घाइ, रइणाइर वाघठ 
जोधि राइ | जोधि मेवाड फाढिय जडाह, भगवद्द दीध मोटा 
भडाह ।--रा ज सी 
भगाण-स ० र्त्नी ०--१ भागने की क्रिया या भाव, भगदड़ । 
उ०-देवरावर श्रत घड दीठी, भाटिय भगांण । उछट दाहण 
वडा भनडां, मिछी छ॒ुई माण ।--हरखौ बारठ 
उ०--२ पलाण्यउ अ्रलावदीन, जछ थह श्रकुछांणा । राय रांणा 
खलभ्या, पड्या दह दिसि भगांणा ।--प च घौ 
२ घाक, भय, रोव । 


उ3०--१ माल त्यावे ख़ाब श्रर वासे झावे तैनु मा'र नाखे | ते 
सु इसे रो वडो नांम श्रर देपाछ रा बड़ा भगाणा पड़े । 


+देपाल धध री धात 
रू० भे०--भगाणा । 


भेगार--देखो 'बधार' (रू भे) 
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भगारणो, भगारबी--देखो वपारणो, वधारवी' ( ने) 
भगारियोडौ--देखो 'वधारियोडौ' (रू भे) 
(स्प्री० भगारियोडी ) 
भगि-स० स्त्री० [स०] १ तरीका, ढग । 
उ०--१ श्राकुली कुववट लोपिय गोपिय रमइ रग्रि, कास केसि 
चाणुर ए घूरए जे बहु भगि ।+--जयशेसर सूरि 
उ०--२ गुरि वीनविउ भ्रवसरि राउ 'सविहु बेठा करठ पसाउ । 
तुम्हि मडावउ नवउ भ्रखाडइठ नव नव भगि पूत्र रमाडउ । 
नन्प प्‌ च॑ 
२ शरीर के श्रगो की ऐसी विशिष्ट मुद्रा या सचालने जो किसी 
प्रकार के मनोभाव का सूचक होती है । 
३ दृटन, फूटन । 
४ टेढा, सकुडन, घुमाव । 
५ फरेव, जाल । 
६ विन्यास, विच्छेद । 
७ व्यग्याक्ति | 
८ रमसिकतापूर्णा उत्तर । 


भगी-स० पु० [स्त्री० भगण ] १ एक अस्यूध्य जाति या इस जाति 
का व्यक्ति; हरिजन । 
उ०--जापा में सावण वाढी, मेला में पोढ़णा वाली । भगण 
कोनी जकौ थारो फ़ूस बुवार दू ।--फुलवाडी 
प्रल्प०--भगी डो । 
स० पु० [स० भग+डीप | १ रेखाओझो के क्रुकाव से खींचा गया 
कोई चित्र या बेल-बृट । 
[स० भगिनत्‌] २ शिव, महादेव । 
३ देखो 'भरगि| (करू भे) 

भगीडो--देखो 'भगी' (भ्रल्पा , रू भे) 

भगीवाडो-स ० पु० यो० [राज० भगीन-स ० पाटक -+-रा० प्र० डो] 
१ भगियों का मोहल्ला । 
२ गदा स्थान । 
३ गदगी | 

भगुर-वि० [स० भज्‌+घुरच्‌ ] १ हृट-फूट कर विधटित होने वाला ! 
२ नदी का मोड़ ! 
३ नाश होने वाला ! 
यो०--क्षणु-भगुर । 

भगेड्ो-वि० [स० भगा] बहुत अधिक भांग पीने बाला । 
रू० भमे०--भागेडी' । 
झ्रल्पा ०--भगेडी, भगेरो । 


भगेडो, भगेरो--देखो “'भगेडी' (श्रल्पा , रू भे) 


भगेद्, भगेत्ठियो-वि० [स० भग --रा० प्र० एल, एलियौ ] भागने 
वाला । 
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उ०--१ लूटवा वध फौजा लगस, घमस तुरा भसाजे घरा । मिक्ठ 
चली प्रजा भगे् मग, लग दिल्‍ली लग झागरा ।-+रा रू 
उ०--२ जोड़ दुद श्रनेक या, दोड तहवरखान । मुरधर प्रजा 
भगेक्ठिया, किया गिरदे थान |--रां रू 


भज-स ० स्ती०--१ लव, दूरी | 


उ०--भाई घटा उत्तराद री, भज सौ कोसा बीच । मेहा माडिया 
माचणा, किल भरमाया कीच ।--शभ्रज्ञात 

२ तोडने या भजन करने की क्रिया या भाव । 

३ वह फसल जो किसी कारणवण खराब हो गई हो एवं उस पर 
दुबारा फसल बोई जाय । 

४ विघ्न, वाधा, श्रठ्चन, रुकावट । ॥॒ 

उ०--्रे श्रेकला ई इण घर रा ठेकेदार कीकर वर्ण । स्टार 
मरिया तो ईण गवाडी री सुख-सायत मे किणी बात रो भज 
नी पडैला ।--फुलवाडी 


भजक-वि० [स० भज्‌+णप्वुलू--भ्रक ] १ तोडने-फोडने वाला, भजन 


करने वाला । 
२ विघ्न या वाघा डालने वाला । 


भजणों 


सारिखा, दछूण दाणवा झसखा ।>-गरु रू व 


भजणौ-वि० [स० भज | १ मिटाने वाला, नाश करने वाला । 


उ०--'भाराणी' दुख भजगौ, गुण रजणी गहीर | जास खजाने 
जात रो, साहिब कीधो सीर |-वा दा 
२ पराजित करने वाला । 


उ०---१ वार निरघार झाधार, श्राधार श्रालम वर्णों, सरण 
साधार जिण विरद सोहै, भिड़े दछ भन्नणा ।--र ज प्र 
उ०--२ गढा श्रगजा गजणा, भिड भजणा श्रभग । हैमर उरि 
घर हकक्‍्किया, वेऊ थाट बरग ।--महा राजा करणपसिंह रो गीत 

रे संहार करने वाला । 

उ०--६१ सिर-जोर खग दत सजणा, पह रोर श्रामय पजणा । 
भड जुब भ्रसता भजणा, रघुराज सता रजणा ।--र ज प्र 

४ तोडने वाला, टुकड़े करने वाला । 

५ भागने वाला, डरपोक ! 


उ०---१ राठोडा री कुछत्रिया, सीछा ग्रभ न धघरत । ज्या भर- 
तार न भजणा, से मजणा न जण॒त । 
-+-फेहवाट सरवहिया री वात 


भजगी-स० स्त्री० [स० भण्ज्ज] विध्न, वाघा । 
भजण-स० पु० [स० भज+ल्युट--पश्रनु] १ तोडने या भग करने 


उ०--२ जै जाया रण भजणा इण सू भली शअ्रहत । जिशा/ज्यौ 
रजपूताणियां, 'पातल” जिसा सपुत ।--जतदान वा रहठ 


की क्षिया । भजणौ, भजबौ-क्रि० झ्र० [स० भज्‌] १ मिटना, नाश होता । 
२ घध्वस, नाश । २ पराजित होना । 

हे खडन, भग। ३ सहार होना । 

४ सहार । ४ टूटना । 

५ पराजय, हार | 


क्रि० प्र०---करणी, होणी । 

वि० (ममस्त पदो के श्रत्त मे) १ मिटाने वाला, नाश करने वाला, 
ध्वस करने वाला | 

उ०--१ आखी मुख राजा अजन', सांखी तिय ससार। प्रवत्त- 
रियो म्हारे अभभौ, भो भजण अ्रवतार ।--रा रू 

उ०---२ दीनदयाक्त पाछ कर गौ दुज, निज प्रिया पिया मनर- 
जणा । जाप “किसन' मां बाप राम जस, भव त्रय ताप पाप दल 
भजण ।--र ज प्र 

२ मारने वाला, सहार करने वाला । 

उ०--१९१ कोया कठकां 'केहरी', भागछ श्ापाणा | दो मर 'रासा' 
दूसरा, भजण सुरताणा ।--द दा 

उ०--२ उठियो तिणावार वडो उतलीबछ, सुरजर्मिघ सह (स) 
बढ । कोपनक् काछ भुजाक् कमघज दोमजि भजरण सत्र दत्त । 


“+ग्रुरू व 
३ पराजित करने वाला, हराने वाला । 


उ०--पाठ पर्व उद्धरण दुजड़, भजण दछ् लाखा । जुरासिध 


उ०--श्रवज्कड त्रिज्कड भ्ठ असव, कटे कर कोपर काह्िज कध । 

भडा घड भजि हुआ वि वि भग्ग, खडक्खड ढल्‍ल ऋडज्कड खग्ग । 
-“र वचनिका 

५ डरकर भागना । 

६ रुपये का छोटे सिक्‍को में परिवर्त्तन होना ! 

७ देखो 'भाजणौ, भाजवो” (रू भे) 


उ०--१ देवी रूप भअ्रधेर रे सूर गज, देवी सूरज रूप भ्रधेर भजै । 

++देवि 
उ०--२ सेन अ्रकव्बर तापडे, श्राप गयौ खहमग्ग । ज्यों फ़स 
भर्ज तन गछे, घण गोछक तन लग्ग ।--रा रू 


उ०--३ गहीय पभावइ रिंउ हरणिउ भजिउ मारग कूडू । घरि 
पहुत्तउ बेउ मित्त लेउ हेमगद्ु मणिचूदु |--प प्‌ च 

उ०--४ भिडते दोइ पतिसाह तणा दछ भजिया । तै छक्ति साह- 
जहान श्रगजी गजिया ।--महाराज करणतिह वीकानर रो गीत 
उ०--महाराजा वीर विक्रमादित्य, पर-दुख भजणहार उज्जेण 
माही राज करे ।--सिंघासणा वत्तीसी 

भजणहार, हारों (हारी), भजणियौ--वि० । 


भंजाड णो 
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भडाफोड 


्&&& __॒_॒_॒ ॒_॒[॒ / ल्‍_-++++++++++ 


भजिश्नोडी, भजियोडौ, भज्योडौ--भू* का? $० 
भजीजणौ, भंजीजबौ--भाव बा०/कर्म वा० । 
भजणों, भजबी--रू० भें०। 
भजाडणो, भजाउबौ--देखो 'भजाणौ, भजावी” (रू भे.) 
उ०---१ जननी घिन जे जन्मिया, 'भीमाजण' कुल भाण | माल 
भजाड़ मेडते, प्रणभग फेरी भ्रॉण ।-द दा 
उ०--२ नृरश्र॒ल्ली जखभी हुय नाठो, दूजा तणा किया सिर दूर । 
देह भजाड विरोछ दिली दल, हु श्रायी रावछी हजुर । 
--सवलर्सिह भाटी रो गीत 


भजाडणहार, हारी (हारी), भजाडणियौं--विं० । 
भजा शिप्रोडी, भजाडियोडो, भजाड्योडौ--भु ० का० ० । 
भजाडीजणो, भजाडीजयौ---कर्म व० । 

भजाडियोशहै-- १ देखो 'भजायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भजाडियोडी ) 

भजाणों, भजाबौ-क्षि० स० [राज० भजणी क्रि० का प्रे०छ०] ६ मिट- 
वाना, नाश करवाना | 
२ पराजित फरवाना । 
३ सहार करवाना । 
४ तुडवाना, टुकड़े करवाना । 
उ०--तरीै कानन्‍्ह माहावत न्‌ कह्यौ-- हू वीच श्राऊ छ मांवू बीच 
देने हाथी कना किवाड भजाय नाख ।--नणसी 
५ भगवाना । 
६ रुपयो फो छोटे सिक्‍को में परिवत्तेन करवाना । 
७ मुडवाना । 
८ तह करवाना । 
६ सर्च करवाना । 
१० नियम से विचलित करवाना, प्रण तुडवाना । 
उ०--सूयावडि दूखण घरा, वलि गरभ गलाया । जीवाणी ढोल्या 
घडा, सील वरत भजाया ।--स कु 


भजायोडो-मू" का० $०--१ मिटवाया हुझ्ा, नाश कराया हुआ 
२ पराजित कराया हुआा 


३ सहार कराया हुआ ४ तुडवाया 
हुआ ४ डरवाकर भगवाया हुआ ६ रुपये का छोटे सिकको 
में परिवर्तन करवाया हुआ ७ मुड्वाया हुआ्ला ८ तह कर- 


वाया हुआ. € ख्र्च करवाया हुश्रा 
करवाया हुआ्ना, प्रण तुडवाया हुआा 
भजाणहार, हारो (हारो), भजाणियौ--वि० । 
भजायोडौ--भु ० का० क्ृ० । 
भजाईजणों, भजाईजबौ---कर्म बा० | 
भजाडणो, भजाडवो, भजावणी, भजावदबौ, भजाडणौ / भंजाडपयौ, 
भजाणों, भजाबौ--रू० भे७ । 

भजावणी, भजावबो--देखो 'भजाणौ, भजावौ” (रू पे ) 


१० नियम से विचलित 


भजावणहार, हारो (हारी), भजाचणियौ--वि० । 
भजाविश्रोडी, भजावियोडो, भजाव्योडौ---भु० का० छृ० | 
भजावीजणो, भजावीजबौ--कर्म धा० ! 


भजाधियोडौ--देखो 'भजायोडी' (रु, भे ) 
(स्त्री० भजावियोडी ) 
भड-स ० पु० [स० भण्ड] १ एक देश का नाम । 
२ देसो 'भाडी' (मह , रू भे) 
उ०--१ साप्त घात री रोगोकुलोजी, काचो माही तणो भड । 
एहवी देह मांनव तणी जी, ते विण जावशी घड ।--जयवाणी 
३ देसो 'भाद (छ भे) 
उ०--२ वेस्यानइ वाली कहिठ, राजि ने झ्राविसि रड । विरति 
परिह्दी विहिची दीउ, भला भवाईया भड ।>-मा र्का प्र 
भडग-स ० पु० [स० भाण्डक] १ मिट्टी का वर्तेन । 
२ सनन्‍्यासियों का एक उपकरण । 
भडण-स ०» पु० [स० भड |] ३ क्षत्ति, हानि । 
२ कवच । 
३ निन्‍दा | 
भडणौ, भड़वौ--देखो 'भाडणो, भारवो' (रू भे) 
भडणहार, हारो (हारो), भडणियो--वि० ! 
भडिश्रोडी, भडियोडी, भड्योडो--भु ० का० क्ृ० । 
भडीजणौ, भडीजबोौ--कर्म वा० | 
भडफोड--देखो 'भडाफोड' (रू भे) 
भडवाडो-स ० पु०--भाडने की क्रिया, निंदा, झपकीरति । 
भडाइ, भडाई--देसो 'भाडाई (रू भे) 


उ०--साजन को यो गृडालाल, श्रडियो कटपट नेग चुकाय । भाड 
भडाई माग रह्या, इन भाडा को नेग चुकाय ।-्नो गी 

भडाणो, भडावी [माड्णी क्रि० का० प्रे० ₹०] १ निन्‍दा कराना, अप- 
वीति कराना । 
२ विगाडना, दूपित करना । 


उ०--माधव साधन भ्ररठ मडायो, सारो मुख ले घणौ खिडायौ । 
छाक पियो जिण पेट छुडायौ, सारी पांणी जन्म भडायौ | 

-+ऊ का 
भडाणहार, हारो (हारी), भडाणियौ--वि० । 
भडायोढौ--भ्रु० का० क्ृ० | 
भडाईजणो, भडाईजवौ--कर्म वा० । 
भडावणो, भडायबौ--ह० भे० ] 


भडाफोड-स ० पु० [स- भाण्ड--स्फोट] किसी गुप्त वात का रहस्पो- 


दूघाटन । 


क्वि० प्र०--करणो, कराणौ, होणी । 
रू० भे०--भडफोड । 


भडार 
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भडार, भडारठ, भडारउ-स० पु० [स० भाण्डागारम्‌] १ खजाना, 
घनागार, कोप । 
उ०--१ परिवार पृत पोते पडपोत्रे, अछ साहण भडार इम । जण 
रूखमिणि हरि वेलि जपर्ता, जग पुडि बाघ वेलि जिम ।--वेलि 
उ०--२ दादू करता करे निमख मे, ठाली भरे भडार। भरिया 
गह ठाली करे, ऐसा सिरजनहार ।--दादूवाणी 
२ भोजन, रसोई । 
उ०--१ नारद हेरठउ करइ, नवखंडि फिरइ, घनद यज्ञ भडारउ 
करइ इसिउ रावण नरेस्वर ।--व स 
उ०--२ हा ' सुन्दर सुख सागर, हा | मोटिम भडारउ रे हा ! 
रीहड कुल सेहरठ, हा | गिरूवा गणधारउ रे । 

--केंवि समय प्रमोद 

३ किसी वस्तु या बात का वहुत बडा श्राघान या श्राश्रय स्थान । 
उ०--जडाव भासी गीत, श्श्वाणा झर वाता रो श्रत्बुट भडार ! 


-- फुलवाडी 
३ वह कमरा या कोठरी जिप्मे भोजन सामग्री, वत्तंन झ्रादि 
रखे जाते है । 
४ मालगोदाम । 


५ देखो 'भडारो' (मह, रू भे) 
रू० भे०--भडाहर, भोडहार । 
ग्रल्पा०--भडारियी । 


भडारणौ, भडारबो-फ़ि > स० [स० भाण्टारण म्‌ | गर्भ की जरा को 
भूमि में गाडना । 
भडारियोडी-भू० का० ऋृ०--भूमि मे गाडी हुई गर्भ की जरा । 
भडारियो-स ० पु० [स० भाण्डागार | १ दीवार में बना हुझा खानेदार 
छोटा ताखा या श्रल्मारी । 
२ वैलगाडी या तागे आदि वाहनो में श्रौजार भ्रादि रखने का 
छोटा सदूकनुमा स्थान । 
३ एक प्रकार का सर्य विशेष । 
उ०--काम कटारउ वाघइ, धनु्सि वांण साधइ, प्रनत वासिगु 
प्रश्नत मरइ, तक्षक करकोट भडारिया, कुलिक उपकुलिक पाय 
चाप ।--व स 
४ देखो 'भडार' (झ्ल्पा ,रू भे) 
५ देखो 'भढारी' (भल्पा , रू भे ) 
भडारी-स० पु० [स० भाण्डागारिक] १ भडार का श्रध्यक्ष । 
२ रसोईया । 
३ चौहान वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
स० स्त्री ०---४ पृथ्वी, घरती । (हट को ) 
५ छोटी कोठरी, खजाना । 
झ्ल्पा०---भडारियौ । 


सडारो-स० पु० [स० भाण्डाहार| १ सन्यासियों या साधुओ को | 
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भणपिकथीडों 


खिलाया जाने वाला भोज । 
२ दशनामी एवं राघास्वामी साधुझो में मृत्यु के पदचान्‌ क्रिया 
जाने वाला बडा भोज । 
उ०--कोट उत्तमगरिरती रा विसणुगिरजी, बखतगिर, दोया 
सेला भडारो श्राछ्धो कियो श्रा लारे ।--वां दा ख्यात 
३ देखो 'भडार' (मह , रू भे) 
उ०--मरण तणौ डर कोई नहिं, मरणा है इक वारा रे। बहुत 
निवाज बडा करू, द वहु देस भडारसे रे ।--प. च थो 
भडावणौो, भडाववौ--देखो “भडाणौ, भडाबो' (रू भे ) 
भडाहर--देखो 'भडार” (रू भे ) 
भडियोडौ--देखो भाडियोटो (रू भे ) 
(स्त्री० भडियोडी ) 


भडीस-वि०--विघ्वस करने वाला । 
स० पु०--दक्ष प्रजापति । 
उ०--जोमगी भडीस ज्याग श्रायौ ज्यू चडीस जायो, राजपुत्री 
श्रायी ज्यू थडीस वाढ्ठ रेस | श्रो डडीस कसीसतौ लागडौ कपीस 
भ्रायो, कोडडीस कसीसतौ आायौ ग्रुडाकेस ।--हुकमीचद खिडियी 

भडेछ-स ० पु० [स० भाण्ड--रा० प्र० एल | बत्तेनो की ऊपर नीचे के 
क्रम से जमी हुई कतार । 

भडेलौ-स ० पु०--मुसलमान जाति का भांड । (मा म) 

भडोपकरण-स ० पु० [स० भण्डा + उपकरण ] गृहस्थ सवधी सामान । 
उ०--अ्रतेठर परिवार ले, भडोपकरण सभाय | 'वीतभय' सेती 
निकली, 'चपा' नगरी जाय ।--जयवाणी 

भडो-देखो 'भाडी' (रू भे) 

भणकणौ, भणकबौ--देखो “भणकरणौ भराकवो' (रू भे) 
उ०--(१ रतक्ता पी गणक्के, के भणक्के ये बीमाण रभा, लोयणा 
भणक्‍क डड मणवका लेवाण । हुवं पा मडवका ग्रीघाण बीर है 
हण॒क्के, कमरा सणकके वारज खडक्का केधांण । 

“--वहादरसिह भेडतिया रौ गीत 

भणफकणहार, हारो (हारो), भणकरियौ-वि० । 
भणफिश्नोडी, भणफियोडी, भणक्योडो---भू ० का० क्ृ० । 
भणकीजणोौ, भणफीजवोौ--क्रम॑ं वा० । 

भणकियोडो--देखो 'भणकियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भणाकियोडी ) 

भणक्कणो, भणककबौ--देखो 'भणकणौ, भणकवौ' (रू भे) 
सणवकणहार, हारो (हारी), भमणक्कणियौ--वि० । 
भणक्किश्रोडी, भणप्कियोटो, भणपक्योडो--भु० का० क्ृ० | 
भणक्फकीजणो, भणपकीजबोौ--भ।व वा्‌० | 

भणविकयोडौ--देखो “भणकियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री ० भणुक्कियोडी) 


भणणों 


३२५६ भभेरणों 


_____॒ | __ ३ कन्या 


भरणणोौ, भणवी--देखो 'भणणोी, भणवो' (रू भे ) 
भणणहार, हारो (हारी) + भणणियौं >-विं० । 
भणिश्नोडो, भश्ियोडो, भण्पोडौ--भू? का० क० । 
भणीजणौ, भणीजवो--कर्म वा० । 
भरियोडौ-देखो 'मणियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भणियोडी) 
भत, भति, भती--१ देखो 'गात' (& से) 
२ देखो 'भाति' (रू भे ) 
उ०--१ ज्यू कामण पोसाग कर, पाछा न्‌ पेखत । भागक् पाछे 
भा ही, भाजती इस भत ।-बवा दा 
उ०---२ सउदागर राजा कन्‍्है, भश्रज करइ एकति । साहहकुवर 
स्‌ वीनती, कहि कुण दाखू भति ।-ढो मा 
उ०--३ राजा भूलरि राणिया, सोहै ईही भति । किरि वेघारो 
किरतियां, चदो पूनम रति |--गु रू ब 
उ०--४ दास पच शअग्र रहै दुरती, भारत पांच पांडवा भती । 
भरटर्क फ़रोघ फाछ घुबि भूमी (भौ), श्ररक उठे थार्म रथ ऊभो । 
भदोछी--देखो 'वदोछी' (रू भे) 
भदोकछौ--देखो 'वदो&छो' (रू भे ) 
भदौ-देखो धाघ' (रू भे) 
उ०--जद चवत् का भदा पर ही पीछी माटी पोती जावे, कोई 
पर्ठ 'पा काई छोे ” तो वेलदार तक मल्‍लावे । 'नेर्श, नदा*, 
देसाई ने ही जद ई की चिता कोने, चावे जद ही भदो दृटर 
भारत की जनता वे जावे ।--तिरसा 
भफोड--देखो 'भूफोड' (रू भे) 
उ०--भफोड-ल्ष गी तूबा तुवी, ऊची केल त्रिसु्ठ है । सैल-घोरिया, 
बेल-मुरडा, मुरघर सकर मृछ है ।--दसदेव 
भभ-स ० पु०--६१ घूभा | 
२ भ्रधिक बालो का समृह। 
भमसर-वि० [स० विह्वल|] १ घवराया हुआ, व्याकुल । 
उ०--भड खछिया भमर, वेहक वज्जर, बढ़िया पकवर, विहृड 
वर्ष । पठ खडिया पजर पड़े पचाहर, जे जै सकर सकति जप । 


ऊफगुरूच 
२ भयभीत, भयातुर । 


भमरमोछो, भसलभोलौ-वि० [स० विह्वल--अमुल्लक प्रा० भिव्मल- 
भिभल-+-भोज्नप्र--भोलश्र ] (स्त्री० भभरभोछी) १ भोला, सरल, 
सीघा । 
उ०--१ भभरभोत्ठी पहिर चोढी, भ्रवर दक्षण चीर | चालता 
गजहस गयणी, चोलतठीय गभीर ।--रुक्मणि मगछ 
उ०--र२ भमरभोली नेमि जिए वीवाह सुणेई, नेह गहिल्ली गोरडी 


हियडद विहसेई ।--नेमिनाथ फांगु 
उ०--३ भभलभोलिय वाल रगि नव फाग रमते, दुकिवय विर- 
हिणी नयण नीख नीकरण भरते ।--नेमिनाथ फाग्रु 
रू० भे०--भम रभौछिउ, भमरभोलिय, भॉमरभोछव, भामरभो- 
छवी, भामरभोछो, भाभवभोछौ । 
भभा-स ० पु०--एक प्रकार का वाद्य । 
उ०--भभा मडग महल कटब भत्लरि हुटुकक कमाला । काहुल 
तिलिमा वसो सखो पणवों थे वार्समी ।--व सं. 
भभार-वि०---१ बहुत वडा | 
उ० छूरू खजरू के विहार सूर सबरू श्रमे दरसाए सुपेत यात्र 
भमार घाट मानू नारनौछ की छूट खुटे ।-सू प्र 
२ देखो वबवार' (रू भे.) 
उ०--१ घण घाइह मुगुल्लां घडिय घट्ट, रहचिवा पट्ठ हुई भाहरद्र । 
सेलार महइ सारीर सार, भाले भभार पट्ट पहार |--रा ज, सी 
उ०--२ वार विकरार सिरदार विघ वाहियी, समर भर भार 
धर भार सूर । सार सेलार ऊशार भंभार सर, पार चौधार कर 
पार पुरे ।--महाराजा जसवतसिह रो गीत 


उ०--३ कोमड गरज हुए हलकार, भडा भालोड करत भगार । 
जा: स्‍्् ब« 
भसारी-स० प०-- १ जैसलमेर का एक प्रदेश जहा पहले श्रडफमल 
भाटियों का राज्य था । 
उ०--माड में बारह गाव जडा भादिया रा जड़े कहावे | माड में 
ग्रडफमला भाटिया रा गांव बारह भभारी कहाव॑ । 
“>वां दा स्यात 
२ देखो 'बबार' (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--भमारा भभकक्‍्क, चोरगा उचवर्क, करे वीर हक्‍क, छुके 
जारि छक्‍क ।--सु प्र 
३ देखो 'बबारोी' (रू भे) 
भभीर-वि ०---भयानक, भयजनक । 
उ०--खौटवे सकित्शा सिंघ वाज रै किलफ्फा खुले, भीम तैण गजा 
भूले गाज रे भसीर ।--गभीरसिघ सोलकी रौ गीत 
भभूव्ियौ--देखो वयूक्रो' (श्रल्पा , रू, भे ) (शेखावाटी) 
भभूछो--देखो 'बधुत्वी/ (रू भे ) 
भमेडी-स० पु०--एक वक्ष विशेष । 
उ०--भीलामां नइ भालकी, भरद्बु बरिंगि भागि भमभेडी प्नह्मांड 
घणा, भोजपत्त भड॒ चगि |--मा. का प्र 
भभेरणो, भभेरवो-क्रि० स०--कुपित करना, फ़ोधित करना । 


उ०--नान्हा ते मत जणि नान्‍्हा, छिद्र पराया राखे छाना । शभ्रधि- 
कारी म करे भ्रदिखाइ, भभेरे मत भूप भखाइ ।--घ थ ग्र 


भभेरणहार, हारो (हारी), भभेरणियौ--वि ० । 


भभेरियोडटो 


भमेरिश्रोडी, भमेरियोडो, भमेरयोडौ--भू० फा० कृ० । 
भभेरीजणो, भमेरीजवौ--कर्म वा० । 


भमेरियोडौ-भू० का० कृ०---क्रुपित किया हुआ, फ्रोधित किया हुश्ना, 
(स्त्री० भभेरियोडी) 

भमभेरी-स० स्त्री०--एक देश का नाम । 
उ०--उडीसा रो नइ नाइलो, चीणा भोट चदेरी । गवड देस वइ- 
रागर सागर, जाछ॒घर भभेरी ।---शकमरणि मगछ 


भभौ-स ० पु०--१ एक वाद्य विशेष । 
उ०---रास मघु माघवइ देति रभा, सुगुरू गायति वायत्ति भा । 
तेजपुज जिमसे भेइरघी, जुग प्रधान गुरु पेखठ भवि । 
+ऐ जे का स 
भभौ-स० पु० [स० वेभव] १ धन्‍न्वा, कार्य । 
उ०--करमाणु द' श्राणुद कहै, भमौ करत म लज्ज । ईंधण मार्थ 
श्रांणिय घूल्हे वाढुण कज्ज ।--करमाणुद 
२ देखो 'वंभव (रू भे) 
भमर--६१ देखो भवर' (रू भे ) 
उ०--१ जिण बहु वार मुगढछ दक्ठछ जीता, प्रजक्े तेरिष दिलेस्व॒र 
पजर । असपति सोच पड़े पीछा श्रगि, मिठठ बहु सोच पड़े मुख 
भमर |--सू प्र 
उ०--२ को लाहै लोभिया, मोत चाहे श्र॒णखुटी । कमण पांण 
पाक, वीज भ्रप्तमाण विद्ुटी । मय सागर तजि सुद्ध, भमर कुण 
वेडीौ घलले । श्रहि कमरा श्ोटवै, कमण रसणा कर मलल्‍्ले । 
ल्रा रू 
२ देखो 'भ्रमर (रू भे) 
उ०--सार रो भमर 'रतनेस” 'भाना” सुतन, भूपति 'मान' रै मने 
भायो । धवस डढ़ाड जक चाढ़ मारूघरा, इसे छक श्रापरै दुरग 
श्रायो ।---ठाकर रतनरसिघ चापावत रो गीत 


भभमरकडी-- देखो “भवरकडी” (रू भे) 
उ०--उदावत केहरसिंघ जी रे गढा में भमरफडी रहती, नित्य 
सेर पक्की खीचडी खातों |--वां दा. ख्यात 
भमरगुजएर--देखो 'भवरगजार (रू भे) 
भमरगुफा--देखो 'भवरग्रुफा' (रू भे) 
भमरछेल--देखो 'छेलमवर' (रू भे ) 
भंमरजाढ--देखो 'भवरजाक' (रू, भे ) 
भमरमभीख--देखो “भवरभीख' (रू, भे ) 
भमराई---देखो 'मवराई' (रू भे) 
भमरामाटी--देखो 'भवरामाटी' (रू भे ) 
भमरावठ--१ देखो 'भवराक्तों' (मह ,रू भे) 
२ देखो “भ्रमर (मह , रू भे) 
भमराको--देखो “भवरात्वी' (रू भे) 
(स्थ्री० भमराह्ठी ] 


३२०७ 


भवर 
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भमरो--१ देखो 'अश्रमर! (अल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'भवर' (भ्रल्पा , रू भे ) 
(स्थ्री० ममरी) 

भमछ&--देखो 'भवक्ठ' (रू भे ) 

भयाण--देखो 'भयानक' (रू भे) 

भवण--१ देखो 'भवत्ठ' (रू भे) 
२ देखो 'भूण' (रू भे ) 

भवणों, भववौ-क़ि० झ० [स० भ्रमणम्‌| १ घूमना, फिरना। 
उ०--बोदा र॑ श्राडा वहै, सोदा मिलने सेंग | भूकोडा भवता फिर, 
लाइू खाद लेंग ।-ऊ का 
२ चक्कर खाना, भटकना । 


उ०--परदार प्यार हुयगी प्रमत, विन सीगा रो वेलिया । भोग 
रे माय भवतो भवर, गयो जनम सब गेलिया +---ऊ का 
मुहा ०---भ्रकल भवणी--बुद्धि भ्रष्ट होना । 
३ उछना | 
उ०--तितरे एक साववल्ठी भवती भंवती पातसाहु वंठो थी तह 
ऊपर श्ाई ।--नं ण॒ सी 
४ मुडना, वक़ाकार हो जाना । 
५ भ्रम में पड़ना, अमित होना । 
भवणहार, हारो (हारी), भवणियौ--वि० । 
भवाडणौ, भवाडबो, भवाणों, भवावी, भवावणी, भवावयों 
--प्रं० रू०। 
भविश्नोडी, भवियोडों, भव्योडो--भू० का० कछ्ू० । 
भवीनणी, भवीजवौ--भाव वा० । 
भमणो, भमबो, भम्मणों, मम्मत्ो, सवणों, भवधों--रू० भे० । 
भवर-स० पु० [स० भ्रमरज"-चक्‍कर, गोल] १ नाक का श्राभूषण 
विद्ेष । 
उ०--१ बना रे, सौनी लका देस रौ स रे घर श्राणा, थारीर॑ 
वनडी रे भवर घडाय, वनी तो लागे प्यारी रे, पुसवन की सुगध 
सवाशी रे |--लो गी 
उ०--२ सोनो थे भल ल्यावी, जी वना म्हारा, रूपो थे भल 
ल्याय । मोती समदा पार का,जी वना म्हारा, चुन्यां भवर जडाय। 
नलजलो गी 
२ पानी के वहाव में रुकावट शभ्ाने श्रथवा भ्रन्य किसी कारण-वश 
लहरो द्वारा बना हुग्ना श्रावत्त या चक्कर । 
उ०--१ चित विपदा बारिधि पार करन के चाही । श्रद विच मे 
भ्राती नाव भवर में श्राई |--ऊ का 
उ०--२ इउ वहत भंश्वर मज पडीये श्राय । ताहा नाव थरर 
डिगमिगत ताय [--रामदान लालछस 
[स० अमर >5भौरा-दयाम] ३ इयाम रग | 
उ3०--मैटिया केइक पीढा पमग, सोनरे कइक धूसर सुरग । भ्रण 
थाग वेग केई भवर श्रग, रेसमी पोतत किरमची रंग +--पे रू 


भवरफडी 


अं नन-भ०-पम>-.>ममम+-नम»+--+-नमम-+नक+नपकनननमनना नतननपननक++ मन की. 





४ मकान का गदा पानी जाने के लिए जमीन में बना हुभ्ा गद्ढा । 
५ गेहू की फसल का एक रोग। 

६ एक केन्द्र पर घुमे हुए वालो या रोश्ो का स्थान, जो स्थान- 
विशेष पर होने के कारण शुभ या अशुभ माना जाता है । 
ग्रल्पा०--भवरी । 

७ घास का गोलाकार ढेर । 

[स० अ्रमर न|्मस्त] (स्त्री० मवरी) ८ वह लड़का जिसाा 
पितामह जीवित हो । (पौत्ा) 

[स० भ्रमर ++रसिक ] ६ पति, साविद 

उ०--किम कटे पाप दुस सुख किया, साधे ज्यु हिज सघाय लू । 
इणु भवर ह॒त श्रव दे श्रलस, विधवा-पणणु॒बंधाय लू ।ऊ का 
१० दयाम रस का घोड़ा । 

उ०--नेह निज रीक री वात चित ना घरी, प्रेम गवरी तणो 
नाहि पायौ । राजकबरी जिका चढी चवरी रही, श्राप भवरी तशी 
पीठ भ्रायी ।--गिरवरदान सादू 

वि०---१ श्याम रग का, काले रग का । 

२ रसिक शौकीन, छेल-छवीला । 

उ०-दारू मांस दपद्ठ श्रमल अ्रणमाप झरोग | चमडपोरसा र॑ चीठ 
भवर मादक सुख भोग ।--ऊ का 

रे मस्त उतन्मत्त | 

उ०--१ सो कवरसी वो दातार जुकार भवर छे । 

--क साखला री बारता 
उ०--२ चवबरी ऊपर बीद जाय जिए भात विहमतो बिल्कुब्ततो 
श्रलवलियों भवर हुवो थको ताख़टी कवबरा रा याव नू लेने तुरी 
तोरिया ।--प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री वात 
४ देखो 'भ्रमर' (रू भे) 


उ०--१ जलज प्रभूषद जाण, दें सुगध निरवाण पद । मो मन 
भचर प्रमाण, रात दिवस विलम्यौ रहै ।--र 


उ०--२ सखी भरोसौ नाह रो, सूनी सदन मे जाण । फून सुगधी 
फौज में, श्रासी भवर उडाणु +--वी से 

(स्त्री ० भवरी) 

रू० भे०--भभर, भउर, भमर, भव र, भवर । 

ग्रर्पा०--भमरो, भवरियौं, भवरो, भवरजौ, भेउरो, भमरडौ, 
भमरडो, भमरलउ, भमरलु भमरलौ, भर्मारयो, भमरी, भमरयथौ, 
भवरियी । 

मह०--भमराण । 


भवरफढी-स० स्थ्री० यो० [स० भ्रमर + कटक ] १ पशुओं के गले की 
सिकडी या पट्ट में लगी हुई लोहे या पीतल की कडी, जो कील 
में इस प्रकार से ज़डी रहती है कि पशु चाहे जिधर चक्कर लगाए 
उसकी सिकढी में वल नही पडता । घूमने वाली कुण्डी या फकडी । 
उ०--९१ जिका री मुड्हथ मोहनाछ, हाथ भर नस, वडरे पान 


१९२५८ 
__ [हल चख्जचनच्््नल्नजज------प+भ+5+5+5+ 


भवरजादद 


जिमा कनि, ताजशणारोद पूछ, गाहर मा पजा, था घसी ध्रास, पाती 
लीवजाईँ श्ांदू । इण भातरा कुत्ता । बनाती पटा,रूपरी भधरकडी, 
रेसमी डोर, फाना में शहप सोर्नेरा वेदद्धा, गढ्/ मे निजर रा 
ताइत । इण भात स भ्रागु हाजर हुवा थे ।--रा सा से 
उ3०--२ उदावत पेनरीमसिघजी रा गह्ढ भे भमरवटी रहती। 
पाससीसनिा में बीद रहता | सेर पा री नित सीचडी पाता ॥ 
सवत्‌ १८१८ र रामगरण हुवा ।वा दा स्यात 

रू० भे०--भमरकटी, भमरत्टी, भम्मस्यटी । 


भवरगुजार-स० पु० यौ० [स०] १ राजस्थानी (डिगल) पा एफ गष्ट- 


पदी छद विशेष । 

थिंए गि०-प्रथम प्रगर के सवर गजार मे पूर्वाद्ध के प्रयम पद 
में १६ मातन्राएं, द्वितीय व ततीय पद में दो लघु सहिल १४-१४ 
माभाए, चोये पद वे झत में दो गुल सहित 8 मात्राए रहतीं हैं । 
एसी प्रकार उत्तराई की रचता भी यी जाती ह# | द्वितीय प्रफार ने 
भवरगुजार के पूर्वाद्धे में प्रथम व दित्तीय पद में क्रमश १४-१४ 
मात्राएं, तुतीय पद में १६ शौर नतुर्घ पद में अन गुर बर्ख मत 
६ मात्राए होती है। इसी प्रयार से उत्तराड भी बनाया जाता है । 
३२ भाोरे वा गुजन या झ्रावाज । 

रू० भे०--भम रगुजार गमरगुजार, भम्मर्गुजार, भयरगूजार । 


भवरगुफा-स ० स्थी० यौ० [सि० भ्रमरनकंगशृहा] १ योग मे ग्नुस्तार 


शर्म रप्र के नीये स्थित ६ चक्रों मे से एक चक्र, दिसका स्थान 
भोही के बीच माता जाता है । 

२ अ्रधरी कोठरी 

उ०--रमणी बरहीनां निरस नवीनां, राम राम रग्प्जन्दा हैं । 
यन्द्रप रा कीटा फवतन फीटा, भवरगुफा भणशवत्दा है ।++-ऊर वा 
रू० भे०--भमरगुफा, भमरगुफा, भम्मरगुफा । 


भवरदेल--देसो 'छैसभवर' (छ भे) 


उ०--चाह करीर कली मश्रप चटके, भवरदेतल वेस्या घर भटयों । 
पत महुझ्रा सम दानी पटक, क्षश्रिय वस बास मिकठ खटके । 
का ऊ फ्रा, 


भेवरजाछ-स० पु० यौ० [स० भ्रम॑-जाल] १ सासारिक भगड़ा, 


बखेडा या सामाजिक वंघन । 

२ उलभन । 

उ3०--तपसी तो भूडा भवरजाऊ मे फसियौं | श्रापरा मन री वात 
वो खुद हाल तक सावक्व नी समभियों तौ झाने फकीकर सुभट सम- 
मावे । वो तो फगत भा बात जाण के भ्राज उसारा मन रीगत 
भूडी बदछी |--फुलवाडी 

३ छल, कपट । 

उ०--मिनर्खा रे भवरजाछ में लुगाया इण भात श्रक्रृरियोडी रे वै 
के वे हजार वरस साय॑ रै'वै तो ई भ्ापरा घणी ने सायक्ष पिछाण 
मीं सके । घणी रा साला रूप री ठौड लुगाई सग्रत्ी ऊमर 





भवरतिलक 





धणी रा भरम ने पूज ।--फ़ुलवाडी 
४ अशुभ रग का घोडा | 
रू० भे०--भमरजाछ, भमरजाछ, भम्मरजाछ, भवरजाछ । 


भवरतिलक-स० पु० सीस पर बाधने का एक श्राभूषण । 
रू० भे>--भवरतिलक । 

भवरभीख-स ० स्त्री० [स० अ्रमर--भिक्षा] भोौरे के समान घृम-घूम 
कर मांगी जाने वाली भिक्षा। 
रू० भे०--भमरभीख, भमरभीख, भम्मरभीख, भवरभीख । 


भवराई-स० स्त्री० [राज० मवर--झाई ] शौकीनपन, छेलछवीलापन । 
रू० भे०--भम राई, भव राई, भमराई, भवराई ! 

भघरामादी-स०» स्थी० यौ० [स० भ्रमर--मृत्तिका] १ भोरी द्वारा 
अपने प्रसवकाल मे भ्रण्डो की सुरक्षा हेतु दीवारों व अधेरी जगहो 
पर बनाया जाने वाला मिट्टी का घर । 
२ उक्त घर की मिट्टी, जो श्लोपधियो के काम भी झाती है । 
वि० वि०--प्राचीन धारणा के श्रनुसार भौंरी द्वारा इस मिट्टी के 
धर मे रखे गये कीट को श्रपना श्रड्ा मानकर प्रेम से सेने के 
कारण वह ॒ कीट भौरे मे परिवर्तित हो जाता है। किन्तु नवीन 
खोज से यह स्पष्ट हो गया है कि यह कीट भौंरी श्रण्डो के साथ 
अ्रपने वच्चो के भोजन निमित्त रखती है । जिससे खुराक पाकर 
बडे होने पर बच्चे उस मिट्टी के घर को फोडकर बाहर निकल 
जाते हैं । 
रू० भे०--भमरामाटी, भौंरामाटी, भमरामाटी, भम्मरामाटी, 
भवरामाटी । 

भवराछ--देखो “भवरात्हो' (मह , रू भे) 
उ०-त्‌ गहलो तू सानियी, तू भोठो भवराठ् ।मृछ मघा मे त्‌ 
हुश, ताते सरस लवाक््‌ ।--गजउद्धार 

भवरात्वी-वि० [स० भ्रम +-भालुच्‌ | (स्त्री० भवराह्वी) १ गोलाकार, 
या चक्‍करदार । 
उ०--चूडो चमकीलो कचवीडी चमक, दामण दमकीलौ दामणी 
सी दमक । भवरची फुरणी मे भचरात्ठों भलके, पाधर बहती रा 
पसवाडा पकके ।--ऊ का 
[स० भ्रमर-+-श्रालुच] २ द्याम वर्णों वाला, काला । 
रू० भे०--भमरराढो, भमराठो, भवरात्ठो । 
मह०--भमरातछ, भवरात्ठ, भमराल्ठ । 


भवरियों, भवरयौ--१ दूढाड प्रान्त में लडकी को विदा करते समय 
गामा जाने वाला लोक गीत । 
२ देखो 'भवर' (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--१ चूडो चमकौलो कच वीडी घमर्क, दामण दमकीली 
दामणी सी दमक । भवरघौो फुरणी मे भवरालो भसक्के, पाघर 
बहती रा पसवाडा पके (--ऊ का 
उ०--२ हू थाने पूछा वात, हस हस पूछां बात हगामी ढोला रे । 


३२०६ 


भवाणी 
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भवरियों छेलौ मारे ऋफीखेह घणौ हो राज !--लो- गी 
उ०--३ भवरिया रू जलमियां श्रव॑ गाव में ई कमाई करणा सू 
पुग नी झ्ावे । दिसावर जाणी पडेला ।--फुलवाडी 
३ देखो 'अ्रमर' (भ्रल्पा., रू भे ) 
भवरी-स० स्त्री०--१ टिटहरी पक्षी, टीटोडी । 
उ०--भारत मे भवरी का इडा ता पर गज का घट घरे रे । 
-श्रज्ञात 
२ देखो 'भवर' (स्त्री०) (रू भे ) 
३ देखो 'भवर' (अल्पा,, रू भे ) 
४ देखो “भ्रमर' (स्त्री०) 
रू० भे०--भमरी | 
भवरो--१ देखो “भ्रमर' (अ्रल्पा , रू भे ) 
3उ०--१ फूल ब्रछ हमेस भणकता भवरा छा । पोयण वारो' 
मास सारसा पगत राज । नस नाखे श्रसमान मोरिया इमरत 
घोलछे । मन री मूगी र॑ण चानणी घोछ उभ्तोक् ।--मेघ 
उ०--२ मछली रस जिव्हा के लालच, कृटक पास मरीजिये । 
भवरा प्लाणवसी दुख पाव, फुला माये कमलीजिये । 
-श्री सुखरामजी महाराज 
भवक्वद-स्त० स्त्री० [स० भ्रम | १ चक्‍कर लगाने की क्रिया या ढग । 
२ चक्‍कर । 
उ०--लिलाड सू धग-धग लोई री राती घार छूटी । भवक्ठ खाय 
ने उण रो घणी तडाच देती रो जमी श्राय पड्यौ ।--फुलवाडी 
रू० भे०--भंमतछ, भवरणा, भमत, भवरा । 
भवहारो--१ देखो “भ्र (रू भे ) 
उ०--उपर जिया घनूख उण्िहारे, भमर वाक पकति भवहारं । 
मौसर भममर शअ्रहर पर वात्ठक, बिहुवे जुलफ जाण शभ्रहि वाछक । 
२ देखो 'भवारो' (रू, भे ) ० मा 
भवाडणों, भवाडवौ--देखो 'भवाणौ, भवावी' (रू भे ) 
भवाडणहार, हारो (हारी), भवाडणियौ---वि० । 
भवाडिश्रोडो, भवाडियोडी, भवाडबोडो---भू० का० कृ० । 
भवाडीजणों, भवाड्ी जवौ---कर्म वा० । 
भवाडियोडौ--देखो “भवायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भवाडियोडी ) 


भवाणो, भवाबौ-क्वि० स० [भवणो क्रि० का प्रे० रू०] १ घुमाना, 
फिराना । 


उ०--कागला र॑ भवाय ने कांमडी री मैली जकौ कागलौ तौ उठे 
ई ठाय रंगौ ।--फ़ुलवाडी 


२ चक्कर खिलाना | 

भवाणहार, हारे (हारो), भवाणियाौ--वि० । 
भवायोडौ--भू० का० क्ृू० ! 

भवाईजगो, भवाईजवौ--कर्म वा० | 


भपायोरों 
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भउरी 


न छा कक कक न कर कफ कल े 


भवाहणी, नवाटवी, भवाद्णों, भवाववों, भसाडणो, सभाडवो, 
भमाणों, भमायों, ममायणों, नमावयौं, भवाणों, भवाबी, भयावणो, 
भवदयी--+० भे०। 

भवापोदौ-भू० या० ग०--१ घुमाया हुप्ता, फिराया हुआ। 
२ तर शिताया हुझा । 
(म्वी० 'नवायोटी ) 

नयारौ-म० पु०--६ भूमि में नीचे बनाया हुआ कमरा या कोठरो, 
तहसाना । 
उ०--राजम ला में जायने वो तो रिसाणो फरने ऊडा भवारा 
में जाया सूबर्यो ।--फुजवाडी 
रू० भेप्--भवहारो, भुदरो, भुवारो, भुहरो, भुहारो, भुग्नरो, 
भुप्रारो, मूररो, भू रो, भूवारी, मू हरी, भूहारो, भोहरो, भौश्रारो, 
भो टारो | ढ़ के (१ ९९) 
उ० --१ डीज मार्य बर्् समता रो लवलेस नी । भोपणां श्र 
भयारा भें ई बाढ्धां री गोताई --फुलवाडी 

भयावणी, भयावधौ--देयो 'भवाणी, भवावो” (रू भे) 
नवाबएणहार, हारे (हारी), भवावणियौ---वि० 
भयाविष्नोष्टी, भवाधियोडटों, भवाव्योडो--भू० का० झृ० । 
नयांयीजणो, नवायीजधौ--कम बा० । 

नवाधियोडो--देखो 'भवायोटो' (रू भे) 
(स्प्री० भयाप्रियोदी) 

भवियोडो-भु० गा० छझृ० [स० अमित] १ घूमा हुम्ना, फिरा हुग्रा, 
नटफा हृप्ला, ३ चवार गाया हुग्ना हे भुडा हुमा, वक्रित 
एया हृप्रा (रपी० भवियोटी) 

नर्वेराई-देसो 'मंवराई' (रू भे) 
उ०--भंद राई वा पेच मगेज भ्रभाडिया। विध ऊत्तरियोँ श्राय 
संहली बाडिया ।--बगसी रांगजी ग्रोहित री वात 

भस+पेगो पिष्यस! (रू मे) 

शप्मम-गों 'वेयम (श भे) 


(जैन) 


सा>सर पु०--पौरासी प्रार के चोहूट में से एफ प्रकार का चौहटा । 

मन्ध० पु० [सब्मग] १ कऋाषि। ३२ गृहू। ३ जव। ४ दीप्ति। 
2 सक्षत्र॥ ६ सन । ७ पर्वत, पटाए। ८ भय । € भानू । 
१९ भूत, राजा । ११ अमर । १२ राशि । १३ समि। 
४ सया। १४ सताइस थी सरबा । # (एका०) 
[स० मे | १ भागय । 
इक 2 
गा गम भय । 


हे धम । दे माया। ४ शुफग्रह । 
६ पद शाग्धायुवार निगण नामक गण या 
(7775) 

मम, परमि--ो सो बसा (हर अं) 


एब्॑-मइसि दूल* शा घरि पानी, यारि झासि ग्रतिष्टि अ्स्ी- 


याली । श्राज राड रमणी मुझ होसिइ, श्राज बस कौरव मुझ 
खोसिइ ।---प्ता लिसूरि 
भददसो--देखो 'भंसौ (रू भे) 
उ०--जमराउ भटहसा रूपि पाणी वहूई, सातइ समुद्र स्नान 
करावइ-व से 
(स्त्री० भइस, भदसि) 
भद्द--१ देसो "भय (रू भे) 
उ०--भट्ट बहतरि ऊमरां खान सतरि थरहरिया ।-य्चु रू व 
२ देखो भाई (रू भे ) 
भद्दण, भद्ृणि, महणी--देखो वहन (रू भे ) 
उ०--भाद मुकी भण, भहग्यि पिण मूक्‍्या भाइ, श्रधिकों व्हाली 
श्र॒न्न, गइ सहु कुटुब सगाइ ।---स. कु 
भद्दयो--देखो भाई (भ्रल्पा , रू भे ) 
भसहरव--६ देखो 'भरव' (रू भे,) 
उ०--१ कतास भ्रतलस खासु कमसू सदरव, मिस्र भद्दरव, रेसमी 
भदहरव लाहि महीमुदीसाही मलमलसाही प्रमुख नाना विघ भातिना 
नाना विध देसरना वस्त्र श्राणी समस्त परिवार नगर लोक पहरावी 
नामस्थापना कीघधी ।--व स 
उ०--२ तोही श्राणू भदरव चापा का फूल, चोवा चंदन प्रग 
कपूर । पाका पान घडट हुली, जाई सेवती, नीर वाली का फूल । 
हि “-बी. दे. 
२ देखो 'भरवी' (रू भे) 
उ०--जिमणी भद्दरव कलकलइ, डावी दुरगा होइ । गौ वत्स 
साहमी मिलइ, सुहवि जाती सोइ ।मा का प्र 
भदरवी--देखो 'भरवी' (रू भे) 
भददसाइत-स ०पु० [स० महिप+-रा७ प्र० प्राइत, प्रा० महिल] मैंसा 
रफसने वाला । 
उ०--माली कदोई कुमार, गाछा मरदनामग्रा सुश्रधार । भइसाइत 
तवोलि जाएशि, नुम्रु सोनार तू हुई॑इ झ्ाशि ।--नतदवदती रास 
रू० भे०--भाइसाइत । 
भदसि--देखो “भेस' (रू भे ) 
भई-देखो भाई” (रू भे) 
उ०--करि कल्पना भ्रनेके परि पूरण सर ते जोई । सू भई, भ्रमरि 
भरू छि श्रम्नत पूरण ससी निचोई ।--नकाख्यान 
मईया-स ० स्त्री ०--गा ने वजाने बाली जाति विद्येप । 
मउर--देसो “भवर' (रू भे,) 
भउरो-स ० स्त्री ०--घोड़े का नथुना । 
उ०--कागरि कम्न छुमल्युहू कघ, बइगणा वेस लुहमणी वध । 
वीरमदे चड़ियठ मउरि बर्गि, लद्भावि भरास्सि श्रसमाणि लग्ग । 
+र णसी 
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भउरो--£ देखो 'भवरा (रू भे ) 
२ देखो 'अ्रमर' (रू भें) 
३ देखो “भ्र! (रू भे) 
भउ--१ देखो भय (रू भे) 
उ०--जिहा गररूशा तिहा गाजणउ, कुलीन तिहा लॉछण, भाणइ 
भउ, भूभि क्षय, चोरी तु दोरी, चडण तु पडण ।--व स 
२ देखो 'वह (रू भे ) 
भउजाई--देखो 'भौजाई (रू भे) 
उ०--एक दिवस सुन्दर रूप देखी, राजा चित्त विचारयउ । 
भोगवु जिम तिम करी भउजाई, राज करई तिहा राजियउ । 
नस कु 





भऊ>+देखी “बहू (रू भे) 
उ०--मत बोलो ए भऊ वडा सा धोल म्द्वार जायोडी थर्नि ल्याया 
छे, मोल म्हारा नवल बना सरदार वना मुखंड़ा रो माडण नथ 
ल्याज्यो ।--लो गी 

भक-स० स्त्री० [भ्रनु०] १ सहसा या रह-रह कर तग मृह के वरतन 
से द्रव पदार्थ निकलने या भरा जाने पर झयवा जलने या वेग से 
धृझ्ा निकलने से उत्पन्न ध्वनि । 
२ बकवाद । 
क्रि० वि०--३ शीघ्र, तत्काल। 
रू० भे०--भवक्ख, भख | 
४ देखो “भक्ष' (रू भे ) 

मकक्षा-स ० स्त्री०--नक्षत्र कक्षा । 
मि० भग (१) 

भकज-वि० [स० भक्षक] भक्षएण करने वाला ! 

भकणों, मकबो--१ देखो “मक्षणो, भक्षवो (रू भे ) 
२ देखो 'भाखणो, भाखवो' (रू भे ) 
भमकणहार, हारो (हारो), भकषणियौ--वि० । 
भकिश्नरोडो, मकियोडो, भकंयोडों--भू० का० छू० । 
भकीजणो, भकीजवबोौ---कर्मे वा० | 

भकियोडी-भू० का० कृ०--६ देखो “भक्षियोडा” (रू भे ) २ देखो 
'भाखियोडा' (रू भे) 
(स्त्री० भकियोडी ) 

भकत--देखो “भक्त (रू भे ) 

भकतदास--देखो “भक्तदास' (रू भे ) 

भकतवछछ--देखो 'भक्तवत्सछ' (रू मे ) 

भकती--देखो “भक्ति (रू भे) 
उ०--तिका यण बार झवतार सकती तणा, भाव भकती तणा 
घणा-मूका । फजर ग्रहराण तप तेज मुख फाबिया, ढाविया सुछ 
वीकाण' हुका ++मे म॑ 
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भकभूरो 





भकतोकर--देखो 'भक्तिकर' (रू. भे ) 

भकतीसुृतर--देसखी 'भक्तिसूत्र! (रू भे ) 

मकसकणौ, मकभकथो-क़ि ० भ्र० [श्रनु०] किसी तग मुह के वरतन से 
पानी निकालते या डालते समय श्रथवा श्रग्नि वेग से जलते श्रथवा 
बुभाते समय घृए से भक-भक की ध्वनि होना । 
उ०--ध्रृपिया घक चिटका घिरत घकधकी, बारुणी डकडर्क तरफ 
बामी । वकवक वीर जोगण छुक॑ दो बखत, भकभक हुतासण हेत 
भाभी। में मं 


भकभकणहार, हारो (हारी), भकसकणियो--वि० । 
मकमकिश्रोडी, सफभ्कियोडो, भकमसक्योडों --भू० का० कृ०। 
भकमकीजणो, सकस्कीजवी--भाव वा[्‌० । 
सकभक्फणों, भकभक्‍कवी--छू० भे० । 

भकभकक्‍्क-देखो 'भक (१) (रू भे.) 
उ०--हव पड लडक्क थक हले, खग भज्ल कड़क तडक्क खुले । 
भकभक्क रुघक्क खलक्क भल, दक दक्ू वर्क जब थक्कू दल पा प्र 

मकमभक्कणो, भकभक्षत्रोी--देखो 'भकभकरणाी, सकभकवों! (रू भे) 
भकमक्ण हार हारो (हारी), भकभकुणियौ--वि«* । 
भकमक्लिप्रोडी, समकभक्लियोडी, सकसक्लघोडो--भू ० का० क्ृ० । 
भकमभक्कीजणों, मकभक्की जवी---भाव वा ० । 

भसकभूक-स ० पु० [भ्रनु०] महीन चूरों, चूरा। 

भकभूर-स ० पु०--१ नाश । 
उ०---१ धव के घवि वे धन घुर घरे, कव के भव के भ्रम दूर करे। 
भव-वधन का मकभूर करे, चय ससय का चकचूर करे ।-ऊ का 


उ०--२ हु गजु हय गय सुभट, भाजि करू भकभूर | सतावीस 
लख दल सहित, साहि करू चकचुर |--प च चौ. 

२ ऐसा चूणों जिसमे कोई-कोई मोटे कर भी हो । 

वि०---१ कायर, डरपोक। 


उ०--भयचक हुओझ श्रनेक महाभड, दिख री भाज गई भफभूर | 
भ्रयो (भआायौ) दिख रइ घट ऊपर, केवा मागण वडउठ करूर । 
“-महादेव पारवती री वेलि 

२ घुल पडने के कारण जिसका रग घुसरित या मटमैला हो गया 
हो, घुसरित । 
रू० भे०--भखभूर । 

प्रल्पा०---भकभूरो भखभूरो | 

भकभू री --देखो 'भखभूरी' (रू भे) 

भकभूरों-सं० पु०--१ धुल से मिलता-जुलता रग । 
२ देखो 'भकभूर' (श्रल्पा , रू भे) 
उ०-- ऊचा नीचा में श्रागक् नह ईखे, भागछ भकभूरा भेछा भड 


भीखे । मगए मगश सू पद पद रद पीस, हूमा दैसोता दक्क श्रोसछ 
दीसे ।--ऊ का 
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भपिखयोडी 


__________॒_॒___॒__[__[__॒_ _ [.  $8फऊफ 77 -++++++ तर 


(स्वी० भय्रभूरी) 
उ०--२ ठोछे से मिर पर पगड़ी का बंध, लकडी की खूटी पर 
मकडी का फद ! भकभूरा भूरा सा जूडा सा केस, न फीका मुछा 
के भादु का भेस ।--दुर्गादत्त वारहठ 
रू० भे०--भसभूरी । 
भमफल, भकछ-क्रि० वि० [श्रनु०| १ भ्रपशब्द । 
क्रि० प्र०--कहणी, बोलणौ । 
२ देखो '"भक । 
भफाऊ-स० पु०--एक प्रकार का कत्पित भौर भीपण या विफराल 
जस्तु या प्राणी, जिसके नाम का उपयोग किसी को बहुत भ्रधिक 
भयभीत करने के लिये किया जाता है| होवा । 
नकाणी, मकाबौ--१ देखो 'भखाणी, भखादो (रू भे ) 
२ देसो 'वहकाणौ, वहकावौ' (रू, भे ) 
भकाणहार, हारो (हारो), मकाणियौ--वि० । 
मकायोडो---भू ० का० कछू० । 
भफाईजणी, भकाईजबी--कर्म बा० । 
भफायोडो--१ देसो 'भखायोडो' (रू भे ) 
२ देसो 'बहकायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री० भकायोडी ) 
भफार-स ० पु०--१ “भ नामक श्रक्षर । 
२ छन्द शास्त्र मे 'भगण' के लिये प्रयुक्त होने वाला शब्द । 
भमकारणी, भफारधौ--देरो 'वाकारणौ, वाकारवी' (हू भे ) 
भफारणहा र, हारो (हारो), मकारणियौ--थि० । 
भफारिश्रोडी, भकारियोडोी, भशारघोडो--भू ० का० क्ृ० । 
भफारीजणों, भफारी जबौ--कर्म घा० । 
भफारियोडो -देसो 'वाकारियोडो' (रू भे ) 
(स्श्री ० भकारियोडी) 
भफारो--देसो 'भलारी' (रू भे) 
मभफादटो--देखो 'भखावटो (रू शे) 
भकफुड--देगो 'भगठ' (रू भे) 
उ०--फोई ऐसा कूजरा, श्रति प्रचढ प्रदुभूत । रहे भकडे पहने, 
जाण वश पग्रयपुत ।--गज उद्धार 
भगपूटद-स ० पु० [स०] विवाह की गणना में शुभ माने जाने वाली 
राशियों फा समूह । 
(फर्तित ज्योतिष ) 
भमयृष्ो-स ० पु०--तोप श्रादि में बत्ती ठूसने का एक मोटा गज | 
मकणों, भहचो--देसो 'भक्षणों, भक्षबो' (र भे) 
२ दलों मागणौ, भासवो/ (रू भे) 
भपःणहार, हारो (हारी), भप्फकणियौ--वि० । 
मविस्प्रौष्ट, नपिवयोटो, भपक्योड़ो--भु ० का० फ्ू० । 


भक्‍कफी जणी, भवकीजवौ--कर्म वा० । 


भपिकयोडौ--१ देखो 'भक्षियोटौ (रू ने ) 


२ देखो 'भाखियोडी' (रू भे) 
(स्प्री० भक्तकियोडी ) 


भक्‍्ख--देखो “भक्ष' (रू भे ) 


उ०--१ जग जाल असराछ छके इन भषख सदा भव सिंधु मही । 
नभ नाछ तताकू घराछ भिल्ठे, श्रयलोक सुरप्पति विद्धि सही । 
--फेंरुणा सागर 
उ०--२ मये ते बार किता महराण, सुरा ले दीध प्रम्नत सुजाण । 
हे नख वार किता हरणवख, भवानी भैरव दीघा भवख |--हं र 
उ०--३ वैताक वीर मिद्िया विहहू, सीकौतरि साकरिए महा सह । 
मिकछ सम ग्रीघ श्रामख भवक्‍ख, जबक्कू रीछ वहुाक जक्ख । 
न्‍-गु रू व 


भक्खणौो, मवखबौ-फ़ि ० स०---१ देखो 'भक्षणी, भक्षवी' (रू भे) 


उ०--१ कमध 'राम' केहरी', 'रूप” बोले रज रवखरण | भाव सिंघ 
'दक्तमाह, 'भ्रजन! 'सुन्दर झरि भवंखण |--रा रू 

उ०--२ भोक्े परत्र जम भूप रे, पिंड जार श्रहि पाखिया। विश 
सुरसवध भवखी विखम, श्रध कधघ उपडाखिया ।-ससू प्र. 

२ देखो 'साखणौ, भाखवो' (रू भे ) 

उ०--पुर्णा कमण तर पत्र अ्रहम माया कुण भक्‍रे | मह्‌ उत्तर 
पथ माप आप लहरा कुण भ्रक्खे ।--र ज प्र 

भपखणहार, हारो (हारी), भवखणियौ--वि ० । 

भफ्खिश्रोडो, भक्खियोडो, सक्‍्स्योडौ--भु० का० कृ० । 
भपस्लीजणों, भवद्घीजबो--कर्म वा०। 


भक्‍सर, भपखरघ--१ देखो 'भाखर' (रू भे.) 


उ०--१ सपेत दत प्ग्ग ऐ, घटाक पथ बग्ग ऐ । घजा घैधगरां 

सिरे, भर्म क पख भकक्‍वरे ।-गु रू व 

उ०--२ फाबत गज, फररत घज । गुडि गमर॒य, किरि भवखरय । 
--ग्मु रू ब, 

२ देखो 'भाखरोत' (रू भे) 

उ०--रिणमल इक जोघधा प्रव॑ श्रखरुज एक एक लख पस्तर ए। 

चापा चन्रवाह श्रनड्ड चलता, 'परवत्त' 'डगर” 'गर' 'भक्‍खर ए' 


>-गुरूव 
३ देखो 'भासफर! (रू, भे ) 


मवखरीो-स० स्प्री०---१ एक प्रकार की रोटी विद्योष । 


रू० भे०--भखरी । 
२ देखो 'भाखर' (अ्रल्पा , रू भे) 


भफ्खियोडो--१ देखो “भाखियांडौ' (रू भे) 


२ देखो 'भक्षियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भक्सियोडी) 


भवजी 


भवखी--देखो 'भक्षी' (रू भे) 
भकक्‍त-वि० [स० भक्त ] १ किसी पर भक्ति एवं श्रद्धा रखने वाला । 
२ किसी का भ्रनुसरण करने वाला, झनुयायी | 
३ किसी का पक्ष लेने वाला, पक्षपाती । 
स० पु०---१ भोजन । 
२ वह जो श्रद्धा से किसी की उपासना करता हो या पूरी निष्ठा 
रखता हो । 
उ०--झ्राए श्राए जी महाराज झ्राए, निज भक्तन के काज बनाए । 
तज वेक्‌ठ तज्यौं गरूडासन, पवन वेग उठ घाए ।--मीरा 
३ वह जो घामिक वृति रखता हो तथा मास-मदिरा का उपयोग 
हेय समभता हो । 
रू० मे०--भकत, भगत, भत्त । 
भक्तता-स० स्त्री० [स० भक्ति] भक्ति करने को क्रिया या भाव | 
भक्ततारणतरण-वि० यौ० [स०] भक्तो का उद्धार करने वाला । 
स० १०--९१ ईश्वर । 
२ गरुड । (डि को ३०) 
रू० भे०--भक्तातारणतरण । 
भकतदास-स० पु० [स०] वह भक्त जिसे अभ्रपने सेव्य या स्वामी से 
भोजन-फपडा मिलता हो । 
रू० भे०--भकतदास, भगतदास । 


भक्‍तपरायण-स ० पु०--भक्तो का पालन करने वाला, ईश्वर । 
रूए भे०--भगतपरायण । 

भक्तवच्छल, मकतवछुछठ--देखो “भक्तवत्सल” (रू भे ) 
उ०--क्षुद्र घटिका कटि तट सोभित, नूपुर सब्द रसाक । मीरा के 
प्रभू सतन सुखदाई, भक्तछछ गोपाछ ।--मी रा 


भक्तराक्षस-स ०पु० [स०] रावण का भाई विभीपण जो श्री रामचन्द्रजी 
का भक्त था । 
रू० भे०---भगतराकस । 


भक्तवछल, भक्तवत्सल-वि० [स० भक्तवत्सल] भक्तो पर दया करने 
बाला, भक्तो पर स्नेह रखने वाला । 
रू० भे०--भकतवछुछ, भक्‍कवच्छुछ, भक्‍तवछुछठछ, भक्‍तवछत्ठ, 
भगतबच्छक्, भगतवछकछ, भगत वच्छुछ, भगतवछुछ, भगततविछछ, 
भगतावछछ, भगतावछछ, भगतिवछुछ । 


भक्तांतारणतरण--देखो “'भक्ततारणतरण' (रू भे ) 
भक्ति-स० स्त्री० [स० भक्त] १ वटवारा, वाट। २ भिन्‍नता, पृथ- 
कता । ३ हिस्सा, विभाग, अ्रश । ४ श्रनुराग, श्रद्धा । ५ सम्मान, 
सत्कार, सेवा। ६ मान-प्रदर्शान। ७ सजावट । ८ भोजन | 
उ०--१ फूलजी भक्ति जीमिने चढि पघारिया छ । 
लाख फूलाणी री वात | 
3उ०--२ ताहरा उठा रा चढिया पूरणमल नू लेहीज झाया । 


३२६३ 
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भक्तिमारग 


ढुढाड माहै श्राय ने उठ पुरणमल नू भक्ति कर घोडी दे भ्रर विदा 
कियो ।--नैणसी 

६ भात | 

१० उबाला हुश्ना कोई भी भोज्य पदार्थ । 

स० स्त्री० [स॒० भक्ति ] ११ किसी के प्रति होने वाली श्रद्धा, 
विश्वास या निष्ठा । 

१२ उक्त के फल स्वरूप होने वाला स्नेह, श्रनुराग या की जाने 
वाली सेवा-सुश्रुपा । 

१३ घामिक क्षेत्र मे भगवान के ग्रुण महिमा श्रादि श्रवण करके 
सत्त्व गुण के उद्रेकवश मन द्रवीभूत होकर भगवान के प्रति श्रवि- 
छिन्न तैलघारा के समान चिन्तन धारा में लीन होने की अ्रवस्था । 


उ०--भक्ति तो प्रहछाद की सी, साच उर भें घरे। भक्ति के बस 
स्थाम सुदर, सिंह को वपु घर ।--मीरा 
थधि० वि०--देवपि नारद ने भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को भक्ति 
की सज्ञा दी है । शाण्डिल्य के अनुमार ईश्वर के प्रति ऐकान्तिक अनु- 
राग ही भक्ति है। उन्होंने भ्रपने भक्ति-सुत्र में तीन प्रकार की भक्ति 
कही है-सात्विकी, राजमी, एवं तामसी । श्री रुप गोस्वामी ने भक्ति 
के स्वर्प या लक्षण का निणंय करते हुए भक्ति को चार भागों 
में विभक्त किया है---सामान्य-भक्ति, साधन-भक्ति, भाव-भक्ति एवं 
प्रेम-मक्ति | यह भक्ति का सूुक्ष विभाग है । सस्‍्थूलत भक्ति दो 
प्रकार की होती है--साधन या वंधी भक्ति,श्रौर परा या प्रेम भक्ति । 
शास्त्र विधि के अश्रनुसार श्रवण, कीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, भ्रचेन, 
वन्दन, दास्य, सख्य और श्रात्म निवेदन, ये नौ प्रकार की भवित 
कही गई है जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं । 
१४ साहित्य में प्वनि, जिसे कुछ लोग गौण श्रौर लक्षणा-गम्य 
मानते हैं। 
१५ छन्द-शासत्र मे एक प्रकार का वत्त जिसके प्रत्येक चरणा मे 
तगण, भगण श्ौर भ्रन्त मे गुरु होता है । 
१६ जन मतानुसार वह वमन जिसमे निरतिराय श्रानन्द हो भ्रौर 
जो सर्वंग्रिय, प्रयोजन विशिष्ठ तथा वितृष्णा का उदय कारक हो | 
१७ नो की सख्या। # (डि को) 
रू० भे०---भकती, भगत, भर्गात, भगती, भत्ति । 

भक्तिकर-वि० [स०] भवित के योग्य, जिससे भवित उत्पन्न हो । 
रू० भे०--भकतीकर, भगतीकर । 


भक्तिमारग-स ० पु० [स० भक्ति +मार्ग | भक्ति का पथ, भक्ति 
का श्नु करण । 
उ०--सदा साधु सेवा करती हू, सुमरण घ्यान चित करती हु। 
भक्तिमारग दासी को दिखाउ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाश्रौ। 
-+भीरा 
रू० भे०--भगतिमारग । 


गत्तिगार 





अब 
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भाग्सितर, मत्तिसुश्रू-स ० पुर. [स० भक्तिमृत्र| भा पिटल्म मुनि ऊंत 
पंध्गाय संप्रदाय या एप सुप्त पन्‍्यच । 
ग० आ०--भातीसार, भातीमूतर । 
मखन-य० पुर [स०] १ नोजात, घाहार । 
२ भोज पटाय । 
प-- प्राण बरते या, जाने बाजा । 
श6 भ०--भा, भायं, भंग, नये, नच्छ । 
भमाण-वित [स०] थाते बाता, झाहारी । 
भश्षण-प पु० [प०] * भ्राह्मर, भोजन । 
उ०-नसु रांणी थी महापती दोए बरस जग शापरी देही गाछी । 
गये नहण तय वियौ ।>4 थि 
२ धादार या भोजन मरने बाजा । 
गे वे०>भागा, भन्‍्एन । 
भदणी-मन स्प्री० [स० सक्षिणी] भक्त करने वाली | 
म० भे०--मगणी, नस्सणी, भच्दणी, भच्छनी । 
भलणों, भक्षयों-क्रि० स० [स० भक्षण] १ भोजन करना, श्राह्मर 
गारपा । 
7 दगमा, गाया ! (सपं श्रादि) 
3०--प्रीरडा, श्रावु *, मुत्ति नक्षि करि छि व्याल नल मकाथु 
़, द्रपद प्रह्म 7न्‍्या गोरत्या कीघी ते फल मुझनि लागू । 
--नेव्ठास्यान 
मश्नशहार, हारो (हारी), भक्षणियौं--वि० । 
भक्षियोगे, नक्षियोरशों, नक््योडो--भु ० पा श़० | 
शशौीगगी, भक्षीजयो--प मे वा० । 
परणों, भगयो, भवक्णों, भयकयो, भक्‍तणौं, भपखयाोँ, भग्पणौ, 
भगयो, भराणों, भरपद्दों, मच्छणों, भच्छेयौ-० भशे०। 
गंसाधों, नलावो-फ़िग स० [भशणी फ्रि० था प्रे० ₹ू०] १ भक्षण 
परयाया, होजाय पराना । 
२ हए।य यायाया, उठयाना । 
भागों, बपायो, वयाणी, नवाप्री, भसावणौ, भखावबी-- 
प्+ ॥० | 
माणपोद्दो- (6 पा ए ०-६ भोजन गराया हुप्ता, प्राहार कराया 
7, हे देहात कराया ह्ृप्रा, मठयाया ह्मा । 
[7 तर भयोरा) 
म्ररिणशे-ट्ु रात गर०-- ३१ भोता बिया (प्रा, झ्ाशझार पिया ह्ञा | 
न एप दिया गाया, शाट्ा रपा। 


(घोर ऊा गोरा] 


नविज 8 [पर बप्कणवि] (रसतीढ नर्षिगी) समस्त पा थे 
नम ४ वे ती बए आते, गामेदाया । 


(५ 


३२६४ 
हिल नि रियल मर कमल कस हट बल जि मम लत लक मे 


भख णौ 


रू० भे०--भखी, भस्सू । 


भछु-देसो 'भिक्षु' (हू भे ) 


उ०--स्वरग रहित ए रावशु, लकारहित रावण, सस्त्र रहित 
पायक, न्याय रहित नायक, फल रहित गब्रक्ष, तपोरहित भक्षु, वेग 
रहित तुरगम, प्रेमरहित संगम ।->व० स० 

भखड-स० पु०--देखो 'भूखड़ (रू भे) 

भख-स ० पु०--६ पानी । (डि को) 
[स० भक्ष] २ किसी देवता, प्रेतादि को प्रसन्न करने के लिए दी 
जाने वाली बलि । 
उ०-पछे राजकवर रा पगा मे जोर जोर सू लिलाड रगड ने 
कैवण लागौ--जे भमख री बारिया साजण रोपश्रौ पाप म्है नी 
करतोौ तो श्राप रो सजोग कीकर सजतो ।--फ़ुलवाडी 
३ किसी प्रेतादि द्वारा जबरदरती नियमित रूप से ली जाने वाली 
वलि। 
वि० वि०--किसी तालाव कूए श्रादि मे जब कोई व्यवित, बालक 
या पद्ु डृबकर मर जाता है श्रोर श्रागे चलकर इसी प्रकार इुबने 
की घटना की वाई वार शभ्रावृति होने पर जन साधारण मे यह 
प्रचलित हो जाता है कि भ्रमुक तालाब या घूत्रा “भख” (बलि) 
लेने वाला है । 
४ देखो 'भक्ष' (रू भे ) 
उ०--६१ भख पृहचाव॑ भूघरो, श्रजगर रे श्रनय्यास । किम भूले सत्ता 
'किसन, रामरता सुस्त रास ।--र ज प्र 
उ०--२ जे दूच तीखी कर लू तो म्हारी काई विगडे । बापडा 
मीडडा रो बात रह जासी श्रर म्हारो ही भख हो जासी । 

“- फुलवांडी 
सउआझस-स « पु० [स० श्राथु+-भक्षी | मकटी । (प्र, मा.) 
भवण--देखो “भक्षण' (रू भे ) 

उ०--ऊभी कुत उलाठ, भूसी तू भेसा भखण । पग सातवें पताढ् । 
ब्रमहड माथो वीसहथ ।--चांब्ठकराय रौ गीत 
भमपणो--देखो 'भक्षणी' (रू भे) 
उ०--माह्टिणी, मोहीणी माहेसरी, चयारी कुडछा बालिका । 
मखणी जमदूता भजा, नाम सता प्रति पाह्िका ।--मा वचनिका 
मपणो, ससयौ-क्रि० सा० [स० भक्षणम्‌] १ भ्राहार करना, खाना । 
उ०--१ बोर जगत अ्सिया रघुवीरा, साच दिल समखिया सवरी 
रा। दुरतभ देव रिसा विरदाठ्ो, वतलभ जना दासरथ वालो । 
रण प्र 
उ०-+३ लोन मोह-बबगौ, गयी गछ वधणा वध्धी । णिह भझतौ 
झामस, तेह दंते त्रिण राष्यी ।-म्रु रू व॑ 
श दद्ा कफरना, काटना । 
उ०--१ ग्रद्या तो नाव लिये स्लीरम, भरते वह ताह ससार भुयग । 
मुरार जिफद्ठि बर्स तु मुबस, सगार समद तिई ते सुयप्त --हु र 





भजपनस 





३ देखो 'भाखणी, भाखवो” (रू भे) 
उ०--सौ चार ही वेद भर्ख | जद सौ मोहरा देन॑ सिवलाल राम- 
वगस ने लीधौ |--नेणसी 
भखणहार, हारो (हारी), भखणियौ--वि० । 
भखिशोडो, भखियोडो, मस्पौड़ो--भु* का० छृ० । 
भखीजणो, भखीजबौ-- कर्म वा० | 
मखपनग-स० पु० [स॒० पतञ्नग +-भक्षक] मयूर, मोर । 
भखभ्र--देखो 'भकभूर' (रू भे) 
उ०--वाप-वबेटी दोनू रजी सू भखभूर व्हियोडा हा ।--फ्रुखवाडी 
भखभूरी-स० स्थी० यौ० [दे०] भोजन की चिन्ता | 
उ०-- भक्ति हेतु कोई भक्त पठाया, भाप श्रगाघ यहा नहिं झ्राया ! 
पहरचा भेख मिटी भखभूरी, नेडा राम वतावे दूरी ।ह पु वा 
रू० भे०--भक भूरी । 
मखभूरों--१ देखो 'सकभूरों (रू भे ) 
२ देखो 'भकभूर' (ग्रल्पा, रू भे) 
(स्त्री० भखभूरी ) 
भखमजार-स ० पु० [स० मार्जार +भरक्ष्य ] चूहा । 
मखरी--१ देखो 'भाखर' (श्रल्पा ,रू भे ) 


(भ्रमा,) 


(झमा) 


उ०--ताहरा सारा चड तयार हुवा भर हालिया । घडी दोय दिन 
थका उण भखरो तल जा ऊभा रहिया । 

--गोपालदास यौड री वारता' 
२ देखो 'भवखरी' (रू भे) 


भखाडणो, भर्खाइडबौ--१ देखो “भश्षाणी, भक्षावी' (रू भे ) 
२ देखो वहकाणी, वहकावी' (रू भे ) 
मखाडणहा र, हारो (हारी), भमख्ाडणियौ--वि० । 
भखाडिश्रो डरे, मल्ाडियोडो, भमखाड्योडो--भू० का० कछ्ू० । 
भखांडीजणौ, भखाडीजवौ--कर्म वा० । 
मखाडियोडो--£ देखो 'भक्षायोडी' (रू भे ) 
२ देखो 'वहकायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भखाडियोडी ) 


भखाणी, भमखाबो--१ देखो “भक्षाणी, भक्षावी' (रू भे) 
२ देखो 'वहकाणो, वहकावो' (रू भे) 


उ०--१ ताहरा तिभुवण सी रो भाई पदमसी हुतो, तिये न्‌ 


३२६०५ 


भखावणौ 





भकाणौ, भकावौ, भखाडणौ, भखाडबौ, भखावणों, भखावबी 
“-+-+ सर ० भे० | 


भखायोडो-भू ० का० कृ०---१ कहा हुश्रा, बुलाया हुभा । 
२ देखो भक्षायोडी' (रू भे ) 
३ देखो 'बहकायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भखायोडी ) 

भखार-स ० पु०--देखो 'भखारी' (मह , रू भे ) 
उ०---१ किंदणा री भभक स्‌ उण रो माथीा फाटण लागग्यो। 
श्राय्या भ्राडी श्रधारी श्रायगी । वी भवक्ठ खाय ने भखार रे माय 
गुडग्यी ।--फुलवाडी 
उ०--२ अभ्रन-घन भरा श्रे भमखार सदा श्रे सुरगो घर वाप रो जी 
म्हारा राज ।+-लो गी 

भसखारणो, मखारवौ--देखो 'वाकारणी, वाकारबी' (रू भे) 
मखसारणहार, हारी (हारी), मखारणियौ--वि० । 
मखारिश्रोडी, मखारियोडो, भमख्तारचोडो--भू० का० कृ०। 
भखारीजणो, भमखारीजवोौ--कर्म वा० । 


भखारियोडौ--देखो 'वाकारियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भखारियोडी ) 


मारो-स० स्थी० [स० भक्षागार] श्रनाज ईंधन श्रादि रखने का 
ग्रधेरा कोठा या एक प्रकार का छोटा कमरा | 
उ०--१ रोडा पत्थर ईंट, चिपावे माटी गारे, कोकर खोरा खडी, 
वाटडी सर्च सारे । मुलक वसावरण हार, चिणाव चेजा भारी, ढढ़ा 
पडवा साठ, भखारी भीत तिवारी ।--दसदेव 
उ०--२ लागते चेत भखारिया भरणी सरू व्ही जकौ वैसाख 
उतरता ताई भरीजती गी । 
रू० भे०--बखारी, भकारी, भाखारी । 
मह०--वखर, वस्ार, वखारो, वाखार, वाखारी, भखार, भखारौ, 
वखर । 

भखारो-देखो “भखारी' (मह , रू भे) 

भज़ावटौ-रा० पु०--वह्म मुहूर्त, उपाकाल । 
उ०--हाथ मूडा घोया पछ॑ श्राज राजी राजी कलेवी करियो । पछ 
हछ जोत ने भखावट्ट-भखाबे ई वहीर ब्हेगी ।--फ़ुलवाडी 
रू० भे०---भकावटो, भगावटी, भखावटौ, भाखोटी, भागोटौ । 


भखायो-तू चिभुवण सी नू मारे ती तोनू टीको देवा /--नैणसी | भ्ावणों, मखाववौ--१ देखो “भक्षाणी, भक्षावा' (रू पे) 


उ०--तठा पछें वरस २ नवाब महावतखान दिखण परवेज रे 
मुहडा भार्ग थो सु पातसाह जहागीर नु खुरासाणीये भखाई ने 
उठा स्‌ उरो तेडायी ।--नैण॒सी 

मभखाणहार, हारो (हारी), भमज़्ाशिघौ--वि० । 

भखायोडौ--भू० का कछ्ृ० । 

भजलाईजणौ, मखाईजवौ--कर्म वा० । 


२ देखो 'बहकाणो, वहकावी' (रू भे) 

उ०--कोई राज री खबर ल्‍यो नही । परर्घान दीकमसी ततिको 
स्‌क भाडा ले श्राप री काम करे । उपज सु सोह खाय जाय, थान 
क्यू दें नही ।' इस भात कवरा नू भखावे छे ।---मैणसी हु 
भखावणहार , हारो (हारी), भख्ावणियौ--वि० । 

भखाविश्रोडो, मलावियोडो, मखाव्योडौ--भू ० का० कृ० | 


गैदौ भगत 
मैेषाधिणेद ३१२६६ 
तप प्रत व्सिया कंद्रप कसिया, संग रसिया भूकदा है ।--झे का« 
५ एक देवता का नाम । 
६ शोभा; काति । 


भयावोजती, मतावीौजदौ--पर्म बा० । 


भारशवियोह्टी--? देशों 'मतायोटो' (रू के ) 
२ दसों 'बशयापोंदों (र #) 


(्थरी० भसावियोडी ) मगड-स » स्प्री० [भनु ०] भागने की क्रिया या भाव, भगदड़ | 
भगण-स० पु०--१ छन्द शास्त्र मे एक तीन वर्ण का गणा विशेष 


भतौ-म० स्त्री०--१ दत्त “यानों में पैदा होने वाली घास विशेष । का & 
के (जयमसमेर) जिसमे झादि का वर्ण गुरु तथा शेप दो वर्ण लघु होते हैं 


२ खगोल मे ग्रहों का चक्‍कर | 

भगणोौ, भगधौ--देखो 'भागणो, भगवौ' (रू भे) 
उ०--पश्रादि तणौ जोता अरथ, भगौ न मुझ भरम्म । पहली जीव 
परदिया, फिया के पहली क्रम्म |--हू र 

मगत-स० पु० [स०] (स्त्री० भगतण, भगतणी) १ भक्त एक जाति 
विशेष या इस जाति का व्यक्ति । 


+ गो भर्ती (# भे) 

मप्र देसी भेद (मे भे) 

मूढद--वि० [स० भू+सब्झयण [रास या घुल में सना हुआ, पूस- 
ब्ति। 
सम० भे०--भवूटट, भग्युड । 

भणौ-स० पु०--पसलिया बे चूनट की हड्डियों के बीच का पेट को 
बार मे ग्राया हुआ माँसव भाग । उ०--पातर भयतण पेख, परम मन में सुख पाई । मिक्विया मच्छी - 


हदें र, करे ज्यू मोद कसाई का 
भन्‍्थ णी- देगी नक्षणी' (रू भे) मार, करे ज्यू मोद कसाईं ।--ऊ का 


ए०--देबी जरदणी मर्णणी देव जोगी, देवी श्रम्भछा भोज भोगी वि० वि०--यह रामावत साधुप्रो मे से निकली हुई एक जाति है 


उिरोगी । देवी मात जानेसुरी म्न्न मेहा, देवी देव चांमुड सरयाति जो प्राय जोधपुर मे ही पाई जाती है। रामावत साधु इनको 
#ह [दैपि निम्न श्रेणी भे गिनते हैं। महाराजा विजयसिह जी के राज्य काल 


में कई रामावत्त साधुश्री की लड़कियों ने गाना-बजाना सीखकर 


नराइणौ, भाग्वोौ-- १ देखो भलणों, भक्षदो' (रू भे) रे हें 
॥ रण्डी का पेशा श्रपना लिया शौर वे भगतनें फहलाने लगी । इनमे 


> गेधों 'नाशणौ, मारवाौ' ( रभे) 


भय णएार, हारो (हारो), मट्यशियौ--वि० । णादी भी होती है परन्तु यह पहले ही दोनो के बीच तय हो जाता 
भग्पिप्नोरों, मगिषयोष्टो, महए्योड्ौ--भू० का० छू० । है कि पति फो पत्नी पर फोई प्रधिफकार नही होगा । इस प्रकार 
मदारी नणो, सह्पीजदौ--पर्म वा०। यह नाम मात्र की शादी होती है जिसे कवारपना (कौमार्य) उता- 


रना कहते है । कभी कभी कोई बर न मिलने पर गशेश जी की 


भण्पियोडो --१ देसो भशियोष्टों (रू मे) 
प्रतिमा से ही शादी करवा कर कवारपना (कौमाये) उतार देते हैं 


२ दस भासियोटो' (रू भ) 


(“पी भरिषमोटी) वयोकि कवारी कन्या से ऐसा पेशा करवाना पाप समभा जाता है। 
2 विवाहित होकर पाने वाली बेटे की बहुए ऐसा पेशा तही करती । 
मशपु-- सी भर्ती [रू जे) २ देसो 'भक्त' (रू भे,) (म सु) 


सगदर-म० पु० [म०) गरृदायत के शियारे होने बाया एक प्रकार का 
कोल जो पूटो पर नागूर वन जाता है भौर अधिक बढ़ने पर 
इसमे से मतन्‍्यूतर निबलने लगता है । 
पर०+प है प_्‌मत जाोस स्वास दाघ उग्दर मगदर जलोदर गुदकीनक 


3०--१ भेखे लिया सू मगत नह, छू नह गहरणा। हर । पोथी स्‌ 
पंडित नही, समतर सू नह सूर ।--वा., दा 


उ०--२ फविजन ब्र द कवछ झुमताया, गीत कुकवि जरा स्याब्ठा- 


फॉिः आज इक सूव मिर सूत बरण्ण सूल दत्त पेदना प्रजीरण्ण गाया | मूरस भे गरता सोर मचाया, काठी रात जरख कृरटाया । 
पगोणर हस्ट रोप प्रपुस रोगा +्व से ऊ का 


ड्र्णु ४ ँि | घट 
6-०६ 8 हज ६ ४ शत यो $ि ( दा > ) ३ देसो माक्त ( । मे ) 


मग-गल गु०--१ बारह शादियां मे से एश । (ना मा) उ०--१ राजा ब्रहदमभांण पणा सुभ लगत णोबाय, बड़े हरस सू 
प्श्प। (घ मा) झापरी कुबरी परणाई । भगर्ता पांच त्या सात भली तरह स्‌ 
» (7 के एक हु निशेच, लिय | बरी ।--पलक दरियाव री वात 
४ योरत। उ3०--२ थे राम-राम करि झावी । अर ज॑ पघारी ती भगत रो 
ए ४ बाड़ विदा किये सरतछ है, गींद पढ़ें मु माहि। राम पाया, प्र महान सबर मेलिया ।--नै सी 
विधुह रन मरे, भा मुंस पाये जाहि +-दाहू गोणी ठ०--॥ ताहुरा मगत तथार हुई | ताहारा कष्ठा--कूपर जी ! थे 


एइजणई गरपत्र दम एम एर उम्गाये, हरा हुयदा है। बित | पधारो, भगत प्रारोगो ।--नेशण सी 


भगतणी 








उ०--४ नैडौ श्ायो थौ सू जाणियो-'लाखे सू मित्ठता जावा। 
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भगती 





तृक भगतांवछल, कर प्रणाम डडवत करे ।--गज उद्धार 


सृ उठे श्रायाौ । लाखे घणों भ्रागता सागता कीवी । भगत कीवी । भगताणौ, भगतावौ-क्वि० स०---१ कहना ।! 


--नणुसी 
उछ०---४ मोटो पह झ्ाराघ करे महि, मोटो गढ़ लींजता मुझो । 
जोय हरि भगत तुझ्नाली 'जेमल, हरि सारीख प्रताप हुश्नी । 

--जयमल मेडतिया रौ गीत 
उ०--६ भगत-बछुछ मोदे भगत, भाज परा सह अभ्रम्म । मूक 
तणा फ्रम मेटवा, कथू तुहाद्ा क्रम्म ।-ह र 


२ भोजन कराना, खिलाना । 

३ उपभोग कराना | 

४ देखो 'भुगताणा, भूगताबी' (रू भे) 
भगताणहार, हएरो (हारी), मगताणियौं--वि० | 
भगतायोडो---भू० का० क्ृ० । 

भगताईजणो, भगताईजवौ--कर्म वा० । 


भगतणो, भगतवौं--देखो 'भुगतणो, भुगतवी' (रू भे) 
समगतणहार, हारो (हारी), भगतणियों - वि० । 
भगतिपश्रोडो, भगतियोडो, भगत्योडो---भू० का० क्ृ० । 
भगतीजणो, सयतीजबौ--भाव वा[० । 


भगतायोहो-भू० का० क्ृ०---१ कहा हुश्ा 
खिलाया हुश्रा 
योडो” (रू भे ) 
(स्त्री० भगतायोडी ) 

मगतायणो, सगतावधो -- १ देखो “भगताणी, भगतावौ' (रू भे ) 
उ*--पश्राव्या वीडा पानह तणा, श्राव्या लूगड़ थोडा घणा । इशि 
परि राजा भगताविड, हरख धरतु घरिश्राविड ।--हीराणद सूरि 
२ देखो 'भुगताणी, भुगताबो' (रू भे ) 
उ०--मारुवशी भगताविया, मारू राग निपाद । हृहा सदेसा-तरणां 
दीया तिया सिखाइ ।--ढो मा 
भगतावणहार, हारो (हारो), भगतावणियौ--वि० । 
मगताविश्नोडी, भगताधियोडो, भगताव्योडौ--भू ० का० क्ृ० । 
भगतावीजणो, भगतावीजवौ--कर्म वा० । 

भगतायियोडो--देखो “भग्रतायोडी' (रू भे) 
२ देखो 'भुगतायोडो' (रू भे ) 
(सत्नी० भगतावियोडी) 

भगति-देखो “भक्ति (रू भे) 
उ०--घधरे ले जाइने वडी भगति कीधी | हाथी तौ रण उर्दे सिघ 
नू मेल्हि दिया बारे ही ।--नान्‍्है वाघेल री वात 
उ०--२ भोधि परणि भगति जीमि अझर देवराजसर न्‌ खडिया 


केवासर थी श्राधा श्रर देवराजमर विचाले तेथ एक धाराह्वौ मेह 
रो शायो |-द वि 


२ भोजन कराया हुश्रा, 
३ उपभोग कराया हुझ्ा ४ देखो “भुगता- 








भगतदास--देखो “भक्तदास' (रू भे ) 

भगतपरायण--देखो 'भक्तपरायण' (रू भे) । 

भगतबच्छछ, भगतवबछुछ--देखो “भक्तवत्सल' (रू भे ) 
उ०--भमगतबवछुछ मो द॑ भगत, भाज परा सह भ्रम्म | मूक तणा 
क्रम मेटवा, कथ तुहाछ्ा क्रम्म ।--ह र 

मगतमाछ-स ० स्न्नी० [स० भक्तमाला ] वह पुस्तक जिसमे वष्णव भक्तों 
का चरित्र वशित हो । 


भगतराकस--देखो “भक्तराक्षक' (रू भे) 
उ०-- भगत राकस भेद भाले, चफ़्घरवा वयणु चाले | दनुज सुत 
देवी दवाले, जग सभाछे जोघ ।--र रू 


मगतबच्छछ, मगतवछछ, भमगतविछुछ -देखो “भक्तवत्सव्ठ (रू भे ) 
४उ०--१ भव पाप भव दुख भमरम भजण भगतघच्छुछ भूघर। 
देवकीनदन मुगतिदायक, देवरूप दमोदर ।--पि प्र 
उ०---२ जगत कहे सहि दसरथ जायो, श्रविगत घारो नाम 
भ्रजायी । जगपति तू सिगक्का रो जामी, भगतवछझ सहजा ना 
भामी पी ग्र 


उ०---३ भगतवचिछ॑छ नयरणा कमकछ, जगत जनक घधरण घनक । 
सिर नमि नमि चरण पदम, 'किसन रसर रघुबर भरा । 


-र ज प्र उ०--३ स््रीपति भगति सकाज, सिघ रिध सुवर ममोौ सकर सुत्त 
मगतापत, भगतापति-स० पु० [स० भक्त+पत्ति] १ भक्तो का स्वामी, सुर श्रगिवाण समाज, स्र॑स्ठ बुधि दीजिये गणेस्वर ।--सू प्र 


ईश्वर । 


उ०---रामचद्र करसी रूडा, सगढ्की विध स्नीरग । मगतापत भूधर- 
धरणी, चाढठण रूप सुचग ।ह र 


उ०--४ पत्र श्रक्खर दल् द्वा(ढ्मा जस परिमत्ठ, नव रस ततु ब्रिधि 
श्रहोनिसि । मधुकर रसिक सु भगति मजरी, मुगति फूल फक्र 
भुगति मिसि ।--वेलि 


२ श्रीराम । भगत्तिवछल--देखो “भक्तवत्मल” (हू भे) 
३ श्री विप्णु । | भगतिसारग--देखो “भक्तिमारग' (रू भे) 
४ श्री कृष्ण । 


भगतियोडो--देखो 'भुगतियोडी” (रू भे ) 
भगत्तियौ--देखो 'भगत' (पझल्पा , रू भे) 
भगती--देखो “भक्ति! (रू भे) 


मगतांबछन, भगतावछल--देखो “भक्तयत्सल' (रू भें) 
उ०--निस दीह सीम ऊपर रही, महाराजा 'भजमाल' रे। भा॑मरण 


भगतीकर 


उ०--१ जितरे भगती जीमण म्हे पण श्ावा छा । श्रा वात कहि 
सीख दीवी ।--पलक दरियाव री बात 
उ०--२ तप भूम भ्रम्मर हुय ताता, मुरकाई भग़ती पितु माता । 
बागी काट पिछम दिस वाता, बंक हुवी सब देस विधाता । 
++ऊ का 
3०---३ कामी श्ररु फ़ोघी वेद विरोबी, परगठ मरक पडदा है। 
भगती नहीं भोगा जुगत न जोगा, भ्रद विच सत श्रडदा है। 
++ऊ का 
उ०--४ इत्ता दिन औ काई खिलको व्हियी । घरवाल्ा री 
सगछी भगती निरफछ गी ।--फ़ुलवाडी 
भसगतीकर--देखो 'भक्तिकर' (रू भे) 
भगतीसुतर--देखो “भक्तिसूत्र' (हू भे ) 
सगवड-स० स्त्री०--किसी सभाग्य सकट के कारण श्रचानक बहुत से 
नोगो के श्रस्त-व्यस्त होने की क्विया, खलबली, हलचल । 
उ०--६ ज्यू-ज्यू चानणौ नेडो श्राती गयी, फोज में भगदड 
मचरणा लागी ।--व रसगाठ 
उ०--२ भूलरा मे भगदड माची पण माची । चार पार्चेक साथ- 
शिया घोडा री फैट में श्रायगी ।--फ़ुलवाडी 
क्वि० प्र०--मचरणी, माचणी । 
रू० भे०--भगड । 
भगदत्त, मगदत्तु-स ० पु० [स० भगदत्त| प्राचीन काल का एक राजा 
जिसका राज्य प्राग्ज्योतिपपुर मे था। 
उ०--कवरव नह दह्ठि गुरू गगेउ क्रपु दुरयोधन सल्यु मिलेठ । 
सकुनि दुसासण जयद्रथु पुत्रु गरूड भूरिस्वा भगदत्तु । 
““सालिभद्र सूरि 
रु० भे०--भग्गदत । 
सगदसू-स० पु० [स० दिवस +भग] सूर्य । 
भसगनपाद--देखो “भग्नपाद' (रू भे ) 
मगनाद्-स० स्त्री० यो० [स० भग--मालिका ] चौडी या बडी नाली । 
उ०--हाथ छडी पग दोरडी, वाघइ कोटि विसाल । पयोगर पेड 
जद अडइ, भग थाइ भगनातछ [--मा का प्र 
भगनी--देखो “भगिनि! (रू भे) 
उ०--भूवा भगर्नी रा थछचट भिखियारी, धर्न्या कन्या रा गह्ठकट 
हठघारी । राफा भरणाव गिरणाव रोता, गता निरणाव करमा 
रा गोता ।--ऊ का 
भगमों--देसो 'भगवों (रू भे) 
मगयुग-स ० पु० यौ०--वृहस्पति के वारह युगी में से श्रन्तिम युग । 
मंगव्ट-सत ० पु० [दिल्लज] १ श्राडवर, ढोंग । 
उ०--मगरव्ठ भागवत पेट भरण री कुटिल कहाणी रे । सत्यारथ 
सुशिया बिन साप्रत होसी हाणी रे |--ऊ का 


(ना मा) 
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[अमल 


भंगवदर 





हल्‍७७एए॥शशशशशशणणननशणणनणणणभशाााना“ >> 


२ ऐंद्रजालिक खेल ! 
उ०--मसतक्क हाथ पग जह मुगढ, तेग श्ररण के बोछ तिम। 
“विलद रा जोध दमगढ विचे, जुडे कक न भगछ जिम ! 
--सु प्र 
३ कुप्रबन्ध, अ्रव्यवस्था 
उ०--रावछ् गरक प्रेतण रमे, होढी जिसा हमाम रे । 'मोकमा' 
कमघ मोटा मिनख, गरक भगछ्ठ मे गाम रे।-भरजुणजी वारहठ 
४ फूहड । 
५ पानी में एक दम कपटकर मछली पकड़ने वाला एक जानवर 
विशेष | 
६ छल, कपट, घोखा । 
भगछखानो-स ० पु० यौ०--१ श्रव्यवस्था, कुप्रवन्ध । 
२ ऐंद्रजालिक खेल । 
भगछखेल-स ० पु० यौ०--ऐंद्रजालिक खेल । 
उ०--कर कर पर-उपकार पुन, तन प्राचत कपणा । संसारी दा 
भगठखेल, जाए जिम सपणा ।--र ज प्र 
रू० भे०--भागव्ठखेल । 
भगछविद्या-स० स्त्नी० यौ०--इन्द्रजाल, मायाजाल । 
उ०--ससार सकद भगष्ठविद्या सकत्ठ, खोट साच दीसे ख़रौ। 
जाए न किणी लखियोँ 'जगा' ऐसो लेख श्रलक्खरी (--ज थि 
भगवत--देखो “भगवत्त' (रू भे ) (डिको) 
उ०--भ्रलख अ्रजोनी ग्रातमा, श्रचकछ श्रनूप श्रमत । तू मारे तारे 
तुद्दी, भिलि-भिले भगवत |--ऊ का 
भगवती --देखो “भगवती (रू भे ) 
उ०--सुरसती तु ही भगवती सार ।---रामदान लाछस 
मगवतीमरता-स ० पु० [स० भगवतु -+डीप-+-भत्‌ ] शिव, शकर। 
(डि को) 
भगवई--देखो “भगवती (रू भे ) 
उ०--चा रण स्रमण नमइ सदा, जिन प्रतिमा सस्नेह अ्ग्याती । 
ते छुद भगवई अग मा, किम मन आरा[|इ रेह ध्ग्यानों ।--विं« कु 
भगवउ--देखो “भगवों' (रू, भे ) 
उ०-मिर डाढी मूडी करी, भगवउ लीघउ वेस । पग॒भ्रयुहाण 
पृकज जिसे पथि पलिउ परदेसि |--मा. का प्र 


भसगवठ, मगधट्-स ० स्प्री०--१ भागने की क्रिया या माव। 
उ०--बहा राव रावक बाद विवरजत, जोघकछह फ्रत जिका घुई | 
वरायता तुहारा भगयद, हव जाए कुल्वाट हुई । 
--महमदजी बारहः 
२ युद्ध मे पीठ दिखाने का भाव, पराजय, हार । 
हे भागने का रास्ता, या मार्ग । 
रू० भे०--भगवट, भगवट्ट, भगवाट, भगवाट । 


३२६६ भगव्वांन 
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भगवत 


भगवत-सं ० पु० [स० भगवत्‌--मतुप्‌ | १ विष्णु | उ०--२ जेणि मारग बखाणीह, छंडवि गड़ ते तम्न | तुझे मिलदइ 


२ ईश्वर, परमेश्वर । 


मुख जेहव, ते जाणइ भगवन्न +-मां का प्र 


उ०--जोगी जग मे जोवत जती, साध सेवडे सोघत सती । ग्यानी | भगवाण--१ देखो 'मर्गाण' (रू मे ) 


गिणत ईसी कू गती, भगवत यही यही भगवती +--ऊ का 
३ शिव, शकर । 


४ सूर्य । 
५ जैनियों के देवता, जिन देव । 
रू० भे०--भगवत । 


भगवतगीता--देखो 'भगवद्‌गीता' (रू भे ) 
उ०--स्रोवगवतगीता हित सधार, स्लीक्रस्ण 'झ्रजन' हू कहे 
सार। नह देह तर मर हू नरिंद, श्रौ 'अ्रभोंँ जिकौ जोघाण 
इंद ।-नसू प्र 

भाषति, भगवती, भगदत्ती-स ० स्त्री० [स० भगवत्‌-+-डीपू ] १ देवी। 
उ०--१ जल थक्त खेचर जीव जगि, सारो मभझ सगत्ति । तो विण 
ध्रम कफ़म न किये भगवत्ति देह भगत्ति |++-मा वचनिका 


उ०--२ जौगी जग मे जोवत जती, साध सेवडे सोधत सती । 
ग्यांनी गिएात ईसी कू गती, भगवत यही यही भगदती ।--ऊ का 
२ गोरी, पाव॑ती । 
३ सरस्वती ! 
४ दुर्गा । 
उ०--बल्ू द॑ दें वाकरा, भरें जय जय भगवत्ती । धारि रूधिर 
मद धार, छाक दीधी छद्नपत्ती |+--मे मं 
५४ गगा । 
रू० भे०--भगवती, भगवई, भगवरत्ति, भगवत्ती | 
सगवतोीसुत्र--एक सूत्र का नाम जिसे विवाह पन्नत्ती भी कहते है। (जैन) 
उ०--पचम भसगयतीसूत्र सुधन्न, पनर सहस सतसे बावश्न । ग्याता 
धरम कथा श्रग छट्ठ, हिवणा पच हजारे दिद्ठ ++-घ व ग्र 
मगवत्ति, भगवत्ती--देखो 'भगवती' (रू श्े) 
उ०--भगवत्ति श्रावी भाँई, मूक मदत त्ली महामाई । 
--मा बचनिका 
मगवत्पदी-स० स्त्री० [सं० मगवत्‌ + पदी ] गया । 
मगयवदगीता-स ० स्त्री० [स० भगवद-+- गीता] महाभारत के भीष्मपव्व 
के भठारह भ्रध्यायों का एक प्रकरण जिसमे श्रर्जुन का मोह दूर 
करने के लिये युद्ध-स्थल मे किए गए प्रश्नोत्तरो का वर्णन है। 
रू० भे०--भगवतगीता, भागवतगीता | 
भमगवन, भगयप्न-स ० पु० [स० भगवत्‌] १ लाक्षशिक श्रर्थ मे पूजनीय 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त श्रादर सूचक शब्द । 
२ देखो भगवान! (रू भे ) 
उ०--६१ भल भगवन रा भोग, भीलणी र॑ घर पाया। सरस 
सलूणा स्वाद, जका री किसी वडायां ।--दसदेव 


२ देखो 'भगवान' (रू, भे ) (डिं को.) 
भगवांन-वि० [स० भगवान] (वर्त) ऐश्वर्ययुक्त । 
स० पु०--६ ईश्वर, परमात्मा । (ता मा.) 


उ०--जीहा जप जगदीसवर, घर घीरज भन ध्यान । करमबध- 
मिकरम-करणु, भव-भजण भगव्नि है र 

२ शिव, शकर । 

३ विष्णु । 

४ जिन । 

प कारतिकेय । 

६ सूर्य । (भ्र मा) 

७ कोई पृज्य और श्रादरणीय व्यक्ति । 

रू० मे०--भगवाण, भगव्वात, भग्गवान । 

पल्पा ०---भगवानडो । 


भगवांनडों--देखो “भगवान' (झल्पा , रू. भे ) 


उ०--मौज चैत वैसाख व्यावा, भरग्यौ घर भग््॑घानडौ। प्राठ 
पौ'र चौसट घडी मे, घोरो पूरे घानडी ।--दसदेव 


भगवाद--देखो 'भगवरटट (रू भे ) 


उ०--१ वाघ सुणाव वाहरा, घण ज्यू ही घरराट | घाव भागां 
लार नह, नह जावे भगवाट |--वां दा 
उ०--२ पिंड, छड, घड तूटे पांचावत, थह् लूबिया विया गज- 
थाट । चाकि 'कसन' कहै श्ररियया चढ़, बेस कहै निकक्ठि भगवाट । 
“करमसेन कल्यांणोत कछवाहा रो गीत 

उ०--३ हैमरा गंमरां हुवे. हीसा-रवण, चासटू ऊपरा 'माल- 
चडियो । गोड बगालू खुरसाणदछ गजणो, पाल कोट भगयाट 
पडियो ।--राव मालदेव रो गीत 
उ०--४ एक गया भगवाट, सामि छुछ मेल्हे कुछ छकछ । हेक 
मुगति साजोत्त, गया भेदे रधि मडक्त +--गु रू व 

भगदों-वि ०--गेरूए रग का । 
उ०--5ुख सुख के कागज लिख, माहे बोत सनेस ।थे तो मन 
मानी नहीं, करसू भगवाँ भेस ।--श्री हरिरामजी महाराज 
स० १०--गेरूआझ रग । 
मुहा ०--भगवों प॑'रणौ>> सन्यास लेता । 
रू० भे०--भगर्मो, भगवउ, भगुवों । 

भगयों-मभेस-स ० पु० यो ०--सन्यामी का वेश । 
उ०-पकी सेर बे गेरू गाी, करियो भगवोंभेस । कर गुजरो वौ 


चल्यी झागरे, राम राखसी टेक ।--डूगजी जवारजी री छावली 
संगव्यान--देखो '"भगवान' (रू भे) 





भगसात्त्र 
भगसास्न्-स ० पु० [स० भग +-शारुत्र ] कामशास्त्र, कोकशास्त्र । 
भर्गांकुर-स ० पु० [स० भग + भकुर ] बवासीर वामक रोग । 
भगांणग--देखो 'भगाण' (रू भे ) 
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भरणणो 





उ०---२ देवी मगढछा वीजछा रूप भध्वे, देवी अच्यत्ाा सब्वद्धा 
वोम श्रष्चे । देवी स्तग्ग सू उत्तरी सिर माथे, देवी सगर सुत हेम 
भरिरथ्य साथे +--देवि, 


उ०--१ सहर उग्राहे सार वक्त, मार सहे असुराण | डरे दिली | भगी-स० स्त्री०--भागने की क्रिया या भाव, भगदड, सलवली । 


डर खाग रे, पुर भ्रागरे भगाण +--रा रू, 
उ०--२ जलनिध सहक्/ जुआरण, सांमा तू वेडा सरजे । भैचकि 
परे भगाश, मिसर अरव ऐराक मर |+बां दा 
उ०--३ झाया राठौड है खडे, प्रजा चढत श्रश्नठ | भगाण 
भोमिया डर, गया श्रलग ऊतरे ।-गरु रू व 

भगा-क्ति० वि०--लिए, वास्ते, निमित्त । 

भगाणों, भगावो--देखो “भजाणौ, भजाबो' (रू भे ) 
उ०--पछें मोकत्ठ रे माथे विस्वासघात, विचारियों जाशि चूडे 
चीतोड मार्थ चढि राव रणमाल न्‌ मारि कुमार जोघा नू 
भसगायी ।>व भा 
भगाणहार, हरे (हारी), भगर्णणयौ--वि० । 
भगायोडो---भु० का० #० | 
भगाईजणो, भंगाईजवौ--कर्म वा्‌० । 

भगायोडौ --देखो 'भजायोडी' (रू भे.) 
(स्त्री० भगायोडी ) 

भगारणौ, भगारबौ--देखो “वधारणी, बधारवो' (रू भे) 

मगाछठ-स ० स्त्री० [स० भगाल ] भ्रादमी की खोपडी । 


भगाव्ठी-स ० पु० [स० भगालिन | खोपडी घारण करने वाला, शिव, 
महादेव । 

भगावटौ--देखो 'भखावटोी” (रू भे) 

भगावणौं, भगावधो-- देखो “भजाणो, भजाबवी' (रू भे ) 
उ०--१ लुझ्ना रोग सशाविया, मुरवर पिनर्खा जेह । ऊपर दीसे 
स्थांम रग, भीतर कचन देह |-लू 
उ०--२ अर बृदी रे एवज कुमार भोज बवीजी ढाम दिवाइ दो ही 
भाइया र वधियो विरोध भगावा |--व भा 
भगाघषणहार, हारो (हारी), मगावणियौ--वि० ) 
भगाविश्रोडी, मगावियोडों, मगाव्योडो--भु ० का० कृ० ) 
भगावीजणों, मगावीजबौ--कर्म वा० । 

भगावियोडौ--देखो 'नजायोडौ' (रू मे) 
(स्ज्ी० भगावियीडी) 


भगिनी-स ०» स्त्री० [स०] बहन । 
रू० भे०--भगती, भग्नी ) 

मगिर, भगिरथ, भगिरथ्य--देखो 'भगीरथ' (रू भे) 
उ०---(१ हेक हिमेर-मिर हुवे, सौ मगिर वस सिगाछौ । विध जिण 
सह रघुवस, एक रघुनाथ उजाछौ ।--र ज, प्र 


उ०--१ तिणा सू उ्देकरण रायमल सू जाय मिहल्ठियौ । भ्रख 

धरम करम देय कयौ--म्हें रावजी री फौज में सामल छा, पण 

भगडे री वखत भगी घातसा ।--द दा 

उ०--२ चखा भ्र ह लगी जगी है गजा चाचरा चढी, चले सगी 

देका भग्ी पडता श्रचूक । चगी घषा सतारा र॑ जगी होदां बीच 

'चारप,' रगी' सिवे' सुरगी बरगी वार रक ।--प्रभूदान मोतीसर 

रू० भे०--भग्गी | 

२ फूट । 

उ०--सु इंया श्रापस माह वात कर फौज में भग्गी घाती | 
--नणसी 

भग्गीरथ-स ० पु० [स०] सूर्यवशी श्रयोधष्या नरेश दिलीप के पुत्र जिन्होन 

घोर तपस्या करके स्वर्ग से गगा नदी की अवतारना की थी । 

उ०--कहि जिण सुतण वीर जप केही, जग जस प्रगट भग्गीरथ 

जेहो । जे सुत ब्रहदस्व भूप करण जय, ते सुत भांनुमानु तैजी-मय । 
-सू प्र 


खो 


रू० भे०--भगिर, भगिरथ, भगिरध्यथ, भागीरथ । 

भगुवौ--देखो “भगवा (छू, भे ) हे 
उ०--उघडे जिरह कथा सिधा आ्रावधा, भेख भगुवों हुवँ रूहिर 
भाति । जिसी जोघा-हरी सोहियो महाजुध, जिसा जोधार बणिया 
जमाती (--राव महेसदास राठौट्ट रो गीत 


भगू-वि०--१ भागने वाला | 
२ भागा हुझा, डरपोक । ' 
रू० भे०--भग्गु । 
ग्रल्पा ०--भगैडी, भगोडौ । की 
भग्रेडी, भगोडो--देखो भय” (अल्पा , रू भे,) 
भग़ौछ--देखो 'भूगोक! (रू भे) 
भेगोलो-स० १०--ऊची दीवारों का गहरा व गोलाकार किनारदार 
एक वर्त्तन विज्ञेप 


भग्गणो, भरावबो--देखो 'भागणी, भागवी ( भे) 
उ०--१ एक महूरत सार झड़, मातौ ताती बाण । लग्गा हत्वी 
भग्ग्णं, या वग्गा श्राराण ।+रा रू 


3०--२ ार्प! जेसी चरड, झनड माफी शअ्रद्साछौ । भांगेसर* 
दाणवा, जेण भग्यों भालाछी |+--ग्रु रू व 

उ०---३ गज तजता पुछ्िया गिरे, स्वामी कामिम सग। दक्व 
भग्गी दिललीस रो, जाए परवकछ्त जग ।--व भा 

भग्गशहार, हारो (हारी), भग्गणियौ--व्ि० ) 


र 
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भग्गिश्रोडो, सग्गियोडो, सग्ग्योडो--भू० का० क्ृ० । 
भग्गीजणो, भरगीजवो-- भाव वा० । 
भगावत-देखो “भगदत्त' (रू भे ) 
उ०--वालहउ ससोफ्रठ रग्ग वर्ग, पहनठ पवग दइ त्रिणें पर्ग । 


काह्ठासि चडिय ढूगरउ कृत, श्रिग्गवा हुअउ किरि भग्गदंत । 
है “राज सी 


भरगर-स ० पु०--१ कहूर । 
२ मोठ, गवार झादि के फूल । 

भग्गवांन--देखो "भगवान (रू भे) 
उ०--भग्गवान गोविंद गोपाछ भेछा, वडा वित्त फ़ले दुजा तेरा 
वेछा । वागे फालियौ ब्रज्जसेरी विचाछे, वछे फेरिश्रो श्लागरो 
नदवाछे ना द 

भग्गी--देखो 'भगी' (रू भे ) 

भग्गु--देखो 'भगू (रू भे) 

सगन-वि० [स०] १ टूटा हुआ, खडित । 
२ पराजित, हारा हुभ्रा । 

भग्नदूत-प्राचीन काल मे हारी हुई सेना की वह ठुकडी जो राजा का 
पराजित होने का समाचार देती थी । 


(शेखावाटी) 


भग्नपाद-स ० पु०--निम्नलिखित छ नक्षत्र । १ पुनर्वेसु । २ उत्त- 
रापाढ । ३ क्ृत्तिका। ४ उत्तरा फाल्गुती। ४५ प्ृव॑भाद्रपद, 
एव ६ विशाखा । 
रू० में०--भगनपाद | 


भग्नावसेस-स ० पु० [स० भग्न + भ्रवशेप] हूटे फूटे मकान का बचा 
हुआ भ्रश, खडहर । 

भग्ती--देखो 'भगिनी' (रू भे ) 
उ०--वाचा साची आपस्य रे, श्रायू श्रति सनेहू। भ्ररघ राज 
भडार नो रं, भग्नी पती हुई जेह रं ।--प न चौ. 


भडगाण-स ० पु० [ देशज ] घोडा । 
रू० भे०--भटषंगाम । 
भडद--१ देखो 'भडिद' (रू भे.) 
२ देखो 'भड' (रू भे ) 
उ०--रेत थक्तो री रात दिन, मन वें घडकदे । कोटडियां प्रमका 
करे, चोवीस भडदे |--पा प्र 


भड-स० प०--१ वट वक्ष की शाखा। 
उ०--मभड कटियाँ सुखत भव, पिण भड कट सग पाय । जिण स्‌ 
खग झड़ ऋपवा, जग उधारा जाय ।--रेबत्तसिंह भाटी 
२ देखो “'भर्ट (रू भे ) 
उ०--भड भिवज्ज गज भार, धार विहरे पाडे घड | ढहियां सिर 
पोढियी, योछ भक बोक बहादर ।--सू प्र 

भेडफवाइ--देखो 'भडकिवाड' (रू भे) 


भर्काणों, 





भडक-स ० स्त्री० [भ्रनु०] १ भडकने की अभ्रवस्था या भाव। 


२ जांश, उत्तेजना। 

३ चमकन्दमक । 

४ ग्रावाज या ध्वनि विशेष । 

क्रि० वि०--एकदम, शीघ्र । 

उ०--कुहक वाण छूटण रे कडक, शभरीयां साम्हा श्रढक | भड़ 
कायर भाज तिहा भडक, प्रह न्रस जिम तडक हो |--वि कु 

रू० भे०--भडक्ूु, मडिक । प्ल्पा ०--भडकौ । 


सडकणो, भष्टकवौ-क्रि० श्र० [अ्नु०] १ किसी विस्फोटक पदार्थ का 


झाग से सयोग होने पर तीत्र शझ्रावाज के साथ जल उठना । 
२ किसी प्रकार के मनोवेग का तीज या प्रवल हो जाना । 


उ०--कहिये एम कपूत, भूत जिम बोले भडकी । सखरी देता सीख, 
तुरत कहे पाछो तडकी ।-घ व ग्र 

३ किसी व्यक्ति. का दूसरो की बातो मे झाकर विपरीत कार्य करने 
लगना । 

४ चमकना । 


उ०--भरड वाज गोला उरड थक्लनेचा ऊपरा, भडाभड वछोवछ 
खागर भड़की । भ्ररि घड ऊपर्रा “दल” झ्स ओरियो, फ्डडियौ श्राम 
काय बीज कडकी ।--वीरमियोौ मृत्ठौ 

५ पहले की श्रपेक्षा अधिक तीतच्र हो जाना, वढ़ जाना । 

६ देखो 'भिडकणी, भिडकवौ” (रू भे) 

उ०---जोमगी मलार गेल जोडरा प्राजछे जोस । प्रछे जादवेस 


समुडे मालवेस पाण । गाढ ,चके खीची जोड भडके भदोड गौड 


श्रोफके ऊजीएा सोबा सके चाहुवाण ।--हुक्मीचद खिडियौ 
भडकणहार, हारो (हारो), भडकणियौ--वि० । 


भडकाडणों, भडकाडवी, भडकाणौं, भडकावाो, भड़कावणों, भड- 
फाववी--प्रे० रू० । 
भडकिप्नोडो, भडफियोडों, भडक्योडो--भू० का० कृ० । 
भडकोजणों, भडफीजवौ--भाव वा० । 

भरक्ूणो, भडक्ुघो, नडखणों, भडखबो, भडकणों, भडकवौ, 
भिडक्णो, भिडफबौ--रू० भे०। 


भडकमाड--देखो “भडकफिवाड' (रू भे) 
भडकाड़णो, भडकाडबो--१ देखा 'भडकाणौ, भडकावो' (रू भे) 


२ देखो 'भिडकाणी, भिडकाबौ! (रू भे) 

भडकाडणहार, हारो (हारी), भड़काडरिएययौ--वि० | 
भडकाडिश्रोडी, भेडकाडियोडी, भडकाड्चोडो--भू० का० क्ू० । 
भड काडीजणो, भडकाडीजयो--कर्मे वा० । 


भडकाडियोडो--१ देखो “भडकायोहदौ/ (रू भे, ) 


२ देखो 'भिडकायोडी' (रू भे) 
(स्त्नी० भडकाडियोडी ) रा 


भडकाणो, भडकाबौ-क्ि० स० [अनु०] १ किसी विस्फोटकीय पदाये 


मड़कापोष्टो 





फो झ्लाग के संयोग से तेज ध्वनी के साथ जलाना, प्रज्वलित करना । 
२ किसी प्रकार के मनोवेग फो तेज या प्रवल करना । 

३ किसी व्यक्ति को वातो के भुलावे मे डालकर विपरीत कार्य 
फरने मे प्रवृत्त करना । 

४ पहले की शअपेक्षा प्रधिक तीगम्र करना, बढ़ा देना । 

५ देखो 'भिडकाणौ, भिडकावी' (रू भे ) 

मडकाणहार, हारो (हारी), भडकाणियौ--वि० । 
भड़फायोडो---भू० का० कछ्ू० | 

भडकाईजणो, भडकाईजबौ--करम वा० । 

भड़फाडणों, भड़काडबा, भडकावणों, भड़कावबों, भडफ्फाणों, 
भडकक्‍कायो, भडखाडणों, भडखाडवो, भडसाणो, मडखाथी, भड़- 
सावणों, मड़खावबी, भिडफाणो, भिडकाबौ--छू० भे० | 


सड़कायोडौ-भू० का० कृ०---१ कोई विस्फोटकीय पदार्थ श्राग के 
संयोग से तेज ध्वनि के साथ जलाथा हुआ २ किसी प्रकार का 
मनोवेग तेज या प्रबल किया हुआ. ३ पहले की श्रपेक्षा अधिक 
तीघ्न किया हुआ, वढाया हुआ ४ देखो 'भिडकायोडी” (रू भे) 
(स्थ्री० भडकायोडी ) 


मबफावणों, मडकायबौ--१ देखो 'भडकाणी, भडकावो” (रू भे) 
२ देखो 'भिडकाणो, भिडकावो' (रू भे.) 


भड़फावणहार, हारो (हारी), भमडफावणियो--वि० । 
मडकाविश्लोडी, भड़फावियोडों, भडफाव्योड्री--भू० फा० कृ० । 
भडफावीजणो, भडकाघीजवौ--कर्म वा० । 

भरकावियोडो---१ देखो 'भडकायोडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'मिडकायोडी' (रू. भे ) 
(स्प्री० भडकावियोडी ) 


भसड़किसाड, मडकिवाड-स ० पु० यौ० [स० भट--कपाट] १ योद्धा । 
उ०---१ मनमोट गाहुडि कोट माक्लरी, चाल पह कलि चाल । सप- 
रवाछ विरद विसाछ मालिम, भड़किमाड भुजाकू ।--ल. पिं- 
२ रक्षक, पहरेदार । 


उ०--६ बागड़ रे कंठे चहुवाण भडकियाड रजपूत वेधीला छे। 
सु घणिवां र॑ ने चहुवाणा रे रस थोडा दिन हुवे छे ।--नैणसी 
उ०--२ भ्रार्प वासहवाछा रा घणी कर्द नही। झ्रांप धांसहवाका 
रा भडकिवाड छा |--नैणसी 
रू० भे०--मडकवाड, भडकमाड, भडकिमाड, भडाकिमाड, भर्डा- 
किवाड, भडकवाडध, मडकिमाड, भडकिवाड, भडकिवाड, भर्टा कि- 
मा, भिडकमाड, भिडकवाड, भिडकिमाड, भिडकिवाड, भि्ठ- 
फमाड, भिडकवाड, भिडकिमाड, भिडकियाड । 

सडकियोडो-भु० का० कृ०--६१ कोई विस्फोटकीय पदार्थ श्राग के 
सयोग से तेज ध्वनि के साथ जला हुआ २ किसी प्रकार का 
मनोवेग तेज या प्रवल हुवा हुम्ना. ३ कोई व्यक्ति बातो के भुलावे 


श२२७२ 


भडलाशियोडौ 





मे पड़कर विपरीत कार्य करने में प्रवृत्त हुवा हुआ ४ पहले की 
शझ्पेक्षा भ्रधिक तीत्र हुवा हुश्ना, बढ़ा हुप्ना, 
५ देखो 'भिडकियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भडकियोडी ) 
भडफीलौ-वि० [भनु] (स्त्री० मडकीली) १ चमक-दमक बाला । 
२ बहुत जल्दी आावेश मे श्राने वाला, उत्तेजित होने वाला । 
३ विस्फोट होने योग्य । 
४ चसॉकने वाला । 


मडफो-स ० पु० [शभ्रनु०] १ चमक-दमक, तडक-भडक | 
२ ध्वनि विशेष । 


भडक्‍्फ--देखो 'मभडक' (रू भे ) 
उ०--१ रक्ता पी गणक्के के भरवके ये धीमाण रंभा, लोगणां 
भरणावक डड मणवका लेवाण | हुवे पा भडकका ग्रीघाण वीर है 
हणक्के, कमरा सणावके वाजे खडक्‍का फेघाण ! 

“--वहांदरसिह मेडतिया रो गीत 
उ०--३२ फैले घोमरगा घडा धु घडा धडक्का फूट, वीर श्रगां तूटे 
कडा जरहा वडकक्‍क | जोम रूपी गोम हूता वीजरी कड़क्‍क जेम, 
भूरा बाघ भूप कटी खीजरो सडकक्‍्क ।---हुक्मीचद खिडियी 

मडकक्‍कणो, मड़वकधो--£१ देखो भडुकणौ' भडकवो (रू, भे ) 
२ देखो 'मिडकणौ, भिडकवौ (रू. भे ) 
3उ०--देखता एहबौ जग घडक्के श्रागरो दिल्‍ली बबी जैत भागरा रड 
वर्क बारवार । भडवक़ खाग रा वाढ सडकक्‍्क कायरां भुड । हमल्ला 
नाग रा माथा रड्क्‍्क हजार |--सूरजमल मिसर 


भडवक्‍काणों, भडक्‍काबौ--देखो 'भडकाणाो, भडकाबो' (रू भे) 
भडवफायोडो---१ देखो 'भडकायोडी' (रू. भे.) 
२ देखो 'भिडकायोडी' (रू भे) 
मडबिकयोडौ--१ देखो 'भडकियोडौ (रू भे.) 
२ देखो 'भिडकियोडो'” (रू भे.] 
भडखणो, भमडसवबो--६१ देखो “भडकणौो, भडकवो' (रू भे ) 
२ देखो 'भिडकणौ, भिडकवो' (रू भे ) 
मडसणहार, हारो (हारी), भडसणियौ--वि० । 
भडखाडणो, भडलाडवों, मडखाणो, भडखाबों, मशखावणों, मड़- 
सावधौ--प्रे० रू० | 
भडखिझ्योडी, भडखियोडो, भडरुपोश--भु० का० कृ० । 
भडखीजणों, सडख्ोजबौ--भाव वा० । 
भडटसाड़णो, मडखाडबो--देखो 'भडकाणो, मडकाबी' (रू भे ) 
भडखाडणहार, हारो (हारी), भड़खाडणियो--वि० । 
सडखसाडिशोड़ीो, मठखाड़ियोडोी, सडखाइघोड़ो--भू ० का० कू० | 
भडसाटीजणौ, मडखाड्ोजबौ--कर्म वा० । 
मड़खाडियोड़ो--देखो 'भडकायोड़ी (रू. में 


मडखाणौ 


(स्त्री० भडखाडियोडी ) 

भडखाणो-वि० (स्त्री० भडखाणी) योद्धाओ का भक्षण करने वाला । 
उ०--सत्तसई दोहामयी, मीसण सूरजमाल । जप भडखाणी जद, 
सुणे कायरा साल +-वी स 

भडखाणो, भडखाधौ--देखो 'भडकाणी, भडकावी' (रू भे) 
भडखाणहार, हारो (हारी), मडखाणियौ--वि० । 
मडखायोडो---भू० का० कृ० । 
भडखाईजणौ, भडखाईजवोौ--कर्म वा०। 

भडखायोडो--देखो भडकायोडी” (रू भे) 
(स्त्री० भडखायोडी ) 

भडखावणो, भडखाववौ--देखोी 'भडकाणी' भडकाबौ' (रू भे) 
भडखावणहार, हारो (हारी), भडखावचणियौ--वि० । 
भडखाविओडों, भडखावियोडो, भडखाव्योडी--भू० का० क्ृ० । 
भडखावीजणों, भडखावीजवौ--कर्म वा० । 

भडखावियोडो-- देखो 'भडकायोडौ” (रू भे) 
(स्त्री० भडखावियोडी ) 

भडडाट-स ० स्त्री० [शभ्रनु० | घ्वनि विशेष । 

भडच्छणो, भडच्छुच्रौं-क्रि० स०---१ दातो से काटना । 
२ जल्दी-जल्दी खाना । 
भडच्छणहार, हांरो (हारी), भडच्छेणियौ--वि० । 
भहच्छिप्रोडो, भडच्छिपोडो, भडच्छ बोडो--भु ० का० छृ० । 
भडच्छीजणो, भडच्छीजवी--कर्म वा०। 

भडच्छियोडो-भु ० का० कृ०--१ दातो से काठा हुआ । 

जल्दी खाया हुआ । 

(स्थ्री० भडच्छियोडी ) 

भडज-स ० पु०--६ घोडा, श्रइव । 
उ०--रहै लोक भ्रणपार, हुव॑ घूमरा मुहल्ला ! श्राव॑ रहै श्रनेक, 
भडज भड भल्ला भज्ना ।-सू प्र 
रू० भे०--भडज, मिडज्ज, भिडग, भिडज, भिडजाछ, भिडइज्ज, 
भिडज, भिडज्ज । 

भडणों, भडबो--देखो “भिडणी, भिडवौ! (रू भे) 
उ०--१ बिहुवा नह सूधी बाहुडवी, भारथ हुवौ ग्राह गज भरयो । 
कर श्रव सहस वरस भारथ्र को, जोर हुट बीछडवी जुथ को । 

-रज प्र 


२ जल्दी- 


भडणहार, हारो (हारी), भडणियौ--वि० । 
भडिश्रोडो, भडियोडी, भडयोडो--भू० का० कृ० । 
भडोजणो, भडीजवौ--कर्म॑ वा० । 

भडताछ-स » स्प्री० [दे०] १ श्ाग, भगिनति । 
उ०--बेहु काबडा सार तडियाल वाढ्टा वर्ण, प्रर्ठ॑ं जछ पाण भड- 
ताल पीधची । जमी रछपाछ भुपाठ बाध जका, काछ ऊसताज कर- 
मात कीबी ।--जवानजी आढौ 
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भडभ डी 


२ श्रति उष्ण, बहुत गर्म । 
रू० भे०--भडताछ । 

भडतो--देखो 'भडीती' (रू भे) 

भडत्यणो, भडत्यथौ-क्रि० स० [स»० भृष्ट] भुनता । 

भडत्यणहार, हारो (हारी), भडत्यथणियौ--वि० । 
भडत्यिग्रोडी, भडत्यियोडी, भडत्थ्योडौ--भू० का० क्े० । 
भडत्थीजणों, भडत्थीजवौ--कर्म॑ वा०। 
रू० भे०--भडथरणी, भडथवी, भड्त्थणशौ, भडत्यबों, भडथरणौ, 
भडथवी | 

भडत्यियोडो-भू० का० कृ० [स० भृष्ट| भुना हुझा । 
(स्त्री० भडत्थियोडी ) 

भडथणों, भडयवोौ--देखो 'भडत्यणौ, भडत्थवी' (रू भे ) 
भडथणहार, हारों (हारी), भडथणियौ--वि० । 
भडथिश्रोडो, भडवथियोडहे, भडथ्योडो--भू० का० क्ृ० | 
भडथीजणी, भडथीजबाौ--कर्म वा० । 

भडथियोडी--देखो 'भडत्पियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भडथियोडी) 

भडपालक-स ० पु० [स० भट +-पालक |] सेनापति ! 
रू० भे०--भडपाकछक । 

भडवोलियौ--देखो 'भडमोलियौ' (रू भे) 

भडभडणो, भडभडबौ-क्रि० श्र० |अभ्रनु ०) भड-भड की ध्वन्ति होना। 
भडभडणहार, हारो (हारी), भडभडणियौ--वि० ) 
सडभडिश्रोडों, भडभडियोडो भडभडबोडो--भू० का कछ०। 
भडभडीजणों, भडभडीजबौ--भाव वा० । 
भडमडाणो---र० भे० । 

भडभडाट-स ० स्त्री० [भअ्रनु०] भमड-भड की ध्वनि | 

भडभडाणों, भडभडावौ--क्रि० स० १ भड-भड की ध्वनि करना | 
२ देखो 'मडभडणी, भडभडबो! (रू भे) 
भडसडाणहार, हारो (हारी), भडभडाणियो--वि० । 
भडभडायोडो---भु० का क्ृ० । 
भडभड़ाईजणी, भडभडाईजवौ--भाव वा०|कर्म वा० | 

भडभडायोडौ-भू० का० कृ० [अनु०] १ भड-मड की ध्वनि किया हुआ 
२ देखो 'भड्भडियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री० भडभडायोडी ) 

भडभेडियोडी-भू ० का० कृ०--भड-भड की ध्वनि हुवा हुआ | 
(स्त्री० भडभडियोडी) 

भडभडियौ-वि० [अनु० ] १ व्यर्थ की बातें करने वाला, गष्पी। 
स० पु० [श्रनु०] मोटर-साइकिल । 

भडभडी-स ० स्त्री ०--१ ध्वति विशेष । 
२ महामारी रोग, प्लेग । 
रू० भे०--भडाभडी । 


भडभूजों 
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नगाल 
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भडभूजो-स ० पु० [स० भआराप्ट+भर्जनम्‌] भाड भोकने व श्रन्न भुनने 
का कांये करने बाला । (मा म) 

भडभोलियौं, भडभोली, भडभोल्यौ-स० पु० [देशज] होलिकोत्सव 
पर गोवर की बनाई जाने वाली वह छोटी टिकियाए जिन्हें एक 
माला के रूप मे पिरोकर होलिका-दहन में जला देते हैं । 
वि० वि०--प्राय छोटे बच्चे होली के चार पाच दिन पहले गोवर 
की छेददार टिकियाए बना लेते है भौर बसे ही पान भौर नारियल 
भी बनाते हैं। इनके सूखने पर इनकी एक माला बनाकर होलिका- 
दहन के समय उसमे डाल देते हैं । 
उ०--काना मे दोय भडभोलया घात्या । गछ्ा भें मीगणा री 
मात्ठा प॑'री | जोगी रो रूप धारण कर ने वी उण घृुमाक्ा मार्थ 
पालथी मार ने वैठग्यों ।---फुलवाडी 
रू० भे०--भडबोलियी, भरभोलियौ । 

भडयेत-वि० [स० भट-+-राण“प्रण्यैत] युद्ध करने वाला, भिडने वाला । 
उ०--एकौ भड जोड फवे भडयेत, जुडे 'महक्रन! समोश्रम जंत' । 
वरच्छिय वेघत घाट वराष्ठ, मदा छकि जाणि पर्ड मतवाह् । 

भडवाई-स० स्त्री० [स० भट्‌+-रा० प्र० वाई] १ भद् झो का काये। 
२ वेश्याश्रो को दलाली । 
रू० भे०---भडवापणा, भडवापणाो। 

भडवाणी, भडवाबौ-फक्वि ० स०--भगा दिए, पराजित कर दिए । 
उ०--कैता रूढ मृड काटिया, रिण जग रचाया। उसर गया 
रिण श्रोछुड, 'साल भरवाया ।--वी मा 
भडवाणहार, हारो (हारी), भडवाशियो--वि० । 
भडवायोडो--भू ० का० छू० । 
भडवाईजणों, भडवाईजबॉ--कर्म वा० । 

भडवापणो--देखो “भडवाई' । 
उ०--भडवा भडवापण चुगलिया चुगली चासी । ठग-ठग लेसी 
ठोठ, कुलतिया करम करासी |--ऊ फा 

सडवो-स ० पु० [स॒० भाटिक] (स्थ्री० भडवी) १ वैद्याश्रो की दलाली 
करने वाला । 
२ वेध्याश्रो के साथ तवला-सारगी बजाने वाला | 

भडहवक्‍क-स ० पु० [स० भट -+-राज ०हक्क] योद्धाश्रो का प्रवल शब्द । 
उ०-भड मात्ती सर गोछ्िया, हुय बडवबड भड॒हपषक । रीस 
जिवारी श्रासुरा, भडिया तीस तुरकंक ।--रुः रू 
रू० भे ०--भड॒हक्क । 

भर्डाकिमाड, भडाकिवाड-देंखो 'भडकिमाड' (रू भे) 
उ०--भडाफिमाड श्ोनाड प्रभग, ब्रवे श्रपार दातार विडग। 
पखा उजाक भूपाछ प्रवीत, रखे विचा श्राचार सुरीत |ल पि 


भडठेक-वि ०--पूर्णा स्वस्थ । 
रू० भे०--भडाठेक । 
भडायली--हिच किचाहुट । 
रू० भे०--भडावली । 
भटामड-महायोद्धा । 
3उ०-पचाढी तु सरीसो प्राण, श्रार्थ रा श्रांघा पूत श्रजाण । 
थ्राव तू श्राप लियौ श्रवतार, भडासड भोमि उतारण थार । 
पी ग्र 
भडाफ-फ्वि० वि० [अनु०] तुरन्त, छ्षीघ्र 
उ०--१ मौहूरे चढिया मयद रे, भचक जाय मडाक । गँवर भूले 
गाछ॒वी, चीसे चढ चित चाफ |-वा दा 
3०--२ इतनी सुण गोपाब्ास भडाफक से ऊठ जमी सू हाथ 
लगाय जाय सलाम कीवी ।--गोपाछदास गौड री वारता 
२ देखो 'भडाकौ (मह , रू भे) 
भडाकौ-स ० पु० [भश्रनु०] वन्दूक या किसी प्रकार के विस्फोट से उत्पन्न 
होने वाली घ्वनि । 
उ०--बदूका रा भडाका श्रर धार तिया री खबर सुणने गाव में 
खत्धवव्याट माचगी ।--रातवासो 
मह०--भडाक । 
भडाभड -स ०» स्थ्री० [प्रनु०] १ ध्वनि विज्ञेप । 
उ०--भ्रठ सफीला उपरा निपट श्रमामी तरवारिया रो भडाभट्ट 
बागी ।--प्रतापसिघ म्होकमरप्तिघ री वात 
भडामड-स » स्त्री० [अनु० ] १ ध्वनि विशेष | 
उ०--पडे वेघ कूरमदे राण छुकछ 'पीयलौ' । खला सर वीज जिम 
वहै रवती । जागरण भडामड छूट गोछा जठ | रूक भड डडेहड 
रमे रवतो ।--वसराम रावद्ठ 
उ०--२ ग़डा पड बीगर्ड नहीं हरगिज गहू, चडापड न आ॥ाव रोग 
चाव्ठों । न फंले घडाघटठ लाय महमदनगर, भडामड भवानी बोल 
भादठो ।--खेतसमी वारहठ 
क्लि० बि०--द्वी त्रता से, तेजी से । 
उ०--भ्रडड बाज गोछा उरड थक्तेचा उपर, मडामड वछोवछ 


खाग भडकी । प्ररि घड उपरा 'दल॑' झस श्लोरियों, कड डियौ श्राभ 
काय बीज कडकी ।--वीरमियों मृत्ठो 
रू० भे०--भडाभड । 

भडामठी-स ० स्त्री० [अ्रनु०] १ घ्वत्ति विशेष | 
उ०--भडासडि भडाभडि नाछ छूटे भली, कडाकडि कूट बाजे 
कुठारा । तडातडि तडातडि सबद गढ़ ठावता, वडावडि वांण 
लागे ऊठारा +-प प चौ 
२ देखो भडभडी' (रू भे) 

भडाल-देखो 'भट' (मह , रू भे) 
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उ०--भडे सनाहा भडाछा भाण, उगा ह्वो भव्ा का भाला, तसा | भडेच-क्रि० वि+--शीक्र । 
वीजू जछ्ाका साछाका वीज तेम | मूछा दे बछाक़ा मंदा झाया | भडोची-वि०--भडौंच से सवधित, भडोंचका । 
नाग सोवा माथे, जाया गोकछा का तू खिजाया वाघ जेम । स० पु०--भडोच देश का घोडा। 
-हिम्मतर्तिह सततावत रो गीत | भडोलियो-स० पु० [देशज] वट वृक्ष का फल। 
भडालौ--देखो 'भट' (अल्पा , रू भे ) उ०--राई जिसा ईण छोटा सा बीज मे बडला रो भ्ौ जगी रूप 
उ०--थाभिया छुडाला खा खेर रा भडालां थोका धाटियां करठ लुक्योडी ही । श्रे जडिया, श्री गोड, श्र डाढछा, श्र श्रणगिण 
पैनावठां सीस सेलरा घुजाव । हैजमा त्रमाक्ता गाज गणोेस रा भडो लिया श्र श्र कूलती साखा ।--फ़ुलवाडी 
रूप हाती, सुरेस रा ढाछा 'प्रवत्ेस” रा सुजाव ।--रोडजी भादो रू० भे०--भख्श्नच्छ, भख्श्रछुपुर, भरूयच्छि, भर्श्नच । 
भडाव-- ६ समूह, भ्रुण्ड । भच-स ० पु० [अनु०] १ सिर मे होने वाली पीडा विशेष जिससे 
उ०--कोलू वाढ्ा कागरा, तिशण दिन पढसी ताव। उण दिन स्‍्नायु-जाल मे स्फुरण होता है 4 
झाडा धावसी, भीला तणा भडाव |पा प्र २ किसो कोमल वस्तु या प्राणी के एक भटके से कटने से उत्पन्न 


रू० भे०--भडाव । ध्वनि विश्षेप । 
भडिद-स ० पु०--भारी पदार्थ के ऊपर से वेग पूर्वक गिरने से होने ज्यू--वकरिया रो माथो भच देणी कटग्यौ । म्हें उठे बेठो भच- 
वाली ध्वनि । भच मृत खावतो हो । 


उ०--मौत रा श्राटा में केलियोडी सिवाय टसकरा रे वा समूद्ठी 
वांणी भूलगी ही । बोलणो पातरगी ही | उग ने लखायी के 


कि० वि०---१ एकदम, श्रचानक । 
उ०--जै श्रौ नीद रो मिस करती भच द॑णी ऊठ ने म्हन॑ बेरा मे 


पेट रे माय भडिंद भॉडिद करता कोई भाखर भिड़े ।--फुलवाडी 

रू० भे०--भडद, भडीद । 
भडिफ--देखो 'भडक' (रू मे ) 

उ०--सज्जण दुज्जणु के कहे, भडिक न दीजइ गाछि । हक्तिवइ 

हवत्य्चरि३ह छडियइ, जिम जछ छडइ पाठ्ि ।-डढो मा र॑ँ सामी वगाय दियौ ।--फुलवाडी 
भडियाल-वि ०--टक्कुर लेने वाला । रू० भे०--भन्च, भच्छ । 

उ०--बजर पड़ियाछ वारगां वजर वेढ़ री, भवानी चकर मडियाकछ | भचक-स० स्त्री० [श्रनु०] १ भय, झातक। 

भालौ । फोड कडियाछ पैली तरफ फरहरे, श्रसौ छुडियाछ 'भीमेणा' उ०-चर्म दक्०क घटा सम वीज सावकछ चमक, भचक द्रगपाछ रज 

श्रान्‍्मो महाराणा भीमसिंह रा भाला रो गीत अभ्रवर ढक भाण नु । जटाधर उमग गण हले जग जार नु, इसो 
भडिल-देखो 'भहिल' (हू भे) कुण भ्रभग लग उर्द श्राथाण नु ।---रामलाल वारहठ 
भडियोडों--देखो 'भिडियोडो' (रू भे ) २ प्रहार से उत्पन्न ध्वनि । 

(स्त्री० भडियोडी) उ०--रोद्राण भचक भाला गरीठ, घारक्कू वहै गजवाज धीठ । घड 
भडींद--देखो 'भटिद (रू भे) हुंड घोमा-रव चरख घोम ,बरिस घोम भअ्रधघा रव गोमस बोस (--्सू प्र 
भडीड-स० पु० [श्रनु०] १ प्रहार, चोट । ३ टक्कूर, भिडन्त । 

२ प्रहार या चोट से उत्पन्न ध्वनि विशेष । उ०--१ कमरा कस श्रायो रण काछौ, बाघण माथ मोड 
मडीतौ-स ० पु० [स० भटित्र | १ सीखचों पर भुनता हुआं | विलाली । भुजडड पकड ऊठियौ भालो, लेबा भचकफ रूठियौ 

२ भ्रालू, वेगन इत्यादि सब्जी को भ्राग में भुनने के वाद छोक कर 'लालौ' ।---वबरजुबाई 

बनाया जाने वाला एग चटपटा सालन । उ०--२ ताकडा 'भ्रजण' 'भीमेण' त्ताय, खागडा उरस थी भचक 

३ वह पदार्थ जो दव जाने श्रथवा कुचला जाने से विक्ृत एवं खाय । 'श्रभपती जती गोरवख एम, तंरे” सख वारह पथ तेम | 

कुश्पावस्था को प्राप्त हो गया हो । --वि, स 

मुहा ०--भडती करणी, मडीतो वणणाणौं--कुंचल कर कुरूप या 

विकृृत कर देना। 


थरकाय देव तो पदे म्हा मे कंडी भूढी बीते ।---फ़ुलवाडी 

२ शीघ्र, तुरन्त । 

उ०--श्रर भ्रा बात विचारता ई वौ श्रणजेज कमर सू वधियोडी 
कटार काढी । भच दंणो झ्ापरी पीडी रो मास तोड ने काल्िदर 


रू० भे०--भचक्लू । 
भल्पा ०---भचको, भचजक्की । 


रू० भे०--भडतो, भडत्य, भडिथ, भडीतौ, भुडत्ती, भुडत्तो । भचकरणो, भचकब्नौ-क्रि० श्र०--१ श्राइचर्य निमग्न होना, भौचकझा 
भडीहार-स ० पु०--भटिहारा । (नैणसी) होना । 


भड स-स० प०--विना पानी के सफेद बादल । क्रि० स०--२ प्रह्मर करना । 
रू० भे०--भट्टस । उ०--भचतफ्रे “बखतेस' गुसे भरियी, ग्रजराज उपासक वीफरियोौं 


मचकियोड़ो 


जुध जाणिक फ्रोध मते अजर, करि दामरिण घार सग्राम बारे। 
३ काठना। 

४ देखो 'भिचकणौ, भिचकवी (रू भे) 

भचफणहार, हारो (हारी), भचफणियौ--वि ० । 


भचकिओऑ.रडो, भचफियोडो, भचक्‍्योटौ---भू ० का० छृ० । 
भचफकीजणौो, भचफीजवौ--भाव वा० ॥ 


भचकूुणो, भचक्लुवौ--रू० भे०। 
भचकियोडौ-भू० का० कृ०---१ आश्चय निमग्त हुवा हुआ, भाँचक्ता 
हुवा हुआ २ प्रहार किया हुआ, ३ फांठा हुआ ४ चीका 
हुआ 
५ देखो 'भिचकियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भचकियोडी ) 
भचर्फ-क्वि० वि० [भ्रनु०] १ शीघ्रता से, जरदी । 
उ०---१ खुद की पचायती नी कर, पर म्हार हेला रे समचे ई 
भचफ तूट तूट ने पड़े ।--फुलवाडी 
उ०--२ नित विगाड स्‌ खेत रो घणी काठो कायौ हियोडो हो। 
गधा रो हुकणी सुणने वो भचर्क ऊमी छ्वियौ |--फ़ुलवाडी 
२ एक दम, श्रचानक । 
उ०-महाराणी भचके मूडो फेर ने बोली--जे श्रा मिसखरी री 
बात है तौ म्हन की जवाब नी देवसण्णौ ।--फुलवाडी 
भवचकौ--देखो “भचक' (श्रत्पा , रू भे ) 
भचफ्लु--देखो 'भचक' (रू भे) 
उ०--खंगक्कू उचक्लू खाटकू खगक्कू, फांटकू भाटक्क भटफू विजक्क 
बत्थयक जुरकक जरकक्‍क, सेलक्क धमक्‍क भचक्लू सहक्क ।--सु प्र 
भचझछ्ुणो, भचऊुवौ--देगो 'भचकरणो, भचकबो” (रू भे) 
उ०--१ हिंदवाण तुरवकाण हिच, रिण ढाण वीराण नूताण 
रचे | करडवक हुवे सिलहक्फ फकडा, धमचक्‍क भचक़ुत सेल घडा | 
उ०--२ मेक मास बारूद, हिंदु तुरकान हुचविकय | हल्लीौ करि 
फिरि हजल्लि, देख भुवलोक भचक्किय ।-न्‍ला रा 
भचकुणहार, हारो (हारी), भचक्ुुणियो--वि० । 
भचक्लिय्रोडी, भचक्कियोडी, भचक्‍्पपोडी--भू ० का० कृ०। 
भचजझ्लोजणो, भचईक्लोजबो--भाव वा०। 
भचक्चियोडी--देखो 'भचकियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भचक्कियोडी ) 
भच्क्ती-सं० पु०--देखो 'भचक' (भ्रल्पा , रू भे ) 
भचक्त-स० पु० [स०| १ नक्षत्रो का समूह | 
२ ग्रहों के चलने का वक्ष या मार्ग । 


भेंचड-स० सरुप्ती० [भनु०] १ घास या भ्रन्य वनस्पति को उखाश्ने या 
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काटने से उत्पन्त ध्वनि । 
उ०--जू जू स्िध जाव॑ग्रे ! डीरा सूट ने। फीकर खूटे हे ! 
भचड-भचड (--फुलयाडी 
२ फिसी वस्तु को चवाकर साने से उत्पन्न ध्चनि। 
उ०--१ माठ मार्थ वा दोनू कुत्ता ने खारी नीच जाब्तासू ढक 
दिया भ्रर खुदो-खुद निसक होय ने भमचड भचडढ मोठ चरण 
लागी ।--फुनवाटो 
उ०-२ छुमार रोटी देस ने घणो राजी हुवो। भचड भचड़ 
मगव्ठी रोटी खायर्यो ।--फुलवाडी 
३ देखी 'भचीट' (रू भे ) 

भचडणो, भचडबौ-क्रि ० भ्र० [भ्रनु०] १ टक्कर खाना । 
उ०--वढ पड विहर थाटा 'विलदा, भुजलग भठ सेला भचडढि । 
स्रूग वसू कहे हटमल' सुतन, 'अमूरनि' (जम खादे प्रर्चाड | 

“सु प्र. 

२ श्षीत्रता से मोटे ग्रास भरते हुए कोई वस्तु खाना । 
ज्यू--रोय्या भचडणी, मृतद्या भचडणा । 
भचडणहार, हारो (हारी), भच्च॒डणियौ--वि० । 
भचड़िश्रोडी, भचडियोडी, भचडयोडौ--भु ० का० कृ० । 
भेचडोजणो, भचडीजपौ--कर्म था० । 

भचडियोडौ-भू० का० कृ०--१ टक्कर खाणय्य हुश्ना २ प्ीछ्रता से 
मोटे ग्राम भरते हुए कोई बरतु खाया हुआ । 
(स्थी० भचडियोडी) 

भचभचाणों, भचभचावौ-क्रि० स० [अनु०] १ शीघ्रता करना | 
उ०--ताहरा राजा रो लोक ऊभोौ थी त्तिक भच-भचाय शभ्रर कवर 
नू श्रर रजपूता नू मार लिया ।--नेणसी 
२ सटखटाना । 
३ देखो 'भचडणीौ, भचडयो' (रू भे) 
ज्यू--गाज रा भचभचाणी, मूछा भचभचाणा | 
भचभचाणहार, हारे (हारी), भचभचाशियों--वि* । 
भचभचायोरो --भु ० का० कछू० । 
भचभचाईजणों, भचभचाईजबौ--कर्म बा० । 


भचभचायोडो-भू० का० कृ०--१ शीघ्रत्ता किया हुआ २ खटख- 


टाया हुश्ना । 
(स्त्री० भचभचायोडी ) 

भचभेडौ--देखो 'भचीडौ' । 
उ०-लाखा जन डोले भचमभेडा लेता, दारू खोरा री धोर्रा दव 
देता । भाजो भाजो कर भोजन कज भीख, दुख में दरवाजो दाता 
रो दीखे ।--ऊ का 

भचाकफक-स ० स्त्री० [देशज] १ प्रहार, आ्राघात । 
उ०--भाला री भचाफा चखाह केही पढेतानू पाडि कुमार भापरे 


देस री दिसा झ्राडे पग झावण नू मरते मारतै प्रयाण कीधो । 
वे भा 


भचाभथ ३२७७ ह भजशणी 
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उ०--सालौ सीमाडा स्लोयणा श्रालौ भाण रो करेठी सोहे, दकालौ उ०--२ लुठ, डकैती, खून, चोरियां, लाय लगी तौ भाछौ भाह । 
काल रो भेरवाण रो डचाक । बिलाला पाण रौ दूत वाथ री हाक भूख भचीडा फिर खावती, नाचे कूर्म सौ-सौ ताक ।--चेतमांनसा 
वाढौ, भालौ स्नरी राण रो भुतनाथ रो भचाक | भचेडणो, मचेडबौ--देखो 'भचीडणो, भचीडवौ” (रू भे) 

--कंविराजा सूरजमल्ल मीसण उ०---१ कोतवाकू मजा में कोड सू पगथछी चाटतौ हो के प्राडी 


भवाभच-स० स्प्री० [पनु०] १ दो वस्तुओं के झ्रापस में टकराने से मचेडण री श्रावाज सुणीजी ।--फुल वाडी 
उत्पन्न ध्वनि । उ०---२ मासी घणौ ई झाडो भचेडियौ, हाका करधा, पण भटि- 


उ०--साह् रै माय सडिदा वाजता हा श्र वारै मासी भचाभच याणी की गरिनत करी नी ।--फुलवाडी 

भ्राडी भचेडतो ही ।--फ़ुलवाडी । भमचेडणहार हारो (हारी), भवेड णियौ--वि० । 

२ शीघ्रता, सत्वरता । !।_ भचेडिपश्रोडी, भचेडियोडी, भचेडबोडौ--भू० का० क्ृू० । 
सचीड़-स ० पु० [अनु० | १ श्राधात, प्रह्मर । | भचेडीजणो, मचेडीजवौ--कम वा० ! 

उ०--६ श्रा कंय वा वीजल्ली री गलाई सत्शवा भरती भच उठा मचाड णों, भचाडवो, भचीडणोी, भचीडवबौं--रू० भे० । 

सू ताचकी सो मोगरी हाथ में झावता ई भावेस पूरा जोर सू झागक | श्रद्ध--देखो 'भच' (रू भे) 

रे दोनू कानी भक्तीड मेल दिया ।--फुलवाडी उ०--माथी भष्च-मध्य करण लागी। श्राखिया वण लागी। 


उ०--२ सरमा सरम दुख सांस, पिंड सुजाग सहाव॑ पीड | खागा सरीर भारी हुयग्यो ।--वरसगाठ 
जग भीड़ न खावे, भोग तर वस खाय भचीड । 
हर के सच्छ---१ देखो 'भक्ष' (रू भे ) 


“--कविराजा बकीदास . 
उ०--भ्रकबर मेंगछ भच्छ, माम दक्क घमे मसतत। पचानन पढछ 
क्लि० प्र०--उडणीौ, मेलणौ । । 


,._भच्छ, पटक छा प्रतापसी ।---दुरसौ झाढौ 
२ श्राघात, प्रहार या टक्कूर की ध्वनि । २ देखो 'भच' (रू, भे ) 
३ टक्कर, पक्का । 


४ दुख, कष्ट । भच्छेणी-देखो 'मक्षणी' (रू भे ) 


उ०--सरमा सरम भर दुख सासे, पिड सुजाग सहाव॑ पीड । खार्गा ! भच्छणो, भच्छचौ--देखो 'मक्षणी, भक्षबी' (रू भे ) 
जग भचीड न खार्व, भोग तर्ण वस खाय सचीह [--वां दा भच्छणहार, हारो (हारी) भच्छणियौं--वि० । 








५ दर्द, चीस, टीस । भच्छिप्रोडी, भच्छियोडो, भच्छघोड़ी--भू ० का ० । 
६ भटकने की क्रिया या भाव । भच्छीजणो, भच्छीजबी--कर्म वा० । 
७ हानि, नुकसान । भच्छनी -- देखो 'भक्षणी' (रू भे) 
क्वि० प्र०--खाणौ | उ०--रही प्रतच्छ रच्छमी, दुगच्छ गच्छ दच्छ बनी । लगें विपच्छ 
भ्रल्पा ०---भचीडो । लच्छ पें, भुजाग वच्छ भच्छनी ।--ऊ का 
रू० भे०--भचड, भचेड, मचेडरण । भच्छियोडौ--देखो 'भक्षियोडी' (रू भे) 
मचीडणौ, भचीड़धौ-क्रि० स०--१ खटखटाना । भजणों, भजवो-क्रि भ्र [स० भज्‌] १ भनुरक्त होना, लीन होना। 
उ०--चार दाइया रा झ्ाडा मचीड, वाने जगाई, रोय रोय पग उ०--तसहु नासुरूद्दीन तिम, यह दूजी भ्रभिधान । सोहु सम्द्ारिन 
माल्या, घणा ई नेवरा करा, पणा प्रेक ई हुकारी नी भरयौ। घर सक्‍यी, भजि प्रमाद मितभान ।-व भा 
--फुलवाडी २ भ्राश्चित होना । 
२ किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से जोर से टकराना । क़ि० स०--३ सहारा पकडना, श्राश्नय लेना । 
भचीडणहार, हारो (हारी), भचीडरियौ--वि० । ४ ईवदवर देवता झ्रादि का स्मरण करना, भजन करना । 
भची शिशोडो, भचीडियोडी, भचीडशोडो--भू० का० क्ृ० । । उ०--नारायण भजियों नही, भनिया प्रवर भजन्न । ज्याँ तजियां 
भचीडोजणौ, मचौडीजबौ--कर्म वा० । मानव जनम, सक्तिया तन्न श्रसन्न हू र 
मचीडियोडो---१ खटखटाया हुआ । । # वार २ किसी का नाम लेते हुए जप करना । 
२ किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोर से टकराया हुआ । |. ६ भ्रम्यास करना । 
(स्त्री० भचीडियोडी ) ७ श्रधिकार मे करना, कब्जे मे करना । 


सत्ोडो--देखो “भचीड़' (अल्पा , रू भे) 
उ०--१ चभीका मेलता माथा माय सूं ठणकिया भ्रर शप्राख्यां में 
जावता भचौीडा ऊठ्या |--फ्रुलवाडी । 


८ कहलवाना । 
उ०--पावन घांम सिरोही पत्तन, धार छल्र भ्रजै कौरति घन। तपै 
कटक भ्रव्वू गिरि रे तिम, भ्रब्यू पति उपटंक भजे इम --पध भा. 








हक, 


भेंजन 


६ बटवारा करना। 

१० उपभोग करना । 

११ सम्मान करना । 

१२ परिचर्या, सेवा सुश्रुपा करना ! 

१३ पसंद करता, चाहना । 

उ०--विजमल, तुर दीठ वीसरिया, सयल तणा भूपति सिगल्ेय । 

दूजा तीह भज्ज किम डूगर, निरख्यो ज्या सुरगि रि. नयणेय । 
--वाढेल सिवा रो गीत 

१४ स्वीकार करना, श्रगीकार करना । 


उ०--गण्िका घर सौ सठ गयो, कीघो उण सतकार । भजि मोनू 
इसडी भणी, तिण सकार तिण वार व भा 
१५ सभोग करना, मंथुन करना, भोगना | 
उ०--नित नेम हिये भूल नही, चाले सदा सचेत ने । भोगना फूट 
परत्रिय भजे, हाय तजे इण हेत नें ।---ऊ का 
१६ धारण करना, वहन करना। 
उ०--म करि रे म करि निंदा निमगुण पार की | नारकी तणी 
गति कांद बधद । मारकी प्रकृति तजि सहुज सतोस भजि। लागी 
सुति साभढी घरम घधइ ।--वि कु 
१७ देखो “भजणी, भजबी' (रू भे ) 
उ०--सुरलोक मे सुरियद के दिये सांसण सुणवे में त श्राए। इससे 
अभमाक्त' का प्रताप देखि इंद्र का गरव भर्ज ।--सु प्र 
१८ देखो 'भाजणी, भाजबवी' (रू भे ) 
भजणहार, हारो (हारी), भजणियो--वि० । 
भजवाडणी, भजवाडवी, भजवाणों, भजवाबो, भजवाघणो, भज- 
चाववी, भजाडणो, सजाडबी, भजाणों, भजाबों, भजावणोौ, 
भजावबौ--प्रै० रू० । 
भजिभोडो, भजियोडो, भज्योडो--भू० का० कृ० । 
भजीजणो, भजीजबो --भाव वा०/कर्मे वा० । 
भजणो, भज्वो--छ० भे० । 

भजन-स० पु० [स० भज] (सेवा करना) १ पूजा, उपासता, सेवा । 
२ ईदवर व देवता श्रादि के गुणो का कीर्तेन करने का कोई गीत । 
फ्ि० प्र०---गाणी। के 
३ किसी का नाम वार-वार जपते हुए स्मरण करने की क्षिग्रा । 
उ०--भजन किया सू तेज व्धेलो, जैसे (ऊग्यो) सूरज भांण । 
मीरा के प्रभु गिरघर सागर, भ्रवतू थारी जाण ।--मीर्रा 
क़रि० प्र०--करणो । 
यौ०--मजन-भाव । 
रू० भे०--भजन्न, भुजन । 

भजनानद-स ० पु० [मजन+-भानद] परमेश्वर के नाम स्मरण से प्राप्त 
होने वाला आनद । 

भजनानदी-वि० [सं० भजन--भ्ानन्द --ई] सर्देव ईश भजन गान 


है| 
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भजारोो 





फर प्रसन्न रहने वाला। 
भजनी, भजनीक-वि० [स० भजन-+-रा० प्र० ईक] स्वय एवं लोगो के 
लिए भजन गाने वाला । 
उ०--प्रम चा भजनीक वडा पह वेवे, सूर धीर खग मत्र सनौ। 
समद सिवा तणा दल सारे, झगसत जिम जीरवे “श्री । 
-“-गोयददास सादू 


भजनेर -स० पु०--भटनेर ? 
उ०--देवी उत्तरा जोगणी पर उजेणशी, देवी भाल भसख्थ्च भजनेर 
भेणी । देवी देव जालधघरी सप्त दीपें, देवी कदरे सस्खरे वाच बूपे। 
“-देवि 
भजनोपदेसफ-स ० पु० [स० भजन-उपदेशक] वह व्यक्ति जो मजन के 
माध्यम से उपदेश देता हो । 
भजन्न-देखो 'भजन' (रू भे) 
उ०--नारायण भजियी नहीं, भजिया श्रवर भजप्न । ज्या तजिया 
मांनव जनम, सभक्रिया तमप्न श्रस॑न्न |--ह र 


भजाडणो, भजाडबौ--१ देखो 'भजाणौ, भजावो”' (रू भे) 
उ०--सो है घण-वेटा री बहु-ईठ देख वो कौकर नहीं मर । म्हने 
म्हारा दूध री भरोसौ है, जहर जहरनें ही मजाडे भगाये । 
+न्‍ची स टी. 
२ देखो 'भजाणी, भजाबवो' (रू, भे ) 
उ०--ले मुनसव पहली पडण, भायो सिंह अ्रवीह। भाजि कुठार 
भजाडियो, सो 'लक्क॒ड' रणुसीह ।--प. भा. 
भजाडणहार, हारो (हारी), भनाडणियो--वि० । 
भजाडिग्नरोडी, भज्ञाडियोडो, भजाडयोडौ---भू ० का० कछ्रू० । 
भजाड़ीजणी, भजाडीजबॉौ--कर्म वा० । 
भजाडियोडो---१ देखो 'भजायोडौ” (रू भे ) 
२ देखो 'मजायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भजाडियोडी ) 
भजाणो, भजाबौ-फ़ि० स०--१ भजन करने में प्रवुत्त करना । 
२ भ्रतुरक्त करना, लीन करना । 
३ श्राश्चित करना । 
४ ईदवर देवता शझ्ादि का स्मरण कराना, भजन कराना । 
५ बार २ किसी का नाम जप कराना । 
६ प्रम्पयास कराना! 
७ भ्रधिकार में कराना । 
८ कहलवाना ॥ 
६ उपभोग करवाना । 
१० परिचर्या फरवाना, सेवा करवाना। 
११ पसद करवाना । 
१२ स्वीकार करवाना, भ्रगीकार करवाना । 
१३ धारण फरवाना, घहन फरवाना | 


भजापोडो 
न न ले न कम पक डर 


भजापोडौ--१ भजन करने मे प्रवृत्त किया हुआ २ 


१४ भगवा देना, पलायन कराना | 

उ०--१ सूत्तापर जुद्ध मे म्हारा कत्त सू दस दस वीसा श्रादमी 
भाय ने लड॒ण वासते लूबिया तिका ने ऊठ ते ही कत भजाय 
दीधा वी स टी 

उ०--२ हख रीति ग्राम बोरखडी रा धमसाण मैं दिल्ली रा दल्ल 
न्‌ भजाइ दूज॑ दिन दूदो हाथ वाधि जैतगढ रा डेरा जाइ पिता रा 
पगा पढडियो +व भा 

भजाणहार, हारो (हारी), भजाणियौ--वि ० । 

भजायोहौ--भू० का० कछ० । 

भजाईजणो, भजाईजवौ--कमे वा० । 

भजाडणौो, भजाडबों, भजावणों, भजाववौं--रू० भे० । 

श्रनुरक्त किया 
हुमा, लीन किया हुआ ३ भाश्रित किया हुग्मा ४ ईश्वर, 
देवता श्रादि का स्मरण कराया हुआ भजन करवाया हुआ ४ 
वार २ किसी का नाम जप कराया हुझा ६ अश्रम्यास कराया 
हुआ ७ अ्रधिकार में कराया हुआ ८ कहलवाया हुश्रा & 
उपभोग करवाया हुआ १० परिचर्या करवाया हुआ, सेवा कर- 
वाया हुआ ११ पसद करवाया हुआ १२ स्वीकार करवाया 
हुआ, श्रगीकार करवाया हुआ १३ धारण करवाया हुआ, वहन 
करवाया हुआ १४ भगवाया हुश्ना, पलायन करवाया हुआश्रा । 
देखो 'भजायोडो' (रू भे) 

(स्त्री० भजायोडोी ) 


भजावणौ, भजावबोौ--१ देखो भजाणौ, भजाबौ” (रू भे ) 


२ देखो 'भजाणौ, भजावो' (रू भे) 

भजावणहा र, हारो (हारी), भनावशियौ--वि० । 
भजाविश्लोडी, भजावियोडो, भजाब्योडो--भू ० का० कछ्ृ० ॥ 
भजाबीजणो , मजाबीजबौ---कर्म वा० । 


भजावियोडो---१ देखो “मजायोडो' (रू भे ) 


२ देखो 'भजायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भजावियोडी ) 


भजियोडौो-भू० का० कु०--१ भजन करने मे प्रवत्त हुवा हुश्रा 


२ शअ्ननुरक्त हुवा हुआ, लीन हुवा हुआ ३ श्राश्वित हुवा हुआ 
४ सहारा पकडा हुआझा, झ्राश्नय लिया हुआ ५ ईववर, देवता 
ध्रादि का स्मरण किया हुझा, भजन किया हुआ ६ बार २ 
किसी का नाम लेते हुए जप किया हुझा ७ श्रभ्यास किया हुश्रा 
८ भ्रधिकार में किया हुआ, कब्जे में किया हुआ &€ कहलवाया 
हुआ १० बटवारा किया हुआ ११ उपभोग किया हुमा 
१२ सम्मान किया हुआशआा १३ परिचर्या, सेवा सुश्रुपा किया हग्ना 
१४ पसद किया हुआ, चाहा हुआ, (६५ स्वीकार किया हुग्रा, 
भ्रगीकार किया हुआ, १६ सभोग किया हुआ्ना, मैथून किया हुआ, 
भोगा हुआ १७ धारण किया हुग्ना, वहन किया हुश्रा 
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१८ देखो 'भजियोडी' (& मे) 
१६ देखो 'भाजियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भजियोडी) 


भज्जणो--देखो “भजणौ' (रू मे) 


उ०--कमध स्याम कामय, जुटे श्ररद्ध जामय । मुर्ड घडा मछछणी 
विचार धार भज्जणी ।--रा रू 
(स्त्री ० भज्जणी) 


भज्जणों, भमज्जवौ--देखो “भजणौ, भजबोी' (रू भे ) 


उ०---१ नारद जुघ निरसता, तिको पिण हासो तज्जे । भयण 
श्रभ भोजन, भूख जीमिया न भज्जे ।--चौथ बीठढृू 

उ०--२ श्राप तणा खग तेज श्रप्रवह्ठ, दहुछू वगा वाजीद तणा 
दत्ध । राव ताव खग देखि घोम रवि, भज्ज गयौ इद्रसिघ मनव 
भवि -सू प्र 

उ०--३ कमणा स हीदू कुण तुरक, कमण कहैँवा पीड । तो पार 
राउ राठवड, विये न भज्ज भीड |-ग्रु रू व 

मज्जणहार, हारो (हारी), भज्जणियौ---वि० । 

भज्जिश्रोडी, भज्जियोडो, भज्ज्योडौ--भु ० का० क्ृ० | 
भज्जीजणो, मज्जोजवौ--कर्म वा० । 


सज्जा-स ० स्त्री०--भार्या । 


उ०--भडारिउ तहि वसए 'तिेमिचदु/ गुण रमण सायर | तस 
भज्जा 'लखमिरि', पवर सील (वत) लावन्न मणहर । 
“कवि सोमर्मत्ति 


मज्य-वि० [स० भज्‌ |] १ सेवा करने योग्य । 


२ विभाग करने योग्य | 


भट-स० पु० [स० भट )१ योद्धा, वीर । 


उ०--१ निज दल छोड उजीर नीसरशौ, कायर पर दल कानी। 
भरी मठ हाथ अपार प्रचानक, घर की फोज घिरानी |--ऊ का 
२ सिपाही, सनिक । 

३ पहलवान, मल्‍्ल । 

४ नौकर । (हा नां मा ) 
» देखो 'भाट (रू भे) 

६ देखो 'भट्टो (मह , रू भे) 
७ देखो 'भट्टी (मह , रू भे) 
उ०->मभट नाखू राज भिभो भार, भूडी भण ऊठे श्रत भार। अ्रक 
पापण तोने तोने, पापण पापण तोने घिक्कार |--र रू 
मुहा०-- भट भोखणौ>वेैकार फिरना । 

रू० मे०--मड, भडज, भट्ट, भठ, भड़, भड़ि, भडी, भट्ट, भिड, 
भिड्ज । 

भ्रल्पा ०---भडालौ । 

मह०-भडाल, भडाल, भिडाल, मिडियाल, भिडीयाल, भिडि- 
याल भिडीयाल । 


भटफटेया ३२८० मटका 


लत नस 4 डे उन कर ् क्‍लकज नल सडक 
मटकटैया-स ० पु०--भूमि पर छितराने वाला कांटेदार एक छोटा क्षुप ८ फ़ोधित होना, वुपित होना । 


जो बहुधा श्रौपध के काम श्राता है । 
भटफणिया-स ० पु०--कुम्भट' के बीज जिनका शाक बनाया जाता है। 


भठफणों, भटकबौ-क्रि० श्र०--६१ निरुहेशद्य इधर-ठघर घूमना, 


प्रावारा फिरना । 
उ०--६ थोडी ताक मे एक राईकौ सांमी घकियो । वी उरा छुट्टा 


श्रोठारू ने इस विध मटठकतौ देख उण रे मोहरी घाल दी । 
-“:फ्रुलवाडी 
२ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये इधर-उधर घूृमना । 
उ०--१ भाराणी भटकेह, भाव कवि पाढठा अठ । ऊतरिया भट- 
केह, भस पाव॑ श्रराक रा +>बा दा 
उ०--२ पश्रेकर प्रैडीं जोग वणियौ के प्रेक सिकारी रे सगढ्े दिन 
भटकता की सिकार हाथ नी श्रायौ तो वो नीबडा मार्थ वेट 
कवूडा मांसी तीर साध्यौ ।--फ़ुलवाडी 
उ०--३ 'बाका' घीरज घरण सू, हछ्व नह कूजर हाण ।की 
घर घर भटका करे, कूकर श्रधिक कमाण ।--वा दा 
उ०--४ घन री सातर तौ दिसावरा मे भटकता फिरीौ भ्रर झ्ौ 
प्रमोलक हार यू खीपडा माथ पातरग्या ।--फुलवाडी 
३ विचरण करना । 
उ०--साधा रे सग॒ वन-धन भटकी, लाज गरुमाई सारी । बडा 
धरा थ॑ जनम लियी छ॑, नाची दे दे तारी ।--मीरां 
४ '्रम या धोखे में पडने के कारण कित्ती निर्णय पर न पहुचना । 
उ०--पाणी में मीन प्यासी, भोहे सुण सुण झाव हासी | श्रातम- 
ग्यान बिन नर मटकत है, कहा मथुरा कहा कांसी ।--मीरां 
५ चित या मन स्थिर न रहना । 
उ०--१ पण म्हार॑ सिवाय सगछी दुत्तिया दिन रा अ्रधारा मे 
सगढ्ठा काम करे। भ्रर रात रा चानणा में सगछी दुनिया सोवे । 
उण वगत महँ श्रेकलीौ जागतो भटक ।---फुलवाडी 
उ०--२ नव तत्व सुपन मनोरथ भटके, सकल्प करत बेहाल । 
कबह राव कब होय मगता, दुख सुख मान्या साल । 
“श्री सुखरामजी महाराज 
६ पथ विचलित होना, मर्यादा छोडना । 
उ०--रमित भई हों सावर के सग, लोग कहै मठकी । छुटो लाज 
कुछकानि लोग डर, रह्यो न घर हटकी ।--मीरा 
७ भडकना, प्रज्वलित होना । 
उ०--१ दास पच श्रग्न रहे दुरती, भारथ पाड पांडवा भती । 
भटके क्रोध माछ घुवि भुमो (भौ), भ्ररक उठे थाम रथ ऊभो | 
्पु। प्र 
उ०--३२ अश्राहृवि 'मघौ' अभ्रगाहि, पडिश्रालग वाये प्रवग | जारि 
टीवन जाहछ्िवा, भठकी कटका भाहि ।--वचनिका 


3०-- १ सो भरत डड अ्ररू करत सेव, मठकियों वबर इम सुणे 
भेव | मुणियो खिज दे फुरमाण मूक, तू नौकर न दियू हाथ तूक। 
नस प्र. 

उ०--२ आगे बढती झाग, भालाछ्ो सुण भठफियों, खीची ऊपर 

खाग, तद तोली 'धाघल' तर्ण |+-पा प्र 

६ लालायित होना, इच्छुक होना । 

उ3०--श्र मोडा तो कपटी कोनी,नाय कपट की घात । भ्रा साधा को 

जिवडो भटक, मेछो दो करवाय ।+ड्गंजी जवारजी री छावद्दी 

१० गमन करना, जाना । 

उ०--१ चाह करीर कही नृप चटर्क, भवर छेल वंदइया घर 

भटक । पत महुझा सम दानी पटक, क्षत्रिय वस बाँस मिल खटके । 
+ऊ का 

११ वज्ञपात हाना, विजली गिरना । 


3०--प्रठठ पह डडाछा चठठिया वाणशा ग्रत, खाग भंट विकट 
थट खला सिर खीज । 'तेजल विय कर रठठ भेत्ठे तुरी, वोम पुड 


कठठ, काय भटकती चीज ।--भाटी दोलतसिघ सुरताणौत री गीत 
भटकणहूा र, हारो (हारी), भटफणियौ--वि० । 

भटकवाडणौ, भटफवचाडवौ, भटकवाणौ, भटकयारबों, भटफयावणौ, 
भटकवावबी, भंटकाडणो, भटफाडवौों, भठकाणों, भटकाबो, 
भटफावणी, भटकावयी--प्रे ० रू० । 

भटफिश्रोडी, भटकियोडो, भटक्योडौ--भू ० का० कृ० । 
भटकीजणो, भटकीजवो---माव वा० । 

बटकणी, वटकवी, भटकक्‍कणी, भटक्फवो, भुटफणी, भुटकवी, भुट- 
पकणो, भुटवकबौ--रू० भे० । 


भेटक-तस ० पु०--कोप ? 


उ०--कोटां कटका भटक करोडा, श्रोडां झ्राव॑ नहीं भति । थियो 
हमीर श्रोभक वर तनि, परति न जरक॑ हमीरपति | 
--महाराजा राजसिंध जगतस्तिघौत रो गीत 


भटकछ&-से ० पु० यो [स० भट ] १ युद्ध, लडाई। 


उ०--करतौ ऊ्गे दीह भटफव्ल,भूचर मोद हुती मन भामण | घीरज- 
सीग झगजी घूहड, ऊसर थान हुओ रढ राऊण ।--सुखजी खडियो 
२ सहार, ध्वस । 

उ०--राठोड जते कीयो रिणह, गहण भुजाई भटकल्हू | पछ 
घाप कियो पछहारिया, कछक्व, विद कोछाहछ॒ह ।--गरु रू व 

३ भीड | 


भटठका-स० १० [देशज] (व व ) १ किसी वस्तु के भ्रम्पास या व्यसन 


के बाद उस वस्तु के भ्रमाव मे होने वाली चाहना या इच्छा । 
उ०---१ भूरी कीटी रा श्रासी भव भटका, ग्रुडछी छाछा रा सुपने 
में गटका । प्यारा टोघडिया पाडा कद पेखा, दूधा दहिया रा चाडा 
कद देखा |--ऊ का 

उ०-२ श्रक ही मिन्नी, वा ऊदरा खावती खावती बूढ़ी ढेण ब्हेगी 


भटकाडणोी 


श्रवे ऊदरा मारण री सरघा नी री । धणा ई भटका थावता, पण 
जोर काई करे ।--फुलवाडी 
[स० भ्रम ] (व व) घूमने या भटकने की क्विया या भाव । 


उ०-दावा-पूली करता तथा कचेडिया मे भटका मारता-मारता 
सेठा रा वाछ्ठ सफेद र्हैग्या हा, इण वास्ते भ्रास-पास गावा रा 


महाजन ई काम पड्चा सेठा सू ईज सलाह लेवता ।--रातवासो 


उ०--२ श्रटका तू ठाकुर श्र॒व, वटका भरणा बोल | भला मिनख 
मटका लिये, गटका खा गोल ।---ऊर का. 


भटकाडणौं, भटकफाडवयौ--देखो “भटकाणी, भटकावो' (रू, भे ) 
भटकाडणहार, हारी (हारी), भटकाडणियौ--विं ० ॥ 
भव्काडिय्नोडी, भटकाडियोडो, भटकाड्योडौ--भू ० का० क्ृ० । 
भटकाडीजणी, भठकाडीजवौ--कर्म वा० ॥ 


भटठकाडियोडौ--देखो 'भटकायोडो' (रू भे) 

भटकाणो, भठकाबौ--१ निरूहेश्य इधर-उघर घृूमाना, श्रावारा 
फिराना । 
२ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये इधर-उधर घुमाना । । 
रे विचरणशु कराना । 
४ भ्रम या घोखे मे डालकर किसी निर्णोय पर न पहुचाना । 
५ चित्त या मन स्थिर न रहने की श्रवस्था मे करना । 
६ पथ से विचलित करना, मर्यादा छुडाना । 
७ भडकाना, प्रज्वलित करना । 
८५ क्रोघित करना, कुपित करना । 
*& लालायथित करना, ६चछुक बनाना | 
भटकाणहार, हारो (हारो), भटकाणियौ--वि० । 
भटकायोडौ--भू० का० कृ० | 
भट्फाईजणोी, भदकाईजयो--कर्म वा* । 
भटफाडणों, भठकाइवाँ, भटकावणों, भटफावबौ, भठवकाणों, 
भट्कक्‍कावौ--ू० भे७ । 

भटकायोडी-भू० का० कछ्ु० [स० भ्रम ] १ निरूदेदय इधर उधर 
फिराया हुआ २ किसो वस्तु की प्राप्ति के लिये इधर उघर 
घुमाया हुआ ३ वितरण कराया हुआ ४ अ्रम या घोखे मे 
डालकर किसी निर्णय पर न पहुचने दिया हुआ ४५ चित्त या 
मन स्थिर न रहने को भ्रवस्था मे किया हुआ ६ पथ से विचलित 
किया हुआ, मर्यादा छुडाया हुआ ७ भडकाया हुआ, प्रज्वलित 
किया हुआ ८ फक़ोघित किया हुश्ना, कुपित किया हुआ ६ लाला- 
यित किया हुआ, इच्छुक बनाया हुआ १० गमन करवाया हुश्ना 
(स्त्री० भठकायोडी ) 

भंठकावणों, भटकाववबौ--देखो '"मटकाणो, भटकाबी' (रू भे) 
उ०--चौर गुरू विच्छू चटकाव, ग्यान राव बविरकछा गठटकावे। 
भेक छाछ कारण भटकावे, लुच्चा वांगछ ज्यू लटकाव ।--ऊ का 
भटकावगशहार, हारा (हारी), भटफावणियौ--वि० । 
भटफाविश्नोश, भटकावियोडी, भटकाव्योडौ--भू० का० कृ० । 


६२८१ 
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। 


भटनेर 





भटकावीजणौ, भठकावीजबौ--कर्म वा० 


भटकावियोडो--देखो 'भटकायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भटकावियोडी ) 


भटफियोडौ-भू० का० कृ० [स० अ्रम |] १ निरुदेंश्य इधर-उधर घूमा 
हुआ, आवारा फिरा हुआ २ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये 
इधर-उधर घूमा हुआ. ३ विचरण किया हुआ ४ भ्रम या 
धोखे मे पडकर किसी निर्णय पर पहुचने मे श्रसमर्थ रहा हुआ्ना 
५ चित्त या मन अ्रस्थिर हुवा हुआ ९६ पथ से विचलित हुवा 
हुआ, मर्यादा छोडा हुआ. ७ भडका हुआ, प्रज्वलित हुवा हुआ. 
८ फ्रोघित या कुपित हुवा हुआ € लालायित हुवा हुआ, इच्छुक 
हवा हुआ १० गमन किया हुआ्ना, गया हुझ्ना 
(स्त्री० भटकियोडी ) 

भटकफी-स ० स्त्री ०--भ्रम, श्रज्ञान । 
उ०--आश्राछ रामदे पीवण श्रटकी, भाद 'नाभें घाली भटकी । 
मीरा फोड गईं जक मठकी, पापी श्रेड बोचदे पटकी ।--ऊ का 


भटकूडो-वि० (स्त्री० भठकूडी) बच्चो के लिये प्रयोग किया जाने वाला 
प्यार सूचक शब्द । 
उ०--भूरी भठकूडी उरजशिया भाव, गोरी गटकूडी कुरजणिया 
गार्व | छपन्‌ गाव गत सैंणा जछ छावे, श्रपणी उणमुखता सन- 
मुख दरसाव ।--ऊ का 

भटफ्कणों, भठक्कवौं--देखो “मटकणो, भटकवो' (रू भे) 
उ०--१ ससकक्‍के नगार बध लटक्क़र तागरा सीस, झाग रा श्रगार 
तोपा भठवर्क भ्रवाज । राखियो सगार दूजा खाग रा पाण स्‌ रिघु, 
राण वात्ती वाघरा सगार जेम राज ।--भीमसिंघ चूडावत रोगीत 
उ०--३२ नवहत्यो मत्यी बडी, रोस भव्य रार | श्री कूमायव् 
ऊपरा, हाथलू वाहणहार |--बा दा ह 
उ०--३ भटक्क घोम भट्यक॑ माल, छडा विहु घृम मच धम- 
चाक । निदर्स जोघ जुझ्माण निन्नीठझ, रूका महिमात्ती झाकारीठ | 

>ग्रुख्व 

भटकक्‍्कणहार, हारो (हारी), भटपषकणियौ---वि० । 
भटपिकपश्रोडी, भटपिकयोडो, भठककयोडो--भू ० का० क्रू० । 
भट्कक्‍्कीजणों, भटक्कीजवौ--भाव वा० ! 

भठक्कियोडी--देखो 'भटकियोडी' (रू भे ) 
(स्प्रो० भटक्कियोडी ) 

भटतीतर-स० पु०--प्राय उत्तर पर्चचमी भारत मे पाया जाने वाला 
एक फुट लम्बा तीतर की शक्ल का एक प्रकार का पक्षी जिसका 
मास के लिए शिकार किया जाता है। 

भटनागर-स ० पु०--१ कायस्थों की १२ शझाखाओो में से एक शाखा । 


(मा मा) 
२ इस जाति का व्यक्ति । 


भवटनेर--देखो 'भाडगनेर! (रू भे) 


भटठनेरों 


देरप२ 


__  ___  ____॒॒ ७  -....न+++++ 
उ०-इण ही वस में भटनेरपुर रे श्रवीसम जसराज सोनगिर | भटो-स० ५०--१ वेंगन। 


के ही जवना रो जोरदार कटक भाजियों ।--व भा 
थि० वि०-देखो 'भाडगनेर । 

भटनेरों-स० पु०--भटनेर नगर का निवासी | 

भसटयारौ-देखो 'मटियारो' (रू भे ) 

भटाण वि०--पूर्ण परिपक्व । (वर्षा ऋतु के फल) 

भटाह्ति, भटाह्वी-स० स्त्री० यौ० [स० भट+श्रवलि] १ वीरो को 
पक्ति, सेना । 
उ०--१ नटाछि दे भठटाछ्वि की जठाछ्ि एँचते ब्र्भे, झरीन मुच्छ 
मुच्छ दें स्वमुच्छ खेंचते श्रमें । चलाक रूठ पूठ के अगूठ चांपते 
चलें, हरामखोर सुडमुड भुड कापते चलें ।--ऊ का, 
उ०--२ घिरे वहित्य हत्यि के चिकार चूर चुर ह्वें, भिरे भटाक्ति 
भाल में भिखार भूर भूर क्व !ऊ का 

भटियक्ू-देखो 'भटियाणी' (रू भे) 
उ०-- भटदियव्ठ ऊभी छाजइये री छाह,हो जी म्हारा 'रतन' राणा, 
भटियतढ ऊभी छाजइये री छाह हो जी हो, भासूडा ढल्वकार्व कायर 
मोर ज्यू रे । लो गी 

भटियांण-देखो 'भटियाणी' (मह ,रू भे) 

भवियाणी-स० स्त्री ०--भाटी वश को कन्या । 
उ०--१ क्रमि पमारि कमधज्ज सू, भटियांणी कुछ छंछ भें । 
जोप्पुर हुई जादवि सती, पावक च्यारे प्रज्जल्ल ।+-ग्रु रू व 
उ०--२ डसण-बीज-दाडम, वे खि-वासग-भुयगम । भटियाणी वर 
कमघ, समद गगा नदि सगम ।--झग्नु रू व 
रू० भे०--भटियद्ध, भाटियाणी । 
मह०--भटियाण । 


भटियारो-स० १० [स० अ्राप्टमिन्ध] (स्त्री० भटियारण, भटियारणी, 
भठियारणा, मटियारी) १ भडमजा । 
उ०--राधण भटियारा कठियारा रे, भरावा कसारा ठठारा। 
मढिया ने विशजारा रे, वले नायक भार लदारा |--जयवांणी 
२ सराय में ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति । 
रू० भे०--भटयारो, भठयारो, भठियारौ, भठीयारौ । 
भटी--१ देखो “भट्टी (रू भे) 
उ०--एक भटी रें ऊपरं, लागे रुपीया लाख जकशणा भटी रौ 
म्यारजी ' छल दुबारी घास ।--मयाराम दरजी री वात 
२ देखो 'भाटी' (रू भे) 
भटू-स० स्त्री ०--१ बहिन । 
२ सखी, सहेली । 
म्् भे०--भटटु | 


(हू ना मा) 


भटेयरा-स० स्प्री०--सिसोदिया वश की एक शाखा | 
भटेस-स ० १० [सर भट + ईश | योद्धा, शरवीर । 
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२ देखो 'भट्टो' (रू भे) 
भट्ट-स ० पु० [सं> भट्ट ] १ प्रभु, स्वामि । 
२ उपाधि विद्येप जो ब्राह्मणों के नामो के साथ लगाई जाती है। 
उ०--वियास भट्ट के महत जात की ब्रह्ममण ॥ कथा पुर्राण 
भागवत भारथ रामाइरणा ।+>गरु रू व 
३ दक्षिण भारत व मालवे के ब्राह्मणो करी एक उपाधि । 
४ एक वर्ण-शकर जाति विदेप । 
उ०--कर्पर पट्टिक कोष्टाकारिक पारिग्रहिक प्रतिहार, चतुर्द्धरिक 
काप्टिक राज द्वारिक सधि विग्रहिक भाडपति श्रेष्टि महाजनिक दूत 
दालिउद्द कटुक भट्टपुत्र नट विट भट्ट |--व स 
५ देखो 'भाट (रू भे) 
उ०--नारद तुबर गीत गावई, विप्र दान श्रघट्ट । मगछीक प्रनेक 
वरत्या, विडद वोलई भट्ट ।--रकमणी मगछ 
६ देखो 'भट' (रू भे ) 
७ देखो “भट्टी' (मह, रू भे ) 
उ०--प्राज पै'ल्ली वार सहर नही जाऊ हू । वारे महीना भट्ट 
'फ्रोख्योडी है ।--रातवासो 
८ “भट्टों (मह, रू भे) 
रू० भे०---भट्ट, भठ । 
भट्टाउरि-स ० पु०--भटनेर (प्राधुनिक हनुमानगढ) नगर का नाम । 
उ०--फूलभरि अभ्रवर शेप, शेप भ्रह्िदर नीसाउरि । पुण्फदीन मूल- 
तारि, शेप जवखा भट्टाउरि |--व स॒ 
भट्टार, भट्टारक-वि० [सं०]| (स्प्री० भट्टारिका) मान्य, पृज्य । 
भट्टारिका-भुवन-स ० पु०---राजमहिपी भवन । 
उ०--सश्रागार, मागिजल, भट्टारिका-भुवन भ्रुरुजनोपदेशरसायन 
प्रादित्यकरनिकर, चद्रचद्रिका प्रसर मेघजल वनस्पतिफल दीपा- 
लिका उत्सव सत्‌पुरुपविभव, सर्वंसाघारण ।--व. स 
भट्टी-स ० स्त्री० [स० आाष्ट ] १ विवाह शभ्रादि के बडे भोज के लिए 
जमीन मे खोद कर या जमीन पर इंट या पत्थर से चुनकर बनाया 
जाने वाला एक प्रकार का चुल्हा । 
फ्रि० प्र०--घुकाणी, लगाणी, सुलगाणी | 
२ रसायन, घराव श्रादि के लिए जमीन पर चुनकर या जमीन मे 
खोदकर बनाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का चुल्हा । 
क्रि० प्र«--काढणी, निकाछणी, वरणाणी । 
३ उस स्थान का नाम जहा शराब बनाई जाती है । 
४ देखो 'भाटो! (रू भे) 
उ०--फेर बसाई भट्ठिया श्रत करे पियारी। मारे ईसर माणजी 
गिरा गहकारी |-द दा 
रू० भे०--भटी, भठी, भद्ठी, भट्ठी, भाड, भाटी, भाठी । 
मह्‌०--भट, भट्ट, भट्टु, भठ । 


भट्ट, १९८३ भरकारएों 


भद॒ट-स ० पु०--१ भानजा। (जोघपुर) तो कवाडि, का वेचि तो खात्रपाडउ, न वेचढ तो सडग, विसद्ड तो 
; ३ देखो 'भटु (रू भे ) सद्वरमबवहिस्क्रठ, विसइहीन तो नपुसक व स॑ 
३ देखो “भट्ट (रू भे) भडगरा-स० स्त्री० सोलकी वश की एक शाखा । 


उ०--कक भट्दु बल्‍लवबु सूआरु, श्ररजुनु हुठ कीवाचार | चठथउ | भडगरौं-स० पु०--सोलकी वश की भडगरा शाखा का व्यक्ति । 
नकुलु श्रसघउ थाइ, सहदे वारइ नरवइ गाइ ।--सालिभद्र सूरि | भडगी-वि०--श्राडवर रचने वाला, दिखावा करने वाला । 


भट्टो-स० पु० [स० श्राप्ट] १ चूना पकाने का वृहद्‌ झ्ाकार का | पडजर-स० पु० [स० भट्‌-+पजर] योद्धा का श्रस्थि-पजर । 


प्रग्नि कुण्ड । उ०--आ्रागइ पत्र जोगणिया तशा पुरिया, ग्रीकण्ण गृद गिलई श्रड- 
क्रि० प्र०--निकाछणी, पकाणी । गाढ | वीजा गिरवर किया बह्ादर, चुणिया सुरज भडजर चाढ । 
२ वह स्थान जहा कूडा, कोयला श्रादि डालकर ईंटे पकाई --महादेव पारवती री वेलि 
जाती है । रू० भे०--भडजर | 

रू० भे०--भटो, भट्ठो । 


भड-स ० पु०--एक प्रकार का वक्ष विशेष | 


मह०--भद, भट्ट, भट्ट, मठ । उ०--भीलामा नइ मालकी, भरडु भारिंगि भागि। भभेडी ब्रह्मा 


भट्ठ-देखो “भट्टी' (मह , रू भे) घणा, भोजपत्र मठ चगि |--मा का प्र 
उ०--वार दिन वाद रॉमलो स्वय सेवकां सू घिरियोडो घरे २ देखो 'भट! (रू भे) 


प्रायौ | देखे क्या है, भठ्ठ खुदिया खुदाया त्यार है ।---व रसगा 5 


२ देखो “भट्ट (रू भे ) प्रग्गक्लो, धघटि की सू जोघाण ।--ग्रु रू व 
३ देखो 'भट्टी' (मह ,रू भे ) उ०--२ समन्नाहे भड सुहड, जिके झ्सवार श्रचग्गत्ठ । परि प्रध्घर 
भट्ठी--देखो 'भट्टी' (छू, भे ) पाइक्क, सेत वावक्ठ पाए दक्त -ग़ु रू वें 
भट्टी--देखो “भट्टो' (रू भे ) 
भठ--१ देखो “मठ! (रू भे) 
२ देखो "भट्ट (रू भे ) 
३ देखो 'भद्टी' (मह,रू भे) 
४ देखो “भट्ठो' (मह ,रू भे ) 
भठयारो--देखो “भट्यारों (हू भे) 
भठियारपण, भठियारपणौ-स ० १० [स० भ्राप्टर+-त्व, त्वन] भटियारे 


उ०--दरि है ग॑ घरि राइघी, भड वका दीवाण । की इंद्रापुर 


भडफवाड--देखो 'भडकिवाड' (रू भे.) 

भडकणो, भडकथोौ-- ६१ देखो 'भिडकंणों, भिडकवो' (रू भे ) 
उ०--रूख कष्ठकड, बटाऊ मडकह । ताड खडखड़ई, पंखी भद्ढ 
हंडइ सभा 
२ देखो “मटकणी, भडकधी' (रू भे) 
भडकरहार, हारो (हारी), भडकणियौ--वि० । 
भडकावणो, भडकाड॒वो, मडकाणों, सडकाबों, भइकावणों, सद- 


का काम | फाचदौ--प्रे० रू० । 
रू० भे०--भटियारपण, भटियारपणी । भडफिश्नोडो, भडकियोडो, मडक्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
भठियारों--देखो 'भटियारो' (रू भे) मडकीजणौो, सडकीजवी--भाव वा० । 


(स्त्री० भठियारी) 


मडकाडणों, भडकाडघौ-- १ देखो 'भडकाणो, भडकावो' (रू भे) 
भठी--देखो “भट्टी' (रू भे) 


२ देखो 'भिडकाणौ, भिडकाबो' (रू भे) 


उ०->-रीभाय हर सुण राग रग, जम हूत करें खीजाय जंग । भडकाणहार, हारो (हारी), मडकाणियौ--वि० ! 

पीजाय भठी एक सुरापान, भख जाय अरघ मंसा भर्यात ।--वि से मडफाडिश्रोडो, भडकाडियोडोी, मडकाइथोडों--भू ० का० क्ृ० । 
भठीयारो--देखो “भटियारों' (रू भे ) भडकाडोजणों, भडकाडीजवौ--कर्म वा० । 

उ०--बगनीघडा कावडि चालइ, भाठी वह्‌इ खमार | पांच सहस | भट्रफाडियोडौ--१ देखो 'मडकायोडौ' (रू भे) 

चालइ भठीयारा, घाटधडा लोहार |-का दे प्र २ देखो 'भिडकायोडो” (रू भे) 

(स्त्री० भठीयारण) (स्त्नी० भडकाडियोडी) 


भट्ठी--देखो “भट्टी' (रू भे) सडफाणों, भडकावो--१ देखो 'भडकाणो, भडकावौ' (रू, मरे ) 
मड़ग-स० पु० [श्रनु०] १ मूर्ख व्यक्ति । २ देखो 'भिडकाणो, भिडकावो' (रू भे) 

उ०--धोडु जमइ तो भुडठ ऊणाटउ, भलां वस्त॒ पहरदइ तोई भडकाणहार, हारो (हारो), भडकाणियौ---बि० । 

तखारू, सामान्य वस्त्र पहरइ तो दरिद्री, गोरो झामवाती उ, कानो भडकायोडो--भु० का० कृ० | 





+ 


भटकायोंषो 


६ए८४ 


भरणकणो 
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भडकाईजणाो, भडकाईजधौ--कर्म वा० । 
भडकायोडो--१ देखो 'भडकायोडो' (रू भे) 
२ देखो 'भिडकायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भडकायीडी ) 
भडकिमाड, भडकिवाड, भडकिसाड--देखो “मडकिवाड (रू मे ) 
उ०--पश्रचत्वामर तउ किसउ ? उत्तर दविखन पूरब पच्छिम कउठ 
भडकिवाड श्रादत्या श्रजइपाछ ।--श्रचछदास खीची री वात 
उ०--२३ विज्जयानग्गर छिडे विह्‌र दुरति खप्फर दूठ ए। मर- 
हट बराड भडकिमाड गिड पहाड पग्रीठ ए +>>गु रू व 
भडफियोडौ--१ देखो 'मडकियोहौ (रू भे ) 
२ देखो 'भिडफियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भडकियोडी ) 
भडग-स० पु० [स० भद्गाग | १ शिव, महादेव । 
२ बलराम । 
भडणी, भडधौं--देखो 'भिडणौ, भिड़वो' (रू भे.) 
उ०--चहवाए 'नरी' 'हुल' 'पातल' चौरंगी भूप कलावत रूप भडे। 
बालाउत 'तोगो' 'केसव' ब॑वे लोह 'गोइद' रांणोत लडे । 
+ग्रु रूव 


भडताछ--देसो 'मडतातछ (रू भे ) 
भटत्व--देखो 'भटीतोी (रू भे) 

उ०--ऊघमृखि ऊकलवबई पागि करइ भडत्य ते वालइ झागि । कह 
रे परधन खातेउठ कीम साडसे भ्ौडी पचारइ ईम ।--वस्तिग 

भडब्ठीपुरांण--देयो 'भट्ल्गी पुराण (रू भे) 

भडयाउ, भ डवाय-स ० पु० [स० मटवाद | १ पराक्रम की कीत्ति । 
उ3उ०---१ श्रह सामल कोमल केशपाश किरि मोरकलाउ, श्रद्धचद 
समु भालु मयशु पोसइ भडवाउ ।--राजसेखर सूरि 
उ०--२ जीतउ रतिपति राय, भागु तसु भडवाय । पेखी पराभ- 
वए, दास ध्यु श्रा भव ए ।--श्रागम मसांणिक्य 
२ सामथ्य श्रीर बल । 
उ०--सव नगर सश्रीक बारी, सरवाग भूसण धघरी, हस्ति राजाधि- 
रुढ़, प्रतापि पोढ़, पालि लाख खाह्ा तणाउ भडवाउ, मडलीक 
तणउ समवाउ व से 
३ योद्धत्व, योद्धापन | 
रू० भे०--भडिवाधो । 

भरहकु-देसो भडहवक' (रू भे) 

भर्डाफिमाइ--देसोी 'भडकफिवाड' (रू भे ) 

भडठेक -देसो 'भटठिक' (रू भे ) 

भडांप-स ० स्थ्री०--एक प्रकार की वच्दूफ । 

भष्ठाउत्ली-स ० स्प्री ०--द्विविधा, सन्देह । 
उ०--पश्राकुली सुरहि नाद साभमली, जीह नइ मति हुई भडाबली । 

““ सीलिसूरि 


भडाभड--देखो '८भडाभड' (रू भे) 
उ०--प< उर बल्ल गडोथक्क पिंड | भडाभड खज्ज जुवा भुजदड । 
लम्गु रूव 
भडाछ--देखो 'भट (मह , रू भे) 
उ०--वडाछा भाजता गाजता नमाका । भडाछा जगत कहियो 
धनो भाग ।--गोरघनसिध हाथा रो गीत 
भडि--देखो 'भट! (छ, भे ) 
उ०--थरहरिया भुवण तिण्हे विथका भडि, धरजइ ब्रस सोई नह 
घर | ईसर तो सरणइ ऊवरिजइ हरिसकर समरीयो हर । 
-“मदादेव पारवति रीवेलि 
भडिथ-देखो 'भडीतो' (रू भे) 
भसष्चियोडौ--देखो 'भिडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भडियोडी) 
भडिवाशौ--देखो 'भडवाउ' (रू भे) 
उ०--तिणि कुलि मुणीद सतरणु राश्नी, भुगवलि भजइ रिउ 
भडिवाशों |--सालिभद्र सूरि 
भडी--देखो “भट' (रू भे) 
भडीतौ--देखो 'भडीतो' (रू भे)] 
भडीयड--देखो 'भट' (रू भे) 
उ०--भडीयड भाजि मरगाड मूड । रडण्वड रैण करडक य ड। 
“+गुरूव 


(अ्रमरत) 


भडुस--देखो 'भड स' (रू भे) 

भडोछू-वि०--फूहड । 

भडोव्ठखानौं-स० पु० यौ५--प्रव्यवस्था । 

भइ--देखो 'भट' (रू भे) 
उ०--जुडिए जूगरा घरे प्रीह घरा । जाणिजे जम्मरा भहु रोग 
भरा -सृ प्र 


भड्डक्ीपुराण, भहु छीपुराण-स० पु० यौ०--श्रपनी स्त्री भडुली को 
सम्बोधित करके डक नामक ज्योतिपी के रचे हुए वर्षा विज्ञान 
सम्बधी पद्यो का एक सम्रह । 
रू० भे०--भडबल्ठी पुराण । 

भणाक--देखो 'भणक' (रू भे) 

भराकणों, भराकवो--देखो 'भणकणो, भणकवबो' (रू भे) 
उ०--(६ गाज त्रवातव्य निहाव घाव पिनाकां भणके गाण । 
घारिया उनाम खाग खतन्री श्रम घोड । दृठ 'जसी' हुझी हेक 
श्राविया दवसणी दत्ठा । राणा दढ्ठां श्राडो कोट सारमैं राठौड़ । 

“-दानौजी बोगसी 

उ०--३ भण्के चलो, कोमडा तूर भेरी । फर्वे सख सहनाय, 


आनेक फेरी । विश्वम्मी सुरा, सिद्धर्वा डाक वागी । ब्रहमड इक्की- 
सम हाक वागी ।-सूप्र 





भरपकार 





भणकणहार, हारो (हारी), भमणकणियो--वि० । 
भर किश्लोडो, भराकियोडो, मणक्‍्योडो--भू० का० ० । 
भराकीजणौ, भणशकीजवौ--भाव वा०। 
भरशकार--देखो “भराक' (रू भे) 
भराकियोडौ--देखो भमणकियोडो' (रू भे ) | 
(सस्‍्जी० भरणाकियोडी ) 
भराकौं--देखो 'भणक' (श्रल्पा ,रू भे ) 
उ०--आखती सावली रूप देवक्ा ऊताछ भाई, चाही काछी हीस 
ईसी सुणाई श्रचीत । पाठ-वेद साखी पाल फेरा में भरशको पायी, 
नाखे गाठ-जोड आायौ पीठ प॑ नचीत ।--बादरदान दघधवाडियोौ 
भशणप्क--देखों 'भणंक' (रू भे) | 
उ०--रत्ता पी गणक्‍्क के भरणवर्क ये वीमाण रभा, लोयगा 
भशणवक डड मणवका लेवाण । हुवे पा भड़प्फा ग्रीधाण वीर है 
हणक्के, कमरा खणक्क बाज खडक्का केवाण । 
--प्रभूदान मोतीसर 


भरावकणों, भएणक्‍कयौ--देखो 'भणकणो, भणकवो' (रू भे ) 
उ०--रक्ता पी गशक्‍्क के भरावक ये वीमाण रभा, लोगंणा भण- 
डड मणाक्का लेवाण ॥--प्रभूदवान मोतीसर 
भशणवक्‍कणहार, हारो (हारी), भशकक्‍्फणियौ--वि० । 
भण विकश्नो डो, भरा क्कियो डी, भणवक्‍वेयोडौ--भु० का० ० । 
भराकक्‍कीजणो, भणक्‍कीजवौ--भाव था० । 

भरािकयोडो--देखो 'भणकियोडी' (रू भे ) 
(स्श्री० भरणा क्कियोडी ) 

सण-स ० पु०--ताड का वक्ष । (डि) 

भणक-स० स्प्री० (स० भण, भणन) १ ध्वनि, श्रावाज । 
उ०--तनक भणक हरि रस तरी, कढत प्राण सुण कान । महा- 
पाप सह मौचवे, श्रावे जनम न श्रान ।--ह र 
२ उडती हुई खबर, श्रफवाह । 
उ०--लोगा ने थोड़ी घणी ई भणक पडगी तो पछे व किणी 
गरीब दुरूयारा मार्थ कदेई भरोसो नी करैला ।--फुलवाडी 
रू० भे०--मणक, भणकार, भणकार, भणणक, भनक, भनक | 
भल्पा०--भणको, भणकारो, भणकों । 

भणकराों, भणकबौ-फ़ि० श्र०-- १ भन-सन छाब्द होना ! 
२ मडराता। 
उ०--ढोलउ मन भ्राणदियउ, चतुर तरोें वचनेह | मारू-मश 
सोरभियठ, भ्रावि भभर भणकेह ।--ढो मा हु 
मे श्राता । 
४ जाना। 


उ०-रमणी बरहीना निरख नवीनां, राम राम रणकदा है । 
कन्द्रप रा कीदा फवत न फीटा, मवरगुफा भणकदा है (--ऊ का 
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मणरं 


क्लि० स०--५ भन-भन शब्द करना । 

भणकणहार, हारो (हारी), भणकशियौ--विं० । 

भरणफिश्रोडी, भणकियोडों, भणक्योडी---भू० का० कृ० । 

भणकीजणौो, भणकीजवों--भाव वा० । 

भेणकणों, भणकबाौ, भणक्कणो, भणक्कबो, भशणशकरो, भशफदो, 

भरणावकफणौ, भरावकबो, भणक्कणों भणवफ्रवो, भणराफर्णों, भण- 

णकबौ, भणणणी, भणणबौ, भणराों, मणबौ, भणभणाणों, भण- 

भणावो, भणहणणों, भमणहणवो, भिणहणणी भिणह॒णवाँ, भिणकणों 

भिणकबों, सिणभिणाणों, भिणभिणाबौ--रू० भे० । 
भणकार--देखो 'भणक' (रू भे ) 

उ०---थू पी थू पी हो रही, कोइ करे घणी मनवार, राणी वायर 

नीसरी, जद कान पडी भणकार ।--ड्गजी जवारजी री छाबली 
भणकारो--देखो “'भणक' (अ्ल्पा , रू भे) 

उ०--१ श्राजे मीत अम्ल, खग्ग-वर्गा खणकारा । पिड सीधृ 

सुर पड़े, भडा काना भणकारा ।+--ऊ का 

उ०--म्रत अछंडा करण मा्िया मारण, कटर्का झटक केविया 

काकू । भागा तूझ तणौं मणकारौ, 'गोपाछा' न करे गोपाक । 


ला दा 

मणगकियोटी-भू० का० कृ०--१ भनत-भन दव्द हुवा हुआ २ मड- 

राया हुआ ३ झ्ाया हुआ ४ गया हुआ ५ भन-भन शब्द 
किया हुग्रा 


(स्त्री० भणकियोडी ) 

भरणको--देखो 'भणक' (श्रत्पा , रू भे) 

भणणक--देखो 'भणुक' (रू से) 

भणराकणो, भणराकबौ--देखो 'भणकणो, भणाकबौ' (रू भे ) 
उ०--सणणाक खुरसाण खागधारा खणणके, रणणके रखराग 
भलम पाखर भणरण॒क । चणणक भड चिहुर छीजि कातर छण- 
खण॒क । टणणुर्के ठामक, भ्रमर फीला भणरणाकके । ठणण॒क घंट गदकछा 
ठहे, गएणक पक्रचर गयण | ठणणुक हीस हैगाम हय, जय कगण- 
णुक वबदिजण (>-व मा 
भरणराकणहार, हारो (हारो), भणरणकणियौ---वि ० 
सणणकिश्रोडो, समणशकियोडों, भणशाक्योडौ--भू ० का० झ्व० । 
सणरणकोजणो, मणणाकीजवो--भाव वा० । 

भणणफियोडो--देखो 'भणकियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भणराकियोडी) 

मणण-स० स्त्री० [अनु० ] १ भोरे आदि के उडने से उत्पन्न ध्वनि, 
भनभनाहट ।! 
उ०--ठमकती पाय गूधर ठणण, भणण सग करता भमर | चम- 
कती वीज झआावे चली, समर हूत करवा समर ।--र हमीर 
२ चक्कर । 


उ०--१ ग्रेक वेजा गाकू काढने राजाजी रात्ी चोछ अ्रांख्यां तै 


भणणणो 


अजन्नआाओ*क ०७-१० 


उ्च्च्नओ हज 


भणण-भणण घुमाववा कह्यौ--चोल नाईडा राजा थू है के म्हेँ । 
-- फुलवाडी 
उ०--२ भाईरा, इण टाट श्रार्ग तो म्है ई काठा काया व्हैगा । 
धणा ई शौखद कराया, की कारी नी लागी | शभ्रस्टपौर पोत्या 
राखा । माथा साव काचा पडग्या, मणण-मणण करें |--फुलवाडी 
मरूण भे०--भणरणाट, भणणाट, भणशरणाहट, भणभणाट, भण भरणा- 
हट, भणहण, भिणभिण, भिणभिणाट, भिशमिणाहट | 
प्रल्पा०--भण णाटौ, भणाभणाटो, भिणमिणाटी । 
भमणणणो, मणणवौ--देसो 'भणकणाौ, भणाकवी' (रू भे) 
उ०-मणर्ण भमर वास रस भूला, सबरत्त फक दछ फूल समाज । 
यलसी रस वस जाय वगीछा, राधा जनक तशणा ब्रजराज । 
वा दा 
भणणणहार, हारो (हारी), भमणणणियौ--वि० । 
भणणणिश्रोडी, भणराणियोडी, सणणण्योडी--भू ० का० कृ० । 
सणणीजणो, भमगणीजबो -- भाव वा० । 
मणणणियोडों--देखो 'भणकियोडो' (रू भे ) 
(स्थ्री० मणणररियोडी) 
मणणाट, मणणाट--देसखो 'भमणरणा' (रू भे) 
3उ3०--१ भमरा रो मणणांट, डीला री दोछी, दीपमात्ठा रा दौर, 
भाखर होत्ठी ।--मयाराम दरजी री बात 
उ०--२ ए जु ममर बोलिवा ने भणणाह करे छे । सु मानु गर- 
भवती व्याकुब्ता जणावे छे ।--चैलि टी 
मणणाटो--देखो भणाण' (भ्रत्पा ,रू भे ) 
मणणाणी, भणणाधौ-क्रि० श्र०---चक राना, चकर में पड़ना । 
3उ०-- हा उश इच्छा पर भिच्छा गत हाणी, णग में द॑विच्छा 
किए ही नह जाणी । बादल बीजछिया नभ में नहिं नंडी । भेजौ 
मणणायों भक्ठक्री पुछ भेडी ।--ऊ का 
'भणणावणाौ, मणणावदयौ' (हक भे) 
मणणाणहा र, हारो (हारी), मणणाणियौ--वि ० । 
भणणायोटौ--भू ० का० झछृ० । 
मणणाईजणो, मणणाईजबी--भाव वा० । 
मणणायोद्यो-यू ० का० कृ०--चकराया हुप्ना, चकर में पढ़ा हुमा 
(स्त्री० भरणाणायोष्टी) 
सणणावणो, समणाणायबौ--देखो 'भगाणाणी, भणणावौ' (रू भे ) 
उ०--पडियो सेडी पेखि, भवन भेडो भणणावें | भीतांहि सेडे भरी, 
गरट मांख्या गणणाव --ऊ फा 
भणणावणहार, हारो (हारी), भणणावणियौ--वि० । 
मणणाथिप्रोडी, मणणावियोडो, मणणाय्योटौ---भू ० फा० क्ू० | 
भराण्यवीजणों, भणणावीजबौ--भाव वा० | 
सणणाधियोटो--दखा 'भणशणायोडो' (रू भे ) 
(नत्री० मणणाबियोटी ) 
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भणत 





भणणाहट-देखो 'भणरण!' (रू भे) 
उ०--केहर तणी कलाइयां, भगणाहट भभराह | भीजी गज सिर 
भाजता, मद सोरभ उमराह ।--धा दा 

सणणो, भणावौ--१ पढ़ना, अध्ययन करना । 
उ०--भणत एक व्याकरण, वीर इस्ट के करे | तरक्क नीति 
सास्त्राणिण, एक मुख उच्चर ।--ग़रु रू, व 
२ पाठ करना, मभोच्चार करना । 
उ०--राजा पूर्ज सिवसकति, चाढ़े घृप नवेद, कृकम-तिलक निलाट 
दे, विप्र भणादा वेद ।+-ग्रु रू व 
३ रटना । 
उ०--रण साले रूक केविया राणा, साभंग लडत ने सुणिया । 
जट्यी रांम रुद्रायश जीहा, भण तणु पागल भशणिया । 

--ल्नरी महारांणा कुभा रोगीत 

४ जपता । 


उ०--भगत-विछुछ , नयणा कमतछ | जगत जनक, घरण-घधनक | 
सिर नमि नमि, चरण पदम । 'फिसन! रसण रघुवर भण 

--रजप्र 
६ कहना, कथना । 


उ०--१ जठ गजारूढ चालुक्य राज सामुहो धकाय, भ्रदढ्वाव घकती 
लोयणा मित्ठाय श्राप रा पखरंता न्‌ प्रेरणा रे काज भ्रन॑क प्रससा 
रा प्रपच भणिया ।--व भा 


उ०--२ श्रवती रा शभ्रघीस प्रामारराज भरत्रिहरि रे रांणी पिंगल्ा 
जिकण रो दूंजी नाम अ्ननगसेना कहीजे सो श्रद्वितीय प्रीति रो 
ग्रास्पद बणी श्रर जिण श्रागे तो बिना प्रांसा न रहसी श्रसी दुर- 
लभ वाता अनेक बार माछठ्व रे महीप भणी +-व भा 


उ०---३ सूरत घन ज॑भिघ सारघू, भली भली त्रिष्ठ भुवए भणी | 
मा करवा तणी न कियो म्रत, तो जेही पाना तणी । 
--बोगसी गोरघन कहै 


क्लि० श्र०---५ होना । 
3०--रण साले रूक केविया राणा, साभग लडत न सुणिया । 
जइयी रांम रुद्रायणु जीहा, भण तण पागल सणिया । 
-स्री महाराणा कृभा रो गीत 
मणणहार, हारों (हारी), भणणियौ--वि० । 
भणाडणी, भणाडबो, भणाणो, भणावबी, भणावणों, भणावधों 
“-प्रे० रू० | 
भणिश्रोडो, भणियोडो, भण्पोडो--भु० फा० कु० । 
भणीजणो, भणी नधो--कर्म वा० | 
भणणो, भणवी, भिणणी, भि णबौ--रू० भे० | 
मणत--१ कृषि कार्य करते समय सामूहिक रूप से किसानो द्वांरा 
गाया जाने वाला लोकगीत । 


सणमणाद 


वि० वि०--यह रामध्वनि या 'राम भणणा' लोक-गीत श्रधिक 
श्रम के काये, जैसे---कडवी काटना, मोठ उखाडना श्रादि के समय 
गाई जाती है । इससे कार्य मे गति झाती है व थकान का श्राभास 
कम होता है | 
भणभणाट, भणभणाहट--देखो 'भणण' (रू. भे ) 

उ०---छिडियोडा छत्ता रा टाटिया भणण भणरा करता भव 
ज्य लोगा रै मूडा री वार्ता भशभराट करती श्रेक कांत सू दूजा 
कान ताई भरणाटा मारण लागी ।--फुलवाडी 


भणभणाटी--देखो 'भणण' (भ्रल्पा., रू भे ) 

भणभणाणों, भणभणाबौ--देखो 'भणकराों, भणकवोी/ (रू भे) 
भरणभणाणहार, हारो (हारी), भणभणाणियौ--वि ० । 
भणभणायोटो--भमु० का० क्ृ० । 
भणमणाईजणों, भगभणाईजबौ--भाव वा० । 


भणसाल, भणसालइ-स ० स्त्री०--फोपागार, खजाना । 
उ०--नेव श्रश्नडड्‌इ, खोलड खडहडइ, बीज भलहलई, परनाल 
खलहलइ, पाणी तणी झूरि कूणद, भणसाल सीजइ (--व से 


3०--२ कुपाह तणठ घन उपारजिउ जलि उपतिष्टदइ, कुपात 
तणुउ घन उपारजिउ भणसालइ त्रूटइ, कृपाह तणउ घन उपार- 
जिउ ऊम भट्ट जाइ ।+व स 
भणहण--देखो “भणण” (रू भे) 
उ०--फव हार धार घण फरहरत, वागीचा चादर जछ वहत । 
भर फूल फल्ित भढा रभार, जुथ करत भ्रमर भणहण गुजार । 
तक प्र 
भणहणणो, भणहणवौ--१ हवा का चलना | 
२ देखो 'भमणकणी, भणकबो' (रू भे) 
उ०--६१ एक साथ प्रन्नेक, फर्व घरहरे फुहारा । विमछ पुहप 
विसतरे, भमर भणहणे गूजारा ।--सू, प्र 
उ०--३१ भूखर वाइ भणहरिउ, तनि तनि छूटइ धृजि | मज्जन 
करती मांननी, गौरीसकर पूजि |--मा का प्र 
भरशहरणहार, हारो (हारो), भणहणियोौ---वि० । 
भणहणिश्रोडो, भणहणियोडो, भणहण्पोडो--भू ० का० । 
भणहणीजणो, भणह॒णीजवो--भाव वा०। 
भणहणियोडो--देखो “भणकियोडौ' (रू मे) 
(स््री० भराहणियोडी ) 
सणाडणो, भणाडवौ--देखो 'भणाणो, भणावो' (रू भे) 
उ०--देवा दरसि फरसि जाइ द्वारे, पूजा करि डेरे पाघारे । होम 
कराडि भणाडि विप्रा हद, जपि श्रावाहृन सूर इसट पद । 
--वेचनिका 
भणाडणहार, हारो (हारी), सणाडणियौ--वि ० । 
सणाडिशोडो, भणाडियोडो, भणाइचोडौ--भु० का० कू० | 
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भणी 


भणाडीजणों, भणाडीजबौ--करम वा० । 


भराडियोडौ--देखो 'भणायोडौ! (रू भे ) 
(स्थ्री० भणाडियोडी ) 

भणाणों ,भ णायो [भणणो/ क्रि० का प्रै० रू० | १ कहलाना, बुलवाना। 
२ पढ़ाना, अध्ययन कराना । 
उ०--गिणती नी प्राती व्हैँ तौ म्हारा कना सू सीख लीजं॑, म्हूँ 
थने भणाय देवूला ।--फुलवाडी 
३ पाठ कराना, मन्त्रोघ्वार कराना । 
४ रटाना । 
भणाणहार, हारी (हारी), भणाणियो--वि० । 
भणायोडौ--भ्रु० का० छृ० । 
भणाईजर्णोीं, भणाईजबौ--कर्म वा० । 

भ्‌ णायोडो-भू ० का० $०--१ कहलाया हुश्मा, चुलाया हुआ ६३ पढाया 
हुआ, अ्रध्ययन कराया हुआ, हे पाठ कराया हुम्ना, मन्त्रोच्वार 
कराया हुआ ४ रटाया हुआा 
(स्त्री० भशायोडी ) 

भणावणो, भणावबो--देखो 'भणाणो, भणावो' (रू भे) 
उ०--१ दाई, घाय भणावण वाढ्ठा गुरू वीजा सारा ई श्ररठहीज 
छे । पूछ देखो, कदेई कीस बाहर पणु निकाहियों कोयनी। 

-“पलक दरियाव री बात 


उ०---२ विनयवत ते देखी पडित, भ्रहनिसि तेह भणावह | मन्नी- 
सर नदन मन ऊलटि, भोजन वस्त्र श्रपावड ।--ही राणद सूरि 
भ रावणहार, हारो (हारी), भणावणियौ--वि० । 
भणाविश्लोडो, भणावियोडो, भणाव्योडो---भू ० का० कू० । 
भणावीजणौं, भणाचीजबो --कर्म वा० । 
भणित--कही हुई बात या कथा । 
मणियण-वि ०---पठित, पढा हुआ, विद्वान । 
स० पु०--चारण कवि । 
उ०--भोपत चाढ़ चाढ़ ब्नन भणियण, जुग भर लाहर तू क जिम । 
उबह न को जक्ू पेसे भावे, उतह न को नीसर इस ।* 
--लाहर गौयल से गीत 
भणियोडो-भू० का० क्ृ०---१ कहा हुझा 
किया हुआ दे पाठ किया हुआ, मन्धोच्चार किया हुप्रा 
४ रटा हुआ ४५ जाप किया हुश्रा 
(स्त्री० भणियोडी ) 
भणी | भ्रव्यथ] एक प्रकार का प्रत्यय जो कई कारक प्रन्ययों का काम 
देता है । 
ज्यू--जिम पहुचा भ्रलवरगढ भणी । (को-कर्म कारक) 
उ3०--१ इरखि परि ऊमा देवडी, जांणी मास्वत्त । सु प्रभाति 
कहिवा भरी, पिंगत्ठ पासि पहुत्त ।--ढो मा 


२ पढा हुआ, श्रध्ययन 


मर्णंज 
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उ०--२ भ्रस्व रथ गज चढी भूषति नगरथी सह नीकत्या । कुडिन- 
पुर भणी साचरि, पदाति वहु श्रावी म्मल्या ।--नछाख्यात 
भरज--देखो 'भारणज' (रू भे) 
उ०--हुमी कलपत म राखव हेज, भरे गल मांमोय दकव भरेज | 
पा प्र 


भण्यागरो-वि०--साथ रहने वाला, सहचर । 
उ०--फाल ना किकर, यम ना सहोदर, प्रेतना पेटा, कालरात्रिना 
कुग्नर, भूत ना भण्यागरा, स्मसानि ना सहंवासि ।>व स 

भत-१ देखो 'भाता (रू भे) 
उ०--१--भूपाकछ विया सेवाक् तगी भत, कल्िया सह ससार 
कहै । माया जाछ कढ्ठ थे माहै, राजा कमत सरूप रहे । 

--जगन्नाथ सादू 

उ०--२ गहमत गत गसत श्रवर तत परगत, श्रखत दुचित रत 
भरथ श्रत | जगपत हित मुखदुति इण भत्त जिम, प्रभुत हुब॒त 
दिन रयशापत्त |++र रू 
२ देखो 'भात' (रू भे ) 

भतई---१ देखो 'भातवी' (रू, भे ) 
उ०--१ सीप भर रोल, थाठी भर मोती मेरा भतई नतरा में 
गई जी वेगौ सो श्राई मेरी मा का रे जाया, हम घर विडद उता- 
वली ।--लो गी 
उ०--२ गगा के घोरे र॑ं वीरा जमना के घोर, बांडी के पार 
बसे मेरा मतई । वेगो सो शझ्राइ मेरी माका रे जाया, जामण का 
रे जाया हम घर विडद उतावकछी ।--लो गरी 
२ देखो 'भात' (रू, भे ) 

भतलाणो, भतलावो- देखो 'बतलाणी, बतलाबी' (रू भे ) 
भतलाणहार, हारो (हारी), मतलाणियौं--वि० । 
मतलायोडौ--भू० का० छू० । 
भतलाईजणो, भतव्ठाईजवौ--क में वा० । 

भमतलायोडो--देखो 'बतलायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री० भतलायोडी ) 

सतवार, मतवारण, भतवारो-स ० सस्‍्नी० [स० भक्तहारिणि] खेत पर 
भोजन ले जाने वाली स्त्री । 
उ०--१ काछ वरस रे पडी वीजछी, गैरो इृदर गाजी । भातौ ले 
भतवार सेत में, मर दोफारा भाज ।--चेतमानखा 
उ०--२ वगत बटाक राह, वाह दे टुकडा टाछ । मतवारण छिण 
पत्क, श्रोकछी छाय उनाछी ।--दसदेव 

मतवारो-स० पु० [भक्तम्‌ वेला] खेत में भोजन ले जाने का समय 
'भाता वक्ता । 
उ3०--विकसी भाता ले भतवारां वाहठी, चगी चौधरण्या सतवारा 


चाली ।--ऊ का 
भतार, भतारौ--देखो 'भरतार' (रू भे ) 
उ०--१ मीलजु निधिणु मई अजासणु काह मारइ मारो, ईणि 
जनमि मुझ पदुकुमर विग नही ये भतारो ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ कोइ न त्रिहु जगि हुईय नारि, हिव पद्धि कोद न होइसि 
ए । एक महेलीय पच भतार, सतीय सिरोमरशि गाई ए । 
“भालिभद्र सूरि 
भति--देखो 'भात' (रू भे) 
उ०--सामि सनाह विया दिस सुपहा, भड भाजतों गेम भत्ति । 
क्रमियू नीर न पमियू काही, गिरा नरा श्रेका ज गति । 
--भीहा निरवाण रो गीत 


भती-स ० स्तश्री०--६ पृथ्वी भूमि। 
२ देखो 'भात' (रू भे ) 
उ०--वबखतेस', 'सुजान' गोविद' रु 'पातिल! गोबरघन' रू 
लदानपती । करनेस' के पुत्र उ्दक्रन देव दहू उमग्रे म्रगराज 
भती |/-+ ला रा 

भतीज, भतीजोौ-स ० पु० [स० अभ्रातृज] (स्त्री० भतीजी) भाई का 
लडका, भतीजा । 
उ०--१ साथ भाटी सुरमा, सबके जिसा सहास । 'सवर्क्ू/ जोड़ 
भत्तीज सक, 'तेजी' नारणदास |--रा रू 
3उ०--२ समर पतीजा बीज वरसात्यट रा सार सौ, भाछ रा वतीजा 
श्रसो काछो | तेज पूज भाक्ठ रा नयण तीजा तस्तो, भवीजा काछ 
रा जसी भालीौ ।--महाराणा भीमसिघ रो गीत 
रू० भे०--भत्तीजौ, भन्नीज, मश्रीजउ, भातीजी, भानीज, भात्रीजो | 

भतुक्तियो-देखो “वधूको' (भ्रल्पा , रू भे ) 

भतुृतो--देखो “वधूकौ (रू भे) 
उ०--अरु श्रेक दिन जेठ रै महीन में बायर ठाकुरसी जी चोवारे 
मे विराजिया है। नें राजपुत खने बंठा है। श्ररु जेसब्ठमेरी जी 
भीतर सपाडे विराजिया जिसे भउुक्तों झ्ायी सू कपड़ा रेत सू सारा 
भरीजिया ++द दा 

भतुल्यौ--देखो वधूकी (रू भे ) 

भत्त--१ देखो “टभात (रू भे) 
उ०--भूप जडावें मुगट मर, रोहण गिर उतपत्त । निस दीपग 
प्रतिनिव रतन, प्रभा अ्पूरव भत्त वा दा 
२ देखो 'भक्त' (रू भे) 

भत्ति--६ देखो 'भक्ति!' (रू भे ) 
उ०--जिनवर भत्ति समुल्लसिय, रोमाचिय निय अ्ग । नाना 


विधि करि वरणवु, भ्राणी मन उछरग ।-स कु 
२ देखो 'भात' (रू भे) 


भत्ती 
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उ०--भअ्रसु रांण शभ्रणहुर चाह बल्त्तर गात गिरव्वर गति । गति ' 
राख समब्बर उर्ड अ्वर भुजा डारण भत्ति ।--मा वचनिका 
भत्ती--१ देखो 'भात' (रू भे ) 


|| 


7 देखो 'भाती' (रू भे) 
भथूक्तियो--देखो 'वथुद्ों (भ्रल्पा , रू भे ) 
भथूव्गो--देखो बश्ूछो' (रू भे ) 


उ०--वीराधिवीर मित्ठे मीर, सूर घीर सत्थ ए। झारेण मत्ती ; भथूल्यो-देखो “बधूको' (अल्पा , रू भे ) 


भीम भत्ती, वाण पत्ती पत्थ ए +-गु रू व 
? देखो 'भतई' (रू भे) 

मत्तीजो--देखो “भतीजों (रू भे ) 
उ०--मांमौ भारेजी हिछमिकछ मुख मोडो, फोडो किचित नह, 
फलका रौ फोडी । काकौ भत्तीजों सारे दिन काटी, घर में घाटौ 
नह, आटे रो घाटो |--ऊ का 

भत्तो-स० पु० [स० भक्तम्‌] १ वेतन के श्रत्तिरिक्त किसी कारण 
विदवेप से मिलने वाला घन या देनिक व्यय । 
२ देखो 'भात' (रू भे) 
उ०--पौतरा 'सेवा' रा जागी घुराव सतारा वार, घाव खत्ठा खत्ता 
रा भूडडा घाड-घाड | भ्रबीह भत्ता रा डका श्रार्वं सदा श्रठ्वारा, 
कपनी जडाव किलकत्ता रा किवाड ।--सकरदान सामोर 


भषीज, भत्नीजउ--देखो 'भतीजो' (रू भे ) 
उ०--१ बीजा ही साथ दछ्ठ सब्बत्द, भाई बंध भन्नीज मुजागछ | 
महि लहडौ खुरसाण मडोवर, भ्रडिश्नो वडा सरस ग्रहि अ्सिमर । 
--र वचनिका 
3०--२ रीसाधिउ राउल भश्नीज5झ, तहीं लगइ छत थाणइ । 
सातल सीह तणी परि गाजष्ठ, सवक्क वीर समीयाणइ । 
का दे प्र 


भथरट्ट--जात्ति विज्षेप । 
उ०--ब्राह्मण सेवइ वेसनइ, श्रेता नही कुलवटट । श्रमि भूलि सिउ 
भामिनी, को भरडठ भथरद्ट ।-मा का प्र 

भथाइत, भवाइति, भथाइतु, भथाउ भथाउत, भथाउतिप्ठ-स० पु० 
[स० भस्त्रा+-रा० प्र० भ्राइत, भ्राइति, भ्रायतु] १ तरकसघारी । 
उ०--१ कठाल कसी, भडार भर भरा भरिया, रथ जूता, राउत 
पायक भथाहइति गगादकि स्नान कीधा गोत्र देव पुज्या ।--व स 
उ०--२ एवं विध झायुध विसेसि ढाचा भरि या, पत्तियुद्ध प्रवर- 
त्तिउ, हाथिउ हाथिइ, भ्रसवार श्रसवारि, पायक पायकि, भथाइतु, 
भथाद्त्ति, सरासरि ।व स 
उ०--३ होथिठ हाथिद्द, घोड़ो घोडड, रथ रथड पायक पायब ड्, 
भथाउत, भताउतिद्द, खज्जायुध खद़्ायुधि ।--व स 
२ तरकश बनाने वाली एक जाति या उस जाति का व्यक्ति । 
रू० भे०--भाधथाइत । 

भधथारो--१ देखो 'भाथी' (रू भे) 
उ०--सिर वामी बधियों, व सिरपाव वखाणा | जड जमदढ़ 
जीमरण, कमर जडक॑ केवाणा । कियो पूर कैमरां, भीड ऊपरा 
भसथारो धनक वाह घारिया,कृत तोलियौ करारो ।--बखतौ खिडियौ 


भदणो, भदबौ--१ देखो 'भिदणों, भिदवो (छू भे) 
उ०--रवदा खग बाहतो “रामावुत्', रेणा पुड भदियों रतग । 
भुजग सुपेद लाल रग भवियो, भूली तिण श्रार्ट भुयग ! 
“--रामावत 'राठौड रॉांगीत 
२ देखो 'बघरणी, वधवी (रू भे) 
भदणहार, हारो (हारी), भदरियों--वि० ! 
भदिश्रोडी, भदियोडी, भदयोडौ--भू० का० ऋ० | 
भदीज्षणो, भदीजदयौ--भाव वबा० ! 
भवदर--१ देखो 'भदर' (रू भे) 
उ०--नाई वारी बारी सू च्यारू जणा रे मार्थ हाथ फेरभा । दुख 
भर इचरज स्‌ पूछघो--प्रदाता भदर क्यू व्हिया, काई बात व्ही | 
“फुलवाडी 
7 देखो “भद्र' (रू भे) 
३ देखो 'मादवोी' (मह , रू भे ) 
भदरक-स ० प० [स० भद्गक] १ सार, तत्व । 
उ०--रांमचदजी भ्राया घणा-ई घरम री घजा । हजारां रुपिया 
पाठसाला रे नाव सू चदो कर'र गरिटग्या झ्वर डकार-श्री को लीनी । 
'हु तो कंव हु आपा-न हालणो जोयीज श्रर जोर लगावणी 
जोयीरज / श्र्द हालो भला-ई कुई भदरक को रयो नी । 
-:पेंरसगाठ 
२ मनोहर सुदर । 
भदरकाकी--देखो “भद्रकाछी' (रू मे) 
भमदरजात, भदरजाति, भदरजाती--देखा “भद्रजात' (रू भे) 
भदरा-देखो 'भद्रा' (रू भे) 
भवाउ-देखो 'बधाऊ' (रू भे) 
भदाउडो--देखो 'वधाऊ' (अल्पा , रू भे) 
भदाऊ--देखो 'बघाऊं (रू भे) 
भवावुडी--देखो 'वधाउडौ” (रू शे) 
उ०--पहलो पर्व सावण हो लाग्यो, तो लाग्यां भदाघुडो उश्या 
ने । मेरो मन मारूजी मित्ववा न (--लो ग्री 
भदावत-स / स्थ्री ०---राठोड वश् की एक उप-शाखा | 
उ०--सुजडा हथों भदावत सामछ, 'भीम' हरौ, छछ घणी भुजा- 
गढ ! सामकढ जोड जोच सादावत, रिण पडिहार सजभी रावत । 
रा रू 
मंदाह-स » स्त्री ०--श्रग्नि । (भ्रमा,) 
सदियोडौ--देखो 'भिदियोटो' (रू श्ले) 
भसवोडिया-स ० स्त्री ०--चोहान वश की एक उप-श्ाखा । 


भदो डियो 
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रू० भे०- भदो रिया । 
भवोडियौ-स ० पु०--वक्त शाखा का व्यक्ति । 
रू० भे०-- भदोरियो । 
भदोराराय-स ० स्त्रो०--श्रवड देवी का एक नाम । 
भदोरिया-देखो “'भदांडिया' (रू मे) (बा दा झुयात) 
भदोरियौ-देखो “भदोष्टियौा' (रू भे ) 
भह--१ देखो 'भादवो' (रू भे) 
उ०---रजा ब्रह्म री रूप श्रन्तेक रम्मे, धणा वाजणा घूघरा धम्म 
धम्मे । घटा भट्द ज्यों नह श्रानह घोरें, घुव ताम्त कसाछ्ठ सागीत 
घोर ।->मे म 
२ देखो “भद्र (रू भे) 
भदृता--देखो “भद्गता' (रू भे ) 
भदर-स ० १ु० [स० भद्वाकरण ] १ कुटुम्ब मे माता पिता या निकट- 
तम वृद्ध पुरुष की मृत्यु के समय सिर, दाढी, मूछ के बाल मुड्वाने 
की क्रिया । 
उ०--चाकर-चरवादार ने, सफोई भटदर दिया कराय । गाजा- 
बाजा वद करचा, कोई लियौ सोग को नाव | 
““ड्गजी जवारजी री छावली 
क्रि० प्र०--करणौ, होणो । 
वि० वि०--प्राचीन काल भे राजाप्रो की मृत्यु के समय भी प्रजा 
वर्ग मे मृडित (भर) होने की प्रथा थी । 
२ देखो 'भद्र (रू भे ) 
३ देखो 'भादवो' (रू भे ) 
रू० भे०--भदर, भद्र । 
भहृव-देखो “भादवो” (रू श्रे) 
उ०--हय मज्जहि धरखूर, सेन चतुरगनि सज्जहि । बज्जहि नह 
निहाव, मनहु भहदवव धन गज्जहि ला रा 
भद्दा--देखो “भद्गा' (रू भे ) 
भद्दापणो-प्त० पु० [फा० बद] भद्दा होने का माव । 
भद्दौ-वि० [फा० बद] (स्वी० भद्दी) १ जिसकी बनावट में श्रसामा- 
न्यता, वक़्तना श्रथवा अ्रपुरणंता हो, वेढगा, वेडोल, कुरूप । 
२ छशिष्टता, व सम्यता के प्रतिकूल, भ्रदलील, फूहड । 
रे कलात्मक दृष्टि से शन्‍्य एवं भ्ररु्चिकर । 
भव्न, भद्र -स० पु० [स० भद्ग ] १ सफेद रग का हाथी । 


उ०--ठण भद्ठ मद म्रगा बस ठावा, छटा फैल हाले किना सैल 
छावा ।+व भा 


२ उत्तर दिशा का एक दिग्गज । 
है स्वर-साधन की एक प्रणाली । 


४ बृपम, बल । (ह नां मा) 
५ शिव, महादेव । 

६ सफेद रग । (है ना मा ) 
७ खजन, पक्षी । 


८ शिवजी के एक प्रसिद्ध गएा का नाम जिसकी उत्पत्ति शिवजी 
की जठा से हुई थी, वीर-भद्र । 
उ०--भव्र तेडिया श्रपूठूठ भारथ, घरिया वर्छ ईसवर ध्यान । 
वाज्यड पडहउ ससार वदीत्तठ, गति अ्रवगति सहु जाणइ ग्यान । 
--महादेव पारवती री वेलि 
६ जेनियो का एक ब्रत । 
उ०--निक्रमणुतप, वद्॑मानतप, इद्रियजय, कसायजय, जोगसिद्ध, 
भद्र , महाभद्र, भद्रोत्तर, सर्वतीभद्र, रत्नावलि ।--व से 
१० श्री भद्रफर--भविष्यत्‌ काल के चौबीसवें तीर्थकर । 
3०--तेवीसमी झ्ममरजीव श्रतप्वीरण नमौ | स्वातिदुघ्र जीवते भद्र 
चौबीसमी ।--वहत्‌ स्तो० 
वि०--१ श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--भीमि भीडिउ भद्र, पाडीयठ, बाधीउ घालिउ नीरि । जागिउ 
प्रोडदइ वव वलि, नवि दूमिइ सरीरि |--सालिभद्र सूरि 
२ कल्याणकारी, मगलकारी । 
उ०--परम्म निवास निवारण पाप, जोगेसर भद्र श्रजप्पा जाप । 
दातार-मुकत्ति दिनकर देव, सारूप सालोक सामीप सामेव । 
३ सभ्य, शिष्ट, शिक्षित । 
४ कृपालु। ५४ भला, साधु । 
देखो 'भहर (रू भे) 
उ०--श्रकवर हुक्म किया उमरावां, चक़वत किणी न दाखझ्यों 
चोज । बढ्ठा घणी न मान्यो विसटाछी, भद्र न हुवी सवाई भोज । 
--राव भोज हाडा रो गीत 

रू० भे०--भदर, भहं, भहर । 

भद्रफ-स ० पु०--१ एक प्रकार का छुन्द जिसके प्रत्येक चरण में $॥ 
55 ॥ 85 ॥ 55 ॥ 5 (भर न रन रन ग) भौर ४, ६, ६, 
पर यति होती है १ 

भद्रकाछ्ठी-सं ० स्त्री० [सं० भद्रकाली] १ दुर्गा देवी की १६ भुजाओों 
वाली मूर्ति । 
उ०--देवी काछिका मा नमो भद्गकाछी, देवी दुरगा लाघव चारि- 
ताव्ठी, देवी दानवा काकू सुरपाहछ देवी, देवी साधक चारण सिंध 
सेवी ।--देवि 
२ कात्यायनी । 
२ कातिकेय की एक मातृका । 
रू० भे०--भदरकाछी । 

सद्रखेमा-स « स्त्री० (स० भद्रक्षेमा) दुगदिवी, भगवती । 
उ०--देवी खेचरो भूचरी भद्रश्वेमा, देवी पद्मरिण सोमणी कलह 


प्रेमा, देवी जम्मणी मख्ख झ्ाहृति ज्वाढा, देवी वाहनी मत्र लीला 
विसाछा ।--देवि 


भद्गग--देखो 'भडग' (रू भे ) 





भद्रजात १९६१ है अक 








भद्रजात, भद्रजाति, भद्जाती, भद्रजातीउ, भद्रजातीनाग--१ हाथी, | भद्रखेच-स ० पु० [स० भद्र +क्षेम] कुशलता क्षम । (झभ्रमा) 
गज ।. [भमा,हनामा) भद्रा-स० स्त्री० [स०] १ द्वितिया, सप्तमी भर द्वादशी तिथि की सज्ञा । 
उ०--१ कावछ्ठी घड पावस कवद्ठय, वग पकति दीप दतूसक्य । उ०---चद्रई ग्यारमौ देव है, तीसरौ चद्र छुद खोडीला-जोगि । 
हिलिया भद्रजातिय हीडुछ॒ता, परवत्त क पखिय सजुगता । का जोगण भद्रा नही, पुख नछत्र नई कातिक मास ।--चवी दे 

3 २ दुर्गा देवी । 

उ०--२ फवि तेल सिंदूर तिलकक फटा | भद्रजात भयकर स्थाम ३ पृथ्वी, श्रवनि । 
भदा । निलवट्ट किरीद मिल्लत निलें। चपढ्ला घण मक्क चमक | ४ सुमेरु पर्वत से विभाजित होने वाली गगा की चार धाराश्नो मे 
चले ।--मा वचनिका ' से उत्तर की ओर जाने वाली एक घारा । 
२ सफेद रग का हाथी । ,. उ3०--भद्रा उत्तर कु चली, अपने सहज सुभाय । दकुखन कू तव 
उ०--१ रचे रिएा वार खग मार देतौ रिमा, ज्यार भद्रजात कि उतरी, भलकसनदा शझ्याथ ।--शजउद्धार 
फर्स पोहप जेम । कपोछ अ्रमर सू क्रम कोडीक करण, तिमर ५ श्रजुन की स्त्री सुभद्रा का एक नाम । 


गिर हृत उडियण लसे तेम ।---कविराज करणीदान ६ कैकय राज्य की कन्या जो श्रीकृष्ण को व्याही गई थी । 


उ०--२ सादूछा तें 'जसह॒ड सभ्रम, भिड भद्रजाती श्रसुर भगा। उ०--काहछ्द्वी विदा भद्रा कुअआरि, कहि लखमणा क्रिपालछ र। 
दीप रायहरै 'दुजणमल', मोती महिरा मवड लगा ।--नै णसी रीछडी नाग जीती निमो, पटरारं प्रतिपाछ रे ।-पी ग्र 
उ०--३ दम हस्त परिधि परिकरित, सप्ता्गिहि, भूमि स्परसतउ, कल्याणकारिणि शक्ति 
चत्वारिसद्धिक गजलक्षण चतु सती दरसतउ, किल ऐरावणा- | ८ श्राकाश-गगा ! 

| 


द्वितीय, इसउ हस्ति भद्रजातिउ ।--व स & गौ, गाय । 
रू० मे०--भदरजात, भदरजाति, भदरजाती । १० हल्दी । 
१६ दृूब, दूर्वा । 


भद्रणौ, भद्रवौ-क्रि० स० [स० भद्र] भ्रच्छा करना । । 
उ०--पाचे पाटे भद्विउ भीमि भिडी ऊपाडी रीस । नवि मारिउ | 

छद माडी वयरि, जिम नवि दीसह राडी भयरि । ; 
--सालिभद्र सूरि 


१२ छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य की एक कन्या । 

१३ गौतम बुद्ध की एक शक्ति । 

१४ फलित ज्योतिष के श्रनुसार एक श्रशुभ योग जो क्ृप्णु पक्ष 
की तृतिया भ्रौर दश्मी के शेपाद्ध में तथा श्रष्टमी शौर पूर्णिमा के 
पूर्वाद्ध मे रहता है । 

उ०--साचरे मेल सिसपालना सामटा, श्रपस्तकुन श्रनें भ्रवजोग 
थया एकटा | दसासूल भद्रा वितीपात महूरत दीयो, कफ्रमीयो काछ 
चद्र काक् सनमुख कीयो ।--रुकमणी हरण 

१५ श्रार्या गीति या खघाण' का एक भेद विशेष । [([पिप्र) 


भद्रणहार, हारो (हारी), भद्रणियौ--वि० । 
| 
॥ 
| 
१६ फूहड स्त्री । (व्यग) 
| 
। 


भद्विश्नोडो, भद्वियोडी, भद्रघ्ोड़ों--भू० का० क्ृ० । 
भद्रीजणौ, मद्रीजवौ--कर्म वा० । 


सद्रतदणी-स ० पु० [स०] एक प्रकार का गुलाव का फूल । 

भद्गता-स० स्त्री० [स० भद्र ] १ श्रेष्ठता, श्रच्छाई । 
२ शिप्ठता, सभ्यता । 
३ भलमानसता, साघुता । 
रू० भे०--भदरता । 

भद्रपीठ-स ० स्त्री० यौ० [स० भद्र +पीठ] राजा या देवता श्रादि के 
प्रभिषेक होने का सिंहासन । 

भद्रवल्लभ-स ० पु०ण--वलराम का एक नाम । 

भद्रवाहुस्वामि-स ० पु० ([[स० भद्गब+वाहुस्वामी] यश्योभद्र के शिष्य, 
कल्पसूत्र के रचनाकार, भद्रवाहुस्वामि । रू० भे०--भदरा, भहा, भद्रा, भद्विका । 


उ०--प्रतिबीध जबूस्वामि तणाउ, तप तउ ह॒द प्रहार तणउ, महा- + भद्राफरण+-स ० स्त्री० [स०] सिर, दाढ़ी एव मछ मडवाने की क्रिया, 
प्राण॒ध्यान भद्र॒वाहुस्वासि तणाउ, श्रल्पदेसना चिलातीपुत्र तणी । हजामत । (डिको) 


“जे स॒| भद्रातिथ, भद्रातिथि--देखो “भद्रा' (१) । 
सद्रसेन-सं० पु०--१ कस द्वारा मारा डाला जाने बाला देवकी का | भद्रानद-स० पु०--सगीत मे स्वर-साघन की एक प्रणाली । 


एक पुत्र । भद्रासणग-स ० ५१० [स०] राज सिंहासन जिसपर राजाओं का श्रभिपेक 
२ कुती का एक पुत्र । (भागवत्त) किया जाता है । 


उ०-१ ईये भात छोकरी महुर रोज ले श्राव॑ ने वाणीये नु ले 
जाइ देव । चवढा सेर ४, तेल सेर १, रोज ले जाइ ने भद्ठा न्‌ 
राधि ने देव । भद्रा खाइ ने त्रिपति हुव॑ ।--स्याम सुदर री बात 
उ०--२ सु मोन्‌ ऊठ भेकि ने उतार । ज्यू हु कपडौ लूगडौ 
सबाहु, काजछ टीकौ करू । जेयू हु जासू तो लोगाया कहिसी, 
भद्रा छे -कावछौी जोईयो ने तीडी खरछ री बात 
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भद्विफा ३२९२ भवक्‍कावणो 
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उ०--श्रर श्रागे देवराज री रचियौ श्राठ हाथ उर्द्धित, श्लाठ हाथ (स्त्री० भवकाश्योडी ) 
लवायत, बत्तीस पूतढी सहित चद्रकातमणि मय एक सिंघासग मवफाणो, भघकावौ--ऐेखो 'सभकाणो, भभकावी' (रू भे) 
कोई प्रसाद री पीठ-भू खोदता कढियौ तिको ही झ्राप रे भव्रासण भवकाणहार, हारो (हारी), मयफाणियो--वि० । 
बणायो ।--व भा भवफायों डौ--भू ० का फ्ृ० । 

भद्विका-स ० स्त्री० [स० भद्रा] १ फतित ज्योतिष के झनुसार योगिनि मवफाईजणी, भवकाई जबो--फर्म ० वा० । 
दघ्या के श्रन्तगंत पाचवी कक्षा । । भवफायोडो--दसो भवकायोडो (रू रू ) 
२ देखो “भद्रा' (रू भे) (स्त्री० भवकायोटी ) 


भमबफावणो, मवकावबौ--देसो मभकाणो, भभकाबो! (रू भे) 
भवकफावणहार, हारो(हारो), मवफावणियौ--वि० । 
भवरफायिओडो, भवाधियोडी, मबकाध्योडो--भू० बा० कु० । 
भवफाबीजणों, भ्रफाबीजवौ--फर्मे० वा० । 


भद्वियोडो-भू० फा० क्ृ०--शअभच्छा किया हुप्रा 
(स्त्री० भद्वियोडी ) 

भव्रोत्तर-स ० पु०--जैनियों के एक ग्रत का नाम । 
उ०--फमकावलि, रत्नावलि, मुक्तावलि सिंहविक्रीडित महासिह- 
विफ्रीडित गुणरत्नसवत्सर भद्र महाभद्र भद्दोत्तर सरवतोभद्र यव- 
मध्यचद्रायण ।-वे स॑ 


मबफाधियोडो--देखो भभकायोडो' (र' भे) 
(स्त्री० भवकावियोडी ) 

भवकफियोडौ--देसो 'भभकियोडौ' (रू भे ) 
(स्थ्री० भवकियोडी ) 

भवफी--देसो 'भभकी' (रू भे) 

भसम्रफो--दखो भभकीो' ( भे) 


सनक, भनक--देखो भरणुक' (रू भे ) 
उ०--२ भ्रयाति चोल-गोल की भनक पोल मे परें धपे प्रसूर पूर 
लें, वियान थान में घरें ।--ऊः का 
उ०--२ माया माया फेर दी, तनक भनक गद्ट कॉन । लगी घचट- 
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पट तुरत ही, जाग उठे भगवान ।--गजउद्धार ' भवक्‍कणों संग्रष्कयों >देखो भभवणों, भभकवों! (रू भे ) 
भननेटिय-स ० पु०--चक्कुर । 3०--वरात्का घधोम चख रोस चाहा विदग तम्बत ढीली तगणो 
उ०--कथ कौन करे कटकी कटके, पग श्रक घरे पटकी पटके । साम् तेम | 'जसावत' तणा खग तेज माहे जं, जवन खछ कौट 
बननेटिय ले पितु बैटन भें, भननेटिय ले घन भेटन में ।--ऊ का प्रातस सवय्फ जेम ।--महाराजा श्रजीतसिह जी राठौड रौ गीत । 
मत्रपषकणहार, हारो । हारी), भवफ्कणियौ--वि० । 
भपफौ--देखो “भभको (रू भे ) हार, हारी ।हारी), भवक्‍्कणियों 
मबक्‍्काटणों, सवक्‍काडबो, भवक्‍कफाणो, भववकाथों, भबक्‍कायणों, 
भपत-स ० पु०--घन्द्रमा, शशि । (डिं को) 


भवष्कावचौ--प्रे० रू० । 
भेवषिकश्रोडी,भविकयोडो, भववययोंडी->भू० का० कृ० । 
भवबपकीजणों, भववकीजमौ-- भाव ० वा० । 


भवक्‍्काडणी, भधप्फाड्वौ--देखो 'ममकाणी, भभकावो' (रू भे ) 
भवपकाडणहार, हारो (हारो), भवषफाइणियो--थवि० । 
भबक्‍फाडिशोडों, भव्काडियोडोी, भवक्काड्योडौ--भू ० का० कू०। 


भपोभप [देशज] अनुरूप, तुल्य, समान । 
| 
ह 
! भवबक्लकाडीजणो, भवक्काडी नदौ--कर्म वा० । 
| 
| 
| 
| 
। 


उ०--सेवक्ठा री सूछा रे उनमान माथा रा केस, जटा बिसरियोडी 
भैसा जैंडी माथी, श्रागछ डोढेक री लिलाडी, सामा श्रावल्तिया 
खाता भवरा, रीछ रे भपोभप खझूवाछी, गौ र॑ जिसी खाल, घोर 
खोदरियया जिनावर री गढ्ाई तीखा नख, सीपनिया, जिसा लाठा। 
,. -:फुलवाडी 
भवफणो, भमवफबो--देखो 'भभकणो, भभकवो' (रू भे) 
भबफणहार, हारो, (हारो), मबकणियौ--वि० । 
भवकाडणो, भधकफाडबो, सवकाणो, मबफाबाँ, सवफाथणों, भब॒फा- 
वयौ--प्रे० रू० । 
मवफिश्रोडी, मवफियोडो, भवफ्योशौ--भू० का० क्वू० । 
मवकीजणो, मबफीजबी-- भाव० वा० | भवक्कायोडो---भू० का० क्ृ० । 
भवकादणो, भवकाडबों --देखो 'भभकाणो, भभकाबो' (रू भे) भवक्काईजणो, भवक्काईजयौ--कर्म वा० । 
भबफाडणहा र, हारो (हारी), भबफाडणियो--वि० । 9] यपकायोडो--देखो 'भमकायोडी (रू भे ) 
भवकाडिश्रोडो, भवकाडियोडो, भवफाड्योडी--भू ० का० कृ० । ' (स्त्री० भवक्‍कायोडी) 
भवकाडीजणो, भयकाडीजबौ--कर्म वा० । भबवकाधणों, भवक्‍कावधों-देखो 'भभकाणौ, भभकाबौ' (रू भे) 
सबफाडियोडो--देखो भभकायोडो' (रू भे ) भवफप्फावणहार, हारो (हारी), भबक्‍कावणियौ--वि० । 


भवपकाडियोडौ--देखो 'भमकायोडी (रू भे ) 
(स्त्री० भवक्‍काडियोडी ) 

भवकफ्लाणो, भवक्कलाघो--देखो 'मभकाणो, भभकावो' (रू भे) 
भवक्काणहार, हारो (हरी), भवक्लाणियौ--वि० । 








भवकक्‍का वियो डौ ३२९३ भभफाडियोडौ 
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भवषकाविश्नोडी, भववफाधियोडौ, भवक्‍काव्योडो---भु ० का० क० । उ०--सो हरीसीघ रो नाव सुणता ही भाई म्हौकमसिघ बंठी थी 
भवक्‍कावीजणो, भवक्‍क्रावीजबौ--कर्म वा० । सो ईसो भभफियों जारी दारू रा गज माहे श्राग री चिणगी पड़ी । 

भबक्‍्कावियोडौ--देखो 'भभकायोडी' (रू भे) हा “अंतापसिष म्होकमर्सिघ री वात 
(स्त्री० भववक्‍कावियोडी ) ३ तेज दुर्गेन्ध श्राना, बदवू फूटना । 


उ०-अति खूणा ऊडा थूडम थूडा, कूडापथ करदा है | मूछा 
बिन मड़ा भासत भूडा, भस्सूडा भमकदा है ।-ऊ का 

४ मन ही मन में कुढना, सतप्त होना, सुलगना । (लाक्षरिक) 
उ०--मासी श्रेक सूटी तणों ऊडो निस्कारो नहाक ने बोली-- 
वेटी ! जुगा जुगा स्‌ हर लुगाई रे मूड झ्ली सवाल भभफ है, पर 
ग्राज दिन ताईं कुण इस रो जबाब दे सक्‍यौ ?--फ़ुलवाडी 

५ द्रव पदार्थ का उमडना, तेज प्रवाह से निकलना । 


सबक्कियोडो--देखो 'भभकियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भवर्विकयोडी ) 

भवदण--देखो 'भवन' (रू भे) 
उ०--उठा हु नागणेच्या भबण झाधिया, लाविया सरव रणु॒वास 
लारे | गती गजराज हसा गवरण गांमणी, “इद्र' पर कामणी लवण 
बारे [मे म 

भव॒तासिद्ध, भवृुतासिघध--देखो 'विभूतासिध' । 
उ०--कोठे तो वाजा वाजिया भशभृत्तासिघ कोठे घुरा छे निसाण 
भब॒ुतासिध वागा में "लो गी 


उ०--१ खत दस सहस शभ्रर्ड दछ खुटा, तीन सहस कमधज भड 

तूटा । भमक घाव तडफडे भूमे, घायल हुंवा किता भड घूम । 

--सू प्र 

उ०-२ तुछ जछ ज्णही माछुछा तडफड़ तिशा विधघ भाराथ । 
समकह् रुधिर भडजर भागा, एकणा कहर लाविया हाथ । 

--महादेव पारवती री वेनि 


भवबत, भवृती--देखो “विभूति (मह , रू भे ) 

भव्भकणों, भव्भकवों ->देखो भमकरणाो, सभकवो' (रू भे ) 
उ०--पिड नाठप्परा, भव्भफ भभरा । रत्र पत्रव्भरा चोसटी 
चश रा --्सु प्र 
भव्मकणहार, हारो (हारो), मव्भकणियौ--वि० । 
भव्मकिश्लोडो, भव्स कियोडो, भव्भक्पोडी--भू० का० कृ० । 
भब्भकीजणो, भव्भकीजवौ--भाव वा० । 

भव्भकियोडो--देखोी 'भभकियोडो” (रू भे) 

(स्थ्री० भव्भकियोडी ) 

भभफ-स ० स्त्री० | श्रतु०] १ भभमकने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२ जल्दी, शीघ्र । 


६ वाधो की ध्वनि होना। 


उ०--नोबत रा टकोरा लागे छे । नौबति भीगष्टि पडी ने रही 
छे । भेर, नफेर, करनाछ भभक ने रह्यौं छे रा सा स 

७ गरमी पाकर उबाल झाना, उबलना । 

८ श्रावेश् मे होना या झाना । 


| ममकणहार, हारो (हारी), भम्कणियौ---वि० । 
ममकाडणों, भमकाडबो, सभकाणों, भभकावो, भभकावणोौ, स्‍भ- 
। कावदौ--प्रे ० रू> | 
ममकिशोडो, मसकियोडो, भकयोडौ--भू० फ्रा० क्ृ० । 
भमकीजणों, मभ्कीजवौ--भाव वा० । 
खवफणो, वबकवी, बवबकफणों, बवदकवो, वसकणों, वभफवो, बभ- 
क्कणों, वभफ्कवोी, भवफणों, भवकवों, भवक्‍कणों, भवधकबो, 
सव्भकणों, भव्भकयों, चभकणो, वभकवौं, वभक्‍कणों, यभवकवों, 
ववकणौ, ववफबौ---ू० भे० । 
मसमभकभक-स ० १ु० [अनु ०] ध्वनि विशेष । 
उ०--सिर तडक तूटत भड कसक, घड गरक सम हर घधक घक । 
जस किलक वक बक मुख जपिक, भुव खलक रुघरक भभकभफ | 
-र झऊह़ 
भमकाडणी , भभफाडवी--देखो “भभकाणोी, भभकाबी! (हू भे ) 
भभकाडणहार, हारो (हारी), भभकाडणियौं -वि० । 


भभकाडिशोडो, भसकाडियोडो, भभकाड्योडी--भू० का० क्ृ० । 
उ०---२ फौजा झडा फरहरे, भभकी तोफा भाछ । चित श्रौछ्कियौ भभकाडीजणो, भभकाडीजवौ--कम वा० । 


'चिमन रो भचकियो भुरजाछू ।--लिछमीदान वारहठ भभकाडियोडो--देखो “भसकायोडौ' (रू भे) 
२ ऋद्ध होना, उत्तेजित होना । (स्त्री० भभकाडियोडी ) 
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उ०--तज गया गहबठ खाय तापा, भभक भ्रोसुर भागिया । उण 
ठोड जिण रा रिखा पशास्रम, जाग घुमर जागिया ।--र झ़ 

३ गधघ, बदवू । 

४ भग्ति, श्राग । 

उ०--स्षगा पाहुड री घाता कवला क्राड रो सका, भ्र्‌सहा 
फाड री कना भाड री भभक । हदपा पाड री बाड घाड री 
वबलृत' हाता, ताड श्रानाड री बर्ज राड री तुपक । 


“महाराजा ववत्ववतर्सिघ रो गीत 
रू० भे०--वभक । 


मभकणो, भभकवोौ-क्ि० भ्र० [अनु०| १ वेग से जल उठना, भडकना । 
उ०--१ थोडा मे ई घणी समभण री चेस्टा करण्योौ के ग्रौ 
भ्रधारी खुद ई इत्ती गोटी णजग्यों है के वी मते ई सिल्ठग ने 
भभकीला ।--फुलवाडी 


/उमम-फ-समनइमके जा जान+ 
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भभफाणोी 


१६२६४ 


भभको 
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भभफाणों, भभकावो ['ममकरणौ! क्रि० का० प्रे० रू०] १ वेग से 
जलाना, भडकाना ॥ 
२ फ़ोधित करना, उत्तेजित करना । 
३ तेज दुर्गन्ध फैलाना, बदबू फैलाना | 
४ रक्त प्रवाहित करना, खून बहाना । 
५ वाद्यों का बजाया जाता । 
६ गरमी देकर उचालना । 
भभकफाणहार, हारो (हारी), भभकाणियो--वि० । 
भभफायोडो--भू० का० कछू० | 
भभकाईजणौ, सभफाईजबोौ---कर्म वा० । 
चधफाणों, वबफावौं, बवक्लाणौं, बबक्लावों,घभ फाणो, बभफावाो, बभ- 
फायणो, चमफाव वो, वभक्काणों, बमफ्लाघो, भबफाडणो, मवकाडबों 
मवकाणों, मचफा थी, भवफावणों, भबफायवोँ, भभकाडणों, भभ- 
फाडबो, भभकावेणो, सभकावबी, वभफाणौ, वभफक्काबो, वसकऊ्लाणो 
धमपकानौ---&० भे० । 

भभकायोडों-भु० का० क्ृ०-- १ वेग से जलाया हुथा, भडकाया हुभा 
२ फ्रोधित किया हुझा, उत्तेजित किया हुआ्नमा ३ तेज दुगंघ 
फैलाया हुआ, बदवू फेलाया हुआ ४ द्रव पदार्थ प्रवाहित किया 
हुआ, खुन बहाया हुआ ४ गरमी देकर उबाला हुप्ना 
(स्त्री० भभकायोडी ) 


भभफार-स० स्त्री० [श्रनु०] १ भभकफ फर बाहर निकलने या फूठने 
की क्रिया या भाव | 
उ०--घट सेल पार बवार घाय, भभकार रुधिर पिचकार भाव | 
जलधार पेसकबजा[ जडत, पौटला मार गुरजा पढंत |--वि. स 
२ धोर गजना । 
वि०-गहरा । 
उ०--गुपती कटार भभफार घाव, नन परत्त भूमि पर ठाह पाव | 
गिर जात भूमि तन काफ घारि फिर उठत मार मारहु बकारि 
न्ज्ला रा 
रू० भे०->-वभकार । 
२ देखो 'भमक' (रू भे) 
भभकारणो, भभकारचौ-क़ि० स० [ग्रनु०] १ सिंह, बाघ श्रादि का 
दहाइना, गर्जेन करना । 
उ०--१ तहां सोनहरी-पटेत विकराछ रूप बाघ भभफार ऊठे | 
-न्‍्सू प्र 
उ०--२ डाचकियो सवक्ठ लियां दल डारें, भवकारे नौहय कर 
मूक | धीठ कुरीठ सकी नह धार, चार॑ खेत खडो भ्रणचूक । 
““नेंवलसिघ सेखावत रो गीत 
उ०--३ एक्रण दिपि रावल अनम्म, भ्रालिमपति दिसि एक, भभम- 
फारे वेहु सुभट, राखण 'रजबट टेक --प घ॒ चो 
भभफारणहार, हारी (हारी), मभफारणियोौ---चवि ० 


भभकारिश्रोडी, भभकारियोडी, भभकारबोडों--भु० का० रू० । 
भभफारीजणौो, भभफारीजवौ--फर्म॑ वा० । 


भभफारियोडों -भू० का० कृ०--सिंह, बाघ श्रादि दहाडा हुप्ना, गर्जन 
किया हुआ । 
(स्त्री० भभका रियोडी ) 

भमकावणो, भभफावधोौ--देखो भभकाणी, भभकावी' (रू ग्रे) 
भभकावणहार, हारो (हारी) भभकावणियौ--वि० । 
भभकफाविश्लोडो, भभकाधियोडी, भभफाव्योडो--भू० का० कृ० । 
भभफावीजणो, भभकफादीजवौ--कर्म वा० । 


भभकावियोडो--देखो “भभकायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भभकावियोडी ) 

भभफियोडी-भु० का० कृ०--१ वेग से जला हुआ, भडका हुमा 
२ फोधित हुवा हुम्न।, उत्तेजित हुआ हुआ ३ तेज दुगंध युक्त 
हुवा हुआ, बदवू से सना हुआ ४ तेज गति से द्वव पदार्थ, उमडा 
हुआ, तेज प्रवाह से निकला हुआ ४५ ध्वनिमान हुवा हुआ (वाद्य) 
६ गरमी पाकर उबला हुगा 
(स्त्नी० भभकियोडी ) 


सभकी-स० स्त्री०--१ मूंठी घमकी, घुडकी । 
२ गहरी प्यास ॥ 
३ जलन, दाह । 
रू० भे०-- भवकी, वभकी । 

भभफौ-स ० प१०--१ शभ्रासवन यन्त्र | नलिका यस्त्र । 
वि० वि०--किसी वस्तु का श्र्क या शराव निकालने का वह यंत्र 
जिसमे एक मिट्टी की डेगची या हाडी पर एक तांबे की वालटी जैसा 
वरतन जिसकी किनारी ४ अगरुल डेगची के भीतर रहे, ऊपर लगा 
कर सधि लगा दी जाती है । एक कटोरा, कढाई के झ्राकार का, 
वालटोी के पंदे मे लगा दिया जाता है। वालटी में कठोरे के नीचे 
के भाग मे एक नली लगा दी जाती है । डेगची के नीचे झ्ाग लगाते 
पर उस पदार्थ की भाप बनकर श्रर्क उस नलकी द्वारा बाहर 
निकलता रहता है। इसके भ्रतिरिक्त एक दूसरी नली होती 
है जिसमे से जल उष्ण होने पर बार २ निकलता रहता है 
झोौर उसमे ठहा जल डालते रहते हैं । 
२ शीक्र उत्पन्न होकर समाप्त होने वाली चमक । (ज्वाला, लपट) 
उ०--पवन का परवाह, गुलाब की मूठ, सधराज फी गोटकी, 
तारे की तृट । आतस को भभ कौ, चक्री की चाल, चपला फो घमकी 
छाती की ढाल ।--मयाराम दरजी री वात 
३ रोप, क्रोध । 
४ उत्तोजना, उग्रता ॥ 
उ०->हाकालिया केहरी गुर्मांन' वाढ्ा बगा हाका, रारियां भभका 
क्रोध डका ववी रोड । गजां काठ्ाा मोड वाढ्ठा रखे तू दूसरा 'गजा', 
जोड़वाद्ठा पोह्य री मरोड जाडी जोड |--गोपाछदास दघवादियोी 


भभक्कणो ३२६४ जनमणों 





भभूत-देखो (विश्वृ्ति (रू भे ) 
०--१ म्हांर घर रमतौ ही झाई रे, तू जोगिया । कांनां वि 
रू० भे० भपको, भवकौ, भभक्की ! कूडल गक्ठे बिच सेली, श्रग भभूत रमाई रे ।--मीरा 
भभकझणा, भभक्‍कपों--देखो 'भमकणी, भभकबो (रू भे) उ०--२ जे भिंदुरें ग्रो भैरव सिदरेंझ्ो क्‍श्रग भभत | खादे भौ 


५ झ्ावेश, जोश । । 
उ०--हर हिंदुनि हक्किय बीर किलक्किय, सोर भभविकय झोर भेरव खादे श्री कावड मंद भरी |+->लो गी 


६ चमक, दमक दीपि, काति, झाभा | 


दहू । सिर सेस लचक्लिय भूमि भचरक्किय, कील मचक्किय दत कहू | | _अतासिद्ध, भसूतासिघध--देखो “'विभूतासिध' (रू भे ) 


ला रा, उ०--वागा में रे बगीचा मे थार घुप रही गरणाय मभूतासिध 
उ०--२ 'भ्रभमल' श्रागछ जोघ अपार, वर्घ वध खाग वहे जिण- बागा मे ।--लो गी 
वार । कट सिलहक्न कडा कसणक्क, भभकक डवक्क स्तोणक्क भभक्‍क । | . भूतौ--देखो 'विभूतो' (रू भे ) 
कर की " हि देखो विभूतासिद्ध । 
०--ह पर त्तमा ख, भयकर भभवक्‍क रुद्र भेख । 
0023 20% 0 5 बचमिका | *ूति, भभूती--देखो 'विभूति” (रू भे) 
भभौ--देखो “भवरणों। 


भमवकणहार, हारो (हारी), भमक्कणियो--वि० । 
भभक्किश्रोडी, समविकयोडो, मसमक्कयोडो--भू० का० छृ० । 
भभवकीजणो, भमक्‍कीजबौ--माव वा० । 


भमक्कियोडी--देखी 'मभकियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री ० भमक्कियोडी ) 

भममककौ--देखो “सभको (रू भे ) 
उ०--धया हाथ में श्रमागौ कृत ताखा क्रोध थडी को सौ, हेम 
भ्रद्रा चोमार्स उमडी को सो हु । खीजिये पाराथ रो भभफको वांण 
खडी को सौ, सेल वेरीसाल वाकछी चडी कौ सो फूल |--महादान 


भम्भीखण, भम्भीसण--देखो 'विभीसण' (रू भे) 
। उ०--परालवंध का पावणा, देख दई का खेल । भम्भीखण ने 
लक भ्रर, हड्डमान ने तेल ।- भ्रज्ञात 
भमग-वि० [स० भ्रमर+-श्रग] काला, कृष्ण । 
उ०--रामदास हरराम ग्रुरारी, गुरू महिमा सच गाई। प्रकट 
|. भमग भूजग डस्यो पर, प्रवक्क चली परवाई |-ऊ का 
| २ भौरा। 
३ देखो “भुजग” (रू भे) 
उ०--१ बहू वायक सििंघजिम बोलता, तायक भुजा गयणा तोलता । 
महह्ठ । !।_भेख तखिक खीजिया भमगा, दुरत रोस चख मर्ड दमगा +--सू भ्र 
भमरणो, ममरबौ-क्रि० श्र०---१ घबराना | । 3०--२ लीलाट तौ पूनम रो चद जाणा, श्रलका जी के सोभाती 
२ भ्रम में पड़ना । सोथी । बेंणी जाणे कचन री रेख मे भमगण सूती ।--पर्ना० 
भभरणहार, हारो (हारी), भभरणियौ--वि० । 
भभरिश्रोडी, भभरियोडी, भमरघोडो--भू०? का० कृ० । 
भभरोजणो, भभरीजवौ--भाव वा० | 
| 
[ 


उ०--३ जग तोप झाल असमान जाय | उछ्ता भमग धर पड़े 
प्राय ।-+वि स॑ 

उ०--४ रिण जग वागा रोस, अण भग रो दीठौ इसौ । जिण 
रग इसडो जोस, जार, भमग जगाधियौं । 

--प्रतापसिघ म्हीकमर्सिघ री बात 
उ०--* भार गज टला फोजा भसग भोयणा, जुघ झडग झोपर्णा 
रुप जाक्रा । फ़ोध भर श्रतर भरगै श्रगन कोयणा, कवर घर 
दोयणा लियण काजा ।--रामलाल श्राढौ । 


भभरियोडो-भू० का० कृ०--१ घवराया हुआझा २ भ्रम में पडा हुआ । 
(स्त्री० भभरियोडी) 

मभरूक-स ० पु० [दे०| राजस्थानी लोक कथाश्रो मे प्रसिद्ध एक भूत 
भामरो । 
उ०--घड घार अपार लुहा घर रे, भभरूक भयकर पन्र भरे । 
परिवार सहेत हुवें भ्पत्ती, जुगणी चवसठ सगति जिती ।-सरृ॒प्र उ०--६ भोम उरढा भा भार पड़सी भमग, दवा सु लोगणा 

भभरूत--१ विकराल रूप । लाय भडसी दमग ।--महाराजा मानसिंह जोघपुर रो गीत 
उ०--१ भभरूत रजी घोसर भसम काछदूृत चख भात्ठ किध । (स्त्री० भमगरा) 


वबनि वे भूतकादछा वयड, वनेख डी अवधरृत विघ । ा क.! भसगर-स ० १प०---काला सपं, कृष्ण नाग । 


बल वहि वाण वजर हूका वहै, मतवाक्का श्रोधा मजां । ज्वाछ  भमणी, भमत्रौ-देखो 'भवणो, भववो' (रू भे) 

में हुव भभरूत जग घृत पठाणा कमधजा ।--सू प्र उ3०--१ पही, भमता जइ मिकतइ, तउ प्री श्राखे भाव । जोवन 
उ०--हे बक छके वीफरं, हुवा भभरुत गहके | चोख तीख नह बंधन तोडसइ, बबण घातउ झाय --हो मा । 

सके, थहै रिण॒हुत न थके |--प्रतापरसिघ म्होकमसिघ री बात ! 3०-7२ हँसती खेलती खुब मेलती श्रकास हाथ, रमती भमती 


जले ए.... >ॉयनम 





१२६५ भभणिया 














भमियोरों 
माय करे सुरा राण --मा बचनिका उ०---३ उपर जियां धनस उग्िहार, नमर वक परति तल 
« भमणहा र, हारो (हारी), भमणियौ--वि० । हार । मौतर ममर अश्रहर परवाछफ, धिहुब जुलफ जाण श्रहि- 
भमिश्नरोडी, भमियोडो, भम्योंडो--भू० का० छू० | वालक ।--सू प्र 
भर्मीजणी, भर्मीजबी--भाव वा० । उ०--४ सफर चक्र भमर साथ घजर वेल सज, पमग जुघ मेल 
भभमियोडौ--देखो 'भवियोडो' (रू भे ) घर उमंग पसरा । श्रमनमोी गजण' सक चखूहण घण ऊमछे, 
(स्प्री० भ्ियोडी ) 'ग्रजगग' तग महण रण बह श्रसुरा । 


--महाराजा अ्रगंसिघ राठौड़ रे गीत 
उ०--४ श्रगताघ कृत श्रसमर भमर कच्छ भच्छ कूरम सवक् । 
गजब घ' मंडागौ मेर गिर, सपर्तासध दखणाधघ दछ । 


भमडी-स ० स्त्री० [स० अमर | घूम, घुमाव, चक्कर । 
उ०--दुराविध घमडी द॑ सणकारी साजी, भारी भमडी ले घर में 
भूवाजी । चिलमी श्रमली के जुलमी चितचावा, दासी वैस्था रा । 


मदवा रे दावा |+ऊ का हक 
उ०--६ सरसत मात पप्ताव कर, दे मो भ्विरल मात्त । भोगी 
भमण--१ देखो 'भूण' (रू भे) भमर भुवाक्त जे, गुण गाऊ तसु भत्ति +-छो मा. 
२ देखो 'भवन' (रू भे ) उ०--७ कड़ा के कबूतर, मूरटा स्थाह भमर । चपला सोनडा 
३ देखो भ्रमण (रू भे) जग, पयला तेजी पवग ।-म्रु रू व 
४ देखो 'भ्रमर [ खू्भें | २ एक प्रकार का छुद । 


उ०--ऊहू साहू बिहु दिखणा घरा ऊफरण, भमण दछ शभ्रालमा जला 
भव का । पाक रा बिहु बढ इबता पैरिया, 'नाथां रात्तणी 
बाणास नवका ।--राव सन्रसाल हाडा रौ गीत 


भसमणि--देखो “भवन (रू भे ) 
उ०--इशि छलि रति पमणइ, वर गरभु म ग्राणसि चीति। 
पारस भमणि जोय लोपइ, कोपइ तू सबि रीति ।--मेरुनन्दन 
भमसणो, भमवचौ--देखो 'भवणो, भवबो' (रू भे) 
उ०--९१ सपत दत भ्रग्ग ऐ, घटाक पथ बर्ग ऐ । घजा घैघगरा 
सिर, मम क पस भवसरे ।--गु रू व 
उ०--२ भप्तिया म्रत्युलोक भुमण पिण भमियउठ, साठ हजार 
लिजश भड साथि । राजा सगर तणउ ताइ रेंवत, बहु सबदई कुण 


उ०-शत्रिणि लघु थि गुर एह प्रमतार, वरण चरणि झआाव॑ 

चनच्र बार | होइ बिलाख छप्तीस हजार, पणि मो सात छहोतारि 

पार। खरा रूप कहिया खाति, भमर छद सुणिजो इंणि भावि | 
लज्ल पि 

३ देखो 'भ्रमर' (रू भे) 

उ०--एक साथ श्रन्नेक, फर्ाय घरहरे फुहारा । विमक्ठ पुहप 

विसतर, भमर भणहगरोे गुजारा ।--सू प्र. 

४ देखो 'भ्र (रू भे) 

उ०--पहिली ही सीह वक्ठे पाखरियठ, वशणाता चर झानरण 

वखाण । भमरा विचइ बाधियठ भागण, भवर तिलक ताइ 

ऊगउ भाण ।--महादेव पारवती री वेलि 


वाघइ घाति ।--महादेव पारवती री वेलि भमरफडी--देखो “भवरकडी' (रू भे) 


उ०--३ सुण समझे कोइ सुधड सयाणा, भोदू सुण भम जावे । | भमरगुजार--देखो 'भवरगृजार' (रू भे ) 
भ्राया साध न देवे उत्तर, वाछित चस्तु बत्ताव ।--ऊ का । भमरगुफा--देखो 'भवरगशुफा' (हू शभे) 


उ०--भमरगुफा मककि रमे तज भ्रम, जीत॑ मिद्रा भिकुटो सजम । 

मन मोहणो नागणी मारं, स्रवे ताम श्रम्नत तत सारे ।--सू॒ प्र 
भमरडो--१ देखो “भवर' (अल्पा , रू भे ) 

२ देखा 'भ्रमर' (पभ्रल्पा,, रू भे) 


उ०---४ महू थने श्र धापू ने श्र छोड जोबपुर मजूरी करण ने 
गयी जरूर पणा मन तौ म्हारी अरु ईज भमतो |--रातवासौ 
भमणहार, हारो (हारो), भम्णियौ---वि० । 

भमाडणो, भमाडयो, भमाणों, भमायो, भमावणौो, भमावयो 
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“पप्रे० रू० | | भमरघछेल--देखो 'छेलभवर' (रू भे) 
ममिश्लोडी, भमियोडो, सस्योडौ--भू ० का० कछू० । भमरजाछ--देखो 'भवरजाक्र' (रू भे ) 
भमीजणों, हल किक की भसरडउ--१ देखो 'भ्रमर' (श्रल्पा , रू भे) 
समर--१ देखो 'भवर' (रू भे) उ०--भमरडउ मरिवा अणवीहतउ, पसरि पइसइ केतकिई हतउ। 
उ०-- १ श्रालीजा श्रलवेलिया, हो हजा हुसनाक । भीनोडा रमिया कठित कटक कोडि कुटीरडड, पडिउठ चेधि पछड़ पुरि श्रारढइई । 
भमर, छल पियौ मद छाक |--बा दा --सालिसूरि 


उ०--२ श्रच्छरा बीद बणिया श्रद्धा, भडा तिलक श्रणिया-भमर । | भमरझै--२ देखो 'भवर' (अल्पा , रू भे ) 
जमहूत समर म्डि जिका, 'कमर। पर बाघी कमर ।--मे सम भसणियो---१ चरमखे का गोल चक्र । 


भम्तावणों 


ममरभार है२९७ 
विश मिन मर मिशन डिनर मम कल मर टला किन लहर हम की मत निज मम मम कि जल किसी लत अजय आम कलर पड कक अल 
२ देखो भण' (घल्पा , रू भे) भमछ-स ० पु० [स० भ्रमर | १ काला, श्याम ! 


भमरभार-स ० स्त्री०--एक प्रकार की भाग । उ०--समक्ठ हुवा कपडा सकल, भमत्ठ हुवी घट भग | कमछ बदन 


भमरभीख--देखो 'भवरभीख' (रू भे) कुम्हलायगो, श्रमल खायगो श्रग ।--ऊ का 
भमरलउ, भसरलु, भमरलौ--१ देखो “भ्रमर' (भ्रल्पा , रू मे ) २ देखो 'भवत्ठ' (रू भे ) 

उ०--१ मेरु महीधर परि भ्रविचल रहठ, मुझ मन ए हिज रे देव | भमलि--देखो 'भवक्क' (भ्रल्पा , रू भे) 

सतूणा । ग्यानत्तिलक गुरु पद कूज सममरलउ, “विनयचद्र करड़ भमहडी, भमहि-स ० स्प्री० (स० श्र) भोंह ! 


सेव सलूणा ।--वि कु उ०--१ नासा सा शुक चचडी, भम्तहडी दीसइ वेऊ वाकुडी । 
उ०--२ हू पश्मिनी तू भमरलु, तू तरुझर हू वेलि । माघव महा- बोलू कि वहुता, कुमार जमलू काई श्र श्रोपदद नही ।--प्रा फा स 
पोवन माहि, हू सेलू तू खेलि +-मा का, प्र उ०--२ चच्रल चपल तोरी झआखडी, जंसी कमला दलची पाखडी। 
२ देखो 'भवर' (अल्पा , रू भे ) तोरी भमहि भ्रछइ भ्रणीमालडी, एहबद नल जीइ हू छडी । 
उ०--१ प्रीतम मारा भमरला जी, काइक कीज सक ॥ फुल्या ---नक्दवदती रास 
दीसे फुटरा जी, झ्राफु भ्रार्ड श्रक |--वि कु ममाडणों, भमाडवौ--देखो 'मवाणो, भवात्रो” (रू भे) 

भमरांण--१ देखो अमर (मह, रू भे) उ०--१ वधि खत्ठ थटा करू भ्ठ वेगा, तखा भुजग ज्यू ही कल 
उ०--भ्र आवल वेहु भडी, भममराण गुजारा । भोयण (लोयण ?) तेगा | फछूहकछ़ गदा जेम खग भाड़, भीम पडव जिम गजा भसाड । 
कीज भामणं, कोयण कुरगा रा ।--मयाराम दरजी री बात -+सू प्र 
२ देखो भवर' (मह , रू भे ) उ०--२ भीम विना कुण गजा भमाडं, जारे हर विन कमर 

भमराई--देखो 'भवराई” (रू भे) जहर । वीजा वाघ' बिना बीलाडे, श्रवडा कुण मार श्रसुर । 


भमरामाखी--देखो 'भौंरामाखी' (रू भे ) -““तैजसी खिडियो 
मसमरामाटी--देखो 'मवरामाटी' (रू भे) ममाडणहार, हारो (हारी), समांडणियो--वि० । 
भभराछ--देखो 'भवरात्वौ' (मह , रू भे ) भवाडिश्रोडो, ममाडियोडी, ममाड्योडो--भू ० का० कृ० । 


भमाडीजणो, ममाडीजवौ--कर्म वा० । 
भमराछठो--देखो 'भवराक्वो' (रू भे) 


उ०--रग केइक रातडा, भसम धृ हर भमरात्ठा । जटा क्षट ऊजछा, पक आाका2 मय सह 5 0, 
केइक भूरा केश काछा ।--सू प्र. ० 
7 आम डक भमाडणो, ममाडवौ--देखो 'भवाणौ, भवावी' (रू भे) 
भमरावक्ठि, ममरावत्वी --देखो “भ्रमरावक्ठि' (रू भे ) 


उ०--१ भुजाडड ऊलाछि भालौ भमाड़े, श्राजकोौ इसौ मेर बाथा 
उ०--सोह नीलावर सहत, पभ्रमुदा प्रीत प्रमाण । चपकमाढ्ठा हरत उपाड़े । गरज्ज भलौ बोलियी भौम ग्राही, पतीसाह भलौ बोलियी 
चित, जुत भमरावह्ठि जाणु +-बा दा 


पातसाही ।--मु रू व 


भमरियो--£ देखो 'भवरियो” (रू भे) उ०--२ छोडि महावत खभूठाणा, मद तक जोड वहता दांणा । 
२ देखो 'मवर' (भल्पा , रू भे ) घूधर घट कसे श्रवाडी, गय चीघा गयणाग भमाडी |-गु. रू व 


३ देखो 'भ्रमर' (अभ्रल्पा , रू भे ) 


ममाणों, भम्ाधीौ--देखो 'भवाणो, भवाबो' (रू भे ) 
भमरी--देखो 'भवरी' (रू भे.) 


उ०-पेखे खलु श्राववी समाय चाप चडपाणा, माथो भुजा भभाये 


भमरेचा-स ०» स्श्री०--चौहान वश की एक थ्वाखा । मयक वाणा मोक । जूक जाडो करे रामचद रे सायका भडे, लक 
भमरो, समरघो--देखो “भ्रमर' (श्रत्पा , रू भे ) प्राही पर्ड ज्यू गिरद लोकालोक |--र रू 
उ०--१ हेर समरी होसी हरी, जीते जम रो जग । कर उदिम भमाणहार, हारो (हारी), भमाणियो--वि० । 
रोलव करें, भमरो कीटी अ्रग ।+-र ण प्र भमायोडौ--भू० का० क्वू० । 
उ०---२ पडें मचकुर लधन खबर पाडिया, 'जोधघ” खग फ्राडियां भमाईजणो, भमाईजबौ--कर्म वा० । 
घकौ जमरी । राव विन फिरग मेले कवण राषडियां, भमे नव | भमायोडो--देखो “भवायोडौ' (रू भरे ) 
“ न्ाडियां बीच भममरो ।--कमजी दघवाडियौ (स्श्री० भमायोडी ) 


२ देखो 'भवर' (झअल्पा , रू भे ) भमावणकुजर-स ० पु० यौ० [स० कुजर + अ्रामक | भीम | (हू ना) 
उ०--बंठा ते दरीया विचे, जेहवे ग्राघो जाय । झाय पडचा भम- | भमावणों, भमाववी--देखो 'मवाणो, भवावौ” (रू भे) 
रधा विचदइ, बाज सबलो वाय ++प व चौ उ०--सत्रा गहि कध उडावत सीम, भसावत जारि गजा घड 








समा वियोडों 
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भीम | हिचे भड 'माल' वहै खग हाथ, निजोडत रोद समो भ्रम 

नाथ +-सू प्र 

भमावणहार, हारो (हारी) भमावणियौ--वि० । 

भमाविओडी, भमावियोडी, भमाव्योडी--भू० का० क्ृ० । 

भमावीजणी, भ मायीजवी--कर्मे वा० | । 
भमावियोडौ--देखो “'सवायोडौ' (रू भे) । 

(स्त्री० भमा्रियोडी) 
भमियाठ-वि०--णजानका र, ज्ञाता । 

उ०-दियण विढण भमियाद्ट दृदउत', साच रील भमियाक्ध 

राही। भाजेवा भममियात्ठ ने भारथि, नाकारे भमियात्ठ नही । 

--+ईसरदास बारहुठ 





भपियोडो--देखो 'भवियोडटो! (रू भे) 
(स्त्री० भमियोडी ) 
भमुह-देखो 'भ्र्‌ (रू भे) 
उ०--भमुहा ऊपरि सोहलो, परिठिउ जाणि क चग | ढोला, एह्टी 
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मारुवी, नव नेही, नव रंग |-+ढो मा 


भम्पणों, भम्मवौ--देखो “भवणो, भववी (रू भे ) 
उ०--तम्मे रम्मे मत्ये तेग तावा पव्य बच तुद़, कोण घावा चम्से 
बौम भम्मे काछ फ़ोघ । “चर वाछों डांगे लागी नेजा धम्मे 
मेछां चमू, ज्वाढ खंडी रम्मे जाएे इंद्र वाकढ्लो जोध । 

-“हुकमीचद खिडियी 

भम्मणहार, हारो (हारी) भम्मणिपौ--वि० । 
भम्मिग्रोडो, भम्मियोडो, भम्म्योडौ--भू ० का० कू० । 
भम्मीजणों, भम्मीजवी--भाव वा० । 

भम्मरफडी--देखो “भवरकडी' (रू भे) 

भम्मरगुजार-देखी 'भवरगुजार' (रू भे) 

भम्मरगुफा--देखो 'भवरगुफा' (रू भे ) 

भम्मरजाछू--देखो “भवरजार्द (रू भे ) 

भम्मरभीख--देखो भवरभीख' (रू भे) 

भम्मरामाटठी--देखो भवरामाटी' (छ भे) 

भम्मियोडो--देखो 'भवियोडो' (रू भे) 
(स्त्री ० भम्मियोडी) 

भयंकर-वि० [स०] १ डरावना, विकराल, भयावह ! 


उ3०-१ सूनी थाहर सिंघ्र री, जाय सके नहिं फोय । सिंघ खड़ा 
थह सिंघ री, क्यो न भयकर होप ।--बा दा 


[ 
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वांता तो श्रेंडी ब्है के वानी जाणणा। स्‌ सुम्य उपर्ज श्र घणकारी 
वातां श्रेंडी ब्हे के वाने जाणणा सू भयफर दुख उपजे । 
--फुलवाडी 
३ प्रवल, जबरदस्त । 
उ3०--भाटी “ग्रघपत' साथ भयफर, सग फकायथ 'पेहर' मतसद्धर | 
पातसाह भ्रजमेर परम्से, कूच कियो त्तडमठ भड करसे ।--रा ह 
रू० भैे०--भयकार, भयकारी, भयगर, भयद, भयकर, भयकार, 
भयागर । 


सयकरता-स ० स्श्री० [स० भयकर+तलू +-टापू]) ६१ डरावनापत्र, 
विकरालता । 
२ भ्रधिकता । 
३ प्रवलता। 
भयकरपीठ-स ० पु० [स० भयकर-विद्याल+पृष्ठ] हाथी, कूजर | 
भयकरी नस० स्प्री०--देयो के रूप विश्येप का नाम । 
उ०--विसरूपा भयकरी मुड धारण वाराही । वजरणी भंरवी, 
दीरध तथी प्रेतवाही |--मा वचनिका 


भयकार, भयकारी-देखो 'भयकर' (रू मे) 
उ०--१ भयकार (पावत््‌' खला एम भागयो, श्रगे लाय लागी परे बाय 
भ्रायो । करे स्वाग काले समौ बाद केहो, जिणी वार प्रो वदच्च रो 
ध्राग जेही ।--पा प्र 
उ०--२ मिल गनीमा भश्रकारी फौज भयकारी मार्थ, रत्टकी सवारी 
भारी सूथा डड ढाल । घीवतोौ दुघारी खढ्हा अ्रहकारी दीह घोढे, 
खारी वार 'रासा' बेल प्रावियों 'कुसाक् ।--पहाडखा पश्राढ़ो 
भयग-स० स्प्री० [स० भू०] १ पृथ्वी, भूमि । 
उ०-माडिया सरोज भयग चइ माथदह, हरखाणी चित लावन 
हरि | भ्रतिरगता विराजइ ऊपर, पगथल्ठियां मीमलइ परि | 
--महादेव पारवती री वेलि 
२ देखो 'भुजग' (रू भे) 
3०--रोस भयग पलग ससोभित, बारह मेघ सु प्लार वराबरि | 
मेल्हि अचेत सचेत फर मन, वेद समत 'हमीर' मर्ज हरि । 
“पं. प्र 


भयगचर-सं० पु० [स० भुजगचर ] गरुट् । (नां मा ) 
भयगर--देखो 'भयकर' (रू भे ) 
भयवद-- देखो 'मयकर' (रू भे) 

उ०--भव दरियाव भयद, लहरा ऊढं लोभो री। माहे ज्यां मंत 


मद मनख घणा हुवे मरे |--वा दा 


उ०--३२ भरिया था सूर भयकर भारथ, करता पुरुस प्रणांम | भय-स० पु० [स०] किसी सभाव्य विपत्ति या प्निष्ट की भाशका से 


कहूए | उर ईसवर तण॒इ ताइ ऊपर, रडमाछ भिलती रहइ । 
--महंदिव पारवती री बोलि 

२ प्रत्वघधिक | 

उ०--धरमराज री बेटी कह्मयी --राजकवर ! दुनियां मै घणकरी 


कक 


उन्पन्न वह मानसिक स्थिति जिससे प्राणी के मत में 
चिन्ता व्याप्त हो जाती है । डर, खौफ । 

उ०--१ दिन ऊग्ग नित देखणी, दाता री दीदार । भाग भूख कस 
भय, 'वक ने सलागे वार।--वां दा 


क्षीम एवं 


सयकर 


३२६६ 


भयाणक 
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उ०--२ राणा रूस्या भय मोरे नाही, चित साहब से तागा । 

मीराबवाई तो सरणे शभ्राया, लोक लाज भय त्यागा ।--मीरा 

क्लि० प्र०--भाणौ, खाणी, होणो । 

२ श्रधर्म के द्वारा उत्पन्न तीन राक्षमो मे से एक । 

३ श्रभिमति नामक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न द्रोण का एक पुत्र । 

रू० भे०--भइ, भव, भवि, भें, भो । 

भयकर, भयकार---देखो 'भयकर' (रू भे ) 

उ०--हुय हक्‍क किलक्क समुबक हला, भयकार घडी वर वार 

भला । सिर ढाल कडक्‍्कड रूक सर्दे, जिम वाग डडंहड फाग जदे । 
ल्रा रू 








भयकारमुखी-स० स्त्री० [स० भय+मुख | १ तोप । 
२ डराने मु ह वाली । | 
' भयचक--देखो “भंचक' (रू भे ) | 
उ०--भयचक हुओ भ्रनेक महाभड, दिख री भाज गई भकभूर । 
भ्रयो (भायो) दिख रई घट ऊपर, केवा मागणा वडउ कखरूर । 
--महादेव पारवती री वेलि 


मयद्वाण-स ० १० [स० भय + स्थान ] भय का स्थान । (जन) 
भयडि-स० स्प्री० [स० अ्रकुटि] भौह । 
उ०--मयडिहि भुयणु भमाडइ, भाभरभोली तोइ | नयणि प्रमीसरू 
वीघइ, छूटइ तरूण न कोइ ।--प्रा फा से 


मयणि, भसणी--देखो “वहन (रू भे ) 
उ०--श्रट्टावयपमुह सवि नमीय तित्थ जा घरि पहुच्चई । मणीचूडह 
मित्तह भयरिण राउ, एकु परिहरीउ बच्चई ।--सालिभद्र सूरि 


भयद-स० पु० [स०] १ सूझर | (भ्रमा) 
२ देखो 'भयदाई' (रू भे ) 

मसयदाई-वि० यौ० [स० भय--दायक ] (स्त्री० भयदा, मयदाणी) भय 
देने वाला, भयावना, डरावना । 
उ०-लगर लज्जा रा तरभगर लाडा, गोरख गाया रा गाहिड 
रा गाडा | भाई भयदाई लागत है भारी, सीगा लज्जा है सीगाछा 
सारी |--ऊ का 
रू० भे०--भयद । 


भयनासण-वि० यो० [स० भय+नाइन | (स्त्री० भयनासणी) १ भय 
का नाश करने वाला । 
स० पु०--२ ईदवर । 

भयपद, भयप्रद-वि० यौ० [स० भय-+प्रद] भय उत्पन्न करने वाला, 
भयानक | 
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भयभजण-वि० यो० [स० भय +|- भजन ] १ भय को मिदाने वाला । 
स० पु०--२ ईश्वर, मगवान्‌ । 

भयभीत, भयभूत-भू० का० कृ० [स० भय--भीत | डरा हुआआना 
उ०--१ दादु झूठ दिखावें साच को, भयानक भयभीत । सांचा 


अमन अलग नम ----ननत-, 


राता साच सो, झूठ नआाने चीत ।--दादूबाणी 


उ०--३२ मृहडे भरि वोलियठ महीपति, तैडइ कुण इसडउ अ्रव- 
घत । गढपत तितरइ दाखतउ गाहड, भड अश्रणजाणश हुयउ भय- 
भूत ।--महादेव पारवती री वेलि 
भपमोचण-वि० यौ० [स० भय--मोचन] १ भय को मिटाने वाला, 
डर दूर करने वाला । 
स० पु०--२ ईइवर । 
भयरव--देखो 'भैरव' (रू भे ) 
उ>--भालड़ भयरव श्रावती, उत्तारहइ वड-छालि । बालइ राख 
लगाडवा, चाचरि चाचरि चालि ।--+मा का प्र 
भयरवी--१ देखो “मेरवी' (रू भे) 
उ०--जिण वार पाल जम रूप जाण, भल्कत जेठ मध्यान भाण । 
जूफमार वीर तोले जवान, भयरवी सबद बोले भयान ।--पा प्र 
भयहर, भयहरण, भयहरत्ता, भयहारी-वि० [स० भय+हरण | 
(स्त्री० भयहरणी) १ भय को हरण करने वाला, भय दूर करने 
वाला । 
स० पु० २ ईदवर, प्रभू । (ना मा) 
भयहुअ-भू० का० कृ० [स० भयभीत] श्रति भयभीत ! 
भयाणक, भयाराख--देखो “भयानक (रू भे ) 
उ०--१ जगरूप भर्याणक जमाति जांण डाकदारू ने डाक के 
हुन्तनर से आणे | श्रगू के श्रवताड, चालते पहाड |--सू प्र 
उ०--३ सूरत के भयाणक, जमरारा के जोस । जगू के जालम, 
तीरमदाजू के सिरपोस ।-ससू प्र 


(जन) 


उ०->३ भयाणख गाइड किता जूग भारू, दछा गोलिया पूर 
सामान दारू । जल्ठावोछ हीलोछ हालत जाडा, शब्रणी शझारवा 
पूरर्वा थाट श्राड्ा ।--सूृ प्र 


भयागर--देखो 'भयकर' (रू भे ) 

भयाण-स ० पु०--१ एक विशिष्ट जात्ति का घोटडा | 
उ०--तैजी उरडा गह्दरा तोरणा खुरसाणा भर्याणा हयाणा रोह- 
वाला रु डवाला तोरका मदकोरा पीलूआ |-- व स 
२ देखो “भयानक' (रू भे ) 


मयाणउ-स ० पु०--१ एक प्रदेश का नाम । 
उ०--अ्रवध्या वशा।रसी चदेरी मक्लीबाल महबर महोब्य हरियाणाउ 
भयाणऊ रत्नपुर कामरू ओडियाण जानधर सिंधु श्रारव वगाछ 
च्रिहश भोट ।--व स 
२ देखो “भयानक (रू भे) 

मर्याणक, भयांणख, भयाणग-- देखो 'भयानक' (रू भे) 
उ०>-जुब-दुद राघव अने इद्रजित भयाणक पद्दि भार । उण 
वार रत नद ऊभले, हुय हाक घर गिर हलहले ।--सू प्र 
उ०--२ भ्रणी सर सावक्क फूटत ऊक, रुद्रायण वाह करे घण 





भयांणों १३०० अंश 
० 8 तप कि पल मम मम अर कम तल 
रुका | भयाणख भेस सरा छड भार, दृहवछ घार रगत्त दुगार । २ क्रिसी वस्तु के सम्रह हेतु बर्तनों को भर लेने का कार्य । 
नस्सू प्र मे भरने की श्रवस्था या भाव, भराव । 


भयांणौ--देसो 'भयावणौ (रू, भे ) 
भयान--देसो भयानक (रू भे) 
उ०--१ करि गमन श्रस्त रत्रि सधि काक्र, कुछ काक स्वान कूके 
कराक | समसान समुख फीनौ पयान, वेताक् भूत भूसे भयान । 
ला रा 
उ०--२ रीभाय हर सुण राग रग,, जम हूत कर सीजाय जग | 
पी जाय भठी इक सुरापान, भख जाय श्ररघ भेसा भयान | 
लावि स 


भकानक-वि० [स० भय--भ्रानक ] १ वह जिसकी असाधारण श्राऊति 
या उम्रतापूर्णो श्राचरण से डर लगता हो । डरावना, भीपण । 
२ प्रवल, जबरदस्त । 
स० पु०--६ साहित्य के नी रसो में से एक रस जिसका स्थाई 
भाव भय है । शत, हिंसक जीव, निज्जन प्रदेश श्रादि उसके प्रव- 
लबन है | नर की चेष्टाएं, श्ररहायता उद्दीपन हैं। विवणत्ता, 
गदगदू भाषण, प्रलय रवेद, रोमाच, कप श्रादि श्रचुभाव हैं । 
पास, मोह, जुगुप्या दैन्य, सकट, अ्पस्मार, सम्भ्रम, चिन्ता, श्राप्रेग 
ग्रादि व्यभिचारी भाव हैं । 
२ बाघ। #% (टडि को) 
३ राहु । % (डि को) 
म० भे०--भर्याण, भयागर, भयाणकर, भयाणस, भयाण, मया- 
शक, भयाणस, भयाणग, भयान । 

भयागर--देखो 'भयकर' (रू भे ) 

भयातिसार-स० पु० [स० भयन॑-श्रतिसार | भय के कारणा दरतें लगने 
का एक प्रकार का रोग । 

भयातु र-वि० [स० भय+ झातुर ] भय से व्याकुन । 

भयावणौो, भयावनी-वि० [स० भय-+रा० प्र० श्रावणी, प्रावनौ] 
डरायना, खीफनाक । 
रू० भे०--भयाणी, भयावणो । 

मयावह-वि० [स०] भयजनक, डरावना । 

भयी--देखो भाई (रू भे) 

भरग-वि०--श्रत्यन्त काला । 
उ०-ठिकराणा री मझान बडी जवी-चौडौ श्रर बाबा श्रादम रे 
जमाना रो वण्योडो हो । वरसात में साक्कोस्रा्च नील जम जमने 
घवल्ा माहत्यिया काछा भरणय पडग्या हा (--रातवासी 


मर-स० प०--१ उत्तरदायित्य, जिम्मेदारी । 
उ०--१ रचे एम भचकूर, फुजा श्रापणा दिली भर । जिसौईज 
करि जबत, करा सोवा सर पद्धर ।--म्ृ प्र 
उ०--३ देवराज गोगा दया, पाता रुपा पाण + जूक तणा भर 
मल्लिया, उर सुरा श्रम श्राए ।-रा रू 


उ०-घमप पसराण नीमाण बज घूम रा, परी थाक थवत होय 
पड 'म्रग पास | तरा जड़ उऊपट्े भर्रा सूबे तरंग, उरग रस रग 
चर्ल बुरग श्रवाक्कास |-ग्रु रू न 

४ भार, वीक, वजन । 


उ०--१ बण एक लिया क्रिया एक कण कण, भर खचे 4जियो 
भिड़ । बल्धभद्र खढें सदा सिर बेठी, चारी पढ् ग्रीधणी लिड । 
+-वेवि 
उ०-२ भरिया तरु पुह्प वहे द्ूठा भर, थाम बाण प्रहिया 
फरमि । वह्वि रितुराइ पसाइ वेसप्तर, जण भुरठीतो रह जणि । 
“+वेलि 
५ भरे हुए होने की शयस्त्रा या भाव, पूर्णाता, यथेए्ठत्ता । 
उ०--दिन दस बीता देसन्‌, झूच कियो वमधज्ज । महपति शझायी 
मेडते, भर बरपा घर भुण्ण रा रू, 
६ वीच । 
स० स्वी ०--७ तिन की फ्सल़ को घेत में एक विशिष्ट तरीके से 
एवाप्र करने की क्रिया । 
८ मिट्टी या बाजू रेत का बदुत ऊचा झौर लंघायमान टीला । 
वि०--१ झुल, राब, गमस्त । 
२ पूणंता प्राप्त, पूर्ण । ज्यू---भरजोबन, भर जवानी । 
उ०--भरजोबण ज्य ही नेत्र छब भरिया, जोत कठ्ठा जोवता जुई । 
वार दीहे वरस बारा री, हैेमाचछ री छुवरि हुई । 
“महादेव पारवती री वेलि 
वि०--३ भरण-पोपण करने वाला । 
प्रव्य०---१ तक, पयेन्त । 
ज्यू--कोस भर चाल्या हा । 
उ०--काछ लकाकछ करठाछक जडियोँ कमब वहै विफराद्ट रगताछ 
वाई । भेद छकडाछ घचगताह चूनाकछ भिद, ताल्ू गी भाकछत भर 
घरण ताई ।-गु पर व 
२ वबय, शवकाण, परिणाम श्रादि की सपूर्णाता या पूर्णाता किसी 
इकाई के जप में सूचित करते हुए । 
ज्यू--गजभर, दिनभर, जीवनभर । 
उ०->-रद्र-घरणी जप, साभक्ति रद्र, श्राज लगे ते लिया श्रतेक । 
जैसिघ धय तणौ घृ जौता, उमर भर मो जुडियौ झेक । 
३ श्रच्छी तरह से, भली प्रकार से । 
उ०--छोरा ने एक बार झास भर देख लेती तो ठीक रैतौ । 
४ के, द्वारा या सहायता से । 
भरफुट, भरफूद--देखो “भ्रकुट' (रू भे) (डि को) 
भरखमो, भरखनू, मरखदू, भरखिवो, भरखीमौ-वि० (स्थी० भरखमी) 


भरग 


सहनशील, सहिप्सु । 


भरणाणौ 





रू० भे०--मरडउ, भरदु, भरडो । 


उ०--१ घरतो जेहा भरखमा, नमणा जेही केकछ्ि । मज्जीठा जिम | भरडउ--देखो 'भरडौ” (रू भे) 


रच्चणा, दई सु सज्जण मेकद्धि +--ढो मा 
उ०--२ ऊठ भरखिवां हो। स्याक रे कुबदी सुभाव री घणी 
प्रवा कौ करता नी ।--फुलवाडी 
उ०--३ श्रा वात कंय'ने वामणी श्रापरो श्रेक हाथ गोद मे सूता 
वाक्॒क रे मार्व अर दूजी हाथ श्रापरा घणी रे माथा मार्थ केरण 
लागी भर उठ ई माथी निवाया गुमघाम व्हियोडी बैठी रो” इण 
लाठी दुनिया मे भराखिवा फगत दो जणा इज है--भेक तो धरती 
प्रर दूजी नार ।--फुलवाडी 
उ०--४ झ्ाया गया क्या होय रे, कर लीजो फोई ॥ घरती ज॑सा 
भरखीसा रे, पाणी जंसा न पाक | श्रन जेसा भ्रोखद नहीं, जरणा 
जिसा न जाप ।---ल्नी हरिरामजी महाराज 
रू० भे०--भारखमो, भारीखमू, भारीखमो, भारीखम्मौ । 

भरस भरगुदेखो “भ्रगु (रू भे) 
3उ०--१ रांखण मिथल्ठलेमराज लाखवात श्रघट लाज, करि श्रमाप 
सवल करग भरग चाप भजण ।--र ज प्र 

मरगुलता--देखो “पत्रिगुलता' (रू भे) 

भरड-स० स्त्री०--१ घ्वनि विशेष । 

भरडकोट-स ० पु०--एक किले का नाम जो राठौड राव मल्लिनाथजी 
के श्रघिकार मे था । 
उ०--भमरडकोट श्ाया भ्त, कृूक्राअ कर कूक । 'माला' रावक् 
माहरा, ऊपर करी श्रचुक ।--वी मा 


भरडणौ, भरडबी-क्रि० स० [श्रनु० | १ मारना, सहार करना । 
उ०--कीर्ट' कटारी चालवी, खटकी 'खुमाणा'ह । 'मोट! ईसर 
भारियो, डाको भरडाणाह |--वा दा स्या 


२ कुचलता, रोंदना । 
३ दातो से चवाना ! 


भरडणहार, हारो (हारो), भरडणियौ--वि० । 
भरडिओडो, सरडियोडो, भरठ्योडी--भू ० का० कृ० । 
भरडीजणो, मरडीजथौ--कर्म वा० । 
भरडणी, भरडमौ--रू० भे० । 

भरडियोडी-भू० का० क०--१ मारा हुप्ना, सहार किया हुश्ना 
२ कुचला हुश्ना, रोदा हुआ ३ दातों से चबाया हुग्ना 
(स्ती० भरडियोडी ) 

भरडा-स ० स्ती०--एक जाति का नाम | ड़ 

भरदो-स० पु०--१ वह घोडा जिसका रग न तो पूरा सफेद हो न 
पूरा काला हो । 


२ भरडा जाति का व्यक्ति । (सभा ) 


उ०--ब्राह्मण सेवइ वेसनइ, श्रेता नही कुब्ठवट्ट । भ्रमि भूलि सिउ 
भामिती | को भरडउ भथरद् ।मा का प्र 

भरडणों, भरडयो--देखी “भरडणो, भरडवो' (रू भे) 
उ०--कालि भरदड्या कोदिरा, श्राज विशाविभसि बोर । हाकी 
काढ़िसि इम यथा, सीमि सुन ढोर ।--मा का प्र 
भरडणहार, हारों (हारी), भरडणियौ--वि० । 
मरडिश्रोडी, मरडियोडी, भरड्योडो--भू० का० क्ृ० । 


भरडीजणौ, मरडीजवौ---कर्म वा० । 
भरडियोडौ--देखो “भरडियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भरडियोडी ) 
भरझु--देखो “भरडो' (रू भे) 
भरण-वि० [स० “भ'] (स्त्री० भरणी) भरण-पोपण करने वाला, 
पालणा-पोपण करने वाला । 
स० पु० [स० 'भू!] १ किसी वस्तु को भरने की फ़िया या भाव । 
२ पालन पोपण । 
३ खिला पिलाकर जीवित रखने की फ्रिया या भाव । 
४ किसी पदार्थ के न होने या नष्ट होने मे की जाने वाली पूर्ति । 
५ वास की खपच्चियों से वना खाल से मढा हुआ शनाज श्रादि 
नापने का एक टोकरा । 
६ मेघ, बादल । (मा डिको) 
७ 'रघुवर जस प्रकाथ के अनुसार प्रथम गुरु के 'णश॒गण' का नाम । 
८ कूडा, तगारी । 
प्रल्प ०--भरणकी, भरणियी । 
8 देखो भरणी (रू भे) 
भरणको-देखो 'भरण' (अ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--जठे चूती उठाया पर कठई भरणको कठेई थाली ने 
कठई कूहियों माड दियो घर ही मार्थ गृदद्ा नाख दिया झर सब 
रा मांचा शओरी मे ले लिया +--रात्रवासी 
मरणनद-स ० ५प०५--बादल । (भ्रमा) 
भरणनिवाण-स ० पु०--मेघ, बादल । (हू नामा) 
भरणाटी स० स्त्री०-देखो 'भरणाटौ” (अ्रल्पा , रू भे) 
भरणार्उटे-फ्रि० वि०--वेग से तेजी से । 
उ०--साप ने वा श्रापरी गाडी मार्थ सावक्ठ वैठाण लियौ ने टिच- 
कारी दी, ने टिचकारी र॑ समर्च ई ऊदरा तो मभरणाद॑ उहिया | 
“:फुलवाडी 
भरणाटौ-स ० पु०--चक्कूर । 
श्रत्पा ०--भर णशाटी । 
मरणाणो, भरखाबो-फ़ि० स०--अ्रमित करना, घुमाना । 


शगरणायोटो ३ 
सनम कक न न सन पक पक नम 


उ०--भीठकिया भरणाय, घणोरी उवार घाले। तीज दिन भइड- 
काय, लादडी भर से हाले |-द दे 

मरणाणहार, हारो (हारी), मरणाणियौ--वि० | 
नरणायोहो--भ्‌० का० क० । 

भरणाईजणो, मरणाईजबौ--कर्म वा० | 


गरणायोढौ-- भ्रमित किया हुश्ना, घुमाया हुआ । 


(स्त्री ० भरणायीडी ) 


मरणियौो--१ भरने वाला । 


२ देगो भरण' (अत्पा , रू भे ) 


भरणी-मण्स्त्री० [स०] १ सत्ताईस नक्षत्री मे से एक नक्षत्र । (ना मा ) 


२ भूमि खोदने के लिए श्रच्छा माना जाने वाला एक लग्न । 

३ साप को फाड डालने वाला एक कीडा विशेष । 

४ काच, चीनी या बातु का बना एक बर्तेत विशेष जो गोलाकार 
एवं गहरा होता है । 

५ फरधघे में की दरकी । 

६ बुनाई में बाने का सूत । 

रू० भे०--वरणी, भरनी । 


भरणीजछ-स० स्प्री०--5त्तर शौर ईशान के मध्य की दिया जिस झोर 


सप्तकपि उदय होते हैं । 


नरणो-स ० पु० [स० भरण ] १ फ़िसी को सन्‍्तुप्ट करने के लिए 


-# 


५ का 


उसकी सेबाझो के बदले मे दिया जाने वाला द्रव्य या पदाथ्थे, 
एवज, मुग्रावजा । 
उ०--श्रासर वसत उचारे, जीहवा धन राम नाम रट कट जौ । 
पोसण॒तो भर पायो, भोजन श्रढद्यार भात चो भरणाी |--र ज प्र 
7? कमी-पूति के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ या वस्तु । 
उ3०--२ मृत्दी रं घणी सोढ रतन ऊगा-पश्रांथविया ताई भीसण 
परवत न्‌ कोटपसाव दियौ। पचास सास नगद, पचास लाख रो 
भरणो ने लास रपिया रो माल नवैनगर बाई सोढी न्‌ मेलियी । 
नवां दा ख्यात 
३ किसी हानि या करण की समान मूल्य वाली अन्य वस्तु द्वारा 
की जाने बाली छ्षति-पृति । 
उ०--१ पायती पअावता दीस्पा तौ डोकरी वल्ढ हेलो मारथौ | 
राणा जी ये दोइता झाया। जठीने हाथ री सानी करी उठीन॑ 
बे घोटी उटगडायो | लारं दौउ-दौड थाकेलो चटग्यी पर कुच- 
गादी तो निर्ग ई नी श्रायो । घटी घड्दी लारो फरण स्‌ राजाजी री 
टीमत बधी परम बंघी | घूम घुमाय पराथरा डोकरी रे पाखती 
धाया । क्यकी डोकरी हाको नी करधी । रोवती रोवती बोली--- 
यापजी, म्हारी सगत्ओो दाद्व तेयग्यौ, सित्यानास जावे इगण रो । 
दिनृगा फोटवाऊली से थाई जवार देवगला । म्ह गरीवणी पत्तों 
नरणी पीवर वाना। म्हार तो पट भरण रा ई जादा पहें । 


““पुलवाडी 


भरणौ 


उ०--२ सेठ रे मूडे 'काग भझायर्या, थूक उदात्तता प्रपछ-गपछ 
बोलणशा लागा--श्रा लाली न्‍्या'ल करिया । भर्ठे सराध करौला । 
पाच हजार रो भरणों, भरणौ पडियो ।--फ़ुलवाडी 


मरणो, भरबी-क्रि० श्र० [स० 'भ] १ किसी रिक्त स्थान, पात्र, 


झ्राघार या श्रवकाश का किसी पदार्थ के योग से पूर्ण या युक्त होना । 


उ०--१ नाडा भरियोडां नैंडा मनिजराता, गाडा गुडकाता पैडा 
सडपाता । लाख फूलाणी भीणा सुर लेता, डीघा गाडीणा दब-डव 
घुनि देता ।-ऊ का 

उ०--२ भादवे नीर निवाण मरिये गिर पहाड परालिय । मिक्ति 
छपन कोडी मेघमाक्ठा नदी पुरि हिमाछियें ।---ईसरदास बारहठ 

२ यौवन या स्वस्थता के कारण शरीर हए-पुष्ट होना । 


उ०--बारह वरस री ऊमर मे ई जद उखसण रो डील पूरो भरी- 

जग्यी ही ती श्राज सोल्ठ बरसा री क्यू बात पूछणी ।--फुलवाडी 

मुहा ०--भरियौडील, ह,ए-पुष्ट । 

३ किसी रिक्त पद या श्रासन की नियुक्ति द्वारा पूति होना । 

ज्यू--स्कूल मे एक मास्टर री जगा खाली ही सो भरीजगी है | 

४ मन का क्रो, सन्‍्ताप, असन्‍्तोष आदि से युक्त होना । 

ज्यू०--म्हैं मा कने गयौ तो भरियोडी बंठी ही, देखता ही बरस 

पष्ठी । 

५ झावेश, करुणा, स्नेह श्रादि से झभिभुत होने के कारण कुछ 

कहने में श्रसमर्थ होना । 

ज्यू०--उणा री श्रा हालत देखने म्हारी आख्या भरीजगी । 

उ०--नौजवान रै माय वडता ई बामणी एक पीलजोत रे सामी 

मडो करने ऊभगी । दिवक्वा री भक्त रे उनमान ई वा धर-थर 

कांपती ही | श्रणछक वा दुसकिया भरने रोवण लागी | नौजवान 

रौ काछजो ई भरीजग्यौ श्रर उस री शभ्रास्या जब्ठज्ी ब्हैगी ! 
--फुलवाडी 

६ ऊबना । 

ज्यू०--ऐडी वाता सुण्-सुण ने म्हारो ती मन भरीजगी । 

७ पशुओं, यानो श्रादि पर बोक लदा जाना। 

८ किसी दरार, छिद्र या विवर का स्वत बन्द होना । 

६ किसो वरतु के सयोग से श्रोत-प्रोत या युक्त होना । 

ज्यु०--स्याही स्‌ हाथ भरीजणौ, कादा में पप भरीजणौ । 

उ०--मूर्छधां सेडे माय भरी चिपके भीनोटी । अगली कोई उघडी 

कठण कमज्या कीनीडी ।- ऊ का 

१० जीशपूर्णो होना, जोश में होना । 

उ०-दखिण घरा रस दिही, श्रसमह नह कर्र इरादो । दिली 

लियण जिण दीहू, जोम भरियो साहिजादो ।-सू प्र 

११ घोडी का गनयती होना । 

फ्रि०ण स०---१६ किमी रिक्त स्थान या बर्तन में बोर्ड वस्तु ठालना, 

उटेलना या गिराना फि जिससे बह पूरा भर जाय । 


भरणोौ 





उ०--१ च्यार सप्रदा जिण हित चाली, प्रगट हुई ज्यू माझी 
पाली । महिला नीर भरण नें माल्ही । खरो जछ ऊंडो तत् 
खाली ।-ऊ का 


उ०---२ फक् श्रब, नारग दाख पाचे मालणी छावा भरे, राजिद 
पाता जांम रावत सामि तिण रुत सभरे ।--ईसरदास वबारहठ 
१३ किसी पात्र, वस्तु या रेखाकन मे श्रपेक्षित, झावश्यक या 
उपयुक्त वस्तु को रखना या लगाना । 


ज्यू---तसवीर मे रग भरणी । 
१४ टेक्स देना या दण्ड में घन रुपयादि देना | 


उ०--१ झनमी कध नमाविया, नाणा भर नरेस | जीतौ तू 

जसिचदे', दिखए तणा सो देस ।--वा दा 

उ०--२ पह सांभर लगि सामद पाजा, रहसी दास हीय भअरनि 

राजा ) कृत पैंतीम सेव स्व फरसी, भूपत्ति रत जेम दंड भरसी ! 
सु प्र 

उ०--३ पीछे अं पूली बर्गर साराई नरमिघ सू मित्ठिया, श्र 

कयौ, 'म्हारो बदक्ों घेरावी थांनू बारे महीना मे इतरो मासूल 

मरसा ।+-द दा 

१५ किसी रिक्त पद या झ्रासन की नियुक्ति द्वारा पूति करना । 

ज्यू---चपडासी री जगां भरणी । 

१६ निर्वाह करना, निबाहना । 

१७ कहना | 


उ०--भरह, पल्ट्ूइ, भी भरइ भी भरि, भी पत्ठटेहि । ढाढी-हाथ 
सदेसडा, घण विलछ्ती देहि |--ढो मा 

१८ किसी के मत मे तुष्टि, सच्तोष या पू्णंता की भावना पंदा 
फरना । 

ज्यू---म्हैं उणाने भरा वात कही जद उणारो मन भरीजियो । 

१९ किसी के मन में किसी के प्रति विरोधी भावनाओं को श्रकु- 
रित करना ॥ 

ज्यू०--उण राम ने मोहन रे विरुद्ध भर दियो है। 

२० किसी यन्त्र या मशीत की चाबी या कूजी को घुमाकर या 
ऐसी फ़रिया करना कि वह यन्त्र सचालित हो जाय । 

ज्यू--घडी में चावी भरणी | 

२१ पशु, यानो आादि पर बोक लादना । 

उ०--श्रव ए दूदा रा साथी भी पचास साथ है जिण थी समस्त 
राही सीस वढि सलीतो भरी दिल्‍ली पुगावो |+--व भा 

२२ किसी वस्तु का सग्रह करना । 

ज्यू --व्योपारिया श्रनाज खरीदर कोठा भर लिया 

२३ किसी छिद्र, सन्वि, मुह भादि को बन्द करने के लिए किसी 
वस्तु को ठ्सना, जडना, बेठाना या लगाना । 

ज्यू--मोरी बद करण सारू वी में कपड़ा आदि भरणा । 
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२४ लेखन द्वारा आवश्यक पुूतिया झ्कित करना । 

ज्यू०--फारम भरणोौ 

२४ अपेक्षित समर्थन, सहमति, स्वीकृति श्रादि की सूचक पूर्ति 

करना । 

ज्यू--बात री हा भरणी, साख मरणी । 

उ०--कमेडी बापडी काईं करती, उखने हुकारो मरणी पष्चियों । 
--फुलवाडी 

उ०--२ विशजारो सोढछ श्राना हामछ भरी तो उठ ई सायजादी 

स्‌ इस्टूखा री सगाई पक्को व्हैगी ।--फ़ुलवाडी 

२६ किसी मान या पंमाने में भरकर द्वव चरण या शभ्रन्नादि पदार्थों 

का मापना । 


भरणहार, हारो (हारी), भरशियो--वि० । 
भराडणो, भराडथो, भराणो, भराबो, भरायणो, भरायदाो 


--प्रे० रू० | 
भरिभोडो, मरियोडी, भरधोडो--भू० का० कृ० । 
मभरोजणौो, भरोजवो--भाव चा०/कर्म वा०। 


भरत-स ० पु०--१ कैकयी के गर्भ से उत्पन्न श्रयोध्या के राजा दशरथ 
का पुत्र । 
२ एक सुविख्यात परुवशीय सम्राट जो शकुन्तला के गर्भ से उत्पन्न 
राजा दुष्यन्त का पुत्र था। 
३ एक महायोगी राजधि जो ऋषभ राजा के पुत्र थे जिनका दूसरा 
नाम जडभरत भी है। 
४ नाट्यकास्त्र का प्रणयन करने वाला सुविस्यात प्राचार्य 
भरतमुनि । 
५ लवा पक्षी का एक भेद जो लम्बा होता है तथा क्रुण्डो में 
रहता है । 
६ जैनो के भ्रनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । 
७ ताबा और रागा मिश्रित घातु विशेष । 
उ०--६ कुरछा कीज ले मिरूया वांदण रोवखत हुवो छे, 
वनाती श्रासण विरछछे छे । पीतल रा भरत रा धृपिया श्रागे॑ भ्राण 
मेलज छे ।--रा सा स, 
उ०--२ श्रावू रे घणी पाल्हएण परमार सरभ वबातु माहे मरत रो 
भरियो थीतकर रो वीख हुतौ सू मलाय भ्रचत्लेसर है। 

नलज्वा दा ख्या 

८ वह खेत जिसमे वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है। ऐसे स्थान 
पर मृग बढिया होते है । 


उ०--सू मूग किणा भात रा छे ? मगरे रा नीपना, भरत रे खेत 
रा, हरिये रग रा, चुवर्कां जेवडा, इण भात रा मृग हाथा स्‌ 
रव्ठकायज छे ।--रा सा स 

६ देखो 'भरतक्षेत्र” (रू, भे ) 

१० देखो 'भरती” (रू भे) 

११ देखो 'वरत' (हू भे) 


मरतक्षेत्र 
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उ०--फगत डीज रा प्रापा माय काई काई करतव दिखाने । 
कीफर तो डील ने सुछावे, कीकर इत्ता ऊचा कुर्द, पोत्या मार्थ 
ग्रधर दौई, कहा कैँडा तरवारा रा हाथ बतावे । भरत मार्थ कैडा 
निरात सू चाल --फुलवाडी 
मू० भे०--भरथ, भरह । 

भरतक्षेत्र-स० पु० [स०] भारतवर्ष । 
रू० भे०--भरतलेतर, भरतसेन । 

भरतसट-स० १० [स०] पुराणों के श्रनुसार जम्वू द्वीप के नो खण्डो मे 
एक, भारतवर्णपे । 
रू० भे०--भरहसढ, भारतखड ! 

भरतगेतर, भरतसेत्र-देसो भरतक्षेत्र' (रू भे ) 

मरतपुरिया-स० स्श्री०--रामावत साधुश्रो की एक णाखा । 

भरतपुरीलोटो-स ० पु०--१ भरत घातु निर्मित्त पानी पीने का गोला- 
पार पात्र । 
२ प्रमिश्चित विचारों वाला व्यक्ति । 

भरतर, भनरतरिं-स० पु० [स० भरत ] १ उज्जन के राजा इन्द्रसेन के 
पोते जो अपनी स्त्री श्रतगगसेना (जिसका दूसरा नाम पिंगला भी 
था) की दुश्चरिश्रता से दुखी होकर विरक्त हो गए थे। इन्होने 
अगर गार, नीति एवं चराग्य नामक शतकतन्रयी ग्रन्थ की रचना 
वी थी | 
3०--राज पाट तज भरतरी, किया श्रापणा काज । जोग ध्यान 
राजा नहे, ती वे क्‍्य छा राज ।-ह पु वा 
ग० स्थरी०-र पृथ्वी । (ठि को) 
रू० शे०--भरथरी । 

भरतथवरस--देसो 'भारतवरस' (रू भे) 

मरतवीणा-स० स्त्री०--कच्छषि वीणा से मिलती-जुलती एक प्रकार 


थी वीणा । 
सरतांन-स० पु०--युधिप्ठिर । (श्रमा) 
भरता-स ० पु०--६ युधिप्ठिर । (ह ना मा) 


> राजा | (ह ना मा) 

वि०--१ भरगा-पोपणश करने वाला, पालक । 

उ०--विद्या वेदा में वेंदिक विधि बरणी, भ्रपणी करणी स्‌ जग 

पार उत्रगी । निरभय मियता यता नर नारी । करता विस्वभर 

भरता सुगकारी |--४8 या 

२ देसो 'गस्तार' (रू भे) (हनामा) 

उ०-+पंख रूप मनि इम ठहुराई, भरता एह श्रवर पित भाई। 

उरतो पायणश सोल चलाए, ओ पडियो प्रप श्रागछ श्राए ।--सू 7 
भरताचारण, सरताचारप-स० पु० (स० भरताचार्य) एक ऋषि 

फा नाम । 


। 


उ०--विवुघजन श्रवस्टभमेरु, पिश्री मात्री गुरु श्राग्या प्रतिपालक 
सट्दरसन झासाविद्साम श्रभिनवठ उदारपुरुसोत्तम, भमरताचारय 
कविसभास्र गार इतिविरुदानि स््रीवरतुप्रालस्य |-व से 
भरतार-स० पु० [स० भतृ्‌ ] १ पति। 
उ०--१ वनचर गण लीचा बहे, भागीरथ रे राह । स्रीसीता भर- 
तार सम, भागी रिथी प्रवाह |--वा दा 
२ मालिक, स्वामी । 
३ इंदवर, भगवान | 
रू० भे०--भतार, भरता, भरतार, भरथार । 
प्रल्पा०--भतारो । 
मरतियां-स ० पु० [स० भृत्य| १ नौकर, सेवक, श्रनुचर । 
उ०--दास ब्रह्म झूठी नह दाखे, माघव कछू बुरो मत मान | 
'तीलोके' घर रयौ भरतियों, छीपा तणी छवाई छान । 
““भगतमाछ 
२ कमी पूर्ति करने का भाव या क्रिया । 
३ भरत नामक घातु का वना हुश्रा गोलाकार पात्र जो शाक-भात 
बनाने के फाम श्राता है | 
वि०--४ जादू-टोना करने वाला, यत्ति । 
रू०ए भे०--बर तियौ, वरतियी । 
भरती-स० स्प्री०--१ किसी चीज में कोई दूसरी वस्तु भरने की 
क्रिया या भाव । 
२ चित्रकारी या नक्काणी मे सुन्दरता के लिए खाली स्थानों को 
भरने का कारये । 
३ दाखिल या प्रविष्ट होने का भाव, प्रवेश । 
४ क्षति-पूति के सम्बन्ध मे दिया गया घन या पदार्थ । 
रू० भे०--भरत, भरोती । 
भरतेसर, भमरतेसरु, मरतेस्वर-स० पु० [स० भरत-+-ईइवर] एक 
राजा का नाम | 
उ०--१ श्रसख्यात मुनि सेश्रुज सीधा, मरतेसर नड़ पाट रे। राम 
झने भरतादिक सीघा, मुगति तणी ए वाट रे |--स कु 
उ०--२ सघपति भरतेसरू, जाना कर रे। थाप्या प्रथम प्रासाद, 
जय जय गिरनार गिरे ।-स कु 
उ०--३ भरतेस्वर बाहुबलि श्रापमाहि सग्राम करडइ, वासुदेव चल- 
देव द्वारिकानड दाध ऊवेसइ ।+-व स 
भरथ--देखो 'भरत' (₹ भे) 
उ०--तप ज्या कीच भरय समतूले, देखे तेज इृद्रासण डूले । दृति 
ज्या विधघन करणा तप दांमा, विदा कीघ सुरपति सुरवांमा । 
ल्‍्सू प्र 
भरथनेर--देसो 'भाडगनेर' (रू भे) 


भरथयरी--देखों 'मरतरी' (रू भे) (डि को) 
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उ०--दादू पूरण ब्रह्म विचार ले, हेत भाव कर दूर । सब घट 
साहिब देखिये, राम रह्या भरपुर |--दादूबाणी 
रू० भे०-वरपूर । 


उ०--१ जगतणी मोह माया तज्‌, जिम गोपीचद भरथरी। चढ़ि 
रथां ग्मरपुर मफि चढ़, भ्रमर फ़रीत करि आपरी --सू प्र 
उ०--२ दादू कह था गोरख सरथरो, श्रनत सिधो का मत । पर- 
कट गोपीचद है, दत्त कहें सब सत ।--दादूबारी 

भरथाप्रज-स० पु० यौ० [स० भरत +श्रग्ज] दशरथ के पुश्न श्री | भरमार-स० १०--उत्तरदायित्व । 


भरभड-वि०--धूलि घूसरित । 


रामचन्द्र । (झमा) 


भरथार-देखो 'भरतार' (रू भे ) 


उ०--थे तो म्हारा बहूजी भोका घणा, भोव्ाा बहुजी एलो। वे 
तो है थारा ही भरथार, म्हारा वालाजी श्रो ।--लो गी 


भरदाज, भरद्दाज-स ० पु० [स० भरद्वाज] १ भ्रगिरसवशीय एक सुवि- 


रुपात ऋषि जिनका जन्म बृहस्पति के भाई उचथ्य ऋषि की पत्नी 
ममता के गर्भ से एवं वृहस्पति के वीर्य से हुआ था । 

२ एक सुविख्यात ऋषि जो पुरुसम्राट भरत को पुत्र के रूप में 
प्रदान किया गया था । 

३ श्रगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि जो विद्ववामित्र के पुत्र रेम्य 
ऋषि का मित्र था । इसके पुत्र का नाम यवक्तीत था | 

४ पूर्व मन्वतर का एक ब्रह्मपि । 

५ शभ्रगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि जिसका आश्रम गगा द्वारा मे था। 
६ वाल्मीकि ऋषि का शिष्य जो प्रयाग मे रहत्ता था । 

७ एक भरिन जो शयु नामक श्रग्नि का ज्येहठ पुत्र था । 

८ एक ऋषि जो शरशय्या प्र पड सीणष्म से मिलने गया था। 

£ एक धम्ंशास्त्रकार जिसके द्वारा श्रौतसूत्र और धर्सृूञ् की 
रचना की गई है । 

१० एक राजा जो वायु के भनुसार श्रमित्रजित्‌ राजा का पुत्र था। 
११ भरत नामक पक्षी । ' 


भरनी--देखो “भरणी' (रू भे) 
भरपाई-स ० स्त्री०--१ वह श्रवस्था जिसमे कोई वस्तु पूर्णो रूप से 


प्रात्त हो जाय, भरपाने का भाव । 
२ वह भालेख जिससे किसी वस्तु की पूर्ण वसूली सूचित होती हो । 
क्रि० वि०---१ पुरा रूप से, पूरी तरह से । 


भरपूर-वि०--१ पूरा भरा हुआ, परिपूर्ण । 


उ०--कठठ जूट रहकढ्ा, ज़ूट नाछिया जबूरा। रथ वहला रैवत्त, 
भार पडतल भरप्रा ।--सू प्र 

२ सब प्रकार से परि-पूरित जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि न हो । 
३ यथेष्ट, पर्याप्त 

४ प्रसन्न । 


उ०--'सेन! लागो सत सेवा, भाव घर उर भूर । रूप धर कर 
सेन को हरि, करी दुविधा दूर । तौ भरपूर जी भरपूर, भगवत 
भाव सू भरपूर ।--भगतमाकछ 

क्लि० वि०--१ पूर्णों रूप से, श्रच्छी तरह से । 


उ०--१ आदीत अमृझी छीक ज्यू, जाणीज जोघहपुरा । मरभार 
भ्राज थारे भुज, सहू काज सुरताण रा ।-ग्रु रू व 

उ०--२ साह दरगाह बृमिये, भक्ते सकछ भरभार । 'ेहर' ज्यू 
पत छछ करे, समरे तिका ससार ।रा छ 

उ०--३ विविध सव्द बाजि श्रीया, विविधपरि परिवार । राव 
करेवा रणि चडघा, भूप-सदनि भरमार ।-मा का प्र 


मरभोलियौ--देखो 'मडभोलियो (रू, भे ) 


उ०--घूडकी तो चुपकी ऊभी रयी पर वीजा पश्रर तीजा भरभो- 
लिये दाई मूडो कर*र कीयी म्हे-ई भाई रे बरावर पाती लेसा । 
-“वरसगाठ 


भरम-स० पु० [स० भ्रम] १ सशय, सन्देह, शका, श्रविश्वास । 


उ०--१ कितरा दिन लगइ चाकरी कीधी, एकण ध्यान रह्मो 
एकात । दीठठ साच तरइ वर दीन्हउ, भमरम दिखायउ उद्चत 
आत |--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--२ सतगुर भेद बताइया, खोली मरम किवारी हो | सव घट 
दीसे श्रातमा, सव ही स्‌ न्‍्यारी हो |--मीरा 

उ०--३ उर भरम छेह लेणो श्रगम, प्रसकत उद्यम उक्लकुती । कर 
भाव पार गुण सर करण, साची नाम सरस्वती ।--रा रू 
उ०--४ तिण स्‌ श्रा रीत छे--माइत महडोौ देखे नही ने ताहर 
मन में कोई भरम हुव॑ ती थे देख भावी ।--रिसालू री वात 

फ्ि० प्र ०---उठणौ, मिट्णी । 

२ भेद, रहस्य । 

उ०--वशियाणी जाया तणौ, मरम न गमणी भूल । नटियौ 
कोडी ही न दे, मरणी करे कबूल ।--वा दा 

क्वि० प्र ०--खोलणो, काढ्णो । 

मुह ०---भरम काढणो --रहस्योद्घाटन करना । 

३ मिथ्या-ज्ञान । 

उ०--भवसागर का मरम भगाया, जगत छोड दीया । गुरु चरण 
सतन की सेवा, यह रस्ता कहीया ।--स्री हरिरामजी की वाणी 
[स० भम्मंन] ४ सोना, स्वर्ण । (डि को,ह ना मा) 

५ भ्रवतार । 


उ०--साची कथा सुणावत्ता, मति को माने रीस | श्रलख निरजन 
छाडिके, भजे भरम चौईस ।--ह पु वा 

६ सार, तत्त्व । 

७ गुजाइद । 
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उ०--सेस कूरम जिते समरम, इक सुर ध्रम निगम श्रागम । सुखि 
तपो श्रण मरम प्रम सम, मरम निघ जिम माल |--रा रू 

८ वेतन, मजदूरी । 

९ विश्वास, प्रतीति । 

उ०- भावी की मोछौो पडने कह्यौ--सेठा की बतावी तो जाच 
पड़े । ग्रापरी बात सुणिया पद म्हने श्रेढी लखावे के जार म्हारा 
माथा में श्रणगिण टाटिया भणण भरणरण कर है। भाप की बता- 
यने तूमार तौ जोवी । जे श्रैडी-वेंडी की बात व्है तो राड ने टूपो 
देय मार नहाक्‌ । प्रापर पगा मे पोत्यो मेल, म्हर् व्है जको बात 
बतावी | सेर्ठा रा तीर दोना रे ई ठाणे लागा । श्रवे बाकी काम 
तो हाकरता पट जावेला । सेठ कडिया मार्थ हाथ देय ऊभा 
व्हिया । उवासी खायने कंवण लागा-इत्ता वरस भरस बरियौ 
रद्यो ती भ्रव॑ एक दो दिना में क्री परक्ल नी व्हेँ । थने सावचेत 
करणो, म्हारो फरज हो । म्हेँ तो आरा बात चावू के दूर्जा री बाता 
मार्थ भरोसी नी करने खुद रे हाथा साच री छाण-बीण करणी 
वत्ती है। भावी कह्यौ--राम, राम ! आपने झो वेम कीकर व्हियी 
के म्हैं श्रापरी बात मार्थ श्रभरोसों कच्ला । श्रापन लिछमीजी री 
श्रांण, व्है जकी बात तुरत बतावी, श्राप फरमावोला जकोी बात्त 
मार्थ सोल्ठे श्राना भरोसो करूला | सेठ उठा स्‌ वहीर व्हैती वगत 
एक डक भ्ठ मारियौ--थारी सीता संतवती र॑ँ सतत रो भरम 
जिता दिन बणियोी रे उत्तो ई सावक् है ।--फ़ुनवाडी 

मुहा ०--भरम काढणो-रहस्पोद्घाटन फरना । भरम गमाणौ- 
विश्वास खो देना। भरम निकछणौ-विद्वास हटना । भरम 
निकाछगीौ 5">विश्वास हटाना । भरम मिट्णी-सन्देह मिटना । 
भरम रहणौज|विश्वास रहना । 

रू० भे०--भरम्म । 


सरमकारो-देखो 'भ्रमकारी (रू भे) 
भरमजाठ--देखो 'भवरजाह् ( भे ) 


उ०--सेठ तो श्रापरा परमेमर रे मुंडा सू बगसीस री जाचना 
सुणने चितबगियों व्हैगो | इत्ता दिन श्रौ काई खिलकौ व्हियौ । 
घरवात्वा री सगढी भगती निरफछ गी। चतर भाड की डा भरम- 
जाछ में फसाया ।--फुलवाडी 

भरमण-देखो “भ्रमण (रू भे) 

भरमणा-स० स्थत्री० [स० भ्रम| १ भ्रम, सन्देह । 
उ०--जछ-थक माही मरसणा, बिना निरजन राव । जोनी सकट 
प्रावणा, फिरणा ठाऊ ठाव ।-ह पु वा 
२ विद्वास, भरोसा । 
३ धोखा । 
४ भूल, गलती । 
६ मन म हाने वाला झ्निश्चय । 

मरमणो, नरमवौ--१ देखो “अ्रमणो, अ्रमवी' (रू भे) 


जम सका 


मभमरमामरमी 


उ०--१ दुस्टी बाता तो कैडी मीठी-मीठी करे, पण माय रा माय 
बाप ने मारण रा करतव रच । भ्रर्ज महँ इण मीठी बोली सू 
भरमीज्‌ कोनी ।- फुलवाडी 

उ०--२ दादू घट कस्तूरी म्रग के, मरमत फिरे उदास । भ्रतरगत 
जाण नही, ताथ्थ सूधे घास ।--दादूबाणी 

उ०--३ चेतन छोड करे जड पुजा, च्यारू धाम फिरेलौ। म्रगा 
ग्रापा खोजत नाही, घास देख भरभेलो । 

“-ल्री सुखरांमजी महाराज री वाणी 
उ०--४ सहज ललाई सापरत, प्रीतम प्यारी पाय । निरखे भरम 
नायणी, जावक दे मिछ्ति जाय ।--वा दा 
भरमणहार, हारो (हारी), भरमशियौ--वि ० । 


मरप्ताहणों, मरमाडबौ, भरमाणों, मरमाबौों, भरमाघणी, भरमावदौ 


--प्रे० त्ू० । 
मरमिश्नरोडो भरमसियोडो, भरम्योडो--भू० का० कृ० । 
मरमीजणो, भरमीजवौ--भाव वा० | 

भरमपुरी--देखो 'ब्रह्मपुरी (रू भे) 
भमरमर--देखो 'अ्रमर' (ः भे) 
भरमरी--देंखो “भ्रमरी (रू भे ) 
भरमवरघन स० पु० [स० भअ्रम्मन्‌ +वर्धन] तास्न, तावा । 
(है. ना मा) 


भरमाणो, भमरमाबौ--देखो “'भ्रमाणौ, भ्रमावो” (रू भे) 


उ०--१ श्रवधृ अठ मासे नगद निकासे, चोमासे चिपकदा है 
भामण भरमाया गुरु गरमाया, सरमाया सिरकंदा है ।--ऊ का 
उ०--२ फक्‍कर फरक चेतन चीन्‍न्या, केवक्ठ माया मूछ मिटाई। 
है सुखरांम सोई निज ग्यानी, श्रौर जगत भरभाई ! 

--स्री सुखरामजी महाराज री बाणी 
उ०--३ ऊपर है जितरे जीतरे सुख सू क्यू जीवीनी ने आापरी 
स्त्री सू क्यू छेटी पडो घण रे साथ क्यू सूवी नी--शभ्रठ तौ रिण खेत 
में सुवणौ पडसी श्ररे भोदा घाडवी थने किए भरमायो है सो इण 
घर में लूट री उमग करने भ्राया ।---वी स. टी 
उ०--४ कोई मिनख इण गधा लखरणा व्है । छोटी मोटी ग्रठकर््लां 
सू आपरो मन भरमावं ।--फ़ुलवाडी 
भरमाणहार, हारों (हारो), भरमारियौ--वि० ! 
मरमायोडो---भू० का० क्ृ० । 
सरसाईजणो, भरमाईजबौ--कर्म वा० । 


भरमाभरमी-स ० स्त्री० [श्रनु०] १ सन्देहस्पद होने की भ्रवस्था 


या भाव । 
उ०--स्प्राम घरम कुछ घरम न साज, काम धरम अभ्यास कर | 
भरमाभरमी पीड भोगवे, मार्च गरमी हुत मरे । 

--केविराजा बाकीदास 
२ भुलावा । 
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३ भरोसा । प्रत जहर पायौ । वहे दइवाण रौ धास जबना बिच, श्ररधा सिर 
गण कं गं 
भरमायोडौ--देखो “भ्रमायोडौ' (रू भे ) जाण वीजाण भ्ायौ ।--राव श्रजीतर्सिघ कानौड रा भाला रौ गीत 


(स्त्री० भरमायोडी) क्रि० वि०--३ एकाएक, भ्रकस्मात । 


भरवकणौो, भरतककवौ-क़ि० भ्र० [भनु०| १ चमकना, दमकना | 
उ०---१ श्रग कार्ढ श्रारसी, पोत भरखछक पसम्मा । दरियाई कस 
दीघ, राल्ठ लूब॑ रेसम्मा ।--सू प्र 


भरमसार-स ०» स्त्री० यौ० [स० भर-+-मार | प्रधिकता, बाहुलय । 
भरमावणो, भरमावबौ-देखो “भ्रमाणो, भ्रमावो (रू भे ) 
उ०--१ राजा री रीस में भक्ठ छुमकौ लागौ | कह्यौं--म्हने श्र 


मीठी बाता सू मरमावरा री चाला मत करो ।--फुलवाडी उ०--२ चसक्ठक तोप चरखा चलत, भरव्ठफ सेल ग्रीधण भ्रमत । 
भरमावणहार, हारो (हारी), मरमावशियौ--वि० । फरहरे भड नीसांण फाव, असुराण फौज इम लगय झाव ।-पे रू 
भरमाधिओडो, मरमावियोडो, भरमाव्योडौ--भू० का० क्ृ० । २ आ्राग प्रज्वलित होना । 
भरसावीजणो, मरमावीजबोी--कर्म वा०। उ०--दावानल भरक्रके, तोप आठ से विचात्ठ तूजी । कसीस चढिया 
मरमावियोडो---देखो “भ्रमायोडो' (रू भे ) तुरग, पूर चकारो पेरीया । श्राभारा भडा दोका श्सुर, फजर 
(स्त्री० भरमावियोडी ) वजती फेरीया ।--बखतो खिडियो 
भरसासतक-स ० पु०--सिकलीगर । (डि को) ३ कोप करना, फ्रोध करना । 
भरम्म--देखां “भरम' (रू भे) ४ अ्रण्ट-सण्ट बकना । 
उ०--भादि तणो जोता श्ररथ, भगौ न मृझ भरम्म । पहली जीव भरव्कणहार, हारो (हारो), भरककणियौ--वि० । 
परद्दिया, किया क पहली क्रम्म +--ह र भरवकिश्रोडी, भरकफियोडो, भरवफ्पोडो--भू० का० कृ० । 


भरवफीजणौ, भरव्ठकीजघौ--भाव वा० । 


मरयोडो --देखो 'भरियोटो” (रू भे ) कपल अेसटपकबो 5 व गो 


भरराट-स० पु० [श्रनु०|] ध्वनि विदेेष । 


भरराणो, भररावो-क्रि० श्र०---१ भर-भर की ध्वनि होना ! भरकछकियोडो--भू० का० कृ०--१ कोप किया हुश्रा 
२ चक्कर झाना | (स्प्री० भरक्ककियोडी ) 
३ उडना। भरव्ठफ्फणों, भरवफ्कघौ--देखो “'भरव्ठकणो, भरककबौ' (रू मे) 
भरराणहार, हारो (हारी), भरराणियौ--वि ० । भरव्ककणहार, हारो (हारी), भरव्क्‍्कणियौ--वि० । 
भररायोडो--भू० का० कृ० । भरव्क्किश्रोडी, भरक्तक्कियोडी, भरव्ठवक्योडो--भू ० का० कूृ० । 
भरराईजणो, भरराईजवौ--भाव वा० । भ रतफ्फीजणों, भरबपकी जबी---भाव वा० | 
भररावणों, भरराववो, भहराणो, भहरादौ--रू० भे० | भरव्ठकिकियोडो--देखो 'भरव्ठकियोडो' (रू भे) 

भररापषोडौ-भु० का० क्ृ०--१ भर-भर की ध्वनि हुवा हुआ २ चक्कर (स्त्री० भरव्ठक्कियोडी ) 
झ्राया हुआ. ३ उडा हुझना भरव्ठकौ-स० पु० [अनु०] १ अ्रकस्मात झाने वाले क्रोध का भाव । 
(स्त्री० भररायोडी ) २ चमक, दमक । 


भररावणों, भरराववों--देखो “भरराणो, भररावो' (रू भे ) ३ भ्राग की लपट, ज्वाला । 


उ०-सासा सणकावे नासा निरतावे, जीता मरिया जुग भिभरो | #रे व्वाट-देखो 'भरव्ठाटी! (मह , रू भे) 


भरराव । पल पल पलका सू पडता परनाछा, मोटा मृगा री होठा उ०-रजपृता री श्राथ जकारे, कूता री भरछाट करा | सकह् 
में माछा +--ऊ का कहे जाव॑ सूता री, घृता री किम जाय घरा । 
भररावणहार, हारो (हारी), भररावशियौ--वि० । “उम्मेदर्सिघ भारतलिंघ छ्ाहपुरा रो गीत 
भरराविश्नोडी, भररावियोडो, भरराव्योडो---भू ० का० कू० । मरव्ठाटतन-स ० पु० [राज० भरक्ाट--स० तनु] सूर्य । (डि को) 
भररावीजणौ, भररावीजवबौ--भाव वा० । भरव्ठाटी-स ० पु० [भ्रनु०] १ चमक, दम॒क | 

भरराघियोडो--देखो 'भररायोडो' (रू भे) २ भ्राग की लपट, ज्वाला | 
(स्श्री० भररावियोडी ) ३ क्रोघ, गुस्सा । 

भरछ-स ० स्त्री० [अनु०] १ श्रट-सट बकने की फ़रिया या ढंग | भरवा--देखो 'भराव' (रू भे) 
वि०--२ श्रति चमक्युक्त । भरवाई-स ० स्त्री० [स० भरण ] १ भरवाने की क्रिया या भाव । 


उ०--भ रछ तेज उडगाण शभ्रणी बिकटा भव्ठक, पॉप घांरा वाग [स० भरण्य |] २ उक्त के फलस्वरूप दिया जाने वाला पारिश्रमिक | 


३३०५८ भराटणो 





भरवाडद़ 
मन सीकर समर लक कक लक कम मल 
रू० भे०--भराई । 
भरवाड-स० १०--पश्ुपालक एक जाति विशेष । (नंणसी ) 


उ०--रूपसमइयौ बढ् बोलइ छुइ ताडी रे, काई भागा रे भरवाडा 
गोकछ तशा रे ।--रुकमणी मगछ 
मू० भे०--भरु्राड, भस्माडी, भरूवड । 
भरवाणी, भरवाबौ--देखो 'भराणो, भरावी (रू भे.) 
उ०--काछवा सू पखाक्लां ढोवाय ढोवायने वो आ्रापरै वास्ते मीठा 
पाणी री एक लाठी कील भ रवाय न्हाकी ।--फुलवाडी 
भरवाणहार, हारो (हारी), भरवाणियौ--वि० । 
भरवायौडो---भू ० का० क० । 
भरवाईजणौ, भरवाईजबौ--कर्म वा०। 
भरवायोडौ--देखो 'भरायोडी (रू भे 
(स्नी० भरवायोडी ) 
भरसक-क्वि० वि० [भर-+सकना] पूर्ण शक्ति के साथ । 
भरसूडो-स० पु०--मुह, मुख । 
उ०--श्रति खू णा ऊडा यूडम-धूडा, कडापथ करदा है । मूछा 
विन मू डा भासत भूडा, मरसूडा भभकदा है ।--ऊ का 
भरस्ट--देखो “भ्रस्ट' (रू भे) 
भरस्टा-देखो 'श्रस्टा (रू भे) 
भरह--१ देखो 'भरत' (रू भे) 
उ०--बैणा यप्त करइ श्रालि विशि, करइ गानि ते सवि सुरर- 
मणी । म्रदग सरमडल वाजत, भरह भाव करी रमइ वसत | 
“-भनज्ञात 
भरहखइ--देखो 'भरतखड' (रू भे ) 
उ०--पहिलू जयुदीव वखाणउ जोशण लाख प्रमाण । भरहससष 
तसु भीतरि जांणउ नानाविह गुण ठाण ।--हीराणद सूरि 
भरहपुरांण-स ० पु० [स० भग्तपुराण ] भरतमुनि रचित नाटचर्मास्त्र 
का नामानन्‍्तर । 
उ०--पिंगढछ भरह॒पुराण पराफ्त, विध विघ जांणण सयक्ठ विभेक । 
-४सरदास बारहठ 
भरहभमभ-स० पु०--एक वाद्य पिशेष । 
उ०--पटुपटह मृदग करडि महल वेगु तलिमताल कसाल झल्लरि 
भेरि मदनभेरि जयभेरि भरहभम हड्बां ढक्क बुकु जवक काहल 
काहली बरगा प्रश्नति वादित्र व स 
मरहर-स ० पु०--१ मादल, भेरी श्रादि वाद्यों की ध्वनि । 
उ०--१ सिव मग सन्म्ुय थाज्यो, धप मप दो दो, भरहर भौं भौों 
मादल भेर वजाज्यो ।--घ व ग्र 
उ०--२ भेर प्रक करनाछ भरहर, सरग घर जैनगर सुदर । भेद 
हद नरिद सरभर, पाठ पती परमाण | 
“-महाराव हृणुतसिघ सेखावत रो गीत 


२ ईशान श्रौर उत्तर के मब्य सप्तकपियों के उदय-स्थान वाली 

दिशा का नाम । 

उ०--सोभत था कोस ४४ भरहर कूण मे । वास २ जाट वोहरा 

रजपुत वागीया बसे ।--नेणसी 

रू० भे०--भरहेर, भरिहृडि भरिहृदि, भरेहर । 
भरहरउ-वि०--नमकीन । 

उ०--फुटस्सगर्गि घोहउ, हितूईइ ऊर गढी वेड पग देउनइ उसा- 

विउ, उन्हउ तीन्हुउ सरहरठ मरहरउ शआ्राहासिउ नीलसिउ श्रणी- 

भ्रालठ सश्रालु सरसु सको मल वीसरिउ वबीखिउ ऊजलउ जिसठ 

केवडउ |--व स 


भरहरणो, मरहरबौ-क्रि ० श्र०--मादल, भेरि श्रादि वाद्यो की 
ध्वनि होना । 
उ०--जीतउ कांनह वात इम सुणी, नगरलोक दाद वद्घधामणी | 
मदनभेरि भूगल भरहरह्द, वरण भअभ्रदारइ जय जय करइ | 

न्‍ज्का दे, प्र 

भरहरणहार, हारो (हारी), मरहरणियो--वि० । 
भरहरिश्रोडोी, मरहरियोड़ी, भरहरघोडौ--भू० का० छृ० । 
भरहरीजणो, भरहरीजवौ--भाव वा० । 

भरहरो--देखो 'मररो' (रू, भे ) 

भरहवास - देखो 'भारतवरस' (रू भे) 

भरहसगीत-स ० पु० [स० भरत-+-ध्गीत] भरत मुनि द्वारा रचित 
संगीत । 
उ०--मडपि मुहल दीइ भूपाल, नाचइ पात्र ऊगटइ ताल | जाणइ 
जेह भरहसगीत, पांडप्रवध ते गाइ गीत |--का दे प्र 

भरहेर--देखो 'भरहर' (रू भे) 
उ०-+फकोस ५ उतराध भरहेर रे साध । जाट बर्स, मिख्ालस 
सारी सीव हुवे ।--नैणसी 

भरहेरवचय-स० पु० [स० भरत-ऐरावत] भरत और ऐरावत क्षेत्र 
का नाम । 
उ०-चार श्रतइ झ्रठ बार जिन, दस ग्रुण दुगुणा सार । विसय 
चालीस नमू सबने, भरहैरवय मझार +--स कु 

भरात--१ देखो 'अ्रात' (रू भे) 
२ देखो 'भराव (रू भे) 

भराति--देखो “भ्राति (रू शभे।) 
उ०--चोर श्रस्याई मसखरा, सब मिछ वैसे पाति । दादू सेवक 
राम का, तिनसीं करे भराति ।--दादूवांणी 

भराई--देखो /भरवाई' (रू भे) 
उ०--हाथ श्रर माथा रैं पाण वी ज्यू-त्यू करने भापरी पेट 
भराई कर लेती ।--फुलवाडी 

भराडशो, भराड्वौ--देखो 'भराणी, भरावी' (रू भे) 
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भराडणहार, हारो (हारी), भराडणियो--वि० । भराडणौ, भराडवी, भमरावणों, सरावबौ--रू० भे०। 
भराडिश्रोडी; भराडियोडी, भराड्योडो---भू ० का० क० । भरात, भराथ--देखो भारत” (रू भे) (डिंको) 
भराडीजणौ, भराडीजबौ--कर्म वा० । उ०--भज के ख्छा भराथ, गुणा वेद ब्रह्म गाथ । मु तो नमाय 
भराडियोडो--देखो 'मरायोडो' (हू भे) माथ, नाथ नाथ नाथ +--र ज प्र 
(स्त्री० भराडियोडी ) २ देखो वरात्त' (रह भ्ने ) 
भराजक-देखो “भ्राजक' (रू भे) भरातियों, भराधियौ--देखो 'बराती” (झल्पा , रू भे ) 


भराणौ, भरावौ-क्वि० स० [स० भमरण | १ क्रिसी रिक्त स्थान, पाशज, 


अ्रवकाश का पर के योग से पूर्ण कराना । भवती 
ग्राधार या श्रवकाश का किसी पदार्थ के योग से पूणा भरायोडी -भू० का० क्ृ०--ग कराई हुई घोडी । 
२ भुगतान कराना, चुकवाना, अ्रदायगी कराना । 


३ किसी रिक्त पद या आसन की नियुक्ति द्वारा पूर्ति कराना । भरापोडोमु० जाग छ० व०परण। 8 ४ हता रिक्त स्वत आज, 
४ ऊबाना । श्राघार था श्रवकाश को किसी पदार्थ के योग से पूर्ण कराया हुश्रा 
२ भूगतान कराया हुआ, चुकवाया हु, श्रदायगी कराया हुआा 
३ किसी रिक्त पद या भ्रासन की नियुक्ति द्वारा पूर्ति कराया हुआा 
४ ऊबाया हुआ ४ पशुओ्रो, यानो आ्रादि पर बोक लदाया हुआ्ना 
६ किसी दरार, छिंद्र या विवर को बन्द कराया हुआ ७ किसी 


भराती, भराथी-देखो 'बराती'” (रू भे ) 


ज्यू--ऐडी बाता सुणा सुणा'ने भहारो मत भराय दियौ | 
५ पशुझ्नो, यानो श्रादि पर बोक लदाना । 

६ किसी दरार, छिद्र या विवर को बन्द कराना। 

७ किसी वस्तु के सयोग से झोत-प्रोत या युक्त कराना । 


०५ ैग रे किस री गा 
ज्यू--म्हारी कादा में पग भराय दियो । वस्तु के सयोग सै पक कि कराया कक ८ किसी रिक्त 
[मरणौ क्रि० का० प्रे० रू>] ८ किसी रिक्त स्थान या वतन मे स्थान या वतन में किस वस्तु को डलवा या गिरवाकर पूण कर- 
कोई वस्तु डलवाना, उेलवाना या गिरवाना । करवाया झुश्ा € किसी पात्र, वस्तु या रेखाकन मे अपेक्षित, 


प्रावश्यक या उपयुक्त वस्तु को रखवाया हुप्रा थ्रा लगवाया हुश्ना 
१० निवहि फरवाया हुआं (११ किसी घोडी पर घोडा भराया 
हुमा श्र्थात्‌ घोडी को गर्भवती कराया हुश्मा १२ कहलवाया 
हुआ १३ किसी के मन मे तुष्टि, सतोपष या पूर्णाता की भावना 
पेंदा कराया हुआ (१४ किसी यन्त्र या मशीन की चाबी या 
कूजी को घुमवाया हुआ या ऐसी क्रिया करवाया हुआ कि वह यन्त्र 
संचालित हो जाय । १५ किसी वस्तु का सग्मह कराया हुग्ना 

१६ लेखन द्वारा आावद्यक पूततििया भ्कित करवाया हुआ १७ अपे- 
क्षित समर्थन, सहमत्ति,स्वीकृति श्रादि की सूचक पूर्ति करवाया हुआ 


उ०--थें कंवी तो थार वास्ते भ्रठ ई सोना रा भ्राठ मल चुणाय 
दू, हीरा-मोत्या सू भंवरां भराय दू, फगत म्हारे ध्यान करने 
सीतण री जेज है ।--फ़ुलवाडी 

६ किसी पात्र, वस्तु या रेखाकन मे श्रपेक्षित, आवश्यक या उपयुक्त 
वरतु को रखाना या लगवाना । 

ज्यू०--तसवीर में रग भराणो । 

१० निर्वाह फरवाना ॥ 

११ धोडी को गर्भवती कराता | 


१२ कहलवाना | 

१३ किसी के मन मे तुष्टि, सतोप या पू्णंता की भावना पैदा पी जम 

कराना | । मरारियौ-स० पु० [दे०] गेहू भ्रथवा जो के भूसे को एकत्रित कर सुर- 
१४ किसी यत्र यां मशीन की चावी था कूजी को घुमवाना या ऐसी क्षित रखने के लिए घास के घेरे मे बधा हुआ ढेर । 

क्रिया करवाना कि वह यन्त्र सचालित हो जाय । भरारो-देखो 'भररो' (रू भे) 

ज्यू--घडी मे चाबी भराणी । उ०--नवह॒त्यी फोकरा, मसत' फीफरा भरारा । बंगला उरब्दी 
१५ किसी वस्तु का सग्रह कराना । बिहू, बगलि नीकछ छिकारा ।-सू श्र 

१६ लेखन द्वारा भ्रावश्यक पूतिया भ्रकित करवाना । भराव-स ० पु० [स० भरण+-+-राज० भाव] भरने की फ़्रिया या भाव । 
१७ श्रपेक्षित समर्थन, सहमति, स्वीकृति झादि की सूचक पूर्ति २ भरे हुए होने की श्रवस्था या भाव । 

कराना । ३ वह वस्तु या रेखाकन जिससे किसी रिक्त स्थान या भ्रवकाश 
ज्यू--वकील चोर ने ऐडा सवाल पूछिया के उणा रँ मूडा स्‌ की पूर्ति की गई हो या की जाती है । 

चोरी री हा भराय लीवी । ४ सिंचाई के खेत मे वह स्थान या गड़ढा जहा पानो इकट्ठा 
भमराणहार, हारो (हारी), भरारिययौ--वि० । हो जाता है । 

भरायोटो--भू० का० क्ृ० । ४ फोडे फुन्सी मे मवाद या पीप भर जाने की भ्रवस्था । 


भराईजणो, मराईजवौ--कर्म वा० । ६ स्वीकारात्मक शब्द | 
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मा न न कल न 
प्रवकाश किसी पदोर्थ के योग से पूर्ण युक्त या भरा हुगश्ना 
२ योवन या स्वास्थता के कारण हृष्ट-पुष्ट हुवा हुआ शरीर 
३ भुगतान हुवा हुश्मा, चुका हुझा, अ्रदायगी हुवा हुप्मा 
४ कोई रिक्त पद या झ्ासन नियुक्ति द्वारा पूरित हुवा हभझा 
५ मन क्रोघ, सन्ताप, असन्तोप श्रादि से युक्त हुवा हुआ ६ श्रावेद्य, 
करुणा, स्नेह श्रादि से अ्रभिभृत होने के कारण कुछ कहने में अस- 
मर्थ हुवा हुआ ७ ऊबा हुआ ए पशुओ, यातो झ्ादि पर वो 
लदा हुआ € कोई दरार, छिद्र या विवर स्वत बन्द हुवा हुआ 
१० किसी वरतु के सयोग से आ्रोत-प्रोत या युक्त हुवा हुथ्रा 
११ कोई रिक्त स्थान या बतंन किसी वस्तु के डालने, उडेलने या 
गिराने से परिपूरित हुवा हुआ १२ किसी पाश्न, वस्तु या रेखा- 
कम फन मे अपेक्षित, झ्रावव्यक या उपयुक्त पदार्थ रखा हुआ या लगा 
उ०--४ दे दा उपदेसथी , भराव्यो सहसकूट । 'तेजसी' “दोसीने हुआ. १३ भुगतान किया हुआ, चुकाया हुआ, श्रदायगी किया 
घरे, रिद्वि सम्रद्धि श्रखुद ।--कवियण हुआ १४ कोई रिक्त पद या शासन नियुक्ति द्वारा पूरित किया 
उ०--५ राइहिं ए सत्ति जिसाद नवउ प्रासादु करावीउ ए। कचन हुआ १५ निर्वाह किया हुआ, निभाया हुआ १६ कहा हुश्रा. 
ए मशिमय थम रयणमढ़ थिंव भरावीया ए ।--सालिभद्रसूरि १७ विसी के मन मे तुष्टि, सन्‍्तौप या पूर्णाता की भावना पैदा 
उ०--६ दूजड हथी बड़े दस देसा, नर नायक जढ्ठ चाढ़े नेसा । किया हुआ १८ किसी के मन में किसी के प्रति विरोधी भाव- 
प्रसणा हत भराव पेसा, श्रेम करे 'जालण' घर श्रेसा । नाझ्नो को झकुरित किया हुआ १६ किसी यन्त्र या मशीन को 
--राव जालणासी रो गीत , सचालित करने हैतु चावी या कूजी को घुमाकर वाछित क्रिया 
किया हुआ २० पशुझो, यानों श्रादि पर बोझ लादा हुमा 
२१ किसी वस्तु का सग्रह किया हुआ २२ किसी छिंद्र, सघि, 
मुह झादि को भरने हेतु किसी वरतु को ठुसा हुझ्ला, जडा हुप्रा, 
वठाया हुआ या लगाया हुआ. २३ लेखन द्वारा श्रावदयक पूर्तियां 
किया हुआ २४ श्रपेक्षिन समर्थन, सहमति स्वीकृति श्रादि की 
सूचक पूर्ति किया हुश्रा 
(स्‍त्री ० भरियोडी) 
भरियौतरियो-वि० यौ० [स० भरण-न॑-रा० प्र० तरियौं] (स्त्री० 
भरीतरी) १ वेभवपूर्ण , सम्पन्न । 
। उ०--श्री तीजौ म्हारो घर-वणी है । भाटा ने ई पूछलो के म्हांरे 
थका इण री बारी कद श्रावं ! तो ई लैणायत के के बारी 
मैं साजूला । म्हें बारी साजू तो सग्ठी घर भरियों-तरियो रेवे। 





७ इवाट्ा किया हश्ना मलबा ! 
८ देखो 'भरेत' (रू भे) 
रू०ए भे०--भरवा। 

मरावणों, मराबधौ--देखो 'भराणो, भराबा' (रू भे) 
उ०--१ देखे (ताइ) चच विहगम दहलइ, रेखा सकति अ्रतोपम 
रग । भरी किणही (कइ) विजिन्न भरावी, सचउ करि नासिका 
सुचग (--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ कहो तो मोतियन माग भरावा, कहो छिटकाबा केस । 
मीरा के प्रभू गिरघरनागर, सुश्यियो विरद के नरेस |--मीरा 
उ०--३ लक्खू बोली--म्हने श्रेडो डड भरावणों ई कोनी । पर- 
णीज्या ती श्राप म्हारा घणणी व्हौला ।--फ़ुलवाडी 
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जि 


ये. अनार, 


मरावणहार, हारों (हारी), भरावणियौ--विं ० । | 
भराधिभोडो, भरावियोडो, भराव्योडी -- भू० का० क्ृ० । 
भरादीजणो, भरावीजबौ---कर्म ब[० | 

भराखा-स ० स्जी०--ठठेरा जाति के अ्रन्तगत पीतल को ढालने का व्य- 
बसाय करने वाली एक शाखा । (मा म) 

मरित-भू० का० ० [स० भर] परिपुणा, भरा हुश्ना 
उ०--महा राजकुमार स्त्री दब्ठपत्रिजी दिन दिन स्वेत् पक्ष चद्रमा रो 
ज्यू परिवधवत होता पूरणिमा रे चन्रमा री परिसकत्ध कछा भरित्त 
विनूषित गात्न नीपना छे दि 


न जा3 3-3... मम... “न-मनना-झ तक आओ -ओ-ातरीा ५»+ नमन फिनननाजीननकऊीवनियनामन जन्‍म 


मरिया-म० पु०--छोटे बच्चे का मल या विष्टा | 
भरियावक्वि-स ०>-गवे-पूर्णा । 


सके तम-व-अमन्‍मक 3. ल्‍ए ७... सके 


उ०--वकाी भीचि घर्ण भरियावत्धि इम वोलिया भुजाडड --फ़लवाडी 

प्रामह्धि। भिडता भाज सबद्ध भुजा वल्लि, श्रै मुह रावत तो मुह २ पूरा भरा हुग्ना, परिपूर्ण । 

प्रागद्धि यु रू व . 3०--हिंदुय्रा श्रेक मुसक्षमान रईस री कीठी ने वाह्व दी । कोठी 
मरियेदील--देखो 'मरियौडील' (रू भे ) रो मालक मरी-तरी कोठी ने छोड'र थुक मुठिया मे नाठो । 
मरियोगवाड-स ० १० [भरियो+गवाड] १ गायो की भीड भरा स्थान । --वरसगाठ 

56 आप भरियौमरम-स ० पु० यौ० [स० भर-+- भ्रम] १ विद्ववास । 
भरियौडील-स ० ५०--गठा ह्ृरग्मा बदन, हृप्ट-पुप्ट । २ सम्पन्नता ! 

० अंकल रियडी लि] मरिहडि, भरिहढि--देखो 'भरहर' (रू भे ) 
भरियोटी-भू० वा० हृ०--गर्भवती हुवी हुई घोड़ी । भरी--१ देखो भर (५) (रू भे) 


भरियोडटो-वू" घा० झ०--१ पोई रिक्त स्थान, पात्र, श्राघार या २ देखो 'वरी' (रू भे) 





भरीगवाडी ३३११ भरोसो 








भरीगवाडी-स० स्त्री ०--देखो 'भरियोगवाड' (रू भे.) श्राज रो श्रो सिकार तो नामी भरे पडियों ।--फ़ुलवाडी 
भरुआड--देखो 'भरवाड (रू भे ) उ०--३ फगत श्रा छोटी सी वात मिनख हमेसा ध्यान मे राखे तो 
उ०--भरडा भाड भवाइया, भोई नइ भरुश्राठ | भील भरठीया वो केडी ई लाठी काम भर पटक सके ।--फ़ुलवाडी 
तेतला, भूय-तलि पाढइ खाड (--मा का प्र उ०---४ राजकवर कह्यों---म्हँ द्ण लोभ री खातर शथौ काम घोडो 
भसय्ज-स ० पु० [स० | गीदड, शगाल । (डि को) ई करियो हो । पण पिंडतजी वास्तें वात नामी भर पडी। भाज 


न्‍ तो थे म्हारी लाज राख दी ।--फ़लवाडी 
भरू ट--देखो 'भुरठ' (रू भे ) है. 8, ऊलव 


भरू दियौ--१ देखो 'भुरट' (अ्रल्पा, रू भे) भरोडो--देखो 'बसोडी' (रू भे) . (शेखावाटी) 
२ देखो 'भरुटी' (अत्पा , रू भे ) भरोटो--१ देखो 'भरूटो (श्रल्पा , रू भे ) 
भरू टौ-स० पु०--१ भारा, गदुर । २ देखो 'भुरट' (रू भे) 
उ०--साभ पड़ी दिन श्राथम्यो जद मण भर खोद्यो घास। वाधघ | भरोटौ-वि०--१ भारी वजन वाला । 
मरूटौो सिर पर घरियों साम पड़्या घर श्राय, मारुणी घणी २ देखो 'भरूटो' (रू भे) 
कमावचणी । लाय भरू टो श्रागण पटक्यौ दूखे म्हारी नाड | ठाण ३ देखो 'भुरट” (प्रत्पा,रू भे) 
। 


माय म्हारी भैस्या रिडर्क गोरधा माय म्हारी गाय | मारुणी घणा 
कमामवर्णी लो गी । 
२ देखो 'भुरठ (रू भे ) 


मरोडा-स० पु० [दे०] श्राख की पुततलियों पर होने वाला छोटी छोटी 
फ्सियौं का रोग । (शिख्ाावाटी) 

भरोती-स ० स्त्री०--१ एक प्रकार का कर । (नंणुसी) 
२ प्रमाण, सवृत् । 
उ०--कटारी जगत मे प्रगट 'चार्प! करी, नरीद वा कटारी नाय 
नानी । सवाई वात री भरोती दीद सह, महपती “विजे' जद साच 
मानी ।--महाराजा विर्जसिंघ रौ गीत 
३ पुष्टि, समर्थन । 
४ प्राप्ति-रसीद । 
५ देखो भरती (रू भे) 


भसरू सठउ--देखो 'भरोसी' (रू भे ) 


उ०--१ एक भणुइत हुतउ भरू सउ, जे छोडवसइ कान्हू । 

कीघउ मेल मिल्या दलि श्रावी, तेह तणा परवान का दे प्र 
भस्माडी --देखो 'भरवाड' (रू भे ) 

उ०--मभस्श्नाडी श्रह्मी भुर, चतुर नगर नी नारि। नाथ न जाशा रे 

वसि करी, परिहरि गिउ रे मुरारी ।--प्रा फा स॒ 
सख्यड--देखों 'भरवाड (रू भे) 

उ०->तरी श्रालि मरूवड तशउठ, जासि ऊगतहइ दीसि । खति 


खरानी काकसी, सिधु फाडसि सीमसि ।+-+मा का प्र भरीसत्टेजो भरती (छू के | 


उ०--भारी तुज्ज भरोस, रिण में थित बाघे रह्या | खीची लीनी 


भरेत-स ० पु०--१ वह नीची भूमि जहा वर्षा काल में पानी इक खोस, सारी मोबाली सुर ।--पा प्र 


हो जाता है । । 
भरोसादार-वि ० -- भरोसे वाला, विद्वासपाश्र । 


उ०--भरोसादार भला मनख जीव-जोय साथे लीजौ । इद्र राजा 
की तर! का वबीद राजा (हो) वीजी ।--मयाराम दरजी री बात 


मरोसावद, भरोसावध-वि०---जिसपर भरोसा किया जा सके, विश्व- 


उ०--पान कृपछा काढिया रे, रग सुरगी रेत । ऊंगी श्रत्टियौ घास 
प्रगती, श्राधूर्ण भरेत ।--चेतमानखा 

२ वर्पाकालीन पानी को प्रचूपित करत वाली विशेप प्रकार की 
मिट्टी वाला खेत जिसमे बुवाई करने के उपरान्त सिंचाई की श्राव- 


इयकता नही रहती । |. सनीय । 

भरेहर--देखो 'भरहर' (रू भे) उ०---डाढालोौ सुश्रर राव स्‌ विकराक होय लडियाँ, भना भरोसा- 
उ०--सोझत था कोस ५ मरेहर कण माहे , लोक कोई नही । वध राजपूता रा घोडा रुछ रहिया छे |--डाढाका सूर री वात 

“नेणसी | भरोसौ-स० पु०--१ हंढ विश्वास ! 

भरं-वि० [दे०] १ कारगर, सफल । उ०--१ सूर भरोसे श्राप रे, आप भरोते सीह ।भिड दहु ऐ 

उ०--१ नानी-मा री झ्रटकछा करण की भर पडी नी । भाज नही, नही मरण रौ बीह ।--वा दा 
“-फुनवाडी उ०--३ श्रव उशने सो श्राना भरोसौ व्हैगो के की करिया हू 

उ०--२ वाता सुणतां ई वा तो प्रण कर लियी के ब्याव क्ख्ला वा बचे नी ।--फुलवाडी 
तो राजकवरजी र॑ ई साथ, नीतर ताजिदगी कवारी ई रेवला। २ विश्वास । 
सेवट राजकवरी रो प्रण भरे पडियौ--फुलवाडी उ०--भ्रठी कुमार 'दृदे” चिजय रा बव घुराइड वदी भ्राइ श्रापस में 


उ०--उशु री मीट उणु झपछरा रे मार्थ पड़ी | मन में कहयो--- भरोसौ भागों जणाइ कुमार 'रत्न' सहित श्रनुज भोज री बडी 





भष्ठ 


कुमराणी वालणोति रामकुमरी वृदी ह दिल्ली नरेस रै कने भेजि 

दीघी ।-व भा 

३ शाश्रय, सहारा, भश्वलवच | 

उ०--१ चिडौ कह्यौ--जद श्राप ई मल छोड ने जावी ती पछे 

म्हे किए रे भरोसे रैवा ।--फ़ुलवाडी 

४ आजा, उम्मेद । 

उ०--मा, थार कणा ने लोप, म्हें कोई मोटी भरोसो लेय थारी 

पासती श्राई ।---फुलवाडी 

मछ&-- १ देसो “भक्रावश' (रू भे) 

२ देयो वरल्ढ (रू भे ) 

उ०--जलाजी मारू, रात्यू घण रो पेटडलो भछ दुरूयो हो, मिर- 

गानेणी रा जलाल, ये ती धण री खबर न लीवी हो जलाल । 
लज्लो गी 


भछ, भल-वि०--१ बहुत, भ्रधिक । 

२ देखो 'भला' (रू भे ) 
उ०--१ ऊ्ड लोहा बूर भब्ठ, सूर न जाय सरक्कू । चढे गजा दातू 
सब्ठां, रण रीभव शभ्रक्क ।--वा दा 
उ०--२ जीवण-दाता वादत्या, था सू जीवण पाय । भल दूआा 
वाजी किती, मुरधवर सहसी लाय लू 
उ०--३ पण राखण शथ्राया प्रभू, भल श्रवत्ठा री भीर। दस 
हजार गजवद्ॉथ घटयो, घट्यो न दस गज चीर । 

““रामनाथजी कवियों 
३ देखा 'पते (रू भे) 
उ०--१ भक्ठ ठोई निज भ्रात, छेल कुछ घर छिटकाव॑ । प्रभु ने 
छोड परो, जिकण दिस फेर न जावे ।--ऊ का 
उ०--२ भल नृती र॑ म्हारो जब्ववलछ जामी बाप, रातादेझी म्हारी 
माय ने जे । भल नूती रे म्हारा कन्हकवर सा वीर, सेणा भतीजा 
भावजा जे ।-लो गी 
४ देखो भर्ती (मह , रू भे) 
उ०--३ माता पितु बेटी बटा भल मरिया, प्यारां प्यारां ने मुस- 
वाल परहरिया । जतर जर हरण श्रभ्यतर जडियो, पीतम प्यारी 
ने परहरण पडियों ।--ऊ का 
उ०--३ भल भगवांन रा भोग, भीलणी र॑ घर पाया । सरस 
सतूणा स्वाद, जवारी किसी वाया । खाडा खाया खाय, कियौ 
यो साली त़्वरी । माथ चढावश मोल, परम प्रसाद है जबरी । 

-+5दगसदेव 

उ०--३ सभी अच्छे साईं, हमहि मल नाही हरि सुर्ण | ग़ु्नेंगारी 
भारी बकस, हितकारी मम गुनो ।--र का 
उ०--४ कक कटोशा रासजे, मल सूरत भरियौह । निवद्ो 
गयू हूं पेहरी, उस पय ऊठरियोह ।--वा दा 


३३१२ 





भक्ठफा गौ 
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उ०--५ वणतइ वर जइ पहिरीयउ वागठ, भल चोली सूघइ सू 
भेव । श्रमडी का देखजे ईसर, देवा ? विराजइ देव । 
--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--६ श्र समल भड है झ्राज रा, धाहर जासी थेट । चगौ साव 
चखावसी, इभ रमणो श्राखेट ।+-बा दा 
५ देखो 'भालो' (मह,रू भे ) 

भलइ--देखो 'भलौ' (रू भे) 
उ०--पियु आये सरखि श्रापुने सुनि हरसित भई नारि । तबहि 
उतारी श्रग हो, दीनठ मोतिणहार । स्थुलिभद्र श्राये मलइ ए 
माइ जोवत जोवत माग के ।-स कु 

भलउ--देखो “'भलो' (रू भे) 
उ०--गणज रथ रमरणि तुरगम रग महा भछऊउ ताम । जन परिजन 
परिपालन काल न पूजइ जाम |--जयसेखर सूरि 


भवक-स ० स्त्री० [ झ्रनु०] चमक, कान्ति । 
उ०--१ कैजमा भब्ठक सिलहा खक्क, भछक् तेज अणखिया भमर। 
देवडा चखूर करिवा दुभल, 'सूर” चढे श्रारभ समर --सू प्र 
उ०--२ भरत तेज उडगाण श्रणी विकटा भक्तक, पाण धाशणा 
बाण श्रत जहर पाया । बहै दइवारा रो घास'जवना बिच, भर्‌या 
सिर जाण बीजाण भश्रायो ।--मालौ सादू 

भमव्ठकणौ-वि० [शभ्रनु०] (स्त्री० भव्ठकणी) चमकने वाला, कान्तियुक्त । 
उ०--कोई, दयाण तो हाथ मे भालौ भतछ्करणो । 

---पावूजी रो परवाडो 


भव्ठकरयों, भवकवो-फ्रि० श्र० [ प्रनु०] कान्ति प्रकट होना, चमकना । 
उ०--१ अछे धमगज् श्रचाणक वार, पर्व पर जाशक बचज्त 
प्रहार । भतठम्भक सुूछ भुजां भद्ठडफत, सतब्ठरुखब्ठ खून नदी खत्ठकत । 
नमे मे 
उ०--२ 'सेर' रा करार बचन 'कुसक्ेस' सुए, श्रभनमौ पाल 
विरदा उजाछो । वादढा दछक्का नांगोर बिचार्क, श्ररक जिम मत्- 
कियी 'हरा' 'भाछो ॥--पहाडखा श्राढौ 
भव्ठकणहार, हारो (हारी), भव्ठकणियौ--वि ० । 
भक्ठकिश्रोडी, मकछकियोडो, भव्ठक्योडौ--भू ० का० कछृ० । 
भवककीजणो, भकठकीजबौ--भाव वा० । 
भव्ठवकणों, भछवकबोँ, भललकणो, भललकबोौ--रू० भे०। 
भकछकाडणों, भवकाडवौ--देखो 'भक्तकणो, भव्ठकाबौ' (रू भे) 
भव्ठफाडइणहार, हारों (हारी), भछकाडणियाँं--वि० । 
भल्ठकाडिश्रोडी, भव्ठकाडियोडी, भव्ठकाडयोडी --भु० का० कृ० | 
भछकाडोजणौ, भव्ठकाडीजबी--कर्म वा० । 
भव्ठकाडियोडो--देखो “भव्यक्रायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भक्तकाडियोडी ) 
भव्ठकाणों, भव्ठकाबोी [म्ठकणी क्रि० का प्रे० रू०] चमकाना, कांति- 
युक्त करना । 


मलकायोडरे ३३१३ मलपण 


23 टन 2 5 3 न कप पल पल करन कम कल न न + नल लजे नल म पल नटन लत पट पल जलन चेतन मर 





उ०--सक्रम सुभ स्रष्ठि द्रष्टि लुभ देती, लपुट सपुट लख घूषट उ०--१ भिदद जाकिया रप सोभा भव्ठयक्षी, वर्ण वीजछी जार 
पट लेती । लुलकार लकुटी ले त्रकुटी सक्ठ लाती, भूखी वाघण सी श्राभ॑ वत्वककी । मदोमत्त गौखा चढी हस मोह, सची इृदरा मिंदरा 
अकुटी भठकाती ।--ऊ का जाण सोहै ।--स्तृ प्र 


मक्ृवकणहार, हारो (हारी), भव्ठक्फकणियौ--विं० ॥ 


भवफारहार, हारो (हारी), मछकाणियौ--वि० । | 
कस कफ भक्॑विकओडो, भलधिकयोडो, भव्ठवक्योडो---भु ० का० कृ० । 


भत्कायोडो--भू० का० कृ० । 


भवकाईज गौ, भकछफाईजपरौ--कर्म वा० । भक्तृक्‍्की जणो, भमकछवंफीजबौ--भाव वा० । 


भक्तकायोडो-भू० का० कृ०--चमकाया हुमा, कातियुक्त किया हुआ.._| व्विकयोडो--देखी ' भल्कियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भक्तफ़ायोडी ) (स्त्री ० भव्ठक्कियोडी ) 
भलफ्कार-स ० १०--तीर | सलघकौ--देखो भालो (रू भे) 


उ०--कलकार वीर वाणी कजाक, हलकार दुह वढ्ू वाज हाक | उ०--नैण भलक्का लागणा, वोहा वाण वणाय । मदन लगावें 
४ आए, 
के --पना 
घानक टकार भलकार श्रोह, ललकार मार अणपार लोह । मारका जिके पार हो जाय ।--पत् 
--वि स | भछण--देखो 'भोछावण' (रू भे ) 
हे ५ कै हि पित्व पुर्दंगी 
भव्ठकारो-वि० [प्रनु०] (स्ती०मक्तकारी) चमकने वाला, कान्तियुक्त । भव्णो , भव्ठवौ-क्रि० स०--१ उत्तरदायित्व लेना, सुपुर्दंगी लेना । 


ि विन । ज्‌ ँ 0०- घ जाण ह्णू 
उ०--हो लाडीजी मुख सोहै नथ भमक्ठकारी । वबिदली सोहे रतन उ०--१ मारू 'जोधा' रिणमला, भछ्ठे सश्रोधा भार । जाण हसग 
जरी री, फूला माग सवारी ।--रसीलेराज घावण मर्त, द्रोण उठावण वार ।--रा रू 


उ०--२ जवनाण दढे वीजूमके, देख भछे कुछ देस रो ! इद्रमाण 
खग वढ ऊजलछे, मिल्ठे जोत 'मुकनेस रो ।--रा रू 

उ०--३ जोध वर्ल 'राजान' रो, भब्ठे खवा कुछ वार । श्राम 
समाहे ऊडछे, दीठे दल्लें करार |--रा रू 


भव्ठकावणों, सह्॒फाववदी--देखो 'मककाणोी, भत्कावो! (रू भे) 
भत्कावणहार, हारो (हारी), भव्ठफाबशियौ--वि० । 
मत्ठकाचिश्रोडी, भमछकावियोडो, भव्ठकाव्योडी --भू० का० क्ृ० । 
मव्ठफाधीजणों, मछकावीजवौ--ऊर्म वा० । 


भव्का वियोडो--देखो 'भक्तकायोडी” (रू भे ) ३ भिल्णो, हक ः हि ) श न गा 
(स्त्री० भकछकावियोडी) उ०--६ मन द्रढ रह घडके मती, त्रह तरहिमा त्रवाक््‌ | सिर घड 


ऊपर सावबतो, भक्ण न दू भुरजाक्ध ।--लिखमीदान बारहठ 
उ०--२ म< मुरघर तगा थभ सौदा सुहै, चार जुग नाम राखण 
सर्चला । मेट झ्रावागमण चाढ जछ मेडवे, भक्तंगा वेह प्रभ जोत ! 
भैक्ा ।++-पहाइखा श्राढौ 

उ०--३ निद्रवसि ते रायि दीढु, ग्रिहिवान मन चलिऊ श्रपुर व 
माटि भूपतिनू मन पवीमाहा भलिऊ +>-नव्ठाख्यान 

भव्ठणहार, हारो (हारी), भछणियाौ--वि० । 

भ छवारणोी भव्धवांडशवा, भक॒दाणों, भव्ठवादों, भष्वावणों, भद्ठ- 
चावबौ--प्रे० रू० । 

उ०--२ सिंणगारी भूखश सिलह, श्रति छुविधारी झ्राज । प्यारी भछाडणो, भकछाडइवो, भव्ठाणी, भव्ावोी, भव्ठावणों, भव्ठावयी 
किए ऊपर प्रगट, सजे॑ सिफारी साज । सजे सिकारी साज श्राज 


भव्की-स० ५प०---१ चमक, कान्ति | 
उ०--भशियात्धा नयण श्राजिया श्रजण, काजक रेस सुरेख कर । 
इंद्र तणइ दिन मूठ शपूठी, भकूफा नाखइ वाम वर | 
--महादेव पारवती री वेलि 


२ देसो 'टीडीमछकी' । 


भलकौ--१ तीर, बाण । 
उ०--१ दादू भलका मारे भेद सौं साले मझि पराण । मारणहारा 
जाएि है, के जाह लागे वाण --दादूयाणी 


छः सक० रू० | 


किण ऊपरे । मारण का रण पम्रगा क रसिया रूप है । चपतछ चलाक 

चुटेत दिये दिलदार का, नैण मलका नेह, भलक्क़ा सारका । 
--सिववगस पालावत 

२ देखो 'भालो (अश्रल्पा, रू भे ) 

उ०--१ तरे रीस भाई लाखा नू, सुकन॑ सका पडियौ थौ तिको 

भान ने लाख सोछफकी राज नू चुकलियो |--सैणसी 

उ०--२ भलको लीथी भूखियौ, चाव करे चहुवाण । 'सू्ज' घनस 

सभाषह्टियों, श्रत समे झ्वसाण वा दा खझूया 


भवककणों, भव्वफपौ--देखो 'भव्ठकरो, भव्ठकबो (रू भे ) 


भलव्ठिप्रोडी, भक्ठियोडी, भल्योडीौ--भू० का० क्ृ० | 
भव्ठीजणों, भक्वीजबी--भाव वा० । 

भलपण, भलपर्णोनन्‍्स० पु० [भल#रा० प्र० पण] १ भलाई, 
प्रच्छापन । 
उ०---१ जोय 'बक' जछ्जात ज्यो, सजुत सत श्रसत । बडवानक् 
कफडवा बचन, जछ भलपण जाणत ।+-वा दा 
उ०--२ मरण परण मे गोडा खर गाल, वनिता सृत जावो बै'ती रे 
वाछ । भलपण खाचें पण राच भूड मे, मार्च सूता रे हकी मूढे में । 

न्‍ज+ऊ का 


भव्ठभ 
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२ यश, की ति। 
उ०--भलपरा भाव रे, नर मूरख समझे नहीं। अ्रलवत श्रार्व रे, 


किरतव रौ आणद 'करन! ।--लिखमीदान बारहठ 


भव्ठभ--कुपित, क्रोधित्त । 
उ०--यू बघेरा ने कांई गाछ काढो जको वी अवारू थारी सोय 
में भक्तम विहियोडी झायो ।--फ्रुलवाडी 

भकभटद, भक्ठभट्ट--वि०--श्रांग बबूली । 
उ०--१ राजा रीम में भछभट व्हियोटी बीच में ई बोल्यौ-- 
श्रव नी तौ वांरा माथा ई रं'वला श्र नी वा सगक्ा ने ऊधी ई 
सूमला ।--फुलवाडी । 
उ०--मुखियौ रीस में भब्ठभट्ट होयने कब लागो--थारी म्हारी 
काई न्यारी बात है ।---फुलवाडी 

भव्ठमक, मब्ठमव्ठाट-स० स्त्री० [गनु० | देखो 'भक्क् (रू भें) 
उ०--तिका री भालोट ग्रागले पासे सृ बाहर दीसे छे, मव्ठभक्काट 
करती ।--सूरे खीबे काधकछोत री बात 


भछमवत्दाणो, सक्तमक्वावी-फक्वि० शभ्र० [प्रनु०] चमकना । 
उ०--१ थोडी देर में म्हारी सूटी सू एक भछमभकातो जोत 
निकद्ठी । जोत बार झ्राता ईं म्हारी चीसा ढवगी ।--फुलवाडी 
उ०--२ बोख़ी मुछक रो इमरत बरसावती बोली--इण निर- 
भागण रे बारण भव्ठमछ्ातो श्री सूरज कठे सू ऊगियी ।--फुलवाडी 
मतभकौ-वि०--कम कड वे स्वाद वाला । 
उ०--श्ररद ३० पान ५० पाणी खारो भव्तभछो छे ।--ने एसी 
रू० भे०-वल्ववछी । 
भम्लभक्त-स ० स्त्री० [भ्रनु०] चमक । 
उ०--अ्र्धे धमग ज्ञ श्रचाणुक वार । पर्ब पर जाणक बज्न प्रहार । 
भव्ठम्भछ सूलठ भुजा भव्ठकत । खब्दब्खछ खत नदी खत्ककंत । 
में म 
भलम-स ० पु०--६ अष्छापन, भलाई । 
उ०--१ प्रसध नाम इधकार जग जार माटोपणो, श्रतुक दातार 
क्रोरत उजाका । भलम वाता चिहु बेस अ्रणियां भमर, वाह रे 
कवर ग्रवधेस वाद्घा ।--र रू 
२ यहा, कीति । 
उ०--जिहल' वित दीधा बिना, नर ऊणक्री न होय। 'भाराणी' 
लीघा भलम, जमहर साम्ही जोय ।--बा दा 
३ सुन्दर, खूबसू रत । 
उ०--वीजड बाजवट शाइ नह बइटठी, देवाग वसभ्र पहिराया 
देव । श्रागक्ति सखी श्राभरण आणद, भलम सगार लह॒द जउ 
भेष ।--महादेव पारवती री वेलि 
रू० भे०--भलिम, मलिमि, भालिम, भालिमि। 
मलमनसत, मलमनसात, मलमनसाहत, सलसनसाही, सलमसनसी, भल- 


२३१४ 
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माणसी-स ० स्थ्री०--भला मनुष्य होने की श्रवस्था या भाप, 
भलमनसत्त, सज्जनता, सराफत । 

भव्ठव, भव्ठव्ठाट-स ० स्श्री० [श्रनु०] चमक, फान्ति । 
उ०--१ कलछक माच दक्व श्रकक्क काठछ सवतद्ध कुजरां, चचत् 
ऊछछ सरतछ घसछ चाकछों । जवन दक् ऊपरां खिर्वें वीजछ नहीं, 
'अ्रभा' सावकछ भछ्छ तूझ श्राढ्गो ।--धगती सिडियौ 
उ०--२ सूरतन तेज भव्ठछाद पीरस सरस, सित मुछुछ जेज न 
घरी अडीसभ । तेजर्व॑ंध वेहू आदधांड कोटनिवा, थया मुहमेज 
घरती तशा थम ।--पहाडखां श्रांढो 
उ०- ३ आरण श्रगरा जी दुती, भव्क्ठाट रवि दरसेण | सप 
श्रनग रा जी जोया हुवे रद छवि जेण ।--र ज प्र 
२ तेज । 
उ०--भष्ठ बचे छुक' भछ्तछ, उछव चित वधे उम्रगा। वे डाण 
मदभरा, पाण बहु वधे प्मगा ।-सू प्र 
रू० भे०--भलभक, भव्भक्ाट, भठछहरठ, भवह&छाट, भाछठहुछ । 
ग्रल्पा०--भलछाटो । 


मव्ठछलछफर-स० स्त्री०---चमक । 
उ०--भव्ठब्ठक जसूकछ बर्ज श्रग भूखण कौर रवी पतव्ठलछक करे । 
नचता खल्छकक बर्ज पग नेवर, तेज रबी भल्ठ्ठक्षक तर । 
“+मां वचनिका 


भव्छादटी--देखो 'भतछठक' (पग्रत्पा ,रू भे ) 
उ०-ग्रहणा को भछठछाटो तेज को श्रवार, जसीया फो जोव्णो 
वा ससार को सार।--मयाराम दरजी री बात 

भहह॒छू--देखो 'भव्ठछ' (रू भे ) 
उ०-- १ ताना लृहरि छकि तरग, सुदर कोकिल साद । भछहुछ 
नणी वाग मे, झ्राइ कर उदमाद |--पना 
उ०--२ सेखावत जल्हर समर, फिर चल्रवक्ठ फिरगांण । प्रधी 
संग कछहतछ पडे, भतठहुछ ऊगा माण ।--गिरव रदान 
उ०---३ भव्ठहृछ साजां गज भिडज, मफा इका सुखपाछ । धोडा- 
वहल खासा घणा, दरगह मुहर दुझाछ ।--सृ प्र 

मतह॒छ॒णी, भव्ठह॒व्ठबौ-क़ि० श्र० [अनु०] १ चमकना, दमकनता | 
उ०--(६ भूरा भुरजाहा श्रवुद भव्ठहृत्ठिया, खाक नद नाव्ठा 
वाल्हा खल्लह॒त्ठिया । श्रवनी श्रांदोलन श्ोकछा झोयरिया, पिड्डि भिर्डि 
प्लासी' पै, गोछा जिम गिरिया ।--ऊ का 
उ०--२ हय पाखर खतहके, भूजा भलह॒त्ठे त्रभागा । खाया घोह्म 
खडग, लड॒णु माथा नभ लागा मे मे 
२ प्रज्वतित होना। 
उ०--सूर विरत सललल्े, ज्वा भठह॒त्ले फुणवर । कना प्रक्ल क्रति 
करणा, किरण परजछे दिशकर |--रा रू 
भव्ठहठणहार, हारो (हारी), भत्वहछणियौ--वि० । 
भल्ह॒ष्िश्ोडा, मठह॒क्ियोडी, भव्ठहल्पोडौ--भू ० का० कृ० । 
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उ०--२ चास घव वरस चौईस मे, राजा नाम विराजियाों । जग 
जेठ गर्जसी' जनधियी, थाकह्त भलाई वाजियौं ।-ग्रु रू व 
रू० भे०--भलेई, भलेही । 


भव्ठाण, भव्ठामण, मव्ठावण, भव्ठावणी--देखों 'भोकछावरण' (रू भे ) 
उ०--१ नीर निवायी वारौो भ्रायौ, घोरा पाली बाघज ! धणी 


भलहलीजणो, मत्ह॒व्दीजबी--भाव वा० | 
भव्ठह॒व्ााद--देखो 'भऊठ' (रू भे ) 
भव्ठह॒क्वियोडो-भू ० का० क़ृ०---चमका हुश्ा 
(स्त्री० भव्टहत्ठियोडी ) 
मलहोडौ--देखो 'भलो' (अश्रल्पा , रू भे) 


उ०--साकुर खडे पाखर सेर, फौजा वहै जोजण फेर । भल पस- 
वार भमलहोडेह, घमघम फंजमा घोडेह +--ग्रु रू व 


भला-वि ०--१ ठोक, उचित । 


उ०--१ पता वेर 'कलिञ्राण' पख, घारा चड घारेत। भाई त्रहु 
झ्ाया मला, श्राभ लगा अभ्रखडंत । 

--कैल्याणतिघ नगराजोत वार्ढेल री वात 
उ०--२ वास पुर भाजता सोच पड चहुवछ, सकक् खत माण 
तज सेव साधे । दुरे डुगरपरों थरक्रियों देवगरं, वाह बर भला तू 
खड़ग बाघ ।--मानसिध प्रासियौ 
उ०--३ ताहरा सेतरामजी कहदी-- जु जो म्हारी पूठ राखो तौ 
दरवाजे रा किवाड छीे सु हू तो्ट । प्र पछ भीतर थे वडज्यौ। 
ताहरा राजा कही--'बहोत भला ।--नंणसी 
उ०--४ थे कहो छो ती हाथी भ्ठा ताई ले श्रावी, परमेस्वर 
भला करसी |--रावमालदे री बात 
फ्रि० वि०--शोक से, खुशी से, प्रसन्नता से । 
उ०--भला पधारी भीचडा, गरक सिले मे गात | केहर वाह्मा 
कछह री, वछता कीजी वात |--बा दा 
भ्रव्य ०--१ जोर देने के लिए प्रयुक्त होने वाला छाव्द । 
उ०--१ कें श्रणछक पुटियी हेटे उत्तरती उत्तरती बोल्यौ--श्रा ई 
के व्है के म्हें श्राव कोनी । राजाजी ने खोटी वरिया सरे भला । 

- फुजवाडी 
उ०--२ यू भ्रापो काई खोब । म्हैं तो हाथी स ई सचायी धारौ 
गाढ जांणुती | प्रैंडी ठाब्हैती तो जावण देती मला ।--फुलवाडी 
उ०-३ भीटियों बोत्यौ--मामाजी श्रास्या व्हैती तौ श्री दूजी वार 
थांरे करने मला आावतो ।--फ़ुलवाडी 
२ चाहे | 
उ०--वन बेठो मला चढौ गिर बदरी, घरा भेस के धारो । चित 
नह लग्यो राम रे चरणा, नह जब लग निसतारौ |--र हू 
रू० भे०--भल, भला । 


भलाई, भलाही-भ्रव्य ०--चाहे ! 


उ०--१ ज॑ं श्रौ सजोग सजणी है त्तौ थें भलाईं कित्ती ई आ्राटिया 
पजावो, श्रा बात भव ई टछ्छ नी ।--फ़ुलवाडी 

वि०--ठीक, उचित । 

उ०--१ थारो श्री औसाण कदेई नी पातर के थें म्हारी मिनख- 
जमारो सुफ्छ प्र स्तारथक करियो । भलाईं आ वरसात रही भ्रर 
भलाई ं म्है इृण भ्रामली रे हेटे श्रायौ ।--फुलवाडी 


मलायण काई देऊ, हेली म्हारो सामज ।--चेतमानखा 

उ०--२ भूवर किसी भक्ठावणी नइ, विरणु वाचा किम चलइ । 
गज गुडीय तुरीय पलाणि चाल्या, कश्मरि चालइ नइ माता 
मिछ्िई ए ।--रुकमणी मगदछ्ठ 


| भला--देखो 'भला' (रू भे) 


सलाई-स॒० स्प्री०--१ भला होने का भाव या पअ्वस्था, भलापन, 


प्रच्छापन । 
उ०-उण पछे भतीजा री भलाई रौ काई पार है जकी फगत 
चोथी पाती रो ई सानों काढियो ।--फुलवाडी 

२ उपकार । 


उ०--भाप तो म्हाने फगत श्रो श्रासीरवाद दो के म्है सुपथ चालता 

नी डिगा, नी डरा, साच भ्रर घरम माथे हमेसा डिढ रंवां, कुड, 

भ्रधरम सू मरिया ई पल्‍ली नी भेटा, लोभ भर मद रै गढछ्ााकर नी 

नीसरां, कर सका तो किणी री भलाई इज करा ।-- फुलवाडी 

३ हित, लाभ । 

उ०-पण दरअ्रसल श्राप र॑ँ सोचणा में जकी भलाई भ्रर मगल 

री वात है, वा म्हारे सोचणा मे दुख श्रर कछेस री बात है । 
-“फुलवाडी 

रू० भैे०--भलाही । 


मव्ठाफो-स ० पु० [अनु०] १ चमक-दमक ) 


उ०--लोयणा पढाका नग्गा सावका भछाफा लेती, सुढगा श्रोयर्णा 
बाजा पाखरा सान॑त । चीर प्रगा पीन श्रगा नीसाण मेछ घडा 
चगी, विघुर्स पिलगा चा श्रगा 'चद' रौ वानत । 

“राव देवीसिंध सेखावत रो गीत 
२ देखो “वक्वाकौ' (रू भे) 
3३०-राजाजी इत्ती भुछावण देय घके बधग्या । गछी गढी मे 
मत्ठाका देवता रह्मा ।--फुलवाडी 


भव्ठाणी, भत्ठाबी--देखो “मोछाणी, भोावी (रू श्रे) 


उ०--१ ताहरा बछे केसव जवाब कियी रामसिंघजी नू, म्हें तो 
ढाढा नही जु झ्रागे वे भव्ठाईज॑ ।--द थि 

उन--२३ श्रार्वे श्ननदातार न, भारथ सत्य भक्ताय । पितरेसुर 
जिस रा पर्ड नरक विचार्ल् न्याय ।--वा दा 

उ०ह३े 'गोयद' यू कहेँ तरवार भुजा ग्रहि, भ्ररि दछ मोहा 
भाया । कोट तणी भुज लाज 'कला'रं, भाखर मूक भक्ठाया । 


“गोयददास भायल रो गीत 
मध्ठाणहा र, हारो (हारी), भव्याणियौ--वि० । 


भलापर 





भव्ठायोडौ--भू ० का० क० । 
भक्वाईजणी, भव्ठाईजवी -- कर्म वा० । 

मलापणं, भलापणों-स ० पु०--भलेमानस होने का भाव, सज्ज- 
नता, शराफत । 

भव्ठामहू-स ० पु० [भ्रनु०] जगमगाहट, चमचमाहंट । 
उ०--नग जडियोडा शभ्राभूषण भकछामछ करण लागा ।--फुलवाडी 
रू० भे०--भव्ठाहब्ट, भाद्ा भछ, भादा हल । 

भव्ठामण--देखो 'भोछावरा' (रू भे) 
उ०--६ सुसरो सासु सबि मिली, ढोला ने बहु प्रेम। निज पुत्री नी 
भ्रति घणी, दे भक्ासण प्रेम ।--ढो मा 

भमव्ठायोडो- देसो 'भोछायोडो (रू भे) 
(स्त्री० भत्ठायोडी ) 


भाव, भकछावण--देखो 'भोवावण (रू भे) 
उ०--१ सचिव भणी निज राज्य भव्ठाव, चाल्यो चतुरग सेन 
मिलाय । वाणारसी नगरी भणी नाम, चार प्रिया सयुक्त प्रकाम । 
वि कु 
उ४०--२ एक कोई जोधार घावा पडियौ फौज ने मक्तावण देव | 
है ।--वी स टी । 
भव्ठावणी, भव्ठाववौ--देखो 'भोदाणी, भोकावी' (रू भे) 
उ०---१ हाजरियी रभा ने बिना वारी ई टोछ'र लेजावतौ भर 
अवखा स्‌ श्रववी काम मकाावतों +--रातवासौ 
उ०--२ दोनू बोले 'देद' रा, 'सुदर' बेस सकज्ज । सारां शझाया 
दीससी, काज भव्ठावणं लज्ज ।--रा हू 
उ०--३ भारथ ही कुछखेत करन, गो कत्थ रहावे । मेछा बाण 
भव्ठावि, फ्रीत कमधजा भक्ठाव ।--गु रू ब, 
भवठावणहार, हारो (हारी), भव्ठांचशियौ--वि ० । ! 
भव्ठाचियोडो--भू० का० ० । 
भव्ठावीजणों, भछावीजबौ--कर्म वा० । 
मछावियोडौ--देसो 'भोटायोडौ! (रू भे) 
(स्त्री० भक्ठांवियोडी ) 


उ०--साम्हे सिर साग वही घमसाण, जिकौ श्रधचद्र भव्धक्कुत 
जाण । भवानिय दीघ सिदू रज भाछ, भव्ठाहुछ जाणि त्रिती चख 
भा न्यू प्र 

भलाहो-देसो "भलाई! (रू भे) 

मव्ठिपार-स ० पु०--हल के साथ बचा हुआ खोखले वास का उपकरण 
जो बीज वोने के काम झ्ाता है । 

सलिस, मलिमि-स०» स्थ्री ०--देखो 'भलम' । 
उ०--१ करगा सुभ काज सुयणा सिरताज, प्रवित चित लाज 
पहचि सिर पाण । नलिम भुजि भार भ्रकलि श्रशापार, सगह 


| 
| 
| 
| 
भदाहु&-देसो 'भाभठ' (रू भे) 
। 
! 
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श्ृष्ठ वडो 


सिरदार जुगिति ग्रुण जाण ।--ल पि 
उ०--२ चिति प्रवीत लहरण फ्रीति चौज, भलिमि वार समिरि 
'क़न' भोज” । हद बिह॒दृ श्रभिनमो हमीर, धर पश्धिम कश्नर 
लखधीर |--ल पि 

मलोभात, भमलीभाति-क्रि० वि०--पूर्णां रूप से, श्रच्छी तरहसे । 
उ०--बोली-थू भलीभात्त जार के श्रा सावचेती तो म्हें नींद रे 
माय ई नी पातरू ।--फ़ुलवाडी 

भलु मलू-देखो 'भलौ (हू भे) 
उ०--१ भूप-तणा भ्रवसर भरी, श्रति श्रानदिउ चिति । 'भलु- 
भलु' भाखी कह, त्तिपुणा न चूकु नीति |+--मा का प्र 
उ०--२ “माधव | तुम्हे म चालसिउ,” गोरी जपइ्ट ग्रृज्क | भलू 
कराधविसि भृदरु , मांहि राखिसि तुज्क ।+मा का प्र 

भछे--देखो 'वर्न् (रू भे) 
उ०--१ भिछ जाय जुबा लाखा भक्ते, लेऊ काई श्ण लाड में । 
परबात पिहूर जास्य परी, खावद पडज्यी खाड मे |--ऊ का 
3उ०--२ रग देण दिन रात, चारणाचार कुचाल्े । भाटी मोटी 
भक्ठे, हृवता ऊपर डाले ।--ऊ का 


भले-श्रव्यय---प्रश सा-सू चक शब्द । 
उ०--१ गदा ले खडो लागडो श्रग्न गामी,भले मात्त हिंगोंछ हिगोछ 
भागमी । मुणी में जिका श्रादि भ्रन्नादि माई, श्रवतार ले मामडा 
धाम श्राई ++-+मे म 
उ०---२ दया बिचार शभ्राख दे दीधी, भले भले भाई भाई । वकरा 
फकटत देख वशियाणी, उर मे भिन्न उपाई ।--में म॑ 
भलेई--देखो भलाई” (हू भे ) 
उ०->ैणा न श्राव तीद, भावे नहिं अ्रन्न रे । भलेई निंदौ कोय, 
लाग गया मेरा मन रे ।--श्वी हरिरांमजी महाराज 
भलेभले--देखो 'भिलेभिले' (रू भे) 
भलेरठ, भलेरडी, भलेरषडो, भलेरो--देखों 'भली' (अल्पा , रू भे) 
उ०--* पोलि फ़ूटरी पाटण तणी, चीत्रडी नइ ढीली तणी । 
बारी पोलि भलेरउठ भाव, कश्नर तणउ तलहटी तलाव । 
का दे प्र 
3०--वात इसी इम्म जि हुसि, सुनिवर 7 मनि मे हारि । भोगवि 
भोग भलेरडा, जे सरज्या ससारि ।--मा का. प्र 
उ०--ह३ कोड़े वारह काइमा, सात वरो् साध । निपट भलेरा 
पाच नव, यो घटियी श्रपराघ |--पी ग्र 
(स्त्री० भलेरी ) 


भव्ठेवडो-स० पु०--वैल के सिर पर सीगो के इदें-गिदे बाधी जाने 
वाली रस्सी जिसमे नाथ की रस्सी जुडी रहती है । 
उ०--वछदा रो सिणशगार ई उण रौ भ्ग्य तो हो । पिचरगा सूत 
री नाथा अर पिचरगा भकछवडा, रेसमी फदिया, सूत रो राहुडियां, 


भव्ठेही 


मूडा रँ मोहरा भ्रर माथे चादी रा घूगरा वाढ्ला छडा, गढ्ला मे 
रेसमी गछकोड, नागौरी घूधघरमाक्ृू, सीगडा चौपडियोडा, श्रणिया 
माथे चांदी रा कलछसिया, कटाव री भूमा, पगा रे गुछ्ी रा डोरा, 
ढेरवाह् सुधराई स्‌ फूदीपाड कतरियोडा ।--फ्रुलवाडी 


भलिही--देखो 'भलाई' (रू भे,) 
भछे--१ व्याकरण मे वह वर्णात्मक शब्द जिसका उच्चारण श्राप से 


श्राप स्वतत्रतापूर्वक होता है और जो किसी व्यजन केउच्चारणु 
मे सहायक होता है। 

२ देखो 'वक्ल (रू भे ) 

उ०---१ खारो मीठे सू सरस है, भक्ठ वतेरा पानडा। देस विदेस 
दुवाया वर्ण, खुसी डाकधर खानडा ॥--दसदेव 

उ०--२ पछे हाथ जोडतोौ बोल्यौ-- श्रवकी भछ्छ माफ कर । कोई 
नवों उपाव वता ।--फुलवाडी 


भव्ठेटिया-स० पु० [व व] भ्क्षरो का प्रारभिक ज्ञान करते समय 


बच्चों द्वारा आाडे-टेढ लिखे जाने वाले अक्षर । 


भलोडों--देखो 'भलौ' (अभ्रल्पा , रू भे«) 


उ०--जादम शभ्रायौं जैत कर, जस खाट भलोडो ।--वी मा 


भलो-स ० पु० [स० भद्र, प्रा० भलल] (स्त्री० मली) १ भलाई, हित । 


उ०--थें जिनावर वगत माथे जकी भलों कर सकौ, वो मिनखा 
स्‌ कर्दई बण नी झाव ।--फुलवाडी 
२ मगल, कल्याण | 
उ०--१ लक्खू एक ऊडौ सास खाचती बोली--चाटता ई खाज 
हालणी बद व्हैगी ! भगवान थांरी भलों करे ।--फुलवाडी 
उ०--२ परवार गयौ पिस्तावणौ, वरू न मूवा कथ रौ । म्हारो 
महादु ख मेट दं, भलो हुवे भगवत रो +--ऊ का 
३ नफा, लाभ । 
उ०--हुक॑ सू निज हेत, भलो भूडी नह भाछ् । माहि वल्ठे मा बाप, 
बारण छाणा वाछे ।--ऊ का 
वि०--१ अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम 
उ०--१ वजियों भलौ भरतपुर वालौ,गार्ज गजर घजर नभ गोम । 
पहिला सिर साहव रो पडियो, भड ऊर्भ नह दीघी भोम । 

+-वा दा 


उ८--२ भलोौ श्रदेवो गाक् रा, सकल श्रदेवा माहि । दाम तणौ 
देवी भली, देवा में दरसाहि ।+-वा दा 


उ०--३जगड' सुत'भ्मर' सुत नाम राखण जरु,सरू जस बोलिया 
सूर साखी | ठूक जाडा थडा भूक खक्त ढाहि। रूक रजपूत वट 
मली राखी |--जग्री सादू 


उ०---४ श्राप ही जाणावसी, भलो ज होसी वरिग । की मागिण 
दरसावियां, के ऊछजिया खरिग । खागि ऊछाजिये खड़े, रिण 


भ्ररि दक्ा । सूर प्रगटाहिये, सो सरा सावका । श्रभग 'जसबत' 
जुध काम कजि आ्रात्रियां । जुडता घवछ् रो भली जसख्ावियी। 
“हा भा 
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भलौ 


२ ठीक, उचित । 
उ०--मन में फेर धणी री माछा, पकर्ड नह जमदूत पलौ | मिल 
नही बकशा सू माया, भाया कम वोलणी भली ।--वा दा. 
३ खूब, भ्रधिक । 
उ०--तैजसी रो भलो वोलवाला रह्यौ तिणा री साख । 
--रावमालदे री बात 
४ लाभदायक, श्रेयरकर । 
ज्यू---कोई भली नौकरी मित्ठ जाय तौ श्रा छोड देवा । 
५ परिस्थितियों श्रादि के विचार से उपयुक्त पबने वाला | 
६ रोग-रहित, निरोग । 
ज्यू--प ला मैं बीमार थी श्रवे हु भलौ-चगो हू । 
७ शुद्ध हृदय शरीर सात्विक प्रवृति वाला, सदाचारी, सज्जन | 
८ महातस्‌ । 
उ०--बडा तत तूभ लहै न विचार, पुरदर दृभ न जाणोे पार। 
भला मुनि भ्रादि न जाण भेद, विरचिय तूक न जा वेद । 
“हे र 
क्ि० प्र ०--क वाणी, वण णौ, वाजणो, होणो । 
६ श्राकार, रचना, प्रकार, रूप, गुण, स्वाद भ्रादि फे विचार से 
जो मन को भातता हो, रंचिकर । 
ज्यू--इणं मकान भलौ वबर्ायी । 


उ०--शभ्रन घन जिणा घर आसरीौ, भला श्ररोगे भोग । पइसी हुवे 
न पास मे, लूलू करदे लोग ।--ऊ का, 


१० कल्याणकारी, मगलकारी। 

ज्य--भली लग्न, भली दिन । 

उ०--राजि उठा हुती भले मुहरत खडिया छे, पातिसाहजी स्‌ 
घणो सुख हुयी छै, भला सुकन हुया छे, राजि न पघारे |--द वि 
११ प्रशसनीय । 

उ०--१ ग्रुण जस गाज सरग मे, ऊनड लाखा भूप। भाराणी 
दाता भलौ, राणी जाया रूप (-बां दा 

उ०--२ घणा मुगल मारिया। सबद्ठी वेढ हुई । बेढ जेसजी 
जीती | साथ रावजी रो घणौो काम श्रायी । रावत्ठ हापौ निपट 
भलो हुवी ।--राव मालदे री वात 

१२ प्रसन्न एव सतुष्ट करने वाला, प्रिय या सन्तोपषजनक । 
ज्यू--भली खेल, भली खबर । 

उ०--प्रीतम रो मुख पेवता, हिवडो होवे हेम । लुआ परा रोके 
मिल्ण, भली निभाव॑ मेम |-लू 

ग्रव्यय---१ समर्थन या स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जोर दिया जाने 
वाला छाब्द । (वीकानेर) 

ज्यू--तू उठ जाया भली । 

रू० भे०--भल, भलड, भलठ, भलु, भलू, भले, भलेरो, भलौस, 
भलल, भलली । 

ग्रल्पा ०--भले रउ, भले रडो, भलोडौ, भल्लियौ, भलहेडौ । 
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भलोंस 


भलौस--देखों 'भलो' (रू भे ) 


दीकरा, एक-एक हू मलल ।--नेणसी 

3०--२ इँदा भ्राहव आग, पढिहारा परश-मल्ल | हरवल्ला 
श्रागे हुवा, चढे ध्रललला भलल रा रू 

उ०---३ गगाजढ निरमव्य जेम गग, आाइत्त धीर भोपित्त श्रग । 
भारत्वि चडिय 'तेजसी' मलल, १रवाडमल्ल परचक्कपल्ल । 

-र जे. भी 
उ०---५ सेल घमेडासल्ल पड़े भल्लां प्रतिमल्‍ला ! भमलला भल्ला 
भर उगता भडा श्रमलला +--ऊ का 
उ०--६ रहै लोक श्रणुपा र, हुव॑ धूमरा मुहल्ला | श्रावे रहै श्रनक, 
भडज भड भमल्‍ला भल्ला |-नू. प्र 
२ देखो भाली' (रू ने ) 
उ०--मिन्ने वतछ्ठल दक्खन को धन्‍ने घल घाय घेर, वनने गजसीह 
दबल्हयमन भुजान सा । भल्ले'जसवत्त' हिंद टल्ल चल कावल पे, सलल 
कृढि साह भिर भललन पठान सा ।--जैतदान वारहठ 

भल्लक-स ० पु० [स० मल्‍लक | रोछ, भालू । (डिको) 

मल्लकथौ, भत्छकवो--देखो 'मव्ठकशी, भव्ठतवी' (सर भे) 
भललकराहार, हारो (हारी), भत्वफणियौं---वि० | 
भल्लक्श्रोडी, भललकियोड़ी, मत्लक््योडी--भू” का० कृ० । 
भलल्‍लकीजणों, नललकफीजवौ--माव वा० । 

भललफ्रियोडो--देखी 'मत्कियोडो (रू भे ) 
(स्त्री० भल्लकियोद्दी ) 

नह्लियौ--देखो 'भलो' (रू भे) 
उ०-घोडा हींसन भल्लिया, पिय नींदडी निवारि | वैरी के 
पावणा, दलछ-यम तूझ दुवारि ।-हा मा 

भतलौ--१ देखो मलो' (रू मे) 
उ०--१ अ (पाता ताता अश्रवसाएं, काज बणी वाज कीँवाणे । 
प्राको 'भूपत्ता तणी 'पिथल्लो', भूप 'अ्रजीत' तणी ब्रत भल्‍्ली ! 

जो फ 

3०--२ दुस्जणमाल नाम ही ज्या, दृरजण क्‌ सन्‍ले । भाटी वीर 
ग्राताडे में, मुराडे से भले ।+-दा रू 
(स्त्री० भतली ) 
२ देखो “'भालों' (रू भे) 
उ०--निशुपम कुलबाली रूप नी चित्रसावी, अविकुल ग्रुणवल्ली 
वाम भूपाल भलली । कइ हुद सुररणी मानवी मइ न जाणी, श्रह 
व हुई जि नारी ती इ तु हुई गघारी ।--सानिसूरि 

भसपग--देखो “भुजग (रू भे) 


भल्ल--६ देखो 'भलो! (मह , रु भे) 
उ०--१ सेखो राव तिलोबसी, जोगाइत जगमल्ले । वैरागर रा 
उ०--१ प्रीच प्रीव म॑ रटू राव दिन, इजी सुधि वुधि भागी री। 
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विरहू भवग बरो टसो है कब्ठेजो, लहरि हृत्वाहछ जागरी री । 
+>>मीरा 

उ०---२ जिनके मस्तक मरि बसे, सो सकते सिरोमणशि शअ्रग। 

जिनके मस्तक मणि नहीं, ते विस भरे भवंग ।--दा/दूवाणी 

२ देखो “मम (रू भे) 


भवर--१ देखो “भवर (रू, भे ) 


२ देखी “त्रमर' (रू भे ) 


मव-स ० पु० [स०] १ संसार, जगत 


उ०--६१ द्रुम सात विभेदण क्रमगत छेदण, ते जम कह भव भिंघु 

तर । युत स्नीकोौसल्य तार अहिल्या, कदणानिघ सौ याद कर । 
++र«ज प्र 

उ०--२ भव दरियाव भयद, लहरा उठे लोभ री । माहे ज्या 

मतमद, मनम्व घणा द्वर्वे मर्रे ।-वां दा 

यौ०--मवचक्र, भवजत्ठ, भवजब्ठ॑निधि, भवभजरणा, मवभव,भव 

मयहरणा, भमवमोचन । 

२ महादेव, शिव । (डिं को ह नामा) 

उ०--१ राघव रट-रट हरख कर, मट मट भ्रघ दब्ठ महुत । जनम 

मरण भय हरख जन, कज भव हर रिघ् कहत |--र ज प्र 

उ०--विहंगे भत्यी न चीनो विसनर | भव ही तणौ न भाभी 

भागि। घड 'घमतव्ठोत' तणौ खूग घारा, लिगि लिगि गयी अगा रा 

लागि --ईसरदास बारहठ 

यौ०--भवभा मिनी । 

३ जन्म । (श्रमा,ह ना मा) 

उ०--६ जोवन राजी चोर ज्यू, पगी पगी स्वामी लायू हूं पाय । 

ईणी भवि उलियाणो हुवी, आवतडइ-भव होई काछौ हो साप । 

नबी दे. 
उ०--३ सावल् नह साथे कावछ कावे, चावल्ठ जेर चुगंदा है। 
जी फरक न जारो भ्ररक व आणें, भव भव नरक भुगदा है । 


्ऊऊं का 
४ यमराज । (ञ्रम) 
५ स्वर्ग । 
६ व्यारह, एकादथ # | 


उ०--भच्र तेरह मत श्रौण, कोय उप दोहा भागते । अख रोहा वश 
ऊर्म, त्रिविध आनद वथु आाखे । दस तेरह मत्त रुद्र, रुद्र रुद्रह नव 
प्रा । राय विय्रु तिण नाम रुद्र दस श्रन मत यावे ।--र ज प्र 
७ जीवन । 

उ०--१ कहिता काम्र-क्चोलडी, दुख-दावा विरथाय !। सब 
माहरु आलिगयु , स्वामी | सिरजी काई +--मा का. प्र 
3०--२ ताहरा लोका जाइने तीडी री मा न समझाई, “हमकी 
दावढी मेल्हीयां ही ज बे । वेटी रा भव बोड ना +--ऋुमलो 

६ कारण, हेतु ! 
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१० कामदेव । 

११ श्रीरामचन्द्र । 

१२ वादल, मेघ । 

१३ मास १ 

१४ कल्याण | 

१५ कुशल, क्षेम । 
फ्ि० घवि०--८ कभी | 


भवतारक 


वबध' इता वल्ठिवत ग्रह, ले जस राति जनम्मियो |--ग्रु रू व 
उ०--५ विश्रम विमभोह चित, सपत तुरग ताशणिय सविता। 
वासर विसाछ लहिय, चक-वार्ण मगछ भवण --गरु रू व 

४ देखी 'भूण (रू से ) 

५ देखो भ्रमण (रू भे ) 

उ०--फसम से घाट श्रहि कोम कध, भोम पाट लग्गो भवण । चढि 
रीस जाणि रावण चढे, राम हृत धमचक करण ।--सू प्र 


उ०--वह दग्गं स खान वहादर, आयौ गढ़ जोधाए ऊपर । खोले | भवणपति, मवणवई, भवणवइदेव--देखो 'भवनपति (रू भे,) 


पजौ कोल दिखायौ, भव न मिट तुमारों भायी ।--रा रू 

१६ देखो भय (रू भे) 

उ०--साह श्राप घर रौ वाणियो छे। ईये नू ले आ्ञावता रो 
भव कोई नही --भूमखो 

रू० भे०--भवि, भवी, भव्व, भह, भुव । 


उ०--६ शत्रिण राव त्रिगेही भवणपति सिद्ध 'लल्ल' इम उच्चरे | 
इन्थ चवत्थो राव हुव॑ ती दिव जछतो कर घर ।--नैणसी 
उ०--२ भवणावई व्यन्तरा 'जोतिखि' ले लाल, पहिली दूजी 
देवलोक हो भविक जन ।॥ श्रागत कही दोना तणी रे लाल, गत 
पाचा नो थोक हो भविक जन ।-जग्रवाणी 


उ०--३ भवणवद्ददेव भ्रसख्यात देवी सख्या वह, प्रथम नारकि 
अ्रसखेय गुशीया सबहु | वोल बतीस मे खेचर पचेद्रिया, तिरिय 
भ्रसख्यात गुणा सख्य एह नी त्रिया ।+-घ व ग्र 
भवदणो, मदवौ-क्रि० अ० [स० भू] १ होना । 
उ०--बधे भक्ति स्रद्धा, भवत नर स्परघा प्रति व । बसे वी 
जिग्यासा, श्रगम गम श्रासा ब्रत्ति बध --ऊ का 
२ देखो 'भवणी, भववोी' (रू भे) 
भवरणहार, हारो (हारी) भवणियौ--वि० । 
भवाडणी, भमवाडबो, भवाणी, भवावों, भवावणी, भवाचवो 
--प्रे० रू० । 
मविश्रोडो, भवियोडी, भव्योडी--भू० का० क्ृ० । 
भवीजणी, मवीजवौ--भाव वा० । 


ग्रल्पा ०-- भवी । 

भवकफ--देखो “भविक' (रू भे ) 

भवकेतु-ध० पु० [यौ०] वृत्सहिता के अनुसार कभी २ पूर्व में दिखाई 
देने वाला एक पुच्झल तारा। 
वि० वि०--ऐसी मान्यता है कि यह तारा जितने मृह्त तक 
दिखाई देता है उतने समय तक काल या महामारी का प्रकोप 
रहता है | 

सवकौ-स ० पु० [भ्रनु०| १ घडकन । 
उ०--जवाई--सासुडी भे रुण कुंगर बेल जुताद्यय येक तेरी लाडो 
ले चाल्यौ । सासू--जवाईडा मेरी छाती भवका मारे रे क मेरी 


लाडो ना चले ।--लो गी 
२ देखो 'भभकी' (हू भे) 


भवड-स ० स्त्री०--देखो बहू (मह , रू भे ) 
उ०--अभडथड मिरह भिरड भड श्रवफड, नवड भवड़ वड़ निवड | *पेतव्य-देखो “भवितव्य (रू भे) 
नड । श्रावट कूटि तूटि कमणावरटि, छूटि जडावटि फूटि छड । उ०-पाचूहुत पड के, पठकि वेठे हिम्मत कौ, चुकि गौ छभा 

+>-कल्ग गदर को, भवतव्य बस चेतोई । द्वोपदी की लाज, ब्रजराज जौ न राखे 

तो, गुलाम दुसासन तो, कताम छील लेतोई |--र ज प्र 
उ०--१ थये सचेतन महुरत, ब्क भके विरहाकुव्ठ | हा भचतव्य 
अतीठ, श्रयुर सिर मौड भडे तुछ ।--मा वचनिका 

भवतव्यता-स ० स्त्री ०--देखो 'भवितव्यता' (रू भे) 
उ०--१ वानुल जिम भवतव्यता जी, जिएण जिण दिसे नु जाय । 
परवस मन माणस तणझोजी, त्रण जिम पूछे घाय रे ।--व्‌ हस्त 
उ०--२ जै भावित मवतव्यता रे हाँ, न चले तास उपाय | जेहवी 
वा रूखडो रे हा, तेहवा हीज फल थाय ।--वि कु 

उ०--३ निज गउखे चढ़ि चढि वाट निहाल्इ, महुरत पिणा श्रायो | भवतात-स० पु० [स० भवतात |] सूर्य, आदित्य । (ना मा ) 

तिल मात । तीजइ भवण वाधियउ तोरण, गिर मडप छायठ | भवतारक, भमवतारण, भवतारन-म० पु० [स० भवतारक, भवतारण ] 

वडगात ।--महादेव पारवती री वेलि १ ईश्वर, परमात्मा । (ना मा,ह नां मा ) 

उ०--४ उडपती भवण इग्यारमे, श्रागम कघ श्रनम्मियो । गज- २ श्रीक्षप्ण । (भ्रमा) 


भवतवता--देखो “भवितव्यता' (रू भे) 


भवण-- ६ देखो “भवक्त' (रू भे ) 
२ देखो 'मवन' (रू भे) 
उ०--१ उणा भवण वसणा राजा 'अभ्रजन भाप सुखासरा ऊत्तरी । 
लखि वरत सुरी श्रचरज लगी, नार पन्नगी किन्नरी +--रा रू 
उ०--दसरव त्रूप भवण हुआ रघुनदण, कवसल्या उर दुस्ट निक- 
दण । रूप चतुरभुज प्रकटत रीघो, दरसण निज माता नें दीघौ । 
ज+र रू 


0 


भवती 


भवती-स ० पु०--एक प्रकार का जहरीला बाए।. (भ्रम) 
भवधरण-वि० यौो० [भव-+धरण] ससार को घारण करने वाला, 
स० पु०--ईश्वर । 
भवनतर-स० पु० [भव-- श्रनन्तर | जन्मान्तर | 
रू० भे०--भवातर | 
भवन-स ०» पु० [स०] १ गृह, मकान । (ह ना मा) 
उ०--लालच री दौ्ड लहर, भवन बियां धन भाव्ठ | बगी थावर 
बारमौ, कार्घ झाण कराछ बा दा 
२ महल, प्रासाद । 
3०--किण सग खेलू होली, पिया तज गये हैं श्रकेली । मांणिक 
मोती सब हम डोडे, गलत मे पहनी सेली | भोजन भवन भी नह 
लागे, पिया कारण भई गंली, मोहे दुरी व्यू सेली ।--मीरा 
३ देवालय, मदिर। 
४ ससार, जगत । 
५ सड, टुकड़ा । 
६ छप्पय छुद का एक भेद । 
७ ज्योतिप के श्रनुसार जन्म कुण्डली के १२ लग्नो मे से एक । 
उ०--दसरथ 'भ्रजन' घरे सुखदाई, रूप 'अभौ' प्रगटथो रघुराई। 
दास विप्र नव ग्रह देखो, परम गुर्ण प्रत भवन सपेखी ।--रा रू 
रू० भे०--भवरणा, भमण, भमणि, भवण, भुवण, भोयरा । 
८ देखो 'भुवन' (रू भे) 
उ०--१ तीन भवन मा ताहरो रे, झलकइ निरमल तेज | सूरति 
देखी ताहरी वाल्हा, हसता श्रावे हेज ।--वि कु 
उ०---३ परात्नद्या सतगुरु प्रणम्य, पुन्य सब सत नमी । हूरिराम 
मुर भवन मे या पद समी न को ।--सखत्री हरिरामदासजी महाराज 
भवनपति-स ० पु० [स० भवन+पतति] १ घर का मालिक, गृहपति । 
२ राशि चक्र मे किसी ग्रह का स्वामी । 
३ जनियों के दस देवताशों का एक वर्ग या समूह जिनके नाम 


क़मश इस प्रकार है --१ शअ्रसुरकुमार । २ नागकुमार । 
३ सुवर्णो (सुपर्णा) कुमार | ४ विद्यतकुमार । ५ शभ्रस्निकुमार | 


६ द्वीपकुमार । 
कुमार । 


७ उदधिकुमार । 
१० स्तनितकुमार ! 


८ दिशाकुमार । € वायु- 


उ०--भमवनपति' व्यतर' ने 'जोत्तसी' भेद विमांखिक पावे | सुर 
वर ते मिलने सगला, नाम 'निवाण' श्रावे ।+--जयवाणी 
४ ४3श्वर । 
रू० भे०--भवण पति, भवणवइ | 
भमवनार-स० स्त्री० [स० भवर-+नारि] १ पावंति । 
२ वेश्या । 
सबनेस-स० पु० [स० भवन +-ईश] भवन का स्वामी, मालिक । 
भसवपित-स ० पु० [स० भवपिता] ब्रह्मा । (ना मा) 


है क, 


मा 


धर 
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भवराई 


भवपाठी-स० स्त्री० [स० भव-+-पाली | ससार का पालन करने वाली, 
भुवनेश्वरी देवी । (ताथिक) 

भमधप्राण-स ० पु० [स० मवप्राण ] पावती । (शभ्रमा) 

भववधन-स ० पु० [स० भव-+-वन्धन| १ सासारिक कष्ट एवं दिख । 
२ जन्म-मरण का चक्र । 

भववुद्ध-वि० [स० भव+वबुद्ध ] समार को जागृत या प्रयोध करने 
वाला । 
उ०--नमी प्रम सत्त गऊ-प्रतिपाछ, नमी दूसटा-दत्ठ दीनदयाक्व । 
नमो सव-वद्ध भए भगवान, नमो ग्रह जीव दया उर ग्यान । 

भवभजण, मवभजन-वि० [स० भव--भजन | १ ईश्वर । 
२ ससार फा नाश करने वाला, काल, यमराज । 

भव-भय-स ० पु० [स० भव -+-भय] ससार में बार वार जन्म लेने व 
मरने का भय । 

भव-मय-हरण-स ० पु० [स० भव +-भय+हरण | १ श्रोक्षष्ण । 

(अश्रमा) 

२ सासारिक भय श्रर्थात जन्म-मरण फा भय मिटाने वाला, पर- 
मात्मा, ईव्वर । 


सव-भांमिनी-स ० स्त्री० [स० भवन-भामिनी | १ पार्वती । 
२ वबंदया । 


भवमोचक, भयसोचन-वि० [स० भव--मोचक ] सासारिक दुखो से 
छुटकारा दिलाने वाला । 
स० प०--परमात्मा, ईइवर । 
भवर--१ देखों 'भवर' (रू भे) 
उ०--२ म्हारे मन वसियी भवर, उर रसथो रजवार । मो सूगणी 
रो साहिबो, नीला को भ्रसवार |--पना 
२ देखो 'भ्रमर' (रू भे) 
उ०--६(६ देखरा नू चढण ईस ताइ दीसइ, जाहानकछ मथ काढी 
ज्यांग । मुख ताइ कवछ गउठख सर माहे, लोचन भवर रहा तनु 
लाग ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ मेटिया कहदक पीछा पमग, सोनैर कह्दक धुसर सुरग । 
भ्रणाथाग वेग केई भवर श्रग, रेसमी पोत किरमची रंग ।+-पे रू 
भवरगुजार--देखो 'भवरगूजार' (रू भे) 
भवरजाछ6--देखो 'भवरजात्ठ (रू भे) 
भवरतिलक--देखो “भवरत्तिलक' (रू मे) 
उ०-पहिली ही सीह वछ्ठ पाखरियउ, वशाता वर श्राभरण 
वखाए । भमरा विचइ बाघियठ भामण, भवरतिलक ताइ ऊंगउ 
भांण ।--महादेव पारवती री वेलि 
भवरभीख--देखो 'भवरभीस” (रू भे ) 
भवराई--देखो 'मवराई' (रू भे) 


(शा हो) 
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भवराभाटी 





भवराभाटी--देखो 'भवरामाटी' (रू भे ) 
भवराक्तौ--देखो 'भवराह्वो' (हू भे) 


भसवरियौ--१ देखो 'भवर' (अल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'अ्रमर' (अल्पा , रू भे ) 

भवव--देखो 'भवक्ठ (रू भे) 
उ०--प्रीघ हृव्ववक समकछ गढछक पछडक गरा, त्रिसक्ठ सक्त वत्ठौ- 
व कह हुकछ तुरा । कछ सवक्ठ हुवे भवत्ठ सावक्क करा, इकपति 
क्रोघ मूक किसे दक्क ऊपरा।--महादान मेड 

भवलील-स ० पु०--शिव, महादेव । 

सव-वामा-स ० स्त्री० [भव + वामा] १ पार्वती । 
२ वेद्या | 

भवदिलांस-स ० १० [भव+-विलास |] १ सासारिक सुर । 
२ मायाजाल । 


भवस-स ० पु०--यवन, मुसलमान । 
उ०--६१ 'मुहकम' चाछा मडिया, उर ज्वाछ्ा श्रप्रमाण | वस 
अरजण' हये भवस, भ्ररि कर लग्गो झाण ।--रा रू 
उ०--२ श्रर उग्गा श्राराण कठीरव कजरा, पूर्ज कुण पीठाण 
प्रपोता पुज रा । दरियावां दा दौर भिले नह दूबक्वा, भग्गा भवस 
सभीत भिडता भूवद्धां ।--किसोर दान बारहठ 
[स० भविष्यत्‌] २ भावी, होनहार । 
उ०--१ अश्रस श्रप्रवल भवस कव्ठप तरु भ्रायस, जीवन गयौ समेत 
जड़ । उडिया अनडपख जिम ईहग, वित कज सेवण धिया बढ़ । 
--रिवर्दान मेहड 
उ०--२ वडाई करे नर बोल मे वोलियौ, मदस विण किणी सू 
देह भाग । लेख री कटारी प्राण भडप लिपी, लोह री कटारी पद 
लागे ।--श्रोपी श्राढौ 
३ देखो 'भविस्या! (रू भे) 
रू० भे०--भवसि, भवस्स, भवेस । 
भवसागर, मवसायर-स ० पु० [स० भव-+-सागर ] समसार रूपी समुद्र । 
उ०--१ जछाबोछ कलजुग्ग, महा दृतर भमवसागर | मोह लोभ जछ 
मामि, हुवा गरकाव किता नर ।--जगौ खिडियौ 
उ०--२ यह भवसाग़र शभ्रगम भरो है, काढ लेहु गहि बैया । 
मीरा के प्रभू गिरवरनागर, तुम ही मोरे सैया ।--मीरा 
भवसिघु-स० पु० [स० भव + सिंधु ] ससार रूपी समुद्र । 
उ०--पूरण-पुनीत ज्लीराम पद, विघन हरण पैलोक्य वर । पर- 
णाम सुकवि ईसर पुर्ण, तत ताम भवर्नसघु तर |--ह र 
भवसि--१ देखो “भवस' (रू भे) 
उ०--भवसि घडा बढ्ठि भाक्त, वामण ज्यू 'वीठल' वध । उतवग 
जाइ ब्रह्म डि भ्रडें, पर सातमें पयाक्ति ।--र वचनिका 
२ देखो 'भविस्य' (रू भे ) 
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भवाडरो 


भवसुखा-स ० स्त्री०--नदी । (भ्रमा) 


भवस्त--देखो 'भविस्य' (रू भे) 
उ०--त्रकालग्यानदरसी निज ब्रम क्‌ पहिचाने। भूत भवस्त वरत- 
मान जुगति सौं जाए ।--सू प्र 

भवस्स--१ देखो भवस (रू भे) 
उ०--खीची डहिया खाग “गुमन' श्ररि गजणौ । राव बहादुर रूप 
भवस्सा भजणौो ।-- किसो रदान वारहठ 
२ देखो 'भविस्य' (रू भे ) 

भवाणी-देखो “भवानी” (रू भे ) 

भवातर--देखो 'भवनतर' (रू भे) 

भवान-सर्व [स० भवत्‌ | भाप । 
उ०--श्राभा जगत उदार, भारत वरख भवान भुज । श्रातम सम 
श्राघार, प्रथवी राण प्रतापसी ।--दुरसौ श्राढी 

भवानी-स ० स्त्री० [स० भवानी ] १ शिवजी की स्त्री पावंती । 

(हू नामा) 
२ दुर्गा, शक्ति । 
उ०->लखीजे श्रसी भाति श्राकास लागी, भवानी खडा पाण लीघा 
जअभागो । हमेसा रहे सत्रु रो सीस हाथ, मुख्ते रत्न तासक्े छत्न 
मार्थ मे मं 
३ एक प्रकार की सफेद किन्तु पखो में कुछ २ इयामता वाली 
चिडिया जिसके शकुन लिये जाते हैं । 
४ उल्लू जंसा किन्तु श्राकार में छोटा एक पक्षी जिसके रात्रि में 
शकुन लिये जाते हैं । 
५ सगीत मे विलावल ठाठ की एक रागिनी । 
वि०--महान्‌ । 
उ०--कवर रा मूठा स्‌ ती की बोल नी निकह्विया, जाणों वो 
बोलणोौ भूल ई गयो व्है । श्राज तौ भ्रा भवांनी सान गमी पण गमी । 
“-फुलवाडी 

रू० भे०---भवाणी । 

भवानीरथ-स ० पु० [स० भवानी +-रथ] दुर्गा देवी का वाहन, सिंह। 

भवा-स ० स्थी ०--पावंती । (ञ्रमा,डि को) 

भवाइया-स ० स्त्री०--एक जाति विशेष | 

भवाईयो-स ० पु०--भवा इया जाति का व्यक्ति । 
उ०--इतर-सिउ श्रावी रहिट,, भाड भवाईया सगि । घुरि घतुर 
सेवतु, खातु भूकी भ्रगि।--मा कां प्र 

भवाडणो, सवाडथौ--देखो 'भवाणो, भवावी” (रू भे ) 
उ०--फरहरता कपि फाल, श्र दें तैं श्रसवारिया । भाराणी भुर- 
जाछ, भुज रो भलो भवाडियौ ।--वां दा 
भसवाडणहार, हारी (हारी), भवाडश्ियौं--वि० । 
भवाडिश्रोडी, भवाडियोडो, भवाडघोडौ-- भू० का० कछृ० | 
भवद।डीजणों, भवाडीनयौ--क में वा० | 


भवाडियोडौ 
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भविस्य 
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भवाडियोडी --देखो “भवायोडी' (रू भे ) 
(स्प्री० भवाडियोडी ) 
भवाणो, भवाबी-क्रि० स० [स० भव |] १ करना । 
२ देसो 'भवाणौ, भमवावी' (रू भे) 
भवाणहार, हारो (हारी), भवारिया--वि० । 
भवायोडौो --भू० का० क्ृ० । 
भवाईजणो, भवाईजबौ--कर्म वा० । 
भवाडणी, भवाडवी, भवावणों, भवावबौ--रू० भे० । 
भावपत-स० पु० [स० भवा+-पत्ति] शिव, महादेव । 
भवाब्पधि-स ० १० [स० भव+-श्रव्धि | ससार रूपी सागर, जगत । 
उ०--भवाव्धि नाथ भावना, विभू नहीं विकारसी । मदीय मे न 
मृढता, त्वदीय है न तारसी ।--ऊ का 
भवायोडो-भू० का० कृ० [स० भव| १ किया हुश्रा 
२ देखो 'भवायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भवायोडी ) 
भवाद्ध-स० पु० [स० भूपाल] राजा । 
भवावणों--देखो 'भयावर्णों (रू, भे ) 
(स्थ्री० भवावणी) 


भवावणी, भवावथी--१ देखो 'भवाणौ, भवावी' (रू भे ) 
३ देखो 'मवाणो, भवावी' (रू भे) 
भवाधणहार, हारो (हारी), भवाणणियौ--चवि ० । 
भवाविश्रोडो, भवावियोडो, भवाज्योडो--भु० का० क्ृ० । 
भवावीजणौ, भवादीजवाी--कर्म वा० । 
भवावियोडौ--६ देसो “भवायोडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'भवायोड़ी' (रू भे ) 
(स्त्री० भवावियोडी) 
भवि--१ भव्यजीव, मुवितिगामी-प्राणी । 
क्वि० वि०--१ फिर, पुन । 
उ०--प्रण प्रसिध प्रघट प्रज-पाछेण, दछ्ृपति दियण दोखिया 
दाव । भवि कोई पडिस त भलो भाविस्या, रावक 'ज|म' सरीखौ 
राव ।-- ईमसरदास बारहठ 
२ देखो भय (रू भे ) 
उ०--त्रिय थकित महल चढता त्तिके, तिरक चढ़े गिर तरवरा। 
भवि 'सुरतर्ण' मछरीक भड, एम हुवा थरहर उरा ।--सू, प्र 
३ देखो 'भव' (रू भे) 
उ०--१ दृण्णि भवि मारू कामिणी, श्रन-र्पाणी इणि सथ्यथ ! 
पृगछ नू सहु को वकठ, न करउ म्हकी कथ्य ।-- हो, मा 
हक जो महि झसह मेछ कुछ जागे, भवि भवि जिण कुछ सू 
गेय भाग । ततपर घरम सरम प्रज त्तारण, सुरां सिहायक श्रसुर 
सघारण ।-रा रू 


(जैन) 


३ देखो भावी! (रू, भे.) 
रू० भे०--भवी । 
भविञ्र-देखो 'भविक' (रू भे ) 
भविक-वि० [स०] १ ससार सवघी, ससार का । 
२ सिद्धि प्राप्त होने के योग्य । 
उ०--जलिद जामलि जादबु सामनउ । भविफ केकिय ग्रास भलउ 
वलठ ।--जयसेख र सूरि 
रू० भे०--भवक, भविश्र, भविय, भवीक । 


भविक-जन-स० पु० [स०] १ मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीव ! 

उ०--ससाधु साध्वी स्तावक स्राविक, भ्ागलि बइठा विनयी थिका | 

स्रीगुरु दीईइ उपदेस ज सार, सभलु तमो भविक |! विचार । 
--नेब्दवदती रास 

२ सांसारिक प्राणी । 

उ०--पहिलू मगत मनि घरु ए, विहरता श्ररिहृत के । भविक जीव 

प्रतिबोधता ए, केवल ग्यान भनत के ।--स कु 

रू० भे०--भवियजण, भवियण । 


भवितव्य-वि० [स०] १ होने वाला, भौवी, होनहार । 
स० पु० (न) [स० भवितव्य ] २ जो शअ्रवश्यम्भावी है। 
रू० भे०--भवतव्य, हुतव, होतब, होतव्य । 
भवितव्यता-स० स्त्री० [स०] १ होनी, भावी, होनहार । 
२ प्रारब्धघ, भाग्य, किस्मत । 
रू० भे०--भवतवता, भवतव्यता, भावत, ह्ुतवता, होतवत्ता, 
होतव्यता । 
भविय [स०] १ देखो “भव्य (रू भे) 
[स०] २ देखो 'भविक' (रू भे) 
उ०--१ विरलउ पुण्यवत कोइ साहु, वेटारिद्धि तणाठ समदाय । 
घरमवत विनयवत होइ, भविय कुडु बउ भणीएद सोह ।--वस्तिग 
उ०--३ पर्चेद्रिय भव मनुस्यह तणु, भ्रारय देस उत्तम कुल गणु। 
साधु तणाउ योग दोहिलु होइ, ग्यान द्वस्टि जोड भविया लोइ । 
“+नेव्ददवदती रास 
भवियजण, भवियण--देखो 'मविकजन' (रू भे ) 
उ०--१ सिरिवत सांहि सुतन्न, माता सिरिया देवी नदणों । वइ३- 
रागि लहु वय लिद्ध सजम, भवियजण अ्ण दणीो ।--स कु« 
उ०--२ हारे मोरा लाल झागल चढ़ता, श्रतिभाली, नीली थवली 
पव । कु डे कु छे पादुका, वदे भवियण सरव मोरा लाल | 
“वि. कु 
२--देखो “भव्य” (५) (रू भे.) 
भविस्य-वि० [स० भविष्य] १ वर्तमान काल के उपरान्त श्राने वाला । 
२ प्रत्यासन्न, निकट । 
स० पु० [स० भविष्य] झाने वाला काल या समय । 





भविस्यत 


भविस्यत-स० प०[स० भविष्यत्‌ | होने वाला या झ्ाने वाला समय | 
उ०--नहिं बहुत बोलवी सुभट नीत, प्रस्यूह भविस्यत ह्व॑ प्रतीत । 
यह दुरगदास श्रक्‍्खत भ्रडोछु, वक्धि विपद डिगहिं नहिं डगहि बोल । 
-+ऊ का 
रू० भे०--भवस, भवसि, भवस्त, भवस्स, भविस्स । 


भविस्यवांणी-स० स्त्री० [स० भविष्यत्‌ु+वाणी] झागे के लिए की 
जाने वाली वात या घोपणा । 
भवियोडो-भू ० का० कृ० हुवा हुआ 
२ देखो 'भवियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० सवियोडी ) 
भविस्स--देखो 'भविस्य (रू भे) 
भवी--१ देखो “भव (रू भे.) (श्र मा) 
२ देखो 'भवि' (रू भे ) 
भघोक--१ देखो 'भविक' (रू भे) 
२ देखो 'भव्य' (५) (रू भे) 
भवेस-स० पु० [स० भव-+-ईश ] १ ससार का स्वामी, विष्णु । 
२ शिव, महादेव । (भ्मा) 
३ देखो 'भवर्सा (रू भे ) 
उ०--दुय चनत्रमास बादियों दिखणी, भोम गई सो लिखत भवेस । 
पूगी, नही चाकरी पकडी, दीघो नही भड्ंठा देस ।--वा॒ दा. 
भवे-क्ति० वि० [स० भव | कभी भी, हरगिज । 
उ०--१ मुख स दाखे म्यारजी, हसने भ्रसन हवेह । मे तो तोने 
मालकी, भूला नही भचेह ।--मयाराम दरजी री बात 
उ०--२ ग्ूजरी-मा विचाछे ई झ्राखती पडन॑ जवाब दियौ--थर्न॑ 
किणी वात रो भवे ई श्रोछब्ौ नी झावेला ।--फुलवाडी 
भवोदधि-स ० पु० [स० मव--उदधि] ससार-सागर । 
उ०--जनम मरण रा जोड सू , विहनौ किरपानाथ । मवोदधि मो 
ने तारन, दीजे सिवपुर आाथ ।--जयवाणशी 


भवोभव-स ० पु० [स० भव] जन्म-जन्मान्तर । 
भधो--देखो 'भव' (अश्रल्पा रू भे) 
भव्य-स ० ५० [स] १ कुशल, द्ोम । 
२ शिव, महादेव । 
३ रवतमन्वतर का एक देवगण, जिसमे मिम्न लिखित भ्राठ देव 
शामिल थे -परिमति, प्रयनिदचय, मति, मन, विचेतस, विजय 
सुजय एवं स्योद । 
४ चाल्ष॒प्‌ मन्वत्तर का एक देव । 
५ उत्तानपादवशीय एक राजा, जो श्रुव राजा का पुत्र था । इसकी 
माता का नाम भूमि था । 
६ दक्षसावर्शि मन्‍्वतर के सप्तऋषियो में से एक । 
वि०--१ सुन्दर, मनोहर । 


(अमा,हना मा) 


३३२३ 


भसगामि 





उ०--धूवा घोरा नाव, कर लाका लामोडा ॥ गाकछ्ा ग्राडावछा, 

गगण चु वी डीगोडा । टोकी भव्य सोपान, सातसम सीतक टोछी । 

दिस्सा दडा पडाछ, लुभाणी खितिज खोछी ।---दसदेव 

२ शुभ, मगलकारी। 

३ योग्य लायक । 

४ भविष्य में होने वाला, या शभ्राने वाला | 

५ मोक्ष योग्य जीव । 

उ०--नीली भुइ भली सपजइ, भव्य जीवता भ्रभिग्रह पलइ । 

सरोवर तु राजहस ऊमटइ पगि, पगि जल निरमल उमटइ | 
“+नव्ददमयती रास 

उ०--२ केवली थरम इस्यौ कह्यो, भ्रावे भव्य ने दाय । 

तनिविध त्रिविध घरम करण, माहणो जीव छ-काय ।--जयवाशणी 


भव्यक--देखो 'भव्य' (१) (रू भे) (हू ना मा) 
भव्या-स० स्त्री० [स०] उमा, पावंति । 
भव्य--देखो 'भव' (रू, भे ) 
उ०--असमेघ कोट कीघा इसा, भव्ब जनभ साफतक्र भया । जग 
कही कथा वेदे 'जगा', गया गया प्र (प्रे) ता गया । 
“-जग्गो खिडियी 
भसधि-स० स्श्री० [स० भ--सधि] ज्योतिष मे श्रदलेपा, ज्येप्ठा श्रौर 
रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण के बाद के नक्षत्रों की सधि । 


सस-स ० स्त्री ०---१ किसी पदार्थ की भ्रसह्य गध । 
२ देखो भस्म” (रू भे) 

भसठ--देखो 'भ्रस्ट' (रू भे ) 

ससण--देखो “भुसण' (रू भे ) 

मसणउ--देखो 'भुसणी' (रू भे) 
उ०--समुद्र खारठउ, वाउल कटालठ, सरप फकालउ, वाउ वायणउ, 
जन वोलण उठ, सुणह मसणउ, ससठ नासणाउ, राणउ लेण॒उ, 
स्त्री स्वभाव लाडणउ (+--व से 

भसमभ-देखो भस्म (रू भे) 
उ०--रग केइक रातडा, भसम घूहर भमराठ्ठा | जटाजूट उजढ्ा, 
केइक भूरा केइ काछा ।--सू प्र 
उ०--३२ जवबन पेख सिर जोर, दियो छत्रपती छिपाए | भस्म 
जाण अ्रारियो, श्रगन कण जतन उपाए।--रा रू 

मसम्म--देखो “भस्म” (रू भे) 
उ०--३ ढाढी, एक सर्देसडउ, प्रीतम कहिया जाइ । सा धण वल्लि 
कुइला भई, भसम ढढोछिसि श्राइ ।--ढो मा 
उ०--सुत विनता तन सोय, जास तज जणरणी जतन | तू राखे 
मरा तोय, भस्म हाट भागीरथी ।--बवा दा 


ससमागि-स ० स्त्री० [स० भस्म-॑श्रगि] भस्म करने वाली श्रग्ति, 
तीन ज्वाला । 


भसमांसुर 


उ०--तडित बझागि अ्रवनागि भसमागि तिम, जागि प्रेलाग री 
भ्रागि जहियौ । खघ रो बह पा कलस घी श्रागि खति, कमध री 
सागि, वरजागि कहियौ ।--परदमर्सिघ राठोड रो गीत 
भसमासुर--देखो “भस्मासुर' (रू भे) 
उ०--भसमासुर रा विरोध माहे इद्रादिक देवता वाढा। इतरा 
माहे तौरण रा श्राखा । गुमान रो गाडी । चवदें भवण मालिम । 
ग्रगजिया गजण ।++मा वचनिका 
भसमी--देखो 'भस्म' (भ्रल्पा , रू भें ) 
उ०--१ उणी री माउ तो जोगण हुई, श्रे समीचार वीरम सुण 
नें वैराग आयो । जद घर-वार छोड भसमी परी । 
--कल्याण पभिघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--२ जतु भर्ख भ्रथवा जले, के पडियो रह जाय । किल 
भिसटा भससी क्रमी, इस नर तन सू थाय ।--वां दा 


भसमीय-वि० [स० भस्म] १ भस्म या राख के रंग का। 
स० १प०--भस्म के रग का घोडा जो भ्रशुभ माना जाता हे । 
उ०--सदली भरडाज भसमीय चित्रस, नील पीला ग्रुरडा नुकरी । 
मकडाज कील्याणीयपच, समदीय चीन वढा कगडा चहीये । 
--किसनो घधवाडियो 
भसम्मी-देखो “भस्म” (रू भे) 
उ०--पिनाकी रीक्षियो 'कृपौ” सतावी विरोध पूजा,वगस्स निरभ्म 
घाम कार्ट पाप बध । के वाण भसम्मी कडा हुत कीधा प्रछेकारा, 
कैछास ले गयो सारा पुजारा कमध । ऊमेद सादू 
मसर-स० पु०--भौंरा । 
उ०--घरहरत मदभर घार, वप सघण जिम विसतार | बह लगर 
घर चख बोल, क्रीडत ससर कपोछ ।--सु प्र 


भसीड-स ० स्नी० [दे०] कमल की नाल जिसकी तरकारी बनती है । 
भसुड, भमभूड-स० पु० [स० भृश-+-शुण्ड] हाथी, गज । 
वि० [दे०] राख या घूल से भरा हुझा । 
भसूडरा-स ० [दे० ] सोलकी वश की एक शाखा । 
भस्त--देखो वधहिस्त' (रू भे) 
उ०--दिह दान निमणइ करइ, साहिव्ब सेव सच्ची करइ। कुराण 
न्याइ पेखि चललइ, सो मुसलमान भस्त जि वरइ व स 


भस्म-स ०स्त्री ०---१ लक्डी, कोयला भ्रादि के जलसे पर बची हुई राख | 
क्रि० प्र०--होणी, करणी । 
२ चिता की राख जो पुराणानुप्तार शिवजी श्रमने शरीर पर 
लगाते हैं तथा जो गगा में बहाने हेतु ले जाई जातो है । 
क्रि० प्र०--रमाणी, लगाणी । 
३ घूपदान, यज्ञ, हवनादि की राख जिसे पवित्र मानकर भक्त लोग 
मस्तक तथा भ्रन्‍्य भ्गो पर भी लगाते हैं, विभूति । 
४ साधु-सन्यासियों के भरिव-कुड (धृणी) की राख जिसे वे श्रपने 
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शरीर पर मलते है । 

५ वैद्यक मे, किसी घातु को फूक कर तैयार की गई राख, जो 
चिकित्सा मे काम श्राती है । 

ज्यू-लोह-भस्म, स्वर्ण भस्म । 

वि०---१ जो जल कर पूरी तरह से राख हो गया हो, जला हुआ । 
रू० भे०---भस, भसम, भमम्म । 

प्ररपा ०---भसमी, भसम्भी । 


भस्म-प्रगी-स० पु० [स भस्म--श्रगी| भस्म या राख के रग का घोडा 
जी भ्रशुभ माना जाता है । 
वि०--१ वह जिसका शरीर भस्म के रग का हो । 
२ घूलि-घुसरित । 

मस्मक-स ० पु० [स०] १ भाव प्रकाश के अनुसार एक प्रकार का रोग 
जिसमे भोजन तुरन्त पच जाता है तथा शौच बिल्कुल भी नही 
होता है । 
२ भस्मासुर का एक नाम । 
वि०--भस्म करने वाला । 


मस्मकारो-वि० [स० भस्मकारिन ] भस्म करने वाला, जलाने वाला । 
भस्माकर, भस्माकर--देखो “भस्मासुर' । 
उ3०-- भसमाकर कीनो भसम, हर रवखणहारे, वालखिली जछ 
डूबता, प्रभु तोहि पुकारे |---भगतमाछ 


भस्मांगनी-स ० स्त्री० [स० भस्म +-श्रग्नि] शरीस्थ पाँच प्रकार की 
प्रस्तियो मे से एक, जो खाए हुए पदार्थ के रसादि व समस्त 
घातुओं को भस्म कर देती है । 

भस्मासुर-स ० १० [स०] शिवोपासक एक प्रसिद्ध राक्षस जिसने शिवजी 
से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिस किसी के मस्तक पर वह 
भ्पना हाथ रखेगा, वह भस्म हो जावेगा । 
थधि० वि०-पुराणो मे इस नाम का कोई उल्लेख नही मिलता है 
परन्तु उनमे प्राप्त कालप्रष्ट एव वृक नामक राक्षसों से इसकी कथा 
काफी मिलती है। इसे दिवजी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त था 
कि जिस किसी के मस्तक पर वह हाथ रखेगा वह वही भस्म हो 
जायेगा । एक बार वह भगवान शिव पर ही हाथ रखने को 
उतारू दो गया तो श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इसे 
स्वय के मस्तक पर हाथ रखने से प्रवत्त कर दिया जिससे उसका 
वही पर वध हो गया । 
रू० भे०--भसमासुर । 

भस्मी भूत-वि० [स० भस्म-+- भूत] वित्कुल जलकर राख बना हुआा । 

भउ, मऊ--देखो “बहू (रू भे) 

भह--देखो “प्र (हू मे) 
उ०--वर्ण नेण भूहार भाल विचित, पड़े दीपको काजल हेमपन्र । 
विचित्र वणी मह की रेख वक, घरयौ कामदेव कर (रा) मे 
धनक ।--वगसी राम प्रोहित री वात 
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भहराणो, भहरावौ-देखो 'भरर।णो, भररावी' (रू भे ) 
भहराणहार, हारौ (हारी), महराणियो--वि० । 
भहरायोडी--भु० का० छू ० । 
भहराइजणो, महराइजबौ--भाव वा० । 


भहरायोडो--देखो 'भररायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भहरायोडी ) 
महरो--£ देखो “'भवारो' (रू भे) 
उ०--भीतर जाय भहरं रो मुह खोल कुवरसी नू दाखिल कियी । 
--क्‌वरसी साखला री वारत 
२ देखो 'भारो' (₹ू भे) 
भहु-देखो “बहू (रू भे ) 
भां-देखो 'भाय (रू भे) 
भांकडी--देखो 'भाखडी' (रू भे ) 
भांकार, मांकारि-स० स्त्री०--भेरी नामक वाद्य की ध्वनि । 
उ०--१ न तालाचर वाइ ताल, 'हारू हारू' भणी न हीचकष् 
बाली तिहा वही भेरी तणा भाकार, न वस वाइ भला वसकार। 
--नेकदखदती रास 
उ०--२ रथ तशी रामति, मेंघाडवर छुम्न तणाउ श्रार्डबर, सीकरी 
तणउ भमाल, श्रलवा तशी उमाल, भेरि तरो भाकारि, मझल्लरी 
तर भात्कारि, सख तरो ओकारइ ।--व स 
भाख-स० स्त्री०--तलहटी । 
उ०--ढीवडा ११ चाच २५ संवज चिणा छे। द्रह्य १ हिंडोल् 
भाखर री भादल पीव ।---नंणसी 


भाखडी-स ० स्त्री० [दे०] भूमि पर छितरने वाली वनस्पति विज्ञेप जो 
प्राय वर्षा ऋतु मे होती है । 
रू० भे०--भाकडी | 
भांखणों, भांखवाॉ-क्रि० स० [स० भा+भ्रकन ] घी, तेल श्रादि से 
हलका चुपडना । 
भाखणहार, हारो (हारो), माखणियो--वि० । 
भाखिओडो, भाखियोडो, भांस्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
भाखीजरोौ, भाखी जबनौ---कर्म वा० । 
भाखियोडो-भू ० का० क्ृ०---हलका चुपडा हुआ 
माखौ-स० पु०--घी, तेल श्रादि का हलका सा लेपन | 
उ०--लावी नोकदार जूती, तीला रं॑ तेल रो भाखो दियोडी । 
--देसदोख 
साग-सं० स्न्नी०--१ गाजे की जाति का मादक पत्तियो वाला पौधा 
जिसे नश्षे के लिए पीसकर पिया जात्ता है । 
२ उक्त पीधे की पत्तियो को पीसकर बनाया हुआ तरल पेय । 
उ०--सावरियो म्हांने भाग पिलाई, मेरी श्रखिया मे लाली काहे 
रो कूडी (राधे) काहे रा घोटा, काहे री सुवाफी बणाई |--मीरा 





क्वि० प्र०--खाणी, पीणी 

मुहा ०--भाग खाणी, भाग पीणी --नासमक्लरी या पागलपन की सी 
बातें करता । भाग ऊगणी, भाग चढणी -पूर्ण नशे में हाना । 
रू० भे०--भग, भागी | 

ग्रल्पा०--भागडली, भागडी। 

मह०--भागड, भागडो । 


भागड-वि० [दे०] १ भाग का नश्या करने वाला, भगेडी । 
उ०--भागड खारा खून कर, तू श्राण न डर तार। श्री ऊमौ 
श्रद्सी हरो, हामु बगसणाहार |-वा दा 
२ देखो भाग (मह, रू भे ) 

भागडभतड, भागडभूतड-वि०  राज० भाग--भुत-+-ड] १ भाग पीकर 
मस्ती में रहने वाला । 
२ मदमस्त, उन्मत । 
उ०--जोगी गरीबनाथ सिववाडी श्ायो। भागढभूतड थका 
रहे | कहै हमीर पतर पूरो जिशक सिव वाडी का राज है । 

वा दा ख्या 

३ वेफिक़र, वेपरवाह । 

भागडली, भागडी--देखो 'भाग' (अभ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--बीजा तो पुर का सायवा बीज मगावी जी मिरगानेण्या री 
भागडली, भुवाजी म्हारा राजन भाग पावीजी ।-लो गी 

भागडो--देखो 'भाग' (मह , रू भे ) 
उ०--नचे सिव भांगडो पीया थाक नहीं, कोषिया सागडौ गढा 
देसी कद्टी | जूजबा लागडी लक जावे जुही, खागडो न माव शझाज 
खापा मही ।--सगती दान 

भांगण-स० स्त्री० [स० भग्‌] १ टुकड़े करने या तोडने का कार्य । 
२ वध्‌ हत्या । 

भांगसों-वि० [स० भग्‌ | १ निवारण करने बाला, मिटाने वाला । 
२ विध्वस करने वाला, नाश करने वाला । 
३ मारने वाला, पीटने वाला । 
४ सहार करने वाला । 
५ टुकडे-टुकडे करने वाला, तोडने वाला । 

भागणों, भागवो-फ्रि० स० [स० भगृ] टुकड़े २ करना, तोडना । 
उ०--१ छोरा मोटा होय मार्थ गेडिया भागे तो आ्रारी भ्रकल 
ठाणी श्राव ।--फ़ुलवाडी 
२ ख़्चे करना । 
उ०--१ बतावी, तिजोरिया रा इत्ता रिपिया क्यू भागया | इण 
सू वतो काई जाव्तो व्है सके |--फुलवाडी 
उ०--३ पती जुद्ध में दुसमणा री फौजा रा हाथी मारने तौ 
मौतिया रा ढिगला दिया है जिणरा प्रोत वा पोत चीडा ने 
हावियारे दाता रा चूडा मोल भागण रो काम नही सो इसा 
वीर पती रा घर रा तोटा पर ही वारण जाऊ छू ।-वीसदी 


भागरो 
न न न लक मम कप न मल कल पड ज 


३ मारना, पीटना । 
उ०--श_ौई श्राध घडी रे उपरात नाड देखती देखती वेदराज 


टोकरिया रा माथा में श्रावेस लिग्तरा री जतराई। पछे द्वाथ 
मायला चिटिया सू सागेडी भाँग्यों ।--फुलवाडी 

४ निवारन करना, दूर करना, मिटाना । 

उ०--सुदर, गौरी, श्रोलू थारी परी रे निवार, चपक वरणी, 
बाबौसा री श्रोलू सुसरोजी भागसी लो गी 

५ बिनाश करना, विध्वस करना । 

६ पराजित करना, हराना । 

७ लूटना । 

उ०--घाडती गाव भाग रह्या है-कोई ग्रुडकती-गुडकतो बोल्यौ । 
धाटती गाव भाग रह्मा है न॑ थे बाजरी मे लुक रह्या हो ! फिट 
रे नादारा थाने ।--रातवासौ 

८ मिटाना, नप्ट फरना । 

उ०--हिंदूवाण रो प्राण देसाण हुगी, उणा रो प्रलकार प्रकार 
ऊगी । ब्र॒रज्जा चहू जाण लोकेस वाका, प्रथी श्राभ रो बीच भागे 
पताका ।+मभे मे 

६ सहार करना, मारता । 

१० नियम तोड़ना । 

ज्यू--एकासणी भागणो । 

११ रुपये को छोटे सिक्‍क्री मे परिवर्तित करना । 

१२ प्रकट करना । 


उ०--सु देवीदास श्राप तो उठा थी पाछो ही ज नीसरियौ, चाकर 
एक साथे हुती तिण न्‌ कहौ-तू डेरे जाय राव रा श्रादमी श्रापर्ण 
डेरे तेड़णा न श्रावसी तिश भाग फोई भेद मत सामने कहीजी- 
देवीवास सीकर गयी छे यू करने श्राघी काढजी ।--नैणसी 
भागणहार, हारो (हारी), मांगणियौ--वि ० । 
भागिश्रोडी, भागियोडो, भाग्योडो--भु० का० कृ० । 
भांगोजणो, भागीजबो--कर्म वा० । 
भजणो, भजवी, भाजणी, भाजवो, भानणो, भानबों, भाजणों, 
भाजवी, भाज्जणो, भाज्जवी--रू० भे०। 

भागरी-स० स्प्री०--एक प्रकार का घास । 

भागरो-स ० पु० [स० भू गराज] एक प्रकार का क्षप जो प्राय गीली 
भूमि में होता है तथा सफेद, पीले और काले इन तीन प्रकार के 
फूलों के भेद से यह तीन प्रकार का होता है । 
रू० भे० भगरो, भगराज। 

भागा-स ० पु० [स० भंग] विगाड, खराबी । 
उ०--हूं तो बंवू हू मांगा करण वाछा रो काछी मूददी श्रर लीला 
पग हुवे /--बरसगाठ5 

भागि-देसो भाग (रू भे) 
उ०--तठा उपराति करिने रजान सिलामति तजार॑ री बाही 
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रो नीपनी, नीली घणी पाकी, पुराणी, भ्राग वखाणी तिण भाति 
री भागि घणी एलची, मिरचा पान, जावत्रीर मेछ सू पाखाण री 
कुडीशरा-सरवगरा घोटां सू ऊजढ्वा प्राचारी घधमोडी घर्णों ऊजढे 
मिसरी रे भेढ ऊजढछा गरणा सू भारीज छे ।--रा सा स 
भागियोडोौ-भू० का० क्ृ०--१ टुकड़े किया हुआ २ खर्च किया 
हुआ के मारा हुथ्ना, पीटा हुआ ४ निवारण किया हुम्रा, 
टूर किया हुआ, मिटाया हुआ ५ विनाश किया हुग्ना, विध्वस 


किया हुआ ६ पराजित किया हुग्ना, हराया हुश्ना ७ लूटा 
हुआ ए८ मिटाया हुम्नां, नष्ट किया हुआ ६ सहार किया 
हुआ, मारा हुआ (१० नियम तोडा हुआ ११ रुपयो को छोटे 
सिक्‍को में बदला हुश्रा, परिवर्तित किया हुश्लमा १२ प्रकट 
किया हुआ १३ भग किया हुआ 
(स्न्री० भागियोडी ) 

भागी -देखो 'भाग' (रू भे ) (अ्रमरत) 


भागेसुर-स ० पु० [भाग-+ईइ्वर ] भाग । 
उ०--१ इसे में भागेसुर मगायजे छी, सू किण भात छी ? केसर री 
क्यारी दोछली, वासग-माथारी ।---रा सा स 
उ०--२ श्राप कहियो रे ! भागेसुर रो काई खबर ? तर॑ कहियौ 
भागसुर तइयार, साहिब 7 कहुडो काढियौ ? 
--प्रतापमल देवडा री बात 


भागंडी--देखो 'भगेडी' (रू भे) 
भागो-स ० पु०--छोटा खड, टुकड़ा (नुकरा)। 
उ०--श्रमला-रं वाटणहारं-नू कह्यो-- सारीखी भागों करे, भ्रर 
श्रमल नू माधी मत को घृणो महादेवजी वुरो मानसी । 
-प्रतापमल देवडा री वात 


भाज-स० स्त्री ०--१ किसी पदार्थ का घुमाने, मोडने या तह करने की 
क्रिया या भाव । 
२ विघ्न, वाघा । 
३ पचायती । 
भाजक-स ० स्त्री० [स० भग] विध्त, बाधा । 
उ०--अ्रवर्क जठे जावा वर्ठ-ई भाजक लागे है।हू तो फवू हू 
भागा करणवात्ठा रो काछो मूढो श्रर लीला पग हुवे ।--वरसगाठ 
भाजघड-स ० स्त्री० सि० भग +घद] १ वह सभा या समिति जो 
किसी थविवाद जा झगडे सुलभाने के लिए बुलाई जाय | 
२ चिन्तन, विचार । 
उ०--रात तौ फिकर करता, भाज-घड करता करता व्यतीत 
कीवी ।--डाढाछा सूर री वात 
३ खटपट, तोड-जोड । 
उ०--भाजघडा भाजी भिडा, झ्ौघा अमल श्रमाप । थापे उथप 
सटपट थकी, तिफा पते परताप । 
४ सकत्प | 


भांजणो ३३२७ भाडणों 
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५ सलाह । 


भांजणौ-देखो 'भागणौ” (रू भे ) 


उ०--१ सत जण तरण चख क्रपा रुख साहर॑, साहरे विरद 
भुजडड सिधाक्का । वीस भुज भाजणा समर हथवाह रे, वाह रे राम 
झ्रवधेस चाक्का ।--र ज प्र 

उ०--२ भाजणो तजिवेघी घडा भेढ्णो भिडज भाले, ढाहणो 
गयदा खेति ढढोछणोौों ढाल । आगढी दछ्ला श्रभग जेतखभ हुवो जुघे, 
'जोधा' हरो जगजैठ जोध जगमाल ।--जगरमाल रो गीत 


भाजणौ, भाजवबी--१ देखो 'भागणो, भागबो' (रू भे) 


उ०--१ वे वारा भाला तौऊ गिड-सूर वडोडो आपरी डाढा 
प्रछ्ा रूपी दिवाय भाज नहांकसी |--वी स टी 


उ०--२ पाड़ किता, खडौ जुधि न पड़े, दुरित खवा श्रसमाण 
दुहि | भरि-भरि वाम खाग भ्ररि भाजे, केहरि का मार्थ कछहि । 
-+तीकमदास खिडियी 
उ०--३ रौदा भाजि ऊजछा रूफा, वर वाह्ठि, उजवाछि वट | 
पग निरलग, निरलग झग पडे, भुज निरलग निरलग भ्रकुट । 
--राठौड पदमसिध रो गीत 
उ०--४ वैरुड खड घड वेहडाह काली किरि भाज कूलडाह। 
सेलां उमेल् फार्ट सनाह, घरहरे स्रोरा धारा प्रवाह +-गरु रू व 
उ०--५ दखें भाग ज्यारा जती वस दीता, सकी कत न्रीलोक रौ 
नाथ सीता । व्रहमड कोडेक भाज॑ वणावे, इसी राम माता के 
कामि धाव |--सू प्र 
उ०--६ जुग भल स््रीराम सुणार्य जाये, माहरी श्रेक सदेसो मेह, 
दुख तू तणों भाजिस तिणा दिन, दिन जिण राख थांइसे देह । 
-+ईसरदास वारहट 
उ०--७ सो सुणि दुरजणसाल, कोषपि रण मस्त वकारे । कहियो 
था जिम कवण, मान भाजे छछ मारे |--व भा 
उ०--८ पाटरणा 'सीह' श्रचछ परणिया, 'मूत्ठा' तर्ण माढहै 'माल' । 
भाटी तणौ कमघ घट भाजं, सत्र तणौ श्र रघगी साल । 
ल्गु रू व 
उ०--€ सवबद्धा गढ़ गजण सदा, भाजण सबता भूप | नरपत्ती 
वीकाण रा, राज नवेखड रूप ।|--चतुरो बारहट 
उ०--१० पांचस खेत दखणा पडे, रिणा वर्क दिन पध्धर । गज 
थटा भाजि जीते 'गजण', महाजुष्ध मडोवर ।--गु रू व 
उ०--११ हह्टाधिराज हू छोटी राणी दाहडी मे जोड़े ही जन्म 
लीघो तिकाही पछे बुदी पाइ चीतोड रा अधीस कभा रा भाजिया 
दुवा ।--व भा 


उ०--१२ इशण ही वस में भठनेरपुररे श्रवीस॒ जसराज सोन- 
गिरे केही धार जवना रो जोरदार कटक भाजियाों ।--व भा 


उ०--१३ वध छोह नितू रिण वाही वीक, सेन नमता साख 


सुर । मिलक हिंदाछ भाज रूका मुह, इणी विहर रिडमाल उर | 
“राव वीका रो गीत 

उ०--१४ जठ॑ कुमार लक्कुडखान चौडे खेत जाइ कुठारखान 

भमाजियों +-व भा 

उ०--१४५ केहर तणी कछाइया, भमणाणाहट भमराह | भीजी गज 

सिर भाजता, मद सौरभ डमराहु |--वा दा 

उ०--१६ सावब्ठा तणी दे कीक झ्राखाढ-सिध । दुरित ते मेछ दत् 

भाजि दियो ।--कछुवाहा वेरसल खगारोत रौ गीत 


उ०---१७ खादुक-मल 'मानौ 'खेम' नद, चहवाण जेण भाजियों 

'चद' । विरदेत जोध घाटे-बराड, 'गोइद कर्णांठ क्राछौ-पहाड । 
“ऊगु रूब 

उ०--१८ इहा न्‌ माही बडे नहीं दिया । राजूखा री बीवी 

बाहर झ्राय कही -- वावा थारो बर था लेय ही लियौ । सावास 

छे, बडी रजपूती राग्वी । जसा पुरसा रा थें लडका था विसी ही 

कीवी । जनानी मरजाद मता भाजो--सूरे खींवे काधकछोत री बात 

उ०--१६ रात रा आपरो नाणी भाज, श्राटा, घी, सकर झाण 

चूरमी कर खार्व भ्रर वाक्की रो परमात रै पगा ऊचो मेल्ह कर 

राख ।--सूरे खीवे काथलछोत री बात 

भाजणहार, हारो (हारी), माजणिवौ--वि० । 

भाजिश्ौडो, माजियोडो, भाज्योडो--भू० का० कृ० | 

भाजीजणी, भाजीजबो--कर्म वा० । 

भजणों, भजबौ---रू० भै० । 

भाजियोडो--देखो “भागियोडो! (रू भे) 
(स्त्री० भाजियोडी) 


माड-स ० पु० [स० भड ] १ एक जाति विशेष जिसका पेद्ा स्वाग 
बनाकर, नाच गाकर हास्यपूर्ण तरीके से नकलें या परिहास करके 
लोगो को हमाना होता है । 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 
वि०--निलेज्ज, वेशम । 
देखो 'माडो' (महु रू भे) 
रू० भे०--भषठ, भाडेझ । 

भाडरपो, माइधौ-क्रि० स०--१ बदनाम करना । 


उ०--१ क्यो काई ? फजीतवाडी हुवे है। बाई री नशण॒द जागगां- 
जागा भांडती फिरे है ।---चरसगाठ 

ड०--२ ताहरां 'ऊर्दीं भ्रर "कार कह्यो-म्है सिख रै साथ नही 
जावा, भांडसी ।--नरणशमी 

उ०--३ दाम री भाम मेली दुकर, भव सारे नें साडियौ, छिता 
पर इता गुण छोड द॑, राड न छोड़े राडियौं |--ऊ का 

२ निन्‍दा करना । 

उ०--विचार््क ई दात पीसता बोल्या-ठाकुरजी रै सामी ऊभी थ 
ठाकुरजी ने ई भाड़, थने सराप लागेला ।--फुलवाडी ह 


भांडनों 


१३२८ 


भाणनद 
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भांडरहार हारो (हारी), भाडणियौ--वि० । 
भॉडिश्रोडी, माडियोडो, भाउ्योडो--भू? का० छू० । 
भाडीजणौ, भाडीजबो--कर्म वा० । 
भडणो, भडबौ--रू० भे० । 

मड्नी-स० पु० मनुष्य की ऊचाई के वरावर का एक पोधा जो 
श्रौपधि में काम श्राता है । 

माडपति-स० पु० [स० भड८>खजाना-+-पत्ति] कोपाध्यक्ष । 
उ०--तउभाडागारिक, करपुरपट्टिक कोस्टाकारिक पारिग्राहिक 
प्रतिहार चतुद्धरिक कास्टिक राजद्वारिक सधिविग्नहिक भाडपति 
महांजनिक दूत दालिउट्ट +व स 

भमाडाई-क्रि० वि० [स० भड + रा० प्र० श्राई] १ सर्वत्र निदां करने 
की क्रिया ! 
२ भाड द्वारा किया जाने वाला कार्य | 
उ०--सेवट चौमासा रे उपरात श्रेक दिन साधु आप रे स्वाग रो 
भेद परगट करने भाड रो गछाई वजायने जाचना करी | सेठ रे 
सामी हाथ जोंडने कह्यौं-गरीब री भाडाई माथे रीक करने 
बगसीस करो भ्रदाता । म्हूँ रावत्वो भाड हु ।--फ़ुलवाडी 
उ०--उक्त प्रकार का कार्य करने पर मिलने वाला पुरस्कार । 
रू० भे०--भडाइ, भडाई | 

साडाकार, भाडागार-स ० १० [स० भण्ड--झागर | कोप, खजाना । 
उ०--१ श्रास्थान सभा, स्रीगरणसभा, व्ययकरणासभा, घरम्माधि- 
करणसभा, देवकरणसभा, पडितसभा, लेहासभा भाडाकार कोस्टा- 
कार, सपभ्रागार, मठबिहार प्रजा मंडप +--व स 
उ०--२ करि तुरग रथ पायकसेन भाडागार ५, फोस्टागार ६, 
गढ़ ७, सप्ताग राज्यलक्ष्मी ।--व स 

भाडाग़ारिक-स ० पु०--कोपाध्यक्ष । 

व्यायामसाल, टफर्साल, आस्थानसाला, स्रीकरणा मा, व्ययकरणास भा, 


घरम्माधिकरणसभा, देवकरणसभा, पडित सभा, लेखकसभा, 
भाॉडागारिक कोस्टाकार, सन्नाकार ।--व स 
भाडियोडौ-भू ० का० कृ०---१ बदनाम किया हुआ २ निन्दा किया 


हुआ ३ दृपित किया हुश्रा 
(स्त्री० भाडियोडी) 
सॉडार--देखो “भडार! (रू भे) 
भाडेरू-वि० [देश०] १ निनन्‍्दा करने वाला, श्रपकी ति करने वाला । 
२ देखो 'भाष्ट' (रू भें) 
रू० भे०--बाडेछ । 
साडो-स० पु० [स० भर | १ बरतन | 
उ०--३ भप्ररथ श्राया तप्र जाशिये, जब श्रनरथ छूटे | दादू भाडा 
मरम का, गिर चोडे फूटे ।--दादूथाणी 
3०--यो समार कुबधि कौ भांडी, साथ सगत नही भाव । राप्त 


नाम की गिंदा ठाण, साध-सगति नही भाव ।--मीरा 
२ शरीर | 
(स्त्री० भाडी ) 
रू० भे०--भडी । 
सहू ०--भड | 
भाशग-स ० पु० एक प्रकार का वाद्य । 
भाण--६ देखो वांण' (रू भे.) 
२ देखो भानु (रू भे,) 
उ०--१ शअ्रवष्घेस राजा प्रभू ध्रम भसी, वडी रीत चाले सदा 
भाण-वसी | लडे काछ चाढ्ठा गहे वाद लागे, उभ हाथ जोड़े गऊ 
विप्र श्राग ।--सू प्र 
उ०--२ जाछघर तणइ गरभ ताइ जेहनी, वचन सकोमछ अ्रधिक 
वखाण । वदन तणी छिवर कहा जोबता, भयचक हुवद दुवादस 
भाण ।--महादेव पारवती री बेलि 
३ देखो बहन (रू भे ) 
उ०--पभ्राज म्हारा वीरोजी चवोक्‍्या वस्त रह्या, हरखी छे मा की 
जायी भाण, श्रोढायी घणदेवा चूनडी ।--लो गी 
भाणउगवण, भाणउगाण-स० पु« [स० भानुन+-उदय ] सूर्योदय । 
भाणउग्राब्ठी-स० स्त्री० [स० भानु+उदय +- काल] सूर्योदिय का समय । 
भारकुब्ठ-स ० पु० [स०--भानु-+- कुल ] सुयंवश । 
शाणकुछजना-स ० १प० [स० भानु+कुल-+-जा ] सूर्यवक्षी व्यक्ति । 
भाणक्याौ-देखो भांरोज' (श्रल्पा , रू भे) 
(स्त्री० भारुकी ) 


भाणगोत्ती-स० स्त्री० [राज० भारा+-गोती] १ सोलकी राजपूत वश 
की एक शाखा ।++बा दा ख्या 
२ इस शाखा का व्यक्ति । 

भाणजडो--देखो 'भाणेज' (भ्रल्पा०, रू, भे ) 
उ०--जाद्ठी वी निरखी श्रो वीजा भरोखा वी निरख्या जी राज, 
फुलडा री सेजा भाणजडा रो मन रल्यौ जी ।--लो गी 
(स्त्री० भारजड़ी ) 

भाणजो--देखो 'भाणेज' (भ्रल्पा , रू भे«) 
उ०--श्रा कंय मासी जोर स्‌ हंसी । सागे भाणजी ई हसखणा में 
उण रो पूरो साथ दियौ ।--फ्रुलवाडी 
(स्त्री ० भारशजी) 

भाणनद-स ० पु० [भानु+नद] १ सूर्य का पुत्र दानवीर कर्ण । 
उ०--पाणा पाण मारुथ ज्यू घानकी आवाणस पती, सुरताण 
राहामाण द्रजोश सराहु । छाजा मेर ऊछाण ज्यु दावा भांणनद 
छोछा, सोह राण दक्ला येम दुजो 'चयारासाह' ।--हुकमीचद खिंडियी 
२ यमराज | 
३ राहु। 
४ सुगीव । 


(व स) 


भांणनदा 
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मांति 
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५ शनि । 

भाणनदा-स ० स्त्रो० [भानु +नदा] सूर्य की पुत्री यमुना । 
उ०--मूलां मखतूछ जमा जछ भाग, पगप्पग होत उद्योत प्रयाग । 
मदाकरा भांण-नदा वह मद, वहै सरसुत्ति प्रवाह बछद |--में म 


भांणवस-स ० पु० [भानु+ वश] सूर्य का वश । 

भाणभांराकुव्ठ-स ० पु० [भानु+भानुकुल] १ सूर्यवश का सूर्य श्री राम- 
पनन्‍्द्र जी । (ता मा ) 
२ ईइवर । (ना मा) 

भाणमती-देखो 'भानुमती' (रू भे ) 

भाणराणी-स० स्त्री० [भानु+-राज्ञी | देवी, दुर्गा । 

भांणव-स० पु० [स० भराति इति भाणव | १ काव्यकार, कवि । 

(डिको) 

२ उत्तम वक्ता । 
३ चारणो के लिये प्रयुक्त एक पर्यायवाची शब्द | 


भाणसुत, भाणसुतन-स ० परु० [स० भानु+सुत] १ यमराज । 
(ना मा ) 
२ शनि। 
३ करां । 
४ सुग्रीव | 
भाणसुता-स० स्त्री० [स० भानु+सुता | सूर्य की पुत्री यमुना । 
भाणिजो--देखो भारीज! (८ भे) 
भांसुप्रताप--देखो 'भानुप्रताप' (रू भे) 
माण--१ देखो भाणेज' (रू भे) 
उ० श्रेक मामी क्ह्यो--म्हारा लाइंसर भाण थू म्हार॑ श्र ठंर, 
दूजी मामी कह्यो--म्हारा लाइंसर भारा थू म्हार श्रठे ठंर । 
“फुलवाडी 
(स्त्री० भारणी ) 
२ देखो 'भानु (रू भे) 
भाणेज, माणेजौ-स ० पु० (स्त्री० भाराजी, भांणेजी) बद्विन का पुत्र 
भानजा। 
उ०--१ तंद कह्यौ-'भारणेज  श्रौर ठोडा रहौ ।थे म्हारा देस 
छाडी । सु श्रे छा४ नही !--न एसी 
उ०--२ थारी बहनड़ कागद मेहलियों | थारी भमांशेजी परणाज॑, 
माहेरी भरणा घरे श्रावो श्रो जुकार जी ।--जूफार जी रो गीत 
रू० भे०--माणुजी, भाणिजी, भारू । 
भांशोत-स ० पु०---राडौड वश की एक उप शाखा । 
भांगो-स ० पु०---१ भोजन करने का पात्र । 
उ०--साकर सिरसाछ्ी थिर भर थाछी, अश्रगलाकर ऊगदा है । 
जग भ्रण सम जाण मोजा मार्णं, भार भोज भरदा है ।--ऊ का 
२ भोजन, प्राहार । 


उ०->-यू करता जीमण तयार हुश्नो, ताहरा नाथ नू भाणौ 
मेलियो ।--न णासी 
३ देखो भानु (श्रल्पा रू भे) 
उ०--रयणी भूखण चदो, श्राकास भूखणों भाणों। भूखण भूत&छ 
इृदो, भूखण साह फोज 'गजरसिधों' ।- यू रू व 

भात-स० स्त्री०-- १ किसी पदार्थ की बनावट या रचता का विशिष्ठ् 
देंगे या प्रकार, परिरूप । 
२ देखो ,भभाति (रू भे) 
उ०--१ कुमाथलछ मोताहछा, मारिया वत्र गिर भात । चद्र वरण 
गज रतन में, वगड वशिथा दात |+-नवा दा 
3३०--२ पीवण ने इमरत व्है जेडी ठाडी निरमकछ पाणी, खावण 
ते मीठा जामुन श्रर खिजर री भात राताचुद्ट पेमली बोर, पद 
काई चीज री दरकार । वादरा सारू तो जाणे सातू सुरग श्रेकठ 
विहया ।--फुलवाडी 
उ०--३ श्रनेक जाति जाति मात भात मेछ अरुहे । धुत कि मेध- 
माह गोप सीस कोप घारहे +-रा हू 
उ० -४ ताहरा रावजी हुकम कियौ--घिरत भूजाई मे ईये पी 
सौ पुरसी । भ्राघो पुरस तो सुवार नू सफ्रा दीज । भरियौ पुरसणौ 
रजपूत न्‌ । इये भात चूडीजी राज करे ।--नणसी 
उ०--सु राजा ती काहिए नू मन हकर, पणा लोक देखे भ्रर राजा 
री राणी पण कही भांत देखे, सु भरे हैरान रहे श्र विचारे--जु 
प्राज ईये वरावर सामत कोई नही ।--नैण॒सी 
रू० भे०--भत, भत्ति, भती, भनत, भत्ति, भती, भत्त, भत्ति, भत्ती, 
मातर, भाति । 
ग्रल्पा०---भात डली । 

भांतडली--१ देखो 'भात' (ग्रल्पा , रू भे) 
२ देखो 'भाति' (भ्रल्पा ,रू भे ) 

भातभतीलो-वि० (स्त्री० भातमतीली) वनावट, रचना, गुगा-धर्मं, 
ग्राकार-प्रकार के विचार से भिन्न-भिन्न वस्तु या प्राशी । 
ज्यू०--भात-भतीला मिनख । 
उ०--त्रखसा डाली मात भतीली, फूल महक झ्रणमीत री । ऊभ एक 
पग साजन सजे, जो'डा स्वागत मीत री ।--दसदेव 
२ भिन्न-भिन्न प्रकार का कसीदा या बुनाई का काम किया हुआ | 


(डिजाइन वाला) 
सातर--१ देखो “भात' (रू भे) 


२ देखो 'भाति' (रू भे) 
उ०--भ्रांइ ने राणजी रो मुजरो कियो। सु इये भातर श्राया स्‌ 
राण रो साथ छिप गयौ |--देवजी बगडारत री बात 
भाति--१ प्रकार, तरह । 
उ०--१ श्रागर् प्रिया प्री चौथे प्लारभि, फेरा त्रिण्दि इण भाति 
फिरि। कर सागुस्ट ग्रहण कर स्‌ करि, करी कमत चपियी किरी। 
--वेलि 


ल्‍्टँ 


भांद्‌ 
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उ०--२ इसी तरह लिछमीजी मभाति-भाति करि श्ररज स्त्री 
भगवान ने कीवी । श्र राजा ब्रहदभाण हजार बीस ब्राह्मण ने 
भोजन, गाया हजार दोय, हाथी, घोडा रो सककप भरियो । 
-+-पलक दरियाव री वात 

२ चाल-ढाल, रग-ढंग । 
३ श्राचार, व्यवहार की मर्यादा । 
४ प्रथा, रीति । 
रूएण भे०--भत, भत्ति, भत्ती, भत, भत्ति, भती, भक्त, भक्ति, 
भत्ती, भति, भातर । 

भावू-देखो 'भोदू (रू भे ) 

भादोव्दी--देखो 'बदांदी (रू भे) 

भादोछो--देसो 'बदोछो' (रू भे) 

भान-स ०» पु० [स० भान ] १ प्रकाश, रोशनी । 
२ ज्ञान, प्रतीति । 
३ श्राभास, महसूस । 
४ नाश, ध्वस । 
५ प्रकटन, प्रादर्भाव, एवं हृष्टिगोचर होना । 
६ देखो 'भानु (रू भे) 
उ०--सुरतान ग्रहन मोखन सुजांन हिंदवान भान की करन हान । 
गढ फेरि छूरी जंचद गोत, श्रप्पनू पोत करियें उदोत ।--ऊ का 


भानणों, सामवौ--देखो 'भागणो, भागवी” (रू भे ) 
उ०--१ दादू गुप्त गुण परकट करे, परकट गुप्त समाइ । पलक 
माहि भाने घडे, ताकी लखी न जाइ ।--दादूबाणी 
उ०--२ तन मन सौज सवार सब, राख विसवाबीस | सो 
साहिब सुमिरे नही, दादू भान हदीस +--दादूबाणी 
उ०---३ न्रप खग दान लिया मुख नूर ज प्रमणा भान खित्रीवट 
प्रज । बद्धवछ प्रयी सुजस सद बोलत सूरत तड दासरथी सूरज । 
न्‍+र ज प्र 
उ०---४ हुरम कंबीले के जतन साहिजादे जानी, खेमसाह' देखत 
ही सव चिता भानी ।--रा रू 
भानणहा र, हारो (हारी)मानणियौ--वि० । 
भानिश्नोडो, भानियोडो भान्योडो--भू० का० क्िृ० । 
भानीजणौं, भानीजबौं--कर्म वा० | 
भसानमती--देसो 'भानुमती' (रू भे) 
भानवी-स » स्थी० [स० भानवी] यमुना नदी । 
भानियोडो--१ देखो भांगियोडौी' (रू भे) 
(स्त्री० भानियोडी) 


मांनु-स० पु० [स० भानु] १ सूर्य, भास्कर । 
२ चिप्णु । 
३ किरण । 
४ श्राक, मदार । 


(डि को) 
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५ वर्तमान अभवसविणी के पन्द्रहवें श्रहत्‌ के पिता का नाम। (जन) 
६ एक देव गन्धर्वे जो कश्यप एव प्रावा का पुत्र था । 
७ सत्यभामा से उत्पन्न श्रीकृष्ण का महारथी पुश्र । 
स० स्त्री०--दक्ष की एक कन्या का नाम । 
रू० भे०--भाण, भाग, भान, भानू । 

भांनुफप-स ० पु० [स० भानु+कप] ज्योतिप के अनुसार सूर्य ग्रहण 
के रामय कभी २ सूर्य मे दिसाई देने वाला कपन जो श्रशुभ माना 
जाता है । 


भानुकाअमावस-स ० स्श्री० [स० भानुकामावम्या] ज्येप्ठ ऋृष्णा 
प्रमावसस्‍्या | 
भानुज-वि०--सूर्य से उत्पन्न । 
स० पु० [स5 भानु जन] १ शनिशचर। (२) यम | (३)कर्ण । 
भानुजा, भानुतनया, भानुतनजा-स ० स्त्री० [स० भानु +जा, तनया, 
तनूजा |] १ यमुना नदी । 
२ राधिका । 
भानुपाफ-स ० पु० [स० भानु + पाक | सूर्य की धुप से श्रौीषध झादि को 
पकाने की क्षिया | 
मानुप्रताप-स ० पु० [स० भानुप्रताप] तुलसीकृत राम।|यण के श्रनुसार 
कंकय देश के राजा सत्यकेतु फे पुत्र का नाम । 
मानुमती-स ० स्त्री० [स० भानुमती |] १ श्रगरिस ऋषि की बडी पृत्री 
का नाम | 
२ सगर राजा की पत्नी शैब्यकन्या केशिनी का नामान्तर। 
३ धृत्तराष्ट्र-पुञ्र दुर्योधन राजा की एक पत्नी । 
४ विक्रमादित्य की रानी जो राजा भोज की कन्या थी । 
५ नटो से मिलती-जुलती एक मुसलमान जाति या इस जाति की 
स्त्री जो गाना-बजाना करके अ्रपना निर्वाह करती है। 
रू० भे०--भाणमती, भानमती । 
भानुमांनु-स ० पु० [स० भानुमान |] पुराणों के अनुसार बृहदश्व के पुत्र 
का नाम । इसका दूसरा नाम भानुरथ भी था। 
उ०--कहि जिण सुतण वीर मत्रप केही, जग जस प्रगट भगीरथ 
जेहो | जे सुत ब्रहदस्व भूप करण जय, ते सुत भनुमानु तेजोमय । 
भानुवार-स ० पु० [स० भानु+खघार] रविवार, इतवार । 
भानुसप्तमी-स ० स्त्री० [स० भानु+सप्तमी ] माघ शुक्ला सप्तमी, जिस 
दिन शाकद्ठीपीय ब्राह्मण सूर्य की पूजा करते हैं । 
२ रविवार के दिन होने वाली सप्तमी तिथि । 
भनिसुत-स ० पु० [स० भानु+सुत] १ यमराज। 
२ करों । 
३ शनिश्चर । 
४ राहु | 


भंनू ३३३१ भामि 
___ रररर ॒ ४ ४४ र  फ र र फ र_[ :॒ौ [ [२ .छजककफकनक 
५ सुग्रीव । रू० भे०--वाभी, भाभी, वाभी । 
भांतू-स ० पु० [ स० भानु ] १ अग्नि, शराग । अतल्पा ० --- वाभीडो, भावटो, मां बिटो | 
२ देखो 'भानु' (रू भे ) (ना मा ) भांस--देखो 'भाव' (रू भे) 


भांपटी-स ० स्त्री० [दे०] बास की पतली लकड़ी । साभर-स० 3० “जोश, श्रावेश । 
भाषणियौ-वि०--१ भापने वाला । उ०--किरमाछ भमड तनत्राण कपे, भव्ठयके किर दामण मेघ वपे । 


देखो 'भापणौ' (भ्रल्पा , रू भे ) सरके जुड भामर मेछ सही, जुध मैं घुजरेण पलाल जही । 


भाषणी--देखो “भांपशी' (भल्पा , रू भे ) | न्रा रू 
भाषणौ-स ० पु०--पलको का वाल । मांमरभोछव, भांसरमोछवोी, मामरभोछ्ो--देखो 'भभरभोकौ' (रूभे ) 
प्रल्पा० भापणियौ, भापणी । उ०--१ कोई रामा निज कतनउठ, पालवि ऊभी सोहाय, भामिनी 
भापणौ, भाषबौ-क्रि० स०--परिस्थितियो, क्रियाशञ्रो, चेप्टाओ, लक्षणों भाभरमभोव्ठवी, प्रीवटडउ तव उजाय ।--प्राचीन फामु-सम्रह 
भ्रादि से वस्तु-स्थिति का सही अ्रनुमान लगाना । ताडना । (स्त्री० भाभरभोववी भाभरभोढ्ी ) 
उ०--रभा ने बडी श्रचूभी व्हियो के जिको झादमी हमेसा उणने | भाभरहली-स० स्त्री०--एक प्रकार की सब्जी । 
भावणकी झर नकटी राड सिवाय बतढ्ठावती नहीं हो वो झ्राज । उ०--भेडागारी भामदी, भाभरहूली भाति । भूसण भूली भारथी, 
इस दुजी राग में कोकर बोलण लाग्यो । लुगाई री जात खतरा. भड॒हड भोली राति ।-मा का प्र 
ने भाप लियो ।->रातवासो ।._ भाभराभूत-देखो 'भाभरौभूत' (रू भे) 
भापणहार, हारो (हारी ), भाषपणियौ--चि० । भाभवभव्को, भा वतल्ठभोकोौ-स ० १प०--सायकाल का समय जब कुछ 
भाषिगश्नोडी, भाषियोडी, भाप्योडौ--भू ० का० कृ० । हल्का सा अश्रधेरा रहता है । 
भाषीजणी, भाषीजबो--कर्म वा० । देखो 'भभरभोछौ (रू भे ) 
भाषियोडो-भू ० का० कृ०--परिस्थितियो, क्रिया्रो, चेष्टाश्रो, लक्षणों उ०--भामव्ठमोछी भामणी, ए तो गोरागी चढी गोख हो राज । 
ग्रादि से वस्तु स्थिति का सही श्रनुमान लगाया हुश्ना | ताडा हुझा । दरसन सतग्रुरु देखववा, ए तो राख रहीय मरोख हो राज । 
(स्त्री० भाषियोदी ) -महेद्रसूरी 
भांव-स० स्त्री०--१ शासक वर्ग की शोर से गाव भाभी को दी जाने (स्त्री० भाभव्भोव्ी ) 
वाली पदवी । भाभराछ्ौ, भाभरो-वि०--उन्मत्त मस्त । 


२ उक्त पदवी के उपलक्ष में दिया जाने वाला घन या वस्तुएँ । मामकछी-स० स्त्री०--छोटे २ भ्रग्ति-कण मिश्रित वह राख जिसमे 
(पगडी, लाठी) किसी वस्तु को गाड़कर पकाया जा सकता है । (भ्रमरत) 

३ 'भावियो' का काम, वेगार श्रादि । । 
रू० भे०>-वबाभ भाभ भाग वाभ ! 

भावटौ--देखो 'भावी' (भ्रल्पा , रू भे ) | 
उ०--ठाक् र देखता ईज गरज्या-काई रे भावटा, थारी झा पट- ! 
राणी काई कंर्व॑ के किसा पेटिया पूरवी हौ सो मही पीसणौ 
पीसा |--रातवासौ 
(स्त्री भांवटी ) 

भाविडो-देखो 'भावी (प्रल्पा , रू भें) 
उ०--भाबीडा हाथाजोडी करण लाग्या-श्राप बडा हो, श्राप 
मालक हो, भ्राप घणी हो, श्राप रोटिया रा देवाछ ही । 


भाभ।ई-स० स्श्री--वेगार का काय॑ । 

उ०--तद श्रोत्ुगवे कही, 'राज' म्हाहरी सांवक्त को भाई छे। 
सु भी भाडणी रे पेट रो छे | सु म्हे काल्ह क्यो मागशण गया 
हता, सु म्हाने श्राघधा घर माही झावण ही दिया नही । हेणा 

। भाभाई करम छे ।--ठाकुरे साह री वात 

मामी-- देखो 'भावी' (रू भे) 

| (स्त्री० भाभण ) 

माम-स ० पु० [स० भाम] वहिन का पति, बहनोई । 
उ०--मालवदेस रा पच्छिम प्रांत रो पुहवीस रतत्धाम नगर रो 

वसायरणहार राठौड रत्नसिह विस्वासघात करि प्रापरा भाग 





रातवासो अ्रमरेस रा चरणा रो छेदण॒हार गौड नरेस अ्रजुर्नावह, राणा- 

(स्त्री० भावणकी) उत राजा रायपिह, नवाव कासिमखान, करीमख्तान प्रमख 

सावी-स ० पु० (स्ती० भावण) चमडे का काम करने वाली जाति या आपरा मुख्य सामत सहायक करि बहा बरूथ रू साथ जूकण 

इस जाति का व्यक्ति । रा साहसी कुमार दारामसाह नू “ग्रौरग” 'मुराद! रै सार्म्ह बिदा 
उ०--धर-धर घृजतो वोल्यौ-वापजी श्री तौ म्हेँ रावछौ भावी हु । कीघी ।--व भा 


-फुलवाड़ी २ देखो भामिनी' (रू भे) 


भाँसटी 


उ०--१ कर कर वाडा कपट रा, घाडा पाडण थाम । दिल 
चोरण माडा दिए, भाडा वाद्ली भाम ।>वा दा 

उ०--२ दाम री भाम भेली दुकर, भव सारे ने भाडियौ। छित्ता 
पर इता गुण छोड दे, राड न छोड राहियो--ऊ, का 

उ०---३ जिग जनक आरभ राम र, कर रिखी गवण सकाम रे । 
भव सिला गौतम मभांम रे, रज पाय तारी राम रे +र ज प्र 


मांमटी-स ०» स्त्री० -- एक प्रकार की सब्जी | 


उ०--भेडागारी भामटी भामरहली भाति | भूसण भूली भारथी, 


भडहड भोली राति मा का प्र 


भांसण--देखो 'भामिनी' (रू भे) (ह ना मा) 


उ०--(१ जब लू नित नाम तिलोचन वोत्यी, भामण भीयड होम 
भिड़े । करवा ग्रह काज इसी न्याय श्रागढठ, माणरा कोय लिलाम 
मिर्कके !--भगतमाकछ 

उ०--२ श्रवधु श्रठ मार्स नगद निकासे, चौमार्स चिपकदा है। 
भामण भरमाया गुरु गरमाया, सरमाया सिरकदा है ।--ऊ का 


भामिणह, भामणउ, भामणा, भामणा-देखो 'भामरा (रू भे ) 


उ०--१ रति अनुकूल विलास घणा रव्ियामणा | भीसग दीसे 
इद्र, लिवू हु भामणा ।वा दा 

उ०--२ भुजा मामणा ककणा सज्ज कीधां | लसे सूकछ डेखू 
खटरखप्र लीघां । छुऊ भन छोटी दह भ्रोड छाज | बिच पाट-राजीव 
माजी बिराजे [मे म, 

उ०--३ भडह घोड़ा महगा थिया, एकशा फक्राद उडंत | भड घोडा 
रा भामणा, जेथ जुडीज कत ।--वी ल 


भाॉंसिणि, भासणी--देखो 'भामिनी' (रू भे ) 


उ०--६१ करे विचार एम सिव कामणि, भेख सरीर धरे हरि 

भामणि | सुतां जनक वप करि समताई, इम दि सुत्ता छ्ण 

फजि आई ।--सू प्र 

उ०--२ भुदहारा तणी रेखा ताइ भामणि, घण स फोमकछ रूप 

घणइ । घाढी जाणि कवबाण चाढतइ, तजी कृवरि बलोच तणइहव । 
--महांदेव पारवती री वेलि 

उ3०--३ भामणि स्लरीत्रनराज घरण्णा हित सू भजे। सिख नख 

परण जास क बुद्धि समापर्ज ।--बा दा 

उ०--४ भारथ मत कर भाभणी, मो भारथ नह मेछ । वापी 

धूप बताव विस, के कर म्हा सू वेछ ।++-वा दा 

उ०--१ बिडरी हिरणी सी फिरणी विजकाती, मुखर्ड मुसकाती 

जोरो जत्हाती | श्रोल॑ भक श्राटा कोले जिम कुयिगी, हावर 

भामणिया सामशिया हुयगी ।--ऊ का 


मांमरा-स ० स्श्री०---१ न्‍्योछावर, उत्समं । 


3०--हूं तो हत्या भामरण, बडा समत्या वेह । ज्या 'जेहा' जादव 


१२२२ भमो 
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जिसो, नर निरमियौ नरेह |--था दा 

क्रि० प्र०--जाणी, होणौ | 

२ वलंया | 

उ०--१ निस दीह सीस ऊपर रहो, महाराजा 'अ्रजमाल' रै | 
भाग तुझे भगतावछछ, कर प्रणाम डडवत करे ।--गजउद्धार 

उ०--२ तेही लक सागा सी णोजना गिण तूछरेत । मृछरेल 
श्रढांगा श्रयारा मेल मीच । डरावरो रूप रा दयता भागा दृछरेल । 
भामण राम रा लागा पूछरेल भीच +--र ण प्र 


उ०--३ भडा जिका हू भामरण, केहा करू यखाणा। पडिये सिर 
घड नह पड़े, कर वाहे कंवाएण ।--बवा दा 
रू० भे०--भांमणइ, भामण उठ, भामणां, भामणा, भागी । 
भामनि, भामिनी, भामनू--देखो 'भामिनी (रू भे) 
उ०--भामनि निज छोड भोग, परदारा मन का प्रयोग । जांणता 
नह जुगति जोग, जन्म हार जाता ।--# का 
भामरि-देखो 'भावरि' (रू भे) 
उ०--फिर भामरि दे सात, करे डडोत किताई । एक रूप भनतमेख, 
पेश धारे प्रसनाई ।--रा रू 
भामरो--देखो 'भ्रामर' (भ्रल्पा , रू भे ) (वि प्र.) 
भामा, भामिण, भासिणि, भाभमिणी, भाभिनी, भाभीणि-सं० स्प्री० 
[स० भामिनी ] १ सर्त्नी, श्रौरत । 
उ०--१ शभ्रायी इछि वसत वधावण झाई, पोइशि पत्र जछ एणि 
परि | श्राणद बे काच में श्रगणि, भामिणि मोतिए थाक्ल भरि। 
>-वैलि 
उ०--२ नीकी कसबंधी कसी कचुली, चचल लोचन भबक 
बीजली । कचन तनु गोरी हु नही सामली, भांमिनी मुझ थी नहिं 
काइ भलि ।--स कु 
उ०--३ जो तुभ सारीखी जुडे, भांमिण तिणि भरतार। तो 
राही ने कान्ह ज्यू, कर मेक्के करतार --ढो मा 
उ०--४ भामिणि भरतारह सरिसु, अभ्रहमति किम पडढिहाइ । 
रयण जडी जइवांणही, तठ पहिरीजइ पाय ।--ही राण॒द सूरि 
२ पत्नी, श्र्द्धा गनी । 
३ कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी । 
रू० भे०--भाम, भामण, भामणि, भामणी, भामतनि, भांमनी । 
भांमी--देखो 'भामण (रू भे) 
उ०--१ घणनामी जी, घणनांमी, निज जोर परां घणनामी | 
भूज लोक पग्रिहृपत भामी, विरद॑ंत बहै घुर बामी । जी घणनामी । 
-+-रणज प्र 


उ०--२ गदा ले खडो लागडो श्रग्रगांमी, भले मात हिंगोछ हिंगोछ 
भांभी | मुणी मैं जिका शझ्रादि श्रन्नादि माई, श्रवत्तार ले मम 
घाम झ्ाई +--मे मं 


भांय 
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उ०--३ विघ रा रछक दीन रा वधव, सिव रा ध्यान निगम रा 
सार | जम रा जछूव प्रतर रा जामी, भाभी तो सिय रा भरतार । 

नर रू 
उ०--४ भ्रण सख्या मेटे भ्रसुराणो, रावण कुभ भ्राद खछ रेस । 
निडर किया सुर नर नागा ने, आचा तो भाभी श्रवधेस ।र रू 

साय-स० स्त्री० [स० भूमि] दूरी, फासला । 

उ०--१ ताहरा वल्छ॑ जँतमीजी वोलिया, कहियो--खीमाजी ' 
इतरी भाय नही लाभौ, जोधपुर ने समेत विचे पावडी घणी छी । 


--नणसी 
उ०---२ म्‌है घणी श्रक्कणी भाय सूं वारा दरसणां वास्ते श्राई हा । 
--फुलवाडी 


रू० भे०-भा, भू, भृइ, 


च्न् 


भुई, भुय, मु, भुई, भुय, भूय, भूय । 

भायकौ, भायखो-स० पु० [स० भूमि] १ दूरी, फासला। २ भूमि । 

भायदाग--देखों भूमिदाग' (रू भे) 

मारड-प्त० पु०-पक्षी विश्येप । 

भाव-क्रि० वि०--लिए निमित्त । 

भावइ-देखो “भाव (रू भे) 

भांदश--देखो 'भावणु' (रू मे] 

भांवणों, भाववी--देखो 'भावणो, भाववी' (रू भे) 
भावणहार, होरो (हारी), मावश्ियौ--वि० । 
भाषिश्लोडी, मावियोडों, भाव्योडौ--भू० का० कृ० । 
भादीजणों, भावीजवी--भाव वा० । 

मांवर, सायरि, भावरी-स० स्त्री [स० अमण | १ परिक्रमा, फेरी । 
२ विवाह के समय वर-वधु द्वारा भ्रग्ति के चारो श्लौर दिया जाने 
वाला चक्कर । फेरा । 
उ०--१ भावरि भमावरि भूप रो, नरप्ति बदन निहार। रजत 
महामाणक रतन, श्राप सीस उवारि ।--रा रू 
उ०---२ काई करा और सग॒ भावर, म्हाने जग जजाढठ । मीरा 
प्रभू मिरघरलाल सू, करी साई हाल ।--मी रा 
रू० भे०--भागरि 

मावियो्दौ-देखो 'भावियोडौ' (र भे) 
(स्त्री० भावियोडी ) 

भाव -देखो भाव! (छू भे) 
उ०--माघी बिता बसती उजार, मेरे भांव। एक समय मोतियन 
के घोके, हमा चुगत जुवार । सरवर छाड तलैया बैठे, पस्त लपट 
रही गार ।--मीरा 

माहरो-देखो 'भ्रह (रू भे) 
उ०--गजा प्राह्दार हाथकछा भिह छुटी 'कुमकेस गाज, कायरां 
पराजे बोल भाहर॑ करूप | श्रमामो जोधार खेत उछाह रै साजि 
आ्रायो, सूर रामसिघ सामो राह र॑ सरूप । 

--कऊुशलसिह चापावत रो गीत 
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माइसाइत 


सॉ-स० प०--६ झाकाश । 


२ प्रकाश । 

३ मद । (एका ना मा ) 

४ उज्जवल । (एका, ना मा ) 

स० स्त्री०--५ लक्ष्मी, श्री । (एका हू नामा,नां मा ) 
६ यश, कीति । (एका ) 

७ रात, रात्रि । (एका ) 


८ चमक, कान्ति, प्रभा । (ना मा) 

उ०--सचोडा उरा साकडा श्रामणोटा, मर्ड पीठ मचा जिसा गांत 
मोदा । जिका गोछ पीडा उभे चाक जोड़, तिका चामरी दूम भा 
लुम तोड़े ।-व भा 


६ मर्यादा | (एका ) 

१० किरण | (त्न्‍र मा, डि को ना मा ) 

११ णोभा । (श्रमा,ना मा ह ना मा,) 

१२ बिजली । 

स० १०--१३ कुट्ुम्ब में श्रपने से बडे के लिए प्रयुक्त किया जाने 
वाला शब्द । 


| 
माश्नतोड-- १ देखो 'भालोड' (रू भे) 
उ०--छुणकार खतग निछट छणे, रुग वज्जिय पर्व थनक रण । 
फर फाटस नाह सवाह फई, भाश्रलोड वभार करत भडे ।-पा प्र 
२ देखों भालौ' (अ्रत्पा ,रू भे) 
| भाइ-स ० स्त्री० [स० भाए्ट ] १ भट्टी, माठ । 
उ०--हू कुमलाणी कत घिण॒, जछ्ह विहणी वेल । विणजारा री 
भाइ जिउ, गया धुकती मेल्ह ।--छीो मा 
२ देखो “भाई (रू भे) 
| उ०--कटक सजे कीधो क्रमगा, सो 8म बन्रप समुझाइई । वाकड़ 
। लग फक्रसियों कवर, भूप पुगावगा भाई व भा 
भाइगु--देंखो 'भाग्य' (€ भे) 
। 3०--वंडउठ वडेरउठ भाइगु जाशि, स्रावक नइ घरि चडइ प्रमाणि। 
। करम ना जीइ एवंटा फेर, धरम श्रादा छट्ठ काटिश्रा तेर । 
। -“चिंहुगत च उपई 
मद्डो--देखो 'भाई' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--सावण सेती ढोला थे करीजी भवरजी भाइडे करचौजी 
निनाण सिदट्ठा की रत छाया भवरजी परदेस मे जी, श्री जी म्हारा 
घणा कम।ऊ उमराव थारी प्यारी ने पलक न भाव जी । 
जज्लो भी 
भाहप, साइपो--देखो 'भाईपौ' (रू भे) 
उ०-पहछे नी महिना में भाइपौ लेय विद्व॒दढ्ठास गयौ । 
““गोपाछदास गौड री वारता 
माइसाइत-स ० पु०--१ एक चौहटे का नाम । (सभा ) 
२ देखो 'भइसाठत' (& शभे) 


भाई 





भाई-स० पु० [स० अआतु] १ किसी जीवधारी के सबध के विचार से 
वह नर प्राणी जो उसी के माता-पिता या पिता से उत्पन्न हुश्ना ही । 
(श्रमा,ह ना मा) 


उ०--पश्रर मोकक वस रा प्रवतस भोई माघौदास नू बड़े वेग 
सास रुक्‍को दे'र हजुर बुलायी +--व भा 
२ एक ही परिवार या वश्य की पीढ़ी में उत्पन्न दूसरा पुरुष । 


उ०--१ भ्रर चाचाउत्त घीरदेव नू मारिया केडे तिकश रा भाई 
बेटा नू मडणगढ़ रा सात ग्राम देर बेघम ववावदा सूची चीतोड रो 
थाणौ जमाइ दीवी नव भा 

३ श्रपनी जाति या समाज का कोई व्यक्ति, विरादरी ! 


उ०--१ लोक चुगल काने लगे, घू घू बोत्यौ गेह । भागा सू भेक्रप 
नही, विपत लिखी त्या वेह ।+बा दा 


उ०--२ सोनग के भाई-बब, भतीजे दछ्ठ श्रागक्छ । सूराते सूरा, 

महापूरा से श्रदलू ।--रा रू 

४ मित्र, दोस्त । 

उ०-- डाफाचूक व्हियोडा देंत री उण वगत रगत देखने राज- 

कवर ने हसी श्रायगी । हसती ई वी बोल्यौ--म्हारा भाई इण 

वास्ते इत्तो दुख अर अ्चुभो करण री किसी बात, वरी रा वेस मे 

लडाभूम व्हियोडी वा मूडकी ती श्रा म्हार॑ पाखती ऊभी । 
--फुलवाडी 


५ पवार वश की एक घासा या इस शाखा का व्यक्ति । 

६ नागाशाही साधुओं की एक शाखा जो प्राय ग्रुरुद्वारों में ग्रथ 
साहिव के पुजारी होते है । 

७ बोल-चाल की भापा में छोटे या समवयस्क व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त समम्बोधघनवाचक शब्द । 

ज्यू--भरे भाई [ थोडी श्रठी श्राइ्ज । 


उ०--भवणा कवणशा रो है रे भाई, जीव तिसा मरता रो जाई। 

पाणी तो हू देत पिलाई, ठाव ढेढ़ री है ठकुराई ।--छ का 

८ घरेलू पश्ुओ्रो के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्यार-सूचक 

दाव्द । 

3०--खास ठगा रै वारण शभ्रायने वछदा री रासा ढीली करी । 

पुचकारतो बोल्यौ--हो, भाई हो ।--फुलवाडी 

प्रव्य०--१ प्रशसा सूचक शब्द, धन्य, वाह । 

उ०--भकस्मात मिछियी इदोखे, नंण हीए इक नाई । दोना हाथ 

जोड दुरगा ने, दुरबठ दसा दिसाई। दया विचार श्राख दे दीनी, 

भले भले भाई भाई ।--मे म 

२ भ्रादचय सूचक शब्द 

३ घृणा द्योतक शब्द । 

रू० भे०--मइ, भई, भयी, भाइ, भाउ, भाऊ, भाव, भायर । 
अल्पा०--भडयों, वाइडउठ, भाईडी, भाईयौ, भैयों, मायौ ! 
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भाईलो 





भाईडठ, भाईडो-देसो भाई (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--१ तु ही रावत्त गोरल्ल, तू हीज दकछ माही वडउठ | तु ही 
रावत्त गोरल्ल, तु हीज मोरठ भाईडठ ।--प च चौ 
उ०--३ कडिया तूटोडा उण कुत्ता ने देख्या दूजोडा रे आस 
छब्कक श्राया | पुछधौ--भाईडा, थारी श्रा कांई दुरगति व्ही । 


-“-फुलवाडी 
भाईचारो-स ० पु० [स० अ्रातृ-चार |] १ भाईपना, भ्रातृत्व, वन्धुत्व 

उ०--६ पीछे मुहतैजी नू कयौ ग्राप म्हास पांध करो तद मुह 
जी भाईचारों कियो।--द. दा 
उ०--२ मिनख रा सुख-दुख, हरख-विसाद, उस्ारो वेदना, उणरी 
चिता श्रर उणरा सपना ने श्रापरी वाणी मे वाचणा स्‌ ई मिनखी- 
चारो बचे, भाईचारो बे । सगढ्ठी बसुया श्रेफ कुटुब लगे । 

“-फुलवाड़ी 
२ मिन्नता, दोस्ताना । 


भाईजी-स ० पु०--६१ पिता, बाप । 
२ भाई, शभ्राता । 
रू० भे०--भाजी, भायजी, भायोौजी । 

भाईडोी--देखो “भाई” (श्ल्प। , रू भे ) 

भाईदूज-स० स्प्री० यौ० [स०» श्रातृर्न द्वितिया] कार्तिक शुक्ला 
द्वितीया को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस दिन बहिनें अपने 
भाई को भोजन कराती हैं । 
रू० भे०--भाईवीज, भायूवीज 


भाईपाचम-स ० स्त्री० यौ० [स० भ्रातृ + पचमी | भाद्रपद शुवला पंचमी 
जिस दित वहिनें भाई के राखी वाघती है । 


भाईपो-स ०पु० [स० भ्रातृ-+-रा० प्र० पी] १ एक ही पुरुष के वशजो 
का समूह । 
उ०--१ एक बाक्फ री वीर माता वाह्रक पुत्र रौ झो पराक्रम 
देख मन में हरख लाय कह रही छे-देखो सखी म्हारी पती इण 
कवर रो वाप तो महिरी लेने गयौ छे, श्रने इणु रौ काकौ भाईपा 
मे मिछुश सारू गयौ ले ।--वी स, टी 
उ०--२ भेछका करता झा वात दोहू कानी देख भारी, सर्ज ता 
करारी सोभा भाहप॑ सुधार | गया बेह फौजा राजी-वबाजी है 
विचार गाढा , दिया डेरा सोढा बागा अ्रगजी दातार । 

--वादरदांन धधवाडियो 

२ मित्रता, दोस्ती । 
रू० भे०--भाईयप, भागप, भावयपौ । 

भाईवीज-देखो 'भाइईंदूजा' (5 भे,) 

भाईयप--देखो “भाईपी' (रू भे) 
उ०--प्रर रजपूत सू भाईयप करे | जिके रजपूत राजा रा भाई- 
बंध ह॒व, तीया सू प्रीति कर ।--नैणसी 

भाईलो--देखीं 'भायलौ' (रू भे,) 


भाईयी ३ 


उ०--भाधलि भेद देखाडीउ, सरोवरि करिउ विश्वास । एह पाणी 
न॒वि पीजीडू, भ्रसुरां हवि पूगी श्रास ।--का दे. प्र 
(स्ज्री० भाईली ) 

साईयौ--देखो "भाई! (भ्रल्पा , रू भे) 

भाईयो--देखो 'भासियों (रू भे) 

भाईबट, भाईबटौ-स० पु० [स० अ्रात्‌ृ-+-वण्ट] १ पैतृक सम्पत्ति का 
भाईयो द्वारा किया जाने वाला हिस्सा । 
२ उक्त हिस्से का वह भाग जो ऊत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ हो । 
रू० भे०--भाईवट | 
भल्पा ० --भाईवटो, भाईवटो । 


भाईबद, भाईव्घ-स ० पु० [हिं० भाई+बधु] १ भाई झौर मित्र- 
वधु आदि । 
२ अपनी जाति बिरादरी या नाते के ऐसे लोग जिनके साथ भाईयो 
का सा व्यवहार होता हो । 
भाईवट, भाईवटी --देखो 'भाईयट' (रू भे) 
भाउ, भाऊ--१ देखो भाई” (रू भे) 
उ०--पचाली नउ भाउ पांच पच पचाल लेठ गिउ । एतट्ट केसवु 
राठ कृति मिलिवा झ्ावीयठ ।--सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'बहूजी' (रू भे) 
उ०--म्हारा काकोजी चराव॑ टोरडिया, म्हारा भाऊजी लावे छकि- 
यार । श्राज म्हारी बादढछी वरमसेगी |--लो गी 
३ देखो "भाव (रू भे) 
3उ०--१ वीत रौ दातार लखपति चीतज् सप्रवीत । राखशी सर- 
जीत की रति दाखणी ह॒ृद रीत । राज रो मिरताज काइम लाज 
रो रढराण । भा रो दरिश्राउ देसल राउ रो कुछमाण । 
ज्ज्ले पि 
उ०--र जिह्ा सुद्ध श्रासय भूमि पटली, सोहियइ थिरवाय । तिहा 
ग्यान दरसन थम झनुभव, दिव्य भाउ लसाय ।--वि कु 
भाऊगढदी, भाऊगरबी-स ० स्तथरी०--लडाई भगडा । 
उ०--भाऊग रदी हुई जद पटेल माधजी रौ पण कटांणो । पठणण 
राणखा भापरे घोड़े चढाय ले निसरियौ। पूमे गयां प््चे पटेल 
बडो भाग पायो |--बा दा ख्या 
भाएलोी--देखो 'भायलौ' (रू भे) 
उ०--क्रमालदी नें मुछूराज इण विखा माहै भाएला हुवा था, 
पाघडी पलटी हुती ।--नैणसी 
भाक--देखो 'भाख' (रू भे ) 
उ०--९ है वुकठीआ काकण हथौ, केवा काढश काज कडछे । 
साक सम्‌ भव्ठकता भाला, धरा ले शभ्ररियां खाग घडदी । 
“-मोहकर्मासघ राठौड रौ गीत 
उ०--२ तरे तेजसी घाकरा ने हुकम कीयो, जावी जोगेसर ने 
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मेहेवे पोहचाय श्रावो । कोस पचास रोआतरी छे । चाकर मिनखा 
सूता ही जोर्गंसर ने महेवा री हाटा माहे मेल्हि भ्राया । भाक 


फाटी। जोगेसर जागियाँ ।---जगमाल मालावत रो वात 


भाकरणों भाकबों--१ देखो 'मासणाी, भासवी (रू भे ) 
उ०--बखी जारिए भूला जरीतास नाही, मित्ठी तामसी राजसी 
ब्रत्ति माही । प्रकास किता लव दडा पताका, भर्ल ड्गरा सीस 
ज्यू ताछ भाका +व भा 
२ देखो 'भाखणौ, भाखबो” (रू भे ) 
भाकणहार, हएरो (हारो), भाकणियौ--वि० । 
भाकिश्रोडो, भाकियोडो, भाफ्योडो--भु० का० क० । 
भाकीजसी, भाकी जवबौ--भाव वा० | 
भाकर--देखो “'भाखर' (रू भे) 
भाकरडो, भाकरडो भाकरियो--देखो “भाखर' (अ्रत्पा , रू भे ) 
भाखरखड-स ० पु०---मज की तरह का एक प्रकार का घास, जिसको 
रस्सी बनाकर चारपाई बुनने के काम में लिया जाता है । 


भाकरी-स « स्त्री०--देखो 'भ वखरी' (रू भे) 
२ देखो भावर' (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--लोवा-पोछ रे श्राग पठी जं-पोछ रे ऊपर हा । ६५ भरो 
भरा गजगीरी ताढ्ठा-कची ऐ काम ऐ करायो, पथर सीधोरीये 
री भाकरी स्‌ मगाय ने ।---नतैण भी 

भाकल--देखो “माकलो' (महू , रू, भे ) 

भाकलियो--देखो 'भाकलौ' (शभ्रल्पा ,रू भे) 


भाकलो-स ० १० [दे०] ऊट के बालो से बना बिछाने का वस्त्र विधोप । 
मह०--भाकल, भाखल । 
ग्रल्पा ०-->भाकलियाो, भाखलियी । 
रू० भे०--भाखलोौ । 

भाकसी -देखो 'भाखसी (रू भे ) 

भाकियोडो-- ? देखो 'भासियोडौ' (छू, भे ) 
२ देखो 'भाखियोडो (₹ भे) 
(स्ज्ी० भाकियोडी) 

भाद्ध [भास८-किरण | १ ऊषा काल । 
उ०--१ फोगल पछे घिटाछ, जगछा मीट मिटाछी । सूरण ऊगण 
वेठ, फडमला छवि निराछी । काटणने किरसाण, बखत वल् 
भाखां लागे | बाथा नाखे बाकू, मिले मोट्यारा सागे ।--दसदेव 
उ०--२ उण ती घोडी लेने प्राधाहीज खडीया । तितर में भाष 
पाटी साह नु नींद श्राई सु जागे नही ।--चौबोली 
क्रि० प्र०--फाटणी । 
मुहा०---भाख पला नाखणाबन-सूर्योदिय होना, राशि मिटना, 
ग्रधकार दूर होना । 
रूए भे०--भाक, भाखा, भोग ! 


हि "आओ 
न 


भाणदरी 


२ राजस्थानी (डिंगढ)) का एक छंद विशेष जिसके प्रत्मेक्त चरण 
के श्रत मे एक गुरु लघु सहित चोदह मात्राएं होती हैं तथा जिसके 
चारो चरणों वा तुकांत मिलाया जाता है । 
रू० भे०--भाक । 

स० स्त्री० [सभाप्‌] ३ देखो भासा (रू मे) 
मरस्वती । 

४ देखो 'भांसण' (रू भे ) 

उ०--चिता सागर भूलती, नजर धरणी पर राख | मुख विलखे 
जोबे नही, किण ही सू नह भाव ।--जयवाणी 


(हनामा) 


| 
। 

मासडी-स० स्त्री०--एक प्रकार का डिंगल गीत । 
वि० वि०-यह एक माशत्रिक छद गीत है। इस (गीत) मे प्रथम 
ऊपर चार श्र पाच मात्राश्रो की यत्रि पर जी” दझब्द रख 
कर शआगे १४ मात्रा श्रौर अन्त मे गुझम लघु रख कर भाकरणी 
प्र्यात्‌ टेर रखी जाती है, जो गीत के हर द्वाले के उपरान्त बोली 
जाती है । इसी प्रकार इसके २५-२४ मात्रा के दो द्वले बनाए 
जाते हैं । इसके उपरान्त २६-२६ मात्राश्रो के दो द्वालो वाला 
बंताल छन्द ऊपर के द्वाला के प्रसंग के सिहावलोकन पर रखा जाता ! 
है । वंताल छन्द में श्रन्त में गुरु लघु रहते हैं । 
रू० भे०--भाखरी । 
२ देखो भाखर (श्रल्पा रू भे ) 

भाखण--देखो 'भासरा (रू भे ) 
उ०--'क्यो इया थोथ श्रक्कजाडा मे पड़े है ? थारे बाप'र कांकी 
थोडी मै'नत करी ही । छापा काढिया, भाखण दिया | पण टकार 
ई को सजी नी ।--वरसगाठ 

भासखणो-वि० [स० भाष्‌] (स्त्री० भाखणी) बोलने वाला, कहने वाला । 

भासणी, नाखबोौ-फ़ि० स० [स० भाप] १ कहना, बोलना । 
उ०--१ भाखियो तिका ही बाता, निभायी बेहवै भडा, फाडेजी 
भनडा घडा गजा घडा फेर । लोहडा बजाय घडा 'कुसले' जोधाण 
लियो, सारी घरा राज कीघो पह पर 'सेर' । 

“>सैरपसिंह मेड तिया रो गीत 
उ०--३२ कोप करण नू काक्का, सरसत करण सलाह | पूरण 
धन अनप्रणा, भासे लोक भलाह ।--बा दा 
२ उच्चारण करना । 
उ०--भागल भारथ भीड में, बाणी सह विसरत । मुख धापूदी 
मावडी, भाईडो भाखत ।>-रवां दा 
३ वर्णान करना । 


उ०--प्रोर श्रधम तारे बहुतेरे, भाखत सत सुजान । कुबजा नीच 
भीलडी तारी, जांण सकक जहान ।--मी रा 


४ प्रकट करना, प्रकाशित करना । 
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भमातरियाँ 





उ०--१ दाखियों प्रभु कुण चित देव, भाखियौ सुरा दुस राण 
भेव। भ्रइलोक कीघ रामण सभा स, साहाय फरो हरि जग निवास । 
“ससू प्र 
उ०--२ देवी नारद रूप तें प्रस्त नाख्या, देवी हम रे रूप तत्त 
ग्यान भाझख्या ।--देवि 
५ देखो 'भासणी, भासवो' (रू भे ) 
भाखणहार, हारो (हारी) भासणियौ--वि० । 
भाखिश्रोडी, भाखियोडो, भाव्योडो--भू० का० कु० । 
माखीजणाों, भाखीजबोौ--कर्म वा० । 
भक्णो, मकवी, भकखणों, भक्खवों, भखणों, भखथों, भख्खणों, 
भख्खवी, माखवणों, भाखवधौं--रू० भे० । 
भाखर-स० १०--१ पहाड, पर्वत । (ह ना मा श्र, मा, ना मा ) 

उ०--हाक डाक तर्क घमहभिया, भाखर विकट श्रसट कुछ 
अ्रमिया । कमवज दह्ो हालता कराढा, दहसत पर दसे द्रग पाढों | 
रू० भे०--भाकर । 
श्रल्पा ०---भवख री, भख री, भाकरदी, भाकरियौ,भाकरी, भावरडी, 
भाखरि, भाखरियौ । 
२ देखो 'भावरोत' (रू भे) 
उ०--१ जोघा “ापा' श्रखा, भत्रा भणि डगर, भाख़र 'माइडण 
“मडछा करन वरण फोजां वीरव्वर |--ग्रु रू व, 
उ०--२ आंसरि भार भाखरा पझार्व, घरि मोटी श्रो विरद घरि | 
राजा राव वागा रणखतू रा, सूरा' 'मदना' तर्ण सिरि । 

“-मदनपसि सुरकसिह गौड रो गीत्त 


रू० भे० ““भवेंखर, भाकर । 
ग्रल्पा०--भाक रडौ, भाकरिया । 


भाखरकेर-स० पु० [देशज] केर से मिलता जुलता एक वक्ष जिसके पत्ते 
नीवू जैसे मुलायम, काटा केर जैसा, फल केर जैसा किन्तु श्राकार 
में बडा होता है । (जालोरगढ ) 
भावरखड-स ० १० [देशज] श्ररावली पर्वत के पास पाया जाने वाला 
एक प्रकार का घास जिसके रेसे की पत्तली रस्सिया बनती है तथा 
जो साद घुनने के काम श्राती है । 
भाखरमूदी-स ० स्त्री०--एक प्रकार का वक्ष विशेष । (जालोरगढ़) 
मायरांनरेस-सं ० पु० [दे० भाखर--स० नरेद्] सिंह, ध्यात्र । 
(डि को ) 
भाखरि--१ देखो भाखर' (श्रत्पा रू भे) (१) 
२ देखो 'भवखरी' (रू भे) 
भाखरियौ--देखो 'भाखर' (प्रल्पा , रू भे.) 
उ०--भाख रिया हरिया हुआ, पोखर भरिया पास, तरवरिया 
प्रकुलित किया, नीर निश्नरिया खास ।--श्रज्ञात 


भाखरो 
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भाखरी-स० पु०--१ देखो 'भकक्‍्खरी' (रू. भे ) 
२ देखो 'भाखर' (ग्रल्पा , रू भे ) 
भासरोत-स ० पु०--१ गहलोत वश की एक शाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति । 
२ राठौड वश की एक उपज्याखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
३ गोड वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति। 


भमासतठ-देखो 'बाखत्क (रू भे ) 

भाखल--देखो 'भाकलो' (मह , रू भे) 

भाखलियौ--देखो 'भाकलौ (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--खत्था खेसलिया भासलिया खाधे, वेभड दामोदर चामोदर 
बाघ । मुखिया मनमोहराण दोहरण घर मेढी, गोौढे ढेरो व्है खूणी मे 
गेढी ।--ऊ का 


भाखलौ--देखो 'भाकलो' (रू भे ) 

भांसवणों, भाखवधौ--देखो 'भाखणो, भाखवो' (रू भे ) 
उ०--कायथ त्याम विचारे काया, केसरिसिघ राम का जाया। 
हर विध भ्ररज दई लिख श्रागे, भाखवहू तिण थी अ्रम भाग | 

जरा रू 

भाखवणहार, हारो (हारी), भाखचणियौ--वि० ॥ 
भाखविश्नोडी, भाखवियोडी भाखव्योडो--भू० का० क्ृ० । 
भाखवीजणों माखचीजवौ--कर्मे वा० । 


भाखवियोडो -- देखो 'भाखियोटौ (रू भे ) 
(स्त्री० भाखवियोडी ) 


भाखसी--१ फींदियों को सजा देने हेतु भूमितल में बनाई हुई कोठरी । 
(प्राचीन) 
२ कारागार, जेल । 
उ०---१ कामण खोडो कील सुत, पौरायत परवार । जन 'तुरछी' 
ग्रह भाखसी, मोह के जड़ किमाड ।--तुरछीदास 


उ०--२ नाई होय कर श्रग मरदन, चाकर होय निवार चीत । 
विरद निद्दार भाखसी बेठ, मूरत छिव पलट मावीत |--भगतमाक 
रू०--भे ० ---भाकसी । 
भाखा--देखो 'माख' (रू भे ) (शेखावाटी ) 
भाखा-देखो 'भासा! (रू भे ) (झमा) 
उ०->-वरणास्रम पश्रम मरजाद वेद, भासा खट नवरस भ्रथ 
भेद | श्रासरा समद थागण श्रथाग, रूपरगा चंत्र छुतीस राग । 
न्जवि स 
भाखाखी णौ-वि ०---भ्रधभूखा । 


उ०-लाडी लाखीणी घारा घृधाती, पीवर ऊधारी पारा पय 
पाती । माखाखोीणा भड एवड ले श्राता, धाया घीणा रा गोधन 


रा घाता ++ऊ का 
भाजारो-देखो 'भखारी' (रू भे ) 


भाखावटौ--देखो 'भखावटो! (रू मे ) 


भाखियोडौ-भू० का० कृु०--१ कहा हुभ्मा, वोला हुआ्ला. २ उच्चारण 
किया हुआ ३ वर्णन किया हुआ ४ प्रकट किया हुआ्ना, प्रका- 
शित किया हुआ 
(स्त्री० भाखियोडी) 


भाखी-स० स्त्री० [स० भाषणम्‌ | वाणी, बोली । 
भाखोटो--देखो 'भखावटो' (रू भे) 
भार्पा--देखो “भासा' (रू भे ) 
उ०--किम श्राया किसउ ताइ कारिज, कहउ नही मेल्हिया किण । 
मनुख्य तणी भारुषा बोले मुख, जीव जिके वन रहइ जिण । 
--महादेव पारवती री वेलि 


भमाग-स ० पु० [स० भाग ] १ किसी समूची वस्तु का प्रत्येक हिस्सा, 
खड, टुकडा । 
उ०--रच्यो फेर प्रासाद बाहादरा रो, घनी भाग भू-भाग माठो 
घरा रो | हुवी न इसी थान न श्रान हणौं, दिप इृदरा मदिरा 
हुत दू्णों ।मे म 
२ किसी समग्र वस्तु का कोई भद्य । (पोशंन) 
ज्यू--टाग का निचला भाग, मकान का श्रगला भाग इत्यादि । 
३ गणित की एक क्रिया जिससे किसी वस्तु को बराबर कई 
खण्डो में वादा जा सकता है। 
४ देखो भाग्य (रू भे) 
उ०--(१ मिल्ठे कठे मनवार किनारो भेलौ काठो | श्रौतौ महा 
ग्रभाग, भाग मे लो मत भाठी ।-ऊ का 
उ०--? जाछक् ठछ्े मन क्रम गे, निरमछ पा देह । भाग हुवे तो 
भागवत, साभत्ज स्रवरोह ।--ह र 
उ०--३ सेठ ऊपरला मन सू जवाब दियौ--धणी सखरी बात । 
घर मे सांतरी लोतरवाढी वीनणिया माय सू मित्र ।--फ़ुलवाडी 
मुहा ०--भाग फूटणो >>्रमफलता मिलना, हानि होना । २ भाग 
खुलणो, भाग जागणौ>-सफलता मिलना, लाभ होता । 
५ देखो भाव! (१) । 
उ०--दिनूगा भाग फाटया पैली प॑ ली जगछ मे लकडिया वाढण 
सारू जावतो, मथारे दिन चढया सर मे मारो बेचने पाछो वा इज 
पगा वतल्ठततौ ।--फ़ुलवाडी 

सागणौं-वि० (स्प्री० भागणी) १ भागने वाला, पलायनवादी । 
उ०--राज, रखे तो च्यार रख, मत राखी चाह्वीस | श्रै चालीस 
भागणा, श्र च्यारू चाह्दीम --पश्रज्ञात है 
२ कायर, डरपोक । 
रू० भे०--भाजणी । 

भागणों, भागवो-क्वि० श्र०--१ दौडना, भागना । 
उ०--कल्जे म्हारे वासुरी री घुन लागी। हू श्रपने ग्रह फाज करत 
रही, स्वण सुणत उठ भागी ।--मीरा 


भगदोह २१ 





२ युद्ध क्षेत से कायरता दिखाकर भाग जाना, पीछे हट जाना । 
उ०--१ सुणी खबर जबनापत सारी, बल घेरे जाछोर विहारी। 
लडवा चाव कमघजा लागी, भूप सवाक्॒स चौडे सागो |-+रा रू 
उ०--२ धिन वे रावत घीरप, भागा रावतियाह | घारा श्रणिया 
में धर्स, चख मुख चोद कियाह !--वा दा 

उ०--ह मुह न दिये पर मारिय, भागा न कर घाव । सादूढो 
साचा गुणा, वेह कियो वनराव ।--बवा दा 

४ चुभना, घसना । 

उ०-श्रेकर वो घोडा री शअ्रसवारी करण सार उणर लार 
दौडियी तो उणरे डावा पग में काटो भागग्यी |--फ़ुलवाडी 

५ मिटना, नाश होना । 


उ०--१ दिन ऊर्ग नित देखणी, दाता रो दीदार । भाग भूख 
वच्धस भय, 'वक' न लागे धार बा दा 


उ०--२ जो महि श्रमह मेछ कुछ जागे, भवि भवि जिश कुछ स 

भय भाग । ततपर घरम सरम प्रज तारणा, सुरा सिहायक भअसुर 

संघारण --रा रू 

उ०--३ कायथ त्याग विचारे काया, केसरिसिंघ राम का जाया। 

इण विध भ्ररज दई लिख श्रार्गं, भाखव हू तिण थी भ्रम भागग। 
रा रू 

मुहा ०--भूख भागणी८सम्पन्न होना। 

६ चल-विचल होना । 

उ०-श्राइवछे श्राधीफरइ, एवड माहे भ्रसन्न | तिण भ्रजाण ढोलइ 

तणइ, मूरस सागइह मन्न +--ढो मा 

७ विभक्त करना, हिस्से करना । 

८५ व्यतीत होना, खर्च होना । 

उ०-वागो थाक जनम ची वेह्ा, भागों दिन शमगकछ भेढ्ा। 

वाजत ससुर बधावा वाज, नरपत मगण जणा निवाज --रा रू 

€ नए्ट होना, विध्चस होना | 

भागणहार, हारो (हारी), भागणियो---वि० । 

भागिओडी, भागियोडी, भाग्योडो--भू० का० कृ० । 

भागी जणी, भागीजवौ--भाव वा० । 

भगणी भगवी, भग्गणों, भग्गवों, मजणों, भजबौ, साजणो, भाजपोौ, 

शाज्जणों, भाज्जवी, चग्गणी, वग्गयों, वागणों बागधौं--₹ू० भे०। 


भागदीड-स ० स्थ्री० [भाग--दोड | १ प्रयत्न, कोशिश । 


२ जल्दबाजी | 
रू० भे०--भागादौठ, भाजदोौड, भाजादौट । 


नागधाम-स ० पु०--ललाट, भाल । (शर्मा) 
भागधारी-वि०--१ हिस्सेदार, भागीदार । 


२ देयो 'भाग्यथारी' (रू मे) 


नसागधेय-रं० पु०--घधर्म । (ह ना मा) 
नागएछ-स ० पु० [स० भाग -न-फतय ] १ गणित में भाज्य को भाजक 


ने भाग देने पर प्राप्त होने वाती सरया । 


रै८ भागवत 
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२ आरव्ध का फल । 


भागबछी--देखो 'साग्यवक्ली' (रू भे) 
उ०--६१ राणो सागो रायमल रौ वडो ठाकुर, भागषत्ठी 
हुवी ।---नणसी 
उ०--२ भागबदढ्ी श्रो बाघ है, सगकढा गुण को खान । वतन 
श्रापरो लेय कर, पायो वहु सन्‍्मान ।--ठाकुर जयतसी री वारता 


मागभवरी-स० स्त्री०--घोडे के ललाट की भौंरी जो शुभ मानी 
जाती है । 
उ०--लिलाइड रे विचाछे भागभवरो श्रर गोडा रे मायती वाज़ू 
खूटारोप ।--फुलवाडी 


सागरा-स ० पु०--श्रीराग का पुत्र माना जाने वाला एक सकर राग । 
भागरोकोट-वि० [स० भाग्य--कोट | भाग्यशाली । 
उ०- दे श्रण्यों मान पात्रा वडा दात मेर प्रमाण मोटो श्रनमान । 
राजवी राज राजेसरा रूप मागरोकोठ 'भाराहरो' भूप +ल पि 


भागछ, भागल-वि०--युद्ध क्षेत्र से भागने वाला, डरपोक, कायर | 
उ०---१ कोई वीर स्थी भागल पती नें कहै छे--हे कथ 
श्राप भला माग ने जीवता घर श्राया, श्रवे म्हार॑ वेस धारण फरावी, 
श्रवे म्हर्न भ्रा चुडिया सू लाज श्रार्व छे, सो हू ती हमें चुडिया पैले 
जनम भेंट सू ++-वी स॒ टी 
उ०--२ शभ्रास्‌ नाखे श्राख सू, कर हुता क्रिरमातछ । भागढ्ठ र्नह 
नाखे भिडज, भ्रसहा सिर श्रात्ाक |बा दा 
२ ब्रत को तोडने वाला । 
उ०--सागी सतहीणा है जतहीणा, मत हीोणां मागदा है। पागल 
सिस पाया दागल दाया, भागल सिर भागदा है ।--ऊ का 
४ शअ्रगला, परिघ । 


भागठखेल--देखो 'भगछखेल' (रू, भे ) 
उ०--सिलबध घाट उभेलत सेल, खेले नट जाशिक भागछणील । 
घमघम चोट कर घमचाद्ठ, बगाढ उलाछ रगत्र बबाक्व ।--सू प्र. 
भागवत-वि० [स० भाग्यवत्‌] (स्त्री० भागवती) भाग्यशाली, खुश- 
किस्मत वाला । 
उ०--१ समरथ सगलइ कामइ रे, तास भ्रात डुगरसी नांमइरे। 
भागवत सगलदइ फामइ रे, मन मोटइ लखमभी कात ।>प च॑ चौ« 
उ०--२ श्रह नाम सोग्र प्रभा घाम एता, जिके तात विस्वैक्ेमा 
कीघ जेता | हिमानी सखा माहर एक हती, श्रठाहुत सो उद्धरी 


| भागवती ।-सू प्र 


२ देखो "भागवत! (रू भे ) (हमा मा) 
उ०--उठे ईमसफा आसफा नाम श्रार्खे, दुव काछ्ठिका चडढिका श्रे 
दाखे | कतेवा क्लम्मा उचारे कुरांगा, पढें भारथा भागवता 
पुराणा ।--सू प्र 

भागवत-स० पु० [स० भागवत] १ कृष्ण के प्रेम और भक्ति-रस की 








सागवतगीता 


कथाझो का एफ पुराण जिसकी गशतना श्रष्टादश पुराण में की 
जाती है । 
उ०--१ तंद पृतछी कही-स्रीमद्भागवत्त पुराण माही पचम 
स्कघ माही स्री महादेव रा पुत्र स्वामी कारतिक मुचनेस्वरी देवी 
रौ आराघन कियो ।--सिंघासण वत्तीसी 
उ०--१ जाक् टल् मन क़म गढ़े, निरमछ घार देह | भाग हुव॑ 
तो भागवत साभछजें खबरेह्‌ ।+-दह र 
३ सम्पूर्ण कथा या चृत्तान्त । 
उ०--सगछी री सगछी भागवत वाच्या काई मतत्यय ” वा बीच 
मे ई ठमगी ।--फुलवाडी 
स० वि० [स० भगवत | ३ थिप्णु भगवान सबधी, विप्णु सववी । 
४ तेरह की सरया । (डिको) 
रू० भे०-- सागवत, भागोत, भागौत । 

भागवत्तगीता-- देखो 'भगवदगीता' (रू भे ) 

भागचत्ती-स० स्त्री० [स० भागवती |] गोल दानों की एक प्रकार की 
कठी जिसे प्राय बष्णव लोग गले मे पहनते हैं । 

भागवान--देखो 'भार्यवानों (रू भे) 

भागयानी-स स्त्री० [स० भाग्यवत्त--४ | सम्पतन्नता, बनाठ्यता । 
उ5--कदेह्ी महँ सी भा दाई भमागवानों मे टोरा श्र टिल्ला 
लगाबती ।--दसदोख 


५ 


भागसाछी-देखो 'भाग्यसादी (रू मे ) 

भागहार-देखो 'भाग' (७) (रू भे) 

भागहींग-देखों भाग्यहीणा । 
उ०- जिणथी दो ही वार लढाई में पराजय पाई भागी प्रसाद रै 
अधीन मा्गहँण जबना रे अधिराज नासिरुद्दीन श्रपरनाम महमूद 
तीजी बार साम्हें चलाई रण रो रस चाखण रो मनोरथ भी 
न जाणियों ।-बव भा 
रू० भे०--भाग्ग्यहीर । 

सागाोणी-वि०--भागने वाला, कायर । 
उ०--समपी झ्राघी साडिया, 'घाधल सुतत सधीर | समझ गयो 
जद मायरो, भागाणी हुय भीर |>पा प्र 

भागादौड--देखो 'भागदीड' (रू भे) 
उ०--पाचम हुंया व्यत्तीत, टिक न टीब ठिकाणे । द्वत-गत्त 
भागादोंड, हेड रमवा हलठमार्ी |।--दसदेव 

भागि--देखो "भाग्य (रू भे) 
उ०--नीपणा दे लास 'लाखी', राखि जाणोे नामी | सान्रवा रो 
पाढ के, गाढधारी सामी । श्रापरा श्रौसाप मोटो, भागि मोटौ 
एहो । जादवा रो रूप भूर्मा, भूप जेहे जेही ।-- ले पि 

भागियोडो-भू ० का० कृ०---१ दौडा हुआ, भागा हुआ । 
२ युद्ध क्षेत्र से कायरता दिखाकर भागा हुग्ा, पीछे हटा हुमा 


३३३६ 


भागात 





३ खण्ड-खण्ड हुआ, टूटा हुझ्ला ४ चुभा हुत्रा, गड हुआ. ५४ छुधा 
शान्त हुवा हुआ ६ चल़न-विचल हुवा हुआ 
७ देखो 'भागियोडो' (रू भे ) 
(स्त्नरी० भागियोडी ) 

भागिली-वि० -- भागने वाला, डरपोक, कायर । 

भागी-स ० पु० [स० भागित] (स्त्री भागश, मागणि, भागणी, भागिण 
सागिणी ) १ भाग्यशाली, खुश-किस्मत । 
उ०--१ खस रा टाटा घेरिया, श्रृश शोरा जाय । भागी मिनख 
न भेटिया, लृप्रा विरथा लाय ।-लतु 
उ०--२ कर नवल किसोरी सधर सोरी, मरियादा भेटदा है, 
विसफट् वेरागी त्रिभवन त्यागी, भागी भुज भेटदा है ।--ऊ का 


उ०--४ मंद सागणि भो सारसी, राज बैल ली राय । कोहकपुर 
की कामणी, रखेली वी समाय ।--पतना 
उ०--* श्रराह सराहे घरा अ्रव्वलोके, रुघो माय लोका तशी 
राजलोके । इसी मागणी कोण जे कूख जायो, हिडोरो घलायो 
घरे हल्लरायो ।--वागदमण 
२ हिस्मेदार, भागीदार । 
३ भ्रधिकारी, हकदार । 
उ०--वाप न्याव करे सो कबूल । वाप रो कैणी लोपे वो डड सी 
भागी ।--फुलवाडी 

भागीरय---देखो 'भगीरथ' (रू मे) 
उ०--वनचर गण लौधा बहे, भागीरय रे राह! ञ्री सीता 
भरतार सम, भागीरथी प्रवाह ।--वा दा 

सागीरथोी-स७० स्म्री० [स०] गगा नदी । 


उ०--रटे भागीरथो सुणो लहरीरवशा, लाल रग रुचिर नौ मीर 
लागी । कहे तटि गवड है गे भद्य कचरिया, भिड़े पुरव तरझोौ 
साहू भागौ ।--राजा श्रनिरुद्धामह गौड रो गीत 
मुह ०--भागीरथी गगा होणौ>>करठिन काय, द्वुप्कर 
सागू-वि० भागने वाला, टरपोक, कायर । 
भागोडों--देखो 'भागियोडी' (रू भे) 
3०--पग में काटो भागोड़ी हैँ, इप स्‌ उठीज तो कोनी । 
“फुलवाडी 
भागोटो--देखो 'भखावदों (रू भे) 
भागोत्त-देखो भागवत ' (रू भे) 
भागों-वि० [स० भग्न] १ हूदा हुआ, भरत । 
उ०--ठकुरसिह भार्ग-मन उदास थक्‍यों नियास ग्रेर्ती जावे छे । 


““डाढ़ाछा यूर री बात 
मुहा ०--भागीौ मन"-निराश, व्यथित । 


भगोौत--देखो 'भागवत्त' (रू पे)। 
उ०-कहा राम कहा लखश नाम रहिया रामायण । कहा फ्रस्श 


भारिषदि 
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भाछ 





वब्ददेव प्रगट भागोत पुरायण । 
--महाराणा राजसिंघ जगतर्मिधौत रो गीत 

भमाशिवि-फ़ि० वि०-तत्काल । 

उ०--भाग्डिदि भुद्द लुटे खिण छूटे वलि श्रम्भटे । प्रगट भट 

ऊठने जिम पतगा । तिहा करें घाव देइ ओट वढ वेग सू, मरद न 

मु ज्जुड जिम मतगा ।--वि कु 
भाग्य-स० पु० [स> भाग्य] १ प्रारब्घ, किस्मत । 

२ सोभाग्य । 

३ हुए | 

४ समद्ध । 

रू० भे०--भाग, भागि । 


माग्यचक्र-स ० पु० [स० भाग्य+॑चक्र | भाग्य, तकदीर । 
२ शभ्रट॒प्ट | 
रू० भे०--भागचफ्र । 


साग्यउदछ्-स ० पु० [स० भाग्य-+-बल] १ भाग्य, तकदोर । 
२ श्रहुष्ट । 
रू० भे०---भागवक्ठ । 
माग्यवत्यी-वि० [स० भाग्यवल-)-ई | भाग्यशाली । 
रू० भे०---भागबलली । 
भाग्यभाव-स ० १०--फलित ज्योतिप के श्रनुसार जन्मकूडली में जन्म- 
लग्न से नवा स्थान जिससे मनुष्य के भाग्य के शुभाशुभ के बारे मे 
विचार किया जाता है । 
भाग्यवान-वि० [स० भाग्यवत्‌] १ भाग्यवान्‌ खुशकिस्मत । 
२ समृद्धवान, हराभरा । 
२ श्रमीर, घनाव्य । 
रू० भे०--भागवान । 


भाग्यसाक्ली-वि० [स० भाग्यशाली] १ (स्त्री० भागसाछण) भाग्यवान । 
२ सपन्न, घनाक्ा । 
३ राद्विस्मत । 

भाग्यहोंणग---भ्रभागा, हतभाग्य । 
रुू० भे०--भागहीण । 

भाडगनेर-स ० पु०--१ भटनेर शहर का नामान्तर जिसे श्राजकल 
हनुमानगढ़ कहते हैं । यह घग्धर (प्राचीन सरस्वती) नदी थे किनारे 
पर स्थित है । 
उ०--दला साथ चढ़ियो दुकल, रज गण ढकाणी । देखण 
भाटगनेर दिस, पथ कीघ पयाणी ।--वी मा 
२ पगानगर जिले के हनुमानगढ़ छहर में स्थित एक प्राचीन 
विला, जिसफा पुराना नाम भठनेर है । 
३ घुर जिने के भ्रन्तगंत तारानगर तहसील में एक प्राचीस नथर 
भाडर्ग जहा सोनगरे न्तोहानों का राज्य था । 


] 
|] 
। 
| 
4 


रू० भे>--भटने र, भरथनेर । 
भाग्ााणी-वि ०--भ  ग्यशाली । 


उ०--प्रतरे म्रगी श्राय उभी रहो ताहरा यक्ष नाहरी न कहै, 
'सावास, ते भलौ सोस कीयो / सु यक्ष हर्म नाहरी नू कहे, मागे 
सु देठ | तू साची हुई । ताहरा भाग्यांणी कहै, 'यक्ष, तू पाप 
जाणो भ्रथवा घरम जाण । मै तौ साच कीयो । 

-ताहरी हरणी घरमेक वाबत सावतसी री वात 


भाडग्या-स० स्प्री--सोलकी वश की एक शाखा । 

भाड-स० पु० [स० अ्राष्ट्र] १ अन्न के दाने भूतने की मडभूजो की 
भट्ठदी या बडा चूल्हा । 
उ०--ख्ष गा पाहूड री घाता कवला झाड री सका, # सडा फाएड 
री कना भांड री भमक | हृदपा पाड री घाड घाड़ री 'बछत' 
हातां, ताड श्रानाड री वर्ज राड री तुपक । 

-महाराज बढछतसिध जी रो गीत 

२ लाक्षणिक श्रर्थ मे वह स्थान जहां सब कुछ नष्ट द्वो जाता है । 
मुहा ०--भाडभोकरणष -निठलल्‍्ला बैठा रहना । भाड फोडणौ>महान्‌ 
कार्य करना । भाड में जाणौ>">तर्बाद होना । 
देखो 'भट्टी । 

भाडेती-स० पु० [स० भाटर्न- वृत्ति] १ किराया देने वाला व्यक्ति, 
किरायेदार । 
२ भाडे की व॒ति करने वाला, किराया लेने वाला । 

भाडो-स० पु० [स० भाटक | किसी दूसरे व्यक्ति की सेवाओ, वस्तु प्रादि 
के उपयोग के बदले मे दिया जाने वाला घन । 
उ०---१ जग पड वचन कहै जोधपुरी, पता बचन नह खता पर । 
दहबारों काकल हुवे तण दिन, भाडों भ्रस चौ लीध भर ।--वा दा 
उ०--२ म्हारौो कणी मानो, ग्रगाजी पाछा मत जावी, नामी 
बढ्दा री कोई गाडी भाड़ करली ।--फ़ुलवाडी 

भाच-स० स्त्री ०---एक प्रकार की लाग (कर) जो जागीरदार द्वारा 
गाव वालों से वसूल किया जाता था । 
रू० भे०--वाछु | 

भाचक्र-स ० पु०--काति-वृत्त । 

भाचर, भाचरियों, भाचरो-स० पु०---१ सूझ्र का छोटा बच्चा | 
उ०--वे च्यारू भाचरिया म्हन फदास इणी सुधर रा दीसे । 

कि “:फुलवाडी 

रू० भे०--भूचर । ८:५४ 
२ एरण, जिस पर लोहार-लोेक्ष- गर्म करके पीटता है । 
उ०--तर् भ्रम 'ऊद' भ्रसवार चेटक ता, धो मगरूर बहरार 
घटकी । श्राचर जोर मिरजा तर आछूुटी, भाचर चाचर्र बीज 
भटकी +--गोरघनजी चारण 

भाछ-देसखो भाव (रू पे ) 


भाजक 


भाजफ-स० पु० [स०] १ गणित मे वह सख्या जिसका किसी सख्या 
में भाग दिया जाता है । 
वि०--२ विभाजन करने वाला, वाटने वाला । 


भाजकास-स ० पु० [स० भाजक+-भ्रश] गणित में किसी राशि को 
भाग देने पर शेष बचने वाली सख्या । 


भाजड-स ० पु०--१ भागने की क्रिया या भाव । 
उ०--भाजड में भीत सकट रे हेठे सपत्नीक सृता जोइया दला नू 
जाइ हशियो ।--व भा 

भाजण-स ० पु०--वर्तेन, पात्र । 
उ०--पभ्रमरित को भाजण निकट, भरथौ घरथो नही पीन । यू 
देख्या भ्रमर न भया, परस्या विना प्रवीण ।--प्रवीण 
२ भागने फी क्रिया या भाव । 
वि०--भागने वाला, कायर, डरपोक । 

भाजणो-वि०-देखा 'भागणो (रू भे) 

भाजणौ, भाजबो---१ देखो 'भागणी, भागवी' (रू भे ) 
उ०--१ वगतर सहित भ्रूछुकूइ बरगा, धीव पडइ नेजाछ घड । 
भाजद अ्रगिट श्ररी चा भिडता, धाय रमाडइ ति विध घट । 

--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--२ सूर भरोसे झापरै, श्राप मरोस सीह । भिड दहु ऐ भाजे 
नही, नही मरण रो बीह ।-वां दा 
उ०--३ भयचक हुवो, अ्रनेक महाभढ, दिख री भाज गईं 
भकभूर | अयो [प्रायो) दिख रइ घट ऊपर, केचा मागश बढठ 
करूर ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ जबक सबद नचीत कर, डर कर तू मत भाज । साहदृढ्ो 
खीज सुर, जछूहर ह॒दी गाज ।--बा दा 


उ०--५ साजी बाजी सुरंग सिधायो, मित्ठ दान खग दुर्वा मद । 
भेट हुवी नह जको भाजसी, कूरम घोकी मूक कद ।--बा दा 
उ०--६ भाज गई चिता भडा, घडा कठट्ठु जग । नामा रकंखबण 
देख खक्क, साम्हा किया तुरग +-रा रू 


उ3०--७ खुधा न भाज पाणिया, त्रखा न भाज भ्रम । मुकत नही 

हरि नाव बिन, मानव साचे मन्न ।--ह र 

भाजणहार, हारी (हारी), माजणियौ--विं० । 

भाजाडणों, भाजाडबो, भाजाणों, भाजाबोी, माजावणों, भाजावदो 
--प्रे० रू० । 

भाजिओडो, साजियोडो, भाज्योडो--भु ० का० कछ० | 

भाजीजणो, भाजीजबौ--भाव वा० । 

भाजा-दौड़ी --देखो 'भागदोष्ट' (रू भे.) 

उ०-जेडे री लूकडी बाघ न॑ डरावे, पण झठारा री घिल्‍ली खडक॑ 

सू कद डर, अरजन रं वेलीडा घणी भाजा दौडी करी, पण मामले 

री जीत तो भुगाने री साधोट मे ही रैयी ।---दसदोख 
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भादमोट 





भाजी--देखो "भाईजी' (रू भे) 

भाजी-स » स्त्री०---१ तरकारी, सठजी | 
उ०-आ्रादर करे भपार, तो भोजन भाजी भली । श्रार्ण मन 
धहकार, कड़वा घेवर 'किसनिया +--शभनज्ञात 
२ सास | 


भाज्जणौो--देखो भागणी' (रू भे) 

भाज्जणो, भाज्जबौ--देखो 'भागणो, भागवा' (रू भे ) 
साज्जणहार, हारो (हारी), भमाज्जणियो--वि० । 
भाज्जिश्नोडो, भाज्जियोडों, भाज्ज्योडो--भू० का० कृ० । 
भाज्जीजणो, भाज्जीजबो--भाव वा० ।॥ 


भाज्जियोडो--देखो 'भागियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भाज्जियोडी) 


भाज्य-स० पु० [स०] वह सख्या जिसमें किसी सख्या का भाग 
दिया जाय । 


भमाट-स० पु० [स० भट्ट | १ वश्च-वत्त लिखने वाली एक जाति विशेष 
या इस जाति का व्यक्ति । (मा म) 
(स्त्री० भाटण, भाटणी) 
२० भे०--भट । 


भाटक-स ० पु० [स०] १ किराया, भाडा। 
[ग्रनु०] २ शास्त्र विशेष से प्रहार करते समय उत्पन्न ध्वनि | 
उ3उ०--खडग तणा खाटक, खेडा तस्या भाठफ | तख्यारि तणा 
फाटक । घुनुस तणा घोकार, भ्रणी तणा भ्रगार। बाण तणी 
ब्रस्टि । इसी मूरा राउत तणी सौरयब्नत्ति ।--का दे प्र 


भाटकणो, साटकबौ-क्रि० स०--कफ्रोध में श्राग-बवूला होना । 
माटकणहार, हारो (हारी), भाटकणिपौ--वि ० । 
माटकिश्रोडो, माटकियोडी, भाटक्योडौ--भू० का० क्र । 
भाटकीजणी, भाटकीजबौ--भाव वा० । 

भाटकछ--देखो 'भटकक (रू भे) 
उ०>दीपे भुजाई देव में कछा, राणी राशि रावताकछा | भड़ां 
हुवे माटकछा भ्राठो पुहर । -गु रू ब 

साटकियोड़ौ-भू ० का० कृ०--फ़ोब में श्राग बयूला हुवा हुआ 
(स्त्री० भाटकियोडी ) 

माटखंव्-स ० पु०--भीड, समूह, जमघट । 

भाटभाखा, साटभायखा-स० स्प्री० [स० भमट्ध + भाषा] विंगल भाषा ! 

साटमोट-क्लि० वि० [भनु०] बहुत्त, लगातार, तडाभडी । 
उ०--महतावा छीकादार भ्रर चोरमार । जिका पर श्रादमी तईनात्त 
पयादा श्र भ्सवार । गोफणियारी देणी च्यारू तरफा स भाटभोट 
जिकारे बीच-बीच पिरगी हुकारी पश चोट । है 


“प्रतापसिध म्होकमसिघ री बात 
२ चुगलखोर । 


भाटिय 


११४२ 


भाडेज 
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भमाटिय-देखो भाटी! (रू भे) 
उ०--ममो भ्रम 'दूृद' “विहारिय' सूर, 'मधावत' 'वखतसी' मगरूर । 
घटा सग लोह करें घमसाण, पटायत मादिय एह प्रमाण । 
-स प्र 
भाटिया-स० १०--गुजरात की एक जाति विशेष जो श्रपने भश्रापको 
क्षत्रियों के झनन्‍्तर्गत मानती है । 
माटियांणी--देखो 'भटियाणी' (रू भे ) 
उ०--केसोदास भाणावत मोटा राजा रो दोहितो। भाव्याणी 
सजना नांनी हुती । श्र केसोदासजी घणणा वरस नानी कने रह्या । 
बा दा ख्या, 


भाटियों --देखो 'भाटौ' (प्रल्पा , रू भे ) 

भाटी-स ० पु०--६ क्षत्रियों के श्रन्तगंत की एक शाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति । (माम) 
२ देखो 'भट्टी (रू भे) 
उ०--ह_क भाटी भ्रावखी, पिये दुव्वार सराबा । भेसा झ्राधा भें, 
वोट नुकत में कवाबा ।--सू प्र 
रू० भे०--भाटिय भाटी य, भाठी । 


माटीपो-स० पु०--जयसलमेर राज्य नाम । 
उ०-श्रासकरप्न 'पिराग' तण, पडियो खाग वजाड़ । सुतन सजीर्प 
भोज सम, जछ भाटीपे चाड +--रा रू 


माटीय-वि०---१ भाटी व का । 
उ०--माटीय 'भाण' हरनाथ भाख, “अ्रमरेस खान रिणछोड 
भ्राव । सूरजसल 'जीवण' खेतसीह, श्रससूर लेखो 'झ्खेई भ्रवीह । 

रा रू 

२ देखो भाटी! (रू भे) 

भाटो-स० पु०--६ पत्त्थर । 
उ०-मिछ्क फठे मनवार फकिनारी मेलो काठो । श्रौ तौ महा- 
धग्रमाग, भाग में लो मत भारो (--ऊ का 
मुह ०--भाटा तिरणाूप्रभावणाली होना । भाटा नीचे हाथ 
दयणी >च्संकट मे फसना । भाटा पड्णान-नप्ठ होना, ईश्वर का 
पोप होना, दुखगद समाचार सुनकर सहम जाना, विघ्न पडना । 
भाटा पिपल्णा>श्रसमव कार्य सभव होना । भाटा भागणाऊ+ ८ 
ग्रन्यान्य काय करना, जगह जगह भटकना । भाटा भिडावणा८< 
जडाई करवाना । भाटा स्‌ माथोी फोड्णौलचब्यर्थ सिर 
खपाना (मि०भीत सू भचेडा लेना) | भाटी पटकणौरूविध्न डालना । 
२ ममुद्र थे जल की वह श्रवस्था जब वह ज्वार के पद्चात वेग 
में माथ नीचे उत्तर बर पीछे इटने लगता है । 
मरू० भे०- नाटठो । 
शल्पा०--भाटियो, भाठियो । 

भाठमीठ-छि० वि० [श्रनु० ] शस्त्र प्रहार की ध्वनि । (भगवान रतनू) 


भाठियौ--देखो भाटों (१) (प्र॒ल्पा , रू भे ) 
उ०--गरीबवा गोता मेट, चुही वढ चम्मा चाछ । हाथी रोसो 
दात, भाठियों भलो दिखालछे ।|--दसदेव 


| भाठी --१ देखो “भाटी' (रू भे) 


२ देखो “भट्टी (रू, भे ) 
3०--भाठी मद वेच४ खमार, चठद सहस चालइ चमार । द्राम 
रोकडा भ्रापद हाथि, उरति पूगडा लीधा साथि ।-+-र्फा दे प्र 


भाठोत-स ० पु०--यवन, मुसलमान । 
उ०--लोडता घूमता श्रसुर लोहाखिया, भिडण भाठीत तोपियो 
भमरे । हुला प्याला मुहे ठेलियौ हीदव॑, करण रे नामियी, पियो 
कमरे |--राव जेतसी लृणकरण रो गीत 

भाठो--देखो 'भाटों (रू भे) 
उ०--सूम नाम लेणो सुती, मृग पकावरणा बेर । श्रन दिन उण रो 
ध्राथ जू, डाटो भाठों देर वा दा 

साड-वि०--६ गरीब, बेचारा | 
२ मूखं, नासमझ । 
स० पु०--१ स्वणुकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मोटे तारो 
फो खीचने का एक झौजार । 
२ वडा मेढक । 

भाडणो, भाडबो-क्ति० स०--१ छल करना, ठगना । 
उ०--देवी वामण रूप बलराव भाडे, देवी रूप बल्ठराव मेरू 
उपाडे । देवी मेरगिर रूप सायर वरोछे, देवी सायर रूप गिरमेर 
नोलछे ।--देवियाण 
२ देखो 'बाढणो, वाढवो' (रू भे ) 
भाडणहार, हारो (हारी ), भाडणियौ--वि० । 
भाडिश्रोडो, भाडियोडी, भाडयोडो--भू० का० क० । 
भाडीजणो, भाडीजबौ --कर्म वा० । 

माउढ्ठी प्राठम-स ० स्त्री०---आ्रापाढ कृष्ण पक्ष की शब्रष्टमी । 
रू० भे०--भडछी श्रह्टम । 

भाडव्ठीनम-स ० स्त्री०---श्रापाढ शुक्लपक्ष की नवमी तिथि! 
रू० भे०--भइलीनम । 

भाडिज--देखो 'भाडेज' (रू भे ) 
उ०-ते किस्या घोडा--तेजी तुरग गह्नरा कारातोरा खुरमसाण 
भयणा हयाणा रोहवाल रूढमाल तोरका मदकोरा पीलूझा माडिजा 
उराहा सेराहा |व स 


माडियोडो-भू० का० कृ०---१ छल किया हुआ्ना, ठगा हुश्ना 


२ देखो 'वाढियोटो' (रू भे ) 
(स्त्री० भाष्टियोडी ) 
भाडेज-स ० पु०--एक विद्योप प्रकार का घोडा । 
उ०--बरण बूुममकूमा हुवा सज्ज वाणी, सुघारी खुरसाण भाडेज 





भाणो ३३६४३ भात्रीज 
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ताजी । किता खेत कबोज बाल्हीक कच्छी, उड़ फाछ ले ले फिरे , भातडो-स० प०--१ खाने का सामान पश्रादि भरते का चमडे का थला । 


ढाछ झ्च्छी (व भा 
रू० भे०--भाडिज, भादिज, भारिजा । 


भाणौ-वि० (स्त्री० भाणी) रुचिकर, सुहावना । 


उ०--मीठी रे लागइ वाणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे ग्यान । 
ए वाणी मन भाणी माहरइ, मानु सुधा रे समान ।-वि कु 


भाणों, साबौ-फक्रि० स० [स० भा] १ झचिकर लगना, श्रच्छा लगना, 


पसन्द झाना । 

उ०--कमुद-जन विकस सकुछे कमछ&-कंस कुभ, भावका चकोरां 
नयण भायोौं । सबक त्म तौम मथुरा गयद तणं सिर, अभ्रकत् 
गोकछ तणी चंद श्रायो ।-बा दा 

२ शोभित होना, फबना, सुहावना लगना । 

३ चाहना, इच्छा करना । 

उ०--१ वह दग्ग स खान बहादर, श्रायो गढ जोबाण ऊपर । 
खोले पजा कोल दिखायौ, भव नह मिर्ट तुम्दारों मायो |--रा रू 
उ०--२ श्रापनी ई भायो 'ऊमर' काम तें कियौ। देव को सुहायो 
जहां पाव ना दिया +--ऊ का 

४ स्वादिष्ठ लगना । 

भाणहार, हारो (हारी) भाणियौ--वि० । 

भायोडो--भू० का० क्े० । 

भाईजणो, भाईजबो---कर्म घा० । 


भात-स० पु०--६ पकाए हुए चावल । 


२ व्यजन, भोजन । 


उ०--चडी भोग चत्रप्नसी, मात चन्नअञ्मस्तो पुहुप भर ॥ पुडी भ्रस्ट 
परक्ार, श्रत श्राचार प्रपपर ।--सु प्र 


२ विवाह में कन्या पक्ष की शोर से दिया जाने वाला बडा भोज । 
उ०--१ वडा भात रो जीमणा हो । सेठ खुद घर घर जाय झाखा 
गाव ने निवतियों ।--फुलवाडी 


उ०--२ सारी जिनस कुमेर समोवड, खोल भडारा खात सू्‌ | 
प्राछ्ा भोग श्रनेक श्रचारा, भात दिया वहु भात स्‌ रा रू 


३ विवाह के ममय वर-वध्‌ के ननिहाल वालो की श्नोर से दिए 
जाने वाले वस्त्राभूपण श्रादि । 


उ०--ज रिया ह॒दा पेचा भेरे सुमर त्ताई ल्याई रे। लपा रूपा री 
साडी मेरी सासू ताई ल्याई रे | बीरा, चुनडी उढाई घण देवा रे । 


भात्त लेकर श्राई जामण जाया रे ।--लो गी 
४ विवाह भे बड़े भोज के समय गाया जाने वाला लोक-गीत । 
रू० भे०-भत, भाथ । 


मातडियो-स ० पु०--गावों में फिर-फिर कर धघा करने वाला सुनार। 


नमा म 
२ देखो 'भात (अल्पा ,रू भे) 
३ देखो 'भाथो' (श्रल्पा , रू भे) 
४ देखो 'भातो' (भल्पा ,रू भे) 


उ०--वोौ आपरे झ्ाटा री भातडो ठाकर री वेटी ने सोगरा पोवण 
सार माय दियो (--सू प्र 

२ देखो 'भाथौ' (अल्पा , रू भे ) 

उ०--भार सोर भातड़ां, सृत सिलहा सामाता । सरव भार सिर- 
ताज, भार पुरकार खजानां ।-सूृ प्र 


भातवी-स ० पु० [रा० भात--रा० प्र० वी] भानजा या भानजी के 


विवाह मे बहन के लिए वस्त्राभूषणादि लाने वाले भ्रातृगण । 
उ०--उड वायसडा म्हारा पीयर जा, नूत पियर रा भातवी जे। 
भल नृंती र म्हारो जछवक्क जामी वाप, रातादेग्नी म्हारी माय ने 
जे (लो गी 

रू० भे०--भतई, भत्ती, भाती । 


भात्ति-देखो 'भात्ति' (रू भे) 


उ०--हई ! हुई ! देव किस करिउं, रत्व उदालिउ हत्थि । कालि 
किसू कारण हतू, आन श्रनेरी भात्ति ।--मा का प्र 


भाती-स० पु०--१ खेत मे किसान या मजदूर के लिए भोजन लेकर 


जाने वाला व्यक्ति । 

उ०--हाल धरे हल डूगरा, वक॒द गऊ रे पेट | हाछी हीई पालण, 
भाती पूचो खेत ।--प्रज्ञात 

२ देखो 'भातवी' (रू भे ) 

उ०->म्दहारे रिमक फक्रिकक भाती श्राज्यो, वीरा म्हारे कांता ने 
पत्ता लाज्यी, म्हार्र कुडछ बैठ घडाज्यो ।--लो ग्री 


मातीजो--देखो 'भतीजी' (रू भे) 


उ०--ए ईये भात रहता, एक दिन सावक्रसाह भर सांवछमाह रो 
बेटा-मातीज वेठा वाता करता हता भझ्रर राजा विजैसाल रा घोड़ा 
दोडता हता ।--वीजड वीजोगण री वात 


मातौ-स ० १० [स० भक्त] १ घर से वाहर जाते समय साथ में लिया 


जाने वाला पकाया हुआ भोजन ! 

उ०--पखवाडी वीत्या चौधरण साथ तीन दिना रो भातौ बाधगा 

लागी तो चोचरी मुकछकर्न कह्यौ-बरावछी, झा काई गैलाई कर ! 

हाल ताईं घणी रा लखण सावल श्रोछखिया कोनी दीसे । 
--फुलवाडी 

२ किसी खेत में काम करने वाले व्यक्ति के खाने के लिये खेत मे 

भेजा जाने वाला भोजन । 

उ०--विकसी भात्ता ले मतवारा वाढ्ी चगी चौघधरण्या सतवारा 

चाली । जोवन रायजादी सादी सिशगारी, नखसिख सर्च में 

ढकल्ठियोडी नारी |--ऊ का 

३ पुट । 

४ देखो 'भाथी' (रू भे ) 


भाजीज, भाजश्ीजो--देखो 'भततीजो' (रू भे) 


उ०--१ केसरिया पहर मोड माथे कम, हसे वहसिया होडा-होड । 


भाथ रे रेढ४ भादु 





कीघा भला देहुरा कारण, कारक अझने भाजत्री्ज कौड । भादरवौं-देखो 'भादवौ' (अ्ल्पा., रू भे ) 
--सुजाणरभिघ भवानी सिंध सेखावत रो गीत उ०--६१ फुरियो भादरवों घुरियो नह फीकौ, नीरदरज आगे 
उ०--२ जाहरा गोगादेजी दली मारिया, ताहरा दला रो भात्रीजो लागे नह नीकौ । तिसिया सगारा भूपर नर तिरस, बिसिया 


श्रगारा ऊपर सू बरसे ।--ऊ का 
3०--२ भादरव ले घृड, मोछवा गोगा माडा। पेचो पीऊ साज, 
चढावा खीर*र खाडा ।--दसदेव 


भादव--देखो 'भादवी' (रू भे) (डि को) 
उ०--रीते श्रपध वीयौ वड राजा, 'दृद! घिनो तप दन्नकर । भादव 


जनम दूसरे अरसी, सूखा ईसर तणो सर । 
--राव दुरजणसाल हाडा रो गीत 


हासू पडोहियो चढि भ्रर पृगढ्ठ नू दौडियो |--नेंणसी 

भाव--देसो भात' (रू भे) (झ्र मा.) 
उ०--श्रसवारी तु श्राज करें, सेन सबक लेई साथि | मगम 
भरडे झापणा, तेह नू काटे भाथ ।--+मा का प्र 


भायडौ--१ देखो 'भाथौो' (भ्रल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'भातौ' (श्रल्पा, रू भे ) 
भायक-देखो “भायौ' (मह ,रू भे ) 
उ०--हव वेरन कीजिय वेग हक, घुणियाक्ठ मिक्तो भड़ पाल 
धक | विजडी जड भाथल वाघ विने, कड़ भीड कठठुत 'पाल' कने । 
पा प्र 


भादवडौ--देखो 'भादवौ' (अ्रत्पा , रू भे) 
उ०--सखी अमीणी साहिवी, गिरे पराई देह। सर वरमसे पर 
चक्र सिर, ज्यू भादवर्ड भेहू +--वा दा 


भादवी-वि० [स०» भाद्रपदी] भादो मास की । 
3०--हुवे चम्मराँ फ्राटका जोति हुवे, सदा ऊतरे प्रारतों सांझ 
सुर । तके भादवी माह ऊपान्त तित्थी, पहँ माय रै पाय प्रत्थीप 
प्रत्थी +--मे मं 
स० स्त्नी०--भादौ मास की तिथि । 
रू० भे०--भादरवी, भाद्रवी । 


भाथाइत--देखो 'भथाइन' (रू भे ) 
उ०--लाख त्रिच्पारि वारिजु चालइ, वार लाख उलगाणा। 
करकटीया हृवसी भावाइत, फरसीवर सपराणा ।-+का दे प्र 


भायाछ-स ० पु० [स० भस्त्रा+रा० प्र० भ्राछ्ू] तरकसघारी । 
उ०--एहवु श्रायस लहइ प्रवान, ऊदलपुरि ऊत्तारठ खान । सरिसा 
एक सहस भाथाछ, राजडीउ मेल्हिउ रखवादछ् ।--का दे प्र । 
भसादवौ-स ० पु० [स॒० भाद्रपद ] भादौं नामक वर्षा काल के एक मास 
का नास । 
उ०--१ रात पडताईं भादवा री काठछ रैज्यू चग गूजण लागता 
श्र लुहर र॑ धम्मीडा सू जमीन घृजण लागती ।--रातवासौ 
। 
। 
| 


उ०--२ लागौ सर जही भर भादवोौ की रन भक्तफी वीज को । 
परिहा घर्णो हर की श्रागा जदि हाडो तीज को ।--पना 

२ वृहस्पति के उस वर्ष का नाम जब वह पूर्व भाद्व पदा था उत्तरा 
भाद्रपदा में उदय होता है । 

रू० भे०--भह, भदर, भहव, भादठ, भादर, भादरउ, भादरव, 
भादरवी, भादव, भादवी, भादु, भादुर,भादुवी, भादू, भादू, भाद॑व, 
भादो, भाद्रव, भाद्रवर, भाद्रवउ, भाद्रवक, भाद्रवड, भाद्रवी, 
भाद्रव्व । 


भावी-स « स्प्री० [स० भस्नका] १ लौहार की भट्टी में श्राग सुलगाने 
की चमडे की धौंकनी । 
२ पवार वश की शाखा या इस छाखा का व्यक्ति । 
(वा दा ख्या ) 


भाथो-स ० पु० [स० भम्त्रा] तरकस, तुणीर । 
उ०--१ भाथा कटि करगा भमलि भाले, हेक लास घानखर हाले। 
जगी हवद जडिया जमजाव्ट, पाच हजार गयद पसराह्ा । 
| 
उ०--२ पाछा पार न पामीइ, जिम तारा झाकामसि | भडि भीडिया 
भाथा कवच, सबक सजाई पासि ।--मा का प्र 
रूएण भे०-भयारो, भातो, भुताण, भुथाण भूथड, भूथाण, 


भूथारण । 
प्रल्पा०--भातडियो, भातडो, भायडियो, भाथडो | प्ररपा०--भाद रवो, भादवडी,भादुडी,मादूडी, भाद्रवडउ, भाद्ववडी । 
ह०--भाथछ्ठ ! भादायत-स ० पु०---राठोड वश की एक उपश्ाखा या इस शाखा का 


व्यक्ति | 

भादिज-देखो “भाडेज' (रू भे) 
उ०-तैजी उरडा गह्रा तोरणा खुरसाणा भयाणा हर्याणा 
रोहवाला रु डवाला तोरका मदकोरा पीछूृञत्ना भाधदिजा श्रोराहा 
केकाणा | व स 

भादु+देखो 'भादवीो' (रू भे) 
उ०--ससी री भादु में भर बरसाका, खत्वकी परतात ने खाला । 


भादउ, भावरउ--देखो 'भादवो' (र भे) 
उ०--भादउ कादउ मचि रह्मउ, कलिण कल्या बहु लोकोजी | 
देखी करुणा ऊपजे, चद्रकाता जिम कोको जी |--वि कु 
भावदरव--देसो 'भादवो (मह , रू भे) 
उ०--द्वाथी पूछल्पो होय, (श्रेने) केम करी उठाडिये | जेठवा 
विचारी जोय, भादरवों जाय भाण ना ।--जेठवा 
भावरवी-वि० [स० भाद्र+राण० प्र० वी] देखो 'भादवी' (रू मे ) 
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विजुरी चमकत विकराला, जादु विनु मोहि जजाला हो लाल । 
ल-ध व ग्र 


भावुडा--देखो भादवी' (रू भे) 
उ०--सावण खेती भवरजी ! थे करी जे, हा जी ढोता ' भादुठे 
करथौ जी नीनाण ।--लो गी 

भादुर--१ देखो बहादुर (रू भे ) 
उ०--जंपुर मे रिकाटि साहब, भादुर न्याय छाएी । सीकरि 
सापरा की, जालसाजि नें पिछाणी ।--शि व 
२ देखो 'भादवों' (रू भे) 


भादुवों, भादू, भादू--देखा 'भादवौ (रू भे) 
उ०--१ समत १६६१ पोस अभ्रकवर पातसाह राजा सूरजसिध नु 
सारी जेतारण दीवी । सु राजा सूरजतिघ समत १६७६ भादुवा 
सुदी २ फाछ कीयी तठा सुधी रही |--नैणसी 
उ०--२ चम-चम चमकी वीजुरी, टप-टप बरसे मेह । भर भाद्‌ 
बिलखत तजी, भली निभायी नेह |--पश्रज्ञात्त 
उ०--ह३े भावू वरखा मूक रही, घटा चढी नभ जोर | कोयल 
कूक़ सुण[वती, वोले दादुर मोर ।--श्रज्ञात 
उ०--४ मेह माता भाद्‌ भलो, सेहरे चमक बीज । पिय प्यारी 
सेजा रमे, भाज काजछी तीज ।--कुवरसी साखला री बारता 
भावूडो--देखो 'भादवो” (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--सीच सीच, श्रे म्हारो सावशिया रो लोर भावूडे रो कड 
भेलंगी ।--लो गी 
भावूनदी-स ० स्त्री०--केवल वर्षा ऋतु में उमडने वाली नदी, जो बाद 
में सूख जाती है । 
भादव--देखो 'भादवो' (मह , रू भे ) 
उ०--उण गिरवर पथ॑ श्राये के, केहर तडव कीन । घणहर मानु 
इद्रधन, भादव जल्घर मीन ।--बगसीराम प्रोहित री बात 
भादो--देखो “'भादवो' (रू भे) 
उ०--श्रत अ्माड दयानद झ्रायो, छोणी ग्यान घुमड घण छायौ । 
सावण हरिकर सुस्ब सरसाया, भादो प्रम्नत भड वरसायो । 
>-ऊ का 
मुहा ०---न सावण सूखौ न भादवों हरो-यथावत्‌ । 
भाद्र, भाद्रपद-स ० पु० [स० भाद्र , भाद्रपद | वर्षा ऋतु मे पडने वाला 
श्रावण श्ौर आश्विन के वीच का एक महीना । (डिको) 
भाद्रपदा-स ० पु० [स०] एक नक्षत्र-पज का नाम । 
साद्रव--देखो 'भादवो (रू भे) 
उ०--उच दिवस प्रसटमी झाद पस्र भाव्रव श्राया, महाज्याग मधु- 
पुरी हुवी उच्छेव मनभाया ।--रा रू 


भाद्व, भाद्रवउ, भाट्रवकऊ, साद्रदड, साद्रवटठ, भाद्दडो--देखो 'सादवो' 
(रू भे) 


उ०--१ सवत सोल नव्यासीयइ रे मीर मोजा नु राज रे । भ्रकवर- 
पुर माहि रही रे, भाद्रवद जोडी छट् मास रे ।--नस कु 


उ०---२ बांजरिया हरियात्ठिया, विधि विचि बेला फूल।जउ 
भरि बूठउ भाद्रघउ, मारू देस श्रमुल ।-+ढो मा 

उ०--३ छोडि चली सहु राजवी रे, जिम भाद्रवड़े छाण रे। 
धाभा पूतली ने मुखे रे, देवतणी थई वाण रे।--श्रीपाल 


उ०--४ भाद्रवड॒इ सरोवर भरिया, नीर निरतर होय । रिदया 
भीतरि हु रडू, नीर निवारि न कोइ ।--मा का प्र 
उ०--* भाद्रवडा | श्राविउ भलइ मयरा-तणा मुहसाक्क । काम 
जगावइ तेहनइ, जेह-सिरि वूढा वाढठ ।-+मा का प्र 


भाद्रवी--देखो 'भादवी” (रू भे ) 

भाद्रवौ--देखो 'भादवी' (मह , रू भे.) 
उ०--वहै हैमरा सौख जाणं विवाण, जुकाऊ घटा भाद्रषा जेम 
जाणे |--सु प्र 

भाद्रवोकदशाच-स ० पु०--वडा कडाह । 

भाद्रब्व--देखो 'भादवो' मह , रू भे ) 
उ०---१ इृण विध नवाब गय चढ प्रयाण, गज घड़ श्रग्न चाले 
घुमाण । जिए वार चालिया शभ्रसुर जास, मिकठ घटा जांण भाद्रव्व 
मास ।--शि सु रू 
उ०--३२ वदन्न वर्ण कध वाके विनारण, जले गारद्व छेडियो नाग 
जाणें । किता कध धारा भरे मह क्राह्ा, वो जाणि वारिह 
भाद्रव्व वाढ्ा ।--रा रू 


भाद्वायण-स ० पु०--पूर्व देश का एक खड, भद्राल, भद्रक । 
(गजमोख) 


भाष भाफ-स ०» स्त्नी० [स० वाष्प] १ किसी तरल पदार्थ, विशेषत 
पानी, का उष्णता पाकर खौलने से प्राप्त वह वाष्पीय रूप, जिसका 
श्राजकल शज्ञक्ति के साधनों मे उपयोग होता है । 


क्ि० प्र०--उठणी, निकछरी, वशाणी । 
मुहा ---भाष लैणी>>सेक करना । 
२ किसी द्रव की वह अवस्था जो उसके श्रथिव ताप से प्रथवा 
किसी रासायनिक प्रक्किया द्वारा वायु मे विलीन होने से प्राप्त 
होती है । (भौतिकश्ास्त्र) 
३े मुह से निकलने वाली हवा । 
भावर--देखी 'भाभर' (रू भे) 
भावीजी, माबीसा - देखो भाभीजी, भाभीसा' (रू भे) 
भाषोसा--देखो 'भाभोसा' (रू भे) 
उ०--रायजादी लुछ लुक पाछी जोवे, जाणु म्हारी जान मे 
भायोसा पधारं ने हस्ती सिणगार, रायजादौ लुछ लुछ पाछौ जोवे । 


चली गी 
भाभडाभूत - देखो 'भाभराभूत' (रू भे) 


भाभज 





उ०--दादी ने ताव भाभडटाभूत । वँद ने लावे ती कुण ? झ्राडीसी- 
पाडोसी कोई पलल्‍लौ ई नही छीप ।--वरसगाठ 

भाभज--देखो 'भावज' (रू भे) 
उ०--वघजी कडवा नीब ज्यू बीरा, वधज्यौ श्रो हरियाद्धी री 


दोब । भाभज जिणाज्याौं दीकरा, भतीजा श्रो परणी घर श्राव | 
लो गी 


भामर-स ० पु०--वर्पा ऋतु मे होने वाला क्षुप विशेष । 
भाभराभूत-वि० -- ६ पूर्णो वेग से, वेगपूर्वक, तेज । 
२ श्रत्यन्त फ़ोधित | 
उ०--जग पश्थगा जूठटवे, घजवड बागा घृत | भिडणा भामराभूत 
ब्है, री सो रजपुत ।--प्रतापसिध म्होकमर्सिघ री बात 
हे लापरवाह, वेसुध । 
स० १प०--एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम । 
वि० वि०--ग्रुजरात राज्य मे मजेवडी नामक ग्राम के एक कुम्हार 
की सुन्दर लडकी की सगाई पट्टणा के राजा सिद्धराज जयसिंह के 
साथ निश्चित हुई थी । इसी बीच ज्ञूतागढ़ के राजा खगार के 
भाणजे बीसल ने खगार से इस लडकी की सुदरता का वखान 
किया, तो खगार ने इस लडकी का भ्रपहरण कर लाने को 
कहा । लडकी को श्रपहुत करके जबरदस्ती खंगार मे उससे 
घादी करली । तदुपरात सिद्धराज को इसका पता लगने पर राब 
खगार पर, वावरियावाद मे रहने वाले लोगो के मालिक, जिसे 
बावराभूत कहते थे, को साथ लेकर, चढाई कर दी श्रौर उसकी 
सहायता से विजय प्राप्त की । इसी बावराभुत को भाभराभूत भी 
कहते हूँ । 
रू० भे०--भाभटाभूत, वामराभूत, भेभराभूत । 


भाभा-स ० स्त्री०--१ पवार वश की एक शासत्ता या इस शाखा का 
व्यक्ति । (था दा ख्या) 
२ राजा के उप-पत्नी के पुत्रों से चलने वाली शाखा । (जोधपुर) 
३ माता एवं पिता के बड़े भाई की स्त्री के लिए प्रयुक्त सम्बोधन- 
वाचक शब्द | (जोधपुर ) 
स० पु० (व व) ४ बड़े भाई, पिता या श्रपने से बडे सबधी के 
लिए प्रयुक्त सम्मानसूचक सबोधनवाचक छछ्द 
५ रईमो, जागीरदारो व राजाओं द्वारा चारणा कवियों के लिए 
प्रयुक्त सवोधनवाचक शब्द । 

मामी, मामीजी, भामीसा-स० स्थ्री०--१ बडे भाई की पत्नी । 
3०--१ राणे रोस कियीो था ऊपर, साथा मे मत जा री। कुछ के 
दाग लागे छे मामी, निंदा हो रहे भारी ।--मीरा 
उ०--र२ साधा रो सग निवारों राई, भाभीजी गोरल पूजा जी 
राज |->-मीरा 
उ०--३ झौ माय घालो जायफछ ने जावतरी, श्रो तल वनहडा र 
भ्रग घढसी झो । लेखी वा रा भाभीसा कर लेसी, शो दमडा वा 
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भाष 





रा वीराजी भर देती |--लो गी 
२ जेठ की पत्नी । 
रू०भे०--वाभीजी, वामीसा,भावीजी, भावीसा,वाभीजी, वाभीसा । 


भसामो-स० पु० (व व भाभा) १ पिता, बडे भाई के लिए प्रयुक्त 
सम्मानसूचक छाब्द । 
उ०--तर किलाणदासजी फेर श्ररण कीवी के मह्दारे घर में ती 
लगावण रो तेह है नही, ने मामाजी काकाजी दाम देव नदी । 

-नणसी 

२ राजा की उप-पत्नी का प्रश्न । (जोधपुर) 
३ पिता के लिए प्रयुक्त सम्मानसूचक शब्द । 
रू० भे०--भाभोीजी, वाभो, वाभौजी । 


भाभोजी--देखो 'भाभो' (₹ शभे) 
उ०--१ तद वेखतसिहजी कहाई--जाछोर तो भाभजी मोन्‌ 
दीन्ही छे |/--मारवाढ रा भ्रमरावा री वारता 
उ०--३ श्राप पाछी शभ्रावत्ती मोहनसिगजी कही--भाभाजी, हथ 
मारी जाव॑ं, सो पहोच साढ् र॑ दीवी सो दोय बटका हुवा भ्रर तर- 
वार माही नीसर थाभे में लागी सो पत्थर री टुकडी दूर जाय 
पंडियी ।--महाराजा स्रीपदमर्सिघ री बात 
२ देखो 'भाभीसा” (रू भे) 
रू० भे०--वाभौजी । 

भसामौसा-स० पु०--पिता एवं बडे भाई के लिए प्रयुक्त सम्मानसूचक 
दांव्द । (जोधपुर) 
उ०-पोछिया मे वेठोडा भाभौसा वरजिया, मत जावी कवर 
मंगडा री लार (ए), भोमिया जी कगडे जूजिया ।--लो गीः 
रू० भे०--वाभोसा, भावीसा, भाभौजी, वाभौसा । 

मामडबछठ-स ० पु० [स० भा+मडल ] सूर्य, रवि । 
उ०--पृठ भामडछ तेज प्रकात ए। जोयण सहस घज ऊंँच 
ग्राकास ए ।--वृ स्त 

भाय-स७० स्त्री०--१ कृपा, दया ! 
उ०--गजमुख गशपतराय, भामी तुझ करो मो भाव । गुण राधे 
बर गाय, पावु वृघ्रि रावके प्राय ।--गज उद्धार 


२ पसद । 

उ०--यह लीला गोपाछ की, किण प॑ बरणी जाय । जौ जौ श्रखर 

दो कहत, अपनी मत्त के भाय |--गजउद्धार 

वि०--समान, सहृश्य, तुल्य । 

उ०--१ भल्ठाहछ रूप फढाहक भाय, जुडे खकढ झ्राय तिहा उडि 

जाय | छछो हुक बाहुत फाल छडाछ, दुसारक डाछ पड़े रचदाक्र ! 
व््ल्ल्ह प्र 

उ०--३ भड भिड़े कमघ अ्ररजन्न” भाव । इस दिसी भीम सीसौद 

श्राय । प्रति दिवस भ्रकस कदत अपार, संसार सुर मेखा सघार। 
+न्‍रा 


भायको 
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भायेलो 
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उ०--३ झसी पुरी विरच की, का पे चरणी जाय। मत पर- 
वाण वखारशिय, श्पर्ं प्रपणं भाय ।--गज उद्धार 
३ कृपा, भेहरवानी, दया । 


उ०--दरसरा दीज स्पामजी, भगतवछंछ कर भाय | ज्यू सकट 

मेरे सब, तुरत-फुरत मिट जाय ।--गजउद्धार 

४ चाहना, इच्छा । 

प्‌ प्रकार, भाति, तरह । 

उ०--१ हसा बगला हाल सू, जिम भ्रतरी जणाय । कवत सुक- 

विया कुकविया, भेद प्रमट इण भाय ।-वा दा 

उ०--२ नर विवने वा नह रहै, जग में झा रहे जाय | कुब्वती 

स्‌ क़ीतरी, उलटी गति इण माय वा दा 

वि०--६ मन को भाने वांज्ञा, रंचिकर | 

उ०--१ प्रस्नोत्तर चरचा मत पीगढछ, भूसणा सवद झरथध रस 

भाय । वार्क'दास जाशिया विध विघ, राज प्रनुग्रह जग्ठराय । 
लचा दा 

उ०--२ कुण बेटा कुण मायडी, कूण नारी प्रिय भाव । स्वारथ 

का सब हो सभा, परमारथ मुनिराय ।-- जयवाणी 

७ देखो भाई (रू भे ) 

उ०--१ पिंड प्राण छूटसी, नाड तूटसी करग्गा, घरा सेफ घारसी, 

करे सुख मेक भलग्गा । क्राहि साय कूकसी, सयणु सायण सुत नारी, 

काया हसी प्रकज, सर्वे माया दुपियारी |--ज खरि 


उ०--२ श्राग न निकली लकडा माय ए, तिणा मो दुख पडियौ 
भाय ए | हू इणु कारण दिलगीर ए, भाई जिहा दुखे तिहा 
पीर ए ।--जयवाणशी 
उ०--३ अ्रठी साहरे समाधी हुवा केडे दारामाह नें भ्रधिकार रो 
काम भी छोडि दीघो तो भी तीन ही भायां रो तखत मार्थ चला- 
वरण्णों जाणि प्राची मैं पुत्र नू भेजि श्रवाची क्‌ श्रावता दो ही 
पुत्रा नू समुकावण साम्हें जावता पातसाह नू पेलि ।--व भा« 
८ देखो 'भाव' (रू भे ) 

भायकी-स ० स्त्री ०--हलल्‍्दी नींद, तद्गा | 

भायजा--देखो 'भासा' (रू भे ) 

भायग-वि०--प्रिय, प्यारा ? 
उ०--शभ्राभ जछइ, धरती जछई, दिनि दिनि जछती घाख | भायग 
माहरइ भेट्यु, वारू भई वेसाख ।-+मा. का प्र 

भायजी--देखो 'भाईजी' (रू भे) 
उ०--चवेटा रे पारवती श्राया कंवती-देख बेटा पश्ब थारा भायजी 
ने चेतो व्हियी है ।--फ़ुलवाडी 

भायप-स ० स्त्री०--देखो 'भाईपौ” (रू भे) 
3उ०--१ ताहरां दाण माहै विसवी कर दियौ वडी भावप कीची । 


--नेणसी 


उ०--मोटी भायप होय पिंडा हुवे पूजता। वडाराज रो गाव 

लोग सोह वूकता । न को लोप लीह के घरे धचोलणा | एता दे 

किरतार, फेर नह वोलणशा--श्रन्नात 

उ०--३ तद नाप साखल्ठरी भायप मे लालौं हुती तिशनू दिखायी । 
ज्व दा 

सायपो--देखो 'भाईपो' (रू भे) 
उ०--सेखे देखताही राव घोडा भेलि दीना, गोडा का समृचा 
भायपा ने मारि लीना--शि व 


मायल-स ० १० १ पवार वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
उ०--दस पडिया भर हिंदवा, रिण पंतीस मुगहल ॥ ऊपडियी 
घायल हुवे, भायल 'दिद' दुझलल (--रा रू 
२ देखो 'भागेली' (मह , रू, भे ) 

भायलो - देखो भायेलो (रू भे ) 
उ५्--१ ताखडा, नश्नरीठा श्रोडिया तायला, घणा घायल किया 


भाप घण घायला । भिडे जुघ पछे भीडी वटे भायला, रीठ बागो 
उभय श्रोड भ्रजरायला रा रू 


उ०--२ भायला र॑ं ऊखलल खडी नार मिरगानयणी, उठ सवारा 
भझूंगडी वा करे जी म्हारा राज ।--लो गी 
उ०--३२े भाज सवारी उठिया जी गईं, गई कूजा के पास | तू 
छें घरम की भायली ये, एक सदेस पहुचाय ।--लो गी 
(स्त्री० भायली ) 
भायसो, भायहों--देखो “भासियो! (रू भे ) 
उ०-देव राज श्र श्राइन भायसों एक भिजोय ननन्‍्हौ चीरायने 
जठ पाणि हुतौ तितरी घरती दोछो फेर श्रापणी कीनी । 
--नंणसी 
भायूबीज--देखो “भाईटूज' (रू श्े) 
उ०--भायूत्रीज दहै महा, पूर्तारिया पठाण । जलालिय॑ सू ग्रेकलो, 
कूरा सहै केवणि +---जलाल बूबना री बात 
भाये--देखो “भाव (रू भे ) 
उ०--भाये भक्ठहृछ्िया भुरटा रा भारा, प्रध भ्रग ऊलकिया 
उरगा रा झारा। बिरह्ा दाता री पाता विरछाती, चौद चाचर 
री चौडे चिरत्वाती |--ऊ का 
भायेलो-स ० १० [स्थ्री० भायेली] १ मित्र, दोस्त, सखा । 
उ०--मायेलों कमालदी थौ, तिणनू वीज उबारण नू सृपियौं 
थी, सु कमालदी जीव ज्या राख॑ छ ।--नैणसी 
२ प्रेमी, श्राक्षिक । 
उ०--भायेला दिलगिरी क्यो लाया जी, ना चित आयोौ म्ट्वारौ 
देसडी, ना चित आया माई बाप ।-लो. गी 


रू० भे०--भाईलौ, भाएलो, भायलौ, वायेलौ । 
मह०-भायल । 
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भायोडो-भू० का० #०---१ रुचिकर लगा हुग्ना, भ्रच्छा लगा हु्रा, 
पसन्द झाया हुआ २ शोभित हुवां हुआ, फवा हुश्ना, सुहावना 
लगा हुआ ३ चाहा हुश्ना, इच्छित ४ स्वादिए्ठ लगा हुश्रा. 
(स्श्री० भायोडी) 


भायो--देखो 'भासियौ (रू भे) 
भायो-स ० पु०--१ सनन्‍्तान, पुत्र । (जयपुर) 
ज्यू---भ्ी कुण को भायी छे। 
२ देखो भाई (७) (प्रल्पा , रू भे) 
उ०--१ श्री ससार मोहनी माया, देख रीक मति भाया रे | म्रग 
जब्ठ नीर निगे करनाई, परतक भिथ्या पाया रे ।--सुखवरामदासजी 


उ०--२ काया कोट काच सो काचौ, जतन करता जावे। भर 
गुरु ग्यान नफो इक भाया, श्रथ श्रौर के श्राव ।--ऊ, का 
उ०--3३ तद सेठ केवण लागा--भाया श्रेक बात बअ्रक्रमंगी है, 
थू चावे तो सुछृका सके ।--फुलवाडी 

भायोजी-स० पु०--१ बोलचाल की भापा में बडो के लिए प्रयुक्त 
धब्द । (जयपुर) 
ज्यू--भायाजी, इसी बाता मे काई घरुधो छे । 
२ देखो 'भाईजी' (रू मे) 

भारग-स ० प१०--चसनन्‍्द्रमा, चाद | 
उ०--जहर विखम जारग, भुजा घारग भुजगम । भाल तेज 
भारग, जरा हारग लसे जम ।--सु प्र 

भमारगी-स० स्प्री०--एक प्रकार का पौधा जिम्की प॒त्तिया महुए की 
पत्तियों से मिलती हुई, गुदादार भ्रौर नरम होती है भौर जिनका 
साग वनाकर खाते हैं । इसकी ऊचाई मनुष्य की ऊचाई के वबरा- 
बर होती है । 
रू० भे०--भाइंगी, भारिगि। 

भारड-स ० पु०--एक पक्षी विशेष । 
उ०--भारड पक्षी तणा ईडा कवण चित्रइ, पिहुन्‌इ कवश चार- 
हडि सीखवइ, कुलीननइ विनय कुण सीखवइ ।--व स 

भार-स० पु० [सण० भार | १ बोर, वजन । 
उ०--१ श्राडो श्रवत्वी क्यू फिरे, घवक्लों बापुकार । भ्रौ हिज पार 
उतारही, थक्ठ सार्म भौ भार ।-+- वां दा 
उ०--३२ वणाधिप कप भरी उण वार, भुजग न कालि सक्‍यौ भुव 
भार | भेव्ठी हिज भ्रावड बाहर भरूप, रु नाहर चक्र सूदस्सण रूप । 

मे म 

फ्ि० प्र०--उखणणी, उठाणों, उठावणौ, ऊचणोौ, ऊचाणौ, 
उतरणो, उतारणी, रखणौ, लेजाणो । 
२ तराज़ू या तुला द्वारा किसी वस्तु या द्रव का जाना जाने वाला 
गुरत्व, वजन (वेट ) । 
क्रि० प्र०-लागणी | 


भार 





३ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, कार्यभार । 

उ०--१ घरियी भूप सुतन घुधारण, “कृपावत' 'हरभाण' सका 

रण । मेडतियो 'रामोी' दल माहे, सुतन “कल्याण” सार जुध साहै । 

जरा रू 

उ०--२ भालिया सार मोसर भले, मूक भार भुज कालियो। 

भूपाछ 'जेत' ऊणहीज भुज, हय कधघ थापलि हालिया +--मे म॑ 

उ०--३ लाखा हृत वाजियाौं लोहा, काका चधे वीजढछा भालि। 

जाधे' भार मुकियी ज्यारा, “बार्प! भार आरविया चालि | 
--विठव्ठदास चापावत्त रौ गीत 

क्लि० प्र०--उठाणौ, उतराणौ, उतारणौ, श्ोढणो, भेनणौ, 

दंणगी, पडणौो, लेणी, सौंपणी । 

४ सभाछ, रक्षा 

उ०--१ इणु टाबर रो भार उण वास्ते श्राख मे काजछ जित्ती 

ई नी ब्हैला ।--फुलवाडी 

उ०--२ राव मडब्ठीक तौ गैहलो हुवी | तर 'जेसौ' मडछीक रौ 

लौहडो भाई, तिणा सारो घरती रो मार सभायोौ ।--नैणसी 


उ०--३ मरपाछ कात्ट मांभी निडार, 'भाणौत' भुज नवकोट 

भार । जैसिंघ हरो जीपत्ति जग, इक पखर लवख पक्खर शभ्रमग । 
न्गु रु व 

क्रि० प्र०--लंणौ, समावठ्णी । 

५ शभ्राश्रयय, सहारा । 


६ समूह, म्ुण्ड, दल । 
उ०--६ अरण्पारा वेढ हिंदवा असुरां, कछ वारा वेखतो कियो । 
खग घारा वाहण खेडचौ, गज भारा ऊपरा गयौ। 

--कुंसलसिंघ रो गीत 
उ०--२ सीघुर दक्तवक्त सबक, पुर पेंदल अणुपारा | नदि सर 
हट निवाणा, भाण ढक रज भारा --सू प्र 
उ०---३ नेजा खासा तोग नवव्बति, पोह दीघा मो बिना दिलीपति | 
सो ऊजछा करू फसि सारा, भिडज वधे श्ोरू गज भारां ।--सू प्र 
७ सेना, फौज । 

८ सकट, झआापत्ति । 
उ०--१ नाठा पड धमक च्रवछा नीप्रस, राणोें 'जगौ' कमंधज 
सिर रूठ | भार पडत पदम” नह भागी, दयाराम खग बागो दूठ । 
“+दयाराम भासिया (चारण) रो गीत 
उ०--२ श्रक्रर न जुजठछ भीम न शभ्रजुण, खब्द दछ लागौ लोह 
खत्ं । पडत॑ भार प्रजा पीडता, स्नीरम कहियो सियोौ सिवौ । 
+सिधा बाढेल रो गीत 
उ०--३ कहियीौ नरपाक् झ्राविया कटकां, घुरि छडाछ घरा प॑ 
घौछ्धि । पौछि बडा गज बाज पामती, पछत॑ भार न छाड्ू पौछि । 
--नझरू अमरावत वारहठ (सौदा) रो गीत 
६ कप्ठ, तकलीफ । 


भारप्नद्ठार 


उ०--राजकवर कह्मौ--जगछ में कदमूव्ठा री किसी कमी है मां 
कुदरत रे अखुट भडार सू अलेखू जीवा रो पेट भरीजी, पचे म्हारा 
व्याल्ू रो उणने काई भार |---फुलवाडी 
क्वि० प्र०--पडणौ, लागणौ । 
१० भूमि, पृथ्वी । 
११ पाप, अत्याचार | 
उ०--भार उत्तारे मोमि, श्रवधि सैदेह उघारे । बसे राम वेकठ, 
विमक्त जग जस विसतारे ।--सू, प्र 
क्रि० प्र०--उत्तरणी उतारणो । 
१२ गौरव । 
उ०--भार अरथ कवि 'भारवी, कायब कियौ 'किरात। मल्य- 
नाथ टीका मही, वर्क लिखी श्रा वात ।--सू प्र 
१३ कठिन, दुष्कर | 
उ०--थरके कोट सहत पुर थाणा भार सताडे पडे भगाणा। 
'ऊदा हरा सकह मिह् झ्ाया, श्राद 'जगड जुघ वाद अछाया । 
नल्+रा रू 
१४ सामान, सामग्री । 
उ०--परठि जीण पांखरा, तुरंग सभिया शभ्रतुल्दीवक्त । भार 
गरावा भरे, मोहर खडकिया अश्रमगढ्त ।--सू प्र 
१५ दहेज । (रेबारी ) 
१६ एक प्रकार का प्राचीन शस्त्र । 
१७ वनस्पति को निश्चित सख्या का नाम । 
4० धि०--देखो 'भारअठार । 
१८ बल, शक्ति । 
उ०--भासथान 'सोनग' 'भ्रज' ऊमा, भाई चहू भुजाछा । गोयल 
खागा भार गाव्ठिया, कमघज वड करनाढछा । 
-“राव प्रमथान रो गीत 
१६ क्रोध, गुस्सा ! 
उ०--भट नाखू राज भिभो भार, भूडी भण ऊठें भत भार। प्रक 
पापण तोनें तोन , पापणा पापण तोनें घिक्कार ।--र रू 


भारप्रट्ठार, मारश्रठार, भारप्रड्ढ़ार, भारश्रदार, मारश्रढ़ार-स० पु० 


यौ० [स० गअ्रठ्ठादश--भार ] १ अ्रष्टाइश वनस्पत्ति का नाम । 


उ०--१ वोम लागा वहै लोडता वारण , हल्लवीे द्रोण ऊपाड 
जाणे हग्यू । पाठमे कूल गे॑ घातिया पाखरा । भारश्रट्गार पआ्रावृ 
किरे भाखरा +>गु रू व 

उ०--२ सात समद नवसे नदी, झ्ठ कुछ मारप्रढ़ार । चार वेद 
गुण चवत है, तउ न लाभ पार ।--गजठउद्धार 


उ०--३ सघरा नौीर सीतकछ सु, करत विज्जणा समीर-कर । उद- 
भिज भारप्रढार, पुहप घर परिमक्त ऊपर ।--ह र 
वि० वि०--राजस्थानी में प्रदारभार तथा भारगढार शब्द का 


३३४६ 


सारमद 


छः 5 नस न्‍ >  म ज  क न क ननन्‍लप न टलन अ 


व्यापक प्रयोग मिलता है जबकि हिन्दी मे इसका खूपान्तरित प्रयोग 
केवल एक स्थान पर रामचरित मानस मे निम्न प्रकार से मिलता 
है---'रोम' राजि श्रपष्टादस भारा, प्रस्थि सेल सरिता नस जारा 
ग्रर्थात मदोदरी अपने पत्ति से कहती है कि १८ भार वनस्पति 
राम की रोमावलि हैं, पव॑त हड्डिया हैं भौर नदिया नसो का 
समूह है । वनस्पति ज्ञास्त्र में समस्त वनस्पति को १८ भार में 
विभक्त किया गया है। भार शब्द का एक श्रथें समूह या भुण्ड भी 
है । एक भार मे १२ करोड ३० लाख एक हजार छ सो श्राठ वृक्ष 
माने गए है--वारह्‌ कोटि वन वक्ष, लाख तह तीस सुनिज्ज । 
सोरह सन श्रोर श्राठ, भार एक ताहि गनिज्ज | इन १८ भारों का 
वर्गीकरण विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूप में पाया जाता है, परन्तु 
मुख्यत इनका तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गग्या है--१ प्रुष्पित, 
भ्रपुष्पित भादि के झ्राधघार पर--श्रपुष्पा भार चत्वारि, श्रष्टी च फल 
पुष्पिता । वल्‍ली च पटुभाराशि, वन भारस्य सख्यक ॥ श्रर्थात ४ 
भार पुष्प-रहित, ८ भार पुष्पो के, ६ भार वल्‍ली के, इस प्रकार 
१८ भार हैं। २ कट, तिक्त, कपाय श्रादि के श्राधार पर---कट्ु- 
कस्या भारचत्वारि, द्वो भारी तिक्त कथ्यते । शअ्रम्ला भारा त्रय 
उक्ता, मधुर भारकत्रयन्‌ । क्षार भारमेक तु कपाय भारकद्वयम्‌ | 
सर्विप भारमेक दी, भारो निर्विषकौ तथा । श्रर्थात ४ भार कु, 
२ भार तिक्त, ३े भार अम्ल, हे भार मधुर, १ भार क्षार, २ 
भार कपाय, १ भार सविप, २ भार विप-रहित, इस प्रकार 
१८ भार हुए। ३ कटक, सुगन्ध तथा निर्मन्ध के श्राधार 
पर--पट्भारा कटका शैया, पड़ भारश्च सुगधदा। निर्गन्थकाएच 
पट्भारा, भारा श्रष्टाइशा स्मृता | श्रर्थात ६ भार कटक, 
६ भार सुगधियुक्त भर ६ भार सुगघिरहित, इस प्रकार १५ 
भार है। 

२ आ्ावू पर्वत का एक नाम । 

उ०--भरि कोम कसकृत भार, ढृह जात भार श्रढार । वढि विवम 
पाहड वाट, घण हुवे ग्रवघट घाट ।-सू प्र 


रू० भे०-भ्रठारभार, भ्रद्यरभार, प्रद्ारभार । 


भारउतारभू-स० पु० यो० [स० भार +उत्तार+शभू] श्री इप्ण । 


(भ्रमा] 


भारखमो--देखो “भरखमो” (रू भे ) 


उ०--पथपूर कटक्कू हुव प्रघठका, जिदराव कजा मल हेमजढ्ा | 
वहतें दकछ्॒वाट घमी विवमी, खक्छ चाडइत सेस न मारखमी | --पा प्र 
(स्त्री० भारखमी ) 


भारगव-स ० पु० [स० भागेंव] १ भगुकुल में उत्पन्न व्यक्ति। 


२ ज्यवन ऋषि । 

३ उद्यीनस, शुफ्र । 

४ जमदरगिन । 

५ परशुराम, जामदग्त्य । 


(भ्रमा) 


भारगयी 





६ वाल्मीकि । 
७ उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति । 
वि०--१ भूगु के वहा में उत्पन्न । 
२ भगु सम्बन्धी, भूगु का । 

भारगवी-स ० स्त्री० [भागंवी] १ लक्ष्मी । 
२ पावेती । 
३ दूव । 
४ उड़ीसा की एक नदी । 

भारगस्वरि-स० पु०--भांगासुरि राजा का नामान्तर । 
उ०--परबत नदी पथ वह मेहिल्यु, पवन-वेगि ते जाय । भारग- 
स्वरि राजा मोहो पाम्यु, क्षणुइ वार न थाय ।--नकासुपान 


भारज, भारजा, भारज्या-देखो 'भारया' (6 भे) (हना मा) 
उ०--१ इतरी सुण कक्ावत्त कही--महाराज | थानू घन्य छे । 
हू थान्‌ सत्यवरमी जाण म्हारी भारजा छोडी । श्राप इसो अ्रधरम 
बय करो ।--भिधासणा वत्तीसी 
उ०--२ पिता तौ प्रदिमन पोन्रौ ग्रनिर्व | उखा कौ पति णजें क॑ 
भारज्या उखा हुई --वेलि 
उ०--३ सुर्ि परदेसी ताहरी भारजा, सूरिकता तामोजी । भोग- 
वतठ देखइ तू तेह नइ, नर नइ स्यू करडइ तामोजी ।--स कु 
भारहष्टिया-स » स्त्री०--पडढिहार राजपूत वश फी एक शाखा । 
भारण-स ० पु० [स० भार +रा० प्र० ण॒] १ रहट के मध्य स्तम्भ 
को स्थिर रखने वाले काष्ट डडो के पीछे लटकाया हुमा पत्थर 
या बोभा | 
वि०--घातक । 
उ०--ताहरा कह्मौं विजाजी भुइ मारण छे | कहीयो भारण छे। 
--चौबोली 
भारणि---१ देखो 'भारण' (रू भे) 
उ०-वलता भुइ भारणि हुव॑ रे हा, भ्रग तपइ भ्रगार। भ्राखडियइ 
भ्रसू पडइ रे हा, जिम पावस जल घार ।--वि कु. 
२ देखो 'भारणी' (रू भे) 
भारणियो-स० पु० [स० भार | मोट को पानी में भरे जाने के लिए 
डुबाने हेतु उसके मृह पर बांधा जाने वाला वजनी पत्थर । 
भारणी-स० स्त्री० [देशन |] पीठने का भाव, दड, सजा । 
उ०--१ सेवट श्राती श्रायन उण रो घणी श्राछी तरे! भारणी 
उतारने भ्रापरा घर सू तगड दियो--फ़ुलवाडी 
उ०--२ कोई कह्मौ-भाई चिडेला श्रर कोई कह्यौ-धणी भारणी 
कार्ठला ।--फुलवाड़ी । 
क्ि० प्र०--उतारणी, काढणी ! 
सारणो, भारबो-फ्रि० स०--१ किसी पदार्थ को श्रगारो-युक्त राख 
मे दबाना। 
उ०--१ दान घणी उत्तर दिये, हूने बित सत हार । मुहडो ले उण 
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भारति 





मिलख रो, भोभर भीतर भार ।--वा दा, 
उ०--२ जवन पेख सिर जोर, दिया छदम्नपति छिपाए। भसम 
जाण भारियो, भ्रगनन कशु जतन उपाए ।-+रा. छ़ 
२ गाडना, दफनाना । 
३ देखो 'मरणौ, भरवी' (रू भे) 
उ०--१ श्रकवरसाह गाफल गुमान सू भारधो, तहवरणान हाथ 
सव राज बोक धारधो ।--रा रू 
उ०--२ चुण्या सवारधा ढह पड़े, हहिया सव्वारें, भरिया सरवर 
रीतव, रीता जछ भार ।--केसोदास गाडण 
उ०--३ रूप मरहां मीर सब,लक करहदा तणा,दाढ़ गरहा भारिया, 
ग्रग जरहा दूण ।--रा रू 
४ देखो 'वुहारणी, वुहारवोौ' (रू भे) 
भारणहार, हारो (हारी), भमारणियौ--वि० । 
भारधोडो--भू० का० क्व० । 
भमारीजणौ, भारीजबी ।--कर्म वा० । 

भारत-स० पु० [स०] १ घोर युद्ध, भयकर लाई | 
२ लवो गाथा या वत्तान्त । 
३ कसीदेदार कपड़ा । 
४ बढ़िया वस्त्र । 
उ० भारत रे वीरा, भावज ने झ्रोढाय, म्हा ने घणमोला री 
घनंडी जे |>लो गरी. 
५ वह जो भरत के गोत्र में उत्पन्न हुप्ला हो । 
६ भारतवर्ष का निवासी । 
रू० भे०--भारत्य, भारथ्थ, भारत्वि, भारात, भाराघ, भाराधि, 
भारिथ्य । 
७ देखो 'भारतवरस' (रू भे) 
८ देखो महाभारत” (रू भे ) 
उ०--भिडे भीम भ्ररजुण कुर भारत, गेहर-डांडिया रम कुछ 
गारत | मरधौ सुयोधन गो के मारत, भ्रारयवरत्त को करगो 
धारत ।--ऊ का, 

भारतखड--देखो “भरतख््ट' (रू भे ) 

भारतनद-स ० पु०--सगीत की एक मुख्य ताल । 

भारतवरस-स ० १० यौ० [स० भारत+-+-वर्ष] हमारा देश, जो उच्चतर मे 
हिमालय, दक्षिण मे भारतीय महासागर तक तथा पद्िचम में 
पदिचमी पाकिस्तान तथा पूर्व मे ब्रह्मा देश तक फंला हुआा है । 
हिन्दुस्तान, हिन्द । 
वि० वि०--पुराणानुसार यह जदवूद्वीप के प्रन्त्गंत ६ खड़ो मे से 
एक खड है जो हिमालय के दक्षिण में गगोतरी से कन्याकुमारी 
तक शौर सिंधु नदी से ग्रह्मपुशत्र तक फंला हुआा है । 
रू० भे०--भरतवरस, भरहवास, भारत । 

भारति--देखो “भारती” (रू, भे.) 


भारतियौ ३ 


भारतियो-स ० १०---भारत' नामक बढ़िया वस्न्न का विक्रेता । 
उ०-गया छो, श्रे बाश्नी भारतिये री हाठ, था ने भारत वाम्री 
मोलवा जे ।लो गी 
वि०--विवाह में 'माहेरा' ले जाने वाला । 
भारतो-स० ५१० [स०|] १ दसनामी सन्यासियो की एक शाखा 
विशेष ! 
स० स्त्री० [स०] २ साहित्य में एक वृत्ति का नाम, जिसका प्रयोग 
मुस्यत रोद् और वीभत्स रस मे होता था परत्तु श्राजकजल इसका 
सम्बन्ध नाट्य अभिनय झौर रसामसिनय से जोड़ा गया है | 


३ सरस्वती । (हू नामा) 


उ०>-नयशणाला म्रग नी उपमा किसी, हुईइ हारिउ वेडि जई वसी । 
चरणवचारिंहि हम हरावती, वचनि जीणइ जीती भारती । 
“-समालिभद्र सूरि 

४ कविता (वाणी) | 
भासा सस्क्रत प्राक्त भणता, मूक भारती ए भरम । रस दायिती 
सुदरी रमता, सेज भ्रतरिख भूमि सम |--वेलि 
५ ब्राह्मी नाम की बटी । 
६ एक प्राचीन नदी का नाम ) 
७ एक प्रकार का पक्षी । 
रू० भे०--भारति, भारत्यथि, भारधथि, भारथी । 

भारतीय-वि० [स० भारत] भारत सम्बन्धी, भारत का । 

भारत्य--4 देखो “भरत' (रू भे ) 


उ०-- विजा' मनोहरदास का, महेवेबा समरत्य। बाहा पाण 
निभाहणा, साहा स्‌ भारत्य ।---रा रू 
२ देखो महाभारत (छू भे) 

भारत्यि--१ देखो भारत! (रू भे ) 
उ०--गगाजकछ निरमछ जेम गग, श्राइतत घीर श्रोपित्त श्रग । 
भारत्यि चडिय तेजमी भल्ल, परवाडमल्ल परचक्कपलल । 

ज+रा ज यी 

२ देखो 'भारती' (रू भे) 

भारय--१ देखो भारत! (रू भे) 
उ०--१ “अखा' हर वाहत खाग उनग, जुड़े जिम भारथ दारुण 
जग । वकछोवत्ठ लूबत रोद्र ब्रजाग, भिड़ सुजि हुवं दुय भाग । 
उ०--१ नमसकार सुरा नरा, पुरा सतपुरमाह | भारयथ गज 
थाटां भिर्ठ, भ्रडे भुजा उरसाहू ।--वा दा 
उ०->-३े माण दुयोजण “'ालदे', जिण वाघी जगहत्यथ । भारय 
भिडिया जास भड, साह हुत्त समरत्य ।--वां दा 
२ देखो 'महाभारत' (मह , रू, भे ) 
उ०--३ उठ ईसफा भ्रासफा नाम झाखे, दुवे काक्रिका चडिका 


५१ 


भारफपलाण 


ओह दाखे । कतेवा कलम्मा उचारे कुराणा, पढ़ भारथा भागव्ता 
पुराणा ।--सु प्र 

उ०---२ राजा मान दियो घणी, भारथ वाचे श्राय । राजनोक मे 
रात दिन, महल महलें जाय ।--प च॑ चो 


भारथि--£ देखो /भारत' (रू, भे ) 


उ०--१ “भाखर' हरा ऊजबो मारथि, मदनौ सूर वकारि सुभझ्ना । 
सिवराजा हर हरवक्त पतिसाही, हरवत्या हरवक्त हुआ । 

-“मदनसिघ ने सुरसिघ गौड रो गीत 
उ०--२ दियण विढण भमियाक्ठ दुर्दा उत, साच सीछ भमियात्ठ 
सही । भाजेवा भमियात्व न सारथि, नाकार॑ भमियाक्ठ नही । 

--+ ईसरदास बारहठ 
उ०--३ भारथि श्रागि ब्रजागि महाभड, जोध जडाग वड़ा छछ 
जागे। मेर म्रजाद देस दस मालिय, मुगढ्ा कन्हे पेसकस मांगे ) 

ले. पि 
२ देखो 'भारती' (रू भे) 


सारब्य--१ देखो भारत! (रू भे) 


उ०--१ ढोलइ करहठ मालियउठ, मारू श्राई सथ्य ! प्रिउ ए 
ऊमर-सूमरठ, करिस्यइ था भमारथ्य ।--ढो मा 

उ०--२ सोभीज 'करगोस! सुत, 'सिवी! श्रभग सिमरथ्य । दाह 
दिलेसा ठर दयण , भू-विजई भारथ्य |--द दा 

२ देखो 'महाभारत' (रू भे ) 


उ०--रामायण भारथ्य, विगत रण चारण वाचे। साच॑ दिल 
सूरमा, खडग गहि मृछा खाच ।--में म 


भारदर--देखो 'भारवरदार' (रू से) 


उ०--साठ रुकमा जडत होर तुकवा सलह, भूप हुकमा जछह राज 
भारा । भारदर वीलियो भाग जुग भाक्ियो, घुत्॑ उजवाल्ियौ 
खाग घारा ।--पहाडखा श्राढौ 


मारदवाज, भारद्ाज-स ० पु० [स० भारद्वाज] १ श्रगरिरस गोत्र का 


एक गोन्रकार एवं मत्रकार ! 

२ वेवस्वत मन्वन्तर के सप्त ऋषियों मे से एक । 

३ एक श्रोतसूत्रकार जिसके नाम पर कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 

४ एक ऋषि, जिसने युमत्सेन राजा को श्राशवासन दिया था कि 
तुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सत्यवाबू पुन जीवित होगा । 
५ एक व्याकरणकार । 

६ द्रोणाचार्य । 

७ मगलग्रह । 

5५ चृहस्पति का एक पुत्र । 

६ भरद्वाज कुल में उत्पन्न व्यक्ति । 

१० एक चिडिया, जिसका शकुन लिया करते हैं । 


सारपलाण, भारपिलाण-स० पु० यौ०--वोका ढोने का ऊटढ का 


चारजामा | 


भारथध 





भारवघध-स ० पृ०--रहट की माल के सिरे का वध । 
रू० भे१--भारावद, भारावध । 


भारयरदार--देखो 'भारवरदार' (रू भे ) 
भारवरदारी--देखो भारवरदारी' (रू भे ) 
उ०--वहला भारवरदारी री सामान ढोने वाली सगक्ली रथ रे 
पुठे लगाय दीवी ।--कऋुवरसी सासला री वारता 
मारभज-स ० पु०--राजा, नृपति । (डि को) 
भारभोर--देखो 'भार' (१६) (रू. भे ) 
भारमलरा-स० स्श्री०--कछुवाहा वश की एक उप-शाखा | 
(बा दा ख्या) 


भारभलोत-स ० पु०--१ राठौड वक्ष को एक उप शाखा । 
२ कछवाहा व की एक शाखा । 

भारमाली-वि० [स० भार--मालिनु] भार घारण करने वाला । 
उ०--ब्नहन्नढा द्रवदि स्रत्यकारी, ए उत्तरा नइ गुर रूपि नारी। 
की जद किमद सारथि भारमाली, तठ वेगि श्रावईइ सवि गाय 
वाली ।--सालिसूरि 

भारया-स ० स्थ्री० [स० भार्या] १ पत्नी । 
उ०--सव श्रपणा घरम माही चाले। स्त्रिया पति-सेवा करे। 
पृति निज भारया-रत रहै ।--सिामघण वत्तीसी 
२ स्प्री, महिला । 
रू० भे०--भा रज, भारजा, भारज्या, भारिजा, भारिज्या, भारिया | 

भारलदण-स ० पु० [स० भार+लाध प्रा लाद्ध रा लाध| गधा, खर | 

(भ्रमा) 

वि०--भार लदने वाला । 

भारलदारो-वि० [स० भार +-रा० लदारो] भार लदने वाला । 
उ०--मसाशिया ने कारटिया रे, वले जट वर्ण ते जटिया । कृभार 
मिरावा सोनारो रे, हुवी नायक भारलदारो ।--जयवाणी 


भारव-स० स्प्री० [स०] घनुप की डोरी । 

भारवदौर-प्त ० पु० [५० वबारवरदार] बोका ढोसे वाला, भारवाहक । 
उ०--क्रठठ तोप गाडिया, नाद नीघसे नगारा । गजा जूथ खोलज, 
भारवरदार कतारा ।---वखतौ खिडियौ 
रू० भे>--भारदर, भारवरदार । 

नाणवरदारी-स० स्थव्री० [फा० वारबरदारी] १ भार वहन करने 
चाला । (शक्टादि) 
उ०->म्पारामजी मारवाड आवश रो मती कीधघी, तब ग्रुटददावण 
रो हुकम दीधी । भारवरदारी श्राग चलाट छे, घोड़ा पर साकता 
भाई छे (+--मयाराम दरणी री वात 
२ भार वातन परने पी क्रिया । 
रू०ण भे०--भारवरदारी । 


नारवहुगान-स ० पु०--रथ । (डि को) 
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भारिजा 





भारवहण-स ० पु०--गघा, खर । (हर्ना मा) 

भारवाहफ-स ० पु० यो० [स० भार-- वाहक] भार वहन करने वाला, 
वजन ले जाने वाला । 
उ०--धर्हा वल्लि वीजउ द्रस्टात दाखव्यठ, भारवाहक नठ विचारों 
जी । भारवहइ तणउ कावडी भली, साज थिना नाकारो जी । 

भारवाहीनाव-स० स्त्री० यौ० [भारवाही--नाव] माल ढोमे वाली 
नौका, डूडी | (£ को) 

भारवि-स० पु०---किरातार्जुनीय: नामक महाकाव्य के रचयिता एक 
प्रसिद्ध सस्कृत कवि । 

भारसह-स ० पु०--वनिया, वेश्य, व्यापारी । 
वि०--सहनसील, सहिष्णु । 


(डिंको) 


भारह--देखो 'भारत' (रू भे) 

भारहारो-स ० पु० [स० भारहारिन्‌ ] पृथ्वी का भार उत्तारने वाला, 
विष्णु । 
वि०--१ भार हरने वाला, २ भार उतारने वाला । 

भारात, भमाराथ--१ देखो 'भारत' (रू भे) (डि को) 
उ०--१ 'भारथ सुत भाराथ, कर जंत 'केहर' हरा । समर पड़े 
इक साथ, भाई भड लीथा झ्भग ।-+-.हि सु रू 
उ०--२ कमधजा वेहू भाराथ सबछा किया, सवद साका किया 
सूर साखी | श्रभग 'ऊदा' हरे जिसी खेली भचड, “राम हर तिसी 
अ्रखियात राखी ।--किसनों दुरसांवत 


उ०--३ तुछ जढछ ज्याही माछछा तडफइ, भड तडफड तिण विध 

भाराय | भभकइ रुधिर भडजर भागा, एकणु कहर लाविया हाथ । 
“महादेव पारवतो री वेलि 

२ देखो 'महाभारत' (रू भे ) 

उ०--भाराथ रमायण भागवत, कथा पवित्र घरि घरि करां । 

घरि मरण नेम सिर परि घरा, तुररा तुछसी मजरां |--सम प्र 


माराथि--देखो 'भारत' (रू भे ) 
उ०--माराथि खा दठ्ठ भाजणी, गढ गाजणौ गहगीर | घरिति 
सिरिताम वधारणौ, कुछ तारणों लखधोर ।--ल पि 

भारथियौ-स० पु० [स० भारत +रा० प्र० इयौ] युद्ध करने 
वाला, योद्धा । 
उ०--भुज लगा जड़े त्रण पोहर भाराधिया, वसिया सुरग यर 
कीया गढ्ठ वाधिया | सूर 'सुसताण' रग घणा समराधियां, सुज 
धणा रग सुरताश' रा साथिया ।--किसनी भ्रांढौ 

माराबद, भारावध--देखो 'भारबध! (रू भे) 

भारिगि+-देयो “'भारगी' (रू भे) 
उ०--भीलामा नइ भालकी, भरदइू भारिगि भांगि । भभेडी ब्रह्मा 
घण, भोजपतन्र भड़ चंगि मा का प्र 

भारिजा--१ देखो 'बाडेज” (र भे) 
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उ०--१ छत्रीस वरण तणा घोडा | किस्या किस्या घोडा । 
उज्जरा, गहरा, कारा, तोरका, भारिजा, सीधुया ।--का दे, प्र 
२ देखो 'भारया' (रू भे) 

उ०--राज करदइ्ट तिहा राजियठ, पुृडरीक नाम नरिदो जी । ग्ुण- 
सुदरी तसु भारिजा, पामइ परमाणदों जी ।--स कु 


भारिज्या--देखो 'भारया' (रू भे) (ह नामा) 
भारिथ्य--देखो 'भारत' (रू भे) 
उ०>खडहिया वाका भडा, प्रघटी हुव॑ प्रसिथ्य । राठौडा प्रर 
मुगढ्ा, नहु चूके मारिध्य ।---रा ज रासो 
भारिया-स » स्त्री० (वबं व) समूह । 
उ०--रोड बजि हैवरा झागि घिक रारिया, घजर भाला खेवण 
प्रभागी घारिया | भौमि गृगढी गयण चढे रज भारियां, तूटिसी 
धरणा सिर झाजि तरवारियां (--जालमरसिह मेडतिया रौ गीत 
२ देखो 'बोभूया । 
भारिया--देखो 'भारया' (रू भे) 
उ०--+कीधी सगाई तेहसू, 'सोमा' झाई दाय। थापी तेह नी 
भमारिया, भेली कुमारी अ्रतेउर माय ।-- जय वा री 


भारियो-स ० पु०---१ वजन उठाने वाला, भार-वाहक । 
देखो 'भारी' (अल्पा , रू भे) 
उ०--भनेके फछे भारिया ब्रकव झ्ोपै, लिये चाहि सेवा न को 
जाय लोप । सुगवाकर सुदर फूल सोहै, महाथम सोरभ मिशभू 
विमीहै |--रा रू 

सारोंगग-स० पु०--वह बोका या भार जो मोट खीचने के लिये 
लगाई जाने वाली दो लडकियो को स्थिर रखने हेतु उन पर रखा 
जाता है । 
रू० भे०--भारीगणा | 

सारी-स० स्त्री०--घास लकडियो श्रादि का छोटा गदर । 


उ०८-देंलिया रांघे॑ दल्वत्तिया हलवाण, वेचण बवीदरियां ईध- 
शिया भ्रार्णे । लादी मारी ने श्रोछावी लेती, दुरबंख बारी ने 
बोलावो देती ।--ऊ का 

उ०--२ लकडिका री भारी बांधने दोन सा ई आप पग्रापर घर 
श्रावता ।---फुलवाडी 


वि० [स० भार] १ जिसमे श्रधिक बोक हो तथा जिसे उठाने में 
पर्याप्त शक्ति व्यय होती हो, बोभिल, वजनी । 

उ०--१ कोई कहै हछ॒कौ कोई कहै भारो, मै तो लियोौ रो ताख- 
डियां तोल । कोई कहै छाने कोई कहै चौड़, में तौ लियौ री 
याजता ढोल ।--मीरा 


3०-४२ वो भारो देखन श्रेक घण उधाय दियो। मन मे श्रा 
कुटछाई विचारन के भारी घण स्‌ मकोडा री कमर भाग जामी, 
जद घण पाछी ले लेस्यू !--फुलवाडी 


भारी 


२ श्रत्यन्त, वहुतत, खूब । 
उ०--६ न्यात मेतरा मिकछ निपुण, पामर सासी परखिया। ग्रम- 
लिया देख भारी श्रधम, होका धारी हरखिया--ऊ का 

उ०--२ लेता भारी लाल चोलठरग लागा चोखा। कोडी फेर 
किया श्रजब, द्रग धमतढ भ्रगोखा |--ऊ का 

उ०--३ गावा झूडो रूप, भूप घर रो भल भारी | छायासयित 
हमेस, देस श्रौखद सुखकारी ।--दसदेव 


उ०--४ यह शअ्रामेर जयसिहुजी र॑ परणियों थौसों उवारी 

भारी मुलाहिजो सौ भ्रमर॒मिधजी नू बादसाह नीकी तर राखे । 
--राजसिंहजी राठौड़ री वारता 

३ भीपण, भयकर । 

3०--१ सारो स्नस्टी मे कुडछ छुछ करियो, भारी हा हा रव 

भूमढतछ भरियो । बसुवा काछी री ताढी तड बागी, भिडिया 

सोना री चिडिया पड भागी ।--ऊ का 


उ०--२ साभव्टियठ तरइ विसमर सउणो, सती दिपउ मज्रत 
वढ्ियठ साथ । वाणी ताइ ब्रहमड वखाणुइ, भारी एक हुयउ 
भारायथ ।--भहादेव पारवत्ति री वेलि 

४ कठिन, मुश्किल | 

ज्यू--भ्राज ग़ृढजी बहुत भारी हिसाब घालिया । 


उ०--महे बाबा रे मूडा सामी जोयौ | देख्या उण रै डील रौ 

गसको श्रेड़ो लखावतो के कदास उशा रै सास लेवणौ ई भारी 

व्दैला ।-- फुलवाडी 

५ जोरदार । 

उ०--१ दमग्रक्त मग& उडिया चहुदिस, जूटो जिम ठाकुर जगक् । 

खारी वार गयद सु खहती, भारी भुज खेली भगछ । 
+लिखमीदास गाडरणा 

उ०--२ भारी श्र्ग श्र्ग रे भारत, हेकण जीभ प्रताच हुवा । 

मन मिक्ियोडा जिका माढवा, जीभ कर॑ खिण माह जुवा । 


बा दा 
५ विशाल, वृहत, बढा । 
उ०--६ भड्वा लोका रे जागीरी मारो, श्ाव॑ श्राहं नै काट 
उपका री । प्रजापतिया नह परजा न॑ पाढ्, टुकर्ड टुकड़े ने टीवै 
टक टाल ।--ऊ का 


उ०->-२ दानयार दहलियो, हुती स्ति हफतहजारी । तजि 
हरवक् तापहू, भिक्के चदव्ठ दछ भारी ।--सू प्र 

उ०--ह३े तरे वीरमदे चढ़ खडिया रोया थी नैडा आया तई वीर- 
मंदे हेरू नू कह्यौ-गांव तो भारी लागे छ ।--द दा 

६ द्वानि-प्रद, नुकमानकारी । 

ढ०--१ तद पुटियों जवाब देवतो वोल्यौ--थाने श्रवारू तौ कोगता 
सूक है। वगत शाया थाई माथे पडता श्राभा ने म्हें ई थामला | 


भारी 





ट्चा ने बस में राख्या करो । कठ ई भरे गचछका भारी नी पड जावे । 
“-फुलवाडी 
फ्रि० प्र ०--पडणो । 
७ श्रासानी से न पचने वाला, गरिणष्ठ । 
उ०---मावव' साधन भरठ मडायो, खारो मुख ले घणी खिडायो । 
छाक पियौ जिण पेट छुडायी, भारी पाणी जनम भदढायी । 
-+ऊ का 
८ ग्रहों के श्रनुसार भ्रनिष्ट परिणाम वाला, बुरे शकुन का । 
ज्यू--श्राज री रात उश ने बहुत भारी है । 
६ विकार या खराबी (शरीर के किसी श्रग में) जिससे वह 
निकम्मा या सुस्त हो गया ही | 
उ०--बवामणी डुस्किया भरती ई मारी गढ्ठा सू बोली-प्रेक वेस्या 
रा धर में दूजी फेर कुण ब्है सके ।--फ़ुलवाडी 
मुहा ०--१ श्राख़ भारी होणी--5प्राख दुखने श्राना । २ श्रावाज 
भारी होणी-जुखाम या भ्रन्य कारण से शभ्रावाज भरराई हुई सी 
होना । ३ कान भारी होणौजू-क्रिसी विकारवश कान से 
भस्पष्ट सुनाई देना। ४ गो भारी होणौज""भावुकता में या 
रुदन या जुखाम के समय गले की श्रावाज भर्राई हुई होना । ५ 


तबीयत भारी होणीजरोग से अस्वस्थ होना। ६ पेट भारी 
होणोच"अ्रधिक खाने से श्रपच्च की श्रवस्था होना । ७ माथौ 


भारी होणी-सिरदर्दे होना । 

१० किसी व्यक्ति के मन मे व्याप्त अभिमान, घसड या रोप जिस 

कारण वह किसी से सरलता से व्यवहार न करता हो । 

ज्यू- धझ्ाजकल वे घहुत भारी पड़े है । 

क्रि० प्र०--पडणी । 

१६१ सशक्त, बलवान । 

उ०--गोहिला रो वडी धोम राज, श्रर डाभी पण डीला घणा 

सिरोखा परघान, सु रिसाणा घका छाड गया । जाहरा भ्रासथान 

जी रो राज भारी पडियो। तद डामिया जाशियौ, गोहिल मरावा । 
--नैणसी 

फ्रि० प्र०--पडणों । 

१२ तुलनात्मक हृष्टि से श्रघिक भिन्न, निपुण, चतु र, महान, बडा । 

ज्यू--श्रौ विजछी रो बडी भारी कारीगर है | श्राप गणित रा 

भारी धिद्वान हो । 

१३ उत्तम। 

उ०--भरत्य विदा कीध दे सीख भारी, धरा चित्रकोठा वर्म 

चापधारी ।--सू प्र 

१४ सुन्दर, खूयसू रत । 

उ०--६ भुज च्यारे एप विराजइ भारी, घरहरती घुलठूणी घर 

घाव। हेमाचछ गिरवर चा सेहर, वसत तणी रुत हुई वरणाव । 


--महादेव पारवती री वेलि “ 
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भारो 





उ०--२ भूरं मुखर्ड पर स्वदेश कण भारी, पहुची पोढ्छ में 

प्रीतम री प्यारी । नाच खेलावण मेढावण वनांही, जोवण जोगी 

वा वेढछा जग माही ।--ऊ का 

उ०--३ भारी छजे गीतडा भुरजा, विहृद कवित काग्रुरा वर्ण । 

ताकव कठ गिरा बज तोपा, तें रिप सूमा सीस तर । 
--कुंसाछुसिघ स्यथामसिघौत रो गीत 

भ्रव्य-- बिल्कुल । 

उ०--आझ्राछा भोकछा लोग । रोग सू श्रणभिग भारी। सिर सिरवारी 

वेर, खेर पनडी खे खारी दूखण्िया ज्यू दगड़, रगड भट नीम 

लगावे | पीडा सी पट ज्याय, काय फ़स भावी श्ावे ।--दसदेव 

झ्रल्पा ०---भारयो, भारियों । 

मह०--भारो । 


सारीकन्यका-स ० स्त्री ०--जमीन, पृथ्वी । (झ मा) 
भारीसम्‌, भारीखमो, भारीखम्मो, भारीणवू--देखो 'भरखमौ' (रू भे ) 
(डि को.) 

(स््री० भारीखमी ) 

भारोगण--देखो 'भारीगण' (रू भे) 

मारोगरो, भारोघरो-स ० पु० योौ० [भारी-+समूह, गह८"-घर | गृह 
सदस्य समूह । 
उ०-त्तद बांमण कह्यौ--श्राज राखडी पूनू है ! धर मे भ्राखा 
लेवण जोग ई दाणा कोनी । छोटा मोटा दस मिनखा रौ भारी- 
गरो है |--फ़ुलवाडी 

भारीपण भारोपणो-स० पु० यौ० [स० भारी--रा० प्र० पण, पणो] 
भारी होने का भाव, भारीपन | 

भारीबोल-स० पु० यौ० [स० भारो+-बील ] गर्वीलि द्षव्द, गर्वोक्ति। 
उ०--गुजारव गेमरा, धुवे हव सामत्ठ ढोछा, जादम सू कर जग 
फर्वे थिर मारीबोला |--द दा 

भारीलगनी-स ० स्थी० [स० भारी-+-लग्न] वह कन्या जिसके विवाह 
का लग्न ठीक न बंठता हो । 


भार डी, भारडी-स० स्त्री०--रहट की लाट को झागे खिसकने से 
रोकने के लिए उसके सिर के समीप रखा हुआ बोझ । 

भारोट, भारोठ-स० १०--छुत के पत्थरो के नीचे लगा हुभा वह 
लम्बा पत्थर जिस पर छत्त की शिलाए (पट्टियें) टिकी रहती है । 
वि० वि०--भ्राजकल इन घत्थरो फी जगह लोहे फी शहतीरें 
लगाई जाती हैं । 

भारो--देखो “भारी (मह , रू भे) 
उ०--३१ तूर्ट भारा भ्रृजड, श्रग ऊपरा श्रपारा | रत छूटे भरणपार, 
घडा फूट चवघारा ।--सु प्र 
उ०--२ सीध॑ साहिवां सरारा करे करारा जुवाव सवाल, उधाढा 
जोसल चाढ्ठा घरा रा श्राखाण । भजे सामराथां सखर्ना बनित विरदां 
मारा,विलायता घणा थारा 'केहरी' वार्वाएण ।--गौरादान भासियौ 





भाद्ठ 


उ०---३ भडां मन्रिया ज्ूथ सारा, सज निज दरवार सारा । भला 


पाता जुथ भेव्शा, बखारो पह जेण वेढा ।--सू प्र 
उ०--४ वत्तीस भ्रतेउर परिहरि, लीघडई सजम भारो, तप जप 
कठिए फ्रिया करइ, साथइ साधु हजारो ।-नत्र कु 


उ3०--५ भागे भलूहक्षिया भुरटा रा भारा, भ्रघ भ्रग उसक्िया 
उरगा रा शझारा | विस्क्रा दाता रो पाता बिरछाती, चौर्ट चाचर 
री चोह चिरकाती --ऊ का 

उ०--६ वौ ऊदरा री पूछा रौ भारो वाघने बाजार मे वेचण 
जावती हो (--फ़ुलवा डो 

मुह ०---करमा रो भारो बाघणौ-पाप कर्म करना । 


भा, मांल-स० स्त्री० [स०] १ ललाट, मस्तक । (अझ मा) 
उ3०--१ भुज श्राजान विसाक्त भाछ, कट संघ प्रकार नयण अ्रह 
नासिक कमछ घनु सुक निरघार ।--र ज प्र 


उ०--२ मधुक्र भ्रमत सुबास मद माल सुघाकर भास | मोदक 
कर मन मोदमय, नित जय ग्याव निवांस ।--वां दा 

रू० भे०--भाकछयरछू, भाठयल्ि, भाठहुठ, भालिश्रल्छ, भाव्टियल, 
भाहीम्रक्य, भाद्शीयक । 

स० स्त्री०--२ खोज तलाश । 


उ०--नाई निरन होयने स्थानी बतावश लागौ--म्है तो खुद श्रेक 
चीता री भाछ मे हो |--फुलवाडी 

३ प्रतीक्षा । 

उ०--वो सुसिया ने पुछ्धो--भे लाप्ट कीकर बणाया। म्हने ई 
उपाव बता, म्हें ई बणालू । खिरगोसियो तो इणी भाव्ठ भे ई हो | 
कह्यो --इण में कांई इृदकाई |--फुलवाडी 

४ निरीक्षण, जांच । 

५ खबर, सदेश । 


उ०--१ ईतराक सम चोमासा, री हुस भाई | रग-रग री पौसाखा 

ने दारू री भटिया कढाई । एक समे कवर वीरमदे कने सुरा री 

भाछ भाई | जिका सिकार सौरा के मन भाई ।--पना 

उ०--२ इम कहै, राजा झापरा रजपृत खाग उत्तार म्हैल, केता- 

श्रेक रजपूर्ता रा वानत साथ लिश्ा, भाछ भ्राई थी, तह जाप्रे 

सुझर मार पाछा पधारिया ।---कल्याणसिंघ वाढ्ज री वात 
माल-त्त० पु०--१ एह्सान, उपकार । 

२ देखो 'बद्वाल' (रू भे) 

उ०---राजक वर नीमराणा की, बाघरवाडे व्याईं। परतख होय 

पागछी पावा थावर सग्या थाई । देख हवाल भाल वर देवी, 

चाल मराछ चलाई ।--मे म. 

३ देखो भालू” (रू भे ) 

उ०--5णु दसा राखस प्राहुड, भड भाल कपिगण दस भड़े | लूथ- 

बध शभ्ह धणसुर लड, गज घरा नभ गडडे |--र ज प्र 
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भातच्चद्र 





४ देखा 'भालौ' (मह , रू. भे ) 


भाठक, मालक-वि० [दे०] १ देखभाल करने वाला । 
उ०--पादाकाती पदाकाति विन पाये, श्ारयावरती जन श्न बित 
श्रकुछाव । वहतौ भ्रखलेस्वर भ्रवगति झ्नदाता, तत सत जग पाछक 
जग भालछफ भाता +--ऊ का 
२ दधरशंनीय । 
३ खस्लोज या तलाक्ष करने वाला । 
४ ख़बर या सदेश ले जाने वाला, सदेशवाहक । 
५ जांच करने वाला, निरीक्षक । 
६ प्रतीक्षा करने वाला । 
७ देखो 'भांलू' (रू, भे ) 
उ०--केक वीछुडि एक वसे गिरि कदरि, मदिर भाछफ एक 
मर । स्रहि त्याग भुरँ धन एक गमाय रु, के रिघ भादरि सधि करै। 
“रा रू 
मालकौ-सं० स्न्नी०--वक्ष विशेष ? 
3४०--भीलामा नइ भालकी, भरदु भारिंगी भागि। भशेडी ब्रह्माड 
धण, भोजपत्र भड़ चगि ।--मा का प्र 
भालको---१ देखो “भालोड' (अल्पा , रू भे) 
उ०--ज्यू ही खीवे रा माछका री चमक दीठी त्यू ही तुरत ऊठ 
उठ प्राय भ्रजाणजख रौ होल सी श्रेक तीर पकड खैंच्यो । 
--सुरेखीर्वे काघछोत री बात 
२ देखो 'भाली! (प्रल्पा , र भले) 
सालडियो-स ० पु०--१ बह बैल जिसके सीग भाले के समान 
तीक्ष्ण हो | 
२ देखो 'भालो' (भ्रल्पा , रू भे ) 
३ देखो “"भालोड' (भ्ल्पा , रू भे ) 
रू० भे०--भालडियौ ) 


भालडो--१ देखो 'भालो' [प्रल्पा , रू शभे ) 
उ०--राम लख्मण मही दुखि पाड्या, पाच पाडव घिदेसि भमा- 
डथा । डूव नह घरि जल वहिउ हरचदिइ्ट, भालडी मरण लाध मुक्‌- 
दिई ।--सालिसूरि 
२ देखो 'भालोड' (श्रल्पा , रू भे) 
भालडो--१ देखो 'भालौ' (अ्रत्पा , रू भे ) 
उ०--भवरजी कोई भलके तौ हाथा में जाणु भालहा हो म्हारा 
राज । झाछा तौ चढिया भंवरजी भ्रलवलिया झसवार शो साईना। 
“लो गी 
२ देखो 'भालोड' (अ्रत्पा , रू भे) 
उ०--पेले पार बरे बीद रराये वेचाणा परी, सोक सरा बाय- 
कूंडा पुराये सादीह । फरा फाड़े सत्रा तोहै चुराये भालडा फूटे, 
प्रेके-राडे फतै जांगी घुराये श्रवीह । -- गमीरसिध सोलकी से गीत 
भालचब्र-स ० पु० यो [स० भाल-- चन्द्र | शिव, महादेव । (डि को) 





भालडियो ३ 


__ “ ्््ऊ्ऊ्ऊऊरऊरऊ्र््र््््झ्झ््ऱ्््््ृृ_ृ_ृ_ृ_ृ_ क्‍न्‍फी---++++++नूनू 


मालडियौ--१ देखो 'भालडियौ (रू भे) 
२ देखो 'भालोड' (अ्ल्पा , रू, भे ) 

माकृणौ-वि०--देखने वाला । 
उ०--वस छत्तीस बरम, गनीमा गाछणौ। श्राकाछो श्रधपपती, भली 
द्रढ़् माछणी | जारजपचम जोधघ, ढिलीबे दूकडौ, श्रादू पहर श्रवीह 
खेडेचो रहै खो ।--प्र प्र 
स० पु०--देखने की इच्छा, मिलन । 
उ०-म्हारी मा रारे जाया, छिन-छिन कावेरे मायरा रा 
भालठण। लो गी,. 


मातणौ, भाव्वौ-क्रि० स०--१ देखनां । 

उ०--१ भर्णो पग सिद्ध सातू मुनि भाछ, मेल्है पग माणक मोतिय- 

मा । बर्दे पग रावत बस विसुद्ध, सेवे पग चारण किन्नर सिद्ध । 

२ तलाश करना, खोज करना, ढढना । 

उ०--रांणी तो कव्टिजुग रो रूप एहा श्रभिर्प भ्रवनीस रो तिर- 

स्कार करि सुद्धात रे भ्राद्धित श्रनेक जन रहै जिका मैं कोई दो ही 

नोक रो खौवशाहार ठाल्ियाँ, जिणरी सगति रे प्रभाव स्वरग 

जोक रो मारग मुद्रित कराय कुभीपाक रो निवास भाव्ठियों । 
व भा 

३ समभना, जानना । 


3०--प्रर एक ही घर रो जुद्ध जाणि श्रठो उठी दोही तरफरा 
सरबही स्वकीया माहिया ।--व भा 
भाष्ठणहार, हारो (हारी), भाछणियौ--वि० । 
भाव्ठग्रोडो, भादियो टी, भाल्योडी---भु० का० झ्ृ० 
भावठोजणो, भाछठोजवौ--कम वा० । 
भाछदार-वि० (स्थ्री० भालदारण) १ ध्यानपूवक देखने बाला । 
२ तलाश करने वाला । 


भालनेत-सा० पु० यौ० [स० भाल+-नैन्न] जिसके मस्तक पर नैस हो, 
थिव। 
नालपत, भालपत्ति, भालपती-स० पु० यो० [स० भावृक्त +पत्ति] 
१ राछ्दो का स्वामी या मालिक । 
२ जामवत । 
उ3उ०--जोसेल गयावक नील जती, फिर तार दुय दिसु भालपती । 
गंधमादन झाद दवादस गाजिय, फीस समाजिय फ़ीत रा । 
रा रू 
भालम+-देसो भलम' (र# भे) 
उ०--वाबेची चहवागा मरी तन गुण भालम री | सघु जगतमिह री 
मुलजण यधु 'सालम्म री ।--भगवांन जी रतनू 
भालमफो-स ० पु०--कीति का रक्षक । 
भाझयल-म ० पु०--देगो भारठा (१) (रू भे) 





५६ भालिम 


उ०--जुध कलछक वाजिया वयक्न बारह जसौ, भछहक्के भाछपछ 
सुजल भ्रदभूत । प्रगट रज बीज बीसह वीसा रसा पुड, राज मा 
नीपजे श्रजे रजपृत ।--महाराज रणसिंघ रो गीत 


भाव्ववी-वि०--१ तलाश करने वाला, ढ ढने वाला । 
२ देखने वाला । 

भाछठह॒छू--१ देखो “भव्ठक् (रू भे) 
२ देखो 'भाकठ (१) (रू भे) 

भालांक-सं ० पु० यो [स० भाल-+-अक ] शिव, महादेव । 

भालागी री-स ० स्त्री० [स० भल्ल-+-रा० प्र० गीरी] भाला या वरठा 
चलाने की विद्या । 
उ०--भालांगीरी भेद मे बत्ठ साह वख्ार्ण, सेलहथा 'तखतेस' सुत 
हिंदू तुरकार्ण | राजा रावक्न राव राण जग सारा जारी, झराज 
'प्रताप' प्रताप इछ वडवार वखाणं ।--मोडजी श्रासियौ 


मालावरदार-स ० पू० यौ० [स० भल्ल--फा० बरदार] भाला या 
बरछा चलाने वाला | 

भाकठाभव्ू--देखो 'भव्ठाभर्क' (रू भे ) 

भालाछ, भालाछौ-वि० [स० भल्ल+-- प्र० शभ्रालुच] १ भाला या 
बरछा धारण करने वाला । 
२ पायू राठौड के लिए प्रयुक्त शब्द । 


भालासींगो-स ० पु० यो० [स० भल्ल+शड्] वह पश्ु जिसके सीग 
भाले के समान तीक्ष्ण हो । 
रू० भे०--भालौडसीगौ । 
भाला-हत्यौ--हाथ मे भाला रखने वाला । 
उ०--एक एक नम खत्म शागढ्व, भाला-हत्या मड सिहर | नव 
समद खाण नवसाहसा, राठौडा रिणमलल हर |+-ग्रु रु व 
भाठाहछ-वि० [भ्रनु०] १ भरा हुश्रा, पूरा भरा हुझ्ा, पूरा । 
उ०--खुटहूड गज ज्यू विखम, भर पौरस भाछाहछ । पथ रवेव 
धरि पभग, हरख चढियो भांछाहव्ठ +--सू प्र 
उ०--भड बोले हरभाण, पौरस माहछाहुछ | श्रसुर थाट पश्राछट, 
झाट वाणास सलाहक |-ससू प्र 
२ देखो 'भव्ठांभठ (रू भे) 
भालि--देखो 'भालोड' (रू भे) 
उ०--१ 'विरह भालि सू मरि गई, हिवर्ड रही खटक । हरीया राम 
सनेह कू, जीवडो रह्यो श्रटक ।--म्नीहरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ विरह भालि जाक॑ लगी, भ्रग भ्रग मे एक । जन हरिया 
तन बीच मैं, करिगी छेक झनेफ ।--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
भाषछ्िअल्छ--दैखो 'भाक्ठ! (रू भे ) 
भालिस, भालिमि--देखो 'भलम' (रू भे) 
3०---१ विधि एणि वबावे वसत वधाएं, भालिम दिन दिन चढि 
मभरण | हुलरावर्ण फाग हुलरायी, तम गहवरिया थिय तस्ण । 


सानयाहिप्णमाा 





भाहव्िषछ 





उ०--६१ ग्राकी नवखडे प्रसिधि, माक्मी श्रमणीमाण । भालिस 
खाटण निवड भड, जालिम जोध जुश्राण +--ल पि 

उ०--२ भालिमि कुछ भाण मन महिराण, जस रस जाण 
जुप्राण । तढतमल तुडिग्राण विमक बखाशि, सूरति नाण 
समाण ।-ल पि 


भानियपक्क, भालियल, माषह्ठियढ्ि, मालियलि-वि०--१ देखने वाला, 
दर्शक । 
२ देखो “भा (१) (रू भे) 
उ०--१ प्रगटठ परताप जिनरतन रो पाटवी, सकल सुख दंण कवि 
कहै घरमसीह । भालियल तेज किरणाल जिम भालता, दलित 
मैट करें दोलति दीह ;+--घ व ग्र 
उ०--२ भव्नहछ उज्जकछ भाव्ठियक्ठ, कर तेज प्रभाकरा भुज परचड 
खा भखरा है काट फूणाघर । मन महराण नभीर मत, गुरश्रात 
सूरागुर, चौरासी रूपक समज, खट भाख वहोत्तर । 

--मोडजी श्आासिया 
उ०- ३ मुख सिख संधि तिलक रतनमे मडित, गयौ जु हूृतो 
पृछि गढ्ि । श्राये क्रिसन मांग मंग झायो, भाग कि जाणी माह्ि- 
यकछि ।--वेलि 

भाछ्ियोढो-भू" का० कृ०--१ देखा हुआा 
खौज क्रिया हुआ 
(स्त्री ० भाव्वियोडी ) 


२ तलाश किया हुशभ्रा, 
३ समझा हुआ, जाता हुश्रा 


माछ्ठीग्रलेय, भमावीयवू-देखो 'भाक (१) (हू भे) 
उ०--६ कोमुड खब कडि कस तूण, भड पत्थक भीखम करन 
ट्रोण । केसर तिलक्क भाल्ठीश्रक्ेय, मुक्कता-मात्ठ सोहै गब्ठेय । 

>पयु रू व 

उ०--२ श्रादू मजन करिघ पाट पेहरे देही दल, तिलक कुृकम 
भाव्दीयछ । कर कान थ्राटक वेण नासा मोतीहछ, हार उर चदन 
विलेप रची कांकेश कटि मेखकछ ।--गु रू व 

भाली--१ देखो 'भाली' (अल्पा , रू भे) 
२ देखो 'भालोड' (हू भे) 

मालु, भालुर--देखो "भालू (रू भे) 

भालुनाथ-स ० पु० [स० भाल्लुक +नाथ] १ रीछो का स्वामी या 
मालिक । 
२ जामवत । 


भाकछृु-स० पु०--१ वह व्यक्ति जो शिकारी को शिकार की खबर 
देता है । 


उ०-+इसे समइये में भालुवा आण शअरज कीवी छे | भाखरा रा 
खुडा वेहर्डा माहा सुपर नीचा उत्तरिया छे ।--रा मा स 


वि०---१ तलाश करने वाला, खोज करने घाला । 
२ देखने वाला । 
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भालोडसीं गो 





भालू, भालुक-स ० पु० [स० भाल्लुक ] बड़े-बड़े कान बाला काले रग 
का एक प्रसिद्ध स्तनपायी चौपाया, रीछ । 
रू० भे०--भाल, भालक, भालु, भालुक । 


भाल राव-सं ० १०--वह व्यक्ति जी भाला चलाने मे कुशल हो । 
उ०--यू करता लूकी बारह वरस रो हुवी । भालेराव धोडे भ्रस- 
वार हुवी ।--नैणसी 

भालोइ-स ० स्त्री०---१ किसी शस्त्र के श्रागे का नुकीला भाग । 
उ०--खीवे री कमर माही सखरा चथर्द तीर सौ केसरिया कमर- 
बधघ सू वा छे | तिका री भालोड़ शभ्रागले पासे सू बाहर दीसे छे, 
भत्भव्ठाट करती ।--सूरेखी व काधव्ओोत री बात 
२ तीर, बाण । 


उ०--१ इ्ये सम्च माहे च्यार सव जछघर रा घणी श्र मुक्व- 
ताणी कमाण घणो वाढ रा तोडिया भालोड जुवाना र॑ हार्थो 
हता ।--राजा नरमिघ री वात 


उ०--२ काछा भवरा कमद रा, दोछी फिरिया दोड । खारा 
लाग खीजिया, भीला रा भालोड ।+-पा प्र 
३ देखी 'भालो (अ्रल्पा , रू भे) 


ग्रल्पा ०--भाल डियो, भालडी, भालडी, भालडियी, भालि, भाली, 
भालोडी । 

मालोडी--१ देखो 'भालो' (भप्रल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'भालोड' (रू मे) 

भालोइड--६१ देखो 'भालोड' (रू भे) 
उ०--१ ग्रुण बाण सीघारि गाढ, वाहति ताणक वाढ़ | बदूक 
बांणि मार, मालोड भग भभार ।--गु रू व 
उ०--कोमड गरज्ज हुए हलकार, भडा भालोड करत भभार | 
एकू की मठ विदुद्र श्रसख, परे सर फूट कोरी पख |--ग्रु रू व 
२ देखो 'भालौ (अल्पा , रू भे) 

भाठछो-वि ०---१ देखने वाला, दशक । 
२ तलाश करने वाला, खोज करने वाला । 


मालो-स ० पु० [स० भल्ल] लम्बे डडे पर नुकीला फल लगा हुआ 
एक वस्न विशेष, बरछा, नेजा । 
उ०--१ वा समत्या श्रागछा, हृत्था 'चदां सुजाव | भाला जैत 
मिभाहणा, वाला हदा राव ।--रा रू 


उ०--२ भाला री भचाका चखाइट फेही पटेता नू पाडि कुमार 
आपरे देस री दिसा झा पग भ्रावण न्‌ मरते मारते प्रयाण कीघो ! 
वे भा 
रू० भे०--भलक, भन्लौ, भागअलोड, भालोड । 
अ्ल्पा०--भालकौ, भालडियो, मालडौ, भालि, भाली, भालोडी । 
मह०--भल, भन्ल, भाल । 
भालोडसोंगौ--देखो 'भालासीगो' (रू भे) 


भाव 





माव-स० पु० [स०] १ किसी वबरतु की स्थिति या होने की सत्ता, 


झस्तित्व, सत्ता । 

उ०--१ जो कछु भाव वदे सोई माया, याकू नहि परभदा । भाव 

अभाव स परे परमानद, सोई निजानद यादा । गुदछूदा ग्यनी 

भणीता ।--सुस रामजी महाराज 

उ०--२ तिलाकारी के पडदे जोति के जहर जरबफाी चिगग का 

बणाव । गुलजार के क्यारे बसतका भाव । ऐसी हवा के बीच 

ऐसे डबर दरसाए ।--सू प्र 

विलो०--प्रभाव । 

२ अवस्था, दशा, हालत । 

उ०--१ वौ सोढ-सत्तरे सु किएी भाव कम मी लागतो । नित्त रौ 

घडी दूध तौ हा करता डकार जातौ ।--फुलवाडी 

उ०--२ पोहरा सूृ तो कदास हाथाजीडी करघा, पर भारया, 

मूडा मे तिणको दाव्या बचाव व्हेँ सर्क पण भरधा दरबार भ 

बीडो उठायां पद्ध मूर्ड मूड ना दे दियो की फिणी दूजा रे साथ 

ना रा समचार भेज्या तो राजाजी किणी भाय नी छोडेला । 
“-फुनपाटी 

३ श्रद्धा, हादिक भक्ति । 

उ०--६ माने तीर॒थ मात नू, घिमछ माव वशणियाह। मात भता 

सुख मानियो, ज्यां पूता जणियाहू ।--वा दा 

उ०--२ चितामण लघाया जाण दररागा चव्‌, खछ पित्ता दधाया 


देत खाया । राव पगमडा कर बधाया सुराणी, अधाया भाव-रा 
श्राप आया ।-गेतसी वारहठ 


उ०--३ अर कवरजी स्रीवीकौजी स्लीकरनीजी रो घणी भाष 
राख है ।--द दा, 

यौ०--भावभगत, भावभगति । 

४ दृढ प्रतीति, विश्वास । 


उ०-भीतर घर हृढ भाव, तो मॉमकल टृूया तिके ।हुस्तर भव 
हरियाव, नर तरिया निरकर नदी ।--वा दा 

प वाल्पना, भावना । 

उ०-ग्रुण सागर दुस्तर श्गाघ, ग्रति वाध श्रपारणा, चेक निजर 
विददुर्सा, असह कवि भ्रमर भ्रफारण | कछा तिमगछ जकित्ता परण 
गुण दोस विचारक । पवे सिखर इम गुपत, किता शुगण झश्रौगुगा 
फारक । उर भरम छेह लैणो भ्रगम, श्रमकत उद्यम उम्नूती। फर 
भाव पार गुण सर करणा, साचो नाम सरस्वती ।--रा रू 

६ मन मे उत्पन्न होने वाली फोई भावना, रयाल, विचार । 
उ०--१ गोप प्रिया गोपाक्त, जाण्वा रग भूम॑ जदन | कस लख्यौ 
तिण काछ,भाव प्रमाण 'भेरिया' ।--मह।राजा घव्टवतसिघ-रतलाम 
उ०--२ इण रीति झ्रापरा और भी विसेस बीरा न्‌ बघाइ काका 
रा द्वार रो कवाड होइ सेना समेत सलेम उठंही झाड़ो रहियी । 
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भाय 





प्र कार्य, भी पृष्िपार हीट प्राची रो परियर एफक्ट्रो बरि फर भी 

दित्नी पर चलायण हट भाव गहियी व भा 

उ०--३ गाईता रा हाम मे ई महारि यारते सरब प्राशद बर्म । 

शग हम में रमी पटकगा याछा म्हारे सार दुसद्ाई है । मेँ तो 

म्टारा माय दरसाया | सम नदार। से समभावनसा स्ट्रै कीजा लागा ! 
“97याह्टी 

(हुना मा) 

उ०-३ भ्राता कठ लगा भाई, ख्रीवर सुर फज बाय सुणाई । 

ध्रित्ञोतीराय नर भात्र ता विगतारे ।--र »॒प््र 


७ प्रय्ति, मिजाज, रप्गाय । 


उ०--२ फबर सरगारई साधार सुगारना ही सद्गाए एर सार हवी 
जिकण झापरा ग्रनादर रे प्रर्टि पपवर जिसटा पानसाह मी तो 
तिणगरी प्रतीगर दिसावग्ु रे याज फियट थबीर भाव रो जग 
चाहियो ।--व भा 


3०--३ 'दविगणा र द्वार्पाक्ष पापमुद सनस रा पत्च गंगता ही 
ग्रररग उठाग माहि लीघा । जठ भीम रा गिपाहां तोर गा र॑ बाहिर 
ग्राया जिफे राणा सतहिति प्रायार में प्रविर्ट गीघा। या बात 
परणगोचर पहता ही गद रा सिपाद्‌ प्रामार वी प्रतीरा प्रग रो 
स्परस करता प्रत रा चालया में बितव ने होय तिणा रीति सुणता 
ही समीप या । धर चक्ती रा चक्र रे समांत सही # गार्थ प्रतिधिव 
पाटता चतुरग चग्रा मेघमाद्ा में चना रा चपछ नाव में चूक 
पाउता चद्रहास चलाया ।/--व भा 
८ प्रोटदा, पद | 
उ०>पद्रह दिन रहिया वायीसमा परानसाह तैमूर रे गर्या केडे 
प्रतिमा मात्र सोछह बरस रहियां एकबीसमा परातसाह महमूद रे 
मरियां पाले प्रिक्रम रा ब्यौम बाजी वेद बिघु १४७० सम्मित 
साह रे समय मुछतान रा सूचादार सब्यदमलिक सुलेमान # पुत्र 
मिजरखान नाम तेवीसमे पातसाह दिल्‍ली रो प्रपिराज साथ 
गहियी ।++-वं भा 
€ प्राचरणा । 
उ०--विजय रा लोभी रजपूत चाहे जिए सगय झ्रांइ सम विमम 
जुठ परे । झर जनयादिफ गुण्जनां नू टाछि तिकां रे साम्हे तो 
झनुगत भाव घरे व भा 
१० चित्त, मन । 
3०--६ राजकवरी तो शइण निसक भाव स्‌ मिली जार बारी 
जुगा जूनी श्रीतत व्है । राजा राणी दोनू उणरा पगा में पलका 
विछ्याय दी । प्रर राजकपर श्रापरा हाल में हूं मस्त हो । 
--फुलवाडी 


उ०--२ राजकवर निरमक भाव स्‌ कह्यौ-म्हारी वाई म्हारी 


मा री सीख थारी समझ में सावक्त बेठी कोनी ।--फ़ुलयाड़ी 
१६ तरह, प्रकार | 
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उ०--१ पण उणरा पग मरालणा भर रोवणा सू किणी दाई रो 
हीयो नी पसीजियो । प्रकरम श्र पाप ने झापरे हाथा जलम देवण 
सारु वै किणी भाव राजी नी ही ।--फ्रुलवाडी 


उ०--२ पछे औ भरम काई तो भूढो श्र काई भलो। थारे 
जीवरणु मे जकौ सजोग सजियोौ उरणाने गाजा वाजा रे साथे बधाव। 
प्रपानै तौ फगत श्रपारा पेंखडा तोडणा है, जे इण में मिनख आाडी 
फिरे, जोरावरी जताव॑ तो उशसू किणी भाव पडपणो है। 

-- फुलवाडी 
१२ झनुराग, प्रेम, प्यार । 


उ०--प्रीति न उपजे विरह विन, प्रेम भक्ति क्यो होइ | सब मूठे 
दादू भाव बित, कोटि करें जे कोई ।--दादूबाणी 
१३ चोचला, नखरा, नाज । 


उ०--दीठा भाव दिखावणा, हुरकशणिया रा हाथ । हात नही मन 
किमि हिचे, भेले श्रस भाराथ |+-वा दा 

१४ हाव-भाव । 

१५ सम्मान, झादर, इज्जत ॥ 


उ०--सूर' रो कुरबव्ब साह, भाति भाति कीघ भाव । देखता स 
राह दोइ, रोद खान भूप राव । मेलियो तुजक्क मीर, दीध हाथ 
पानदान । श्राखियों दिलेस एम, पात्ति हृत फेरि पान ।--सू प्र 
१६ भुकाव, विचार । 


उ०--इण कारण यो ही प्रधरम भनुमत में जाणि उसणांन्‌ मिलठाइ 
छत कीघा एक भी झ्रधम जीवश न पावे । तिणस्‌ गगदेव रो 
झागम जांरि पहिली सूचना करि मोनू बुलाइ गमारा न्‌ म्द्वारो 
सहायक भाव दिखावणौ ।--व भा 

१७ मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं या विघारो का द्योतक 
पग्राभास, छाया या सकेत जो किसी के चेहरे पर स्वयमेव लक्षित 
होता है । 

१८ किसी के मन में उठने वाले विचारों का वहू मूल एवं भपरि- 
पक्‍व रूप जिसमे उसका उद्देश्य व आ्राशय निहित होता है तथा 
बाद में वह विकसित होकर विचार मे परिणित हो जाता है । 
१६९ काये, कृत्य, क्रिया । 

२० ढग, तरीका । 


उ०--जोगी ई जाण्यी श्रेकर वकछे गोता खायलू । म्हार डील रो 
कांई घिसे | इण भाव ई सौ रुपिया मू'धा कोनी ।--फ़ुलवाडी 
२१ श्षात्मा । 


उ०---१ वामणी उणी भात काठी छाती क्रिया भ्रवचक्त भाव स्‌ 
राजमेंल रे बारे! निकली । कुण ई रोक-टोक नी करी |---फ़ुलवाडी 
उ०--२ लक्खी री बाता सुणने वामणी रा जीव में थोडौ-घणौ 


थावस झायो । वा निर्रात भाव सू वोली--काया ने राखण सारू 
महने भ्रघपायली कर का चाहीजे अर लाज ढकण साएछ उ्है जैडी 


भाय 
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ई गाभी ।--फुलवाडी 

२२ जन्म, पैदाइश । 

२३ भग, योति । 

२४ रति-फ्रीडा, सभोग । 

२५ किसी पदार्थ, काम या वात का वह ग्रुणात्मक श्रथवा घर्मा- 
त्मक तत्त्व जो उसकी मूल प्रकृति का सूचक होता है भौर जिसकी 
सता से पृथक तथा स्वततन्न मानी जाती है । 


ज्य---सीतकछ रो भाव सीतक्ता । 

२६ किसी कथन, लेख श्रादि का यूढार्थ, श्राशय, भ्रभिप्राय, तात्पयें, 
मतलब । 

२७ किसी पद्य या गद्य श्रवतरण का साराश । 

२८ साख्य के श्रनुसार छ भावों से युक्त पदार्थ जो जन्म लेता हो, 
रहता हो, वढता हो, क्षीणा होता हो, परिणामणशील हो झौर नष्ट 
होता हो । 

२६ साखझ्य में बुद्धि तत्व का कार्य, घर्मं या विकार जो वेदान्त के 
अ्रनुसार कर्म है । 

३० वश्ेषिक मे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय 
ये छ पदार्थ जिनका श्रस्तित्व निश्चित तथा वास्तविक माना 
गया है । 

३१ किसी वस्तु का मुल्य, कीमत या दर । 


उ०--१ शौर गाव देता कर, लेता शौर हि भाव । धाव परायो 
हरण घन, साहा जात सुभाव |--वा दा. 


क्रि० प्र०--उत्तरणौ, गिरणी, घटरणोो, चढणाौ, वढणोौं । 

३२ साहित्य में मानसिक प्रवस्था्रो का व्यजक प्रदर्शन जिससे 
रस को उत्पत्ति होती है । साहित्यकारो ने इसे स्थायी, व्यभिचारी 
एवं सात्विक तीन वर्गों मे विभक्त किया है। 

३३ साहित्य मे नायका के योवनावस्थां मे उद्भूत २८ अ्ल- 
कारो मे से एक । 


३४ सगीत में पाचवा श्रग जिसमे गाये जाने वाले गीत मे वर्णित 
मनोभाव कोई शारिरिक चेष्टा से प्रत्यक्ष करके दिखाया जाता है । 
३५ जन्म कुडली का विचार करते समय रक्‍्खी जाने वाली ग्रहो 
की १२ स्थितियो मे से एक । (फलित ज्योतिष) 

३६ ज्योतिप मे साठ संवत्सरो में से श्राठवे सबवत्मर की सज्ञा । 
३७ ज्योतिष से जन्म समय का लग्न । 

३८ उद्देश्य, द्वेतु । 

३९ कामना, वासना । 

४० कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम या उपशम से होने वाले 
भ्रात्मा के परिणामों के नाम । (जन) 


वि० वि०--ये छ होते हैं--! ओऔदयिक भाव । २ इगैपदमिक 


भाव। ३ क्षायिक भाव। ४ क्षायोपशमिक भाव। प्र पारि- 
णामिक भाव । ६ साप्निपातिक भाव । 
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४१ यस्‍्तु का गुण या स्वभाव । (जन) 
४२ किसी टेवता के चढाया हुमा प्रभाद । 
४३ विद्वान | 


४४ श्रातरिक ज्वर, मोतीकरां एवं चेचक नामक रोग का 
प्रकोप । 

ज्यू०--इशण ने तो मात्ताजी रो भाव है । 

४५ श्रातरिक ज्वर,मोत्ती भरा एवं चेचक नामक रोग या नामान्तर | 
४६ घरीर में किसी देवता की उपस्थिति भ्रनुभव होते हुए तद- 
नुसार श्रगो का सचालन होने एवं ध्यत्ति होने की फ़िया । 

क्रि० ग्र०--श्राणो । 

४७ एक गीत (छद) विशेष जिसके प्रत्येक चरण में १४ माप्राएँ 
होती है तथा ४, ५, ५, पर यति होती है एवं भन्त में लघु गुम 
होते हैं । 

रू० भे०--भाउ, भाऊ, भाय । 


सावह, भावइई--देसो “भाव (रू भे) 


उ०--१ तुही ज सज्जण, मित्त तू, प्रीतम तू परिवाण 4 हिय- 
डइ भीतरि तू बस, भावद जाण मे जाण ।--डढो, मा 

उ०--२ सज्जण हू तुक तू मुकठ, भवर म नेसी लेगि । मुझ तुझे 
हियडा शक छड़, भावद्द काढ़ी देख ।--पभ्रज्ञात 


भावफ-स ०» पु० [स०|] १ बुशल, मगल। . (पश्रमा,हना मा) 


वि०--२ कफिचित्‌, जरा । 

३ भावना करने वाला, भक्त । 

४ देखो 'भावुक' (रू भे ) 

उ०--कमुद-जन विकस सकुझे कमक्ृ-क्स कूग, भावफा चकोरा 
नयण भायो । सबक तम तौम मथुरा गयद तणों गिर, श्रवक्त गो कछ 
तणौ चद भ्रायोी ।--वां दा 


भाघगम्प-वि० यो० [स० भाव-+-गम्य] भावों के द्वारा जाना जा 


सकने वाला । 


भसावड, सावढदा--देखो 'भावट' (रू भें) 


उ०--६ म्हारी तो सगढ्छी वाता ऊप्री । जीवण रा समगछ्छा सरा- 
जाम सू रहने श्रणु ती चिड है | लुगायां र॑ कूच री अैलिया प्रर 
हांचढा रं मास री म्हन श्रणुती मावड है +--फ़ुलवाडी 

उ०--२ डावष्ठी मोसा रो डक्र मारती बोली--साटां श्ररोगण री 
श्रेढ़ी ई भावड व्हे तो माय पवारी ।--फ़ुलवाडी 

उ०--ह३ भूरी सूभरभर भावडवा भांगी, मोटी भोटो री झ्ावडदा 
मांगी । चारो नाणू ब्है खारी भर चारे, भ्रपणी प्यारी पर प्रार्णा- 
तक वारे।--ऊ का 


भावज-स० स्त्री० यो० [स० अ्रात्‌ +जाया] १ बडे माई को स्प्री, 


भाभी । 
उ०--उभी भावज दह छइ सीख, रतन फचौछौ राय सांपर्ज भीख । 


ते नाठ पग स्‌ ठत्ीजञ, इसी व राया सती यद्दीय भ्रवास ।-वी द 
गा० भे०--माभज, भा नज्या । 
धतपा०--भाभजटी, भावजटी । 
वि० [स० भाव-न ज] २ भाव से ठत्पन्न । 

मायजड़ी-देसो भावज' (भ्रत्पा , रू भे,) 
उ०--थारौ वीरी या फिर छू इदाम, उितशत चारी भसागज्रटों। 
वन गठ मी प्रे कोयय, था साड छोट फर्ठ घी ।--सो गी 
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भायज्या--देसों भावज! (रू शे) 
उ०--भाई माता भावज्या, नास गये भूपाछ । श्रव है राकस 
बग प्टी, कदे ने मिट जंजाकछू +--प्रचदछ्ी सी बारता 
माचटठ, भावढ, भायदि, भावदी-स० स्थीए [स० भायउट ] १ प्रसितापा, 
श्य्छा 
उ०--३६ पातां जीवन पाछगर, प्रनद्राता प्राघार । 'जेहो भारह- 
मत्त रो, भावठ मजणहार ।--वां या 
उ०--३ सोना रतीई खापूई, तक-माहि जिउ झावि । नायि 
छही भांमिनी | सद्मी जमलि लिखायि +--मा या. प्र 
२ जूस । 
उ०--थे त्ती भूसा नी मायठ भजउ, राजि निज सेवा तस्पा मन 
रजउ राजि ।--पवि वु 
३े दिल या भाव, भावना । 
४ धौकफ, धाव । 
५ पष्ट, दुप, ताालीफ । 
3०--१ कवि ती रात्ता 'पमछ मछोधर, भावठि भगण सील 
भुवाह्ू । लहुवे सरे चसता लाज, माणसरोवर तणा मुणात्त । 
“+देगरदास वारहठ 
3०--२ मस्तक सदर तिलक घिराजड, दरसण दीठा भाषठि 
भाजद । पहिरद नित मनित नवा रगाउ, तेगदार माहे ग्रधिकठ 
तागउ ।-- फविव र स्लीसार 
६ घोग्वा, जाल, चालाकी | 
उ०--अभगुलफरमस कराविउ त्ताणि, राह फुबड पाहिए परांशि । 
रोमांचित दवदती थर्ई, मावदठि मगती नाहसी गई । 
--नक्दबदती रास 
वि०--मन फो भाने बाली, प्रभिलापित । 
उ०--भरी भ्रघोडी भावठी, बैठा पेट फुलाइ। दादू सूकर स्वर्नि 
ज्यों, ज्यो झाव॑ त्याँ खाइ ।--दादूवाणी 
रू०ण भे०--भावड, भावडदा । 
भावण-स ० स्त्री०--रुचि, इच्छा, चाह ॥ 
वि०--मन फो भअ्रच्छा लगने वाला, लुमावना । 
उ०--रगवा गावा में गीतेरण गाती, चित्रण ग्रह भीतर चीतेरग्प 
चाती । गावड़ डायड का मावण गुण गाता, गाया गरभाती गोरी 
|. गरव्वाता ।--ऊ क। 





भावणा ३ 


रू०ए० भे०-भावशा । 


भावणा--देखो 'भावना' (रू भे ) 
भावणौ-वि०--१ सुन्दर, मनोहर । 


२ भ्रच्छा, रचिकर । 
३ प्रिय लगने वाला । 


भावणौ, मावधो-क्वि ० स०--पग्रच्छा लगना, रझचिकर लगना । 


उ०--१ फ़पणा जम भाव कढे, विधि विमुर्खा नू वेद। 'वाका 
भोजन नह रुचे, ज्यारं वप ज्वर खेद ।-वा दा 

उ०--२ जीऊारी श्रम्नत ज्युद्री, भाव जग नू भाछ । है रंकारो 
ग्राक पय, गरकछ वरावर गाकू ।-वा दा 

२ प्रिय लगता, पसन्द शाना । 

उ०--दादू जे साहिव को भाव नहीं, सौ हम थे जनि होई । सद्‌- 
गुरु लाज झ्रापना, साथ न मानें कोइ ।--दादूबाणी 

३ सुन्दर लगना । 

भावणहार, हारो (हारो), मावणियो--वि० । 

भाविश्नोडी, भावियोडो, माव्योडो--भू० का० क्ृ० । 

भांवीजणो, भावीजबौ--कम वा० । 

माँवणों, भाववौ--झू० भे० | 


भावत-क्रि० वि०--१ गअकस्मातु, भश्रचानक । 


उ०--+मत 'सेन' निधाप चले श्रव सेवन, भावत विच मिल्ठाप 

भयी । प्रह लाये छाप जिका सिर गाढी, पेम भ्रमाप घणी पठियौ । 
--भगतमाल 

२ देखो 'भवतव्यता (छ भे) 

भावदया-स ०» स्त्री० [स भाव-- दया] किसी प्राणी की दुर्गति देखकर 

मन में दया भाव लाना । (जन) 


भावन-स ०स्त्री ०---१ एक राजस्थानी लोक गीत । 


उ०-गवीज लुहरा टपा भावन गहर, विरह जन विरह छीजे 
वराणा । दुबारा छाक पीर्ज “अरस' दूसरा, रैणवा दिरीज दरस 
राणा ।--चमनजी शआढ़ौ 

२ एक राजस्यानी छद । 

३ रुचि, पसन्द । 

उ०--कोई कहियो रे प्रभु श्रावन की, श्रावन की मन भावन की । 
प्राप न श्रावे लिख नहिं भेजे, वाण पडी ललचावण की |--मभीरां 
४ देखो 'भावना' (रू भे) 

उ०--६ वलि त्रिकाल पूजा करी, भावन भावी सुद्ध । उन्नति 
कीधी भ्रति घणी, धरम कीयी श्रविरुद्ध वि कु 

उ०--२ स्लीजिनेस्वर ने मदिर झ्ावे मावन भाव, भवसायर लहु 
तरवा रे लो ।--वि क्रु 


मावना-स्तं० स्त्री० [स०] १ अनुभव भ्रोर स्मृति से उत्पन्न चित्त का 
एक सस्कार, घिचार, खयाल, कल्पना । 


६१ 


भावपरि ग्रह 





उ०--(६ सकहछ स्रस्टि का चितही कारण, कारज वहुविध ठाणी । 
नाना रूप भावना नाना, चवदह तबक च्यार खाणी। 

--श्री सुखरामजी महाराज 
उ०--२ जद इज तौ म्हें घडी घडी कुक क॑ था मिनखा बिच ती 
जिनावर ई चौखा जकी मन री भावना ने लुऊावे कोती । 

-- फुलवाडी 
3०---३ पण वाप तौ दिखावटी श्रैंडो व्यवहार करथो जाणी की 
ग्रजोगती वात नी व्ही। के तो डर श्रर लोभ र॑ कारण पेटा री 
बात होठा चढ़े कोनी श्रर के मायलो अ्रतस ई श्रेक-मेक ब्हैगो | 
मिनखीचारा री सिरे भावनावां रो विणास व्हैगो |--फ़ुलवाडी 
२ मन में उत्पन्न होने वाला किसी वात का चिंतन, ध्यान ॥ 
3०--पछे राजकवर रे सामी देखने जल्जछी श्रार्या कवणा 
लागौ--काटा काढ़ती वगत पजा मार्थ श्रापरी भ्रागक्तिया रा परस 
सू म्हन म्हारी मा री याद झायगी। श्रापरा परस में महने मा 
वाढ्ली भावना लखाई ।--फुलवाडी 
३ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम । 
उ०--१ जगदवा कहियो चाहै जिसो कस्ट करो भावना सुद्ध न 
होय जरे ऊ कस्ट मातग रा नहाण जिम ब्रया फछ बतावे । 

लव भा 
उ०--२ श्र तो फगत भावना रा फून है, म्हारी हस्ती ई काईं क॑ 
मेँ श्रापरी की वदगी कर सक्‌ ।--फ़ुलवाडी 
४ फामना, इच्छा । 
५ उत्पत्ति, प्रादुर्माव । 
६ श्रीपध श्रादि को किसी प्रकार के रस या तरल पदार्थ में वार- 
धार मिलाकर घोटना श्रौर सुखाना जिसमें उस श्ौपघ में रस्त या 
तरल पदार्थ के कुछ गुण आां जाय । 
७ शक्ति, वल । 
उ०--इण विडरूप जगी खाका ने देख सास तो पैलाई ऊचौ चढठ 
जावे | मौत रो रूप इण सू ती की ढाल ई व्दैला । इमी रो कपछो 
भ्रजमावण री इण डील में किण ठौड श्रर कठ॑ भावना उहै सर्क । 


“फुलवाडी 
रू० भे०--भावणा । 


सावनासयसरीर-स ० पु० यो० [स० भावनामय--शरीर] साख्य के 


मावयतनी-स ० स्त्री०--पावंती । 


मतानुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य द्वारा घारण किया जाने वाला 
दरीर जो उथके जीवन मे किए हुए कर्मों के अनुरूप होता है । 
ऐसा भी मत है क्रि ब्रात्मा के उस शरीर में पहुचने पर ही मृत्यु 
प्राप्त होती है । 


(डिफो) 


सावपरिपग्रह-स ०पु० [स० | जैन मतानुसार वह स्थिति जिसमें मनुष्य धन 


सग्रह नही करता या कर नही पाता, परन्तु घन-सग्रह की अ्रमि- 
लापा रखता है । 


भावप्रधान 


भावप्रधान-वि० यो० [स० भाव+-प्रधान] वह जिसमे भावों की प्रधा- 
नता या तीग्ता हो | 

भावभफति, मावभक्ति, भावभगत, भावभगति-स० स्प्री० यौ० [स० 
भाव+भक्ति] १ श्रादर, रात्कार | 

ईश-प्रार्थना, ईश्वर-भक्ति । 

उ०--मायभसगत भूसण सजे, सील सतोस सिगार। प्रौढ़ी चूनर 
प्रेम की, गिरधरजी भरतार ।--मीरा 

भावसन-स ० पु० यौ० [स० भाव--मन] जैन मतानुसार पुरगतो के 
सयोग से उत्पन्न ज्ञान । 

भमावमाण-स ० पु०--दान-द्रव्य लुटाना । 

भावभ॑पुन-स ० पु० यौ० [स० भाव+मैंथुन ] मन में मंथुन या विचार 
फरना । (जैन ] 

भमाधर-स ० प०--चौहान क्षश्रियो की एक शाखा । 

मावरो-स० १०- गेहू के साथ पैदा होने वाली घास विशेष । 

भावछी-स ० स्त्री०--चाही खेती का एक हिस्सा जो दो बेलो की एफ 
जोडी का माना जाता है । 

भावछीवाघ-से ० पु०--एक प्रकार का सरकारी लगाने । 

मायवाचक-स ० पु० यौ० [स० भाव-+-वाचक] व्याकरण में पदार्थ के 
धर्म, गुण या भाव को सूचित करने वाली सक्ञा । 

साववाच्य-स० पु० यौ० [स० भाव+बाच्य] व्यापरण में प्रकर्मंग 
क्रिया का वह रूप जिसमे वह फर्ता के व्यापार को सूचित न करके 
क्रिया के व्यापार का ही बोध कराती है । इस अवस्था मे कर्ता 
प्रथमा विभक्ति मे युक्त न होकर तृतीया विभक्ति से युक्त होता है। 
ज्यू -जाईजणौ, हसीजणौ, दोडीजणी । 

मावधिकार-स ० पु० यौ० [स० भाव+विवार | यास्‍्फ के श्रनुमार 
जन्म, श्रस्तित्व, परिणाम, वर्धन, क्षय प्रौर नाश नामक छ प्रकार 
के विकार जिनमे जीव तब तक रहता है जब तक उसे ज्ञान 
नही होता । 

मावय्यजफ-वि० यो० [स० भाव+व्यजक | भाव को व्यक्त या प्रकट 
करने वाला । 

भावसधि-सं० स्थ्री० [स० भाव+-सधि] वह स्थिति या वर्णान जिसमे 
दो विरोधी भावों की सधि होती है । 

भावसवर-सं ० पु०--जन मतानुसार नवीन कर्मों के ग्रहण फो रोकने 
वाला ग्रात्मा का परिणाम या शक्ति । 

मावसबछता-स० पु० [स० भाव+सबलता] कई भावों की सप्रि का 
एक प्रकार का भलकार | 

भार्वाहसा-स ० स्त्री० यो० [स० भाव +- दिसा ] केवल मन में हिसा का 
भाव श्राना जिसमे वह वास्तकिक रूप से फीई हिंसा नही करता । 

मावातर-स० पु० [स० भाव -- भ्रन्तर | हृदयस्थ विचारों में परिवर्तन 
ही जाता । (जैन) 
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उ3०--फरणशौ निरमि प्रकास, भ्राफासा धयौं निरास हो | कहण्यौ 
मुख थी सास, ए भायांतर सुय्रिलास ही ।-वि छु 
भायाभाव-स ० पु० यो० रसि० भावय+-प्रभाव] १ माय और प्रमाव, 
होना झशौर न होना । 
२ उत्पत्ति प्रौर लय या नाण । 
भायाभमास-सा ० पु०--काव्य मे एक प्रयार का प्रतकार जिममें योई 
व्यभिचारी भाय किसी रस या पौपक ने होकर स्थतस्ध रुप थे 
भाव अ्रवस्षां को प्राप्त होता हुआ हृष्टिगोनर होता है । 
मायारथ-त० पू० यो० [स० भाव +प्रव] गे वल भाव था पर्य, प्रमि- 
प्राय, तात्पयं । 
भायारस-सं ० पु०--रघुवरजस प्रयाध' के अनुसार तीन सघु मात्रा 
पा नाम । 
माथयालफार-स० पु० गौ० [_स० भाव--पअ्रतकार| एक प्रशार का 
प्रतलमार । 
भायातज्रित-सं ० पु०[स० भावाश्रित] सगीत में प्रग-सचानज द्वारा भाव 
दशानि फा एवं नृत्य । 
वि०--जो भावों पर पझ्ाधारित हो । 
भावि-देसो 'भावी' (रू शभे) 
माविफ-स ० पु०--१ भधपिष्य में होने वाला भ्रनुमान । 
२ साहिन्य में एफ ग्रनागर जिममे भूत शोर भयिष्यत्‌ नावों पा 
एक साथ वत्तमानवत्‌ वर्णन किया जाता है । 
वथि०--है भाव सम्पन्धी, भाव फा | 
२ भाव या ध्राशय जानने वाला । 
३ मम | 
४ असली, वारतप्रिक । 
५ प्राकृतिक, नमगिक । 
६ भविष्य में होने वाला, भावी । 
रू० भे० --भावीक ! 
भाधिजोग, भाविणोगि--देखो 'भावीजोग' (₹ भे) 
उ०--दोने ग्रोड भाविजोगि योई कामि शभावे, सेखां या पठांणां 
वर फोई भी नपाव ।--छशि व 
माधित-वि०---१ विचारा हुआ, सोचा हुप्रा । 
२ *भलाया हुप्ना, मिश्रित । 
३ शुद्ध किया हुआ । 
४ किसी सुगध से सुवासित किया हुग्ना हो । 
५ जिसमे फिसी ररा फी भावना दी गई हो । 
भाधियोडो-भु० का० कृ०--१ श्रच्छा लगा हुमा, रुचिकर लगा हुप्ा. 
२ प्रिय लगा हुप्रा, पसन्द झाया हुआ ३ सुन्दर लगा हुप्ना 
(स्त्नी० भावियोडी ) 
भावियो-स ० पु०--जिसमे किसी रस आदि की भावना दी गई हो, 
मिला हुआ । 


भाघी 





भावी-स० स्त्री० [स० भाविन्‌] १ होनहार, भवितव्यता । 
उ०--वीर महावक्ठत घीर उर, सूरम सूरत धार | श्रावी श्रादर 
ऊठियौ, भादी सीस विचार |--रा रू 
२ भविष्यकाल | 
उ०--१ पति विग्रह तो ग्रह परठाणया, लेख मिर्ट नह वंह 
लिखाणा । इण दोखण घम्रप नह भ्रादरसी, भावी साख्ि मु्निद 
तद भरसी ।--सू प्र 
उ०--२ भावी थित पूरण गरभ, दसमे मास उदार। जनमे 
कोसछ मात जदि, रामचद अवतार |-सू प्र« 
३ भाग्य, प्रारब्ध । 
उ०--१ भगवत करता ने करतव भुगतावे, पिछला पापा रा 
पॉमर फछ्ठ पावे । भावी भूलोडा भूको क्यू भाया, पोचा करमा रा 
पोचा फछ पाया ।--ऊ का 
उ०--२ म्रत्यू सीमासी रावी विसमासी, भीमा भावी सी भीमा 
निस भासी । तूहिन कठीरबव तन कूजर तावे, डग-डंगि चढ़ियोडा 
मरिया दुसकावे ।--ऊ का 
४ श्रद्धा, भक्ति । 
रू० भे०--भवि, भावि, भावीस । 
भावोक-वि० [स० भाविन | १ भक्ति या श्रद्धा भाव रखने वाला । 
(मा मे) 
२ देखो 'भावुक' (रू भे ) 
उ०--वेसवटो हजुर झागय ऊभौ रह्मो न॑ श्रासीस भणी, “राजन के 
राजा, साह गहण साह, मौखण श्राप भावीक, जौ भ्रारभ जौ करे 
झाली महिराण पूरव के वाजा वार्ज, प्रव के जंतवार, दखरा के 
जतवार, पछम के जंतवार, उत्तर के जतवार ।' 
“सागावतत मूल्ठवे री वात' 
३ देखो 'भाविक' (रू भे) 
भावीजोग-स ० पु०--६ होनहार भवितध्यता । 
२ प्रारब्य, भाग्य | 
भावीस--देखो 'भावी' (रू भे ) 
भावुक-वि० [स०] १ भावना करने वाला, सोचने समभने वाला । 
२ वह कोमल हृदय जिसके मन में भावों का उद्वेंग या सचार 
बहुत शीघ्र होता हो । 
३ वह जो भावों के बहाव मे वत्तंव्य प्रकत्तेग्य को भूल जाय । 
४ भ्रच्छी वार्ते सोचने वाला । 
५ समृद्धशाली । 
रू० भे०--भावक, मावीक । 
भाव-फ़ि० वि०--चाहे, भले ही । 
उ०--१ साईं स्‌ साचा रहो, वदा सू सतभाव । भाव लावा केस 
रख, भावे घोट मुडाव ।--दादूव्वाणी 
उ०--२ ताहरां इये राजा कहाई-'जु मार्वे हजार श्रसवार लियो 
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भासण 


श्रर भाव एकली सेतराम ल्‍यो ।--नैणसी 

२ अ्रथवा, या । 

उ०--मुहता हुता पिण वीहा सु म्हे न कहीं तु काढा न किण ही 
भेव्टा हुवा । थाहरी छीे ज्यू थां दाइ झ्ाव न्यू करो। मारो भाव 
राखों ।--द वि 

३ स्वत , अपने आप । 

उ०--लूकी रे हाथे नी ञझ्लाया जिण सू मभाव॑ ही अभ्रगूर खाटा 
व्हैगा ।---फुलवाडी 

४ लिए वास्ते । 

५ श्रकस्मांत, श्रचानक | 

रू० भे०--भांवइ, भावे, भावई, भावइ । 


भावो--देखो “भाव” (अल्पा , रू भे.) 
उ०--१ तीन से वरस घर में रह्मा ही, रख्या रूडा भावों | सजम 
पालयो सांत से हो, सहस्त वरस नी ग्रावी ।--जयवांणी 
उ०---२ क्रस्ण नी मनियावट देखि करी, भद्रक नह थया भावों 
जी । सिंह केसरिया मौदक सूकता, पडि लाया प्रस्तावौजी ! 
भावोदय-स ० पु० [स०] किसी भाव के उदय होने की अवस्था का 
वर्णान करने का एक प्रकार का श्रर्थालकार । 
भासकर--देखो भास्कर! (रू भे) (डि को,ह ना मा) 
उ०--भीम तणा ग्रीखवम भासकर, तेज भुजाडड लागि तिस। 
कूरम तणीो सोखियो कस करि, रसक न रहियौ तैरा रस । 
“राव दुरजणसाल हाड़ा रौ गीत 
भास-स० पु० [स० भास ] १ प्रकाश, दीप़ि, प्रभा। 
२ सूर्य, भास्कर । 


३ किरण, मयूख । ४ गीघ। ४५ णकुत पक्षी । 
६ एक राजस्थानी छुन्द विद्येप । 
७ कंडखा छ॒नन्‍्द का नामान्तर | ८ पद्चय खन्‍्ड । 


भासक-वि० [स० भाषक ] १ भाषण करने वाला । 
२ बोलने वाला । 
भासकर--देखो 'भास्कर' (रू, भे ) 
भांसकरण-स ० पु० [स० भासकर्ण ] १ रावण का एक सेना नायक । 
२ सूर्य, भानु । 
भांसग्य-स ० पु० [स भापाज्ञ] भाषा जानने वाला, भापा का ज्ञाता । 
भासच्छन्ना-वि० योौ० [स० भव्म-+श्राच्छन्त ] भस्म से आच्छादित । 
भासण-स ० पु० [स० भाषण ] १ वार्तालाप, वातचीत | 
क्षि० प्र०“--करणौ । 
२ बोली, श्रावाज । 


उ०--भमासण उपमा और मनौीरथ भेक्ठिया । मर आ्ाटी मसखतृत्ठ, 
क मौती मेह्िया ।--वा दा. 


भासणी 
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३ किसी सभा, सस्था श्रादि में दिया जाने वाला व्याख्यान, उपदेश । 
क्ि० प्र०-दंणौ, करणी । 
उ०--करस्या बात कबूल भक्ठी सू मासरणा सुणस्या। ग्रुण री है 
नहिं गरज, चोज कर श्रोगुण चुणस्या |--ऊ का 
रू० भे०--भाख, भाखण । 

भासणौ, भासवौ-क्रि० भ्र० [स० भास्‌ ) १ प्रतीत होना, मालूम होना । 
उ०--१ स्रत्यू सीमासी रावी विसमासी, भीमा भावोसी भीमा 
मिस भमासी । तू हिंन कठीरव तन कुजर तांबे, डग डगि चढियोडा 
मरिया दुसकावे ।--ऊ का 
उ०--२ सुपने मन मान्या बहु फदा, भात भात रग भासी । 
मिश्या मन साची कर मांनि, आ चोगस चौरासी । 

--स्रीसुखरामदासजी महाराज 

२ प्रकाशित होना । 
३ देख पडना, दिखना । 
उ०--भ्रति खूणा ऊडा थूडम-धूडा, कडा-पथ करदा है। मूछा 
विन मूडा भासत भूढा, भरस्‌डा भभकदा है ।--ऊ का 
४ शोभायमांन होना । 


उ०--१ मधघुकर भ्रमत सुबास मद, भाक्ठ सुधाकर भास । मौदक 
कर मन मौदमय, नित जय ग्यान निवास |वा दा 
उ०--२ करम कठिते दल चूरताजी, पूरता जगत नी श्रास । 
जिनवर देव इहा भासता जी, सासता श्ररथ सुधिलास |--वि कु 
५ देखो 'भाखणो, भाखवी' (रू भे ) 
उ०--१ 'पाणि' पुस्तक सुवरण्ण जनोई, रूपचत एह वभणु कोई । 
जा विराट म्नप चित्ति विभासहइ, विप्रत्प त्रप ता धम भासह । 
--सा लिसूरि 
उ०--२ मद मद हासे छे, प्यारों प्यारो भास छे, निराठी इण 
री निरखण झ्ानदकारी, सियावर म्हाने निरप्तण दे सखि प्यारी । 
न््गी रां 
भासणहार, हारो (हारी), भासणियौ--वि० ।! 
भासिश्रीडो, भासियोडो, भास्थोडो---भू ० का० कछू० । 
भासीजणो, मासीजवौ---माव वा० । 
भाफणो, भाफवो, भासणी, माझतो--रू० भें० । 
भासतौक-स॒ ० पु०--सूर्य, रवि । 
उ०--ब मतुड मेघा झौज भेकछा भासतीक वोम, भेल्ा लोहां लका 
भासतीक कह समीर । हेढा काम रूपी 'श्रजौ' ऊजेढा ऊदहासतीक, 
वेछा नामतीक यग्रेढ्ा ग्रामतीक बीर । 
“रावराजा भ्ररजुनसिध रो गीत 
भासमत-वि०--ज्योतिपूर्ण, चमकदार । 
भासमांण-स० १० यो० [स० भास्‌ +-मान] १ सूर्य, रवि । 
उ०--ऊमभो राहा सीम मासमाण जोते अत ऊगी, श्रनौखा शअ्रदर्रा 
गोौज़ां पूगी आसमान । भूरो जसा काम जोगोौ हतो वेढीगारो भूप, 
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जसे काम काम श्रायो जाणियों जिहान ।---चावडदान महंहू 
२ दिखाई देता हुआ, जान पडता हुप्ना । 
रू० भे०---भासवान । 


भासरु-वि० [स० भास्वर| प्रकाशमान, तेजस्वी । 
उ०--जवु कुमरु तसु नदन, नदन तर समु छायु | कायकति बहु 
भासरझ, वासर नठ जिम राउ ।--प्राचीन फागु-सग्रह 
मासवाॉन--देखो 'भासमान' (रू भे) (डिको) 
भार्सातर-स० पु० यौ० [स० भाषा+-भ्रन्तर | भ्रनु वाद, उल्या । 
भासान-स ० १०--सूर्य, रवि । (ग्रमा,ना मा) 
भसा-स० स्न्नी० [सठ भाषा] १ किसी जन-ममुदाय द्वारा अपने भाव 
ऐव विचारो को व्यक्त करने के लिए मुह से उच्चारण किए जाने 
वाला शब्दों एव वाक्‍्यों का समूह | जवान, वाणी । 
उ० आप म्हार वास्‍्ते काईं काईं फौडा भुगतिया उण ने दरसा- 
वण वास्ते म्हारा लोक मे वेडी की भासा ई कोती ।--फुलवाडी 
२ पशु-पक्षियों द्वारा माव या मनोविचार प्रकट करने का भ्रव्यक्त 
त्ताद । 
ज्यू--तोता री भासा। 
३ वत्तंमान मे किसी देश मे प्रचलित बोली । 
४ हिन्दी का एक नाम । 
प संगीत में एक प्रकार की ताल ! 
६ सरस्वती । 
रू० भे०--भाक, भाख, भाखा, भार्या, भायवा । 


भासावद्ध-भू० का० कृ० [स० भाषावद्ध | १ (भाव या विचार) जो 
दाब्दो या वावयों मे बोलकर शअ्रथवा लिखकर व्यक्त किया गया हो। 
२ देश भाषा मे लिखा हुझा | 

भासासम-स ० पु० [सं० भाषासम] एक दाव्यालकार । 

मासासमिति-स ०» स्प्री० [स० भाषा--समिति] जैन घ्में मे एक प्रकार 
का श्राचार जिसके पश्नन्तर्गत सव लोगो को प्रसन्न व सन्तुष्ट करने 
की बातचीत होती है | 

मासिक-वि०--दिखाई पडने वाला, मातम पडतने वाला । 

मासियोडो-भू० का० कृ०--१ प्रतीत हुवा हुश्ना, मालुम हुवा हुझा 
२ प्रकाशित हुवा हुआ. ३ दिखा हुप्रा 
४ देखो “भाखियोडो' (रू भे) 
(सत्री० भांसियोडी ) 


भासियौ-स ० पु०--मैस या भैसे का पुरा चमडा | 
रू० भे०-- भाईयों, मायसो, भायही, भायो', भाहियो ! 
भासी-वि० [स० भापित्‌] १ बोलने वाला, कहने वाला | 
उ०--दया तणो मारग सुद्ध दाखे, तिणु सू तू न पतीज रे । भ्रमत 
भासी ने हीण प्ाचारी, ते गुरु झ्राया रीके रे +--जयवांणयी 
२ भाषण करने वाला । 





भासुरह 


भासुरह-वि० [स० भासुर] चमकीला । 
उ०--तव तलण्फ भीमण॒ह घम्म धीरिमसुरिम सुविसालह । सजम 
लिर भासुरह दुसहद (व) य दाढ़ करालह ।--कर्वि पल्हूँ 

भासूडा-स० प०---सोलकी वश को एक शाखा । 

भासोलो--देखो 'वसूली' (रू भे) 

भास्कर-स ० पु० [स०] १ सूर्य, आदित्य । 
२ श्राक, मदार । 
३ छक्षिव, महादेव । 
४ शअझरित, आग । 
रू० भे०---भमकव र, भवखरय, भासंक्र, भासकर । 

भाह-फ्रि० वि०--पसद । 
उ०--राग रग दोनू तरफ, होवे बहुत उछाह । हाडा केरी सर- 
बरा, राठोर्डा मन भाह ।--राजसिह री वारता 

भाहर--देखो 'भररो' (मह , रू भे ) 
उ०-नाहर गोवरघन्न रो, नाहर भाहर सह । घर बाहर भांजण 
खता, जाहर दक्का विरह ।--रा रू 

भाहि-स० स्त्री०--भट्टी । 
उ०--हम कागद श्रावियौ, पंखि वर्च “गजपत्ती!। शभ्रग पोरस 
ऊफरणों, भाहि प्रित जम विभत्ती ।--सू प्र 

भाहरो--भारी या मोटी झ्ावाज । 
उ०-बाकरा पकडीज छे | सो किण भांति रा वाकरा जिके कड- 
कती साथ रा, वडकती नव्दी रा, भाहरं साद रा, मादक्िए पेट 
रा, माडि बोर काचर रा, वरट्णहार, घरा कृभट ने वावद्ठी री 
टीसीआझा रा भाडणदार, सिखिरि रा मालण॒दहार, फिरिणाश्र रा 
बंसण॒हार वाछुखसी बोकडा, विसे बोकडा, खोरड खीलदहरी रा 
चारीशोडा, सौ ऊठा बिसे बोकडा मसका री भात्ि सो लिडाई 
में घातिझ्मा छू ।--रा सा स, 

भाहियो--देखी 'भासियो (रू भे) 

भिगराज--देखो 'भ्र गराज' (रू भे) 

भिगाणो, भिभाबौ-- देखो 'भिजोशौ, भिजोबौ' (हू भे) 
सिगाणहार, हारो (हारी), भिगाणियौ--वि ० । 
भिगायोहौ--भू०? का० क० । 
सिगाईजणौ, मिगाईजवौ--कर्म वा« । 

भिगायोड़ो--देखो 'भिजीयोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भिगायोडी) 

भिगी--देखी 'भीगी' (रू मे) 

भिगो--देखो 'भीगो' (रू भे.) 

भिगोणो, सिगोबो--देखो 'भिजोणों, भिजोबो' (रू, भे ) 
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मिगोणहार, हारो (हारी), मिगोणियो--वि० । 
मिगोयोडो--भू० का० क्ृ० । 
समियोईजणो, मिगोईजबौं--कर्म वा० । 

भिगोयोड़ो--देखो (भिजोयोडी' (रू भे) 
(स्त्री ० भिगोयोडी ) 

भिगोवर्सों, भिगोवबों-देखो 'भिजोणाों, भिजोवो' (रू भे) 
भिगोवणहार, हारो (हारी), भिमोवणियों--वि० | 
समिगोविश्नोडो, भिगोवियोडो, मिगोव्योडो--भू० का० क्ृ० । 
मिगोदीजणौ, भिगोवीजवौ--कर्म वा० । 

भिगोवियोडो--देखो 'भिजोयोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० “भिगोवियोही ) 

भिजाणो, भिजाबो--देखो 'भिजोणो, भिजोबो (रू भे) 

भिजाणहार, हारो (हारी), मिजाणियौ--वि० । 
भिजायोडो---भू० का० क्ृ० । 
मिजाईजणौ, सिजाईजथो--कर्मे वा० । 

शिजायोडो--दखो 'भिजोयोडो' (रू भे) 
(स्त्री ० भिजायोडी ) 

भिजोणों, भिजोवौ--देखो 'भिजोणो, भिजोबो' (रू भे) 
मभिजोणहार, हारो (हारी), मिजोणियौ--वि० । 
भिजोयोडो---भू० का० कृ० । 
मिजोईजणौ, मिजोईजबोौ---कर्म वा० । 

सनिजोयोडो--देखो 'भिजोयोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भिजोयोडी ) 

भिजोबणो, भिजोवबौ--देखो 'मिजोणौ, भिजोबी' (रू भे) 
भिजोवणहार, हारो (हारी), भिजोवणियाौ--वि० । 
भिजोविश्रोडों, मिजोवियोडो, भिजोज्योडो--भू० का० छू० । 
भिजोबीजणों भिजोघीजबौ--कर्म॑ वा० । 

भिजोवियोहो--देखो 'भिजीयोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भिजोवियोडी ) 

भिटणो, मिट्वौ-क्रि० भ्र०--अ्रस्पर्य वस्तु से स्पर्श होना, छुम्ता जाना । 
मिटणहार, हारो (हारी), मिटणियो--वि० । 
भिटिश्रोड़ो, भिटियोडो, सिट्योह्ो -- भू० का० कू० । 
मिटीजणो, सिदीजबौ--भाव वा०। 
भीटणो, सोंटबौ--रू० भे०। 

भिटियोडी-भू "का ० कृ०--अस्पदये वस्तु से स्पर्श हुआ हुवा, छूझ् हुमा 
(स्त्री० भिटियोडी) 

भिडज्ज--देखो 'भडज' (रू भे) (डिको) 

समिडपाछ, भिडरपाठ, भिडयाछू, भिडिपछ--देखो भिदपाह्' (रू भे) 

(झ मा) 


मिश्योगवार 


विभिन्न नल पता 


उ०--सिल विकट फरस 'सुखेण'रे, तिरसूल “ग्वायख तेण रे। 
मभिडपाछ गजगव विटप भड, धिख गदा वभीसरा उवर धर । 
न-+र रू 


भिडयौगवार-स ० पु०--भिंडी जैसी चिकनी फली वाला गवार | 
भिडी-स० स्त्री० [स० भिंड] १ एक प्रकार का पौधा व उसकी फली 
जिसकी तरकारी बनती है। 
२ छोटे-छोटे सीग वाली गाय । 
३ सीधी-साधी गाय । 
४ छत के ऊपर चारो श्रोर बनाई जाने वाली छोटी दीवार । 
५ कच्चे मकान के भ्रह्मयते की दिवार को बरसात के पानी से 
बचाने के लिए उस पर जमाई हुई मिट्टी घास-फूस श्रादि का 
ग्रावरण । 
रू० भे०---ध रडी, विडी, विरडी, भीडी, वरडी, विरडी । 
प्रल्पा०---भी डली । 
भिणत-देखो “भणत' (रू भे ) 
भितर, मिततरि--देखो भीतर (रू भे) 
उ०--विद्याविलास नरिंद पवाडउठ हीयडा मितरि जांणी। श्रत- 
राय विशु पुण्य करउ तुम्हि भाव घर रठ भाणी ।--ही राणुद सूरि 
भिदपातछ, सिदिपात, भिदीपाछ-स० पु० [स० भिदपाल, भिंदिपाल ] 
१ छत्तीस प्रकार के छ्ास्म्रो मे से एक प्रकार का शछक्त्त्र विशेष 
जिप्के सहारे से बडे-बडे पत्थर शत्रु दल पर फेंके जाते थे । 
२ एक छोटा डडा जो प्राचीन काल मे फेंक कर मारा जाता था । 
रू० भे०--भिडपाछ, भिडरपातछ, भिडवातह्ठ, भिडिपाकछ । 
भिमरणो, भिभरवौ--देखो 'भीमरणो, भीमरवो” (रू. भे.) 
मिभरणहार, हारों (हारी), भिभरशियौ--वि० । 
भिभरिश्रोडो, मिभरियोडो, भिभरघोडौ--भु० का० क्ृ० । 
मिभरीजणो, भिभरोजवयौ--भाव वा० । 
भिभरियोटौ--देखो 'भीमरियोट्टो' (रू भे) 
(स््री० भिभरियोडी ) 
मभिभव--१ देखो विभक्क (रू भे) 
२ देखो 'विह्नल' (रू भे) 
भिमरणो, सिम रवो--देखो 'भीभरणो, भीभरवो' (रू भे) 
भिमरणहार, हारो (हारो), भिमरण्ियौ--वि० । 
भिमरिप्रोडो, सिमरियोडो, भिमरघोडो--भू० का० कृ« । 
मिमरोजणो, मिमरीजबी--भाव वा० । 
भिमरियोरो--देखो 'भीभरियोडी' (ह भे) 
(स्थी० भिमरियोडी) 
मिसट--देसी “प्रस्ट' (र. भे ) 


उ०--मई भकल मो भिसट कह्मया कूबचन भाई ने, सगत खिम्या 


रा समझ, धिरद घहकफी बाई ने ।--पा प्र 
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भि-स० पु०--तीर । 


भिष्ठु 
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(हू ना मा) 
२ प्रेम । 
३ भैरव | 
४ सुमेरु प्व॑त । 
स० स्त्री०-स्त्री, भरत । (एका ) 

भिउड, भिउष्टि, भिउडी -देखो “भ्रकुटी (रू भे.) 
उ०-विउड भिउड ताडिउ तु चपेटा ऊपाडिउ। कूयरि मनि 
विराडिउ बोल बोलइ सु त्ताडिठ ।--सालिसूरि 

भिष्सखप्रति--देखो 'भिक्षाब्रति! ( भे) 

भिषखा--देखो 'भिक्षा' (रू भे) 

भियखाच री, भिकवायरिया, भिफ्खायरी-स० स्श्नी० यौ० [स० भिक्षा+- 
चर्या] भिक्षाचर्या, भिक्षावृत्ति । 
रू० भे०--भिक्षायरी । 

भिय्खुघम्म-स ० पु० [स० भिक्षु+घर्म ] भिक्षु घर्मं, यति धर्म । 

भिषखु-देखो 'भिक्षु' (रू भे ) 

भिक्षणेस-स ० पु०--भमिंह, शेर । (झ% मा.) 

भिक्षा-प्त० स्त्री० [स०] १ भागने का कार्य, याचना । 
उ०--ताहरा एक दिन सागमराव रं गाम रौ एक जोगी हंँदार॑ 
गांव गयी । जोगी, रामचद ईंदा रे घर भिक्षा नू गयो ।--तैणसी 
२ मागी हुई वस्तु, भीख । 
रू० भे०--भिक्खा, भिखिया, भिर्या, भिच्छ, भिच्छा, मिछ, भीक, 
भीख, भीच्छा । 

भिक्षाचर-स० पु० यो० [स० भिक्षा--चर] १ भिक्षा लाने वाला, 
भिखारी । 
उ०--किण ही पूछो भीखण जी थें यू कहो एक महात्रत भागां 
पाचू ई भागे सो यू साथे पाच किम भाग ? जद स्वामीजी बोल्या, 
पाप रो उदे हुईं जब ससार में ई जीव दुख भोगवं । जिम एक 
भिक्षाचर ने सहर में फिरता पाच रोटी रौ भाटौ मिल्‍यो । 

-+भि द्र 

२ साधु । 
उ०--भ्रादि ही की तीरथकर, भआ्रादि ही की भिक्षाचर, ग्रादि राय 
ग्रादि जिन घच्यारों नाम श्रादि थ्रादि ।--घध व ग्र 

भिक्षाचारो-स० स्त्री० यौ० [स० भिक्षा+चारी] शुद्ध आ्राह्दार भ्रादि 
लेने की क्लिया । (जैन) 

भिक्षाठण, भिक्षाटन-स० पु० यो० [स० भिक्ष्‌ू+प्टन | मिक्षा के लिए 
इघर-उबर घूमने की कफ्लिया । 
रू० भे०--भिक्ष्यांटणु, भिक्ष्याटन । 

भिक्षापात्र-स ० पु० यो० [स० भिक्षा+ पात्र] भिक्षा मागने का पात्र । 

भिक्षायरी--देसो 'भिक्‍्खाचरी' (रू भे) 

भिक्षु, भिक्षुक-स ० पु०--१ भीख मागने वाला, भिखारी | 


सिक्षुदृप 
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भिडफणों 





२ सन्यासी, साधु । 
उ०--नआाहाण क्षत्री वैस्य न सुद्र, ग्रही भिक्षु न योई। वानप्रस्थ 
ब्रह्मचारी मैं नाई, वरणास्रम न दोई | --स्नी सुखरांमजी महाराज 
३ रक, निधन. , 
रू० भें०--मभक्षु भिक्‍खू भिखंग, भिखक्र, मिखंग, भिखुक, भिच्छु 
भिच्छुक, भीकग, भीखक, भीखग, भेखख । 

भिक्षुरूप-सं ० पु०--शिव महादेच । 

भिक्ष्याट्ण, भिक्ष्याटन--देखो “भिक्षाटण (रू भे) 

भिखग, भिखक, भसिखग--देखो “भिक्षुक' (रू भे) 

(भ मा, ह ना मा ) 
उ०--६१ नमो वपु दीरघ वामन बेख, भिखग पुरदर भाजण 
भेख | नमो नरसिघ लिछम्मी-वाहू, बिसमर विद भ्रादि बराह । 
उ०--२ जाणता तूक न जाण्यो-जाय, काया तो पाखे दाख॑ काय | 
मकोडी कीट पतग मुणाक्ठ, भिखग तुहीज तुहीज भुभ्राक्त ।--ह र 

भिखमगौ-स० पु० [स० भिक्ष्‌--रा० प्र० मगौ] (स्थ्री० भिस्रमगी) 
भीख मागने वाला, भिखारी । 

भिज्धायत-स ० १५०--१ भिखारी, भिक्षुक । 
२ देखो 'विद्धायत” (रू मे) 

सिखारी-स० पु० [स० सिक्ष्‌+चारी] (स्त्री० सिखारण, भिखारिण) 
भिक्षा मागने वाला, यांचक । 
उ०--मकरसक्रायत वेठी मारी, क्षत्रिन हित लागी अति खारी । 
भू पर ब्राह्मण मये भिखारी, हे प्रवेस करगी हतियारी |--ऊ का 
रू० भे०--भिखियारी, भिर्यारी, भीखारी । 

भिस्िया-देखो “शिक्षा” (रू भे) 

सिखियारी--देखो 'भिखारी” (रू भे) 
उ०--भूषा भगनी रा थकचट सिखियारी, धन्यां कन्या रा गछकट 
हठधारी । राफा भमरणाव गिरणादं रोता, गता निरणावै करमा 
रा गोता ।-ऊ का 

भिखुक--देखो “मभिक्षुक' (रू भे) 

भिल्या-देखो 'भिक्षा' रू भे) 
उ०--जोगी चालें एसे भाय, सुनि सहर की भिरया खाय | तन 
मन चोलि श्लाकासा चढे, सो जोगी मरिवे नहिं ढरे |--ह पुवा 

शभिश्पारी--देखो 'मिखारी' (रू भे) 
उ०--एक कुत्तो श्रायौ सो कठोती मे एक रोटी री झआाटी ते ले 
गयी । जिण कुत्ता रै लारे भिर्पारी ताठो, हेठे पडियो सो हाथ 
माहलौ लोगों घुल मे मिल गयी |--प्रि द्र 

भिश्यस्ती--देखो “भिखारी । 
उ०-जनम मरण सो कासू कहिये, कासू है चौरासी। हरस सोक 
दुख सुख्ध है कासू, कैसे भया भिर्यासी ।--ल्री सुखरामजी महाराज 


भिगोणो, सिगोवौ--देखो 'भिजोणो, भिजोवो' (रू, भे ) 
भिगोणहार, हारी (हारी), भिगोशियो--वि० । 
भिगोयोछो--भू० का क० । 
भिगोईजणो, भिगोईजवोौ--कर्म व[० । 
भिगोव्णी, झ्िगोवबा--देखो 'भिजोणोौ, भिजोबी' (रू भे) 
भिमोवणहार, हारो (हारी), भिगोवरशियौ---वि० । 
भिगोविश्नोडी, भिगोवियोडो, भिगोध्योडो--भू० का० क्ृ० । 
भिगोवीजणों, सिभोवीजवौ--कर्म वा० । 
भमिगोवियोडो --देखो 'भिजोयोडो (रू. भे ) 
(स्त्री० भिगोवियोडी) 
भिडत--देखो “भिडत' (रू भे) 
उ०--वौ उण ने फटकारतो की वरण लागौ--लाणत है थारी जात 
ने, पाणी र माय लुक्योंडो क्यू बैठी | वा'रे श्राय ने भिडत कर । 
““-फुलवाडी 
समिगह-स ० पु० [स० शअ्रश्िग्रह] घामिक नियम, प्रतिज्ञा । 
शिड-सं० पु०---१ बरं नामक उडने वाला कीडा । 
क्ि० वि०--समीप, नजदीक । 
२ देखो 'भट' (रू भे) (डि को) 
उ०--१ नभ घरा घूमरा भड निराठ, घूमरा उड़े भिड़ भिडज 
घाट । छूटिया प्रधारक भ्रति छछोह बावना चन्नणा लियण बोह । 
“-विं. स 
उ०--२ भिड़ शिंड झगड़े कोई वीर पडे भुव, परभेसर स्‌ वाघी 
पली | मरणो हाथ श्राप रा माहै, वस छत्तीसा कहै 'वढ्ौ! । 
-“झ-बलू गोपाछदासोत्त चापावत्त री गीत 


। भिडक-स० स्त्री०--१ चौंकने की क्रिया या भाव । 


२ गुफा | 
उ०--भिडफ मे जायगा प्रो० जमकरण हमस्ते हुई !--मैणातसी 


भिडकण, भिडकणो-वि० (स्त्री० भिडकरणी ) चौंकने या चमकने वाला । 

भिडकणों, भिडकवो-क्रि० श्र ०--१ क्रिसी आ्राहट या किसी ऐसी वस्तु 
को देखकर पशुश्नो का उछल-कूद कर भाग जाना या भागने का 
प्रयास करना । 


उ०--पण जे म्हारो भैंस्यां वारो विराट रूप देखने सिडकगों 
तो धर वारो अ्रनोखी रूप देखने पाडू मुसता नी ढबिया 
तो म्हारं सारे री वात नी है, पै'ला के दू +--फुलवाडी 

२ भयभीत होकर भाग जाना! 

३ देखो “भडकणोी, भडकवोौ (रू श्रे ) 


मिडकणहार, हारो (हारो), भिडकणियौ--वि० ! 


भिडकाडणो, भिडकाडवों, भिडकाणो, भिडकात्रों, प्रि इकावणौ, 
भिडकावश्ञौ--प्रे० रू० । 


भिडकिश्रोडो, भिदकियोडो, भिडक्योंडी -“भू० का० कू० । 


मिडफमा 


निडकीजणी, भिडफीजग्रो--भाव था०। 
भडकणो, भडकवा, भडकणों, भडकवो --रू० भे० । 


भिडफमाद, भिडकवाड--देखो 'भडकिमाड! (रू, भे ) 

भिडफाइणौं, सिडकाडवौ--देखो 'मिडकाणौ, भिडकाबो' (रू भे ) 
मिडकाडणहार, हारो (हारी), मिडकाडणियौ--विं० । 
भिडफाडिग्रोडी, भिडकाडियोडो, भसिडकाड्योडौ--भू० फी० कछ० । 
मिडकाडीजणों, भिडकाडीजवौ--कर्मे वा० । 


भिडकौडियोडी--देखो 'भिडकायोडौ' (रू भे ) 
(स्प्री० मिडकाडियोडी ) 

मभिडकाणौ, भिडकाधौ-फ़ि० स०--१ किसी ऐसी श्राहट या वस्तु 
दिखाकर पद्ु को भागने मे प्रवृत्त करना । 
२ भूठी वातो में विध्वास दिलाकर भुलावे मे डालना, बहकाना । 
उ०--राणी राजा रे कान मे होछ स्‌ कहयौ--कवरा रे भिडका- 
योडी रे'यत कं'तां पाण मानगी ।--फुलवाडी 
३ छूडवार्ना, त्याग करवाना । 
उ०--हिंसा धरम प्रकास ने, साधा सू भिडकासी रे। वलि तीर- 
थकर ना साधु थी, निकली निन्हृव थासी रे ।--जयवाणी 
४ देखो 'भडकाणी, भड़कावी' (रू भे) 


भिडफाणहार, हारो (हारो), भिडकाणियौ--वि ० । 
भिडकायोडौ--भू० का० क्ृ० | 
मिडकाईजणो, भिडकाईजबौ--कर्म वा० । 
भडकाडणो, भडफाडइयी, भडकाणों, भडफाबी, भडकावणों, भड- 
फाववी, मडकाड णौ,भ डफा डबो, भडकाणो, भडकावो, भडफावणौ, 
भडफावयों, भिडफाइणो, भिडकाडबौ, भिडकावणो, भिडकावबौ 
+-+&० भे०! 
भिडकायोडो--१ किसी प्रकार की श्राहट पैदाकर या वस्तु दिखाकर 
पशु फो भागने मे प्रवृत्त किया हुप्रा । 
२ मूठी बातो मे विदवास दिलाकर भुलावे में डाला हुआ्ल, बह- 
फाया हुप्ना । 
३ छुडवाया हुआ, त्याग करवाया हुझा । 
४ देखो 'भडकायोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री० भिडकायोडी) 
भिडकाव--भिडकाने को क्रिया या भाव । 
भिडफाचणौ, मिडफाबबौ--१ देखो 'भड़काणो, भडकावौ' (रू भे) 
२ देखो भिडकांशो, भिडकाबी' (रू भे,) 
उ०--था लोगा रे भिड़कावणा सू ई श्र लोग श्रडवडिया है। 
“फुलवाडी 
भिडफावणहार, हारो (हारी), भिडफायचशियौ--वि० । 
भिडफाविपश्लोडो, भिडफावियोडो , भिडकाव्योडी--भू ० का० कृ० । 
सभिडकायोजणो, भिडफाचीजधौ--कर्म वा० । 
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भिडकाविथोडौ-- ६ देखो 'भडकायोडौ' (रू भे ) 


भिडणों 





२ देखो 'भिडकायोडो' (रू भे) 
(स्त्री ० भिडकावियौडी ) 


सिडकिस।ड, भिडक्तिवाइड--देखो 'भडकिमाड' (रू भे) 
भिडकियोडी-भू० का० #*---१ किसी शाहट या ऐसी वस्तु को देखकर 


पशु उछल-कूद कर भागा हुआ, या भागने का प्रयास किया हुश, 
२ बहकावे मे भ्राया हुझा 

३ देखो 'भडकियोडौ' (रू भे) 

(स्त्री० भिडकियोडी ) 


भिडग, भिडज, भिडजाछ, भिड़ज्ज--१ देखो 'भडज' (रू भे) 


(झ्मा ह नामा) 
उ०--१ आस नाखें झ्ाख सू, कर हुता फकिरमाक। भागल नह 
नाख॑ भिडज, असहां सिर ग्राताक्त +--बा दा 
उ०--२ खल काछकछ माथाक्ठ खाथांछ खडा, भिडजाछ प्रातालठ 
ताताछ भडा | घुडखे घड ग्रीघ भ्रखे सवत्गी, हिय माभल पेख 
उठी हवढ्ली ।-पा प्र 
उ०--३ एईदा जता भोजराज, चोज कमधा काज । हीण करण 
हेवे दल्लहा, जीएा भिद्ुज्जा साज --रा रू 
२ देखो 'भट' (रू भे) 
उ०--भिडज जूथ बिजई माराथ, सहस भ्रार रहकक्ा साथ ! 
धिव चख सुत्तर भार धार दा, बह सामान सकट बारु दा । 


मिडणौ, मिडबौ-फ्रि० श्र०---१ सलग्न होना, सटना ! 


उ०--पला गिगन में तारा सू तारो भिडियोडो हौ ।--फ्रुलवाडी 


२ दरवाजे के कपाटो का परस्पर इस प्रकार सटना कि रास्ता 
बन्द हो जाय । 
३ स्पर्श करना, छूंना । 
उ०---१ सुण्ि इस वेणा वीर रस साजा, रग मजीठ कीध मुख 
राजा । श्रगन नयण धघिखि नजर श्रगारा, भिडे मूछ श्रणिया 
भौहारा ।--सु प्र« 
उ०--२ भाणद मोर सुसरि आवाज, वीणा वस मधुर सुर वाज। 
भुरजे भुरज भिडता भाज, गहड सीख दे भ्रवर गाज । 

--श्रासी वारहट 
४ परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा मे चलने वाले का टकराना, 
भिडना । 
५ एक दूसरे प्राणी का परस्पर लडना, भिडजाना । 
६ युद्ध करना, जूमना । 
उ०--'झखा हर वाहत खाग उनग, जुडे जिध भारथ दारुण जग । 
वलछोवक्त लूबत रोद्र ब्रजाग, भिड़े सुजि सूर हुवे दुय भाग ।-सू श्र. 


भिडतत 


उ०--२ नमसकार सूरा नरा, पूरा सतपुरसाह | भारथ गज थाठ्ां 
भिड़, श्र भुजा उरसाह ।न्‍वा दा 

ट०--३ मांण 'दुयोजण' मालदे, जिण बाघों जगहत्य । भारथ 
भिडिया जास भड, साह हुत समरत्य ।--बा दा. 

७ किसी व्यक्ति का वाग्युद्ध या वाद-विबाद में दृढ्तापूर्वक जूमना 
या सवाल-जवाव करना । 

८ मेथुन करना, सभोग करना । 

६ साक्षात्कार होना, आमना-सामना होना । 


उ०--कवर नै श्रापरे सुभाव रे आचरण रो भरम व्है सके पर 
कवराणी ने धणी रे लखशा रोकी भरम नी हो। खेत री 
माठ मार्थ भिडर्ता ई वा उसने झाछी तर श्लोक्षवच लियो ही १ 
--फुलवाडी 
१० सामना करता, मुकाबला करना ! 
उ०--१ अ्रकल सू भिडणा रो हिम्मत पडें। वेंडा टणकेल कुच- 
सादी रा ई घे छिलग्या |--फुलवाडी 
उ०---२ पछिम दिस भिडाणा वाप बेटा पछिम, भिड़े प्रव दिसा 
विन्हे भाई । हेकलो 'बक्रा' रो दिखएणा चढियौ हटठी, करठ वाटी नही 
कुल कर्माई ।---सुभराम गौड़ वल्ठिरामौत रो गीत 
भिडणहार, हारो, (हारी), भिडणियोौ--थि ० । 
भिडाउछणो, भिहाइबी, भिड/णों, भिडायौो, भिडायणी भिडायवो 
-- प्रे ० क्0 | 
भिडिओडो, भिडियोडो, भिड्योडो--भू० का० द्व० । 
भिडोजणो, भिडीजवो--भाव वा० । 
भडणो, भडबो, भडणो, भडवो, भिडणी, भिरयौ--छू० भे० । 
भिडत-स ० स्त्री ०---१ टक्कर, झाघात | 
क्रि० प्र०--होणी । 
२ युद्ध, सधघप । 
क्रि० प्र०--होणी करणी । 
३ श्रामना-सामना, साक्षा(कार । 
क्वि० प्र०--होणी । 
४ मुकाबला ! 
क्लि० प्र०--करणी । 
५ दो वस्तुओं को झ्रापम में टकराने से उत्पन्न ध्वनि | 
६ वाद-विवाद, बहुस । 
भिडवच-स ० पु०--एक प्रकार का कपडा । 
उ०--बासता भिडबच वध, सूपेत माल सुबध। कसबीस चीरा 
कौर, भगरेज फिरगी श्रीर |--सु प्र 
भिडाडणो, भिडाडबो--देखो 'भिडाणो, भिडाबी' (रू भे) 
भिडाडणहार, हारो (हारी), भिडाडणियो--वि० । 
भिडाडिक्ोडो, भिडापियोडो, सिथाथ्योडो---भु० का० क्ृ० । 
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भिहावणौ 





भिडाडोजणौं, भि डाडीजवी--कर्म वा० । 


भिडाडियोडौ--देखो 'भिडायोडौ' (रू, भे ) 


(स्त्री० भिडाडियोडी ) 


भिडाणी, मिडाबौ-क्रि० स०--१ किन्‍्ही दो वस्तुओं को आपस में 


टकराना । 

२ किन्‍्ही दो प्राशियो फो लटने या युद्ध करने मे प्रवत्त करना । 

३ स्पर्श करना, छूवाना । 

४ किसी व्यक्ति को वाग्युद्ध या वाद-विवाद में दृढतापूर्वक जूझते 
या सवाल-जवाब करने हेतु प्रवत्त करता । 

५ किन्‍्ही दो वरतुशों को श्रापस मे सठाना, सलग्न करना । 

६ साक्षात्कार करानां, श्रामना-सामना कराना । 

७ मुकाबला कराना । 

८ लगाना, लेप करना, मलना । 

उ०--भमसमी श्रग भिडाय, हाोण लाभ देखी हमे । नैणा नेह 
छिपाय, जाय बस्यो जो जेठवों ।--जैठवा 

६ किसी को किसी व्यक्ति के प्रति उल्दी-सीधी बातें कहकर 
गलत घारणा बनवाना । 

ज्यू--वी म्हारं वास्ते उर्णाने झूठा साचा भिडाया है । 

मुहा ०--भाटा भिडाणा>"->मस्ूूठी सच्ची बातें कहना । 

मिडाणहार, हारो (हारी), भिडाणियौ--वि ० । 

मिडायोडौ--भू « का० क्ू० । 

भिष्ाईजणों मिडाईजबोौ--कर्म वा० । 

भिडाडणों, मिडाडबो, भिडाबणों, भिठाववौं, भीडाणों, भीडावो, 
भेडवर्णी, भसेडवबो--रू० भे० । 


भिडायोडौ-भु ० का० कृ०--१ किन्‍्ही दो प्राशियों को लडने या युद्ध 


करने मे प्रवृत्त किया हुआ २ स्पर्श कराया हुमा, छुवाया हुश्रा 
३ किसी व्यक्ति को वाग्युद्ध या वाद-विवाद में दृढतापूर्वक जुभने 
या जवाब-सवाल करने में प्रवृत्त किया हुआ ४ किन्ही दो पदार्थों 
को आपस में सटाया हुआ, सलग्न किया हुआ ४ साक्षात्कार 
कराया हुआ, झामना-सामना कराया हुआ ६ मुकाबला कराया 
हुआ ७ लगाया हुश्ना, लेप किया हुआ, मला हुआ ८ किसी 
को किसी व्यक्ति के प्रति उल्‍्टी-सीघी बातें कहकर गलत घारणा 


बनवाया हुग्रा 
(स्त्री: भिडायोडी) 


भिडाछ--देखो 'भट! (मह , रू भे ) 


उ०--भिडे श्रस तोछा लोह मिडाल्, गिल रस प्रीधण गूद गलाछ । 
यो जे 


भिडावणों, भिडाववौ--देखो 'मिडाणो, भिडाबो! (रू भे) 


उ०->-डोकरी री बान सुणाने नाई नीची धृण करियां जावण 
लागी तो डोकरी कह्मौ--राम मारघा पूरी बात तौ सुण, थू श्रढी 
री उठी भिडावण रे हैवा है, नी व्है ती राजाजी ने ई शरद भेज 
देजे । म्हेँ वारा सू सगछी पृछ-ताछ कर लेबूला ।--फुलवाडी 


भिडावियोडो 


मभिडावसहार, हारो (हारी), मिडावणियौ--वि० । 
भिडाधिश्रोडी, भिडाधियोडो मिडाव्योडो--भू" का० छू० । 
मिडावीजणो, भिडावीजबौ--कर्म वा० । 


भिडावियोडौ--देखो 'भिडायोडौ (रू भे) 
(स्प्री० भिडावियोडी ) 
भिडि-स० पु०--युद्ध, लडाई । 
उ०--पाडव मरे न सकियो भिडि भुइ, रुके चढे सुवो राठौड़ । 
फिसन तणी अतेवरि कारणि, महिर घेत कारणि कुछ मोड | 
--रतन्‌ भरमों 
मिडियाछ्, भिडीयाढू--१ भिडने वाला, टक्कर लेने वाला । 
२ देखो “मद” (मह,रू भे) 
उ०--काछ तणौ पर कोपिया, भिडियाढछ महाभड वी मा 
रू०ए भे०--भटियाक्, भिडियाछ, भिडीयाल । 


भिडियोडी-भू० का० कृ०--१ स्पर्श हुवा हुआ, छूआ हुआ २ किन्‍्ही 
दो प्राणियों मे लडाई या सघ्ष हुवा हुआ ३ कोई व्यक्ति वा ग्युद्ध 
या वाद-विवाद में दृढतापूर्वक जूका हुआ या सवाल जवाब करने 
में प्रवृत्त हुवा हुआ ४ कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ मे सठा 
हुम्ना, सलग्न हुवा हुआ ४ विपय-भोग मे प्रवत्त हुवा हुश्रा, 
मैथुन फ़िया मे लगा हुग्लमा ६ साक्षात्कार हुवा हुआ, आामना- 
सामना हुवा हुआ, ७ सामना या मुकाबला किया हुश्रा 
(स्त्री० भिडियोडी ) 


भिचक-स ० स्प्री०---१ हिचकिचाहठ, सकोच । 
२ वाघा, विध्न । 
रू० भे०--भिचकी । 

शिचफणों, भिचफवौ-फ़ि० श्र०--१ भश्रनिच्छा, भय या सकोचवश 
किसी कार्य करने मे प्रवृत्त न होना, हिचकिचाना । 
उ०--काछिदर सू डरे श्रर भिचक॑ ज्यू गाव रा सगढ्ा लोग मासी- 
भाणजी सू डरता श्रर भिचकता ।--फुलवाडी 
२ भयभीत होना, डरना । 
३ चौकना । 


उ०--धमवा धमक घणा बाज हथोटा, कमत्तरिया रा वाजा । काची 

नीद मिचक मत जाज॑, श्रै सपना रा राजा |--चेतमान्खा 

भिचकफणहा र, हारो (हारी), भिचफणियौ--वि० । 

भिचफिशोडो, भिद्फियोडो, मिडक्योडौ--भू ० का० छू० । 

मिचकी जणी, भिचकी जबौ--भाव वा० | 

बिजकणो, घिजफवो, भचकणों, भचकबो, भुचकणों, सुचकवी 

--रू० भै० । 

भिचकियोडी-भू० का० क़०--१ अनिच्छा, भय या सकोचवश किसी 

पार्य में प्रवृत्त न हुवा हुआ, हिचकिचाया हुआ २ भयभीत 

हुमा ह॒प्रा, डरा हुझ्मा ३ चोकान्ना हुवा हग्मा 
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भिडत 


(स्त्री० भिचकियोडी ) 

भिचकी--देखो 'भिचक' (रू भे ) 

भिज्च-स ० १० [सं० भृत्य] १ भृत्य, नौकर। 
२ सेना । 

भिच्छ, मिच्छा--देखो 'भिक्षा' (रू. भे) 
उ०--खिज खाज न भोजन खोजन की, मिजमानिय भिच्छु न 
भोजन की । छिव्र वत्त उदत्त दिगत छग्ं, भल सत महत श्रनत 
भये ।--ऊ« का 

भिच्छुक--देखो 'भिक्षुफ (रू भे) 

भिच्छु-६ देखो 'विच्छू (रू भे) 
२ देखो 'भिक्षुक' (रू भे) 
उ०-- श्रम न भमिच्छु भिच्छुकी मया न दान मान की। न प्रोसघी 
चिकत्सथान दोसघी निदान की |+-ऊ का 

भिछ, मभिछा--देखो 'भिक्षा (रू भे) 
उ०--भ्रायस पुणाति सूरि भिछ, जिम राण नाण सतुदु मणु। 
जिण॒दत्त सूरि पहु सुर गुरवि, धुणवि न सक्कूउ तुम्ह गुण । 

+"गऐ ज॑ का स 

भिजोणों, भिजोदौ-फ़ि० स०---१ पानी या किसी तरल पदार्थ से किसी 
वस्तु या प्राणी को गीला या आंद्र करना । 
२ पानी में किसी वरतु को इसलिए डालना कि वह भीगकर नरम 
हो जाय एवं फूच जाय । 
ज्यू--दाछ भिजोणी । 
रू० भे०--भिंगाणौ, भिगावी, भिगोणों, भिगोबी, भिगोवरणो, 
भिगोवत्री, भिजाणी, भिजाबवी, भिजोणी, भिजोबी, भिजोबर्णौ, 
भिजोवबो, भिगोणी, भिगोवो, मिगोवणों, भिगोववी, भिजोवरणो, 
भिजोवबौ, भीगोणो, भीगोबौ, भीगोवणौं, भीगोववौ, भीजोण)ो, 
भीजोबो, भीजावणौ, भीजोववो, भीगोणौ, भीगोवबी, भीगोवर्णो, 
भीगोवबी, भजोणी, भीजोबी, भीनोवणौ, भीजोवबो । 


भिजोवणोी, भिजोबबौ--देखो 'भिजोणी, भिजोवी' (रू भे ) 
भिडकमाड, भिडफधाड--देखो “भडकिमाड' (रू भे) 
भिडज, भिडज्ज--“खो 'भडज' (रू भे) 
उ०--१ “भगवान' लोह भेलछे भमिडज, 'सुरताण” सुत्त छुछ सांम 
निज्ज । 'नरपांतछ खाग पाड़े खर्छाह, जठ चार्ढ जोगा रावकछाह । 
ज्ज्गु रू व 
उ०--२ पूछि भिडज्जों आख्हिया भड, तिस रूप लेय छतीसे 
त्रिज्जड । सत्तरि खान चहुत्तरि ऊमर, सीस विराजित मेघाडवर । 
+>-गु रू व, 
भिडणौ, मिडवौ--देखो 'भिडणो, भिड्यी (रू भे) 
उ०--मिडियौ रुघनाथ 'भूपातछः समो भ्रम, घार पहार विरुड घर्ड । 
पहला वरियाम इता पडिया, ता पाछे गोइददास पई |>-गु रू व 
भिडत--देखो 'मिडत' (रू 'मे ) 





भिडियाह्ठ 


भिडियात्ठ, भिडीयाछ--१ देखो “भर्टा (रू भे ) 
२ देखो 'भिडियात्व' (रू भे ) 


उ०--खाथा सुर खडियाक् त्रिमक खडीयाछ तवला । चाका श्ररि 
चडियाक् हाक मिडीयालह मला |--पना 
भिणकरो-स० पु०--१ भौरे की गुजार । 
२ मव्खियों की भिनमिनाहुठ । 
भिणकणो, भिणकवौ--देखो 'भणकणो, भणकंबो (रू भे) 
सिणकरपहार, हारो (हारी), भिणाकर्णियौ--वि० । 
भिणकिश्नरोडी, भिणकियोडी, भिणक्योडो--भू० का० कृ० | 
सिणकीजणो, भनिणकोजबो--भाव व[०। 
सभिणणो, भिणबो--देखो 'भणणो, भणवो (रू भे) 
उ०-पीछे उण री लुगाई भिणियोडी थीसू खत एक माराज 
पदम्िघजी रे नामे रुपिया १४०) रो लिख र इण न्‌ दीनौ, जिण 
मैं मत्‌ माराज पदमसिघजी रो शभ्ररूे साख सूरज चद्रमा री लिखी। 
जद दा 
भिणणहार, हारो (हारी), भिणणियौ--व्ि० । 
भिणिपश्नोडी, भिणियोडौ, भिण्योडी--भू० का० कृ० । 
भिणीजणो, भिणीजवौ--करमे वा०। 
भिणभिण, भिणभिणाट--१ देखो 'भणारणा (रू भे) 
२ देखो 'भिनभिन' (रू भे) 
भिणभिणाठौ--देखो 'भणाणा (अल्पा , रू भे) 
उ०--गवि में टाटिया वाछा छत्ता रो भिणभनिणाटों उणी भात 
चालू हो ।--फुलवाडी 
भिणमिणाहटद--देखो “भरणण ' (रू भे ) 
भिणमिणाणों, भिणभिणादौ--१ फ्रोधित होना गुस्सा होना । 
२ देखो 'भिनभिनाणौ, भिनभिनावोी' (रू भे) 
उ०--नवी बात रो तबोडी लागता ईं मिनखा रूपी टाटिया भणण 
भणरा करता भिणमिणाव ग्रर थोड़ी त्ताछक भवभवायन पाछा 
चुस्पोडा छत्ता मार्थ श्राय चिपक जावे ।--फ़ुलवाडी 
भिणभिणाणहार, हारो (हारी), भिणमभिणाणियौ--वि० । 
भिणभिणायोडौ--भु० का० क्ृ० । 
सिणभिणाईजणो, भिणभिणाईजवॉ--कर्म वा०। 
भिणमिणायोडो-भू० का० क्ृ०--१ गुस्से में भरा हुमा, क्रोघ युक्त । 
२ देखो मिनभिनायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भिणभिणायोडी ) 
भित्त, भित्ति--देखो 'भीत' (रू भे) 
उ०--भिरे श्रभित्ति भित्ति को सबुज्ज के भवावनी, बिता प्रस्वेद 


वित्त को कुरोर हा कमावनी |--ऊ का 
भिदणो, भिदवौ-क्रि ० भ्र०--१ छेदा जाना, फौडा जाना । 
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भिन 





उ०--काछ लकाछ करठाकछ जडियो कमध, वहै विकराल रगतात्ठ 
वाई । भेद छकडाकछू चगताकछ चुनाक् भिद, ताछ गौ भा भर 
धरण तांई ।+--गु रू ब 

२ घायल होता । 

३ रिसना । 

४ छिद्वित होना । 


उ०---जडक्क्रत सेल भिद ज रदालल, कडक्‍क्त कध वहै किरमात् । 
दादी जिण गोवरघन्न' दुकाल, ढाहै 'गजसाह' श्रगे गजढाल । 
भिदणहार, हारो (हारी), भिदणियौ--वि० । 
भिदिश्लोडी, भिदियोडो, भिदयोडौ--भु? का ऋ० । 
भिदीजणो, भिदीजबो--भाव वा० । 
भिदावणाो, भसिदाबबौ-क्वि० स० [भेदणी क्रि० का प्रे० रू०] भेदन 
करवाना, भेदने का कार्य करवाना । 
उ०--उडता म्रगा कध कोदड आणो, त्रिवरणी उरे होइक बैर 
ताणी । ने थुग थेई रच॑ भेद न्‍्यारा, भिदावे खढ्ा है दढ्कां वेग 
भारा ।-व भा 
सिदावणहा र, हारो (हारो), भिदावणियो--वि० । 
भिदाविश्ोडों, भिदावियोष्टी, भिवाव्योडो--भू० का० कृ० । 
भिदावीजणी, भिदावीजबौ---भाव वा० । 
भिदाधियोडो --भेदन करवाया हुआ, भेदने का कार्य करवाया हुवा । 
(स्त्नी० भिदावियोडी) 
भिदि-देखो भेद” (रू भे) 
उ०--दासी पूछ भिदि करी, तह्मौ त्रण्य कुण कुहु वाणी खरी। 
वाहुक कहि नल नु सारथि,वा रस्णेय बीजु ते रथी ।--नव्यख्यान 
भिदियोडो--१ छेदा हुम्ना, फूटा हुप्रा । 
२ घायल हुवा हुझा । 
३ रिसा हुआ । 
४ छिद्दित हुवा हुझा । 
(स्त्री० भिदियोडी) 
भिदियो-वि०--छिद्वित, छिद्रपूर्ण । 
उ०--शभाखा ज्यू सर बाण ऊछक्े, भिदियो स्लोए स कुक भाक्ठ । 
वीजे 'झर्ख! छेहुडा बाधा, त्रिविध घड़ हता रणताछ । 
--भोजराज कवि 
भिदुर-स० पु० [स० भिदिर, भिदुर] वचद्ध । (छि को,ना मा) 
भिन--१ देखो “भिन्न” (रू भे) 
उ०--किडकी कारायण कनफडियां कूटी, तिडगी तारायण सो 
पुरसा तूटी । प्रतिदिन मोलापड भिन-भिन पद पूज, धोछा नीरण 
बिन जीरण जिम घुर्ज |--ऊ का 
२ देखो 'भणण' (रू भे) 


सिनभिनत 
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भिरश्णो 
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सिनभिन-प्त० स्त्री०--म व्खियो द्वारा उठते समय किया जाने वाला 
शब्द या ध्वनि । 
रू० भे०--भिण भिरण । 
भिनभिनाट--देखो 'भिन भिन (रू, भे ) 
रू० भे०--शिण भिणाट । 
शिनभिनाणौ, भिनभिनावौ-कि० श्र०--१ मविखयो द्वारा उडते समय 
भिन भिन शब्द करना । 
२ देखो 'भिणभिणाणौ, भिणभिणावो' (रू भे) 
भिनभिनाणहार, हारो (हारी), भिनभिनाणियौ--वि० । 
भिनशभिनायोडो--भू० का० क्ृ० । 
भिनभिनाईजणी, भिनभिनाईजबौ--भाव वा० । 
भिनभिनायोडॉ-भू० का० कृ०--भिन भिन शठद हुवा हुआ (मक्‍्खी) 
(स्त्री० भिनभिनायोडी ) 
भिन्न-स० पु० [स० भिद्‌] १ किसी चीज का खण्ड या टुक्‍्डा । 
२ गणित मे, किसी इकाई का छोटा श्रद्ग या खड जो बटे के रूप 
में व्यक्त किया जाता है । 
ज्यू--3_, $ भादि ! 
३ नीलम का एक दोप जिसके कारण पहनने वाले को पति, पिता, 
पुत्रादि का शोक प्राप्त होना माना जाता है! 
वि०--१ पृथक, श्र॒लग, जुदा । (डि को) 
उ०--वल्ठ वक्त खत डरे बाघ बन बन रा, घोर किद्नरा वासी 
गाढाकढ्ुू । भारी “नवल' विडद भिन्न-भिन्न रा, दिन दिन रा कुरम 
दाढ़क्‌ ।-- नवल्सिघ सेखावत रौ गीत 
२ दूसरे प्रकार का, श्रलग तरह का । 
३ काठ या तोडकर भअ्रलग किया हुश्ना छिम्न भिन्न । 
४ विभाजित । 
५ श्रपने वर्ग के कुछ झोरो से श्रलग झ्ौर विशेष प्रकार का । 
६ कोई श्रन्य, शभ्रपर, दूसरा । 
रू० भे०--भिन । 
भिन्नता-स ० स्त्री०--१ भिन्न होने की अभ्रवस्था या भाव, भलगाव । 
२ भेद, भ्रन्तर । 
भिभचारी--देखो “व्यभिचारी' (रू भे) 
भिभरणो, भिभरवौ--देखो 'भीभरणी, भीमरवौ (रू भे ) 
भिभरणहार, हारो (हारी), भिभरणियौ--वि० । 
भशिभरिश्रोडी, भिभरियोडी, शिभरधोड़ो--भू० का० कृ० । 
भिभरीजणौ, भिभरीजबी--भाव वा० । 
विभरियोडौ--देखो 'भीभरियोटो! (रू भे.) 
(स्त्री० भिभरियोडी ) 


भिभरो-स ० पु०--कपाल, सोपडी, ललाट । 


उ०--सासा मणकावें नासा निरतावे, जीता मरिया जुग भिभरो ' 


भररावे । पल पल पलका सू पडता परनाछा, मोटा मृगा री होठां 
में माछा |--ऊ का 


भिभक्-स० पु०-देखो 'विभक्व' (रू भे.) 
भिम्रणी, भिमरबो--देखो 'मीभ रणी, भीभरवाौ (रू भे) 
उ०--१ डूडी रौ श्रादेस सुणता ई समगत्ल लोगा मे खलबक माचगी । 
वात ने सावक् नी केवटी तौ जांश जैंडी उत्पात मच जावेला। 
श्रेकर भिमरियां परछे रया मार्थ श्राकत्त राखणी श्रण॒ती दूभर है। 
““फुलवाडी 
उ०--२ धरणी ई भिमरग्या तो पछे दूजा स्‌ काईं साधो लागे। 
“-फुलवाडी 
भिमरणहार, हारो (हारी), भिमरणियों--वि० । 
भिमरिओडो, भिमरियोडो, मिमरधोडों--भू० का० कृ० । 
भिमरीजणो, भिमरोजवी---भाव वा० । 
भिमरियोडो--देखो “भीभरियोडो' (रू भे) 
(स््री० भिमरियोडी ) 


भिमरिया-स ० स्त्री०---क्रोघ।वेश । 
उ०--बादरा री बात सुणने घणी ई जोस चढे घणी ई मिमरिया 
खाव परण पग्र कौ हाल नी ।--फ़ुलवाडी 

भिरग--देखो 'अ्रगु (रू, भे ) 

भिरगसुत--देखो “भ्रगुसुत' (रू भे ) 
उ०--समद-सुतन, सुत-पवणा, भिरग सुत श्रोखिद खम्रित श्रापी 
ऊदार । ऊभो करो चियार झावे, सुत चिजमल खट वरन सवार । 

“--ईसरदास बारहठ 

भिरगु--देखो “भ्रगु' (रू भे ) 

भिरगुलता--देखो 'श्रिगुलता' (रू भे ) 

सिरड-स ० पु०--तर्तया, वर । (शेखावाटी ) 

भिरडणी, मिरडवौ-क्रि० श्र०--१ कुपित होना, नाराज होना । 
उ०--प्राज ती खुसी मे बावक्वा होयने श्रौ निजराणी कूल 
करू , पण जे कदेई तवाव ईस्ट्ूखा किणी कारण सू भिरडढ गयो 
ती श्री निजराणौं घणी मूघो पईला ।--फुलवाडी 
२ मसलना । 


उ०--प्रदथडह मिरठ भिरड झइ पग्रवड, नवड भवड़ वड़ 

निवड नड । गझ्रावट कूटि तूटि कसणावटि, छूटि जडावटि फ़ुटि 

छड ।--कल्याणदास राव 

३ मारना । 

उ०--भागा केई पकडि किता भिरष्डिया, धरि सूरापण परा 

घख । सम्रदक्त गजा ऊपर 'सगतौ”, पडियो जाए जठा-पख ।! 
--सगता गौड रो गीत 


भिरड्णहार, हारो (हारी), भमिरडणियौ--वि० । 
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भिरडिमोडो, सिरडियोडो, मिरड्योडौ--भू० का० कृ० । 
भिरडीजणौ, भिरडीजबो -- भाव वा० । 


भिरडियोडौ-भू० का० क०--१ कूपित हुवा हुझ्ा, फ़ोधित २ मारा 
हुआ, ३ मसला हुआ 
२ देखो 'भिडायोडो' (रू भे ) 
(स्श्री० भिरडियोडी) 
भिरडौ-स « पुछ--एक श्रौजार विशेष जिससे वस्तु दोतो शोर से दवाई 
जाती है। 
भिरषडी-वि०- साहसी, बहादुर । 
उ०--कासमी र मुखमडण माडी, तू समी जगि न कोई शिराडी । 
गीतनादि जिम कोइल कूजइ, तू पसाह् सचि कुतिग पूजइ । 
--सालिसूरि 
भिरावौ--देखो विरावणो (रू भे) 
उ०--'वल्लभ' कृूप खिणायौ बेडो, भरियो नीर भिरावो भेडो । 
नीव॑ तक्की निकाल्यौं नेडो, जिण रो झ्राव नाव र जेडो । 
+ऊ का 
मिलकि भूमि की दराड । 
उ०--वीर म्रदग वाज्या, जयढफ्क वाजी, समहर सामह्ा, भरह- 
श्रहते श्रवक तर तहब्रहांटि त्रिभुवन॒ टलटलिउ भेरि भुगल तर 
भुभूयाटि भूकिद भिलकि फाटी, काहल तो कोलाहलि कान 
कमकम्या ।--वें स 
भिलणी >देखो 'भीलणी' (रू, भे ) 
उ०--म्हांरी भिलणी दे ! भगता रे वस हू रह, म्हाने मगता रो 
भलौ भाव, भिलरणी है ।>-मी रा 
भिछणौ, भिछवौ-फ़ि० म०--६१ किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ मे 
इस प्रकार मिश्रित हो जाना कि वे दोनो एकाकार हो जायें तथा 
एक दूसरे से श्नलग न किये जा सके । 
उ०--पहिली मूकी फलहुल गली मूकी साकर दूधइ भिकछी | मृवर्या 
सरस गविल पकवान मूक्‍यां श्राणी ऊन्‍्हा घान ।--हीराणाद सूरि 
२ पदार्थों का एक दूसरे के साथ इस प्रफार मिलना कि उनका 
स्वतन्त्र प्रस्तित्व बना रहे । 
३ युद्ध के प्रसग मे कोई मोर्चा, किला या गढ या गाव ज्षत्र के 
प्रधिकार में चला जाना । 
उ०--१ घोडा तुरकीया राहुदार उपर नाख पाखर दोना ही 
पाखतिया लगाय तरगस २ कुटा मारधा भडीया रो भोलावट हाथ 
माहे ले वरछी ने रांणी दहड चढी, सकत रूप घार | मार हाक 
फहियौ, 'भ्राज रा मोरचे मित्ठे । ने इम कहि ने लोह मेलीयौ । 
च्यार प्रहर लोह मिव्ठियों ।---राजा नरतिघ री वात 
उ०--२ मोनू काय झूठी कहो, हू तो थांहरो चाकर छू । तर 
वुरहान ही चढ साथे हुवी । चाटसू गया | फिल्सो भिल्छे नही । 


--राव मालदे री बात ' 


भिछठणी 











उ०--३ पछे राव चद्रसेन श्रासरकाई ऊपर पश्राया, गाव वाछीयोौ | 
गोपाछ॒दास, कल्याणुदांस, रामौ तौ जैतारण था । नरहरदास श्रढ॑ 
थी सु गाव भालियी । गाव भिल्ियों नही । 

--रावचद्रसेन री बात 
उ०--४ भिलम टोप सूधो सिर भडियो, पटभर हू बूडामणि 
पडियौ । करि जय घसे नगर मक्तकि लसकर, श्रटके नह भिल्ियोी 
वरियावर ।--सू प्र 
उ०--४ चित्तोड भिक्वियोँं जद साढ़े तीन से लुगाया रो जवर 
हुवी ।-वा दा ख्या 
उ०---६ चाचो मेरो लड, इण भात मास १२ वितीत हुवा पिण 
गढ़ भिछण री वात काई नही ।--राव रिणमल री बात 
3उ०---3 प्रगटा पडवेस सुपह साचरिया, वाजी हाक न कोई वढल्ल । 
बाला चद ऊठ भ्तुछी बढ, भोजराज गढ तूम भिके । 

-“:भोजराज रूपावत रो गीत 
४ किसी खेत मे खडी फसल का पशुझो द्वारा चरा जाना । 
५ फसल कटने के वाद श्रवशिष्ट घास-फूस, चारा प्रादि पशुओ 
द्वारा चरा जाना । 
६ छास्त्न प्रहार होना । 


उ3उ०--१ सखी श्रमीणा कथ रो, श्रग ढीलो श्राचत । कडी ठहवक 

बंगतरा, नडी नडी नावत । नडी नाचे भिदद, छोह लोहा भिढ्े, 

ऊससे सुबप मुख मूछ भोहां मिल । खगा उनगा पिसण पाडि ऊभी 

खडो, कहू इण भाति ढीलो सखी कथडो ॥--हा भा 

उ०--३ च्यार प्रहर लोह भिव्ियों । वडी लडाई हुई । 
“--राजानर सिंघ री वात 

७ युद्ध करना, लडना । 

८ सम्मिलित होना, शामिल होना । 

उ०--१ हिल्ता हिलता हाय भिछो मत दुख सू भाई, मिक्ठ मुरदा 

मनवार करो मत बुरी कमाई ।--ऊ का 

उ०--२ चमू भ्रकव्बर लोक सचेत्ठो, भिक्ियों खान तह॒व्वर भेकछौ । 

श्रोप जाण प्रले श्रहनाएणं एकठ महणु थया दोय झाण ।--रा रू 


उ०--३ भाग जिके कूड मक्ति भिलक्िया, रहे तिके जुग चाढ़े 
छूप | 'साह सुतन 'सेवी' वड़ सावत, भाज खग मुह धोया भूप । 


>+मोहकमर्सिध मेडतियौ 
६ टूइना । 


१० हाना । 


उ०--भूषति टोटा में दीवाका भिछ्िया, मोटा मोटा रा कुछ 
मुगता मिह्िया | वाध॑ गाठडिया बडिया चाग बाह्, राली गूदड 
ले कांघे पर राढे ।--ऊ का 

११ पहुचना | 

उ०--म्है श्रवे काम भ्रास्या । रजपूती रा रीजवारा न॑ । जीले 
चढावस्या | सूरजमढले भिव्ठर्स्या ।|-- पना 


भिन्तणों 





१२ भ्रपना दल या पक्ष छोडकर गुप्त श्रयवा प्रत्यक्ष रूप से किसी 

ग्रन्य दल या पक्ष की ओर होना । 

ज्यू--वी कांग्रेस मे भिक्गी है । 

उ०--नगर-सेठ बोल्या-तो थूं ई भ्रा कुचमादिया रे साथ 

भिव्ठग्यो |--फुलवाडी 

१३ ससग के कारण जू शप्रादि जन्तुओ्रो का शरीर या कपडो मे 

प्रवेश करना । 

उ०--भिव् जाय जुबा लाखा भछ्ठे, लेक काई इशण लाड मे | 

परवात पीहर जास्यू परी, खावद पडज्यौ खाड मे |--ऊ का 

१४ नष्ट होना, नाश होना । 

१५ ज्योत्ति मे विलीन होना । 

भिछणहार, हारी, (हारी), भिलछणियौं--वि ० । 

भिछाडणो, भिछाडवो, भिछाणो, भिछावो, भिवछावणो, भिलछावयो 
-+प्रे रू 

भिव्िप्रोडो भिद्ठियोड़ो, भिलल्‍्योडो--भू० का० कृ० । 

भिलीजणी, भिलीजवी,--भाव वा० । 

भव्ठणों, मछवी, भिलणो, भिलबोौ, भीछणो, भीछबोौ--रू० भे० 

भेलणों, भेबवौ--सक० रू० । 


सिलणो, भिलवो--देखो 'भिछणी, भिव्दवो' (रू भे) 


उ०--माहोमाही ले लसकर मिलिया, सनद्ध सकलिया | टकारव 
लागे नवि टलिया, भड सहु कोई भिलिया --वि. कु 

भिलणहार, हारो (हारी), भिलणियौ--वि० । 

भिलिप्रोडी, भिलियोडो, भिल्‍योडो--भू० का० कृ० | 

भिलीजणो, भिलीजबो--भाव वा० | 


भिछाडणो, भिलछाडबो--देखो 'भमिकाणी, भिव्ावौ' (छ, भे ) 


भिव्ठाडणहार, हारो (हारी), भिकछाडसियो--वि० । 
भिव्ाडिप्रोडी, भिष्ाडियोडी, मिछाड्योडी--भू ० का० क्ृ० । 
भिछाडी जणौ, भिछाडीजबौ--कर्म वा० । 


भिछाडियोडौ--देखो 'भिकछायोष्टी' (रू भे ) 


(स्त्री० भिछाडियोडी) 


भिकछाणौ, भिछावौ-फ्ि० स० [भिलठणो क्रि० का प्रे० रू०] १ किसी 


एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ मे इस प्रकार मिश्रित कराना कि वे 
दोनों एकाकार हो जायें तथा एक दूसरे से प्रलग न किये जा सकें । 
२ पदार्थों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिश्वित करवाना कि 
उनका स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहे । 


३ युद्ध के प्रसग मे कोई मोर्चा, किला, गढ या गाव क्षात्रु के श्रधि- | 


कार में करवाना । 
४ किसी खेत मे खडी फसल को पशुओ द्वारा चरवाना । 


उ०--चेतौ तौ थाने राखणौ चाहिज के किणी रा ऊभा खेत नै 
कीकर भिवावां ।--फ़रुलवाडी 


३१७४ 


भिन्ताल 





५ फसल कटने के बाद अवद्षिष्ट घास-फूस चारा श्रादि पशुओं 

हारा चरवाना । 

६ शस्त्र प्रहार करवाना । 

७ युद्ध कराना, लडाना । 

८५ सम्मिलित कराना, शामिल कराना । 

६ तुडवाना । 

१० करवाना । 

११ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी दल या गुट 

में शामिल होने को प्रवृत्त करना । 

१२ पहुचाना । 

१३ किसी दल या पक्ष को छूडाकर गुप्त ग्रथवा प्रत्यक्ष रूप से 

किसी श्रत्य दल या पक्ष की श्रोर होने मे प्रवत्त करना । 

१४ नए्ठट कराना, नाश कराना । 

उ०--खेत री रुखाछी तो उण रो जलम भिवद्ठाय दियो। 
-:फुलवाडी 

१५ ससगं के द्वारा जू शभ्रादि जन्तुश्रो का शरीर या वस्तों में 

प्रवेश कराना । 

१६ ज्योति में विलीन करना । 

भिव्ठाणहार, हारो (हारी), मिठाणियों--वि० । 

भिदछायोडो---भू० का० क्ृ० । 

भिकछाईजणौ, भिवाईजबौ--कर्म वा० । 

मिवाड॒णो, भिदठाडवो, मिव्ठावणों, भिवाववी, भीवाडणौ, भीछा- 


& 


डबी, भीवदाणो, भीव्ठावो भीछावणों, भीक्ताववौ--रू० भे० | ; 


भिव्ायोडौ-भू० का० कृ०--१ कोई एक दूसरे पदार्थ मे इस प्रकार 


मिश्चित कराया हुआ कि वे दोनो एकाकार हो गए हो तथा एक 
दूसरे से श्रलग न किये जा लकते हो, २ पदार्थों को एक दूसरे 
के साथ इस प्रकार मिश्रित कराया हुआ कि उनका स्वतन्त्र अ्रस्ति 
त्व बना हुआ हो ३ युद्ध के प्रसग मे कोई मोर्चा, किला, गढ़ 
या गांव शत्रु के श्रधिकार में करवाया हुआ ४ पशुश्रो द्वारा 
खडी फसल चरवाया हुआ (खेत) ५ फसल कटने के वाद भ्रवशिष्ट 
घास-फुस, चारा आदि घचरवाया हुआ ६ शस्त्र प्रहार करवाया 
हुआ, भिडवाया हुआ ७ युद्ध कराया हुआ, लडाया हुआा 
८ सम्मिलित कराया हुझ्ना, शामिल कराया हुआ ६ तुडवाया हुप्ना 
१० करवाया हुआ ११ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि हेतु 
किसी दल या ग्रुट में शामिल करवाया हुआ. १२ किसी दल या 
पक्ष को छुडाकर गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य दल या पक्ष 
को झोर किया हुआ १३ पहुचाया हुश्ा १४ नष्ट कराया 
हुआ, नाश कराया हुआ १५ ससग्ग के द्वारा जू भादि जन्तुपक्‍़्नो 
का शरीर या वस्त्रो में प्रवेश कराया हुआ १६ ज्योति में विलीन 
किया हुआा (स्त्री० भिलायोडी ) 


भिलाल्-स ० प०--भीलो का समूह । 


उ०--धुरजाक़ कुदाक भ्रगार घर, नह ढाछ भिलाछ भालोड नखें। 


भिलावौ 


बलिया दकछ दोय वज वगडौ, जिदराव सो 'पाल' सर्ज भंगडी । 
-पा प्र 


भिलावौ-स० पु० [स० भल्लातक ] १ उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रो 
में पाया जाने वाला एक जगली वृक्ष जिसके फल जामुन के भ्राकार 
के लाल रग के होते हैं तथा जो सूखने पर काले झौर चिपटे हो 
जाते हैं । (श्रमरत ) 
२ उक्त वृक्ष का फल जो झौषघ के काम झञाता है । 
रू० भे०--भीलावी । 


भिकावणों, मिक्लाववौ--देखो ' भिक्काणी, भिकछावो' (रू भे ) 
भिकछावणहार, हारो (हारी), भिछावणियौ--वि० । 
भिवछाविश्लोडो, भिकछावियोड्टो भिछाव्योडो--भू" का० कृ० । 
भिकछावीजणो, भिकछावीजबोौ--कर्म वा० । 


भिछावियोडौो--देखो 'भिकायोडो' रू मे ) 
(स्त्री० भिकछावियोडी ) 

भिल्ठियोडौ-भू० का० कृ०--१ कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ मे इस 
प्रकार मिश्रित हुवा हुआ कि वे दोनो एकाकार हो गए हो तथा 
एक-दूसरे से प्रलग न हो सकते हो । २ कोई पदार्थ एक-दूसरे के 
साथ इस प्रकार मिश्नित हुवा हुप्ला हो कि उनका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
यना हुश्ना हो ३ युद्ध के प्रसग में कोई मोर्चा,३ किला, गढ या 
गाव छात्रु के भ्रधिकार मे हुवा हुआ ४ पशुओ द्वारा चरा हुपश्ना 
(खेत) ५४ फसल कटने के वाद भ्रवशिष्ट घास फूस चारा शभादि 
पशुझो द्वारा चरा हुग्ना (खेत) ६ शस्त्र प्रहार हुवा हुप्मा 
७ युद्ध हुवा हुआ, लडा हुआ । ए सम्मिलित या शामिल हुवा 
हुआ, मिला हुझ्ा ६ हूटा हुआ १० हुवा हुश्मा ११ किसी 
लक्ष्य-प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी दल या गुट मे शामिल 
हुवा हुआ १२ किसी दल या पक्ष को छोडकर गुप्त या प्रत्यक्ष 
रूप से किसी झनन्‍्य दल या पक्ष की और हुवा हुआ. १३ नष्ट 
हुवा हुआ नादा हुवा हुआ (१४ ससग के द्वारा जू भादि जन्तुओ 
का द्ारीर या वस्त्रो में प्रवेश हुवा हुझा 
(स्त्री० भिव्ठियोडी ) 

भिलियोड्ो--देखो 'भिव्ठियोडो' (ह भे) 
(स्त्री भिलियोडी | 

भिलियौ--देखो 'बिल्लो (झल्पा , रू भे) 

भिले--देखो 'भले (रू भे ) 
उ०--प्रलख श्रजोनी भ्रातमा, अचछ अनूप झनत | त्‌ मार तारे 
तू ही, भिले-भिले भगवत ।-ऊ फा 

भिलल्‍ल--देखो 'भील' (रू भे) 
उ०--१ राह गाई चरती सवि वाली, भिल्‍ल ने दलि घुरा बलि 
भाली । ऊस ना वदनि सासु न माइ, ग्वाल बाल पुर सांम्हा धाई। 

““सालिसूरि 


३३७३४ 


3 3 ५ +++-+-+पन न नकल +ल नल पननम न ननन+«+-+ कपल > «नम लक नमन नकन++-+ ०० सन रन 3 सन न_+-030 2 नरम न+9+»2० २००3० -+-3ननम सन र> न न>++-9००> नमन नल सन्ननलिसन चलन ्स्क्ल्च्ल्ड््टाव््टट 


भित्ठों 


उ०--२ शभ्राखि राति, हाथि काती, हाथि सुणही, बीजइ घणाुद्ी, 
इसी भिल्‍ली |--व स« 
(स्त्री० भिल्‍्ली ) 
भिलल्‍लौ--देखा 'विललौ' (रू भे) 
भिस-प्रव्यय [स॒० भूश] श्रत्यधिकता से, प्रचडता से, बहुतायत से । 
भिसक, भिसज-स ० पु० [स॒० भिषज] १ व॑द्य, हकीम, चिकित्सक । 
(ड को) 
भिसट--देखो “भ्रस्ट' (रू भे) 
उ०--१ साह इगलस थांन के रजवाट सराई, कवराजा मौजा 
करे लख पटा लटाई । हुदया भिसट हरामखोर ध्रम साम सवाई, 
जुजुठछक् हरचद जेहबी "क़न' भोज कहाई ।--मोडजी श्रासियौ 
भिसटौ--देखो “विस्ठी' (रू भे ) 
३ जतु मखे भ्रथवा जल्ह, के पड्ियोँ रह जाय । किले भिसटा 
भसमी क्रमी, इस नर तन से थाय वा दा 
3उ०--२ श्र भजिया भजिया तणी, दीखे प्रत्तव दुसाक्क। भिसटा 
तो वायस भर, मोती भर्खे मरा ।--र रू, 
भिसत--ेखो “'बहिस्त' (रू भे ) 
उ०---१ श्रेक सुरपति हसत भ्रणदत भिसत हलका म्रवत मदमत । 
बणत घण दुति भस्त वरसत, दांन त्रप श्रवदात । 
--महाराव हरततरसिघ सेखावत रौ गीत 
3०--२ भसुर तणो दछ्ठ वकछ ऊखेलू भिसत काय णजमद्वारा भेल्तू । 
झ्रो कहि भ्रसुर न दिया अरावा, श्रो हिज दिये करा तजि श्रावां । 
-न्सू प्र 
भिसति, मिसततो--१ देखो 'वहिस्त' (रू भे) 
3०--पायी बडे फर्त खेत लोहड़े भिसत्ति पायी, किलमा घपायी 
घडा वेहर्टं केवाण । भ्राजमा उमाही कमा श्रालमा न घरे प्रायी, 
पछ भायी पातिसाही कुमायी प्रमाण ।--साहिजादां री वेढ रो गीत 
२ देखो भिस्ती' (रू भे) 
भिसम--देखो भीस्म' (रू भे) 
उ०--बाहन थारे भिसम नादियौ, गौरा के भरत्तारा। ध्राक धतूरा 
को भोग लगत है, विस का करो अभ्रहारा +--मीरां 
भिसणी, मिसिणी--देखो “व्यसनी” [रू भे) 
भिस्ट--देखो “भ्रस्ट' (रू भे) 
उ०--१ वां तिणकली तौ म्हारो मती ई मिस्ठ कर दी । 
---फुलवाडी 
उ०--२ छाती माथा कूटती कैवरण लागी--है भगवान, इत्ता 
दिन म्हैं किए री पूजा करी ! म्हारो तो घरम ई भिस्द व्हैगी । 
“:ऊलवाड़ी 
उ०--३ ऊमर में कद ई भाया रौ परस नी करो जकी थार॑ 
गिया पछे हाथ लगाय भिस्ट व्हैणौं पडचौ । --“फुलवाड़ी 
भिस्ठो--देखो 'विस्ठी' (रू भे) 
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भिस्त--देखो “बहिस्त' (रू भे ) भींगोवर्णो, भींगोववोौ--देखो 'भिजोणी, भिजोबो” (रू, भे ) 
उ०--१ तिहा श्रावी बैठा तुरत, सबल साथ सु साहि। चित भोंगोवणहार, हारो (हारी), भींगोवणियौ--वि० । 
मानव लोक मे, झ्ाणी भिस्त अल्लाह । -+प च चौो भी गोविओो डो, भींगोवियोडो, भींगोव्योडो--भू ० का० फृ० । 
उ०--२ जब्ता है झ्ाराम वदन का, किर गिलारी सराह का | भींगोवीजणी, भोंगोवीजवी--कर्म वा० | 
इतना जोर रमराज हैं सिर, भिल्‍त तो क्या था सिपाही । भींगोवियोदौ--देखो “भिजोयोडी' (रू भे) 


-- रसीलौराज (स्थ्री० भीगोवियोटी ) 


भिस्तनसोन-स ० पु० [फा० वहिश्त--नशीन] स्वर्गंवास, देहावसान । | भींगी-स ० पु०--भींगी नामक कीट के गर्दन पर का ठोस हरे रग का 


उ०--पीछे स० १७१६ पातसाह साजिहैनजी भिस्तनसीन हुवा । चमकीला भावरण जिसे ग्रामीण स्त्रियां भ्रपने आभूपणो एवं लड- 
लय दा कियां गुडिया सजाने में काम में लेती हैं । 
भिस्ती-स० पु० [फा० विहिस्ति] १ मुसलमानों के भ्न्तर्गत एक जाति उ०--इईंढी कवडाध्टी माथे पर भोडी, छेली भ्रलकावक्त मुखडे पर 
विशेष जो मसक के द्वारा पानी ढोने का कार्य करती है । छोडी । भणक भालरियो कूमरिया भटक, लूमी भींगां री खूणी 
२ उक्त जाति का व्यक्ति, सका । तक लटक (--ऊ का 
उ०--भ्रेक दिन भिस्ती रे तो कोई काम थौ, श्रर भिस्ती री रू० भे०--भिंगौ । मह०--भीग । 
लुगाई पातसाह वास्त खाणो लेय भाई ।--साईं री पलक मे खलक | श्रींच-स० पु० [स० भ्रम्यञ्च] १ योद्धा, सुभट । 
रू० भे०--भिसती । उ०--१ फकीयौ रामायण लक कुरखेत भारथ कीयौ, श्रोय कोइ 
भिहांणी-स ० स्त्री ०--किसान व खेतीहर मजदूरो के खेतो मे रहने का पेखियों भींच भ्रेह्दौ । शिंनयण तरण नारद पूछे त्रिण्है, फही भग- 
मकान या झोपडा । वत “भगवत' केही ।--दुरसौ श्राढ़ो 
उ०--एता कमाम ले भ्रगोणी भूमि झ्राया, जाहू की मिहांणी दाब- उ०-२ बढ़ चापावत “'बलू”, कमघ “भारऊ' कृपावत | प्रवर भी 
लेणिया कहाया ।--शि व उमराव, रोस भरिया बहु रावत ।--सू प्र 
भींग--१ देखो 'भीगी' (मह , रू भे.) रू० भे०---भीछ, भीच । 
२ देखो भीगो' (मह , रू भे) मह०---भीचरड । 
भींगणो, भींगवौ--देखो 'भीजणो, भीजबी' (रू भे) भीचणी, भींचवौ-क्ि ० स०--१ वलपूर्वक किसी प्राणी या वस्त्तु को 
भींगणहार, हारो (हारी), भींग़णियौ--वि० । दबाना, सकुचित करना । 
भीगिश्रोडी, भींगियोडो, भींग्योडो--भु० का० छु० । ज्यू--भीड में भीचीजणौ । 
भींगीजणो, भींगीजवौ--भाव वा० । उ०--६ जोर सू चिमटी भींचतां ईं जू रो पिदडको निकल्ग्यो । 
भींगियोशे--देखो 'भीजियोडी' (रू भे) “ऊँलवाडी 
(स्त्री० भीगियोडी ) उ०--२ वी जोर सू नखा ने भींचिया । लोई री तूताडियां छूट 


लागी ।--फ़ुलवाडी 

२ सम्पुटावस्था में करना, बन्द करना । 

उ3उ०--१ मुड मुड पडतोडी श्राखडियां मीचे, भूखां मरतोडी मूठ- 
डिया भींचे । सीघी संणी सी मेणी सुण माल्है, बेसक पुरबमणो 
हसणौ तजि हाल ।--ऊ फा 


भोंगो-स० स्त्री०--वर्षा ऋतु के वाद एवं दारद ऋतु के प्रारम्भ मे 
पाया जाने वाला एक फीट विशेष जिसकी गर्दन पर हरे रग का 
चमकवार ठोस भ्रावरण (पदार्थ) होता है। 
उ०--१ भींगी रो गढ्लाई उणुरोौ रीटो नाक रातौ लाल “हैगो । 


8 22 उ०--२ रेसम री जात कवक्का केस, ग्रुलावी नख । बध्योद्दी 
रू० भे०--भिंगी । णांसी 
लग मृठ्या में जांण श्राखी दुनिया ई भीच्योडी ।---फुल वाडी 
ह्‌ उ०--३ डोकरी भींचने मूडो वद कर लियौ। नीचला होठ मे 
भोंगोणो, भींगोवौ--देखो 'मिजोणौ, भिजोबो” (रू मे ) उण रो दात गडग्यौ |--फुलवाडी 
भींगोणहार, हारो (हारो), भींगोणियो--वि ० । ३ श्रावेश या क्रोध में दातो को पीसना । 
भींगोयोडो--भू० का० कृ० । े ४ मूर्छावस्था मे दांत जुड जाना । 
भींगोईजणो, भींगोईजबी -- कर्म वा० । ५ कृपणुता करना, कजूसी करना । 
भींगोयोडीा--देखो 'भिजोयोडो' (रू भे) भीचणहार, हारो (हारी), भींचणियो--वि० । 


(स्त्नी० भीगोयोड़ी) भोंचिश्रोडो, भोंचियोडो, भीच्योडो---भु ० का० कृ० । 


भीचरड 
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भीत 
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भींचीजणौ, भीचीजवी-- कम वा० । 
भीजणौो, भीचबौ--रू० भै०। 

भींचरड-वि०--१ काटने वाला, सहार करने वाला । 
उ०--घुघर घणण कीरति घर घण, राम हेक गजबाग रत। 
भुजक्कक दत सन्न तरा भींचरड, 'मेघ' तणी हसती मसत । 

--महाराज छत्तरसिघ रो गीत 

२ देखो 'भींच' (मह ,रू भे) 

भी चियोडौ-भू० का० क्ृ०--१ वलपूर्वक किसी शआ्राणी या वस्तु को 
दबाया हुआ. २ सम्पुटावस्था मे किया हुझा, वन्द किया हुझा 
३ श्ावेश या फ़ोघ मे दातो को पीसने की श्रवस्था में हुआ हुवा 
४ मूर्छावस्था मे दातों का जबडा जुडा हुधा,. ४ कृपणता या 
कजूसी किया हुश्ा 
(स्श्री० भीचियोडी ) 

भीछ--देखो 'भीच' (रू, भे ) 
उ०--शभ्रसुरा पूठई एक भड घाया, एक पदइठा मेल्हांणि। मारी 
स्‍लेछ भींछु वलव॒ता, वान छोडाव्या प्रांणि १--कां दे प्र 

भींज--देखो 'मीज' (रू भे ) 

भीजण--देखो 'भीनण' (रू भे ) 

भीजणो, भीजवौ--देखो 'भीजणी, भीजवो' (रू भे ) 
भीजणहार, हारो (हारी), भीजणियौ--वि० । 
भीजिश्नोडो, भीजियोडो, भीज्योडो--भू ० का० क्ृ० । 
भीजीनणो, भोजीजबौ--भाव वा० । 

भौंजियां-स ० पु०--छोटे बच्चो का सूत्र । 

भींजियोडौ-देखो “भीजियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भीजियोडी ) 

भीजोणो, भींजोघो--देखो 'भिजोणौ, भिजोबौ' (रू भे ) 
भीजोणहार, हारो (हारी), भीजोणियौ--वि० । 
भीजोयोशौ-- भू? का० कृ० । 
भीजोईजणौ, भींजोईजबी --कर्म वा० । 

भींजोयोडो--देखो 'भिजोयोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भीजोयोडी ) 

भीजावणो, भींजोबबौ--देखो 'भिजोणाो, भमिजोबौ (रू भे) 
भीजोवणहार, हारो (हारी), भींजोीघशियौ--वि० । 
भीजोविश्नोड़ी, भीजोवियोडी, भींजोव्योडौो--भू० का० कृ० । 
भीजोबीजणौो, भींजोवीजवी--फर्म वा० । 

भीजोवियोडो --देखो “भिजोयोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भीजोवियोडी ) 

भोंद-स० स्त्री०--१ छूप्नाछ्ृुत का दोप । 
उ०--१ भक्ठते न उत्तरे भींठ, धीठ जद सीस धुणाबे | प्रात काट 
पादरी, साट पावडा सुणाव ।--ऊ का 





उ०--२ खेतर खुली रैवे, मिनख पदछी पसु पीवे । भाखी जीया 
जुण, जगत री जछ ध््‌ जीव । भींट भावना श्रढं, पछीडी काची 
कालर । बढ्ठायी श्रर वामण भरें, सघट तट पालर |--दसदेव 
२ देखो 'भोट' (रू भे ) 

भींदकौ--देखो 'भीट' (पश्रल्पा , रू भे.) 

भीटणी, भींटवौ-क्रि० स०--१ अस्पढयें वस्तु को स्पर्श करता, छूना । 
२ पास नही फटकना, नितान्त श्रभाव होना । 


उ०--पाली पडतोडो वरुणालय बीटे, भाछो कडतोडो करुणा 
नहि भीद । राता मोटी व्है दिन छोटा रोवे, हाथा पावा रा खोदा 
दिन होवे ।+--ऊ का 
३ देखो भिटणी, भिटवो' (रू भे ) 
भींटणहार, हारो (हारी), भीदणियौ--वि० | 
भीटिग्रोडो, भींटियोडी, भींदघोडो -- भू० का० कछू० । 
भीटीजणो, भींटीजबौ--भाव वा०/कर्म वा० । 
भीटणौ, भीटवो, भेंटणी, भेंटवौ-- रू० भे० । 

भींटारो--देखो 'भीटोरौ' (रू भे) 

भींटियोडो-भू” का० कृ०--१ श्रस्पश्य॑ वस्तु को स्पर्श किया हुआ, 
छूप्रा हुआ २ पास नही फटका हुझा, नितान्त भ्रभाव हुवा हुझा 
३ देखो 'भिटियोडो' । 
(स्त्री० भीटियोडी ) 


भींदोरो-स « पु० [दे०] भड्बेरी के छोटे ढेरों (भीटो) को एकत्रित 
कर वनाया हुग्ना वडा ढेर । 
उ०--श्रेक दिन वी जगव्टियाँ हरख स्‌ू खाका पिदावतो राजकवर 
ने बवाई दी के जैसा री सीव सू पद्रह कोस उरली वाज़ु श्रेक 
थेह में भीटोरा रे उनमान माच्योडो सुवर श्रापरी भूडण भ्रर चार 
रेढा साथे मछरा करे है ।---फुलवाडी 
रू० भे०--वीटोरो, भीटारो, भीटहरी, भीठहरो, वीटोरो । 
भींडली--देखो 'भिडी' (भ्रल्पा , रू, भे ) 
उ०--भार का गवा, कुमार का नाय, विणजारा का वहल, भींडली 
गाय, चोदुवा का चायक, चुगलू का मीत, कायरु का कह्ठस, 
भागलू की भीत ।--दुरगादत्तजी बारहठ 
भींडियौ-वि०-- छोटे २ सीगो वाला बैल । 
(स्त्री० भीडी) 
भींडी--देखो “भिडी' (रू भे) 
उ०--१ चोसासा रा दिन हा, तो ई सेठ-सेठाणी सांछ री झ्ागछ 


जडने माय सूवता | भींडी डाक ने चोरा र श्रावण री सतब्ठवत्ध 
सुणी ती दोनू ई जाणं जित्ता डरिया ।---फ़ुलवाडी 


उ०--२ पण युगला विना उणु रो जीव को लाग्यौ नी । वा उठ 
ई भोंडी मार्थ बेठी री” ।--पुलवाडी 


| भींत--देखो 'भीत! (रू भे) 


शी 


भींतडो 





उ०--१ साधा जोड़े साघडा, साधा तोड़े सग। दरसण दे लेवे 
दिरब, झादा भीत श्रनगग ।--ऊ का 
उ०---२ कनक महल छाजा-कनक, कोट कागरा भेौतत | सबहि के 
इकसारसे, म्रह्मपुरी की रीत ।--गजउद्धार 

भीतडो-स० १० (ब वे भीतडा) १ गृह, मकान, भवन । 
उ०--चेजा चाढ बध चौरासी, घरिया भ्रहल कहुल ग्रुण धौड । 
जाञ्न नही दीहडे जाते, गीता तणा भीतडा गौड़ । 

--अ्रनिरुद्ध संघ गौड रो गीत 

२ देखो 'भीत' (मह , रू भे ) 
उ०--१ हुवे ध्रोह श्राडग ने मोत वादक् जुही, सार जट लगो 
रावत समीमी । उरड पडियौ मुरड 'पातला” ऊपर, भीतडा पुराण 
जम 'भीमौ' ।--भीम गेहलोत रो गीत 
उ०--२ कछ्ी सेत ब्रन पाछटे पड़े कतछस, खरे खुभी हुवे मडप 
खागो | भींतडा भाजि ढहि जाइ घरती भिछे, गीतडा नह जाय 
कहै गागौ' ।--राच गागौ 
रू० भे०--भीतडो । 

भीतर-- देखो 'भीतर' (रू भे ) 
उ०--१ ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रन विहानी । ऐसा 
बंद मिल कोई भेदी, देस बिदेस पिछानी ।--मीरा 
उ०--२ इतर मे श्र सरदार भीतर नू गया । राजूखा ऊठ साम्हो 
झभाय ने भिल्‍पो ।--सूरेखीव काघलोत री वात 
उ०--३ गावा गावा मे गीतेरण गाती, चित्रण ग्रह भीतर चीते- 
रण चाती । गावड डावडका भावण गुण गाता, गाया गरभाती 
गोरी गरवाता ।--ऊ का 

भींतहर--देखो 'भीतिहर” (रू भे) 
वि० [सं० भीत-+-हर ]--भय को हरने वाला, भयहारी । 

भोंति--१ देखो 'भीत (र भे) 
उ०--घरि धरि के विसे भींति हीगुलु री गारि सो लीप॑ छे। 
फिटक की ईटा सो भाति घुरों छे ।--वेलि 
२ देखो 'भीतर' (रू, भे ) 

भीतियो-स ० पु०---१ मिट्टी को कच्ची दीवार पर बनी घास-फूस की 
छोटी फोपडी । 
२ खपरेल के मकान में नेव (छाजन) को सहारा देने वाला 
लकडी का डंडा । 
रू० भे०--भी तियो । 

भींदणों, सींदबौ--देखो “वींघणी, वीधवो” (रू भे ) 
भींदणहार, हारो (हारो), भीदणियों -वि० । 
भींदियोड्ो, भींदियोडों, भींदघोडो--भू० फा० छू० | 
भींदीजणों, भींदीजबौं--कर्म वा० | 

भीदियोडा--देखो वीधियोडो” (रू भे ) 
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(स्त्री० भीदियोडी ) 

भीनणो, भींनवो--१ देखो 'भीनणौ भीनवो' (रू, भे.) 
२ देखी 'भीजणाो, भीजवो' (रू भे) 
उ०--मूछा सेडे माय भरी, चिपके भीनोड़ी | श्रगली कोई उघड़ी 
कठशणा, कमज्या कीनीोडी ।+--ऊ का, 
भीनणहार, हारो (हारी), भीनणियौ--वि० । 
भीनिश्रोडी, भींनियोडी, भीन्‍्योडौ--भू० का० #० | 
भीनीजणो, भींनीजबौ--कर्म वा० । 

भीनियोडो--१ देखो 'भीनियोडो (रू भे) 
२ देखो 'भीजियोडो” (रू भे ) 
(स्त्री० भीनियोडो ) 


भीतो--देखो 'भीनौ (रू भे) 
(स्त्री० भीनी ) 


भीभर-स ० पु५--१ सिर, मस्तक । 
२ फ्रोघ, गुस्सा । 
३ वर्षाकालीन एक जन्तु, फ़रीगुर । 
रू० भे०--वी भर, भीभरी । 


भीभरो--देखो 'भीभर' (३) (रू भे) 
उ०-भींमरि भमती लीहवइ, स्रावश नी चकचाल । उहा सिर 
तिठा भ्रमी यमइ, विरुद्धशी आ मनि काल |--+मा का प्र 

भीभरणो, भींभरबौ-क्रि० स०---१ क्रोध करना, गुस्से होना । 
२ लाक्षणिक श्रर्थ मे विखरना । 
भीसरणहार, हारो (हरी), भीमरणियो--वि० । 
भींभरिश्रोडो, भींभरियोडी, भींभ रधोडो--भू ० का० कृ० । 
भोंभरोजणो, भींमरोजबों -- भाव वा० । 
बॉस रणो, बींभरवो, भिभरणौ, भिभरवौ, मिमरणो, भिमरबो, 
भिभरणो, भिभरवी, भिमरणो, सिसरबौ--रू० भे०। 

भींभिछ, भीभल-स ० पु०--महोत्सव । 
उ०--पथमादि झ्राग वसत पाधचिम राग फाग परीखिये । हित धाम 
धाम धमाक सुख हुय उरघ भी भकछ् ईखिये ।--रा रू 
१ देखो 'विभल' (रू भे) 
२ वि० स्त्री ०--मुरधा । 
उ०-मधर वांशि बोलि भोंभली, करदइ विलास ते प्रेम श्राकुली । 
लाया बोल ते बोलइ वयरो, रतिपति रमीइ पूनमरयणि । 

--प्राचीन फागु-सग्रह 

(स्त्री० भीभली ) 

भीमक--देखो 'भीमक' (रू भे) 

भींमगरु-स ० पु०--भीम का पुत्र । 

भीयाडो-स ० पु०ण--भेंस का चमडा । 

भींयो-स « १०--१ वह वास जिस पर जुलाहे लोग फ़रछी की लम्बाई 
से बढा हुआ ताने का सूत लपेट कर रखते हैं। 


भोंव 
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भोखयणों 
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२ देखो “भीम (झल्पा , रू भे ) 
भींव--देखो 'भीम' (रू से) 
उ०--१ जरािंध सिसुपाक्त कहा, दूसासण कहा भोंव । करूदछ 
पाडो कहा, खगा जु पड़ती सीव ।--हं पु» वा 
उ०--२ घटि घटि नारद घटि २ राम, श्रानदरूप सकदह घटि 
झान । घटि घटि घृ देखो घरि ध्यान, घटि घटि भीव मरथ 
उनमान ।हं. पु वा 
उ०--३ याँ वीरारस पश्ागछा, भड नवकोट दुवाह । भेख 
शझरज्जण' भींच भड, देख भ्रकव्बर साहू ।--रा. रू 
भींवराज--देखो 'भीमराज” (रू भे) 
भी-प्रव्यय [स० अधि] ६ निशचय रूप से, भ्वश्य, जरूर । 
ज्यू--मैं भी गाव जाऊला । 
२ झषधिक, ज्यादा । 
ज्य---भ्ा दवाई शोर भी श्रच्छी है । 
३ ग्रौरो के भ्रतिरिक्त, साथ या सिवाय । 
उ०--वेद सास्थ भौर पुराण रो विचार भोहीज है, सिद्ध भोर मुनि 
भी यू कंवे है, भोर इण में सका भी नी है क॑ जिणु रे ऊपर रांम 
क़पा करन॑ देखे उणने विसुद्ध सत परा मिले है । 
--कर्नेल ठा श्री श्यामर्तिध राठोड 
४ फिर, पुन । 
उ०-- भरद्द, पलट्टइ, भी भरद्द, भी भरि, भी पलटेहि । ढाढी 
हाथ सदेसडा, घण विललती देहि |--ढो मा 
५ घिक्कारात्मक श्रथ में वुरा, निलेंज्ज या श्रनुपयुक्त । 


उ०--ताहरा प्रथीराजजी कह्यौ-फिद रे भादैवात्या ! भी हाडी 


चाटी ।-- नेणमसी 
६ तक या पयेनन्‍्त । 


७ कई स्थान पर केवल जोर देने के लिए विशेषत किसी मे अ्रनुप- 


युक्तता दिखाई देने पर प्रयुक्त शब्द । 
ज्यू--प्राप भी कंडी बाता फरो | 
मू० भे० -+- बी" | 
भोश्र--देखो 'वी' (रू भे ) 
भीउ--देखो “भीम (रू भे ) 
भीक--देखो “भिक्षा' (रू भे) 
उ०--१ घर धारी घबरायने , भणिया मागे भीक | नाणोौ ले 
प्रमु नाव री, ठरे काछ॒नी ठीक । श्री ३म्‌ हू दयम्‌ ।--ऊ का 
उ०--२ गावे मुख हरजस गोपाछ, मुद्रा छाप तिलक गक् मा | 
मांगे भीक फिरे दकछ माह, राति पड़े ने लागे राहु ।--रा रू 
भीकग--देखो 'भिक्षुक' (रू भे) 
उ०--डी डवाण सांभ र सहेता भजमेरा डड, नाह॒नोछ उडर्ड खडे 


उछडे नीहार । दिली रा नायबा डडे अडडा लगावें डड, भीकगा 
न डडे भ्ीक न मेली भडार |--महाराजा भ्रजीतर्मिध रो गीत 


भीकस-स ० पु०---१ वह पुरुष जिसका लिंग कटा हुग्ना ही। (मा मे ) 
२ देखो 'भीस्म' (रू भे) 
रू० भे०--भीखम, भीसम । 

भीकमचादी-स ० स्त्री ०--पुरुष के लिग को काटने की क्रिया। (म मा ) 
रू० भे०--भीखमचादी, भीसमचादी । 

भीकमपचक--देखो 'मीखमपचक' (रू भे ) 

भीख--देखो 'भिक्षा' (रू भे) 
उ०--१ सुसीख हेति सीखक, तमाम तीख ग्रात में, भले सरीक 
ईख के, न भीख मांगते भर्म |--ऊ का 
उ०--२ नाहर जौ गाजिस नही, श्रे गज वह॑ता ईख । सर सर 
कमछ सुगध री, भमर न मागिस भीख |--बवा दा 
उ०---३ मारग री मगती हू, म्हने राजा रा मेला सू काईं लेणौ- 
देशी नी । भीख देणी है तौ भ्रठ ई दे दो ।--फ़ुलवाडी 
२ देखो 'वीख' (रू भे) 
उ०--इतरी सुण कुवरसी खुम हाछ सू लावी लावी भीख भरी । 

“कुवरसी साखला री वारता 


उ०--२ तद नीठ घोडो पाछी वार भीखा लगाईयो । 
+भारवाड रा भ्रमरार्वा री वारता 
भमीखक, भीखग--ऐेखो शिक्षक” (रू भे) 
उ०--१ रति श्रनुकुछ विलास घणा रव्यियामणा । भीखग दीसे 
इंद्र लिवू हु मामणा ।--वां दा 


उ०---२ “चदण” चदण वीटियौो, अश्रन भीखग उरगाह । इशण 
कारण भाया नही, चारएण परी तांह ।-- बा दा 

भीखण--देखो 'मीसण' (रू भे) 
उ०-- भ्रनमी ग्राटीला थह्टिया थक्॒वाह्ा, विपदा बाटीला बलह्िया 
चत्ठ वाया | दुरजय दीखण में निरभय दिन दूल्हा, भोखण दुरभिख 
में भुजबक्ल नह भूला +-क का 

भीखणों, भीखबो-क्रि० स० [स० भिक्ष्‌+रा० प्र० णौं] भीख मागना, 
याचना करना । 
उ०->*ै पूज चढावि म पत्थरि, मूकी संभू महेस | भीखारी भीखर 
गयु , को जाणइ कुण देसि ।--मा का प्र 
उ०--३२ ऊचा नीच मे श्रागक्त नह ईखे, भागल भकपरा भेक्ा 
भड भोखे । मगण मगर सू पद पद रद पीस, ह्ृमा देसोता दल्ल 
श्रोमछ दीसे ।--ऊ का 
भीखणहार, हारो (हारो), भीखणियौ--वि० । 
भीसिप्रोश, भोखियोडी, भोरयोडो--भू० का० कृ० । 
भोसोजणो, भीखीजवौ--कर्म बा० । 


भीखम 





भौसम--१ देखो "भीस्म' (रू भे ) 


भीगोरारि-स ० पु० -हाथी, गज । 
भोगोवणो, भीगोयबौ--देखो 'भिजोणो, भिजोवी' (रू मे) 


(डि को) 

उ०--१ श्ररजण वाण जिसो भ्राखाडे, गज खग माडे गीत गवाडे । 

अखौ” 'रिदावत' रावत एहौ, जोखम विरिया भीखम जेही । 
न्-+रा रू 

उ०---२ रुखमणीजी कउ भाई रुकमहयों । सो राजा भीखम तो 

प्ररु माता सू कहै छे | जु मुने तो इह भ्रकल उपर्ज छे ।--वेलि 

२ देखो भीकम (रू भे ) 


भीखमश्नाठम-स ० स्त्री ०्यो० [स० भीणष्म+ भ्रष्टमी] माघ शुक्ला श्रप्टमी । 
भीखम्क--देखो 'भीस्मक' (रू भे) 


उ०-दविखण दिसि देस विदरभति दीपति, पुर दीपति श्रति 
कृदणपुर । राजति एक भीखमक राजा, सिरहर शभ्रहि नर श्रसुर 
सूर |--वेलि 


भीखमचादी--देखो 'भीकमचादी' (रू भे ) 
भीखमपचक-स ० स्त्री० [स० भीष्म--पचक ] कातिक शुक्ला एफादशी 


से पूरशिमा पर्यन्त पाच दिवस । 
वि० वि०--वैष्णव सम्प्रदाय वाले इन पाच दिनो को बहुत पवित्र 
मानते हैं तथा इन दिनो मे तीर्थाटन एव ब्नतादि करते हैं। 


रू० भे०--प चभीख, पचरभीखणा, प्चरभीखम, भीकमपचक, भीसम- 
प्रचक । 


भीखारी- देखो 'भिखारी' (रू भे) 


उ०--भीखारी भमता फिरइ, ऊन्हा-जिमा कहावि । थान-विहृणउ 
तु थयु, श्रलवेसर भ्राहा श्रावि ।--मा का प्र 


भीखियोडो-भू ० का० क़ृ०--भीख मांगा हुझा 


(स्त्री० भी खियोडी ) 


भीगणो भीगबौ--देखो 'भीजणौ, भीजवी' (रू भे) 


भीगणहार, हारो (हारी), भीगणियो--वि० । 
भीगिश्रोडी, भीगियोडो, भीग्योडो---भू ० का० कृ० । 
भीगीजणो, भीगीजबौ---भाव वा० । 


भीगियोडौ--देखो 'भीजियोडी' (रू भे) 


(स्त्री० भीगियोडी ) 


भीगोणो, भीगोबो--देखो 'भिजोणौ, भिजोबी' (रू भे ) 


भोगोणहार, हारो (हारी), भीगोणियौ---वि ० । 
भीगोयोडो--भु० का० कृ० । 
भीगोईजणी, भीगोईजवौ--कर्म वा० । 


भीगोयोडो--देखो 'भिजोयोडी' (रू भे) 


(स्त्री० भीगोयोडी ) 
(ना मा) 


भीगोवणहार, हारो (हारी), भीगोवणियौ---घि० । 
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भीड़ 





भीगोविश्नोडी, भीगोवियोडो, भोगोवष्योडो--भू० का० क्ृ० | 
भीगोचीजणी, मीगोच्ीजघौ--कर में वा० । 


भीड-स ० स्त्री०--समूह जमंघट । 


उ०--१ ताहरा साह नू लेन॑ ठाकुरो स्रीठाकुर द्वारे श्रायो | उदै 
लोका री भीड, सी ठाकुर द्वार जाय सधीया नही भीतर । 
--ठकुर साह री वात 

3उ3०--२ पार्ड धजा चम्मरा सु पदखरा थडमा पार्ड, नरां गिरा 
पा करा ऊघडा निराट | पाड़े थूछ बगाढां श्रडाक्ता दछा भूल 
पाडे, साहा वेहू सीस पार्ड भीड फाडड बाद । 

--राव सम्रसाक्त रो गीत 
क्रि० प्र०--करणी, लागणी, होणी । 
मुहा ०--भीइ छट्णी, भीड हटणीज>समूह का तितर-वितर होना। 
भीड हटाणी >--ममूह को तितर-बितर करना । 
२ सकट, आ्रापत्ति, मुसीवत । 
उ०--१ यु करता कितर् एक दिन एक साहूकार रे तोटी पायी, 
सबत्शी भीड पडी |--बाधी लिखमी री वात 
उ०--२ जब जब भीष्ठ पडी भकतन पर, श्रापहि क्रस्गा पधारे | 
मीरा क॑ प्रभु गिरधरनागर, हरि भक्‍ता न॑ त्यारे ।-- मीरा 
फ्ि० प्र०--पडणी । 
३ मदद, सहायता । 


उ०--१ अ्रनिये प्र श्रेजेन्ट श्राहुव, घुरवाया रब तोप घमीड । 
पती नीमाज आाहुवे पूगी, भारत री खीचावण भीड । 

“+मोहबत बारहठ 
उ०--२ तरे जसोघर वामण बोलियो--महाराजा मारा संसिण 
राजा महेसदास गोहल खोस निया छे तिश सू में बोहत परेसान 
छा ने राज मोटा खत्री छी, गऊ ब्रामण रा प्रतपातक छो, सो 
राज करने पुकारु श्राया छा । तर सीहोजी दिलासा कीबी ने कयो, 
थांहरी भीड करसा |+--रा व वि 


उ०--३ चाप करा प्रप राम चढे, माक रजी तद भाण मढे । 
खोहरण के श्रसुराण खप, पल सिवा पक खाय त्रपे । रे नित सी 
जन भीड रहै, कण जना दुख देश कहे ।--र ज प्र 

क्रि० प्र०--फरणी, खींचगी, बोलणी, शाणी । 

४ किसी वस्तु का बाहुलय या झधिकता । 


ज्यू--श्राज्कल कांम री बोौत भीछ पडे है । 

६ भिडने की फ़िया या भाव | 

७ लोहार एवं बढ़ई का एक भ्रौजार विज्ञेप जिससे वे किसी पदारधे 
को मजबूती से पकडछते हैं । 

८५ बैलगाडी मे ग्रागे की ओर छोटे व बडे तखते के बीच का रिक्त 
स्थान । 

रू० भे०--बीढ़, भीयड, भीर, भीरि, भीरी, भीडो, भीरो | 


भोडणी ३३०८१ 
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भीडणी-स ० स्त्री०--घोडो के चार-जामा कसने की किया या भाव । 


उ०--पडै भगाण देस देस, श्रग्रवाण पीडणी । सलाह पाछने पुरे, 
मिटी तुरेस भीडणी ।--रा रू 


भीडशो भीडबो-क्रि" स०--१ कवच पहनना । 
उ०--१ हुई मुरद्धर ऊपर हल्ला, महा अश्रप्रवक्त जोर मुगल्लां । 
पेख खडा सम लक्खा खूरा, भीड बगत्तर अगा भूरा ।रा रू 
उ०--२ सर्ज ओपरा टोप सौभा सिघाकछी जि भीडियां दस 
नागोद जाली । सवाहुत्न ऊरुत्न जघान्र सगी, चहै बसचील्हा रहै 
एक रगी ।-व भा 
२ चिपकाना। 
उ०--हिया सू भीड होकौ हमे, राज भर्लेई राख लौ। भाप सू 
ध्रज इतरी अ्रवस, चुपके पाणी चाख ली ।--ऊ का 
३ कजूुसी करना । 
४ शरीर के किन्‍्ही झ्गो को परस्पर मिलाना । 
५ बन्द करना। 


उ०--१ जग थित मूठी जाणणी, मृठो भीड म रख्व । माया मेवो 
मादुवा, चगा चाखव चरुख (--बा दा 
६ बाहु-पाश मे लेना, श्रालिगन करना । 
७ शस्त्र घारण करना, या सुसज्जित होना । 
उ०--विसर रा नगारा नाद वाजिया। श्रा बात सुणताई सादृत्ा 
सीह ज्यू गाजिया सिलेह भोडिया ।--पना 
भीडणहार, हारो (हारी), भीडणियौ--वि० । 
भीडिशोडो, भीडियोडोी, भीड्योडो --भु० का० क्ृ० | 
भीडीजणों भीडीजदौ--कर्म वा० । 
भीडवणो, भीडववों, भीडणो, भीडबौ--रू० भे० । 
भीडवर्णों, भीडवबौ--देखो 'भीडणौ, भीडवौ” (रू भे) 
उ०--पिछाए लियो निज बधव पूत, हछी भर प्रेम ऋरोखय 
हृत । पड़े चख नीर रिले प्रथमीज, भूवा उर भीडव लीन भतीज । 
पा प्र 
भीडाणों, भीडावो--देखो 'भिडाणो, भिडावो' (रू भे) 
भीडाणहार, हारो (हारी), भीडाणियौ--वि० । 
भीडायोडौ--भु० का० कृ० 
भीडाईजणो, भीशईजबौ--कर्म वा० । 
भीडायोडो--देखो 'भमिडायोटो' (रू भे) 
(स्त्री० भीडायोडी ) 
भीडियोडो-मू० का० कृ०--१ कवच पहना हुआ २ चिपकाया 
हुपा 8 कजुसी किया हुआ ४ शरीर के श्रगों को परस्पर 
मिलाया हुआ ४ बन्द किया हुआ्ना ६ वाहुपाश में लिया हुआा 
७ शस्त्र घारण किया हुप्ना, सुसज्जित हुवा हुप्ना 


भीचराों 





८ देखो 'भिडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भीडियोडी ) 


भीडि, भीडी, भीड -स० पु०--सहायक, मददगार । 


उ०--पीहर पतढ्ा रा सैंणा रा प्यारा, तारक तूटा रा नेणा रा 
तारा । सीरी सिटियारा सूल्हा रा सारा, भीडो भूखा रा फूला रा 
भारा ।+--ऊ का 

२ मित्र, दोस्त । 

उ०--१ ज॑ औ कूख रो सुूरण उण रे अतस रा भीड रो भ्रस 
व्हैती तौ काक॒जा मे थ्रा सु८ क्यू खटकती ?--फुलवाडी 

३ खेल में अ्रपने पक्ष का खिलाडी । 


उ०--थोडी ताक ढवने मासी कवर लागी--बेटी, श्र तो सजोग 
रा खेल है पाती श्राया भीड वा ने लेय कवड्डी रो पाछौ जीतणोौ 
है । भीडी वदछणा अपा रे सारे कठ  थने जकौ भीडी मिल्ियो 
है वो भ्रव छुटेला कोनी ।--फुलवाडी 

४ रक्षक । 


उ०--लर्स श्रोज पूरं तिके फौज लार्डा, गऊ बिप्र भीडू दया लाज 
गार्ठा +व भा 
५ सग-साथी, (पति) हे 


उ०--जंडौ-तैंडो ई भीड थारे पाती श्रायो, उण ने ई साचा मन 
स्‌ अगेज | इण साची प्रीत रे झ्ासरे ई थारे म्हारे भाग रो 
बदत्ठी लिरीजेला ।--फुलवाडी 


[स० भीरु] कायर, डरपोक । 
रू० भे०--भीडी, भीहू, भीयड, भीर, भीरि, भीरी, भीरु, मीछ | 


भीडो-स० पु०--१ वैगन । 


२ देखो 'भीड' (मह , रू भे ) 


भीच-देखो “भीच' (रू भे ) 


उ०--(१ घण श्रम्हसम्हा सिलहवघ घाटां,वजि सावर्नक्ाषां धमक अ्रवि- 
याटा । भग भिदि पर्ड एण अहिनाणँ, जुडि जामवत भीच लक 
जाणे ।--सू प्र 

उ०--२ जीता भीच प्रजीत रा, ईद” पाई हार | त्रास परवर्ख देस 
री, श्रास तजी तिण वार |+--रा रू 


भीचडो--देखो 'भीच” (भ्रल्पा , रू भे ) 


उ०--१ भला पघारो भीचडा, गरक सिलह मे गात | कहर चाहा 
कब्ठह री, वछता कीजी वात ।--वा दा 
उ०--२ सांई एहा भीचडा, मोलि महूगे वासि, ज्या आाछन्ना 
दूरि भो, दूरि थका भो पासि ।+--हा का 


भीचणो, भीचवौ--देखो 'भीचणौ, भीचवी' (रू श्रे) 


भीचणहार, हारो (ह।री), भीचरियो--वि० । 
भी चिओोडो, भीचियोडो, भोच्योडौ--भू ० का० क्ृ० । 





भी चियोडौ 


भीचीजणाौ, भीचीजवौ-- कर्म वा० । 
भीचियोडी--देखो 'भीवियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भीचियोडी ) 
भीचरड-वि०--१ सहारक, विघ्वस करने वाला । 
उ०--घुधर घएाण कीरति घर घण, राम हेके गजबाग रत । 
भुजछुक दत सचञ्न तरा भोचरड, मेध तणो हसती मसत । 
--महाराजा छतर्पिघ रो गीत 
२ देखो 'भीच' (महू, रू, भे ) 
भीच्छा--देखो 'भिक्षा' (हू भे) 
उ०-स्वइच्छा दिच्छा तें इतर, नहिं. इच्छा सद सुखवी। श्रर्भ 
दिच्छा दीजे समुखमुख भीच्छा उन मुखी |--ऊ का« 
भीछ--देखो 'भीच' (रू भे ) 
उ०--शभ्रावकछा भीछ कडछ प्रगट ऊससे, चाक चकरी फिर नाक 
ठडहड चिसे । श्राग घकि लोयणा रूप वरण्णिया श्रस, 'फेहरी” तरस 
किण सीस आवध कसे |--जालमसिघ भेडतिया रो गीत 


भीज-स ० स्न्नी०--भीजने की क्रिया या भाव । 
उ०--भीज री भेली भली, पावस पाणी पैला | मतथाकछा मन- 
वार री, छाक म ठेलौ छैल |--वां दा 
रू० भे० --भीज । 

भीजण--देखो 'भीनण' (रू, भे ) 

भीजणी, भीजबो-क्रि० भ्र० [स० शअ्रम्पज | १ गीला या श्राद्र होना । 
उ०--१ केहर तणी ककछाइया, भणशणाहट भमराह | भीजी गज 
सिर भाजता, मद सोरभ डमराह वां दा 
उ०--२ जद हाडो बोल्यौ--बा'रे पाणी मे भीजू म्हारी बाई, 
ग्राघो उघाड, नातर थारो वीरो मर जासी ।--फ़ुलवाडी 
उ०--३ लागी मोहि राम खुमारी हो) रिमशिम बरसे मेहडा, 
भीज तन सारी ही । चहु दिस चमक दामणी, गरज॑ घन भारी हो । 

“मी र्रा 


उ०---४ पेच सुरगी पाघ रा, ढार्क मत घर ढाल | काछी चढ़ 
ग्राद्धी कह, हजा भीजण हाल--वां दा. 

२ दयाद्रें होना, द्रवीभूत होना । 

३ लाक्षणिक श्रर्थ मे किसी तत्व का किसी के श्रन्दर पहुच कर 
व्यास होना, एक रस होना । 


उ०--१ रीकी साभक्त राग, भीजे रस नह भैचर्क | नेडौ भ्रार्व 
नाग, पकडीज छावड पड़े !--वां दा 

४ फिसी वस्तु का पानी या किसी तरल पदार्थ में भीग कर फूल 
जाना । 

ज्यू--चिणा भीजणा, मोठ भीजणा । 

[स० भिच्च| ५ भेदत करना, छेदना । 

छ०--बेउ खेलदइ सरसी तनि, सीतलि लाखारामि। नीरगु नेमि 
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भोदणो 





न भीजहई, खीजइ नारी नांमि ।--जयसेख्र सूरि 

भीजणहार, हारो (हारी), भीजणियो--वि० । 

भोजिश्रोडो, भीजियोडो, भोज्यौडों--भू० का० कछृ० । 
भीजीजणो, भीजीजबौ--भाव वा[० 

भींगणो, भींगवी, भींजणी भींजबो, भीनणी, भीनबौ, भौगणो, 
भीगबी, भीवणों भीवबौों--रू० भे० । 


भीजियोडो-भू० का० कृ०---१ गीला या श्राद्रं हुवा हुआ २ दयांद्र 
हुवा हुप्रा, द्रवीभूत हुवा हुआ. ३ लाक्षणिक श्र्थ में किसी तत्व 
का किसी के श्रन्दर पहुच फर व्याप्त हुवा हुप्ना, एक रस हुवा 
हुआ ४ कोई पदाथथ पानी या किसी तरल पदार्थ में भीगकर 
फूला हुआ ६४ भेदा हुश्रा, छिंद्रित । 
६ देखो 'भीनियोडी (रू भे) 
(स्त्री० भीजियोडी ) 

भीजोडो--देखो 'भीजियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भीजोडी) 

भीजोणो, भीजोवी--देखो “भिजोणों भिजोवो' (हू भे) 
भीजोशहार, हारो (हारी), भीजोणियौं--वि० । 
भीजोयोडो--भू० का० क्ृू० । 
भीजोईजणो, भीजोईजबौ--कर्म वा० । 

भीजोबणो, भीजोवबी--देखो 'भिजोणौ, भिजोबी' (रू भे ) 
भीजोवणहार, हारो (हारी), भीजोवणियौ--वि० । 
भीजो विश्रोड़ी, भीजो वियोडो भीजोव्योडी--भू०? का० कृ० । 
भीजोबीजणो, भीजोवीजबौ--कर्में वा० । 

भीजोधियोडी--देखो 'भिजोयोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भीजोवियोडी ) 

भीट-स ० स्त्री०--१ भड़-वेरी के पत्तों सहित कटे हुए सुखे डठलो व 
काटो का समूह । 
२ छोटे २ केर वक्ष । 
उ०--फैरा री भीटां गाव दोछी घणी थी तिकारो मोरचौ लियो। 

--सूरेखींवे काघछोत री वात 

३ देखो 'भीट' (रू मे ) 
रू० भे०--भीट, भीठ । 
ग्रल्पा ०--भीटकियौ, भीटकौ, भीटकियो, भीठकियी, भीठको । 
मह० भीटड ॥ 


भीटफियौ--देखो 'भीट' (अ्रल्पा., रू भे ) 
भीटड--देखो “मीट' (महू , रू भे ) 


भीटणी, भीटबौ--देखो 'भीटणो, भीटवी' (रू भे ) 


उ०--दादू यहु मन तीना लोक में, अरस परस सब होइ। देही 
की रक्षा करे, हम जनि भीटे फोह ।--दादुबाणी 
भीटणहार, हारो (हारी), भीटणियों --वि० । 


भीदहरो ३३८३ 





भीटिश्रोडो, भीटियोडो, भीटयोडौ--भू ० का० कृ० । 
भोटी नगो, भीटीजबो--भाव वा० । 

भीठहरो--देखो 'भीटोरो' [रू भे ) 
उ०--तर कटक री पाखती भीदहरा चार आशण राखिया था, 
भाटिया रौ साथ नेंडो झ्रायौ तरे भीटठहरा लगाय दिया । रात रौ 
चानणी हुवो ।--नैणसी 


भीटियोडौ--देखो 'भीटियोडौ” (रू. भे ) 
(स्त्री० भीटियोडी ) 


भीठ-स ० पु०--१ युद्ध, सग्राम, लडाई। 

उ०--कुरवसी कर चांव्या, रच रोसाढ्टां, भीठ वडाका भोपाव्ा । 

रित्िया रिणतात्य, कट किरमाछा सीस भुजाछा सूडाक्का । 
--भगतमाछ 

२ झनेक तलवारो का एक साथ प्रहार होने की क्रिया, प्रहार । 

उ०--इम कहि ने भरजम फौज माहि लोह भेलछ्ियों | श्ररजन 

मारथ तरवारिया भीठ पर्ड छे ।--भ्रजन हमीर भीमोतरी वात 

३ भीड़ । 


उ०--नह्ू-काय सिर भूछ खुडिया भुज दो भारो। पूठी-पेट 
सपीठ, नीमचक नाडा सारी ) सूरत मूरत चोक, सदाब्नरत सरस 
पावर) । भौड़ां वा भोठ, नीर परसाद लावर ।--दसदेव 
४ प्रहार, वार । 
उ०--मत घडको भाख 'मद्‌' से सायब सारे । राठोडा रिण रीठ- 
स्या, देय भीठ श्रफारं---वी मा. 
५ प्रहारो से उत्पन्न घ्वन्ति । 
६ देखो 'भीट' (रू भे ) 

भीठकियों, भीठफों--देखो “भीट' (भ्रल्पा , रू भे ) 
ट०--सिर सेला ज्यूं सूठ, भ्रमीरा दोरी डाढी । गरीवा रे ना गठडें, 
पांव जूत्या विन वाढी | भीठकिया भरणाय, घणेरी उचार घालें। 
तीज दिन कडकाय, लादडी भर ले हाले --दसदेव 


भीटठहरो--देखो 'भीटोरो' (हू भे) 
उ०--इतरे बहा भीठहरा भागे बह रहीया छे, तिकारी मभलछ 
श्राकास लागी छे ।---माड्णसी कृपावत री बात 

भीठौ-स ० पु०--कपटी मित्र । 

भीड--देखो 'भीड' (रू भे) 
उ०--१ सुरजन मत्रप रणु-मस्त सह, भोज कुमारक भीड़ । भागी 
ग्रकवर भेजिया, नांमी प्रतिभट नीड ।-चव भा 
उ०--२ सबक भीड सभकी, कफ ग्रहियी कूझारे | साम काम 
हणमत, कमधघ कुछ संग सभारे -ग्रु रू व 

भीडणी, भीडब्रो--१ देखो 'मीडणो, भीड्वो' (रू भे) 
उ०--१ भ्रवला शअ्रवलइ भ्रक्षरइ, पांमीजइ परतक्ष । थि कर भीडी 
वाथ दिदद, पशि ते बधन लक्ष ।+--मा का प्र 


भीतर 





उ०--२ 'कामकदला' कही कही, ऊठि भालिंगन देय । सबल 

भुजा भीडी करी, पुढुइ पच्छुर लेय ।--मा का. प्र 

उ०--३ बाहुलता विवडी वली, भीडणि भागु विप्र । कुवुधि भें 

फायर थई, छाडी चालिऊ क्षिप्र ।-मा का प्र, 

उ०--४ माधव” ! मुझ माहि करी, ख़री विघाता खोडि। 

ग्रालिगन श्रति भीडती जउ कर सरजत कोटि -+मा का प्र 

उ०---५ प्रीतम रइ कारण पारवती, राखीयउ जाणी श्राम रस । 

भीडीयउ उर ऊपर काचू भर, कसणा रेसम तणा कस । 
--महादेव पारबती री वेलि 


उ०--६ रुदया भीडी रीमवी, श्रचलि भ्रासू लृहि । वाह करी गाल 
गहि बरिठ, माधव तिजतु मोहि |-मा का प्र« 


भीडी, भीडू--देखो 'भीडी' (रू भे) 


उ०--औ्रौ तो भ्रलौकिक झीर ही रूप हो मुनिवरजी । काईं भगता 
रो भीहू भाप ही आगयो हो राज ।+--गी रा 


भीत-वि० [स० भोत] भयभीत, डरा हुझा । 


उ०--श्रठी बीरमदेव नू जबना रा मारिया जाणि ग्राम सेतचावा हू 
चलाइ राठोड गोग बीरमदेवोत श्रापरा बाप रा वाढणहार नू 
विसारि बिना ही श्रपराध भाजड में भीत सकट र॑ हेठे सपत्नीक 
सूता ,जोइया दला न्‌ जाइ हशियौ ।--व भा 

स० स्त्नी० [स० भीति] भय, डर, श्रातक। 


उ०--प्रगल्म कठ पैल देत, कठ कठिराव को, दुहृत्य, हृत्य ठेल देत, 
हत्यथले प्रदाव कौ । उन्हे न भीत श्रोर श्रमीत व्हे न त्या श्रग, 
भग्ग न वाह जान दे, न वाह ताव रं भगे ।--ऊ का 

स० स्त्नी० [स० भित्ति] दीवार । 

उ०--९१ झासिफसा अ्रकबर कहूँ, भीता भुरजा जोय । बाकौ गढ 
भड वाकडा हलो किया की होय ।-वा दा 

उ०--२ चोरग दत गयदा चडढत, पाखाण भीत अाठ पडत । 
घूनी विसाक्त चौडो घडेय, झ्राणा युग घाते झआपडेय ।--गु रू व 
रू० भे०--भीत, मीति, भीति । 

ग्रल्पा ०---भीतडौ, भीतडौ । 


भीतडो---१ देखो 'भीतडौ' (रू भे) 


उ०--फकोटडियो 'व।धौ' कठँ, भासी' डाभी भाज | गवरीजै जस 
गीतडा, गया भीतडा भाज ।|--वा दा 


भीतर-प्रव्य ० [स० अम्पत्तर| १ प्रन्दर, में । 


उ०--१ डोढो पडदी देखिये, सुमा घर॑ सिवाय । भीतर जम 
किकर विना, जीव मात्र नह जाय ।--वा दा 


उ०-२ यह ऊपर लोभी अ्रपत नह राखे निज नाम । यछ भीतर 
खाटे भ्रधम, दाद राखे दाम |--बा दा 


उ०--३ दान घणो उत्तर दिये, हु ते वित सत हार । मुहडी लै 
उशण मिनख रो, मोमर भीतर डार |--वा दा 


;+०७क.... 


कप 


भीतरलोौ 





उ०--४ श्रई चीतगढ झोर सू, तू गाजियो न जाय । भीतर ज्या 
मन भावणी, बाहर जिका वलाय ।--र्रा, दा 
२ ग्रुत रूप से, चुपके । 
उ०--जग मे कहै जोगी भीतर भोगी, सोगी सम सीवदा है । महि- 
लाने मोगी गूगी गोगी, रोगी जिम रोवदा है ।--ऊ का 
स० प०--१ अन्त पुर, रनिवास । 
उ०---तद सेतराम दरबार मांय प्राय बेठी । ताहरां दरवारो इंया 
री पोसाख श्र वक्ठ देख भर भीतर जाय राजा सू भ्ररज गुदराई । 
“-गणसी 
२ झ्न्दर वाला भाग । 
रू० भे०--भित्तर, भित्तरि, भीतर, भींति, भीतरि | 
भोीतरलौ-वि० [स० श्रम्यतर + रा० प्र० लो] (स्त्री० भीरतली) 
१ भीतर का, श्रन्दर का । 
उ०--१ पे राणी कुमो, रिणमलजी मांडवगढ ऊपर भ्राया । 
ताहरा भीतरला पण साको राखियो ।--ने णसी 
उ०--२ सी उवे भाग केई भीतरली खिडकी मे वड गया ! 
“-पदमरसिह री वात 
२ आपस का, पारस्परिक । 
उ०--भीत रला फूटा भडा, के खूटा सामान | इण गढ़ मे होसी 
प्रमल, खम तू श्रासिफखान ।+-वा दा 


भीतरवाडियौ-स ० पु०--१ राजमहल के भीतर का नौकर | 
उ०--राजा रधा दार्स्या सु प्रीति न करें । राजा रा भीतरवाषडियां 
सू भाईयप मर्ता करे । टटप्‌जीये वाणीये सु प्रीत न करे । 

“-वाप री सीख री वात 

२ देखो 'भीतरियौ' (रू भे) 

भीतरि---१ देखो 'भीतर' (रू भे ) 
उ०--तुही ज सज्जण मित्त तू, प्रीतम तू परिवाण | हियडदइ 
भीतरि तू वसइ, भावइ जाण म जाण ।-ढो मा 
२ देखो 'भीतरी' (रू भे) 
उ०--पहिल जबुदीव वखाणउ, जोश्रण लाख प्रमाण | भरहखड 
तसु भीतरि जाएउ, नानाविह ग्रुण ठाण ।--ही राणदसूरि 


भीतरियो-स ० पु० [स०» अश्रम्यन्तर--रा० प्र० योौ०] १ मदिर के 
भीतर मूति के पास रहने वाला वल्लभीय ठाकुर का प्रधान 
पुजारी । 
२ देखो 'भीतरवाडियो (रू भे ) 


भीतरी-वि०--१ भीतर का, श्रन्दर का। 
२ गुप्त, गोपनीय । 
३ प्रभिन्न, घनिष्ठ । 
४ सच्चा । 
ज्यू--मै उणाने भीतरी मन सू चाव्‌ हू । 
२ देखो 'भीतरि” (रू, भे ) 


३१३८४ 


भीनणौ 
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भीतरोटाग-स० स्प्री० यौ०--कुइती का एक पेंच जिसमें खिलाडी 
विपक्षी को, जब वह पीठ पर होता है, भीतर ही से टाग मारकर 
गिरा देता है । 
भीति-स० स्त्री० [स०] १ भय, डर, भ्रातक । 
उ०--चघेण दशा जसु चरण, ईति श्रति भीति निवारण । 
लील लाछि लख गान, विमलकी रति वघारण |+-घ व ग्र 
२ देखो 'भीत' (रू भे) 
उ०--१ गहर भे भीति घत्रस्णा नदी तल बहै, प्रनंत ग्राग बहा। 
मित्त नांही । साध श्राकास में श्रटकि उलटा चढ़चा, प्रांणा मन सुरति 
भाकास माही ।--ह पु वा 
उ०--२ जिसिया कुक तीणइ मात्रि वचन, जिसी भीति तिसा 
चित्राम, जिसी श्राफ़तिं तिसा ग्रुण ।--व स 
३ देखो 'भाति' (रू भे ) 
रू० भे०--भीत, भंत । 
भीतिकर, भीतिकारी-वि० यौ० 
डरावना । 


भीतियौ--देखो 'भीतियोौ” (रू भे.) 

भीतिहर-स ० पु० यौ० [स० भित्ति +घर] दुर्ग, किला । 
उ०--पभ्रेवडठ साड सीधण-कठ घर, जिकद गागुरणि सारीखठ 
भीतिहर | त्या प्रेंक पुरुख का पछोपा वाहिरठ जाण्यइ वीण्यइ 
हुव॒ष्ठ छइ ताटीहर ।--भर ० वचनिका 
रू० भे०--भीतहर । 

भीनउ--देखो 'भीनौ' (रू भे) 
उ०--६ तू उपजड् न खपई नहु श्राइस, कुछ न कहद कहियइ 
उकल्ठीण । भीनठ नादि विनोद महा भडि, ब्लसभ चढइ तइद वाबइ 
वीण |--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ वीनवी म्रपति न वीनठउ भीनउ नेमि न जामु, सत्यमामा 
रीसारुण दारुण बोलइ तामु |--जयसेखर सूरि 

भीनण-स ० पु०--१ सूखी रोटियो को छाछ (मट्ठा) मे भिगोने की 
क्रिया । 
२ उक्त प्रकार से भीगा हुआ खाद्य पदार्थ । 
रू० भमे०--भीजरा!, भीजणा । 

भीनणों भीनवौ-फक्रि० श्र०--१ लाक्षरिक श्रर्थ में किसी तत्व का 
किसी के भीतरी भागो में पहुच कर अच्छी नरह व्याप्त होना, 
सम्मिलित होना । 
२ परिपूर्ण होना, पूर्ण होना । 
उ०--भ्रपनी क्वान श्रालमसा हाथ दीनी, डाढी नोस हाथ दीनो 
रार रोस भीनी (--रा रू 
उ०--२ प्रथम नेह भीनो महाक्रोध भीनो पछे, लाभ चमरी समर 
मोक ला्गे। रायकवरी बरी जेण वागे रसिक, बरी घड कवारी 
तेण बाग ।--वा दा 
३२ अनुरक्त होना । 


[स० भीति +कर]| भयानक, 


भीनरचाई 


४ युक्त होता । 
५ देखो 'मीजणी, भीजबो' (रू भे«) 


उ3०--श्रालीजा अलवेलिया, हो हजा हुसनाक । भीनोड़ा रसिया 
भगमर, छेल पियौ मद छाक |--वा दा 

भीतणहार, हए्रो (हारी), भीनणियौ--वि० । 

भीनिशोडो, भीनिषोडो, भीन्‍्योडो--भू० का० कृू० । 

भीनीजणो, भीनीजवॉ--भावय वा०, कर्म वा० | 


भीनशवाई-स० स्श्री०--पश्राद्रें भूमि, भीगी पृथ्वी । 
भीनरवाडो-स ० १०--भीया भू-भाग | 


भीनियोडो, भीनोडो-भू० का० कृ०--१ किसी तत्त्व का किसी के 
प्रदर पहुच कर भ्रच्छी तरह व्याप्त हुआ, पम्मिलित हुवा हुझा 
(लाक्षशिक प्रथे मे) २ शभवुरक्त हुवा हुआ, ३ युक्त हुवा हुआ्ना, 
सहित, 
४ देखी '"भीजियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भीनियोडी, भीनोडी) 


भीनोदौ-स ० पु०--भीगा या आद्र स्थान । 

भीनो-वि० [स० भीनी | १ अनुरक्त 
उ०--१ यर कन्या बिन्हे घातिया वान्तइ, चेद्द धारा वरसा रा 
वाकू | भमर ज्यही केतकी भीना, भौछी चफ़वरती भुवोत्ठ । 

- महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ ऊपा 'अ्रचकछो” मौहियो, ज्यू चदणा भूययग । रात-दिवस 
भीनों रहे भमरों सुमना रग ।--श्रज्ञात्त 
उ०--३ भेख लिया जद दुख सुख त्यागा, राम नाम रग भौना । 
घट घट में साहब सत्‌ जांण्या, दरमत दूरी कीना । 

-“ख्री सुघरामजी महाराज 
२ युक्त, सहित । 
उ०--१ जोवपुर द्वुग्ग जोधपुरो, कब्झा तप तेज कलकक् । भाद्रवे 
मास भीने सिहरि, किरि भासकर ऋबछहुटी ।--गु रू व 


उ०--२ सु जेत ताहरा ही ज सिकार रम ने लू रो ऋषोछियौ 
धकी घरों तावडे सी वैमार थको श्राय ने खसखाने माहै भ्राय 
पोढियो । सु खमखाने बाहरा घणी रो छडकाय कीयौ । चदन रौ 
लेपन कर केसरिया भीनों दुपटो भ्रोढ ने पोढियो छी । 

“-जैततमाल पुमार री वात 
उ०--३ सज देखी सिरदार की, घज सुरत चित घार । मुक्की 
उरश मोसर भही, रग भीनी रिफ्रवार ।+--पना 
३ परिपुण, प्रर्ण, भरा हुश्ना। 
उ०--बाला रस भोना बचन, सज भीना तन साज । चदा वदनी 
चतुर रा लोयण भीना लाज ।--श्रज्ञात 
४ भीोगा हुझ्ना, गीला, श्रा्द्र । 
उ०-- खेडा गांमां री गलती जे खा, श्राधा दामा मे बढती दे 
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धावे । विलखी श्रजल बिन घावे बेराजी, भोनवी वाफणशिया प्नार्व 
घर भाजी |--ऊ फा 


उ०--२ खोकका टकियोडा गढ्ठ मे खगादी, जछ जुत ठोडी पर 
टिमकी जघाछी । भोने काचक्िय घम घम डग भरती, घसल्ा 
देतोडी घमधम पर घरती (--ऊ का. 
५ मद, घीमा । 
ज्यू--भीती -भीनी सुगध । 
६ लाक्षशिक श्रर्थ में, मस्त, मतवाला | 
ज्यू--नमा में भीनो है । 
७ हल्के काले रग का मनुष्य । 
८ भोत-प्रोत, सना हुआ । 
यौ०--मावौ-भीनौ । 
&० भै०--भीनौ, भोनउ। 
भीफरणौ, भीफरबी--देखो 'विफरणी, विफरबो' (रू भे ) 
उ०--खदा उरड तोहतो रूका, चछ चढ घतिया लोवक चाव | 
भोफर सरक्ष भाजिया सखग बक, सीधुर फबियो “करण” सुजाव । 
दें दा 
भीभव्ठद--देखो 'विभकूत' (रू भे ) 
3०---१ नंवसात्‌ ससि वदन, श्ररक क्राइत्तक ऊजत्ठ । डसरा होर 
किर ललित, मुकख् लोयणा भीभछ |--गु रू व 


उ०--२ साहिब कछछु न जाइयड, तिहा परेरउ द्रग । भीभह् 
नयण सुबक घणा, भूलउ जाइपि सग ।+ठो मा 
२ देखो विह्नूल' (रू भे ) 

भीभलणो, भीभलबी-क्रि० श्र ०--गर्म होना, उष्ण होता । 
उ०--भ्रथ वरसा, भाविठ झासाढ, भ्रतरण सबाढ,, काठईइ लोह, 
घाम तणउठ निरोह, छामि खाटी, वीयाइ माटी, पांणी भीभलह, 
गुढ्उ गूजरीवरण्णा साभलीइ ।-व स 
भीभलणहार, हारो (हारी), भीभलणियाौं--वि० । 
भीभलिओोडो, भीभलियोडा, भीभल्योहो--भू० का० कृ० । 
भीभलीजणौ, भीभलीजदौ--भाव वा० । 

भीभ लियोडौ-भू ० का० कृ०--गर्म हुवा हुआ, उण्णता प्राप्त । 
(स्त्री० भीभलियोडी ) 

भीभू-स ० पु० [स० भीम<मयकर] पिंह, क्षेर । 
उ०--भीभू लक मुराक्त गति, पिक सुर जेही बांण | ढोला मदिर 
मालवी, जेहा हम निवाए ।--भ्रज्नात 

भीम-छ ० १० [स०] १ शिव, महादेव | 
उ०>गन भूतत-श्रेत पिसाच कौतुक श्रत ततु जठा जुटी । जय व्योम 
कैस महेस भबक भीस भूतप घूर्जटी |--ला रा 
२ विष्णु 
३ वायु के सयोग से कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कुरुवशीय पाई राजा 
का एक पुत्र । (अ.मा,ह ना मा) 





भीमएफादसी 


४ एक पूरुवशीय राजा जो वायु पुराण के भ्रनुमार महावीय॑ राजा 
का पुत्र था । 

५ एक राक्षस, जो लका नरेद्य रावण का मित्र था। 

६ एक कुरुवशीय राजा, जो मत्स्य पुराण के भ्रनुसार रुचिर राजा 
का पुत्र था | 

७ एक देवगधर्व जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था| 

८ पझग्नि जो पांचजन्य पश्रथवां तप नामक भ्रगर्नि का पुत्र था । 

६ तीसरे मरुद्गणो मे से एक ! 

१० विकठ देवो मे से एक । 

११ एकादश रुद्रों मे से एक । 

१२ एक पुरुवशीय राजा, जो इलिन एवं रथन्तरी का पुत्र था। 
१३ एक राक्षस, जो देवताशो एवं हिरण्याक्ष के बीच हुए युद्ध मे 
मारा गया था । 

१४ श्रानत॑ (गुजरात देश) का एक राजा, जो सत्वत्त राजा का 
पृश्र था । 

१५ एक राक्षस, जो कश्यप एवं खा के पुत्री मे से एक था । 

१६ एक यादव राजा जो दाशाह (विदुरथ) राजा का पुत्र था । 
१७ एक राजा जां भागवत के अनुसार विजय राजा का पुत्र था । 
१८ हरिवश एव ब्रह्म पुराण के श्रनुसार एक यादव राजा ज्यामघ 
का पुत्र । 

१९ विदर्भ देश की कौडिन्य नगरी का राजा, जो चित्रसेन राजा 
का पुन्न था। 

२० विदर्भ देश का एक राजा जो दमयती का पिता था। 

२१ कभकरण का एक पुत्र । 
२२ साहित्य में भयानक रस | 
२३ एक नदी का नाम | 
वि०--१ बहुत वडा, विशाल | 
२ भीपणा, भयानक, घोर । 
उ०--६१ प्रल्ले ब्रज करेवा नीम दामणा पतन, गयण फूर्ट घटा भीम 
गरज । उठावे श्रद्धनती जेम हृब्ठधर श्रनुज, बत्ठ तके यद्गछी भला 
वरजे ।--वा दा 

उ०--२ सेसि वलइ जल उछलइ, सायर छुटइ सीम । वाया विण 
वाजड सवद, महा भयकर भीम । -मा कां प्र, 

रू० भे०--भीव, भीउ, भीमि, भीमू, भीमेणा, भीव । 

ग्रल्पा ०--भी यो, भीमडौो, भमीमलो भीमियौ, भीमौ । 


(अ्रमा) 


भोमएकादसी-स ०स्त्री० [स० भीमएकाजश्ञी ] १ ज्येप्ठ शुक्ला एकादशी ! 
२ कातिक शुबला एकादशी । 
४ माघ थुकता एकादशी । 

भीमक --देसो 'भीस्मक' (रू भे ) 
उ०--घूडा मडण चूडामणी जी, भीमक घरि शप्रवतार | बधव 
स्समईयो भलौ जी, मश्नीसर मति सार ।--रुकमणी मगछ 
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रू० भे०--भीमक, भीमक । 


सीमकुड-स ० पु०-- एक जलाशय जो तीर्थ माना जाता है । 
उ०--हारे मोरा लाल सूरयकूड भीमकूड ने, पार्स पगला जान ! 
श्रोलखाभूल भावियो, फरसीजे जिन नहाण मोरा लाल |--वि कु 

भीमकुमा र-स० १०--भीमसेन का पुत्र घटोत्कच । 

भीसगज-स ० पु०--पाडुपुश्न भीम द्वारा झ्राकाश मे फेंके गए हाथी । 
उ०--१ गोरा नह भेट भीमगजां, घर लडे न कमघज खोल घजा । 
घर लडसी कमघज खोल घजा, गोरा जद मिलठ्सी भीमगजा | 

--महाराजा मानर्सिघ जी रो गीत 

उ०--२ मोसू ऊवेब्योह, तुरत हुवों जिण रो तवां। भीमगर्जा 
भेठोह, करतो जे पावू कमध ।-पा. प्र 


भीमडात, भीसडाथ-स ० पु०--रग विक्षेप का घोडा । 
उ०--सोवन रा ताजी च्यार साल, पच दोक दिना पौरस शअ्रपाल | 
धघुर केक माव्ठवी सरस घज्ज, भीमडाथ थक्ठी वाढा भिडज्ज । 
+-सू भर, 
भीमडो--देखो “भीम (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--तिण वार 'भगवत' 'केहरी' तण वर्ण धिजडां वाहतों। 
'भीमडा' पाडव जेम भारथ, गज घडा भड गाहती ।--सू प्र 


भीमचडी-स ० स्त्री०--एक देवी का नाम । 
भीमजी-स ० प०--दामाद को गाये जाने वाला एक लोक गीत । 
भीमतव्ठाव-स ० पु०--बडा सरोवर । 
उध्-माय, भर रे नाडा भर नाडियौ, माय, भरियाौ, रे भीमतछाव 
पपश्चियां बोल्यौ खाचड र॑ खेत मे ।+--लो गी 
भीमता-स ० स्त्री ०--भयानक होने की प्वस्था या भाव, भयानकता। 


भीमतिथ, भीमतिथि-स० स्वी० यौ० [स० भीम+तिथि] (१ ज्येष्ठ 
शुक्ला एकादशी । 
२ कातिक शुक्ला एकादशी । 
३ माघ शुवला एकादशी । 


भीमथव्ठी-स ० स्प्री०--जैसलमेर जिले का एक भू-भाग । 
भीमनाद-स ० पु० यौं० [भीम + नाद ] भीपर ध्वनि, भयकर श्रावाज । 
उ०--डाक काक रूपी डाच उबेडे कटार डढ़ा, भीमनाद भेड़ रेड 


गयदा गभीर | श्राहेड़े तेडे पेड वीर देवीसिंघ झाक्ा, केडे लाग तूंही 
छेड डाखियौ कठीर |--दौलतसिंघ हाडा रो गीत 


भीमपढछासी-स ० स्श्री०--सगीत में सपूर्ण जाति की एक सकर रागिनी । 
भीमफछ्लोदया-स ० स्त्री० यौ० [भीम-+-फलोदया] भयकर फलो को 
देने वाली ! 
भीमवछ्ह-स ० पु०--१ एक प्रकार की श्ररित । 
२ घृतराष्ट का एक पुत्र । 
भीसमुख-स ० प०--एक प्रकार का बाण | 
भीमरथ-स ० पु०---१ घृतराष्ट्र का एक पुत्र | 


भीमरथी 
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२ युधिष्िर की सभा का एक नृपति | 
३ कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो द्रोण निर्मित्त गरुडब्यूह मे खडा 


हुआ था | 
४ भागवत, विष्णु एवं वायु पुराण के भनुमार विकृृति राजा 
का पुत्र । 


५ एक राजा जो भागवत एवं वायु पुराण के अनुसार केतुमत्‌ 
राजा का पुत्र था | 


भीमरथी-स ० स्त्री ०--१ एक पौराणिक नदी । 
२ वैद्यक के अनुसार मनुष्य की ७७ वर्ष के ७ वें महीने की सातवी 
रात के बाद होने वाली कठिन श्रवस्था । 

भीमल-स० प०--१ सिसोदिया वश की एक छाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति 
२ पवार वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 


भीमसकरी-स ० स्त्री ०-- दक्षिण की एक बडी नदी । 
उ०--दिखण मे भीम नदी भीमसकरी कहावे |--वा दा झूया 


भोमसेरणा, भीमसेन [स० भीमसेन] १ पाडु पुत्र भीम का नामान्तर । 
रू० भे०--भीमसेण, भीमसेनु, भीवसेन । 


भीमसेनी-वि०--भी मसेन सम्बन्धी । 
भीमसेनीएकादसी--देखो 'भीमएकादसी' । 
भीमसे नीफ्पूर-स ० पु०--एक विशेष प्रकार का कर्पूर जो सुमात्रा 
भादि द्वीपो मे होने वाले वक्षो के रस से त॑यार किया जाता है । 
उ०--केसर-कस्तूरी, भीमसेनीकपूर रो मरदन हुवे, तिण रो कीच 
मचियों रहे । सो इण भांत जलाल गहरो मौज श्राणद सू रहे । 
“-जलालवूबना री वात 
भीमसेनु-देखो 'मीमसेन' (रू भे) 
उ०--सवा कमल नी इच्छा करइ, भीमसेनु तठ वनि वनि फिरइ। 
ग्रसउण देखी बोलइ राउ, भीम पासि वछेदिद्द जाउ । 
--सालिभद्व सूरि 
भीमा-स० स्त्री ०--१ दक्षिण भारत की एक नदी जो पश्चिमी घाट 
से निकल कर कृष्णा नदी में मिलती है । 
उ०--भीमा घुनि पयवस्वनी, गोदावरी गहीर । ऊनतभद्रा प्रणा, 
किसना निरमतछ नीर ।--घा दा 
२ दुर्गा, देवी । 
वि० स्त्री०--भयक र, भीपरण । 


उ०--म्र॒त्यू सीमासी रावी बिसमासी, भीमा भावीसी भीमा निस 
भासी । तूहिन कठो रव तन कुजर तावे, डगडगि चढियोडा मरिया 
डुसकावे ।--ऊ का 

भीमि--देखो 'भीम' (रू भे) 
उ+--साधीउ पच्छेवाणु भीमि पुरोहति लाखहरे। मेल्हीउ दीघु 
पीयांणु, केडर श्रावी पुणु मिलए |--सालिभद्रसूरि 


भीमी-स० स्त्री०---१ भीम राजा की कन्या दमयती । 
२ भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिनी । 
उ०-ताहाथी श्रावी नेंसघध आागलि भीमी ना गुण भाखि | प्रेम 
ऊपायु नल राजा नि सुणता दीठा पाखि ।--नव्ठाख्यान 
रू० भे०--भंमी । 

भीम्‌, भीमेण--देखो भीम! (३) (रू भे ) (डि को) 
उ०--१ ताकडा अजन 'भीमेण' ताय, खागडठा उरस थी भचक 
खाय । 'भ्रमपती”' जती गोरबख एम, तरे! सल बारह पथ तेम । 

नल्+पि स 

उ०--२ अरजन हूतो अझ्ने, कियो कोमड करगे। महाजोध 
भीमेण, गदा श्रापड उमर्ग |--बखतौ खिडियो 


भीमोत-स ० पु०--राठोड वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 

भीमोत्तर-स ० पु०- बडे रोएदार तथा गोल पत्तों वाली एक प्रसिद्ध 
वेल जिसके फल बडे झौर गोल होते हैं, कुम्हड़ा । 

भीमोदरी-स ० स्त्री ०--दुर्गा । 

भीमो--देखो भीम” (अभ्रल्पा , रू भे ) 

भीय--देखो “बी (रू भे) (भ मा,ह ना मा) 

भीयड़--१ देखो 'भीड' (रू भे) 
२ देखो 'भीढी' (रू भे ) 
उ०--जब लू नित नाम तिलोचन बोल्यो, भामण भीयड होय 
भिरे । करवा ग्रह काज इसो मौय भ्राागछ, माणुस कोय लिलाम 
मिल ।--भगतमाछ 

भीयो-वि०---हरा हुझा, भयभीत । 

भीर-देखो 'भीड' (& भे) 
3०---१ पण राखण श्राया प्रभू, भल अ्रवत्धा री भीर | दस हजार 
गज वक्क घण्यो, घस्यौ न दस गज चीर ।--रामनाथ कवियों 
उ०--२ भीर म्हे जकां भीरी विसमर, गाज कुण सके 'जसराज' 
रा गाव। राव एक थाप ऊथापिया रिडमला, रिडमला पुडदंडी 
राखिया राव +--वा दा 
उ०--ह३ वेली बापूकारिया, पूरे वेल सवाय | धीर वधारी भीरिया, 
भीर सकज्जा पाय ।--रा रू 
उ०--४ दादू महाजोघ मोटा बढी, सो सदा हमारी भीर। सब 
जग र्ठा क्‍या करे, जहा तहा रणबीर ।--दादुबाणी 
उ०---४ पछे वेगी ही राणा जी ऊपर हाजीखा झ्ायौ। राठौड 
देईदास जैतावत रावमालदे री फौज वडौ साथ लै'न॑ हाजीखा री 
भीर शभ्ाया था ।--रावमालदे री वात 
२ देखो 'भीडी' (रू भे) 
उ०--दुरजोधन वीर करे ग्रह द्रोपा, खांच सभा बिच चीर खडी । 
पचियी परा भीर हुवी परमेसर, चीर न खूटोय सोभ चढी । 


“-भेगतमाल 
भीरव-देखो 'भीडी' (रू भे) 


भीरि 


उ०---अस्ी सहस सेना भ्रठी, सहस उठी वासट्टि । भडा श्रोषिया 
भीरर्या, मनीर गया मुख नहठि ।-व भा 
भौरि, भीरी--दैखो 'भीडी' (रू भे) 

उ०--१ भरथ न सत्रचण वक्तभद्र भौरी, वबघव लखस न पृगी 

बेल | श्रोखामडक्क विंटियो श्रसुरा, वीठल सादवियी “'वाढेल' । 
-+सिवा वाढेल रो गीत 

उ०--२ वेली बापुका रिया, पूरे वेल सवाय । घीर वधारी भी रिया, 

भीर सकज्जां पाय ।+-रा रू 

उ०--३ भीर म्हे जका भीरोी विसभर, गांज कुण सर्क जसराज रा 

गाव । राव एक थाप उथापिया रिड्मला, रिडमला पुडवडी 

राखिया राव व दा 

२ देखो 'भीड' (रू भे) 

उ०--एहिज परि थई भीरि कजि प्राया, घनजय भने सुयोवन । 

मासे मगसिर भलउ जु मिकछ्ियो, जागिया मीट जनारजन ।--बेलि 


भीरु-वि० [स० भीरु ] १ कायर, डरपोक । 


२ चादी, रोप्य । (डि को) 
३ देखो 'भीडी' (रू भे) 
रू० भे०--भीर । 


भीछ्ता-स० स्त्री०-- १ कायर या डरपोक होने की ग्रवस्था या भाव । 
२ डर, भय । 

भीरू-स० स्प्री० [स० भीर ] १ स्त्री, श्रोरत । 
२ देखो भीर (रू भे ) 
छ०--हलकार भीरू बडा हिंदू ताहरा तुइताण । सममेर भाले 
करो सेहरा, साभक्क सुरताण ।--जपम्तौ बारहठ 
३ देखो 'भीढ (रू भे ) 
उ०--भूधर तू ही हारिया भीरू, भ्रापण तू ही प्रनाथा नाथ । 


(हु ना मा) 


--+भीपो भझ्राढो 
भीरूक-स ० पु० [स० भीर-+-कन्‌ | १ चादी । (डि को) 
२ वन, जगल । 
३ उल्लू । 


भीरों-देखो 'भीड' (मह , रू भे) 
उ०--चपा वार उघाडीया वलि चालरणि काढ्यु नीरी रे। सती 
सुभद्रा जस थयउ, त मइ तस कीधो भीरी रे |--स, कु 

भील-स ० १० [स० भिल्ल] (स्त्री० भीलण, भीलणी) १ प्राचीन काल 
मे राजपुताना, सिंध श्र मध्य भारत के जगलो व पहाडा मे पाई 
जाने वाली एक अनुसूचित जाति । 
२ इस जाति का व्यक्ति । 
उ०--१ मंणी पेंरसा मेर बावरो विल्छा वेत्ता, भाछी थोरी भील 
रात रा माग रेता -ऊ का 
उ०--२ दोय श्रादमी साथ लेने जिणा भेवासा भे भील रहतौ 
तठे ही श्राप जाय पहुोती ।--प्रतापर्मिध म्होकमर्सिघ री वात्त 


३३८५८ 
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भोद्ाणो 





रू० भे०--भिल्ल । श्ररपा ०---भी लडी । 
पर्याय---ताडी, कमठाछ ग्राहेडी, काडी, सावकौं, नायक । 
भीलडो--देखो 'मभील' (अ्रल्पा , रू मे) 
उ०--१ कही छो रावत हरीमिंघ रा घर माह ईसडो रजपृत नहीं 
सी उश भीलडे नू मारे ।--प्रतापर्मिघ म्होकमर्सिध री वात 
उ०--२ भीला री वस्ती मे कौई रे व्याव हो, भीलद्यां री राग ई 
छानीं नही रवे ।--रातवासी 
(स्थ्रो० भीलडी ) 
भीलडी, भीलण, भीलणी-स० स्जी०--१ भील जाति की स्त्री । 
२ शिवरी, जिसने श्रीराम को वनवास में जूठे वेर खिलाए थे । 
उ०--१ भीलडी चुग किया भेक्का, वीत हित सू बोर । प्रीत कर 
रघुनाथ पाया, कोयक साडो कोर ।--भगतमाह्ठ 
उ०--२ बन में हुती स्योरी भीलणी ज्यांका श्ररोग्या ठाकुर 
बोर । ऊच नीच हरि ना गिणे, ऐसी म्हारा हरिभगता री कोर। 
--मीरों 
रू० भे०--भीलि, भीलि, भीली । 
भीछणौ, भीछवो--देखो 'भिछणौ, भिल्ठवी (रू भे) 
उ०---भाज मोनु मुवी चाहोज । तर भ्रखराज झ्रादमीया १५ तथा 
२० कूदीया । सु अ्रखै राज हेले बरछी नव झ्ागछ मडी, सु के लागी 
के टल्ठी । भर लोह भीछीया । दोलतियाँ भागौ ।--नैणसी 
भोवठणह।र हारो (हारी), भीछणियो--वि० । 
भीव्शाइणौ, भीछाडवो, भीछाणो, भीढछाबी, भोकछावणो, भीढ्ावयो 
--प्रे० रूछ०ी। 
भीछिझोडो, भीव्ियोडो, भीछघोडौं--भु० का० क्ृ० । 
भीछीजणो, भीवीजवौं--भाव वा० । 
भीलप-स ० पु०---१ बिलाप । 
उ०--कासू मा भीलप करं, ह वाजू सुरतांण। सूरजमल री 
सारघू, मौ पूछे श्रमरांण ।--पा प्र 
२ घबराहट । 
३ कायरता । 
भीलभूसण-स० पु० [स० भिल्लभूपण] गजा या घुपची जिसकी 
मालाए भील लोग पहनते हैं । 
भीलवाडा-स० पु०--भीलवाष्टा जिले की मिट्टी का बना एक प्राचीन 
सिक्का । 
भीवाडणौ, भीछ।डवौ--देखो 'भिक्वाणो, भिव्ावौ' (रू भे) 
भीलाड णहार, हारो (हारी), भीछाडहणियो--दि ? । 
भीछाडिग्रोडी' भीछाडियोडो, भीदाडयोडौ--भू० का० क्ृ० । 
भीछाडीजणाौ, भीवाडीजवबौ--कर्म वा० । 
भीछाडियोडौ--देखो 'भिलछायोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भीव्ठायडिडी ) 
भीछाणो, भोछावौ--देखो 'भिकछाणौ, मिकावी' (रू, भे ) 


भीछायोडो 
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उ०--तरे रजपूत कैयो भीजल जाय ने वाला भोपत सु मित्र ने 
फही---ह किलो भीढाय देसू ।--नेणमी 
भीछाणहार, हारो (हारी), भीछाणियौ--वि० ॥ 
भीलायोडौ--भू० का० कछृ० । 
भीछाईजणौ, भीव्ााईजबी--कर्म वा० । 

भीछायोडो--देखो 'भिकायोडौ' (रू भे ) 
(स्थ्री० भीछ्ायोडी ) 

भीलामौ--देखो “भिलावी' (रू भे ) 
उ०--भौलामा नई भालकी, भरडु भारिगि भांगि । भमभेडी बहाांड 
घण, भोजपत्र भड चगि ।--+मभा का प्र 


भीछावणौ, भौदछाववौ--देखो 'भिकारणी, भिव्ााववबी' (रू भे ) 
भोद्ठावणहार, हारो (हारी), भीवछावणियो--वि० । 
भीछाविश्रोडी, भीछाधियोडो, भीछ व्योजड्रौ--भु० का० कृ० । 
भीलछावीजणोौ, भीवावीजबी -- कर्म वा० । 
भीछावियौडो--देखो 'भिकायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भीलछावियोडी ) 


भीलावो--दखो 'भिलावो (रू भे) (प्रमरत ) 
भीलि, भीलि, भीली--देखो भीलणी' (रू भे) 
उ०--रघुवर भीली कर रे, बिलकुल सीता वर रे। रूचि कर- 
कघु फल रे, जमि हसि पीधघो जछ रे +--र ज प्र 
भीव--देखो “भीम (रू भे) 
उ०--प्रकवर ने जुजठछ, भोव न भ्ररिजण, खतछ-दछ लागा, लोह 
खिवो । पड़ते भार प्रजा पीडती, स्नीरग कहियौ--सिवौ 'सिवी । 
+सिवा वाढेल रो गीत 
भीवणो, भीवयौ--देखो 'भीजणो, भीजवी' (रू भे ) 
भीवणहार हारो (हारी), भीवणियौ--वि० । 
भीविश्लोडी, भीवियोडो, भीव्योडो--भू० का० कृ० । 
भीवीजणो, भीवीजबौ--भाव वा० । 
भीवसेन--देखो “भीमसेन' (रू भे) 
भीवियोडौ--देखो 'भीजियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भीवियोडी) 
भीसद--देखो “प्रस्ट' (हू से) 
भीसण-वि० [पस्० भीपण ] १ भयानक, डरावना। 
२ दुष्ट, उग्र । 
३ दुष्कर, विकट । 
४ दृष्परिणाम के रूप मे होने वाला, बहुत ही बुरा । 
स० पु०--१ साहित्य में एक रस । 
२ ब्रह्मा । 
३ शिव, शकर । 
४ एक राजा, जो मत्स्य के झनुसार हृदिक राजा का पुत्र था । 


(अ्रमरत ) 


श३े८६ 
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५ बय नामक श्रसुर का पुत्र । 
६ एक शभ्रसुर, जिसे हनुमान ने परास्त किया था। 


भीसणता-स० स्त्री० [स० भीपणता ] १ भयकरता, डरावनापन । 
२ उणष्णता, उद्रता 
३ दृष्करता, विकटता । 

भीसणी-स ० स्त्री० [स० भीपणी | सीता की एक सखी । 

भीसम--£१ देखो “'भीस्म (रू भे) (डि को) 
२ देखो 'भीकम' (रू भे) 

भीसमश्आायी-स ० स्त्री० [स० भीष्म +-श्रार्या ""भीष्ममाता | गगा, भागी- 
रथी । (डिकौ 

भीसमचांदी--देखो भीकमचादी' (रू भे) 

भीसमपचक--देखो 'भीखमपचक' । 

भीसमस्‌-देखो “भीस्मसू” (रू भे ) 

भीसमास्टमी--देखो 'भीस्मास्टमी' (रू मे) 

भीसुर-वि ०--दी प्विमान । 
उ०--चदवदरण म्रगलोयणी, भीसुर ससदछ भाछ । नासिक दीप- 
सिखा जिसी, केछ-ग रमसुकमाठ ।--ढो मा 

भीस्ट--देखो ' भ्रस्ट' (रू भे ) 

भीस्म-स० पु० [स० भीष्म] १ गगा से उत्पन्न कुर राजा छान्‍्तनु का 
पुश्न, गागेय (डि को ) 
पर्याय ०---गगकाज, गागेय, सतनुसुत्तन कुरूईस, कुरुदेव, द्रढग्रती । 
२ शिव, महादेव । 
३ राक्षस, भसुर । 
३ साहित्य मे एक रस । 
वि०--६१ भयकर डरावना । 
रू० भे०--भीकम, भीखम, भीसम । 

भीस्मक-स पु० [स० भीणष्मक] विदर्भ देश का भोजवशीय नरेश, जो 
रुकमणी का पिता था । 
रू० भे०--भीखमक, भीमक, भीमक । 

भोस्मकसुता-स ० स्त्नी० यौ० [स० भीष्मकसुता] श्रीकृष्ण की पत्नी, 
रुकमणी । 

भीस्मपितामाह--देखो “भीस्म' (१) 

भीस्ममणि-स » स्त्री० [स० भीष्ममरि] हिमालय के उत्तर भे मिलने 


वाला एक सफेद रग का पत्थर या मणि । (शुभ) 
भीस्मसु-स ० स्त्री० [स० भीष्मसू | गगा, भागीरथी। (डिं को) 


रू० भे० -भीसमसू । 

भीस्मास्टमी-स० स्त्री० [स० भीष्माष्टमी] माघ शुक्ला भ्रष्टमी, जिस 
दिन भीष्म ने प्राण त्यागे थे । 
रू० भे०---भीसमास्टमी । 

भु--६ देखो 'भाय' (रू. भे ) 


3... .--५--पननननननन-क+-नननन+ननमनन--+५नमकमनन नमन नमन नी नमन पननन--मनगन नमन मनन नमन नमन न न नतननिनिनीनीन भी ननीनी की नमन -, कीच ध  * 5 न्‍-न्‍ [| ___>. ४४४ ल्ल्डडलसस ट् ल, लल्‍अअअं़्ुचक्‍क्‍जक्‍क्‍ंक्‍क्‍ककंंक्नक्न् क् _न लत 


उ०--पराग वेहसूर बैठा छे। तठ पीठवे पागडो छाडीयौ । पीठवे 
नू पूछीयो,-'कठा सू वछ्छीयो ”' इये वात कही, 'बाबाजी आ्राघी 
भस वद्दीया | सिकार कियी हुतौ सो म्हें समधडे नू दीयो ।/ 
--पीठवे चारण री बात 
२ देखो 'भूमि' (रू भे ) 
भुश्न-देखो 'अ (रू भे) 
उ०--भुश्न सजोड दीप, वॉकडी कवाण ने जीप हो । माहो माहि 
न छीप॑ ते भाल विसाल समीर्प हो ।--वि कु 
भुप्रारो--देखो 'मवारौ' (रू भे ) 
भुदर --देखो 'भवारो' (रू भे) 
उ०-माघव ! तुम्हे म चालसिउ, गोरी जप्ठ ग्ुज्क। भलू करा- 
विसी भुदरु, माहि राखिसि तुज्क ।मा का पभ्र 
भूद--१ देखो भूमि (रू भे) 
उ०--१ रीति रहावणौ जी ऊची श्रादरी कीरति कवि करेजी । 
पर भुट्ट पस्सरी प्रघट प्राकमीजी खन्नवट वषि खरी बासौं खग 
वर्स जी ।ल पि 
उ०--२ मेघ घणौ बुटो । घरती श्रज नीली नही हुइ छे | त्रिणणि 
श्रकुर नही हुझा छे । जहा कही ऊठे ची भुट्ट & ।--वेलि टी. 
२ देखो 'भाय' (रू भे) 
उ०--श्रठा स्‌ थ्रागे खारो सरू व्है जावे । खारो लालाणा सू लगाय 
ने राखी तक पाच कोस री भुइ में फेल्योडी है ।---रातवासी 
भुदण--९ देखो "भूमि (हू भे) 
२ देखो 'भुवन (रू भे ) 
भुददाग-स ० पु० [स० भूमि+दग्ध |] १ छाव को भूमि में दफनाने को 
क्रिया । 
२ वह दिन, जिस रोज किसी शव का दाह-तस्कार हुआझा हो । 
वि० वि०--४स दिन यात्रा करना श्रशुभ माना जाता है । 
रू० भें०--भूमिदाग । 
भुदरों--देखो 'भवारो' (रू भे) 
भसुई--£ देखो 'भाय' (रू भे) । 
उ०--१ ताहरा दूदो बोलियौ-रे ! भी कुण बोले ? कह्यौ जी 
'मेघो” बोले छे | कह्यौ-रे । इतरी भुई सुणीज छठी । 
+दूदे जोधावत री बात 
२ देखी भूमि (रू भे) 
उ०--६ तिसर्ड बासली चोरि कपड़ा नाखि भन-भन श्राइने 
सूती । ताहरा कह्यी विजाजी भुई भारण छे ।--चौबोली 
उ०--२ सुरातन सुजकू सार करि साधू, घोवशण लागो सिदौ 
सघीर । पिड भुई सिला ऊपरे पटक, मरे डरे घट कार्ट मीर । 
“--मोहकमर्सिघ भेडतियो 
भुईयायत्वी-स० स्प्नी०--वंयूल की जाति का एक वृक्ष जिसके मूल 
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स्थान से ही बहुत सी छोटी छोटी एवं पतली टहमिया निकलती 
होती है । जल बबु के । 
रू० भे०--भुड्वावढी, भूईबावकछी, भूबावत्दी, भूवावक्की । 

भुदरो--देखो 'सवारो (रू भे) 

भुकार-स ० पु८--चवाद्य घ्वन्ति । 
उ०--श्रथ राजप्रस्थानं, पवनोद्धतिघुलिपट सहस्रसछ॑म्र तरणि 
किरणि सुमट विपुक्त हकक्‍का वबुक्करार विसितकातरजन, भभाम्नदग 
भेरी भुकार वधरिक्रत दिगतर |--व स 

भुगर-स० पु५--एक प्रकार का विलाशय जतु विशेष । 
उ० प्रगत तरणी प्रत्ताप नही पास्यों नर देही, जग म॑ बीर्ज जनम 
हुस्थो भुगर कन सेह्ी ।--श्ररजुनजी वारहठ 

भुगरो-स० पु०--रग विश्येप का घोडा । 
उ०--भ्रनह कालुआ॥ फकिहाडा किसोयरा गगाजला हसला नीलडा 
हरीश्रडा कछेला भुगरा इस्या तुरगम +--व स 

भुगठ--देखो 'भूगछ (रू भे) 
उ०--वी रम्नदग वाज्या, जयढक्फ वाजी, समहर सामहा, भहत्रहते 
त्रवक तणे अहन्रहाटि त्रिभुवन टलटलिउ, भेरि भगक तशे भूभू- 
याटि भूकिइ भिलकि फाटि व स॑ 

भुगारणो, भुगारबी--देखो 'घुगरणी, धुगारबी” (रू भे) 
भुगारणहार, हारो (हरी), भुगारणियौ--वि० १ 
भुगारिक्ोडो, भुगारियोडो, भुगांरघोडो---भु० का० कृ० झ्ष० । 
भू गरीजणो, भुगारीजवौ---कर्म वा० । 

भुगारियोडो--देखो 'भुगारियोडी' (रू भे) 
(स््री० भुगारियोडी) 

भुच--देखो भूच' (रू, भे ) 

भुजाइयों-स ० पु०--भ्रतिथियो को भोजन कराने वाला । 
उ०-- रामसिध करमसेणीत वडी दातार, वडो भुजाइयो हुतो | 

बा दा खुया 


भुजाई, भुजायी-स ० स्त्नी०--भोज चिक्षेप । 
उ०--पछे गुजरात नु अ्सवार हुवा, डेरो सालावास हुबो । दिन 
रहा पछे कूच हुवी सथलारण चेत सुद ७ पधारियां, उठे दसराहा 
री भजाई चेत सुद € हुई ।--मैणसी 
२ देवताश्रो की चढाये जाने वाला भोजन । 
उ०--करि भुजाइ चाढि कडाढछा, विधि विधि सह भोजन्न वडाछा। 
पाति रचि चौसर प्रौचाछे, कवि रजपुत पोखिया काछ । 

“-र वचनिका 

३ भूजने फी फ्रिया । 
४ रसोई । 
रू० भे०--भुजाई, भूजाई, भुजाई । 

भूजाडणो, भुजाइवौ--देखो 'भुजाणोी, भुजावी' (रू, भे ) 


भुजाडियोडो 
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भुजाड॒णहार, हारो (हारी), भुजाइणियौ--वि० । 
भुजाडिश्रोडी, भुजाडियोडो, भुजाडयोडी--मू० का० कृ० | 
भजाडीजणो, भुजाडीजवबी--कर्म वा० । 
भुगाडियोडो--देखो “भुजायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भुजाडियोडी ) 
भुजाणों, मजाबो [भूजणौ क्लि० का प्रे० रू०] १ भूजने का काम 
किसी व्यक्ति से कराना । 
२ किसी की मूजने मे प्रवत्त करना। 
भूजाणहार, हारो (हारी), भुजाणियौ--वि० । 
भुजायोडो--भू? का० कृ० । 
भुजाईजणौ, भुजाईजबौ--कर्म वा० । 
भुजाडणों, भुजाडबो, भूजावणों, भुजाववी, भुदाणी, भुवाची, 
भूनाडणो, भुनाडणो, भुनाणो, भुनावी, भुनावणों, भुनाववौ 
“+रू० भें० । 
भूजायोडौ-भू० का० क़ृ०--१ भूजने का काम किसी व्यक्ति से कराया 
हुआ २ किसी को मूजने मे प्रवृत किया हुमा 
(स्त्री० भुजायोडी ) 
भुजावणों, भुजावबों -देखो 'भुजाणों, मुजावबो' (रू भे) 
भुजावणहार हारी (हारी), भुजावणियौ--वि० । 
भूजाविमोडो, भुजाधियोड़ो, भुजाव्यौडी--भु० का० कऋ० | 
भुजावीजणी, भुजावीजबौ--कर्म वा० । 
भुजावियोशो--देखो 'भुजायोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भुजावियोडी ) 
भुडु, भूठौ--देखो भूडी' (रू भे) 
उ०--१ इण भात हालतो देखने गोढवाड पाखती सोनगरां री 
ठुकराईसू सोनगरा न्‌ श्रमावा हुआ्मा जु ए पाखती भुडो, इण नेंडा 
थका म्हानू विगाड, तरे राव रिणमलनू परणाय ने वेस।सिया । 
भावी जाव हुई ।--राव रिएमल री बात 
उ०--२ देव  अह्म-प्रति लोभीठ, वीजा लील भूयाक्ष । सुख 
संपत्ति सुहणुद मही, भवसिद्धि भुझइ भाक्ति ।--मा का प्र 
उ०--३ त्यामे झ्ागे थो तिशान भडारोी रतनचद कयो ज्लीजीरी 


भुडो करो छो ने इद्रतिघनी रा वाछिया करो दो ने भाटी ने ' 


राठोड शझ्ामासामा मर जासी ने थाहरे भतीज री वैर लेणो हुवे 
तो मोन्‌ मारो |--रा व वि 


उ०--३ है ब्रद्धा तू माहरे, पास वहिली श्रावि। स्यू भुडी ध्रालस 
करे, खिश एक बार म लाइ ।--वि कु 


उ०--४ कुमरी विचार रहिने जीवती रे, स्यु करिस्यु निस दीस । 
मरण नथी का दे ती पाविया रे, फिट भुड़ा जगदीस (--वि कु 
(स्त्री० भुडी) 

भुणगीता-स० पु०--प्तोलक्षी वश की एक झाखा। 





भूदाणों, भुदावौी--देखों 'मुजाणों, भुजावी' (रू भे ) 
भुदाणहार, हारो (हारी), भुदाणियौ--वि » ! 
भुदायोडौ--भू० का० क्ृ० । 
भुवाईजणी, भुदाईजबी--कर्मे वा । 

भुदायोडौ--देखो 'भूजायोडी' (हू भे) 
(स्त्री० भुदायोडी ) 

भूय--१ देखो “भूमि (रू भे) 
3छ०-- १ परघान फिरिया पण श्र तो नमाने। कह्मो-'जी, 
भाश्रीजो भूय भोगवे कार्क बैठे ? यो तो मोनू नींद नही श्रावे ।' 

-नणसी 

उ०--३ प्राहियो झ्रामाडाह, गार्ज॑ ने गरुढडकीौ कियी । बूठों भेदा- 
ब्वाह, निवक्की भूय पर नागजी ।--प्रज्ञात 
उ०--४ तरे राव रै झ्रादमिये पाणी रँ मिस कर द्वाथी छोडिया 
तर ऊपरठाई कह्ौ--हाथी कठी ले जावी छो ? तरे उणा कह्यो-- 
नाठा तो भय अगली पाणी पाय ल्यावों छा ।---रावमालदे री बात 


उ०--५४ भुय परवखी, हैं नरां, कहा परकक्‍्खी वीद।॥ भुय विन 
भला न नीपज, करण, त्रण, तुरी, नरीद ।--श्रज्ञात 
२ देखी 'भाय' (रू भे) 
उ०--१ ताहरा श्ररडकमल बोलियौ--वबढा भाटी ऋ जाहे ना, 
है घणी भुय थी श्रायो हु ++नेणसी 
उ८--२ ताहरा मेघो मालियें चढियौ। कहयो--'रे घोडया ईये 
तरफ मता उछेरी ! दुदो जोघावत श्लायी छी, घोडधा ले जासी, 
ताहरा दृदो बोलियौ । कह्यो-- 'भ्रो कुण बोले ? कह्यौ, जी” मेघौ 
बोले छे । ताहरा कह्यौ-- रे ! इतरी भुय सुणीज छठ ?--नैणसी 
भुरटद--देखो 'भुरट' (रू भे) 
भुरटियौ--देखो “भुरट' (भ्रल्पा , रू भे ) 


भुवाणों, भुवावो--देखो “भवाणौो, भवावी' (रू भे) 


उ०--पछे विसमिल्ला के परा' करण र॑ गले पाक रुह वण'र 
चादर हूटाई । कने पड्यो तेज कानाछो तासक्रौ (तगारी) सभायौ 
अर करण रे गले मार्थ आपरे दोना हाथा रे जोर सू भुवा'र दे 
मार॒यी ।--दसदोख 


भुवणि--देखो “भुवन' (रू भे ) 


3३०--भ्रखिल रजरीत रा सिघ लागा प्ररसि, भुवणि मभेछाण रा 


माण भागा । निर्मम नरनाथ ग्रहि हाथ निरवाहियौ, श्रहि 'सिवी' 
दोहण दिलेस आगा ।+--नरहरिदास वारहठ 


भुवरियौ--देखो 'भवर' (प्ल्पा , रू भे) 
भुवात्ी -देखो 'भचक्क' (रू भे) 


उ०--१ डागे आपरी बेटी वेई वर देखणने काठी फमर वांध 


ली | झाडसर, मूमासर, रिणीसर राजगढ़ च्यारा कानी भुवात्दी 
खावण नीसरयी ।--दसदोख 


भुयारों है 





उ०--२ घर हाछा घणी ही समकावे, पएा सिर में गूग चढायेडो, 
भुवाछो सांतो फिरे | मारने कद | माथे में राख घाल राखी है । 
-+देंसदोख 


भवारो--१ देखो भवारो ! 
२ देखो “भ्र्‌ (रू भे) 
उ०--राघा तेरी बोली माही, मुडक घणी। तीखा तीखा नैण 
भुवारा बाफा, मानौ कवाण तणी ।--मीरा 
भुवास-स० पु०--१ यह खूठा जिमसे घोडे के पिछले पैरो की रस्सी 
बाधी जाती है । 
२ देखो 'भूयार्सा (रू भे ) 
भुहरो, भुहारौ-देखो भ्र्‌ (छ भे) 
उ०--१ सूरज करे सलाम, भिड़े मौसरा भुहारं । काय लिय्‌ 
ईनाम, काय जमघाम विचार ।--सू प्र 
उ०--२ भुहारा तणी रेखा ताइ भांमरणि, घण स कोमकछ रूप 
घणइ । चाढी जांणि कवाण चाढतडइ, तजी कृवरि बलोच तरणाइ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
२ देखो 'भवारो' (हू भे) 
उ०--माल सगछो गढ़ नीचे भहारा लो तिणा माहै घात्तियौ । 
“नणसी 
भूही-देखो 'भांय' (रू भे ) 
२ देखो 'भूमि' (रू भे ) 
भु-स० पु०--१ कोौग्ना। 
२ सपं । 
३ हड्डी । 
४ वेसक । (एका० ) 
भुप्रर--देखो 'भुजग” (रू भे ) 
उ०--गोधृक गौम गहृत्त ए, वरद्वास वेग वहत्त ए। पडताक पौद्द 
पवग ए, भुग्न भार कृपि भुश्नग ए |>गु रू व» 
भश्नगम, भुअगसि--१ देखो 'भुजगर्मा (रू भे) 
उ०--विरह- भुश्रगमि हु हमी, खिश खिण दामइ देह | माहरइ 
माघव-केरढी, भ्रास भ्रमी-रस श्रेह ।+मा का प्र 
भुश्र-देखो 'भू' (रू भे ) 
उ०-गोघूुछ गौम गहत्त ए, वरहास वेग वहृत्त ए। पडताछ पादइ 
पवग ए, भुश्न भार कंपि भुग्गग ए +-गु रू व 
भुग्ण--देसो भुवर्ना (रू भे) 
भुभ्रशपति--देसो “'भुयनपत्ति! (रू भे) 


हा भुद्द 


हि 





उ०--गुरुदेव सुर्मात्त समापि गुण, भुश्रपत्तिश्म जेम रतप्न भण । 
पित जासु 'महेस' नरेस पर, गढ वेदि लिशौ जिशि देवगिर । 
“रे वचनिका 
भुश्रव्वक्ध-स ० पु० [स० भु+-बल] १ राजा, तप । 
२ वीर, योद्धा । 
घ०--रिणमाल जोध उण वार रा, वढ भ्रणमाप भृग्रव्परक्ता । 
वाधियी प्राण ब्रह्ममड नू, जाण क बावन ज़ुग्रनरक्ता ।--रा रू 
भुश्ना--देखो 'भूश्रा' (रू भे ) 
उ०--जा श्रवा लीधी जनम, सोयाप मुरद्धर । परवाडी फीधी पहल, 
'करनज्ञ' भुगझ्ना कर ।--जूमकारसिंघ मेडतियौ 
भेश्राजी--देखो 'भूमाजी' (रू भे ) 
भुभारो--१ देखो भ्र्‌ (रू भे) 
२ देखो 'भवारो' (रू भे ) 
भूश्राछ-स ० पु०--१ केश, वाल । 
उ०--जईनखान, भर सेखफरीद पातिसाहजी रा हाथा कटारौ | 
भालियो । ताहरा साह फतलह कहियो जे पातिसाहजी भभ्राक्ल 
उत्तरावणा हीज तो भुआक उत्तराडीज ।--द वि 
२ आय गीति या खधघाण (स्कघ) छुद का भेद विशेष । (वि प्र) 
२ देखो 'भूपाल' (रू भे ) 
उ०--'अजी' रुघनाथ उभे ददवाण, 'जसावत' खाग ही जवनाणु । 
'चुडावत्त' जुटत यो कछिचाछ, 'भदावत' जुटत प्ग्रज भश्नाल्ठ । 
नस प्र 
उ०--२ जाणता तुृझ न जाण्यौ जाय, काया तौ पार्ख दाखे काय। 
मकोडी कीट पत्तग मुणक्ठ, भिखग तु ही ज तु ही ज भुप्राक्व । 
नह र 
उ०--ह३ कुश्रर कुछोचर वीनमइजी, साभक्ति भीम भुभाल । 
पंच्याणु क्षोहणि मीलजी, जेह नइ न्रीजी ताक ।--रुकमणी मगछ 


भुशग्रासासु-स ० स्त्री० --देखो 'भुश्नासासू (रू भे.) 

भुइ-देखो “"भूमि' (रू, भे ) 
उ०--१ धरापति भ्राज लखघीर रज घणी, घणी भुद्द जास जस 
वास रिधि घणी | कवी निति देखि मन माहि विल्ठकुछे, भत्ती 
विधि तेज रवि जेम भरे ।--ल पि 
उ०--२ उत्तरदी भुई जु उपडद, पाछठ, पवन घणाह | हर- 
खणखाखी, हम नइ कहइ, साम्हीौ साले जाह ।--ढो मा 
२ देखो 'भाय' (रू, भे ) 
उ०--आहडा ड्गर, भुद्ट घणी, तियां मिद्दीजद् एम । मनिहू खिणहिं 
न मेल्हियइ, चकवी दिणीयर जैम |--ढो« मा 


उ०--गैमर भरि गजणो, भगत दुख भजणौो। भुश्रणपति खाटणो, | भ्दश्नांवक्वौ-स० स्त्री० [स० भुम्यामलक ] बरसात में ठडे स्थानों मे 


विरदभारी कानह कीरति फरे ।--वि प्र 
भुप्रन--देसो 'भुवन! (रू भे) 
भुप्रपत्तिप्त-देसो भूपति' (रू भे) 


प्राय घरो के भ्रास-पास होने वाला क्ष॒प विधेष । 
रु० भे०--मुई श्रावव्ी । 
भुद--१ देसो भूमि (रू भे) 





भुद्ण ३ 


०33० >लनन-...3.....ु.......3> न ननननननान-नन नि नाकनीणखण।णख। 7 ग।।शशक्‍चक्‍िन।खण शक चीन शक ि न त>ीीदीक्‍च थ अननऋणगणगआ»-+-म. >मा-जन आन. 


8३ भुगतणों 





उ०---१ खडा-खड काट भडा भकड खग्ग, पे निरलग तरा सिर 
पग्ग । कडा करि-माक्त रिखग्ग भाडत, पड़े भुद्द घाउ निहाठ 


पडत |>ग्रु रू व 


उ०---२ दुस्सासण जिरक जिसा दुरजोधन, रिख अ्रसथामा द्रोण 
रिख । भारथ भुद्द जिके कद नह भाज:, परदत्ठ भजणा पाच- 
मुख |-गु रू व. 
२ देखो 'भाय' (रू भे ) 
उ०--प्लाडा डूगर, भुई धणी, सज्जण रही विदेस । मागी तागी इ 
पखुडी, केती वार लहेस ।--ढो मा 
भुदण--६ देखो भूमि (रू भे) 
उ०--विसन घण वरण फ़िसन जग करण भुट्टण उत्तारण भार | 
सुजि सार सुर साधार गमण भ्रसुर गह पर, अगम यह विघन मिदे 
बह वार करतार भजि ज्लीकार |--रपि प्र 
२ देखो 'भुवन' (रू भे) 
भुई--१ देखो “भूमि (रू भे ) 
२ देखो “भाग्य (रू भे,) 
भुटंआंवछो--देखो 'भुइश्नावक्वों' (रू मे ) 
भुइरींगणी-स० सजी ०--फटकारी नामक एक प्रकार का छोटा क्षुप । 
भुई-देखो भूमि! (रू भे) 
उ०--तणा देस रजपूत, देस गढ चाढि न मुप्ना । हुआ सरव भुई 
भूत, देव सिद्धाणा न हुआ >ग्रु छू व 
भकणो, भकपौ--देखो 'भमखणो, भखवी' (रू भे,) 
२ देखो 'मृकणो, भूकबो' (रू भे) 
भुकणहार, हारो (हारी), भूकरियो--वि० । 
भूकिप्रोडी, भुकियोडो, भुवयोडो---भू ० का० कृ० । 
भुकीजणो, भुफीजबौ--कर्म वा०/माव वा० | 
भुकियोडो--१ देखो 'भखियोडो' (रू भे) 
२ देखो 'भूकियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भुकियोडी ) 
भुक्तियौ--देखो 'भूखो (भ्रत्पा, रू भे) 
भूषतत--देखी 'भूख' (रू भे) 
उ०--चिंत निद्रा परिहरदइ रे, चिता ले जाई दुकख । चिता ग्रह- 
निसि तन दहुदइ, चिता फेडइ भवख ।--प चर चौ 
भुवक्ड--देखो “'भूखों (मह , रू भे ) 


भुक्त-भू० का० #० [स०] १ जो खाया गया हो । (भशक्षित) 
२ जिसका भोग किया गया हो । 
३ जिसे भुना लिया गया हो । 

भूक्तकार>स० पु० [स० | रसोईदार, रसोईया । (ि, को ) 


भुक्तमोग-वि० [स*] जिसने भोग किया हो । 
रू० भे०-भुत्तभोग । 


भुक्तमोगी-वि० [स०] जिसे किसी कार्य करा फल भोगना पडा हो । 
रू० भे०--भुत्तभोगी । 
भृक्ति-स० स्त्री० [स०] १ चार प्रकार के प्रमाणो मे से एक | 
(ध्ंशास्त्र) 
२ ग्रहों का किसी राशि में एक एक श्रश् करके गमन | 
३ वह शभ्रवस्था, जब कोई किसी पर अ्रपना भ्रधिकार करके उसका 
उपयोग करता है, दखल । 
४ पभ्राह्र, भोजन । 
५ किसी पदार्थ का किया जाने वाला भोग । 
भूखडी-स ० स्त्री०--एक प्रकार की बन्दूक । 
भुखमरी-स ० स्त्री ०--निर्घंनता, कगाली । 
भुखमरो -वि० (स्त्री० भुखमरी) १ जो भूखों मरता हो, भूखा । 
२ जो खाने पीने को बहुत लालायित रहता हो । 
३ कंगाल, दरिद्री । 
भुखारो-स० पु० [फा बुखारा] रूपी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध तगर, 
जी वहा की राजघानी भी है। यहा का सौीच्दर्य प्रसिद्ध है, 
तुखारा ! 
उ०--साचो रग नामदेव के लाग्यो, छिन में छान छवागोजी । 
मुलक भुखारा का बादसाह के लाग्यो, राज सुलक को त्याग्यौजी । 
“मोरा 
भुवाछु--देखो 'भूखो' (मह ,रू भे) 
भुख्याल्लवो-स ० पु०--देखो 'भूखो' (रू भे) 
उ०--तै रा, रे वीरा, भुख्याल्॒वा, घणदेवा ने भात पसाव । तेरा, 
रे वीरा, तिसादुवा, घणदेवा ने सरबत घोछ पिलाव |+-लो गी 
भुगटी-देखो “अ्रकुटि (रू भे) 
उ०--१्राच लाख पैजार, भुगटी जिका रे 'भेरिया' । 
--महाराजा बत्धवतर्सिह 
भुगत-स० पु० [स»० भक्त ] १ भोजन, भाहार । 
उ०--भ्रख रतो मदा करवा पभ्रचडा, वैर वाराह कमघ वरियाम । 
श्राभ्रे दछे सामहो झ्रायो, रूक भुगत करवा बढ्रांम । 
--चबंत्ठरांम राठोड रो गीत 
३ घन, द्रव्य । 
४ भुगतने की क्रिया या भाव । 
भुगतणों, भुगतबौ-क्रि० स०/शझ्र० [स० भुक्त ] १ उपभोग करना, 
भोगना 
उ०--कर हुकम मूक कबूल, इक भुगत निज शभअ्णभूल | सुर 
वयण पति 'इद्र॒साह', लिख दीघ हुकम सलाह --रा रू 
२ किसी बात या चीज का श्रच्छा या बुरा फल सहन करना । 
उ०--६ जग मामल चुगली जिसो, दीण विसन भ्रन है न । विश 
चुगली भुगते विथा, चुगली कीवा चैन ।--बा दा, 


नुगताडणों 


उ०--२ कांशियां फाचर पाछौ वहछ्तती वगत वाने फेर सीख 
दीनी-नेकी री कमाई करो, सुख पावौला, म्हारा चोखढा में हाथ 
घानियो तो थें धारी जाणो, पश्चे म्हारं जेडो भूडो नी है। श्रवे 
करिया जेंडा भुगती ।--फुलवाडी 

3उ०--३ तद वी. मुछकने जवाब दियौ-महैं वंठी हु जित्ते ई श्र 
वेसरिया कसूवल श्रोर्ट, नीतर रडापो भुगत्तणो पडतो +--फुलवाडी 
3०--४ म्हारं घर री हाण भुगतिया ई ज॑ बडेरा री सीस साची 
व्है जावे ती म्हें लाख मरपाया ।-- फुलवाडी 

३ भार उठाना, (कष्ट) केलना । 

उ०--१ गूजर यावी उगाने समभक्रावतो कीवरण लागौ--बेटी, 
घू बयू फालतू रा फोडा भुगते, व्यू इता घद्दया करे ।--फुलवाडी 

उ०--४ वेटी त्रिचाले ई जोर सू खिलखिल हसी, जाणी कोयल 
हंसी व्है । वोली--वा : म्हेँ तौ जैडी कवरांणी, वैंडी ई महाराणी। 
ग्राप बधाई सारू फालतू ई फोडा भुगतिया ।-- फ़ुलवाडी 

४ भ्रनुभव करना, देसना । 


उ०--उजास री पोल श्रायगी ही। भतीजी फेर भागे फंवण 
लागीं--पण म्हँ तौ श्रेकर भुगतियोडी हूँ ।--फ़ुलवाडी 

५ ऋणा, देत-दारी झादि का चुकना या पटना | 

६ गुजरना, व्यतीत होना । 

७ पूरा होना, निबटना | 

८ खबर होना, सदेद्य प्राप्त होना । 

भुगतणहार, हारो (हारी), भूगतणियौं --वि० । 

भुगताडणो, भुगताडवी, भुगताणो, भूगतावी, भुगतावणो, भुग- 
तावबौ--प्रे० रू० । 

भुगतिश्रोडो,भुगतिआ्रोडो, भुगतियोडो , भूगत्योशै---भू ० का० कृ० । 
भुगतीजणो, भुगतीजबी--कर्म वा० । 

मगतणौ, मगतयो--रू० भै० । 


भुगताण-स० स्प्री०--१ बिसी के ऋण, देनदारी मुल्य शादि चुकाने 


फी फ़िया या भाव, परिश्नोध । 
उ०--डोकरी मुक्टाने भोसौ मारती जवाब दियौ--जौै राजा रै 
ध्ासे खजाने स्‌ ई प्रीत रो भगतांण वहैं तो खजानों तो 
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| 


धारे पासती है ई, पद्धे प्रीत साझः मवता क्यू फिरी --फुलवाडी | 


२ निपटारा, फैसला । 

३ किसी के बदले में ुद्ध देने की क्रिया या भाव! 

उ०--म्हारी मदद रो वो पाछी इण रूप में भुगतांण करेला एहै 
भा बात सपना में ई नी जांणी ही ।--फुलवाडी 

४ मसदश भेजने की फ़िया भाव । 

५ प्राप्ति-रमीद । 

ज्यू--पया दे दिया ने भुगताण ले झाया । 


नुगताइणी, भुगताइपयो--देखो 'भुगताणी, मुगतावी' (रू मे ) 


भुगताठणरार, हारो (हारी), मगताडशियी--वि० । 


भुगति 
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भुगताडिध्रोडी, भुगताडियोडो, भुगताड्घोडो--भू० का* कृ० | 
भुगताडीजणो, भुगताडीजबौ--कर्म वा० । 


भुगताडियोडौ--देखो 'भुगतायोडौ' (रू भे ) 


(स्त्री० भुगताडियोडी) 


भुगताणो, भुगताबी-फ़ि० स०---१ उपभोग कराना, भोगवाना । 


२ किसी बात या चीज का श्रच्छा या बुरा फल सहन कराना। 

३ भार उठाना, कष्ठ भेलाना । 

४ अनुभव कराना, देखाना | 

५ करा, देनदारी, मुल्य श्रादि चुकाना । 

६ गुजराना, व्यतीत कराना । 

७ पूरा करना, निवटना । 

८ खबर देना, सदेश देना | 

भुगताणहार, हारो (हारी), भगताणियौ--वि० । 

भुगतायोडो---भू० का० क्ृ० । 

भुगताईजणो, भुगताईजबौ--कर्म वा० । 

भगताडणो भगताडवो, भगताणों, भगताबौ, भगतावणों, भग- 

तावबी, भुगताडणो, भुगताडबो, भुगतावणो, भुगतावबो 
--रू० भे०। 


भुगतायोड़ो-भू० का० कृ०---१ उपभोग कराया हुश्ा, भोगाया हुआ. 


२ किसी बात या चीज का श्रच्छा या बुरा फल सहन कराया हुग्ना 
३ भार उठाया हुआ, (कष्ट) भेलाया हुआ ४ अनुभव कराया 
हुआ, देखाया हुआ ५ ऋणा, देनदारी, मूल्य श्रादि चुकाया हुभा 
६ ग्रुजराया हुआ्ना, व्यतीत किया हुआ ७ पूरा किया हुझा, निवटा 
हुआ ८ खबर या सदेश दिया हुप्रा 

(स्त्री० भुगतायोडी ) 


भुगतावणी, भुगताबबौ -देखो "मुगताणो, भुगतावी (रू भे) 


उ०--१ किणी रा जीव ने नी सतावणौ, मिनख रौ काठजी नी 
बाढणो, मिनख रो आदर क्रणो, खुद भुगत लेणी पण पशापरे 
स्वारथ री खातर दूजा ने नी भुगतावणोी मिनख रो घरम फंगत 
थ्रो इज है ।--फुलवाडी 

उ०--२ फौज री कठी श्रशिया फिर, निजर देख ने घावजी। 
सामत्यों जिता काना सबद, जकूद आय भुगतावजों (--पे रू 
भुगतावणहार, हारो (हारी), भुगतावणियौ--वि ० । 
भुगताविश्रोडी, भुगताधियोडो, भू गताव्योडौ--भू० का० $० । 
भुगतावीजणी, भुगतावीजबौ--कर्म वा० । 


भुगतावियोडो--देखो 'मुगतायोडी' (रू भे ) 


(स्त्री० भुगतावियोडी ) 


भुगति-स० पु० [स०] १ विपयोपमोग, सासारिफ़ सुख । 


उ०--पत्र भ्रक्खर दक् द्वाठा जम परिमछ, नव रस ततु भ्रिपि 
प्रहोनिसि | मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, मुगति परत फक् 
भगाति मिसि ।--वेलि 





भुगो& 


२ भोजन, शभाहार । 


उ०- सिंघ नाथ बक्लछ उपजियो सहस बढ, सर राम बासे सकंति । 
उत्तमराम पाविणो आयी, भूरे दी खागा भुगत्ति । 
--महाराज अमरपभसिष हाडा रौ गीत 
रू० भे०--भुगत्ती । 
भगोछ, भगोल--देखो “भूगोक्क (रू भे) 
उ०--खित जासिय ऊमर पाय सही, नभ सूरज चद भुगोद् नही । 


जिदराव ले जासिय वित्त जठे, कह 'पाल” वतासिय मूह कढे। 
5थपा प्र 


भुडफी--देखो 'वुगती । 

भुडफों-स० पु०--गोल नलीदार मुह वाला पानी रखने का मिट्टी का 
जलपात्र, सुराही । 

भुडतौ--देखो “भडीतौ' (रू भे ) 

भुडद--देखो 'वुरद' (रू भे ) 
उ०--गै-जुहाँ गनीमा थाट मेडते गजर्बा घेर, भूटर्फ नागौर फेर 
फौजा की भुडद । लाखा वीच “झापा'नु भोपाल 'वीजें मार लीधी 
गोपाक ज्यू कीधो काछमेचरन गुडद ।--हुकमीचद खिडियी 


भुचफणो, भुच्कबो-कि० ध्र०--कम्पायमान होता । 
उ०--महा क्रोधगी गनीमा हुत हुचर्क नरीद माघो, भुचर्फ भूलोक 
बादो चके कोम भार | बोमगी श्ररावा भाछ वैताक ववक बर्क 
बाजद्रा 'बहादेरस' हक जेश वार |--हुकमीचद खिडियौ 
भुचकणहार, हरी (हारी), भुचकणियो--वि० । 
भुचकिश्नोडों, भुच॒कियोडी, भुचवयोडौ--भुू० का० कृ० । 
भुचकीजणो, भुचकीजधोौ-- भाव वा० | 
भुवक्षियोडो-भू० का० कृ०--काायमान हुवा हुश्ना । 
भुच्रफौ-स ० पु०--६ टबकर, मिडन्त । 
२ प्रहार, चोट | 
३ चूरणं चूरा। 
भुजग-स ० पु० [स० भुजग*] (स्त्री० भुजगण, भुजगणी, भुजगिनी) 
१ से, साप । (अझरमा,हनामा) 
उ०--श्रध कूप ससार श्री, भीतर काक् भुजग । बाछे सुख नर 
ऐथ बस, सवबत अविद्या सग |--हवां दा 
२ शेपनाग । 


उ०--बंणाधिप ऋप भरी उण बार, भुज़ग न मालि सक्‍यो भव 
भार। भेढी हिज 'भ्रावड' बाहर भूप, रु नाहर चक्र सुदस्सण 


रूप |--मे मे 

३ पति । 

४ उपपृति, यार । 
५ स्वामी, मालिक । 
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भुजगासन 





६ राजा, नूप । 
उ०--इरण कुछ ही देवट अभिधांनी, मही भुजग हुवी रणमानी । 
कुछ जिण रा देवडा कहावे, दान समर प्रनुपम दरसावें ।-व भा, 
७ हट योग में, कूडलिनी रूपी नागिन का पति या स्वामी । 
८ प्राचीन भारत में राजा का एक प्रकार का नोकर । 
६ सीसा नामक घातु । 

१० चौबीस विहरमानो मे से पन्द्रहवें विहरमान, श्रीभुजगस्वामी । 


3०--भुजग देव भावइ नमु॒भगति युगति मन झ्ाशि। भुजंगनाथ 
वदित सदा, सुरनर नायक जारि |--वि कु 
रू० भे०--भमग, भयग, भवग भुम्नग, मुजग भुयग, भुयग, भुयगिगि, 
भुवग, भूमग, भूयंग, भूवग । 

भुजगत्तर-स ० १० [स० भुजग +चर्‌ ] १ गरुड | 
२ मयूर, मोर । 
रू० भे०--भुयगचर । 


(डि को) 


भुजगपत, भुजग पति, भुजग पत्ती-सें ० पु० [ स० भुजगपति | १ दोपनाग | 
२ वासुकी । 
रूए भे० --भुंजगपत्ति | 

भूजगपास-स ० पु० यौ० [स० भुजग +पाश | नागपाश नामक एक 
प्राचीन प्रस्त्र 

भुजगप्रयात-स ० पु० वारह वर्णों के एक चरण का एक वरशिक छुन्द 
जिसमे पहला, चोथा, सातवा व दसंवा लघु होते हैं | प्रत्येक चरण 
में चार यगरा होते हैं ! 
रू० भे० -- भुजगीप्रयात । 

भूजगर्भुज, भुजगभोजिन-स ० १० [सें० भमुजगभोजिन्‌] १ गरुड । 
२ मोर मयूर । 

भूजगम-स० पु० [स० भूजगम | १ सपप, साप, नाग । 

(श्रमा,ह ना मा) 
उ०--जहर विखम जारग, भुजा धारग भुजंगम । माछ तेज भारग, 
जरा हारग लर्स जम ।--सू प्र 
२ शेपनाग | 
रू० से०- भुअगम, मुग्रगमि, भुजगम, भुयगम, भूवगम, भूयगम, 
भूयंगमि । 

भुजगमचर--देखो “भुजगचर' (रू भे ) (हू ना मा) 

भुजगरसन/(-स० स्त्री---दो को सख्या # (डि को ) 

भुजगविष्च॒ भित-स ० पु० [स० भुजगविज्‌ भित] २६ वर्णो का वर्णिक 
छन्‍्द जिसमें दो मगणा, एक तगणा, तीन नगण एक रगण, एक 
सगण एवं शअन्त मे लघु गुरु होते हैं । 

भुज़गासन-स ० पु० [ स० ] योग के चौरासी श्रा मर्नों के प्रन्तगंत्त एक 
झ्रासन जिसमे सर्व प्रथम उल्टा सोकर, जिससे पाव के प्रगठे से 
नाभि पर्यत्त का भाग पृथ्वी का स्पश करता रहे । दोनो करतलो 
फो नाभि की दोनो बाज़ू मे पृथ्वी पर रखकर द्िर की तरफ का 


भूजगी 
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भाग ऊचा रखना होता है इससे कूडलिनी जागृत होती है व 
जट्राग्वि की वद्धि होती है । 
भुज़गी-स० पु० [स० भुजग +डीप] १ प्रत्येक चरणा में ग्यारह वर्ण 
वाला एक बिक छद जिसमे पहले तीन यगण व श्रन्त में 
एक लघु व एक गुरु होता है । 
२ बारह वण वाला एक गीत जिसमे चार यगण व भनन्‍्त में गुर 
होता है ।--२६ ज प्र 
३ देखो “भुजग' (रू भे ) 
उ०--भुजगी लचके देत कोम घर्क भोम भार, बर्क बछोवद्ी खेत्दा 
मिलडू! वीराण । छिले घाव चलूढा सूरमा घावा लोह छुके, उभ्भे- 
सेन हक॑ उच्छू आराण ।--हैकमीचद खिडियौ 
भुंजगीप्रयात--देसो “भुजगप्रयात' (रू भे ) 
भूजगेन्द्र-स० पु० यौ० [स० भुजग +-इन्द्र] शेप ताग । 
रू० भे० भुजगेंद्र । 
भूजगेस, भुजंगेसर-स ० पु० यौ० [स० भुजग +ईश, भुजग --ईएवर ] 
१ शेपनाग । 
उ०--मुनिद्रेंस जोगेस कब्वेस मेकछा, भुजगेस देवेस स्रव्वेस भेह्ठा । 
विदेह प्रत ग्या कह एम वाक, पुत्री जौ वर सो ज॑ ताणी पिनाक । 
२ पतजलि ऋषि का एक नाम । 
४० भे०--भुजगीस, भुजगेस, भूजगेस्थर, भुयगेस, भुयगेसुर । 
भूज-स० पु० [स०] १ हाथ । 
२ मकान के एक और की दीवार । 
३ हाथी की सूद्ध । 
४ वृक्ष की डाली, शाखा । 
» रेखागणित मे कोई किनारा या सिरा या उस पर खीची हुई 
रेसा | 
ज्यू--प्रिभुज, चतुमु ज॑ । 
६ रेसपारणित में समकोणों का पूरक कोग । 
७ ज्योतिष मे तीन राक्षियों के अन्तर्गत ग्रहों की स्थिति । 
८५ दो फी सस्या। % (छ को) 
६ चार कौ संसह्या। #% (थछि की) 
१० देसो 'भुजा' (रू भे) (प्रमा) 
उ०--१ नमसकार सूरा नरां, पूरा सतपुरसाह | भारध गज थाटा 
भिर्डढ, प्र भुजां उरसाह या दा 
3०--२ धन्य कह्यो सव ऊमरा, साहस देख प्रचष्ठ | हुवा सुरगा 
बाण सुण, भुज लागा ग्रहमड +--रा रू 
यौ०--भुज प्रत र, भुजझ्माजांन, भुजत्तत्त, भुजन्राण, भुजदड़, 
मुजपास, भुजवघ, भुजयघन, भुजबक, भुजवाथ, भुजभूसण, 
नुजमूत्ट, भुजमीस | 
मुह ०--भुन भर भेट्णोज-्गते लग कर मिलना | 
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भुज में भरणो>-श्रालिगन करना, गले लगाना। भुजभारन- 
उत्तरदायित्व 
रू० भे०--भुज्ज, भुय । 
भुजअतर-स » स्न्नी० यौ० [स० भुजन-अ्रन्तर | छाती, वक्षस्थल । 
(डिको) 
भुजश्राजांन-वि० [स० भुज--भ्राजानु ] जिसके हाथ घुटने तक लवे हो, 
प्राजानुबाहु । 
उ०-- सकत' सेर मन मेर, वेर दुम्भर भर मल्‍लण । भजश्नाजान 
प्रमाण, पाण झसहा खग पललण ।--रा रू 
रू० भे०--भुजाअआ्राजान । 


भुजकट-स ० पु० यो० [स० भुज-+कटक | नाखून । (श्रमा) 
रू० भे०--भुजकाटो, भुजाकट । 
भुजफ-स ० पु० [स० भुजिष्य | नौकर, अनुचर । (ह ना, मा ) 


रू० भे०--भुजख । 

भुजफांटौ-- देखो “भुजकट' (रू भे ) (डि को) 

भुजकोटर-स० स्त्री० यौ० [स० भुज+-कोटर ] बाहुमूल के नीचे का 
गड्ढ, फाीख । (डि को) 

भुजल--देखो 'भुजक' ( भे) (भ्र मा ) 

भुजग--देखो “भुजग' (रू भे.) (अझ मा,हनांमा) 
उ०-अर शझल्प घन भुजग नायक रे समान लज्जा पाय प्रमार 
रो समूह नाक रूप विदेस में धियो जुबी |--व भा 

भुजगपति--देखो 'भुजगपति' (छ भे ) 

भुजगवठ-देखो “भुजव्ठग' (रू भे ) 
उ०--दह गजर भुजग्ठे काढां दत्वां, समर दें दवा चौसठि सगायथे | 
डमर भर 'भगत' उत्त जिका नाराज डहे, मगढ्ा सिंघ बह जिम 
खला मार्थ ।--सुनमान्तिध हाडा रौ गीत 

भुजगीस--देखो 'भुजगेस' ( भे) 
उ०--रारिया सुभट तूर्ट दमग रीस रा, त्रिलोचश जिसा खटे 
नयण तीसरा । सिर कर्म ऊऊसे लसे भुजगीस रा, जोय दससीस 
थट कोम जगदीस रा |--र ण प्र 

भुजगेद्र-देखों भुजगेंद्र (रू भे ) 

भुजगेस, भूजगेस्वर--देखो 'भुजगेस' (रू भे) 
उ०--भुजगेस महेस दुजेस रिखी, नित प॑ रज चाहत माघव रे | 
तजि थ्रानि उपाय स्व 'किसना' भज राघव राघव राघव रे । 

-+र ज प्र 

भुजड-स० पु०--वीर, योद्धा 

भुजठाछफ--९ देखो “भुजल्ग' | 
3उ०--ताजीम पाय कह्टियो तिका, वाह घिनीधिन वाहुजां | लाख 
हू हैक हेकी लष्टण, भुजठाव्ठफ माली भुजां मे म 

भूजडड-वि० [स० भुजदण्ड] १ बलवान, योद्धा । 
२ प्रचंड, जबरदस्त । 


भुजर्डाण 


३ समर्थ, शक्तिशाली । 

उ०--सारगपाण जयराम तिलोक स्वांमी । भूपाहछ-भूप भुजडड 
प्रचह्ठ मामी ।--र ज प्र 

४ आभूषण विशेष । 

५ देखो 'भुजा' । 

उ०--१ सखी भ्रमीणो साहिबो, बोह जूकौ बल्बड | सौ थार्भ 
भजडड सू, खडहडतो ब्रहमड ।--बवा दा 

उ०--२ किसे काम आवशारण कालौ, वाघधे मार्थ मोड विलालो । 
भुजडड पकड रुठियों भालो, लेवा भचक्र ऊठियो लाली । 

--ब्नजुबाई 
रू० भे०--भुजदड, भुजयडड, भुजाडड, भुजादड, भुज्जडड, भुडड, 
भुयडड, भुग्डड, भूम्रडड, भूडड । 
भुजर्डांण-वि०--लम्बी भुजाश्नो वाला वक्षस्थल । 

२ भुजाँशो को तोडने वाला, पराक़मी । 

उ०- पडसी जद काम दोडसी पाढछ्ठी, दाढ्याल्ी श्रसुरा भुजर्डाण । 
वा श्रावें ऊपर इकताछ्ी, देसणोक वाली दीवाण ।-- भज्ञात्त 

भुजतत्-स ० पु०--भुजाझ्ो के मध्य का भाग । 

उ०--काचक्र कातरिया बाजु मे काठा, भुजतक् भेटे जा मेट भ्रघ 
माठा । कर में काकणिया जसदा गढ काठी, अदभुत मोरा पर 
लुढतोडी झ्रांटी ।--ऊ का 


भूजन्नाण-स०पु० [स०्भुजन्नाण] युद्ध के समय पहनने के हाथ के दस्ताने । 

भुजदड--६ देखो 'भुजडड' (रू भे) 
उ०-दुजएर्तिघ दईवाण, सूर बोले 'सबछापरत' | भूपष भडा 
भुजवड, पटा इण कजि पूजाइत ।--सू प्र 

भुजन--देखो 'भजन' (रू भे ) (अभ मा) 

भुजपरिनाग-स० पु० [स०] दक्ष प्रजापति राजा की पुत्री कड्डनामा के 
गर्भ से उत्पन्न नवकुली नागो में से एक । 

भजपाछ-स ० पु०--योद्धा, वीर । (ना मा] 

भुूजपास-स ० पु० यौ० [स० भुज+पाश | १ किसी के गले मे हाथ 
डालने की फ़िया, गलवाही । 

भुजबद भुजवध-स० पु० [स० भुज+बंध] १ भुजा पर धारण 
करने का एक आभूषण विशेष । 
उ०- भूली लाज काज सुनि सजनी, परधो अधिक रस फदन । 
मीरा के प्रभू गिरधरनागर, करि राखो भुजबधन ।--मी रा 
रू० भे०--भुजवद । 

भजबधन-स ० पु० [स०] भझालिगन । 

भुजबछ-स ० पु०[स० भुज+बल] १ भुजाओो की शक्ति, सामथ्ये। 
उ०--भ्रनमी आटीला थक्विया थक्ठ वाह्ठा, बिपदा बाटीला बलिया 
बत्दवाछा | दुरजय दीखण में निरभय दिन दुल्हा, भीखण दुरभिख 
मे भुजबल नह भूला ।ऊ का 
२ शालिहोत्र के अनुसार धोडे के अगले पैर मे ऊपर की ओर को 
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होने वाली भौरी । 
३ मुखिया, प्रधान। 
रू० भे०--भुजावल, भुजावछि, भूयबल्लि | 
भुजबत्ही-वि०--बलिए भुजाझो वाला, पराक्रमी । 
उ०--भुजबछी कान भाराथ मठ, 'खीम उत्त करे खछ विहुड खड । 
“राजधघर' रूकि राखति राज, 'सांम् सुतन्न सदी सकाज | 
>ग़ु रू. बव 
रू० भे०--भुजाव्ि । 
भुजबाय-स ० पु०--दोनो भुजाश्रो को गले मे डालकर किया जाने 
वाला आझालिंगन, गलबाही । 
भुजभूसण-स० पु० यौ० [स० भुज--आभूपण | भुजा पर बाधने का 
एक आभूषण । (डिको) 
भुजमुछ-स ० पु० यो० [स० भजमूल] १ कांख । 
रू० भे०--भुजामूछ । 
भुजमोचक-स ० पु० [स०] सप॑ का विपउतारने की एक नीले रग की 
रत्नमणि । 
रू० भे०--भुशभ्रमोश्रग, भुयमोझग, भुयमोयग । 
भुजयडड--देखो 'भुजडड' (रू भे) 
उ०---ऊछलेय फंण मुख काट लाग, भव्ठफत जेम दरियाव राग । 
पग सघर पुृठ पीडा प्रचढ्ठ, देवक्त तन थामा भजयडड ।-पे. रू 
भुजल्ठक, भुजब्ठगै-स ० स्त्री ०--तलवार । (डि को,ह नां मा) 
उ०--१ घुघर घणण कीरति घर घण, राम हेक गजबाग रत । 
भुजबल्फ दत सत्र भीचरड, 'मेघ' तणी हसती मसत । 

“-महाराज छ्नासिंध हाडा रो गीत 
उ०--२३ वढ़ पड, विहर थाटा,'विलद',भुजलछूग भट सेला भचडि । 
स्नूग वसू कहे 'हटमन' सुतन, भ्मूनि जिम खाटे श्रचष्धि ।--सू प्र 
उ०--)३ लगस ऊपटा फौज गज थटा भुजल्ठग लहर, सुरतन ठहर 
जढछ गहर साजा | प्रथीपत 'श्रभी' झ्ायो उलट छत्रपती, रोद सर 
विलद पर समद राजा ।--श्रभैसिघ राठौड रो गीत 
रू० भे०--भुजगढ, मुजठाक्॒क । 

भूजलठो-वि०---१ हाथ मे लाठी रखने वाला । 
२ डडे के बल काम करने वाला । 

भुजवद--देखो “भुजबद' (रू भे) 

भुजसभू-स ० पु०--युद्ध का भार उठाने वाला, योद्धा । 

भुूजसीस-स ० पु० यो० [स० भुजन-सीस] भुजा का ऊपरी हिस्सा, 
कृघा । (को) 

भुर्जाण, भुजान--देखो 'भुजा' (रू भे) 
उ०--देवीदास 'विसन्न' तरणा, जाशे विसन भुजांन । भाजेवा तेढा 
भडा, वेढा तणी 'विसन्न' ।|--रा रू 


भुजा-सं० स्त्री० [स०] १ हाथ, हस्त । (हि को) 


भुजाझ्ार्जान 





उ०--जगनाथ अतरतणाौ जामी, गाहणौ खछ गरुरढ गामी। साच 
वायक सिया सामी, भुजा भांमी भुर्जा भामी ।--र ज प्र 
२ बाहूु, वाह | 
रू० भे०--भुज, भुजाणा,भुजान, भुजाट, भुजि, भुज्ज, भुया, भूजा । 
भुजाझ्राजान--देखो 'भुजश्राजान (रू भे ) 
उ०--तनु रा तात सिघु कणकता नरा, श्राय श्रपछर 'कुका मगा 
प्रसमान रा। श्ौय लागे गजब भजाश्राजांन रा, रंवर्ता चढाई कठो 
राजान रा ।--जवांनजी श्ाढ़ौ 
भुजाई--देखो 'भुजाई' (रू भे) 
उ०--१ राठौड ज ते कियौ रिणह, गहरण भुजाई भटकलह । पछ 
घाप कियी पत्लहारिया, कछछ, बिद कोछा हुछह्‌ ।--ग्रु रू ब 
उ०--सो सात सो खासा यारा सू भुजाई भारोग शोर मगतजन 
भाट सारा मुँहडा झारग बैठ जीमे भोर रांधियो कौरो लगर बर्ट । 
-जजलाल वूबना री बात 
भुजाफट--देखो 'मुजकट' (रू भे ) (हूं ना मा) 
भुजाग-स० स्त्री ०--तागिन, सर्पिनी । 
उ०--गनीम गड़ढ गव्वतीय ग़व्भ को गमावनी, जहांन श्रान मान 
जोर सोर ते जसावनी । रही प्रतर्छ रषच्छुसी दुगच्छ गउ्छ दच्छ- 
बनी, लगे विपच्छ लच्छ पे भुजाग वच्छ भच्छुनी |--ऊ, का 
रू० भे०--भुजाग्म । 
भुजागछ-स० १०--१ रक्षक, पहरेदार । 
उ०--जैत' सुजाव पख्ा चाडण जव्ठ, भाटी उदियाभाणा भुजागढ्ठ | 
भूजकछंग हथ विजपाल भडारी, मुहणौते 'सागो मिणघारी । 
-+रा रू, 
२ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--बीजा ही साथे दक् सब्पछू, भाईवन्र भन्नीज भुजागब्ठ । महि 
लहडो खुरसाण मडोवर, भ्रडिश्नी वडा सरस ग्रहि श्रसिमर । 
--वंचनिका 
३ विशाल, बडा । 
स० स्त्री०--४ श्ृर्गला, बेंहा । (डिफो) 


उ3उ०--स्ुुजडा हथी 'भदावत', 'सामढठ','भाम' हरो छकछ घणी भुजा- 
गठछ । 'साभ् जोड जोघ 'सादावत' रिण पडिहार सजूको रावत | 
जरा रू 


वि०--५ लम्बी भुजा वाला । 

भुजाग्र--देखो 'भुजाग' (रू भे ) 

भुजाद---१ भयकर, जबरदस्त । 
२ देखो 'भुजा' (रू भे,) 
उ०--१ उर्भ भुजांदां बरद रजवाट रा श्रोपिया, जवन द्वहवाट रा 
होय जावे । जुध समे शभ्रमीरव्ठ रूप जजराट रा, खाट रा बाघ 
कुण फेट खाबे ।--गरुलजी श्राहौ 
उ०--२ भ्रड़ो थडी श्राग यूठां घकावे वीराण भाधा, महाबीर 
क़ोघ चाल लागा तो महीप। किरीठी कराव्छौ रीस जैद्रथी मिटावा 


३२९८ 





भुजाछ 
न न मा न व न न नमन 


कोप्यो, सन्नवा भुजार्दा करी भीम ज्यू सहीप । 
“वादरखान धघघवाडियौ 
भुजाडड, भुजाडडि--देखो 'भुजडड (रू भे) 
उ०->गात मेर कज भीम, महाजोघा ऊतछी वत्ष । भुर्जाढढ़ पर- 
चड, जैम गगाजक ऊजक |--गु रू, व 


उ०--२ सामत सुहड दीप सरव्ब, जीपत्त जिके जुध महा प्रव् । 
प्रौचाछ्ठ महा जोधा प्रचड, डोलता डहै नभ भुजाडड ।--ग्रु रू ब, 
उ०--३ भीम तणा ग्रीखम भासकर, तेज भुजाडड लागि तिस। 
कूरम तणी सोखियौ कस करि, रसक न रहियो तेशा रस । 
-5ुरजणसाल हाडा रो गीत 
उ०---४ भुजाशंड उलाछ्ि भाली भमार्ड । प्राजोकी इसो मेर वाया 
उपार्ड । गरज्ज भली बोलियो भोग ग्राही, पत्तीसाह स्‌ माहरी 
पातसाही |--गु रू ब 
उ०--४ भा बात सुणता ई सादृद्ठा सीह ज्यू गाजिया सिलेह 
भीडीया । ढालडा खड़वडिया । भुजाडड जिके ब्रहमड श्रढिया 
सिंघुवा पाना घागा ।-पना 
उ०--६ 'कुसव्ठावत्त 'वीठल' रण कोडे, ऊभौ गयण भुजाइड 
भ्रोड । 'वेंणावत' 'द्याली' वरदाई, स्यांम घरम म्त प्रीत सवाई । 
नलरा रू 


भुूजाडो-स ० पु०--१ सहार करने वाला । + पराक्रमी | 
भुजावड--देखो 'भुजडड' (रू भे ) 
उ०--भर कवर भी श्रारुठ होता ही त्रिभागो तोमर भुजाडड थी 
भमाह सत्रुवा रे साम्हे आपरो बाह भोकियो व भा 
भुजापत, भुजापति-ध० पु० [स० भूज+पतति] वीर, योद्धा । 
भूजावध्ठ--देखो 'मुजवक्' (रू भे) 
भुजाबछि--देखो 'भुजबछ! (रू मे) 
उ०--दूत लक्षण कला सवि जाए , मं हरइ हुसि राज पराणठ | 
ए युघिस्ठिर नरेंद्र सुयार, नामि वल्लभ भुजाबलि सार ! 
--सालिसूरि 
२ देखो 'मृजबल्ली' (रू भे) 


भुजाविच-स ० स्त्री ०-फोहनी । (डिको) 
भुजामृुछू--देखो “भूजमूद” (रू मे ) 
भूजायत--स ० स्त्री ०--लक्ष्मी, रमा । (भमा) 


भुजाछहू-वि० [स० मुज--रा० प्र० श्राछू] १ लम्बी भुजाओो वाला । 
उ०--दधुनी चा का भुजाछ दईत, जिर्क दछ साभ उमभ द्रह जीत । 
प्रसख्या तृभ तणा अवतार, ब्रहम्मा रुद्र लहै न विचार |-हूँ: र. 
२ भयकर । 
उ०--उठियो तिणवार वडो उतव्दीवठ, सुरजसिघ सहस बल । 
कोपनत्ठ काछ भुजाछ कमधघज, दोमजि भजणा सत्रु दछ |ग्रु रू. व 
३ बहादुर, चीर । 


भुजाह्ि 





उ०--( भरे हिक स्नोणी पिह भूजाछ, विढे हिक वीर हुम्मा विक- 
राब्ठ । करे हिक हाकां जोध कठीर, धारा हिंक भीक हुवे घर 
घोर |>-यु रूव 
उ०--२ भोक राभी फाछ, काछक चाक् भटक 'कमो । भठके 
क्रोध भुजाव्ठ, खटकक उ3र खूदाकमो । 

--प्रताप्िघ म्होकमरसिध री वात 


उ०--३ भाजिया जिके भुजाल्ठ, भ्रममाल' विरद उजाक्ध । मडियोौ 

न धर्क मुगल्ल, इम जीपियो 'अ्भमल्ल' ।--सू प्र 

उ०---४ रघनाथ भीम” भाटी भज्ञाछ, काछौ-पहाड चालती 

कोतह्ठ । 'जोग-रज' पिता षरप छछकि निश्नत, जमदाढ हा गरज 

प्राण भ्रत ।->-ग्रु रू बं, 

उ०---५ मध नायक “'माडण' हूरो, 'राजो' भीम भुजाकू | सयक्ष 

छभा पति युहटड, जासक सुगतामाद्ठ ।-+गु रू व 

४ समर्थ, शक्तिशाली । 

उ०--१ भूपति लखप्पत्ति भुजाल्ठ, ग्रादि रीति जादवा उजाक । 

सूर घीर सात्रवा संधार, खागि त्यागि दूसरो खगार ।--ल वि 

उ०--२ फ्रपाक्त विसाक्त सिधाकू फिसस्न, बढाछ भुजाछ उजाक 

विसन्न । मुणाक्र भुआ्राछ छत्रात् महेस, श्रदेस भ्रादेस आदेस भझादेस । 
हू र 

५ देखो 'वुरजाक (छ भे) 

रू० भे०--भुज्जाक्र । 

झल्पा०--भुजाछौ, भूफालठो, भूजालछो । 


भुजीढि--१ समर्थ, शक्तिशाली ! 


२ देखो 'धुरज' (रू भे) 

उ०--तनू प्रवन्ध तोपक तुरग कथधर्ते तने, भुजाछि पभ्राक्ति भोलितों 
वहे विभा विभाव नें। बरिद्र म बरिट् ज॑ बहेक तिब्र सालिते, 
गरिद्र में गरिट्रु ते गुरे कती गजाछ़ि तै ।--ऊ का 


भुजाछो--देखो 'भुजाक (भ्रल्पा , रू भे ) 


उ०--१ भायल् झ्ासों “रतन” भुजाछा, “श्रजममल” जतन वस्त 
उजवाछा । राजा निकट 'मुकना तन रावत, फ्रत गुण खीची 
'सिवो' “कलावत' ।--रा रू 

उ०--र२ वढहथ “रासौ' 'सांमक' वाह्ौो, भैरव” 'ताहर' तणौ 
भुजाछो--रा रू 

उ०-- ६ वरव्वीर 'खुमाण' वीराघवीर, कढ्ी-मृठ सादूछ बेवे 
कठोर । भलौ भोच 'कर्ल्याण-मल्लौ' भुजांलो, 'माॉनावत' वेढीमणौ 
मच्छराकछ्ो ।--गरु रू व 

उ०--४ रुड मूड रोकिया, भीम पाडियो भुजाछों । भारथ कुर- 
खेत रे, हुझो जुध लका वाछौ ।--गु रू व 

उ०--५ तैडे 'केहरि' वार तिणु, भड थाट भुजाछा । झाया दर- 
गह ऊबरा, बहसे बिरदाक्ा |--सू प्र 


थु 


2 -पौशा७--पकन०.. ०० _-_ 


६€ 


भुज़ावेद-स ० पु० [स० भुजा--वेद-चा र ] १ गरुड । 


भुटकणों 


उ०--६ भाटी सुरताणोत्, 'रुघौ' बोले विरदात्टो । भागे पट्टि 
ऊपडे, भिड़े उज्जैश भजाछी ।--सूृ प्र. 


उ०--७ अडाभीड श्राछट, वाह सारसी भुजाछ । जुध 'पीछो' 
मेलियो, खत्छा मोकव्शा विचाले ।--वखतो खिडियोौ 


(डि को) 
२ विष्णु | 


भुजि--देखो 'भुजा' (रू भे) 
भुजिया-स० पु० [ब. व भुजिया] (व व) १ बेसन के पकोडे । 


२ धारीक सेव । (बीकानेर) 


उ०-बवतोडा माय सू झाखर श्रेक जरण दया कर'*र टावर्रा ते 
दो पईसां रा भुजिया दिराया ।+--वरसगांठ 
३ भूना हुमा खाद्य पदार्थ । 


भुजीस-स० पु० [स० भुजग | नाग, सर्प । 
भुज्ज--१ देखो 'भुज' (रू भे) 


उ०--परचड पराक़म दाखवे, पित वीवने पच दिन । “गजसाह' 
वसुह राखी पर्ग, उहै भुज्ज डिगियो गिगन ।--ग्रु रू व 

उ०--१ पछ्ठम पुरव उतराध, हृत्ठा दखणाघधह श्रागढठ । हिंदृुवारा 
खुरसाण, दुह भूज्ज वुन्हे छछू />-ग्रु रू व 

२ देखो 'भुजा' (रू भे) 


भुज्जडड--देखो 'भुजडड' (रू श्रे) 


श्र 


ई०-- रुघब्च जुज्ज सामवेद, भ्रामना श्रथव्वण । प्रईस रांण वेदमन्र, 
बोलियत व भरा । जुडित्त एक जोरदार, थोर भृज्जडड ए | जेठी 
प्रचड्ध भ्रीठ पिंड, मल्‍ल जुध्धच मड ए ।+-ग्रु रू व 


भुज्जन--१ देखो 'भोजन' (रू भे ) 


२ देखो “मजन' (रू भे ) 


भुज्जा८ू--१ देखो 'वुरजाछ” (रू भे) 


उ०--९१ तिसोता जिसो नीर गभीर टाकौ, बिलूम बिचे जाछ्ठ 
भुज्जाछ वाकी । जिक्रा कोट नू देवता हाथ जोड़े, चह् कूट रैं बीच 
वैकूट चोड़े ।-मे म 

२ देखो 'भुजाछ” (रू भे.) 

उ०--घधरिये भ्राभ लगे घाराछे, भीरी भीम लिये भुज्जाछ । दिल्‍ली 
फोजा मग्ग निहाछ, खुरम खडी मैर्दान विचाछे ।--ग्रु रू व 


मुट्त--देखो भूटान! (रू मे) 


उ०->-जैथ वरफ बरसे जमे, परवत सिखरा पत । 'वक” सियादह् 
लोभबस, भाल्ठ चीण भूटत +--बा दा 


भुटकणो, भुटकबौ-क्रि० स०---१ भिडना, टक्कर खाना । 


२ युद्ध करना । 

३ देखो “भटकणो, भटकवौ” (रू मे) 

भुटकणहार, हारो (हारी), भुठटफणियौ---वि० । 
भुटकिश्रोड़ो, भुटकियोडी, भुटक्योडौ--भू ० का० कृ० । 


मुटफियोडो 





भूटफीजणो, भुटकीजबी--भाव वा*/कर्म वा०! 
भुटपकर्णों, भूटयषक्वो---रू० भे० । 
भुटफियोडी-भू० का० कृ०---१ भिडा हुआ, टक्कर खाया हुआ २ युद्ध 
किया हुआ, ३ देखो 'भटकियोडो' (रू, भे ) 
(स्ती० भूटकियोडी ) 
भुट्वकणी, भुटवफयरौ--६ देखो “भुटकणी, भुटकवी' (रू से) 
२ देखो “भटकणी, भटकवी' (रू भे ) 
भूटपकणहार, हारो (हारी), भुटककणियौ--वि० । 
भुटपिकश्रो डी, भुटफ्कियो डी, भुटवक्योडी -- भू० का० क्ू० । 
भुववकीजणोी, भुठक्कीजवौ--माव वा०/कर्मे वा० । 
भटपिकयोडो--१ देखो 'भुटकियोडो' (रू भे) 
२ देखो 'भटकियोडो' (रू भे) 
(स्प्री० भुटविफयोडी ) 
भूटणो भुटवौ-क्रि० श्र०--मन ही मन फ्रोधित होना । 
उ०--इत्ता बरस वे लोग कछजुग रो नाव सुणाता हा जकौ पर- 
तख झापरी आअ्राख्या देख्यो । महाराणी र॑ मार्थ ठौर तौ किणी रौ 
नी चालतो, पण माय रा माय भुठता ।--फ्रुतवाडी 
भूटणहार, हारो (हारी), भूटणियौ--वि० । 
भुटाडणो, भूटाडबोी, भुटाणो, भुटावी, भुटावणी, भुटावबी 
“प्रे० रू० । 
भुटिश्रोडो, भुव्योडो, भूटयोडौ--भू० का० कछृ० । 
भूटीजणी, भुटीजवौ--भाव वा० । 
भुट्णो, भट्टवो--रू० भे० | 
भुटाडणों, भुटाडइवो--देखो '"भुटाणी, भुटाबो (रू भे ) 
भुटा3णहार, हारो (हारी), भूटाड॒ुणियो--वि । 
भूटाडिश्रोडी, भुटाडियोडी, भुटाडघोडी--भू० का० कछु० | 
भुटाडीजणो, भुूटाडीजनौ--कर्म बा० | 
भुटाडियोडौ--देखो भुटायोडी' (रू भे) 
(स्थरी० भुटाडियोडी ) 
भुटाणो, भुटावौ-क्रि० स०--मन ही मन फ़ोध दिलाना । 
भुटाणहार, हारो (हारो), भुूटाणियौ--वि० । 
भूटायोडी--भू० फा० क्ृ* । 
भूटाईजणी, भुटाईजबी --कर्म वा० । 
भटाइणो, भुटाडपों, सुटावणों, भुटावदो --रू० भे० । 
भुटायोडो-भू" का० कृ०--मन ही मन क्रोधित किया हुझा । 
(स्त्री भुटायोडी) 
भुटावणो, भुटठावधौ--देखी 'भुटाणौ, भुटावी' (रू भे) 
भुटावणहार, हारो (हारी), भुठावणियौ--वि० । 
भुटाविश्योशै, भुटायियोटो, भुटाव्योशे--भु ० का० क्ृ० । 
भूटावीजणो, भुटावीजवी--कर्म वा० | 
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भुटावियोडो--देखो “भुटायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भुटावियोडी) 

भुटियोडौ-भू० का० कृ०--मन ही मन क्रोधित हुवा हुआ । 
(स्त्री० भुटियोडी) 

भुटणो, भूट्वौ--देखो 'भुटणौ, भुठवो' (रू भे) 
भट्टूराहार, हारो (हारी), भुट्णियौ--वि० । 
भुट्टिश्रोडी, भुट्टियोडी, भुठ्योडो--भू० का० कृ० । 
भुट्टीजणो, भुट्टीणबौ--भाव वा० । 

भुठार, भुठोर-स ० पु०- गुजरात एवं मस्स्थल प्रदेशों में पाई जाते 
वाली घोडे की जाति विद्येप । 

भुडड--१ देखो 'भुजढड' (रू भे) 
उ०--भ्रोडे वीरघटा घोक मातर्गा ताजान वाढ्ो, रोड़ वीजे 
विखमी वाजान 'वाक्ो' रीठ । श्रोक शगा श्रेराक॑ ले भुडडां 
झाजान वात्छी, नहगा “राजान' वाह्गे हाकले नन्नीठ । 

--[ैकेमीचद खिडियो 


भुणकमकछो--देखो 'भूणकमतो (रू. भे ) (डि को.) 
भुताण-देखो 'भाथौ' (रू भे,) 
भुतेस--देखो 'भूतेस” (रू भे ) 
भत्तभोग--देखो 'भृक्तमोग' (रू भे) 
भूत्तभोगी--देखो “भुक्तमोगी' (रू, भे ) 
भुत्तियौ--देखो 'भूतियोी (रू, भे ) 
उ०-घणी तनपट करी तो इण॒ रजवाडे रा ई भुत्तिया विख्तेर 
देवला ।--फुलवाडी 
भुगांण-देखो 'भाधथो' (रू भे ) 
उ०--भुथांण कवार जुझ्माण समलल, मित्ठे मीरजादा इसा भुज्म 
मल्ल । विन्हे फौज फौजा घणी चत्रवाह, सर्क सार झ्रावद्ध लीघा 
सनाह ।--वचनिका 


भुदार--देखो 'भूदार' (रू, भे ) 
भुधर--देखो 'भूधर' (रू भे) 
भुधरो--देखो 'भूवर! (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--कुलट उलटह उलट पालट, श्वरट घट घट प्रगट भझखावट, 
छूट छंट छम नीर छट छट, तीस खट रट जमण तट तद, भूषरों 
वड भाग ।--मुरारदास वारहुठ 
भुनगौ-स० पु० [प्रनु०] १ प्राय शिक्षि ऋतु में फूलो झांदि पर 
उडने वाला एक छोटा कीडा या पतगा । 
२ लाक्षशिक प्र में बहुत ही छोटा या तुच्छ व्यक्ति भ्रथवा पदार्थ । 
भुूनणो, भुनवौ-क्ति० श्र०---श्राग के ताप से भुना जाना । 
२ बन्दूक, तोप श्रादि से दारीर छिंद्वित हो जाना । 
ह रुपया, नोट श्रादि का छोटे-छोटे सिक्कों में परिवर्तित होता ! 
भुनणहार, हारी (हारी), मुनणियौ--वि० । 


(जैन) 
(जन) 
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भुनिह्नोडी, भुनियोडो, भून्योडी--भू० का० कु० । 
भुनीजणों, भुनीजवौ--भाव वा० । 


भुनाडणो, भुनाडबयौ--देखो 'मूनाणो, भुनावो' (रू भे) 
भूनाडइणहार, हारो, (हारी), भुनाडणियो--वि० । 
भुनाडिश्ोडों, भुनाडियोडों, भुनाइयोडो--भू ० का० कृ० । 
भुनाडीजणो, भूनाडीजवौ--कर्म वा०। 
भुनाध्ियोडो--देखो 'भुनायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० भुनाडियोडी ) 
भुनाणो, भुनावौ-फ्वि० स० [भुनणौ क्रि० का० प्रे० रू०] १ भुनने 
का काम किसी दूसरे से करवाना । 
२ किसी को कुछ भूनने में प्रवृत्त करना ! 
३ नोट, रुपये झ्रादि को सिक्‍क्रों मे परिवर्तित करना/कराना । 


भुनाणहार, हारो (हारी), भुनाणियौ--वि० । 

भुनायोडो--मू ० का० क्ृ० । 

भुनाईजणो, भुनाईजबी--कर्मं वा० ।॥ 

भुनाडणो, भुनाड॒बो, भुनावणों, भुनावधौ--रू० भे० । 
भुतायोडो-भू० का० कृ०--१ दूसरे से भुनने का काम कराया हुमा 

२ किसी को कुछ भुनने मे प्रवृत्त किया हुआ. ३ नोट, रुपये 

श्ादि को छोटे सिकको मे परिवर्तित किया हुश्ना 

(स्प्री ० भुना योडी ) 
भुनावणो, भुूनावक्षो--देखो भुनाणो, भूनावो' (रू भे) 

भुनावणहार, हारो (हारी), भुनावणियौ--वि० । 

भुनाविश्रोड़ो भुनावियोडो, भुवाव्योडौ--भू० का० कृ० । 

भुनावीजणों, भुनावी जबौ--कर्म वा० । 
भुनाधियोडों--देखो 'भूनायोडो” (रू भे) 

(स्त्री० भुनावियोडी ) 
भूपति--देखो “भूपति' (रू भे) 
भुपाछत--देखो 'भूपाकछ (रू भे) 
भुबि--देखो भूमि! (रू भे,) 
भुभारव-स ० पु०--शेर, सिंह । 
भुश्नत--देखो 'भूभ्रत' (रू भे ) 
भुमड, भ्‌मडत्ठद--देखो 'भूमड (रू भे) 

उ०--प्रचड बाहु दड के भये प्रचदध पिड मैं, घमड कौ घटाय दे 

मिलते न सो भुसड में । डरे न भसिंव-डोल तौ स्व डोसतै डरावनै, 

करोछ टोल टोछ कोल ते करावन |--ऊ का 
भुमण--देखो 'भुवन' (रू भे ) 

उ०--भर्िया म्त्य लोक भुमण पिए भमियउ, साठ हजार लिजद 

भड़ साथि । राजा सगर तण॒उ ताइ रेवत, बहु सवदइ कुण वाघइ 

घाति ।--महादेव पारवती री वेलि 
भुस्मि, भुम्भमी-देखो 'भूमि! (रू भे) 


(डि को.) 


भुयगचर--टेखो 'भुजगचर' (रू शभे) 
भुयगम-देखो “भुजगम' (रू भे) 


भुयगेस, भुयगेसुर--देखो “भुजगेस” (रू भरे) 
भुयद-स ० पु० [स० भु--इन्द्र] राजा, नृप । 


भुयग 





उ०---१ तिका हिंज हेत दगी नह तोप, रही बजि रीठ बिह् व 
रोप। जिका सणणकि भणयकिय जेह, सुवा मड भुम्मि हुवा 
घडसेह ।--मे म 

उ०--२ तुरां खुरा पुरांह भुम्मि सुर सोम तजय । न होय ग्यात 
सेन ते अनेक रग भेजिथ ।--रा रू 


भुयगग--देखो 'भुजग (रू भे) 


उ०--१ सदा तो नाव लिये स्नीरग, भर नह ताह ससार भूयग 
मुरार जिका-ह बसे तू मुबख, ससार समद तिर॑ ते सुक्ख --ह र, 
उ०--२ खेध पर घाख कर वरिया गम खरे, जहर करतो जिकौ 
जगत जाणो । नरदा 'नीवा' तणी छाबदे माल नस, श्रेता में भूयग 
विख कीघ आर ।--दुरगादास राठौड रो गीत 

उ०--३ जिके घरती रा घणी पताक वासी भुयग ने घणा रा 
घणी दोलतवत श्री विन्हे एक वग हूता सु घरती रौ पुड भेदने 
विमर पैठा, उठे रहण लागा ।--रा सा स॒ 


(ना मा) 


उ०--१ श्राज ज सूती निस॒ह भरि, प्रीय जयाई श्राइ! विरह 
भुयगम की डसी, लवथवती गढ लाइ ।--ढो मा 

उ०--३२ चपढ् नेत्र सारग, रेख भ्रुह मकरद। दीपक-मासा 
दिपत, सरद-रेणी मुख-इद्रह | डसरणु-बीज-दाडम, वेशि वासग 
भूयगस, भटियाणी वर कमध, समद गया नदि समम “-गु रूबव 
उ०--३ उदर दर खण मरे, पैस भोगवे भुयगह | हछ वरि मर 
चपहिल्‍्ल, हरी जब चर॑ तुरगह ।--नैणसी 


(अर मा) 


उ०--भग्राज श्रनड घटा प्रारोहै, भुप 'मान! मगवान भुयद । भ्रावे 
हाथ नही तिण श्रार्ट, मसक हातक् 'जगौ” मदद । 
“महादान महंड्ृडू 


भुय--४१ देखो 'भूमि' (रू भे) 


उ०->-मीत श्रन उदत खग पत भर्म कात भंग, मु नद पछी 
खावत डर समोड । कमछ श्रह टल्के भय टले पारथ कत्ठह, रण 
भ्रनढ हले ती पर्ल राठौड़ ।--नाथौं बार हठ 

९ देखो भाय' (रू भे) 

उ०--६१ नरसघ ७वरस री उमर, तिक॑ नू छाती कन्है लीया धर्का 
रंणी लडे छे। भर परठांण थोडा भ्रर घणी भुय रा खडीया झ्राया। 
लोहे तो सगढ्ा नू पछाणा हेठे दीवा ।---राजा नरसिध री बात 
उ०--२ खुवारे गोठ मे नवी सुनाई श्राय बपरावा सताबी करो 
भूय भ्रक्कगी छे ।--कूवरसी साखला री वारता 

३ देखो 'भुज' (रू भे) 


भुयग, भुगर्गि--देखो 'भुजग” (छू भे) 


उ०--निसी भरी सूती सूदरी, वालभ फठ विलग्गि । मोहण-वेली 


मयण 


च्चछ 
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मारुई, पीधी नाग भुयरिगि +ढी मा 

सुयण, भुयणि, भुयणी--देखो 'भुवन' (रू भे ) 
उ०--१ गम-निसा तिस भुयण ताप दाह्िद गमणा, धूप जछ 
सरण समपरा सुधा घन । दन-प्रिया मछ सुरां रज-पिया दुधिया, 
किरणाघण महण गिर सोम सुत 'क्रत' । 

--महाराणा जगततिघ सीसोदिया रो गीत 
उ०--२१ सम सभ उमग बारह सघण॒,विसुध चित्त कायक वयण । 
तेरहा भाण पय्य राम तो, भल सेवे चबदहू भुयषण ।--र ज. प्र 
उ०-३ धर गगाजक् घार, श्राणी तपकर ऊजको | भ्रौ मोटी 
उपगार, भागीरथ कीघो भुयण ।-बा दा 


उ०--४ 'बाघ' उत उचर, सुणौ खट तीस वस, जुरा भागक्ति रहे 
चद्‌ जाही । भोज वीकम तणी सुजस सारे भुयण, नरा तिशण वार 
रा मडप नाही ।--राव गागी 


उ3०--५ दलो कहै दईवाण, साच बचन भागां सुणों। भुयरण 
न उर्गे भाण, 'वीरम' स्‌ चूका वचन ।--मो, रू 
उ०--६ श्रदपत ने दिया रो श्रजस, लोभी पझजस लिया रो । 
भुयण साच जणायी “'भीमा', हाथा हेत हिया रो --किसनजी भ्राढो 
उ०--७ शभ्रविकि वेटठ घायराद्"ु सी नयए शझ्राधठ, अबाला नउ 
पुत्तु पदु त्रिहु भुयणि प्रसिद्ध ।+-+प प॒ च॑ 
उ०--5८ भगिनि त्रिहु भूयणह तणी, सुणी न वीजी सान | तु 
ऊगी प्रह पाडवा, श्रधकार भग्यान ।--मा का प्र 
उ०--६ हले चले दुनी माल मनव हालिया, भुयण भुर डिगे 
भ्राम भिछगा। प्रियी चौ नाथ कवि पात वेका पडी, बड़े तरवर 
कवर पले बिलगा । 
-अनूपसिघ करणमिघोत रो गीत 
२ देखो "भवन (रू भे) 
भयणपत, भुयणपति, भुयणपत्ती--स० पु० [स० भुवनपति| इन्द्र । 
उ०--रांण महराण एहो कियौ'राजसी',तेण जछ न्हांण दुनियाणा 
तरियौ । नरा रै पत्ती मोटी इसी निबधियों, भुयणपत सुरा रे 
नीठ भरियो ।--महाराणा राजसिह रो गीत 
२ देखो 'भवनपति' (रू, भे ) 
भुयदड--देखो “भुजडड' (रू भे ) 
उ०--विहु खबे दो भाथा करयलि कोदडो, वालीवेसह वालो 
भुयदड पयडी ।--पं प्‌ च॑ 
भुयमोश्नग, भुयमोयग--देखो ' भुजमोचक' (रू, भे ) 
भुया-देसो 'भुजा' (रू भे) (जन) 
भुयाक्त-देखो "भूपाल' (रू, भे ) 
भुरगौ-वि०--चुमा हुम्मा । (कोयला) 
उ०--फकाछा, निरजीव श्र भुरगा कोयला में वासदी रो परस 
पाता ई जिण भात जीवण साचरं, नै जगमग करण लागे उसी 


(जन) 
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भात काली मासी इशण वबाक्त-क्रन्हैया रे जलम पछु जगमग जगमग 
करण लागी ।--फुलवाडी 
भुरट--देखो 'भुरट' (रू भे.) 
उ०-मासी ने तो श्रेडो लखायी जाणों कोई उण रा माथा मे सूक्ां 
भ्रट प्र फाटा चिगदे । नस नस वीघीजगी व्हे ज्यू +--फुलवाडी 
भुरटियौ-देखो 'भुरट! (भत्पा , रू भे) 
भुरड-स० पु०ए--कवच बनाने वाला, लुहार । (बाकीदास) 
भुरकणो, भुरकधीौ--रेखो 'वुरकणो, वुरकबोी' (रू भे) 
भुरकणहार, हारो (हारी), भुरकणियो--वि० । 
भुरकिश्रोडी, भुरफियोडो, भ्रक्योडो---भू ० का० कृ० । 
भुरफीजणो, भ्रकीजबौ--कर्म वा० । 


भुरफकाणों, भुरकायौ--देखो 'वुरकाणी, वुरकाबी' (छ भे) 
उ०--६ लुटता ई सगढ्ठशा फाला फूटग्या । चिर्णां रौ खार वामे 
अ्रेडो चढियो, जांण घाव मार्थ मिरचा भ्रर लूण भ्रकाया । 

--फुलवाडी 

उ०--खुदौखुद ई मन करे जणा भाडी देती, हत्ठक्रो हाथ करती । 
दूध पाय मूडा मे वाती री चिमटी भ्रकाती ।--फुलवाडी 
भुरकाणहार, हारो (हारी), भुरकाणियौ--वि० । 
भुरकायोडो--भू० का० क्ृ० । 
भुरकाईजणो, भुरकाईजबोौ--कर्म वा० । 

भुरफायोडो--देखो 'वुरकायोटौ' (रू भे) 
(स्थरी० भु रकायोडी ) 


भ्रकियोडौ--देखो 'वुरकियीडो (रू भे) 
(स्त्री० भुरकियीडी ) 

भ्रफि, भुरफी, भ्रवको-स० स्थ्री०---१ महीन घूर्ण । 
उ०-म्हैं हील रे दरद रो नामी शोखद जाण | श्रेके चिमटी 
भुरकी लेवता ई दौडण लाग जावेला ।---फुलवाडी 
२ वश्ञीकरण मत्र से मत्रित भस्म या धुलि । 
उ०--१ बाजी मोहै जीव सब, हमको भुरकि बाहि। दादू कसी 
कर गया, श्रापण रह्या छिपाइ ।--दादुवाणी 
उ०---२ सुण्याँ रूप वेद सुपेख्यो सवेही, बडा भाग री नागरी 
नारि वेहि | महा मोद श्राणद देखे मुरवकी, भुलाडी वक्वी नाथ 
नाखी भुरक्‍्की (--ना दा 
उ०--२ दादू भुरकी राम है, सब्द कहै गुरु ग्यांन | तिन सब्दो 
मन मोहिया, उनमन लागा ध्यान |--दादुबाणी 
उ०--३ चारि वरण का मूल कहां, हरि परम सनेही पीव । 
हारि जीति भुरफी पडी, तहा श्रतरुधा जीव ।--ह*« प्रु वा 
उ०---४ कोइक भरती नाखी इम फहै रे, बोले ज्यू मन री भ्रावे 
दाय रे | ग्यानी तौ जाण गैला सारखा रे, ए खूत माख्री ज्यूं 
खेल माय रे ।--जयवांणी 


भ्रश्णो 


भुरदणो, भ्रदयौ-फक़ि० स० [भ्रनु०] १ महीन चूरों करना । 
२ सहार करता, मारना । 
क्ि० अ०--३ ता१ से कुलसना | 
उ०--१ भूरा रू भुरडीजियां, लूभ्ला बैरण लाय। चटका लागगे 
चोगिरद, पह डिडाय डिहाय ।--लू 
उ०--२ भरिया तरु पुष्प वहै छूटा भर, काम बाण ग्रहियां 
फरगि। वल्ठि रितुराइ पसाइ वेसप्तर, जण भुरडीतो रहे जगि । 
--वेलि 
भ्रडणहार, हारो (हारी), भुरडणियौ--वि० । 
भ्रड़िओडो, भुरडियोडो, भुरडयोडो---भू ० का० क्ु० । 
भुरडीजणौ, भुरडीजवौ--कर्म वा०/भाव वा० । 
भुरडियोडो--१ महीन चूर्णों किया हुआ्ना । 
२ सहार किया हुझा, मारा हुपग्ना । 
३ ताप से कुनसा हुझ्ग । 
(स्त्री० भुरडियोडी ) 
भुरज--१ शिक्तर ! 
२ शिखरदार बादल, वादल । 
उ०--भ्राणाद मोर सुमरि श्रावाज, वीणा वस मधुर सुर वाज । 
भुरजे भुरज भिडता भाजे, “गहड' सीख दे श्रवर गाज । 
“भासौ बारहठ 
३ देखो बुरज (रू भे) 
उ०--१ 'गजन' सुतरा साह छू गाढी, भाज भूरज उरड भंभीत। 
पाण सुजड ऊपाड़े पोगर, जोरवर एदह्ौ रिण॒जीत । 

--महाराजा जसवतर्सिह रो गीत 
उ०--२ आसिफखा प्रकवर कहे, भीता भुरजां जोय । बांको गढ़ 
भड बाकडा, हलौ किया फी होय ।-बा दा 
उ०-+हे कमघज भुज निमज सकज सुसुपह कज, राखे रज रिणत्र 
रु । दम्मामा गरज वहै प्नज दोमज, गज पाताडक भुरज गुडे । 

नल्यु रूब 
भुरजाछ-स ० पु+--१ योद्धा, वीर । 
उ०-गुजव पर ठाल नखे गिरज्गं, भ्रजाद्य गाण ग्रही भुरजां । 
ग्रह मोद करी वरणाव घरणो, तिण रो सुत बाछ॒क नाथ तणौ । 
पा प्र 
२ गढपति, राजा । 
रू० भे०--भुरज्जाह्ल । 
३ देखो 'वुरजाक्र' (रू भे) 
उ०--१ ज्वाछ्ा ते जम्मीक धरहरते थाकढू, फमठ का कध सेस का 
फपांठ | प्रक्ककात्ठ का पावस भातस्‌ का उक भुरजाछठ । सिखराछ 
दुसु गू के भड भिडज भूक का ।--सू प्र. 
उ०--२ सब दिन गो मुख कुडसिर, पाणी सू भरपूर । श्रन भुर- 
जाता मरजसा, गढ़ चीतोड कगूर ।--वा दा, 
भुरजाछो-वि० (स्त्री० भुरजाढी) १ शिखर बाला । 


प्रल्पा ०---भु रजाछो । 


२३४० ३ 


_______॒ ॒॒[॒_[ ख७खऊझ़र_ि >रन ु ु__्‌ २ २ २8४ॉ४फ४ किक ौिौृ़ृ/॒क+-_ज---भनननभभ+भभ3पप।/पपपप/»थ,े 


भुरट 





उ०--१ ऊचा गिगन में भुरजाछा वादक् भवाभव बीजकछिया 
पतछकावंता हा, हरियक्र कूख ने बधावण सारू ढोल नगारा धुरा- 


वता हा ।---फ्ुलवाडी 

उ०--२ भूरा भुरजाछा पवुद भव्ठहत्िया, खाढा नदनाढ्ा वाल्हा 
खलह॒क्िया । भ्रवनी श्रादोलन पोकछा श्रोसरिया, पिड्धि भिडि प्लासी 
प॑ गोछा जिम गिरिया ।--ऊ का 

२ देखो 'भुरजाछ' (भल्पा,, रू भे ) 

उ०--६ भ्रजाछो छे फोजा रो सिरदार ।--पावूजी रा पवाडा 
उ०--२ सदा रुखाछौ भ्रजात्ठों पावू कमघा वस रो सूर, चारणां 
झ्ासरों थारो सदा रहै नचीत। प्रवाडा भ्रनेका इछा नकरी कोई पार 
पावे, पश्रावे यू ऊताछों साय वस रो भ्रदीत ।--बाद र दान घघवर्डियोौ 
३ देखो 'बुरजातछ' (अल्पा , रू भे) 


भुरजाढी-स ० स्त्री ०--गोल सीग वाली भैंस । 

भुरजणास--देखो 'वुरजात् (रू भे) 
उ०---सुग्रीव सकाजा रच कपिराजा, भूपत निवाजा प्रात भर । 
भ्रजास भभीखण फ़त दत कचण साख पुराणण वेद सुणो । 

- दे सह 

भुरजी--देखो “मुरजाह्ी । 
उ०--साख रौ पछे काई पूछणौ--वाजरी रा सिरटा हाथ हाथ 
लावा, दाणो देखो तो परडां रा डोढछा व्है जिसो। मृगा, चवढ्ठां 
रो फल्लिया भुरजोी भैस रा सीग व्है जिसी । एक एक फढी मे 
मुद्री-मद्टी दाणा ।--रातवासी 

भ्रज्ज--देखो 'वुरज (रू भे) 
उ०--'श्रवरग” 'तहवर' ऊपर, किर कोपे जगदीस । पब॑ भ्रज्जां 
वज्त॒ पर, पडो गुरज्जा सीस |--रा रू 

भ्रज्ञाछ--१ देखी 'भुरजाछ' (रू भे) 
उ०--भुरज्जाछ पाया स्रीगोपाठ कामपाछ भीर, निराताकछ चाहछ 
बाघे जितो 'सुजानद | लेर बीडो कपनी सू जमीदारा थाने लेवा, 
फोजा करे फिरगी न नाखे फेर फद ।--कविराजा बांकीदास 
२ देखो 'वुरजात्ठ' (रू भे) 

भुरट-स » पु०--१ एक प्रकार का घास जिसका पौधा गेहू के पौधे के 
समान होता है । गेहू की तरह इस पर भी वाले श्राती हैं इसके 
बीज प्रत्यन्त छोटे होते हैं जो वालों पर लगने वाले काटे के भूमखे 
के ध्न्दर रहते हैं । इसके वीजी की रोटी भी बनाते हैं । 
उ०--१ ताहरा राव गागे रा परधान सेखे कने आया ने सेखे न्‌ 
कफह्यो--'सेखा ! जितरी घरती माहै करड, इतरी घरती थांरी नै 
जितरी घरती माहे भुरट, उत्तरी म्हारी ।' 

“-नेणसी 

उ०--३ भागे भक्हलछिया भुरदां रा भारा, श्रध श्रग ऊलकछ्िया 


उरगा रा झारा बिरढा दाता री पांता विरताती, चोडे चाचर री 
चोसे चिरकछाती |--ऊ का 


भरठियों 





२ वक्त घास का वीज जो काटे के कूमसे में रहता है । 
३ मोलकी वश की एक क्षाखा | 
रू० भे०--भम्ट, भरोटी, भुरठ, भुरठ, मुरत । 
ग्ररपा०--भरूटियौ, भुरटियों, भुरटियो, भुरटियी । 
मरठियौ--देसो 'मुरट' (स्‍भल्पा , रू भे ) 
भरइ-स० १०--ज्वार का नुट्टीा । 
भरणाट--देसो “मणणाट, (रू भे) 
उ०--भवरा रा भ्रणाट, गूजव माख्या गाव | चीट्या डोले चाय, 
महक मधुराज्रत चार्व | हरिया स्वेत गुलाब, तीन रग फोग 
फबीला, सेरू सम रस खाय, कुलखणा पसु कवीला ।--दसदेव 
भुरणों, भुरवौ-फ़ि० १०--किसी वस्तु या पदार्थ का, विकृतावस्था 
प्राप्त हीने पर, घीरे २ नष्ठ-प्राय या समाप्त होना । 
उ०--भटठ भट श्रांख्या देखता, भेड-भड पडिया फुल | कुर 'कुर 
बता सूकिया, भुर भुर गई समूछ ।--लू 
भ्रणहार, हारो (हारी), भ्रणियौ--वि० । 
भुरिश्रोडी, भुरियोडी, भ्रुयोडी--भु० का० कृ०। 
भरीजणो भ्रोजबौ--भाव वा० । 
भ्रियोडो-भू० का० क्ृ०--कोई वस्तु या पदार्थ किक्ृतावस्था प्राप्त 
होकर नष्ट प्राय या समाप्त हुवा हुआ्रा 
(स्थी० भुरयोडी ) 


(परवतसर, नावा) 


भ्रत+देसो 'भुरट' (रू भे ) 

भुरभुर-स० स्प्री०--ऊमर या रेतीली भूमि में उगने वाली एक 
प्रकार फी घास । 

भ्रभ्रौ-वि० (स्त्री० भुरभ्री) वह पदार्थ जिसके कण हल्के से दवाव 
से प्रलग-भ्लग हो जाय । 
हू० भे०--पु रयुरो । 

भुररी-भ० स्त्री०--बाजरी की वालों पर दाना पडने के पूर्व उत्पन्न 
होने वाला एक फ़मनुमा पदार्थ । 

भ्रस, भुरसी--१ दसो 'भूरसी' (रू भे) 
उ०---१ भशण तर का बीद राजा मयाराम झाला-नी ला वास रोप 
में परणीया ने पांच से पा से मोहरा ब्राह्मणा ने भ्रसी दीधी। 

“मयाराम दरजी री वात 

२ देसो 'घुरज' (रू भे) 
उ०--२ फेहरसिघ ऊदावत रे गढ्ठा रो तोख री कडी भुरस में 
दियी हुती ।-वाँ दा स्था 

भुरोगार-देसो बुरीगार' (रू भे) 

नुरियौ-देसो 'न्रौ' (प्रत्पा , रू से) 
3०--सद उवा जानिया री पण जिहाज उठ प्राय लागी श्रे कपष्ठा 
पहिर प्र गार पर छ, पण जागी दिलगीर । जी बीद तिको भुरियौ 


कटनी 5 


हज 
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भुटसियोडे 





को फ्ौ ।--5ठकुरे साह री वात 
3०---२ वदे पग लच्छि सहेत विसम्न, समीप मुकत्ति ज 'देव' सुतम्न । 
अ्रखे प्रथभी जस एम श्रथाग, 'भूरा' घनि तूक तणो म्रत भाग । 
नस प्र 

२ देखो 'वुरो (रू भे) 
उ०--राखे घेख न राग, भाखे नह जीहा भुरों। दरसण करता 
द्राग, मिटटे जनम रा 'मोतिया' ।--रार्पामह सादू 

भव्भुछ-स० स्त्री ०--ध्ृप में तपी हुई गर्म मिट्टी । 
उ०--घोराधोरा घर घृघल घुरधाई, थक्क थक् ऊषकती बढती 
बुरकाई । पडती पुछ पुछ पर भुक्ठभुछ भरभूज, सरकर सर सोखत 
गिरवर दर गूजे ।--ऊ का 

भुछ्सणो, भुकछ्सवो-फ्रि० भ्र० [भ्रनु०] भुलसना, जलना । 


उ०--हयकप नरा तुरा गज हत्ठवक्त, तूटि पभ्रगारा सार-तड। 
भ्राप 'घराज' वचाणो भोले, भुव्साणो मेवाड भढ । 
भुछठ्सणहार, हारो (हारी) भुकछसणियौ--वि० । 
भुछ्साइणों, भुठ्साडबो, भूछसाणों, भुछसावों, भुठ्सावणों, भुल- 
साथबौ--प्रे० रू० । 
भूछसिश्रोडी, भुछसियोडो, भुछस्पोडौ--भू ० का० छू । 
भुछ्सीणणो, भुठ्योजबी--भाव वा० ! 

भुठ्साइणो, भुव्साडवौ--देखो 'भुठ्साणी, भुछठसावो' (रू, भे ) 
भुछठ्साडणहार, हारो (हारी), भुठ्साडशियौ--वि ० । 
भुछसाडिश्रोडो, भुठ्साडियोडी, भुछसाड्योडो--भू० का० ० । 
भुछठ्साडीजणौ, भुव्या डीजवी--कर्म व० । 


भुछ्साडियोडी--देखो “भुछसायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री ० भुव्साडिवोडी ) 
भुछ्साणो, भुव्सावी-प्रे० रू०--भुलसाना, जलाना । 

--वखतसिघ रो गीत 
भुठ्साणहार, हारो (हारी), भुछसारि।यों--वि० । 
भुदछ्सायोडो--भू० का० कू० । 
भुव्साईजणो, भुलठ्साईजबौ--फर्म वा० । 
भुव्साडणो, भुछसाडवो, भुवठ्सावणो, भुब्ठसाधवौ--रू० भे० । 

भुव्सायोड़ो-भू० का० कृ०--म्ुलसाया हुआ, जलाया हुझा, 
(स्त्नी० भुव्सायोडी) 

भुछसावणो, भुठ्सावबौ--देखो 'भुछताणी, भुकसावी' (रू भे,) 
भुछ्सावणहार, हारो (हारी), भुठ्सावणियौं--वि० । 
भुव्साधिश्रोडो, भुव्सावियोडो, भुव्ठसाव्योडीौ--भु० का० क्वृू० । 
भुछ्सावीजणों, भुवठ्सावीजबी--कर में वा० ! 

भुछसावियोडौ--देखी 'भुकछसायोटौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भुव्ठमावियोड़ी ) 

मुकछ्सियोडो-भू० का० कृ०--।ुनसा हुप्ना, जला हुश्ना- 


भुलाडणों 
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भुलावियोड़ों 
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(स्थ्री० भूछसियोडी ) 

भुलाडणौ, भुलाडबौ--देखो भुलाणों मुलावी (रू भे) 
उ०--सुण्योी रूप वेदे सुपेख्यो सवेही, वडा भाग री नाग री नारि 
वेही । महा मोद भ्राण॒द देखे मुरक्की, भुलाड़ी वक्की नाथ नाखी 
भुरकी वा दा« 
भूलाडणहार, हारो (हारी), भुलाइणियो--वि ० । 
भूलाडिओोडी, भुलाडियोडो, भुलाड्योडो---भु० का० %० । 
भुलाड़ीजणों, भुलाडीजवौ--कर्मे वा० । 


भलाडियोडो--देखो 'भुलायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री० भुलाडियोडी ) 
भुलाचार-स ० पु०--भ्रम, भ्राति । (गजमोख) 
भुवाणोौ, भुकावो--देखो 'भोकछाणी, भोकछावो' (रू भे ) 
उ०---१ म्याह्रमिन्नी तौ पूरी बात भाखी ई कोनी श्रर उठा सू 
फदाका भरतो नहाट गियौ । कठ ई झ्लानी ब्है के स्पाक्त उसने 
मरियोडी हिरण भुव्ठाय दे श्रर खुद उण सू पैला गगाजी दोड 
जावे ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ पाछौ कोई नवी काम नी भुक्ांव्‌ जित्ते उठ ई बंठी रेंज ! 
“फुलवाडी 
उ०---३ तद राणी जी कह्यो--म्हारी सरण झश्ायोडा ने किण 
र॑ भरोसे भुछाय ने जावे ।---फ़ुलवाडी 
भुकछाणहार, हारो (हारी), भुवारियो--वि । 
भुकठायोहो---भू० का० छु० | 
भुछाईजणो, भुकाईजचौ--कर्म वा० । 
भुलाणों, भुलावौ-क्रि० स०--३ किसी बात्त या प्रसंग का मस्तिष्क से 
भुला दिया जाना, विस्मृत कर देना । 
उ०--ऊठी जागलू भे कोई नाम तक नही काढे कुबर नू पर 
भुूलाय दीन्हो ।--कुवर॒सी साखला री वारता 
२ किसी कण्ठस्थ किए हुए पाठ झ्ादि को वाणी-विहीन कर देना । 
३ गलती या त्रृटि करना या कराना। 
४ भ्रम में डाल देना, घोखे मे डालना/डलवाना । 
५ भ्नुरक्त या आसक्त करना/कराना । 
६ घमड में इतराना । 
७ भ्रभ्यास छुडाना । 
भुलाणहार, हारो (हारी), भुलाणियो--वि० । 
भुलायोडो--भू० का० कछू० । 
भुलाईजणौ, भुलाईजबौ--कर्म वा । 
भुलाडणों, भुलाड़वो, भुलावणौ, भुलावबौ--छू० भे०। 
भुलापो-स० पु०--१ भूलने का भाव । २ बिस्मृति । 
३ भ्रम, धोखा । बा 
भुकायोडो--देखो “भोछायोडो' (रू प्ले) 
(स्त्नी० भुक्ायोडी ) 


भुलायोडो-भु० का० कृ०---१ किसी वात या प्रसंग को मस्तिष्क से 
उतारा हुप्ना, भुजाया हुप्ना, विस्मृत किया हुआ २ किसी कण्ठ- 
स्थ किए हुए पाठादि को भूलाया हुग्ना ३ भ्रम में डाला हुश्ना, 
घोखे मे डाला हुआ, ४ गलती या त्रुटि कराया हुआ. ४ श्रनु- 
रक्त या पभआ्लासक्त कराया हुआ. ६ घमड़ में इतराया हुआश्ा 
७ भ्रभ्यास छुडाया हुप्ना 
(स्त्री० मुलायोडी ) 

भुक्कावण, भुव्वावणी--देखो 'भोव्ठावण' (रू भे ) 
उ०--१ नाडी मे वढती वेह्ा नाई ने भुवावण दी के वी जावे 
ती घणा लाबा बाक कोजा लागे। पटिया छांटने पछे जावे । 

--फुलवाडी 

उ०--२ घड़ी श्रघ-घडी रात ढछ्िया सेठ वहीर होवण लागा 
जणां सेठाणी भुछावण देवती बोली--ज्यू त्यू करते पोहरा री 
गढी काढ़णी है । कोई मिक् जावे तौई कजिया किण वारते 
करो ।--फुलवाडी 

भुलावण, भुलावणी--देखो भूल । 

भुवठावणो, भुव्शाववी --देखो 'भोछाणी, भोछाबी' (रू भे ) 
भुकावणहार, हारो (हारी), भुवावणियौ--वि० । 
भुक्ाविश्नोडी, भुकावियोडी, भुकाव्योडो--भू० का० कृ० | 
भुछठावीजणो, भुवाावीजवौं-- कम वा० । 

भूलावणो--देखो 'भुलावनौ' (रू भे) 

भुलावणों भुलावबौ--देखो 'भूलाणो, भूलाबौ' (रू भे) 
उ०--धुरा तू सुराराय नो नामधेई, कहीज पुनः रावक्ा रूप केई । 
तु ही भीठणी भेस सभू भुलावं, रजोम्रती लेख तूही रुछाव । 

मे मं 

उ०--२ डोकरी बात ने भुलावण सारू इण बावत भाग पूछियो 
ई कोनी के उणरी रीस रो फाई कारण है ।--फुलवाडी 
भूलावणहार, हारो (हारी), भुलावणियौ--थवि० । 
भुलाविश्नोडी, भुलावियोष्री, भुलाव्योडी--भू० का० कृ० । 
भुलावीजणो, भुलाबीजबौ--कर्म वा० | 
भूलाणो, भूलांबो, भूलावणों, भूलावघौ--रू० भे० । 

भुकाधविणी, भुवाविनी--देखो 'भोक्ावण (रू भे) 

भुलावनो-वि ०--मुलाने वाला । 
(स्त्री० भुलावनी) 
उ०-नाना विध के रूप घर, सब वाधे भामिनी | जग विटब 
परले किया, हरिनाम भुलाविनी ।--दादुबांणी । 

भुलाविणी--देखो 'भूल' । 

भुलावियोडो--देखो 'भोछायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भुव्ठावियो ही ) 

भुलाधियोडौ--देखो 'भुलायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री० भुलावियोडी ) ' 


भुलावो 


भुलावी-स० पु०--१ घोखा, भ्रम । 
उ०--सूता ने तज स्थाम सिधाया, हाँ हे ! वां तो दियो भुलावो 
भाम है ।>गी रा 
क्लि० प्र०--दणो | 
२ विस्मृति । 
३ छल, कपट | 
भुल्लित-वि०--भूला हुभा । 
उ०--व्यथा विरहाग वियोग विहाय, सवागण भाग सयोग सुहाय । 
अनाग्रह भुल्लित भान उपाय, प्रफुल्लित ज्यू पत्नी पत्ति पाय | 
-+ऊ का 


भुवग--देखो 'भुजग (रू भे) 
उ०--मन भूवग यहु वित्त भरा, निरविस क्यो ही न होइ । दादू 
मिल्या गुरु गारेढडी, निरविस कीया सोइ ।--दादूबाणी 
भुवगम--देखो 'भुजगर्मा (रू भे) 
उ०--- विना भुवगम हम डसे, विन जकछ दुबे जाइ । विन ही 
पावक ज्यो जले दादू कुछ न वसाइ ।--दादूबाणी 
भूव--देखो 'भुभि' (रू भे ) (ह नामा) 
उ०--१ वशाधिप झप भरी उण बार, भुजग न झालि सकक्‍यो 
भव भार | भेठी हिज झ्रावड बाहर भूष, र नाहर चक्र सुदस्सरा 
रूप ++-मे म॑ 
उ०--२ विथा भुव भार फणफ्फण व्याछ, कंणकक्‍्कणा फौज 
जराज्जण का । प्रथीपति बाहर एण प्रकार, डकावत नाहर 
लेत डकार ।--मे. म 
भुवडड--देसो 'भमुजडड' (रू, भे ) 
उ०--दखिण खेत कुरुखेत, महा जुध भारथ मरत्ते, भारि श्रोडि 
भुवडड, वाथ भरते निहसत्ते |--ग्रु रू व 
भुवण, भुवणी--देखो 'भुवन' (रू, भे ) 
उ०--१ भयभीत हुआ्आा चोदह भुवण, स्नरवे गरभ तिय दिस दसिय । 
रघुनाथ फहो सम डचर रिण॒, कमर श्राज किए पर फसिय । 
+र रू 
उ०--२ थरहरिया भुवण त्रिण्हे विधका भडि, घरजइ प्रम सोई 
नहीं घर । ईसर तो सरणइ ऊवरिजद्न, हरिसकर समरीयो हर । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ कवाडठ रतन गारि कुदण री, युगति सिलावट चुणी 
सुजाण । तेज खमइ कुण देख तिया रउ, भुवण जिहा ऊगइ भाण । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ अरक '“जसो' जगि झ्ाथमैं, गो चकवां गुणियाह । भुवण 
प्रधारो भाजिसी, त्रिभुवण पत्ति कुशि त्याह ।--हा भा 
उ०--५ सूरत घन जेतिध सारघू, मली-मली त्रिहु सुबण भणी । 
मा फररवा तणी न कियौ म्रत, तो जेही पाडवा तणी। 
“-गोरधन वोगसोौ 
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भुवनेसरी 





२ देखो “भवन” (रू भे.) 
उ०--महाराजा 'अ्रजमाल' सू, भ्ररज करें उमराव। भुवण तज 
रहियौ विखे, श्रभवण ह॒दी राव |--रा रू. 

भूषणपत, भुवणपति--देखो 'भुवनपति” (रू भे) 

भुवरोसवर--देखो “भुवनेस्वर' (रू भे.) 

भुवणेसरी--देखो 'भुवनेस्वरी' (रू, भे ) 

भुवरेस्वर--देखो भुवनेस्वर' (रू भे) 

भुवणेस्वरी--देखो 'भुवनेस्वरी” (रू, भे ) 


भुवत्तू-स ० पु० [स० भुवत | १ ससार, जगत । 
२ जल, पानी (है. ना मा ) 
३ पृथ्वी । 
४ स्वगे। 
५ मानव, मनुष्य जाति । 
६ तीन की सख्या # 
७ चौदह की सख्या # 
८ देखो 'लोक' (४), (५)।॥ 
रू० भे०--भुदण, भुवरि, भुश्नण, भश्नन सुदहण सुमन, भुयण, 
भुयरि, भुयणी, भुवण, भुवणि, भुवश्न, भूयण, भूषण, भूवरणि 
भोण, सोन, भोयरा, भोयण॒उ । 
ह देखो “भवन । 


उ०--चित सुद्धि रासि ग्रह इम चवेस, कहि ग्रह प्रताप वरण॒त 
कवेस । रवि छठे भुवन खक हे रूक, झ्ाराण फते पावे भ्रचूक | 
नस प्र 
भुवनक्षोभिनी-स ० स्त्री० [स०] महाविद्या । 
उ०---भ्राकासगा मिनी सौर्दासिनी कामगामिनी कांमसामिनी भुवन- 
क्षोमिनी कामहूपिणी मन-रतभिनी जलस्तभिनी पाग्नेयी वायवी 
वरसणी फोमारी खग रूपिणी ।--व स 
भुवनगुद-स ० पु० यो० [स० भुवन- गुरु] जगदुगुरु । 
उ०--प्रथम नरेसर प्रथम भिक्षाचर, प्रथम केवल धर प्रथम रिसी 
री | प्रथम तीरथकर प्रथम भुवनगुर, नाभिराय कुल फमल संसी 
री ।--स कु 


भुवनपत, भुवनपति-स० पु० [स० भुवन-+-पति] १ ईश्वर । 
र्‌ह्द्र। 
३ राजा, वादशाह । 
४ समुद्र । 
रू० भे०---भुञ्रणपति, भुयणपत, भुयणपति, भुयणपत्ती, भुवर* 
पत्त, मुवणपत्ति, भुवनपत्ता, भूवनपत्ति । 

भुवनेस-स० पु० [स० भुवनेश्ष] १ क्षिव की एक मूर्ति । 
२ ईदवर, परमात्मा । 

भुवनेसर--देखो 'भुवनेस्वर” (रू भे) 

भुवनेसरी, भुवनेसी--देखो 'मुवनेस्वरी' (रू भे,) 


भुयतेस्वर 


उ०--द्ीगोछ राय श्रढ दम हथी, भ्ररुद मयख भुवनेसरी । कवि 
जोड पाण ईसर कहै, उदो उदो भ्रासापुरी |--देवि 

मुवनेस्वर">स ० पु० [स० भूवनेश्वर] १ छ्षिव की मूर्ति या रूप । 
२ उडीसा में पुरी के पास स्थित तीथंस्थान जहा उक्त शिव की 
मृत्ति है। 
रू० भे०--भुवशेसर, भसुवणेस्वर । 

भुवनेस्वरी-स ० स्त्री० [स० भूवनेदवरी] १ देवी । 
उ०--१ देवाणु विद्या दत्तावरी, देवी घनदातावरी । चहुवाण 
वस रूपक चवा, सारसत्त भुवनेस्वरी ।--नैणसी 


उ०--२ राजा भोज पूछी--सिहासण की उत्पत्ति कहो। तद 

पुृतक्की कही--स्नीमद्‌ भागवत्त पुराण माही पचम स्कथ माही स्री 

महादेव रा पुत्र स्वामी कारतिक भुवनेस्व॒री देवी रो श्राराधन 

कियो--पसिंघासरण वत्तीसी 

२ दस महा-विद्याश्रों मे से एक । (ताजिक) 

रू० भे०--भुरेसरी, भुवणोस्व॒री, भुवनेसरी, भुवनेसी । 
मुवश्न--देखी 'भेखो 'भुवत' (रू भे) 

उ०--१ भुवन्न तर नरदेव भुयग, प्रमेसर तोरा कीट पतग। 

प्राम कुणु तोरा पार प्रचढ़, वे रोम रोम बिखे बरहमड (--ह र 


उ०--२ जगत्ते जाते श्राते जाण, प्रसन्न थयो हरि दीढे प्राण । 
दो० हिच साति न झ्रापो दाख, भुवज्न नही सो ठाम स भाव । 

भुवपत, भृवपति, भुवफ्ती, भुवपत्त, भुवषत्ती--देखो 'भूषति' (रू भे ) 
उ०--१ झन भनेक भुषपत्त, वाग त्रवणा सुरा रत्ते, नमि प्रणाम 
झ्राधीन करे, सेवा बहु भत्ते |--महारांणा प्रताप रो छप्पय 
उ०-२ छूकर बढियो प्रणछेह, पमग चढियोौ भुवपत्ती । जा 
चढ्धौ जेठ रो, सुरज सपतास सपत्ती --में मं 

भुवपातक्ठ-देखो “भुपाक्त' (रू भे) 
उ०--६१ घड़ी नव चद चक्या घटियाक्त, प्रणांमत पाव लख्यौ 
भुवपाक् । भें कर खाति लखी रण भूमि, घावा भरपूर रहद्या 
भड घूमि ।-मे मं 
उ०-र सुझे जद बच्चन “भेरव' सूर, नरापत्त धोय चखा चढ़ 
नूर। भ्रगुटीय रेख चढे मुर भा, भिड़े भ्रहु मूछ झड़ भुवपात् । 

पे रू 

भुूवभड--देखो 'भूमड' (रू भे,) 

भुवरल्ञोक-स « पु० [स० भुवर्लोक] झ्रतरिक्ष । 

भुवरियो-वि० --वह्‌ जिसमे कई घुमाव या घृघर पडे हुए हो, घुधराला । 
उ०--परघढा शझासणां रा, कागरे थूबरा, मोर्ट पूठे रा, छोटे पीडा 
रा, भामर पूछ रा, भुचरिय॑ रूरा, चोछमे रग रा, लॉघिय सीह 
ज्यू लका घडिया थका, भागा गराडा ज्यू बठठाठ करता थका, 
वेस्पा ज्यू फराला करता थका मात॑ हाथी ज्यु हुकारा करता थका, 
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भसणो 


श्द्ध 


इसा ऊठ मेकज छे ।--रा, सा स 

भुवलोक--देखो 'भूलोक' (रू, भे ) 

भुवा देखो 'भूझा' (रू ने) 

भुवाजी--देखो 'भूझ्ाजी' (रू भे) 

भूवाणों, भुवाधौ--देखो 'बोवाणी, वोवाबो' (रू भे) 
उ०--कोठे भूवाऊ डोडा इलायची रे म्हारा लोटणु करवा, कोठे 
भुवाऊ नागर वेल, ऐ जी झओ मिरगा नेणी रा ढोला, मारूणी 
उडीक घर भ्राव ।--लो. गी 
भुवाणहार, हारों (हारी), भवाणियाौं--वि० । 
भुवायोडी--भू * का० कृ० । 
भुवाईजणौो, भुवाईजवौ--कमें चा० । 

भुवायोड़ौ-- देखो 'बोवायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० भुवायोडी) 

भुवाद्व-स० प०---१ बाल, केश । 
उ०--ताहरा हेके रजपूत नू भृवाक्नां हु भालि कोकि करि नीचौ 
नाखियो | उण नू घाव किया | -द वि 
२ देखो 'भूपाछ (रू भे) 
उ०--६ गाव दस सिर वाश गजै, प्रगट खक् जन भूप भज । 
जनक पण रख चाप भजे, भले भ्रवव भुवाछ ।--र ज प्र 
उ०--३२ सरसत मात पसाव कर, दे मो श्रविरछ मत्ति । भोगी 
भमर भुवाक्क जे, गुर गाऊ तसु भत्ति |--ढछो मा. 

भुवाव्वी--देखो भवक्त' (रू भे) 
उ०--बूढी-भोल्ठी डोकरचा ने झ्रापरा वेटा वेगा सा छूडा ल्यावण 
रा वसती घमड दिखाह है | भुवाक्ी खांवती फिर । घर घर गेड़ा 
कार्ट ।---दसदोख 

भुवासासू-देखो 'भूझञसासू' (रू भे) 

भुयासुसरो--देखो 'भूआसुसरो' (रू भे) 

भूवि, भुवी-देखो 'भूमि' (रू भे) 

भूस--देखो 'भूसो' (मह , रू मे) 
उ०--कट्मौ--'वी रम' वाबडौ, नही तर उद री खाल कढाऊ छू 
ध्रर भुस भराउ छू ।--नैणसी 

भुसण-स ० पु०--कुत्ता, स्वान । 
रू० भे०--भसख । 


(श्रमा,ह ना भा) 


भुसणो-वि०--१ भुसने वाला (कुत्ता) । 
२ व्यर्थ बकवास करने वाला । 
रू० भे०--भसण उ । 

भुसणो, भुसबौ-क्वि ० भ्र० [अ्रनु०] १ कुत्ते का भौं-भौ शब्द करना, 
भूंकनां । 
उ०-३ गहवरियों गजराज, मद छकियो चाले मते। कुकरिया 
वेकाज, रोय भूर्स क्यू राजिया |--किरपाराम 


भुसाडणो 
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उ०--२ कुत्ता रै भूसणा रो डर तौ पूरो पूरी मिटग्यो हो, पण 
राजाजी री खीक रौ डर तो ठउणी भात कायम हो ।--फ्रुलवाडी 
२ व्यर्थ में किसी के लिए मला-बुरा कहना या वकना । 
भूसणहार, हारो (हारी), भुस णियो--वि ० । 
भसाडणो, भसाडबी, भुसाणों, भुसाबो, भुसावणो, भुसाववों 
हु ह॒ -प्रे० रू० । 
भुसिश्नोडो, भुसियोडो, भुस्योडो--भू* का० #० | 
भमुसीजणों, भुसोजबी--भाव वा० | 
भूसणो, भूसवो--रू० भे०। 

भूसाडणों, भुसाडबौ--देखो “भुभाणी, भुसावो' (रू भे.) 
भूसाडणहार, हारो (हारी), भृसाड णियौो--वि ० । 
भुसाडिश्रोडो, भुसाडियोड़ो, भुसाडयोडो--भू० का० इ० । 
भूसाडीजणो, भुसाडीजघौ--कर्म वा० । 


भूसाडियोडी--देखो 'भुसायोडो' (रू भे ) 
(स्थ्री० भुस।डियोडी ) 

भुसाणो भुसावो-प्रे० रूट--£ कुत्ते को भों-भौ शब्द करने या भोंकने 
मे प्रवृत्त करना । 
२ व्यर्थ में किसी के लिए भला-बुरा कद्दने को प्रवृत्त करना । 
भूसाणहार, हारो (हारी), भुसाणियौ--वि० । 
भुसायोडो---भू० का० कृ० । 
भुसाईजणौ, भुसाईजबौ--कर्मे वा० । 
भुसौडणो, भूसाडबो, भुसावणों, भुसाववी--रू० भे० । 

भुसायोडो-भू० का० क०--१ कुत्ते को भों-भों शब्द करने या भंकिने 
में प्रवृत्त किया हुआ २ व्यर्थ मे किसी के लिए भला बुरा कहने 
में प्रवत्त किया हुआा 
(स्त्री० भुसायोडी ) 

भूसावणो, भुसाववौ--देखो “भुसाणो भुसावा (रू भे) 
भुसावणहार, हारो (हारी), भूसावणियौ--विं० । 
भुसाविओडो, भुसावियोडो, भुसाव्योडो--भू० का० कृ० । 
भसावीजणो, भुसावीजबौ--कर्म वा० । 

भूसाधियोडो--देखो “मुसायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भुसावियोडी ) 

भुसियोडी-भु० का० कृ०--१ भौं-भौ शब्द किया हुश्ना (कृत्ता) 
२ व्यथं में किसी के लिए भला-बुरा कहने मे प्रवृत्त हुवा हुझा, 
३ नाराज 
(स्त्री० भुसियोटी ) 

भुसी--१ देखो 'भूसी' (रू भे) 
२ देखो 'भूसौ' (ग्रल्पा ,रू भे) 

भुसुडी--देखो “काकमुसुडी' । 

भुह-देसो 'भ्र्‌ (रू भे) 
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भूकण 





उ०--जुधि भालू कराछ उठत जठ, असि हाकलिया “बखतेस' 
भ्रठ । चल चोढा भछाहछ रीस चडी, भूह उपर मौसर जाय 
भिडी ।-सृ प्र 
उ०--२ चख चचक मन श्रचक्ठ, कमक चख भुहा अलीपग्रछक । तन 
ऊजल् पति रक्त, रूप भरता रुचि मफक््‌ |-गु रू, व 

भुहर--देखो “भ्र्‌ (रू भे) 
उ०--भिल चहुर मूछा भुहर भर, वज पखर गूघर भिडज वर । 
गज चीर फरहर खुल श्रगर, भुक अतुर लोयर प्रगन कर | प्र 
भ्रावियो आरांण |--र रू 

भुहार, भुहारव--देखो 'भ्र (रू भे ) 
उ०--६ मुछार भुहार मित्ठे मगरूर, सोभां मुख जाणुक ग्रीखम 
सूर । भयकर रूप वर्ण जिम भेस, महाभड 'केसर' रो 'मुकदेस । 
उ०--२ श्रग रोम ऊल्हसे तेज, चख मुख रातवर | मूछ भुहारां 
मिल्ठ पाव नह लगे घरा पर ।--प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री वात 
उ०--३ डर॑ जुध बीच तुरी 'अ्रजवेस' भुहारव उपर मूछ भिडेस । 
मुख चख चोछ सस्प मजीठ, धबीडत साव मृगक्ठ घीठ --सू प्र. 

भुहि--देखो भूमि! (रू. भे ) 
उ०--मुभद रड॒इ भुहि पड॒इ मनि कंप थाइ, देखी जतू कटक 
उत्तर सून्य थाइ। 'पाछठ हव वलि ब्रहन्नड मइ म मारि, खूटा 
पखइ कहिन भूलठ का विचार ।--सालिसुरि 

भू-स० पु० [भ्रनु०] १ रुदन की श्रावाज, या ध्वत्ति ! 
उ०--श्रा कैयने वी फेर भू भू करने रोवण हुकौ ।--फुलवाडी 
२ देखो श्र (रू भे) 
उ०--१ थिरू मूरती सूर र॑ नूर थाई, तिका स्वप्न रे माहि पिंड 
बताई | सिरोह्ह कोसेय काकछा सरीखा तियो झाक भू वकिडा 
नेत तीखा ।--मे म 
उ०--२ दाता रौ पाणी ” कडीया रौ केहरी, हाल रो हस, भूभ्नां 
री भमर, कुरज री नस ।--मयाराम दरजी री बात 

भइ--देखो 'भूमि' (रू भे) 
उ०---साह बढ यडो विहृबत्त, हुव॑ त्रिखावत जक्व मोकत्ठ | कि 
मृत आ्राइ पैठी, कमी, भूइ कठ भाखर वरल्ठे ।+गु रू व 

भरो--देखो 'भवारो' (१) (रू भे) 

भई--देखो 'भूमि' (रू भे ) 

भईधायत्दी--देखो 'भुईवावक्ली' (रू भे) 

भूक-स० स्त्री०--गधे के रेंकने से उत्पन्न ध्यत्ति ! 

भूकण-स० पु० [भ्नु ०] १ गधा, खर । (हू ना मा.) 
उ०--सठ मडल सख्रोता हुवे, वक्ता कुकवि बखण॑ंत । भूकण लागी 
भूकवा, जाश जमा दीपत ।>-वा दा ह 
२ कुत्ता, स्वान । 


म्‌कणों 


६४०६ 


भूजणों 
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रू०ण भे० -भुकरण । 
भूफणों, भूकबो-क्रिं० श्र०--१ गधे का रेंकना । 
उ०--१ पण गधा ने तो कुमत सूम्रियोडी ही । वो तो फेर चीमों 
चीभौं करण लागी । वो जाण्यौ भूकणा में ई सीधाई है । 
--फुलवाडी 
२ कुत्ते का भौं-मौं शब्द करना, भुमना । 
३ व्यर्थ बकवास करना । 
उ०--भगवत करताने करततव भुगतावे, पिछला पापा रा पामर 
फल्र पावे | भावी भूलोडा भूकौ क्यू भाया, पोचा करमा रा पोचा 
फछ पाया ।--ऊ का 
भूकणहार, हारो (हारी), भूकणियौ--वि० । 
भूकिश्रोडो, भूकियोडो, भूक्योडो--भू ० का० कृ० । 
भूकोीजणों, भूकीजवो--भाव वा० । 
भुकणों, भुकबो, भूकणों, भूफबी, भुखणों, भूखबो--रू० भे० । 
भूफियोडो-भू ० का० कृ०--१ व्यर्थ बकवास किया हुप्ला २ रेंका 
हुआ (गधा) 
(स्प्री० भूकियोडी) 
भूखर-वि०--श्रति शीतल । 
उ०--भखर वाइ भराहरिठ, तनि तनि छूटइ घूजि। मज्जन 
करती मानती, गौरीसकर पूर्णि |--मा का प्र 
भूगडौ-भाड में सेका हुआ चना | 
उ०--जवाईडा, मेरी नी मणा कोरो काचौ चावे रे क, मेरी ताडौ 
ना चले | सासूडी, मैं दस मण का भूगडा भुना दय श्रे क, तेरी 
लाडो ले चलू ।--लो., गी 
ब० च०--भुगड़ा । 
भूगरी-स ० स्त्री ०-- लाल मुह वाली भेड । 
भूगल-स ० स्त्री०---१ नरसिंघा नामक बाजा ) 
उ०--जीत ३ कानन्‍्ह वात इम सुणी, नगरलोक झद्यद्द वद्धामणी । 
मदनभेरि भगह्ठ भरहरइ, वरणु अढारइ जय जय करइ । 
जञ+का दे प्र ' 
२ सार्वजनिक स्थानों, कारखानो या मीलो मे भारी स्वर में होने ' 
वाली समय सूचक घ्वनि या आवाज जो यन्त्र विशेष के द्वारा 
उत्पन्न की जाती है और निर्धारित समयो मे होती र 
सीटी, विसल । 
वि०--१ मूर्ख, नासमर। 
२ देखो “भूगछी' (मह , रू भे) 
उ०--बाजरी देखो तो पत्ता भूगढ रा भगत, सावव्ठा भवर । 
-“-“रातवासों 


भूगक्की-स० स्त्री०---वास या घातु निर्मित खोखली नली जिसके द्वारा 
फूक मारकर भ्रग्नि को प्रज्वलित किया जाता है । 
भूगछो-स ० पु०--धातु या लकडी का बना बडा नल । 


रू० भे०--भुगल । 


मह०--भूगढ्ठ । 
भूगों-स० पु० [दे०] १ वर्षा ऋतु में होने वाला सफेद रग का उद्धिज 

पदार्थ विशेष जिसे 'फ़बी' भी कहते है एवं जिसका शाक भी 

बनता है । (शेखावाटी ) 

उ०--भादू महीने भूगा होसी, तीवशिया री ताह | वाजरिया री 

रोटी खाबा, वाह रे साश्री वाह +लो गी 

२ वास का पभकुर। 

उ०-पीव पीठ काढयौ पिसणा, गाजी उर विच गाड। जाण 

वास भूगों जबर, फूटयो घरती फाड ।--रेवतर्सिंघ भाटी 

३ एक कीट विशेष । 

उ०-फूकारा वादिया घड फाड, जत्र न लागे भर्डा जग। भूमा 

का& तणी कल्ठ भारथ, खम्नी तू कम हाडा खडग । 

--केवर श्रमानसिच हाडा रो गीत 

४ पशुश्लो की चराई का एक 'कर' जो भृतपुर्वे देशी राज्यों व 

जागीरो मे लिया जाता था । (बीकानेर) 
भूच-स ० पु०--१ रेगिस्तान, ऊपर भूमि । 

उ०--ज मोटा भाई छी थे थाहर ठिकाण जावो। 

घरती मे कासू करिस्यौ--ठाकुर जेतसी री वारता 

२ भ्रपठित, मूर्ख । 

रू० भे०--भुच, भूछ । 


इण भूच 


भूचक-स ० पु०--सूझर का वच्चा । 
भूचणो, भूचवो-फक्रि० स०--१ उपभोग करना, भोगना ! 
उ०--१ सगुरा संत सयम रहे, सन्मुख सिरजनहार। निगुरा लोभी 
लालची, भू चे विसय विकार ।--दादुबवाणी 
उ०--२ दाद्‌ यो फूटे थे सारा भया, सवे सधि मिछाइ । वाहुड 
विसय न भू चिये, तो कबहू फूट न जाइ ।--दादूबवाणी 
२ मागना, याचना करना ! 
उ०--सह कामी सेवा करें, मांगे मुग्ध गवार | दादू ऐसे बहुत हैं, 
फल के भू चणहार ।--दादूबाणी 
भूचणहार, हारो (हारी), भूचणियो--वि ० । 
भूचिश्रोडी, भूचियोडो, भूच्योडो--भू ० का० कछ० । 
भूचीजणो, भूचीजबौ--कर्म वा० । 
भूचाठ--देखो भूचाक (रू भे) 
भूछियोडो-भू० का० कृ०--१ भोगा हुथ्ा 
(स्थ्री० भू चियोडी ) 
भछु-वि०--ह कटा हुम्ना 
३ देखो 'भूच' (रू भे ) 
उ०--जगढ् रा वसणहार भूछ लोक छा ।--नैणप्ती 
भूजणों, भूजबो-क्रि० स०--१ किसी खाद्य पदार्थ को तेल या घी 
में पकाना ! 
२ भग्नि या ताप से किसी वस्तु को बहुत गर्म या लाल कर देना । 


२ मांगा हुआ. 


२ भीचा हुआ्ना 


भूंजवो 
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उ०--चांद किरण रात्यू रमी, कोरा टीवडियाँ । भाते पली 

भू जिया, लूझ्ा कडफडियाँ | 

३ फिसी बस्सु को श्रगारों पर सेक कर पकराता | 

४ ताप द्वारा किसी वस्तु को इस प्रकार जला डालना कि उसका 

जर्लांश शुष्क हो जाय | 

उ०--घूणा लेण रे चाव में, चि४ड़ियां खोले चांच । भीतर सारो 

भूजव, सूझां श्रकरी भ्राव +-छ्ू 

५ मास, मछली, श्रादि पकाना । 

उ०--राजा नत्ठ री बात तौ थे समा जाणौ ई हो फे ठाव मे 

भूजियोडी मछछी पाछी पाणी मे वड़गी ।--फुतवाडी 

६ गरम वालू मिट्टी मे दाने श्ादि पकाना या भूनना । 

७ लाक्षणिक प्रर्थ में सताना, दुस देना । 

८ लाक्षणिक श्र्थ मे, फ़ोघ भे भललायार बोलना । 

उ०-तर दासी ऊची जाय किवार्डा री छेकफड माहि मृढी घालि 

ने कह्यो--चावडीजी कूवरजी नें जगाय उरा मंत्रो | तर चावडी 

भूजती बोली, मालजादी राडां, थार बाप ने जर ही मारि गाठडौो 

बाघि भरोसे र॑ मारग नाख दीघो ।--जगदेव पवार री वात 

६ लाक्षणिक श्रर्थ भे, भ्रम को भाग में भुलसना । 

उ०--भ्रज भेक उजागर नर खर नागर, गुण सागर गृजदा है । 

नाभा फ़त नामी कथा निकामी, भ्रम गामी भूजदा है ।--ऊ का 

१० बदूक तोपादि की गोलियो से शरीर छिद्वित करना, मारना । 

भूजणहार, हारो (हारी), भूजणियो--वि० । 

भूजाड॒णो, भुजाडइबो, भुजाणो, भुजाबोी, भुजावणो, भुजावदो 
-प्रे० रू० । 

भूजिप्रोडो, भूजियोडो, भूज्योड़ो--भू*" का० कृ० | 

भजीजणौ, भुजीजबी--कर्म वा० । 

भूनणौं, भूनवो--रू० भे० । 


३१४६० 
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हुमा २ प्ररि या ताप से किसी वस्तु को गर्म या ताल किया 
हुआ ३ फिसी वस्तु को भगारा पर सेंक फर ,पकाया हुप्रा 
४ ताप द्वारा किसी वरतु वो इस प्रयार जलाया हुप्ना कि उसका 
जलादा घुप्फ हो गया हो, ४ मास या मदधी प्रादि को पक्ाया 
हुआ ६ गम बालू मिट्टी में दाना पकाया या भुनांहुप्रा 
लाक्षशिक प्रर्य में, फ्रीघ मे मल्‍्लाया हुप्ल ८ लाक्षशिक भ्रर्य मे, 
मताया हृध्ा, दुृश्ित किया हुआ. € लाक्षणिफ प्र मे, धअम की 
प्राग में कुतसा हुप्मा 

(स्प्री० भूजियोटो) 


भड-सं ० स्त्री०--व “नामी, श्रपयण्ा । 


उ०-पगा ह्राप तो दया रा ई रूप हो, गरीब प्रम्यागन जांण 
उण रो लिहाज रामियों, पण शभ्रदाता भरा नीच गरीबा सत्तो 
लसण ई बोदा है। भलाई परता भूड द्वाथ लागे ।---फुलवाडी 

२ फलक | 

उ०--भूड रो भी ठोक्रो म्हार गले वाधियों जको तौ ठोक है, 
पण धर्यय भरा चायारी सहारा स्‌ बण नी श्रार्व +--फुलयाडी 

३ दोप, घुटदि । 

उ०-घणी ई चानणी रात है, ठाडा लैरका चाल, पण गाणौ 
सुणने सेतत री घणी सोटा जरफाया तो प्रांस्यां प्राडी भ्रधारी प्राय 
जावेला, परे म्हने भूढ मत देजे ।--फ़ुलवाडी 

पु० [स्प्रो० भूदण ] ४ सूप्रर । 

उ०--१ भूडण तो भद्टा जि, हिरणी जिए सुगढ। पॉति 
गपडक्फ उठ चले, यागड़ घार्ल थठ॒ठ ।--शभनज्ञात 

उ०--२ सूवर सूतो नींद में, भूदड्ण पहरा देत | उठो सूबर 
नीदाछुका, फौज हिलोढा लेत ।--लो गी 


भूडण-स० स्थी०--१ यलह-प्रिय स्थी । 


२ देखो भूठ (४) (स्प्री) 


भूडसुरो-स ० पु०--प्राम्य-शुपर । 


भ जयौ-स ० प०---एक प्रकार फा भना हम्भा मास । पर 3 
हे 3 के झा हू उ०-- जद स्वामीजी वाल्या--वोड भूड्स्रो भस्टी खातों हो । 


भूजाई--देखो 'भुजाई' (रू भे ) 


उ०-- ३१ भोजन विविध चाव भुजाई, सदा नवनवी गोठ सवाई । 
चावा सबद कहे नित चावा, अकसी सिर तणो उमरावा। 

ज+रा रू 
उ०--२ ताहरा रावजी हुकम कियो--'घिरत भूजाई में ईये पढ्ठी 
सो पुरसौ । भ्राधी पुरस तौ सवार नू समा दीज ।-- नेणसी 
उ०--8 गौरस फी उमेेल जीमे परज्याद । सकरसे बीहै तरत- 
फरका सयाद । ऐसी विघ रस श्राई | राजेस्वरू को भूजाई ।---सू. प्र 


उ०--४ मदनी कुवरजी रा हुकम प्रो ही ज भूजाई रा चरू, 
थाली, भूजाई री भमिणकार, धोडो चहुर्वांण रामदास री पेस रो, 
परणिया तदि पेसकस कियो हुतो, बीजोी ही भूजाई रो समदाव 
सहु मदनो ले गयी ।--द वि 


भूजियोडो-भू० का० कृ०---१ कोई खाद्य पदार्थ तेल या घी में पकाया 


साहुकार दिसा जातो सेह्ज द्रस्टि पडी देखनें भूडसू रो बोल्यो 
साहजी रो पिश मन हुम्नो दीसे है ।--भि द्र 


भूडाई-स ० स्प्री०---१ शिकायत । 


उ०--मासी फिछा माथ इज ऊभी मिल्गी । जाणे जित्तों भोह्वो 
दियो । आमनो जतायो । वाद री भूडायां करी ।--फुलवाडी 

२ निंदा, श्रपकी्ति । 

उ०-सुरग मे ई रात-दिन म्रत्त लोक री भूडायां सुण सुणने 
ग्हारा तो कांन पाकग्या, पण इत्ता दिन जकी बातां सुणी वे साव 
ऋूटठी भ्रर वेपीदा ही ।--फ्रुलवाडी 

फ़ि०--फरणी, होणी । 

३ दोप, झवगुण । 

उ०--थारी खुद री ई घात ले । थू जलम सू भूडी थोडो ई हो | 
ठगा रे सिखावण सू थामे मूडायां सांचरी ।--फ़ुलवाडी 


भूडापण 
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४ खराबी । 

उ०--सास्तर रा सास्तर लुगाया री ताइना सू भरथा पड्चा है, 

श्रेडी ती भ्रा मे फी खामी श्र भूड'यां निजर नी झञावे । 
--फुलवाडी 

५ कुहपता । 

६ अ्रभद्गरता | 

७ दुरा होने का भाव या वुरापन । 

८ भ्रालोचता । 


भूडापण, भडापणो--देखो 'भूडाई' । 
भूडोडी--देखो 'भूडी' (भ्रल्पा , रू भे ) 


उ०-- हाथा हकलिया लटकता लोटा, रिण रिण रीकता सुपने मे 
रोटा । कोडी कोडी ले कक्षियोडा कगा, ढाढ़ा भूडोडा ढल्कियोहा 
ढूगा ।+ऊ का 
(स्त्री० भूडोडी ) 


भूडोछ-स० पु यौ०--भूकम्प भूचाल । 
भूडौ-वि० [स्प्री० भूडी | १ अनुचित, खराब । 


उ०--१ भूडा-भूडी वातडी, श्रैसी करिये कांप | हू प्यारी इण 
जोध की, तो घर माहे नाय ।--गज उद्धार 

उ०--२ श्रपा दो जीवा स!रू तौ मोकछी पणा हाथा कमायौ डी घन 
सुक्यारथ लागे ती काई भूदी वात ।---फुलवाडी 

२ दुरवस्था या खराब पझवस्था वाला, वेकार । 


उ०--पल पल माही पिये, चूपकर चिलम्या चाड़े, घन रो कर 
कर घवो, कई श्णु माही कार्ड । आर रोज उधार, करण कर 
टाट कुटावे, निज तन रौ कर नास, श्रोगएी सास उठावे । 
बुढाप सभ्या होवे बुरी, जग में भूडो जीवणी, हजारा माय भ्रोगण 
हुवे, पणा वी होकौ पीवणों ।--ऊ का 

३ भ्रद्योभनीय, प्रसुन्दर, कुरूप, भद्दा । 

उ०--१ क़ोघी कपटी पुर, भूडो दीसे नूर । धरम रौ द्व सियौ ए, 
मच्छुर विसेसियो ए ।--जयवाणी 

उ०--२ कौता ई मोरिया र॑ सुरगी पाखा रो रुपात्ी छत्तर तण- 
ग्यो । मोर खुसी मे नाचण लागौ , प'ला मोर वांडा न्हैता । घणा 
भूडा लागता ।--फुलवाडी 

उ०--३ मूछा बिन मूडा भासत भूडा, भरसडा भभकदा है। 
लडथड गकछ लजा हतरस हजा, मनमथ काम मददा है ।--ऊ का, 
उ०--४ मोताहछ मुकताह, पहरचा मेक ज नह पडे । गज री कूल 
गधाह, भूडी लागे भेरिया १--महाराजा बलवृतर्सिह रतलाम 

४ झनिष्टकर, भ्रसुभ, श्रमागलिक । 

उ०-म्हारी जीमणी भाख फछको तद सू ई सोच्यों के की भूडा 
समाचार शभ्रावंला ।--फुलवाडी 

मुहा ०--भूंडो भल्ौ होशौ>-मौत हो जाना, मर जाना । 
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भूडो 








५ जिसमे शालीनता व द्िष्टता श्रादि का नितान्‍्त श्रभाव हो । 
अइलील, अ्रसम्यत्तापूर्ण, भद्र । 

ज्यू--वी बीत मूडी बोले है । 

मुहा०--भूडी बोलणाो, मूडी वकणौर्गालिया देना । 

६ दयनीय । 


उ०--सूवर झर भाषरिया सू ईं भूडी हालत है इण री । 
--फुलवाडी 

७ प्रलाभमकारी, हानिकारक । 

उ०--१ झपणोी जाणु झभाग, गजब नहीं खाय गधेडो | सुकर 

भूडी समझ, निपट निकल नहिं नेडी |--ऊ का 

उ०--२ हूक॑ सू निज हेत भली भूडो नह भारत । मांहि व मा- 

बाप बारण छाणा वाले ।--र का 

उ०--३ मरण परणी मे गोडा खर गाकछ्े वनिता सुत जावी वंती 

रे वाले । भमलपण खाचे पण राचे भूडे मे, माचे सूता रे हूको 

मूड में ।---ऊ का 

मुहा ०--भृंडी करणी८"-भ्रहित करना, बुरा करना, कष्ट देना। 

२ भूडी वीतणी--श्रहित द्वोना, गडबड होना, श्रव्यवस्था 

होना । 

८ जो सहन करने योग्य न हो, श्रस॒ह्य, कण्ट-प्रद । 


उ०--जाहर जस खुस बोहजुत, सुदता कुसम सुसोह | कार्टां सू 
भूडो क्पण, वप श्रपजस बदबोह ।--वां दा 
६ खत्तरनाक, फ़्र । 


उ०--श्राइदा ध्यान राखज। जे श्रव कदेंइ केस गमाय दियी 

तो थू थारी जांण | पे म्हारे जेड़ी भूडी नी है ।--फ़ुलवाडी 

१० फ्रद्ध, नाराज | 

उ०-ताहरा कुवर रिसायने कहियौ-जु हाथी तौ नद्यो दो, 

पण म्हारो नाम मालदे छी । मेडते री ठोड मूछा बुहाऊ तो मालदे | 
ताहरा राव गार्गजी कहाडियो वीरमदेजी नू--जु थे श्रो कॉस 

कियी, जितर हर जीवू तितरे तौ थ॑ म्हारे परमेस्चर छौ, पण ह्‌ 

पुरत्ती न | ताहारा मालद॑ थां सू भूडो छे, थानु दुख देसी । 

--नेणसी 

११ भ्रकीतिकर, निदनीय । 

उ०--जद स्वांपीजी बोल्या रजपूत रो वेटो सम्राम करता नहांस 

जावे ते सूर फिम कहीये | तिणा ने राजा पटौ किम खावा दे | 

लोकीक में श्रावरू किम रहे | भूडो दीसे | ज्यू भगवत रा साधु 

वाज ने कारण पडिया असूभतो दिया श्रल्प पाप बहुत निरजरा कहे 

प्रसुभता री थाप करे ते इहलोक मे भूडा दीसे ।--भि द्र 

१२ निम्न स्तर वाला । 


उ०--थे रुपिया दां ती जाट गूजर कहावा | हाडोती मे भूडा दीसां । 
न या तो मारीजा --न रण त्ती 


मूंण 





क्रि० प्र०--दीखणो, लागणी। 
मुहा०--भूडो दिखाणीौ>नीचा दिखाना । भूडो लगाशोौ-वदनाम 
करना । भूडी बाजणौ, भूडी लागणी >ञवदनाम होना । 
१३ जो घ॒णा करने योग्य हो, घृरित, गदा, हेय । 
स० पु०--१ निदायुक्त कविता । 
उ०--भला हता जद भूडां बहता, भूडा रा काई भूडा। भजा 
भूडा री वात राखता, स्रग गया वे मूडा । 
--सादुछ जी बोगसो (सरवडी) 
२ अ्हित कामना सूचक कविता । 
रू० भे०-- भाडौ भुडु। 
प्रल्पा०--भूडो डी । 
मह०--भूडो 
भूण-स ० पु० [स० भ्रमण ] काष्ठ या घातु निमित एक गोलाकार बडा 
चक्र जो कुए से पानी निफालते समय चडस वी रस्सी फ्रे चलने मे 
सहायक होता है। 
रू० भे० --भवरा, भमण, भवणा, भूण । 
प्रल्पा०--भमणशियो मूरियों, भूरितयों । 
भूणकमकछो, भूणमयौ-स ० पु०-- ऊटठ । (डि को) 
रू० भे०--भुण कमछो, भूणकमक्ठो । 
भूणियौ--देखो “भूंण (अ्रत्पा , रू भे ) 
भूषरा-स० पु०--उलभे या बिखरे हुए सिर वे वाल । 
भूवाड़ो--देखो 'भूभाडो' (रू भे ) 
भूधावछ्वी--देखो 'भुईबावक्ली' (रू भे) 
भूभ-स० स्परी०--मस्ती । 
उ०--भष्ट खढा भडा ऊत्तर भूभ, कूजर कडडत गूठत कूभ । 
तेगा तमच्छ तुटति तोमर, भपरवक हुलां साबढ्ा भोव । 
- गुसल्व 
भूभमलिया-स ० १०--पड़िहार वश की एक शाखा । 
भूवाडो-स० पु० [भश्रनु०] १ भू-भू रोने की तेज ध्वनि ! 
२ तेज श्राघी । 
उ०--करकर हू भाडा सासण किचलावे, वाजे भूभांशा वासरा 
धिचलावे । चमकला डागकढ गोडा चिक चिंकता, जंतू जछ रिकता 
सिकता में सिकता |--ऊर का 
रू० भे०--भूवाड़ी । 
भू-भूफार-स० स्त्री० [भनु० ] भूफार यानि गये के रेवने की ग्रावाज । 
भूष--देखो 'भाय (हू भे) 
उ०--तर देवरोज कामदार नू कह्यौ--श्रो वष्टी मुहतौ वह 
दरवार री परधान इतरा राईतन छोडने मांनू जाए ने इतरी भूय 
आयो, तो इएा रो जरूर प्ररथ सारणी ।--नेणसी 
उ०--२ छकछ् करि दोन्यू प्रसवार कि, चाकर नें घणी रे | जाता 
नथि जाणे कोइ कि, गया ते भूय घणी रै ।--प व चौ 
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नंहरियो 
मम न न 23 न तक कल 
भूयास-स० पु० [स॒० भून्यास] १ किसी पदार्थ के एक छोर मो भूमि 
में इस प्रफार दवाकर जमाना कि उसवा बुद्ध भ्रश् भूमि के फ्रदर 
गड़ जाय । 
२ विसी घीज का वह श्रश् जो शस प्रयार जमीन में गटा था 
घमा हुग्ना हो । 
३ देयो 'भुवास (रू मे) ह 
भू रौो--१६ देखो 'भवारो' (रू भें) (बरदा) 
२ येसो अमर (प्रल्पा, रू भे) 
उ०--हरसा बीर मेरा रे, माल्गी वादम्यान गत घोट । जामग 
का रे जाया, भरा फटवाव्‌ र जां री घामही--लो गी 
भूवणो, भघबो--देयो 'भगवग्गो, मवथी' (रू मे) 
उ०--सुणता ही लोगां रा होठ सूक् जावे श्र मुड्ता ही मायौ 
भूयण लाग जाये --दसदोख 
भवणहार, हारो (हारो), भूषशियौ--श्रि० । 
भषिप्रोड़ी, भूवियोडो भृव्योडो--भु० का० ग० । 
भूवीजणी, भूवीजबमौ--भाय वा० । 
भूषारो--१ देखो 'लवारो' (रू भे) 
२ देयो 'भ्र (रू भे) 
भूवाछी--दसो भव! (रू भे) 
3०--१ भूख-तिस तथा नींद भोगता थपता चयड दिये दाई भूवाद्वी 
खांयता “ता ---दमसदोख 
उ०--२ फठ गाघां पड >या,माथो भूयाछी पा र'पो हो। ठाकरौने 
देर र जमी मार्व हाथ दे'र बंठगी ।--दमदोस 
भूधिदेवता-स ० पु०--स्वर्ग । 
भवियोड़ो-भू० फा० क़ृ०--देखो “मवियोटो (रू भे) 
(स्त्री० भूवियोडी) 
भूसणों, भूसवी--देसो 'भुसणो, भुमवोी' (रू भे ) 
उ०--कुत्ती घणी भूस । घणो इ व्द्यी है कुत्ती | साधां ने मत 
भूस ।--भिद्र 
भूसणहार, हारो (हारी), भूसशियौ--वि० । 
भुसिश्नोडी, भूसियोडो, भूत्योडी--भू ० का० कृ० । 
भूसीजणो, भूसीजबौ-- भ,च वा० । 
भूह-देखो 'भ्र्‌ (रू भे) 
उ०--६ चख चोछ मूछ भूह चढी, तामस उठी तमोगुणी । मेह री 
गाज जाए मरद, प्तारदूछ फानां सुणी ।--मे मे 
3०---२ रोस नयन मुख रक्त, मूछ भूह नि मग चह्टिय। कर 
कह्िय किरवान, कुबत मुखते खक्क कड्डिय ला रा 
भूहर-स० स्थी०--भाकाण मे छाया हुआ घूम, कुहरा या रजकरा 
जिससे झ्राकाश स्पष्ट नही दिखाई देता । 
भूहरियों--देखो “भूहरो! (झल्पा , रू मे ) 
उ०--धुड घमासा से भरी, ज्यू भूहरियो भांणा। झोप॑ भग भादीत 
सौ, उदयागिर परवाण ।--जसमा श्ोडणी री बात 


भूहरो 
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भहरो-वि० (स्त्री० भूहरी) १ घूलि से श्राच्छादित, घुमिल । 
उ०--महराण कमघ दूजी 'गजणा' कोपियो, पिसण घड वरण 
पड घसरा पास । भेद रज गयरणा तन वरण थय भूहरो | भेद रत्त 
घरण भ्रहि भ्रण भास ।--कविराजा करणीदान 
२ देखी 'भवारो (रू भे) 


उ०-प्रगट्यूउठ स्नरउ भहरो, तिण माहि प्रतिमा अति भलरी । जेठ 
सुद इग्यारस सोल बासठ, बिव प्रगट्यउ मन रा बली ।-न्‍स कु 
३ देखो 'भ्र (रू भे ) 
भूहार, भहारो--१ देखो “प्र, (रू भे ) 
उ०--१ मुख मछ झणी भहार मित्, श्ररएणा वदन छुक ऊफरेी । 
प्रज॒राज उपासक जिए वखत, दीठा (हिज) ध्ावे देखणे ।--सू प्र 
उ०--२ साम घरम कुछ घरम सभारं, श्राच 'गजेसी' खड़म 
उभार | ऊफणियो असमान शअ्रवार, मिल्िया मूछ प्रणी भूहार ! 
5यगु रूव 
२ देखो भवारो' (रू भे ) 
भू-स० स्प्री० [स० भू ] ६ भूमि, पृथ्वी । (श्रमा,डि को) 
उ०--प्रवब प्रव 'जोध' प्रसश पडियाक्वण, निहसता रण भड निवड। 
लगे जिक्रा वापीकी लाघी, भू भाजैवा प्रसण भड । 
--महेम्मदजी बारहठ 
२ ससतार, जगत । 
उ०--वाना अ्ग घारणा भू जाहरा करेगो वात्ता, उधरेगो हाथा 
दत बारणा उवाड । उच्छाहा भरेगी खाग घारगा खरेगी श्रग, 
बारगा बरेगो 'चन! लोहडा वजाड ।--सुरजमल मिसण 


स॒० पु० [स० भु] हे विष्णु । ४ राजा, नूप । ५ भूपण । 
६ साधु, महात्मा । (एका ) 
७ पानी, जल । (ना डि को ) 


उ०--वाकछक बरकावे भ्ाखा झभिलाख, भू-भू वृ-वू विन भाखा 
नहिं मार्ख । सूप॑ सीरावण बव्यात्यू ले वास, वेढा व्यात्ू री सीरा- 
वरण सास +--ऊ का 
८ एक की सख्या । $# (डि को) 
€ देखो 'भ्र' (रू भे ) 
रू० भे०--भुशञ्र, भुव, भूझ । 

भूश्न-देखो 'भूट (१), (५) (रू भे) 
उ०--जुग जुग में जगदीस, धरे भ्रवतार नरायण । भूश्न चौ भार 
उतार, फेर तप साध परायण ।--गज उद्धार 

भूश्रद्ढड--देखो 'भुगडड' (रू भे) 
उ०--१ खाड्-राव सिर नव-खडा, मारू तो सिर भारथ मडा । 
भारथ भछ्ायो तौ भूअडडां, मंडे तू थामा ब्रहमडा +-गु रू व 
उ०--२ भागेसुर वासु रहि जडणु रिणवद ही जोर्ड । फर्तेखांत 
सारिखा स्लेछ भूभडड मरोडे ।--राव मालदे री वात्त 
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भूभ्रणतरि-स ० पु० [स० भवन +-अ्रन्तर | प्राकाश । 
उ०--मत्रीसर वली मोकलिठ, "मिलज्यौ देई मान । परघानदइ 
प्रखिउ झसिठ, भृश्नरातरि जिम भानु ।--मा का प्र. 


भूश्रपति, भूश्रपती, भूश्रपसी--देखो "भूषति” (रू भे ) 
भूश्रवत्धां--देखी “भुश्रव्यक्ष' (रू भे ) 
उ०--रिमराह तियार वर्ष रणुवट्टा, 'खेम” समोश्रमि रोकि खब्वा । 
रूके रिमराह बहादर राज॑, भार ग्रहै निय भूअवढ्ां +-ग्रु रू व 
भूशा-स ० स्त्री० [स॒० पुष्पा, पुष्फा, पुबपा, भुभ्ा, बुआ] पिता 
की बहिन । 
उ०--ऊठ भूझा कर श्रारती ध्ारतडी ए बाई थारोडी नेग। कहद्दी 
देसो श्रारती वीरा कही भी झ्रारतडी रो नेग |+>लो गी 
मुहा ०--भुझ्नाजी फिरणौ, भूआजी बोलणौज-निर्घनता या टोटा 
होना । 
रूण भे०---भुग्रा, भुवा, श्रूवा । 
भूप्राऊ-स ० स्त्री ०--प॒थ्वीकाय । 
उ०--वाबीस सात तीन दस वरस सहस्से श्राय । भूश्नाऊ वाऊ 
वणती दिन तेऊ काय ।--व्‌ हस्त 
भूझ्राडौो-स ० पु०--पिता की बहिन का पति । 
रू० भे०--भू डी । 
भूश्राछ--देखो 'भूपाल (रू भे) 
भूप्रासासु-स० स्प्री०--ससुर की बहिन, पति या पत्नी के पिता 
की बहिन । 
रू० भे०--भुग्रासासू, भूम्रारसासू, भुवासासू, भुवासासू । 
भूप्रासुसरो--पति या पत्नी के भुश्ना का पति । 
रू० भे०--भूवासुसरो | 
भूइ--देखी 'भूमि' (रू भे ) 
3०--जुनठ गढ गिरनार वुल्ञीठ, काछ तणी भूद चापी । काथ- 
गेहडी भ्रनइ पारकर, ठट्टू थरहर कापी |--का दे प्र 
भूइबावल्शी -देखो 'भुईवावत्ठी' (रू भे) 
भूकत, भूकथ-स० पु० यौ० [स० भू+कत | नृप, राजा । (डिं को ) 
भूकप-स० पु० [स०]किन्ही प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी मे होने वाला 
क्षरिक कपन जिसके कारण कभी-कभी जमीन फट जातीईहै एवं 
जल को जगह स्थल तथा स्थल की जगह जल हो जाता है, भूचाल । 
भूक-स ० १०--१ नाश, सहार । 
3उ०--१ लसियो सुत गजण पाल सुत लडियौ, भारधि भा 
घ्ां करि भूक | रूक सरिस वहता गौ राजा, रावत रहो वाहतौ 
रूक ।--विठछ्दास चापावत्त रौ गीत 
उ०--२ भिडं वक्र उजछ मूछ भुदह्ार, उम ससि बीज तणी उख- 
हार । भिडे खग 'रंण' करे खत भूक, 'र॑णायर” ऊपर बाजत 
रूके ।-स्सू प्र 
उ०---३ ग्रीव पढे सिर गुड, भडा घइ परे भिडज्जा | कोट पई 
कंगुरां, भूक हुय पडे भिडज्जा [--सू प्र 


मपर्ण 





२ देखो 'भूको' (रू भे) 

३ देखो 'भूख' (रू भे ) 
भूफण--१ देखो 'भूकणा (रू भे) 
> देखो 'भूसण' (रू भे) 

उ०--थावरा जगमा माहा तीरत थयो, भ्रह नरा सुरा सुजम गम 
झ्रारो । प्रथी मैवडाो भूफण वर्णो कंजपुर, धुरह्‌ धन दुख महण 
थारो ।--महा राणा राजसिघर रो गीत 

भूफणो, भूफधो--देखो 'भूकणीौ, भूकवो” (रू भे) 
उ०--१ गरघव-वत गाव डर डमगावे, हरखावे हकदा है। बिन 
तप ब्रत वसिया कद्रप कसियां, भग रसिया भूकवा है ।-ऊ का 
उ०--२ दिली लख॑ दिगदाह, विगत हित साह विचारी । खर भू 
रय खेंग, स्वान कूफ सुखहारी |--रा हू 
भूफणहार, हारो (हारी), भूफणियौ--वि० । 
भूफिड्रोडी, भूफियोडो, भूष्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
भूफीजणो, भुफीजवी--भाव बा० । 

भूकाक-स ० पु०--एक प्रकार छोटा बाज पक्षी | 

भूफियोडी--देखो “मूकियोट्टौ' (रू भे) 
(स्त्री० भूकियोडी ) 

भूफि देखो 'भूको' (अल्पा, रू भे ) 
उ०--पुछियी निज पाए जुयरुधि लगाए, जाय जु हारि घणी जगत्त । 
प्रधिको घन झ्ाप भ्रसुभ उथाप॑, भूफि किश्रो दाछ्िद भगत्त । 

-परपि प्र 


(भ्रमा) 


भूफियौ--देखो 'भूखो' (श्रत्पा , रू भे) 
उ०--भाग रो घणी सोभाग रो भूफियों, खाग रो साटियों वाट 
सावे । थेहू राहाँ विच तीन वादे 'बलू', वीभरं खेत नीसाण 
वारव ।--बलू चापावत् री गीत 

भूकी--देखो 'भूफो (श्रल्पा , रू भे) 

भूफोहली--एक कन्द विशेष । 
उ०-- भसम भराडी भमरिया, चोलछिरा चांडाछू । भूफोहली 
भूवतरी, कद मकद विसाहछ ।-मा का प्र 

भूफोडो--१ देखो 'भूखी' (अभ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--चबादां रे प्राडा घहै, सौदा मितने संग । भकोष्ठा ममता फिर, 
लाइ खाबे लैग ।-ऊ का 

भूकी-स० पु०--१ महीनतम-चूरं, चूर्ण । 
२ सुधम टुकड़ों का ढेर । 
३ नाश, सहार । 
४ महीन पीसी हुई वुकनी । 
५ देखो 'भूखो' (रू भे ) 
प्रल्पा०--भुकि, भूकी । 
उ०--भूफां पोसणहार यू, ज्यू जग कमछाकंत । नागा ढांकशहार 


३४१४ 


भृष्तणा 
मल रकम मल न हम हलक तल मजा 2 अत  हजलन कि जम कक कल कक कक करन स 
इम, जिम तरवरा बसत वा दा 
भूखढ-स०» पु० [स०] १ पृथ्वी का एक भाग । 
२ नौफी सस्या । # 
भूखडियौ-स० १प०--छत्तीस प्रफार के शस्प्रो मे से एक । [प्र मा] 
भूख-स० स्प्री० [सन बुभुझा ] १ घारीर के स्वाभाविक वेगो में से एव 
वेग जिसमें खाने की प्रवल इच्छा होती है | 
उ०--६ दिन करने नित देसणौ, दाता रोदीदार। नाग भूख 
फल्लेस भय, 'वक! न लागे वार ना दा 
उ८्--२ राजा मन सटर्क घणु, ऊमा श्रहनिसि जेह । भूख गई 
तिम वीसरी, नवि दीठा रौ नेह (डढो मा 
मुह ०-१ भूख मरणीजवह श्रवस्था जय भूख लगकर वाद में 
कुछ भी साने फी इच्छा न हो । २ भूस लागणी+>वुछ खाने 
की इच्छा होना । ३ भ्ूर्ता मरगौ 5>>भोजन के प्रभाव में व्या- 
घुल होना । 
२ कमी, टोटा । 
उ्-तद एरहूखा की वण लागौ इण घरती मार्थ म्हूने मवसे धणी 
भूण दित्ली रा पातमाह रे दीखे ॥- फुतवाडी 
मुहा ०--भूखा मरणौ--श्रभाव ग्रस्त स्थिति होना । 
३ प्रशणिलापा, कामना । 
उ०---? लाखू मण घान निपजाय ने ई उग री भूख नीं मिटी 
तो म्हा भोद्ा जीवा ने मारधा उण रो काई साधी लागला । 

-- फुलवाडी 
उ०--२ तद इस्टूबा कह्यौ--जैमलमेर दरबार रे खजाने टलुटा- 
सोसी री सपत श्रण ती है तो ई यारा मन नी भरघी | प्र सातू 
शिघासण वान॑ म्हारा नाम सू निगर फर दीजों। भूख री प्रण- 
गिण माया रे भेछी भरा माया ई पडी रं'वैला ।--फुलवाडी 
३ ग्रावश्यकता, जर्रत्त । 

४ दरिद्रता, कगाली । 

ज्यू--उण र॑ लाइ रे भूख बापरगी। 

रू० भे०--भुक्ख, भूक, भूसि । 
भूखण--देखो 'भूमण' (रू भे)  (प्रमा) 
उ०--१ सौ थिर राखश काज, के भूखण साजिया | जडिया 
रच्छया जन्न, मनोज मुनी दिया |-र्वां दा 
उ०--२ भडांनसोह-भूखण गोपि अतार, विसन्न ब्रदावन-लील- 
विहार । नमोौ ब्रहा-केवक्त राखण प्रज्ज, नमो भच्युतानद गोविद 
प्रज्ज |--ह र | 
उ०--३ राग खट तीस घुनि व्यग, भूखणा सुरस पात पद । जिके 
विणा समझ चहुछ पखी जिही, जे न रघुनाथ चौ नांम जांण । 

--र जे प्र, 

उ०--४ राजसभा के भूखण दिल के उदार | विरदू के भारे 
समसेर बहादुरू के समसेरू के चितारे |--सू अ्र« 


भूखणो जज रा 








उ०--५ रथणी भूखण चदो, श्राकास भूखणौ भाणी । भूखण भूतत्ठ रा भारा |--ऊ का 

इंदो, भूखण साह फोज 'गजरतधौ' ।-ग्रु रू ब ३ अभिलापी, इच्छुक । न्‍े 
भूखणी, भूखबौ--देखो 'भूकणी, भूकवी (रू भे ) उ०--१ व्याव रो भूखोी गधों तो ज्यू भीटियी कह्यो-त्यू ई 

भूखणहार, हारो (हारी), भूखणियौ-- वि० । करियो । झास्या श्राडी पाटी बाव ने उण रे लार टुरग्यौ 

भूखिओडो, भूखियोडो, भूष्योडो--भू० का० क० | --फुलवाडी 

भखीजणो, भूखीजवौ--भाव वा० ! उ०--२ जवानी रो भूखों वकरी सेवट श्रापरोी जीव गमायी । 
भूखछमेर-स ० पु०--जैमलमेर का व्यग्यात्मक नाम । “फुलवाडी 
भूखाण--देखो 'भूसणा (रू भे ) ४ क़परत, कजूस । 

उ०--राण दछ्ठ पल्रटर्ता सुथर 'भालौ रहे, भाण श्रम रोक ५ नि धन, कगाल । कर । े 

झाराण भाछ्ठे । राज रे कठ भूखांण उण चौतरा, रम चौसरन उ०--वं श्राज घपनवान नल पीस रा घणी है भर कस उयारा पास 

को सीस राह्व ।--कल्याशमिह फ्राले रौ गीत भ्रदघू चाल है । म्हें लेणं स्‌ कल्लीज्योडी एक टोटैरो दर, घाटायत 


श्रर भूसखी फकीर हु |--दसदोख 
रू० भे०--भुर्कों, भुखी, भुरी । 
अल्पा०--भुकियो, भुखाल्लु भुख्याद्वी, भूकियों, भूखाछवो, भूखा- 
छुआ, भूखालों, भूखियो, भूस्यातब्ठवी, भूख्यात्ठों । 
मह०--भुक्खड, भूखाल । 

भूर्याव्ठवी, भूर्याव्दौ--देखो 'भूखौ' (श्रल्पा , रू भे ) 

भूगणो, भूगवौ-क्वि० झर०--१ भग्न होना, खडित होना, ट्ूटना । 
उ०--श्रालम दवखणु गयी उत्ताक्को, वढठीो सोच उर बधव वाह्हौ। 
भोम गई सांभर सुण भूगी, परहस लीघा दकखण पूयौ ।--रा रू 


भूखाकू--देखो 'भूखी' (मह , रू भे ) 
उ०--इक पडे रीठ गोछा ग्रतर, देखि रूठा कमधघज राडिया | 
भूखाछ वधे जिम देखि भख, झ्राया वागा उपाडिया ।--सू प्र 
भूखात्प्रो, भूखाल्ुवो,भूवाल्तू, भूखाद्वो--देखो 'भूखो' (श्रल्वा ,रू भे ) 
उ०--माझी मेर श्रमग भड, मारू अमली-मारा । गिल्ण गढा 
भूखाल्ुओ, भ्रोवासे जमराण ।--गु रू व 
भूखि--देखो 'भूख' (रू भे) 
उ०--हंसवाणी रिदि भ्राणी प्राणी परवसि थ्यु घण । भूखि भागि 


प्रीति लागी, जागी तु मन सण॒मण ।--नक्छार्यान २ दुखित होना । 
भूखियोडो--देखो 'भूकियोडौ' (ह भरे) भूगणहार, हारो (हारी), भूगणियो--वि ० । 
(स्त्री० भूखियोडी) भूमिश्रोड़ी' भूगियोडो, भ्ग्योडी--भू ० का० कृ० । 
भूखियो--देखो 'भूखी' (झअल्पा , रू भे) भूगीजणों, भूगीजवों---भाव वा० । 
उ०--१ परमेसर तू चसत पाणी, सत भूखियां साक रसाक् । भूगरभ-स ० पु० यौ० [स० भू+गभ] १ घरती का भीतरी भाग | 
गूगा वाच तू हीज गिरघारी, वेडो तू हीज ग्रलख विसाक् । २ विष्णु । 
“"भीपो झाढौ ३ सस्क्ृत के महानु कवि भवभूति का नामान्तर । 


3उ०--२ तेथ फिरे रडवडे थकित, हुझो पथ ड्लो । लाधणियी भूगरभसास्तर-स ० पु० [ स० भूगर्भशास्त्र पृथ्वी के सघटन एवं उसके 
भूखियों, सीह किरि डाणा हूलो ।-गु रू व ऊपरी व भीत्तरी तत्त्वो क्े विवेचन का शास्त्र । 

उ०--ह३ तरें चारणु कह्यो--'म्है भूखिया ने भाहर॑ बेटी जरूर 
परणावणी, वे ठाकुर भ्राज म्हानू निवछा देखे छे तो म्हैझोल 
दिशा देल्यां (- वैशाली उ०--चोरी चढीयो भोज की, वाजद वरगू भूगछ भेर। हुवठ 


हे सघारठ रावछइ, घार कउ द्विज चाल्यी श्रजमेर ।--बी दे 
भूखो-वि० [स० वुभुक्षित] (स्त्री० भूली) भूख से पीडित भूखा भूगियोडो-भू ० का क्ृ०--भगन, खडित, डा हुभा 


उ०--१ मुह न दिये पर मारिय, केहर फठख प्रवध । भूछी थाहर (स्त्री० भूगियोडी 
में सुऐे, के गाहै गज गध ।--वा दा 


भूगछ--देखो “भूगढ्ठ” (रू भे) 


भूगोछ, भूगोल-स ० पु०--१ पृथ्वी, घरती । (डि को) 
उ०--भजण जाय भूगोक्त मन उठा लग भम नह, नम नह जठा 
लग सास नाकी, छुपी वडवा श्रगन लाय सो छोकरो, डोकरी वडौ 
भ्राकाय डाकी ।--फर्तयघ बारहठ 
पे वह शास्त्र या विद्या जिससे पृथ्वी के बाह्य एवं प्राकृतिक 
उ०--पीहर पता रा सैंणा रा प्यारा, तारक तूटा रा नैणा रा व्रिभागो, जैसे पहाड, मदिया, उद्योग, खनिज श्रादि बाती की 
तारा | सीरी सिटिया रा सुल्हा रा सारा, भीडी भूखा रा फूला जानकारी होती है। 


उ०-रे सक्रम सुभ स्रस्टी द्रस्टी लुभ देती, लपुट सपुट लख 
घूधट पट लेती । लुबछकर लकुंटीले श्रकुटी सछ लाती, भूखी वाधरा 
सी भ्रकुटी भकछकाती ।---ऊ का 

२ दीन, गरीब । 


भूगोव्ठक 


रू० भे०--भुगोत् । 

भूगोछफ-स ० पु० [स० भूगोल --फ | भुमण्डल । 
उ०--भमिया भूगोछक नभ ग्रोछक भाई, कविजण फरुणा रस 
अग्रलमिति अधिकाई | सुका सरवरिया तरवरिया सुका, चु्यार 
वरणास्रम भय भ्रम क्रम चुका ।--ऊ का 

भूडो-देखो भुश्राडो (रू भे) 

भूचफणो, भूचफबौ-फ्रि० श्र ०--१ डगमगाना, डावाडोल होना । 
उ०--महाक्रोघगी गनीमा हुता हुचके नरिद्र 'माघो', भूलोक भूच् 
बाघ लचके कोम भार | वोमगी प्रराबा भाछ वेताकछ वभववी बर्क, 
वबाजद्रा 'बहावरेप' हके तेण बार ।--हुकमीचद घखिडियी 
२ कपित होना घडकना | 


उ०--सगा सेला खगा ऊमेला सावका, श्ररस गज भूचका धर्का 
ञ्राया | खागहारी बिनन्‍्हे रजवांद रा खठाऊ, थाट रा घणी मृह 
मेज धाया ।--रामपसिंघ हाडा रो गीत 
भूचकणहार, हारो (हारी), भूचकणिपो--वि० । 
भूचकिश्रोडी, भूचकियोडो, भूचकयोडी--भू० का० छू० । 
भूचकीजणोी, भूचकोजबी--भाव बा० । 

भूचक्षियोडो-भू० फा० क्ृ०--१ डगमगाया हुप्रा, टोला हुश्मा २ 
कपित हुवा हुझ्ना 
(स्त्री० भूचकियोडी ) 

भूचक़-स पु० [स०] १ पृथ्वी की परिधि ! 
२ विपुवत्‌ रेखा । 

भूचर-स ० पु० [स०] १ भूमि पर विचरण करने वाला । 
उ०--१ पुर पिये भर जोगणी, मर पत्र उलट । भिक्िया खेचर 
भूचरा, मोठे मास ।-द दा 
उ०--२ हर झभपछर रिख हर, चड खेचर ग्रह भूचर । सिरवर 
फौोतिग सुबर, रुधिर पढ प्रत मिकठ डबर ।--सू प्र 
[स० भूचर ] २ शिव, महादेव । 
३ भूत, पिशाच । 
४ एक सिद्धि [तत्न)। 
रू० भे०--भूच राद, भूचरू, भूचार, भूचारी । 
५ देखो 'भाचर' (रू भे) 
उ०-शभ्रेस ई काछ पडरयो तो भें भाचरिया भूचरियां पाछणा 
दूभर ब्है जावैला ।--फुलवाडी 

भूचराद--देखो “भूचर' (छू भे) 
उ०--पसु म्रजाद भूचराद होव घात प्राणय | श्रसव जात पशि 
वाण वेघजे उडाणय |--रा रू 

भूचरी-स ० स्नी० [स०] योग शास्त्र के झनुसमार समाधि श्रग की एक 
मुद्रा जिसके द्वारा प्राण झोर भ्रपान वायु दोनो एकञ्र हो जाते हैं । 
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_____॒॒॒॒[॒[ .॒[॒॒ फद्््चचिैकक््नमि-भपभपभ5ण“+। 


भूजा-स० स्त्नी० [स०] १ सीता, जानकी । 


भूटको 





भूचरू-देसो 'भूचर' (रू भे) 
उ०--जो भश्रम्हार वयणु सुपोसिष्द, निर्श्चि सो यरु मई परणेसिइ । 
सेचर भूचर भूमिधरो ।--प प तर 

भूचरोत-स० १प०-गेहवोत वश फे क्षत्रियों की एक शाखा या इस 
शाग्वा का व्यक्ति । 
उ०--२ चाचारा दिसण नू भुयसाजछ साहजी मसिवरी। २ मेरो 
सातण रेपेट रा २, २ महिपौो, २ भवशणागी, २ भूचर रा 
भूचरोत ।-नेणसी 

भूचार, भूचारो--देखो 'भूनर' (र भे) 
उ०-- ग्रह गह ग्रीध गहर, सग चाल मिक्ठ दछ सुर। मिक्र 
सेचर ये भूचार, रिए जाण चाले लार ।--सि. स्‌ रू 
उ०--२ मछ कछ सुसुमार मगर गाहा जछ श्रच । चोपय उरपरि 
भुजपरि साप भूचारी तेय ।--त्र सती, 

भचाछ-स ० पु० [स० भूचाल] पिन्ही प्राकृतिक बारणो से पृथ्वी मे 
होने वाला क्षशिक्र कपन जिसके कारण कभी-कभी जमीन फट 
जाती है एव जल की जगह थन तथा थल की जगह जल हो 
जाता है । 
उ०--थडी कर जद झ्ाणौ चहीज, घरती में भूचाछ । पातर्ण में 
में सोज्या पिरयीपाहछ् ।+--चेतमानखा 
रू० भे०--मूचाछ । 

मूछाप-स० पु०-अधघेरा । (हू ना मा) 

भजणों-स ० पु०--रामन-द्र प, मन मुटाव । 
उ०--जेइ ले जगल्ठ सू लावे, फोगा सू चुम मूजणी । चिरच माथ 
सकर घी पावे, भूले ब्यावां भूजणो ।--दमदेव 

भूजणी, भूजवी--फ्रोघ करना, गुस्सा करना । 
उ०--पेट ने भाठा मारतौ थको लोगां रा घर भरावे हैं। घर 
हावी पर भूजे दात भीच। बापडी दाता में लावश लिया रात 
दिन पाणी पीसणो करें ।--दसदोख 
भजणहार, हारो (हारी), भूजणियौ--वि० । 
भूजिश्नोडी, भूजियोडो, भूज्योड़ों--भू० का० छूृ० । 
भूजीजणी, भूजीजबौ--भाव वा० । 

(भमा) 

२ देखो 'भुजा' (रू भे.) 


भूजाई--१ देखो 'भुजाई' (रू भे] 


उ०--तठा उपरायत भोइया ने हुकम हुवी छे। भूजाई रा वासण 
तयार कर राती नाडी चालज्यौं |--रा सा स« 
२ देखो 'भोजाई' (रू भे) 


भूज्ज-प्रव्य ०--फिर, पुन । 
भूकाछौ--देसो 'भुजाक़ (अल्पा , रू भे ) 
भूटठकौ-स० पु० [अ्रनु०] बदूक छूटने से उत्पन्न होने वाली घ्वनि | 


भूटान २४१७ 


भूत 





उ०--पछे राजाजी जोस में हुकम दियो के इस्णु बधियोड चार ने 
भर ई भून न्हाकौ । हुकम मिक्तण रं समचे भ्रेकण सागे चालीस 
बदुका रा भूटकां व्हिया 7--फ़ुलवाडी 

भूटान-स ० पु०--नेपाल के पास का एक प्रदेश । 
रू० भे०--भुठत । 

भूडड, भूडडह--देखी भुजडड' (रू भे) े" 
उ०--१ धमक्ों वापुकारियों, वाढो है बलिवड । घुरि माथो धृुरा 
नही, भरि भोड़े भूडड ।-गु रू व 
उ०--२ दार्व लागा जमी घणा हिये दूखिया दोयणा दूठ, प्रवाडा 
अ्रचूकिया ले भूडडां पाडीस। जुवारों भोपांछ “ड्गो! दुहृत्या 
भूखिया जगा, सेखा चाल्ठे हूकिया विरुत्था गौरां सीस । 

“सकरदान सामोर 


उ०--३ छडाछ्ा ऊपाडि चाडि जसिंघ रा भडा छाती भूडडा 
वजाडि यू घपाडि चडा भाव | पाडि मर्डा छाकिया घूमाडि जाडा 


थडा पुर, राडि जीती फाडि खडा धाडि मारू-राव । 
हे -“ राजा वखतमसिंघ रो गीत 
उ०--४ स्र्मे कूत भ्रदभूत, भडा वाका भूछडे । वादक्त वादक् 
वककि, वीज तत्ता ब्रहमई --गु रू व 
उ०---५ ताम भीम! ऊठियौ, खाग घुरों भूडडह। जड़े पाउ 
पायाल्ठ, भ्रडे मत्यो ग्रहमड॒हू ।-गु रू व 
उ०--६ पडियाल्गग पड़े प्रिसेण पीघ, 'सुरजन्न' समो भ्रम मानसिघ । 
भोडे भूडड ब्रहमड श्रोट, 'चापावत' गुडे गयद चोट।--गु रू ब 
भूडोल--देखो “"भूकप । 
भूडी-स० पु०--वालू रेत का टीला । 
भूण-स ० पु०---१ जल भ्रमण, जल विहार । 
[स० भ्रुणा] २ गर्भस्थ शिशु । 
३ देखो 'मूण' (रू भे) 
उ०--१ खूटा खडा, वढ्ठा डूचिया, हाला सू हछ ठाटिया । सिर- 
घर भ्रर सेंतीर साला, खुड भूण थम पाटिया ।-- दसदेव 
उ०--बाचे बिडद भ्ररट री पनडी, भूण गिडगिडी गाजे । गोफण 
रा सरणाटा झाग, त्ोप बदूका लाजे !--चेतमानखा 
भूणकमठो--देखो 'भूणकमछी' (रू भे) 
भूणहत्या-स० स्त्री० [स० अण.+हत्या] गर्मस्थ शिशु को गर्भ-पात 
हारा गिरवा देना । 
भूणियो--देखो 'भूण' (भ्रल्पा , रू भे) 
भूत-स० पु० [स०] १ दाइंनिक हृष्टि से वे मुख्य तत्व या उपकरण 
जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। द्रव्य, महाभूत । 
वि० वि०--दाशेनिको ने पांच मूल भूत माने हैं जो इस प्रकार 
हँ--भाकाश, पृथ्वी, जल, वायु भौर श्रग्नि परतु भ्राधुनिक वैज्ञा- 
निको के अनुसार ये मूल भूत नही हैं क्योकि ये भी कई मूल भूत 
द्रव्यो के सयोग से बने हैं । 
२ जीव, प्राणी । 


उ०--श्रापी पै हुता सो तू श्राप, विसभर भूत-सरब्ब वियाप । से 
कुछ जागा बंठो साह, मिनक्खा देवा नागा माह ।--ह र 

३ सृष्टि का कौई जड या चेतन पदांथे । 

४ वीर भद्र । 


उ०--जाजुछी घाराकछ नारसिध री सटा रो जायौ, प्रद्वकाछ घटा 
री छंटा रो जायो पूत | रिमा घृ उथाक्ो चडी रीस री रटा रौ 
जायी, भावों किना ईंस री जटा रो जायो भूत । 

--कविराजा सुरजमल्ल मीसण 
५ भृगु ऋषि का पुत्र, एक महपि का नाम । 
६ एक हैहयवशीय राजा । 
७ भागवत के अनुमार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र एक यादव 
राजा । 
८ मृत दारीर, शव । 
६ रुद्र द्वारां सती के उदर से उत्पन्न पिगल, सनिपग, कपर्दी तथा 
नील लोहित वर्ण वाले प्राणी, एक प्राचीन भारतीय मानव जाति 
का समूह । 
वि० वि०--शिव को भूतनाथ इसी लिए कहा है । 


उ०--कजाकरणि डाकरि काढि फक्लेज, जिमावत साकरि जूह 
भ्रजेज | चुडाव्गी नूतत भूत पिसाच, श्रद्ठ रण ताछ पखाछत 
अ्राच । मे म 

(स्त्री० भूतण, भूतणी) १० लोक व्यवहार मे किसी मृत शरीर 
की भात्मा जिसे मोक्ष प्राप्त नही हुई हो, प्रेत, दंतान, जिन । 
उ०--१ नंणा रा सोगन करै,भ माने सुरा भूत । रामत ढूला री 
रमे राडोली रा पूत ।--बा दा 


उ०--२ हाजी रा इण मकांन मे उशरो मोस्यार बेटी पर बह 
जिणार हाथा री मेदी ही को उत्तरी ही नी मर गया श्रौर दोन 
श्रगति जाय ने भूत व्हैग्या ।- रातवासौ ह 
उ०--३ पाणि भितरे, पाव॑, श्राकडे में लोटो ढुल्ावै, भूतणी काढे 
जमी मे वूरे जिद जरू करे, खेजडे मे कील ।---दसदोख 

क्ि० प्र०--शभ्राणौ,उत रणौ,काढ णौ, चढणो, निकालणौ, तागणौ । 

वि० वि०--लोक मान्यता के श्रनुसार जिस मृत व्यक्ति की मोक्ष 
नही होती वह भूत बन जाता है भोर उसका यह रूप कभी २ 

लोगो को दिखाई भी देता है झौर श्रनेक प्रकार के उपद्रव भी 
करता है। यह भी माना जाता है कि कभी २ यह किसी व्यक्ति 
विशेष के द्वरीर मे श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करके उसके मस्तिष्क पर 

पूर्ण भ्रधिकार कर लेता है और उसके होशहवाश विगाड देता है 
जिससे वह वकने लगता है और पागलो की सी हरकतें करने लग 

जाता है । 

सुहा ०-१ भूत उतरणो८श्रावेश समाप्त होना। २ भूत चढणो, 

भूतसवार होणौ८-श्ावेश मे श्राना, किसी घुन का सवार होना । 

३ भूत मरे ने पलीत जागेल्‍्नया विध्स उत्पन्न होना । ४ भूत 


भूतअतफ 


३४२१८ 


भृतपक्ष 
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यरणाणी-भस्मी भूत होना, शरीर मैल युक्त होना, किसी कार्य करने 
के लिए पागलो फी तरह पीछे पडना, दत्तचित्त से किसी कार्य मे 
लगना । ५ भूत जगाणों ताप्रिक साधना द्वारा दमशानो में भूतो 
को बुलाना । ६ भूत लागणोर5फिसी फो भूत्तादि वाहरी माया का 
प्रसर हो जाना । 
१० वोता हुआ्ना समय या जमाना । 
उ०--पन्रकाल ग्यानदरसी निज प्रम कू पहिचाने | भूत, भवरत्त, 
वरतमांन णुगत्ति सौँ जांण ।-सू प्र 
११ व्याकरणों के भ्रनुसार त्तीन फालो में से एक जो व्यत्तीत घटना 
का सूचक होता है । 
ज्यू--मैं उठे काल गयौ हो । 
१२ राक्षस, भसुर । 
१३ पाच फो सख्या। # 
वि०--१ जो धटित हो चुका हो, बीता हुम्ना | 
२ जो किसी विशिष्ट श्रवस्था या रूप को प्राप्त हो चुका हो। 
ज्यू--भस्मी भूत । 
३ जो भस्तित्व में श्रा चुका हो, वना हुमा । 
४ समय के भ्रनुसार व्यतीत हुवा हुआ, पुराना । 
ज्यू-- भूतपूर्व मन्नी, भुतकात् । 
रू० भे०--भूतक । 
झल्पा०--भूतडियो, भूतडो । 
भूतअतक-स ० पु० [स०] यमराज, घमराज । 
भृतप्रात्मफ-वि० [स०[ पच तत्वों का बना हुग्ना शरीर ! 
भूतभ्रावास-स ० १० [स॒० भ्रृतझ्ाावास ] शिव | 
भूतफ-स० पु० [स०] १ पुराणानुसार सुमेर पर के २१ लोको में 
से एक । 
२ देखो “भूत (रू भे) 
भूतकछा-स ० स्त्री० [स० भूतकला ] पभृतों को उत्पन्त करने वाली 
एक भ्रकार की शाक्ति । 


भूतकाछू-स ० १०--विता हुआ समय । 

भूतकाह्ठिक-वि० [सं० भूतकालिक ] जो वीते हुए समय में हुआ हो या 
उससे सबंध रखता हो, भूतकाल सबधी । 

भूतफाह्ठिकक्रद]त स० १० [स० भूतकालिक क्ृदत] क्रिया से बना हुआ 
भूतकाल सूचक विशेषण रूप । 

भूतक्रदरत-स ० पु० [स० भूतकृदत ] क्रिया का वह रूप जिस से यह 
सूचित होता हो कि क्रिया भूतकाल मे समाप्त या पूरी हो चुकी है 

(व्याफरणा) 

ज्यू--भाणौ फ्रिया का भूत कृदत आयौ' है | पढणों क्रिया का 
भूतकृदंत पढियो है 

भूतसानो-प्त 3 १० [स० भूत--फा० खाना-घर] बहुत मैला कुर्चला या 


प्रघेरे वाला स्थान जिसे देखने से भूतो के ग्रावास का सा आभास 
होता है । 

भतगण-स ० पु० [सं०] शिव के श्रनुचरो का समूह । 

भूतघ्न-सं ० पु० [स०] १ ऊठ । 
२ भोजपतन्र । 
३ लहसुन । 
रू० भे०--भूतहन । 

मृततडियौ-स० पु०--१ एक प्रकार का रग विद्येप का घोडा । 
3उ०--हरणा मेघ वागकछ वोदब्टिया, भूततडिया मलीया भलीया। 
प्रट श्रारीय सम बादलिया इम, मारवीया पटीया मलीय । 

--किसनजी घधवादियौ 

२ देखो 'भूत” (भ्रल्पा , रू भे ) 

भूतशों--देखो 'भूत्त' (भत्पा , रू भे) 
उ०--१ डाकण साकणा भृतडा ए, यक्ष राक्षम महाघोर के। 
दयावत ऊपरे ए, केहनी न चाले जोर ए ।--जयवाणी 


उ०--२ कमर चलयो सामो जबे, काढी खडग मुख वोल ये। 
वल समाय रे भूत्तढा, मांस वाजत ढोल वे ॥--रिसाल री वारता 
भूतचतुरदसी-स ० स्त्री० [स॒० भृतचतु्दंशी] फारतिक मास के कृष्ण 
पक्ष की चतुर्देशी । 
भूतचारो-स० पु० [स०] शिव, महादेव । 
भूतजग-सं० पु० यौ० [स० भूतयज्ञ) १ यह यज्ञ जिसमे भूत व पिजश्ञाचो 
को चलि दी जाय । 
२ गृहस्थ के लिए पच यज्ञों मे से एक यज्ञ जिसमे वह समत्त 
जीवो को प्राहुति देता है । 
भूतजूण, भूतजोणी-स० स्त्री० [स॒० भूतयोनि[ ९१ प्रेतयोनि। 
२ परमेश्वर । 
भूतदसन-स ० पु०--पुरुषो की ७२ कलाझो मे से एक 4 (व व.) 
भूतधांम-सं० पु० यौ० [स० भूत -+घधामन] १ एमक्षान भूमि, मरघट । 
२ पुराणानुमार इन्द्र का एक पुत्र । 
भूतनावथ-स० पु० [स०] दिव, महादेव । (डि को) 
उ०--सालो सीमाडा ख्रोयणा भ्ाली भाण रो करोटी सोहै, 
दकानी काकछ रौ भैरवाण रो डउचाक । विलाला पाण रो दूत 
नाथ री हाक वाछो, भालो ज्रीरणि रो भूतनाथ रो भचाक । 
--सुरजमल्ल मीसण 
भूतनायक-सं ० पु० [स०] महादेव, शिव । 
भूतनायका, भूतनायिका-स » स्त्री० [स० भूततायिक] दुर्गा, देवी । 
भूतप--देखो 'भूतपति' (रू भे ) 
उ०-पती-सीत भूतप परकासो, थासी सिच उर वास बिसेस । 
भ्रापी तसां लक झ्रासत भरत, नरा सन्न हु नमौ नरेस [--र« जे. 
भूतपक्ष, भूतपत्च-स ० पु० [स० भुतपक्ष ] कृष्ण-पक्ष । 


भूतपत २४१६ भूतावास 





भूतपत, भूतपत्ति-स० पु० यौ० [स० भूत+पत्ति] १ शिव, महादेव । २ विष्णु। 
(डिफको) ३ भूतो का निवास स्थान, इमश्ान भूमि । 
२ ईश्वर | भूतवाहन-स ० पु० [स०] शिव, महादेव । 


रू० भे०--भूतप, भूतापति । वि०--भूतो पर सवारी करने वाला । 


भूतपाक्वू-स० पु० यौ० [स० भूत-+पालनम्‌ | १ प्र खियो का पालन | भ्ृत्तविद्या-स० स्त्री० [स० | भूत-प्रेतो को बुलाने, बात करने एवं दूर 
करने वाला, विष्णु । करने की विद्या । 


। 








२ शिव, महादेव । भूतहन--देखो “भूतघ्न' (१) (रू, मे). (डि को.) 
मतपनम, भतपून्यु-स० स्त्री० [भूतपूरिमा] झादिवन मास की भूताण-स० पु०--१ देखो 'भाधो” (रू भे) 
.. पूष्ठिमा । उ०--जीण परवर भसि जड़े, जड़े अ्रसुरा जरदाछ्वा | कसि जमदढ 


भूतप्रव-वि० [स० भूत पूर्व] वर्तमान से पहले का । 

भूतभ (यखा--देखो "भूत भासा' (रू भे) 

भूतभावन-स ० पु० [स० भूतभावन | १ परत्रह्म । भूतांपति--देखो 'भूतपति' (रू भे) . (डि., को ) 
२ विष्णु। भूतात्मा-स० पु० यो० [स० भूत-+-भात्मा] १ शरीर । 


खग कसी, कसे भूतांण कराका ।--सू प्र 
भतभासा-स ०सत्नी ० यौ० [स० भूतभाषा ] एक प्रकार की प्राकृत भाषा, २ जीवात्मा । 


२ देखो 'भूत' (मह, रू भे ) 


पैशाची भांपा । २ श्षिव, महादेव । 
रू० भे०--भूतभायसा । ४ परमेश्वर । 
भूताधिपति-स ० पूृ० यौ० [स० भूत--भ्रधिपति] महादेव, शिव । 
भूतापि-स ० पृ ०--परमेश्व र । 
भूतायतत-स ० पु ०---शिव महादेव । 
उ०-पात्वा ज्वाह्मा तु प्रकास, भूतायत भैरव तुही म्थास । सीको 
तरसो मया तू सघीर,वंताईमास पावी कटवीर ।---रामदान लाछस 


भूतार-स० १० [स०] भूमि का उद्धार करने थाला, ईदवर, परमेश्वर । 
उ०--सुर्रां रूप ग्रमूप ससार साधार, भुजां भामणौ तास दातार 
भूतार . गहगीर गोविंद गोपाक्त गमीर, हरी नाम विच्चारि 
उच्चारि 'हमीर”' |--पि प्र 
भूतारण--देखो 'भाथी' (मह , रू भे) 
उ०--भूतारण भिडिया पूरज ग्रीधण पकखा । ना भीड नायका 
दीघ टकार धनखां ।--पा प्र, 
२ भूत-प्रेत । 
[स० भू+तारण | भूमि का उद्धार करने वाल, परमेद्वर । 
भूतावछ, भूतावक्धि,भूतावत्वी-स० पु० यौ० [स० भूत | भवलि] १ भूत- 
प्रैतो का समूह, प्रेत-मडली । 


भूतमिडग-वि ०--मस्त, उन्मत्त । 
भतभेरव-स ० पु० [स०] मैस्‍्व की एक मूर्ति का नाम । 
भूतम-प्त ० पु० [स० भूत्तमम्‌] स्वणों, सुवर्ण, सोना । (डिको) 
भूतसात्ना-स० स्त्री० [स०] साख्य के अनुसार पचभूत का श्रादि, 
प्रमिश्र एव सुक्ष्म रूप । ये पाच हैं--शब्द, स्पशे,रूप, रस झौर गधघ । 
भूतराज, भूतराद-सं० पु० यौ० [स० भूत+-राट्‌ ] क्षिव, महादेव । 
उ०--चडी छांक ले आमखा गृद कोण चीलां रजां चले । घृ काज 
दाकले गणा भूतराद घीग । पराक चमूरां केक ऐराक छाक ले 
पूरी । साकुरां हाकले उसी वेकछा उर्देसीग । 
--उर्देसिघ चहुवाण रो गीत 
भूतछ, भूतत्ि, भूतलि-स ० पु० [स० भ्ुतल्न] १ पृथ्वी, घरातल । 
उ०--१ मदायण तो माग, परम देतां एरखा तणा भूतछ । जागे 
भाग, भ्रध भागे खिण एक में ।--बा दा 
उ०--२ हेरे हरियाक्रों भूतछ हरखाती, गहरो ऊचे गढ् हरियात्टौ 
गाती । घिन घण छुकि जाती छाती लख छाती, जाकर भण- 
काती जाती मदमाती ।--ऊ का 
उ०--३ ऊपरिथा पूतार विछूटहद, भूतत्ठि भाजड् पाउ।॥ वाढी 
सूढि ढोलीद ढाचा, धरिण वलइ नीहाउ +-कां दे प्र 
२ ससार, दुनिया । 
३ भूमि तल, पाताल । 
भृतक्लेस-स ० पु० [स० भूतल-+ईथ] शिव, महादेव । 
उठ०--मैमता विभाड रथ्यी प्राह्ं रगा भाराथ में, महा बकी बार 
पाँव प्रचल्लां माडीस | धार वार भूतब्ठेस ले रु डहार भार बस, 
प्रधीनाथ जही बार माटर्क पाडीस ।--भगतरांम हाडा रौ गीत 
भूतवास-स ० पु० [स० भूतवास |] १ शिव, महादेव | 


उ०-जिण री वहै जोस मे, भूतावक् भेटी । कुणा जय वारव 
कवरा, पाव कुण पेटी ।--वी भा 
२ कपोल कल्पित कर्चाएं, कुढाप थियों की गोष्टी । 
3०--भागवत कथा भूतावल्ी, (हिरण दरस हींडोरचा । परवीण 
होय जाण पुरुत, मालजादा रा मोरचा |--ऊ का 
भसृतावास-स ० प१०---१ ससार, जगत । 
२ दरीर, देह । 
३ विष्णु । 


भति 


कु] 





४ बहेडा । (डि को) 
भूति-स० पु० [स०] १ शिव। २ विष्णु। 
३ पितृगण । । 
४ बृहस्पति । 
५ विद्वमिन्न का एक पुत्र । 
६ प्रगिरस ऋषि का एक पुत्र, जो भ्रत्यन्त क्रूर एवं क़ौधी था । 
७ एक यादव राजा जो वायु पुराण के भ्ननुमार सात्यकि के पुत्रो 
में से एक था । 
८ राजा का एक मत्री । 
€ ऐदवर्य, वंभव । 
१० धन सम्पत्ति । 
११ सोभाग्य । 
१२ जन्म, उत्पत्ति ! 
१३ घटित होने की दशा या भाव, अस्तित्व । 
१४ गौरव, महिमा । 
१४५ वृद्धि । 
१६ प्रधिकता, बाहुलयता । 
१७ वृद्धि नाम फी श्रौपधि । 
१८ श्रशिमा, महिमा श्रादि श्राठ प्रकार को सिद्धिया । 
१६ भूतृण । 
२० सत्ता | 
२१ लट्ष्मी । 
२२ मुक्ति, मौक्ष । 
२३ रगो झ्ादि से हाथी के मस्तक पर बनाए जाने वाले बेल- 
बूटे ॥ 
२४ पकाया हुभा मास । हा 
२५ झसा नामक घास । 
[सं० भू०] २६ सत्य । (ह ना.«मा) 
भूतियौ-स० १०--मदार (श्राक) के फल के श्रन्दर का रूई ज॑ंसा 
पदार्थ । 
मुहा ०--भूतिया विखेरणा-नादा करना, मिटा देना, नष्ट करना । 
रू० भे०--भुत्तियो । सा ह 
भूती--देखो 'भूति' (रू, भे ) 
उ०--चाल मजबूत ढंग ढाल मजबूत कीनें, भाल मजबूत मजबूत 
भयी भूती भे ।-ऊ का 
भतेकछियौ--देखो 'बथूक्ो' (रू भे ) ' 
भूतेस, भतेसर-स ० पु० [सं० भूत--ईए, ईदवर] १ शिव, महादेव । 
को (ना डि को, ह नां, मा) 
उ०--१ करे ते (प्रण) हुक भूतेस को डड, वेटो दसरत्यथ तणौ 
बतल्वड | श्रायो रिख कोप ख्रव॑ंत अगार, तर्ज वक्क चाप कियौ 
दुज तार ।-हँ र 
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भूदड 





उ०--२ रिखय मख कर रखवात्ठ, तारी रिख घरण चरण रज 
हृता । राख जनक पण रघुबर, भागी कोदड भूतेस |--र, ज प्र 
उ०--३ दधि अ्रजाद बढ्ठि सेख, नाग भूतेस भलप्पण । रूप काम 
श्रारम रांस, सर विद्या श्ररजण |--मगरु रू ब, 
उ०--४ भारत भ्ररिहीण करा भूतेसर, हारा नही कर ले हर 
होड | श्राच कियो उमापति श्रार्गं, कर मे कर दीघोौ कर कौढ । 
“-मोहबत वारह॒ठ 
उ०--५ हाथ चलाय दिखणाद दक हरणिया, ऊफणशिया खशत्रवट 
भ्रण पार । भणिया दे माथी भूतेसर, 'दुरजशिया' मोटा दातार ! 
-“दुरजणासिह भाटी रो गीत 
२ परमेद्वर, ब्रह्मा । 
३ स्वामी कातिकेय । 
रू० भे०--भुतैस । 


्र 


भूतेसरी-स » स्त्री० [स० भतेदवरी] पावंती । 
२ दुर्गा देवी । 

भूतेसुरय, भूतेस्वर-स ० पु० [स० भूतेदवर] शिव, महादेव । 
उ०--भूत्तेस्‍्वर भुयतलि खरु, हरिस्चद्र हरिकेत। वहतरणी- 
विचि थई जर्ता, सरगि सघावइ प्रेत ।--मा का प्र 
उ०--२ बड़लू पहाडो री गुफा में भृतेस्व॒र विराज है, नंदवाणा 
ब्रामण सेवा करे है ।---वा दा ख्या 

भूतो-वि० [स० भूत | हुवा हुआ । 
उ०--एक याज्नी दूसरे नू कही--भाई ! घणी-घणी जायगा देखी 
पण एक क्षणयाकर नाम परवत पर एक तपस्वी दीठो। उसदौ 
कही न भूतो न भविस्यति ।-- तिघासण वत्तीसी 


भूतोन्माद-स० पु० यौ० [स०] भूत पिश्ञाचो के श्राक़मण के कारण होने 
बाला उन्माद रोग । (वैद्यक ) 

भूथड, भूथांण, भूधारण--देखो “माथो' (मह, रू भे ) 
उ०--१ तर॑ तरगस तीन भूथड लीना, कवाण तीन श्रढारठकी 
लीवी, तरवार दोय, कटारो एक, सिलहै सावत होय घोड़े पाखर 
लगाय सिकारपुर साम्हा मांड्या ।--बी दे. 


उ०--२ चित्रहकूट सू भुज चड, कस भूथाण गह कोमड । पिरमू 

किता बासर पाय, अ्न्नय तर श्राश्षम श्राय ।--र रू 

उ०--३ चुगलार भीड वाढ़ी वहुसि, जमदढ खग साजा जकडि। 

भूर्थाण कस भुह मूछ भिडि, पॉण पाण साकक् पकडि ।-- छू * 

3०--४ बीज बचा बारिकां, भरे तीरा भूधारण । खर जमदढ़ 

खग खरा, दुगम बाघे भड़ दारण ।--सू प्र 

उ०--४ दुजल छुतीसुहि डाबिया, भूषारण भेडीह । धनुस भुगां 

डेड घारिया, भ्राया भ्राहेडीह्‌ ।--पा प्र 

उ०--६ सादी बाघी सम्मसेर, मच्छरियों माझी मेर । तांण सींग 

निर्भ तण, भेडावियों भूधारण |--गु. रू व 
भूवड--देखो 'भुजडड' (रू, भे ) 


की 


भूदाय 


स० पु०--वीर, योद्धा । 
भूदाग--देखो भुईदाग' (रू भे।) 
भूदार, भूवारफ-स ० पु० [स० भूदार | सुझ्नर, वाराह । 

(भरमा,ध्धिको,ह ना मा) 

रू भे०--भुदार | 

भूदेव, भूदेवत-स० पु० [स० भूदेव ] १ ब्राह्मण । 
उ०--१ वैस्था किशि वाहालि करी, भूमडली भूदेव | कोडि 
कोटिष्वज क्षय गया, करता वेस्या-सेव ।--मा का प्र 
उ०--३२ बली प्रभाति पघारिया, महादेव नी सेव । ततखिरणिी ते 
तेडाविउ, भेटि-मणी भूदेव ।--मा का प्र 
२ राजा । 

भूघर-स ० पु० [स० भूवर ] १ पहाड़, पव॑त । 

(श्रमा,ना मा, ह ना मा) 
उ०--मुरधर रा भूधर कहदीजे, ललवक्िया लुछ लैरडा | जाए 
किसडी वाय लागी, घोर घर्स से सेरडां ।--दसदेव 
२ परमेश्वर ! (ना मा,ह ना मा) 
उ०--भूषर तूही हारिया भील, झ्रापण तूही श्रनाथा नाथ । केसव 
तूही साथ कुसाथा, सायब तुही न साथा साथ ।--प्रोपी श्राढौ 
हे विष्णु । 
3उ०--राज तणी इच्छा रघुराया, अखिल चराचर जीव उपाया । 
राज श्रग्या म्हारे सिर राखिस, मृधर तृभ तणा गुण भाखिस | 
४ श्रीकृष्ण । 
उ०--भूधर किसी भक्वावणी नइ, विष्णु चाचा किम चलइ | गज 
गुडीय तुरीय पलारि चाल्या, कुृभ्रि चालइ नइ माता मिल्िद्द ए । 

“5 ्क्‍्मणी मगत् 
५ वाराह श्रवतार । 
६ शेप नाग । 
७ राजा, नृप । 
८ शिव । 
& बेल, वृषभ । (डि को) 
१० किसी पान्न से पारा रखकर उसका मुह मिट्टी से धन्‍द करके 
झौपध तैयार करने का एक ढग । 
११ सात की सख्या । # 
रू० भे०--शभ्रूप्न । 
भल्पा ०--भूधरी । 


भूघरधणी-स ० पु० यौ० [स० भू+घर--राज० घणी] विष्णु । 
उ०--रांमचद्र करसी रुडा, सगत्छी विघ स्रीरग। भगता-पत 
भूधघर-धणी, चाढण रूप सुचग +--ह र 


भूधरेस्वर-स ० पु० यौ० [स० भु+धर--ईश्वर] १ पववेतो का राजा, 
हिमालय । 
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भूपत 





२ शिव । 
३ राजा | 
४ इद्र । 
भूधरो--देखो “भूघर' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--भख पृहचावे भूघरो, श्रजगर रे प्रनय्यास । किम भूर्ल सता 
'किसन', सभरता सुख रास |--र« ज. प्र 
भूषाता-स० पु० [स० भूधात्‌ | ब्रह्मा। (नां,मा ) 
भूछ-देखो 'भूघर' (रू भे ) 
भूनणो, भूनबौ--देखो 'भूजणी, भूजवी ह ( रूभे ) 
भूनणहार, हारो (हारी), भूनणियो---वि० ! 
भूनिश्रोड़ो, भूनियोडों, भून्यो डो--भू० का० कृ० । 
भूनीजणो, भूतीजवौ--कर्म वा० । 
भूनेता-स ० पु० [स० भूतेतृ | राजा, नृप । 
भूष-स« पु० [स० भूप +ज] राजा, नृूप । 

(प्र मा, डि को. है ना मा ) 
उ०--वणाधिप भप भरी उश बार, भुजग न भालि सक्‍यो भुव 
भार। भेछी हिज श्रावड बाहर भूष, रु नाहुर चक्त सुदस्सणा रूप । 

“+मभें: म« 
२ राजकुमार । 
रू० भे०-- भुप, भूपम । 
भूषग--देखो 'भूप' (रू भे) 
भूषज-स ० पु० [स०] राजा, नूप । 
उ०--श्रवर अमीर भूपजां झ्रागक्ठि, करे सिलाम दह जोडे कर । 
सयदा विदा किया गज सिक्का, धर श्न लीघ न लीघध मुरद्धर । 
न्‍जसु प्र 
भूषपत, भूपति, भूपती-स ० पु० यो० [स० भू+पति ] राजा, नप । 
(डिको,हना मा) 
उ3०--६ बाघ हूत भाखे ईम वाघणी,श्रजका हुआ तजो गिर श्रेण । 
भाला श्रवस चकासे भूपत, रात दीह न गिणे 'रामेण' । 
“-महाराव राजा रामसिघ रौ गीत 
उ०--३२ बड़े बडे भूषत सहत, भ्रान जुरत दरबार । बाहर ठाढ़े 
वाज गज, सोभत भ्रधिक पपार ।--गजउद्धार 
उ०--३ खमा भणरिस जोगरि खाचत खून, सुरा कर माचत मेह 
प्रसून । फूखध्वज भूपति दोयण भूछ, त्रलोयण लोयण रूप च्रसूत्ठ । 
ञममे म 
उ०--४ भूपति टोठा मे दीवाढठा भिकछिया, मोटा मोटा रा कुछ 


मृगता मित्तिया । बाघे गाठडिया वडिया चग बांके, राली गूदड 
ले काघे पर राह्क ।--ऊ का 


(डि को) 


२ मेघ राग का पुत्र एक राग । (संगीत) 
३ ईश्यर । 
४ शिव, महादेव । 


* इन्द्र । 





भूषवन 





६ एक सनातन विश्व देव । 
9 मध्य ग्रुरु की चार मात्रा का नाम । 
रू० भे०--भुअपत्तिश्न, भुपति, भुवपत, भुवपति, भुवपती, भुवपत्त, 
भुवपत्ती, भूभ्रपति, भूञपती, भुश्नपत्ती, भोपति । 
भूषवन-स० पु० यो० [स० भूषप-+-वत्त] सिंह, शेर । (डिको) 
भूषाण, भूपाछ, भूपालि-स ०पु० [सण्भू+पाल] राजा, नूप । (डि को ) 
उ०--१ खीच रा डला खावे खिसक, नीच तक्का कुछ नाक रा। 
नित॑ मीच भ्राख बैठे निलज, भिछ प्रमल भूपाछ रा ।+>ऊ का 


उ०--२ त्तइ दिख राजा तशाइ साठ ताय पुत्री, साठ हजार कुवर 
सिरदार । नव खड रा भूपाछ नमइ जिण, परग्रह लहइ तियण 
कुण पार ।--महादेव पारवती री वेलि 


3०--३ असट्म पुत्र पूज शञ्रप वाहढ्लो, वासदेव भूपाछ वडालों । 
पाट भगत म्रप भ्तर पाखे, राजा घरमवभ हित राखे ।-सू प्र 
उ०--५४ निसुणी एह वात भूपांलि, कालमुहठ हुई ततकाल । 
नयर माहि हउ हाहाकार, कोई कांई न लहइ पार । 

5छीराणद सूरि 
रू० भे०- भुझ्नाव्, भुपाछ, भुयाक्ठ, भुवपाक्त, भुवाक्त, भूञ्राल, 
भूवाछ, भोपाठ, भोवाकछू, भौपातठ, भौवाह्व । 


भूपाछी-स ० स्त्नी० [स० भूपाली| सगीत में एक रागिनि विशेष । 
भूपुन्न-स० पु० [स० भृपुनत्त | १ नरकासुर नामक राक्षस । 
२ मगल-प्रह । 
भपुत्नी-स० स्थी० [स०] सीता, जानकी । 
भूफोड़-स ० पु०- वर्षा ऋतयु में उगने वाली एक प्रकार की वनस्पत्ति । 
रू० भे०--भफोड, भैंफोड । 
भूवद, भूषव्िि-स० पु० [स० भू+-वल] वीर, योद्धा । 
उ०--६ भ्रर डग्गा झारांण कठोरव कूजरा, पूज कुण पीठाण 
प्रपोता पुजरा । दरियावा दा दौर भिले नह दूबत्आ, भग्गा भवस 
सभीत भिडता भूबद्ां ।--किसोरदान बारहठ 
उ०--२ सत्रा गाहतौ गैजूहां ढाहतो वाहतौ सार, मह चडी 
भूबब्ठा साहतो श्रासमाण । चत्रबाहा भ्रारोहतो चाहतो प्रचूडा 
चोज, ऊ भ्रायो 'जवानीसिघ' थाहत्ौ श्ारांण । 
“>-जवानीसिंध रो गीत 


उ०--३ वहे राह भाल्ठे सूधा निसारा झ्ाज री वेला, घुकर्ां भ्राज 
री छटा भूबछा घारोक। वाना बध जोरावर साज री बदेता 
बोले, तणा 'पदमेस भूरा राज री तारीफ ।--गोरादान श्रासियौ 

उ०--४ झारुहता भगदत, श्रस्सि रागा चाडतौ। गे जृहा गोश्तौ, 
खग् भूवक्ति फाडतोी ।--गु. रू व 

२ राजा, नरेद्य । 


भूर्चावष्ठी, भूवावद्धी--देखो 'मुईवावव्ठी' (रू भे ) 
भूभट-स० पु० [स०] १ वीर, योद्धा । 
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२ राजा नप । 
भूभरता-स ० पु० [स० भू+ भत्ते, ] राजा, नूप । 
भूभवठ-स० स्त्री ०--गर्म राख या घुल । 


(झ मा) 


भूभक्िया-स ० पु०--पडिहार वक्ष की एक शाखा । 
भूभछियौ--१ देखो 'भूभलो! । 
उ०--भर्स खसे निहसे रिसे, पौरस दाखे पाण | ग्राम लगे जछ 
ऊछछी, ते भभकियों भमाण ।--गज उद्धार 
२ देखो 'विभछ' (अश्रल्पा , रू भे ) 
उ०--भूभ किया नैणा की, प्रमरत सा वैणा की । मेह कौ ममोलोौ, 
बादक्ा को बीज, होली की फ्राछ, सामण की तीज ॥ 
-मयाराम दरजी री वात 
भूभवो-वि० [स्त्री० भूमछो | १ घृधघला | 
२ घुलिघुसर । 
भूभरघर-स ० पु० [स०] शेप नाग । (भ्रमा) 
भूभृश्नादि, भूभूषादि-स ० स्त्री० [ग्रनु०] ध्वनि विशेष । 
उ०--१ भेरी भाकारि, भूगल तणो भूभप्रादि भूमि फाडी, नीमब्या 
नीसाण ने नादि नदी निरभर प्रतिनाद नीपना ।व स 


उ०--२ वीर म्रदग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर सामझा, 
प्रहत्न॒ह्त भवक तर भहनत्रह्मटि त्रिसुवन टलटलिउ, भेरी भुगल तरे 
भूभूयाटि भूकिंद मिलकि फाटी, काहल ते फोलाहलि कान 
कमकम्या ।--व स 

भूभौ-वि०--भयकर, भयावह | 
उ०---भठके फ्रोघ फाक धुवि भूभो | भ्ररक उठ थार्भ रथ ऊमो । 


नस्सु प्र 
भूभ्नत-स ० पु० [स० भूमृत] १ राजा, नृप। (श्र, मा) 
२ इन्द्र का हाथी । (ना मा) 
३ पहाड, पवव॑त । 
रू० भे०--भुभ्रत । 
भूमग--देखो 'भुजग' (१) (रू भे) 
भूमड, भूमरछ-स > पु०--१ पृथ्वी, घरती । (डिकी) 


उ०--१ सारी स्रस्टि मे कूडल छकछ् करियो, भारी हाहा रव 
भूमडछ भरियौ । बसुघा काली री ताछी तड बागी, भिडिया 
सोना री चिडिया पड भागी +--ऊ का 
उ०--२ भूमडछ प्रसुर खत कई कीघा भसम, विसम गति झाणि 
केवाणि वागे। एकजि त्रिपुर जेसिघ उवारिणं ऊवरं, भकत् 
भाहेस 'वखतेस' श्रा्ग ।--की रतदान बारहठ 
रू० भे० --भुमड, मुमडत्ठ, भुवमड । 

भूम-- ६ ज्ञान । 
२ भूमि, दिशा, जगल । 


भूमणों 


३४२३ 


पूमिपाव्ठ 
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३ देखो भूमि! (रू भे) (डिं को) 

उ०--१ जितरे दर्ल चाकर नू कह्यो-- म्हारो पेट कसम । तर 
कहियौो--'वाहिर भूम चालौ' ।--नैणसी 

उ०--२ विखमी भूम रात रो वासौ, पश्ची राह न पायो | अश्रबखी 
ठौड ग्राम पर अ्रकगौ, श्रव किरणा दिन आयो ।--भीखजी रतनू 
उ०--३ तप भूम अम्मर हुय ताता, मुरकाई भगती पितु माता । 
बागी क्राट पिछम दिस बाता,वक हुवी सब देस विधाता |--ऊ का 
उ०---४ साजे सार छुत्रीस सिपाई, त्यार हुवा रण मडण ताई। 
पाखर तुरा गयदा पाखर, भूम परा सम जाणे भाखर ।--रा रू 


3०--५ लछी रूप हरि भगति, घरम हिंदू धानतर ५ वेद चद्र मिण 
किया, भूम रभा वक्त कुजर । घेन पूज सुर घेन, विमधु चरणाम्रत 
वदा | धनुख माण त्रप कलप, सख जस मह विरदा |-रा रू 
उ०--६ भव ब्रहमा जिश भजे, भर्ज तिणा नाम पाप भर | भर 
टाढठूण सह भूम, भूम-पतन को जेण सर ।--र ज प्र 
४ होश । 
५ श्रक्‍्ल, वुद्धि | 
६ दक्षता, चतुराई । 
७ मौन । 
सूमणी, मूसमधौ-क्ि० श्र०-- म्रमण करना, धूमना । 
भूमणहार, हारो (हारो), भूमणियो--वि० । 
भभिश्नोडोी, भूमियोडो, भूस्पोडो--भू ० का० क्ृ० । 
भूमीजणो, भूमीजबी --कर्म वा० । 
भूमधा-स० पु० [स० भू-+मध्य ] अधेरा । (झमा) 
भूमवाव-स ० पु०---छोटे राजपूत जागीरदारो व भू स्वामियों से वसूल 
किया जाने वाला एक सरकारी कर । 
भूमय-सं ० स्त्री० [स० भूमयद | सूर्य की पत्नी, छाया । 
वि०--मिट्टी से बना हुआ । 
भूमधिहार-स ० स्न्नी०-- नदी, सरिता । (भ्रमा) 
भूमि-स० स्त्री० [स०] १ प्रथ्वी, भ्रवनि । (हू नामा) 
3उ०--वाघ सीह गज द्रेठि पडइ सतीय सयरि ते नवि श्राभिडइ । 
राति पढ़ती पडव रड्ट वलि वलि मूछी भूमि पढइ ।--प प च 
२ स्थान, जगह । 
३ पृथ्वी का वह तल या पृष्ठ भाग जिस पर प्रकृति के जीव चरा- 
चर विचरते हैं । 
४ वह भू-माग जिस पर किसी का सत्व हो । 
५ ऐसी जमीन जिस पर खेती-वाडी होती हो । 
६ प्रदेश या प्रान्त । 
७ झाघार या जड़ । 
८ घन-सम्पत्ति या वेभव । 
&६ जन्म स्थान । 


१० योग शास्त्र के अ्रनुसार योगी को ऋ्नरमानुसार प्राप्त होने वाली 
प्रवस्थाए । 
११ फासला, दूरी । 
रू० भे०--मुद, भुइण, भुई, भूय, भुही, भुद्द, भुद, भुदृण, भुई, 
भुई, भुवि, भुम्मि, भुम्मी, भुय, भुवि, भुवी, भुहि, भूड, भूइ भूम, 
भूमी, भूम्मी, भूही, भोम, भोमि, भोमी, भोय, भौम, भौमि, भौमी । 
भूमिकत-स ० पु० यौ० [स० भूमि+कतत |] राजा, नप । 
उ०--श्रति वर्ध क्रीत दीरग्घ श्राव, सुजि हुवे जोग दारण सभाव | 
उच्छाह सदा राखे प्रनंत, कामणि जिम भुगते भूमिकत |-न्सू प्र 
भूमिका-स० स्त्री० [स०] १ वह वक्तव्य ण॒ श्रालेख जो किसी ग्रन्थ 
या रचना के पूर्व दिया जाता है । 
२ मकान की मजिल | 
३ किसी महत्त्वपूर्ण बात का प्रभीए परिणाम प्रास करने हेतु कही 
जाने वाली बात । 
मुहा ०--भूमिका वाधणी --कुछ कहने से पहले प्रभावशाली बनाने 
के लिए कुछ धझोर वातें कहना। 
४ वेदान्त के श्रनुसार चित्त की पाच श्रवस्थाए--क्षिप्त, मुढ, 
विक्षिप्त, एकाग्र शरीर विरुद्ध । 
५ नाटक झादि में किया जाने वाला प्रभिनय । 
६ एमशान भूमि । 
७ देखो 'भूमि' । 
रू० भे०--भोमका । 
भूसिगस-स ० पु०---ऊठ । 
भूमिचपो-स ० पु०--सफेद फूलों का एक पौधा घिथेप जिसकी छात, 
पत्ते, जड भादि श्रौपध के काम प्नाते हैं । 
भूसिचर-वि० [स०] भूमि पर विचरण करने वाला । 
उ०->-जल्वचर खेचर भूमिचर, भोग करदइ लयलीन । देव दक्काडइ 
देहडी, दुश्चि जणा अभ्रम्ह दीन ।--मा का प्र 
भूसिज-स० १० [स०] १ सोना, स्वरणं । 
२ मगल ग्रह । 
३ नरकासुर राक्षस । 
वि०--पश्रूमि से उत्पन्न । 
भूमिजा-स ० स्त्री० [स०] सीता, जानकी । 
भूमिजीवी-वि० [स०] भूमि जोत कर श्रपना निर्वाह करने वाला, 
कृपक, खेतीहर । 
भूमियभ-स० पु० यो० [स० भ्रमि+-स्तम्भ] १ राजा, नृप । 
२ खंभा । 
भूमिवाग- देखो “भुद्ददाग' (रू भे) 
भूमिदेव--देखो 'भूदेव! (रू भे.) 
भूमिपाछ-स ० पु० [स० मूमिपाल] राजा, नृप । 
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भूमिपृत्र-स० पु० [स०| १ नरकासुर राक्षस । 
२ मगल ग्रह ! 

मूमिपुत्नी-स० स्त्री० [स०] सीता, जानकी । 

भूमियावट--देखो भोमियावट' (रू भे) 

भूमियोडौ-भू० का० फ़ृ०--घुमा हुम्ना, प्रमण किया हुआ 
(सन्नी० भूमियोडी ) 

भूमियो--देखो 'सोमियो” (रू भे) 
उ०--१ इये प्रस्तावि पातिसाह स्रीक्रकवर दिली राज फरता 
वरस १६ सोछह हुआ छे। भूमिया सकक दस दिसि रा आाइ 
मिह्रिया छे ।--द वि. 
उ०--२ तठा पछे कितरे हेक दिने श्र सोरठ नू गया। सेन्रूजास्‌ 
कोस ४ सीहोर गाव छे, तठं जाय रह्या छे । रावछक कहाड़े छे । 
भला रजपुत भूमिया छे ।--नैणसी 

भूमिसुत-स ० पु० [स०]| १ नरकासुर राक्षस । 
२ मंगल अभ्रह । 

भूमिसुता-स० स्त्री० [स०] सीता, जानकी । 

भूमिसुर-स ० पृ० [स ० | त्राह्मर । 

भूमीद्र-स० पु० [स०] राजा, नृप । 

भूमी--देखो भूमि! (रू भे ) (भमा,,नां मा) 

भूमीयाचारो --देखो 'भोमियाचारों (रू भे) 
उ०--सोजत रे दंस मैं रिणमलां रो भ्ार्ग तो जोर दखल भूमिया- 
चारो थी, हिर्म ही छे ।--सोजत रै मडकछ रो बात 

भूमीरुह-स ० पु० [स० ] वक्ष, पेड । 

भूमीलेप-स ० पु० [स०] गोवर । 

भूम्मि-देखो 'भूमि' (रू भे) 

भूषण-देखो 'भुजग' (रू भे) 
उ०--६१ कीयो मरदन घन सघकइ झग, पचजटा छटद् सीरह 
भूगग--थी दे 
उ०--३ विरह भूयगम्ति हु डसि, चदन-सगि भूयगि | स्रै मन लहृइ 
प्रसिद्धि तणी, ते तिम लाईई श्रगि ।-मा. का प्र 

भूयगस, भूषगसि--देखो 'भुजगम' (रू भे) 
उ०-माता तु प्रेमावत्ती, पिता तु विदुरी विजोग । विरह 
भूयग़म ऊपनु, गरुड न मानइ गोग ।-मा, का प्र 

भूय-स ० पु०--१ सिंह, क्र । (मभ्रमा) 
[स० भूयस | २ चहुत, भ्रधिक । 
[प्रव्य०] ३ फिर, पुन । 
उ०--धरा सुधेनु छूय छूय, दूय दूय घू घर । क़तू समान राजसूय, 
भूय-भय भू करें --ऊ का 
४ देखो 'भाय' (रू भे) 
उ०--्ज श्राज तो किही बढ़े सगे मेहरवांनगी करो सौ श्रक्रगी 
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भूय रो नारेछ म्हान भ्रठे साम्ही प्रायौ । 
-“फुवरती साखला री वारता 
भूयगास-स० पुृ० यो० [स० भूत--ग्राम] १ शर्तों का समुदाय । 
२ शरीर, देह । 
भूषचढण-स ०--पवन, हवा ) 
भूयण-स ० स्त्री०-- १ पृथ्वी, भूमि । 
२ देखो 'भुवना (रू भे) 
उ०-सजे सिणगार सवि कामिनी, भूयण सिरि छज्जइ ठही, के 
स्थामा के गोर, केह गुण गाहा पढी ।--प च॑ चौ 


(डिको) 


भूयणतरि-क्वि० वि०--ससार मे । 
उ०--कौड़ि श्रनतइ ति रहिउ, भूयणतरि भरपुर । रनि वनि रक्षा 
करइ, भ्राति म श्रॉणिसि भुर /-मा का प्र 


सूयणपत्ति--देखो भवनपत्ति” (छ भे] 
उ०--भ्रवधि बली | श्रम्नतलता, फोक थय्या फल-फुल । सेढउ 
भ्राविउ स्रस्टिनु कइ भूयणपत्ति भुत !-मा का प्र 
भूयत्य--भूताथ । (जैन) 
भूयवलि-- देखो 'भुगवक्व' (हू भे ) 
उ०-तिरि कुलि मुणीद सता रांग्रो, भूयनलि सजइ रिउ भडि- 
वाशो | दारशि जग्मु ऊरिणु कएए ++प प व 
सूयाल--देखो 'भूपाक्' (रू मे) 
3०--देंव  अह्य-प्रति लौभीउ, बीजा लील भूयाल । सुख सर्पत्ति 
सुहएाइ नही, भवप्िद्धि भुडइ भालि ।--मा का प्र 


भूर-स ० पु० [स० भूरि] १ एक प्रकार का रोग विशेष जिसमे शरीर 
पर भूरी २ महीन चित्तिया पड जाती हैं । 
२ भ्रम, सदेह । 
३ देखो 'भूरि' (रू भे) 
उ०--१ सेव लागो सत सेवा, भाव घर उर भूर | रूप घर कर 
सन को हरि, करी दुविधा दूर ।--मगत्तमाह्ठ 
उ०--२ साम पड़ी श्राथमियोँ सुर,करइ साथ रा विछावणा 


भूर | ढोला पाखिली चडकी फिरद, माह स्त्री सू निद्रा करइ | 
++ढी मा 


(झमा,ह ना.मा) 


४ देखो 'भूरो' (मह, रू भे ) 
भूरइ--धृलि, धुल । 
3०--ईद चंद पमुख देव बीहना, हथिया जिम मिनादि सीहना । 
पुछदड गठरी सवि वाली, भूरद नगर ऊपरि चाली ।--सालिसूरि 
भूरची, भूरछी--देखो 'भूरसी' [रू भे) 
भूरज-स० स्त्री० यो० [स० भु+-रज] १ पृथ्वी की घूलि गर्दे, मिट्टी । 
२ ऐेखो 'वुरज' (रू भे) 
भूरजपत्र--देखो 'भोजपतञ्च' (रू भे) 
भूरजाछकू--देखो 'वुरजाक' (रू भे ) 


(डिफो) 


भूरटो 
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उ०-दग तोफा वहै गोका रोहत्शा मोरछा दौछा, जो लार सक 
सूता सेर ने जगाय । मूरजात्ठ वाक़डी बीटियो दूजा गढा भौक्ठे, 
लोहा जाछ घसे केही नसंणी लगाय वा दा 

भूरटो--देखो 'भूरो' (भल्पा, रू भे ) 
उ०--मैस्यां चरावे, वो तो भूरटी, वो तौ स्यावे-ल्यावे धरा श्रे 
चराय, भैसा श्ारणा ।--लो गी. 
(स्त्री० भूरटी 


भ्रदक्षिणा--देखो “भूरसी । 
भूरदाडौ-स० पु०--यवन, मुसलमान । 
उ०--ज्यान मढी बज्जर, भूरदाढ़ा चव फेरा। भौंह चढ़ी मौसरा 
हाथ कड़्ढी समसेरा +--सू प्र 
भूरभ्र-- देखो 'भुरभुर' (रू भे) 
उ०--चिरे वहित्य हृत्यि के चिकार चूर चूर हूँ, भिरे भटाक्ि 
भाल मे, भिखार भ्रभूर हू ।-ऊ का 
भ्रसी-स० स्त्री० [स० भून-श्रि] १ किसी बडे यज्ञ, दान, विवाहादि 
की समाप्ति पर उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा । 
२ फिसी वडे खर्च के बाद किया जाने वाला छोटा खर्च । 
रू० भे०--भु रस, भुरसी, भूर, भूरची, भूरछी । 
भूरह-स ० पु० [स० भूमि-+-रुह |] वृक्ष, पेड । 
भूरि-स० पु० [स०] १ ब्रह्मा | 
२ विष्णु । 
३ शिव । 
४ मेंट, उपहार । 
५ दान । 
६ दच्द्र । 
७ स्वणों, सोना । 
८ वालु रेत । 
वि०--बहुत, प्रधिक प्रचुर ! 
उ०--जछ जाछ मात विसाछ नभ जुत, उरह भर ग्रणपार ए । 
मिटि जछूश घरणि विनोद मॉनव, भूरि सर जकछ भार ए । 
जरा ख्र 
रू० भमे०--भूर, भूरी । 
भूरिक, भूरिज-स ० स्त्री० [स०] पृथ्वी, भ्रवनि । 
भूरिमायु-स ० पु०--गीदड, सियार । (डि को) 
भूरियो--देखो 'भूरो' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--१ ईया भवर री,जांन मे म्हारो भूरियो न चरतो चारो रे । 
म्हारी गोरवद वबल्ती कर |[->लो गी 
उ०--२ कठीर काठके छूटे सांकछा राटकी किनां, मेल्ठे चमू थाट 
के भरेहा सत्रा मीच | केवाण फाटक बाढ भाड़िया भूरिया केंघा, 
विभाष्टिया लांठ के वूरिया घोरा बीच ।--सकरदांन सांमोर 


उ०---३ चार्क्क लागा यक्छा घकी, वीचछा भटक्क चखा, भूल पेखे 
प्रावव्ठा चौवत्ा दखे कोक । काछ रूपी सेखा हक॑ वाजिद्रा वरा 
रा कोट, मैचक भूरिया सिंहा परा रा भूलौक । 
-- डेगजी जवारजी री छाबव्दी 
(स्त्री० भूरो) 
भूरिसरव-स ० पु० [स० भूरिश्रवस्‌ | १ कुरुवशीय एक राजा, जिसका 
बघ महाभारत युद्ध में सात्यकि द्वारा हुआ था । 
२ भ्गिरिस्‌ ऋषि का एक दिष्य, जो भत्यन्त क्रोधी एव नूर था । 
३ एक यादव राजा, जो वायु पुराण के भ्नुसार सात्यकि के पुत्रो 
में से एक था । 
४ माकडेय पुराण मे निदिष्ट पितरो का एक गण । 
भ्री-स ० स्त्री०--भूरे रग॒ की भैस । 
वि०--१ भूरे रग की । 
उ०--एकली भूरो कोट दो गोविणया भर॑ ।--फुलवाडी 
२ देखो 'भूरि' (रू भे.) 
म्रोगार--देखो 'वुरीगार! (रू भे) 
भ्रेचा-स० पु०--चौहान वश्ञ के क्षत्रियों की एक शाखा | 
भूरेस-स ० पु०--सिह, शेर । 
उ०--रिमाखेसे लागी दीखे इद्र ज्यू जम पे रूठी, श्राहसी भाराथा 
ऊठो हणु ज्यू झोपाछ | छूटा डाण लाठा मर्दा पाण हु भूरेस 
छूटो, गोरा गजा मार्थे रूठी सीघढ्ी 'गोपाक्! ।--गुलावर्सिघ महहू 
भूरो-स० पु० [सण० वश्न] १ सिट्टी के समान रग । 
२ सिंह, शेर । 
१ ऊठ । 
उ०--छेवट ठाकर मून तोडधौ श्रर बोल्यौ--मन चगा तो कठोती 
में गया | खडी सेठां भूरा ने | भ्रर भूरा ने खडता ईज वी आगला 
पग स्‌ भ्र,खडग्यों ।-- रातवासों 
४ यूरोप का निवासी, यूरोपियन । 
५ एक कबूतर विदोपष, जिसकी पीठ काली एवं पेट पर सफेद 
छीटे होते हैं । 
६ महीन चुणण, घुकनी । 
७ एक विद्येप प्रकार का पश्रमल | 
उ०--कोटडी में भात-भात रे श्रमला री गछणिया भरती ही-- 
काव्ठो, मेवती, भूरो, मरौडी, आगराई ने किसनागर श्र भेडी 
ऊभा धाईसा र॑ हिये भात भात रे विचारा रा गोट ऊठता हा । 
-फुलवाडी 
८ भूरे रग का भैसा । 
वि०--१ मिट्टी के समान रग वाला, चन्न । 


उ०--१ थक भूरा वन झखरा, नही सु चपउ जाइ । गुणे सुगवी 
म रवी, महकी सहु वण॒राइ ।--ढो, मा 


भूरोवाघ 533 भूलणों 
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उ०--२ भूरा भुरजाक्ा श्रवुद भल्हत्तिया, खाक नद नाछा वाल्दा ३ श्रशुद्धि, त्रुटि । 
खतह॒ह्िया । श्रवनी श्रादोलन पोछा श्रो्तरिया, पिडि भिड़ि प्लासी ज्यू -हिसाव में भूज्न होणी। 
प॑ गोछा जिम गिरिया ।--ऊ के ४ श्रपराघ, दोप, कसूर । 
उ०--३ पदमणि पुरसा रे पगरण नह पूरा, भूखा सूतोडा सगर- उ०-फेमेडी छवरा छब॒रा आसू दुछ्कायने रण रा पग पक्डती 
णव भरा । रोजा निसवासर सठा मे साज, वेक़ति कठा में भ्रल- श्रर उण सू वीणुती करती जद साप कंवत्तौ-झअवकी तौ भूल 
गोजा बाजे ।--ऊ का व्हेगी, श्रव कर्द ई धारा विनचिया ने नी खाव ।-- फ़ुलवाडो 
२ गोर वर्ण वाला । ५ पाखड, भ्राडम्बर । 
उ०--भूरं मुखर्ड पर स्वेदश कण भारी, पहुची पोछछ में प्रीतम उ०-मिदर, तीरथ, मग्र व्रत माकछा, मोटो भूल मिठाई। पिड़ 
री प्यारी | नाचै खेलावश मेलावण नाही, जोवण जोगी वा वेव्ठा मंव दरमसण घत निलजापणा, फिर वयो सिरड फसाई ।--ऊ का 
जग माही +--ऊ का ६ चूक । 
३ वीर, योद्धा । उ०--प्राप खुसी खुमी पघारी, प्र म्हेँ घरजण री भूल नी कर । 
उ०--३ हुई मुरद्धर ऊपर हल्ला, महा श्रप्रवकढ्ठ जोर मुगतला। --फुलवाडी 
पेख खडा सम लक्खा खुरा, भीढ वगत्तर श्रगा भूरां । ७ कमी, झ्रभाव । 
रा रू ज्यू--इश में काई भूता रैयगी है । 

उ०--२ बिजडा भाट ञअमाट बाजता, स्यामप्रम सूरातन साहि, ८५ चिस्मृति । 
सत छाडे टेभा श्रवछंडिया, गिड भूरा मडिया गज-गाहि । भूलणी, भूलवी-फ्रि० भ्र०--१ याद या स्मृत्ति मे न रहना, विस्मृत 

--बरीसाल हाडा सी गीत हो जाना । हे 


उ०--४ मिघ नाथ वक्त उपजियों सहस बकढ्छ, सरे राम वार्स 
सकति । उत्तमराम पावणों श्रायो, भूरं दी खार्गा भुगति । 
--श्रमरसिध हाडा रो गीत 


उ०--१ बुरी चुगल मुख में वर्स, झाछी रो नह झंग । माखी बसे 
स्वानमुस,, भूल न बसे भ्रग ।--वा दा 

उ०--३ भूली लाज काज सुनि सजनी, परथयो अधिक रस फदेन । 
मीरा के प्रभू गिरघरनागर, करि राखो भुजवधन ।--भीरा 

२ श्रनुरक्त या श्रासक्त होना, खोना । 

३ घमड में इत्तराना या फूलना | 

४ गलती या बच्रुटि करना । 

ज्यू - मैं काले हिसाव मे पाच रुपिया जोडणी भूल गयी । 

५ भ्रम या घोखे मे पडना । 


४ उदार-हृदय, दानवीर । 
५ यदशयस्वी | 
उ०--१ मार राव सोहता श्रागरे किया दार्क मूह, हाथद्यां 
ढोहता खक्का खाग रे ही कोट | भरोसे भाग रे थोहता भाह्यि तू 
भूरे, नोहत्या बाघ रे ग्लें हार ज्यू नौकोट । 

--महाराजा मानसिघजी रौ गीत 
उ०--२ रागरग जड़े ततकार सहला रमणा, जसकरा भडा सामल 


जहुरा । ऊर्देपुर महल गौखा पीयण अभ्रासवा, भूप जोखा करण उ०->खंट्‌ दस्सन भूला फिरे, लारे वरणज चार। ओ प्रवप्तर 

झ्राव भूरा |---चमनजी श्राढ़ौ थ्रा्व नही, गोता खाय गवार ।--श्री हरिरामजी महाराज 

६ देखो 'भवारो' (रू भे ) क्रि० स०--६ विस्मृत करना, भुला देना । 

रू० भे०--मुरो । उ०--१ कनड रौ श्ाचार, भाराणी भूली नही । जेहा जग दांतार, 

श्रल्पा ०--भू रटो, भूरियो । जीव धर भ्रवर जिते +-बा दा 

मह०--भूर । 3उ०--२ श्रड्ज्ज, स्वेदज जरा उच्धिज्ज, माया सब तूभ म भूल व 
भूरोबाघ-स ० पु०--वी र, बहादुर । मुज्फ । म राख पड़ी श्राडी मूह, जहा कुछ देखू त्याँ स्व तू ह | 

उ०--फीधघो हद घिखो घरा रे कारण, महावेघ मढाणौ | देसा पे 

चावी फियो देवडा, भूरायाघ भटाणी--नाथूसिध देवडा रौगीत ७ गलती करना | 

२ केसरी सिंह । उ०--महुतउ वेग सभा श्राविउ राजा रग्रिह बोलावीठ । डाह 
भूल-स० स्त्री ०--१ भूलने की फ्रिया या भाव । भूलइ केती वार तुम्ह सरिखा नु किसिउ विचार । --हीराणद सूरि 

२ श्रज्ञानता या भश्रमवश किसी को कुछ का कुछ समभने का ८ श्रम्यास छूटना । 

भाव, गलती । उ०--कवर रा मूडा सू प्षौ कीं बोल नी मिकत्िया, जां्ण वो 

उ०--वा भूल सू थारे लादुवा री समाकछ गटकायगी । इण ने तो बोलणो भूल ई गियी व्है ।--फ़ुल वाडी 


भर ई पुरो इनाम इकरार मिह्ठग्यौ ।--फुलवाडी भूलणहार, हारो (हारी), भूलणियौ--थवि० । 





भूलभुलंया 
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भुलाडणौ, भुलाडबो, भुलाणो, भुलावो, भुलावणो, भुलावबों 
--प्रे० रू० | 
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भूसण 


भूषण, भूवणि-- १ देखो “मुवन! (रू भे) 
२ देखो 'भवन' (रू भे) 





भूलिझ्रोडो, मलियोडो, भूल्योडो--भू ० का० क्ृ० । 
भूलीजणों, भूलीजबी--कर्मं वा० । 


भूवर-स ० पु०--एक प्रकार का घोडा विश्येप ! 

भूवरियौ-वि०---१ गोलाकार, गोल श्राकृति का । 
उ०--इण भात रो तिजारो सू गोरी भूवरिया पृहचा स्‌ दुजण 
साह्या कटोरा मे भला जुर्वान मचकाव छे /--रा सा स 
२ देखो 'भुवरियों (रू भे) 


भूवव्ठ, भूवल-स ० पु० [स० भु+वलय | भूगोल । 


उ०--१ नाग कुमार नरनाह सुरनाहा जेण तिहुयण्ि जिन्ना, तिहु- 
यण सल्लविरुद्धों विवखाठ एस भूवलए प्रभययतिक 


भूलमलंपा-स ० स्त्री२--१ वहुत सी गलिया एवं दरत्राजो वाली इमा- 
रत जिसमे प्रवेश करने पर पुन निकलना दुलेम होता है । 
२ बहुत चक्‍करदार एवं पेचीली बात । 

भूलिग-स ० पु०--एक प्रक्रार का छोटा पक्षी जो सिह की दाढों मे से 
मास निकाल कर खाता है । 


भूलियोडो-भू० का० क०--१ विस्मृत हुवा हुआ २ शभनुरक्त या 
श्रासक्त हुवा हुआ, खोया हुआ ३ घमड मे एतरा हुआ फूला उ०--३२ ग्रहह रूप असभम भूवलह कवरा कामिशि एह सम 
हुआ ४ गलती या त्रटि किया हुआ ४५ भ्रम या घोखे में तुलइ । हिंव हठिउ मर मन्मथ मारिवा, एहु जि ऊडण श्रग ऊगा- 
पडा हुआ ६ विस्मृत किया हुआ ७ गलती किया हुआा रिवा +--सालिसूरि 
८ श्रभ्यास छूटा हुग्रा भूवललभ-स ० पु० यौ० [स० भू+ वलल्‍लम | राजा, नृप । 
(स्त्री० भूलियोडी ) भूवा-देखो “भुझा' (रू भे) 


उ०--१ भूवा भगनी रा थक्तचट भिखियारी, धन्यां कन्या रा 
गलछक्ट हठघारी । राफा मरणावे गिरणाव रोता, गता निरणावै 
करमा रा गोता ,--ऊ का 


भूलोक-स ० १० [स० भूलोंक] १ ससार, जगत [(मृत्य लोक) 
उ०--महाफ़ोघगी गनीमां हुता हुचर्क नरिंद 'माघौ', भूलोक भूचर्क 
बाघों चर्क कोम भार । वोमगी श्ररावां भाछ वेताक्त वभक बर्क 
वाजद्रा 'वहादरेस' हक तेशावार ।--हुकमी चंद खिडियौ 
रू० भे०-भुवलोक । 

भूलोढौ--देखो 'भूलियोडो' (रू भे) 
उ०--भगवत करताने करतब भुगतावे, पिछला पापा रा पामर 
फढ् पावे। भावी भूलोडा भूकी क्यू भाया, पोचा करमा रा पोचा 
फछ पाया ।--ऊ का 
(स्त्री० भूलोडी ) 

भूलो-वि० [स्त्री० भूली ] १ विस्मृत हुवा हुझा । 
२ भ्रम में पडा हुआ, भ्रमित । 
३ भनुरक्त या श्ासक्त हुवा हुआ, खोया हुप्ना । 
४ गलती या त्रूटि किया हुझा । 
५ घमड में इतरा हुझा, फूला हुझा । 
स० पु०--६ विस्मृति | 
क्रि० प्र०--पड्णौ, होणौ । 


उ०--२ सावलक्ियों बहनोई मार्गा, सोदरा बहन मागा, हाडा 
घोवण फूफौ मागा, भाड देवण भूवा --लो गी 
भूवाजी-स ० स्त्री०---१ कगाली, दरिद्रता । 
उ०--दुरविध घमडी दे सणकारी साजी, भारी भभडील॑ घर मैं 
भूवाजी | चिलमी श्रमली के जुलमी चितचाथा, दासी वेश्या रा 
मदवा रै दावा ।--ऊ का 
२ देखो भूझा' (रू भे) 
भूवारि-स० स्प्री०-- हाथी पकड़ कर रखे जाने या वाघे जाने का स्थान । 
भूवाछ--देखो “भूपात (रू भे ) 


उ०--वर कन्या बिन्हे घातिया वानइ, वेई बारां वरसा रा वाह । 
भमर ज्युही केतकी भीना, भोली चक्रर्वत्ति भूवाद्ठ । 


-महादेव पारवती री वेलि 
भूवासासु-देखो “भूश्रासासू! (रू भे) 
भूवसुसरो --देखो 'भूग्रासुसरो । 
भूविदार-स० पु० [स०] सूभर । (श्रमा) 
भूविद्या-स० स्त्री० यौ० [स० भू+विद्या] भू-विज्ञान । 
भूसक्र-स ० पु० [स० भूशक्र | राजा, नृप । 
भूसण-स० पु० [सं० भूपण ] १ श्रलकार, गहना । 
२ शोभावृद्धि करने वाली वस्तु या गुण । 
१ साहित्य में श्रलकार । 
उ०--अस्नोत्त र चरचा मत पीगछ, भूसण सबद श्ररथ रस भाय । 
वर्किदास जाणिया बिघ विघ, राज श्रनृग्रह जगछराय ।--वा दा 


भूवग--देखो भुजग” (रू भे) 
उ०--छाकिया गज घिकिया भूवर्ग छिड, ते लिखिया कर कर लीध 
तेड | छेडिया चाक जुध पहल चाय, सूरांण हत केयांण साय । 
न्ऊवि स 
भूवतरी--एक कन्द विज्लेप । 


उ०--भसम भराडी भमरीया, चोलहिरा चाडाल | भरू-कोहली 
भूवतरी, कद विकृद विसाल ।--मा का प्र 


भूसणोपमा 





४ वनस्पति विधेप, जिसका शाक बनता है। 
उ०--भेडा गारी भामटी, भांभरहूली भाति । भूसण भूली भारथी, 
भड॒हड भोली राति |+--मा फा प्र 
५ भूषण कवि | 
६ बारह की सख्या । # 
घि०-वबाहरवा । 
रू० भे०--भुखण, भूकण, भूकण, भूयण, भूखाण । 
भूसणोपमा-स ० पु० [स० भूपषणीपमा ] उपमा भ्रलकार का एक भेद । 
भूसणभोजन-स ० पु०--६४ कलाश्ो मे से एक । 
भसरग-स ० पु० [स० भू--स्वर्ग | सुमेश पवत का नाम । 
भूसी-स ० स्त्री०--१ किसी वस्तु के छोटे २ छिलको या दुकंडो का 
चूर्ण । 
ज्यू--ईसवगोछ की भूसी । 
रू० भें० “भुसी | 
२ देखो 'भूमो (भ्रल्पा, रू भे) 
भसुर-स० पु० यौ० [स० भून॑ सुर] घरती का देवता, ब्राह्मण । 
भूसौ-स० १०--१ गेहू, जी श्रांदि के सूखे डठलो के महीन छोटे-छोटे 
टुकडे जो गाय-मैस श्रादि को खिलाये जाते हैं । 
२ चोकर, चापड । 
रू० भे०--भुस । 
अ्ल्पा ०--भुसी, भूसी । 
भूह--देसो “भ्र (रू, भे ) 
उ०--१ मूछ जाय भूहा मिली, मिह्िया भुज श्रसमान । साचो 
सामत 'चादियों, पायवू” रो परघान ।+-पा प्र 
भूहुड-स ० पु०--१ सोलकी वहद्ष के क्षत्रियो की एक घासा जो पहले 
सिंध (वत्तेमान पाकिस्तान) मे थी और मुसलमान हो गई । 
२ इस छ्षाखा का व्यक्ति । 
भूहर-स ० स्त्री०--भाकाश में छाए हुए धुलिकश । 
भूहरणौ, भू हर॒वौ-क्रि ० भ्र०-- लि कणो का प्राच्छादित होना, गर्दे 
छा जाना । 
भूहरणहार, हारो (हारी), भ्हरणियौ--वि० । 
भूहरिश्रोडी, भूहरियोडो, भूहरघोडो--भू० का० क्ृ० । 
भूहरीजणो, भूहरीजबौ- भाव वा० । 
भूहरियोडो-भू० का० कृ०--६लि-क्णो से श्राच्छादित हुवा हुश्रा 
(स्श्री० भूहरियोटी) 
भूहरो--१ देखो “भन्रारो (रू भे) 
२ देसो 'अ्र्‌ (रू भे ) 
भूहार, भूहारो--१ देसो 'भ्र्‌! (रू भे) 
उ०-वर्ण न॑ंण भूहार भाल विचत्न, पडे दीपको काजछ हेमपन्न । 
विधित वी भहवी रेख बफ, घरचीौ कामदेव कर (रा) मे धनक । 
--वेगगीरांम ग्रोहित री बात 


जम भेर 
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२ देखो 'भवारो' (रू भे] 

भूहि- देखो 'भूमि' (र भे) 

भेंदसि--देखो “भैंस! (रू भे) 
उ०->गद्दह गाइ नह भेंइसि, ऊंट छाली न एवंट । भ्रम्हनइ ए 
प्राधार, तिया धणीया ने प्ेवड |+-स्त कु 

भेच--देयो 'भीच' (रू, भे ) 
उ०--बड़ा भेंच भूपातछ के काव्ययाक्ता, खिर्ड नाग सु केणु केवानि 
साद्ठा । प्रह्दीराव ने दावडा एह श्राडा, गुणा वेद जोता कही फ्रोड 
गाडा ।ना दे 

भेंट-देखो 'भेट' (हू भे) 

भेंटणों, भेंटयी--१ देखो 'भीटणी, भीटवो' (रू भे) 
उ०---१ सेठ कह्यौ-म्है कमाई सारू दिसावर जावू हू | सगछा 
घर वाहढ्ा म्हने कज़ुस माने ती ई कमाई र॑ बिना म्हं भणवचींत्या 
धन ने नी भेंदू ।--फुलवाडी 
उ०--२ मिनख रो उशियारो होयन म्हँ मिनस रौ लोई मांस 
सपना में ई नी भेंट ।--फुलवाडी 
२ देखो 'भेटणो, भेटयो (रू भे) 
भेंटगहा र, हारो (हारी), भेंटरियौ--वि० । 
भेंटिप्रोडी, भेंटियोडी, भेंटघोडी--भू० का० क० । 
भेंटीजणी, भेंटीजवौ--कर्म बा० । 

भेंटियोडो--१ देसो 'भीटियोडो' (रू भे) 
२ देखो 'भेटियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० भेंटियोडी ) 

भेंटी-देसो 'भेटी' (रू भे) 
उ०--के इत्ता मे वो बल्द जोर सू उण वाह्दिया रा मोरा में 
भेंटी दी ।-- फुलवाडी 


भेंसाख दियौ-स ० पु०--सोने या चांदी पर खुदाई करने का एक कीला। 
(स्वण॒कार) 
भेंसाव--देखो “भैसांद' (रू भे) 
भे-सर्व ० [स० भवन्त | श्राप । 
भेदह्रवी-देखो 'भेरवी' (रू भे) 
भेउ-वि०---१ भेद जानने वाला । 
२ देगो 'भेदा (रू भे ) 
उ०--१ मेकवीस मूरछा, त्रिण (ह) ग्राम निसपति सुर। लहण 
भेज खटराग कठे, अवखे माखतर ।--गु रू व 
उ०---२ चठवीसमउ जिशोसर देव, तिहिं जाएवा भ्रापिउ भेउ ! 


मोबसमारगि इशण परि जाइ, यति वीजा जे स्नावक थाह । 
--चिंहुगति चउपइ 


उ०--३ विनयकीरति शअ्रभिरामिहि नांमिंहि जाणउ एउ, अप 
प्रनेफ बखाणए, जरणिए प्रगम भेउ ।--प्राचीन फाग्रु सम्रह 
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॥ 


भेक-स ० १० [स० भेक | १ मेढ़क । 


उ०--१ सुक पिक लगे सवाद, भल थोडी ही भाखणी। ब्रथा 
कर बकवाद, भेक लव॑ ज्यू भरिया । 

--महाराजा वल्ववत्तसिह (रतलाम) 
२ देखो 'भेख' (रू भे) 
उ०--१ करनला कयौ सुणियों न कान। वेफ़त भेक मुख 
चोलवान |--रामदान लाछस 
उ०--२ फदा भे मोद्दा रे फसगौ, रुछूगी रेहडली । भेक घारतां 
कीघी भूडी, कुबधा केहडली ।--ऊ का 


उ०--४ चौर गुरु बिच्छू घटकावे, ग्यान राब विरक्का गठकावे। 
भेक छाछ कारण भटकावे, लुच्चा वागढ् ज्यू लटकावे ।--ऊ का 


भेख-स ० पु० [स० वेश] १ किसी मनुष्य का वस्त्रादि के पहनावे से 


प्रकट वाह्य रूप-रग, वेश । 


उ०--१ तन उजछा मन सांवढा, चरुगला कपटी भेख | इणसे तो 
कागा भला, बाहर भीतर प्रेक ।--श्रज्ञात 
उ०--२ अजमेर रो सूवंदार सताजी बावत्तियो दिखणशी भाऊ रा 
जग सू कगाल रे भेख किसनगढ छतरी मे श्राय बेठो ही । माढ्ठी 
कना सू सृठछा माग खाधा ।-_न्ाँ दा ख्या 


क्ि० प्र०--बणाणाो, बदल्णौ । 
२ वह कृत्रिम पहनावा जो वास्तविकता छिपाने के लिए घारण 
किया जाय । 


उ०--भेख लिया सू मगत नह, ह्ूवू॑ नह गहणा हूर। पोधी सू 

पडित नही, ससतर सू नह सूर |बा दा 

फ़ि० प्र०-धारणी । 

३ साधु सन्‍्यासी का पहनावा या वेश्य-भूषा जो विशिष्ट सम्प्रदाय 

का सूचक होता है । 

उ०---१ जे सांई का हू रहे, साई तिसका होइ । दादू दूजी बात 

सब, भसेख न पाव कोइ ।--दादूबाणी 

उ०--२ नमो बपु दीरघ वामन वेख, मिखग पुरदर भाजण भेख। 

नमौ नरपध्तिध लिछम्मी-नाहू, विसमर बिद्ुब्ठ भ्रादि वराह ।--ह र 

उ०--३ सोफी सबद सुणाय, चोर रग देत चिगाड्। बैरागी नै 

जगत, जगत ने भेख बिगाड़ ।--ऊ का 

४ सन्‍्यास । 

उ०--१ सुखमा वरणू सुख सागर की, भ्रपनी रुस भेख उजागर 

की । चित चाह उछाह पथा चुणिले, सब सत समाज कथा सुणििये। 
ऊ का 

उ०--२ पितह पुत्र विरोधे, भश्रितह सोम विग्रहे भ्राता । सजण 

जणा नि क्रोघे, खिम्या समो भेख जो नथि |--गु रू व 

५ मत, सम्प्रदाय । 


उ०---१ तडशण कर कविता तणो, घालू चडण घूष । भडण जोगे । 





भेख रो, खडण करणो खूब ।--ऊ का 
उ०--२ प्रपणे श्रपणे मेख की, सव कोई राखे टेक । निगम 
नि्माणा एक है, गोछूदाज भ्रनेक ।---भ्रज्ञात 
६ देखो 'भेक' (रू भे) 
उ०--गढ़ि ग़ोछ गोफल्ठ ग्रलति पीनहि, जिहा रतन पायल रेख । 
नेपुरा नादद रुणभुणइ, बहु विवधि प्रतिरव भेख--रुकमणी मगछ 
रू० भे०--भेक, भेग, भेस । 

भेसख--देखो 'भिक्षुक' (रू भे) 

भेखज--देखो भेसज' (रू भे) 
उ०--१ निरतर श्रतर मे निज नाथ, स्वय घर ध्यान घनतर 
साथ । जरा रिपु भेखज के ढिग जाय, महाजन जामण मरण 
मिटाय ।--ऊ का 

भेखणों, भेखघो-क्रि० स०--१ सन्यास लेना । 
२ भेष बदलना । 
भेखरणाहार, हारो (हारी), भेखणियो--वि० । 
भेखिश्रोडो, भेखियोडी, मेख्योडी--भू ० का० क्ृ० । 
भेखीजणो, भेख्तीजबी--कम वा० । 

भेवधघारी-फ़ि० यौ० [स० वेश+घारी] भेप घारण किया हुश्ा, 
सनन्‍यासी, साधु । 
उ०--जैहवी प्रीति कुटिल नारी नी, जेहवी हो बादल केरी छाहडी 
जी । जेहवी मिन्र।ई भेखधारी नी, तेहवी हो कापुरुसा री 
बाहडी जी ।--वि कु 

मेस्तियोडो-भू ० का० कृ०--१ सनन्‍्यास लिया हुआ २ भेप बदला हुम्ना 
(स्त्री० भेखियोडी ) 

भेग--देखो 'भेख' (रू भे ) 
उ०--भूषर कही--खरची दिरावो । ताहर्रा साठ रिपिया दिराया 
सो पल्‍ले बाघ, भ्रतीत रो भेग घर बाहिर हुवी सो ढीगसर जाय 
पहुंचियो +--सूरेखीवें कांघछोत री वात 

भेड-स० स्त्री० [स० भेड ] १ बकरी के प्राकार प्रकार का एक 
पालतू चौपाया जानवर जिसकी ऊन व खाल कई कामों मे आती है 
तथा मास खाने के काम आता है। 
मुहा०--भेड चाल+-अश्रनुकरणीय प्रवृत्ति । 
२ बेल । (श्र, मा ) 
३ राज महक, बडा मेंढक । 
४ बहुत ही सीघा-सादा या मूर्ख व्यक्ति । 
रू० भे०--भेडी । 

भेडणो, भेडबौ-क्रि० स०---१ टक्कर लगाना, भिडाना । 
उ०- डाक काछ रूपी डाच उवेडे कटार उठा, भीमनाद भेडे रेड 


गयदा गभीर । श्राहेड तेड़े पेड वीर देवीसिंघ ग्राछ्ठा, केढ लाग 
तृही छेडें डाखियो कठीर ।--कवर दौलतमिंघ रो गीत 


भेडव 
विद मर पीर टशिलन किम कि कक लकी डिल न न लाल मर मत जुआ मम मी मा 33 मल मजनललमीड 
२ घारण करना, कसना । 
उ०-- १ दुजल छतीसूहिं डावियां, भूथारण भेडीह। धनु भुजा 
डड घारिया, श्राया श्राहेडीह (पा प्र 


३ प्रहार करना | 
४ सिडाना, सटाना । 
५ सुसज्जित होना । 
भेडणहार, हारी (हारी), मेडणियो -वि० । 
भेडिप्रोडो, भेडियोडी, भेडघयोडो--भु ० का० क्ृ० । 
भेडीजणौ, भेड़ीजवौ--फर्म वा० । 
भेडणौ, भेठ वौ--रू० भे० । 

सेडवर्नीव 0 --पधोद्धा ! घुभट ॥ 

भेडाव-स ० पु०--मभेडिया । (शेखावाटी ) 

भेडियौ-स ० ५१०--जगली कुत्तो से मिलता जुलता एक मासाहारी जान- 
बर जो भेड बकरी भ्रादि को उठाकर ले जाता है । 

भेड-क्रि० वि०---१ बराबर, समानान्तर । 
२ समीप, निकट । 
उ3०--१ इण रीति प्रमारा रा सहाय काज सोभति रा खेत मे 
जय रा दुदूभी घुराय प्रथ्वीराज रा बीरां भूहारे भेड मासुरी लोभ 
ग्राशियो । व भा 
उ०-- २ भज बास चोथी नरी 'भेर! भेडे, नरानाह यू नानणखौ द्रग 
नेड (व भा 

जैडौ-स ० पु०---१ नर भेड । 
२ देखो 'भंडो' (रू भे) 
उ०--१ पच्छ ग्रहै प्रालब्ध, नहीं पुरुमारथ नेडी | चो्ख मत नही 
पाय, भाय भ्रावे मत भेडी ।--ऊ का 
उ०--२ पड़ियो सेडो पेखि, भवन भेडी भगणशणावं | भीताहि सेडे 
भरी , गरट माझ्या गणणावे ।--ऊ का 

भेजणो, भेजबौ-फ़ि० स०--१ किसी व्यक्ति को प्रादेश देकर या झग्रह 
से कहीं जाने के निए प्रवत्त करना, रवाना करना | 
उ०--९ पाय हुकम पागर्ड, पाव दीघो छत्रपत्ती। भैरव दोनां 
भेजि, सकते तेडी त्रिसकत्ती --मे म॑ 
उ०--२ ठाकरसा सौ बात सुणने घणा ई हमसिया । बणावारिया 
ने भेज सेठा ने कोट में बुलाया ।--फुलवाडी 
२ किसी वस्तु या पदार्थ को एक स्थान से दुसरे स्थान पर किसी 
साधन द्वारा पहुचाना । 
उ०--विणजारौ थोडो फेर जोर सू कह्मयौ--हुकम, म्हारी भ्ररज 
तो सुणावी, नगर कठियारा वाछी ईःटूवखा म्हार साथ श्री निज- 
राणो भेजियों है, कवूल फरमावी ।-- फुलवाडी 

». भेजणहार, हारी (हारी), भेजणियौं --वि० । 


३४३० 


भेजी 





भेजवाडणी, भेजवाडवो, भेजवाणों, भेजवाबों, भेजवावणौ, भेज- 
वावबी, मेजाडइणो, भेजाइथो, भेजाणों, मेजावी, भेजावणौ, भेजा- 
वयौ--प्रे ० रू० । 
भेजिश्नोडो, भेजियोडो, भेज्योडो--भु ० का० कू० । 
भेजीजणो, भेजीजबौ--कर्म वा० । 

मेजाडगौ, भेजाडप्रौ--देखो 'भेजाणी, भेजाबौ' (रू भे) 
भेजाडणहार, हारो (हारी), भेजाडुणियौ--वि० । 
भेजाडिश्रोडी, भेजाशियोडो, भेजाडघोडी--भु० का० कछृ० । 
भेजाडीज गौ, भेजाडीजवौ--कर्म बा० । 

भेजाडियोडी--देखो 'भेजायोष्रो' (रू भे) 
(स्त्री० भेजाडियोडी) 


भेजाणो, भेजाबी-प्रे०ण रू०--१ किसी व्यक्ति को श्रादेश देकर ग्ग 
श्राग्रह से कही पर जाने को प्रवृत्त कराना, रवाना करवाना, 
मिजवाना । 
२ किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन 
द्वारा पहुचाना, भिजवाना । 
भेजाणहार, हारो (हारी), भेजाणियौ--चवि० । 
भेजायोडी-- भू० का० कछ्ू० । 
भेजाईजणी, भेजाईजबौ--क में वा० । 
भेजाड॒णों, भेजाडवाो, भेजावणों, भेजावबौ--रू० भे० । 
भेजायोडौ-भू० का० कृ०---१ किसी बडे व्यक्ति को झादेश देकर 
साग्रह कही पहुचने मे प्रवृत्त कराया हुआ, रवाना कराया हुआ 
२ किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन 
द्वारा पहुचाया हुश्ना, भिजवाया हुग्ना 
(स्त्री० भेजायोडी ) 


भेजाबणो, भेजावबो --देखो 'भेजाणी, भेजाबो' (रू भे ) 
।. भेजाबणहार, हारों (हारी), भेजावशियौ--वि० ॥ 
भेजाविश्रोडी, भेजावियोडो, भेजाव्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
|... भेजावीजणो, भेजावीजबी--कर्म वा० । 
भेजावियोडी--देखो 'भेजायोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री ० भेजाधियोडी ) 
भेजियोडो-भू ० कां० कृ०---१ किसी व्यक्ति को कही पर जाने मे प्रवृत्त 
क्रिया हुश्ना, रवाना किया हुआ, भेजा हुआ २ किसी पदार्थ को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन द्वारा पहुँचने मे प्रवृत्त 
किया हुआझा 
(स्त्री० भेजियोडी ) 
भेजी-देखो 'भेजो' (भ्रत्पा , रू भे ) (श्रमरत) 
उ०--१ जैमलजी सरफुद्दीन माल कोटरी पोछ शाग॑ ऊभा देख 
रावजी देवदासजी मू दिवी हुती वारा खिजमतदार रे कने हुती 
प्रेक मुगछ वन्दृूक लेण ऋूकियों जद कडियाछी गेडी भुगक् रे मार्थ 
ज्छ९ , गंडी रा लगणा स्‌ नाक में भेजी निसरी--वा दा छ्या 


भेजो गन कल 
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उ०--२ श्रांत श्रोज भेजी भ्रसत, नेण नछी भख नेह। भ्रामिव नर उ०->-दांणा, पूछी, हल मोभ भाग, भेट, तलारक्षक, वद्धापन, 
नाखे उदर, भ्राण हरख अछेह ।बा दा मलवरक वल, चचा, चारिका, गढ़, वाटी, छन्न, श्रालहण, धोटक, 
भेजो-स० पु०--१ मस्तिष्क, दिमाग । कुमारादि सुखडी इति क्रमेणा रा दस करा जाता ।-व स 
उ०--१ हा उरा इच्छा पर भिच्छा गत हाणी, जब मे देविच्छा रू० भे०--मभेंद, भेटि । 
किण ही नह जांणी । वादकछ बीजकिया नभ में नहिं नेडी, भेजो श्रल्पा “--मभैटडी । 
भणुणायों भकछ॒की पुछ भेडी ।--ऊ का भेटकौ-देखो 'भेट! (अल्पा रू भे) 
उ०--२ पण या पूगी-पूणी जितरे तो एक तरवार ठाकर रो भेजो उ०--१ इण गवाडी पृग्या प॑ली पली तो वे घणी बाता विचा- 
फौड'र कनपडा रो लप्तरो उख्लेलती खाघा तक जाय पूगी । रने श्राव पण डोकरी सू भेटका उ्हैतां हँ की बात केवणी वार 
द --रातवासी हाथ री बात नी रै वे ।--फ़ुलवाडी 
मुहा ०--भेजी खाणौ, भेजो चाटयो-मस्तिष्क को पूरा थका देना। उ०--२ महारे साथ ई वी कम कोगत नी करी वेटी ! भेटका हे 
२ खोपडी के श्रन्दर का ग्रुदा, मगज । जाबे तौ पै!ल फटकार फारगती कर दू ।--फुलवाडी 
उ०--उणा समय चहुगण कफन्‍्हे घणा मेरा रा माथा सू माथा उ०---३ चमचमाट करती परभातियो तारौ ऊगौ जित्ते ई सेठा ने 
भिडाय भेजा काढिया ।-व भा किणी सू भेटका नी व्हिया --फुलवाडी 
भेट-स० स्त्री०---१ मिलन, मुलाकात । भेटण-स ० स्त्री०---१ मिलने की क्रिया या भाव । 
उ० --१ साजी बाजी सुरग सिधायौ, मिल्ठे दान खग दुबा मद । २ स्पर्श करने की क्रिया या भाव । 
भेट हुवी नह जकौ भाजसी, कुरम घोकौो मूक कद ।-+्बां दा भेटणों-स० पु०--१ विनती, प्रार्थना । 
उ०--२ भिनखा में थब्छठियो | जिनावरा मे नत्वियौँ प्नर भोजन मे उ०--चित्त इम लेई राजाजी रो भेठणो, श्रायो ग्रुरा के पास हो 
दह्वियाढ्वी कैधत कुह्टी कोनी, सोढे श्राना साची है। भ्रा भाग्या स्‌ महामुनी ! स्वेताबिका' नगरी हो जाता भाव सू, वदणा करे 
भेटा हुवे न, घोरियाक्ता गांव देखा |---दसदोख उल्लास हो महामुनि ।---जयवाणी 
२ सप्रयोजन किसी से मिलना, साज्ञात्कार करना । २ मितलाप ! 
उ०--सती जती कव सूर, मेहप मित् पिंडत मुगध । जांणे भेद ३ टक्कर, भिडत । 
जरूर, भेट हुआ स्‌ भेरिया ।-- महाराजा बत्ववर्ताभनह (रतलाम) ४ देखो 'भेट' (रू भे) 
३ किसी फो सम्म्तानपूर्वके दिया जाने वाला उपहार, सौगात, उ०--इक आवी पाश्ने पडइ, अ्रलगा करइ जुहार। इक भनोपम 


नजराता । भेटणा, सुपइ सपति सार ++-मा का प्र 


उ०--भ्रजण' भेट भ्राणियो, फकमध पह लिया उछुब फरि | विंद भेटणौ, भेटवौ-फ़ि० स०--१ मिलना | 


इृद वणिि वर, सकति रूपा बहु सुदरि ।--सू प्र उ०--१ चीरी रही घन हीयडउ लगाई, जाणिक बाछरू है मेल्ही 
४ भिडन्त, टक्कर, युद्ध । गाई । तयन ते श्रासू खेरिया, कब म्हें भेटस्था साभरचा-राव । 
उ०--भुजगां तणी भेट थारा भुजा री, दिसी श्रतरा रात छोटी ज्वी दे 


दुजा री | सदा प्राणियों नागणी बोल सारी, थयौ वेद पासे नकौ 


उ०--२ महू लागो पाप भ्रमनमा 'मोकल, पढे सुदतार भेटतां 
वेण थारो ।--ना दा 


पाप । श्राज हुवा निकल्ठक श्रह्माडा, पेखे मुख ताहरी 'परताप'। 


५ दर्शन । “महाराणा प्रतापसिह रो गीत 
उ०--बे कर जोडी वीनवू रे, सुशिजों धथभण पास | प्रभु परदेसइ २ साक्षात्कार होना, भेट करना । 

चालता रे , एक करू श्ररदास | जीवनजी वेगी देज्यो भेट ।--स क्तु ३ भ्रालिगन करना | 

६ देवता या पृज्य व्यक्ति की सेवा मे भक्ति एवं श्रद्धा से भ्रपित उ०--१ कर नवल किसोरी सघर सोरी, मरियादा भेटता है, 
की जाने वाली वस्तु । 


विसफछ वेरागी त्रिभवन त्यागी, भागी भुज भेटदा है ।--ऊ का 


उ०--२ हेरिखीय उम्रसेन बेटीय भेटीयड वर श्रवरोध, जगगुरु 
झमीय सर्माखिय वाणीय जन प्रत्तिबोबच । उपसम तरुवर रोपइक्‍़ 
लोपइ मन सदेह, मुक्ति तशुठ पथ दाखिय राखिय चिभुवन रेह | 


--नैमिनाथ फागु 


उ०--कियौ हरख कमघज्ज, निरख नायक ब्रहमडा। भेट्ट ग्राम 
गज भिडज, पूज प्रम घाम घमडा[ [--रा. रू 

क्ि० प्र०-झाणी, चढाणी 

७ कर, टैक्स । 


भंटणो 








कैनल अ>-+-> 


3०--३ काचल कातरिया बाज मे काठा, भुजतक्क भेटे जा मेट्ट 

ग्रध माठा । कर मे काकशिया जसदा गकछ काठो, श्रदभुत मोरा 

पर लुठतोडी श्राटी ।+--ऊ का 

४ टकराना, भिडता । 

उ०--१ भयकर रूप भुजा जुध भार, हरणों खकछ भूत भरों वक्ति- 

हार | खणख्खण खेटक भेटत खाग, रिखेस्वर बीए भणशकण 

राग ।+मे मं 

उ०--२ श्रुधिप 'भीमर श्रग्ग, विजय कीघा कई बारा | भड 

सात्रव घण भेटि, किया घड पार कटाराों ।-व भा, 

५ युद्ध करना, लड़ना । 

६ दर्शन करना । 

उ०--६ मोरों मन तीरथ मोहिम3, मद भेट्यव हो पदम प्रभु 

पास । मूलनायक प्रतिमा भली, प्रणमता हौ पूरे मननी श्रास । 
उस कु. 

७ तीथयातन्रा करना | 

उ०--पाच पाडव सघ करि, सेत्रुज भेट्यूउ भ्रपारोजी । कास्ट 

चैत्य विव लेपनउ, ए वारमों उद्धारो जी | कु 

८ स्पर्ण करना, छूना | 

उ०--१ गोह सरीखा पामर गाऊ, व्याघ कवधा ग्रीघ बताऊ | ने 

सट पापी गौतम नारी, ते रज पावा भेंटत तारी +--र ज प्र 

उ०--२ जिन चरण ध्रुव श्रटक्त कीने, राखि श्रपनी सरण । जिन 

चरण ब्रह्माड भेटयो, नख सिखो स्नी भरण ।--मी रा 

उ०--३ वरियाम सिलह पोसा विचच, भुजा “भरे नभ भेटियों। 

तदि जाणि भांण ग्रीखम तणी, काछ्ी घटा लपेटियों |--सू. प्र 

€ भअस्पृद्य का स्पर्श करना, श्रशौच लगना । 

ज्यू--मरियोडा जिनावर भेटणा । 

उ०--सिवियाण 'कल्याण' तर्ण म्रत सीधो, श्रम भेटिया श्रसत 

भ्रग्यान । झाजस्‌ भ्राभडछोत उतरियौ, स्नोण गगोदक हुवौ 

सिनान । ।--दूदो श्रासियौ 

१० ससगे में लाना । 

उ०--सदाई लगे खाग ने त्याग सूरा, परत॑ ज॑ प्रिथयीनाथ भूपाछ 

पुरा । पर स्त्री न भेंटे गऊ विप्र पाले, चले राह वेदौ स्तिन्ति ध्रम्म 

चाल ।--वचनिका 

११ श्रपंण करना, चढाना । 

१२ प्राप्त करता । 

उ०--१ सब सुख मेरे साइयां, मगल् श्रति श्रानद। दादू सज्जन 

सव भिल्‍्ू, जब भेंढे परमानद ।--दादुवाणी 

उ०--२ मोत ने इण विध हरख स्‌ भेढणी तो भ्राज पैली कर्दई 

नी सुणी ।--फुलवाडी 

१३ उदय होना । 

उ०--पश्रेसे दिनकर भेटीयां, निसकर जाहि नम्नाय। यु 'हरीया' 
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भडणो 








गुर भेटीयां, भग्य श्रधारा जाय ।--स्नी हरिरामदासजी महाराज 
भेटणहार, हारो (हारी), भेटणियौ--वि० । । 
भेटिश्रोडो, भेटियोडी' भेटधोड़ौ--भु० का० कृ० । 
भेंटीजणी, भेटीजबौ---करमें वा० । 
भेंटणों, भेंटवोी, भेडणी, भेडबौ--रू० भे० । 

भेररड्दों-स० पु०--जौ व ग्रेह का मिश्रण । 

भेटा-स ० प० (ब व.) १ मिलाप, मिलन । 
उ०--१ तद इहा रं झा रीत जी ज॑ दिन परणीज ते दिन होज 
सिर गूथशी कर रात्त वीदणी भेटा करे वीद सौं । 

--ठकुर साह री वाद 
उ०--२ किसनजी बोल्यौ--भाग चोखौ ही है । जद ही था जिसा 
भला मारणसा यू भेटा हुप्ा है ।--दसदोख 
२ टक्कर, भिडत । 
उ०--खेटा करहु खक्न सो, भेटा लेहु भीर । मन हेटा कर हु न 
मरद, बेटा तू है वीर ।--कैसरीसिंघ वारहठ 

भेटि--देखो 'भेट” (रू भे) 
भेंटी-स० स्त्री०--१ पशुग्रो या मनुष्यों द्वारा सिरसे किया जाने 
वाला श्राघात, प्रहार या चोट | 
उ०--जोघपुर गढ़ मार्थ मुकनदासजी नें छिपीये ठाकर उदावत 
प्रतापतिघजी मारिया तद भीम धनौ सिनान करणा गा हा पण 
पाछा श्राया गढ माथे लोहा पोक रा किमाड तौड भेटी सू 'घनों' 
काम श्रायो ने छिपीये |--वी स टी 
२ ठक्कर, भिष्ठत । 
उ०--घबेठी लाज झागेठी पढेटी ज्यू ऊजछी घारा, जेटी भार 
पडेत करणठी कार्य जोम । हेठी चखा न घारे प्रथमी जीत गोरा 
हृता, भीम ज्यू करवा भेटी खाघी बीर भौम ।--जसो श्ाढो 
३ तुकबन्दी । 
उ०--भेटी री तुक भागवा, ऊर्भ लघु भ्राणोर | 'रख॑ नेम इण 
रीत रो, सो हि खुडद सांखोर ।--पिं प्र 
४ नम्वर खुलने वाले जुए में जुआरी द्वारा सुबह भौर थाम के 
लिए लगाया जाने वाला एक श्रक्षर । 
वि० वि०--उस दिन दोनों समय वही नम्बर खुल जाने पर ६४ 
गुना वसा मिलता है । 
४ सहारा । 
रू० भे० - भेंटी । 
भेटौ--देखो 'भेटा! । 
उ०--पिणु मन माहि हिव॑ जाणू श्रछ रै, कोइक पुण्य प्रमाण । 
बंधवजी तुम स्‌ भेटों हुआ रै, तो भय भागौ सुलतान ।--प च ची. 
भसेडणों, भेडबो--देखो 'भेटणी, भेटवौ” (१) (रू भे) ' 
उ०--१ कयथर तुरीय खेडउ राठ हुई लेठ भेडउ | कुरुपति दल 
रोली तउ वलउ सैन्य भेली ।--सालिसूरि 
उ०--२ रोसि पाडव चडचा रथ खेड्था, तठ सुसरम दल वाभठ 


भेडव 
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भेड्या | भीम भीसणा गदा लेठ घायउ, तठ सुसरम प्रप चित्ति | भेदगी-वि०--भेद जानने वाला, रहस्य जानने वाला । 


विछाहिठ ।--सालिसूरि 

२ देखो 'भेडणो, भेडवो' (रू भे.) 

भेडणहार, हारो (हारी), भेडणियो--वि ० । 
भेष्टिष्ोड़ी, भेडियोडी, भेडयोडो--भू ० का० कु० | 
भेडीजणो, भेडीजवौ--कर्म वा० । 


भेडव-स ० १०--योद्धा, बीर । 

भेडवर्णों, भे डवबो--देखो 'भिडाणौ, भिडाबौ (रू भे) 
उ०--भीम भीडतउ जमरा तडे, कूटइ कुरव वीर । पाडइ द्रउड३ 
भेडवह, वाधी वीलइ नीर ।---सालिभद्र सूरि 
भेडवणहार, हारो (हारी), भेडवरणियौ--विं० । 
भेरविश्नोडो, भेडवियोडोी, भेडव्योडो--भू० का० कृ० । 
भेडवीजणो, भेडवीजबौ--कम वा० । 


भेडवियोडौ--देखो 'भिडायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भेडवियोडी ) 

भेंडा-स ० स्त्री ०--एक प्रकार की रग बिरगी वतख । 

भेडागारी-स० स्ज्री०--शाक बनाने वाली वनस्पति का नाम । 
उ०--भेडागारी भांमटी, भाभरहुली भाति । भूसण भूली भारथी, 
भड॒हड भोली राति |-+मा का प्र 

भेडागारो--देखो 'वेढागारो' (हू भे) 
(स्त्री० सेडागारी) 

भेडियोडो--१ देखो 'भेटियोडौ' (रू भे) 
२ देखो 'भेडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० भेडियोडी ) 

भेडौ-स० पु०--भेड का मूत्र । 

भेणी-स ० पु०--पजाव का एक तीथे स्थान भेणी साहब जहा सिक्षखों 
का गुरुद्वारा भी है । 

भेणो, भेवौ-देखो “'भेयणी, भेयवी” (रू भे ) 
भेणहार, हारो (हारी), भेणियौ--वि० । 
भेयोडों--भु० का० क्ृ० । 
भेईजगो, भेईजवौ--कर्मं वा० । 

भेदग-वि०--भेद जानने वाला । 
उ०--राजान कुग्मर किसा एक रजपृत छे। दूत हक्कीकत कहै छे, 
जु राजान कुश्नर उठती वहीरौ जुवान भ्राजान बाहु राजहस लीलग 
छें। मेदग छी। तिसा ही पोरस रा गाढठ, तिसा ही कामवबट रा 
श्रग, तिसा ही रजपृतवट राप्राचार देख ने महाराजा राजेसर 
प्रजमेर रे थार्ण राखेग्ा छे ।-+रा सा स 

भेवग़र-वि० --भेदन करने वाला । 
उ०--समर वाग वष्त कुसम, भमर जिम करि भेदगर। दू दृह्ा 
मझक्ति एक, सुवप श्रम्मर काइ सकर ।--सु प्र 


भेद-स० पु० [स० भेद ] १ भेदने या छेदने की फ़िया या भाव, छेदन, 
चेघन । 
२ दरार, फटन । 
३ भलहदगी, अलगाव । 
४ भंगडा, भनवय । 
५ गुप्त वात । 
उ०--१ दे दे दरसण दोड, भेद घर रो ले भारी, दे दे दरसरा 
दौड, निलन भाग लें नारी |+ऊ का 
उ०--२ 'केहर' साम घरम पण कीघी, दियो जीव पण भेद न 
दीघो । बोले वोल वघती बाजी, राव हुवी उर 'इदर' राजी । 
"रो. रू, 
उ०--३ सेवट खपता खपता मन्नी रो वेटो राजकवर सू भेद री 
साची बात जाणी ।+--फुलवाडी 
उ०--३ खवबासजी पूरी बात बताई जित्ते जित्त बादकछ श्रापरा मन 
में से जुगत विचारली। पैली बताया बात री सगढ्शाँ मठ मर 
जावे, इण वास्ते किणी ने कीं भेद नी दियो ।--फ़ुलवाडी 
मुहा०--१ भेद खोलणौ “गुप्त बात प्रकट कर देना । 
देशौ>-->गुप्त बाद प्रकट कर देना । १ भेद पाणौ-गुप्त बात जान 
लेना। ४ भेद बताणी-गुप्त बात बता देना, गुप्त बात प्रकट 
कर देना । ५ भेद मिछणी गुप्त बात का पता लगना । ६ भेद 
लेणो >-गुप्त वात का पता लगाना । 
३ छिपा हुआ वह रहस्य या तत्त्व जिसे साधारण बुद्धि से न जाना 
जा सके, मर्म । 
उ०--१ श्रग्न देखइ इक चिटी उघाडी, विध आझ्राखइ प्तउ कहतउ 
वेद । माता नमी तुम्हारी महिमा, भूलउ तउ ब्रह्मादि (क) भेव। 
-महादेव पारवती री वेलि 
उ०- २ तासो पीर कहू तन केरी, फिर नहिं भरमौ खानी । 
खोजत फिरू भेद वा घर कौ, कोई न करत बखानी ।--मभी रा 
उ०--३ वडा तत तूक लहे न विचार पुरदर तृक न जार 
पार । भला मुनि शादि न जाए भेद, विरचिय तृक न जार वेद । 
--ह र 


२ भेद 


४ तात्पये, गूढार्थ । 

उ०-१ लागू हू पहली लुछे, पीतांवर गुर पाय। भेद महारस 
भागवत्त, प्रामु जास पसाय |--ह र 

५ अन्तर, फर्क । 

उ०-7१९ हसा वगला हाल सू, जिम अ्ंतरी जणाय । कवत सुक- 
विया कुकविया, भेद प्रगट इण भाय --बा. दा 


उ०--२ उण दिन रा तमासा प्रर श्राज रा तमासा मे थाने की 
भेद निर्ग श्रावे ।--फुलवाडी 
६ मतमतान्तर । 


भेवक ६30 23 भेदि 
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उ०--हुए हिंदु बढ द्वीण घरा पण खीण सुरा भ्रम । मिट वेद | भेदणी, भेदबों-क्विण्स० [स० भेदन] १ भेदन करना, छेदना, वींधना । 


मरजाद, भेव गुण आद पड़े भ्रम +रा रू उ०--१ भेदे ते बार किता भूगोछकू, करती झाणी गग किलोछ | 
७ किस्म, तरह, प्रकार । दल तें केता वार दईत, इद्रासण दीघी सक्र श्रजीत ।--ह र 
८ विद्वास घात। उ०--र२ काछी-कठक्ति वीजुछी, नीची खीवद निहक्न । उर भेदती 
& घोखा | सज्जणा, ऊचेडढतो सल्ल ।--ढो मा 
१० द तता । २ धिदीण करना | 
११ प्राचीन राजनीति मे शत्रु कौ वश में करने हेतु चार उपायो उ०--मम ढ़ील करो हल वार म लावी, वेग चढ़ौ वहिला 
में से एक जिमके द्वारा शत्रु के मित्रो में परस्पर भंगडा उत्पन्न वहित्ठा । भिडता भड सूरज मडल भेद, भूछ भर॑ रभ मूक भक्ा । 
कर दिया जाता है । --गु रू. व. 
उ०--इणने तौ भेद सू काबू करणोौ पडसी | सूर वीर ने भेद क्रि० श्र०--३ व्याकुल होना । 
पाडन पराजित करणौ--भा वडेरा री सीख है ।---फ़रुलवाडी उ०--तिण बेला पथी एक कि, भूख त्रिस भेदीयउ रे। विश 
रू० भे०--भिदि, भेठ, भेदि, भेव । अ्रमलें गहिलें देहकि, पथ श्रति देखियठ रे ।--प च चौ. 
भेदक-स० पु० [स०] १ सगीत के भेद जानने वाला, समीतज्ञ । भेदणहा र, हारो (हारी), भेदणियौ--वि० । 
उ०--पाछुइ प्रोहित राखियउ, तेश्या मागण॒हार । जे भेदक गीतां- भेदिश्नो डी, भेदियोडी, भेदघोही--भू ० का० कृ० । 
तणा, बात करइ सुविचार ।--ढो मा भेदीजणो, भेदीजवौ--कर्म वा० । 
२ भेदने या छेंदने वाला, वेघक । भिदणों, सिदबौ--रू० भे० । 
भेदकसुलू-स० पु० [स० भेदकशुल ] एक प्रक्रार का दस्त्र । भेदन-स ० प१०--भेदने या छेदने की क्रिया । 
भेदकातिसयोक्ति-स ० पु० [स० भेदकातिशयोक्ति] एक्र श्रर्थालकार वि०--भेदने या छेदने वाला, दस्तावर। 
जिसमे वास्तविक अश्रभिन्न उपमेय को भिन्न (श्रभेद होते पर भी भेद) रू० भे०--भेयरण । 
कहा जाय । इसके वाचक छाव्द प्राय भौरे! वा इसके पर्याय | भेदनकाक्द्वी-स० पु०--श्री कृष्णा के बडे भाई बलराम। (ह ना मा) 
त्वीन', न्यार श्रादि होते हूँ । भेदबुद्धि-स० स्त्री०--फुट, झलगाव । 
भेदकारी-वि०---१ भेदन या छेदन करने वाला ! भेदभाव-स० पु० यौ० [स० भेद भाव] १ मन में होने वाला वह 
२ मिलावट । भाव कि शअ्रमुुक शरीर श्मुक मे भ्रन्तर है । 
भेदग, भेंदगर-वि०--१ भेद या रहस्य जानने वाला । २ पक्षपात-पूर्णा नीति । 
उ०--१ हसणु! भ्रगद खक “प्रहारण', 'भालपत' नक्त नील ३ श्रन्तर, फरक । 
भारण। झाद भेदग दस श्रघारण, वडा डारण वीर |--र रू ४ मतेकक्‍्य का प्रभाव । 
उ०--२ नारी नदी निघात, चाहीजे भेदग चतुर | वाता ही मे ५ एकता या एकात्मता का श्रभाव या विचार | 
वात, रीफ खीमक मे 'राजिया' |--किरपाराम ६ पारस्परि विरोध या वंमनस्य, झापसी भ्रनवन या बिगाड़, फूट । 


उ०--पीछे बीकानेर रे भेदभाव री वाता करमचद पातसाहजी 
स्‌ बौहत जाहर कीवी । श्र कांम दीवाणगी रो मुहता वेद ठाकु- 
रसी नू हुवी +-द दा 

रू० भे०--भेवभाव । 


उ०--३ जांगी भडा कवी गण जोडा, साकुर तूज समता । ऊदा- 
वत सुबराम श्रभनमो, भेदग राखे भेढा । 

->कैसरीसिध उदावत रो गीत 
उ०--४ वहैे करारा लोह ओर जठे वबहादर, भेदगर खरारा 
ग्रेम भाख, जतन न कर 'रतन' जिद रा जुडती, 'रतन' ईजति तवणा भेदागव्ठ-वि ०--भेद या रहस्य जानने वाला ! 


जतन राख ।--पूरणदास महियारियौ 3०--भेदागढछ री भूख, भू पडियोौ भाजे नहीं । दाखा होवे दूख, 
उ०--५ स्रूत सभ्रत छुद खट पच नव सपूरण, भेदगर च्यार जीव तत्ठमले 'जेठवा' ।--जैठवों 
दस बोध भावी | भ्ररथ जुत बोलवो हैल वीजा “भ्रजा', वेढ प्रम्नत- | भेदि--देखो भेद! (रू भे) 
तणा उदघ वाह्ती |--र ज प्र उ०--१ भ्रणत काल जीव रहई निंगोदि, सूक्ष्म वादर छुइ बिहु 
२ भेद बताने वाला । भेदि | सतर वार एक ऊसासह माहि, वली वली ऊपजइ तीह 
३ भुप्तचर । वलइ जाइ ।--चिहृगति चउपई 

भेवडी-स ० स्त्री०--आटे व चावल का बना पतला खाद्य पदार्थ, राव उ०--२ सतोय बेउ छदद कासगि रही, इद्रह भायसु तु तुम्ह कही | 


भेदजमा-स० पु०-वलभद्र । (प्रमा) मेल्हुउ पडव बडइ वछेदि, विणु हथियार वाधा भेदि ।-प पे च. 


भेदिनी 


भेदिनी-स० स्त्री०--योगियों की पटचक़ को भेदन करने की शक्ति 
या सिद्धि । 
स्० भे०--भेयरणी | 

भेदियोडो-भू० का० कृ०--१ भेदन किया हुग्ना, छेंदा हुआ, वेघन 
किया हुप्रा २ विदीर्ण किया हुआ ४ व्याकुल हुवा हुश्रा 
(स्त्री० भेदियोडी ) 

भेदियौ--देखो 'भेदी' (अ्रल्पा , रू भे ) 

भेदी-वि० [स० भेदिनु] १ भेदन करने वाला । 
उ०---डगा घीसता साकढाा सूत डोरा, घरा यू खणी ज्यू बण खेत 
घोरा । भव्ठा जूह वै बेरिया व्यूह भेदी, विज मित्र जे चित्र समप्राम 
वेदी |--व, भा 
२ रहस्य जानने वाला । 


३ गुप्तचर, जासूस । 
रू० भे०--भेदू । 
ग्रल्पा ० “-भैदियौ । 


भेदीसवबद-स० १०--१ छाब्द सुनकर निशाने पर बाण चलाने घाला । 
२ झ्जुन | 
३ दशरथ | 
भेदुर--देखो 'भिदुर! (रू भे) 
भेदू-देखो 'भेदी (रू भे) 
भेद्य-वि०--भेदन करने योग्य, जो भेदा जा सक्रे । 
भेभराभूत--देखो 'भाभराभूत' (रू भे) 
भेमसेनीकप्र--देखो 'भीससेनीकपूर' (रू भे) 
भेपय--देखो 'भेद' (रू भे) 
उ०--जिण सासन जै शअ्रवर, घहुय सिद्धत प्रसिद्धि | ते जांणइ 
सवि भेय वेय, वपु दे पिग बुद्धि ।--ऐ जे का स 
भेयण--१ देखो 'भेदन' (रू भे ) 
२ देखो 'भुवन' (रू भे) 
३ देखो 'भवन' (रू भे) 
भेयणी-देखो 'भेदिनी! (रू भे ) 
भेयणों, भेयवौ-क्रि० स०--गीला करना, भिगोना । 
२ भोपधि को भावना देना । (अ्मरत ) 
भयणहार, हारो (हारी), भेयणियौ--वि० । 
भेयोडो---भू० का० कृ० | 
भेईजणो, भेईजबी--कर्म वा० । 
भेणो, भेवो, भेवणों, भेघचौ--छू० भे०। 
भेयोडो-भू० का० कृ०--भिगोया हुम्ना 
(स्त्री० भेयोडी ) 
भेपो-वि०--भीगा हुझ्ला, गीला । 
भेर-स० पु०--१ तरबूज, मतीरा । 


(अमरत) 
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भरी 


[स० भेर ] २ एक प्रकार का वाद्य, जो भेरी नामक वाद्य से 
ग्राकार-प्रकार मे भिन्न होता है। 
उ०--रोडि द्र मति ढोल रवद, सहनाई भेर सह, निफेरी भेरी 
निनद, नीसाण घुबे । पचसद दर्माम पूर, रुडें डूड रिणतूर, 
प्रमाण मेघ पहुर (पडर), हैरान हुवे +>-ग्रु रू व 
३ बडा ढोल । 
४ बडा नगारा | 
प्रव्य०---१ फिर, पुन । 
२ भोर । 
उ०--कदच जो कहा सम्द री सीप तिका पण न फर्व इण रे 
समीप | भेर जो मीढा छोटी सी मीन, तिका ती लाजा मरती हुईं 
जकछ मे लीन ।--र हमीर 
३ देखो 'भेरी' (मह , रू भे ) 
उ०--हुई पहिरावणी हरखीठ राई, अचल बघी राजकुमार । 
चौरी चढियो भोज की, वाजइ बरगू भूगत्ठ भेर वी दे 
भेरव--देखो 'भेरव' । 
भेरवौ--देखो 'मंरव' (श्रल्पा , रू भे ) 
भेरि--देखो 'भेरी' (रू भे ) 
3०--हस्ती, हयवर, घन, देखकर, फ़ूल्यो अग॒ न माई । भेरि 
दमामा एक दिन, सब ही छाडे जाइ ।--दादूबाणी 
भेरी-स » स्त्री० [स० भेरि , भेरी] १ युद्ध मे प्रयुक्त वाद्य विशेष । 
उ०--१ खेले कलाघर घीग डडाछा पणाता खमें, रणकी भेरी 
बीरूप सूरा भर रीस ।+ खेठा मिक्के बीर चडा मारतडा पग खडें, 
भ्रडे ऊभो सुरताणा चहुवाणा ईस ।--राव सत्रसाक्त रो गीत 
२ तुरही के झ्लाकार का वाद्य विशेष । 
उ०--१ वीर अ्दग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर सामहद्ा, 
श्रहत्नहत श्रवक तणण अहत्रहाटि त्रिभुवन टलटलिउठ, भेरि भुग्ठ 
तरण भूभूयाटि भूकिद्ठ सिलकि फाटी ।--व सा 
उ०--२ तूटा गज सिर करे न्रवका, दातृसका वजाव॑ डका । गत 
प्रत करि सिंधु सुर गावे, वयड सूडची भेर बजावे ।--सू. प्र. 


उ०--३ इण भात री श्रनेक झ्रासीस दिये छी | श्रैसो गहरे साद 
कविराज बोले छै, जाणे नगारे डकी हुवो कना भेर घाव हुवौ । 
इण भात कविराज पभ्रासीमस देवे छे ।---रा सा स 

३ ढोलक । 

उ०--भमा 'म्रदग भेरी भुकार बधिरीक्रत दिगतर, रथचक्र घन- 
घनारवि पूरित गिरिघरणि विवर उत्फालितरज पुजमलिनीक्रत 
गगनमडल ।-व स 

४ ढोल । 

उ०--विसम ढाक स छहूकस ढमढ़मी, भरहरी भर भेरि विहामणी । 
उचज्चरी तुररी कुछरी जसी, सुभट ना सवि रोम ज उद्धसी । 


--सालिसूरि 





भेरीपरोक्षा ३४३६ के 
उप जप न मम 


उ०--६१ ताहरा चारण रोमा बोली--'बेटा चूडा! केरडा 
झाधघेरां जग माहै टोघडा चर॑ छे, तिहा माहै भेकछ् श्राव । ताहरा 


भेरीपरीक्षा-स ० स्त्री ०--७२ कलाझो में से एक । 
भेरू , भेरू, भेखडजी--देखो “मैरव' (रू भे) 


उ०--१ पाचू पाडव फेरि, घेरि श्रपरं घरि झाया । चावड के 
सिर चोट, भैद भेरू का पाया |हह प्रु वां 

उ०--२ मुलताणी ताखी मछीपटणा तासतौ टुकडी दुर्मैशाशा बासतो 
मीसजर भेछ तनसुख चोरसो श्रटायण दुमामी सालु जरकसी 
कचीयौ चूनडी जामसाइ मुगीपटण जामावाडि सुप +--व स 


भेरो-देखो 'भेछ्वो' (रू भे ) 


उ०--जन हरिदास भे सिंध तजि, भेरं वैठा जाय | सो गुर सिख 
क्‌ ले चल्या, श्रपणों मर्त मित्लाय ।--ह पु वा 
(स्त्री० भेरी) 


भेव्ठ-स० पु०---१ मिलावट, मिश्रा । 


उ०--१ श्रोप्तर मोसर माय, व्यावडा श्राडी श्राव । चार पार 
मिठ्ाा, करहला मौज मणार्व । कृतरडी र भेंछ, गिणीज नीरो 
माडी | पण | घिटाछ टढल्छे, नरा श्रपजस भ्रवाडो |--दसदेव 
उ०ौ--२ थोडी घणी काछाई रौ भेव्ठ तो म्हामे है, श्रा बात म्हैं 
झ्राछी त्तरे जाणू ।--फुलवाडी 

२ वर्णा सकरता । 

उ०--वोरल मीठी बाण, काना लपराइयां करें। पारख बिना 
पिछारा, भेंठ जगत में “भैरिया' ।--महा राजा बवब्ववतसिह रतलाम 


भेछकौ-स ० पु०--मेल-मिलाप, प्रेम । 


उ०--श्रा भाली रीत कीसू श्रमरावा, लोग तरफ की छाड लज । 
भगतणिया सू कर भेठका, भेव्ठो नही रिण मे भिडज । 
“-फेविराजा वाकीदास 

२ भिडत, टक्कर । 

उ०--भेछ्का करता था वात दोह कानी देख भारी, सजे ना 

करारी सोभा भाईप॑ सुधार | गया वेहू फौजां राजी-बाजी न्हे 

विचार गाढा, दिया डेरा सोढा वागा श्रगजी दातार । 
--वादरदान घधवाडियो 

३ श्रामना-्सामना, मुलाकात । 

४ स्पर्श करने या छूने का भाव । 


भेलडी--देखो 'भेली' (श्रल्पा , रू भे ) 
भेक्षणफ--देखो भेक्ठ” (रू भे ) 
भेछणौं, भेवबौ-क्रिण स०--१ मिश्रित करना, मिलाना । 


उ०--१ भांसण उपमां श्रौर मनोरथ भेव्ठिया, मक श्राटी मखतूद 
क मोती मेद्िया ।--वा« दा 

उ०--२ तोहरा त्रिभुवणसी रो भाई पदमसी हुतो, तिर्य नू 
भखायो--'तू त्रिभुवणसी नू मारे तो तोनू टीकौ देवा । ताहरा 
पदमसी लोभाये थर्क ज्ञाइ ने प्रिमुवणसी नू पाठा माहै, सोमल 
नींव माँहे, भेक्ठियौ---न णसी 

२ शामिल करना, सग में करना । 


चूडो केरडा ले श्र भेकछण गयो ।--नण॒सी 


उ०--२ जीत दछ् सभ्ति हल राजा, वाजता रिणजीत वाजा | 

राव “ईंदौ' माण रोछे, भीम गयदा हूत भेछे ।--सू प्र. 

३ भोकना | 

उ०--१ कहे पिरोहित राज भश्रणकछ, 'माहव' री 'विजपात्' महा- 

व । भेव्ठ तुरग भमर गण भारा, घडछू दुसह ऊजछी घारा । 
सु प्र 

उ०--२ दीठा भाव दिखावशा, हुरकणशियां रा हाथ । हात नहीं 

मन किमि हिर्च, भेछ प्रस भाराथ ।+--वा दा 

उ०--३ श्र राठोड महाबतल्ठी, करो दिलासा तेढड। भेव्ठण जगां 

वारग्रह, वे तुरगा खेड ।--रा रू 

४ युद्ध के प्रसग मे कोई मोर्चा, किला, गढ या गाव जीतकर 

अ्रधिकार में ले लेना ! 

उ०--१ गाव भेछियो, सारो लूटियों |--सुदरदास भाटी री बात 

उ०--२ पछे भाटिए फोस-कोस डेरो करने उठ देवीपसिंघ नू 

तेडियो | तैडन ऊमरकोट थभेक्ठियाँ --नैणुसी 

उ०---३ सो उहा भाहै बाहर मिसरण वाह्लौ कोई नही भौर प्र 

चलाय भेढ्ठ सो एक तो श्रराव श्राग जोर न लागे । 

--मारवाड रा भ्रमरावा री वारता 
उ०--४ पत्ती भीत फल्ठेड, माय ज सावत सूरमा। भेक्ठी नाहि 
मिल्ठह, रावत ऊभा राजिया ।---कि रपाराम 
उ०--५ तिकीौ श्रौ तौ सदा ई कवारी घडा रौ भेछ्णहार रिण 
रो रिभवार । चवरी ऊपर बीद जाय जिण भात् विहसती बिल्व- 
छुछतो श्रलवलियों भवर हुवो थकी ताखडीो कवरा रा साथ नू लेय 
नें तुरी तोरिया ।--प्रतापर्सिघ म्होकमर्तिध री वात 
५ किसी खेत मे खडी फसल को पशुओरो द्वारा चराना । 

६ फमल कटने के बाद अश्रवशिप्ठट घास-फुस, चारा भ्रादि पशुप्रो 
को चराना | 

७ नष्ट करना, वर्वाद करना । 

८ तोडना । 

६ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी को श्रपने दल या 
गुट मे शामिल फरना । 

१० पहुचाना, पहुचा देना । 

भेठणहार, हारो (हारी), भेछणियौ--वि० । 

भव्ठिओडो, भेव्ठियोडी, भेल्योडी--भु ० क्वा० क्ृ० । 

भेढीजणी, भेव्ीजबौ--कर्म वा० । 


भेछुप-स० पु०--१ साथ या शामिल रहने का भाव | 


उ०--इकलापी मिनख री श्रा इज गत व्हिया करे । मिनख तो 
सगत प्रर भेव्ठप सू सुधरे ।---फुलवाडी 





२ प्रेम, अनुराग । 
उ3०--लोग चुगल काना लग्या, घूथू वोल्यों गेह । भागा सू भेव्ठप 
नही, विपत लिखी विधि तेह (--बा दा 
३ मित्रता, मेल । 
उ०--१ सावह्)ठ श्रणिया साफही, चोरग वरशिया चेत । भणिया 
स्‌ भेकछवप नही, हुरकशिया सू हेत ।--वा दा 
उ०--२ बटपाडा रा बस नू, माजी लीधो मार | भेक्प राखे मान 
भय, मसा सू मजार ।--वा दा 
उ०---३ वो स्याक्त दोना री भेछप मे भज घालण रा घणा ई 
कृलाप करिया ।--फुलवाडी 
उ०--४ हुल्ठकर मलारराव दिखण में वेटी रो ब्याव कियो जद 
- भेव्ठप र॑ ताव॑ बुलायोडा व्याव ऊपर वूदी सू उमेदर्सिघजी राव 
राजा दिखण मे गया हुता ।--वा दा खझुया 
४ एकता, सगठन । 
उ०--१ जोघ सवक्ष बढ भग्गढो, महवेचों 'विजपाक्ठ | भेव्ठप 
राखण शभ्रापणी, दाखी प्रीत विसाक्क ६--रा झर् 
उ०--२ श्राप पघारौ त्ौ झ्रााप री इछा पण इण घर में सदा 
सपत बणी रै वे, म्हने शो वरदान दिरावों। किणी भात घर 
वाढ्ां री भेव्ुप नी तूर्ट |--फुलवाडी 
५ साक्ा सीरवाछी । 
उ०--चिडी बोली--भेलछूप रो घथधौ तो वत्तो इज है, पण 
हाडा भाई थने भेछो थुडणी पडेला, म्हारं जोर्ड विरीबर काम 
करणोौ पडेला ।--फुलवाडी 
६ संयोग । 
उ०-लिछमी भ्रर सुरसत री भेक्ष विरब्ी ठौड ई लाघे, पण 
उण बामण रे पाखती ग्यान ई भ्रस्पु तो हो भ्रर माया ई श्रण॒ ती 
ही ।--फुलवा ही 
मबुपदार-वि०---१ साथ रहकर या मिलकर काम करने वाला, 
साभीदार । 
२ मित्र, दोस्स । 
उ० कह गिनायत भाई, समय देख पलट सगाई । कीजे 
जेज मती तू का भ्रावे देमणोक सू भ्राई । 
--श्री करणीदेवी रौ गीत 


भेवमभेद्व-क्रि०ण वि०--१ किसी कार्य या घटना की सलग्नता मे, साथ 
ही साथ । 

उ०--मन में सोच्यौ के भ्रपारं घरे ले जायने रोट्या तौ सवाडणी 
ईं पडेला । विरया श्रो क्यू पडपच करू । भेकपरभेक अठे ई जीमा- 
डणौ सावकछ है ।--फ़ुलवाडी 

२ शामिल । 

उ०--वी खुद भ्रणमाप धन कमायनें लावेला । अपारोी घन उदा रै 
भेल्मसेत जुड जावेला ।--फुल वाडी 
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किलनजनविा, 


भेव्ठायोडो 





भेव्वाड-स ० पु०ण--१ सम्मिश्रण । 


२ साथ या शामिल रहने की क्रिया या भाव । 

३ हिस्सेदारी, साभेदारी । 

४ फसल कटने के वाद मवेशियो फो खेत मे मिलने वाला घास 
सहित फ्सल का अवशिष्ठ भाग । 


भेवाडणो, भेछाइवौ--देखो 'भेछाणी, भेछठावौ' (रू मे ) 


भेवाडणहार, हारो (हारी), भेव्ठाडशियौ---वि० । 
भेाडिग्रोडी, भेठाडियोडो, भेलाड्योडो--भू ० का० क्ृ० । 
भेकाडीजणो, भेव्ााडीजबौ--कम वा० । 


भेवाडियोडो--देखो भेकायोडौ' (रू भे ) 


(सश्री० भेक्वाडियोडी ) 


भेव्वाणों, भेछाबी-क्रि० स० [भिल्णो क्वि० का० प्रे० रू०] १ मिश्रित 


कराना, मिलवाना । 

२ शामिल कराना, सग में कराता | 

३ भोकाना । 

४ आक्रमगा कराना ! 

५ फुद्ध के प्रसग में कोई मोर्चा, किला, गढ या गांव जीतकर वात्र 
के द्वारा श्रधिकार करवाना । 
उ०- भेकछाया भुरजाछ ज्यां, पाशेची गम पैठ। जिके कहाणा 
खोय जस, वसुप्रामडक्त बैठ वा दा 

६ किसी खेत में खडी फसल को पशुओं द्वारा चराना/चरवाना । 
१ फसल कटने के वाद श्रवशिष्ट घास-फुस, चारा झ्रादि को पशुझओो 
को चरवाना । 

८ नप्ठ कराना, बर्बाद कराना । 

१० किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि हेतु किसी को श्रपने दल 
या ग्रुट में गामिल कराना । 

भेवाणहार, हारो (हारी) भेव्ाणियौ---वि० । 

भेकायोडो--भू ० का० क़० ! 

भेकछाईजणो, भेर/ईजबौ---कर्म वा० । 

भेव्ठांडणौ, भेव्ठाडबो, भेव्ठावणौ, भेवठाववौ--रू० भे० ! 


मेढापौ-स० पु०५--१ एक साथ रहने की क्रिया या भाव | 


२ मंत्री दोस्ती । 
३ हिस्सेदारी, साझेदारी । 


भेव्शायोडौ-भू० का० क्ृ०--मिश्रित कराया हुआ, मिलवाया हुझा 


२ शामिल कराया हुग्नमा, सग मे कराया हुआ ३ भरोकाया हुप्रा 
४ लूटाया हुआ्ना, लुटवाया हुआ ४७ युद्ध के प्रसग मे कोई मोर्चा, 
किला, गढ़ या गाव जीतकर छात्र के श्रधिकार भे करवाया हुआ 
६ किसी खेत में खडी फसल को पश्ुझों द्वारा चराया हुप्ा 
७ फसल कटने बाद शभ्रवशिए्ट घास-फूस, चारा प्रादि का पशुओं को 
चरवाया हुश्ला ८ नष्ट कराया हुझा, वर्बाद कराया हुआझा 
५ छुडाया हुआ १० किसी लक्ष्य श्राप्ति या स्वार्थ-सद्धि हेतु 
किसी को प्रपने दल या गुट मे शामिल कराया हुआ 
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भव्ठावणी 


(स्त्री० भेछायोडी ) 


भेछावणो, भेक्ायबौ--देखो 'भेछाणी, भेऊछाबी' (रू भे ) 


भेव्ठावणहार, हारौ (हारी), भेव्ठावणियो--वि० । 
भेक्वाविश्रोडी, भेव्ठावियोडो, भेव्ठाब्योडौ--भु ० का० क० । 
भेल्लाबवीजणो, भेव्वांचीजधौ--कर्म व० । 


भेक्यावियोढ़ी--देखो 'भेक्रायोडी' (रू भे) 


(स्त्री० भेव्ठा वियोडी ) 


भेक्षियोडौ-भू० का० कृ०--१ भिश्वित किया हुआ, मिलाया हुम्ना 


२ शामिल किया हुझ्ा, सग मे किया हुमा ३ भोका हुमा, 
४ लूटा हुआ ५ युद्ध के प्रसग में कोई मोर्चा, किला, गढ या 
गाय जीतकर पझ्रधिकार मे लिया हुआ ६ किसी खेत में खा 
श्रनाज पशु द्वारा चरा हुआ ७ फसल कटने के बाद भ्रवशिष्ट 
घास-फुस, चारा प्रादि पशुओ को चराया हुआ 5 नप्ठ या बर्बाद 
किया हुआ ६€ तोडा हुआ १० किसी लष्य प्राप्ति या स्वार्थ- 
सिद्धि हेतु किसी को अपने दल या गुट में क्षामिल किया हुझा 
(स्त्री ० भेक्ियोडी ) 


भेकिपौं-स ० पु०--विशभिन्न प्रकार के पदार्था का सम्मिश्रण । 
भेलो-स० सरुप्री०--गुड या किसी भ्न्य वस्तु की गोल विंडी या वद्ढी । 


उ०--पश्रेकर गरुल्ठ ने कुरटता ऊदरी गुछ री भेली र॑ हेटे प्रायगी । 
--फ्ुलवाडी 

रू० भे०--भैली । 

अ्रल्पा०--भेलडी । 


भेछो, भेलौ-वि० (स्त्री ० भेक्ी, भेली) १ एकत्रित, इकट्ठा । 


उ०--ह तद पाथा दोनू सरदारा री लीन्ही । सो बटका-वबटका 
स्यारा सा चुग, भेकछा कर, झोठिया लिया, बीजा सारा ने दाग कर 
पाछा भाया ।--सूरेखीव काघलोत री बात 

उ०--२ भीलडी चुग किया भेजा, बी'त हित सू वीर | प्रीत्त कर 
रघुनाथ पाया, कोय'क खाडी को र | ती किस्तोर जी किसोर, किरपा 
करणहार किसोर ।--भगत मात 

उ०--३ भेछो ते कीधो भलौ, जकूहर भ्रो जल॒जाकू । छुन मुघरी 
पुहमी ध्रवे, दुसह निवार दुकाछ ।--धा. दा 

3०--४ ठाकरा र॑ मोकत्ठा वरसा सू फोई बात्गोपाकछ नी हुवो । 
राव मे ठकुराण्या री घाड़ भेछी कर धाप्या पणु नुवो कानलौ 
नी वापरधौ ।--दसदोख 

उ०--५ जब राजा दोया ने भेछा कर पूछुधो ।--भि द्र 

२ शामिल, साथ | 

उ3०--१ भ्रर जाहरा कुबरजी ! जीमण नूं बुलावे ताहरा कारक न्‌ 
भेछो वेसाण॒ज्यो ।--नैणसी 

उ०--२ राव दूर्द रौ काको गिरघर चादावत पणा, दौोलताबाद 
दूदा भेक्को काम श्रायौ ।--नैणसी 

उ०--३ नरसिघ ऊदावत | खेतसीर गूृढे काम झायौ मॉनिश्चिघ 
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अर की अकाल पक मर अल मर म मर क दल + नकल डा मल व मत न वन किस दर 
भेलठो ।--नैणसी 

उ०--४ ताहरा जमले कहो, ठाकुर ज॑ कहो र॑ बडकुः 
हुव॑ ती भेली सुवाणी ।--लाख॑ फूलाणी रो गीत 

३ सम्मिलित । 

उ०--तरे राव नासने समरा, सूरा रा गाडा था तह प्राय 
भेछा हुय टीकी राव सुरतांण हैं काढियो ।--नैणसी 

४ सकुचित । 


3०--मगरमच्छ बादरा री वात सुर ने घणो ई मेक 
व्हियो, पण अर्व कराई कारी लगे ।॥--फुलवाडी 

५ सचित या सग्रहित । 

ज्यू--रुपया भेछा कररणा । 


उ3०--१ झापरी माया रौ चिडद बराणती वगत वौ 

सखिया जंडा दांता ने काहतो फेर कैंवण लॉगौ--कोई 

ऊमर मे इत्ता फांकरा ई भेछा नीं फर सके जित्ता म्हैं मोर 

करियां हू ।--फ़ुलवाडी 

उ०--३ नगर सेठां रंई पाद्दी विशज में वरगत | | 

दिना में गई ठण सू दूणशी माया भेछी फरने वतावेला ! 
हल 

६ समेटने की फ्रिधा या भाव । 

ज्यू--विछावशा भेरछा करना । 

७ मिश्रित हुआ, मिश्रित्त । 

८५ छोटी नाव, डोगी । 

६ साभा, सीर ! 


उ०--वचोमासा रा दिन नेंड। आया तो एक दिन हाडौ ! 
कह्यो--चिडी बेन, श्रेंस श्रपा भेछी खेती करा थे ।--फुलव 
१० व्यवस्थित रूप से जमाने की क्रिया । 

ज्यू--गावा भेक्ठा करणा, विखरधोडो समोन भेत्रों करणौ 
रू० भे०--भे रो, भरो, भंक्तौ । 


भेष--देखो 'भेद' (रू भे) 


उ०---६१ बीजड घाजवट आाइ नइ बइठी, देवांग वसत्र प 
देव । भ्रागक्ति सखी भ्राभरण श्राणाई, भलम सगार लं| 
भेय !--महादेव पारवती री वेलि 

उ3०--२ भूले फार सताव भेव, भख चाहे भारे। भो १ 
भ्रगद झादि, सुणता प्रसतार ।--सू प्र 

उ०---३ सो भरत डड् श्र करत सेव, भटकियौं वबर ह 
भेव | मुणियां खिज दे फुरमाण ग्रूक, तू वोकर न दियू हाथ 
उ०--४ भव तूं जा भेव, वेध्यो मच्च जिणवार रौ। ४ 
सहदेव, वेल करे तौ ग्रा वगत ।--रॉमनाथ कवियों 
उ०-५ दरसरा हुवा न देव, भेव विहुणा भटकिया । सुना 
सेव, जूण गमाई 'जेठवा' ।--जतदान बारहुठ 





भेवणों 


उ०--६ सता सायक तू सदा, दुसटा खायक देव । केसव तौ वर- 

णुत करू, भल गुरु दीती भ्ेव +--भगतमाछ 

उ०--७ दीनबघु देवरेव, भाखत स्लूति भ्रहम भेच। जेता जग 

सौ ग्रजेव, गहर गरुड गाम रे --र ज प्र 

उ०--८5 कलजुग में कछ॒दार बिन, भाया पडियौ भेव । जिए घर 

माया जोर मे, दरसर भाव देव ।--ऊ का 

उ०--६ रज-रज हुओ “जगौ' भरियो रज, भिकवा मुगत जाणियो 

भेव | समहर भअ्रगट लियण दससहूसे, दस सौ करग वधाया देव । 
“जगरामपिंघ रो गीत 


भेवणौ, भेवबौ-क्वि० स० [स० भेदनम्‌ ] १ शभिगोना, झाद्र करना । 
उ०--९१ वरुतइ वर जइ पहिरीयउ वागठ, भल चोली सूघइ सू 
भेव । भ्रमडी कछा देखज ईसर, देवा ? विराजदइ देव । 

“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ ठाकूर कह्मौ --रीडो भ्रार्व है। मो नू उठाणौ, बेठौ करो, 
छोतरा भेवौ ।--प्रतापमल देवडा री बात 
२ तरबतर करना | 
भेवणहार, हारो (हारी), भेवणियौं--वि० । 
भेवाडणो, मेंचाडवो, भेवाणो, भेवाबों, भेवावणों, भेवावयों 

“--प्रे० रू० | 
भेविशरोडों, भवियोष्टी, भेव्यो हो -- भू ० का० कृ० | 
भेघीजणों, भवीजबौ--कर्म वा० । 
भेवभाव--देखो "भेदभाव! (रू भे ) 
भेवाडणो, भेवाडबौ--देखो 'भेवाणो, भेवाबौ' (रू श्े) 
उ०--फहियौ--गाढा स-दोरा हां। खा को फेर करावियो है, 
क्रमल भेवादिय। है ।--प्रतापमत देवड्ा री बात 
भेवाडणहार, हारो (हारी), भेवाडरिपयौ---वि० । 
भेघाडिश्रोडो, भेवाडियोडो, भेवाड्बीडो--भू ० का० क्ृ० । 
भेवाड़ीजणों, भेवाडीजवौ--कर्म वा० । 
भेवाडियोडो-देखो 'भेवायोटौ' (रू, भे ) 
(स्त्री० भेवाडियोडी) 
भेघाणो भेवाबो-फ़ि० स०--१ भिगोवाना, श्राद्रों करवाना । 
२ तरबदर करवाना । 
भेवाणहा र, हारो (हारो), भेवाणियौं --वि० । 
भेवायोड़ो--भु ० का० क्ृ० । 
भेयावीजणो, भेवाघीजबौ--कर्म चा० । 
भेवायोडो-मु० का० कृ०--१ भिगोवाया हुआ्ना, श्राद्रें करवाया हुग्ना 
२ तरवत्तर करवाया हुग्रा 
(सश्री० भेवायोडी) 


भेवाबणों, भेयावधौ--देखो 'भेवाणौ, भेवावी' (रू श्र ) 
भेवावणहार, हारो (हारी), भेधावणियौ-- वि० । 
भेचाविश्रोड़ो, भेवावियोडो, भेवाव्योडौ--भू० का० कृ० । 
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संबाबीजणो, भेवावीजबौ--कर्म वा० । 


भेवावियोडौ--देखो 'भेवायोडो”' (रू भे ) 
(स्त्री० भेवावियोडी ) 

भेवों--दखो "भेद! (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--सियाद्धू ऊनाव्यू विमक्ठ बरसाछू सब सुखी । दया हो देवा 
भजन बिन भेवा द्रप दुखी ।--ऊ का 

भेस--देखो 'भेख' (रू भे) 

भेवियोडो-मू ० का० कृ०--१ भिगोया हुमा, प्राद्रें किया हुआ २ तर- 
बतर किया हुम्रा. 
(स्त्री० भेवियोडी ) 
३ देखो 'भेख' (रू भे) 
उ०-जोगिया ने कहियो रे ग्रादेत। श्राऊी मैं, नांहि रहगी, 
कर जोगन को भेस ।--मी रा 

भेसज-स ० पु० [स० भेपज] १ औपधि, दवा । 
२ चिकित्सक, वैद्य । 
रू० भे०--भेखज, भैखज । 


(डि को ) 


भेसघारी --भेम को घारण करने वाला । 
उ०--सख्लावक ही प्रससवा जोग भ्नराधक । साध ही प्रससवा जोग 
श्रराधक । पिण खोटा नाणा रा साथी भेसघारी अ्रराघक नही। 
+भि द्र 
भेसाद--देखो 'भैंसाद” (रू भे) 
उ०--तीवाज मदन परमार विसनू-प्ररथ मदिर करायौ जद खेज- 
डला सू भेसाद री मूरत श्राय विराजी |--वा दा ख्या 
भेहरण-स० पु० [स० भयहरण ] ईदवर, भगवान । 
वि०--भय को दूर करने वाला । 
भे-स० स्त्री०--भेड के बोलने की ध्वनि । 
उ०->गोवे चरतोडी पेडा थिग ग्रेडी, भे-म॑करतोडी भेडा ढिग 
भेडी । ऊणा ऊरणिया खरसशिया श्रोलै, डरडा नरडा विश भर- 
डादे टोले |--ऊ का 
कद भे० “गा ॥ 
भे-देखो 'भेस! (रू भे ) 
भेचक-देखो 'भैचक' (रू श्रे) 
भेचकणो, मेचकबौ--देखो 'मंचकरौ, भैचकवौ' (रू पे ) 
उ०-“अजक पर घर थरक उद्रक चमक उजबक तुरक भंचक, 
अटक कटका सत्रा श्रतक झरक तक श्रोजास | पति मुलक जदवस 
दीपक कनक बगसण लियण रूपक, लखपती सक सुयण लायक 
जगि सरस जस वास ।-ल पथि 
भेंचकणहार, हारो (हारी), भेचकणियौ--घि० । 
भेंचफिश्रोडो, सेंचकियोडौ, भेचकक्‍्पोडौ--भु ० का० कृ० । 
भेचकी जणो, भेचकीजबो --फर्म वा० । 
भेण--देखो 'बहन' (रू भे) 


भंणचोद 





भंणचोद--देखो 'भनचोद' (रू भे) 

भेणड--देखो 'बहन” (मह , रू भे ) 
उ०---जरिया हदौ पेचौ मेरे सायव ताई ल्‍्याई रे। लपाभझपा रो 
चूनड तेरी भेणड तांई ल्याई रं।-लो गी 

भेन--देखो बहन' (रू भे ) 
उ०-छऊ भंन छोटी दह भोड छाज, बिचे पाट राजीव माजी 
बिराज । खो लागडी बीरवीराधि खेतू, करे रागडा छागडा राह 
केतु ।+-मे मं 

भेफोड--देखो 'भूफीड' (रू भे.) 

भरू--देखो 'भरव' (रू भे) 
उ०--चडी हाक वागता घूमडी भेरू डाक चोर्ड, नार-तडी तमासे 
लागता गण माग | मंडी तोपा नागणी जागता श्रायो रोस माथे, 
नबीपरा पीथछ' उडडी फाछोौ नाग ।--जसौ श्राढो 

भेस-स० स्त्री० [स० महिप] १ गाय जैसा ही दूध देने वाला एक 
भारी डील डील वाला पशु । 
उ०--कशीच निदहारधा कने, भेस रोचढछंणू भारी | पल बलद 
पग प्रगट, खिरसे नह दीठा खारी ।--ऊ का 
२ प्राक या मदार का फल जिसमे रूई के श्राकार के रेशे निकलते 
हैं श्लोर जिन पर श्राक के बीज चिपके रहते हैं । 
३ लाक्षणिक शअ्र्थं मे काली व मोटी झौरत । 
४ क्र । 
रू० भे०-- भइस, भदस, भेइसि, भें, भैसि, भसी, भें, भैस, भैसी । 
प्रल्पा०--भैसडली, भैसडी । 

भेसड़ली, भेसडी--देखो 'मंस' (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--भं सडिया दस बीस सुवाडी बाखडी, चर चर लीला घास, 
वाडा मे रहे खडी । चोखा चावक् श्रांण सकर में श्रोलणा । एता 
दे करतार ती फेर नई बोलणा ।---श्रज्ञात 

भेसड़ौ--देखो 'भैसो' (अ्ल्पा,, रू भे,) 

भेसपूछी-स ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा विधेप जिसकी पूछ पृथ्वी को 
छूती हो। (शा हो) 
रू० भे०--मभैसापछो । 

भेसागुगल-स ० पु०--एक प्रकार का गूगल विशेष । 
सू० भैे०--भैसागूगल | 

भेसात-स ० १०--विसायती । 
उ०--तवबोली सुधार ठीक भेसात ठठाझू । नव नार इण नाम कहै 
हिव पा कारू ।--धघ व ग्र 
रू० भे०--भैसात । 

भेसाद-स० स्त्री०--माहीपासुर मर्दती, एक देवी का नाम । 
रू० भे०--भंसाद । 

भेसापाज-स ० स्त्री०--महिपासुर नामक राक्षस को मारने वाली 
देवी, दुर्गा । 


(प्रमरत) 
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भेच्क 
लक रस ली हम आग मी मम मम मा नमन नमक लत बदल लक जल] 
भेसापूद्दी--देखो 'भैसपुछ्ली' (रू भे) 
भसामाता-स ० स्प्री०--बडे-बडे दानो का ध्ीतला रोग । 
भंसालसण-स ० पु०--एक प्रकार का गहरां लाल दाग था निशान जो 
प्राय गाल, गदेन या पेट पर होता है। 
भेसासुर-स ० पु०--महिपासु र नामक एक राक्षस । 
भसि, भेसी--देसो 'मैस' (रू भे) 
भेतौ-स० पु० [स० महिप] १ भंस नामक पशु का नर, महिप । 
उ०--६ कजढछी वन कुजर घणा, म्रग भेसा म्रगराज | पसु पसी 
सब भात की, श्रेक श्रेक सिरताज ।--गज उद्धार 
उ०--२ भर पत्र भंसां श्रजा रप्त भोग, धछुवका छका छाक दारू 
प्ररोगे |--में मं, 
२ मदार वृक्ष का फल । 
३ लाक्षणिक भ्रथं में काका व मोटा मनुष्य । 
रू० भे०--भइसो । 
ग्रल्पा०--भैंसडी, भंसड़ी । 


भे-स० पु० [स०] १ नक्षत्र, तारा। 
२ देखो भे (रू, भे) 
३ देखी "भय (रू भे ) 
3०--हुवे मुवा बिन मुकत नह, भे बिन हुवे न प्रीति । सुधा पिया 
बिन भ्रमरपद, ह्वू न दिया विन क्रीत |वा दा 
उ०--२ उपजप्ना दागांव दोय भ्रजीत, भर्ग तिश देव थपा भें-भीत | 
पइटद्ु। श्राण तुहादी पुठ, उवार बिसन्न कहै सुर ऊठ ।--हू र 
भंखज--देखो 'भेसज' (रू भे) 
उ०--जग कायरि काछठ्ख भडे, घएा खाघा रण घाव । भ्तिया 
कडवी भंखजां, तुर्ट तण रो ताव ।--रेवतसिह भाटी 


भडो-वि० (स्त्री० भेडी) १ भयकर, डरावना, खतरनाक, बुरा । 
उ०--१ हा उणा इच्छा पर भिच्छा गत हांणी, जग मे देविच्छा 
किण॒ही नह जाणी । बादत्ठ बीजछिया नभ में नहिं नेंडी, भेजो 
भणरणायी भक्ठकी पुल भेडी |--ऊ का. 
उ०-२ निरगुण भ्रणविद्या छाई जग जिगणु | विद्या बीसरगो 
सदगुण वस विस्णु | हा हा जगदीस्वर भंडी पक हेरी, गाफल दुनिया 
पर भ्रेडी पुछ गेरी ।+--ऊ का 
रू० भे०--भेडो । 

भंचक-वि०-- १ भौंचक्का, चकित, विस्मित । 
२ घवबराया हुझा । 
३ भयभीत, डरा हुझा । 
उ०--१ रघुवर तित रहयाजी, मोटी कर मया। भेचक खल 
भगयाजी, गहबकढ् तज गया ।--र रू 
उ०--२ छुडावण घणा खपियो दिली छातपत, रुक भैचक हुगा 
देख दोय राह । पुरांणा नवा 'वीका! तणा परवाड़ा, सीस बाँध 
गयी जगल्ल-पातसाह +द दा 


भचकणोौ 





४ महान बडा, प्रचण्डकाय । 

प्र भयकर, डरावना। 

स० पु०--यह एक भयकर जलजन्तु होता है, जो मौका पाकर 
भैस या घोडे जैसे पशु को अपने तन्तु के बल दवा लेता है। यह 
ग्राकार मे गोल होता है । जब यह जल में चक्कर काठता है तो 
पानी भावरे काटने लग जाता है। इसके चारो श्रोर कई ततू होते 
है, जिनसे यह अपने शिकार को फसा लेता है। यह जानवर 
प्राय चम्बल नदी में भेंसरोड के पास पाया जाता है । 

रू० भे०--भयचक, भैचक्क, सेचक्क, भैचवर्थ । 


भंचकणी, भचकवौ-फ़ि ० श्र०--१ भयभीत होना, डरता। 
उ०--१ मौहरे चडिया मयद रै, भंचक जाय भडाक । गैवर भूले 
गाछवौ, चीसे चढ चित चाक वा दा 
उ०---२ जक्लमिघ सहल जुझ्ाण, 'सामा' तू बेडा सजे । भेचकि 
पड मगाणा, मिसर शरव ऐराक मक्क |>नचा दा 
उ०--३ छुलग वबाछुछ घरू न उच्छुर॑ चरें चिरे । फलग भंचको 
धकी त नैचकी चकी फिरे ।--ऊ का 
२ समभ्रमित होना । 
उ०--रीमे साभक्ठ रांग, भीजे रस नह भंच्रक | नेंडो आावे नाग, 
पकडीजे छावड पड़े |--बां दा 
३ भौंचक्का होना, स्तमित होना । 
४ चौंकना । 
५ घबराना । 
भैंचकणहार, हारो (हारी), भैचकणियौ--वि० । 
भचकफिश्लोडो, भंचकियोडों भ॑चक्‍योडों--भु० का० क्ृ० । 
भचफीजणौो, भेचफीजबौ--भाव वा० । 
भचकूणो, भेचक्वुघौ--रू० भे० । 

भेचफियौडों-भू०ण का० क्ृ०--१ भयभीत हुवा हुआ, डरा हुश्रा 
२ सश्रमित हुवा हुआ ३ भौंचक्का हुवा हुआ, स्तभित हुवा 
हुआ ४ चौंका हुआ ०५ घवराया हुश्रा 
(स्त्री० भैचकियोड़ी ) 

भंचक्कणो, भेचक्ववो--देखो 'मेचकरणो, भैचकवी” (रू भे) 
उ०--१ हुवो सोच झासुरां हुवी मद सोच दिलेसर । हुवा देस 
भेचफक हुवा भवनेस भपकर |--रा रू 
उ०--२ दडौदडढी तूट माथा कमधा पावडा देव, रिगा सीस खाथा 
सार बजावे झाराण । हैक कायरा प्राण छूटगा वीरांण हासे, 
भेचकक्‍्क भूलोक़ रत्या थभायी सु भाण ।--बादरदान घघवाडियौ 
भंचक्‍्कणहा र, हारो (हारो), भंचवफणियपौ--वि० । 
भेचविकिश्नोडो, भेचफ्कियोडौ-- भु० का० कृ० । 
भेचककीजणो, भेचवकीजवौ--भाव वा० ! 

चक्कियोडो--देखो 'मैेचकियोडौ' (रू भे ) 
(स्प्री० भेचक्कियोडी ) 
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भंण--देखो 'बहन' (रू मे) 
उ०--माकछ्ठीडा री डीकरी ये तू छे घरम की भेण, तेरे कनौकर 
ढोलौ नीसरयो ये फिस ये उमावे जाय वाई म्हाने भेद बता दे ये । 

नलज्लो गी 

भंणडी-- देखो 'वहन' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--श्राई थाकी माकी जाई भेणडी जी राज जी। पीया घोय 
घोय जी क पगल्या पीव +-लो गी 

भेणचोव--देखो “भैनचोद' (रू भे ) 

भंणौं--देखो 'वेणौ' (रू शे) 

भंत--१ देखो 'भीति' (रू भे) 
उ०--नही तू काल नही तू फ्रम्म, नद्दी तू व्याछ नहीं तु ब्रह्म । 
नही तू देव नही तू दंत, नही तू भव नही तू भेत हू र 
२ देखो 'बै'तः (रू भे) 

भन-देखो बहन' (रू भे) 
उ०--बाई ज॑ंसिघजी की 'शभ्रभा' ने विवाही, भ्रभसिघजी भैन व्याही 
जेसा ही |--छ्षथि व 

भनडी--दखो बहन! (अ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--शभ्राई तेरी मा की जाई भेनडी जी राज, ओ बीरा रोय रोय 
नूक समद की, कोल बीर ऊपर चढ हैलो दियो जी राज, ये बाई 
सुसडी नणद जाने द्याय ।--लो गी 

भेनचोद-स० पु०--श्रपत्ती वहन से कुकर्म करने वाला (गाली बाजार) । 
रू० भे०--भैणचोद, भेणुचोद । 

भभग-वि० [१० भय-+- शभ्रग] १ भयभीत । 
उ०--है हीस हुआ, भैभग भुश्र, ) भुज फौज भडा, घण रूप घडा। 

>ग्रुरूब 

२ देखो 'भूजग' (रू भे ) 

भभीत--१ निर्भय, निडर | 
3०--६ गोछा गावें गीत, राग सुणावे 'राण' ने । 'भारत' रौ 
भभीत, झाछो लड “उम्मेदियो' ।--श्रज्ञात् 


उ०--३२ चूडा नावे चीत, काचर काकाऊ तणा, भूप भयो भंभीत, 
मडोवर रे मा छिये ।--पश्राल्हौ वारहठ 

२ जबरदस्त, बडा । 

उ०--१ 'गजनः सुतरा साह छछ गाढो, भाज भुरज उरड भैभीत । 
पाण सुजढ ऊपाड्ड पोगर, जोरावर श्रेही रिण जीत । 

“महाराजा जसवतर्सिघ री गीत 
उ०--३ रणी घोम सू वीटिया गज्ज राजं, बडे अ्न्नड जाणि रीछ 
विराज | भयाणक भेभीत सोभत भार, क़मे जारि आझ्राधी निसा 
गमधवकार ।--वचनिका 
३ देखो “भयभीत' (रू भे ) 

भेभेकार-स ० पु०--हाहाकार । 
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3०--जगहू' जग जीवाष्टियो, भांजि भेभेकार | कीघी ज॑ ज॑कार 
गन, थागो राय सघधार था दा 

भमी--देखो 'भीमी' (६ भे) 

भेमी-देखो 'पहमी' (रू भे) 

भेैया-स ० प०--भाटी यश फी एक द्ासा जो मुसलमान हो गए हैं । 

भेयी--देसो "भाई (प्रल्पा , र# भे ) 
उ०--वीराजी मनाव॑ मीरा मानों, भेया री पत रागा, भक्ति 
छोटी हरिनाम की ।--मी रा 

भेरवांण-देखो 'भरय' (मह., रू भे) 

भेर्य-स० पु० [स०] १ तेल शोर रिदृर रे पे जाने पाले एफ 
देवता, जिननी उत्पत्ति शिव से मानी जाती है । 
घि० वि०--भै रव की उत्त्पत्ति फे प्रिपय मे ऐसी पौराणिक प्राथा 
है कि एक बार प्रद्मा घोर विध्णु गवद्धा हुए भौर उद्दोत बाद- 
विवाद में शिव की निंदा करके उनका श्रपमान विया । तख भग- 
धान रुद्र की कृपा से एक महान्‌ ज्योत्ति प्रकट हुई, जिसमें से महा- 
काल भैरव फी उत्पत्ति हुई। इस भेरय न प्रपी भ्रगुली के नासून 
से ब्रह्मा के पाचवे मुख को, जिसने शिय सी निनन्‍्द्रा की थी कांट 
डाला | परिणामत* वहू सिर भरव के हाथ के विपक गया। ग्रद्या 
का सिर कटने के साथ एक ब्रह्म-हत्या नामक सच्या गा जन्म हुप्रा, 
जिसने भरव का पीछा फिया । चूकि शिव ते बैरघ को काशी का 
प्रधिपति बनाया, ग्रत, वह्‌ु उप्त मन्‍्या से पीछा छुट्टामे फे लिए 
नाना तीर्थों में घूमता हुम्ला काशी पहुचा । बहा बह यन्‍्या पात्ताल 
में प्रवेश कर गई एवं भरव के हाथ से भी मिर छूट गया, प्रत 
यह स्थान फपालमोचनतीर्थ नाम से प्रणिद्ध हुआ्ना | प्रह्मवेपर्त 
पुराण के प्रनुतार भगयान श्री कृष्ण के दक्षिण सेंत से भयकर, 
सहार, काल, भ्रसित, फ्री, भीपण, महामेरव एय राट्वाग नाग 
के भ्रष्टभरव उत्पम्त हुए । कई लोगो का मत है कि वीरभद्र ग्रौर 
भरव एक ही हैं परन्तु वास्तव में दोनो प्रलग-प्रज़ग हैं । वीरभद्र 
के प्रनुयायी वीरों की सस्या ५२ है एवं भेरव ६४ माने गए हैं , बेस 
मुस्यत फाला श्ौर गोरा दो प्रकार के भरव माने गए हैं जिनकी 
पूजा शनिवार या रविवार को की जाती है तथा इनका स्वरूप 
उग्र माना जाता है एवं साथ में दो छुत्ते ईनके झागे सेवक के रूप 
में माने जाते हैँ । 
६४ भैरवो की नामावली निम्न प्रकार है--१ उरध केस (उचध्व- 
फेश) । २ विम्पाक्ष । ३ घोर रुद्रिणा । ४ रक्त नेप्त । 
५ पविगाक्ष । ६ । ७ भपभ्रस्थर। ५ स्वीय फभ या 
स्वयभुव । € इडाचार । १० इंद्र मूरति (इन्द्र-मूति)। ११ 
फोलाक्ष । १२ उपपाद। १३ रितुत्सव (ऋतृत्मव) | ६४ थविद्धेंध । 
१५ वलिक (वलिक )। १६ नीलपाद । १७ एफ दरट (एक 
दप्फ )। १५ इरापति। १६ भघहारी। २० पिघ्नहारी । 
२१ प्रतक । २२ उरधपाद (उचध्वंपाद )। २३ कबल (कम्बल ) । 


नंग्य 
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२४ राजन (राजव ) | २४७ सार (पर) । २६ गोगस । 
२७ जपास (जाल ) | २८ गगानाध (गगायाल )। ३६ योगा | 
३० जटान। ३१ पधजटाल । 3२ | ३३ रिकार 
(ककार ) । ३४ +ल्‍#ठयारी २५ टापाणि । ३६ साणि 
(गणि )। $७ टठठाण (व्याणा ])। द८ जबर (जयबर )। 
३६ रफूलिंग । ४० तहिद्रभि (हषिट वि )। ४१ *+। ४२ 
सरतुर [दतुर )। ४३ प्रनवाद। ४४ नदया (उन्दक )। ४५ फेल्ड्ा- 
स्पारी। ४६ प्रधास्य ।+ ४७ बरघरी (बयेरी)। ४८ भीम- 
हपव (भीमरपक )। रह भलपक्ष (मगपदा )। ५० बानभ्रेष 
(असम )। ४2 सुयाव। ५४३ पउम्दोस्ठ (लस्योष्ठ  )। ४३ 
रोर । ४४ यशगिन । ५४ सुर्जातिर । ५६ [हुवे । 
४७ पातान-रक्षया । ५४६८ भह्ाउदा 4 ५६ ज्यालास ] ६० 
यमयोग्थित । ६१ घटारव | ६२ दुरारोह। ६३ सग्णिमद्र । 
६४ रमाध्यत । 

मसल्वर मे धनुसा र॒ ये ६८ ग॒ मे निम्ना पिस ८ भागो गे विभक्त है 
(१) ९ प्रतिताग । २ चिश्वात्ाक्ष। ३ मारतश। ४ मोदझ- 
प्रिय । ४ स्थीएदि। ६ विष्नमपुप्टझ । ७ रवेयर । ८ मय 
राचर ! 

(२) ६ मएा। २ फ़्रीय। ३ जटाधघर | ४ विश्यरूप । ५ विश- 
पा । ६ रूपयर । $ वच्यश्ग्त)। ८ महायाय | 

(३) ६ चट। २ प्रलयातया। ३ सुमिकप। ४ नीरूकठ । 
४ यिष्णु। ६ मृरापालक । ७ मुप्यपाल । ८ दामपात्त । 
(४) है पॉप । २ पिंग लदाण । ३ प्रश्नरूप । ४ घरा- 
पात । ४ बुटित। ६ मत्ननायय । ७ रुद्र । ८ पितामह। 
(५) १ धर्मतभरय । २ बटुानायफ। ३ घार॥। ४ बूत- 
येताल। ५ विनेत्र | ६ त्रिपुरान्तरा। ७ यरद। ८ पर्यतवासी । 
(६) १ नीपश । २ भयहर । ३ सर्वश । ४ कालागि । 
५ गहारुद्र। ६ दक्षिगय। ७ मृुलहर | ८ प्रस्थिहर । 
(७) ६ फ्पाल । २ शणिभूषण । ३ हत्तिचर्माम्बरघधर । 
४ योगीए। । ५ ग्रह्माराक्षम । ६ सर्वेज्ष) ७ सर्वदेवेश | 
प सर्येवृतदृदिस्थित । 

(८) ९ सहारभेरव । २ पतिरित्काग/फालाग्नि । हे प्रियवर। 
४ घोरनाद | ५ विशानलाक्ष । ६ योगीन । ७ | 


है 


॥ 
शिव महादेव ! (डि को) 
शित्र के गण जो उन्ही फे प्रवततार माने जाते हैं । 
साहित्य में भयानक रस । 
ताल के मात मुरुय भेदों में से एक | 
सगीत भे एक राग फा नाम । 
उ०--छत्तीम राग छाजती, निहाव घाव नोबती । भज् विभाम 
भरय, रछी फछी कली रव ।--रा रू 
७ एक प्रवार का बढिया वस्म्त | (सभा) 


जग) अल्ा तू ७9 €< ३ 
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उ०--चीएणी विलीदी जरबाफ, सुखम वस्त्र बुलबुल, चसमा, 
भ्रवल कथीपा, श्रदाण वस्त्र, टसरीया भेरब, नारी कुजर, सखरा 
सेला, सीलुधान, घणा मुगटा ।व स 

८ एक प्रकार की चिड़िया विशज्येष, जिसके राश्रि मे शकुन लिए 
जाते हैं 

वि० [स० भ-+-रव] १ भीषण शब्द वाला । 

२ जो देखने मे भयकर हो, भयानक । 

२ घोर विनाश करने वाला । 

४ बहुत उम्र, तीम्र या विकट । 

रू० भे०--भइरव, भयरव, भेरव, भेरू, भेर्ठ, भेरवी, भैरू, 
भंख्, भेरूुजी । 

झलपए ०--भ रवौ , मै रूडो । 

मह ०--भैर बाण । 


भैरवराप, भरवभांफ-स ० स्त्री०--पहाड श्रादि बहुत ऊचे स्थान से 


मनोकामना की सिद्धि के लिए महादेव या भैरव का नाम लेकर 
छुलाग लगाने की क्रिया । 
रू० भे०--भापभ रव, भाफभरव । 


भरवभोलठी-स ० स्त्री० १ दशनामी सन्यामियो द्वारा भिक्षा मागने का 


एक प्रकार का विद्येप ढग जिसमे भीख मागते समय यदि कोई घर 
छूट जाता है भौर वह भीख देना चाहता है तो भिक्षुक उल्टे पैरो 
उस घर पर जाता है न कि धूमकर । 

२ इस प्रकार की भिक्षा की मोली । 

रू० भे०--भरू्फोव्ठी 
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६ एक प्रकार का वढिया वस्श्र । 
रू० भे०--भइरवी, भयरवी, भईरवी । 

भरवीचक़-स ० पु०--तांत्रिको का वह भनुष्ठान जो कुछ विश्विष्ट तिथियो, 
नक्षत्रों व समय में किया जाता है, जिसमे चक्र मे ब्रठकर देवी 
पूजन व मद्यमान करते हैं। 


भरवेस-स ० पु० यौ० [स० भरव- ईशा ] शिव, महादेव । 
भरप्रौ--देखो 'मरव (अल्पा रू भे) 
उ०-- खांडा हत्यउ भरवौ र॑ कर डमरू ने डाक । तिण शभ्रवसर 
प्रगटयौ तिहां, प्राष्याौ मारती हाक ।--ञ्नीपाल 
भरस-स०पु० [स०भय -- रस ] भय उत्पन्न करने वाला साहित्यिक रस । 
उ०--शभ्रपछरा सिंगार रस किभ्रा। नारद हास रस किश्ला । काइ- 
रे भरस बीभच्छरम किद्ना । सुरे सातरस प्रदभुतरस किदझ्या। 
--र वचनिका 
मेराहुर-स ० पु०--ऊठ । 
उ०--१ बुगर बलोच वबाछ, जूग जाक्रोरी जव्बर | श्रजगर कघध 
प्रकौफ, भ्रगुट मुदगर भेराहुर |--सू प्र 
उ०--२ 'नाहर' सुत नरनाह, कहै हाजर छक कारण | घेसाहर 
सिण॒गार, दुती भराहर दारण ।--सू प्र 
उ०--३ सीसा भार सतोल, भार बाणा गाडाभर ।गज भार 
गोव्ठिया, भार गोव्ठा भराहुर ।--सु प्र 
भेरिपु-स० पु० [सं० भयरिपु] ईदवर, परमात्मा । 
उ०--पार ब्रह्म दुख हरण, प्राण तहां मन लाय | भेद सहत 
भेरिपु भजौ, हरि गाईजै त्यू गाय ।--ह पु वा 


भरवमस्तक-स० पु०--संग्रीत मे ताल के ६० मुख्य भेदो मे से एक । 
भेरवा-स० पु०--पक्षी विशेष । (सभा) 
भरवी-स० स्त्री०--१ तान्रिको के अभ्रनुसार एक प्रकार की देवी विशेष 


भरू--देखो 'मरव' (रू भे) 


उ० तर तार संतार बीणादि तपन्नी, वणं बीस दत्तीस भैरू 


जो महाविद्या की मूर्ति मानी जाती हे । 

२ चामुण्डा, दुर्गा, देवी । 

उ०--१ भवानी नमो दच्छ लोकेस छीनी, भवानी नमौ जोग निद्रा 
झजोनी । भवानी नमो जोगनी जुध्थ सथ्यी, भवानी नमो भैरची 
बीस हृथ्थी मे म 


उ०--२ देवी कोमारी चामूडा विजेकारी, देवी कुबेरी भैरवी 
क्षेमकारी । देवी 'म्रगस ब्नरूख़ हस्ती मयखते, देवी पंख केकी गरुड़ 


घिरट पस्ते ।--देवि 

३ उल्लू से मिलती जुलती एक प्रकार की चिडिया का नाम । 
(कोचरी) 

उ०--उणगी वखत डावी तरफ नदी री ढा' पर झ्ायोष्ठा गोगा 

खेजडा पर वैठघोडी भरवी घोली--के ५५ क-के 5४ क-चरर 

पचरर चरर ! रात रा पे ला पौर मे वेरण इसी नी बोली के जांणे 

भाठा में फरवत चाली व्है ।--रातवासौ 

४ पाव॑ती । 

५ समगीत में भैरव राग की पत्नी, जो प्रात काल गाई णाती है । 


बजन्नी । डफा मादत्ठा नाद डेरू डमके, घरा ब्योम पाताछ धूर्ज 
घमक |--मे म 

भेरू जी-स ० पु०--१ एक राजस्थानी लोक गीत । 
२ देखो 'भेरव' (रू भे) 
उ०--भरू जी ऊचे से धोर॑ थारो देवरी, भैरूजी, घजा प्रै फछवी 
असमान, सेवगा की, श्री बाबा, भली करो ।--लो गी 

भर फोछी--देखो 'भरवभोली' (रू भे ) 

भेर डौ--देखो 'भैरव' (अ्रल्पा,, रू भे ) 

भरो--१ देखो 'भवारो” (रू भे) 
२ देखो भेठो' (रू भे) 
उ०--मोहर महरांण र॑ दव्शा रा महाबक्ल, भुजा बढ वनपती कीघ 
भरी । राजि रा पमाडा हवे सह रीघिया, वीघिया कवाडं जही 
वरी |।--नगराज खीची रौ गीत 
(स्त्री ० भरी) 

भेली-- १ देखो 'वहल” (रू भे.) 
२ देखो 'भेली' (रू, भे ) 


भंव्ठो 





भवौो--देखो भेक्लौ' (रू भे ) 
उ०--हमैं सेतराम भ्रठ रहै चाकर-वासे श्रर साथ भेछों करे, धोडा 
भैका करे, व सैमान स्‌ रहै ।--न णसी 

भेस--देखो 'भैंस' (रू भे) 
उ०--बूदी मे सवाईराम श्रोसवाल चरचा फरता भमिवेखु कह्यो-- 
गाय भेस रा मू हडा श्राग घणौ चारो नाख्या श्रोगांछो करे। 

“भिं द्व, 

भेसडौ--देखो भंसौ” (भ्रत्पा , रू भे ) 
उ०---१ बलि चाढ़े बोकडा, रुघर भेंसडा जरूर ! बदन चोह 
करि विखम, लोह कांबिया सिदुर ।--सू प्र 
(स्त्री० भैमडी) 

भसागुगवु--देखो 'मैसागूगठ” (रू भे ) 

भेसागोह--देखो 'पाटडागोह । 

भेसात--देखो भैसात' (रू भे ) 

भंसाद--देखो “भैंध्ाद' (रू भे) 

भंसी--देखो 'भैस' (रू भे) (भ्रमरत) 

भहरण-स ० पु० यो० [स० भय--हरण ] १ ईदवर, परमात्मा । 

(ह ना. मा ) 
उ०--परम रीति पर प्रीति, परमनिधि श्रॉपण स्वामी । जुराकाछ 
भेहरण, करण निरभय निज नामी |--ह पु वा 

भों--१ देखो “भव (रू भे) 
उ०--भ्रायौ धीग हुढाहुड भ्राढ्ठी, भोरा सीस लो त्यो भांति । भों 
की झ्रास छोड द्यो भोम्या, छावो कह डुगरा छानि । 

--राजसिंघ भाखरोत री गीत 

२ देखो 'भय' (रू भे ) 

भोंगरी-स ० पु०-- ऊट के चरने का एक प्रकार का घास, जो जैसलमेर 
मे होता है | 

भोंदू -वि०--१ बंवकुफ, भूख । 
उ०--१ भूला भोंवू फैर मत, मूरख मुग्ध गवार । सुमिर सनेही 
ग्रापना, श्रात्मा का श्राधार ।+-दादुबाणी 
उ०--२ सुणा समर्भ कोई सुघड सयाणी, भोंद्‌ सुण भमजावे । 
ग्राया साध न देव उत्तर, वादित वस्तु बताव॑ ।--ऊ का 
२ सीधा-सादा, भोला । 
रू० भे०--भादू, भोदू । 

भोंपणियौ--देखो “भापणी (श्रल्पा.,, रू भे ) 

भोंपणी--देखो 'भापणौ' (भश्रत्पा, रू भे) | 

भोंपणौ--देखो 'भांपणो (रू भे) 

भोंपू-स० पु०--१ फूँफ से चजने वाला तुरही के भ्राकार का बाजा । 
२ कारखाना या फैक्ट्री में समय सूचित करने हेतु बजाई जाने 
वाली सीटी । 
३ मोटर श्रादि वाहनों में यात्री को सचेत करने हेतु बजाया 
जाने वाला वाजा, हॉने । 
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भोई 
मिमी न मम मम मम जल मम आस मा थम जम मा मा बा मत ही कवि कलर विन कसी 
भोंगय--देखो भाय' (रू भे ) 
उ०--मुहडा थी यो वाक्य बोल्यो । श्रवला भ्रसत्री ते लिया घणी 
भॉय श्रहीर तू झ्रायो छे ।--चवेलि 
भोरासटी-देखो 'भवरामाटी' (रू, भे ) 
भोंवठ-देखो 'भवक् (रू भे) (श्रमरत) 
भॉंसले-स ० पु०--मराठो के राजकुल की एक उपाधि | 
भोह--देखो 'भ्र (रू, भे ) (डि फो) 
भो-श्रव्य०--१ हे ! परे ! 
उ०-मित्र पिता को किसकी माता, भो सुत बनिता फिसके 
आता । जग सब दीखत श्राता जाता, सबका मन इृण माहि 
समाता ।--ऊ का. 
२ देखो भय (रू भे ) 
उ०--१ दिवस केता दिल दराजे गुमर धरिया, प्राय गार्ज रोम 
ताज रोपिया । भो तेश भाज सयल सा्ज तखत राजे तेह, वर 
कठ वामा घरी घामा किता कांमा बद किया। भय मेट भारी 
धनुसधारी श्ररज सारी येह ।--र रू 
3उ०--२ तार ढोलोजी बोलिया, म्हाने तौ भो कोई नहीं । 
--ढो मा 
8 देखो 'भव' (रू भे) 
उ०->-लगर मे बेठर जीमे, कतार मे कासण माज, नूथा डरता 
रेंवे, वोदा रो भो भाज । भ्रफसर रे हुकमा हाल जको मौज सू 
माल ।--दसदोख 
भोई-स ० १० (स्त्री० भोयरणा) १ पालकी या डोली उठाने का पेशा 
करने वाली एक जाति या इस जाति का व्यक्ति, कहार । 
(माम) 
उ०---१ भोई मेहर पझजइह ठाठिया, चालइ कहार कमाणी। 
च्यारि सहस साथइ साचरीया, वह॒इ पाली पाणी |-का दे प्र 
उ०--२ चढता भोई नूं कह्यो--'रै, पनोते रे वाहक भूजाई 
फरिज्यो ।--नं णसी 
उ०--३ भोई खोई भरष्ठीया, सोनी नइ सूत्तार । व्यवत्ताईया साहू 
जातिना, जे जोईई तिणी वारि |--मा का प्र 
२ हाथी पर भ्रम्बारी श्रादि कसकर तैयार करके महावत के सामने 
लाने वाला व्यक्ति । 
उ०--१ हाथिया रे वाट खरच रा दाम लेखा कर दिया। मह्दा- 
वत भोई साथ दिया --नेणसी 
३ खरादने वाला, खरादी । 
४ भोजन करने वाला, भोजी । 
५ तीर के फल भौर लकडी को जोडते वाला लोदे का छुल्ला । 
उ०---नाहर डैर रा भील सिंदूर री झ्राड किया, कमर धृधर- 
मा बाधि्भा बस ने पगा घुणा मे पाल तीर चलावे, ऋगडे गाढा 


भोक्ता 


ग्रलवाणा पगा प्रक वैत्त च्यार श्रागछ भाल तीर री, अढाइ 
शांगछ भोई |--वा दा ख्या 


भोक्ता-वि० [स० भोक्‍तु ] १ खाने वाला, भोजन करने वाला । 


२ उपभोग करने वाला । 
३ भोग करने वाला । 
स० पु०--स्त्री का पति, स्वामी । 


भोग-स० पु० [स० भोग | १ भोगने की क्रिया या भाव । 


२ इच्छा-पूर्ति या प्रसन्नता की दृष्टि से भ्रभीष्ट या सुखद वस्तु को 

झपने मनमाने ढग से उपयोग में लाने को क्रिया या भाव । 

उ०--करि सनान प्रम करे, घरे प्रम ध्यात स्यांमप्रम। काया 

जोग प्रनेक, भोग माया तजि विशभ्रम |--सर प्र, 

३ उपयोग । 

उ०--जै था लोगां न॑ सुखी होवण री थोडो घणी चावना है तौ 

भ्राज स्‌ इण वात रो प्रण करलो क॑ हाथा कमाया बिना थें किणी 

चीज रो भोग नी करौला ।--फुलवाडी 

४ देवी देवताओं के उपभोगार्थ मूर्ति के सामने रखा जाने वाला 

भोज्य पदार्थे, नैवेद्य । 

उ०--६१ धुप दीप नैवेद्य श्रारती, सब ही सौंज ले श्रा री | वहु 

विध सू पकवान बणाकर, करो भोग की त्यारी ।--मीरा 

उ०--२ है ! उठो सासूजी राघो लापसी, है देवता रे भोग 

लगाड । उठो बाएसा वांधौ राखडी, थारां वीरौसा जतन कराव । 
लज्लो गी 

क्रि० प्र०--लगाणौ, मेलणो । 

५ भोजन करने या खाने की क्रिया या भाव । 

क्रि० प्र ० - लागणो । 

६ भीज्य पदार्थ, खाना, भोजन । 

उ०-- १ झन घन जिणए घर झासरी, भला झरोगे भोग़ | पइसो 

हुवे न पास में, लुलू करद लोग ।--ऊ का 

उ०--२ व्यू काम फमावे, तन मन तावे, खाबे भोग खटदा है । 

बविदवाहा वार्स सोगन सासे, कासे रोग कटदा है +++ऊ का 

७ वह शभ्रवस्था जिसमे किसी भूमि या सपत्ति को अपने श्रधिकार 

में रखकर उससे पूर्ण लाभ उठाया जाता है | 

८ कब्जा भुक्ति । 

९ झाराम, चन, ऐश । 

१०--सभोग, मेथून । 

उ०--सक्ष्या समे रावजी महिलां पघारीया तरे भ्रपछरा मुजरो करे 

ने सीख मांगी । श्रव॑ ती साहिवजी मोने लोका दीठी । राज पीण 

हकीगत कीही सो म्हैं तौ जावसू । रण भोग विज्ञास करने श्रलोप 

हुई ।--वीरमंदे सोनगरा री वात 

११ समोग दशाक्ति । 

उ०--भोग वधावण भखो, भोग फिर दूर भमेला, रोग मिटावण 
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भोग 
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रखो, जनम रो रोग जमैला | सोग हटावण सघो, सोग में पडिया 
सिड्स्थो, लोक रीत सू लघो, लोक सू चिडस्यी लडस्यौ। श्रोखदि 
पिछाण खावौ अमल, भोखदि है नह श्रकल रो, भ्रसल रो मजो 
क्यू झौर है, निकम्‌ प्रानद नकल रो ।--ऊ का. 

१२ घर, मकान । 

१३ निवास-स्थान ! 


उ०--गढ चितौद ना रहा, नही रहूण का जोग । वसस्‍्या रूट्ीं 
द्वारिका, जहा हरि भगता का भोग |>+मीरां 

१४ सुख । 

उ०--सता समाध श्रगम घर सोऊ, दस दिस राम रमेयो दोऊ। 
जगत भोग सपना सम जोऊ, हमहीं गाय सिंध मैं होक ।--ऊ का 
१५ दुख, कष्ट । 

१६ पाप या पुण्य का वह फल जो सहन किया जाता है ! 

१७ किसी काम से, बात से प्राप्त होने वाला फल । 

१८ किराया, भाडा | 

१९ राज्य कर | 

उ०--१ पत्र जेण लिखो इणा विध प्रियोग, भेजो सताव खुरसाण 
भोग । मो पाटि वइद्ठा पछो माल, उपजेस सकक भेजो श्रपाल । 
उ०--२ श्राव दाव कछहण दुनियान सौह ऊचरे, बडी घर राव 
रूका विभाडी । उघारी राडि रजपूृत आझांविरि घरि, पहाड़ी" 
कामा' ले भोग पाडी ।--फर्ततिध नरूका रौगीत 

२० जागीरदार द्वारा कर-स्वहूप लिया जाने वाला क्रपि की उपज 
का कुछ निद्िचत श्रश या हिस्सा, हासिल । 


उ०--१ उर्दपुर री हवेली रा गाव नजीक तिण रो हैसो भोग रौ 
वरसाढ्ी हँसो लाग सूघो भ्रांध उनाछ्ी हैंसो प्राध पड़े ।--ने णांसी 


उ०--२ सवढ्ों भरीर्ज तद हासल इजाफा हुवे । काठा गोह मण 
१५००० बीज वाव॑ तिक साठा नीपज | वीज वाव॑ तितरी भोग 
भ्राव | बीजी लागत घणी छे +--नैणसी 

२१ ज्गेतिप मे, सूर्य आदि ग्रहो का मीन, मेप झादि राशियों मे 
अ्रवस्थित रहने का काल या समय । 

२२ साप का फन । 


उ०--१ वबी झदर पोढियो, काछो दवके कायथ। पूगी ऊपर 
पाघरी, श्राव॑ भोग उठाय ।+--वी स 

उ०---२ दूजा गज रो पोगर श्ररिसिध री पाध ऊपर झायोौ जा 
प्‌ग्या रा पूज पर नागराज भोग उठायी ।--व भा 

२३ साप ॥ 

२४ आय झ्ामदनों । 

उ०--घरती माहै थाणा ठोड-ठोड राखिया छे, पण घरती भोग 
पड सके नही ।--नेंणसी 

२५ बलि । 


भोगरा 52033 भोगनों 
न कर नल न न नल 
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२६ दावतत, प्रीतिमोज । उ०--३ भूख तिस तथा नींद भोगता थक्का चकड्डिये दाई 
२७ लाभ, फायदा । भूवाल्गी खावता रे'ता ।---दसदोख 
२८ घन, सम्पत्ति | ४ भुगतना । 
२६९ चैशया के साथ सभोग करने पर उसको दिया जाने वाल़ा घन । उ०--१ सज्रीमुख सिडे सेदखाना जिसौ, नाक मरे ज्यू नारदौ 
३० दारीर, देह । भव जाए नरक भोग जका ने, लॉनित दे ललकार दौ ।--ऊ का 
३१ परिमाणा, मान । ५ किसी कार्य, पदार्थ, वात आ्रादि के शुभ था ग्रशुभ फलों का 
३२ प्रारव्ब, भाग्य । वहन करना या सहना | 
३३ छप्पन की सख्या । # ६ श्ानन्द लेना, ऐश करना । 
३४ शासन, हुकूमत । उ०--१ वरर्खा री उमर हीय सुरग रा सुख भोगव (पष्टियां थण 
३५ मालगुजारी । पहली पछे) सो झा पारख काही पडी मरने तो पाछौ कोई भ्राय 
३६ देखो 'सभोग' (रू भे ) सरक नही ने थ्रा कहै धरा पड्चिया पहला पढ़े सौ कोई वार मरने 
रू० भे०--भोय, भोग । पाछी श्राथोक्त काई ।+---वी स॒ टी 
भोगण-घवि ०--भोगने वाला । उ०--२ रतन जटित पहिरी आभुसण, भोगो भोग श्रपारी । 
भोगणजमी-स ० पु०--राजा, नूप । (डिंको) मीराजी थें चली महल में, थाने सोगन म्हारी ।--मीरा 


७ उपयोग में लाना, बरतना ! 

उ०--नार नपृप्तक रा घरा, शअ्रदतार घर भ्रत्थ । भागद्वीण भोग॑ 
नही, देखे परस हृत्य या दा, 

८ शासन करना, राज्य करना । 

भोगणहार, हारो (हारी), भोगणियोौ--वि० । 

भोगाडणो, भोगाडवो, भोगाणाो, भोगाबोी, भोगावणी भोगावयों 


भोगणों-वि० (स्त्री० भोगणी) १ भक्षण करने वाला, खाने वाला । 


उ०--भार उदोत रे समे पछ भोगणी, थीगणी मौत र॑ समद 
थागे। भसुर उर खोतरे मेछ भारोगणी, जोगणी णोत रे रूप 
जांगे ।--खेतसी बारहूठ । 
२ उपभोग करने वाला । 
३ उपयोग करने वाला । 


४ सभोग करने वाला । --प्रे० रू० । 
५ सहन करने वाला । भोगिश्नोडो, भोगियोडो, भोग्योडो--भू० का० कृ० । 
भोगणों, भोगवौ-क्कि० स०--१ दुख-सुख या पाप पुण्य के फल को भोगीजणी भोगीजवौ---कर्में वा० । 
सहन करना । भोगवण्णो, भोगवबी--रू० भे०। 
उ०--१ दृश्षिया देखी देवनि भ्रति दूखडू लागि। परि भोगव्या भोगता-स ०पु० [स० भोक्ता] १ पति, भरतार । (झ मा, 6 ना मा ) 
विण क्यम छूटीयि ये कीर्घा श्रागि +--नक्वाख्यान २ उपभोक्ता । 
उ०--२ भ्राछा करम करिया है तो सुरग री भ्राणद सुरग ई मे ३ जागीरदार की एक किस्म। (बीकानेर) 
लेजे । नीतर नरक रो, सताप तो भोग़णों है इज ।--फुलवाडी भोगदेह-सं० पु० [स०] मनुष्य का मरने के उपरात स्वगें या नरक में 
उ०--३ हाथा काम बिगाडियौ, फछ तौ म्हने ई भोगणो पडसी । जाकर पाप या पुण्य फलो को भुगतने के लिए धारण किया जाने 
_.-फूलवाडी वाला सूक्ष्म छरीर । (पौरारिक ) 
२ स्त्री प्रग या सभोग करना । भोगनोौ-स० १प०---१ कान के पास का हिस्सा, कनपटी । 
२ लघु मस्तिष्क । 


उ०--१ चोरा जुगती कुगती कीनी, भोग भोगरों धणा सुख 
भीनी | कपटी दरसण मूरत कोनी, दिव्य धरम बोक़ावरि दीनी 

+ऊ का 
उ०---२ मोडा दुग्गह माहिया, गावर फोर्ग गाल। भोगे सुदर 
भामणी, मुफत झरोग माल ।-+ऊ की ' 


उ०--१ नित नेम हिय भूल नही,चाले सदा सचेत में, भोगना फूट 
परत्रिय भर्ज, हाय तज श्ण हेत ने ।++-ऊ का 

उ०--२ खुद रो भोगनो तौ फ़ूटथौ जकी फुट्यौ ई, ग्हारा पैट ने 
बविरथा ई दुखायों ।--फ़ुल वाडी 


४ उपभोग फरना । मुहा ०--भोगनी भगाणौकूठगाना। २ भोगनो फुटयौम-मरिव- 
उ०--१ हसतो हसतो ई कीवण लागो-- भ्ौ विणजारो इण पका ठीक काम न करता । ३ भोगनी गाव णजाणौचन्‍-मस्तिष्क 
माया ने भोग के झा माया इण विरजारा ने भोग ।--फुलवाडी का ठीक काम वे करना । ४ भोगनी भवरणोजमस्तिष्क की 
उ०--२ इंण रा करम में धन री श्रामद रो तो जोग है, पण ठीक काम न करना । 


उणने भोगण रो जोग कोनी --फुलवाडी ३ सिर, मस्तक । | 





भोगपत ३४४७ 


उ०--१ खेत रँ माह पग ई दे दियो तो भोगना जिखेर दुला । 
--फुलवाडी 
उ०--२ वें वक्ठे कोपरिया रा बणवट बजाया । फोपरिया चूकने 
कित्ताक चुकता । च्यारा रा भोगना विखरग्या |---फुलवाडी 
४ प्रारव्घ, भाग्य । 
भोगपत, भोगपति-स« पु० [स० भोगपत्ति] किसी नगर झादि का 
प्रधान श्रधिकारी सूवेदार । 
भोगपतर, भोगपन्च-स ० पु० यौ० [स० भोगपत्र] १ वह पत्र जिसके 
भ्रनुमार व्यक्ति विशेष को किसी पदार्थ के उप-भोग का पब्रधिकार 
दिया गया हो ! 
भोगपाकछ्तू-स ० पु० [सं० भोगपाल] १ भोगपति । 
२ साईस । 
भोगमाड़ौ-स० पु० यौ० [स० भोगन-न-भादक| कृषक द्वारा जागीरदार 
को चुकाई जाने वाली एक लाग या कर विशेष जो वह खलिहान 
में निकाले हुए श्रताज मे से उसका हिस्सा उसके (जागीरदार के) 
घर पहुचाने पर देत। है । 
भोगभुभि-स० स्त्री० यौ० [स० भोग्य +भूमि] १ फ्रीडा स्थल । 
२ विलास का स्थान । 
३ जैन मतानुसार चह लोक जिसमे किसी प्रकार का कर्म नही 
करना पडता है और सच प्रकार की सुख भोग की झावश्यकता 
एक कल्पवक्ष द्वारा पूर्ण होती है । 
भोगछ, भोगल-सत » स्त्री० [स० भुजागरेल | प्र्गला । (उर) 
भोगव्ठाऊ, भोगछ|वू-वि० [स० भोग+लाभ +-रा० प्र० ऊ] किसी को 
ऋण देने के बदले मे प्राप्त वह घर, भूमि या खेत जिसका उपभोग 
करने का ऋणदाता को पुर भ्रधिकार होता है एवं उस पर कोई 
व्याज नही लिया जाता । 
भोगकावौ-स ० पु० [स० भोग +-लाभ ] एक प्रकार का ऋण या के 
लेने का ढंग विदेष । 
थि० वि० 'भोगक्ावा! मे रुपया कर्ज देने चाला बिना किसी ऐव- 
जाना के गिरवी रखे हुए मकान या जमीन की शझ्रामदनी का उपभोग 
करता है भौर फजदार रुपयो का व्याज नहीं देता । रहन रखी 
हुई भूमि की उपज्ञ फा लाभ या मकान का किराया ही सूद 
समभा जाता है । 
भोगसिप्सा-स ०» स्त्री० यौ० [स० भोग--लिण्सा] समोग की इच्छा, 
व्यसन । 
भोगल्ठियाछ्ल, भोगलछ्ियाक्वी-स ० स्त्री ०--कटार । (डि को) 
उ०--पआ्रार्ड मांन भ्रागढे असपत, चित्र उतकाय घारियोँ चोज । 
शण मे छे जे चिपण कोई भावी, भोगछियाक्त दिखादं भोज । 
“-राव राजा भोजराज रो गीत 
भोगक्ियो-स ० पु०--वह व्यक्ति जो ऋण॒दाता के यहा व्याज (सूद) के 
उपलक्ष मे नौकरी करता है । 





भोगवती 





भोगव्ठी, भोगली-सं० स्त्री०--१ स्त्रियों के सिर के झाभूषण 'वबोर' 


के पीछे का भाग । 
२ देखो 'भूगली' (हू भे) 


भोगल्ो-स० पु०--वैलगाडी के चक्‍के के बीच में लगाया जाने वाला 


लोहे का उपकरण । 


भोगवण-स ० पु० [स० भोग-+रा० प्र० वण॥] भोग करने योग्य 


वस्तु । 

उ०-हम वरदक्त हुई काठ गूघट हिये, सर्ज नख सिख बिच सोछ 
सिणगार । राज राजेसवर जोड कायम रहौ, भोगवरा घरा 
'अझग जीत” भरतार ।--द्वा रकादास घघवाष्टियौ 


भोगवणो, भोगवधौ--देखो 'भोगणौ, भोगवो” (रू भे ) 


उ०--१ ५ रावछ लखणसेन करन रो । करन पछी पाठ बेठौ । 
भोछौ सो ठाकुर हुवो । चरस १८ जैसलमेर भोगवियां ।--नैण सी 
उ०--२ प्रथीराज कह्मों, 'दीवाणु ! श्राप तो घणा ई दिन 
घरती भोगयदी, हमे म्हैं मोटा हुवा, दीवाण घिराज्या रहौ, म्हे 
धरती री खबर लेस्या ।--नणसी 
उ०--३ तरें प्रथीरांज परधानांनू कह्मों, 'हुई सु नीवडी म्हैँ थांन 
विगर पूछिय विचार कियौ तिण रौ फछ म्हे रूड़ो भोगचां छा, 
हमें थे भली जाशों त्यू करो |--नेशसी 
उ०--४ राव राजा पदवी झजीतर्मिघजी तीन वरस भोगदी पदछे 
रामसरण हुआ ।--बा., दा खझूया 
उ०--५ जद करिोो पाडोसी रं घर जाय कद्ठी--रे | गंवार ने 
इतरा वरस रजपूताणी थे भोगवी । श्जू ही नीं घाप्यो। 
--काणा रजपुत री बात 
उ०--६ तद कुँवर फूलमती न हाथ पकह भ्रर फेरा लेने परणीज 
प्रर उठ भोगवी ।+--घोबौली 
उ०--७ स्याम घरम कुछ घरम न साज, काम घरम श्रभियात्त 
करे। मरमा-मरमी पीड भोगये, मांचे गरमी हुत मरे । 
--केंविराजा बाकीदास 
उ०--5८ बलिहारी तूक तण॒इ बहुनांमी, महि पाछिग ताइ श्रचक् 
महि । वाक सबद्ठ ठाल्ियठ घिसभरि, सुर नर सुख भोगवह सट्ठि । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--€ भ्रनेक सुगध वस्तु सु भरगजा सो खबलित कीजे॑ छी। 
महला की विखे अनेक सुख भोगधिज छे ।--वेलि, दी 
उ०--१० जक्षेस वारिईस की सुरेस नेस प्री जिसा, 'अभौ”' घ्रिज्ञोक 
में भ्रवरभ भोग भोगव इसा /--रा रू 
उ०---१६ जउ उदयागते श्रावह भ्रापणइ, पुरब फ्रत पुण्य पाप । 
विण भोगविया ते नवि छूटियड, करता कोडि ककछाप |--प च चौ 
भोगवणहार, हारो (हारी), भोगवरणियौ--वि० । 
भोगविश्ोडी, भोगपियोद्ो, भोगव्योडौ--भु० का० कू० । 
भोगवोीजणौ, भोगवीजबौ --फम वा[० । 


। भोगवती-स० स्त्री० [स०] १ गगा। 





भोगवान 


२ पाताल गगा। 
३ नागिन । 
४ नागो की पुरी जो पाताल मे है । 
५ द्वितीया तिथि की रात्रि | 
रू० भे०--भोगावती । 

भोगवान-स ० पु० [स० भोगवन्‌ ] ६ साप। 
२ गाना, गीत । 

भोगविलास-स ० पु० यौ० [स०]) सुख-चन की वह स्थिति जिसमे 
मनुष्य इन्द्रियों या वासनाञ्रो की तृप्ति मे लिप्त रहता है । 
उ०--राजा स्यामसुदर नु कह्यौ, थे एक बार दरवार श्राई मुजरो 
करिने डेरे तुरत गया करो । हिव॑ स्यांमसुदर सुख सु भ्रास्या सू 
भोगकिलास करे छे ।--स्यामसुदर री वात 

भोगसरीर--देखो “भोगदेह । 

भोगसील--देखो 'भोगीसल' (रू भे ) 
उ०--शभादि सहर मडोवर थी। सासत्र महि ने पदमपुराणा माहे 
वात छे | भोगसील परवत मेर रौ बेटी कहै छे ।---नैणसी 

भोगांतराय-स ० पु०--जैन मतानुसार वह अ्रतराय जिसका उदय होने 
से भोगो की प्राप्ति मे विध्च पडता है। मतातर से--वह कर्म जिसके 
उदय होने से जीव स्वतन्तता पूर्वक उपलब्ध होने वाली भोग 
सामग्नरी का मन की कृपणतावश एवं सकीरशंतावश, ईच्छा रहते हुए 
भी उपभोग नही कर सकता है। 

भोगाडणों, भोगाडयौ--देखो 'भोगाणी, भोगाबौ' (रू भे) 
भोगाडशहार, हारो (हारी), भोगाडणियो--वि० ! 
भोगाडिश्रोडी, भोगाडियोड़ी, भोगाड्योडो-- भू ० का० कृ० । 
भोगाडीजणो, भोगाडीजवौ--कर्मे वा० । 

भोगाणी, भोग़ावो-क्रि० स० [भोगरो' फ़्रि० का प्रे० रू०] १ दुख- 
सुख या पाप-पुण्य के फल को सहन कराना । 


२ स्त्री प्रससग या सभोग कराना । 
३ उपभोग कराना । 
४ भुगताना । 
५ भानन्द लेने मे प्रवृत्त करना, ऐश कराना | 
६ उपयोग मे लेने को प्रवृत्त करना, वरताना । 
भोगाणहार, हारो (हारी), भोगाणियो--घि० । 
भोगायोडो-- भू० का० कृ० । 
भोग।डणो, भौगाडवो--कर्म वा० । 
भोगाडणो, भोगाडघौ---ू० भे० ! 
भोगायोडी-भू ० का० कृ०---१ दुख सुख या पाप-पुण्य के फल को सहन 
कराया हुआ २ स्त्री प्ररग या सभोग कराया हुआ हे उप- 
भोग कराया हुआ ४ भुगताया हुआ, ४ श्रानन्द लेने मे प्रवृत्त 
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किया हुआ, ऐश कराया हुआ ६ उपयोग मे लेने को प्रवृत्त किया 
हुश्मा, बरताया हुआ्ा 
(स्त्री० भोगायोडी ) 


भोगावणो, भोगाववौ--देखो “भोगाणों, भोगावी” (रू भे) 
भोगावणहार, हारो (हारो), भोगावणियौ--वि० । 
भोगाविश्रोडी, भोगावियोडो, भीगाव्योडी--भू० का० कृ० । 
भोगावीजणी, भोगावीजबौ--कम वा० | 


भोगावियोडोी--देखो 'भोगायोटो' (रू भे ) 
(स्त्री० भोगावियोडी ) 


भोगावती--देखो 'भोगवत्ती” (रू भे ) 

भोगि--देखो 'भोगी' (रू मे) 

भोगियोद्त-भू० का० रऊू०--९ दुख-सुख या पाप-पुष्प के फन्न को 
सहन किया हुम्मा २ स्थत्री-प्रसग या सभोग किया हुआ ३ उप- 
भोग किया हुम्मा ४ भुगता हुआ ४ आनन्द लिया हुआ, ऐश 
किया हुआ, ६ उपयोग में लिया हुआ, बरता हुग्रा 
(स्त्री० भोगियोडी ) 


भोगियो--देखो 'भोगी' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--कहू सुकर कहु स्वान मति, मोरमूघ उर काग । कहू जोगी 
कह भोगिया, कहु रोवे कहु राग ।-ह पु. वां 
भोगिश्रौभभर--देखो 'भोगियौभवर' (रू भे) 
उ०--तठा उपराति करिने भोगिआभमर लजा छुयल हुसनाक 
जवान निजरवाज बाजार माहै ऊभा जोहा खाए छे ।--रा सा स 


भोगियोभवर-स ० पु०--विलास-प्रिय, विलासी । 

भोगिसंल--देखो 'भोगीर्सल” (रू भे ) 

भोगी-स ० पु०--१ सर्प, सांप । (अश्रमा,ह ना मा) 
२ छंद शास्त्रकार एक धिद्वान का नाम | 
उ०--किवछीो पिच्छू कहूँ लू लघु श्रक लहावें गिर छंद वस गुरू 
कवबी लघु चार कहावें । बीजा दीरघ वरण जप॑ ग्रुरु श्रादि सजोगी, 
विसरग भग सिर विंदू भणी तारख सो भोगी |--र रू 
३ छोप नाग । 


उ०--खूब वजाई खग्ग तें घारा धमचक्क, कुवक फ्रोड कराहि के 
कमठेस मचक्‍्क । नीसासा नासानुगी, श्रासागज तबके, भोगी 
भोगन भिलि सके, भुम्मि भ्रकवबवर्क ।--व भा 

४ नृप, राजा । 

उ०--राज करता नरक पडता, भोगी जोरे लीया | जोग करता 
मुकति पहुता, जोगी जुग जुग जीया ।--मीरां 

५ जमीदार | 

६ घनी, सम्पत्तिशाली । 

७ सगीत में एक राग का नाम । 

वि०--१ उपभोग फरने वाला, उपभोक्ता । 


भोगोकुसम 
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उ०-सुरसर सुजल श्रमछ सजोगी, दकछ मत्ठ श्रघ भ्ोधी दुख दद । 
साक कमक्र पद राम श्रसोगी, मन भ्लियकछ भोगी मकरद | 
>+र ज प्र 
२ खाने वाला ! 
उ०--१ देवी जरुखणी भस्यणी देव जोगी, देवी त्रम्मछा भोज 
भोगो निरोगी, देवी मात जानेसुरी ब्नन्न मेहा, देवी देव चामुड 
सख्याति देहा ।--देवि: 
उ०--२ कट उडियाण लिया डप्नह कर, भाग घतुरा भोगी । 
के कु थी 
३ इन्द्रिय सुख का प्रभिलापषी, विपयासक्त । 
४ विपय-भोग में रत, विपयी । 
उ०--१ जग में कहे जोगी भीतर भोगी, सोगी सम सोवदा है, 
महिला ने मोगी गूगी गोगी, रोगी जिम रोवदा है ।--ऊ का 
उ०--२ भोगिय मोख कुरोंगिय भमोजनव जोगिय जोखत जोबत 
जँसे । पातर को उपदेस पतीग्रत, कातर को सुर सिंघु न त॑से । 
>-ऊ का 
उ०--३ प्रति कोक कछ्ा भोगी श्रपार, दातार सुर श्रति चित 
उदार । बलिवत हुवे श्राजानवाह, भ्रसि गयद हुवे दक्क वढ श्रथाह । 
ह्ल्स प्र 
५ प्रानन्द्र लूटने वाला । 
उ०--सियाजी रा गैणा निरख हरि नैंगा जक भरे, प्रियाजी रा 
प्यारा सहज ग्रुग सारा हिय घरे। हरि चिता सारी तदपि दुख भारी 
चित करे, विजोगी है जोगी भगति रस भोगी सब परे ।--गी रा 
६ ऐश आराम करने वाला ऐय्याश | 
उ3०--जिहां भोगी करइ रेवाडी, इसी विसाल वाडी । जिहा पढइ 
छात्र चउसाल, तिहा इसी अनेक लेसातहठ ।--सभा 
भ्रल्पा०---भोगियी । 
भोगोकुसम-स ० पु०--भ्रम र, भौंरा । (भ्रमा) 
भोगीसंल-स ० पु० [स० भोगीशल | जोधपुर में मंडोर के पास के 
पर्वत का नाम, जिसकी पुरुषोत्तम (पल) भास में परिक्रमा लगाई 
जाती है । 
वि० वि०--ऐसा कहा जाता है कि मरूभूम्यान्तर्गत 'भोगीसैल' पर्वत 
के स्थान पर सर्पों का एक बडा भारी बिल (विचर) था। ये सप्पं 
ब्राह्मणों फो बहुत सताते थे। ब्राह्मणों ने इनके दुख से दुखित 
होकर इन्द्र का झाह्मान किया तव इन्द्र ने हिमालय के पुत्र को 
ध्राश्ञा दो कि तुम उनके बिल पर जाकर स्थित हो जानो । इन्द्र 
की झ्राश्ञा से वह पहाड यहा भाकर स्थित हो गया । तदन्तर राजा 
जनमेजय ने भ्रपने पिता परीक्षित का बदला लेने के लिए एक यज्ञ 
किया जिसमे वह इन सर्पों की भ्राहुति देने लगा । तब सर्पों ने ब्रह्म 
जी से प्रायता की कि 'अश्रब हम किसी को भी न सतायेंगे झ्रत 
भाप हमारी रक्षा करो । तब ब्रह्मांजी ने उनको मरु-देश का यह 
पहाड़ वृतलाया। कि तुम यहां निर्भव रहो । साथ ही यह वरदान 


भी दिया कि 'जो मनुष्य श्रावण की पंचमी को वुम्हारी पूजा 
करेगा उसे झरभीछ फल मिलेगा। ब्रह्मा की श्राज्ञा से उन सभी सर्पों 
ते इस पहाड़ से आकर निवास किया इसीलिए इसका नाम 
भीगीशल या नागा पड़ा, जिमका भअ्र्थ सर्पों का पहाड होता है । 
रू० भे०--भोगसील, भोमर्सल । 

भोगेत्तर भोगेश्वर-स ० पु०--एक तीर्थ का नाम । 

भोग्प-वि ०--- १ उपभोग करने योग्य, भोगने लायक ॥ 
उ०--भोग्य चित भज, ग्रीधणी गरज्ज। नीर घार निज, सोहर्े 
सलज्ज 7--रा रू 

भोग्यमाव-स ० पु०--जी भोगा जाने को हो । 

भोड--देखो 'भोड' ( भे) 

भोडकियों -देखी 'भोद्ट [(भ्रत्पा , रू भे ) 
उ०--घौघरी मती रा नाख दिया | जिकरा ने देख र गयू बोलियौ--- 
ना रे भाई | मती रडा, भोडकिया ज्यू हैं, श्रर है-ई थोडा सा 

“परसगाठ 


(पौरारशिक) 


भोडसों भोड्वौ-फ़ि० स०--नाश करना, मिट/ना । 
उ०--जडमरत श्रतीत सम रस रा छाकिश्ना राम रस प्याले रा 
पीझ्रणहार दया घरम रा पाछणहार करम-जाछ रा भोडणहार 
तापस अस्टठाग जोग रा साभणहार सात रस मांहे गलताँण होदइ ने 
रहिआ छे (--रा सा स 
भोीडणहार, हारो (हारी), भीडणियौ--वि० । 
भीडिप्रोडी, भोडियोडी, भोड्योडो--भू० का० कृ० । 
भोडीजणौ, भोडीजबौ--कर्मे वा० | 
भोडणों भोडबौं--रू० भे० । 

भोडियोडी-भू० का० कृ०--नाझ्य किया हुश्रा, सिटाया हुश्ना 
(स्थ्री० भोष्टियोडी ) 

भोडीरौ--देखो भोसडी रो (रू भे) 

भोडो--देखो 'भोसडी रो (रू भे) 

भोचकियो--देखो 'भमोसकियौ! (रू भे ) 

भोज-स ०» पु० [स०] १ किसी विशिष्ट श्रयसर या उपलक्ष मे निमन्रित 
व्यक्तियों को खिलाया जाने याला भोजन, दावत | 
२ खाद्य-सामग्री, खाने-पीने की वस्तुएं । 
उ०--साकर धिरसाढी धिर भर पाढी, श्रगलाकर ऊगदा है । ज्ग 
प्रणु सम जाणे मोजा माणी, भाणे भौज मरदा है ।--ऊ का» 
३ यादव कुल के भ्रन्तगेंत एक राजवश । - 
४ एक लोक समूह, जो सुदास राजा का अनुचर था । 
५ यादववशीय सात्वतव राजा का पुत्र । 
६ मातिकावत्‌ (मृतिकावती) नगरी का एक राजा, जो द्वोपदी के 
स्वयवर में उपस्थित था । 
$ पुराणों के झनुमार महाभोज राजा के बशजों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम । 
८ एक राजवंश, जो हैदयवशीय तालजघ राजवश में समाविष्ठ था । 


भोजक 
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६ मत्ध्य पुराण के झनुसार एक राजा,जो प्रतिक्षत्र राजा का पुत्र था। | भोजनियो--देखो 'भोजन (भ्रल्पा , रू भे) 


१० कदययप कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगरण । 

११ कान्यकुब्ज देश का एक राजा | 

१२ परमारवशी मालवे का एक प्रसिद्ध राजा, जो बहुत विद्वान 

एवं धिद्या प्रेमी था ! 

उ०--जबदछ' 'पदम' 'रायसी' जुजरटकछ, 'हरचद' 'वीकम' 'भोज' 

हुवा | माणी मता छुता महमडक्ल, गता न माणी जीता मुवा । 
“गोरघन खीची 

भोजक, भोजग-स ० पु०--१ एक सुूर्यापासक राजा । 
२ शाकद्वीपी ब्राह्मणों का एक नाम । 


वि०--१ भोजन करने वाला । 
२ भोग करने वाला, विलासी । 


भोजडली-स ० स्त्री० (स० भुज॑पन्न) चिट्ठी, पत्र ! 
उ०--पीवडले लिख भोजडल्या पठावा, कही प्र भेजा सदेस। 
भोजटल्या, सायब, हम ना पतीजा सदेसी न श्राव म्हारी वीर । 
लो ग्री, 
२ देखो भोजाई (अभल्पा , रू भे) 
भोजण--देखो 'भोजन' (रू भे) 
उ०--भ्रख भ्रढदर भोजण भारि।, तवोछ मुख तरणि। वा्जेंद्र 
राह वाहरणि प्रारूढ वलढ् । रिति वरखा सरह, हैमत सैंसर हद । 
वसत गीखम सह, सुख सगछे +-गु रू व 
भोजन-स ० पु० [स०] १ खाद्य पदार्थों को भक्षण करने की क्लिया । 
२ पेट भरने हेतु खाया जाने वाला खाद्य-पदार्थ, खाने की वस्तु । 
(झमा,हमामा) 
उ०--१ भोज न गिणों चढावे मढी, जोजन दूरो जाय । खोज न 
करे निकाछे, खोडा मादौ भोजन माय (--ऊ का 


उ०--२ घर घर तुलसी ठा डर पता) दरसन गोविदजी कौ । निर- 
मठ नीर बहुत यमुना को, भोजन दूध दही कौ ।--मीरा 


३ विशेष श्रवस्था मे खाई जाने वाली कुछ विषिष्ट प्रकार की 
वस्तुएं । 


रू० भे०--भुज्जन, भोजण, भोजनु, भोयर । 
झतल्पा ०---मभोजनियो । 


भोजनखांनौो-स ० पु० [स० मोजन+-फा० खान ] रसोईघर, पाकशाला । 

भोजनभट, भोजनभट्ट-स ० पु० [स० भोजन + भट्ट] बहुत श्रधिक खाने 
वाला, पेट । 

भोजनसाऊ , भोजनताका-प्त० स्त्री० [० 'भोजनशाला] १ रसोईघर, 
पाकशाला । 


उ०---१ माय वाग है जठ मल तीन नवा कराया | वाग रै ऊपर 
भोजनसाकछ फराई ।--मारवाड री रुपात 


उ०--२ देवीसिंघजी वगर पकडिया ज्यांनू रस्सा स्‌ बांध भोजन- 
साछा हेटली क्‍ोरियां ज्या मे घालिया +--बा दा ख्या 


भोजनालय-स० पु० [स०] १ रसोईघर, पाकशाला ! 
२ वह स्थान जहां मूल्य लेकर पका हुआ भोजन खिलाया जाता है । 


उ०--१ राम नाम विन घडी न सुहावे, राम मिह्ठ म्हारा हिय- 
रा ठयय | भोजनिया नहिं भाव॑ म्हाने, नींददली नहिं भ्राय । 

“मीरां 
उ०--२ श्रगली तो पेडी जी श्रूमादे राणी पग घरथो, भोजनियां 
रो थालू ज हाथ, चौथी तो पेड़ी जी श्रूमादे राणी पग घरची, पांनां 
री बवी थ्रे ज हाथ |--लो गी 


भोजनु--देखो “भोजन! (रू. भे ) 
उ०--भोजनु भ्राणइ मारग वहइ करइ भगति सरसी दुवख सहइ । 
नव3उ झवासु करी नह रमह पचह पडव सरसी भमइ |--प पच, 
भोजपत्र-म ० पु० [स० भूजजंपन्र] १ ऊचे पर्वतो पर पाया जाने वाला 
मभोले भझ्ाकार का वक्ष, जिसकी छाल प्राचीन काल में कागज की 
जगह लिखावट में काम झ्रातो थी । 
उ०--भीलामां नई भालकी, भरदु भारिगि भागि | भभेडी ब्रह्मांड 
घण, भोजपन्र भड चगि ।--मा का प्र 
२ उक्त वृक्ष की छाल । 
रू० भे०--भूरजपत्र । 
भोजपरीक्षफ-स ० पु० यो० [स० भौजन-- परीक्षक ] रसोई या भोजन 
की परीक्षा करने वाला । 
भोजपुरियो-स ० पु०--भोजपुर का रहने वाला, भोजपुर का निवासी । 
भोजपुरी-स ० स्त्री ०---भोजपुर की बोली या भाषा । 
वि०---भोजपुर से सम्बन्धित, भोजपुर का । 


भोजराजोत-स ० पु०--राठोडो की एक उप-शाखा । 

भोजरू-स ० पु०--छरपखा । 

भोजबसी, भोजांणी-स० पु०--१ शेखावत कछवाह क्षत्रियों की एक 
उप-शाखा 'मोजराजजीका' या उस शाखा का व्यक्ति । 
उ०--१ किसने खडपुर के बात ढाबी परम श्रप्ती, सारा ही 
विसाह नोलगढ़ का भोजबसी ।--शि व 
उ०--२ बीसी च्यारि भोजाणी हरा क॑ बस जाया, दोनू खाप ही 
का बाजि तेगा कांमि श्राया ++शि घ. 
२ राठौड वश की एक उप-शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 


भोजाई-स० स्त्री* [स० अ्रातु+जाया] (व व. भोजाया) १ बडे 
भाई की स्त्री, भाभी । 
उ०--१ जलहरजामी बाबो मांगा, रातादेशी माय, कान्हकवर 
सो वीरौ मागा, राग्मी-सी भोजाई ।--लो गी*« 
उ०--२ ताहरा श्राफक्तिपौ, कह्यौ--मभोजाई क्रासू कियो £ हू 
प्रापच कर मरीस ।--नैणसी 
रू० भे०--भउठजाई, भुजाई, भौजाई । 
श्रल्पा ०--भोजडली, भो जी । 


भोजावत-स ०१०---१ रांठोड़ों की एक शाखा या इस शाखा का ग्यक्ति। | 


भोजी-वि ० -- भोजन करने वाला, खाने वाला । 


भोजोी ३४५१ भोडछो 
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भोजी-- देखो भोजाई (अल्पा, रू में) 
भोजीसुधा-स ० पु० [स० छुधाभोजिनु ] इन्द्र । (भ्र, मा ) 
भोज्यत्रिधि-स ० स्श्री०--६४ कलाओओों में से एक कला । (व स.) 
भोट-प्त ० पु०--६ भूठान देश का नाम, जहा के घोड़े मणवृत होते हैं। 
(सभा ) 
२ तीब्न ताप, प्रचड गर्मी । 
उ०--पड रही तावडे री भोठ, तिरसा सू सूखा होट, सुणौ रिस- 
भजी ।--जयवाणी 
३ बीछार, भडी । 
उ०--दुधणा कोट सभावियौ, गोछां चोट निहाव। भोट पडते 
गोछिया, ओट ने रक्‍वे राव ++-टा रू 
४ प्ररित । 
रू० भे०--भोट्, भोठ । 
भोटणौ, भोटघौ-क्रि० स०---१ दातो से तोडना या काठना । 
२ भोजन करना; खाना । 
उ०--जिश वगत इक्क्रीस मारिगर हार्थिया रें निजराणा री 
बात सुणने रांणीजी खुमी मे बावत्वा सा व्हैण लागा इणु वगत 
इस्टूखा भ्रापरी तूटी ठपरी मे बेठी लूखी मकूनी रोटी मिरचा री 
चटणी स्‌ भोटतो हो श्र मिरचां री बढ्त रे कारण सूसाडा 
फरतो हो ।--फुलवाडी 
३ दास्त्र प्रहार करना, प्रहार करना । 
भोटणहार, हारो (हारी), भोटणियौ--वि० । 
भोव्म्रोड़ो भोटियोडो, भोद्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
भोटीजणों, भोटीजबौ--करम वा० । 
भोठणौ, भोठबो --रू० भे० । 
भोदो-वि० (स्त्री० भोटी) १ जिसकी घार, किनार या नोक त्तीक्षण 
नहो। 
उ०--साम्ही नाई ने केवता-यू डरतौ डरतौ कांईं टपोरिया 
देवे । थारी पाचणो भोटो कड़े तौ म्हारी कटार भिलावां । 
“--फ़ुलवाडी 
२ लाक्षणिक श्रथथ में मन्द बुद्धि वाला । 
३ मद । 
उ०--मींडकौ मद पाणी रे मांय सू ईं टर-टर करतो बोल्यौ -- ट्च 
बिच थारी अभ्रकल घणी भोटी है, प॑ला उणने तीखी करने लाव । 
“फुलवाडी 
भोट्ू--देखो 'भोट! (रू भे) (सभा) 
भोठ--देखो 'मोट” (रू भे ) 
उ०--१ रूफा वागी रीठ, भोठ परे माथा भर्डा। जोडन मामा- 
रीठ, भ्रायो दीसे ऊगलो ।--राठौड ऊगी 
उ०--२ ताहरा हरदास बोलियौ--'केरी वेटिया ? तरवारा रा 
माथे भोठ पडसी ।--नै णसी 


रू० भे०--भोड । 
भोठणौ, भोठक्षौ--देखो 'भोटणौ, भोटबौ' (रू भे) 
उ०--ताहरां माडण कहे 'निसग पीई । इतर पांणी नूं हाथ 
घालण लागौ इतर डाग री सिर माहे भोठी सु गत नही । 
--माडणसी कृपावत री वात 
भोठणहार, हारो (हारो), भोठणियी --वि० । 
भोठ्म्रोडो, भोठियोडो, भोठ्योडी --भृ० का० कृ० 
भोठी जणो, भोठीजबौ --कर्म वा० । 
भोठियोडो--देखो 'भोटियोडोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भोठियो ड़ी ) 


भोइ-स ० पु०--१ कठोर व वेकार हिंदवान (मतीरा) । 
२ मस्तक, सिर | 
उ०--भोखा लादा ऊठा लदे, कई भोडां भारिया। वन रा वाढ्ा 
संरा वर्ज, वार गाव रा भ्यारिया ।--दसदेव 
३ देखो 'भोडल' (मह ,रू भे) 
झल्पा०--भोडकियो, भोडकियों, भोडकौ, भौडलीो, भोडी । 
मह०--भोडक, भोटल । 
भोडक-देखो 'भोड' (रू भे) 
उ०---६ मुडदा कड॒हट में पड़िया नह मावे, सडिया वास सब 
बिकरद बमभकाव । भाडा खाड़ां मे भौडक पभ्रडवड॒ता, सता श्रास्नरम 
जिम तूबा तडभडता ।--ऊ का 
उ०--२ भटका सू नवी भोडक काटने हौद र॑ मार्थ कटा मे टेर 
देवे । भोडक सू टपक टपक छाटा पडता र॑'वे ।-- फुलयाडी 
भोडफकौ-देखो 'भोड' (भ्रल्पा , रू भे) 
भोडणौ, भोडवौ--देखो 'भोडणो, भोडबो' (रू भे) 
भोडणहार, हारो (हारी), भोडणियो--वि० । 
भोडिशोड़ो, भोडियोड़ो, भोड़चोडौो -- भू० का० क्ू० । 
भोडीजणो, भोडीजवबौ---कर्मं वा० । 


भोडछ-स० पु०--१ शभ्रश्नक नामक खनिज घातु । 
उ०--६१ छरहे मास सेत गज छाया, कारण एण कबव्प न्व 
काया । पढ देवक्क भिदि जात प्रकास, जिम भोडछ मक्ति दीप 
उजासे ।-सुसू प्र 
उ०--२ जग श्री भूठो जाण, सुख इण रौ मकूठी समझ । है दोऊ 
बाता हाण, भौडल्ठ पछकोौ 'भेरिया' | 

“महाराजा बल्वतसिह (रतलांम) 

२ श्वेत, सफेद । # 
३ देखो भोड' (महू , रू भे) 

भोडछ्ती, भोडलो-वि०--१ बुद्ध,, मूर्ख । 
२ भोछा, नासमझ । 
उ०--इम सुणी सेठ मनि हरखियौ जी, परखीयौ स्त्री तणौ भाव। 
भोडलो एम जाणी नहीं जी, इहा न कोलावन साव |--वि कु 


भीटागादए पर 





३ देखो 'भोद' (पश्रत्पा , रू भे) 

भीडागार-म ० पु०-- भडार | 

भोषियोडो--देसो भोडियोडो' (रू भे ) 
(स्ती० भोडियोडी ) 

भोडटी--१ देखो “भोड' (अल्पा , रू भे ) 
२ छोटा मतीरा | 

भोए--१ देखो “भवन्त' (रू भे ) 
उ०--नर्व नाट राय सिंह पेड़ वेदन नह परणा भरों भाटिया भोण 
नारवारी वुधकरणा |+-पा प्र 
२ देखो भुवन' (रू भे) 

भोणमती-वि० यौ० [सण० अ्मण-+-मती ] अपनी वात पर स्थिर न 
रहने वाला । 

भोत्त-देखो 'बहुत” (हू भे ) 
उ०--१ भयकर सोर सिवा श्ग्न भाग, चोछे मुख होत उदोत 
चराग। जिका जगि जोति छिपा छिप जात, द्रगा मग भोत सपष्ट 
दिम्तात । >+मे म॑ ; 
उ०--२ बाणी घुलि-गाठ परी, रसना गुण रटकी | भ्रव छुटाये 
छूट नहीं, भोत वार कठकी ।--मीरा 

भोतर--देखो “वश्नोतर' ( भे) 

भोतेरौ--देसो बहुतेरौ (रू. भे ) 
उ०->-रझपया तो भोतेरा लेनी म्हीोरा रो निरघन श्रत न पार । 
तिना तो भोतेरी लेलोी, अगिया रो निरधरा श्रत न पार ।--लो. गी. 
( स्त्री० भोतेरी ) 


भोयार-स ० पु०--एक प्रकार का घोडा विशेष । 
भोदू>देसो भोदू (रू भे) 
भोन--१ देसो "भवन (& भे) 
२ देखो 'भुवन' (र भे) 
भोपणियौ--देसखो 'भापणो' (श्रत्पा , रू भे) 
3उ०--घुछे जद प्रावहिया में नीद, पलक में भोल्ंपण रो मोल । 
नहा भोपणिया री पाठ, भरीज सुख समदर वेछौक ।--साभ 
भोपणो-ददेसो 'भापणों (रू, भे ) 
उ०--कापक्र श्रोगनिया री कोर, भोपणां किण भूला री भार ? 
विहार गछे प्रडोढी नार, सोधघवा इण घरती वो हार ।--साम 
भोपाई-स०« स्प्री०--१ भोषा के फ्िया कनाप । 
२ भोपे फी सिद्धि या चमत्कार । 
उ०-गभिद्धा सिदाई धरणी में घसगी, भोपा भोपाई फाफा में 
फसिंगी । झूठा जोतसिया जोतिस की झूठी, करमा कछपाया वरसा 
नह यूठी १--ऊ का 
भोपादप, भोपाडइफ, भोपाडफर, भोयाटफरी-स० स्थी०--१ भोपा 
द्वारा किया जाते चाला टोग | 


कस 


गा 
हि 


जा 





भोभरि 


है हि नम कक टन का टन न मल अडट ी आज अजजलिक मल ली अल रमन ह7 आज शक गम हित न वकील 
२ ढोग, श्राडम्वर । 
उ०-दरवारी कह्मो--श्रदाता, श्र तो रिजक री भ्रटफछवाजिया 
हैं। भाड इण भात री थोथी भोपाडफरिया नीं करं तो वी भाड़ 
ई काईं ।--फुलवाडी - 
३ ढोगपूर्णा धमकी या प्रातक । 
ज्यू --म्है जाऊ थोडी भोपाडफर करने भाऊ । 
भोपाछ--देखो 'भूपा& (रू भे ) (डिको) 
उ०--१ सोज्या घर रा चानणा रे भूखा रा भोपाछ । पाढणं मैं 
सोज्या प्रिथीपाक् ।--चैंतमानखी 
उ०--२ कुरवसी कर चाकों, रच रोसाढां, भीठ वडाढां, 
भोपाढां । रिह्िया रिणताछा, कट किरमाठा, सीस भुजाढा 
सूडात्या ।--भगतमाद्ध । 
भोपाछठी, भोपली-स ० स्त्री०--सगीत में एक रागिनी । 
भोपी-स० १० (स्त्री० भोपण, भोपी| १ किसी देव विशज्येप का शरीर 
में प्रवेश श्रनुभव करते हुए उसी प्रकार क्रिया-कलाप करने वाला 
मनुष्य । (नंणसी ) 
उ०--सिद्धा सिद्धाई घरणी में घसगी, भोपा भोपाई फाफा मे 
फरसिंगी । झूठा जोतसिया जोतिस की भूठी, करसा बल्वपाया बरसा 
हूँ बुठी ।--ऊ फा 
२ देव विशेष की पूजा करने वाला, पुजारी । 
उ०--रा० भारमल जोघावत रो दत्त, भोपा देवसी राठौड नाग 
णेचा जी रो भोपौ चापो गेला बसे ।--नेणसी 
३ भील जाति के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला सम्मान 
सूचक शब्द । | 
भोवबर--१ देखो 'भोभर' (१) (& भे) 
२ देखो 'भोमरो' (मह , रू भे) 
भोवरो--देखो 'भोभर' (२) (भ्रल्पा , रू भे ) (डि को) 
भोनर-स० सती ०--१ छोटे २ भ्रगारेयुक्त गर्म श्राग । 
उ०--१ दान घणौ उत्तर दिए, ह ते वित सत हार | मुहृढौ ले 
उण मिनख रो, भोभर भीतर भार ।++वां दा 
उ०--२ म्हारं इगा भू्प मे भोभर स्‌ श्रोट्या वासदी ई कारण 
कीकर ई लाय लाग जावे तो कांई सगढ्ली ऊमर वासदी सू बेर 
करिया सर जाला । लाय रै दूजे दिन ई गहने चुल्हे वासदी तो 
चेतन करणोी ई पढेला ।--फुलवाडी 
रू० भे०--भोवबर । 
प्रल्पा०--भोव रो, भोभरो । 
२ देखो 'मोभरो' (रू, भे ) 
भोभरि--देसो 'भोभर' (१) (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०--उल के नी तु श्राप सु ज्यु जोगी जट्टा, पात्िस पाप सताप मैं 
ज्य भोभरि भद्ठा ++-घ्र 7 ग्र 


भोभरो 
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भोभरो--देखो 'भोभर” (२) (भ्रल्पा , रू भे) 
भोभीत-देखो 'भयभीत' (रू भे) 
भोम-स ० स्थ्री० [स० भौम ] १ मगल ग्रह। 
उ०--सुकीर नालिका सरुप, वेस रीत राजिये । सुरू गुरू र भोम 
सुक्, राज द्वारा राजिय ।--सू प्र. 
[स० भूमि] २ बाहुबल द्वारा श्रधिकार में की हुई भूमि । 
उ०--एक डोछी या भोम री पैदास १२५०००) सवाई हमार छे। 
--नणसी 
वि० वि०--प्राचीन काल में राजपूतों के द्व।रा कब्ने की हुईं खेती 
योग्य भूमि को उनके वशज अग्रेजी सत्ता तक उपयोग करते रहे । 
जिसका वे किसी को कर नही देते थे श्रौर जिसे वे स्वय की भूमि 
कहते थे । ऐसी स्वउपाजित भूमि भोम कहलाती थी, क्योकि 
यह किसी से इनायत के तौर पर प्रांत्त नही हुई थी । 
२ दमगान भूमि । 
३ भग्नि, झाग । 
४ राज्य । 
उ०--१ इम फहै वयण सैंदेस ग्राय, परदेस दवावोी खछ पजाय । 
पर भोभ दवावी खगा पाण, पर भोम जिके वाजे पचाण । 
उ०--२ खुदात्वम जप॑ तू खुरम, सुकरि खग्ग सभाहियौ। भर भार 
भछाव॑ भोम छछ्वि, पिता पूत पहिगाहियी ।--गरु रू व 
४ स्थान । 
उ०--शभ्रगम भोम सू म्हे चल झाया, पूरा कारण ब्ह्म पठाया। 
पोची जात हीए घर पाया, लिछमी वर सू प्राण लगाया +-- 
ऊ का, 


(ना रडिको) 


६ ज्ञान, बुद्धि । 

७ परिचय, जानकारी । 

८ ध्यान, सतकेता । 

€ फार्य करने की दक्षता । 

१० देखो 'भूमि' (रू भे) (गमा,डि को) 

उ०--१ जिती भोम लीघा जछ जावे, श्रानन राम रटती श्रार्व । 
सो रुद्रवति जकू गग समाण, एकणा कनक कछस मझफ्ति श्राँण । 
उ०---२ कसमसे घाट प्रहि कोम कघ, भोम पाठ लग्गी भवरा, 
चढ़ि गीस जाणि रावण चढे, रामहुत धमचक करण ।--सू प्र 
उ०--३ निजर परवर्ख राठवडढ, श्रकवर तेज दिणद । जा व्योम 
विमान सम, भोम प्रगट्यो इद ॥१- रा रू 


भोमप्स-स ० पु० [स० भोम +शभ्रस] रक्तवर्णा का मूगा या लाल । 
उ०--सरा मैं ज्यू मानसरोवर, तरां मैं ज्यों कलपतरोवर । खगा 
में ज्यों राजहस, नगा में भोमअ्रस । नर्सा मे ज्यौं नेहरो नसो, रसा 
में ज्यों सिणगार री रसो | तुरगां मे ज्यों सूरज री तुरग, दुरगां 
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भोमियों 





मैं ज्याँ दण भांति चद्रदुरग ।---र हमीर 

भोमका-देखो 'भूमिक्रा' (रू भे) 
उ०--१ कुत्ता कागला जूर्ट, मजूरा रा माथा फूर्ट है। घर मुसाण 
भोमका सा हो रे'या है ।---दसंदोख 
उ०--२ बैठा सू वेगार भली, जायने मसाणां री भोमका मे ई 
दृठ जोती पण जोतो ।---फुलवाडी 

भोमदती-स ० स्थ्री०--उत्तर दिश्या का दिग्पाल । 
२ सावेभोम दिग्गज ! 


भोमबाव-स ० पु० [स० भोम-+-श्र० बाव] 'भोमियो' से वसूल किया 
जाने वाला एक सरकारी कर विशेष । 
वि० वि०--देखो 'भोमियौ । 


भोमधार--देखो 'भोमवार (रू भे) 

भोमविज्जा-स ०» स्त्री० [स० भूमि -+- विद्या | भूकम्प के द्वारा शुभाशुभ 
फल को जानने की त्रिचद्या । (जैन) 

भोमसेल--देखो 'भोगीसंल' । 

भोमि--देखो 'भूमि' (रू भे) 
उ०--१ बापीकी भोमि वरावरि बोले, घड त्रि सलू्प रचे घण 
घाइ | सूरा वट उजवाढछी सेखे, रावा वट उजवाछी राइ । 

सेखा सूजावत ने गांगा बाघावत रो गीत 

उ०--२ कनिया भोमि विवर लघु काया, श्रायस जेम दास घरि 
ग्राया | वदियों वत्तलि घर मगन बाल वय, जय मम वर, मम पिता 
प्राजय ।--सू प्र 
उ०--३ भार उतार भोपि, श्रवधि तैदेह उधार । वर्स राम वैकूठ, 
विमतठ जग जस विसतार ।--सू प्र 

भोमियाचारो--देखो 'भौमीचारो' (रू भे) 
उ०--भला रजपूत भूमिया छे | गाव ४०० माहे उणां रो सोमि- 
याचारा रो ग्रास लागे छे ।--नैरणासी 

भोमियाजी-स ० पु०--गाय, ब्राह्मण, घमं, गाम शौर भूमि की रक्षार्थ 
एवं परोपकार के लिए युद्ध करत्ता हुआ वीर-गति को प्राप्त वीर, 
जिसकी बाद मे पूजा भी की जाती है । 

भोमियावट-स ० पु०--पिता की सम्पति प्राय जमीन व श्रचल सम्पत्ति 
का उसकी सन्‍्तान मे बराबर विभाजित होने की प्रथा या ढग | 
रू० भे०--भूमियावट । 

भोमियोजी--देखो 'भोमियाजी” (रू भे) 

भोमिधौ-वि०---१ जानकार, विज्ञ | 
२ चतुर, दक्ष । 
स० पु०--३ स्ववाहुवल द्वारा उपाजित भ्रूमि का स्वामी | 
उ०--( अर बारह दिन सहर में रहा था सो सगल् सहर मे लोगा 
रे वेला वखत द्वाडी चढी नही सो उ् प्रापरी झाधार थौ। श्राप 
पधारी तो सुरतण ऊर्ग। भोमिया श्राप दवा लिया था सो आझ्राप 
जाणी हीज छी ।--पलक दरियाव री बात 


भोमी 





उ०--२ शभ्राया राठौड है खड़े प्रजा चढत अमन । भगाण भोमिया 
डरे, गया झलंग ऊत्तर ।--ग्रु रू व 
वि० वि०--प्राचीन काल में सेती योग्य भूमि पर कठ्जा कर 
लिया । तदन्तर अ्रग्रेजी राज्य-काल तक उनके वशज उसका 
उपभोग करते रहे और कोई भी उस भूमि का कर या लगान राज्य 
में नही देता था, क्योंकि उनका कहना था कि वह भूमि उनकी 
स्वय की वापौती है तथा किसी के द्वारा इनायत की हुईं नही है, 
ऐसे भूमिदार भोमिया कटलाते थे | 
२ लुटरा डाकू । 
३ क्षेत्र विशेष का पूर्०णों जानकार या विज्ञ व्यक्ति । 
उ०--तिक जैमलगेर था कोस २५ श्राथवरा नू मगल्ठीकाथल् छे, 
तठे रहे छे । वा ठौड मगलीकाथक्ठ फहावे छे | तठ द्रम छी। सु 
भोमियो होय सु डांडी भ्रावे । अर्सेघो डाडी टर््क सु घोड़ी श्रमवार 
गरक हु जाय ।--नणसी 
४ खेतिहर राजपूत, जो किसी प्रकार का फ़र न देता हो । 
५ चूहा । 
६ देखो 'भोमियाजी' । 
रू० भे० -भोमीयो, भोम्पी । 

भोमी--देसो भूमि (रू भे ) 
उ०--पांणी नरिंद पुत्रा, भोमी गढ़ ब्रद भारिया । खट-मेक जतन 
फीज, फथित झ्रादि जुगादि |--गु रू. व 


भोमीचार-स ० पु०--भूमि का भ्राधिपत्य । 

उ०--जिण दिना में इतरा भोमीचार जाटा रा है जिणा री याद । 

लाधडिये वा सेवमर लारं गाव ३६० है सू भ्रे गाव गोदारा रा है। 
+द दा. 

भोमीचारो-स ०पु०५--१ “भोमियो' की श्रावादी का घनत्व वाला स्थान । 

उ०--१ गाय सिंध प्रेक घाट जकू पीवे, साढिया रा वरग सूना 

ही भरे, वाजारा री हाट मे कोई बोपारी ताहछी न मार | बडी 

धांकी भोमीचार री जायगां छ॑ तिए र॑ चिकोड री उग्रणी दिसा 

छे ।--डाढाढ्ा सूर री वात 

3०--२ फुूच थयी सुण प्रस्टक न्यारा, चछ चढ्िया थक्ठ भोगी 

पारा (| दक्ू जतने प्रप जोम अछायौ, श्रसंख दर जंतारण श्रायौ । 
+रा रू 

२ भोमियो' का भअभ्रधिकार ! 

उ० -भोर गिरराजजी वडाव्रड भाव काटने प्रांविर स्‌ लायौ ने 

महारोठ में लगाया । पछे क्तिराक पीढियां पदछु मारोठ में गौडा 

रो भोमीचारो रे यौ ।--मारवाह री रपात 

३ लुट-यमोट, डर्कृत्ती । 

उ०--पातगाद री ब्रेटी परणीयो देपातछ घर रजपूत । श्र देपाह- 

पुर राज यर | भर भश्रो भोमीयौचारो करे । सो ईये पारस भ्रमवार 

5४ रहे। मा यढा तरवारीया प्रर देगपाछ पिणा यडी तरवारीयोौ 
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भोगरतों 
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जेसोई दातार वडौ रजपूत | सो झ्ौ भोमीचारों करे। परखडडां रा 
माल ले भ्राव । तठ गाम माहे लेने खावे खरच । गाम माहै वही 
गढी चब्ठवत | सु देपाह् भर ईये भात स रहै। 
->-देपाछ घघ री वात 
४ कृषि योग्य भूमि का “भोमिया' द्वारा निशुल्क उपभोग करने 
की फ़िया । 
५ जमीदारी । 
रू० भे०--भोमियाचारो, भौमीचारो, भोमियाचारौ | 
भोमोबछ-स ० पु०---१ जल, पाती । (डिको) 
भोमीयाचारो--देखो 'भोमीचारो' (रू भे) 
उ०-पोकरणा राठौोडा रा गांव ३० । पोकरण राठोड णगमान्त 
मालावत रा पोतरा पोकरण रे परगने भोमीयाचारे गांव सखागम्रे। 
पेस कसी, नाछ बधी घर का दे नही, ना कर्द चाकरी कर । 
“--मारवाड री रयात 


भोमीयौ--देखो 'भोमियो' (रू भे) 
उ०--१ अभ्ठे जमीयत कर रहीया भली भात सौ। उपरा वरखा 
लागी । भोमीयौं सारो ही गले । भोमीया ख्ठ गया । 
--राजा नरपिघ री बात 


उ०--२ तिकौ गया जी र॑ कोठ पिछ भरावशणा ने गया थ्या, पाष्ठा 
पढ्ता थर्का मारग में भोमीया उठा, भोमीया सु लडाई कौनी 
भोमिया ने मारि घरती सरद करि, झ्ापर नांमे कनवज सहर 
वसायौ ने राजस्थान बाध्यौ ।--राजा रास्टेस्वर री वारता 


भोयकर--देखो “भयकर' (रू भे ) 
उ०--प्रखाडा महोदद डोहतो श्रेकटा, पेख तन सुपह विमुद्ा 
पधारं । 'भीम' सरखो कहर 'माल' हर भोयकर, जहरगाजी सकर 
तुईज जारे ।--चुतरो मोतीसर 

भोयग - देखो 'भुजग' (रू भे ) 
उ3०--२ पदमणा नाग नारावां पैरा, भ्रघफो भोयग नली ५ 
श्राण । वडा छतश्री छुटको बीछू रो, चारण सु टाछ चहुप्राय | 

--प्रासाजी गाडण 


भोयगसडछ-स ० पु० [स० भुजग--मढल |] नागलोक, पाताल | 
3०--भ्रानन रामराम सुणा भाण, श्रतर आर रांम उर | भोषग- 
मढ्वठ लोह जणावरणा, गोरिवं कजा भप्रणिगुर । 
--महाराणा स्त्री फुभा रो गीत 
भोय --१ देखो “भूमि (रू भे) 
उ०-कोई दिन गादी कोई दिन तकिया, कोई दिन भोय में पढणा 
रे । कोई दिन खाना तो कोई दिन पीना, कोई दिन भूले ही मरा 
।--मीरा 
२ देखो 'भोग' (रू, भे ) (जन) 
भोयडलौ-स० परु० (स्प्री० भोयडली) एफ श्रद्धुत व नीच जाति। 


भोयण 


भोरी-स० स्त्री०--शीतला रोग का भेद विशेष । 
भोरों-स ० पु०--१ कण दाना, महीन दुकडा । 





उ०-सख समदा नीपजे, ज्याहू की न्‍्यारी न्‍्यारी जात । एक सख 
सेवा चढे दूजो भोयडल्या के हाथ ।--मीरा 


भोयण--१ देखो 'भुवन' (रू भे) 


उ०--भार गज टला फौजा भमग भोयणा, जुध भ्रढगग झोयणां 
रूप जाका | फ़ोघ भर प्रतर मसर्खे भ्रगत कोयणा, कवर घर 
दोयणां लियण काजा ।---रा मलाल श्राढौ 

२ देखो “भोजन (रू भे) 

उ०--खारा नइ खोटा, मीठा मधुरा भक्ष, काचा नइ कोरा, कदा 
मूल अभक्ष । रमणि भोयग घरा, परदारा गम (न) किद्ध, तोहि 
प्रपति नही मुझ, जिम खारइ जलि पिद्ध ।--ऐ जे का स 

२ देखो भवन (रू भे) 


भोयणउ-देखो भुवन' (रू भे) 


उ०--जाउ जागइ तांउ मागइ, जांउ जोयणउं ताउ भोयणउ, 
जेतिय राति तेतठ जागर, जेवडउ खाडउ तेवडउ घाउ ।+-व स 


भोर-स ० पु०--६ सवेरा, प्रात काल । 


उ०--१ पसु लासुवा पिछ पड़े से, रवै न टोडा टारडा । छुडी 
वृघरा मिस लुछ करा, नित घर भोर जुहारडा ।--दसदेव 
उ०--२ तुमसो तो मन लाग रह्यो, तुम जागी मोहन प्यार । भोर 
भई चिष्टियां चहचईं, कागा बोले कार ।--मी रा 

२ धोखा, भ्रम । 

वि०--३ चकित, स्तमित । 

रू० भमे०--भौर । 


भोरड--वृद्ध । 


उ०--हु यौवन तनि जालवू, चढ़ी सुमालइ मीत । भव जातइ 
भोरड थसिइ्द, चतुर ' म चुकिसी चीत |--मा का प्र 


भोरणाौ, भोरवौ-फक़्ि० स०--भ्रम में झालना । 


उ०--घडढी ठगारी जानीये, हरीया माया जोरि। झौर किनी सु 
ना टरी, लीया मत सव जुग भोरि ।--न्नी हरिरामदासजी मह्राज 
भोरणहार हारो (हारी), भोरणियों -वि० । 

भोरिश्रोडों, भोरियोडो, भोरघधोडौ--भू ० का० कृ० । 

भोरीजणो, भोरीजचबौ--कर्म वा० । 


भोरियोडौ--भ्रम मे डाला हुमा । 


(सं श्री० भोरियोडी ) 
(श्रमरत ) 


उ०--१ वा झ्रापर कठोरा सू चूरमा रोौश्रेक भोरो नीचे नहाक 
दियो ॥--फ़ुलवाडी 

उ०--र कुट-कुट करती श्रेकली सगक्ओली रोटी खायगी । चिडी ने 
प्रेक भोरो ई को दियी नी ।--फ़रुलगडी 

उ०--३ स्यातछ खिरगोसिया ने केर रा पान माथे श्रेक टोपी खीर 
धर मालपृश्ना रो एक भोरो पुरस दियो |--फुलवाडी 
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भोव्ठवणों 





२ देखो 'भोतो' (रू भे ) 


भोठ-देखो भोद्ठ' (हू भे) 


२ देखो 'भोछानाथ' (मह , रू भे ) 

उ*--सिल किस्तूरी गध समाणी घण मिरगा्ं, गग वहावण॒हद्यार 
देमाछू-सीस हिमात्ठ । लेत विसाणी मेघ सावद्धों इसो लुभावं, 

भोव् नादिय कीच गुदछता, सीग सुह्ावं !--मेघ 


भोल-स० प०--सर्त्री की योनि, भग। 
भोछउठ--देखो “भोछो (रू भे | 


उ०--जो उणु बोलि तो भोलछ्डय, न बोलि तो मितभासी, भोग- 
चपल तो कदर्प्पावतार, भ्रविसइ तो परनारिसहोदर, जो टालि माथि 


तो पुण्यवत जि होइ ।-+व स 


भोछणों, भोकछवों--देखो 'भत्णौ, भव्ठवों (रू भे ) 


भोव्णहार हारों (हारी), भोछणियो--वि० । 


भोत्श्रोडो, भोव्ियोडी, भोल्योडीौ--भू० का० क्ृ० । 
भोवीजणो भोलछीजवी--भाव वा० । 


भोछप-स ० स्त्री०---१ गलती, ब्रुटि, भूल । 


उ०--१ तर मात्ठी पण बात सुणी थी सो माव्ठी जाणी--श्राज 
साह जलाल बूवना र॑ महल जायसी, सो भोव्ठप कर छी । 

--जलाल वूबना री वात 

उ०--३ भसमग्रद्दी वात सुणने सेठ बोल्यो-- गैंसो तो उणने सूपणो 

ई पडेला ' सात पीढिया री साख जाव॑ । जायने सावक्ष समझता । 
यू भोवछप री बाता करिया घर री साख कोकर रै'वैला । 

--फ़ुलवाडी 


उ०--ह३ सु घरती ग्रासिया दाव लीवी । श्रा वात सागजी वीका- 
नेर सुणी । जो सिरदारा री भोव्ठप सू जमी जाय छे | तद सागजी 


राव जेतमीजी सू मदत री चीनती करी |--द दा 

२ श्रविवेक | 

उ०--१ भतीज उरणने समराई--इण में श्रापरी की चूक कोनी | 

भोछ्प सू भूल व्है ई जावे तो भगवान इण मार्थ की विचार नी 

करे ।--फ़ुलवाडी 

उ०--२ भा ने सोनक मार्थ श्रणु ती रीस ग्राई। उणने भोव्प 

भर टावर पणा वास्ते खासी भली शभ्राे हाथा ली ।--फुलवाडी 

३ भुलावा, भ्रम । 

उ०--१ म्है घणा दिन भोवत्ठप मे रह्यो | थें सगछा ई जादछ्ूसाजी 

में कबरां रे भेछा हो ।--फ़ुलवाडी 

उ०--२ सरकार रो लोग खास खेली सो तमासगीर गयी हुतीो सौ 

खात राख कजियो न कियो झौर फौजदार पण भोव्कप सू चढियी । 
“डडाढाला सूर री बात 

रू० भे०--मौव्ठप । 


भोदवणों, भोक्वववी-क्रि० स०--१ भुलावे में डालना । 


उ०--१ जे के, म्हारी वेटी, देख्याौँ सपना माय, के थारी साथरण 
भोत्ठवे । ना ना, म्हारी माता, देख्यों सपना माय, ना म्हारी साथण 
भोछवे ।--लो गी 


भोलाण 





उ०--२ किया काचा श्रमा सूरहर कछोघर, डरत गत न पीधौ 

फूल-दार । वडा री भोछवी हर भ्रावी वरण, मेलती गद्ट नीसास । 

मारू ।--नर हरदास वारहठ 

उ०---३ गमइ सहुनह वरसा रडु एहवडइ घन महिसी चारए 

परणामिइ ते मुगधघ भोलुव्या, ब्रत्ति करइ सुविचार ए । 
--नेलदवदती रास 

२ धोखा देना । 

उ०-करि करी करवउ प्रिय जोवती, भमह भीर रणागिण 

रोयती । मरण नद्द भइ ग्रिउ मर भोलवी किस्यू किद्या उरतु 

हिव श्लोलवी ।--सालिसूरि 

३ पुचकारते हुए समभाना । 

४ देखो 'भलणौ, भव्ठवी' (रू भे) 

भोदछवणहार, हारो (हारी), भोछवणियौ--वि० । 

भोतछविश्योडो, भोव्ठवियोडो, भोव्ठव्योडो---भु ० फा० क्ृ० । 

भोकछवीजणों, भोक्वीजवौ--करम वा० । 

भौकछवणा, भौछववौ--रू० भे० । 


भोलांण, भोलांवण--देखो 'भोछावण' (रू भे) 
भोवछाई-स ० स्त्री०-- भोलापन, सरलता, रीधापन । 


भोव्ठाणी, भोव्ठावी-क्वि० स०- कुछ समय के लिए किसी की देख-रैख 


या निगरानी मे रखना । 

उ०--१ पीछे स० १६३८ तोसणीवाकछ कलौजी तिणा रौ भतीजी 
तिलोकर्सी नागौर सू बीकानेर श्रायो । महाराज रायसिघजी कार- 
खांन री चाकरी भोकाई ।-द दा 


उ०--२ भागे दसमी दोढी वालछिया ने भोव्ठाइ दियौ । 

“>संयणी चारणी री बात 
२ सौंपना, सुपुर्द करना । 
३ हुक्म देना, बतलाना । 
ज्यू--श्रो काम म्हैं उग ने भोव्ठाय दियो हु । 
४ भुलाना । 
५ घोखा करना, छत्र-कपट करना, भ्रम मे डालना । 
उ०--१ हिरवे जगदेवजी हवेली भाडे लेने पाछा घोडा री ठौड 
ग्राव॑ं ती चावडी, घोडा दीसे नही ने रथ रा खोज दीस । तर 
जाएशियी चावडी ने कोई भोकछाय ने ले गयी । 

--जगदेव पवार री बात 
उ०--२ तर चावडी जाण्यी म्हारी सात मालजादी मोसू घणो 
दगी कीन्हो ने मोने जोर भोछाई ।--जगदेव पवार री बात 
६ हिदायत देना । 
भोढाणहार, हारो (हारो), भोकाणियौ--वि० । 
भोकछायोडौ--भू० का० कृ० । 
भोव्ठाईजणो, भोदाईजवौ--कर्म वा० । 
भछाणी, भव्ठाथों, मकावणो, भक्ाववी, भुव्ठाणों, भुकावो, भुका- 


३४०५६ 


भोवद्वानाथ-स ० पु०--शिव, महादेव । 


भोछावण 








वर्णों, भुवावबो, भोव्ठावणों, भोवावबौ--रू० भे० । 

(डि को) 
उ०--भोछ्ठाताथ दिगवर ये दुख मेरा हरी रे । सीतछ चदन वेल 
पत्तरवा, मस्तक गग धरो रे |--मीरा 

मह०--भोछ । 


भोढछापण, भोवापणो-सं ० पु०---१ नादानी, नासमभी । 


उ०--नगर श्राइ जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाइ। मैं 
भोछी भोव्ठापण कीन्हो, राख्यों नही घिलमाइ ।--मीर्रा 

२ भ्रम भ्रादि के कारण कुछ का कुछ समझने का भाव, प्रज्ञानता, 
अ्रसावधानी । 

उ०-कोई एक वीर पूरस मारीज गयी ने लार नावाक्कक जांण 
सन्ुप्रा हतो करणौ विचारियो तठे उण वीर पुरख री स्त्री भ्ापरा 
वाहक रो परिचे सच्रुझ्आ ने करावे छे-हे सन्न॒ग्रा थे हु जाखु 
भोछापरण भूला छौ क्यू कि म्हारो पुत्र श्राठ वरस रो वाहक जाए 
युद्ध रो मततो करो छी |--वी स॒ टी 

३ सीघापन सरलता, सादगी । 

उ०--ठगा रो सिरदार भ्रापरी वेटी ने मसखरी रा भाव सू कह्यौ-- 
बेटी, आरो भोव्ठापणों तो देख के भ्रे खुद चलायने ग्रठे ठगीजणा 
सारू श्ाया है !---फुलवाडी 

४ मू्खता । 


भोवावट--णिम्मे वा रो, उत्तरदायित्व । 


उ०--घोडा तुरकीया राहदार ऊपर नाख पाखर दोना ही पाख- 
तीया लगाय त्तरगस कूटा मारभा भडीया रो भोढावट हाथ 
माह ले बरछी ने रांणी दहड चढी, सकत रूप धार | 

--राजा नरस्तिघ री वात 


भोकछावण, भोव्ठाचणि-स० स्थी०--१ निगरानी मे देने की क्रिया या 


भाव, सभात्ठ । 

उ०--( पन्नामारू आप तो सिधावी परदेस, म्हारीने भोढावण 

किण ने दे चाल्या हो ।--लो, गी 

उ०--२ घाय घावड सहेली खवास सू मित्ठी । तर॑ सासू तिलक 

काढि ने नाछेर दने चावडो री भोव्ठादण जगदेवजी ने दीघी । 
--जगदेव पवार री बात 

२ सावधानी रखने के लिए कथन, देख-रेख । 


उ०--१ अरु पडगना री समात्ठ थारणँदांर प्यार वेछौजी, प्रोहित 
विक़्ममसी, वैंद लालोजी, लाखणसी मय जमायत क॑ देस मैं वा पढ- 


गना मैं गया, श्रर जावतो कियो। ने किले री भोवावण वास्ते किहा 
श्रेंक सिरदार वा किलेंदार नापैजो सखलेनू राखियो ।#ऋदे दी 
उ०--२ सु राजा घडी घडी री खबर मगावे। ज॑ंत सांमघरमी छ, 
इम वार वार कहै, उसताद नू भोव्ठावण देवी । 

--जंतमाल पुमार री बात 
हे सिफारिश । 
उ०--आखणाद मे इतरी प्रक्कूफी, विसेस वियति न वूकी। चर 


भोव्ठावणौ 


इण॒हीज सरभरा मै राखी, इस बात री घणी भोव्णावणी दाखी । 
---र« हमीर 

४ हिदायत, शिक्षा । 
रू० भे०--भक्ठ, भछण भक्ठांण, भा मण, भव्णंवण, भव्ठावणी, 
भक्वाव, महाावण, भुकछावण, भुकांवणी, भुव्ाविणी, भुव्ठाविनी, 
भोकाण, मोतावण, भौद्टावण । 

भोछावणों, भोछावबौ--देखो 'भोरठाणो, भोकछावो' (रू भे.) 
भोवावणहार, हारो (हारी), भोढछावणियौ--वि० । 
भोछाविग्नोडी, मोव्ञाचियोडो, भोवाब्योडो--भू ० का० कृ० । 
भोदावीजणो, भोवावीजबौ--कर्म वा०। 

भोछाविषोडो--देखो 'भोछायोडो' (रू मे ) 
(स्त्री० भोव्ठावियोडी ) 

भोक्ति-स० १० [सं० बहुलिट] ऊठ । (डि को) 

भोछीचक्रवत, भोव्दीचक्तवति भोछीचक्रवरति-स ० पु०--शिव, महादेव । 
उ०--१ म्रगत्वचा पहिरि रुड़माछा, भोछीचक्रवति वरणियों 


भेख । चढियौ व्रख भव बभूति चढावे, वर तोरण वांदिवा विसेख | | 


--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ वाणी इम श्राकास चवाणी, थ्रो भोलीचक्रवरति भूवाक्त । ! 


झा थ्रो तपद रइ जो ईस्वर, तप करिस्यु मिछसी ततकात्ठ । 
--महादेव पारवती री वेलि 


भोवठेपश--सीधापन, सरलता । 
उ०--सास मे सपना रो ससार, श्रलेखा सरगा रे उणिहार | तिर 
है भोछेपण र॑ तीर, विहि री मन चीती मनुहार ।--सांक 
भोछेराव-6० १०--पृथ्वी राज के समकालीन ग्रुजरात के राजा भोह्ले- 
भीम के लिए प्रयुक्त । 
उ०-लीघोौ दल्ठल परमार दछ झ्ावू भोछेराव | गाजे जादव देव- 
गिर, लीघो करन सुजाव ।र्न्बवा दा 
भोछे-क्ि० वि०--भअ्रम से, भ्राति से । 
उ०--१ गजरसिघज गेभर गोडिया, तीह कलिवर पजरा । सावज्ज 
सीह व्याया सघण, रहि भोछठे गिर कदर +-गु रू व 
उ०--९ पाजों सूधो मरियो | थबोहला खाय व॑ । चानणी रात 
रा वीलाय श्रार्व ती, दूध रे भोछ पी जाय ।--पना 
रू० भे०--भौंढाव, भौछे । 
भोछनाथ--देखो 'भोकौनाथ' (रू. भे ) 
भोतकछोौ-वि० (स्त्री० भोली) १ सरल स्वभाव, सीघा । 
उ०--६ कामी क्रोधी क्ररणु कलकी कुटिल कजाक कसाई, चोर 
भचुगल चालाक चतुर सू भोछौ भाछी भाई ।--ऊ का 
उ०--३२ सु कुवर 'जोगो' भोछो सो ठाकुर हुत्ती । सु 'जोगा' सू 
धरती रस नह शाई, ने धरती माहै मोहिला रो दखल हुवण लागौ । 
“नैणुसी 
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भोतफियाी 
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उ०--३ नगर झ्राइ जोगी रम गयारे, मो मन प्रीत न पाइ। मैं 

भोव्ठी भोरापण कीनन्‍्हो, राख्यो नही विलमाइ ।--मी रा 

२ मासूम, निरीह । 

उ०--१ भोढी-भोछी बाह्ठिकावा रा सोवणा गिरस्थ बाग-वगेचा 

बढछण सू उबारो, नी तो भारत सुनी हो जावेलो |--दसदोख 

उ०--२ माईता रे मरिया भोव्ठा रेढा रा काईं दीन व्हैला । 
-फुलवाडी 

३ मूर्ख, वेवकूफ । 

उ०--१ तरसे देख झवर बनतावा, भूले रघुवर भोव्ा | जद 

करसी पिसताबी जम रा, दूत फिरेला दोछा ।--र रू 

उ०---२ बेहद रा वासी हद में हासी, भ्रासी बिख उफरादा है, 

खूटोडा खोकछा गराफल गोछा, भोव्ठा इस्क भणादा है |+-ऊ का 

उ०--ह३ नाई कह्यौ--वापजी, काई भ्ररज करू म्हारो वाप साव 

इज भोकछों भ्रर श्रवृक् ।--फ़ुलवाडी 

उ०--४ म्हैँ राजाजी जित्ती भोढी कोनी जकौ कविता सुणुने 

राजी व्है जावू - फुलवाडी 

४ सयाना, समभदार । 

५ निदचल । 

६ अभ्रभाव । 

उ०--सुदर गौरी ओलू थारी परी र॑ निवार, चपक वरणी, 

बाभोसा रा भोढा सुसरोजी भागसी ।--लो गी 

७ नासमझ ! 

उ०--नगर कोतवाक् कह्यौ--प्राप ई कीडी भोव्ी बाता करो । 

घरवाह्दी ने तो सूती छोड छान आयौ ।--फुलबाडी 

५ भ्रम । 

उ०--१ कदेही सेहला निकत्ठो नही सो दीवार पघारी कालीये 

द्रह विराजज्यो । म्हे पिणा श्रावां छा | रांणीजी भोढा हुआ, या 

रो तरदोज चूक जाण्यौ नहीं--राव रिणमल री बात 

उ०-२ कई वा इत्ती रूपानी है? वा भ्रापरा रूप में ड्ूबगी । 

दृदरापुरी री श्रपछरावा रा ई भोछा भाज॑ जंडी, झ्बोट श्रखूट 

रूप ।--फुलवाडी 

रू० भे०--भोछ उ, भोरी, भोछवी, भोव्ठवी, भौछो । 


भोवौनाथ-स ० पु०--श्षिव, महादेव । 
रू० भे०--भोल्नाथ । 
भोवाछ--देखो 'भूपाल' (रू भे) 
उ०-दादें जैतल करण दाद देदल वानगदेव, वैरसीह लखमण 
विरद-विसाछ । 'माला' हरो मनमौट मोटे पाठ मेरगिर, भाटिया 
भवाड़ भला भीवजी भोवाठ ।--नैरणासी 
भोसफियो-स ० पु०--स्त्री की योनि । 
रू० भे०--भोचकियौ, भोसक्यौ । 
प्रल्पा ०--भोसकी, भोसडी । 
मह०--भोसड, भोसडो । 


भोसफी 
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भोसकी--देखो 'भोसफियो' (झ्ल्पा.,, रू भे ) 

भौसफ्यो, भोसफौ--देखो 'भोसकियौ' (रू, भे ) 

भोसड, भोसडी, भोसडा-देसो 'भोसकियौ (महू , रू भे ) 

भोसडी रौ-वि०-- एक श्रश्लील गाली । 
रू० भे०--भोडी रो, भोडोी | 

भोौसागर--देखो 'भवप्तागर' (रू, भे ) 
उ०--६ तुम सुनो दयाल म्हारी श्ररजी | भोसागर में वही जात 
हु, काढी तो थारी मरजी ।--मीरां 

भोहणो, भोहबौ-फक्रि० स०--उपभोग करना, भोगना । 
उ०--शर घरणां देसा रा तृट्णहार घारा रा प्रधीस पराद भूमि 
रा भोहणहार मेडतिया बलभद्र नू रामपुरे लेजाइ विवाहियो । 

पे भा. 

भोहणहार, हारो (हारी), भोहणियौ--वि० । 
भोहिश्रोडी, भोहियोडो, भोद्योडौ--भू ० का० कृ ० । 
भोहीजणो, भोहीजवौ--करम वा० । 

भोहियोडी-भू० का० कृ०---उपभोग किया हुश्नरा, भोगा हुम्मा, 
(स्नी० भोहियोडी) 

भो-स० स्प्री० [भ्रनु०] ध्वनि विशेष । 
उ०--सिव मग सन्मुख थाज्यो, घप मप दो दो, भर हर भौं-भौं 
मादल भेर वजाज्यो |-- घ, व ग्र 

भोकणी, भौंकवी--देखो “भूत णौ, भूकवौ' ( भे) 
उ०--कायर कूकर कोटि मिछ, भौंक॑ भ्ररु भागे | दादू गरवा 
गुरुमुखी, हस्ती नह लागे ।--दादुबांणी 
भौंकणहार, हारा (हारी), भौंकणियौों --वि० । 
भोंकिश्रोडो, भौंफियोडो, भौक्पोडो---भू ० का० कछृ० । 
भौंकीजणो, भोफीजबौ--भाव व[० । 

भोफियोडो--देखो 'भूकियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० भौंकियोडी ) 

भोचक-वि०--हकक्‍्का-बक्‍्का, घव राया हुआ । 
रू० भे०--भौचक । 

भोंजाई--देखो 'भूजाई (रू भे) 
उ०--तिस परि भोजन पूर फनक-धातल विराजमान करि खिजमत्त- 
गारू ने भ्ररज कीवी भौंजाई की तयारी |--सु प्र 

भडेरू--स ० पु०--विवाह श्रादि भ्रवसरो पर श्रपनी हमेशा की सेथाश्रों 
के बदले कुछ विद्येप नेग लेने वाली जातियों का समूह । 

भोंपणी--देखो 'भांपणो! (श्रत्पा,, रू, भे ) 

भोंपणो--देखो 'भापणो (रू भे) 

भार, भौंरो--देखो 'भ्रमर' (रू ,भे ) 


उ०--६१ हमाऊ रस सारस राजहस, ब्रखे भौर फकार वेपार 
वस॑ ।--रा, रू, 
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भोड़ 
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उ०--पल-फूलू के भार भरी श्रढ्वार भार। ठांम ठाम के ऊपर 
मोरू का तडव भाोरि का गुजार ।--समू प्र. 
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भोरामासी-स० स्श्री०--वर्दी जाति फी एक पिशेय मवख़ी । 
रू० भे०--भमरामासी । 
भौरामाटी--4गी 'भवरामादी' (रू भे) 
भौछ, भीदि--देखो 'भवक्न (रू भे.) 
भोह-देयो “भ्र (रू भे) 
उ०--कारियाँ खगा मुजरा कर, भाह मूछ भणिया भिडी । सूरज 
पसाव पश्रागे समझे, हम प्रिठ्ठु वार्गा ऊपडी |-सू प्र 
भीहारो--१ देसो 'भ्र्‌ (& भे) 
उ०--सुणि एम बंगा वीररस साजा, रग मजीठ कीधघ मुख राजा। 
भगन नयण घिसि नजर पगारां, निड्ड मृछ भ्रणिया भौहारां । 
पु प्र 


(प्रमस्त) 


२ देखो 'भंवारौ” (रू, भे ) 
भोौ--६१ देसो "भय (रू भे) 
उ०--१ ताहरा रायसल री रावनू प्रणों भ्रत भो सदा धमक 
रासे । फो वहै रायसल कांम ग्रायो, को कहे काम नहीं आयी । 
--नणमी 
उ०--२ लोगा वात वणाई धौं-मसिघ में पभ्राक्तम, सांप में भो, 
धामण में फूट भ्रर सोधा गोधां रे पल्‍ले हार ना ध्ाती तो मुल्क 
वसतीो नही, उजह जातो +--द्रमदोख 
उ०--३ भौ मेटि उरम ससार भव, इम कुण कुछ उद्घारसी। 
परपियाँ राय जोघहपुरे, विस्वताथ वाणारसी ।--ग्रु रू व 
२ देखो “भव (₹ भे.) 
उ०--३१ झ्ौ सिघ प्रेंवाडी सिकार ने मूडी नीं घाले, पण प्रेंगे 
करण वाह्ता ने तीन भौ में ई नी छोड ।--फुलबाडी 
भौआरो--देखो 'भ्र्‌ (रू भे) 
भौग--देखो 'भोग' (रू, भे,) 
उ०--परदार प्यार हुयगौ प्रमत, बिन सीगां रो वैलियो, भौग र 
माय भवता भवर, गयो जनम सब गेलियों ।--ऊ का 


भोड़-स० स्श्री०--१ सूर्य की वडी घृप थे गर्मी । 
२ भ्रत्यधिक खुजली का रोग, जिसमे छोटी २ फुसिया हो जाती हैं । 
भौचफ--देखो 'भोंचक' (रू भे) 
भौजाई--देखो 'भोजाई' (रू भे) 
भौटौ-वि० (स्त्री ०भोटी) जो तीक्ष्ण या पैना नही हो, बिना घार वाला ! 
उ*--जिण वगत वो जै१र राजा रे सामा इक्कौस नवलखा हारा 
रौ निजराणी घर्क करियोौ उण वगत ईस्टूखा प्रेक काछा भाटा ९ 
माथे रगड़ रगडने भौटी कवाडी रौ पानो करतो हो ।--फुलवाड़ी 
भौड, भौडक--देखो 'भोडक' (रू भे.) 
उ०--फटकी काछी तर, 'गाजीसाह' नरिंद । बाघे नेत विराजियो, 
भौडफ वाधे विद |--गु रू व 


भोडिडुभ 
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भोव्ठप 
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भौडिडुभ-स ० १० [स० भय-+-दुदभि] भय के समय का युद्ध के सकेत 
स्वरूप बजाया जाने वाला युद्ध वाद्य विशेष । 


भौर--१ देखो 'भवन' (रू, भे ) 
२ देखो 'मुवन' (रू भे) 
भौत--देखो 'बहुत' (रू भे) 
उ०--तठं भीवराजजी शझ्ररज करी के हजरत हम दोय जणा दीन 


मैं झाय से तुमारा दीन वडा होय तो भोत भाछी वात है । 
+द दा 


भौतिक-स ० पु० [स० भौतिक ] १ शिव, महादेव । 
[स० भोतिक] २ श्ाख, फान श्रादि इन्द्रिया । 
३ शआ्राधि व्याधि, कष्ट, उपद्रव । 
वि०--१ पथिव, शरीर सवन्धी । 
२ पचभूत से बना । 
३ पचभूत से सम्बन्पित । 
४ लीोकिक, सासारिक | 
५ भूत-योनि से सम्बन्बित । 
६ प्राकृतिक नियमो, सिद्धान्तो, रूपो आदि से सम्बन्ध रखने वाला । 
भौतिकस्नस्टि-स० स्त्री० [स० भौतिकसृष्टि ] पुराणानुमार देव, मनुष्य 
और तियेक्र योनि फी समष्टि । 
भौदोख-स ० पु० [स० भयदोप ] वह दोप जब मनुष्य स्वेच्छा से नही 
अपितु लोकोपवाद के भय से सामयिक कर्म करता है। . (जन) 
भोपणियो--देखो 'भापणो' (अल्पा , रू भे ) 
भोपणी--देखो 'भापणोौ (रू भे) 
भोपति--देखो 'भूपति' (रू भे) 
उ०--भौपति बहौत कछे माया मे, मीर मलिक सुलितानां रे । 
जन हरिदास विरकछा जन कोई, उलटी पाख उडांणा रे । 
तह के खा 
भोपाक् -देखो 'भूपाल' (रू भे) 
भौप्रद--देखो 'भयप्रद (रू भे) 
भोस--६१ देखो 'भोम' (रू भे) 
२ देखो 'मूमि' (रू भे ) 
उ०--१ चित्त साह चितवे, भोम इक राह निश्नम्मा, खुरासाण 
धमसाण, रांण पघेरियो मुहम्मा ;--रा रू 


(भ्रमा) 


उ०--२ वाधे फौज प्रकव्वर वाह्ी, नोरघ जाण पलट नाढी। 
प्रब्ठ रजी ऊठी चहु पासा, ऊडी भौम कि मिल्ठण श्रकासा । 


++रा रू । 


भौमप्रदोस-स ० पु० [स० भौमनप्रदोष) मगलवार को पइने वाला 
प्रदोष का ब्रत, जो विशेष महत्व का माना जाता है। 

भोमवार-स ० १० [स०] मंगलवार | 
रू० भे०--भोमवार । 


भोमांसुर-स ० पु०--नरकासुर नामक एक राक्षस । 
भोसि, भौसी-स ० स्त्री०--१ प्रृथ्वी की कन्या, सीता । 
उ०--खुध्यावत हू मातहू वैण अवखे, भरी मात भौमी फछा वीण 
भकक्‍खे | स्रिया छाह राखिया ब्रच्छ सूधा, भ्नने रास कोरा लिया 
ब्रच्छ ऊधा ।--सू प्र 
२ देखो 'भूमि' (रू भे) 
उ०--१ ब्रज मे श्रावोला जी ब्रजवासी, रामा था विन भीमि 
उदासी । ब्रन्दावन थारी सूखण लागी, कज कृज कुमछासी ।--मी रा 
उ०--२ रोड बजि हैवरा श्रागि धकि रारिया, घजर भाला 
खबण त्रभागों घारिया। सौमि गूगढी गयण चढ़े रज भारिया, 
तुटिसी घणा सिर आजि तरवारिया | 
-जालमसिंध मेडतिया रौगीत 
उ०--३े सोभि जान सिरदार रूप श्रण॒पार विराज, रतन निकरि 
किरि रुचिर भौमि वरागर श्रा्ज (--रा रू 
भोमीचारो, भोमीयाचारो--देखो 'भोमीचारो” (रू भे) 
उ० -भोमीचारों माडियो, वारो वर्द जिहान | जस हूता न करे 
जुदा, दई सदा परधान |--रा रू 
भौम्यौ--देखो 'भोमियो” (रू. भे ) 
उ०--जणी रजपृताणो श्रीठी ले जणी माहै हाडा, चाटु भौर वसत 
मेल मार्थ ले चाल्या जो एक भौम्या 7 गाम आया । 
-“पचमार री बात 
भोयग--देखो 'भुजग' (रू भे) 
उ०--भंड बका वहै छकड द सज कज भौयग, पतग चखचुद गत 
मुद हेकण पयग । सुद कक खक्छा बुद करसी सयग, खुद छल वल्ला 
दकछ बृद करसी खयग ।--बदरोदास खिडियी 
भोयण--१ देखो “भवन! (रू से) 
२ देखो “'भुवन' (हू भे) 
उ०--हले चले दुनीयाक् विमन वहाकिया, भौयषण मुरडिग घर 
आ्राभ भिछगा । प्रिथी चो नाथ कधथिपात वेढ्ठा पडी, वर्ड तरवर 
कवर पत्ठे विवव॒गा --महाराजकुमार श्रनोपसिह रौ गीत 
भोर--देखो 'भोर' (१) (रू भे) 
उ०->चोर भ्रचूकी सू चवे, भौर हुआ घर भेख, थई नफा ने 
दोढता, थारा अ्वत्ठा लेख ।---श्रज्ञात 
भोरिक-स० १० [स०] १ किसी राजा या रईस के सोने के जेवर 
श्रादि रखने के विभाग का भश्रष्यक्ष । 
२ अध्यक्ष । 
भोछप--देखो “भोक्वप! (5 भे ) 
उ०---१ जे भौछप राखो छी सो वाजिव नहों । 

“-जयमिंघजी री वारता 
उ०--३२ कियो प्राप सू देत, म्हेँ वडी भौछप करी, प्रापरा लखण 
भ्रव निजर श्राया | अरज सुण ग्हारी बडा ठाकुर झमल, कछफ 
मत लगाज मूक काया ।--पश्रोपी श्राढौ 


भोछवणो 


भौव्ठवणो, भौव्ठवब्रौ--देवो 'भोकवणौ, भोहवबी (रू भे,) 
उ०--हण तर घण आापरे पिता री स्त्री ने झ्ापर माता तिण री 
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अगार 


3०-अपरपार श्रपार, पार भोसिध उतारण । तुम नरहरी 
निरवस, वस (त्ोहि) साधा सुख कारण ।--ह, पृवा 


मा तानी श्रन मामा र॑ पिता नांने (नानी नाने) वीर बाकफ ने भौह-देखो 'श्र्‌! (रू भे) 


वर ल॑ण रो हठ करता भौलछवीयौ (पोटायौी) ।-- वी स॒ टी 
भोछवणहार हारो (हारी), भोछवणियो--वि० । 
भौदविश्योडी, भोकवियोडी, भोछव्योडो--भू० फका० क्ृ० । 
भाौव्ठवीजणौं, भोछवीजवॉ--कम वा० । 


भौकछविषोडो--देखो 'भोछवियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० भौक्वियांडी ) 

भौकछावण--देखो 'भोछावण' (रू भे ) 
उ०--चाकरी रौ वेहराव, ठेरा बयात सामान सरची लीधी | 
अ्सवार सी तीन (३००) स्‌ चढियो | लारली भौछावण भाई 
देवाने दीधी |--जखडा मुखडा भाटी री बात 


भौछावे--देसो 'भोठ” (१) (रू भे) 
उ०--कडिया सु*व पाणी मे पंठा पर्गां रा नस मारे छे। दूध रे 
मोद्ठाव बिलाव वासीजे छे |--रा सा स 

भौक्ति--देखो 'भवक्ठ (रू भे) (अ्रमरत) 

भौछे॑--देखो 'भोछे (रू मे) 
उ०--१ स्रीखड़का डबर समीर से भोला खावे । मकछियागिर के 
भौछ्े भूलि पखेसर मिणघर भुजग श्रावे ।--सू प्र 
उ०--२ दर्ग त्ोफां वहै गोछा रोहक्का मारछा दोछा, जी लार 
सर्क सूता सेर ने जगाय । भूरजाक वाकडौी बीटियो दूजा गढा भौद्ठ 
लोहां जाछ घर केही नसेणी लगाय ।--बवा दा 

भोछो-स० पु०---१ भुलावा। 
3०--वैर लेवण हारू सारू सोहँ बीजा कुछ री एक ही बाहछक 
है नें एक ही जुद्ध सारू ऊमसे है सो इशणा ने यू फोई तर॑ भोवो 
दे'र थथोपी वा पोटाय ने शभ्रवार जुद्ध न करें इण तरह सू 
भुलावसी |--वी स॒ टी 
२ देखो 'भोछो' (रू भे) 
उ० --१ लाइया लगरा पेखि पट्टाभरां, डील भोछोौ पड़े कृजरा 
डूगरा । गज्ज ऊधोछ्ठियों रज्ज सू गूडकछा, धोम में पच दीप किरे 
घूथछा (--ग्रु रू व 
उ०--२ भोौछा प्राणी राम भज, तू त्ज भोड तर्माम | दीहा 
छेल्हे देख रे, कंस हुता काम ।--र ज प्र 
उ०--३ वाई तो जबरी काम करियो । भौछौ संणा दुस्मण री 
गरज सार्ज (--फुलवाडी 

भौवाठ--देखो 'भूपाल' (रू भे) 
उ०--घन जननी जिए जायो वीसलराबव, बीसल समौ नवि कोई 


भोवाद्ठ । रूप भ्रपूरव पेखीयो, लावण लाइु श्ररी पकवान । 
--बवी, दे 








सर >न-न«न- अमन माम 


। 
| 
| 


भोसिध, भोतिघु--देखो 'भवप्तिधु' (रू भे) 


भ्यारियो--तुच्छ, भौदू, मूर्ख । 


भोहगा-देखो भवन (रू भे ) 


| भो हरी, भोहारो - देखो 'भ्र' (रू भे) 


उ०--भौहरा जाए भमर भमाय, मूगफड्ी सी आगुछी । कूमम- 
कव्झी, कर तख जीसा, क्मक कुछ घज सोटइ कान ।--प्री दे 
म्घाइ-स ० पु०--बडा मेढक । 
उ०--न्‍्याड, जोस, के भेक, वारिज के भेढा बसे । इसकी 
भवरो श्रेक, रसकी जाणे, 'राजिया' +--किरप[रांम 
(वीकामेर) 
स्‍्थास--देखो 'भास' (# भे) 
उ०--नही तो ज्रम्म नही ती मास, नही ती भ्रम्म नही तो भ्थास । 
नही तो नाम नही तू नेम, नहीं तू प्रीत नही तू प्रेम --ह र. 
भ्रगनलस० पु० [स० भूग] १ भ्रमर, भवरा | 
(अश्रमा,ना मा, ह ना मा) 
उ०--१ देखी तेह तडाग भ्रनोपम, पकज नना-रग। चक्रवाक 
सारस सुभ वोलि, श्रति गुजारव भ्रग ।--नक्वासख्यान 
3०--२३ बुरी चुगल मुह मे बसे, भ्रा्ठी री नह श्रग । माखी वैसे 
स्वान मुख, भूल न बसे भ्र ग +--वा दा 
२ हाथी, गज । (डि को) 
३ लता, बेल । 
४ अ्रश्नक । 
५ दालचीनी । 
६ देखो 'भ्रगु (रू भे) 
3०--सनिस्चर पुठि पाग देह खाट वइसह, कोडि देव उलय करइ, 
प्रास्थानह इद्र मालि, ब्रह्मा पुरोहित पुणाउ करइ, भ्ग रीसि 
श्राचमन दिद ।+व स 
भ्र गराज-स ० पु०--६ भगरा नामक वनस्पति | 
२ काले रग का एक प्रतिद्ध पक्षी, भी मराज । 
३ बडा भौरा । 
रू० भे०--भिगराज । 
अ्रगरीद-स० पु०--१ शितच का द्वारपाल । 
२ लोहा । 
भ्रगली-स० पु०--एक वाद्य विशेष । 
उ०--वाजिया ताल कसाल तिवली, भेरि वीणा म्रगली | पश्रत्ति 
हरस माचइ पात्र नाचह, भगति भामिती सवि मिली । 
--ऐ. ज॑, का. स 
प्र गार--स० पु०ण--१ पक्षी विज्लेप । (सभा ) 
२ राज्याभिपेक के समय काम में झाने वाला घट । 


क्रगारों 





उ०--चोसठि व्यजन रूप भ्राहार दइ, एक स्थाल विसाल, वाह्ुली 
सीप कच्चोलां, क्र गारादिफ भाजन सरवे समोपई |--व स, 
३ स्वर्ण, सोना । 
४ लीग । 
क्रगारी-स० पु०--भीगुर । 
भ्रगि-देखो 'अ्रगी' (रू भे) 
उ०--इतर-सिउ हावी रहिठ, भाड भवाईया सगि | घुरि घतूरू 
सेवतु, खातु भूकी क्षरि ।--+मा कां प्र 
अ गिरीटि--देखो “भ्रगु' (रू भे) 
उ०---रभा नाचदइ, ब्रहस्पति पुस्तक वाचइ, इद्र माढ्ी, ब्रह्मा परो- 
हित, हर गिरीटि रीसि झाचमन करावइ ।--व स 
भ्रगी-स० पु०--१ शिव, महादेव । 
२ शिवजी का एक गणा | 
३ गुजार करने वाला एक प्रकार का पतिंगा । 
४ भोरा | 
उ०-+मिण (णी) माणक हेम ताठक मर्ड, चले भांण दोय जगा 
जोत चडे । लसे चबुका बिंद जाडी लपेट्यौ, चिते दूज के चद 
भ्रगी वसट्यो ।--वगमी राम प्रोहित री बात 
५ भाग, विजया । 
रू० भे०--भ्र गि, ख्िगि । 
अगीस-स पु० [स० भ गीश | शिव, महादेव । 
भ्रता-वि०--भ्रान्ति वाला, सदेही । 
उ०--सुरताएण साल भ्रता सबद, उर ते चिता झाकरी । तप 
लेख करे पतिसाह तौ, प्यार सोबा चाकरी |--रा रू 
अर ति-देखो 'भ्रांति' (रू भे ) 
उ०-विरहरि वस विह्सक किसुक नहिं ए भ्रति। विलवई 
विरह करालिय वालिय इम एकति ।--जयसेखर सूरि 
भ्रमण, भ्रमबौ--देखो 'भवणौ, भववौ' (रू भे) 
उ०--भे सामहा उठ भाया । तर॑ श्राप पागडी छाडियश्ौ | ई प्रांनू 
धोहत लछीवान देखने भ्र मिश्री । तर सारा ही भ्ाय मह्तिश्ना । 
-कल्याणसिंह वाढेल री धात 
भर सणो-वि०--नाश करने वाला । 


उ०--भूतत्त भूराँ भ्र सणो वेटो हुव बड़ भाग । दागक्त कर दुवणा 
दल्या, दस पीढी रा दाग ।--रंवतसिंह भाटी 


भ्रसणो, असवो-फक्वरि० स०--नाश करना | 
अ्र सगहार, हारों (हारी), भ्र सणियौ--त्रि० । 
असिपश्रोडी, क्रसियोडो, श्र स्योडो--भू० का० क्ु० । 
भञ्र सीजणो, भ्र सीजवौ--कर्म वा० | 

अर सियोड़ो-भू० का० क्ृ०--नाश किया हुमा, 
(स्त्री० भ्रसियोडी) 

अकड-वि०--जिसकी भ्रकुटि चढी हुई हो । 
स० १०--सिर, मस्तक । 
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उ०--मड घमंड जुध थड विहृड रु इमुड, भुड भ्रकूड चड त्रिपत 
ग्रध भुछठ ।--सू प्र 

अ्कठ, भ्रकट्ट, भ्रकुट, भ्रकुटक, भश्रकुटि, भ्रकुटी, भ्रकुट्टी-स० स्थत्री० 
[स० भृकुटि , भूकुटी] १ भोंह, भ्र । 
उ०-( श्रकुटों कमांन वांन वार्क लोचन, मारत है तक कस के 
री | मीरां के प्रभु गिरधरनागर, कंसे रह घर बस के री ।--मीरा 
उ०--र२ गति गयद, जघ केह्नि ग्रभ, केहरि जिम कटि लक । हीर 
डसणा, विद्रम श्रधर, मारू भ्रकुटि मयक !--ढो मा 
उ०->रे सक्रम सुम स्रटि द्वस्टी लुभ देती, लपुट सपुट लख घूघट 
पट लेती । लुछकर लकुटी ले अकुटी सछलाती, भूखी बाघण सी 
अकुटो भछकाती ।--ऊ का 
२ ललाट | 
स० पु०--३ शिर, मस्तक | 
उ०--६ भिड़े हिक नीजुडियं भ्रकुटेह, चडे हिक रोस पडत 
चटेह । जुट हिक वथा जोघ जुआरा, पोरस्स हुव॑ हिक वाह पाण । 

ल््गु रूब 

उ०-+र२ कर सूछ बिकट॒ह सुभटठ कौचट, राम थट ऋट भ्रपट 
रोभट । पछट वज्नघट कुघट ऊपट, रगट भट फूट भ्रकुट मरकट । 
उ3०--३ हरी हरा रहा चह् तरफा पग्रसेस होत, नमेस इसटा धार 
खन्नी वट्टा नेम । पड़े पावा सार भद्ठा हजारा भ्रकट्टा पेस, भरच्चे 
भूतेस-तामी मारहट्टा भ्रेम +--महेसदान कपावत रो गीत 
उ०--४ भ्रृव पट याही मर प्रगठटत भ्रेसे वीर, द्वद मैं प्रदट वट 
दो दन विदार के । परे कट भ्रकुट प॑ रद मुख मार मार, घावा दे 
कमधघ घट फट खग घारक ।--जैतदान बारहठ 
रू० भे०--भरकुट, भरकूट, भिठड, भिवृष्ठि, भिउडी, भुगटी, 
अकट, अकट्ट, भअकुट, भ्रगठ, भ्रगिट, अ्रपुठ, अ्रगुटि, भ्रगुटी, भ्रगुट, 
अग्रुट्टी, भ्रगूट, भ्रगूटी, भ्रगूटीय, भ्रिकुटि, श्रिकृट्ट, श्रिकृद्नह, 
भ्रिग्रुट, भर कुटि 

अ्रत--देखो “'भक्ष' (रू भे) 
उ०--१ श्रख भ्रढ्दार भोजण भाणरि तंबोछ मुख तरशि । वाजेंद्र 
राह वाहरि, भारूढ वब्ठ । रिति वरखा सर हु हैमत संसर हद, 
वसत गीखम सह सुख सगछे --गु रू व 
उ०--२ तठा उपरांति करिन॑ राजान सिलामति पनरह दिन ताई 
जान राखि घणी मनहारि करि भातिगारी भगति जुगति महिमानी 
करि सतरह शभ्रख भोजन रा वणाव कीजै छे।--रा सा स 
उ०--३3 पग पगा सपडे, भ्राख सपड़े क श्रध॑, भूखे भ्रख सपडे, 
जेम लोभी द्रब लद् --ज ख्ि 
२ देखो 'भख' (रू भे) 
उ०हँव रम भलमभ प्रवल हुई, थित खेंग लए नट रभ थई । सिघ 
ताजर 'धांघल री समरी, अ्रख लेवण काज उने भवरी ।--पा प्र 
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अखण--देखो 'भक्षण' (रू, भे ) 
अस्निस-स ० पु० [स० निशा - भ+रक्ष] चन्द्रमा, शशि । (ना मा ) 
अग--देखो 'भ्रग्र/ (रू भे ) 
भ्रगट, अगिठ--देखो “भ्रकुटि' (रू भे) 
उ०--१ सुभट समट घट गरठ हट चाहसा, विकट रजवट उछठ 
प्रघट बे बाहसा | निपट त्रसछी भअ्रगट कठी नव साहसा, श्ररक 
प्रधरक हरक धरक भ्रुक अफछरा ।>-महादांन महंहू 
उ०--२ बगतर सहित श्रूछष्ठा8 बरगा, धीव पड नेजाबू धड । 
भाजदई 'अगिट झरी चा भिडता, धाय रमाडइ ति विध घट । 
--महादेव पारवती री वेलि 
अ्रगु-स ० पु० [स० भूगु] १ एक गोत्र प्रवर्तेक मुनि, जो ब्रह्मा के पृत्र 
माने जाते हू । 
२ सप्त ऋषियों मे से एक प्रसिद्ध मुनि, जो शिव के पुत्र माने 
जाते हैं । 
३ परशुराम । 
४ जमदग्ति । 
५ शुक्राचाये । 
६ शिव, महादेव । 
७ शुक्रवार । 
८ श्नी कृष्ण । 
६ पहाड के शिखर की समतल भूमि । 
रू० भे०--भरग, भरमु, भमिरग, शभिरणु अभ्रग, भ्र गिरीटि, भ्रगू, 
भिगु । 
अगुकच्छू-स० पु०--प्रचीन काल का एक प्रसिद्ध नगर जो श्राजकल 
भडौंच कहलाता है | 
अगुट, भ्रगुटि, अगुटी, अ्रगुट्ट, भ्रगुट्टी--देखो' भ्रकुट' (रू भे ) 
(हर्नांमा) 
उ०--१ बुगर वलीच वबाद्ध, जूग जांछोरी जब्बर । श्रजगर कघ 
प्रफ़ोक, अ्रगुट मुदगर भराहर ।--सू प्र 
3०--२ पाट श्रग वरग जग भाट सागां पड़े, बहै घड खाग 
पडिया अ्रगुट वडव् । हर खडा वीर चोसद सहत हटहडे, लुथवथ 
हुवा श्रमराव खावद लडे +--ठा सुरताणरभिह रो गीत 
3उ०--३ हीमाचत् नारद न्‌ हसिया, कवरि झ्राविया गोद कियड । 
वर कोइ एक साखइत वतावउ, दही जियद रइ भअ्रगुटि दियइ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ दीपत भ्रगुटि बीदि मिदूर, सीसी भात्ठ जनु प्रतवव सूर | 
तवनवी रूप सौबा नवीन, प्रतपाहछ वचन करिये प्रवीन । 
“--रामदान लाव्ठस 
उ०--५४ श्राप सिल॒ह कसि श्रावधा, भरि नत्रसुत अग्ुट्टी । चढ़ें 
'किसन' श्रसि भड़ चढ़े, श्रग नयण उछद्री ।--सु प्र 
अगुतुग-स ० स्त्नी० [स० भृगुतुग] हिमालय की एक चोटी (तोथं) । 
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अगुनद, भ्रयुनदण-स ० १० [स० भूगुनद ] परशुराम । 
अग्रुवाथ-स ० पु० [स० भृगुनाथ] परशुराम । 
अगुपत, भ्रगुपति, भ्रगुपती, भ्रगुराम-स०पु० [स० भूगुपति, भगुराम] 
परशुराम । 
उ०--जोयी ज्रगुपत्त सव जगत, भोम उत्तारें भार । सहसाजुन कु 
साभीयो, परसराम अवतार ।--गज उद्धार 
अगुलता, अगुलात--देसो 'प्रिगुलता' (रू भे ) 
उ०--१ चँजतीमाढ्ा, श्रधिक रिसाहछा, कौस्तम मणि सोहदा है । 
अगुलत्ता छाज, विविध बिरार्ज, अति ही रूप प्नदा है । 
--गजउठद्घार 
उ०--२ वण अग्रुलात उबर विमतोरण तगा दांसरय घनो जन 
तारण ।-र& ज प्र ह 
अ्रयुसुत-स ० पु०--१ घुफ्राचार्य । 
२ शुक्र-ग्रह ! (ना मा) 
रू० भे०--भि रगुसुत । 
अगुदेखो 'अ्रगु (रू भे) 
अगुट, भ्रगुटी, अगुटीय--देसो “भ्रकुट' (रू भे) 
उ०--१ श्र भुज्ज श्रममान, भिड मूछाक अ्गुर्ट । चढ़े रीम चस 
चोछ, खाग स तोलउ छूटे ।--पे रू 
उ०--२ युर्०णों जद वच्चन “भैरव सूर, नरापत घोष चस्रा चढ 
नूर । भ्रगुटीय रेख चढ़े मुरभाल, भिड़ भश्रहु गृछ प्र भुवपाल । 
लञ्पे झः 
अगेस-स ० १० [स० भूगु+ईश] परशुराम । 
अत-स ० पु०--१ एक देव जाति । झमानामा) 
वि०--३ श्रत्ति, बहुत । 
३ देखो 'भ्राता (रू भे] 
४ देखो 'भ्रत्या (मू भे ) 
उ०--६१ कफितक भरथ हणा लियत वतल्ठहकर, उचर घनुख गह 
उठिय पभ्रभग । तिकश वखत अत सह लसकर तज, चपक्र सिखर 
गय नजिक सुचग +र रू 
उ०--२ शझ्रागछ चपति वात उचारी, समें पाय निज अ्षत्त सु 
विचारी । मुक्नदास कर श्ररज मिह्ठाया, लेख हितू श्रप पाय 
लगाया ।--रा रू 
अतखड--देखो 'भारतखडड (#ू भे ) 
उ०--भारी तोल समझ गुण भारी, मेहे भारी रयि तन मड़। 
भारी उदक रीज कर भारी, भारी ज॑ राजा अतखड । 
“---रमिदान गाड्णस 


अतार--देखो 'भरतार' (रू भे ) 


उ०-- रत्ता तो नाम जिके रहमाण, जिका नह थाये झ्ावा जाण | 


भर गुण तोरा लच्छि-श्रतार, लगे नह त्या तन पाप लगार | 
--ह २६ 





ञअत्प 


भ्रत्य-स ० १० [स० भृत्य ] नीकर, चाकर । [श्र मा,ह र्नामा) 
उ०--ख्त्रास पासवान क्रपापात्र भ्रत्य रास्ट्‌ भर, सुधर सुचाल 
समय सबको सुद्दायों तू । काहूकी न बुरो कीर्नों दान सनमान दीनोौ, 
लोभ की न पथ लीनो घरम रुख घायो तू +--ऊ का. 
रू० भे०--भ्रत, भ्रतयक्, भित | 
भ्रद्रजाती--देखो “भद्रजात' (रू भे ) 
उ०--मदुकर वरण तरण छुक मातती, घुमड मचाती दूद घण । 
भोटी समप हमे भ्रद्वजाती, गुणीयण हातो जेम गिणे ।--प्रज्ञात 
अद्रजोध-स ० पु०--त्री रभद्र नामक महादेव का एक वीरगरण । 
भ्रम-स ० पु०--१ भ्रमण करने या घूमने की श्रवस्था या भाव । 
२ वह प्रवस्था जिसमें मनुष्य किसी को कुछ का कुछ समझ लेता 
है, कूठा विदवास । 
२ भूल, गलती । 
उ०--भमिया भूयोत्कक नभ गोछुक भाई, कविजर करुणारस अल- 
मिति भ्रधिकाई । सुका सरवरिया तरवरिया सुका, च्यारू वरणा- 
स्रम भय भ्रम क्रम चुका |--ऊ का 
३ एक रोग विशेष जिसमे मनुष्य चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश 
पड जाता है । 
४ वेहोशी, मूर्खा । 
५ पुत्र । 
उ०--१ खम्नवट बह खाग्र तियाय अ्रखूटित, समहर जीपराहार 
सत्र | तारणु कवि, 'केहरी' तणौ भ्रम, 'जगौ” जगौ' भाखे जगत्र । 
“-जगरामसिंह रो गीत 


उ०--२ तर्ण अम “ऊर्द श्रसवार चेटक तर, घण मगरूर बह- 
रार धटकी | श्राचरे जोर मिरजा तर पअ्रांछुटी, भाचरे चाचर 
बीज भटकी ।--गोरधन बोगसो 


६ देखो 'भरम' (हू भे) 
उ०--१ श्रज भेक उजागर नर खर नागर, गुण सागर गजदा है। 
नामा करत नामी कथा निकामी, भ्रम गामी भूजदा है ।--ऊ का 
उ०--३२ भूपति भ्रायो पुर विश्रमियं, सारग विजै मिरछ विण 
समिये । श्राश्नीवाद करं इम शअ्रवर्खे, राजा किए कारण कश्रम्म 
रक्खे ।-न्सू प्र 
उ०--३ हुए हिंदु धलठहीण, घरा पर खीरा सुरा श्रम | मिर्ट 
वेद मरजाद, भेद गुण श्राद पड़े भ्रम |--रा रू 
उ०---४ तिण वेतढ्ा तारण तरण, गिरघारी गोपाकू । मिल्ियौ 
उर भ्रम मेटवा, हिंदू क्रम रुखवाकह्ू (--रा रू 
रू० भे०--भरम्म, भ्रम्ह, भ्रहम । 
अ्रसक-स ० पु० [स० भ्रम] भय, डर, मातक । 
भ्रमकारी-वि० [स०] १ अ्रम मे डालने वाला । 
२ सनन्‍्देह उत्पन्न करने वाला | 
३ विश्वास या प्रतीति वाला । 


(भ्रमा) 
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अमयणो 


४ गुजाइश वाला । 
५ सार या तत्त्व वाला । 
६ भेद या रहस्य वाला । 
रू० भे०--भरमकारी । 
अमगामी-वि० [स० भ्रम+गामिन्‌] १ चलचित्त, डावाडोल । 
२ भ्रमित । 


भ्रमजाछू--देखो 'भचरजाछ” (हू, भे ) 
अ्रमण-स० पु० [स० अ्मणा | १ घुमना-फिरना, विचरण । 


उ०---थोडा दिन बीतिया सेखर झाइयौ, सो किए ही वी री वात 

नही वृकी । जद फेर यो भ्रमण नू वन माही नीसरि गयौ । 
--भिधासण वत्तीसी 

२ यात्रा, सफर | 

३ चक्कर, फेरी । 

उ०-सिसमार चक्र ध्रुव विण सु तो, भर्ज न कुण रिसि गण 

भ्रमण ! श्रगर्मे साह 'श्रवरग' सू, कमधा विश चाह्ठो कब । 

->-रा रू 

४ श्ाना-जाना, श्रावागमन । 

५ घोखा, भूल । 

६ भ्रम, भ्राति । 

रू० भे०--भगमरा, भरमण भवरण | 


भ्रमणी-वि०-- १ भ्रमण करने वाला, फिरने वाला । 


२ यात्री ! 
३ चक्कर या फेरी लगाने वाला । 


भ्रमर्णों, भ्रमघी-फ़ि० श्र० [स० भ्रमणम्‌] १ घोखा खाना ! 


3उ०--वात वर भश्रसुरा विसतारी, धर विस भ्रसट दिलासा घारी ! 

कितराई सुण भ्रमिया काचा, सबत्ठ विखायत रहिया साचा । 
रा रू 

२ सफर करना, यात्रा करना । 

३ बहकना । 

४ चकित होना । 

५ देखो 'भवरणी, भववी' (रू भे) 

उ०--१ हाक डाक ब्रबक घमहमिया, भावर विकट प्रसटकुछ 

अमिया । कमधज दछ्ठ हालता कराव्ठा, दहसत पड़े दस द्रगपाह्ठा । 

उ०--२ अ्रवर ग्यान नह ध्यान उचारे, श्राप जेम प्रिया प्रिया 

उचारे । सिधव त्रिय इम प्रभु लखि तिश समिये, भून्नी चित माया 

व्रित्त अ्रमिय ।--सू प्र 

उ०--३ मन्र श्रमिया सुण कोप महान, थयो सोच सब हिंदुसथाने 
रा रू 

उ०--४ उड रहियी मन लाग भ्रलग, गुड़ी जाण श्रर्स गयणाग । 

ऊभा दास खिजमत्ी भ्रग्गी, ताव विताव लखें टगटगगी ।--रा रू 





अममृूलफ 


नस्जिलब ली तन 


उ०--५ मधुफर अ्रमत सुबास मद, भाल सुधाकर भास | मोदक 
कर मन मोदमय, नितजय ग्यान निवास |-वचा दा 
भ्रमराहार, हारो (हारी), भ्रमणियौ--चि० । 
अमिश्नोडी, भ्रमियोडटो, अ्रम्योहो--भ्ु ० का० कृ० । 
अमीजणी, भश्रमीजबी--भाव वा० । 

अममृबव्ठफक-वि० [स० भ्रम-+-मूलक] भ्रम के कारण उत्पन्न । 

अमर-स ० पु० [स० भ्रमर | १ काले रग का पतगा, जो भू भूकी 
ध्वनि करता हुश्ना उड़ता है, भौरा । (है ना मा) 
उ०--श्रहि-वेल पतन्न कप्पूर सुकंख, तबोल लाल सोहत मुकख । 
श्राध्राण छमा परिमहछ श्रसख, गृुजारव डबर अमर पख । 

“7 रू व 
उ०--२ चणाणकर्क भड चिहुर, छीजि फातर छुगाणशक | टणणा कक 
टामक, भ्रमर फीला भशणके व भा 
२ दयाम रग । 
रे लहर, तरग | (ह नामा) 

४ प्राग, जीव, श्रात्मा । 

५ दोहे का एक भेद, जिसमे २२ गुरु तथा ४ लघु वर्णा होते हैं । 
६ छप्पय छंद का ६५ वा भेद, जिसमे ६ गुरु शौर १४० लघु से 
१४६ वर्ण या फुल १५४२ मात्नाए होती हैं । 

७ देखो 'भवर' (२) (रू भे) 

उ०--गुण सागर दुृस्तर अ्रगाघ, भ्रति बाघ पभ्रपारण ! वेछ निजर 
विदुदुसा, श्रसह कवि भ्रमर श्रकारणा +--रा रू 

रू० भे०--भग, भमर, भवर, भमग भमणा, ममर, भरमर, भवर 
भवर | 

भत्पा०---भमरो, भवरौ, भमवरियो, भवरथाौं, भउठरो, भमरडोौ, 
भमरडउ, भमरथौ, भवरियों, भवरयौो, भमरलउ, भमरलो, भम- 
रियो भमरो, भौरो। 

मह०--भमरातक्ठ, भमराण । 


भ्रमरकेतु-स० पु० [स० | एक राक्षस । 
उ०--प्रवल भुज जुद्ध खिण मा उपसम थयो, निद्ठुर कायर अ्रमर- 
फेतु नाठी | धन्य हो घन्य जोगणि कहे चित्त घरि कीयो राक्षस 
थकी हीयो काठी ।॥--वि कु 

भ्रमरगजार--देखो 'मवरगृजार' (रू भे) 

भ्रमरायध-स ० १०--हाथी । 

अ्रमरावक-देसो “भ्रमरावद्थी' (रू भे ) 
उ०--महला पूनम चंद मुख, श्राठम चद ललाट | केहर कड ज्यू 
खीण फड, भर अ्रवरायत्)ध घाट ।-- वा दा 

भअ्मरायक्वी-स० स्प्रो० [सं० भ्रमर-न-भ्रवलि| १ अ्रमरो की श्रेणी 
या पक्ति। 
२ प्रत्येक चरण मे ५ सगणा युक्त १५ वण का सात्रिक छद । 
#० भे०--भमरावत्धि, ममरावछी, भ्रमरावद्ध । 


३४६४ 


जन 


भ्रमि 





अ्रमरी-स० स्त्री ०--१ मिर्गी नामक रोग । 
२ जतुका नाम को लता, पटपदी । 
अमवाहण-स ० पु०--इन्द्र । (श्रमा,ना मा) 
अमाडणो, अमाडग्रौ--१ देखो 'भ्रमाणो, भ्रमावी' (रू भे) 
२ देखो 'भवाणो, भवाबो' (रू भे) 
अमाडणहार, हारो (हारी), भ्रमारणियौ--वि० । 
अमाडिग्रोडी, भ्रमाडियोडी अ्रमाइपोडो--भु० का० क्ृ० । 
भअ्रमाडीजणों, क्रमाडीजबौ--कर्म वा० । 
अ्रमाडियोडीौ--१ देखो 'अ्रमायोडो' (रू भे) 
२ देखो भवायोडो' (रू भे) 
(स््नी० भ्रमाडियोडी) 
भ्रमाणों, श्रमावौो-क्रि० स०--१ धोखा देना । 
२ बहकाना । 
३ सफर कराना, यात्रा कराना । 
४ चकित करना । 
५ देखी 'भमवाणौ, भवाबो' (रू भे ) 
अ्रमाणहार, हारो (हारी), भ्रमाणियो--वि० । 
भ्रमायोडो---भु ० का० कृ० | 
श्रमाईजणो, भ्रमाईजबौ--कर्म वा० | 
भअमाडणो, भ्रमाडवो, भरमाणों, भरमावो, भ्रम्मावणो, भ्रमावथों 
नर ० भै० | 
अमायोडो-भू० का० क़ृ०---१ धोखा दिया हुआ २ सफर या यात्रा 
कराया हुआ ३ देखो 'भवायोडो' (रू भे) 
(स्थ्री० भ्रमायोडी) 
भ्रमावणो, भ्रमायबौ-- १ देखो “भ्रमाणी, भ्रमाबी (रू भे ) 
२ देखो “भवाणाौ, भवाबी' (रू भे) 
भ्रमानशहार, हारों (हारी), ञ्रमावणियौ--वि० । 
अ्रमावियोह्ो--भू० का० क्ृ० । 
अमावीजणों, भ्रमावीजवौ--कर्म॑ व० । 
भअ्रमावियोडीो---१ देखो 'भ्रमायोडी' (रू »े ) 
२ देखो भवायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० 'अ्रमावियोडी) 
भ्रसियोडी-भु० का० कृ०--१ धोखा खाया हुआा 
किया हुआ ३ देखो 'मवियोडो' (रू भे.) 
(स्प्री० भ्रमियोडी) 
भ्रमना-- देखो 'मरमणा' (रू भे) 
उ०--मन मेरा सम$ सम'क्र पग घरना, मिर्ट सव जढ अ्रमना । 
कनक कामनी ज्वाह दुरी है, उस सू निश्चि दिन डरना । 

--स्री सुखरामजी महाराज 
भ्रमावणफजर-स ० पु०--पादु पुत्र मीमसेन | (हनांमा) 
श्रमि-स० स्त्री० [स०] उतानपाद पुत्र ध्रुव राजा की पत्नी, जो शिशु- 

मार प्रजापति की कन्या थी । 


२ यात्रा या सफर 


श््र्मी 


भ्रमी-वि० [स० अमिन्‌ ] १ जिसे भ्रम हो, श्रम वाला । 
२ चकित, भोौंचक्का । 
३ वह बन्दृक जो छूटने पर मुख जाती है जिससे निश्ञाना ठीक 
नही बंठता । 


भअ्मुबल्लभ-स ० पु० [स० भ्रश्नमुवल्लभ ] ऐरावत हाथी । (नाँ मा) 
भ्रम्म--देखो “भ्रम' (रू भे ) 
उ०--१ भज हरि नाम टढ्े मन श्रम्म, कर्थ हरि नांम जले तन 
क़म्म । जप हरि नाम अहोनिस जीह, ससार तिका न सताव॑ सीह । 
उ०--२ झा घात वात रमतो इसी, पडिस भ्रम्म भूलिस पगा! 
हरिनांम वरत ऊपर हृत्वव, जीव नद्व जेही जगा” ।--ज. खि 
भअ्रम्ह-- १ देखो 'ब्रह्मा' (रू भे) 
२ देखो 'ब्राह्मणा (रू भे ) 


उ०--निमौ राम जेण तरी भ्रम्ह नारी, यू ही ताइका मार बाणा 


उधारी ! सुबाह कियो खड॒ खड सरखे, निमौ ऋ्यार से कोस 
मारीच नर्ख |/--र ण प्र 
३ देखो 'भ्रम' (रू भे ) 

अ्रसड--देखो “'अ्रसुड' (रू भे.) 

असडी-वि०--भयकर, जबरदस्त । 

असस-स ० स्त्री० [स०» भश | निंदा, श्रपकी्ति । 


अससनीय-वि०--निदनीय । 
उ०--घायकी अ्रससनीय घाम ते धरचथौं, काम ते प्रससनीय काम 
नां फरधी ।--ऊ का 
असुश-स ० १प०--हाथी का मस्तक ! 
उ०--१ है देवी काछी--तथा कालल्‍्ही वावक्ली भ्राज म्हारौ पती 
जुद्ध करसी सो लोही पीएम भ्रो छोटो खपर काही लीधौ हाथी रा 
असुड रो कडाव होवे जेडो खप्पर (माथा रो आधो भाग लोक 
तथा रिण समे हाथी रा चाचरा मार्थ ढाल वर्ध छे सो कडाव होवे 
जैडी होवे छे ।--वी स दी 
उ०--२ जमी पु घर हरे उड़े रूका जरक, देख फ़पणा थरक 
पीठ दीघी । हूचण रण सुकर जमदाढ प्रहिया हरक, करी वाह्लै 
भ्रसुड गरक कीधी ।--ग्रुलाबर्सिह चूडावत रौ गीत 
२ हाथी की सूड । 
रू० भे०--भ्र सड | 
भ्रल्पा०--अ्रसू डो । 
भअ्सूडो--देखो 'अ्रसुड' (झल्पा , रू भे ) 
उ०--पत्ू पटा बहता मद पूरणा, सारी दरगह सोधे । सिंघुर तराँ 
भ्रसूे सुजडी, जडी श्रभनम 'जोर्घ! ।-- रतनसिंह रौ गीत 
भ्रस्ट-वि० [स० भू शु--क्त] नीचे गिरा हुआ, पतित । 
२ खराब, दूषित । 


३४६० 


अति 


३ बदचलन, दुराचारी । 
४ बरवाद, नाश । 
५ भूला-भठका | 
रू० भे०--भरस्ट, भसट, मिसट, भिसठ, भिस्टठ, भीसट, भीस्ट। 
भ्रस्टा-वि० [स० भूृश्‌ | कुलटा, पृश्नली । 
रू० भे०--भरस्टा । 
भ्रस्टाचार-स० पु० [स० भ्रष्ट/शझ्राचार] १ दुपित शोर निदनीय 
भाचार | २ घूस, रिश्वत । 
भ्रहम---१ देखो 'म्रह्म' (रू, भे ) 
उ०--पुर्णो कमण तर पत्र, भ्रहम माया कुण भवक्‍्खे +--र ज प्र 
२ देखो “ब्रह्मा' (रू भे) 
उ०--रघुवर महाराज गाव नह॒चे यक पछ न लाव, रक करे सोई 
राव, सुद्ध भाव साम रे। दीनवधु दवदेव, भाखत स्रूति भ्रहम 
भेव, जेता जग सो भ्रजेव, गहर गरुढ गाम रे ।--र ज प्र 
३ देखो “'भ्रम' (रू भे) 
भ्रमहचार--देखो 'ब्रह्मचरध' (रू भे) 
अहमचारो--देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे) 
अ्रहमांण--१ देखो “ब्रह्मा' (मह , रू भे ) 
उ०--भारा श्राक्नात हुवदी भृम्मी, वरतदी सुरवार विक्खम्मी । 
अभ्रमरू कथ अ्रहमाण शभ्रखम्मी, धर्द उथ्यल थांनदा ।+--र ज प्र 
अहमा-देखो 'ब्रह्मा' (रू भे) 
अहमेण--१ देखो 'ब्रह्मा' (रू भे) 
उ०-ते रज पाय तरी रिख तरणी मभ वेदां बरणी अभ्रहमेण । 
डहिया विरद वडा भुजडडे, तीख करे मिथक्वापुर तडे । जटघर चाप 
विहडे जेण ।--र णज प्र 
२ देखो 'ब्रह्म' (रू भे ) 
अहांसश--देखो “ब्राह्मण (रू भे) 
उ०--अश्रप सुवारथी मरो श्रादमी, सत छोड सौ मरो सती । भरणिया 
नह सो मरो अ्रह्ाांमण, जन्न मन्न विण मरोौ जती ---प्रज्ञात 
अहास--देखो 'वरहास” (रू भे) 
उ०--चढे जद वाघहसीह सुजाण, चढे भ्ररिकाक सुपुत्र ह-भाणा । 
चढ़े सुज यू 'चतुरेस' भअ्रह्यस, नमे सिर सूर किया श्ररिनास । 
“शशि सु रू 
अहु देखो अर (रू भे) 
उ०--सुरो जद बच्चन भैरव” सुर, नरांपत धोय चखा चढ नूर । 
अगूटीय रेख चढे मुर भाक्, भिडे भ्रहु मृछ्ध भरे भुवपाक्त +--पे रू 
अ्रात-स० पु० [स०] १ विरोघ, वेमनस्य, शन्रुत्ता । 
उ०--१ भाया घाले श्रांत, प्रजर दांशो जारण करे ।--श्रज्ञात 
उ०--३ तपस्या मे क्या दोखी दुसमणा रे कह्मा सू स्नी दीवांश 
री निजर माफक छे । क्‍या दोखिया म्हानै हरामखोर कहि मन माहै 
अंत नखी ।--राव रिणमल री बात 
२ घूमना-फिरना, भ्रमण । 


अंतापहनुति ३४६६ आजशभौ 
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३ विचार । 
उ०--पभ्रतरी ताइ भअ्रांत न श्रांगी श्रतरि, हित हिज करे जाणियउ 
हेक । मात्ता पिता मिछण ऊमाहइ, ऊथपिया सिव वचन अनेक । 
--महादेव पारवती री वेलि 
वि० [स०] १ भ्राति या भ्रम मे पडा हुआ, धोखे मे डाला या 
पडा हुश्रा 
उ०--फितरा दिन लगइ चाकरी फकीखी, एकशा ध्यान रहो 
एकात । दीठठ साच तरइ वर दीन्हउ, भरम दिखायउ उश्रत 
अ्रात ।--महादेव पारवती री वेलि 
२ सदेह, भ्रम, शक । 
उ०--उत्तमकुमार किहा प्रछे भ्रागलि कहि ब्रतात, जीव छे किया 
मूझौो, भाजि भाजि मन अत --वि कु 
३ भूला हुझा, मटका हुश्रा । 
४ चक्कर खाया हुपभ्रा । 
५ इधर-उधर घूमा हुशा । 
रू० भे०--भरात । 
'अ्रांतापहनुति-स० पु० [स० अ्रान्तापक्नति] किसी भ्राति को दूर 
करने के लिए सत्यवस्तु के वर्णन का एक काव्यालकार । 
भरंत्ति, भ्राती-स० स्त्री० [स० भ्रान्ति] १ भ्रम, धोखा । 
उ०--दिस बतावो ब्रहन कू, तो सुख पाऊ वेस । भिल्िया भ्राँति 
भागसी, जांसी सरब श्रन देस ।--स्री हरीरामजी महाराज 
२ सदेह, शक । 


उ०--श्रतरि घुरा पचमी एह, छठी लिखों कोठा रो छेहू । पगति 
छठी पाचमी पाति, भेदी करे न कीज अंति ।--ल पि, 
३ भुल-चूक । 
४ घब्रदाहट, परेशानी । 
५ मोह 
६ प्रमाद । 
७ चक्कर, फैर। 
८ एक काव्यालकार जिममें उपमान के समान उपमेय को देखने 
से उपमान का '्रम हो जाता है, उपभेय को उपमान समझा 
जाता है। 
रू० भे०--भराति, भ्रति | 

अतिजया-स ० स्त्री ०--डिगल साहित्य मे प्रयुक्त होने वाला एक प्रल- 
कार विशेष | 
वि० वि०--यह वस्तुत भ्रान्ति श्रलकार ही है, परन्तु डिगल गीतो 
में इसके दो भेद बताए हैं--१ एकरगी अआन्ति, जो सदेह श्रलकार 
के नजदीक रहती हैं तथा २ निएचय अ्रान्ति, यह पूर्णतया 
अआति झलकार है । (क कु बो) 

आॉमक-वि० [स० अआ्रामक] १ भ्रम में डालने वाला | 
२ घोखे मे डालने वाला । 


३ सद्यय या सन्देह में डालने वाला | 
४ घुमाने या चक्कर देने वाला । 
५ घृर्त, चालाक । 
अमिणो, अ्रांमवी-क्रि० श्र०---१ अमण करना । 
२ घूमना-फिरना | 
३ चवकर खाना । 
४ भटकना । 
उ०--करो फक्रपा तौ सेवा कीज, लिवरावो तोनाम ज लीज। 
पे रजा कोई चलणा न प्रांमे, मगत वछुकछ पहियी जुग भ्रांमे | 
है र, 
५ यात्रा करता, सफर करना । 
क्रि०ग स०--६ घुमाना, किराना । 
उ०--वषपु स्यामसूदर मेघ रुचि फधि तडित पीत पटवर । सुज 
वाम चाप निम्नग कटि तट, दच्छ कर भअ्रांमत्त सर --र ज प्र 
अमणहार, हारो (हारी), भ्रामणियौ--वि० । 
अआमिश्रोडो, भक्रांमियोडो, भ्रॉम्पोडो--भू ० का० कृ० । 
अ्रामोजणी, भ्रामीजबी--भाव वा० । 
अ्रामर-स० पु०--१ दोहा छंद का एक भेद विद्येप, जिसमे २३१ गुरु 
एद ६ लघु होते हैं । 
२ गोलाकार । 
उ०--चमर घार परवार करी भ्रांमर परिक्रमा। भुज लबत 
डडोत, वयण जब्त पेख ब्रहम्मा |--रा रू 
स० स्प्री०--३ परिक्रमा, भांवरी । 
४ बहुत से लोगो का मडल बनाकर किया जाने वाला नृत्य | 
वि०--५ भ्रमर सम्बन्धी । ह 
अआ्रमरो--देखो '॥्रमर' (श्रल्पा,, रू भे ) 


अआरमियोडो-भू० का० क्ृ०--६ भ्रमण किया हुआ २ घूमा-फिरा 
हुआ ३ चक्कर खाया हुशझ्माा ४ मटका हुझा ५ यात्राया 


सफर किया हुआ ६ घुमाया या फिराया हुमा 
(स्त्री० भ्रामियोडी) | 


अमी--१ ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी । 
२ एक प्रकार का गाथा छद | 
उ०--भीना श्रगी तीन कके भणु, तव बौह कका नाम काछी तण | 
अआमी वसन्न सेत तन भासत, वसन लाल खिन्नणी सुवासत । 
+रज फ्र 
२ देखो ब्राह्मी' (रू भे ) 
अ्रॉजक-स० पु० [स० भ्राजक] त्वचा में स्थित पित्त (वंद्यक)। 
भ्राजणो, भ्राजवौ-फ़्ि ० श्र ०--शोभायमान होना । 
3०--१ कज सख गदाजं चक्र उछाज, झ्ायुध साज भुज जअ्ाज़ | 


मह गौ दुजमान रिखि नर राज सुचित जराज दत साजे | 
नर जल 


आजियोडौ 
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उ०--२ सोमि जान सिरदार रुप भ्ररपार विराज, रतन निकरि 
किरि रुचिर भौमि वेरागर भ्रार्ज ।--रा रू 

भ्राजणहार, हारो (हारी), भ्राजणियौ--वि ० । 

आजनिश्ोडी, भ्राजियोडो, अ्राज्योडो---शु० का० कृ० । 
अाजीजरणौ, भ्राजीजयौं - भाव वा० । 


श्राजियोडी-भू० का० कृ०--शोभायमान हुवा हुभ्रा. 
(स्त्री० भ्राजियोडी ) 

अ्रत-स ० पु० [स० अ्रातृ] सहोदर, भाई ! (भ्रमा) 
उ०--३१ अआत मित्र जुग जुग भला, नीत प्रमिद्ध निराठ | जुगछ 
भुजा कर जाणिया, ऋ्रपरणां जुगक कपाट ।-बी दा 


उ०--२ मात न तात न अत सुत, सगा न सूदरि साथ । 'हरीया' 
जासे हेकलौ, करि चोकाऊ हाथि +--स्ली हरिरांमदासजी महाराज 
रू० भे०-- अत, आता, अित । 


भ्रातविजेसर-स ० पु०--श्री कृष्ण का भाई घलभद्र । (ना मा ) 
आता--देखो प्रात! (रू भे) 
उ०--तुही माता ताता बहिन निज अता भल तुही । तुदही दाता 


खाता श्नवक् भनदाता वक्त तुही ।--ऊ का 
भ्रातालछी-स ० पु० [स० लक्ष्मीन-भ्राता ] घन्द्रमा, शशि | (४ को ) 
भ्रातीज, भ्रातीजो, अाश्नीज, भ्राज्रोजो--देखी 'भतीजौ” (रू भे ) 
उ०---१ जाम निसा जावता भुम्ना सू मिछ अरतीजोी | कर्थ ऊबर 
कटार जड़ी जद पौहरो बीजो |--पा प्र 
उ०--२ विजडी सू वीजाहू, पिड मे खीची पाडियो । भार भ्रात्री- 
जाहु, रिम तो सारू राखियों |--पा प्र 
ल्रासड-सं ० स्त्री०--भडमूज की भट्टी । 
3उ०--उस्णकाल पहुतइ, जभिसी दावानल तणी ज्वाला तिसी लू 
वाइ्ट, जिसठ बावन्न पल तराठ गो घमिठ हुई तिसिउ श्रादित्य 
तपइ, जिसी म्रासड तणी वेछ तिसी भूमिका घयघगई [--व स 
श्रिगी--देखो “क्रगी” (रू भे) 
उ०-फर्व मोगरो सेवती जाय फूली, भ्रगी पत्ति सेवति ऋूली 
प्रमूली । लता माघुरी मालती फुल लेखे, दसा आप भूले तपी रूप 
देखे ।--रा रू 
श्लिकुट्ट, भिगुट--देखो भ्रकुटि' (रू भे ) 
उ०--( ग्रुडे जुह मद-गघ, सेन श्रममध सुभद्रह । घड वेहडइ ऊक- 
रड, कर्ट कोपट् शख्विकुट्ठहट +-गरु रू व 
उ०--३२ चंद सूर लग नाम चढावे, करि जस समदां तणों कई । 
सूरा मरण सामि-प्रम साटी, वसुधा दीन्दही थ्व्रिगुट वे । 
“-महेस कल्याण॑मलोत साखला रो गीत 
अिगुरिसि-स० पु० [स० भगु+ऋषि | परशुराम । 
उ०- कमलापति कंवल्य श्रति विस्वविधाता जेह । भलपणा प्र 
श्िगुरिसि तणउ, पाद्ू मारिउ तेह ।-+मा का प्र 
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ज्रिगुलता, ज्रिगुलात-स० स्त्री० यौ० [स० भूृगु +-राज० लात | विष्णु 
भगवान के वक्षस्थल पर भुगु ऋषि द्वारा मारी गई लात का चिन्ह । 
उ०--सुदर तन घनस्याम, भुजा भ्राजान चतुरभुज । कुडछ तिलक 
मरणिमुकुट, घरण शज्रिगुलती गरुइध्वज ।-न्सू प्र 
रू० भे०--भरगुलता, भिरगुलता, अगुलता, भ्रगुलात । 

थ्रित 7१ कोयल । 
उ०--कक ककी पम्रि (शज्रि)त चील कुलगा, भ्रधरचर सर छुदें 
9रगा रा छझ 
२ देखो भ्रात' (रू भे) 
3०--सिधासणो वा इद्रासणो वा, प्रियीपती वा सरगपती वा । 
जश्रित सुरो वा भ्रित नरो वा, दिलीसरो वा जगदीस रो वा । 

गुरू ब 

३ देखो “भअ्रत्य' (रू भे ) 

श्रिहम--देखो '्रह्मा' (रू भे ) 
उ०--भूमडछ पाज नभ सिखर पुर उबर भव, गुरत दुत गहर मुद 
कोप छिब गाथ । रिख्न रिखी रिख उदघ स्रिहुम कज दासरथ, नाग 
सग दघ हरी हर विरचनाथ ।--र ज प्र 
२ देखो 'ब्रह्म ' (रू, भे ) 

अर कुटि--देखो “भ्रकुटि' (रू भे) 

भ्र्‌ह, भ्र्‌ बह--देखो “भ्र (रू भे) 

भ्सड--देखो 'अ्रसुड' (रू भे ) 
3०--गंजा ऊघडे अ्रूसड तुड घदर्ड पाताछ गोम, बड़डे जरदा 
कडी ऊरे खगा वूर। अहा रवां भ्ड मुछ गंणा रखा पडे भुजा, 
साल मीत कुसुचौर्ड लर्ड माहासुर ।--पहाडखा श्राढौ 

अह-देखो “अर (रू भे) 
उ०--१ भ्रम प्रत्यूह व्यूह प॑ समस्‍्नु भ्रूह लौं भिरी। क्रमैं प्रत्युह 
भ्रोपमा दुरूह दत ली किरी ।--ऊ का 
उ०--२ ये जु पासि सखी त्यां जब स्रीक्रस्णजी भर रुखभणीजी 
को श्राखिया थें भ्र मुख का विलास थें श्रतहकरण जाण्यौ । तब 
ये भ्रहों ही मे थोडो थोडो हम ।--वेलि 

अदेखो 'अ्र्‌' (रू भे) 

अरण--देखी “भ्रूण (रू भे) 

अ्रह-+पेखो भा (हू, भे ) 
उ०--१ दखे नांम श्रल्लाह दे हाथ दाढी, चवे॑ राम मृछा बढ 
अ्र्‌ह चाठी ।--सू प्र 
उ०--२ चपल् नेन्न सारग, रेख अर हां मकरद । दीपक-नासा दिपंत 
सरद-रंणी मुख-ईंद्रह |--गु रू व 

अस० पु० [स] झाख के ऊपर के घनुषाकार वाल, भौंह । 
रू० भे०--भवहारी, भवारौ, भहरी, भमुह, भह, भुप्न, भुवारो, 
भुद्दरो, भुहारी, भुझआरो, भुहठ, भुहरो, भुद्दार, भुहारव, भू भर, 
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भूहार, भह्दारी, भू, भूहार, भुह्ारी, भोह, भौंह, भौंहारो, भौश्रारो, रू० भे०--भ्र ण । 
भोह, भौहारी, अहु, अह, अब्ह, अर, अलह, भञ, भ्रभ्ावक्त, | अर णह॒त्या-स० स्त्री० यौ० [स० श्र ण-हत्या] १ गर्भस्थ शिशु की 
अ है, भोह, भ्रोह् । हत्या । 

सप्र्तदेखो बे छा गे २ गर्भपात करना । 
उ०--जन्मथी बि श्रश्र मध्य तिल छि सुविसाल। मि तो रमता 
दीठू हतु याहि नाहा नी वाल ।--नछाख्यान 

भ्रश्नावक्च--देखो “भ्र (रू मे) 
उ०--शअ्रुम्रावद्ठ वेहु मठी, भमरांण गूजारा। भोयण (लोयण) 
कीजे भांमर्ण, कोयण कुरगारा ।--मयाराम दरजी री वात 


प्र भग-स० पु० यो० [स० भ्र+-भग] भौंह टेढी करने की क्रिया, 
तेवरी चढामे की फ़रिया । 

भअ्रूविक्षेप-स० पु० [स० भ्र्‌ +विक्षेप] तेवरी बदलने की क्रिया, तारा 
जगी दिखाने का भाव । 


भ्रूण-स० पु [स० भ्ररणा | १ स्त्री का गर्भ । आह, अ्रोह, भोह--देखो “अर. (रू भे) 
२ बालक की वह भ्रवस्था जब कि वह गर्भ मे रहता है। उ०--केलास तणाइ सिहर तू कहिजइ, जोग ध्यान रह्मो जोगिद । 
उ०--थाक् वजता है सखी, दीठो नैण फुलाय । बाजा र॑ सिर आह कवांण जेहवी भणियदद, चाचर तिलक विराजइ चद । 
चेतनी, भ्रूणां कवण सिखाय ।--वी स “महादेव पारवती री वेलि 
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स-स ० पु०--देव नागरी वर्णोामाला के प वर्ग का भप्रन्तिम बर्णो । यह 
सघोष, प्नत्पप्राण दृधोप्॑थ अ्रनुनासिक व्यजन के लिए प्रयुक्त 
होता है भर प्रनुतासिक स्पर्श व्यजनों के समान इसके उच्चा- 
रण में सी नासिका मार्ग पूर्णत उन्मुक्त रहता है। 


म-स० पु०--१ मगलग्रह । २ दुष्ट । हे गुड । ४ मिलन । 
५ सुन्दर । ६ रूप। ७ मगलगीत । 5 उत्सव। (एका ) 
९ देखो 'म' (रू भे) 


मइ--१ देखो “म्हें' (रू भे ) 
उ०--१ स्रीवासु पुज्य जिनेसर ताहरी श्रोलग हो मई कीधी 
सहीजी ।--बि कु 
उ०--२ पिशण तुम्हे सगुझ सा पुरीस सवाई, पाई हो हो बाहुड़ली 
मद तुम तशीजी ।--वि कु 
२ देखो 'भे' । 
उ०--चमोद्गव चित्त सइ उपभोग श्राप्युर |--स कु 
३ देखो मय (रू भे ) 
मफडह--१ देखो 'मकडो' (रू भे,) 


उ०---१ करह द्वाक्षावनि किसिउ करइ, ऊदिर रत्न करषड्टि किसिउ 
करदइ, मसकड नाग वलली दलि किसिऊ करई ।+-+-व स 


उ०--२ अभ्सि भझूफ सकड पाछ ए, पडकति सात पयाक्ठ ए। खेडत 
खँग जुबारा ए, सुरजाणि वोम विवाण ए (>गु रू व 
२ देखो “माकणु' (रू भे) 
सकलक-स ० पु० [स०] एक ऋषि का ताभ। 
मकवाणा--देखो “मकवाण, मकवारणपा' (रू भे ) 
सफतवरणो--देखो “मकवबारतो' । 
मकुत्रांणा--देखी मकवाणा' (रू भे) 
मकू-स ० पु० [स० मडू, ] गति या चाल मे द्वोने वाली तेजी, शीघ्रता, 
वेग । (ग्रमा) 
रू० भे०--मखू । 
सक़्लौो--देखो “मकड़ी (रू मे) (षा हो ) 
मख--१ चित्रपट दिखाकर निर्वाह करने वाली भिक्षु जाति । 
२ देखो 'मख (र भे ) 
उ०--लाख हमाले मं लगि, न न झाशियो पिनाक ।--रामरासौ 
मखू --देखो 'मकू' (रू भे«) (ह नामा) 
सग-त ० पु०--१ मिंह, वनराज | (श्र मा,,ना डि को ,ह ना मा) 
२ देखो मार्ग (रू भे) 
उ०--वर्ण 'भुजग रूप वेशि मग सीस मोतिय । प्रजा लज न छत्र 
पाति, जोय तास जोतिय ।--सू प्र 
३ देखो 'मारग” (रू भे] 
सगजण--देखो 'मागण?! (रू भे) 
उ०-दातारा री वत्तही, दातारा भावत । बरी मगणण पामणा, 


(महाभारत) 


सगतो 


ग्रणचित्या श्रावत |+--वा दा 

सगजाई--देखो 'मगजाई' (छ भे) 

मगण--देखो 'माग़ण (रू भे) 
उ०---१ धन देशो जिए प्रगड्, हैकौ पुर न होय | सुपने ही 
नहि सचर, लोभी मगण लोय ।--बवा दा 
उ०--२ मित्तौ मगण नू कहै, मुदो कछ मालूम | मारग लागो 
मत टिकौ, हाजर नाजर सूम +--बा दा 


सगणि, सगणी--देखो “मगनी' (रू भे ) 
मगणी, सगबौ--देखो 'मागणौ, मागबौ (रू भे) 
उ०--१ मोटो दाता मणियो, तोटो भाज तेगा। कोर्ज सायर बेप 
किल जुड़े जवाहर जेण बा दा 
उ०--२ तन भ्रमित मौल्य मडित रतन, प्लाभूखण गुण ऊघरे । 
स्र्गार साजि सर्ग ससस्त्र, महाराजा मडोवर ।--रा, रू 
मगणहार, हौरो (हारी), मगणियो--वि० । 
मगिश्नलोडी, मगियोडो, सग्योडौ--भु० का० झछृ० । 
मगीजणौ, मगीजवाौ--कर्म वा० । 
मगत--१ देखो “मांगत' (रू, भे ) 
२ देखो मगती' (मह , रू भे ) 
उ०--भगता पाच तथा सात भली तरह सू करो। घणा भाट 
मगतजणा ने राजी किया ।+--पलक दरियाव री वात 
मगतड--देखो 'मगतौ ,(मह , रू भे ) 
सगतजण--देखो 'मगतठजगा' (रू भे) 
सगतराय-स० पु०--या।चको मे श्रग्नगण्य, श्रत्यघधिक दीनता दिखाने 
वाला याचक । 


मगतबाड, समतवेड-स ० १०--याचक्र दल, याचको का समृह 
मगताई-स ० स्त्री०---१ मागने का कायें । 
उ >>ऊकंदुब तज्यां चेला बहु सीन्‍न्हा, कर वाता दछ चतुराई | औ 
यू करसी, भी यू देसी मगता का सगताई । 
“स्री सुवरामजी महाराज 
२ दीनता श्रौर हीनता का भाव । 
३ नीचता । 


मगतो-स० पु० (स्त्री० मगतणा, मगती) याचक, भिक्षफ, भिखारी । 
उ०--९ तंद श्री डरियो और कही--भाई हू गरीब सगतो छू 
मोसू महाराज रो क्रिसो काम छे ।--साह रामदत्त रो बारता 
3०--२ खुद तो लोगा री कमाई मार्थ मछरा करो भ्रर म्हने इंछा 
परवाण मागण रो श्रादेस करो । म्हने थे काई भमगती जाणी । 


--फ्ुलवाडी 
रू० भे०--मगती । 


मग्व्णों 


अर +--+-- कम न--मक-- पड 
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म7०--मगन, मगत 6, संगति, संगत । 


मगदणो, मगपणों--देखा 'मुगदशो' (रू भे ) 
सगन-- १ देशों मिग (रू से ) 


२ देखों मस्त! (” ने) 


मगनी-म७ पभ्री०--* मांगने की त्रिया या भाव | 


२ मुद्ध समय के लिए माग+र ली जाने वालो वस्तु । 
एवं प्रवार सी प्रथा विशेस जिसमे वर और दनन्‍्या दोनों पक्ष 
व्यक्ति यर झोर उच्या के रिवाह सम्बन्ध को निश्चित करते 


अछ 


न्न | 


सगाई । 
४० भ०-+मागि, मगगाीी । 


| 


सगर--7 सो 'मगर' (# भे) 


२ *ैगा मगरी (मह , रू ने) 
2०--जोतयाग भष्र्मी मिछ्े नदि जछ । चमक मगर उछछ चचछ । 
बाय ष् 


मगछ-वि० [सं मंगल] १ घुम, मागलिक, सुख, सौभाग्य देने वाला । 


गुहा०--पट मगछ परगाब्जदेय मंदिर, घर या मकान के द्वार 
वन्‍्द फरना | (धुम) 

२ समद्विवान ! 

३ यीर, बहादुर । 

म० पु० [स॒० मगतय्‌] १ वल्याण, कुशल स्षेम, हित । 
उ०--गगापति गिरा निवासी सुरंगश | मगठछ करणा श्रमगक् 
मेंटगा ।+--रा र् 

२? एप, प्रमप्तता, आनन्द । 

उ०--६ ग्रस पछे टीपगयो, सुकन ने देखे सूर । मरणा नू संग 
गिर्गी, समर घ्टे मुसा नूर ।वा दा 

घछ०--१२ निरालिय नीति उदगछ नाय । मुनी किय मगद्ठ जगल् 
माय ]>ऊ था 

३ मह्ताए ये सात दिनो में मे एव दिन, जो सोम के पश्चात्‌ और 
युद्ध मे पूरे पहा है, भौमयार । (भरमा) 

८ मौर जगन्‌ में पथ्ची के बाद पटने बाला नव ग्रह्दो में से एक 
ग्रट | [ध्रमा) 

प०--जाय पही जाखा घरा सन महता सत्य । मगछ रो जणाग्गी 
मही, प्रदवारा री प्रत्थ था दा 

वि० बि#-रए्यी मे प्काउ सह ग्रह पहने पहन पटता ४ । इसका 
स्घाग ४२०० मसीच # प्रीर से मे दुरी १४ १०,००००० मील है। 
यही प्रशा सृर्ग पी परिषमा ६८६७ दिन में घरता है। ऐसा प्नुमान 
विया छाता 2 वि इस प्रद् गा जलवाय पच्ची ये जलवायू से बहुत 
हर मिलाया जुयना है और यहा स्यत प्रौर जल विद्यमान हें । 

५ विधप | 

है हिल का एज गीस सिलेष । 

७ दिपस है उसियौ माणोर (छाटों सागर) छंद पा भेद विशेष 
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मगतठप्रध्ट 


जप... 


क्रम मे शेष ह्वाल्ठे में १२ लघु, २५ गुर, कुल ६२ माश्रायें होती हैं । 
(वि प्र) 
८ एक छद विश्येप जिसमें प्रथम दो नगण फिर पांच भगण प्रौर 
प्रन्त में दो दीध॑ वर्ण होते हैं।. (न र्पि) 
६ घुभ श्रवसर या आयोजन के समय गाया जाने थामा गीत, 
मागलिक गीत । 
उ०--धर घर बधाई हुवे छे घर घर उछाह हुवे छे। घर घर 
मगछ गाय छे ।--पचदडी री वारता 
मुहा०--मगव्)ठ गाबणौ-ज्युम अवसर पर प्रानन्द के गीत गाना, 
प्रमप्त रहना । 
१०--देवी देवता के कपाट बन्द करते समय गाया जाने यात्ता 
लोक-गीत विशेष । 
११ वह घोड़ा जिसके कठ, ललाट व दिर पर भौंरी हो। (तुम) 
(शा, हो ) 
१२ लाल या रक्त वर्णा । 
१३ विवाह मंडप में वर-वधरृ हारा वेदी के चारों ओर दो जान 
वाली भावरी | 
उ०--चोथे मग& रामचद सुर तरणि स्रीराम श्रार्ग क्लमि प्राणि 
प्रनति सीता थाम सु प्रग ।--राम रासौ 
१४ वीर पुरुष, योद्धा । 
उ०--लत्थोवथ सागा रे, प्राहुडिया मगढ्ाश्रागा र। धरा दस 
लाग पिया घेरे रं, सेसविया 'भ्रचछे' खागे र॑ । 
-र|वत श्रचलदास सग्रतावत रो गीत 
१५ वियाह ! 
१६ एक देव जो स्वायभुव मन्वतर के जित देवो मे से एप था । 
१७ देखो मदव& (रू भे) 
१८ देगो 'मगता (रू भे) 
उ०--१ मघणा ताम बुठो समराथ। । मंगछ प्रजक्क प्मगछ माधा | 
न्गुस्व 
उ०--२ हुतासण मगव्य जछण हुचह, दावब-नक्न पायक वत देह, 
घररण ऊगण दहटण पघोमह, वासदेव वज्याप । जुट प्ररियण सांग 
जाल्ं, प्रसण तर धाय प्रजाछ, बड़े राजा भ्रया--वाह्े भरी बछ 
प्राग महाराजा गजमिह रो गीत 
मुहा ०--मगछ मेलशो्न्मृतिष्ठ करता, किसी मे ब्रह्चित को 
चाहना करना । 
यौ०--मगव्टस्ट, मगछवरण, मगवकल्स, मगत्पारी, मगल्ू- 
गांन, मगचगीत, मग्रव्टगी रोग्रत, मगछघट, मगछ&चटिका, मगलसचार, 
ममलफड़, मगछदायफ, मगव्ठधमनछ, मंगकपाठ, मंग्पाठी, मगल- 
प्रद, मगलरूप, मगलयाद, मगल्यार, मंगठपारी, मंगब्ट्ेटा, 
मंगलमू भें, मगव्टसनानि । 


जिसडे प्रयम द्रा”ा में ११ सघु, २६ गूर गुल ६४ मात्रा्ें तथा इसी | संग्रक्रश्रृस्ट--देसों 'भ्रस्टमगद (रू भे ) 


मंगठकरण 


नल सम सर सुर न. कलश सकल कील जा ुलललललबल नल नल असल लत नकल बल वकरलब बा जल लकी चलनुइलललइ लक नल लइइुुभु॒ रा रा माााााआााााभभभाणाममममनानानानाननाणएणाणथाणणणणनश/शममनानाणआआआआआखआखआखआख खाई 





भगवछफरण-वि० [स० मगलकरण ] (स्त्री० मगलकरणी) कल्याण 
करने वाला, हित करने वाला । 
स॒० पु०--१ गजानन, गशेश । 
२ देखो मगव्ठकरणी (रू भे) 

मगछकरणी-वि०--फकल्याण करने वाली । 
स० स्त्री०---१ केसर । 
२ देखो 'मगब्ठकरण । 

मगछकफलछस-स ०» पु० यौ० [स० मज्भुलकलणश ] विवाह आ्रादि शुभ श्रव- 
सरो पर पूजा फे लिए रखा जाने वाला जल से भरा हुआ घटा 
या कलश । 


मगछकारी-वि०--प्रानन्‍्द करने वाला, मागलिक । 
रू० भे०--मगछाकारी ॥ 
ग्रल्पू ०--- मगछा का रो | 


मग़लहकारो, मगलकारो--देखो मगव्ठकारी' (अल्पा,, रू भे) 
उ०--ससार माहँँ जीवसु ता सीम सरणा चारोौजी | गणि समय- 
सुदर इम फहुइ, कल्याण मगव्ठका रो जी ।--स झु 

सगछगान-स० पु० यौ० [स० मगलगायन | शुभ श्रवप्तर पर गाए जाने 
वाले गीत, मागलिक-गीत । 
उ०--सहच रीय रम समात्त | गावत मगव्ठा।न ।--सु अरे 


मगछगोरीबरत-स ० पु० यौ० [स० मगलगौरीब्नत] स्त्रियों द्वारा 
किया जाने घाला ब्रत विशेष । 
रू० भे3--मगछागोरी | 
वि० वि०--यह ब्रत श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम मगलवार 
से प्रारम्भ किया जाकर भाद्रवद कृष्णा पक्ष के श्रन्तिम मंगलवार 
तक किया जाता है! इस प्रकार यह बश्नत चार मगलवारो मे पूर्णो 
होता है । 

मगछग्रह-स ० पु० [स० मगलग्रह ] शुभग्रह । 

मंगठघट--देखो 'मगछककछस' । 

मगछचडिका-स ० स्त्री० [स० मगलचण्डिका] दुर्गा का एक नाम । 


मगछचार, मगरलच्यारि-देखो 'मगकछाचार' (रू भे ) 
उ०--१ त्तीन श्रख्तत ढाल गज तोरण, चहु दिसि ककछूल मगछचार 
चवरी घटी पेखियाँ चगते, “करण” ककछोधर राजकयार ! 
“--किसनो प्ाढोौ 
उ०--२ तब पिंगक तेडी सुभवार, परिणाव्यउ करि भगव्च्यारि । 
ढछो मा 
मगछलछाया-स० स्त्री० [स० मगलछाय |] कक्ष वृक्ष । 
सगछणौ, सगव्ठघौ-फ़ि० प्र०-- १ प्रज्वलित होना, जलना (होली) । 
मगछणहार, हारो (हारी), मगलछ॒णियौ--वि० । 
मगछ्लोंडणो, सगवांडवौ, सगव्ठाणो, मगव्ठावाी, सगव्ठावणों, मगढ्ा- 
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मगल्सुत्र 


वधौ--सक ० रू० | 
मगल्श्रोडो, सगछियोडो, मगछचोडो---भू० का० कृ० । 
मगछीजणो, मगलीजबाौ--भाव वा० । 

सगठछदायक-वि० [स० मड्भलदायक ] कल्याण व आनन्द देने वाला । 
उ०--पोस महा सुख पेखता, स्नी नर पति 'भ्रमसाह | श्रायी रस 
लाइक अ्रवनि, मगछदायक माहे ।---रा रू 


मगव्ठधमत्, मगछधवक््न---देखो 'घवल्मगक” (रू. भे ) 
उ०--१ मगहधधमतछ उदमाद, वर्ज वाजतन्न जिण वेढ्ाा | ग्रहि ग्रद्ि 
उड्धि गुडिया, मिल्ठे सज्जणु घण मेहक्ठा ।--सु प्र 
उ०--२ हुवे मगछ॒धमतक दमगक वीर हक, रंग तूठौ कमघ जग 
रूठी । सघण बूठौ कुसुम बोह जिएा मौड सिर, विखम उरणा मौड 
सिर लोह वृठो ।--बवा दा 
उ०--३ धांम घाम मगछधवछ, हुए हगाम हलोर। छंडक पगारा 
नीर छित, घुरे नगारा घोर |--र रू 
उ०--४ राणा ऊमरकोट रा, गया जमारौ जीत | ज्यारा मगछ- 
धबव्ठ मे, गवरीज जस गीत ।--वां दा 


मगहपाठ-स ० पु० यौ० [स० मज़ुलपाठ] १ किसी उत्सव श्रादि के 
पूर्व देव तुष्ठटि के लिए किया जाने वाला पाठ । 
२ कल्याण या क्षेम के लिए किया जाने चाला पाठ, स्वस्ति पाठ । 


मगव्ठपाठक-स ० पु० [स० मगलपाठक ] भाट, बदीजन | 
मगछपाठो-वि० यौ० [स० मजझ़ुलपाठी ] मागलिक या कल्याणुकारी 
पाठ करने वाला । 


मगछरूप-स ० पु० यौ० [मगलरूप] १ शुभ व प्रानन्ददायक रूप । 
२ ईदइवर । (ना मा) 
मगछवाद-स ० १० [स० मज़ुलवाद |] अ्राशीर्वाद, श्राशीष । 
मगत्ठवार-स० पु० [स० मज्जलवचार] सप्ताह के सात दिनो मे से एक 
जो सोमवार के पश्चात्‌ श्रीर बुधवार के पूर्व पडता है, भौमवार | 
मगहवारी-वि०--मगलवार से सम्बन्धित, मगलवार का (की)। 
उ०--होकछी सुफ़ सनीच री, मगव्ठवारी होय | चाक चहोडे मेदनी, 
विरला जीवे कोय । (शक्कुन) 
मगव्ठवेव्वा-स ० स्त्री० [स० मद्भलवेला] शुभ काल, शुभ अवसर, माग- 
लिक समय, मुहूर्त । 
सर्गव्ठसूत्रन-स ० पु० यौ० [स० मद्भलसूत्र] ६ किसी भी शुभ अवसर पर 
कलाई मे बाघा जाने वाला घागा । 
२ वह डोरा जो सौभाग्यवती स्त्री श्रपने गले मे तव तक बाघती है 
जव तक उसका पत्ति जीवित रहता है। 
३ ताबीज या बाजूबद की डोरी । 
४ स्त्रियों के गले मे धारण किया जाने वाला श्राभूपण विशेष 
जो सुहाग चिन्ह माना जाता है। 
वि० वि०-नयह प्रायः स्वणे निमित होता है और घागे में पीले 


सगहत्ताव 





या काले मोतियों के साथ पिरोकर प्रथवा सोने की जजीर मे 
पिरोकर गले में धारण किया जाता है । 

मगह्ठ्तान-स ० पु० [स० मद्भलस्नान] मंगल कामना से किसी शुभ 
झवसर पर किया जाने वाला स्तान। 

मगढा-स० स्प्री० [स० मगला] १ पाव॑ती ग्रिरिजा । 

(झ्रमा,, है भा. मा ) 

२ दुर्गा । 
उ०--तुही काछिका ज्वाछिका वच्च्काया । तु ही मगढा तोतद्ा 
जोग माया ।--में म. 
३ पतिद्नता स्त्री । 
४ दूवदिल, दूब । 
५ भोर के समय विष्णु, शिव या क्षुष्ण की पूजा के लिए गाई 
जाने वाली श्रारती । 
६ तुलसी । 
७ हल्दी । (झ मा) 
८ एक देवी जिसने त्रिपुर वध के समय भगवान्‌ शकर को वर- 
प्रदान किया था । 
६ ज्वाला । 
१० अग्नि, श्राग । 


उ०--फाढी दछा सू मगढ्ठा प्रत्ठ समदा ऊभकछी किल्ना, खक्ा धृ 
प्रह्ठी जज्च गे थडा खाणास । सरगा विह्ठूठी तूटी माघ पब्वे काछा 


सीस । वीर 'चूडा' वाढ्ठी ज्वाह्ा बोजढछा बाणास । 
“-तैजरांम झ्रासियौ 
रू० भे०--मगढछ, मगढ्ठि, मागछी । 
मगव्ठाकार-वि० योौ० [स० मगलाकार |] मगल करने वाला । 
उ०--कोरो कछस कुमार, वणाव श्राखा लावे । ण्यावा वेहां रोप, 
नेग विन नोरे पावे । खोपर ढकणी खिंडा, वीर वनडौ वरा ज्याव । 
माटी मगह्ठाकार, निरन्तर काज सराबव |--दसदेव 
मगछाफारी--देखो 'मगककारी' (रू भे) 
मगढछागोरी--देखो 'मगलगोरोवरत' । 
मगठाचरण-स ० पु० [स० मद्भुल-+-भाचरणा] १ किसी कार्य को 
प्रारम्भ करने से पूर्व. पढा जाने वाला या उच्चरित किया जाने 
वाना मांगलिक मत्र या पद्म । 
२ सफल सम्पूणाता या मगल भ्रथवा शुभ की कामना से किसी 
ग्रन्थ के प्रारम्भ मे लिखा जाने वाला पद्य या इलोक । 
उ०--नियम मगव्ठाचरण नह, काब्य समापत काज । काञ्य उचा- 
रण कु कवि ए, करें महाकवराज |--बा दा 
मगव्ठाचार, सगलाचार-स ० परु० यौ० [स० मज्ुल+-पभाचार | १ पश्रान- 
न्दोत्सव, हर्पोललास | 
उ०--१ वर लाडो मोतिया वधाया, श्रति श्राणाद विनोद श्रति | 
मगव्ठाचार सिवपुरी माहूँ, गूडी ऊछली देव गति । 
--महादेव पारवेतो री वेलि 


३४७२ 


-े....न्‍.न्‍..++्++ज+प्--+_+5भभप5प>्््््पप्--पप----+-_-++++_ ]तहतह0/ह/तहतहहमकहे््॥ 


मगहावणो 


२ मागलिक कृत्य । । 
उ०--(१ पीछे सब वात की त़यारी कर भ्रकवर जलालदीन का 
श्रौजूदूसाह की साहजादी से व्याह हुवा भ्रद बहुत उछव मगढ्ठा- 
चार हुवे ।--द दा 
उ०--२ श्राला नीला वास कटाइने कछस कर घरण्णा सगछाचार 
कर लगन जोय देत्य दमनी नु परशियों ।--पचदडी री वारता 
३ किसी शुभ कार्य के प्रारम्भ मे मगल कामना हेतु उच्चरित 
किया जाने वाला मन्न, इलोक या पतद्च । 
४ मागलिक गीत । 
उ०--भगकछ्ाचार कृष्ण रुकमणी की नर नारी सुर गाव । पदई 
लहै यद्वराजा की, मन बछित फछ पावे ।--रुकमणी मगह 
रू० भे०--मगकछ चार, मगल्ठच्यारि । 
झल्पा०--मगत्ठा चारो । 
सगछ्ााचा रो, सगलाचार--देखो 'मगढ्ाचार' (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--वाट जोवता श्राविया रे, हरख्या सहु नर नारो। सघ सहु 
उच्छुव करइ रे, घरि घरि मगलाघारो--स कु 
मगव्ाचोथ-स० स्त्री० [स० मगलाचतुर्थी | शुक्ल पक्ष की वह चतुर्थी 
जिस दिन मगलवार हो । 
मगव्ठाड॒णो, मगव्ठाडबो--दखो 'मगछाणो, मगल्ठावी! (रू भे ) 
मगछाडणहार, हारी (हारी), मगव्ठाडणियौ--वि० । 
मगव्ठाडिश्रोडी, मग्ठाडियोडी, सगछाड्योडो--भू ० का० कृ० । 
मगव्ठाडीजणों, मगछ।डीजबौ--कर्म बा० । 
मगव्ठाडियोडी --देखो 'मगव्ठायोडी (रू भे ) 
मगव्ठाडियोडो--देखो मग्ठायोडो' (रू भे ) 
मगढ्ठाणों, मगध्ठाबौ-क्रि०स० [मगछसणी क्वि० का सक० रू०] १ प्रज्व- 
लित करना, जलाना (होली) । 
उ«--पीछे हेरायत धोछहरे गया ने जाय भ्रास-पास हेरो लगायी । 
ग्रर या सिरदारा होछी रात पौर एक यया मगढाई ।-द दा 
२ देव मदिर भ्रादि के कपाट वबद करवाना | 
सगव्ठाणहार, हारो (हारो), मगछ।णियौ--वि ० । 
मगव्ठायोडी, मगव्ठायोडो--भु० का० कृ० । 
मगव्ठाईजणी, सगाईजवौ--कर्मं वा० । 
मगढ्ठाडणों, मगवब्ठाडवों, समगध्ठावणों, सगत्ठाववो--रू० भे० । 
मगछामुखी-स० स्त्री० [स० मगलमुख +-- रा० प्र० ई] वेश्या, रडी । 
मगछायोडी-भू० का० क्ृ०--प्रज्वलित की हुई, जलाई हुई (होली) । 
मगव्ठायोडी-भू० का० क्ृ०-देत्र मदिर झ्रादि के कपाट बंद कर- 
वाया हुग्मा 
मगह्ठारम-स ० पु० [स० मज्भन--भारम्भ] १ काये का शुभारम्भ, 
श्री गऐेश । 
२ गजानन का नामान्तर । 
मगव्ठालय-स० पु० [स० मद्भुल-+-भ्रालय] परमेदवर । (डिं को ) 
मगह्ठावणो, समगव्ठावबौ--देखो “'मगव्ठाणो, मगव्ठावी' (रू, भे ) 





मगढ्ावियो डी 


उ०--ताहरा होछी ने मगव्ठावे ने पहोर १ रात गई, ताहरा गागौ 
साहणी करने गयो --नैणसी 

मगछावणहार, हारो (हारी), मगरव्ावणियौ--विं ० । 
म्गछाविश्लोडो, मगहछावियोडो, सराद्वाव्योडो--भू ० का[० क्षु०। 
मगढावीजणौ, मगव्ाावीजवौ--कर्मे वा० । 


मगछावियोडी--देखो 'मगकछायोडी, (रू भे ) 

मगछाब्रत-स० पु० यो० [स॒० मगलाब्रत] शिव-पावती के निमित्त 
स्त्रियो द्वारा किया जाने वाला एक जब्त । 

मगक्वि--१ देखो 'मगक्ा (रू भे ) 
उ०--भ्रजु आलणा पख॒ श्रापरा, नारि तजे ग्रिह नेह ! चढि चचक 
सरवर चली, मगछि जाछण देह ।--वचनिका 

मगह्िक-स ० पु०--१ एक प्रकार का त्रस्त्र विशेष । (वंस) 
२ देखो 'मागकछिक' (रू, भे ) 

मगक्िकाथछ--देखो 'मगल्हीकाथक्टच” (रू भे ) 

मगक्िपोडी-भू ० का० क्ृ०--प्रज्वलित हुई, जली हुईं (होली) । 

मगढ्ियों, मगलियो-स ० पु०--मिट्टी का वह जल-पात्र जो व्यक्ति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ द्वादसे के क्रिया कम में प्रयोग मे लाया जाता है । 
उ०--म्रत्यु चेत घरम नर करें, भ्राता खडी उठावता ! मगलिया 
मोसर भरावं, मीणा घडो भरावत्ता ।--दसदेव 
रू० भे०--मागक्ठियौ । 

सगछो-वि०--१ वह जिसकी जन्म कुण्डली मे जन्म के चौथे, श्रा्ठवें, 
वाहरवें घर मे मगलग्नह पष्ठा हो। यह शभ्शुभ माना जाता है। 
वि० घि०--देखो 'मोौकछियामगढक् । 
२ देखो 'मागक्तिक' (रू भे ) 
उ०--१ भाज मिरति मगछी श्राज पति वरत समा । ऊपन्नो 
जग अस, झ्राज सुज वस उजाछ ।--रा हू. 


उ०--३ ढोल सुणाता मगछी मूछा भूह चढत । चवरी ही पह- 
घाशणियो, कवरी मरणौ कंत ।--वी स॑ 

स॒० पु०--३ एक प्रकार का प्राचीन वाद्य विशेष जो मागलिक 
प्रवसरो पर बजाया जात्ता था । 


उ०--म्रदग, ढोल, मगल्ही, रबाबव तार सार ली। वजत्ति वेरि 
वेरिय, भणु कि फकि भेरिय ।--रा रू. 
४ प्रवचन न होने के कारण उसी अवसर पर किया जाने वाला 
स्वस्ति पाठ । (जन मत) 
४ देखो 'मगक्ठा' (रू भे ) 

मगछीक--१ देखो 'मागक्तिक' (रू, भे ) 
उ०--१ मूडा में मगल्कीक गुकू देय ने व झ्रापरा बेटा ने घर वाह्ा 
रो वदछो लेवण सार विदा करियौ ।--फ़ुल वाडी 
उ०--३ सहनाय मुरसला रंग सवाद। नवबती घोर मगछोक 
नाद --सुृ प्र 


२३४७३ 
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उ०--३ समार त्तिका हिज वात सरहदी, राय हर जिका दिखाढी 
रीत । गीत तिक मगछीक गाइज, गाया तियइ दिहाडद गीत । 
--महादेव पारवती री वेलि 
मगढ्ो फमाछा, सगलीकमाला-स ० स्त्री०--मागलिक पदार्थों की पक्ति 
या श्रेणी । 
उ०--पूरवारजित पाप खीजइ, मनुस्यमव क्रतारथ 'नीपजावीयइ, 
स्रावकाचार साचवीईइ, सरव दुश्त प्रमारजीह, ईणा परि स्ली घरम 
समाराघता जिम उत्तम मगछ्हीकमाता प्रामउ तिम ञ्लरी घरम नह 
विसइ सदेव सावधान हुयो | इत्युपदेत ।--व स 
मगल्ीकायछ-स ० १०-- रेगिस्तान मे पाया जाने वाला वह स्थक्त जहा 
बालू रेत इस प्रकार की होती है कि उसकी सत्तह पर प्रेर रखते ही 
मनुष्य या प्राणी उसमे घस जाता है! 
उ०--तिक ज॑सक्वमेिर था कोस २५ प्राथवण नू मगव्ठीका-यछ डे, 
तठ रहै छे । वा ठोड मगीका-पक्कठ कहावे छी | तट द्रम छे । सु 
भोमियों होय सु डाडी प्रावे । अ्रसेंधो डाडी टल्ठछे ।--नैणसी 
रू० भे०--मगछ्िकायक्क । 
मगढ्यप-वि० [स० मगल्य] १ मगलकारक । २ मगलदायक । 
३ सुन्दर । ४ साधु । ४ शुभ। ६ पवित्र । 
स० पु० [स० मगल्यम्‌] १ तीर्थस्थलो से लाया हुआझा जल जो 
राज्याभिषेक के झ्वसर पर उपयोग मे लाया जाता है। २ बेल। 
३े दही। ४ चन्दन काछ। ४५ सिन्दूर। ६ स्वरणों, सोना । 
७ वटवृक्ष । ८ नारियल का वक्ष या फल । 
मगक्॒या-स ० स्त्री० [स० मगल्या] १ दुर्गा का एक नाम । 
२ एक प्रकार का श्रगरू जिसमें चमेली के फूल जैसी महक आती है । 
मगवाणों, मगवाबौ--देखो 'मगाणी, मगावी' (हू भे) 
उ०--राज री कोजी सृ कोजी लुगाया हेर हेर मगाये भ्रौर वार 
साथ प्रीत करे । -- फुलव।डी 
मग़याणहार, हारो (हारो), मगवाणियौ--वि० । 
मगवायोड्रो--भु० का० क्ु०। 
मगवाईजणौ, सगवाईजबो---कमम वा० । 
मगवायोडो --देखो “मगायोटों' (रू भे ) 
(स्त्री० मगवायोडी ) 
सगसखांनो-स ० पु०--बडे तम्बू के भ्रन्दर राज्यामसन लगाए जाने के 
लिए छोटा तम्बू । 
उ०--उस बखत चौसरियें पति करि जरकसी समिर्याना । स्नीमाप 
का मगसखाना खडा करि सुनहरी की चौकी घरी |--सू प्र 
सगसर, समगसिर--देखो 'मिगसर' (रू मे) 
उ०--१ समत्‌ १६७६ रा मगसर माहै कुवर श्रमरसिघ उदैपुर 
परणीया ।--नै ण॒त्ती 
उ०--२ सवत्‌ १६२७ सगसिर सुदि € परातिसाहजी रो मेल्हियो 
घेसूवान तेडण भायी ।--द वि 
मगोडणो, सगाडयौ --देखो 'मगाणी, मगावो' (रू भे ) 
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उ०--खबरदार नर जबर नू, बसत सग्राड मोल । बिगड़ उण 
दिन वाणशियौ, तोलण हुता तोल ।-व॒ दा 

मगाडणहार, हारो (हारी ), सगाडणियौ--वि० । 

मगाडिश्रोडी, मगा डियोडोी, सगाड्योडो--भू० का० क० । 
मगाडीजणो, सगाडीजबौ--कर्म वा० । 


मगाडियोड़ौ--देखो 'मगांयोडी' (रू भे) 
(स्त्री० मगाड़ियोडी ) 

मगाणो, मगावों-क्रि० स० [मागणी फ्रि० का प्रे० रू०] १ भ्रपनी 
इच्छा पूति के लिए किसी को श्रभीए्ट पदार्थ लाने के लिए श्रादेश 
करना, मगवाना । 
उ०--परिणाम समय रे हजारा वीविया रा हाथ बगडी बविहृण 
करि काचा कूम जिम उजढा लोहा खड खड होय परलोक पायी । 
जिण रा कटिया सीस नू थाछ मैं मगाय जवनराज री सुता वर- 
माठा पटकणा रो विचार कियौ +>-व भा 
२ मांगने का काम दूसरे से करवाना, किसी को मागने मे प्रवृत्त 
करना ! 
३ किसी से यह कहना कि श्रमुक स्थान या श्रमुक व्यक्ति से श्रमुक 
पदार्थ ले भ्राना । 
उ०--हरफ मिल श्रादर करें, पौसे थाक्र मगाय | मीठी उत्तर 
मौके, मीठी सूव कहाय ।-- वा दा 
मगाणहार, हारो (हारी), मगाणियो--वि० । 
मगायोडी--भू ० का० कू० । 
मगाईजणो, मगाईजवौ--कर्म व० । 
मगवाणोी, मगवाबवों, समगाडणों, मगाठबो, मंगावणों, मगाथयो, 
मगवाणो, सगवाबों, मगाडणों, मगाड़वी, सगाणों, समगाबौ, सगा- 
वणों, मगावबौ--रू० भे० । 

मगायोड़ौ-भु० का० कृ०--१ अ्रपनी इच्छा पूति फे लिए प्रभीए पदार्थ 
लाने के लिए भझ्रादेदा दिया हुम्ना, फहा हुआ । २ मांगने का काम 
दूसरे से करवाया हुआ ३ किसी से पदार्थ श्रादि मगवाया हुग्रा 

मगावणो, मगावबो--देखो 'मगाणो, मगात्रौ' (रू मे) 
उ०-घण सुण थारा घरम सू, सावत लायो सीस । मोल श्रबार 
मगावसु, पाधा बीस पचीस ।--था दा 
मगांचणहार, हारो (हारो), मगावणियौ--वि० । 
सगाविश्लोडी, मगावियोडौ, समगाव्योडो--भु० का० कृ० । 
मगावीजणी, सगाथीजवौ--कर्म वा० | 

सगाधियोडौ--देखो 'मगायोडौ' (रू भे ) 
(स्थ्री० मगावियोडी ) 

मगिण--देखो 'मागण' (रू भे ) 
उ०-जिसौ नूर नरपती, इसौ सामत सूर नर । जब जैसोइ जगरमा, 
सोभि तसेइ मद सिघुर | समण वरद सपर्ज, सबद तेसा वाजत्ता । 
मुख विरह मगिरां, इसा जे सह कवित्ता |--रा रू, 











मगित--देखो 'मगतो' (मह , रू, भे ) 
उ०--रारण उदयसिघ री पुत्री परणि, घणौ उच्छव करि, मणित 
जणा री घणी भ्ासीस ले करि, करह केकक्‍्ाण, सोना, सावटू, 
रुपइया, महुरा घरोी दं, * 'धवीकानेर पधारिया छे ।--द वि 
सगियोडो--देखो 'मागियोड़ी' (रू भे ) 
(स्त्री० मगियोडी ) 


मगेज-स ० पु०--गरवे, श्रभिमान । 
रू० भे०--मगेज । 

मगेजण-वि० स्त्री ०--गविता, मानिनी । 
उ०-इदरियों घररायो, ए धोडी मधरी-मधरी चाल चौपमासौ लग 
गयी ए ! सगेजण हल्॒वा-हक़॒वा हाल ।--लो गी 
रू० भे०--मगरेजण । 

मगेडौ-स ० पु० [स० मार्ग--रा० प्र० एडौ] द्वार, दरवाजा । 
रू० भे०--मग रणोी, मागेडी, मागेरणी । 

मगेतर-स ० स्श्री०--१ वह लडकी जिससे विवाह होना निश्चित हो 
चुका हो, होने वाली वधु । 
पु०---२ वह लडका जिसका विवाह किसी लडकी से होता निश्चित 
हो चुका ही। (मा म) 

मगेरणो--देखो 'मगेडी' (रू भे ) 

मगोछ-स ० पु०--१ (मगोलिया देश से) मध्य एशिया और उसके पूर्व 
फी शोर तातार, चीन, जापान श्रादि प्रदेशों मे बसने वाली जाति, 
मगोलिया निवासी । 
२ इस जाति का व्यक्ति । 

मच, मचक-स ० पु० [स॒० मझूच ] १ वह ऊचा बना स्थान या तहत 
जिस पर बैठफर जन-समुदाय के सामने कोई कार्य किया जाय 
प्रथवा उपदेश या व्याख्यान दिया जाय, स्टेज, चौकी । 
२ खेत की रखवाली या शिकार करने के लिए बनाया गया ऊचा 
मचान ! 
३ पलग, खाट । 
उ०--१ वप पूर वरैजी प्रात्ुर बांण दससिर झाय। प्रापी 
आपरे जी बंठा फकनक मच ब्रिछाय |--र रू 
उ०--२ अर महीप भी झ्रापरी माह्ठा नू मच पर ही मेलि ए 
दिसा रो मारग लियौ |+-व भा 
हू० भे०--मांचट्न, मांचउ । 
भल्पा ०--माची । 

मचिका-स ० स्त्री ० [स॒०] कुर्सी । 
स्ू० भै०--मांची । 

मचोनमच-स ० पु०--मडप । 
उ०--पुष्र जन्मोत्सव करावइ, दँपाक निसेप हुठ, सरवर्ध मौर 
चौखाह्िया गोमाय पांशी सिंचाइ, मचोनमच बाधा, वानैरवाई 
बाघी, हट सोमा सरवन्न रची ।--व स, 
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२ दक्ष होना, कार्यकुशल होना । 

३ भ्रनुभवी होना (व्यक्ति) । 

४ पारगत होना । 

५ स्‍तान करना, नहाना | 

६ देखो 'माजणी, माजबी' (रू भे) 


प्रच्छावाचा-स० पु० [स० मनस्‌-+-वाञ्छा] शिव को तुष्टि के लिए 
किया जाने वाला ब्रत जो इच्छा पूि के उद्देश्य से किया जाता है। 
वि० वि०--थह ब्रत पुरुष तथा महिला दोनो ही के द्वारा किया 
जाता है। इसे श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ कर 
कांतिक मास के अन्तिम सोमवार तक झाने वाले सभी सोम- 
वार के दिन किया जाता है। सोमवार के दिन ब्रत करने वाले 
एकत्रित होकर कथावाचक से कथा सुनते हैं । यह नत्रत निरन्तर 
चार वर्ष तक किया जाता है। तद्पश्चात्‌ ब्रतोद्धापन होता है । 


उ०--जिका पार जोवता वार लग्गे वरणता, तडित सार श्रव- 
तार श्रणी गुग धार अ्रनता। वेदाणी तन मजि रजि श्रा भीच 
लगनने, घड्ड सघर पुछ सज्जि घृप डबर वासन्ने ।--रा. रू 
मछर--देखो 'मछर' (रू भे) 
उ०>-तें ग्रुढ्वा गिरनार, काई मन सछर धरयो | मरता रा 
खेंगार, एकौ सिखर न ढालियो ।--श्रज्ञात 
मछा--देखो 'मसा' (रू भे) 
मछी--देखो 'मच्छी (रू भे ) 
उ०--जु मछी जकू विन मरे, जछ मन जाएणं नाह । तू पिउ को 
जिय प्रति कठिण, हु चाहु पीय छाह ।-+ढो मा 


मजणहार, हारो (हारी), मजणियो--वि० । 
मजाहणो, मजाडवो, मजाणों, मजाबोा, मजाव्णों, मजावबौ 
--प्रें० रू० | 
मजिझ्नोडो , मजियोडी, मज्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
मजीजणौ, मजीजबौ--भाव वा० । 
मजणों, सजबी, मज्जणो, मज्जबौ--छ० भे०। 
मजन--देखो 'मजणा' (रू भे) 
उ०--१ मजन करे सघीर मन, सूरा सारा घार । कायरडा मजन 
करे, भासु घार मफार ।-वा दा 
उ०--२ ऊठे बे दक् जोब भकारा, साक् सरीर तणा प्रम सारा । 
कहि गगा तन सजन कीघा, दांन घितान मान करि दीघा । 
जरा रू 


मज-स ० पु०--१ रग । 
उ०--श्राद गुर भगण, फछ सुजस स्वामी मयक, जनक घ्रम मगढ्ठा 
मात सित सज । अगरारिस सुसा वाह रस हास यरा, कल्ददी राव 
कुछ वेस्य च्रय कज +#-+-र रू 
२ देखो 'मजु (रू भे) 
उ०--मुख निकट प्रकासित नास मज । क्वरित उलट प्रगट किरि 
सुधघट कज |--रा रू 
३ देखो 'मजरी' (रू भे ) 
उ०-मछर घर मज सुरसत सुजल माटका ।--किसनजी आढौ 


मजमृून--देखो 'मजमून' (रू भे) 

मजर-स० पु० [स० मञज्जर| १ मोती | 
२ मोर पख की चन्दिका के ऊपर के महीनतम वाल । 
उ०--मजर मोर घन्द्र सिर माधव | सोभा सहत प्रपित सिणगार। 


मजण-स ० मार्जन ज] १ स्नान । 
पु० [स० म्‌ या माज] १ +ह ना मा. 


उ०--१ कुम कुर्मे मजण करि घौत वसत घरि, चिहुर जछू लागो 

चुबण । छीण जारि छछोहा छूटा, युण मोती मखतूल गुण । 
+-वेलि 

उ०--२ जक्वा काज नमूकी जादम | धुर ऊठी पतिवरत तर 

त्रम। रट हरि मुख पति ध्यान रहायो |॥सजण कर सिणगार 

भगायो |--रा रू 

२ दात साफ करने का चूरों, मजन । 


वि०--६ सुन्दर, मनोहर । 

२ देखो 'मजरी' (रू भे) 

उ०--भाराथ रामायण भागवत, कथा पवित्र घरि घरि करा | 

धरि मरश नेम सिर परि धरां, तुररा तुलसी मजरा ।--सू प्र 
मजरणो, मजरबोौ-क़ि० भ्र०--वृक्षो या पौधो पर मजरी श्राना, बौर 

युक्त होना । 


वि०--नए्ट करने वाला, मिटाने वाला | 

उ०--माण मजण धूरि भजण थाट । पर दुख पललण भूल भल्लण 
वस चललण वाट ।--ल पि 

रू० भे०--मजणशि, मजन, मजणा, मजन, मज्जण, मज्जन । 
मजणि--देखो 'मजण' (रू भे) 

उ०--कवक्का कृपछ अघर कुम्हलिया घणएी निसासा | कोरे मजणि 
लूखी लट मुख हिले उसासां ।--मेघ 

मजणोी, मजबोौ-क्ि० श्र० [स० मार्जन] १ स्वच्छ होना, मंजा जाना, 
चमक पाना (वस्तु) । 


उ०--१ श्रवर मोरीज छे। कंपकछा फूटीज छे । बणराइ मजरी 
छे । वासावल्ती फूट रही छे ।--रा सा स 

उ०--२ मजरं अदभुत चैत्र मासे, पागरे पत्र कोमछा । सी जाय 
घर दिसि घाम प्रगर्ट, हुवे श्रवर त्रिम्मक्का ।--ईस रदास बारहठ 


मजरणहार, हारों (हारो), मजरणियौ---वि० । 
सजरिश्रोडो, मजरियोडी, मजरघधोडी--भू० का० कृ० । 
मजरीजणौं, मजरीजबो--भाव वा० । 

मज़ुरणो, मजुरघों--रू० भे« । 


मजरि--देखो 'मजरी' (रू भे) 
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उ०--मश्नी तहा मयण वसत्त महीपति, सिला सिंघासण घर सधर ! 
मार्थ भ्रव छत्र मडाणा, चलि वाष्ट मज़रि ढछ्ति चमर |--वेलि 


मजरिनेत्र-म ० पु०-- एक रग विशेष का घोडा जो प्शुभ माना जाता 
ह्टै। (शा हो ) 

मजरियोडो-भू” का० $०--मणजरी श्राया हुश्ना, वौराया हुश्रा (वक्ष या 
पौघा), फूला हुआ (वृक्ष) 
(स्त्री? मजरियोडी ) 

मजरो-सं० स्त्री० [स० मप्र +डीप] १ कुछ विशिष्ट पौधों के फल 
झामे से पहले सीको में लगे हुए दानो के समूह श्रर्थात फूली के 
प्रारम्भिक रूपो का समूह ' 
ज्यू--तुछसी मजरी, झाम मजरी । 
उ०--१ श्रासमांन ऊतरी एद्र री अपछरा, सरोवर रो हम, सरद 
को कमछ, बसत फी सजरी, भाद्रवा की बादली । 

-+लाली मेवाडी री बात 
उ०--२ महाराज नू राज रीमे समाप्यो, थिरु राज रो राज 
देसांण थाप्यो, जठे झाडिया सड, स्रीखड जैडी, नगा पज री 
मजरी रूप नंडी।>-मे म 
२ एक राग विशेष । 
उ०---सरी सरी सापोसय सुनाक्त माछकीसय । मिठास ग्रास भजरो 
गरी गरी सग्रुज्जरी रा रू 
रू० भे०--मज, मजर, मजरि, मजुर, माजरि, माजरी । 

मजरीक-स ० पु०--१ मोती । 
स्त्री०---२ तुलसी । 

भजल्ी--देखो 'मजुद्ठ (रू भे ) 
3०--प्रतस्ख चख्ख पोडणी, महा मदन मोहिणी, मयक मुख्य 
मजली, करार नेत कजछी ।--मा वचनिका 

मजवती-स ० पु०--एक वरशणिक उुन्त । 

मजा-स० स्त्री० [स०] बकरी । 
उ०--१ कहियौ--सौलखिया रो श्रोज तो इस समय हिंदुस्थान 
रा अधकार नू महृद भागत्ठी मजा करि वांधव जना रा दुख रूप 
सुसीम ने उडावे छे +--व भा 
उ०--२ जिण वाहक ने शझ्रापरी भुवा मजा रो दूध दे'र नीठि- 
नीठि पाक्ति दस बरस रा वेय मे आशियो --व भा 
२ मजरी । 
३ लत्ता, वेल । 

मजाणो, सजाथौ-क्ि० स० [मजगी क्रि० का प्रे० रू०] राख, मिट्टी 
श्रादि से रगडकर स्वच्छ कराना, चमकाना। (बर्तन ग्रादि) 
मजाणहार, हारो (हारी), मजाणियौ--वि० । 
मजायोडो---भू ० का० क० | 
मजाईजणौ, मजाईजबौ--कर्म वा० । 


मजारछुछझ-स ० पु० [स० मार्जारछत ] णेर भिह | 
मज़ारी--तेखो 'मारजार' (रू भे ) 


मजिग्नोरौ 


मजाधचणौ, मजावबो, माज़ाशाौं, मांज्ाबौ--रू० भे० । 


मजायोडौ-भू ० का० छ्व०--राख, मिट्टी श्रादि से माफ कसगरा हुम्रा, 


चमकाया हुप्रा (वर्तेत भ्रादि), मजाया हुप्रा 
(स्थी+ मजायोडी) 


मजार---१ देखो मारजार (रू भे) 


उ०--१ उर्देराज़ उद्यम किया, सब कुद होवे त्यार। गाय भैस 
कुछ में नही, दूध पिवं सज्ञार ---ठर्दराज 

उ०--३ सोभा अति सागर त्तणी जी नहिं बरणी जाय। देखि 
भरधी मजार दधि पय भार पी जाय । प्रय भोद्े पी जाय, भलो 
इण मात सू । हुसां सश्रम होय, क्षीर भिधु खात से । वशणियौ 
ताब्ू विदद्‌ “बखत' प्रप बार रो। उस पर अधिक झाराम थाम 
छुमृघार रो ।--मिवयब गस पाहहावत 

२ दखी मध्य (रू भे) 

उ०-कीरति कही कुराण मा, मिशिज बरग मजार। राजा 
फिन्‍्या रासि रे, देव तिकौ दातार ।-पी ग्र 


मजारखदछ-स ० १० [स० मार्जार +खल | ध्वान, कुत्ता । 


(प्रमा,ह नामा) 


म्जारडी -! देखो 'मारजार' (श्रत्पा , रू भे ) 


उ०--बाट काटे मजारडी, सामही छीक हणाइ कपाछ। प्रडी 
लुकडी भ्रावज्यो, गोग्डी फउ प्रीय पाछी हो वाक्त ।--वी, दे 

२ देखो 'मजा (अश्रत्पा , रू भे ) 

(अर मा) 


उ०--नाचे मोर निहार भ्रहिफण ऊपर, मूमक सीस न घारे घात 
मजारियां ' माहोमाह न मारे बेर बुन्यादरा, ऐसे तेज प्कार राजे 
रधुपत्ति ++र रू 


मजावट-स ० स्प्री०--मांजने या स्वच्छ करने (बर्तन) की क्रिया 


या भाव। 


मजाचणों, मजावबबी--देखो मजाणौ, मजाबो' (रू » ) 


उ०--ते दूमातउ देखी पडित एक दिवस बोलायह । सविहु छात 
तणा सवि पाटा पाटी सदा मजाबह +--हीराखणद सूरो 
मजावणहा र, हारो (हारो), मजावशियौ--वि० । 
मजाविश्नोडी, मजावियोडो, मजाब्योडो--भू० का० कछृ० । 
मजायीजणौ, मजाबोजबी --कर्मं वा० | 


मजावियोडी--देखो मजायोडो' (रू भे) 


(स्त्री० मजावियोडी ) 


मजासणो--देखो 'मजासणी' (रू भे )| 
मजियोडौ-भु० का० क़ृ०--१ दक्षता प्राप्त किया हुआ्ला, कुशल, भनुभवी 


२ मजा हुभ्ा, राख श्ादि से साफ हुवा हुझा. (बर्तेव) 
(स्त्री ० मजियोडी ) 


मजिल 
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मजिल-स ० स्त्री० [भ्र०] १ वह स्थान जहा यात्रा करते समय मार्ग 
में ठहरते हैँ, पहाव विश्राम स्थल । 
२ वह स्थान जहा तक पहुचना हो, गन्तव्य स्थल । 
३ ऊपर-नीचे बने हुए होने के विचार से मकान का खण्ड, माला । 
४ एक दिन की यात्रा । 
५ नक्षत्र । 
६ चाद का घर । 
७ लम्बी यात्रा । | 
रू० भे०--मजल । । 
मजीठ--देखो 'मजीठ' (रू भे ) 
उ०--एक बदठा कहु॒इ कथा कहल्‍लोल । एक बहठा वीकई मजीठ ! 
चोल ।--नक दवदती रास । 
मजीठी--देखो 'मजीठी” (रू भे ) 
उ०--काछोौ मजीठी किया, नइणी नीदालुद्ध | श्रवर लागो ऊठियौ, 
विढवा वस विसुद्ध हा रा ४ 


मजीयासणो--देखो 'मजासणौ' (रू भे) 

मजीर-स ० पु० [स० मजीर| १ पंरो में पहिनने का एक श्ाभूपण 
विशेष, नूपुर, फाभर । (थमा) 
२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
३ वह उण्डा या खम्मा जिसमें मथानी का डण्डा बधा रहता है। 
४ प्रथम गुरु के नगण के प्रथम भेद का नाम । (डि को) 
५ देखो 'मजीरो' (मह ,रू भे) 


उ०--बड़े प्रात स्रीमात मजीर वार्ग । जरा गात जंमात जम्मात 
जागे ।--मे म 

मजीरा-स० पु० (व व) [स० मज्जीर] १ कासी या पीतल के 
प्यालानुमा युग्म वाद्य जो प्राय ढोलक के साथ बजाये जाते हैं । 
२ पिंगल प्रकाश' के श्रनुसार १८ वर्ण का वशिक छुन्द विशेष | 
रू० भे०--मजी रा । 
मह०--मजीर, मजीर । 


मजु-वि० [स० मज्जु] सुन्दर, मनोरम । (अ,मौ, ह ना मा ) 
उ०--रिख सिख गगाराम सेवे, पद कज सज्जु सीतावर | सौ 
'राघो'प॑ किसना चीतव, निस दिवस उर चगरा ।--र ज प्र 
रू० भे०--मज, मज़ू । 

सजुफेसी-स ० पु० [स० मज्जुकेशित ] श्री कृष्ण । 

मजुघोस-स ० पु० [स० मणज्जुघोष ] तान्निको का देवता । 

सजुधोसा-स ० स्त्री० [स० मजुघोषा] १ एक शअ्रप्सरा का नाम । 


उ०--इईद्र लोक री श्रपछरा, मज़ुघोसा नाम । देव भाव सब निस्ट 
कर, कह्दौ द्वस्ट घर काम |--पा प्र 

वि० वि०--इसको मेघाविन ऋषि ने पिशाच बनने का शाप 
दिया था । 


२ श्रप्सरा । झमा,ना मा.) 
रू० भे०--मजुधोसा, मजघोसा । 
मजुनासी-स ० स्श्री० [स० मणज्जुनाशी] १ दुर्गा का एक नाम । 
२ इन्द्राणी का एक नाम । 
मज़ुर--१ देखो 'मजरी' (रू भे) 
उ०-+मिक्ति श्रब॒ साख प्रसाख रसमय श्रमिति मजुर शझजुरे । 
रसहीन भझ्रननि तर सरव र॑णा सीत छल्ठ क्रति सचरे |--रा रू 
२ देखो 'मज़ूर' (रू भे) 
मजुरणो, मजुरबौ--देखो 'मजरणो, मजरबौ” (रू भे) 
उ०-+मित्ठि अब साख प्रसाख रस्षमय, श्रमिति मजुर मज़ुरे। 
जरा रू 
सजुरियोडो--देखो मजरियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० मजुरियोटी ) 


मजुछू-वि० [स० मज्जुल] १ सुन्दर, मनोहर | (श्र मा,ह नां मा ) 
उ०--ताकव त्रप तणी जी कर कर मुर्ण सजुछ कीत | घट उमदा 
घणी जी, पूछे गहर गुण घर प्रीत |--र रू 
२ सुरीला | 
रू० भे०--मजढछी, मजूछ । 

मजुसोी-स ० पु० [स० मजुश्री] १ एक प्रसिद्ध बौद्ध श्राचार्य । 
२ देखो “मजूसो' (भ्रल्पा ,रू भे ) 

मजू --१ देखो 'मजु' (रू भे) 
२ देखो 'मज़ूसो (श्रल्पा ,रू भे ) 

सजूुघोसा--देखो मजुधोसा” (रू भे) 

समजूडी--देखो मज़ूम' (भ्रल्पा , रू भे ) 

मजुर-वि० [भ्र०] जो स्वीकार कर लिया गया हो, स्वीकृत । 


उ०- महतजी ने पूछ यो तो वे खुद श्रापर॑ मडा सू मज़ुर करियौ 
के सेठां रे कंणा मूजव ई म्है वा'री मुगति री उपाय करियो है । 
“:फुलवाडी 
मसज़ुरडी--देखो 'मज़ूसौ” (श्रत्पा , रू भे ) 
सजूरी-स० स्थ्री०--१ मज़ूर होने का भाव, स्वीकृति । 
मजुबदद--देखो “मजुत्ठ! (रू भे) 
सजूस--देखो “मजूसो' (मह , रू श्े ) 
उ०--पुम उपगार गिणीस छिपाय, तु मुझ ने हिण मज़ूस | तिण 
मजूस में एक, भरवारे घाल्यी ठूस |--घ व प्र 
रू० भे०--मजु” । 
मजूसडी--देखो “'मजूसो” (अश्रल्पा , रू भे ) 
मजुसी-देखो 'मजूसो” (श्रल्पा,, रू भे) 


मजुसो-स ० पु० [स० मजूपा] १ छोटा पिटारा या पिटारी, डिब्बा | 
२ पक्षियों का पिजरा । 


मजेस 
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३ हाथी का होदा । 
रू० भे०--मजूुसी । 
प्रल्पा ०--मजुडी, मजूरडी, मज़ूसडी मजूमी । 
मह०-मजू, मंजूम, मज़ूस । 

भजेस-स ० पु०--देशी चरसे के नीचे का सीधा लम्बा डडा या पटडी 
जिसपर चरखा जमा रहता है । 

मरू--देखो “मध्य (रू मे) 
उ०--१ केसर मिलक सराज दी वे मृल्हत्याह। जाण कदोई 
ऊथले, खाजी मक कडाह ।--नैणसी 
उ०--२ बावाक्ि काइन सिरिजिया, भमारु मर थर्छाह्‌ | प्रीतम 
बादत काबडी, फल सेवत कराहु ।--ढो मा 

मभम--£१ देखो मध्य (रू मे ) 
उ०--बावा कुरफडी मरावहो के सरवरियों फोडाव । जब म्हे 
सता नीद भर, तव बोली मम रात (+-ढो मा 
२ देखो 'मध्यम' (रू, भे ) 

सभमान--देखो “मिजमांन' (रू. भे ) 

मभमानी--देखो 'मिजमानी' (रू भे) 

मभदी--देखो 'मध्य' (रू भे ) 
उ०--जीव चा सवद सुण जीवडा, महियक्कर जछ थक्र मरूढो । 
प्रालिख पुरुस अपरम परम, जछहर सदुद सु सभत्वी ।--हँ र 


सभह्ों--देखो ममझलो' (रू भे) 
(स्त्री० मझली ) 
मर्ता-स० स्त्री० [सं०्मध्या] १ कमर, कटि। 
२ देखो 'मध्य' (रू, भे ) 
उ०--थणा मक्६0ा जिम खीर सीर, जिम कुदरत कमाने । 
--केसौदास गाडण 


(जैसलमेर) 


मझार--देखो 'मध्य” (रू भे) 
उ०--१ ऊठे सोर झाला पझनल, श्राम घुशा अधियार। श्रोत्ा 
जिम गोछा पढे, मेछा कटक सार |+>न्‍वा दा 
उ०--२ श्रौर श्रासरी नाहिन तुक बिन, तीनू लोक मझक्‍्कार । श्राप 
धिनां मोहि कछू न सुहावे, तिरख्यो सव ससार ।--मभीरा 
मझारडो--१ देसो 'मारजार' (रू भे) 
श्टप ०--मजा । 
सर्ररि, मझार, सभारो, मराछ, मक्ति--देखो “मध्य! (रू भे ) 
उ०--१ एक श्रहेशो वईह मझ्कारी ले वाणा उरहु हणी, जनम 
दीज्यो जगनाथ दुवार ।--थी दे, 
उ०--२ भोगमर उश्ा चद्र कृप मझार | श्राकसमात वांणी उच्चार | 
उ०--ह३ सतरे से गुणश्रीम मे, मिगसर मास मसक्कारी रे। यात्रा 
करो जिनवर तनी, घरम सील चित घारो रे ।--घ चव॒ ग्र 
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उ०--+४ भारावा ऊछछ शभ्रातस माक्त | मडे किर भाद्रव भेह 
मभझाछ ।--मा वचनिका 

उ०--४ दादू मक्ति सरोवर विमल जछ, हसा केलि कराहि। 
मुवत्ाहुछ मुकता चुगे, तिहि हसा डर नाहि ।--दादूबाणी 
उ०-६ वाबा म दइस माह्वा, सूधा एवाहछाहू । कथि कुहाडउ 
सिरि घडउठ, वासउ मक्ि थटाह ।-ढो मा 


समिस--१ देखो “मध्य (रू भे) 
उ०-मभि समदां बीट घर, जछ सू जामोपत्त । किण ही प्रव- 
गुण कूभडी, कुरलठी मश्विम रत्त “--ढो मा 
२ देखो मध्यम' (रू भे) 
सक्तिपार-वि० [स० मध्य-+-रा०प्र० यार | मध्य का, मफला, बीच का । 
समठ--देखो 'मठ” (रू भे) 
मठसणो, मठबौ-क्रि०ण स०--रचना, बनाना, निर्माण करना, सृजन 
करना । 
उ०--मारु श्रायो मधुपुरी, स्नी दूलह 'अभममाह' | परमोछव परणा- 
यवा, सुख मर्ठ जैसाह ।/--रा रू 
मठणहार, हारो (हारी), मठणियो--वि० । 
मठाडणो, सठाडयोँ, मठाणों, मठावी, मंठावणौ, मठावबौ 
--प्रे० &० | 
मठिश्रोडो मठियोडी, मठ्योडो--भू० का० क्ृ०। 
मठीजणो, मठीजबौं--कर्म वा० । 
मठाणो, मठादौ-क्वि० स०--वनवाना, सृजन कराना, निर्माण कराना, 
रचवाना । 
मठाणहार हारो (हारी), मठाणियौ--वि० । 
मठायोडो --भू० का० कु० । 
मठाईजणौ, मठाईजबौ--कर्म वा० । 
मठावणी, मठावदर्चौ--० भै० ! 
मठायोडौ-भू० का" कृ०--बनवाया हुप्ना, रचित, निर्मित । 
(स्त्नी० मठायोडी ) 


मठावणौ , मठावबौ--देखो 'मठाणोौ, मठाबी' (रू भे) 
मठावणहार, हारो (हारी), मठावणियौ--वि० । 
मठाविशज्योडो मठावियोडो, मठाव्योडो--भु० का० कृ० । 
मठावीजणो, सठावीजबोौ--कर्म वा[० । 

मठावियोडौ--देखो 'मठायोडो (रू भे ) 
(स्त्री० मठावियोडी ) 

मसड-स ० पु० [स०] १ श्राभूषण, गहना । 
उ०--चांपावत चड वत्धयड रखपाक । मुरघर के मड, सिभू कोप 
रिणताछ --रा रू 
२ रचना, सृष्टि । 
उ०--१ आदूं खट रस ऊपरा, माडी नवरस मड़ | कुकवि कहै 
विध स्‌ कियो, श्राचारजा भ्रफड ।--बा दा 


मड्शो 


उ०--२ श्रधिकारी गीता शभ्रवस, चारणा सुकवि प्रचड | कोड 
प्रकारा गीत की, मुरधर भाखा मड (--र ज प्र 

३ ब्रह्माण्ड । 

उ०--चम्‌ काछ वक्त चड, ज्वाक् किर मड जछायण । सरस कोप 
किर सिभु महा, दिख दभ मिटावण ।--रा रू 

४ दारीर, देह । (भ्रमा) 

५ तिभरता । 

उ०--जोघपुर रिणमला मार्थ मड त्यू जेसलमेर कालण रा पर- 
वार ऊपर सारी साहिबी री मदार |--नैणसी 

६ देखो 'मड्प' (रू भे) 

उ०--माडौ जिग मड प्रधान सुमित्र ।--रामरासो 

७ देखो 'मडाण (रू भे) 

८ देखी 'माडौ' (रू भे) 

६ देखो 'माडाणी (रू भे) 

उ०--वनि वनि विकसइ वेउकल, खेउ लगाथ्टइ चींति । दीठा द्राखह 
मडव मड बधारई प्रीति |--जयसेखर सूरि 

१० देखो 'मढ (रू भे) 

उ०--मड मे काछी माता जागिया, पुरी में जगन्नाथ बावो जागिया, 
बगल में हृरामान वाबो जागिया, परीर्ड पितर देवता जागिया, 
मदिर मे सती माता जागिया,मड में भेरू वाधों जागिया ।--लो गी 
११ देखो 'मूड' (रू भे ) (भ्रमा) 

उ०--घणा मेले घमसाण, राखस ग्राहेडी रमणा | चड मभड वे भ्राता 
चढ़े, प्राजद्िता निज प्रणि मा वचनिका 


उ०--२ तो चड मड़ राजि भारत ने चाढोजे । कलहागारी रा हाथ 
देखीजं दिखाइजें ।--मा वचनिका 


१२ देखो 'माड' (रू मे) 
स० स्त्री०--पानी पीने या भरने के लिये किसी कुए या तालाव 
पर जाते या जाकर एकत्र होने की क्रिया या भाव । 


उ०--कुंवा रखी धाय एक चहुर्वांण तेजसी री कराई छे, तिण रो 
खारो पाणी । घएी सहर री मड उण ऊपर छ ।--नण सी 


१४७६ 


मडणी 


ला मे न पक न 3 कट न मय जन स फ नम न +5-न डे छह 


झल्पा ०--मडकियो । 
मह०--मडक । 


मडण-स ० पु० [स० मण्डनम्‌] १ सजावट, झगार | 


२ आभूषण, गहना | 
३ शोभा । 
उ०--१ स्नरो रघुनाथ भ्रनाथ नाथ सुज, वेढ सत्र दसमाथ विहडण । 
जाहर मही जहूर सुजस जिण॒, महपत नूर सूर कुछ मडण | 

-र जणजप्र 
3उ०--२ 'भाराणी' जस भार, भुज मडण थारा भुजा | ऊगे दीह 
उदार, पाता धर पु पवग ।-बवा दा 


४ किसी कथन या सिद्धात का युवित आ्रादि देकर पुष्टीकरण । 
प्रमाण द्वारा कोई बात सिद्ध करता । 


विलो ० --खडन ! 
रू० भे० “मेहनत । 


मडणग़ढां-स ० पु० यौ० [स० मडन न-कोट | हाथी, गज । 


(ना डि को) 


मडणछत्र-स ० पु० यौ० [स० मडन-+-छत्र |] आकादय, नभ । (ना मा ) 
भडणौ, मडवौ-क़ि० भ्र० [स० मड़नम्‌ | १ होने की स्थिति में श्राना, 


कुछ होना । 
उ०---१ छेह घणं ऊछज छरा, केहर फाड़ डाच | ऐरावत कुछ 
ऊपरा, मीच मडीज नाच ।-+-वां दा 


उ०--२ मावडियोँ जुघ मडिया, विलखी करे विलाप। श्राडा 
म्हारे श्रावजी, जणणी रा ब्रत जाप ।-वा दा 


उ०---३ मसट्ियों वाद दिली मेवाटा, समहर तिकी दिहाड़े सीव । 
भवस न पैठा किसा भाखरा, भाखर किसे न विढियौ 'भीव' ! 

--भीम सीसोदिया रो गीत 
२ ठनना, पक्‍का होना, निद्िचत होना ! 


उ०--भ्रडियो दल्व रावण राम तणी, सडियी अत ही जुघध जोर 
घरण्यो । हथियार ले राखस आण प्रढे, गिरि रूख ले वानर रीछ 
ले ।--गी रा 


३ कटिबद्ध होना, तत्पर होना, उद्यत होना, उतारू होना । 


मडशझो--देखो 'मडवो” (रू भे ) 


मडक--देखो 'मडको (मह , रू भे) 
मडफियो--देखो 'मडको' (अल्पा , रू भे ) 


मडको-स० पु० [स० मण्डक ] १ मंदे को धी तथा शक्कर के समिश्रण 


उ०--१ ताहरा सादृछ श्रपूटों घिरियी । रजपूत साम्हा सडियो। 
लडाई हुई, रजपूत काम झ्रायौं |--नैणसी 
उ०--२ शभ्रर सामोर बारहठ लोहठ री पाघ र झाट्ट मटोवर रा 


से वनी रोटी विशेष । 

उ०--१ एक प्रत पुरण भ्रनइ सरकरा घच्रणा, सातूझ कचालित 

भ्रनइ गोघ्रत मिलित, एक सडक अ्रखड भ्रनह सिहरुली खड । 
व स 

उ०--२ श्रो ए दासी श्रो ए बादी बूका थाने वात, काई म्हारी 

जच्चा राणी पथ लियी, राज । मीठे को मडको, प्रल्ूसी को तेल 

वो थारी जच्चा राणी पथ लियौ राज |+--लो गी 

२ मोटी चपाती जिसे श्राग के श्रगीरो पर ही सेका जाता है । 

रू० भे०--माहो । 


नरेस पडिहार हृम्मीर न गजि राणे लाखा रौ पण विगडाई जठे 
तठ जिम तिम मरण सडियौ, परतु श्रापर झभागार ही श्रवसाण 
भ्रायो ++-व भा 
उ०--३ राव चद्रसेन नीसरियो । देवडो बीजी हरराजोंत पिण 
नीसरीयो । उहृड जैमल मुदायत हुय मडियों । 

“>राब चद्रसेन री वात 
४ उत्पन्न होना, प्रकुरित होना । 
उ०--सुण वाको पातसाह श्रास मंडी उर भ्रतर | मूनदीन फिर 
मीर, पीर परसिया श्रजपुर |+--रा रू, 


मडणाौं ३४८० मश्णौ 
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५ स्थिर होना, रुपना, जमना, रुकना । उ०--२ जोई जछद पटक दक्ठ सावक् ऊजछ, घुरे नीसाण सोह 

उ०---१ वागी खग्गा वे घड़ी, ज्या वज्जे घष्ियाछू | पाव न भरे घणुधोर ।--प्रोढि प्रोकछ्ि तोरण परढीजे, भडे किरि तडव गिरि 

राव पिड, गी छुडे रिणताकढू ।-रा रू मोर ।--वेलि 

उ०--२ वरगढ्ठ भरे ऊधघर्ड वगतर, चोधारा धारा खग चोट । उ०--३ भावज म्हारी ए, देखो भावज फाईं ए जिनावर जाय | 

प्रोट होय मडियो अमरावत', काछो पडे न मैमत कोट । मोरा पर सडिया है जिण र॑ माड्णा, माडणा जी, भ्हारा राज | 
--खैम राज सौदो लीग 

उ०--३ शिजडा झाट त्रवाट बाजता, स्याॉम ध्रम सूरातन साहि । १३ लिखा जाना, दर्ज होना । 


सत छांडे टेभा अ्रवछुंडिया, गिड भूरा मडिया गज गांहि । 


हर उ०--१ सातक्कमेर पोकरण जागीर में मंडी, भ्रमल न हुवी । 
--वरीसाल हाडा रो गीत 


६ प्रटल होना, भ्रद्चिंग होना, हंढ होना, डटना । ५ ४०9, 

उ०--वदन तेज कछप्त रौ वयक्त बाडव वर्ण, ऊफरणी फ़ोध पोरस उ०--३ डीढी हृणी मडियोडो लेणी उतार तौ कीकर । 

भ्रमामी । मडांणो हेक राजा घर्णा मछर सू, साहजादा दुह तर है --फुलवाडी 

सांमही ।--रूघो मृहतौ १४ किसी यन्त्र का पुर्जे श्रादि व्यवस्थित लगकर कार्य करने 

७ जुड़ना, लगना । की स्थिति मे झ्राना । 

ज्यू--दरवार मडढणो, मेत्ठों मडणौ । ज्यू--भरठ मडणो डोलर हीडो मड्णो । 

उ०--भागक्ि रितु राय सडियो श्रवसर, मडप वन नीमभरणा १४ भ्रकित होना, चिन्हित होना । 

म्रदग । पचवाण नायक गायक पिक, वसुह रग मेलुगर विहग । उ०--१ जमी मार्थ लगूरा रा एकठ घणा सारा स्तोज सडियोडा 
-वेलि देखने उस रा मन मे खुडको व्हियो के कठई माठटा लगूरिया तौ 

८ भारम्भ होना, शुरू होना । कुबद नी करग्या ।--फुलवाडी 

ज्यू--घट्टी मठढणी, रामत मडणी । उ०--२ श्राथणु रा खड॒ खायने हिरणी श्राई तो काई देख के 

उ०--१ छवि नवी नवी नव नवा महोछव, मडिये जिशि श्ाण॒द श्राडो तो खुलियोडो । छान वार खोडिया ना'र रा खोज मडियोडा | 

मई । कातिग घरि धरि द्वारि कुमारी, धिर चीघ्रति चित्राम थई । ---फुलवाडी 
“-वेलि १६ बनना, निर्मित होना । 

उ०--२ एकर उदयापुर में उरा नटणी री रामत मडी। राणौजी उ०--हरीया जछ की श्रोवरी, बीच मिनख रा वास । पल मर्ड 

कई वरसा सू उण रामत रा कोडाया हा ।--फुलवाडी पल दहि परे, हरिजन रहै उदास ।--हरिरामदासजी महाराज 

& स्थापित होना, कायम होना । उ०--२ उलटा मन भ्रसमाण कु, मिल्ले त्रिवेणी तट । जन 'हरीये' 

ज्यू-प्याक मडणी, पौसाक्को मडणी । जाह सडीया, सुरति सबद फा मट |--हरिरामदासजी महाराज 

उ०--महमृद मीर निरखे निवछ, कचर घाण घमसाण कार । १७ उपयोग की हृष्टि से किसी वस्तु का किसी के सहारे लगना, 

मडियो तखत दिल्ली मुगछ, कातर वस पठाण करि।--व भा सटना, सलग्न होता, सहारा बनना श्राधार बनना । 

१० किसी दुकान सस्था या काये का नियत समय पर सार्वजनिक उ०--ब्रिश्ुु वेलि कि पच विध प्रसिथ प्रणात्वी, श्रागम निगम कि 

हिट 8 मल मु प्रखिछ । मुगति तणी नीसरणी मडी, सरग लोग सोपान इत । 

ज्यू--दुकांन मडणी । कक, 


११ उमडना, उमरना, मडराना । 
उ०--१९ हुई फोज हाजरी, वोक नाग न वरदासे । जाण गजब 
गाजती, मडी काठकछ चवचमार्स ++-मे म 

उ०--२ दादुरा डहिडहै सावश श्रावण वरी सिध कहै। इसो 
समइयौ घण रह्यो छू । वरखा मडने रही छे । बिजढ्ली भिल्ठो 
मिछ करने रही छे ।---रा. सा स 


१८ ग्रहण करने या लेने के लिये या गिरते हुए को मेलने के लिये 
पात्र, वस्तु या हाथ रक्खा जाना, पसरना, फैलना । 

ज्यू--पल्लौ मडणो, पाछौ मडणो, घडी मडढणाौ, हाथ मडणौ । 
उ०--दाता भाग मडियो दाता हदो हत्य । दातारां सिर कपरें, 
सो नित रहो समत्य ।--वा दा 


१२ चिर्भाकित होना, चित्नित होना । १९ तनना । 
उ०--१ श्रो कवछ मडियोडा ठाकरसा रो ई पुन्न परताप है के उ०---१ मतन्नी तहा मयण वसत महीपति, सिल्ठा सिंघासण घर 
प्रापरी हवेली मे किएी भात रो चोरी-चकारी नी व्ही । सघर | माथै भ्रव छतम्र मर्डाणा चलि वाइ मजरि ढलि घमर । 


“-फरुलवाड़ी “जैलि 


मडणौ 





उ०--२ सुरताण राणश सकोडिया, स्ति लीवा दे सहि सहि । 
मालदे सीस छत्र सडियो, “माल हुवो भडलीक महि । 

--राव मालदेव री बात 
२० घोडा, ऊटठ प्रादि सवारियों पर चारजामा या जीन बाधा 
जाना, कसा जाना । 
उ०---१ मारग मे वौ इज ऊट पाछो सामी घकियों । पिलाण 
सडियोडी देखने सूठ वाई मन करियो के माथे बेठा चाला त्तो ठीक 
रवे ।--फूलवाडी 
उ०--२ ब्रहमाणी हस चढ़े, मोर कौमारी सडे । तारसघी विंध 
सिर, नर वाहती नर चढे ।--भा बचनिका 
२६१ सृजन होना, सृष्टि होना । 
उ3०--तू भ्रनाद जुगाद श्राद तूक हुत समडाणी - कैसौदास ग्राइण 
२२ रचा जाना, रचित होना ! 
ज्यू--चवरी मडरी, व्याव मडणो। 
उ०--महा मडियोौ ज्याग उज्जेणा खागा मघे, रुदन विलखावती 
रही रोती | हेलवी झमरा' र॑ हिये करती हरख, “जसा' अ्पछर 
रही वाट जोती ।--महाराजा जसवर्ताप8ह रौ गीत 
२३ मनाया जाना | 


उ०--प्रागमि सिसुपाक्त सडिज ऊछव, नीसाण पड़ती निहस | पट 
मध्प छाइज कृदणपुर, कदरार्म बार्क कछूस ।---वैलि 
२४ सजना, सवरना, सुसज्जित होना, तैयारी होना । 


उ०--इभ कभ श्रधारी कुच सु कचुकी, कवच सभु काम क कलह । 
मनु हरि झ्रागमि सडे मडप, वधणा दीध कि वारगह ।--वेलि 

२५ शभ्राच्छादित होना, ढका जाना ! 

२६ तैयार होना, उद्यत होना, प्रस्तुत होना । 

२७ छित्तरना, विखरना। 

२८ प्रवन्ध होना, व्यवस्था होना । 

२६ व्यक्त होना । ३० सम्बन्ध जुडना, भेल होना । 

३१ सधान होना । ३२ शोमित होना । 

उ०--१ दत सत्रेशि दीठा पछी, मणि मडिउ मडाश । भमहि घनुख 
थी सीखव्या, नर नाखेिवा बाण /--मा. का प्र 


उ०--२ भाग फूल सिर फूल, जषह्ाऊ भढिया | खिशण खिण निरख॑ 
नाह, हिए दुख खडिया |--बा दा 

क्रि०ण स०--३३ रत्न श्रादि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु मे 
बेठाना, जमाना, जडनता । 

३४ ढोल झ्रादि श्रवनद्ध वाद्रो के मुख पर चमडा चढाना । 

३५ भ्रभिमन्रित गडा या तावीज पर वातु-पत्तर चढाना, श्रावे- 
प्वित करना । 

३६ तस्वीर, चित्र भ्रादि को सुरक्षाथे, शीशा लगी किसी चौखट मे 
त्ेठाना, स्थिर करना । 

४७ सुसज्जित करना, सजाना, सवारना ! 


३४८९ सडप 





३८ श॒गार करना | 

३६ कुछ करना ! 

उ०---१ मीरेखान चडो रण भडौ । खत्ठ पकडो मारो बत्ठ खडी । 
--रा रू 

उ०--२ घण बोल जोधार, हिचण तोले नभ हाथ । विण प्रारम 

रूप रा, भडे प्रारभ किए मार्थ ।-मे म, 


उ०---३ बय बीरा सह बोछिया, केसर कूड दुकुछ । बढ तस्ख 
भड वरजिया, सड साहस मूक ।-+व भा 
४० देखो 'माडणी, माडबो' (रू भे) 


उ०--१ जीवत श्रित हुई साहिजहा, दिल्‍ली द॑ सुरतांश । राति 
दीह प्रदर रहै न मे दीवाण (--वचनिका 


उ०--२ रुखात्शा मोरच मर्ड लुल् लाडवा री काव भर भूजिया 
री झ्ोडी सू सिरावण करें अर रात ने सी-सो कोसा रो सरडातो 
भर जावे ।---दसदोख 
मडणहार, हारो (हारी), मडणियौ--वि० । 
मडाडणों, मडाइथो, मडाणो, मढडावो, मडाचणा, मडावबों 
--प्रे० रू७। 

सडिओडो, मडियोडो, मडघोडो---भू० का० छृ० । 
मडोजणो, मडीजवौ--भाव वा०/कर्मे वा० । 
मढ़णी, मढबी--रू० भे० । 

मडन--देखो 'मडण' (रू भे) 

सडप-स० पु० [स० मंडप | १ देव मन्दिर, देवालय । (ह ना मा.) 
उ०--भ्रवचछ सडप तर श्रागाहट, सुर जिम थाप॑ कवेसुर । मुह 
मांगियों सो दीघो मोने 'पता' समोभ्रम रायपुर ।--दुरसौ झाढौ 
२ भवन्त । 


उ०--१ कली सेत ब्नन पालटे, पड जोखिम कब्ठस, खसे खुभी हुवे 
मडप खागीो । भीतडा भागि ढहि जाइ घरती मित्त, गीतडा नह 
जाय कहे 'गागो' ।--राव गागी 

उ०--३ वाघउत ऊचरे, सुणो खट तीस बस, जुरा भ्रागछ्ति रहै 
वदू जाही | भोज वीकम तणी सुजस सारे भुयरण, नरा, तिण 
वार रा मंडप नाही ।---राव गागौ 

३ विवाह सस्कार था किसी उत्सव या समारोह के लिए छाया 
हुआ स्थान, वितान । 

उ०-- १ तेडावि मोटाराय राणा, रचो मडप माल | ए जक्ष क्‍्य॑- 
वर सिधि साधिक, भाविया सुर चाल ।--रुकमणी मगछ 
उ०--२ श्रागमि सिसुपाल मडीजे ऊछव, नीसार पडती निहस । 
पट सडप छाइज कुदणपुरि, कृदणमे बामो कछस ।--वेलि 

४ छाया हुआ वह स्थान जहा पर बहुत से व्यक्ति घृप वर्षा आदि 
के बचाव के लिए बंठ सके । 

५ चारो झोर से खुला तथा ऊपर से छाया हुआ स्थान । 


सडपपुर 


३४८२ 


महल 


्ंजपप-+++++___//मऑऑ्ऑम्रऔ॥औ॥औ॒ 


६ देव मन्दिर मे मूरति-स्थल के ठीक सामने दर्शकों के बँठने तथा 
भजन कीतेन करने के लिए मडलाकार व गुम्बजाकार वना 
हुआ भाग । 

उ०--चावड वुरज ऊपर माता जी चावडाजी री मडप करायो ने 
थापना करी तिण मडप श्राग राव मालदेवजी नवोा मडप फेर 
करायो । भी मिदर ने मंडप स० १६१४ रा भादवा वद ५ सोर 
उडियो तरां मडप सिखर गयो ।--मारवाड़ री खूयातत 

७ राजाप्रासाद, देवालय श्रादि के ऊपर बना गोलाकार या गुम्ब- 
जाकार ऊचा सिखरनुमा भाग । 

उ०--१ छाजा पडे श्रेह मडप उड्डि पड़े महल्लां । मुग्ठाणिया 
प्रमाप, पडे झ्राधान दहल्ला ।--सु प्र 

उ०--२ मरद कसणा जरद तणा तूट मछर, जवन चा दढ्कां जुटे 
हुआ जग | खडेले देवता सडप न हुवे विखड, अखड 'सूजा” तरणौ 
जते उतमग ।---सुजांससिघ सेखाबत रो गीत 

८ देव मन्दिर मे मूति पर तना हुआ वस्त्र, चदोवा, वितान । 


उ3उ०--फटहडा[ भमडप कराक्त भत्ि काठ भक्‍त भमाकछू । हिम हीर 
जछि हिडलाट, श्रगीर दमग उपाठ ।--सु प्र 
& तथू, शामियाना | 
उ०--इभ कृभ भ्रधारी कुच सुकचुकी, कवच सभु कांमर कछह ! 
मनु हरि झागमि मर सडप, वधण दीध कि वारगह ।--चेलि 
रू० भे०--मड, मडपि, मड॒व, माडव । 
ग्ल्पा०--मडवी । 

मधड्पपुर-स० १० [स०] मडोर नामक नगर का नार्मांतर । 
उ०--रात मडपपुर ईस, 'चड' सुत कहिय चडहुह ५ सत्रभाहढ्ठ तिम 
सबछ, महत वणीय विरोध मह ।-व भा 

मडप-राइ-स ० पु० [स० मडपराज | राजा । 
उ०--हंइ कप हिंदुकार धर-घर प्रति हृवठ घणुउठ | मिल्ठियह 
मडप-राह कइ कुण ऊपरदइ कघार |--भ्र वचनिका 

मडपाछ्-स० पु० [स० मडपाल | राजा, नरेश । 
उ०--मयात्ठ मडपाछ मेघमालछ मांहनी नही । हिलब से प्रलब थभ, 
बिव सोहनी नही ।--ऊ का 

मडपि--देखो 'मडप' (भ्रल्पा, रू, भे ) 
उ०--आशणहदइ शअनुचर झाकुला चाकुला चाउरि पाठ । माडइ सडपि 
माडणी श्राइणी ऊपरि शप्राट ।--जयसेखर सूरि 

मडरणों, सड रबौ-फक्वि० भ्र० [स० मडल ] चारो शोर से घिरना, चारो 
धोर छा जाना । 
मडरणहार, हारो (हारी), मडरणियौ--वि० | 
मडरिश्रोडो, मडरियोडौ, मडरघोड़ो--भु ० का० छु० । 
भडरीजणो, मडरीजबौ---भाव वा० | 

मडराणों, मडराबो-क्वि० श्र० [स० मडल] १ मगलाकार रूप में छा 


जाना, चारो श्रोर से घिर जाना । 
२ पक्षियो, पतगो श्रादि का मंडल बनाकर चक्कर लगाते हुए 
उडना । 
३ किसी स्थान या व्यक्ति के श्रास-पास चक्कर लगाते रहना । 
मडराणहार, हारो (हारी ), मडराणियो--वि० | 
मडरायोडो--भू० का० कू० । 
सडराईजणो, मड राईजबो--भाव वा० । 

मडरायोडो-भू० का० कृ०---१ मडलाकार रूप मे घिरा हुआ, पेरा या 
मडल वनाकर छाया हुआ. २ गोल घेरे मे चक्कर लगाते हुए 


उडा हुआ ३ किसी स्थान या व्यक्ति के भास पास घृमा या 
घिरा हुआा 
(स्त्री० मडरायोडी ) 


मडरियोडौ--चारो शोर से छाया हुझा । 
(स्त्री० मंडरियोडी ) 

मडतछ-स० पु० [स० मडलमु] १ किसी एक बिन्दु के चारो श्रोर 
समान शभ्रन्तर पर घिरी हुई परिधि, चक़ के झाकार का घेरा, वृत्त। 
उ०--(६ श्रर सिंधु रे सीस पताका खुलाय श्रतीका रा प्रोध 
मिल्ठाय प्रथ्वी रा पुड चलावती जिकशण भद्र काली र॑ घर निमशण 
लगावतीौ श्ररबुद रे ऊपर प्रस्थान कीधौ। दरकचा जाय दुरग रे 
प्रतता रो पलेटो दीवी किना सुमेर परबत रं चौतरफ जबू दीप 
रो मडछठ थियो ।व भा 
२ चद्रमा या सूर्य के चारो भोर पडने वाला घेरा जो वादलो की 
बहुत हलकी तह या कुहरा रहने पर दिखाई पडता है। 
उ०--कायर थाको दोडकर, ससि सू करें पुकार । म्रग ज्यू मूक 
बसावज, मडक तर्ण ममकार वां दा 
३ दृष्टि के सम्मुख पडने वाले पदार्थ विशेष का गोलाकार भाग । 
ज्यू--मुख मढछ्ल, चन्द्र मडक् । 
४ किसी प्रकार की गोलाका र श्राकृति या रचना । 
ज्यू--नभ मडक्, भूमडकछ । 
उ०--अस्विनि चैत्र मास पख ऊजछ । थित सब सकति होत मडक् 
धछ |+-मे म॑ 
[स० मडल ] ५ इ्वान, कुत्ता । (भ्रमा,डिकोंहनामा) 
उ०--बर्द 'जसौ' जिणशवार कवर श्र्गढ जोर्ड कर । मीणा पभ्रपम 
गमार घणए छुक भ्रनड़ रहै घर। वीरा सम्मुह वेग पृछ पटक 
मडत्ठ मित । एक खीची प्ाइ सवक्ठछ कीघा खक्क सकित | श्रभिधान 
गा सगौ सगर, निम्मदेव श्रगंज निडर । भ्रसवार एक जडिया 


उठे भौखलछिया भाला भरर व भा 

६ चारो दिशाझ्रो का घेरा जो मोल दिखाई देता है, क्षितिज । 
ज्यू--दिगमड् । 

७ कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों का वर्ग या समाज । 
ज्यूं--मित्र मड्छ, मूठ मढक्क । 


मडल्ग्रौखी 


उ०--सठ मडछ स्रोता हुवे, वक्ता कुषषि बणुत। भूकण लागी 
भूकवा, जाण जमा दीपत ।-बवां दा 

प ढेर। 

उ०--अर सैकडा म्रत म्लेचछा रा सडछ रे बीच करणाट राजा 
रो कुमार नर सिह देव घण्मा घावा करि घायल पडियो थको भी 
चेतन समेत भाक्ियों ।--वं भा 

९ दल, समूह । 

उ०--३ तेज पूज ब्रप सुतण, हुवी जस वेस मक्ताहछ । साईना 
साथिया, मिछ खेले मभि मडत्ठ +--सू प्र 

उ०--२ तित्तरे स्रीफ़स्णजी घोढा तेज खडि क॑ सत्रु की सेन्या 
फौ मडछ थौ ते मारि शझ्राया ।--वेलि टी 

१० देश । (आ्रमा,र्डिको) 

उ3०--१ पर मडछ पर दीप मे, हद घर घर कथ होत । कीरत 
वर, जेही कुवर, जाडेचां घर जोत ।वा दा 

उ०--२ पद्रह दिन रहिया पछी, मुगत्ठ मीर तैंमूरा । क्रम इण 
सडक जीत्तकरि, गो ग्रह पाशियपूरा ।+-व भा 

उ०--३ कुसक्त विहावउ सज्जणा, पर मडछ्ः थयाह | जउठ विह 
हिया न हारिस्यइ, बल्ठे मिलेवउ त्याहू +--ढो मा 

११ बारह राज्यो का क्षेत्र, वर्ग या गुट । (प्राचीन) 

१२ समीपवर्ती प्रदेश या भू-माग ! 

१३ व्यवस्था या प्रशासन की हृष्टि से प्रान्त का एक विभाजित 
भाग, डिवीजन | 

१४ चालीस योजन लम्बा व बीस योजन चौडा भू भाग । 

१४ ग्रह के घुमने का कक्ष । 

१६ ह्राकाश, नभ ॥ 


उ०--घधरती धान न नीपजे, तारा न मइछ होय, म्हे मन घरला 
प्रवरर्सा, पिरथी परक्ठ होय ।--पश्रज्ञात 


१७ कोई गोलाकार दाग या चिन्ह । 

१८ व॒ताकार या भ्रण्डाकार विस्तार या फंलाव । 

१६ एक प्रकार का कुछ रोग | 

([स० मडल ] २० युद्ध स्थल भें की जाने वाली एक प्रकार की 
व्यूहू रचना विधेष । 

[स० मडलम्‌ | २१ कस वेद का एक खण्ड, भाग | 

२२ पांच द्ामियानों को मिलाकर चार खम्मो पर खड़ा किया 
जाने वाला खेमा | 


२३ एक जाति विशेष का सर्प । (प्रमरत ) 
२४ ससार। (जैन) 


२४ तीथे स्थान । 

उ०--भ्रवधपुरी मधुपुरी द्वारिका, चित्रकूट यमुना सी। गोवरधन 
गोकुछ वृन्दावन, बीच सडछ चोरासी |--मीरा 

[स० मडल | मसुटी हुई तलवार विशेष, खांडा। 


मडल्क्रौद्धो-स० पु०--द्वा रिका प्रदेश का समीपवर्ती क्षेत्र, भोखामडल । 


३४८३ मडव्ठी 
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उ3०--हम लीध भडछ भौखो उदार । घर समद वीटि गढ संखो- 
घार।+-्स्‌ प्र 

मडलछदिल्ली--देखो 'दिलीमडक्क । 

सडछफ-स० पु० [स० मडलकम्‌] मढलीक राजा, एक क्षेत्र या सूचे 
का श्रधिपति । 
उ०--राजा जुव॒राज कुमार राजेध्वर महामडलेस्वर सामंत, लघु- 
सामत तलवर तत्रपाल चतुरमीतिक ताडकपति मत्रि महामन्रि 
ग्रहवाहक स्लनीकर शिक व्ययकरणि राजकार घरमाधिक सौवरण्णुक 


देवक मडव्ठक गद्ढडरक उस्टक इस्टिकाक (व स 
मड्व्ठकरिशिक--राज्य के एक क्षेत्र प्र्थातु मडल (सुत्रा) का कार्यकारी 
प्रधिकारी । 


उ०-जुवराज कुमार राजैस्वर महामडलेस्वर सांमत लघुसामत 
तलवर तश्रपाल चतुरसीतिक ताडकपति मत्रि महामतश्रि ग्रहकाहक 
ज्नीकरिशिक व्ययकरिशिक राजकरणिक, घरमाधिकरणिक सौ 
वरण्णकरिशिकदेव करिणिक मडढ्छकरिणिक उस्टकरिणिक । 
नव स 
मह्व्ठा-स ०» स्त्री०---राठौड वश की एक उप-शाखा । 
मडछाग, मडछाग्र-स० स्त्री० [स० मण्डल--प्रग्र | तलवार । 

(हू नामा) 
उ०-- तिशु समय चहुवाए कुमार मडछाग्र रो आधात देर नाहर 
राज रा तुरग रो खध पाखर समेत भाडियौ ।--व भा 

सडलछाधीस--देखो 'मडलेस्वर' । (डिफो) 


मडछावत--१ देखो मड्ा (रू भे) 
उ०--मडछावत्त, रूपावत, भाटी कछावाहा, तवर, चद्रावत पवार , 
सोनगरा इतरा साथ लिया ।--मा रबाड़ रा अझमरावा री बात 
२ इस शाखा का व्यक्ति । 

मडछ&--देखो 'मडछी (रू भे ) 

मरूब्िक--देखो 'मडछीक' (रू भे ) 
उ०--१ राय राणा मडत्ठिक भाखडछीक सामत महासामत लघु- 
सामत स्धनीगरणा वयगरणा घरमाधिगरणा (व से 
उ०--२ जयकुजर हाथीया तणाइ कुमस्थलि चडिउ, पाखती श्रग- 
रक्षक तणी झोलि, सडक्तिफ तणुइ परिवारि, पताका फुरकती 
मेघाडवर तणादइ श्राडवरि ।>व स 

मडछी-स० स्त्री० [स० मण्डली ] १ मानव दल, मानव समूह । 
२ गोलाकार, वतुल। 
उ०--भुरजमाकछ फण मडछी, मोर फाछ विख म्रांछ | ज॑ णसख 
बंठो जमी, मिस चीतोड कराक् |--बा दा 
३ समान उद्देंय या विचार रखने वालो श्रथवा एक ही प्रकार का 
कार्य करने वालो का समूह या दल | 


उ०--शभ्रमित गरुलाला झरगजा, केसर श्रतर फुलेल । हुव॑ सबोली 
मडछो, होढी हंदा खेल ।---रा रू 


मड्ट्टोफ 
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स० १०--४ एक प्रकार का सांपों का वर्ग विशेष । 
५ चट वक्ष । 
६ काटे हुए चनो व गेहू का खेत में ढेर । 
७ नाच या सेल करने वालों का एक मूड । 
म्ू० भे०--मडत्ठि । 

मटछीक, मठडलीक-स ० पु० [स० माडलिक] ६ प्रान्त या क्षेत्र श्रथवा 
मडल विशेष की रक्षा या शासन करने वाला व्यक्ति, प्रशासक । 
२ राजा, नूप । 
उ०--१ माडेची घरा “भ्रना कुछ मडणा, वड दातार ध्रभनमा 
धीका | मौड वध्या श्रायी तू मारग, मोड वधा सके मडछीफ । 

जद दा 


(वीकानेर] 
(धवीकानेर) 


उ०-२३ उम्रकार श्रन्नाहत शभ्रवखर, सिद्धि बुद्धि दे सारद गुरोसर । 

मडछ्हीफां मोटो कुछ मउडा, रसरणि सुवारणि फ़ीति राठउडां । 
--रा ज॑ सी. 

३ बारह राज्यों का भ्रधिपति । 

रु० भे०--मडछ्िक, मांडलिफ । 


मश्लेसर, मडलेस्वर-स० पु० [स० मडल-+-ईश्वर] १ एक मडल का 
घासक या प्रधिपति। (डिफो) 
२ वारह राज्यों का स्वामी, भ्रधिपति । 
३ खाखी साधुओं मे कई साधु मडलियो का रावोपरि साधु, बढ़ा 
महत, मठाघीधश । 
४ महादेव का एक नामातर । 
रू० भे०--मड्ठ्ठाघीस । 

मठउय--देसो 'मश्पा (रू भे) 
उ०--वति वनि विकसइ बवेउल खेठ लगाढ॒इ चींति। दीठा द्राखह 
मडव मठ वधारइ प्रीति |--णयसेखर सूरि 

मडयी--देखो 'माडवी' (रू भे) 
उ०--वर्ण चन्न धाए रच पतित्रत्ता। सिया मडवी उरमित्ठा 
सत्पक्तत्ता +-सू प्र 

मडयो-स० पु०---१ एक प्रकार का पदन्न । 
रू० भे०--म टम्मी, मड॒ग्रो । 
२ देखो 'मठप' (झ्ल्पा , रू भे) 
3०--ऊचीौ सो मठयीौ रोपायी मेरे वावल, रेसम तगी ए वधाय, 
धो ल्यो भावज धर प्रापराय्‌ , में ती जावगी पियाजी #* देस । 

लजलो गी 

३ देसो 'माडो' (मे भे) 

मंरंध-स० १० [स० मडनमु] १ मठित करने की त्रियाया भाव | 
२ किसी ग्रायोजन विशेष के प्रारम्भ में की जाने वाली व्यवस्था, 
प्रयध । 
जउप“-वियाह रा महाण, राज तिलक रा मशण । 


३ रचना, बनावट । 
उ०--१ जेमल जैसावत नू परगनौ थौ। पद जैमल र॑ चाकर 
वेढ कीवी । कटक काछी भागो । पे मु जेमल कोट फेर सवरायी। 
सहर रो महाण निपट सखरी छे, वी थाजार गुजरात री तर! 
कहलवा रो छायो छे ।--नै णसी 
उ०--२ मूठी जेतलो जमारो नरा ग्रहै काय काठी मूठो, पुण्य 
किया गाढी मूठी सावतो प्रमाण | मोटौ घणी याद करो भठी 
वाता लागो मती मूठी घुछ तणौ थारी देह रो महाण । ह 

- भ्रोपी झाढ़ौ 
४ झ्राइवर | 
उ०--ऊपर सू इसी मडाण माड राखियो हो के कई बात री श्रोषठ 
की दीखती ही नी ।--इक्क वालो 
५ सजघज, सजावट । 
उ०--ज्ी हो बदीखाना मोकलया लाला, कीधा बहु मरांण | जी 
ही नगरी नी सोभा करी लाला, वाजे विविध निसाण ।--जयवाणी 
६ तेयारी । 
उ०--हैजमाण भ्ारो सूराण ठौड ठौड हाथा, नीसांण बजाए मिघु 
कायरा नरम । घुवाण श्ातर्सा पूर ठाणाण लपटे घुआं, फटकां 
सडाण केण ऊपर कुरम ।--पहाडखा श्राढौ 
७ चिह्न, निशान | 
८ किसी घटना या वात फी भावी गति विधि के लक्षण, झासार ! 
ज्यू--मद्दा मारी रा मडाण, मेह रा मडाणा । 
उ०-जिण सर्म महामारी रे मडांण नर्रा रो नास देखि फोईक 
कच्चा मत्र रा देखहार भाहव रा अ्रमेघ सामतर सूचिया घो्ड चढग॒ 
रो हूस धारि दारासाह हाथी रूप तखत हु हेठी उतरियो । 

नव भा 

रू० भे०--मड । 


मडाई-स ० स्त्री० [राज० मडण] १ मडने की फ़िया या भाव । 


२ महने का व्यवसाय । 
३ मडने का पारिश्रमिक । 
रू० भे०--मढाई । 


मडाडणों, सडाडबौ--देखो 'मडाणो मडाबो!” (रू भे ) 


उ०--सासण हसत समार्प सोत्रन, सारी रोर मिटे हिकः साथ । 
मेवाडो जा हाथ मडाड, हेटे किणी न मांढे हाथ (--सुसजी प्राढौ 
मडाडणहार, हारों (हारी), मडाडणियौ--वि० । 

मडाडिश्रोडी, मडाडियोडों, मडाउचोडो-- भु० पा० कृ० । 
मडाडीजणो, मढाडो जवौ--फर्म वा० । 


सडाडियोडो --देखो “मडायोडो' ([₹ भे) 


(स्श्री० मडाडियोडी ) 


मडा णो, मटायो-फ़ि० स० ['मडणो' फ्रिया का प्रे० रू०] १ होने को 


स्थिति में लाना । 


मडाणो 


२ ठनवाना, पक्का करवाना, निद्िचत करवाना । 

३ कटिबद्ध करवाना, तत्पर, उद्यत या उततारू होने के लिये प्रेरित 
करना । 

४ स्थिर कराना, रपवाना, जमवाना । 

५ पझ्ठल या अडिग फरवाना, हंढ होने या डट्ने के लिये प्रेरित 
फरना | 

६ जुडवाना, लगवाना । 

७ स्थापित करवाना, कायम करवाना । 

उ०--१ तर गढ री ठोड देखतो फिरे छे। परछ जैसलमेर था 
कोस. झाथवणश नू सीहाण रा भाखर छ, तठं गढ सडायौ, सु 
वबामण ईसौ बरस १४० रौ हुवो थी ।--नेशमी 


उ०--२ भडारो ताराचद नारणोत मे देहरा मडाया, वेहरो पार- 
सनाथजी रो न॑ देहरी ञ्ली ठाकुरजी री ने देहरी स्नी मादेवजी री । 
-मारवाड री ख्यात 
८ प्रारम्म करवाना, शुरू करवाना । 
९ किसी दुकान, सस्था या कार्य की नियत समय पर सार्वजनिक 
दृष्टि से चालू करवाना, खुलवाना । 
१० चित्राकित करवाना, चित्रित करवाना । 
११ लिखवाता, दर्ज करवाना | 
उ०--१ भाटिया री पीढी चारण रतनू गोकल् इण भांत मढाई । 
-“+मणसी 
उ०--र२ खाता मडाय अगृठा रा निसाण दिरावण री बात त्तो 
प्रछृगी वो किणी भासामी ने मूडा स्‌ हकरावती ई नी हो । 
--फुलवाडी 
१२ भकित फरवाना, चिन्हित करवाना । 
१३ निर्माण करवाना, वनवानता । 
१४ किसी थन्त्र के पुर्जों को यथा स्थान लगवाकर कार्य करने 
योग्य वनवाना । 


उ०--भोीर गढ मे चोकेकाव में वेरो भाखर मे सुरगा सु खोदाय 
करायी ने ऊपर अभरठ मडायो ने दाय कोठार वाग मे सेमान रा 
कराया 7---मारवाड री ख्यात 

१५ उपयोग की हृष्टि से किसी वस्तु का किसी के सद्दारे लगवाना, 
संदवाना, सलग्त करवाना, सहारा बनवाना, भाधघार बनवाना । 
१६ भ्रहण करने या लेने के लिये या गिरते हुए को मेलने के 
के लिए पात्र, वस्तु या ह!।थ रखवाना, पसराना, फंलवाना । 

१७ तनवाना । 

१८ घोडा, ऊट झादि सवारियों पर चारजामा कसवाना, बघवाना। 


उ०--पतद एक दिन रिशमलजी घोड़े ऊपर जीण साज-वाज 
मडायो भर धोढे ऊपर भसवार हुवा । 


--रिणमल राठोड री वारता 
१६ सृजन करवाना, सृष्टि करवाना । 
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२० रचना करवाना, रचवाना । 

२१ मनाने के लिये प्रेरित करना | 

२२ सुसज्जित करवाना, सजवाना, सवराना । 
२३ शभ्राच्छादित करवाना, ढकचाना । 

२४ तेयार करवाना, प्रस्तुत करवाना । 

२५ छितरवाना, बिखराना । 

२६ प्रबन्ध या व्यवस्था करवाना । 

२७ व्यक्त करवाना । 

२८ सम्बन्ध जुडवाना, मेल करवाना । 

२९ सधान करवाना | 

३० रत्न आदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु मे विठवाना, जम- 
वाना, जडवाना । 


३१ ढोल झादि वाद्यो के मुख पर चमडा चढ़वाना । 
३२ अभिमत्रित, गडा या तावीज पर घातु-पत्तर चढवाना, प्रावे- 
प्ठित करवाना, मडित करवाना । 


उ०--तथा मरने भूत होव॑ तर प्रेत रो जञ्ञ॒मादकछ्िया मे तथा 
सौकी मे महाइजजों --वी स टी 

३३ तस्वीर, चित्र भ्रादि को सुरक्षार्थ, णीशा लगी किसी चौखट 
में विठवाना, स्थिर करवाना। 

३४ शुगार करवाना, सुसज्जित करवाना । 

३९ कुछ करवाना । 

मडाणहार, हारो (हारी ), मडाणियौ--वि ० । 

सडायोडो---भू ० का० छृ० । 

मढाईजणो, मडाईजवौ--करम वा० । 

सडाडणों, मडाडवों, सडावणों, मडाववों, मढ़ाडणो, मसढाडबो, 
मढाणो, मढावो, भठावणौो, मढाववौ, मढाणों, समढहाची--रू० भे० । 


मडायोडो-भू ० का० कृ०--१ होने की स्थिति में लाया हुआ २९२ ठन- 


वाया हुआ, पक्‍का व निश्चित करवाया हुआ ३ कटिबद्ध कर- 
वाया हुआ, तत्पर, ऊद्यत था उतारू होने के लिये प्रेरित किया 
हुआ ४ स्थिर कराया हुआ, रुपवाया हुवा, जमवाया हुझा 
५ भ्टल या अडिंग करवाया हुमा, हुढ होते या डटने के लिए 
प्रेरित किया हुआ ६ जुडवाया हुआ, लगवाया हुझ्ला. ७ स्था- 
पित व कायम करवाया हुआ ५८ आरम्भ या शुरू करवाया हुश्रा 
६ नियत समय पर सावंजनिक दृष्टि से चालू करवाया हुवा, खुल- 
वाया हुप्रा (दुकान, सस्था, भादि) १० चित्राकित या चित्रित 
करवाया हुआ ११ लिखवाया या दर्ज करवाया हुआ १२ भ्रकित 
करवाया हुआ, चिन्हित करवाया हुआ १३ वनवाया हुभा, 
निर्माण करवाया हुआ १४ उपकरणों या पुर्जों को सुब्यवस्थित 
लगवाकर कार्य करने योग्य वनवाया हुआ (यन्त्र) १५ उपयोग 
फी दृष्टि से किसी के सहारे लगवाया हुआ, सलप्त करवाया हुआ, 
सहारा या झाघार बनवाया हुआ १६ ग्रहण करवाया हभा, 





मडावणो ३४८६ 


ऊपर से गिरते हुए को सभालने के लिये रखवाया हुग्मा, पसराया 
हुआ, फैलाया हुआ (हाथ, पल्‍ला, पात्र) १७ तनवाया हुआ 
१८ चारजामा कसवाया हुआ (घोडा, ऊठ, सवारी) ६१६ सृजन 
या सृष्टि करवाया हुआ २० रचना करवाया हुआ, रचवाया 
हुआ २१ मनाने के लिये प्रेरित किया हुआ २२ सुसज्जित 
करवाया हुआ, सजवाया हुश्रा, सवराया हुझ्ला. २३४ आझराच्छादित 
करवाया हुम्ना, ढकवाया हुआ २४ तैयार करवाया हुम्ना, प्रस्तुत 
करवाया हुम्ना २५ छितरवाया हुआ, विखरवाया हुझा 
२६ प्रवन्ध या व्यवस्था करवाया हुग्रा २७ व्यक्त करवाया हुप्ना 
२८ सम्बन्ध जुडवाया हुआ, मेल करवोया हुआ २६ सधान 
करवाया हुआ ३० किसी दूसरी वस्तु मे बिठवाया हुआ, जम- 
वाया हुआ, जठवाया हुआ (रत्नादि) ३१ मुख पर चमडा 
चढवाया हुम्नमा (वाद्य) ३२ घातुन-पत्र चढवाया हुआ, श्रात्रेष्ठित 
करवाया हुआ, मडित करवाया हुआ ३३ किसी चौखट में बिठ- 
वाया हुआ, स्थिर फरवाया हुप्मा ३४ शुगार करवाया हुमा, 
सुसज्जित करवाया हुश्मा ३५ कुछ करवाया हुश्ना 

(स्त्री० मडायोडी ) 


मडावणो, मडावधौ--देखो 'मडाणो, मडाबो' (रू भे ) 
उ०--१ गुरि वीनविउठ अवसरि राठ, सपिहु बेठा करठ पसाउ । 
तुम्हि सडाचउ नव3उ अखाडउ, नव नव भगि पून्र रमाडउठ । 
--सालिभद्र सूरि 


उ०--२ पातसाह मदमद वो घरमात्मा हुवी | थ्रो श्रोखदा री 
हाट मडायी वैद्य राखिया ।--न णसी 
उ०--३ ढोलाजी रे ऊठियां मोलावी। ढोलाजी रे काठिया 
सड़ावो--लो गी 
सडावणहार, हारो (हारी), मडावणियो--वि० । 
मडाधिह्मोडी, समडावियोडो , मडाव्योडो--भुू० का० छू० । 
मडावीजणो, सडावीजवदौ--कर्म वा० । 
मडावियोडौ--देखो 'मढायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० मडावियोडी ) 
मडावी--देखो 'माडवी' (रू भे।) 
मछित-वि० [स०] शोभित, विभूषित, सजाया हुआ । 
3उ०--महिनयर घर प्रति दीप मडित माठछ जोत मनोहर । किर 
व्योम नाखन्न परखि कमछा सोभ घारत सूदर |--रा हू 
२ छाया हुग्ना, छाजनयुक्त, ग्राच्छादित । 
३ जठित, जडा हुशा । 
उ०-त्तन भ्रमित मौल्य मडित रतन, आ्राभूखश गुण ऊघर । 
स्तरगार साजि भगे ससन्न, महाराज सडोबरे ।--रा झ़ 
मडियोडो-भू ० का० कृ०--१ होने की स्थिति में आया हुझ्ना, कुछ हुवा 
हुआ, २ ठना हुम्ना, पक्का या निश्चित हुवा हुआ ३ कफटिबद्ध 


मड़ी 


या तत्पर हुवा हुश्ना, उद्यत या उत्तारू हुवा हुआ. ४ उत्पन्न हुवा 
हुआ श्रकुरित हुवा हुआ ४ स्थिर हुवा हुझ्ना, रुपा हुआ, जमा 
हुआ ६ शभ्रटल या श्रडिग हुवा हुआ, हंढ हुवा हुश्रा, डटा हुआ. 
७ जुडा हुआ, लगा हुआ ८ शारम्म या शुरू हुवा हुआ, € स्था- 
पित व कायम हुवा हुआ १० नियत समय पर सार्वजनिक 
दृष्टि से चालु हुवा हुआ, नियत समय पर खुला हुमा (सस्था या 
कार्य) ११ उमडा हुग्ना, उभरा हुआ, मडराया हुप्रा, 
१२ चित्राकित व चित्रित हुवा हुआ १३ लिखित्त, दर्ज हुवा 
हुआ १४ उपकरणों सहित सुव्यवस्थित होकर कार्य करने की 
स्थिति में श्राया हुआ (यत्र) १४५ अकित हुवा हुआ, चिन्हित 
हवा हुआ १६ बना हुभ्ां, निर्मित हुवा हुआ १७ उपयोग 
की हृष्टि से किसी के सहारे लगा हुआ, सटा हुआ सलग्न हवा 
हुआ, सहारा या श्राघार बना हुआ 2९१४ ग्रहण करने या ऊपर 
से गिरते हुए को भेलने के लिये रक्‍खा हुआ, पसरा हुआ, फंला 
हुआ (हाथ, पल्‍ला, पात्र) १६ तना हुआ २० चारजामा कसा 
हुआ, वधा हुआ (घोडा, ऊट भश्रादि) २१ सूजनित, सृष्टि हुवा 
हुआ २२ रचित २३ मनाया गया हुआ २४ सजा, सवरा, 
व सुसज्जित हुवा हुआ २४ श्राच्छादित हुवा हुआ २६ तैयार, 
उद्यत ब प्रस्तुत हुवा हुग्रा २७ छितरा हुश्ना, विखरा हुभा 
२८ प्रचन्धित, व्यवस्थित हुवा हुआ २६ व्यक्त हुवा हुआ 
३० सम्बन्ध जुड़ा हुआ, मेल हुवा हुश्ना ३१ सघान हुवा 
हुआ ३२ जडा हुआा, जमाया हुश्ला किसी के श्रन्दर बढाया 
हुआ (रत्नादि) ३३ मुख पर चमडा चढा हुआ (वाद्य) 
३४ घातु-पत्र चढ़ा हुआ, श्राविष्टित, मडित (ग्रढा, तावीज) 
३५ चौखट मे स्थिर किया हुग्ना, बंठाया हुआ ३६ सुसज्जित 
किया हुग्ना, सजाया हुआ ३७ शुगार किया हुआ ३८ कुंछ 
किया हुझ्लआा ३६ देखो 'माडियोडी' (रू भे) 

(स्श्री० मडियोड़ी ) 


मडी-स० स्प्री०--१ दशनामी साधु सनन्‍्यासियो के रहने का स्थान, मठ । 


3०-- १ तीरथ जात समस्त सकक्े साधा प्रिक्ठ सगा, रास तमासा 
रमे हुठम नाचे हुडदगा | सांजी मेत्ठा साग देव राखी चदोढछी । 
मिदर सड़ी मसाण होछिका फाग हरोछी ! भागवत कथा भूता- 
वल्ठी हिरण दरस हीडोरचा । परवीण होय जाए पुरुस, मालजर्दा 
रा मोरचा ।--ऊ का 
उ०--२ सीत निवारण जीरण कथा, ताके थेगछ लागी। गिर 
तरु भडी मसार चोर ऐसे रह श्रनुरागी । 

--सुखरामदासजी महाराज 
२ घह स्थान जहा थोक माल बेचने की बहुत सी दुकानें हो, व्या- 
पार केन्द्र । 
ज्यू -- घान री मडी, साग री मडी । 
रू० भे०--मढी, मडी, मढी । 
श्रल्पा ०--मदुली । 


मडुो ३४८७ 





मड़ुपौ--देखो 'मड॒वो' (रू भे ) 

मडुक, महुक-स ० पु० [स० मड्ुक ] (स्त्री० मडुकी) १ एक प्रसिद्ध 
छोटा जलचर जीव मेंढक, दादुर । 
उ०-- चतुर पुरुस वातक णी सखि मिट गई तरस तुरत । हरि 
हर रूप नक्षत्र नठ सखि नाठठ तेज निततरे। थयउ दुरित जवा- 
सक अतरे मुनिवर मड्ुक हरखत रै। जिहा विजयमान भगवत रे 
विकसित त्रय भुवन वनत रे ।--वि कु 


२ एक प्राचीन ऋषि । 
३ दोहा नामक छन्द का पाचवा भेद जिसमे १८ गुरु शौर १२ 
लघु वर्ण सहित ४८ मात्रायें होनी हैं । 
४ रुद्रताल के वारह भेदो मे से एक । (सगीत ) 
प एक प्रकार का वाद्य विशेष । (प्राचीन) 
६ एक प्रकार फा नृत्य । 
७ घोडे की एक जाति विज्येष या इस जाति का घोडा। (शा हो ) 

मडूकपरणी-स ० स्न्नी० [मड्डकपर्णी | १ ब्राह्मी वूटी । 
२ मजिष्ठा, मजीठ । 

महूकासण सडुकासन-स० पु० योौ० [स० मण्छूकासन] योग के चौरासी 
भ्रासनो के श्रन्तंगत एक झ्ासन जिसमें दोनो पावों को घुठने के 
स्थान पर मोडकर दोनो पजो का ऊपरी भाग पृथ्वी को स्पर्श 
कराकर श्रोर दोनो पावो के श्रगूठे गुदा के पास आमने सामने लाकर 
चठना होता है । 
वि० वि०--एस आसन से वेठकर शिर पर प्रथम बाये हाथ की 
ठेउनी रखने और उस पर दाहिने हाथ की ठेउसी रखने से उतान 
मडूकासन कहलाता है । 

महूकी-स ० स्त्री [स० मण्डूकी | १ मादा मेढ़क, मेडुकी । 
२ स्वेच्छाचारिरी स्त्री, छिताल स्त्री । 

सदर-स ० स्थी० [स० महर] लोह कीट जौ भस्म बनाकर झ्ौपधियो में 
उपयोग में लिया जाता है । 

सडेरी-स ० स्त्री० [स० मडप] १ विशाल भवनों या हवेलियो के 
तोरण द्वार पर बना बड़ा छज्जा जिसका उपयोग उत्सव श्रादि के 
झवसर पर स्त्रिया बेठकर गीत भादि गाने के लिए करती हैं ! 


२ मकान को छत पर चारो श्रोर वनी हुई छोटी दीवार । 


रू० भे०--मुडेर । 
मडेलौ-स ० १० [स० मडप--रा० प्र० लो] बडे से छोटे श्राकार के 
क्रम से एक के ऊपर एक रखे हुए बतेतो का समूह *. (दुढाड) 


मडोर, सडोउर, सडोवर[स० मडपपुर] राजस्थान के प्रसिद्ध नगर 


मठाणोौं 


है 


उ०--प्रठी चीतोड रा अधीस राणा लाखा रा पट्टपकुमार 
चूडा थी पुत्री रो सवध करण रे काज सडोठर रे नरेस राठोड 
रणुमाल शझ्ापरा पोछिपात्र भेजिया |>-व भा 


सडोवरो-वि० [स० भण्डपपुर--रा० प्र० श्रो] मडोर तगर का, मडोर 


नगर सबन्धी । 

स० पु०--१ मोर नगर का निवासी । 

२ राठौड वज्ञीय राव चूड़ा के वशजों के लिए प्रयोग मे लाया 
जाने वाला शाब्द । 

उ०--मुहरि माडिज काजि दिम-विज़पथ सडोवरो, धर धमक सिरे 
परियह घरीसे |-मग्रु रू व 


मढ-स० पु० [स० मष्ठप] १ दछ्ननामी साधु सन्यासियों के रहने का 


स्थान, मठ । 
२ चोकी या च्यूतरे पर धना हुआ छोटे प्राकार का मदिर जिसमे 
किसी देव या देवी विशेष की मूर्ति स्थापित की जाती है । 

३ देवी का मदिर । 

उ०--१ इम्नत खांछ वहे भढ़ श्रागछ खाण पताकण खडी । ए 
नर भ्रमर जातरी भाए, चवर ढुल्लाड चडी ।--श्रज्ञात 

उ०--२ पश्राई की्ज ऊदरा, मेहाजी मढ माय | किण॒क चुगां 
कोठार री, पड्चा रहा पदछाय ।--हिंगछाजदान कवियी 

वि० वि०--इस शब्द का श्रधिकत्तर प्रयोग देवी या महादेव के 
मदिर के लिये ह्वी किया जाता है । 

रू० भे०--मड, मढ़ । 


मढ़णो, मढ़चवौ--देखो 'मडणो, मंडवो' (रू भे ) 


उ०--१ पण हाडा ने वेम पडग्यौ--हो न हो माय भीटियौ इज 
है। वी मढ़ियोडा खालडा मार्थ जोर सू ट्च मारी । ढेमकी फ़ूटगी । 
--फुलवाडी 

उ०---३ म्हारे वीरेजी मढायो चग वाजणो, म्हारो रेगर मढ़ कर 
लायो रे रगीलो चग वाजणौ ।--लो गरी 
मढ़णहार, हारो (हारी), मढ़णियौ--वि० । 
मठवाडणौ, सठवाडवो, मढ़वाणो, मढ़वादो, मढ़वावणों, मढ़वावयी, 
मढ़ाडरो, मढ़ाडबी, मढठाणों, मढ़ाबी, समढावणो, मढावयों 

“-प्रे० रू० । 
मदढ़िश्नोडी, महियोडो, समढयोडो---भु० का० कछृ० । 
मढ़ीजणो, मढीजबो--भाव वा०/कर्म॑ वा०। 


सढ़ाडणों, मढ़ाडबों--देखो 'मडाणो, महावो! (रू भे) 


सढ़ाडणहार, हशरों (हारी), मढ़ाडणियो --वि० । 
सढ़ाश्श्रोडो , मढाडियोडो, सढ़ाड्योडो -- भु० का० कृ० । 
सढाड़ीजणो, मढ़ाडीजवौ--कर्म वा० । 


जोधपुर से उत्तर मे छ मील को दूरी पर बसा हुआ एक प्रसिद्ध | मढ़ाणों, मढ़ावो--देखो “मडाणी, मडाबो” (रू शे) 


श्रति प्राचीन ऐतिहासिक नगर जो मरु-प्रदेश की प्राचीन राज- 
घानी था | 


उ०--१ मरहारे वीरेजी मठायो चग वाजणो, म्हारौ रेगर मढ कर 
लायौ रे रगीलो चग वाजणौ ।--लो गी 
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मढ़ायोरो 


इषध्पप८ 


मतराई 
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उ०--२ खीर-खाड रो थने थाक्त परोस, थारी सोने मे चाच 

महाऊ फागा, फद म्हांरी मारूजी घर प्राव ।--लो गी 

उ०--३ ऊडि उछि महारा ऊ सरवरिया राहस, सुरग थारी 

पाखड़ी । सोने मढाऊ थारी चूच, रूपा की दोइ श्राखडी । 
“>मीरा 

मढाणहार, हारो (हारो), मढ़ाणियौ--वि० । 

सढ़ायोडी--भू ० का० फु० | 

मढ़ाईजणी, मढ़ाईजघौ-- फर्म वा० । 


मठायोडो--देखो 'मडायोटो' (रू भे) 
(स्श्री० मढायोडी ) 


मढावरणौ, मढाववबौ--देखो 'मडाणो, मष्ठाबी' (म# भे) 
मढावणहार, हारो (हारी), मढावणियो--वि० । 
मढाविश्लोडो, मडाधियोडो , मढाव्योधी--भू ० का० कृ० । 
मठावीजणो, मढावीजबो--कर्म व० । 

मढाधियोडो--देखो 'मढायोडो” (रू भे ) 

मठियोडो--देखो 'मष्ठियोडी (रू भे) 
(स्त्री० मढियोडी ) 

मढी--देखो 'मडी' (रू भे) 
उ०--१ जमकि जमकि तत मति पतित काकछ ढगत ढग तोही । 
मोह भढी मे सो रह्या यह श्रचभा मोही ।|--ह पु वा 
उ०--२ फलोघी था खबर श्राई--भाटियां रो साथ पोकरगणा 
झ्रायो । गाव नु ढोवी कीयो म्री जी रे राथ बाहर नीसर वेढ़ 
फी । ऊवे हाटां ताऊ भ्राया, मढी करने वेढ की । तर राजाजी रो 
साथ जीती, बेढ भाटिया हारी ।--न एसी 

मढ़्कछी--देखो “मडकौ' (भ्रल्पा , रू भे) 

मणणो--देखो 'मुणणो, मुणवो' (रू भे ) 
उ०--मर्ण कुआरी मेघडी, भली भलो भरतार + माहरो दुख-सुर 
माह॒वा, हीग्मडो जांणएहार ।--पी भ्रं, 

मत, मतर-देखो 'मन्न (रू भे) 
उ०--१ चरचा करता चुगल सू, प्रक़्ृत हुवे परतत | चुगली काना 
सुणण सू, मैलो हुवे गुर-समत ।--वा दा 
उ०--२ पागढछां खर्ड जमदृत् फोटा पर्ड जोसमी ऊघड् नयण 
जूटी । दिया बरदान मतर महादेव रा, वभूती घनतर तणी बूटी । 

मे म 

उ०---३ उतने इसणा भात हमता देख दोनां रौई जीव ठार्ण 
ग्रायौ । जे वा थोडी ताछढ फेर नी हसती तो वाने भवक्ल खाय हेट्ट 
गुडणो ई पडतो । निस्‍्चे श्रा डोकरी तौ की न की मतर सारि- 
योडी है ।-- फुल वाडी 
उ०--४ भाज ई म्हारे समझाया पदछे श्री ऊमर में कद ई श्रम" 
लांणी रो नाव लेले ती म्हने कजो । सेठा पूछधी--प्राप करने श्रे्ट 
काई मतर है ।--फुलवाडी 


ह“ 


उ०--५ जत्तर मतर लिख के ज्ञांवी, श्ोखद लावे घसक री । जो 
कोई लावब॑ स्थाम वेद फो तौ उठ बोलू हम के री +--मीरा 
3०--६ परी उणा भांत मूंडी उधाडधा सूती ही । पलकां मूथोडी। 
रेसमी होठ, तीखी नाक । किणी साधु रा सतर सू गुलाव रो फूल 
तो इण उशियारा रो रूप घारण नी कर लियो ।--फुलवाडी 
उ3०--७ टोकरी समझावण लागी--प्राप चाथोौ तौ राजाजी री 
भावना पलट सकी | श्र्ठ बेंठाई फोई मतर फूफी तो वे काले रौ 
फाले महाराणी ने तेडवा सारू बीस घोडा रो रथ जुतायने भेज दे । 
-फ्रुलवाडी 

उ०--८ पछे बारा स्वारध मार्थ थकती कह्यौ--वापडा होणा 
पुन्या जादू मतरा सू ई वातां सारणी चार्य ।--फ़ुलवाडी 

सतरकार--देखो 'मत्रकार' (रू भे) 

मतरजतर--देयो 'जतर-मतर' (रू भे) 

मतरणा--देखो 'मत्रणा' (रू भे) 

मंतरततर--देखो 'मत्रतश्र (रू भे ) 

मतरणो, सतरधो-क्रि० स० [स० मत्रम्‌] १ मत्र द्वारा सम्दृत करना, 
पवचिश्र करना, प्रभिमश्रित फरना । 
२ जादू टोना करना । 
३ वशीभूत करना। 
उ०--पाछा राजी व्हिया राजाजी ने मतरणा तौ साथ संल । 

-फुलवाडी 

४ माड-फूक करना । 
५ फुसलाना, भुलावे में डालना । 
उ०--म्हने ती भ्रवार वाह्ही बात मिसखरी री लखावे | ए कैशा 
घृष्ट रा राजाजी है । ए ती मिनखा दाई मिनख है। बेटा, थू म्हने 
काई मततरे, म्हें घणी दुनियां देखी ह ।+--फ़ुनवाडी 
६ किसी के मन में प्रभिमान या गे उत्पन्न करना, फुलाना । 
उ०-म्हार जैडी हजार मासिया ई थारी झकल ने नी पूण सर्के । 
थने जो काम फरणोी है, घी सब पैला सू ई तेवडियोडी है, पद्धे 
म्हने फालतू क्यू मतरे ।--फुलवाडी 
मतरणहार, हारो (हारी), मतरणियौ---वि ० । 
मतरिश्नोडी मतरियोडी, मतरघोडीो--भू० का० क्ू० | 
मतरीजणौं, मतरीजबौ--कर्म वा० । 
मन्रणी, सन्नदौ--रू० भे० | 


मतरवाद--देखो मतन्नवाद' (रू भे) 

मतरघादी--देखो “मन्नवादी” (रू भे) 

सतरवधिधा-- देखो 'मन्नविद्या' (रू भे) 

मतरसाधक--देखी “मत्रसाधक' (रू भे ) 

मतरसाधन--देखो 'मश्नसाधन' (रू भे ) 

मतरसिधी--देखो 'मश्नसिद्धि! (रू भे) 

मतराई-स० स्त्री० [स० मतञ्मता] १ अ्रभिमश्चित करने का कार्य । 


मंतरियोदो 
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२ फ्राइ-फूक फरने फा काये । 
3३ जादू टोना करने का कार्य । 
रू० भै०--मत्राई । 
४ देखो मित्नाई” (रू भे ) 
सतरियोडौ-भू० का० कृ०--मत्र द्वारा सम्कृत किया हुझा, पविश्न किया 
हुआ प्रभिमत्रित किया हुप्रा २ जादू-ठोना किया हुश्ना हे वच्ी- 
भूत किया हुआ ४ म्ाड-फूक किया हुम्मा ४ फुसलाया हुआ, 
मुलावे में डाला हुआ ६ किसी के मन में अ्भिमान या गर्व 
उत्पन्न किया हुश्रा, फुलाया हुआ 
(स्त्री० मतरियोडी ) 
मतरियोहोडो रो-प्० पु० यौ० [स० मत्र-सूत्र] सूत या रेशम का वह 
धागा जो मत्रित कर शरीर के किसी श्रग पर वाघा जाता है, 
मत्र-सूत्र, गा । (मिं ताती २) 
सतरो--देखो 'मश्री' (रू भे) 
मतरोढियो-स > १०--१ बनावटी मित्रता । 
रू० भे०--मित्त रोछियौ । 
२ देखो मित्र (प्रल्पा , रू भे) 
मतव्य-स० पु० [स०] किसी काये भ्रथवा बात के सम्बंध में वह 
विचार जो मन म स्थिर किया गया हो । 
उ०--मतव्य मान गतब्य ग्यान वेदिक विधांन धर घ्येय ध्यान । 
ऊ का 
मतु-स ० पु०--भ्रपराघ, गुनाह । 
उ०--तो भी मतु विहूए जनक रो मित्र मारण में म्हारी तौ मन 
झ्राघात रो उत्करस न माने ।-व भा 
सतद्र-स० पुण [स०] १ देवाभिसाधन गायश्ञी श्रादि बदिक वाक्य 
जिसके द्वारा देवस्तुति तथा यज्ञ ग्रादि क्विया करने का विधान हो । 
वि० वि०--वंदिक मत्र तीन प्रकार के माने गये थे । छदोवद्ध या 
पद्म रूप मे रचित मत्र जो उच्च स्वर से उच्चरित किये जाते थे 
उन्हें ऋचा” कहते थे | ऐसे ही गद्य रूप के मत्नी को जिनका उच्चा- 
रण मद स्वर मे किया जाता था यजु' कहते थे शौर पद्य रूप में गाए 
जाने वाले मतन्रो को 'साम' कहते थे | निरक्‍त मे भी मत्री के परो- 
क्षकृत', 'प्रत्यक्षकृत' और श्राध्यात्मिक' तीन भेद बताये गए है । 
२ वेदों का वह भाग जिसमे चक्त प्रकार के मत्रो का सग्रह हो । 


४ गोप्य या रहंस्यपू्ण बात । (मत्रणा, सलाह, परामर्ण ) 
उ०--१ भ्रर अनामय पूछगणा रो व्याज करि पिता नू बडा भाई 
र॑ समेत मारि साह होण रो सकल्प करि दिल्‍ली माथे श्रापरी चतु- 
रग चमू चलाई । ततिकी मन्न उपव्हर भी चार लोका रा चतुर पणा 
थी चोडे झायों थको पहली ही इसो घाट घडता तीजा साहजादा 
झरगजेत्र रे सहायक बशणियां ।-न्‍व भा 

उ०---२ जयमल पते जवाब जद, हजरत तणी हज़ुर | मम्न करे 
लिख मेलिया, सामत्ठ हरखे सुर |--वा दा. 

उ०--३ विपत मतन्र विपरीत, श्रधरम आकछ्स ऊघणी । भध्रपजस 
सोर अनीत, पे ला घर वाछ पिसण ।--वा दा 


उ०--४ ताहरा ईद चवर्ड नू कह्यौ--श्राप॑मडोवर लेस्या । 
ताहरा कह्यौ--मला ताहराँ रजपुूत्र सरव एकठा हुश्ना । मन्न 
कियी । ताहरा। च्यार-च्यार ठाकुर गाडी माहै बैठा ।--नैणमी 

५ चौसठ कलाओो में से एक । (काम शास्त्र ) 

६ कोई ऐसी बात या शिक्षा जो किसी प्रकार का उद्देश्य सिद्ध 
करने के लिए किसी को गुप्त रूप मे बतलाई, समभझ्माई या सिखाई 
जाय, कार्य सिद्धि या गर ढग या नीति । 

यौ०--गुर मठ । 

मुहा०--ग्ुरू मत्र देशौ>गुप्त रीति से श्पनीा धात किसी को कान 
मे कहना, सिखावट में लाना, वहकाना । 

७ विचार | 


उ०--श्रसुचि मत्र दिल्‍्लीस उपायो । वारि पटकि गोपछ विगड़ायौ। 
नलञ्व भा 

८ जादू । 

६ ताधिक साधना या विद्या । 

रू० भे०--मत, मतर । 

१० देखो “मत्री' (रू भे) 

उ०--महि कनवज महि जग मुकट, झायो मन्न उदार। छक 

चढियो चढियो छुभा, जैचद करण जुद्दार ।--सू प्र 

मत्नकार-स० पु० [स०] मत्र दष्ठा ऋषि । 
रू० भे०--मतरकार । 


मतम्रकुसब्द-वि० [स० मञकुशल] १ परामश्न देने मे कुशल । 


३ कोई ऐसा शब्द या घब्द-समूह जो देवी शक्ति से युक्त माना | मतक्रत-म० पु० [स० मन्नकृत] १ बेद रचयिता । 


जाता हो और जिसका उच्चारण किसी देवता को प्रमन्‍न करके 
प्रपती कामना पूरी करने के लिए किया जाता हो । 
उ०--तठे नदी रा जछ सू पुद्गढ्ठ पथ्चिश्न करि कोई सिद्ध रा दोघा 


२ वेदपाठी, मशओशोच्चार करने वाला । 
३ परामशंदाता, सनाहकार । 


मतन्र रा जाप प्रवक तप्त तेल रा कटाह में बडा २ राजा रूप | मत्रग्य-स० पु० [स० मशञज्ञ] १ मंत्री । 


लीघी ।+--व भा 
वि० वि०--ऐसे यत्र एकाक्षरी भौर विना स्पष्ट अश्र्थ वाले होते 
हैं। तन्न शास्त्र मे ऐसे भ्रक्षरो को बीजाक्षर कहते हैं । 


४ दूत । 

२ पडित, ब्राह्मण । 
हे गुप्तचर । 

४ बेदज्ञ 
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मन्नजतब्ठ-स० पु० [स० मतन्नजल | श्रभिमन्रित जल । 

मत्रजाण-स ० पु० [स० मत्रज्ञ] दूत । (डिको) 

मन्नणा-स० स्त्री० [स०] १ परामर्श । २ सलाह । 
रू० भे०--मतरणा । 

सन्रणी-वि० स्थी०--१ मत्र सम्बन्धी क्रिया करने वाली, जादू-टोना 
करने वाली । 
उ०--१ तुही जञ्मणी मत्रणी श्रत्रजांमा, तुही बन्रणी तञणी बुद्धि 
घांमा ++मे म 
उ०--२ नमी मन्णी तन्नणी मेघमातछा, नमो सकरी सुदरी प्रेम 
साध्ठा ।--मा वचनिका 

मत्रणी-स ० पु० [स० मत्रण ] परामर्श, सलाह, मत्रणा । 
उ०--१ ताहरा महेवे ही किरोडी श्रायौी। ताहरा कांनडदे 
सरब राजपूत तेडिया। कामेतिया मालेजी नू तेडिया। तेडने 
मत्रणो कियो--जु कासु करस्या ।---नेणमी 
उ०--२ आलोच्यों श्रालीच श्रम्हारो ए श्रछे । कीज्यें तोह विचार 
कहो जे तुम श्रछ । बादल बोले वारू कीयो ए मन्नणों, पण इक 
माहरी बात सुणि झालोचणौ ।--प च चौोौ 


मत्रणी, समनवौ--देखो 'मतरणो, मतरबी” (रू भे ) 
उ०--तरे महाराज उभराणं पगे गोतमजी रा पगा गया । प्रणाम 
करि भ्रज कीधी--महाराज भ्रग्यान पर्णों मन्रियों पाणी ख़बास 
मोने पायो ---रा व 
मत्रणहार, हारो (हारो), मन्नणियौ--वि० । 
मन्रिग्नरोडी, सतन्रियोडो, मत्योडो--२ू० का० क्ल० । 
मन्नीजणो, मन्नीजवौ--कर्म वा० । 

मन्र ततन्न-स ० पु० यो० [स०] १ जादू टोनेका कार्य विज्येप । 
२ कुछ विशिष्ट क्रियायो के साथ जादू टोने के रूप में किये जाने 
वाले मत्र विशेष । 
रू० भे०>मतर-ततर । 

मन्नदेव, मत्रदेवता-स० पु० [स०] वह देवता जिसका मत्र मे भ्राह्माव 
किया गया हो । 

मत्रपाछ, मत्रपाल-स ० पु० [स० मश्नपाल] राजा को मत्रणा देने वाला, 
सलाहकार ! 
उ०-- राय राणा मडलिक शभ्राखडलीक सामत महासामत लघु 
सांमतस्रीगरणा वयगरणा घरम्माघिगरणा श्रमात्य महामात्य सुहा- 
सोला उचित बोला दासदीकोला गादीया मसूरीया पुडपुडीया 
काबडीया दोवारिक तलार मुडउघा सेलहय मत्रपाल तत्रपाल स्रेष्टि 
सारथपति जीणाइ सभा ।--व॒ स 

मजपूत्त-वि० [स०] १ मन द्वारा पविन्न किया हुग्ना । 
स० प०--२ गझरुड । (श्र मा,ह ना मा ) 


बज 


न न दमन न कम न 
२ मत्र का प्रयोग । 


सन्नवीज-स० पु० [स०] मन्न विशेष का प्रथमाक्षर, मुलमन् । 
सत्रमुग्घ-वि० [स०] मत्र द्वारा मोहित किया हुआ्ना, वशीभूत किया हुआ । 
मत्रमुरत, मत्रमुरति-स० पु० [स० मत्रमृति] शिव, महादेव । 
(ना मा) 
मत्रमुढठद-स० पु० [स० मञमुल | इन्द्रजाल, जादू । 
मत्रपोग-स ० पु० [स०] १ मत्र का प्रयोग । 
२ मत्र पढ़ने का काये । 
हे इन्द्रजाल, जांदू | 
मजवाद-स ० पु० [स०] पुरुष की ७२ कलाओं में से एक कला विशेष । 
रू० भे०--मतरवाद । 
मत्रवादी-वि० [सभ्मत्रवादिन] मत्र का उच्चारण करने वाला, मचन्ञ ! 
उ०--१ झाया मन्नवादी क्रिया गति सू बोलायी श्रग । सरवथा न 
छोडू पायो राजा रो सरीर । लाडलो कवार तथा महारंणी प्राण 
लेह, धारी मना रवा हुश्नो प्रधान मन्नी घीर । 

-+राजमिह कृपावत रो गीत 
उ०--२ बागधर सुजाण चित्रजाण धातुनिस्पत्तिजाण ज्योतिस- 
जाण मन्नवादी यत्ञवादी तत्रवादी घातुवादी ।-व स 
रू० भे०--मत रवादी 

मत्नधिद्या-स ० स्त्री०--१ मत्र तत्र की विद्या । 
२ मन्र-तत्म शास्त्र 
रू० भे०--मत रबिदिया, मतरधिया । 

मत्रवी--देखो 'म (रू भे) (डिनामा) 
3०--१ मत सीखे मतन्रवी, राग सीसे रसचारी । सीख॑ प्रम कुछ 
सकछ रीत सीखे छुत्मधारी |--सू प्र 
उ०--२ घोड़ा लाख दोढ री जमीत लीघा रहै ! दरियाव माहे 
जेहाज मारे । तिण रो माल चीजा घणो ही भेव्ठो हुवे | तिण र॑ 
सुजाण साह मन्रवी छे ।+--कह॒वाट सरवहिया री धात 
उ०---३ मिल्ठि मिक्ति मोटा मत्रवी, सूर सुभट रजपुत । इ विध 
श्रालोच त्तिस, भ्रायो आलम पूत ।--प च चो 

मत्रससकार, सत्रसस्कार-स ० पु० [स० मजञसस्कार|] १ मत्न पढकर 
किया जाने याला संस्कार । 
२ मत्रग्रहण के पूर्व किया जाने वाला तन्रोक्त संस्कार | 
३ विवाह । 
रू० भे०--मत्रसेसकार । 

मन्नसहिता-स० स्त्री० [स०] वेदों का वह भाग जिसमे मत्रो का 
सग्रह है । 


सत्रप्रयोग-स० पु० यो० [स०] १ मत्र द्वारा काम लेने का भाव या | मन्नसाघक-स० पु० [स०] ताब्रिक साथना करने वाला व्यक्ति । 


क्रिया । 


रू० भे०--मतरसाधघक । 





मन्रसाधन 


मप्नसाधन-स ० १० [स०] किसी मन्न को साधने या सिद्ध करने की 
क्रिया या भाव । 
रू० भे०--मतरसाधघन । 

मत्रसिद्ध, मत्रसिघ-वि० [स० मत्रसिद्ध] १ जो मजश्न द्वारा सिद्ध किया 
गया हो ।! 
२ मत्र की साधना कर सिद्ध फरने वाला । 

सत्रसिद्धि-प्त> स्त्री० [स०] मत्रो द्वारा प्राप्त शक्ति, मत्र की सफलता । 
रू० भे०--मतरसिधी । 

मश्नसेंसकार--देखो 'मञसस्कार' (रू मे) 

मत्राई--१ देखो 'मित्राई! (रू भे) 
२ देखो मतराई (रू भे) 

मप्रि--देखो मन्नरी' (रू भे) 
उ०--१ राजा जुवराजकुमार राजैस्वर महामंडलेस्वर सामत लघु 
मामत तलवर तम्नपाल चतुरसीतिक ताडकपति मन्नि महामन्रि | 

व स 

मश्रित-वि० [स०] मत्रो द्वारा सुसस्कृत प्रभिमन्रित । 

मन्नी-स० पु० [स० मशण्िन्‌] १ सलाहकार या परामर्न देने वाला 
व्यक्ति, परामर्श दाता । 
उ०-जिण राजा रे श्रनेक मतन्नी वाणी रा जुद्ध में महाप्रति- 
भट ।व भा 
२ राजा का वह प्रधान व्यक्ति जिसके परामरश से राज्य का सचा- 
लन होता है, प्रामात्य । 


उ०---१ कति पृन्‍्ठित गायक कथक सभश्नी गज भडमल्ल । तो दर- 
वार जिता तिता जग चावा जेहल्ल |+-- बा दा 


उ०--२ भारी अखइड़ नेम भासकरन आगे, राजा दक राज काज 

साजा छल जागे । वरघमान नद हद्र 'भ्रगजीत' का मन्नी, सरव 

सावधान जंसे थांन थान जतन्नरी ।--रा रू 

३ राज्य के विभाग विद्येष के कार्य का सचालन करने वाला 

व्यक्ति, (मिनिस्टर) । 

४ ससथा प्रथवा सगठन विशेप का एक पदाधिकारी जो सम्वधित 

सस्था प्रथवा सगठन का प्रमुख कार्य भार वहन करता है, सचिव । 

५ शतरज के खेल में वजीर नाम की गोटी । 

रूएण भे०--मतरी, मत्र, मन्न वी, मत्रि, भितरी, भिन्री । 
मन्नीपाराथ-स ० पु० यो० [स० पार्थमत्नी] श्लो कृष्ण * (डि को) 
मत्रीसर, मत्रोस्थर, मन्रेप्वर-स० पु० [स॒० मत्रौश्वर] राज्य कार्य 

सचालकों मे प्रधान, महामत्री, महामात्य । 

उ०--१ तठं एकदा समाजीग र॑ खिखे राजा भोज रा घर रा ने 

राजा मान रा घर रा नाछेर श्राया। तिणा साथ मत्रीसर भाया 

छे ।--रीसाढछ री बात 

उ०--२ हस्ति सहसदक्त कमक्, पुरुस प्रमाण सिहासण, कटी 

प्रमाण पादपीठ पाछइ थई पझाइतु, डावइ भन्नीस्व॒र जिमणद्द पुरी- 

ह्ति (व स 


३४६९ 


| सथज-स ० १० [स० मथजम्‌] मक्खन, नवनीत । 
| सथण--देखो “'मथन' (रू भे) 


सयबरा 





उ०---३१ सामत सूरा सुहुड घणा, हे गय सझथ न पार । सेनानी 
साहसिक भट सत्रेस्वर सुविचार |--मा का प्र 


मत्रोकछ्ियौ--देखो 'मिश्र' (भ्रत्पा रू मे) 

उ०--केई मित केई मत्रोछिया, ताडी मित श्रनेक । विपत पडा 
बाटले, सो सोझा में एक |--- 
२ देखो 'मतरोछियौ' (रू भे ) 

| सथ-स० पु० [स० मथ ] १ मथन, विलोडन । 
उ०-जथा के कडक्नू छूटा मेघ जोडा । मर्च सिंधु के मय पव्तरे 
घमोडा ।-व भा 
२ मलना अ्रथवा रगटडना क्रिया का भाव । 
३ दद्दी बिलोने का दड, मथानी। 
४ एक प्रकार का मृग । 
५ एक प्रकार का शरबत विशेष जो कई पदार्थो के समिश्रण से 

बनाया जाता है । 

। ६ बाल रोगो के भ्रन्तगंत माना जाने वाला एक प्रकार का ज्वर । 
७ देखो 'महत' (रू भे ) 
उ०--चेला लावे मागकर, बेंठा खावे भथ । रांग भजन का नांय 
है, पेट मरण का पंथ ।- भ्रज्ञात्त 


' भषश्नरचत्ठ-स० पु» यौ० [स० मथ भ्रचल] मदराचल पवव॑त का 
नामान्तर । 
मथगिरि-स० पु० यो० [स+ मथ गिरि | मदराचल पर्वत का नाम । 
(डि को) 


मथणी - देखो 'मथणी' (रू भे) 
मथणी, सयवो--देखो 'मथरणो, मथवी” (रू भरे) 
उ०>ग्यान के सथान सु, मिथ्यात मोह मथ मथ ।+--घ व प्र 
मथणहार, हारो (हारी), मथणियौ--वि० । 
मथिभोषो, मथियोडो, मथ्योडो--भू० का० कृ० । 
मश्रीजणों, सथीनवों---कर्म था० । 
मथन-स० पु० [स० मथन ] १ मथने की क्रिया या भाव, विलौडन । 
२ मथन करने का दण्ड, रई। 
३ देखो 'मथन' (रू से ) 
रू० भमे०--मथरा । 
मथनी--देखो 'मथणी' (रू भे) 
मथपरवत, मयपरवत--देखो 'मथपरबत” (हू भरे) 
मथरा-क़ि० वि० [स० भथर | घीमा, मद । (भ्रमा) 
मथरा-स० स्त्री० [स०] १ कैकई की प्रमुख दासी जिसने उसे बहूका 
कर राम को १४ वर्ष का बनवास दिलवा दिया था । 
रू० भमे०--मथरा । 
धत्पा०--मथ री । 
२ देखो मथुरा (रू भरे) 


मथाश २४९९२ मद भाग 





ज्यूं--मदविख । 
स० १० [देशज] १ घोडी की गर्दन का एक रोग विशेष । 

(घा हो) 
[स० मद ] २ चार प्रकार के हाथियों मे वह हाथी जिसके 
उ०--समद प्रछय विहार सत्रीरग, वेद मुख वाणी । वक्क चवद वक्ष झौर मध्य भाग की बली ढीली, पेट लम्बा, चघमडा मोटा 
रतन उधार हित वपष, फठणा पिठ घारी मद्र कछप । उदघ फर गदेन और काख मोटी और पूछ की चवरी मोटी हो। 


मर्थांण-वि०--१ मथने का, मथन सम्बन्धी । 
मर्थांण भ्रणाघट, प्रगट कज-पाणी ।--र, ज. प्र (हि को) 


उ०--घणा रोद्र घेर, फिर चक़ फेरो । भयांणो मटल्ले, मही 
जाण हल्ले ।--रा रू 
२ देखो 'मधाणी' (रू भे ) 


३ देखो 'मथणी' (मह , रू भे ) ०-5 भद्र मर्दा ञ्रगां बस ठाथा । छुटा फंल हाल किनां सं 
उ3०--देव दाण॒व भेढा करि स्रप फो नेश्री करि । मंदरायकू परबत छावा ।-- व भा 

को का करि समुद्र माह थी काढि लीधी ।--वैलि टी शनिदचर | (प्रमा) 

४ देखो 'मथरा' (रू भे) ४ यमराज, यम । 


५ देखो 'मथारणा' (रू भे.) ५ देखो 'मद” (रू भे) 


रू० भे०--मथान । उ०--१ नमी जग जीवण नंद, महाविस्तर नाग उत्तारण मद | 
मधथांणी-स० स्त्री०--१ “रघुवर जस प्रकास' के अनुसार दो तगण का हर 
वर्ण छद विशेष । उ०--२ उत्तर श्राजस उत्तरठ, पाछठ पडड रवद। का वांसदर 


२ देखो 'मथारशी' (रू. भे ) 
३ देखो 'मथणी' (रू भे) 
सथान--देखो “टमथणी' (मह , रू मे ) 
उ०--१ ग्यांन के सर्थान स मिथ्यान मोह मथ मथ ।--घन व ग्र 


उ०--२ दसमी भावना एम 'भमाचठ लोक स्वरूप भयान रे | जिम 
विलवयणउ विलवता थर्का सरीर नउ सस्थान रे नस कु 


२ देखो 'मथाणी' (मह , रू भे ) 
मद-वि० [स०] १ वेवकूफ, मुझे, मुठ । (भ्र,मा ) 
२ कृपण, कजूस | 
उ०--स त्रियां गुर झ्ाखे राव खीची, मृठी भीची वहै मवा | नह 
रहे नाम सभाया नीची, सीची कीरत रहे सदा 
--गीरघनसिंह खीची 


सेवियइ, कइ्ट तरूणो फट मद ।--नढो मा 
प्रत्यय [फा०] किसी गुणा या पदार्थ युक्त या सम्पन्न । 
ज्य--प्रकल मद, दोलतमद । 
६ देसो 'मदो' (मह , रू भे) 
रू० भे० “>-मंदेउ । 

मदउ--१ देखो मद! (रू भे 
२ देखो 'मदो' (रू भे) 

मदक-वि० [स०] मूख, मूढ । 
२ देखो 'मदौ (रू भे) 

मसदफसाऊ-वि० यौ०--कम उपाजन करने वाला | 

मदको रा-स ० पु०--१ घोडे की जाति विशेष । 

मदग-वि० [स०] १ मदगति से चलने वाला, धीमी चाल घलने वाला । 
स॒० पु०---२ भोजक जाति के व्यक्तियो के श्रनुसार शाक द्वीप के 
चार बर्णों में से एक वर्णा । 

मदगति-स० स्त्री० [स०] १ ग्रहों की गति की वह अवस्था जब वे 
अ्रपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य से दूर चले जाते है।. (ज्योतिष) 
३ धीमी चाल | 

मदज़ुर, मदण्वर-स० पु० [स० मदज्वर] प्राय निरन्तर बना रहने 

६ जिसकी चाल, गति, प्रवाह, वेग कम हो, धीमा, मथर । वाला या चढ़ने वाला वह ज्वर जिससे शरीर का तापमानत्त सामा- 


०--तिणु उपवनि भोले नदि तीरा । सीतत्ठ मद सुगध समीरा । न्‍्यसे बहुत अधिक न ही । 
“सु प्र, | सदता--देखो मदी' 


३ तनिक, थोडा । (भ्रमा) 

४ कान्तिहोन, फीका, निष्प्रम । 

उ०--सरद घटा जिम ऊजल्ठी, दिस दिस भ्रटा विलद | नगर थटा 
रुख निरखिया, स्वरग छटा है मद ।-बा दा 

५ कमजोर, क्षीण । 


3उ०--रचियो जिण नग राजसू, मेछा कर वह सद । पत कनौज 
दल पागछो, जग जाहर जंचद |--बा दा 


७ हल्का, घीमा । मदफष्ठ-स० पु० [सं० मदफल] ग्रहों की गति का एक भेद । 

उ०--१ बांको चितवर्नार सद मुसकान |--मीरा (फर्लित ज्योतिष) 
उ०--२ श्रा छोटी मूफाड़ किसडीक सोहै, भोौ मद हास किण नू | सवभाग, सदभागी-वि० पु० [स० मदभाग्य] (स्त्री० मंदभागण ) हृत- 
न मोहे |--र हमीर भाग्य, मदभाग्य । 

८ खल, दुए । उ०--१ झौर घणाई ध्रावसी, चिडी कमेड़ी काग | हसा फेर ने 


६ प्रभावहीन। ग्रावसी, सुशण सरवर म्दभाग ।--भ्रज्ञात 


सशदसति 
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उ०--२ क्रिपा करी म्हारे भवन पघारो नहिं यौ जिवडो जासी । 
मैं मदभागण काहै को सरजी, पिया मोस्‌ रहत उदासी ।--मीरा 


मदमति, मदसमतो--देखो 'मतिमद' (रू भे) 
उ०--१ छद हूँ सुछद भो भणद को कही | सदभतो 'ऊमरो 
विफद में फयौ |-+ऊ का 


उ०--२ मन बछे कित मदमति, फेय काह्िका क़ीति । 
--मां वघचनिका 


मवर-सं ० पु० [स०] १ मदराचल पर्वत । 


उ०--देख सखी होछी रमे, फौजा भे घव एक | सागर सदर 
सारखो डोहे भ्रनड अनेक ।--वी स 


२ द्ृद्र। (डि फो) 

३ वर्रा | (हनामा) 

४ पुराणानुसार कुष्य द्वीप का एक पवत। 
५ स्वर्ग । 


६ देखो 'मदिर' (रू भे) 
उ०--१ उतग चग भीस चीत मड चष्ठ मदर | कछी सपेत जाणि 
सेत, धार धम्मकछा गिर |>ग्रु रू. व 
उ०---२ घणा उछाह रटर्पों सराह नाह कूरमा घरे। मने कमघ 
चीत णास प्रीत वास भवरे --रा रू 
७ देखो 'मदरा (रू भे) 
८ देखो 'मदार' | 
रू० भे०-मद्र । 
मदरगर, मदर गर, सदरगिरि, सदरणिरी-सब पु० [स* मदरगिरि| 
मदराचल पर्यबत का नामान्तर । 
रू० भे०--मदागिर । 
सदरशा-स० १प०--प्रत्येक चरण में एक भगण का छुद विशेष । 
मदराशज्र८ू-स ० पु० [स० मदराचल] मदराचल पव॑त जिससे देवताप्रों 
ने समुद्र को मधा था । 
उ०--नमी कमढाघर रूप सुकाय | नमी मदशाघत्ट पीठ भ्रमाय । 
--हू र 
रू० भे०--मद्राचछ, मद्राचत्ठ । 
मवर्यौ--देखो 'मदिर' (अल्पा , रू भे ) 
उ०-कर फेसरिया खड़था [कीज भदरिए साजन मेलीज । 'सूर' 
हरा क्‍ग्नरदास सुणीज, देस पधारो दरसण दीजे । 
“द्वारकार्दास दधवाड़ियो 
सदरशो-वि० [स० मद] (स्त्री० मदरी) मद, धीमा । 


उ०--कोयछ वेरण सवरि-मबरि बोल, ज्यू चित पा सवरणी 
ने गौरडी ।-न्‍लो गी 
मदकहु--देखो 'मादर' (रू. भे ) 


मदवाड, मदवाद्टि, मदबाड़ी--देखो 'मांदगी (रू भे ) 


उ०--१ नर मांदी निरखिने, बंद कफ वात बतावे। जो पूछे 
जोतमी, लार ग्रह केई लगाये । भोपौ कहै भूत छे, लोभ वीजासशि 
लीघी । जन्न मत्र रा जाण, कहै कोई कामण कीधो । सदवाडु एक 
नव नव मता, सूक्त न जाणे को मरम । कहे साधु प्रसुभ पूरब 
करम, घरि सुखकारी इक घरम ।--ध व. ग्र 
उ०--२ मरगी नह सददांड़ि, गया गुजरात थी नीसरि। गयठ 
सोग सत्ताप घणी, हरख हुयउ घरि घरि ।--स कु 
मवहास-स ० पु० [स० मदहास | मुस्कान । 
उ०--मदहास मुल्क म्रिघा, द्र गी विछोया पे वज्ज ऐ। 
“मा बछनिका 
मदा-स ०» स्त्री० [स०] १ उत्तर फाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तर भाद्रपद 
भोर रोहिणी नक्षत्र मे पडने वाली सक्रान्ति । 
[स० मदाकिनी |] २ गगा नदी । 


मवाध्माखर-स० पु० [स० मंद प्रक्षर] मद भाग्य, मद प्रारब्ध । 
उ० कमढार्द भ्राणद फरी, सुख सिंधु हरसाल । भदाप्राणर मेट 
दे यर्द सेवक 'बाढू” ।--बालाबखस बारहठ 

मदाइण--देखो 'मदाकिनी” (रू भे) 
उ०--काटक शावध मूककर, मन मसदादह्ण क्षप्त | प्राषध राखे 
ऊजढा, मेला ज्या रा मन +--या दा 

सवाक-वि० [स० मद] तुच्छ, तनिक ! (प्रमा) 

सदाकण, सदाकणो, सवाकनो, सदाकिण, मदाकिणी--देक्नो' मदा- 
किती (रू भे ) (भ्र मा, डिको, हू ना मा) 


उ०--१ भूला मखतूल जमाजछ माग, पग पग होत उद्योत प्रयाग, 
सदाफण मार नदा बह मद, बहे सुरसत्ति प्रवाह बलद |--में मं 


उ०--२ उदर भर पीघो उदक, सदाकणी मरक्र | तिका उदर 
त्रिभुभण तयथो, भरण लिया भुजमार +-बा दा 


उ०--३ नारायण पगय नीर, मान किन सदाफनी । सापड् जेथ 
सरीर, हर को नारायण हुए ।--बा दा 


उ०--४ जिण पथ मदाक्षिण जनम, भ्रपनांसणी श्रपार, जिण 
भजता भ्रधजाश रो, विसमय किसू विचार--र छल प्र 


सदाफिनी-स ० स्त्री० [स०] १ पुराणानुसार गरगा की व हु घारा जो 
स्वर्ग मे बहती है भौर जो एक झयुत यौजन लम्बी हे । 
२ गगा का नामान्तर । 
३ झाकाहा गगा | 
४ चित्रकूट के पास बहने वान्ली एक नदी का नाम । 
५ सात प्रकार की सफ़ान्तियों मे एक 
६ प्रत्येक चरण मे कफ़मश दो दो नगण ॥ भौर दो दो रगण 
$5 का एक वशणिक छुन्द चिशेष । (वि प्र) 


ध्श्ड 
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७ पुलत्स्यपुञ्न विश्रवस्‌ नामक ऋषि की दो पत्नियों मे से एक । 
भगवान द्ाकर के प्रमाद से इसे कुबेर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
रू० भे०--मदाइण, मदाकरा, मदाफशी, मदाकनी, मदाकिण, 
मदाकिणी, मदाकिणी, मदागनी, सदागिणी, मदायणा, मंदायराी, 
मदायिणी । 

मदाक़राता-स० स्त्री० [स०] प्रत्येक चरणा में क्रमश मगण, भगण, 
नगणा दो तगण श्रौर श्रत में दो गुरु वाला सच्रह प्रक्षरों का वर्णो- 
वृत्त विज्येप । 

मदागनी--१ देखो, 'मदाग्नि! (रू भे) 
२ देखो 'मदाकिनी' (रू भे) 

मवागिणी -देखो 'मदाकिनी” (रू भे) 
उ०--सागर वस उद्धरण कारणि, श्राएं मथा सीस मदागिणी, ते 
भागीरथ तणौ सहज 'गाजीसाह' हुप्रो' कमघज्म ।--ग्रु रु व 

मदागिर--देखो 'मदरगिरि' (रू भे) 

मदाग्नि-सं० स्थी [स*०] पाचन दाक्ति मद हो जाने का एक रोग 
विधेप । 
रू० भे०--मदागनी । 

मदायण, मदायणी, सदायिणी--देखो 'मदाकिनी' (रू भे) 
उ०--६१ मदायण तो माग, पग्र देता पुरखां तणा। भूतत जागे 
भाग, भ्रघ भागे खिण एक मे ।--वा दा 
उ०--२ कावेरी जक् स्त्रीकछस, घसियो सनमुख घार । ऐरावत 
किर प्रावियी, सदायिणी मार ।--बवां दा 


मदार-स० पु० [स० मदार ] १ इद्र के नन्दन कानन के पाच वृक्षों मे 
से एक । (डिको,ना मा) 
उ०--६ पत्रां विहगेस वाढ्ी मदार हँमक पज्चे, धोम काछकूद 
मेघधारा गगघार । धुपदान फ्रीत रांम माहवाह मोटा घरणी, 
तीन बाता तुक ठणी मोखरी दातार ।--र रू 
उ०--२ कलपकन्नक्ष सर्तान, परिजाती हरि चदण, तर मदार 
दुयार, भांण ऊगा सुख भ्रप्पणु |--रा, रू 
२ श्राक, मदार । 
उ०--घचूका वयण भदार चाढ़तां, सुर नर साही मान श्रसत्त । भौरठ 
भाव पझ्लावियो भूरो, भौछा सभू तणी मत्त |--गु रू व 
३ घतूरा। 
४ मदराचल पव॑त | 
रू० भे०--मदर । 
५ एक श्रसुर, जो हिरण्य कध्षिपु का ज्येष्ठ पुत्र था । 
६ धोम्य ऋषि का पुत्र । 
७ डिगल का एक छुद विशेष जो उमग छद झौर सिहचाल के योग 
से रचा जाता है | पहिले दो चरण उमग के श्रौर फिर एक सिंह- 
चाल फा । 
वि० घि०--इस छुद में उमंग छद के चरणो के साथ उमंग के शौर 
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सिहचाल के साथ मिहचाल के तुक मिलाये जाते हैं । 

मंदारक-स ० पु० [स०] मदार वृक्ष । 

सदाव्ठासा--देखो 'मदाछ्वासा! (रू भे.) 

मवासय-स० पु० [स० मद--प्राशय] श्रइलील या श्रनुचित भ्रये 
का भाव । 


सदिर-स० पु० [स० मदिरम्‌] १ वह भवन जिसमे पूजा या उपासना 
को हृष्टि से देव-मूरति स्थापित की गई हो । 
२ भवन, मकान । 
उ०--६९ प्रभू भजता प्राणिया, कीर्ज ढील न काय | भर बत्या 
प्रथ काढजे भविर जछते माय |--ह र 
उ०--२ गरक घर्ण जकछ गूदडा, ले तन सू लपठाय । प्रत्य बत्य 
भर काठुज, मदिर जलता माय--बां दा 
३ महल, प्रासाद । 
उ०--मिल्तिया सेज श्रापणद मदिर, वे घण जाए विहु घण नेह । 
पहिलउ ई हृतउ पारवती, सहिस गुण उठ वाधियउ सनेह । 

--महादेव पारवती री वेलि 

[स० मभद्र |] ४ वरुण । (टिको) 
रू० भे०--मदर मदिरि, मिंदर, मिदिर । 
ध्रल्पा०--मद रडो, मदरियौं, मदिरडो, मंदिरडउठ, मदिरयों, मिद- 
रडो, मिदरियी । 


मदिरडउ--देखो 'मादर' (झ्रल्पा रू भे) 
उ०--पभ्रिय सुखिदद सुर मदिरडठ लही ।--सालिसूरि 
मदिरि-देखो 'मदिर' (रू, भे ) 
उ०-द्वंपदी रहइ ते मति श्राली । ग्या विराट न्रप मदिरि चाली। 
“पा लिसूरि 


सदी-स » स्थी० [स० मद--रा प्र ई] १ मद होने की क्रिया, भव- 
स्था या भाव | 
२ व्यापार केन्द्र पर पदार्थों के भाव या दर उतर जाने फी स्थिति 
या भ्रवस्था । 
उ०--वांणियो कहो -- मदी तेजी री रूण थारा सू काई छांनी 
म्हें तो श्राप कंवोला ज्यू कछ ला --फुलवाडी 
३ बाजार की वह स्थिति जिसमे वस्तुप्रो फा फ़य विक्रय कम 
होता हो, क्रप विक्रय की मद स्थिति । 
रू० भे०--मदता, मदीवाड । 
मह०--मदीवाडौ । 

मंदील-स० स्त्री० [भ्र०] जरदोजी का वना हुआ एक प्रकार का वस्त्र 
विद्येप जिसे सिरवदी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है । 

>व से 

रू० भे०--मदील । 

मदीवाड-स ० स्त्री ०--१ देखो 'मदी' । 
२ देखी 'मादगी' (रू भे) 


मदीयवाड़ो 





भदीवाडो---£१ देखो 'मदी' । 
२ देखो मादगी (मह , रू, भे) 


मदुर-स० स्त्री० [स० मदुरा] भ्रद्वशाला, घुडशाला । 
उ०--यां बुदीस प्रवनीक में गजराज चलाया, मिक्चि हयपालछक 
मदुर ना तिम हयन तुकाया-व भा 

मदोच्च-स ० पु० [स० मद--उच्च] ग्रहों की एक प्रकार की गति 
जिसमें राष्चि श्रादि का सशोघन करते हैं । 


मदोदर-वि० [स०्मद--उदर ] (स्त्री० मदोदरी) १ छोटे या पतले पेठ 
बाला । (२) मयदानव का एक नामान्तर । 
उ3०--मडोवर सहर री आदि थापना मदोदर दईतरी कीवी छे । 


“-नेणसी 
२ देखो 'मदोदरी' (रू भे ) 


मंदोदरिं, मदोवरी, समदोबर, मदोचरी-स० स्थ्ी० [स मंदोदरी] मय 
दानव की कन्या जो रावणा की पट्टमहिपी थी । 
उ०--१ हालें वाग दिरसा कुछ हाणी, जाजुछ बात भसदोदरि 
जाणी ।--र रू 
उ०--२ मदोदरी वायक रावण सू |--र रू 
उ०--३ लका सुख छोडि व्रत लीघो, करणी कर करम दूरे कीघो । 
मदोदरी सील सदा सुगति ।---जयवाणी 
उ०--४ रांणी कह्यो मदोवरो थे वुरा कमाया । 


“-केसोदास गाडण 
रू० भे०--मदोदर । 
मदो-वि० [स० मद +-रा० प्र० भ्रो] (स्त्री० मंदी) ! सुस्त, शिथिल, 
ध्रालस्य युक्त । 


उ०---हुए हिंदु वठछ॒हीण, घरा पण खीण सुरां ध्रम | मिटे वेद 
मरजाद, भेद गुए श्राद पड़े भ्रम । ठांम ठाम पुर ग्राम, काम, 
हरिधांम भ्रकाजा | पछित सदा पर करें जिंदा श्रावार्जा । जग लोक 
वाण सीखे जबन, पढें ब्रहम मुख पारसी । हिल देव सेव श्राघा हुवा, 
काई लग्गा भ्रारसी |+--रा हू 
२ मद गति से कार्य करने वाला । 
३ रहित, हीन । 
उ०---नरपति लीघो नागपुर, शरिगंज "प्रमसाह' । गह मद “इँदी' 
गयौ, दिल्‍ली ह॒र्द राह +--रा रू« 
४ भ्रस्वस्थ, रुग्ण । 
५ जो स्वभाव से उग्र न हो । 
६ बाजार की वह स्थिति जिसमें क़य विक़़्य का कार्य मद हो । 
रू० भे०---मदठ' । 

सद्र---१ हाथियो की एक जाति विशेष । 
२ देखो 'मंदर” (रू भे ) 
उ०--समद प्रक्य विहार ज्ञीर॑ग, वेद मुख यांणी | वत्ठ चवद 
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मंत्तचर 





रतन उधार हित वप कठरणा पिठ धारी भद्र कछप उदध कर मधाण 
झरा घट, प्रगट कज पाणी ।--र ज॑ प्र, 
मद्राचछू--देखो 'मदराचब्ठ! (रू भे ) 
मधरो--देखो 'मदरो' (रू भे) 
सन--देखो मन (रू भे) 
उ०--देखत ही दिल परचीया, मिट्या प्रपरवा सन | जनहरिया 
बिन देखिया, ताहि न परचे तंन !--स्नी हरिरामदासजी महाराज 
मंनव-देखो मानव (रू मे) 
समता--देखो “ममता” (रू भे) 
ससद---देखो “मैंमद' (रू भे) 
उ०--मेया के माया ने ममद सोहै, रखडी रो भप्रजब सुहाग । 
ज्ली गी. 
मयलौ--'देखो 'मायली' (रू भे) 
उ०--१८३२ री साल मयलौ वाग नंभल रो करायी ने वाग रो 
कमठो मेलायत कव७--चोकी वगलौ श्राददे सारा पासवानजी हा 
हुवोी, तिणुरा रू ५०००००) पाच लाख अ्रदाज लागा ।--नंण॒सी 
(स्त्री० मयली ) 
मयगढठ, मयगल--देखो 'मदकक” (रू भे ) 
उ०--बिहू पखा सनइ बइ नीपना सुभठे जरहि जीणसाका लीघी | 
मयग& ग्रुद्िया सुडादडि सुहृष्धि घातिया |--रा सा स 
सस्धन्चा--देखो 'मरुधन्वा! (रू भे ) 
उ०--द्वुत 'मदधन्दा' लीजे दवाय | जब राण वीज निरबीज जाय । 
+>कऊ का 
सवर--देखो 'मोर' 
मस--देखो 'मास” (रू मे ) 
उ०--१ जह गिरवर तह मोरिया, जह सायर तह हूस । जह बाघों 
तह भारमलि जह दारू तह मस ।--भासौ बारहठ 
उ०--२ पुनह राश्े सव पसु शझखे, सरेह केम वन मस । 
--वात वाढेल कल्यांणसिष नगराजोत रो 
घि०--मांसल, पुष्ठ । 
उ०--मारू-लक दुद् ग्रगुटां, वर नितम्व उर समस । मल्हपइ मांम 
सहेलिया, मांव-सरोवर हस ।--ढो मा 
ससच र, ससंचार--देखो 'मांसाचर” (रू भे) 
उ०--१ भुक परी बरे रेवा काछ कूर्क पु, चुके डाक नेरवा गहु्क 
ससचार । कठ रूफे कायरा जवांणा लुक सुके कई । घुक प्रांणा मुर्क 
के भभवक स्नोणघार ।--दुरगादत्त बारहठ 
उ०--२ पाड़ि खक् सबक दछ लिया रण पोढियो, ससचरां मनोरय 
लिय मेत्ा । 'भीम” गजसाहि' निश्राहि जुग जुग भेकुपरा 'भीम' 
गजसाहि' गा भुगति भेछा । 
“भीमसिध हाडा धर गजसिंह कछवाह रौ गीत 





संसव 


मंसघ--देखो 'मनसब' (रू भे ) 

मनसबदार--देखो 'मनसवदार' (रू भे ) 
उ०--के गोछ्छा के गोह्िया, की तरवारा धार | मर्र गे कबरा 
महीं, वीवा मसबदार ।-+-रबां दा« 

मसा-स ० स्त्री० [स० मशा | १ इच्छा, कामना, लालसा । 
उ०--१ राजा खुद हछफछ्ियों नीचे उणरे पाखती बेठ गयी । 
पुछ्धो--रागी कांई बात व्ही? थू श्रौ भेस कीकर घारण 
करियी + म्हन तुरत बता, थारी काई मसा है। म्हैं तुरत प्रण 
करू ।--फुलवाडी 
उ०--२ श्रा भोछठी डोकरी तो झागछ्िया रा पेरवा माथे नचाव॑ | 
भर जठा लग राजाजी री मसा पूरी नी कहे तठा लग नाचणो ई 
पढेला ।--फुलवाडी 
२ मर्जी, स्वेच्छा । 
उ०--१ जे किणी घरगोडिया राजपूत रे सागे उण रो वब्याव 
व्हियो व्हैती तौ नी वा इत्ता दिन मसा परवोर लापते रे पाती शभ्रर 
नीं इण मात लापत॑े रह्यां पछे पाछी गाव में पप घर सकती । 


--फुलवाडी 
उ०--२ थां राजावा रे काई, ज्यू मसा «है त्यू डूडी फिराय दो । 
--फुलवाडी 


3०--३ म्हाने घापने मिठाइया खाबश दें श्रर थू थारी मसा 
मुजब रिपिया ले लेजे ।--फुलवाडी 

३ प्रभिप्राय, झ्राधय, मतलब । 

४ इरादा, सकल्प । 

५ मनोरथ । 

६ मन, चित्त, बुद्धि । 

उ०--शभ्रापरी सांनी मिछ& जावे तो म्हे खुद ई उसने परसादी 
चखाय दां । म्हने तो श्रापरी मसा रो कायदी राखणी पड़े | भर 
या गेली रांड समर्क के म्है उणा सू डरां ।--फुलवाडी 

रू० भे०--मछा, मनछा, मनछा, मनसा, मप्नछा ॥ 
झभत्पा०--मनसूडी । 


मसहार, मसाहार, मसाहारी--६ देखो 'मासाहार” (रू भे) 
२ देखो 'मासाहारी' (रू भे) 
उ०-अ्रिपत्ता तियार, हुए समसहार । कमाछ्ठी कपाल्, रे रूड- 
मात ।--ग्रु रू, घन 
मंसुख्छ, ससुस-वि० [भ्र० मसूख | रह, खारिज | 
(झाज्ञा या निदचय ) 
मसुख्ा-स- स्त्री० [अ०) मसूख था रह कर दिए जाने की क्रिया 
या भाव । 
ससुवो, समसोबो-सं ० पु० [भ्र० मसूब ] १ विचार, इरादा । 
२ सकलल्‍प । 
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मंहि 


३ श्रभिलापा, मनोरथ । 
४ योजना । 
उ०--विशियाणी तौ श्ा कैयने मिरात सू आपरी हवेली में भी 
परी भर चोर वाडा में चापकने बँठग्यो। श्राज उण रा मन में 
खुसी रो पार नी हो । वो बैठी बेठो मन मे मसुवा बावण लागौ 
के घर जाताईं श्रेक पक्‍क्री हवेली चुणाऊला ।--फ़लवाडी 
४ कल्पना, भावना (विचार) । हु 
उ०--१ दोनू जणा श्राख दिन कुदडका मारता । नी तावडौ गिणता 
अर नी भूख । रेत रा घोरा वाने सोना रा टीवा ज्यू लखावता । 
सांचली दुनियां ने छोड वे सपनां श्रर मसोर्या री दुनियां मे भ्स्ट- 
पोर सर करता ।--फुलवाडी 
उ०--२ गूजरी रे कसूबल श्रौरणा रा रण मे भ्राख्यां रा डोढा 
घोद्ती नाई सोचण लागी जे नाई री जात में जलम नी लेय तो 
इण राज रो राजा व्हेती तो" * _। पण कूरत्ता रो भुसणो सुखाने 
उणु रे सगल्ठ मसोधा रो पोखाछो व्हैगो ।---फुलवाडी 
रू० भे०--मनसूबो, मनसोवो मनसोभो। 

मह--१ देखो माय (रू भे) 
उ०--किया रवाना दौलती, वीसब्वनद विगोय । क़पण हिया मंह 
कागसी, नहिं फेरे नर लोय ।--वा दा 
२ देखो 'मैं' (रू भे ) 

महगो-देखो 'मूगी' (रू भे) 
उ०--सो जे सारा भेव्ा होय चालस्यी जणा प्रार्गे महगा रहिस्या 
रिजक शभ्राधी मित्ठस ।--गोपाछदास गौड री वारतता 

महण--देखो 'मह॒ण” रू भे ) 

महदड़ली--देखो “मैं'दी' (रू भे ) 
उ०--बनडा मसहदडली दिन च्यार हाथ रचाल्यो। बनड़ा काज- 
लिया दिन ध्यार नेण घुछालयो ।--लो गी 

महवी--देखो “मेंदी' (रू भे ) 
उ०--माई म्हाने सुपना मे परणी गुपाक्त | राती पीरी घूतर 
पहरी, मह॒दी पान रसाक ।+-मोरा 

महमाह, महमाई--देखो 'महामाया' (रू भे ) 
उ०--महमाद्द चढे प्रगट मयद, गह कर॑ गर्म मेछी मयद । नीकडो 


काट 'क्राटा निराजि, पीजरे दक्का मुगढ्ठा श्रपाजि । 
--मा वचनिका 


महल--देखो 'महल' (रू भे ) 
उ०--वैठी रांप्या रे माय, महला रे मांय। भक्ति छोडो जी 
साव्ठिगराम की ।--+मीरां 

महि, मही--देखो 'मांय' (रू भे.) 
उ०--१ राजा दास कुसक् हू रहिया | बेरी सकत्ठ सुजक्त भहि 
बहिया ।---सू. प्र. 
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उ०--२ मानवियां मन बत मही, लागी लालच लाय | वाँका' 
इण सतोस बिणा, वीजे केण बुकाय ।--बा दा 


स-स० पु० [स० मे ] १ समय, काल। २ विप, जहर। हे विष्णु। 
४ महा, ५ चन्द्रमा, ६८ यम, ७ शिव, पराम, € हाथी, 
गज। १० मस्तक | ११ शरीर। १२ युद्ध। १३ समूह (एका.) 


१४ मगण गण 5७ (पिंगल) 
१५ मध्यम स्वर (सगीत) 
[स० म] १६ जल १७ सुख, कुशलता । 
सर्व० [स० प्रह] १ सर्वेनाम उत्तम पुछष में कर्ता का रूप, मैं । 
उ०--दैवट्ट लिखिउं ते नवि ठलइ, वाडव रहिउ विचारि | घीर 
घरी घर उडितु, हुईडा हवदइ सम हारि ।-मा का प्र 
२ 'मैं' दाव्द का यह रूप जो उसे प्रथमा प्रौर पण्ठी के भ्रतिरिक्त 
भोर घिभक्तियों के लगने पर प्राप्त होता है । 
उ०--१ रे | तैं म॒ नें रावजी खन॑ श्रोछ़भी दरायौ, पण हमें वगठी 
वेगी छाडज्यौ ।--८ दा 
उ०--२ सो बसतसेना सुर कहियो बित निकाम । मानो गुण 
दासी स ने, घनदासी घर धाम व भा 
[भ्रव्य०] निषेध सूचक शब्द--मा, मत, नही । 
उ०--१ धीरा धीरा ठाकुरां, गुम्मर किया भ जाह । महुगा देसी 
फ्रपडा, जे घरि होती नाह +--हा भा 
उ०--२ जग दातार जनारदन , गिरधारी गुग गेह । क्जपत रोटी 
बांटणां, मोटी-नीद म देह ।--र्चा दा 
उ०--३ प्रडज्ज, स्वेदज्ज जरा उच्छिज्ज। माया सब तूक भ 
भूलव मुज्म ।-ह र 
रू० मे०-म । 

सइ-सव्वं ० --१ मैं । 
उ०---१ गौड चोौड गाजणाउ कनूजउ, मरहठ मइ वसि कीधा | 
लाड देस नह सिंधु सवालस्र, ग़जर सोरठ लीधा। भट्ट लीघा 
मालव चदेरी, माडव सारगपुर | रिणथभोर चीडोन्र भलागढ, 
वली लीठउ नागुर ।--कां दे प्र 
उ०--२ मद्द जाणिउ तू माघधत्रु, पुरिस मन नी शझ्ास | गाडर 
प्रांणीठ ऊन नइ, खाधु त्तिरि फपास |--मा के प्र 
२ मुक्त | 
उ०--१ विरह-विंटवन विधि घणी, सो मद सही न जाय । मुझ 
मरवांतु सोहिलू वाडव भ मारै, माय ।-मा कं प्र 
उ०--र२ जिण दीहे पावस भरद्द, वावीहउ कुरछाई | तिरि दिन 
फउ दुख वल्लहा, मद क्यठ सहणुठ जाइ ।--ढो भा 
३ मेरा । 
उ०-समह घरि रहिवर्स /--उ र 
क्लि० वि०--भदर, भीतर, मे । 
४ देखो 'मई' (रू, भे ) 


रू० भे०--मइ । 
महगठ--है देखो 'मदक&' (रू भे) 
उ०--१ बारह लबख त छुद्द वड पदइदक । मंदिमत्ता चवरासी 
महगढ्ठ । 
उ०--२ स्यधासण चढ़ी सामछो जी, वइट्ढठी सारग प्राण | मदहगल 
नई मद पाई ज्यद जी, दीजई खमौद्ठाण ।--रुकमणी मंगल 
सहृद--देखो भयद' (रू भे ) 
उ०--६ सूतो लख संसार सव, 'पातल' सू पुछु-जाय | मरख दसा 
मे महद रे, जीव न नंडोी जाय ।--ऊ का 
उ०--२ श्रांखे रोस कसाइयां, किय मूछा विय-चद । चाढ़े भृंहा 
वकिया, कि (र) कणरणियो सट्द ।>-्यु रू व 
उ०-- ३ हाडा रा बस नू वीजा में वघतो बत्ताइ लाज रूप लगर 
रा खचिया पैला रा प्रतिमल्‍ल मदालागा मइदद माधाणी मुक्‌द 
सिंघ,मोहरासिंघ, कन्ही राम, जुकरारसिघ ज्यारि ही भाई पंलानुूं 
जयससय जणादइ खागां रा खेल्ह में खडह़ बिहुढ होइ विमाणा बैठा 
नारिया रे साथ गढछवाह कीधां ।-वं भा 
समइद--१ देखो मद (रू भे) 
उ०--१ जीव संताप्या मद घणा, पर शभ्ासायें वीघ। वलि रात्रि 
भोजन फरघचा काज प्रकारज कीघ ।--वि कु 
उ०---२ मह घणी ! थार मिल्हीय प्रास । महला राजा थारठ 
कीसउ हो वेसास +--बी दे 
२ देखो मय' (रू. भे ) 
उ०-दुख दावानल उपसम्यौ, बृूंठठ झ्मिय मभद्द भेह् । मुझ 
भ्रागरिं] सुरतरू फल्यठ, भाग भव भ्रमण सदेह |--स कु 
३ देखो 'महीन' (रू भे) 
सदहृण--देखो मदन (रू. भे ) 
उ०--१ बत्तीस लखण सुभ भ्राचरण, बात्वपर्रा हुझो तर्ण । 
कमघज्ज कुृश्नर फम्रपज्ज हर, राज हस मूरत्ति भ्टण ।--औभु रू व 
उ०--२ मन मोहन कामनी, वर्छ सुरगा मेह। रग लुब्ध राचा 
रहथा, जिम मदरण ने मेह ।--डो मा 


महत-स० पु० [स० मृतक ] शव । (मुसलमान ) 
रू० भे०--मयत । 

महथद्ठ--देखो “मेंथित्ल” (रू, भे ) 

महयली--देखो 'मंथित्ठी' (रू मे) (अ्रमा) 


भहददौ--देखो 'मंदो' (रू भे) 
उ०--भगरीशा लाडू, माठा लाहु, सिहकेसरिया लाहू, पाटण तणा 
कदोई, प्रतस्य्‌ महदी मोई वणी सेव पातली ।--व से 

मदहसत, महमत--देखो “मंमत' (रू मे) 
उ०--पातिसाह पर भब्यविय श्राव उतारि भभगा। कह मिदावि 
गोमट्ट ताडि श्राठुमें तुरगा | कह समीर महमत भोमि लोटइ घाइ 
भरिया । कह हृहहडइ सुरग भ्ग भसमार ऊतरिया । 


--रा, ज सी 


समदशइयछ्ठ 





महयकू--देखो 'महीतक्क' (रू भे- 
उ०--जस गल्ह रहावण जे महल, महयक भज् मेहवर गजमल्ल', 
'मल्ल' 'गर्ग' कुछी रिण दुभलल राठोड हर ।-गु रु, व. 
महयो--देखो 'मईयो (रू भे ) 
मइलो-सवें ०--१ मेरा, मुझको | 
उ०--मइला' राजा थारउ कीसठ हो वेसास |--थी दे 
२ देखो 'मंलो' (रू भे ) 
उ०--मुख मइलइ्ट चितउ उज्जक्नड। दुई पि उतरी मकह्मयों हो 
सदेस ।--बी दे 
३ देखो 'मायलो (रू भे ) (स्थ्री० मइली ) 
मई-वि ०---विनीत, नभ्न स्वभाव वाला । 
स० पु०--श्रग्नेजी वर्ष का पाचवा महीना । 
क्वि० वि०--मे | 
उ०--भलो भली सारो जग भाखे, कही न लाई वात कई । मागज 
घरा वधावरा मोटा, मोटी पाघ ससार मई ।--द दा 
१ देखो 'मय' (रू भे ) 
उ०--१ सब ही कथा मालम सखी, लघराज कही बुघराज लखी । 
लख श्रोज तणा गुण भ्रग लई, मुशिया सव छद प्रसाद मई। 
पा प्र 
उ०--२ सिय सोहै श्रग वाम हे, हे म्हरी सखी ! हे सहेली ! सिय 
सोहै भ्रग वाम है । जगदबा महिमा मई है नयी रा 
२ देखो 'महीन' (रू भे) 
३ देखो 'मही' (रू भे ) 
रू० भे०--मह्ट | 
मईथुन--देखो “मैथुन! (रू, भे ) 
मईन--देखो 'महीन' (रू भे.) 
मईनो--देखो 'महीनो' (रू भे) 
उ०--भवारा मे पटकियोड़ी मूडकिया घारे मईना ताई शध्ररडावत्ती 
रंवे ।--फुलवाडी 
मईप--देखो 'महीप' (रू भे ) 
मसईस--देखो 'महीस” (रू भे) 
मईमन--देखो 'महिम्न! (रू, भे ) | 
मईयौ-स० पु० [स० मय ] मादा ऊठो के भ्रुण्ड मे रखा जाने वाला 
नर ऊठ । 
रू० भे०--महयौ, मयौ, महियौ, मायी । 
सठउग-स ० पु०---१ एक प्रकार फा वाद्य विशेष । 


३४६५८ 


मसउर 








उ०--प्राव फछ्े नीचो लुलू, मउ फल पत्र खोय | जिण रौ रस जे 
नर पिय, पत्त कठा सू होय ।+--प्रज्ञात्त 
मउड--देखो 'मौड' (मू भे) 
उ०--छोगी सिरपेच म्रउड जोर दढिए रमे नइद् बहसे होड़ । 
घ व प्र 
मउठो--१ देखो 'मोडो! (रू भे) 
उ०--चद सूरण बीर वादा श्राव्या, निरति नहीं निस दीस । 
म्रगावती तिण मउडी प्रावी, गुरुणी कीघी रीस |--स कु 
(स्थ्री० मउडी) 
२ देखो महुप्नी' (प्रल्पा , रू भे) 
मउज--१ देसो 'मीज' । 
उ०-नाहिदा काइ मठज करो नह, साहिबा कांइ मउज 
करउ | मउज करउ कांइ श्रग सुहाता सुणि सुरि ने विगताली 
याता ।--वि कु 
२ देखो 'मूज' (रू भे) 
उ०--कासमी री बिन्हें विराजइ कनि, साधों विचई रहियहएक्‍ 
सिंदूर । चढठती समउज रसणा पिणा चढती, सेहरा विज ऊगतऊ 
सूर “महादेव पारवती री वेलि 
मउठ-देखो 'मोठ' (रू भे) 
उ०--संगलईइ हुवउ सुगाल, श्रन्न चिहु दिसि थी झ्रायउ । श्राप 
ग्रापणद व्यापारी सक्ो श्रधिकारइ लायउ । वाजरी चउक्ा मउंठ 
के के घान सुहगा कीघा | सुहगा मुहगा सरब, लोक ते ग्राणी 
लीथा नस कु 
मउड, मउडि--देखो मोड (रू भे) 
उ०---१ धर उपइ घरणी, गगन उपछ तरणि, स्रक्ष उपद पललवि, 
तावूल उपइट चू रण, वस्ध उपह रग्रि मउंड उपइ मस्तक समि । 
नव स 
उ० २ समरह मउडि मउडिद फुटइ, हारि हार तुटईं, हियउ 
हियठ दलई ।--व स 
सउनावणौो, सउनावबौ--देखो 'मनाणो, 'मतावो' (रू भे) 
उ०--सतसील प्रभावह रे ! दुख नह मउनावद् रे, बहु भाणद 
वधावड, दिन रगणी गरवइ रे ।--प च. चौ 
मउनावणहार, हारो, (हारी), मउनावणियौ-वि० । 
मउनाविश्नोडो मउनावियोडो, मउनाव्योडोौ--भू० का० क० । 
मउनावीजणो, मउनावीजबौ--कर्म वा० 


मउनाधियोडो--देखो 'मनायोडो (रू भे ) 


(स्त्री० मउनावियोडी ) 


उ०--भभा मउग महल कडव भल्लरि दुदुकक कसाला | काहुल | मउर--१ देखो, मोड! (रू भे) 


तिलिमा वसो सखो पणवौं य वारसमौ |--व स 
२ देखो 'मूयग! (रू भे) 
सउ--देखो “महुझौ' (रू भे,) 


२ देखो 'मौर' (रू भे.) 
उ०--१ पझ्गि झभोखण श्रच्छियठ, तन सोवत सग्रक्वाइ | मार 
प्रना सठर जिम, कर लग्गइ कुमताई ।--ठो» मा 


मयरणो ३४६६ 





उ०--२ खूपड़ा नउ उठीगणठ, हरिद्रा तशउ रग पाणी तणशठ 
तरग दासी तणाउ हेज, ग्राबा तणाउठ मउर कलाल नठ लेखउ | 
व से 


मउरणों, मठउरबौ--देखो 'भौरणौ' 'मौरबी” (रू भे ) 


उ०--१ ढाढी एक संदेसठडउ ढोलइ लगि लइ् जाइ । जोवन 
सापठ मउरियद्ध कली न चुटुड्द भाइ ।--ढो मा 


उ०--२ मउरिया ब्रख मसत वसत माणवा, चचत्)ठ वाण धनख 
सिर चाढ़ +--महादेव पारवतती री वेलि 
मउरणहार, हारो (हारी), समठरश्यिायौ--वि० । 
मउरिश्लोडी, मउरियोडो, मउरधोढौ--भु० का० क्ृ० । 
मउरीजणो, सउरीजबौ--भाव घा० । 

सउरियोडो--देखो 'मौरियोडो' (रू भे) 
(स्थ्री० मउरियोडी ) 


सउलसिरी--देखो “बोलसरी' (रू भै) 

मउछी--देखो 'मौछी' (रू भे ) 

भउकछू मउछू, मउलू--देखो 'मौछो” (रू भे) 
उ०--रीस घढी कुण ही न सनावीय, रांधघती सीधती खारू मउलू 
करद व स॑ 
(स्त्री० मउत्ठी ) 

मऊ-स० पु०---१ मालव प्रदेशान्तगंत एफ प्रसिद्ध स्थान व शहर 
का नाम। 
स० स्त्री०--२ प्रजा, रख्यत । 


3०--१ गाव घणा लागे, चवर्द चेढीरा । पैहली तौ घणा गाव 
वसता । हि गाव १४० बसे छे । १०० पारकर रा धणिया रै। 
गाव ४० सोढाराम री सऊ वर्स ।--नैणसी 


उ०--२ भऊ रा टोढछा रा टोढ्ा सहर कानी भाग्या जा रह्मा 
हा । सबराइ वाक् विखरघोटा भर पेट चेंठोडा । च्यारू मेर एक 
ईज प्रावाज ही--भुख भूख ! भूख ! --रातवासी 
रू० भे०--मऊवाडी । 
मऊडो--देखी 'महुझ्ो' (अझ्रल्पा , रू भे ) 
3०--मऊडों लेहरा खाय, कोयलडी ह॒द बोली |--लो मी 
मऊजी--देखो 'माज़ी' (रू से 
सऊवाडो--देखो “मऊ (मह., रू भे) 
मएडो-स ० पृ०--एक प्रकार का अशुभ रग का घोड़ा । (शा हो) 
मश्ोती--देखो 'मस्ोती” (रू भे) ; 
सकद--सं ० पु०---एक प्रकार का कद । 
3०--भसम भराडी भमरीया चोलहिरा चाडाल । भू-कोहली भूव- 
तरी कद भकद घिसाल ।--मा का प्र 
सकड-- १ देखो 'मत्कुण' (रू भे ) 


मकतूल 


२ देखो 'मरकट' (रू भे ) 


म्रकडाण--१ देखी मकराणी' (मह , रू भे ) 


२ देखो 'मकराणी” (मह , रू भे ) 


मकडी-स ०» स्थी०--१ एक प्रकार काझाठ पैरो वाला प्रसिद्ध कीडा 


जो अपने मुह से लसीला पदार्थ निकालते हुए जाल बुनता है भौर 
उसमे फसे हुए कीट, पत॑गो, मविखियो झ्ादि का रक्त चूसता है । 

मु (डि को) 
उ०--१ मकडी का सिर माखी तोड्य।, जबुक सिंध जगाया। 
कूजर मगर दत तत्ठ चुरधा, हिरणी चीता खाया ।--ह पु वा 
उ०--२ मत जकडी भव माय, मकड़ी जाता जेम मन । हर द्रढ़ 
कर पकड़ी हिया, लकडी हरी पक लाग ।--र ण प्र 
पर्याय ०-- ६ जाकछकार । २ जाछिक। ३ मरकट । ४ लूता । 
५ लालासाव । 
२ एक प्रकार का रोग जो नीचे के होठ पर होता है । इससे होठ 
में सूजन भ्रा जाती है भ्रौर उसमे पीप पड जाती है । 


उ०--भाड-बोरां जैडी छोटी श्राख्या लिलाड माथे सातेक झ्ाडा 
स्व, मृडा मार्थ खत री ठौड कांनी कांती तुरिगिया ऊगोडी, निचला 
हीठ मार्थ भकडी री भगवी चादटौ ---फुलवाडी 

३ एक प्रकार का घास विद्ेष । (शेखावाटी ) 

४ हाथी की पीठ पर 'तेहरू की बांधने के कारण हाथी की पीठ 
के लिचले भाग पर पूछ से कुछ ऊपर रस्सी की कसावट के कारण 
पडने वाला जरुम या उससे होने वाला दाग | 

५ माया | (संत साहित्य) 

० भै०--मकरी, भफ़्ी, माकडी । 


मकड़ द-स ० स्त्री०--बक, टेढ़ापन, ऐंठ । 


उ०--भोध भाला धसण थोग थानक श्ररी। बनी नव जोवनी 
रतनगर बावरी । फौज पत्तिया मोहूर दिया ठरड॑ परी । कलपुर 
घुद मकड़ द सूधी करी ।--महादांन महह 


सकडो-स० पु० [स० म्केट] १ मर्कठ के रग से मिलते जुलते रग 


का घोड़ा | 

उ०--कुमेत नीला समदा मकड़ा सेली समद भूवर बोर सोने री 
कागडा गगाजत् गनेक रग का घोडा |---रा सा स 

२ थोडा । 

३ एक अकार का घास विद्ेप जिसके बीज की रोटी बनती है 
झभौर उपवास के भ्रवसर पर फलाहार के रूप में खाईं जाती है । 
रू० भे०---मकटौ | 

मह०--मकड । 


सकतवब-स० पु० [झ्र० मक्‍तव] बह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया 


जाता है, पाठशाला, विद्यागृह ! 


मकतुल-नव ० [भ्र० मकतुल] १ जो कत्ल कर दिया गया हो । 


२ प्रेमी । 


सफदर ५ 





३ देखो 'मखतूकछ” (रू. भे ) 

सकट्र-स० पु० [भ्र० सकदूर ] सामथ्यं, शक्ति । 
उ०--भारथ' हम से जुध करे, यें ता वया भकद्र । पाव धरी में 
हम करें, उसके गढ़ चकचुर ।--ला रा 
रू० भे०--मवदूर, मगदूर, मग्दुर । 

मकदोख-स ० पु०--हीरे का एक दोप । इसके अनुसार हीरे के मध्य में 
मल होता है । यह भ्रशुभ माना जाता है । 

सकतउठ, सफनौ--देखो 'मुकनों (रू भे ) 
उ०--भकना मेकदत घटा श्रमकछा, किछकत घुर्मत रिणा विकल्ा। 

“मा बचनिका 

भकवरो-स ० पु० [भ्र० मकबर ] वह इमारत्त जिसमे किसी का धाव 
दफनाया गया हो, रोजा, मझार । 

मफबल-स ० पु०--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--ज रजरी, मलवारी, लाछरी, अभ्रघोतरी, अभरी, गगापारी, 
मोती घूरि, हमरू मसरझ, रत्तककवल, छाइल, मकबल, प्रगल 
साउला * व, स« 

सफबूजा-वि० [भ्र० मकबूज ] जिसपर शभ्रघिकार किया गया हो, 
प्रधिकृत । 

मफरवद-स ०पु० [स०] १ प्रष्परस जिसे मधुमक्खियां शोर भौरे घूमते हैं | 
उ०--१ स्रीपत चरण सरोज रो, गगाजक सकरद | प्रलियक्त ज्यू 
कर पान अभ्रव, अधिकांवण भाणयद ।--वा दा 
उ०--२ शभ्रढ़ार भार वनस्पती भफरद फुलादि रा रस माणतौ 
थको वहै छे ।--राजान राउत री बात 
२ फूल का कैसर, पराग फणु | 
६ कूद पुष्प । 
४ फोयल । 
५ मधु मक्षिका । 
६ भ्रमर, भौीरा | (भ्रमा) 
उ*--मुख की उपमा कहा कहू, सरस सुधा को क॑द । देखत रत्त 
लज्जित भई, भूल रह्यो मकरद ।---कवरसी सखिला री वारता 
७ प्रस्येक चरण मे २१ मान्ना का मात्रिक छंद विशेष | (ल वि) 
८ डिगल गीत 'वेलिया साणोर का भेद विशेष जिसके प्रथम द्वाले 
में ५० लघु ७ गुरु कुल ६४ मात्रायें भ्रोर भरन्‍्य द्वालो मे ५० लघु 
६ गुरसुकुल ६१ माश्ञायें होती है ।. ([पिप्र) 
घि०-श्याम, कृष्ण, काला । 
उ०--१ मालव देसावर धणी राजा भीम नरिंद। तास घंणी धर 
माहछ्वी सुदर सिर सकरद--ढो. मा 
8०--२ चपक्ठ नत्र सारग, रेखा भ्रहा मकरद । दीपक नासा 
दर्पत, सरद रेणी मुख इंद्रह ।--गु रू व 
रू० भे०--मक्तद । 

सकर-सं ० पु० [सं० मकर, ] १ बारह राशियों में से दसवीं राशि 


मकरकुडछ 








जिसकी झाकृति मकर (जतु] के समान मानी गई है ।- 

२ घडियाल या मगर नामक प्रसिद्ध जल जतु णो कामदेव की 
ध्वजा फा चिद्ध श्रोर गगा तथा जलदेव वरुण का बाहुन माना 
गया है ! 

उ०--सुर भतुर गिर फर ख्रवश स्रीवर । तछप परहर भ्रतुर चढ 
तुर। चकरघर मग सघर सचर | सिथक्ठ पर घर जाए ईपर। 
छाड नगघर घरणा दूछर | मकर यर सर चकर मोख'र । फद हर 


प्र सथर कर फिर । बढ सुकर गह सुकर रघुवर, त्तार भिधुर 
ताम |--र णज प्र 


३ माघ मास । 

४ एक प्रकार का लग्न विधेष । 
५ नो निधियो में से एक निधि | (प्रमा,ह ना मा) 

६ मछली । (श्रमा, हू. ना भा) 

७ एक प्राचीन पव॑त का नाम । 

८ रख-स्थल पर संनिक व्यूहू रचना का एक प्रकार । (प्राचीन) 
8 मस्ती, उन्माद | 

उ०--मदमसत्त ऊडाव रेत करता मकर | शझ्रादेवां तेथ घर दसत 
झावे “--तिलोकजी बारहठ 

१० मौज । 

११ ऐदवर्य । 

१२ गये, प्रभिमान । 

3उ०--हरर डोफर डमर अ्तर भरतो डकर, प्रत भकर वयण 


कहती पभ्रकूफरा । पाट रखवाह्न 'ज॑माछ हर पचाल॑, दाख खग वाट 
रिडमाल दूगा ।--पहाडखा प्राढौ 


१३ छप्पय छुद का ४१ वा भेद जिसमे ३० गुरु २ लघु से १२२ 
वर्णा या १५२ माज्राएं होती हैं अ्रथवा ३२ गुर ८४ लघु से !१६ 
वर्णो या १४८ मात्राए होती हैं । 

१४ दपंणा । 

उ०--१ भुख मकर मे रंण का 'हरिया' दरसे नांहि। उदय भया 
जब सुर का मुख परकासे मांहि ।--छ्ली हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ श्र ती इश भात खडिया श्रारव छे | पणा पना ने तौ ढील ते 
सुहाव छे | भा तो उकक्ाह थकी खिशेक मरोखे खिशेक ढोलिये 
शभ्रावे छे । इण रा शझ्रार्मा सामा फिरबा सू सकर चानणी को सौ 
रूप दरसावे छे ।--पनां 

[फा० मक़०] १५ छल, कपट, फरेव । 

कहा०--रौटी खाणी सक्‍्कर स्‌ दुनिया ठगणी सकर सूं. स्वार्थी 
हीना ! 

१६ नखरा, झदा । 

१७ देखी “मक्कूर (रू, भे ) 

प्रव्यप रा०--निषेव सुघक शब्द मत कर, ठहर । 

रू०ण० भे०--मक्त । 


(ज्योतिष) हे 


सकरक््‌डछ-स० पु० [स० मकर कुण्डल] मकर (जतु) की भाकृति का 


फान का भाभूषण विशेष । 


मकरकेत 








मकरकेत, सकरकेतन-स ० पु० [स० मकरकेतनम्‌ ] कामदेव । 
रू० भे०--मक्रकेत, मक्रकत । 

मकर केतु-स० पु० [स० मकरकेतु ] १ कामदेव । 
२ श्रीकृष्ण के पुत्र प्रदुम्न का नामान्तर । 


मकरघज, मकरघुज, मफरण्वज-सं ० पु० [स० मकरघ्वज ] १ कामदेय । 
(भ्मा,ह ना मा) 

उ०--१ मकरध्यज वाहरि चढ्यो भरहिमकर, उत्तरवाउ वाए 
भठर । फमत्ठ वात्धि विरहिणी वदन किय, अवपात्ठि सजोगि उर । 
--वेलि 


उ०--२ समर मनोज पझनग पंचसर मनपथ मदन मकरध्वज 
मार ।--वेलि 

२ रस सिंदूर (ग्रौपधि) 

३ मछली के गर्भ से उत्पन्न हनुमानजी का एक पुत्र जो श्रहि- 
रावण का द्वारपाल था । (पौराणिक) 

४ घृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । 


मकरपत, मफरपति, मकरपती-स ० पु० [सं० मकरपत्ति] १ कामदेव । 
२ ग्राह मगरराज। 

मकरमोयौ-स ० पु०--कम घी के साथ आटे को भूनकर बनाया हुमा 
सचूरमा ] 


मकररासि-स० पु० [स० मकरराशि ] बारह राशियो मे दणवीं राश्षि 
जो मकर के आकार की होतो है। (ना मा) 
उ०--१ रचि मीन रासि सनि करक राह । भ्ररू भफररासि केतह 
प्रथाह |--सू प्र 
उ०--२ रवि प्कररासि निवास राजत उत्तर मगहर श्रनुसरे । 
-रा रू 


मकरब्यूहू-स ० पु० [स० मकर +च्यूह ] मकर के श्राकार की की 
जाने वाली एक प्रकार फी सैनिक व्यूह रचना विशेष । (प्राचीन) 
मकरसकरांत, मफरसफरायत, मकरसक्रांत, मफरसक्रांति, मकरसफक्न- 
यत-स » स्त्री० यौ०--मकर राक्षि में सूर्य का प्रवेश होने का दिन 
तथा इस दिन पर मनाया जाने बाला पर्वे । 
उ०--तठा उपराति राजान सिलामति उणा रित मांहै सूरजजी 
परणि मकरसक्रात भेढा हुप्मा छे ।--रा सा स॑ 


उ०--२ झ्हिमकर कहता सूरथ जब मफरसर्क़ाति भ्रांणि चक्यौ, 
तब उत्तर को वाउ प्रवह्ठल धाजण लागो ।--वेलि टी 

उ०-मकर सक्रायत बंठी भारी, क्षत्रिय हित लागी प्रतिखारी 
भू पर ब्राह्मण भये भिखारी, हे प्रवेस करगी हवियारी --ऊ का 


मकरसातम-सत० स्त्रो० [सं० मकर सप्तमी] माघशुक्ला सप्तमी । 

सकराण--१ बलुचिस्तान के समीप के प्रदेश का नाम, मकरान । 
उ०--मित्ठे नहीं मकरांण ताज केच माभल तुरी | जेहलिय घण 
जाणि, मौजा दियरण मंगाविया ।--बा दा 


१५०६ 


मभकराव्ठ 





२ देखो मकराणी' (मह , रू, भे.) 
रे देखो मकराणो' (मह , रू भे) 


मकरांगी-स० पु०--१ बलुचिस्तान के समीप मकरान प्रदेश का 
व्यक्ति । 
२ उक्त प्रदेश का एक प्रकार का प्रसिद्ध घोड़ा । 
३ मकरान प्रदेश मे रहने वाले व्यक्तियों की एक जाति । 
रू० भे०-- मकडांण” मकरांण' । 
वि०--मकराने का, मकराना सवधी । 

मकरांणो-स ० १०--१ बलुचिस्तान के समीप का मकरान नाम का 
एक प्रदेश । 
२ राजस्थान भ्रान्त के नागौर जिले का एक नगर जो सगमरमर 
नामक प्रसिद्ध पत्थर की खान के लिए प्रसिद्ध है ! 
हे संगमरमर नामक प्रसिद्ध पत्थर जो मकराना नगर के समीप की 
खानो में पाया जाता है। 
3०--तिण समे रतनां रा र॑वास मैं एक मफरांणा रौ महल है, 
जिण में इस री घणी सारी सहल है। सू इण री पगथलियांरा 
अत्तव्यव हु फरस तो मूगिया री छिय पा है ।---र हमीर 
वि०--मकराने का । 
रू० भे०--मकडाण, मकरांण | 

मकराई-सं० स्त्री० [श्र० मक्त+-रा० प्र० ई०] १ घुर्तेता, ढगाई । 
२ छल, कपट । 
३ गवें, प्रभिमान । 

मकराक--देखो “मकराक्ष' (रू भे) है 

मकराकर-स० पु० [स० मकर --भ्राकर ] १ समुद्र, सागर । (डि को) 
उ०--जिण समय दो ही फौजा रा हिलोछा समुद्र र॑ समांण 
भ्रमाण में भ्राया भर तोपां री गाज हू सेस रा सीर्सा समेत मकराकर 
मेखत्ा मही र॑ मचोढछा लगाया |--व भा. 

मकराक्नत, सकराक्तिति-वि० [स० मकर--भाकृत] मकर (जतु) की 
भ्राकृति के भ्रनुसार बना हुआ । 
उ०--सुदर स्याम मनोहर मूरत, सोभा श्राधिक श्रपार। फ्लीट 
मुकुट भकराक्तन कुडछ, गढ पुस्पन को हार ।--मीरां 
उ०--२ हाँ रे सखी देख्यो री नद किसोर । मोर मुकुट भकरा- 
क्रिति कुडछ पीतावर भणक हरोछ ।--मीरां 

मकराक्ष, समकराख, भकराश्य-स० पु० [स० मकराक्ष ] लंकापत्ति 
रावण के भतीजे का नाम जो खर नामक राक्षस का पुत्र था | 
उ०-१ मारे तें वार किता मकरास्र, सानुज्ज उबार वेदां साख । 

“है र 

उ०--२ नमो मकरारख्य इंद्रजीत मार, नमौ स्व राकस बंस 
सहार |--ह र 
रू० भे०--मकराक । 

मकराठ, मकरालय-स० पु० [सं० मकरालय] समुद्र, सागर । 





मकराबव 


सफराव-स ० पु०--सागर । 
उ०--विद्या रतन पसाव वीदगा, दाताराव भाव दरियाव | कीरत 
नाव धाव चहुकानी, कायव जन्माक्त सकराव ।-+फ कु पषो 


सकरासन-स ० पुृ० [स०] हाथ भर पेर पीठ फी श्रोर कर लेने का 
एक भ्रासन । (त्ता9ग्निक) 


सफरासय, सकरास्य-स ० पु० [स० मकरादव] वरुण । 

मफरी-स० स्त्री०--मछली । 
वि०--१ प्रभिमानी, गवे करने वाला । 
२ टेढी, तिरछी, व्यगपुरों । 
छ०--वाबहिया बग चचडी, थोल्यी मकरी वांण | काइ बोलतौ 
मुस्ट करे, के परदेसी पिव श्राण ।--ढो, मा 
देखो 'मकडी' (रू भे ) 
रू० भे०--मफ़ी । 

मकरूहु-पि०--अभ्रपविन्न, घृशित । 

सकरोणो, मकरोधौ--थोडे घी मे श्लोठटा, मैंदा या वेसन भुनना या भुन 
फर फोई स्राद्य पदार्थ बनाना । (भ्रमरत्त) 
मफरोणहार, हारो (हारो), सकरोणियौ--वि ० । 
मफरोयोडों--भू० का० कृ० । 
मफरोथीजणी, सकरोदीजबोौ--कर्म वा० | 

मकफरोयोडो--थोडे घी मे झ्ाठा, बेसन या मैंदा भुना हुप्ला या भूनफर 
कोई खाद्य पदार्थ बनाया हुम्ना । 
(स््री० मकरोयोडी) 

सकरोवणों, सकरोवबौ--देखो 'मकरोणी, मकरोबौ' (रू भे) 
मकरोवणहा र, हारो (हारी), मकरोवरियो-वि० । 
मफरोविश्लोडी, सफरोधियोडो, सफरोव्पोड़्ो--भू० का० क्ृ० । 
मफरोयीजणो, सफरीदीजबौ --फर्म वा० । 

सफछ--देखो 'मवकर् (रू भे ) 

मकवांण, मफवांणा-स ० स्थ्री०---१ भालावश फी एक क्षाखां । 
रू० भे०--मकवाणा, मक्ुर्वाणा, मकुझआण, मकुग्राणा । 

सफर्यांणो-स ० पु०--भाला वश फी मकवार शाखा का व्यक्ति । 
रू० भे०--मकर्वाणी, मकुआणी । 

सकवो-स ० पु०--१ मक्का भ्रनाज का वह पोधा जो भुट्ठा लगने के 
पर्व फी झवस्था में हो । 
२ एक प्रकार का पोघा विशेष । 

मकसद, मफसब-स० पु० [प्र० मक्सिद |] १ उहँदय । 
२ मशा, इच्छा । 
उ०>त्तर॑ फेह्दीक गांव राव सातल केलवा सू धरतथिंध न॑ जोधपुर 
रा दिया तिके सुणीया, कही श्रापरो मकसद कीयौ, मांहरी पेसकसी 
राखी सु कुण वासते ।--नेश॒सी 
३ भाश्य, तात्पय । 

मकप्तद-स ० १० [भर० मकसूद] १ पश्रभिप्रेत, उहिए । 
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सकियौ 








उ3०--१ हक हासिल नूर दीदम, करारे मकसुद । दीदार दरिया 
ऊरवाहै भ्रामद मौजूदे मौजुद ।--दादूबांणी 
उ०--३ दरबार दोजिक गरक गुरमा मनी मारे मीर । महर का 
मकसूद एही, पडद पोर्स पीर ।--ह पु वां 
२ फामना, इच्छा, स्वाहिश । 
उ०--मेरे एक तू रहमान, सकसुद मेरो प्रीति तुक सू। शौर स्‌ 
क्या काम ।--ह पु र्वा 
रू० भे०--मखसूद । 

सकान-स० पु० [भ्र० मकान] १ भवन, गृह । 
उ०--पछे व्याव क्यू करी ? मरियां किसा मकान साथै घाल॑, पद्चै 
मकान पयू चुणावी ?-- फुलवाडी 
२ रहने की जगह, निवास स्थान, भावास । 
उ०--रूडे तीरथ राज रे, नित जक कीज॑ नहान । तो पिण न हुए 
पाकतन, मूछ पुरीख सकान ।--बां दा 
रू० भे०--मुर्कान, मुकाम । 

सरकांम--१ देखो मुकाम (रू भे) 
उ०--मौजुद खबर मावूद खबर, भ्रस्राह खबर वज़ुद । मर्काम थे 
चीज हस्त, दादनी सजूद ।॥-दादूबांणी 
२ देखो मकान (रू भे ) 

मकाई-वि० [भ्र० मक्‍का--रा*« प्र० ई] मकके का, मकका सम्बन्धी । 
स० पु०--भक्‍्के का निवासी । 
उ०--मीर पाक ऐराक मकाई, तुरक सग्रुर जस थांनी ताई । 

न्‍-रा. 


देखो 'मक्‍की' (रू भे) 


सकाय--देखो 'मकोय' (रू भे) 

सकार-स ० पु०--१ देवनागरी लिपि का 'म' प्रक्षर । 
उ०--मनी मन माह रकार मकार, लगा धक घूनन की ललकार | 

>-ऊ का 

२ विगल में मगणा का सक्षित्त रूप । 
३ देखो 'मककार' (रू भे) 

मकाठछ-स ० स्त्री०---१ श्वीत काल मे ताप सेंकने के लिए भाग जलाने 
का एफ पाशञ विछ्ेप । 
उ०--उतराघ रो पवन ऊमामकी टीया खाइने रहीयो थे। 
तिरि रीति मांहै छोह ढाछियां ऊडा भोहरां मांहै ऊद्य तह॒र्खाना 
मांहै खेर कोइला री मकाछा जगाडी छे ।--रा सा सं 

मक्षियारणोौ--देखो 'मखिश्रारणो' (रू भे ) 

सकियौ-स ० पु०--१ मक्का भ्रनाण के पौधे के लगने वाला मुट्टा जिसे 
सेक कर खाया जाता है । 
२ स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला पैरो का भ्राभूषण विशेष । 
३ पुरुपेन्द्रिया, शिव्न (घाजारू) । 
क्रि० प्र०--धलावणौ, घालणी, मेलणी । 


सफो 


मफी--देखो 'मक्की (रू मे ) 
उ०--वाबवा म देई माछवे, जिण देसे कुछख। जब सकी रो 
खावणो, माणस नही ते मूक +--ढो मा 


मकीचुस--देखो 'मक्खीचुस' (रू भे ) 
मकद-देखो “मुकूद (रू भे) 
मकुप्राण, मकुझ्लाँ गा--देखो 'मकर्वाण' (रू भे ) 
भकुप्लांगी--देखो मकवाणो' (रू भे) 
मकुट--देखो 'मुकु्ट (रू भे ) 
मकुनो-- देखो 'मुकुनो' (रू भे ) 
सकुर--२ेखो 'मुकुर' (रू भे) 
मकूनीरोटी-स ० स्त्री ०--गेहू व चने के आटे के मिश्रण से बनी रोटी । 
उ०--जिणा वगत इक्क्रीस मांशिगर हाथिया र॑ निज़राणा री 
बात सुणने राणौजी खुमी मे वावव्ठवा सा हैणा लागा | उण बगत 
इस्टूखां झापरी हूटी-ठपरी में वैंठो लुखी मफूनी रोटी मिरचा री 
चटणी सू भौटतौ हो झर मिरचा री बल्ठत रें कारण सूसाडा 
करतो हो ।--फ़ुलवाडी 
मफंसरीफ--देखो 'मककासरीफ' (रू भे) 
मकोडी-स ० स्त्री०--चीटी । 
उ०-- मकोडो कीट पत्तग मुणात्ठ, भिखग तु दीज तु हीज भुवात्ठ । 
मफोडो-स ० पु०--१ लोह पर खुदाई करने का एक श्ोजार विश्वेप । 
२ देखो 'मोको' (भ्रल्पा , (रू भे) 
रू०ए भे०--मकोडउ | 
मकोट-स ० पु०--चीटा, मकोडा । 
मफोडउ--१ देखो मोकोी' (अ्रल्पा , रू भे) 
२ देखो 'मकोडो' (रू, भे ) 
मफोय-स ० पु०--एक प्रकार का क्षुप विशेष जो काकमाची के नाम 
से भी जाना जाता है भौर श्रौषधि में काम प्ाता है । 
रू० भे०--मक्ताय, मको । 
प्रफो-सं ० पु०--'मैंने कहा' का सक्षिप्त रूप । 
देखो मोको' (रू भे ) 
देखो 'मकोय' (रू भे ) 
देखो 'मक्कासरीफ' 
रू० भे०-- मक्‍की । 
मकक- देखो मौकौ' (रू भे) 
मककड--देखो 'मरकठ' (रू मे ) 
- २ देखो "मत्कुण' (रू भे) 
सदकर-स ० पु०--१ गये, झ्रभिमान । 
उ०--तज मककर फक्ऋर तसू, उर सुध करखे रांत भ्पदे | वस 
करदे इ द्री प्रवस, तन मझ्की तप सीछ तप्पदे |--र२., ज, प्र 
२ छल, ढोग, पास्तड, घुतंता, फरेब । 


(अमरत) 
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सर्क्नद 





उ०--तद कान्हीं वोल्यों तमक, मत फरणा मकक्‍्कर | वीरोटण 
पण बेखता, नह सोभ चर्ढ नर ।--ठाकुर जुझारसिंह मेडतियों 
उ०--खडगस खपर हाथ लिया | मुख वीडी मककर मुख ऊपर 
चर्िखिया ।--मा वचनिका 
४ देखो 'मकर' (रू भे) 

मवकछ-स ० पु० [स० मक्‍्कल्ल ] प्रसव के पद्चात्‌ जच्चा के नाभि के 
नीचे पसती, मूत्राशय तथा उसके ऊपर वायु की ग्रथी बनने से 


होने वाला दर्द । (अमरत ) 
रू० भे०--मकतछ । 

मकक्‍्कार-वि० [श्र०] घोखा देने वाला, कपटी, घृ, कृतघ्न । 
रू० भे०--मकार । 


मकक्‍कारी-स ०» स्थत्री० [ग्र० मककरार--रा० प्र० ई] धोखा देने को 
प्रवृत्ति या काये । छल, कपट । 

मकक्‍्कास रीफ-स ० पु० [श्र० मकक | हजरत मुहम्मद साहव का छन्म 
स्थान, जहा मुसलमान हज के लिए एकत्रित होते हैं । 
उ०--गरीवपर वर मक्का सरीफ री यात्रा में चेन चाहिर्ज | 

न्‍ज्नी प्र 

रू० भे०--मर्क सरीफ, मको, मक्कसरीफ । 

मक्‍्की-स ० स्त्री० [देशज] १ एक प्रसिद्ध भरन्न जिसका पौधा ज्वार 
व वाजरी के पौधे के समान ही ५-६ फीट ऊचा होता है| इसके 
भुट्ट में इस अन्न के दाने लगते हैं । 
रू० भे०--मकई, मकी । 
२ देखो 'माखी' (रू भे) 

सपकीतचुस--देखो 'मक्खीचुस” (रू भे) 

सा्ंकुन-स ० पु०--जाघ का कवच | 
उ०-हडौती हाजिर भई कटिवध कसाया। हरां सूरा सत्य ही 
घर साज बनाया | यो जावक लग्ग॑ चरन यो लगर लाया। या 
नेडर पग झकुरे यों मकक्‍कुन श्राया ।--व भा 

मफ्कंसरीफ--देखो 'मक्कासरीफ' (हू भे ) 

सक्को-स० पु० [भश्र० मकक ] १ देखो 'मक्का सरीफ' । 
उ०- अल्लाह मुहम्मद सिर उठाय, मगरिव मकक्‍के मन्नत मनाय । 

-+ऊ का 

२ देखो 'मको' (रू भे ) 

मक्सण--देखो 'माखर]' (रू भे) 

सवज़्ी--देखो 'मासखी' (रू भे) 

मक्खीचूस-वि० [स० मक्षिका+-राज० घचुमणो] प्रति कृपण, महा- 
कृजूम । 
रू० भे०--मकीचूस । 

मपल्नीमार--देखो 'माखोमार” (रू भे) 

मकटूर--देखो 'मकदूर' (रू भे) 

सक्ंद--देखो 'मकरद' (रू भे,) 


(डि को) 


स्का 
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उ०--पाए सुचग स्यांस पाठ, पे कक नूपर । मक्र दे कज रक्िस- 
मान, पीत भौर ऊपर । --सू प्र 

मफ़--देखो 'मकर' (रू भे ) 
उ०---१ माता कर मक्कन लहै चफ़ मोख | तितत्तिल प्रग न जग 
सतोख ।--मे, म 
उ०--२ भक्त सीस मेटवा, चक़ ही कोप चलावें। कना सकफ़ कर 
क्रोध, वच्च पहारड्डा पठाव ।--र, ज प्र 
उ०--३ दिसा दिसा न मान तोप मॉनिनी दर्ग नही । भडोत्ठ चक्ष 
नक़ मक़ पझाननी श्रर्ग नहीं ।--ऊ फा, 

मक़फेत, मक्फेत--देखो 'मफरकेत' (रू, भे ) (डि को) 
उ०--१ सिधाराव र॑ गणोस ग्रधा राव रे दिनेस सोहे | जोघ बढ्ठी 
राव र॑ लकेस रो है जेम । तचिकछोकफ राव रे मभक्रफेत तायजादो 
तेम | उम्मेदराव रे प्रजा रायजादो येम । 

--रावराजा भजीत सिंह रो गीत 
उ०--करा मक़फेत रे लचोला लेती तूजी किना, नक्क रे मचोढ्ठा 
हु हचोछा लेती नाव ।--२ हमीर 

सक़री--देखो 'मकरी' (छ भे) 
मक्षिका-स ० स्त्री० [स०] १ मबख्ती । 
२ मधुमक्खी । 
सबसी-स ० पु०--१ सब्ज रग का घोडा जिसके शरीर पर काले चक्र 
या दाग होते हैं । 
२ दयाम रग का घोडा । 
मत>स ० पु० [स०) १ यज्ञ । (भ मा, ह भा, मा) 
उ०--१ मुनि वीधो भारभ मज़, चलि रघुवोर दुबाह । 
---रामरासी 
उ०--२ वहिया मसख रिख ठोड ठोड, फाडे भय कौड । 
+रज प्र 
रू० भमे०--मख, मख्ख । 
२ देखो 'माखोँ (मह, रू भे) 
मछझडपाव-स ० पु०--वह घोडा जिसके पांव चलते या दोौरते समय 
जमीन में घसते हो । (झशुभ) (दा हो ) 
मसण-- देखो 'माखणा' (रू भे) 
मखणी-स ० १० [देदणज] एक प्रकार का घास विशेष । (जयसलमेर) 
भ्रल्पा०--'भमाखणियी/ । 
मसतृतू-स ० पु० [सं० महघंतुल] काला रेशम | 
उ०--१ भूला भखतूछ जमा जढ माग | पगप्पग होत उद्योत 
प्रयाग ।--मे मं 
उ०--२ खाती रा गोछ चदणा रो रुख काट लाज रग रौ ढ़ोलियौ, 
भाया पाया रतन जडाव ईसां ढछावो जाभा हीगढ् । धमघीर वेम 
घणाव दावण घलावो मसतुछ री | सुश्रा वरणी सोड भराय गाल 
मसीरा गादी गीडवा ।--लो गी 


रू० भे०--मकतूल, मखहूल । 
मखतृतब्यी-वि०--१ काले रेशम का । 
स० पु०--२ एक प्रफा का घास जिसके पत्तों व बीजो से भीनी 
भीनी सुगन्ध श्राती है । 
उ०--सुण सुण रे जोधाणा रा तेली, भो घाणी काढौ केसर ने 
किस्तुरी । शो माय घालो मरवो ने मखतुद्धी हो !--लो गी 
मखत्राता-स ० पु० [स०] १ यज्ञ की रक्षा करने वाला, यज्ञ रक्षक । 
२ श्री रामचन्द्र भगवान का नामान्तर । 


मखदूम-स० पु० [प्र० मखदूम ] (स्त्री० मखटूमा] १ वह जिसकी सेवा 
या खिदमत की जाय | 
२ मालिक, स्वामी, पृज्य । 
३ एक्त प्रकार के मुसलमान धर्माधिकारी । 
उ०--भ्ररथ कर नया फुरमांग री प्रायता, लिया कर साह रे कते 
लागे। कहे सखवूम जम हेक मजहूव करो, 'जमौ' हिंदू घरम मदत 
जागे ।--न रहरदास वारहठ 

मणझदोखी, मणझद सी, मसधेखी, समसघेतो-स ० पु० [स« मखदोपिन्‌] 
१ गाक्षत, प्रसुर । (ना मा ) 
२ शिव का एक नामान्तर । (प्र.मा) 

सन +-देखो 'माखण' (रू भे.) 

मखनाय-स ० १पु० [स०] विधा का एक नामान्तर । 

मसमल-स० पु० [भ्र८ मखमल] [थधि० मखमली] बहुत चिकना व 
रोएदार एक प्रकार का प्रसिद्ध कपड़ा ! 
उ०--धा इडां सू मखमल री जात फ़ुटरा रूपाह्ठा विचिया निक 
छिया ।--फुलवाडी । 
रू० भे०--मखमली, मुखमल । 

मखमली-वि० [भ्र० मखमल--रा० प्र० ई] १ मखमल का, मश़मत 
सम्बन्धी । 
२ मखमल के समान, मुलायम । 
३ देखो 'मखमल' (रू, भे ) 

मसखया रणखौ-- देखो 'मखिप्रारणो' (रू, २० ) 

मखरक्षक-स ० पु० [स०] १ यज्ञ की रक्षा करने वाला ! 
२ श्री रामचन्द्र भगवान का एक नामान्तर |. (ना मा) 

मखवाछू-स० पु० [स० मख-+-भालुच] यज्ञ करने वाला, ऋषि । 
उ०--भ्रायौ ग्रह श्रमसाह” झटकि फौजा उजबकी | श्रवधि जैम 
ग्रावियौं, राम परणो जांनकी । गाजि फरसि प्रसपती, माजि धान 
मुदफ्फर | सखचाका मडढ्ी, करें सगका राजिदर । राजा 'झजीत 
दस रत्य ज्यौं, सुत सजीत परख सही । वारणा लिए 'भभसाह रा, 
जणाणी कौसल्या जिही ।--रा रू 

मखसाहा-स ० स्त्री० [सं० मखशाला |] यशशाला । 

सखसूद--देखो 'मकसूर्दा (रू भे ) 
उ०--हिचे मालदेव विचारण पड़ियोौ ज़ु किराड वात कही । दीठो 





मखहूछ 


कासू फीज ! बिना सखसूद उपाव हुवा जे लडीजे छे त, ई बात वे- 
सूली ।--श्रमीपाछ् साह री वात 

मखहुछू--देखो 'मखतूतछ' (रू भे) 
उ०--केसा रा जुडा बांधघीजे छे, ऊपरा भमश्लहुछ रा डोरा बाघी- 
जे छे ।++रा सा स 

सर्मांणो-स० प०--१ तिल, इलायची, पोस्त के दाने को चीनी मे पाग 
कर तैयार की जाने वाली मिठाई । 
२ देखो 'तालमखाणौ । 


मसारणौ--देखो 'मखिग्रारणो' (रू भे ) 

मसालय-सं० पु० [स०] यज्ञशाला । 

मस्तिश्रारणो-स० प० [स० मक्षिका+-अभ्रावरण, मुख-+-भ्राभरण | 
मल्तरी के श्लाकार का चमडे या सृत का बना एक प्रकार का उप- 
करणु विशेष जो घोडे व बल के मुख पर शोमा बढाने तथा 
मक्खियो से रक्षा करने हेतु बांधा जाता है, तिल्हारी । 
रू० भे०--मकियारणौ, मसयारणौ, मखारणौ, मखियारणो । 

मछ्षिकां-स० स्तथ्री०--एक प्रकार का शस्त्र । (वस) 

मखियारणो--देखो 'मखिग्रारणो (रू भे) 

मसो--देखो 'माख्ती' (रू भे) 

मखेस-स० ५१० [स० मखर-ईए | राजसूय यज्ञ । 

मखोछ, मख्तलोल--देखो 'मखोत्ठ” (रू भे ) 

मखोक्ियौ--देखो 'मखोहक्ियौ” (रू भे ) 


मख्ोछ, मख्लोल-स ० पृु०--मजेदार तथा व्यगपूर्णं बात जो प्राय किसी 
को हास्यास्पद बनाने के लिए कही जाती है । 
रू० भे०-- मलोछ, मखोल । 


मसोत्ियौ-वि०---मजेदार बात या मजाक फरने वाला | व्यगपूर्ण 
चुटकी लेने वाला, मखील फरने वाला, मसखरा । 
रू० भे० 'मखोत्ठियो/ । 

मद्ख-स ० पृ० [स० मधुक | १ मधु, शहद । 
उ०--श्रहर पयोहर, दुइ नयण मीठा जेहा मझुख़ | ढोला, एट्टी 
मारूई जार मीठी दरुख +--ढो मा 
२ देखो 'मख' (रू भे) 
उ०--देवी जम्मणी सर्ख श्ााहूृति ज्वाला | देवी वाहिनी मन्न 
लीला विस्ताला |--देवि 


मग-सं ० पु० [स० मग्‌ (गति) + झच, पृषो० सिद्धि] १ मगध देश ! 
२ मगध देछ् का निवासी । 
३ भोजक जाति के ब्राह्मणों के भ्रनुसार शाकद्वीप के घार बंणों मे 
से एक वर्ण । (मा म) 
४ देखो 'मूग” (रू भे) 
उ०---भग गोघुमादि, दिये, प्रथवी रतन सुरंग ।--वि. फू« 
५ ऐेखो 'मारण! (रू से) (भ मा) 
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उ०--१ घुर घण घटा जिही मग छायी। श्रौरग वर्क भ्रजेगढ 
भ्रायो ।--रा रू 

उ०---२ करणो सो झ्रब॒ ही कियौ, मरणो वेस महीप । दिल्‍ली 
संग सोन्‌ दहे, दीजे पग कुछदीप ।--व भा 

रू० भे०--मगस । 


सगज-स ० पु० [भ्र० मग्ज | मस्तिष्क, दिमाग । 


3०--ऊडा वेरा सू चिडी ने काढ़े तो फीकर का कांई जुगत 
विठावे । की मगज में बैठी नी ।--फुलवाडी 

मुहा ०---१ मगज खपाणो-किसी समस्या के हल के लिए दिमागी 
जोर लगाना । बहुत भ्रधिक सोचना । २ मगज खाणौ्ट्-यर्थे की 
बकभम्कक कर किसी को परेद्षान करना । |े संगज खाली क़रणौ-- 
व्यर्थ की बकभक कर अपने दिमाग को परेशान करना या मस्तिष्क 
थकाना। ४ मगज चाटणौचू"]देखो 'मगज खाणौ । ५ भगज 
पचाणौ>>व्यर्थं की सिर पच्ची करता । ६ मगज फिरणौ+- 
मानसिक सतुलन विगडना, पागलपन का श्सर होना । ७ सगज 
भरणोौ८->किसी को बहकाना, गुमराह करता । ८ मगज मारणौ८- 
देखो 'मगजपचाणौ' । 

२ फल श्रांदि के प्रन्दर का गूदा, ग्रिरी 

३ गवं, श्रभिमान | 


3०--६ साह मिल्ले निज भ्गज सवायो । 'भ्रजन” विदा हुय डेरा 
भ्रायो । दोनू राह गात छत देखें। लखि गति सकद् मिर दुति 
लेखे ।--रा रू 
उ०--२ मिणधर विख प्रण माव, मोटा नह धारे मगज । वीक 
पूछ वरणाव, राख सिर प्र राजिया ।--किरपारामभ 
४ रोब, दवदवा । 
५ देखो 'मगद' (रू भे ) 
उ०--जद तेली री वेटी नू भीतर त्रुलाय एक झाछो बेस श्रादा मण 
मगज खाजा दस रुपिया गहण रा श्लौर उण तेली न्‌ सिर पाव 
दियो ।--ठाकुर जेतसिह री वारता 
रू० भे०--मग्गज । 
सगजचट--वि० [भर० मग्ज+-राज० चोटणो] बहुत बातूनी, बकवास 
फरने वाला, वकथादी । 
मगजचट्टो-स ० स्त्री ०---वकयाद, बकमझक ! 
मगजपच्ची--देखो 'मगजमारी' । 
मगजमारी-स० स्प्री०--मग्ज पच्ची करने की फ्लिया, सिर पच्ची | 
सगजाई-स० स्त्नी० [भ० मग्ज+-रा० प्र० झ्ाई] १ गये झभिमात । 
उ०--महितल मगजाई मेले थक्ठ मेली |--ऊ का 
२ गोरय । 
उ०--पेट माय स्रोटी पुछ पडियो, मेटण कुछ मगज़ाई ने । 


ब्ग्ण््न्ठ श्र |, 
रू० में०--मगणाई । 


मगजी 





मगजी-स० स्थ्री० [श्र० मग्ज--रा० प्र० ई] १ गये, भभिमान । 
उ०--६ तुर्द पका छूटे ठोष्ठ ठौष्ठ री सचागी तोपा सापां हाषटा 
गोड री कुरम्भा श्राही लीक । जोड़ रा ठियाणा घगा मगजी मेल 
दी जठ तठं रही रोठौष्ट री हेका घोकतीक +-गवछणजी लाछस 
व०--२ रायसोग जैसीग स्‌ मिक्कतो मगज्ी राखे । दार्स दवागीर। 
हता नरमी देसोौत ।--राषसीग रौ गीत 
२ किसी वस्प् में सिलाई के साथ निकाली गई किनारी । 
क्रि० प्र०--कदाणी, घालणी । 

मगज़ू-स ० पु०--ढोल का एक उपकर गा । 

मगण-सं० पु० [स०] छद दास्त्र के भ्राठ गणो में थे एक जिसमे 
तीन गुरु बण होते है । 
वि०-देखो मगन' (रू भे) 

मगत-देखो 'मगतो' (मह , रू भे) 

मप्तजण-स० पृ० [स० मार्गए-+-याघचना ] पाघक | 
रू० भे० मगतजगा । 

सगतो >-देसो 'मगतौ' (& भे) 
उ०--राखा म्हांने ऐ ही कही महाराज मगतरशा होय मीरां जगत 
लझायो, फीन्शही सारो काज ।--मी रा 
(स्त्री मगतशणा, मगती) 

मगथग्ग-वि० [स० मार्ग-न-राज6 थरग] लश्पहाता हुपा । 
उ०--जडल गा प्रलग्ग भलग्ग भछे | भगथरग वर्क पय डग्ग मिहध । 

+प॥ प्र 


मगद-स ० १० [मगध--परिवेप्ठने ] १ मंदे फो घी के साथ सेफ उसमे 
उचित मात्रा मे शवकर मिला पर बनाया हुप्ना सुस्वादु युरवतुरा 
व्यजन विशेष । 
उ०--गढ़ से तो मीरांवाई उत्तरधा जी, हाथ भे मगद को याछ्ू । 
“+मी रा 
3०--२ तताऊ घेवर, पायल घेवर, तल्या गुृद, फडलाफत जलेवी, 
मीठउ मगद, प्राछ्ुमाक्ठ निगद, प्रीस्यु सीर, जीमर्ता मन हुई प्रणीदय । 
जप स 
२ देखो मगघ' (रू भे) 
रू० भे०--मगज, मगदछ, मगघ। 
मगवछ्ठ, सगदल-स ० पु० [देशज] १ उड़द या मग के प्राटे को धी भे 
भूनकर उसमे घककर मिलाकर बनाया जाने वाला एक प्रकार का 
व्यजन विद्ेप । 
२ देखो मगद' (रू भे) 
उ०--5त्तरतां घेवर, तहूया गूद क्‌इहाक्रत जछेबी, सीरा लापसी, 
मीठठ सगदछ्, साकर नू चुरमू *।+व स 
सगव्र--देखो 'मकदूर” (रू भे) 
उ०--१ नटस्यू तो हु नठस्यू, जावो पघारो, कोनी थालू भाटो । 
मूडो मगवूर बापडी रो के म्हारे थफां भा नर्ट ।--फुलवाडी 
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भार 


ज्जज. बी ७ -वयनमक #नकमन 


अल 5 अमर वि तिल 
3०-३२ मुद्दों मगदूर बापरा मी ये सहारे थबा कोर्ट स्ह्ारों सेत 
भेकाय दे +---फुलयारी 
सगघ-सं० पु० [सै] १ दलिएी बिद्ार वा प्रतीत ताम । (हि को) 
२ येसो 'मगद (रू मे) 
#ऋ० भे०-- मगष्ठट मगह, मगहर, मगएर, मागय । 
| मगधपति-स० पुर यौ० [स०] १ मगप देश का राजा । 
| 
। २ जरासम का सामान्तर । 
र० भे०-मगहपाति । 
पगधपरण्णसर --एफ प्ररार का प्रदूषण । 
38०--जातक मानवा गोबुरदर उरघिक संगधधरण्शसर प्रदवप्रम्ष 
फ्लल भगव प्रश्नमेसक पुर |--थय मे 
मगधाण-मण० म्पी०--मूर्ससा । 
उ०--मुग्रढांग मुग्म बुद्दी जिगुरसब्द सापु उपरेसों । दिप्त मे 
उदधि रहेगी, नह स्यित मंगर्धाण '>-गु थ य 
मगधेत, मगधेस्थर-स ०5 पु७ [स्॒० मगधेदा, मगधेदवर] जरामघ का 
नामान्तर । 
मसगान--देपो 'मग्त' (रू मे ) 
उ०--ह१ै राजबायर प्राज पं'ली इण गत रौ खिसदी मो देखियौ 
हो श्ण सातर यी पश्रगु ता कोट से सगछो तमामी देखएा में 
भगन हो ।--फ्रुलवा)डी 


ग्रगना सहज भाप नित जागो, नहिं शोई याम ग्राम । 
>-स्री हरिसंमजी 

उ०--३ मद पाय संगन मादा गहै, देय हकीमां दान झू । परणी 
तज पात्तर रखे, सरा गुणा री खांत जू "-ऊ का 
४६ऋई० भे०--भगणा । 

सगनता-स० स्थ्ी० [स० मग्न+रा० प्र० ता] १ प्रमन्नता, हें, खुगी। 
3० >तद बैरमसां हमायूजी से हकीगत सारी कही । तारा हमाऊ 
जी फगौ जो बैरमपा प्राज हमारे दिली घर॑ भाव जेसी मगनतता 
भर है ।--द दा 
२ तलल्‍लीनता, लवबलीनता । 
३ मस्ती | 


उ०--२ लीला एिना मगन होय रेता, नहीं नगर नहिं नांमा! 
| 
। 


+अन्‍---सान्याकन्‍, 


मगर-स ० पु० [स० मकर ] १ घष्टियाल । (डि को) 
3उ०--भति सेवि घृप भ्रासावरी, सूप सकति घायण रखी। धम- 
जगर प्गर तोपा घरी, मगर, सूर, नाहुर मुखी ।--सू. प्र 
२ मछली । 
यो०---मगरघर । 
[राज० | पीठ ! 
3०--१ जावता ई मा'राज पदमर्सिषजी सोवतराय नूसाँगरी 
वाह करी । सांग उण री छाती में लागौसू फोड छाती, फोड 


जनता 


वगरघर 


सगरघर-सं ० पु० [सं० मकरगृह | सागर, समुद्र । 
मगरफपचीस-वि०--भरपूर जवान, पूर्रोयुवा । 


३५०७ 


मगयररी 


नि सरि समिट नि सिर लि मी विन मन मिड लक मा मल जम कम कह मल अल भले कज 


सगर भ्रर घोड़े री पीठ फोड, काछ फोड हाथ एक पार हुई वा | मगरमच्छु-स० पु० [स० मकर-+-- मत्य्य] मगर या धडियाल नामक 


सावतराय रा घोड़े ऊपर प्राण मुक्त हुवा | दा 


उ०---२ तठा उपरायत सूद्वमरियां हौसनाका ने हुकम हुवे छू-- 
जाजमा कनारे सुद्ठा तयार करो, सू हिरणा रा मगर पसवाडा 
पीडा सू मांस उत्तार्ज छे ।+--रा सा स॑ 
४ फरील वृक्ष के पुष्प (शेखावाटी) इसका दूसरा नाम वाट 
भी है| 
वि०--पूर्णों, पूरा । 
यौ०--मगरपचीस, मगरपचीसी । 
प्रव्य० [फा०] लेकिन, परल्तु । 

मुहा ०--अगर मगर करणी 5-भ्ााता कानी करना प्रध्युत्तर देने 
भें असमर्थ होना । 
देखो 'मगरो” (मह , रू भे,) 
रूए भे०--भगर । 
शल्पा०--मग रि, मगरियो । 


(डि को) 


उ०--६ सुजि ,जकछ पिये जरत विणु सूरतति । मगरपचीस हुवे 
दिब मूरति ।-ससू प्र 

उ०---२ सोछे वरसा कामणी, सयरपचीसां कत । भें दिन फेर 
न भ्रावसी , जोवन रा महमत ।---श्नज्ञात 

रू० भे०--'मगरपच्चीस' । 


सग्रफप्दीसी-स ० स्त्री० [राज० मगर-+-पचीसी) भरपुर जवानी, पूर्ण 


युवावस्था । 


उ०--१ सरधा घटगी सेंग, वेग बिरघापण वढ्ियों । निकछर 
रो रथ नही कछरण ऊडी में कव्ठियों । मगर-पच्चीसी माय, डोकरो 
बणागौ डाकी । डागडियां निठ डिंगे, थिगे टांगडिया थाकी | ऊठगी 
उमेद बैठण उठण, भेद न र्पेला भाव्ठियो। वहु गरथ 'देह बादी 
विपद, करगी भ्रनरथ काछियों ।--ऊ का 
उ०--२ भ्रसपत सू्‌ सुरड साहियो भ्रसमर, जुघ रूपी सुज हुवो जद । 
दीठी वरस सित्तर मे 'दुरगी', भगरपचीसी तणी मद । 
-“दुरगादास राठोड रौ गीत 


उ3०--१ मरदा मरणी हक्क है, मगरपचीसी माय । महला भफूरे पद- 
मरी, मित हथाया माय ।--श्रज्ञात 
रू० भे०--मगरपचष्चीसी । 


प्रसिद्ध जल जन्तु । 
उ3०--काम फ्रोध लोम मोह शप्रद्वता, ये डोले जछ मांँ३ । कांछ 
मगरमच्छ सब क खावे, वच सर्कला नाँई ) 

--ल्री हरिरामजी महाराज 


मसगरि--१ देखो 'मगर' (श्रल्पा रू भे) 


उ०--वावहिया नितछ पशखिया सगरि ज काछी रेह | मति पावस 
सुर्णि विरहणी, तछफि तकफि जिड देहू ।-ढो मा 
२ देखो 'मगरो' (अ्रल्पा , रू भे ) 


सगरिव-स ० पु० [भ० मगरिव] पश्चिम दिशा। 


उ०--पभ्ललाह मुहम्मद सिर उठाय, मगरिब मक्‍के मन्नत मनाय । 
-ऊ का 
रू० भे०--मगरब । 


मगरियो-स ० पु०---१ कृषक स्त्रियो का एक गीत 


२ गांव या कस्बे के समीप जलाशय के निक्रेट का वह मंदान जहा 
प्राय मेला लगता है । 

8 मेला । 

उ०--तीज तिवार सगरिया मर्ड, रतनागर रो रूप है। देवकरण 
राव सो दांनी भोम भडाशे भूप है ।--दसदेव । 

क्षि० प्र ०--मडण । 

४ देखो 'मगरो' (ग्रल्पा , रू भे) 

५ देखो मगर [भ्रल्पा , रू भे) 


सगरी--देखो 'मगरो' (अल्पा , रू, भे ) 


3०--मोडकी मगरी रो पाणी ढाछो ढाछ दछ्ठियौ रे । ध्रावू थारा 
पाहाडा में अभग्र ज बडियो रे, काछी टोपी रो ।--लो गी 


सगरूर-वि० [भ्र० मगरूर] १ जिसमे युहूर या अश्रहकार या गरवं हो, 


गर्वीला, प्रभिमानी । 

उ5०--१ भ्रमीरजादो जबन संगरूर थो, तिश सोंस खाधी तू बाग 
रा मेवा नही खावसी, श्रा कहि ने चलौ गयौ ।--ली प्र 

उ०---२ वाग री संल फिर छे | भेस रस बिना महा संगरूर फैल 
करे छे ।--पना 

उ०--३ इम न्रिहुर्वे घड भष्टर, भीच संगरूर 'झ्रमा' रा। फर्ते 
करण ऊफरणो, डरे बब र वरारा ।--सू प्र, 

२ वीर, जोझ्ीला । 

3०--पित कुरव लूण भूपाछ रो, करि ऊजक जुध जस करगि । 
सगरूर भेदि सूरज मडछ, सूरजमल पहुतो सरगि ।--सू प्र 


सगरूरी-स ० स््नीो० [भ्र० मगरझूर | गर्द, अभिमान । 
उ०--६ दूत रो वचन ख्रवण में पडता ही नाहरराज कहियो 
राजा अभ्रनगपाछ् तो सबंध रा समव॒ री सहज बात कौघी जिको 
चहुर्वाशा मगरूरी र॑ं मर्तं साची वणाय कीधी ।--व भा 
उ०--२ जे उठ खडा हो गवार ऐसी भगरूरो करे सौ कुण । 


“दूलची जोश्ये री वारता 


मग़रपच्दीस--देखो 'मगरपचीस' (रू श्े) 

सगरपच्चीसो--देखो 'मगश्पचीसी' (रू शभ्रे ) 

सगरव--देखो 'मगरिव' (रू श्रे) 

सगरदवोी-वि० [झ० सगरिवी] १ पश्चिम का, पश्चिमी ! 
स० स्थी०--२ देखो 'मगरेव' (रू भे) 


सगरेब 





सगपत-स्त ० प१०--एक प्रकार का वस्त्र । 


सगविवसानु-स ० पु० [स० मार्ग विवस्वत्‌ ] श्राफाश । 
सगस-स ० १०---भोजक जाति के ब्राह्ममणो के प्रनुसार शाक द्वीप के 


मगरेव-स० स्प्री०--१ एक प्रकार की तलवार विदश्येप । 


उ०--तठा उपरायत पतरवारियां रा कमसारिया खुले छे | सू तर- 
चारियां किणा भात रीखछे? सीरोही री नीपनी, वे श्रागढा 
बाढ़ झेरियां थका जर्नव मगरेव पुडतकालछ सेफ विलायती मय 
भांहा काढ घास में नाखज तो पांणी रे भोछावे जनावर ढूग 
वाह ।-+रा सा स 

२ तलवार | 

रू० भै०--मुग्राव । 


मगरोपा-स० स्थी०--गहलोत वश की एक शाग्वा । 
मगरो-स० पु० [स० मकर ] १ पव॑त, पहाड़ । 


उ०--१ तकछाब उर्दसागर दोढा चौगिरद मगरा छे, पांवडा दो 

सी तथा ढाइसी उर्देसागर री पाछ रौ वधेज छे--नै णसी 

उ०--२ मगरां केरा बाहुत्ठा,ध्ोछा नरां सनेह | बहता वहै उत्तावका 

छटक दिखावे छेह--श्रज्ञात 

उ०--३ चित सुध, 'प्रमो' पयपे 'चिमनौ', ऊपर खड श्राया झ्रर- 

यद । खोसे घन मगरा वछ खाधी, गे जिको बांधो गिरयद । 
--जादूरांम पश्राढी 

2 पत्थरोली या ककरीली ऊची भूमि, कठोर भूमि । 

उ०--खेत सगरा रा, जुवार हुवे, चिणा हुवें। श्ररट चार हल 

६० री धरती छे ।--नंणसी 

धत्प ०---मगरि, मगरियौ, मगरी । 

३ देखो 'मगर' (अल्पा , रू भे,) 

(वस) 

उ०--केंद दोकद चुपदी मासपदा तनुअ्॒व सरवध कमरवंध मगवनां 

फमलवना दरीयाखाना |-+व स॒ 


मगवान--देखो 'मघवा' (रू भे ) 


उ०---१ हेछा भगवान "भोज 'क्रन'ँ हाथा, दांन करण कव 
हरण दुख । छत्रधर कवर भश्रांत नह छार्ज, राज कवार 'जवान' 
रुख ।--जवानजी प्राढो 
उ०---२ श्रग्मराजे श्रनड घटा भारोहै, भूष मान भगर्वान भुयद । 
ग्राव हाथ नही तिण शभ्रार्ट, मसले हातकछ 'जगौ' मयद । 

--महा राज मानसिह रौ गीत 


सगयाणो, सगवादबौ--देखो 'मगाणाो, सगावो' (रू मे) 


मगवाणहार, हारो (हारी), मगवाणियौ---वि० । 
मगवाविश्रोडी, सगवाधियोडो, मगवाव्योडो--भू ० का० क्ृ० । 
सगवादीजणो, मगवावीजबोौ--फर्म वा० । 

(नां मा.) 


पार वर्णों मे एक वर्णा । 
रू भे--मग । 


(मा म) 


सगसर--देखो 'मिगसर' (रू भे) 
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उ०--पिया मोहि दरसण दीजी हो। मगसर ठड बहोधी पढे, 
मोहि वेगि सम्हाल्ौं हो ।--मीरा 

मगससि-सं० पु० यो० [स० मार्गशशि] 'आऊाश' (नां मा.) 

मगसिर, सगसीर---देखो 'मिगसर (रू भे) 
उ०--१ मगसिर सुदी दसमी दिन हो ।--स. कु 
उ०--२ आसू कातिग कहा, सांम भादव ज॑ सामणि | माह पोह 
मगसी र, चंत वैसाखा फागरि ।--ईसरदास बारहठ 

सगसुर-स ० पु० यो० [स० मार्गसुर] झ्राकाण । (भ्रमा]) 

मगसोौ-वि० [स्त्री० मगसी] १ कान्तिहीन, निष्प्रभ, फीका । 
उ०--दावो पड्घोडी के कोलो लाग्योडी साख लुगयुकी पढ़ें ज्यू 
वादढछ रो डील लूखों पढग्थों । दीप दीप करतो उशियारीो साव 
मगसो पडरपो ।--फुल वाडी 
२ जो यथेष्ट चमकफीला या तेज न हो, धुमिन, मलिनत । 
उ०--देस देस रा इकफरग सपेत छें । जाहरी सपेती प्रार्ग बगला 
ही मगसा नजर थ्रावे ।--रा सा स 
३ जो उच्च या श्रेष्ठ न हो, बुरा, बद, मद । 
उ०--वां री खरी कमाई र मगसो भाग पतीज | घा री रहिया 
पर गुमान | मन खिखरा फीजे ।--फ़ुलवाडी 
४ तेज हीन, मद । 
उ०--थोडा घणां उजास रे कारण वीजक्िया सगसी चमकती ही । 

--फ्रुलवाडी 

५ जिसका प्रकाश क्षीण हो गया हो, घुघला, निस्तेज । 
3०--ठण र॑ ग्यान रो उजास गरीबी री भ्रपार धुध में मगसो 
पडग्यौ हो ।--फ़ुनवाडी 
६ प्रभावहीन । 

मगह--देसो 'मगध' (रू भे) 

मगहपति--देखो “मगधपति' (रू मे ) 

मगहर-सं० पृ० [स० मगहर ] १ वायु, पवन । 
उ०--रवि मकर राप्ति निवास राजत, उत्तर मगहर भनुमरे। दिन 
वधत भनुफ़म किरण दीपति, रण लघु पण शभ्रादरे रा, रू 
रू० भे०-- मर्गहर' । 
२ देखो 'मगध' (रू भे ) 

मगा--देखो 'मधा' । 

भगाझणों, सगाडधाों--देखो 'मगाणो, मंगाबी (रू भें) 
उ०--तठा उपराति करिने राजान सिलामति केसरिये वार्ग चदा- 
चदा जुभान माहिल वाडिग्रा री साथ ऊपडिया घटा रा चुवता पर्टा 
रा खासीओं बाहा रा बोलता कहारा राजांन राजावत रे बेपार 
वास्ते बाकरा भगाडीजे छे ।--राजान राउत रो वात वरणाव 
मगाडणहार, हारो (हारी), मगांडणियौ--वि* । 
मगाडियोडौ--भु० का० छू० । 
सगाडीजणो, समगाडीजबौ--कर्म वा० । 


मगएड्ीपोड़ो 


मगाडियोडो-भू० का० कृ०--देखो 'मंगायोड़ौ' । 
(स्त्री० मगाडियोडी) 


मगाणो, सगाबो--देखो 'मंगाणौ, मगाबो' (रू भे) 
मगाणहार, हारो (हारी) मगाणियौ--थि० । 
मगायोड्रो--भू ० फा० कृ० । 
सगाईजणो, सगाईजबोी--करम वा० । 

मगायोडो-भु ० का० कृ०--देखो 'मगायोडौ' । 
(स्त्री० मगायोडी) 

मगावणो, सगाबबौ--देखो 'मगाणौ, मगाबो' (रू भे) 
मगाचणहार, हारो (हारी) समगावणियो--वि ० । 
मगाविश्रोडो, सगावियोडो, सगाव्योडो--भू० का० कृ० । 
मगावीजणौ, मगावीजबो--कम वा० । 


मगावियोडौ-भू ० का० क्र०--देखो “मगायोडो' 
(स्त्री० मगावियोडी ) 
सगौश्ना --एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--कस्तुरीशा प्रतापीआा कुसभीश्रा मोलीश््रा माडवीग्रा मीखीशभा 
वाटलीश्रां जलीदरीश्रा मगोश्रा जोडदरीश्रा प्रागीमा चुकडीझा । 
+>-वस 
मगेज--देखो 'मग्रेज' (रू भे ) 
उ०--६ ज्यू ज्यू सूके जीव जग, ध्यू त्यू लुझा तेज । वाह जा 
सोसवे, दुृणों चढ़े मगेज --लू 
उ०--२ भवराई का पेच सगेज भ्रमाडिया, विघ ऊतरियोौ श्ाय- 
सहेली वाडिया ।--वगसीराम प्रोहित की वात 
मगेजण--देखो 'मगेजण' (& भे) 
सगेरणो--देखो 'वारणो' । 
समगेहर--१ देखो मगहर' (८ भे) 
२ देखो 'मगध' (रू भे) 
३ देखो 'मघा! (रू भे ) 
उ०--भादवठ बरसडड छद्सगहर गमीर | जछ, घछ, महीयद् 
हु भरधा नीर |--वी दे 
सरग, सर्गड--देखो मारग' (रू भे) 
उ०--१ चदरणा तापइ ससि जल्ठद, पवन करष्ट प्रकास | मेह तणा 
मग्ग रूघीया प्रहों रे आसी मास ।-मा का प्र 
उ०--२ नव जछ भरिया भग्गढा, गयरिय घडकइ मेह । इत्यतार 
जद श्राविसिदद, तई जारि सिदद मेह --भ्नज्ञात 
मर्गद़ो--देखो 'मारग' (प्रल्पा , रू भे ) 
सरगज--देखो 'मगज' (रू भे) 
उ०--मभग्गज भइयों वहै चाहि न रखे मुकट, बन सघरण माहि 
मुरक्ठी वजावे । इसा हर धके चढ कुृण भहीरी, श्रगूठो दिखावे 
घर्रा श्रावे ।--बा दा 
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मघव/ण 


सरिग--देखो 'मारग' (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--माणिक रतन अमोल मणि, मीढ न कियो छिण सरिगि । 
रूप भ्नुप तुरग रे, लोक तिया मन लग्गि |+--रा रू 
सरदूर--देखो 'मकदूर” (रू भे ) 
उ०--प्रवकी डोकरौ किडकतौ वोल्यौ--आया वापड। म्हारं थकां 
घर री फिकर करणा वाक्ा । किणा रौ मडो भग्वूर के म्हारे वेठा 
घर रो कोई सोच करे ।---फ़ुलवाडी 
मग्न-वि० [स०] १ किसी कारें मे निमग्त या तल्‍्लीन । 
२ प्रसन्न, श्रानन्द में लीन । 
३ डूबा हुआ, सराबोर । 
उ०-दैम माहि श्रावता ही थ्रोढी नू सीख दे'र विपत्ति रा महा- 
रणाव में मग्न मागढत्ठियाणी पुत्र सहित वेस रो थिपरयास करि 
कराऊ ग्राम रा ठाकुर रोहडिया बारहठ श्राल्हा रै वास जाइ रही 
भ्रर थोडा दिना मैं वडा विस्वास रे साथ महानस री मालिक होड़ 
चारण री चाक्री में चित्त लगाइ चातुराई री रीक चही । 
रू० भे०--मगरणा, मगन । 
मध--! देखो 'मघा' (रू भे) 
२ देखो 'मधवा' (हू भे) 
३ देखो 'मारग” (रू भे) 
उ०--केभ कहम भरि नीसरी, ब्रीख भर सघ जोय । पतिवरता 
दूंजा धका, “हरिया सहै न कोय ।--श्ली हरिरांमदासजी महाराज 
मघई-वि० [स० मगध] १ मगध देश का । 
स॒० १०--एक प्रकार का तबूल विशेष । 
उ०--भाग त्रगुण पकज पर भेढ, मघई पान छगुण रस मेले । 
मघयव्ू-स ० पु०--ती र, बाण । (झ मा) 
मघयाण, सधर्थान, सघवानू, सघच, मघवाण, मधघवांणों, मघवान, 
सघवा-स ० १० [स० मघवन्‌] (स्त्री० मघवाणी) सुरपत्ति इन्द्र 
का एक्र नाम । (ध्रमा,डितामा,हना मा) 
3०-7१ लहर सम्द बकेसण लखा, महर उम्र मघवान | 
“सिवबगस पाल्हाघत 
उ०--२ ववी जद घोर जगदा बग्गा, लडण मेघनाद रिण लग्गा । 
भिड तिणा सेस भुजू बढ भग्गा, मिटा सोच समघयानूवा । 
"एज फपफ्र 
3०००३ ऊमछ उदध कछवरछ, भाण मघवांण, मेर सम | बदन 
सहज दत, तेज राज, गरूयत दीठ लसि |--र ज प्र 
उ०--४ रज परसणा उदमाद करे रिख, मर हस मघवांगो । 
फ्रत दत फौट किया हु यघकौ, हरि नगर झोट रहाँसो /-२. ज प्र 
उ०--* मेध जिकोी ताबे मघवा रै, बाई रजा विना नह वीख । 
सुरग हरी रग पीत दरसिया, रिख बादल लसिया अ्रतरीख । 


“महाराजा भीमसिह रो गीत 


सघवापुर 





उ०--६ सीता सी राणी वेद वखाणी, सारग पाणी साम | 

भीढ़ न मघवाणी बढ भ्रहमाणी, नही रुद्रांगी नाम--र ज प्र 

यौ०--मधवापुर, मधवारिपु । 

रू० भे०--मगवान, मघ, मधवाह, माघव, माधव रण, माववान । 
मधवापुर-स ० पु० [स० मधव -+पुर | इन्द्रपुरी, सुरलोक । 

उ०--बाछ्छी वय सुत बिहृडियो, घड भाजे घण घोर । भीनी भुव 

सोणित भिनी, सघवापुर में मोर ।--श्रज्ञात 


मघवारिपु-स० पु० [स० मघव -+रिपु ] इन्द्र का क्षात्रु, मेघनाथ । 
मघवाह-स ० पु० [मघ | १ ब्रह्मा के चोदह पुश्रो में से एक (मनु) जो 
मानव सृष्टि के मूल पुरुष माने जाते हैं । 
२ देखो 'मघवा' (रू भे) 


मधघा-स ० पु० [स० मघा] पाच तारो वाला सत्ताईस नक्षत्रों में से 
दसवा नक्षत्र । 
उ०--१ शअ्रकुस सीस वर्ण गुण ऐसो, जग वेधियों मघा सनि जैसो । 

न+रा रू 

उ०--२ भादित्यवार झनइ वढ्ठी, मूक मधा रेवत्ति । पोढी पुस्य 
पुनरवसु, सेजि चढइ नही सत्य ।--मा का प्र, 
रू० भे०--मगा, मर्गहर, मघ । 

मधाभव-स ० पु० [स० मघा-+-भण | शुक्र ग्रह का नामान्तर । 

मधोनी-स० स्त्री० [स० मघवा] इन्द्र को पत्नी, शचि । 

मड--देखो 'मडो' (मह , रू भे) 

मडक-स ० स्त्री० १ मुडना क्रिया का भाव, मोड । 
२ गवं, भ्रभिमान्त । 

सठकल-वि० [मृतक-+ल-्तुल्य] १ क्षीण-काय, कृष, दुबला-पत्तला । 
२ जिसमे कुछ भी दम न हो, शक्तिहीन । 
रू० भे०--मडियल, मडियो | 


मडतग-स ० पु०--१ सारगी में वह स्थान जहा सभी तारो को एकत्रित 
फर बाधा जाता है | इसे सिन्धी में कुरदी भी कहते हैं । 
२ देखो 'मरतग' (रू भे) 
मधहट--देखो “मरघट' (रू भे ) 
मडह॒टो--देखो 'मरहठौ' (रू भे ) 
उ०--नेजाहछां मडह॒टाँ निहसे, घणा खागां चहिया रत घाव । 
दुरंग गिरद वाढ्ठा बेढा द्रम, रग्रिया सुरंग खीचिया राव । 
--राजा फत्तेसिध खीची रो गीत 
मडहठ--देखो 'मरघट' (रू भे ) 
उ०--देहल्छी लग मह॒व्ठी पिणा दौडी, फछसा लग मा बहणा फिरी। 
सडह॒ठ लागो क॒टुव चौ मेठो, किणिय न सुख दुख वात करी । 
--प्रथवीराज राठौड़ 
मडाघाट-स ० पु० [स० मृत +-घट्ट | नदी पर वह स्थान जहा पर शव 
जल प्रवाह मे वहा दिया जाता है, मुरदाघाट । 
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उ०-बाणियी गगाजी पूणी तो पडा रा डर सू वो सीधी भडाघाट 
मार्थ ई गियो ।--फ़ुलवाडी 
मडियल--देखो 'मडकल' (ह, भे ) 
भमडियो---१ देपो 'मडो' (श्रल्पा , रू, भे ) 
२ देखो 'मडकल' (₹ भे) 
उ०--मडियो कुडियो मेर, सग सडियोौ न सुहावे । पड़ियौ रहै 
परेत, दंत ज्यू दात दिखावे ।+--ऊ का 
मडठो--देखो 'मरहठो' (रू भे ) 
उ०-दुय चत्रमास बादियाों दिखगी, भोम गई जो लिखत भवेस। 
पृगी नहीं चाकरी पकडी, दीघो नही भड़ेठां देस ।--वा दा 
मडोड--देखो 'मरोड' (रू भे ) 
मडोडी--देखो “मरोडी' (रू भे ) 
मडो-वि० [स० मृत] १ मरा हुआ, मृत । 
२ दुवबंल, क्षीण, काय । 
३ एाक्ति हीन, श्रशक्त । 
स० १०-- शव, लाश । 
उ०--१ सेठ तो साचेला मढ़ा री गढाई सास ऊचो चाढ़ लियो । 


“-फ्रुलवाडी 
उ०--३२ श्रेकण साह रो वेटो मुधौ सु मो इण खेडे बढ्ठ पाव नहीं । 
“नं णसी 


रू० भे०--मढ़ी । 
प्रल्पा०-- मडियल, मथ्टियो । 
मह ०--मड, मडठ । 

मचक--देखो “मचक' (रू भे ) 

मचकद, सचकध--देखो “मुचुकुद' (रू भे) 
उ०--बेढ रा बिखम तासा तबन बजासी। यर दुरग छोड भागे 
अ्रगो-अगासी । लाय दसकप वाक् सदन लगासी | जोघ मचकधघ 
सुती थकों जगासी ।--कुृवर रतनसिंघ जी रो गीत 

मच-स० पु० १ पुष्टता, सुडीलता । 
उ०--१ ठाकुरा घोडा हाथिया जवा रो न॑ बाड रो मच दीसे नहीं, 
कीं बात सू ।->डाढाढ्ठा सूर री बात 
उ०--२ फिणाई बैंगण वायडा भ्रर किणई वैंगए पच । किणई 
घढ़े श्राफरो ने किणई चढ़े मच ।--श्रज्ञात 
क्षि० वि०--शी प्रता से, भटके के साथ ! 
रू० भे०--“मच्चा | 

मचक---स ० स्त्री ०---१ मचकना फ़िया का भाव । 
२ लचक, दबाव । 
उ०--तिण पर उत्तरादी तरफ तो स्री तीजांमाजी मिंदर १६०२ 
रा फागण बद २ तथार करायो। उतराधा घांठ पर सू पे 
१६०६९ रा बरस भिदर सचक खादी तद दूजी मिंदर घासमडी मे 
करांयो ।--मारवाड री ख्यात 
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३ दारीर के अ्रग पर विशेष दवाव पहने से नाडी के प्रस्त व्यस्त मचफाडणो, समचकाडबाोँ, मच फाचणों, मचफाववों, मछफाणोौ, 

होने की दशा । मछफावौ--छ० भे० । 

रू० भे०--मचक, मचवंक, मच्चक । मचकाडणो, भमचकाडवौ--देखो 'मचकाणाी, मचकाबौ (रू भे) 
मचकणौ, सचकबो-क्रि० भ्र०--१ श्राघात भोर बोक पाकर दवना, मचकाडणहार, हारो (हारी), मचफाडणियौ--वि० । 

मुकना, लचकना मचकाडिश्रोडी, मचकाडियोडो, सवकाड्योडी---भु ० का० कृ० । 

उ०--१ घोर जोद्धारा री जुद्ध होवण लागो तिण सू धरती सचकावीजणो, सचकावीजवौ---कर्म वा० । 


घुजण लागी तद नागणी नाग ने पूछे छे-हे नाग । भ्राज घरतोी 
में घरराट काई तरह होवे छे तद नाग कही--हे नागणा श्रा 
धरती मचर्फ छे । नागण कह्मौ क्यू--तद फेर नाग कहे--इण 
धरती रा भोगणा वाढा घणी इण जमी सारू आज रणा मे भ्रड्टिया 
है ।--वी स टी 
उ०---२ सच फुणाटा चील लच॒के कमठी मौर, बोम ढके उडें 
खेहा रूरक घीर वाट । म्रजादा दघेस मुके भेचक भवेस मीट, तर्णे 
हि हे * | 
धु नरेस हक हैजमा तुराट ।--भनोपसिंह राठौड रो गीत 
| 


मचकायोडो-भू० का० कृ०--१ प्रहार किया हुभ्ना, वार किया हृग्मा. 
२ (भूले मे) कोका या झोटा लगाया हुआ ३ खाना खाया 
हुआ (व्यग्य)॑ ४ मसला हुआ ४ सम्मोग किया हुमा 
६ पर न जमाया हुआ, पीछे हटाया हुभ्ा, भ्रपने स्थान पर ठहरने 
में श्रसमर्थ किया हुआ । 
(सत्नी० सचकायोडी ) 


॥ 
| 
। 
। 
| 


मचकावणो, मचकावबौ--देखी 'मचकाणी, मचकावी' (रू भे) 
उ०--१ इशण भात रो तिजारो सू गोरो भूवरिया पुहचा सू दुजण 
साह्या कटोरा मे भला थुवांन मचकार्वे छे । वेवडी गछणी सू 
खीची चाढ छाणज छे ।---रा सा स 
उ०--२ सेखी सावक्वदास री वेगी गई विलाय | मालुपा सकचा- 
बता, कादा रोटी खाय ।--श्रज्ञात 


मचकावणहार, हारो (हारी), मचकावणियौ--वि० । 

मत्काविओडो, सचकावियोडी, मचकाध्योडौ--भू० का० कृ० । 

मचकावीजणौ, मचकादीजवौ--कर्म वा० । 
मचकावियोडो--देखो 'मचकायोडो' (रू भे) 

(स्त्री० मचकावियोडी) 

मचकियोडो-मू० का० कृ०--१ श्राघात या बोर के प्रभाव से दवा 

मारना । हुआ, लचका हुभा २ धक्का या झटका खाकर हिला हुश्रा, 
3०--म्हारी म्हारी छाया ने दूधी दही पाऊ। न्हारियों भाव॑ । मूला हुआ ई पर न जमा हुम्मा, पीछे हटा हुपझ्ना, अपने स्थान 


२ घकका या भंटका खाकर हिलना, भूलना । 
उ०--लचके गोडी लागता, मच हीड मचोत्ठ । तन दमर्क दामरिण 
तरह, भमके पग रमझभोल |--सिवबगस पाल्हावत 
३ पर न जमना, पीछे हटना, अपने स्थान पर ठहर न सकना । 
उ०->मेव्वियों 'जसे' वक्क दिली-दछ मचफता, प्रवढ्ठ भुज बल 
सरक्ठ तरत्ठ पूगी +--नाथौ सदि 
मचकराहार, हारो (हारी), सचकणियौ--वि० ! 
मचकिशोडो, मघक्ियौडी, मचक्पोडो---भू० का० कृ० । 
मचकीजणो, मचकीजबौ-- भाव वा० । 
महछकणो, मछफपघो-रू० भे० | 

मचकाणो, मफाचबघो-क्रि०ण स०--१ प्रहार करना, आघात करना, 


तो सोटे री सचफाऊ ।--लो ग्री पर ठहर सकने में भ्रसमर्थे हुवा हुआ 

२ भूले मे पेंग या झटका लगाना झूले मे फोका लेना । |. (स्त्री० मचकियोडी) 

उ०--यो भक्तकौ वको हुवी, हछ॒को लग हार्थाहू । साथण सू छाती | मचकुद--देखो 'मुचुक्‌द! (रू भे) 

भिडी, हीडी मचकफाताह ।--पना मचकूर-स ० पु०--१ विशेषत लिखित विवरण । 
३ खाना खाना, भोजन करना । (ध्यग्य ) क्‍ २ वत्तान्च, हाल, वार्ता । 


४ मससलना, मलना । 

५ सम्भोग करना, मैथुन करना । 

उ०--माणी घर मचकाय, प्यारी कर 'दौलत' 'पदम' । श्राश्नम 
चोथे श्राय चीदी ते दीधी 'चिमन'--लक्ष्मीदान वारहठ 

६ पर न जमने देता, पीछे हटाना, अ्रपने स्थान पर ठह रने में 
झ्रसमर्थ करना । 

मचकाणहार, हारो (हारी), मचफाणियो--वि० । 
मचफायोडो--भु ० फा० क्ु० । 

मचफाईजणौ, सचकाईजमो -फर्म वा० । 


उ०--१ पे राजावा सारा मनसोमोकीयो जो किए ही तरे! 
साची खबर मगावी, काई मचफूर है ।--द दा 


उ०--२ राजा कनकरथ सारी हकीकत पूछी । वेणीदास, चदरा, 
हरदान सारो मचकूर हुवो सी मालम कियी । 

“पलक दरियाव री बात 
३ सलाह, मन्नणणा, मसविदा । 
3उ०--करता इम मचकूर, भ्रटर “प्रवरग” दकछ श्राया। राजलोक 
भूप रा, सज्जि खग सुरंग वसाया ।--सू प्र. 
४ फौज, लसकर । 
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उ०-- भर अर पातसाहजी मचकूर नू कूच तरफ ईरान री कियौ | 
+द दा 
५ चर्चा, जिक़ । 
उ०--ताहरा मा पण श्राहीज कही--हालण र॑ वास्ते सारो लोक 
श्रातुर छे । महाराज निपट फाहल करे छे । थारो मुलाहिजी करि 
दबायने कहे न छे | तैंसू सवारे तो हालिया सरसी । उठे कुवर 
भ्राहीज कही क॑ हालसा । इतरी कहि ऊठियौ, श्रापरी डोढी गयी । 
सदामद झावतां साम्हा सहल--सहेली त्यूं हीज मुजरो कियो । 
भीतर ले गया । उठे पण इण हीज भाति मचकूर हुवी सो साह 
भ्रजपात् भ्रापरे कन्हे सुणिया ।--पलक दरियाव री बात 
६ वार्तालाप, बात । 
उ०--उठ उहा प्राड्ा किवाड था सो खोलाया, 'जो वडा सिरदार 
ताक खोल । हमे कितरी ताछ बचीस ? म्हे घाहर खडा सो हरगिज 
छोडा नही । कुह्दाडा मगाय किवाड तोडस्या । तैंस सिरदार छे, 
बाहर नीसर काम भाव ।/ इण भांत मच्फूर करे छे । 
“-कंवरसी सासला रो बारता 
७ मालूम । 
उ०--पड़े सचकूर लधन खबर पाडिया | जोध खग भार्डिया धको 
जमरो ।---कमजी दघवाडियो 
रू० भे०---मछकूर । 
मचकोडणो, मचकोडबौ-क्रि० स०--पराजित फरना, हराना । 
उ०--मारी मलिक श्रवाला कीधा, मचकोडिउ तरकाण॒उ ! 
का दे प्र 
२ भोजन करना । 
मचफोडणहार, हारो (हारी), मच्फोड णियौ--वि ० । 
मचकफो डिप्लोडो, मचको डियोडो, मचकोड्योडो---भू ० का० क़ृ० । 
सच्फोडीजणो, मजकोडीजबौ--कर्म वा० । 
मचकोडियोह्टो-भू ० का० कृ०---१ पराजित किया हुप्ना, हराया हुम्मा 
२ भोजन किया हुश्रा 
(स्त्री० मचकोडियोडी ) 
मचफोछणो, सचफो&ठबोौ-फ्वि० स०--प्रुख मुद्रा बनाना, मुख की श्राकृति 
को बिगाडना । 
उ०--पणु चोपडिय॑ घढें छाट लागे तौ बार वात लागती । सगढ्ठा 
मूडी मचफोछ'र कता--वैन रो श्रधका रो ईज घणौ मार्थ चाढले । 
--वरसगाठ 
मचफोछठणहार, हारो (हारी), मचफोछणियौ--विं ० । 
मच्फोल्िश्रोड़ी, मचकोह्ियोठी, मचकोल्योडौ--भू ० का० कृ० | 
मचकोल्ठीजणी, मचकोछी जबो---कर्म वा० । 
मचकौ-स ० पु०--१ भूले मे लगने वाला मोका, या मोटा । 
क्रि० प्र ०--देणौ, लगाणी । 
२ घकक्‍का । 
३२ चापलूसी का काये । 
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४ रति क्रिया में पुरुपेन्द्रियों द्वारा लगने वाला घयकका । 
फ्ि० प्र०--देणो, मारणौ, लगवाणौ, लगावणो, लागणौ । 
रू० भे०--मचय्कौ । 

सचयक--देसो 'मचक' (रू भे ) 

मचफणो, सचफकवौ--देखो 'मधवणो, मचकवी' (छ भे) 
3उ०--हय हिन्दुनि हक्करियप वीर किलक्किय, सोर भभविकय शोर 
दहू । सिर सेस लचक्किय भूमि भचम्िकय, कोल सचविकप दत 
यह +>ला« रा 
मच फ़ुणहार, हारो (हारो), मचफ्लणियो--वि० । 
मच फ्लिश्रोडी, मच क्लेपोडो, मचक्लुपोडी--भु ० का० फृ० । 
मचफ्लीजणो, मचक्लीजधौ--भाव वा० । 


सचपिफपोडौ--देखो 'मचफियोडी' (रू भे ) 
(स्थ्री० मचफिकियोडी ) 
मचपकफों--देखो “मचफो' (रू भे) 
उ०--गोछा रीठ बाज समा, गौरभा नीहाव गाजें । भांजप॑ 
मचवका पीठ, कुरमां भवान ! 
--राव राजा उम्मेदर्मिह वदी रो गीत 


मचणो, मचवधौ-फ़्रि० ध० [पअनु०] १ दह्ोना, घटना । 

उ०--अ्मला खोबा वाजिया, मर्च भडा मनुवार । जागडिया दृहा 

दिये, सिंघु राग मकार (वा दा 

२ छिडना, आरम्भ होना, धूम धाम से घुरू होना । 

उ०--१ मच घांमधुम सर सेल मार, पडश्ास झास प्राठू प्रकार। 
“+रा« ह़॑ 

3०--२ मघिय काकछ मदत री, वीर न देखे वाट । एक भमनेकां 

स॑ हिचे, छाती वजर कपाट ।--वा दा 

8 जोर से होना, तेज होना, तेजी श्राना, तीत्र रूप से होना । 

उ०--१ प्रथम गजर तोपां पड़े, गोद वजर गुण । मचियों 

जिण दिन माकिया घोर प्रले घरसाण ।--व भा 

उ०--२ सक चउदह सत्रह समे उज्जंणी रण एह। हुवो हजारा 

मरण हद, सचि असिधारा भेह । व भा 

४ चारो झोर फंलना, प्रधिक प्रभावी होना । 

उ०--जैन वाम सचिया वडजोरां, गहरे सुर भ्राई गिणगोरां । 
--ऊ का 

५ पुए्ठ होना, मोटा ताजा होना । 

ज्यू--नारा रो मचणौ, बछेरा रो मचणी । 

६ प्रबल होना, उग्र होना । 

७ मस्ती में झ्ाना | 

८ लाक्षणिक्र प्र्थ मे श्रनीति करना, नाजायज हरकतें करता । 

मच्णहार, हारो (हारी), मच्णणियौ--वि० । 

मचिश्ोडो, सचियोडो, सच्योडो--भू० का० #०। 

मत्तीजणों, मचीजवाौ--भाव वा०। 





मच मचाणी 


मचसचणो, मचमचयथों, मधणों, मध्चवों, मांचणों, मयिबो, 
माचणो, माचबौ--रू० भे० । 
मचमच्णों, सघमजवो--देखो 'मचणो, मचवो' (रू भे ) 

(स० ३, ४, ५, ६) 
उ०--मैमद मघमचिया जदो, सभझियो फिरग समाज । घट उग« 
णीस चौपने मतों कियो महाराज ।--जुगतीदान देथी 
मचम चणह र, हारो (हारी), मच्ममचणियो--विं० । 
मचमपचिप्रोडी, मचमचियोडो , मचमच्योहो--भू० का० कृ० । 
सचमचीजणों, समचमचोजबौ--भाव वा० । 

मधचमचाट, मचमचाहट, मचमची-स० स्त्री०--१ मस्ती । 
२ कामातुरता । 
३ प्रातुरता । 

मचरकौ-स ० प०--१ किसी भारी भ्रथवा बोमिल वस्तु का दबाव । 
उ०--चहल तिहु लोक चक्र सिद्ध श्रासण चले, हरी ताल्छी खुली 
सूलहाथा । कमठ पर भार पड छिले रस कचरका, मच रका सेस 
रा हले माथा --र रू 
२ घरपंण । 
गुहा ०--मचरकौ मारणौ, मचरकौ लगाणौ--बांत बढ़ाने के भाव 
से भ्रपनी ओर से कुछ फहना, चिनगारी डालना । 

मचत्ठ, मचाछण-स० स्त्री०--१ 'मचछणौ', क्रिया का भाव । मन की 
घच राहुट । 
२ देखो 'मचत्याण' (रू भे.) 
३ देखो 'मचछी' (रू भे) 

मचतणो, मचछबो-फ्रि० अ०---१ किसी वस्तु आदि की प्राप्ति के 
लिए शअातुर होना या उद्विग्न होना । 
२ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद्ध करना, हठ करना । 
३ किसी काय के करने या कहीं जाने से इन्कार हो जाना । 
उ०--१ चरख्ां गडि चकफ़ मगा मच, चरहू थिर थाय पगा न 
चले, जड्ड हु करि जगम देत जिक्रा, तन अ्रद्र मतगज रग तिका । 

"मे म 

४ चलना । 
उ०--मरि पेटय सोर महोर ही, मछ सूकर बाघ मुखी 
मत्की । संग दीरघ तोप किती मचछे, उन्मत्त करीगन लागि 
टले (-ला रा 
५ विचलित होना । 
उ०--दियंता लों दोरें मचछ, मन मोरें मुदमुदी | विदात्ती ऋोरें 
विसय, विस वोरें चुदचुदी |--ऊ का, 
मचव्शणहार, हारो (हारी), मचछणियौ--वि० । 
मचक्िश्रोडी, मणक्तियोशे, मजक॒योडी--भू ० का० कृ० । 
मचकोजणों, मजब्दी जघबो--भाव वा० । 
मछछणो, मछछवो--रू० भे० । 

मधचतांण, मचर्ताण, मचत्वांट-स ० स्त्री०--१ यू, गध । 
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मत्ताणी 


रू० भे०-मचछ, मचतण, मछकाण, मछलादे, मछुछाट, मिच- 
लाण, मिचलाट । 

मचव्ठी-स० स्त्री०--फकंय, वमन । 

भमचली--देखो 'माचो' (झल्पा , रू भे ) 

मचत्ठौं-वि० (स्त्री० मचत्ठी) १ प्रप्रिय, जो मचलाह॒ठ उम्पन्न करता हो । 
२ भ्रस्ल-युक्त । 
रू० भसे०--मभमिचक्रो । 

मचाण, मचान-स० पु० [स० मच --हिं० भ्रान (प्रत्य०)] वह ऊचा 
प्रासन या मच जिस पर बंठकर कृषक श्रपने खेत को रखवाली 
करता है या शिकारी शिकार करता है । 

मणाणो, मचणाबों-क्रि० स० [भ्नु० | १ प्रारम्भ करना, जारी करना | 
उ०--सो उठारे अभ्रघीस दल नाम जोइये श्रापरा वैभव समेत झ्ाघी 
ग्रवनी देर भ्राग कीोघौ झापरा वचावण रो उपकार बिचारि बडा 
प्रादर रे साथ मेलियो तो भी महामृूढ बारूणी रे बसीभूत प्रनेक 
उपद्रव मचाई ऊबंद ही बहियो |--व भा 
२ करना, मचानां । 


3०--सुं सुरताणा दिल्ली उर्दपुरा राणा सुणी। कछुवाहा 

घचण्हाणा सजणाणा रण कीच +--हाडा कछवाहा रो गीत 

३ चारो श्रोर फैलाना, प्रधिक प्रभावशाली बनाना । 

उ०--१ सखिच्ची कुल 'दूदों श्ररि खावणा, राडी दुलह हुवो बत्ठ 

रावण ) मारि खरा घर कूक मणयाई, चढी जिण बहुवार नचाई । 
+व, भा 


उ०--२ दिल्‍ली रा दक्ू में दरोछ देखता ही साहजादा शी सेना 

बडे जोर बघी थको श्रार्ग श्राइ उछाह रे उफाए महाप्रक्क मचायो । 
नञ्व भा 

उ०--३ हाथी, चीता, हिरण, लूकडी श्र छाल्ीनारिया इत्याद 

सरब जिनावरा ने गधों एक मोटा सिघासरा मार्थ बैठने समभा- 

वगा लागौ--इश जगक् मे की कायदी कानून कोनी | थें सगक्ले 

रुठुपट मणाय राखी है '--फुलवाडी 

उ०--४ जोत रा दरसण नव्हैता हईँ सगढा लोग खम्मा खम्मा री 

एकर फेर हाक मचाय दी ।---फुलवाडी 

४ जोर पकडाना, तेज करना । 

५ पुए्र एव मोटा ताजा करना । 

६ प्रवल एवं उग्र बनाना । 

७ मब्तो में लाना । 

८ प्रनीति कराना, नाजायज हरकतें कराना । 

मचाणहार, हारो (हारी), मचाणियो--वि० । 

मजायोटडो--भू ० का० क्ृ० । 

मचाईजणो, मचाईजवौ--कमं वा०। 

मच णो, मचबौ,---ध्क रू० । 

सचाघणो, मचावधौ--ू० भे० । 





सच्तामच 





मचामच-स० स्प्री० [अनु०] 'मचम्च! की दाब्द ध्वनि जो किसी पदार्थ 


को दवाये जाने से उत्पन्न होती है | 


सचायणों, मचाववौ--देखी 'मचाणो, मचावो (रू भे.) 


उ०--१ गाहै गजराजा ग्रुढां, रहिर मचावे कीच । ज्यार नवग्रह 
पाघरा, जे वफा रए बीच ।--वा दा 

उ०--२ तीजणियां हीडा मचार्द है, लक लचावे है |--र हमीर 
मचावणहार, हारो (हारो), मचावणियौ--वि० । 

मचाविष्रोडो, मचावियोडो, मचाव्योडौ--भू ० का० कृ० । 
मचावीजणो, मचावीजवो--कर्म वा० । 


भपीडौ--जो र, ताकत । 


उ०--ई६ मुसाफरी में घरा पश्रर गाव र॑ बीचाके जगां मोल लेवं 
है । जगा राज रे गढ़ री वडा मचोडा सूं मिल है ।-- दसदोख 


मचोछ-स ० स्त्री ०---१ तरग, लहर, हिलोर। 


२ घबकका, आघात, भटका | 
उ०--पीठ बडबड़ात कूरम घटा प्रक्त री। मही खडखड़ात हेजम 
मयोत्वां--श्रज्ञात 

३ देखो 'मचोक्रों' (मह , रू भे ) 

उ०-- लच्की गोडी लागता, मधर्क हीड मचोछ । तरा दम दामरशि 
तरह, ममक पग रममोछ --सिवबगस पाल्हावत 


मचोत्टणों, मचोछ॒बौ-क्रि० स०--१ घिलोडित करना, मथना ! 


२ घिध्यस करना, तहस नहस करना ॥ 

३ भूले के पेंग या फोंका लगाना । 

उ०-मंचके हीड भचोछता, लचक भीणीं लक । तन दम 
दांमणि तही, मुखडो जाय मयक ।---र२ हमीर 

४ भोजन को चवाना । 

मचोलछणहार, हारो (हारो), मचोछणियो--वि ० । 

मचोहछिधोडो, मचोत्टियोडो, मचोदूघोडो--भू ० का० कछृ० । 
मचोलठीजणो, मचोढीजबो--कर्म वा० । 


मचोहछियोटो-भू० का० क०--१ विलोडित किया हुआ, मधथा हुभा. 


२ विघ्वस किया हुझ्ा. ह पेंग या भोका लगा हुभ्ा (भूला) 
४ चथबाया हुआ. (भोजन) 
(स्प्नी० मचोह्वियोडी ) 


सर्वचोक्को-स० पु०--१ हिंडोला या भूला भ[लते समय उस पर इस 


प्रकार जोर या मटका लगाना जिससे भूले का वेग बढ जाए भौर 
वह दोनों झोर भ्रधिक दूरी तक भूले । 

२ घकका, टक्कर । 

उ०--१ भर तोपां री गाज हू सेस रा सोसा समेत मकराकर 
मेक्षठा मही रे मचोवा लगाया ।--व भा 

उ०--२ या सुणता ही भण्णिहलपुर रो प्रधीस सेना रा सभार सू 
मह्दी रै मचोद्ठा देतो गजनवी रो वेग भेलण रे काज जबनेस रौ 
राह रोकि *" “व. भा, 
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मच्छ 


३ मोठ (चडस) की लाव खींवमे के स्थान का वह प्राखरी हिस्सा 
जहा पर बल रुफते हूँ श्रीर लाव की कीली निकाली जाती है, कोला । 
४ मस्ती में भूमने फी क्रिया, कूमना । 


उ०--द्रद मचोछा दे रह्या, सुभट सचोकां साज | धर्चा न इण 
खोला बिच, भोछा कथ उठि भाज । भोछा कथ उठि भाज, श्राज 
नहिं ऊबरा । पा'रो नगर पहाढ, बसां ज्यां विम्भरा ! 
“-भसिवबगस पाल्हावत 
रू० भे०--मच्छोछो, मछोठौ, । 
मह०--मचोछ् । 
मच्च--पेखो 'मच' (रू भे ) 
मसच्चक--देखो 'मचक' (रू भे,) 
मच्चकणी, मच्चकबो--देखो 'मचकणौ, मचकवी' (रू. भे ) 
मच्चकणहार, हारो (हारो), मच्चकृणियो--वि० । 
मच्चकिपश्रोडो, मच्चकियोडोी, मच्चक्योडो--भू ० का० छ० । 
मच्चकीजणों, मच्चकी जबौ--भाव वा० | 
मच्चणों, मच्चबो--देवो 'मचणो, मचयो' (रू भे ) 
उ०--वीता श्रप्नूर्रा वार पूरा वेघ वच्चए । सेने प्रहार घार सार 
मार मार मच्चए |--रा, रू 
मच्चु-देखो “म्रत्यु/ (रू भे ) (जैन) 
मच्छु-स ० १० [स० मत्ध्य प्रा० मच्छ] १ वो मछली । 
उ3०-इक फहत मोद भ्रथाह, गिणा मच्छु कच्छुप ग्राह। जक्र 
गहर सागर णोर, तिश बीच थाह न तोर +--रा रू 
२ ग्राह, मगर | 
उ०--भच्छां रं जछजीव जिम, सवजी तरा सदीव । भ्रदतारा धा 
जीव धरम, जस दातारां जीव |--वां दा 
रू० भे०--मछ, मछी, माछ माछ्ु माछो । 
प्रल्पा०--माछंठठ, माछुठी, माछलौ । 
मह्‌०--माछंछ । 
३ सात ग्रुरूझोर ३४ लघु माशाओ्रो का दोहे का एक भेद । 
४ छप्पय छुद का २३ वा भेद जिसमे ४८ गुरु, ५६ लघु से १०४ 
वर्ण या १५२ मात्राएं होती हैं * मर्तान्तर से ६८ गुरु, १२ लघु से 
८५० वर्ण तथा १४८ मात्राश्रो का भी माना जाता है । 
५ मत्स्य के भ्राकार का हाथ फी हथेली में होने वाला एक प्रकार 
का सामुद्रिक चिःह जो शुभ माना जाता है । 
६ देखो 'मत्स्य' (रू भे ) 
उ०--मच्छु कच्छु बाराह महमहण । नारभसिह बामन नारायण | 
कि को 
यौ०--मच्छप्रस वा री, मच्छवेदणी । 
वि०--१ प्रबल, शक्तिशाली। २ भीमकाय | 
२ देखी 'माछर' (रू भे) 


» “ भच्छप्रसवारी - ६; 


मच्छुप्रसवारी-स० पु० यौ० [सि० मत्स्य+-राज० श्रमवारी] कामदेव, 
मदन | (डि को) 

मसच्छेड--देखो 'माछर (रू भे) 

मच्छदेस-स० पु० [स० मत्स्य -+ राज० देश] प्राचीन विराट देक्ष का 
तामान्तर । 

मच्छुर--१ देखो 'मछर' (रू भे) 
उ०--१ कर थवके तरवार, स्लेच्छु कर थक्‍्के मच्छुर | बरि 
थवके बरि हूर, सूर बरि थक्‍्के अचष्छुर !--ला रा 
उ०--२ भच्छर शोर न सग्रहै, भरा मछरीका पभ्राद । प्ले कमधा 
धरगरी, विचत्रां हुता धाद (--रा, रू. 
उ०--३ कमघज “छाड़े कीध्‌ कोपिये, माडधरा ऊपर मच्छर । 
'घुहड' हूरो घृण खग घारां, सत्र लूटे वक्वीयी समर । 

--राव छाटा री गीत 
उ०--४ छोडावियो मच्छर 'छाडावत', कव्ट वार ग्रहे केवाणा । 
मिडते खेत भील-पुर भागो, चौरग सावत सीह चहुचाण । 

राव तीडा रो गीत्त 
२ देखो 'माछर' (रू भे.) 
मच्छरमांख-स० पु० [स० मत्सर--रा० माण | गये को मिटाने वाला । 
उ०--ऊममरा लगे सूर उछजिये, मिले महादक्ठ मच्छुरमाण । ताणे 
बतलायो तीडावत', ढांणियां ताय दढ्ीलविय ढाग । 

-रात्र सलखा रौ गीत 

रू० मे०--मछरमाण । 
मच्छुर/ह्ू--देखो 'मछरातद्न (रू मे) 
उ०---“जसवत' मडोवर दिग्गपालठ, 'महेस' कक्ोघर मच्छराद्ू । 
>ग्रुरू व 
मच्छराछो--देखो 'मच्छराक्र (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--दाढालढ्ी बाढाछी बे, रढाढी करता दौड। माने नही 
मच्छराकी, मराठी मरम्म |--घ य ग्र 
(स्थ्री० मच्छराष्टी ) 
मच्छरि-- १ देखो 'माछर' (रू भे) 
२ देखो 'मछर' (रू भे ) 
उ०-पाहाडई़े 'सादूृकछ', भाजि चढियौ भिडवायो | चीतोडी चतुरग, 
भीम दक् मेले भ्रायी । बह्ति बोले सीसोद, मृछ वह घाल्ठे मच्छरि । 
प्रभ-दान भाषियी, भ्राव पेलालि बिनो करि !-गु कू ब 
सच्छरियो--! देखो 'मछरीक' (प्रल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'माछर' (श्रल्पा , रू भे ) 
म्रच्छरी--१ देखो 'मछर' (रू भे) 
उ०--भोग दिखाडइ भुवि घणां, विधि विधि तणा विचित्र । 
मूछ समारद्द मच्छुरी मन्मथ-केरा मित्र (--म का. प्र 
२ देखो 'माछर' (हू मे) 
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मच्छुरीक--देखो 'मछरीक' (रू, मे ) 

मच्छरुप-स ० पु० [स० मत्स्य--रूप] मत्स्यावतार, मच्छ भ्रवतार । 
3उ०--मच्छुछप करि वेद उघारथा, ऐसा झ्चिरज किया। भक्ति 
हेतु हरि भाप पघारधा, ले ब्रह्मा कू दीया |--ह, पु वां 
रू० भे०--मछछप । 

मच्छरंत--देखो 'मछुरंत' (रू भे) 

मच्छुवा--देखो 'मछवा' (रू भे) 

मच्छुचौ--देखो 'मछुवों' (रू भे ) 

मच्छवेदणी-स ० स्त्री० [स० मत्स्य+वेधिनी ] मछली पकडने का कांटा । 

मच्छावतार--देखो 'मछावतार' (रू भे ) 

मच्छिया-प ० स्थी० [स० मक्षिका] मकक्‍ख़ी । 

मच्छियारो--देखो 'मछियारो' (रू भे) 

मच्छी-स ० स्त्री० [स० मत्स्य | प्रसिद्ध नल जतु, मछली । (डि को ) 
उ०--भ्रांणि अछी गति श्रोभल्ै, ज्यू मच्छी जछ मांदइ । निजरि 
तिरच्छी न्हाकृता, वरछी सी वहु जाय ।+--र हमीर 


पर्याय ०---प्रडज, अनमिख, श्रलुकी श्रातमासी, इद्ुजयकर, कुत्ठ- 
खय, कूसछी, खडपीण ग्रहवार, चंचछ, जलग्आधार, जादस, 
भंख, तिम, थिरजीह, पयनिरत पाठोन, प्रथुरोमा, वंसारिण, मकर, 
मीन, घारचर, वारज, विसार, वेसारण, सवर, सफर, सलकी, 
सिधचारी, मिंघचीरी, सुकसार । 

यौ०---मच्छीकेतु, मच्छीमार । 


रू० भे०--मछी, मछी, माछि, माछिणी, माछी ! 

भ्रत्पा «--मछछी, मछली, माछलडी, माछली, माछिल्ी । 

मह०--मच्छ, मछ, माछ, माछछठो, माछलो । 

२ बाह, जधा प्रादि की मास पेशी । 

३ उक्त मास पेक्षी का पकाया हुआ मास ) 

४ मच्छी के भाकार का सोने चांदी का लटकन जो प्राभूषणों मे 

लगाया जाता है । 

५ पर में धारण करने का महिलाशों की एक झाभूपण विशेष । 
मच्छीकेतु-स ० पु० [स० मत्त्यकेतु] कामदेव । 

रू० भे०--मछी केत । 


मच्छीमार--मच्छी पकड़ने का व्यवत्ताय करने वाला, मछुझ्ा । 
उ०--पातर भगतण पेख, परम मन में सुख पाई। मिल्ियां मच्छी- 
मार, करे ज्यू मोद कमाई ।--ऊ का 
रू० भें०--मछंछीमार । 

मछदर, मछ॑दरनाथ, मछद्र, मछद्वाणी, मछद्री-स० पु० [स॒० भमत्स्य-- 

न्द्र] नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नवनाथो मे एक, मत्स्येन्द्रनाथ । 

उ०--भांण तेजगीररा तीर्रा विध्या मैंधा जे भाखा, जाण मदप्रांणी 
जोग मत्ती रो वोर्धाण जो भार । जम्मीरा जीखीरा वीरा वीरभद्र 
जेम, जोयजो 'हम्मीरां” श्रेम 'खेम' रो जोधार ।--हुकमीचद खिडियी 
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रू० भे०--मछिंदर, मर्छेंदर, मछेंद्र, मांछदर, माछद्र । 

मछ--१ देखो 'मच्छ! (रू भे) 
उ०--१ पड़े कौट उर टकर, पड़े गज घर्क भ्रपारा । जछू धारां 
मछ जेम, घर्स प्रामी खग घारोी ।--सू प्र 








उ०--२ मणिबंध तीन मणि जब प्रमाणि | मछ फच्छ कूृम गज | 


रथ मटाणि ।--सू प्र 
२ देखो 'मष्छी' (मह , रू भे ) 
उ०--खछकी लहर समद जछ खारी । दार्भ मछ कछ जीव दुए । 
“से विल्वदान कवियों 
३ देखो 'मत्स्य' (रू भे.) 
मछकरणो, सछफवो--देखो “मचकणी, मचकवो” (छ भे ) 
मछकणहार, हररो (हारी), मछफ॒णियौ--घि० । 
मछकाडणो, समछकाड नो, मछकाणो, मछकावों, मछकायणो, मछु- 
कफायधो--प्रे० रू० । 
मछकिशोडो, मछकियोड़ो, मछक्पोडो--भु ० फा* कृ० । 
मछफीजणो, सछफीजवो--भाव वा ० । 
भछकाणो, मछकाधौ--देखो 'मचकाणो, मचकाबो' (रू, भे ) 
सछफाधोक्शी--देखो 'मचकायोटो” (रू भे ) 
(स्त्नी० मछक।योडी ) 
मछकावणो, सछकावधो--देखो 'मचकाणो, मचकाबो” (रू में ) 
उ०--हूजी मारी देखसी, सारी साथणियांह | म्पारांमजी मछ- 
फावता हीठा रो तरियाह ।--मयारांम दरजी री वात 


मछकावियोटो--देखो 'मचकायोड़ी' (रू, भे ) 
(स्त्री० मछकाधियोढी ) 


मछफियोडो--देखो 'मचकियोडौ” (रू भे.) 
(स्त्री० मछकियोडी ) 
मछफूर--देखो 'मचकुर' (रू भे) 
उ०---मारू मो मनुहार को, पीवी दारू पुर | माफ फरावो म्यारजी, 
मधष्धर रो मछुकफूर |--ममारांग दरजी री वात 
मछगंधा -वेखो 'मत्स्यगरधा' (रू भे ) 
मछगात-वि० [स० मत्स्य+गाश्रम्‌] महाकाय, बडे शरीर वाला । 
मछटथत्व-स ० स्थ्री०---'निसाणी' छंद का एक भेद विद्येष, जिसमे प्रति- 
चरण २६ मात्राएं होती हैं। १३ झोौर १६ मात्राश्नो पर यति एवं 
प्रत में दो कुरू होते है । 
मछपत्ति-स० पु० [स० मत्स्यपति] वरुण देव। (मां मा, हू ना मा) 
मछपक्)-स० १० [स०» मत्स्य--पाल] समुद्र । (भ्रमा) 
मछबारस-स० स्त्री० [स० मत्स्य-+-द्वादशी ] श्रगहन मास के शुक्ल पक्ष 
को द्वादशी । 
सछर-स० पु० [स० मत्सर] १ गर्व, अभिमान । 
उ०--१ भ्रजमेरा ऊत्तरे, कमछ कूं बोल घडावे । मेल्हि पराक्रम 
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मछर, कुछह काव्य लगावे ।--गु रू व. 
उ०--२ बाता बिसतारे वर्ण, सठ शझ्राग सरकग्य । मून ग्रहे छोटे 
मछर, तीखी मिल्तिया तग्य |--बा, दां, 
उ०--३ सुर रो दिली दरगाहू श्रस॒हा सिरे, हिये ढ़ प्रवात्र 
लियण हिलक्वियी । मूहा सैर्दा तणा मार हिंदू मुगक, मदर सैधां 
मुहा झाण मिक्कियों ।--देवराज रतनू 
२ श्रोज, तेज । 
उ०--प्रे ग्रखीयात कीध 'भासावत, रोदा स्‌ तेवर रिश|। व 
वधियों वरघापण वढता, पोरस मछर जवनिपण । 

““दुरगादास भ्रामकरणोत रो गीत 

8 जोश, साहस । 


उ०--वदन तेज कल्ठपत्त रो वयद्ध वाडव वर्ण, ऊफण क्रोध पोस 

प्रमामो। मंडांगी हेक राजा घण मछर से, साहजादा दुहू तर 

मांमही ।--रूघौ मुहृतो 

४ शोौय॑, पराफ़म । 

उ०--इणु भोति पकति बैठा देवगरण श्राप प्रापरा दुँ्त रो विवेद्ध 

कियो । इतरा मंहि छिलते भछर सूर पुर रो उजाघर केवियों गे 

काल सपा रौ साल, वोलिया इृद महाराज ।--मा ववचनिका 

५ फक्रोघ, फोप, ग्रुस्सा । 

उ०--१ डसे भहर जमदूत, मछर छिलते मेलियो । कर्म वाढ़ो 

फूत्त, हेमे वप सासर हुवो ।--नैणसी 

उ०--पूरथ पछम घरा दघ-पारू, दिखण तणौ खूटो बढ दाए। 

सक उत्तराध घरा तो सारू, मछर घरे किण ऊपर माह | 
--चतुरी मोतोत्तर 

६ दश्युता । 

उ०--मने सैज ऊतारिया महल सुख माक्तिया, सछर मछरीक मेते 

मछरमाण | 'सूर' भय ताहरे कमय भझाखाइमिध, सांधरे पाषर 

सुये 'सुरतांस ।--दुरसो झाढो 

७ डाह ईर्ष्या | 

८ मलीनता कलुषता। 

६ प्रमाद भ्रालस्य । 

१० देखो 'माछर' (रू थे ) 

रू० मे०--मछुर, मच्छर, मच्छारिं, मच्छरी, मछरि । 


मछरगुर-वि० [से० मत्सर+गुरु] १ वीर छ्षिरोमणि । 


२ महा भश्रभिमानी, गर्वीला । 


मछरणी, मछरबो-क्रि० स०--६ गर्व करना, भभिमात करना | 


घ०--ते चाल्या चिति हरखता, मत्तायत मछरति । बइठा दीपई 
बारणि, हाक दीइ हलकति ।+-मां का प्र 

२ कोप करना, क्रोध करना । 

उ०--रिम गजण सिंघ सछरियो राजा, जो जिण ठाभ से शुर्वी 
जुवा । झाला चौंडा समा ऋहहछे, हालाहर हैकप हुवा [रे दा 


मछरमभाण २३५१७ सदछाचर 


विश कि निकल सकी न शी कक कीट मिशन मलिक लिन मलिक. मर मेल रिलीज बल कमल थे अल का आर का अल बज अल 
उ०--२ सामिर्या वीरमदेव सभ्रम, समछरि चढि रिण मीर । कर 


जोडि वीवी तोडि कंकरा, नयण नाखे नीर । 
--चांदा वीरमदेशोत मैडत्तिया रो गीत 


8 भालस्य करना, प्रमाद दिखाना । 
४ प्रानन्द करना 


मछरणहार, हारो (हारी), मछरणियों--वि० । 
मछरिश्नोडो, मछरियोडो, मछरचोडी--भु० का० कछृ० । 
मछुरीनणौ, मछरीजबौ--कमें व[० । 


मछरमाण--देखो 'मच्छरमाए' (रू भे) 
उ०--मनेै सँज ऊतारिया महल सुख माहिया, मछर मच्छरीक मेले 
मछरमाए !--दुरसो झाढो 

मछरा-स० पु० [व व | आनन्द, मौज । 
उ०--१ खुद तौ लोगा री कमाई मार्थ मछरा करो भर म्हने इछा 
परमाणश मागणा रो श्रादेस करो ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ वै कैवे के राजा री देह में कोई पीड झर करक्स ऊपज 
झर रया साजी सूरी सु चेन स्‌ मछरा करे तो उण रा राजा 
पणा में घुछ ।--फ़ुलवाडी 

मछराब्-वि० [स० मत्मर-+पझालुच |] (स्थी० मछराक्ली) १ वीर, 
बहादुर । 
उ०--१ मारी 'मेघ” हरो मछरात्व, हृतत्लमल्ल हाथाक्व । जैन्र- 
वादी जमजाछ, केविया रो काछ सुर घीर सप्पश्लाक्त ।--ल पि 
उ०---२ 'रामो' जघ 'माहब रो मछराछ । रमे खग फ्राट खढ्ा 
विकराकछ ।--सू प्र 
२ गर्वीला, भ्रमिमानी । 


उ०---१ मुह रावत सछर भयकर माडण, महि 'मडछावत”' भमछ- 
राष्ठ । पातावत्' 'परभुमीहँ पचाइण “रूपा! जीपण रिणताह । 
>-गुखूचव 
उ०---२ लखपति विरदाक्व कछहिल काह, भ्रसुरा काछ खतन्नी प्ड- 
साहू । मिणिघर मसछराहछू, भीच भुजाछ, इत्ठ रखपाक पा 
अजुप्राक्त।+ल वि 
३ कोप करने वाला, फ़ोघ करने वाला । 
४ योद्धा । 
५ द्रतगामी, तेज गत्ति वाला । 
उ०--खट्गरू वहुइ गति नंदघोख, भमछुरात्ठ प्रचप्पछ पमण मोख | 
अगराशण पूठि शाहृवि झवीहू, सुजडाहथ चडियव करमसीह । 
--रा ज सी 
रूण मे ०--मच्छराक्त । 
ग्रल्पा०--मच्छुराछो, मछुरात्ोो । 
सछराक्वों-देखो 'मछराक्र” (अ्ल्पा , रू भे ) 
उ०--मछराव्ठा मूछाछठ, वेहद हृद वेढीगारा । सुर भग्गा लख वार, 
प्रथी इक छात्रप सारा ।--मा वचनिका 
मछरि--देखो 'मछर' (हू भे) 
3०--६ कमघज्ज गरजि कठीर जिम, महाकोप चह्टियों मछरि । 
+>यगु रूव 


मछरियोडो-भू० का० कृ०--१ गरव किया हुआ, अभिमान किया हुआ्ना 
२ कोप किया हुझ्मा, फ्रोघ किया हुआ ३ प्रमाद किया हुआ 
४ प्रानन्द किया हुझा, मस्त । 
(स्त्री० मछरियोडी) 

मछरोक-स ० पु०--चोहान राजपूतो के लिये प्रयोग किया जाने वाला 
सम्मान सूचक दशाब्द । 
उ०--हुई दल्ठ मृगकछ चाढत हीक, महावक्व राड करे मझरीक | 
रू० भे०--मच्छुरीक । 
अल्पा ०---मच्छरियो । 

मछरूप--देखो “मच्छुछप' (रू भे) 
उ०- मीरा तू हीौज मछुरूप, तू सख सवाला ।--फैसौदास गाडण 

मछरंत [स० मत्सर--रा० प्र० एत! जवरदस्त, शक्तिशाली । 
उ०--नांमैत घंत मिक्ठिया निजोड, कार्मत भीच नखतेत कौड । 
वर्नेत कौंडि शअ्रश्नैत वीर, परचेत जाण मछर॑त पीर । 

--मा वचनिका 

रू० भे०--मच्छरेत । 

मछंठणो, मछुछ्वो--देखो 'मचकछणो, मचक्कवो' (हू भे ) 

मछकाण, मछव्ांद, मछुठाट--देखो 'मचढारण|' (रू भे ) 
उ०--तठा उपरायत खरगोस होसनाक वणावे छे । मछुकछांद 
मिटायज छू (++-रा सा स 

मछछ्ठी--१ देखो 'मच्छी' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--६ डावर नण नाचती भवती पृत्तव्िया जाए दो मछब्ठिया 
रमे नाच ।--फुलवाडी 
उ०--२ जछ से प्रीत करी मछछी ने, विछुरत प्राण तज | म्रगा 
को प्रोति लगी नादा से, सनमुख सेक सहै ।--मीरां 
२ देखो 'मच्छ (मह , रू भे) 

मछछोीमार--देखो 'मच्छीमार! (छ भे) 

सछुचा-स ० स्त्री० [स० मत्स्य|) मच्छी पकडने व बेचने का व्यवसाय 
करने वाली जाति चिश्षेप । 
रू० भे०--मच्छुवा । 

मछवो-स ० पु०---मछवा जाति का व्यक्ति, मछी को जाल द्वारा पकडसे 
का कार्य करने वाला व्यक्ति । 
रू० भे०--मच्छवी । 

मछांचर-स ० पु० [स० मत्स्य+-चर] १ छोटे २ जल जन्तु । 
उ०--सुजछ कढ्ठा पोढिम ज् बण दान घरिया सकौ, ऊजद्ठ पय 


सुरा छठ भुजां उनमाव । मछाचर दमग बड चात्रगा मागणा, 
समद चद गिरद इद कुबर 'सुनमान! ।--सुनमानमसिंह हाडा रोततग 


मछावतार 


जिन ल नी एच». पक न पिन एक गिल एयओतं5 आती खिणबीज- 


२ बगुला | 
वि०--मछुली खाने वाला । 

मछावतार-स० पु० [स० मत्स्यावतार] चोबीस पभ्रवतारो में से विष्णु 
का एक शभ्रवतार, मत्स्यावतार । 
रू० भे०--मच्छावत्तार, मछ । 

मछिदर-देखो मछदर' (रू भे) 

मछियारौ-स ० पु० [मत्स्य--रा० प्र० यारो] मछली पकड़ने फा फारये 
करने वाला व्यक्ति, मछुप्ना । 
उ०--राजकवर री वात सुणाने समछिपारों डग डग हसियों। 
हसतो हसतो ई बोल्यौ--श्रा बात म्हारं सोचण री नी है, मछ- 
ह्या रे सोचण री है ।--फ़ुलवाडी 
रू० भै०--मच्छियारो । 

मछी--देखो 'मच्छी' (रू भे ) 
उ०-तुम भय तरुवर मैं मई पर्िया | तुम भर्य॑ सरवर में तेरी 
सछिया ।-- मीरा 

मछीकेत--देखो “मच्छोकेतु' (रू, भे ) 

मछीपटरश - एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०-मछीपटण मनभावती, काचु दियोौ मिवाइ | प्रीतम पोढें 
पिलग परि, सूदर ढोलें वाइ ।--व, स 

मछेंदर, मर्लेद्र--देखो 'मछदर' (रू, भे ) 

मछेछी-स ० स्प्री० (स० मीनाक्षी ] एक लता विशेष जिसके पुष्पो की 
तरकारी बनाई जाती है | इसके फल मच्दी के झ्ाकार के होते हैं । 

मछोदरी-स० स्त्री० [स० मत्स्य+-उदर--रा० प्र० ई] मत्स्य के उदर 
से उत्पन्न होने वाली, सत्यवत्ती । 
वि० वि०-देखो “मष्स्यागधा! (रू भे) 

मछोछो--देखो मचोत्०ों (रू भे ) 
उ०--मदवी को मछोछो हाथी की हाल, तीजणीया कौ तुररो । 
रूप की मुसाल ।--मयाराम दरजी री वात 

मजफूर-वि० [श्र०] १ पूर्वोक्ति, जिक्र किया हुआ्ना । 
स० १प०--१ विवरण । 
२ चर्चा, जिक्न । 
३ पूर्व लिखित विवरण, उल्लेख । 
उ०-तिण वचन र॑ विरुद्ध चाल न चले, ज्यू तवारीख मे मजफूर 
छ।-ननी प्र 
४ वत्तान्त, हाल, वार्ता । 
उ०--तंद बादसाह कही वहा काम काज का मजफूर किससे पूछें | 

““गौड गोपाकछदास री वारता 

५ सलाह, मत्रणा । 
६ वर्तमान, हाजिर । 
उ०--हुसग साह वेटा स्थाम फरां में छे। तिकों झापरे बेटा न्‌ 
कही थी सौ मजकूर--नी. प्र, 
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मजवती 
न अल 
मसजधोसा-देखो 'मजुघोरसा' (रू, भे ] 
मजण--देथो 'मजणा' (रू भे) 
सजणो, मजबौ--देसो 'मजणो, मजबौ! (रू श्रे) 
मजणहार, हारो (हारो), मजणियौ--वि० । 
मजिश्रोडो, मजियोडी, मज्योडो--भू० का० क्ृ० । 
मजीजणो, मजीजबाौ--भाव वा० । 
मजदूर-सं० पु० [भ्र० फा० मज्दूर] (स्त्री० मजद्रण, मजदूरणी) 
बोझ ढ़ोने वाला व्यक्ति, मज्दूरी करने वाला, श्रमिक । 
रूए भमे०--मजुर । 
झल्पा ०--मजूरडो, मजुरियों । 
मजदू रो-स ० स्थ्री० [ खरा ०फा० मज्दूरी | १ मज्दर या श्रमिक का कार्य । 
२ वह घन जो क्ि्ती नियत कार्य या श्रम के लिए दिया जाता हो, 
पारिश्रमिक | 
३ जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कोई छोटा मोटा कार्य । 
रू० भे०--मज़ूरी । 
भ्त्पा०--मज़ूरडी । 
मजन--देखो 'मजण (रू भे) 
मजनू-स ० पु०--प्ररव का एक प्रसिद्ध 'कस नामक किशोर जो लंला 
नामक किशोरी पर आसक्त होकर उसके प्रेम मे पागल हो गया था। 
वि०--प्रेम मे दीवाना, प्रेमोन्मत्त । 
मजब--१ देखो 'मजहव' (रू भे ) 
२ देखो 'मुजव' (रू भे) 
मजबी--देखो 'मज़हवी' (रू भे) 
मजबूत-वि० [भ० मजबूत] (ह्ृष्ट-पुप्ट । 
२ हृढ, ठोस । 
उ०--दक्क बढ सू घेरो दियौ, प्रवक्त हुमाऊ पुत । गलोता चीततौड 
गढ़, मिक् कीघो मजचूत “वा दा 
३ सबल, वलवान । 
उ०--कुल रजपूत मजबूत फरतार कीर्नों, रग मजबूत मजबूत रज- 
पृती मैं ।--र का 
४ अटल, स्थिर । 
उ०--चित सू झागम चितवे, आ मजबूत उपाघ। “बक' जुड़ें नह 
वांछियों, इसा कारण हुं भ्राध +-वा दा 
५ स्थायी, पक्का । 
उ०--विदीया साकछ रौ कमठौ सवत्‌ १६०२ फीरच साव भ्रजट रा 
के'णास लडका ने पढावण सारू तठ ईसाक़ री कमठी बडो 
मजबूत वीयो ।--मारचाड री ख्यातत 
मजबूती-स ० स्त्री० [ग्र० मजबूती ] १ पुष्टता । 
२ हढ़ता । 
३ स्थिरता । 
४ बल, शक्ति । 


सजवूर १५१६ के 
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सजवूर-वि० [भ्र०] विवश, लाचार | ३ नाच रन का स्थान । 

मजबूरी-सं० स्त्री० [भ०] विवद्यता, लाचारी । रू० भे०--मजलैस । 
उ०--धासी म्हारी फेर विगडगी । मायौ दरद सू फाटे। फगत | मजलिसी-वि०--१ मजलिस मे बँठने वाला । 
दवाव र कारण काम री मजदुरी |--फ़ुलवाडी २ मजलिस सम्बन्धी । 

मजलेस--देखो 'मजलिस' (मह , रू भे ) 
उ०--सुकवि देख सभरे, कोड उच्चरे विरहा । रीते 'प्रजन' 
राठोड, जोड सखि ह॒द समदां | वासिव धर मजलेस, नेस लखि ईस 
प्रक्खो । प्रभ! जिसो नर अभ्रवर, राज घर कृवर निरक्खो । 

न+रा सर 


सजमान --देखो 'मिजम्ान (रू भे) 
मजमानद।री, मजमानी--देखो 'मिजमानी' (रू भे ) 
मजमून-स ० पु० [झ० मजमून| १ विषय, इबारत । 
उ०--फैर इश मजपमून रो गीत |-द दा 
२ लेख, विवरण, लिखावट | 
उ०--मजमुत पहला--तूं वंदी निरवक् छे प्रभू जोरावर छे तिण | मजह॒ब-स० पु० [भ्र० मजहब] १ धर्म, दीन । 
तो न्‌ बी कियौ छ। मजमून बीना विचार कर गरीवां ऊपर प्रश्न 


उ०--जनाजा सू उण री करणी रा वारा में पुछताछ करे के थारो 
री सौप र॑ उतावछ स्‌ काम मत कर ।--नी प्र 


रब कुण है, श्रारो मजह॒ब कांड है ।--फ़ुलवाडी 


रू० भे०--मजमून ! उ०--२ भरथ कर नवा फुरमाण री भ्रायता, लिया कर साह रे 
सजमतौ-स ० पु० [झ० मजम ] १ बहुत से लोगो का समूह, जन समु- कान लागे ! कहे मवदूम जुग हैक मजहुब करों, 'जसौ' हिन्दू-धरम 
दाय की भीड़ । मदत जागे ---न रहरदास बारहठ 


उ०--वाँ जिण वगत उठे पूगौ, लाठा सामियाना हेटे पूरो सजमों 
जमियोड़ो हो ।--फ़ुलवाडी 
२ बह स्थान जहा लोगो की भीड हो । 

मजराफ-स ० पु०--एक वाद्य विशेष । (व स) 

मजल--देखो “मजिल' (रू भे ) 
उ०--६ जे कौई हो चेन परलोक ने अ्रठारों चाहे तिकौ विगर 
मदद ऊडा विचारा री मजल ने पहुचे ।-ननी प्र 


२ सम्प्रदाय, पथ, मत । 
रू० भे०--मजब । 
मजह॒बवी-वि० [झ्र० मजह॒बी ] १ घामिक । 
२ मजह॒व से सम्बन्धित । 
३ साम्प्रदायिक ! 
रू० भे०--मजबी । 
मजाक-स ० स्त्री० [भ्र० मजाक ] १ हसी ठटद्ठा, दिललगी, हास परिह्वास, 


उ०--२ मल्द्ार रो कूच करायो मजल एक छेरा कर मोनू सीख 
दीवी ।--मारवाड री रुवात 

उ०--३ उठा सू हालिया फौज बडी घणी सो मजल छोटी हुवे । 
सहनी एक मारग में लगायी |--गौड गोपाछदास री वारता 
उ०--४ सीहाजी साम्ही चलायौ ने कहौ-- दिन रो दिन डेरो 
जठ हुवे तठा री खबर म्हांनु मेलनी । ने वह सजल दस पांच 
सीहाजी भेव्ठा हुवी ।--मारवाड री ख्यात 


मखोल । 
उ०--म्हार घर्क ती फगत काम होवणोौ चाहीजे । श्राप मजाक मे 
ई हुकम फरमाय दियो तो श्रव बदो तो दोन टक लीद ई जोखेला। 


-फुलवांडी 
२ तिरस्कार । 
क्रि० प्र०--उडाणी, करणी, सहणी । 
रू» भे०---मजाख । 


उ०--५ माहाराज र॑ समईये री खबर हुई। भ्रा जांण छे, लोक | सजाकियो--देखो 'मजाकी” (श्रल्पा, रू मे ) 
राजा नू मजल पोहचावरण नू गया छे, राणी दहड सती हसी, भ्रर | मजाकी-धि०--मजाक करने वाला, हमी ठट्ठा या दिल्‍लगी करने वाला । 


घा ० रु 
'नरसर्घा छोटी छे ।---राजा हल, री वात उ०--काढे दोसण कायदबां, बाता दिए बियोय । पूछे भ्ररथ रु पह- 
सजलस, मजलिस-स ० स्त्री० [झ० मजलिस] १ सभा । लिया, सब मजाकी सोय ।+-वा दा 


उ०-ऐसी विध भुजाई की तेयारी करि हवालगीरू न॑ भ्ररज रू० भे०--मजाखी । 
गुजराई । तिस बखत खिलबत के लोगू के बीच मजलस बणवाई । प्रल्पा ०---मजा कियी | 


“ये भे | भजाख-देखो 'मजाक' (रू भे) 

मजाखी-देखो 'मजाकी' (रू भे) 

मजाज--देखो 'मिजाज' (रू मे) (डि. को ) 
मजार-स० पु० [श्र० मजार ] कन्न समाधिस्थल । 


उ०--इमान मा उतपत्ति जे, नोज मजार निवेस । कमाल पयप् 
मूल्रज, तास न कोई वेस ।--नैणुसी 


२ महफिल, नाच रग | 

उ०--विचित्रकुमार ने साथी राजा र॑ दरबार झाया। मजलस 
हुई । साथ में श्रमल पाणी री मनवार हुवे छे । विचित्रकुमार री 
नणर भ्रोछगरुवां माही छ । श्रोछगुवा पणा हुलने गावे छे । रवाब- 
सारगी, ढ़ोल-मजरी बाज छे ।---पलक दरियाव री बात 


ग़जारी ३५२० मजेज 
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२ देखो “मध्य (रू भे ) २ लाल, रक्त वर्ण । 
मजारो--देखो मारजार' (# भे ) रे देखो 'मजीठ' (श्रल्प ., रू भे) 
मजाल-सं ० स्थी० [श्र०] १ शक्ति, सामथ्य । | रू० भे०---मजीठी । 


मजीठो-वि ० | (स्त्री० मजीठी) १ मजिष्ठा के रंग का, लाल रग का, 
रक्त वर्णा का । 
उ०-कामा काम कमघज दोठो, पल्रका झनर श्रमी पह्टट्टो । रत्ता 
लोचन मुख मजीठो, भ्रावि सिंधासण सिंघ वहद्ो ।--ग्रु रू व 
स० १०--मजीठ के रग से मिलते जुलते रग का घोडां विशेष । 


उ०--प्रर जो श्र॑ पगा ऊभा हुवे तो चोरी हुवे इसी के री भजाल 
छे ।--राजा भोज पश्वर सापर चोर री वात 
उ०--२ तर रजपूते कह्यो--मजाछ छे | परे उमग्रसेन नु सीबाणा 
रो विचार कियो कह्मौ तोड दियौ, सु उठे ज] । 

--राव चद्रसेन री बात 


न 8 न 


सू० भे०--मजासणी, मजीयासणाी, मज्याएी, मज्यासणी । मजू--देखो 'मजूस! (रू भे) 

मजाह--देसो “मध्य! (रू भे ) ॥॒ | मजुर-देखो 'मजदूर' (रू भे) 
सतत व वा बाज ॥ साई ऊपर सनाहा । वीज जांण बादल उ०--१ तद कुवर कही र॑ एक माणम म्हारो ते पार्य मजुर राख 
मिद्ठ ऊछ्छ मजाहा ।++रा रू तो राखां ।--चौबोली 

मजिसटर, सजिस्टर, मजिस्टू ट-स० पु० [भ्र० मजिस्ट्रेट) फौजदारी उ०--२ सु सुपीयारी श्राथण मज़ूरणी रो वेस करने मार्थ घडो 
प्रदालत का दण्डनायक, न्‍्यायाघीण। ले नीसरी ।--नैणसी 

मजिस्टे टी-स ० स्त्री०--मजिस्टू ८ का पद या अदालत । (स्त्री० मज़ुरणा, मजूरणो) 

मजीठ-स ० स्प्री० [स० मजिप्ठा] १ पहांडी क्षेत्र मे पाई जाने वाली 
एक लता विशेष जिसके सूखे खझठझलो व जड को उबालकर गहरा 
लाल रग बनाया जाता है ! वँद्यक में इस लता के डठलों श्रादि 
का प्रयोग श्रनेक रोगो में होता है । 
उ०--घण रत छूटत फूटत घाट | मजीठ कि जाएि ढुढ् रंग माट | 


। 

२ होसला, हिम्मत । । (शुभ) 

उ०--ग्राप उणने इत्ती मार्थ नी चाहता तौ उण री काई भजात् रू० भे०--मजीठ, मज्जीठो, माजिस्टी | 

के घर घर यू वेढ वाता बकती फिरे ।--फुलवाडी | मजीत, मजीद--देखो 'मसजिद' (रू भे) 

सजासणो-स ०पु० [स० मसि+-भरसनम्‌ | स्याही रखने का पान्त, दवात। सजी र--देखो “मजीर' (रू भे) 

उ०--थो धम घम नीचे उत्तरियों । पगाथिया पर मेलियोडो मजा- २ देखो 'मजीरा” (मह , रू भे) 

सणी पग रो ठोकर सू ऊधो हुय यो । अर इण श्रपमात सर बेरो उ०--एक इकतारो झ्ायो, ढोलक झ्रर मजीरा मगवाया | 

सरीर टुकड़ा टुकडा हुयर्यों ।--वरसगाठ _ दसदोख 
| 
| 





मजुरडी--देखो “मजदूरी” (प्रत्पा , रू, भे ) 
उ०--कारी कुटका वरसाछे मे, टछ ऊटा मज़ूरडी । ढोलौी प्रर 
आगछो देवण, माडणा खूब खज़ुरडी ।--दसदेव 

मज़ुरडो, मज़ुरियो--देखो 'मजदूर' (ग्रल्पा , छ मे.) 
(स्नी० मज़ूरडी) 


२ लाल रग । मजूरी--देखो 'मजदूरी' (रू भे ) 

३ लाल रग का घोडा जो शुभ माना जाता है ! (शा हो) उ०--१ बल बधावों भाव घोडा बघावी, चाहे करांवो मजूरी ! 

ि ५ >-मीरा 

वब०--मजिट्ठा के रग का, लाल रग का, रक्त वर्णो का । ; |] 

उ०--वदन मजीठ रूप विकरात्ठा, पम्गां चढ़े पूर पवराक्का । उ०--२ खरो मजुरी कर शझर खरा रिपिया ले । यू श्रोजी तावया 
्सू प्र तो वात नी बग्ये ।--फुलवाडी 


उ०--३ सील श्रर साहस र॑सागगे मरदांतगी स्‌ मज़ूरी करे, 
ग्रापरों टापरो रुखाछ ।---दसदोख 

मजूत--देखो 'मज़ूमो (मह ,रू भे 
उ०-गैणा गंठा सूं सेंठी मज़ुस भरने वा रामदुवारा कानी वहीर 
व्ही +--फुलवाडी 

मजूसो--देखो 'महूसो (रू भे) 

मजेज-क्रि० वि०--१ शीघ्र, तुरत । 
२ देखो 'मिजाज' (रू भे,) 


रू० औ०--मजीठ, मज्जीठ । 
प्रत्पा०--मजी ठी । 

मजीठउ-देसो 'मजीठी' (भ्रल्पा , र थे ) 
उ०--तुम्ह सु लागठ नेहलठ, जाण मजीठठ राग, पट्टकूल फार्टे 
धक्के, रहें श्रागा सु लोगो रे ।+-प तर चौ 

मजीठियौ--मजीठ के रग दे समान रगदार फपडा विदधेष । 
वि०--मजीठ पे रंग का, मजीठ सवधी । 

न्टोठी-थि०---१ मजीठ का, मजीठ रावधी । 
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मसजेवार 





उ०--१ तुल बाद बरोबर राज तेज । महाराज झ्ाप बघते मजेज । 
“सू प्र, 

उ०---२ समार्धान री तिणा सम, जिय सह सक्‍यो न जेज । प्यारी 

नह जावा परत, मत घर मांत सनेज |--र हमीर 

उ०--३ ढछ़ुकता ढाल मदघर घजा, घंट घोर श्रग्राज घण । 

चढिया मजेज होता चमर, तेज प॒ज 'अ्रगजीत' तणु ।-ससू श्र 


मजेदार-वि० [फा० मज दार] १ स्वादिष्ट, जायकेदार । 


२ ग्लानन्द देने वाला । 


सजेदारी-सं० स्त्री० [फा० मज +दारी] १ स्वाद, जायका । 


२ शझ्ात्तन्‍्व, मजा | 


मजरौ-वि० ([स्त्री० मजरी) अ्रच्छी तरह, सुविधापुर्वक, सत्तोषजनक । | 


उ०--जे कोई टीका-टमका करे, माछा-मिश्णियौ फैर, पोथी पानडो 
उधाड़े बो श्रापरो सजेरों धाको घिक्रा लेवे ।--दसदोख 


भजो-स० पु० [फा० मज ] १ किसी वार्य करने से झाने वाला भानन्द, 


लुत्फ, मौज, मस्ती । 

ए०--१ लाफसी'र धीरो घृवो नृतो कर दियो है । हार्त/ भर हरख 

रो भजो ले लियौ है ।--दमदोख 

उ०--२ जद ई सोखी नाई मे ही मजों नी श्रावं, गजों ऊपरली 

गली जावे है ।--दसदोख 

उ3०--३ रात रा कुलछवे-कुछ काकडिया रा ठोरीौ दे शभ्रावे । गधो 

ती थोडा दिना मे मुस्तड न्हैगी । सजी वरश्णियों पण बण्ियो । 
--फुलवाडी 

क्रि० प्र०--भाणों, करणो, दंणो, वणणो, लाघणो, लूटरणी, 

लेवणोी, लैणी, होणो । 

मुहा ०---१ मजो झआाणो --भानन्द होना, सुख मिलना, मस्ती झ्राना । 

२ मजो किरकिरो होणो-सुख मे व्यवधान पड़ना, कोई श्रानन्द 

का प्रसग चल रहा दी वहा एकाएक दुख की बात होना । रम मे 

भग पड़ना । 

२ खाने-पीने की वस्तुप्नरों से मिलने वाला स्वाद, जायका, 

रस, तृप्ति । 

मुहा०-- $ मजा उडावणशासखूब माल-मलीदा खाना, इच्छित 

भोजन करता, मस्ती छानना । 

४३ सुख, चेन प्राराम । 

उ०--कूजडो दुर्कात मांडने वजार में बैठता भ्रर कूणडी श्रोडी 

लेयन फेरी लगावती । मजा मे घर रो गुजराण चालतो हो । 


--फुनवाडी | 


४ किसी यात या प्रसंग से होने वाला मनोरजन, हसी । 

५ तमाशा, खेल । 

६ सर । 

७ दड, सजा, कल | 

उ०--१ कात्योडी फाछी ऊन, पैसी पूरी कॉमछी श्र पीछी कांनी 
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रा केई पटूडा पुछस श्र भ्रदालत हाकछान॑ खील खील*र उढाव॑ है । 
खून्या ने मजी चखा देणों है ।---दसदोख 
उ०--२ परणिजियां पछें इण रो वट काढूला, प्राट रो मजो 
बतावला ।॥-फुलवाडी 
मुहा ०---१ मजौ चखारणौ, मजो चखावणौ८-दण्ड देना, कोई चोट 
करना, सजा देना, बदला या प्रतिशोघ लेना । २ मजौ बता- 
वरणो"-देखो 'मजी चखाणों' । 
८ स्त्री समोग से मिलने वाला रति सुख, प्रानन्द । 
मज्ज--देखो “मध्य” (रू भे ) 
मज्जण--देखो 'मजणा' (रू भे ) 
उ०--सुच्छ श्रमक त्तासीर फर्व भ्रलि फूटरी। मज्जण पीवण 
| मधुर स्वाद मघु घूट री “-भ्रन्नात 
मज्जणो, मज्जवा-फक्वि० स०--१ जमीन में गड्ढा करना, खोदना । 
उ०--पना को तनू य्रेम “गोपाक' सज्जे । घरा नेत वबधी हय खूर 
सर्ज्ज ।ला रा 
२ देखो मजणो, मजबी' (रू मे ) 
मज्जन--देखो 'मजणा[' (रू भे ) 
उ०--निरमक जछ जतनइ करी, माहि मित्र कपूर । एक चितई 
ग्रतिसिइ घणी, मज्जन दोइ चतूरि +--मा का प्र 
। मज्जा, मज्जाव-स ० सत्री० [स० मज्जा | १ शरीर की हड्डी के भीतर 
का गृदा जो चिकना भौर कोमल होता है । (डिको) 
२ फलो झ्रादि के भ्रन्दर का गुदा । 
उ०--फुट वानरेण कच नालिकेर फढ्ठ, सज्जा तिकरि दधघि मग- 
छ्िक | कुकुम अखित पराग किजछठक । प्रमुदित झति गायति पिक। 
“-वेलि 


३ पौीधो के बीच फी नस । 


मज्जारस-स ० पु० [स० मज्जा+-रस |] वीय॑, शुक्र । 
सज्जोठ--देखो 'मजीठ' (रू भे ) 

उ०>घरती जेहा मरखमा, नमणा जेही केकछि ! मज्जौठां जिम 
रण्चणा, दई सु सज्जणा मेक्ि +--ढो मा 

मज्जोठौ--देखो मजीठो! (रू भे) 
उ०--मज्जीठ मुहरग, नयण जोती जात्दनक। विवर वक फ़िस 
लक थोर बाहू उड ह॒त्यक्क ७--गु छ व 
(स्थी० मज्जीठी) 

। सज्क--१ देखो “मध्य (रू भे) 

उ०--१ साजन बोलाव॑ हू खडी, ऊभी वजारां मज्क । लाख घरा 

रो बसतडी, लागे विरगी झ्रज्ज ।--श्रज्ञात 


उ०--३२ मज्क नदी पाणी में बैठी । खिशेक विसाई खायते ऊभा 
व्हियो ।--फ़ुलवाडी 


उ०--३ मन्न | मरइ तु हू मरू, मन ऊमर न मराइ। माधव 
मूकी मज्क विश, अबरां ऊपरि जाइ --मा का प्र. 


भजिदार 
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उ०--१ तुल वाद बरोबर राज तेज । महाराज शाप बधर्त मजेज | 
+सू प्र, 

उ०--२ समाधान री तिश समे, जिय सह सक्‍यो न जेज । प्यारी 

नह जावा परत, मत घर मान सजेज ।--र हमीर 

उ०---३ हत्कक्षा ढाल मदघर घजा, घट घोर श्रग्नाज घण । 

चढ़िया भजेज होता चमर, तेज प॒ज 'अगजीत' तण ।--सू भर 


मजेदार-वि० [फा० मज दार | १ स्वादिष्ट, जायकेदार । 
२ पानन्द देने वाला । 


सजेदारी-स ० सर्त्री० [फा० मज +दारो |] १ स्वाद, जायका । 
२ भानन्द, मजा । 


भरज़रों-वि० (स्त्री० मजरी) भ्रच्छी तरह, सुविधापूर्वक, सत्तोषजनक । 
उ०--जे कोई टीका-टमका करे, माता-मिशियौ फिर, पोथी पानडौ 
उधाड़े वी झापरो सजेरों घाकौ घिक्रा लेवे ।--दसदोख 
मजो-स ० पु० [फा० मज | १ किसी वाये करने से झ्ाने वाला भ्रानन्द, 
लुत्फ, मौज, मस्ती । 
ए०--१ लाफसी'र घीरो घूवो नूती कर दियो है । हाती भर हरख 
रौ सजो ले लियो है ।--दसदोख 
उ०--२ जद है सोखी नाई मे ही मजौ नी प्रावे, 
गली जावे है ।--दसदोख 
उ०--३ रात रा कुलछवे-कुछब काकडिया रा ठोरो दे आाव॑ | गघो 
ती थोडा दिरना मे मुस्तड व्हैगो । मजो वशणियों पण बशियौ ! 
--फरुलवाडी 
क्रि० प्र०--भ्राणो, करणौ, देशो, बराणो, लाधणी, लूटणी, 
लेबणी, ल॑णी, द्ोणो । 
मुहा०---१ मजो झाणो >>श्रानन्द होना, सुख मिलना, मस्ती झाना । 
२ मजो किरकिरो होणो-सुख में व्यवधघान पड़ना, कोई श्ानन्द 
का प्रसग चल रहा हो वहा एकाएक दुख की बात होना । रग मे 
अऋग पड़ना | 
२ खाने-पीने की वस्तुभो से मिलने वाला स्वाद, जायका, 
रस, तृप्ति । 
मुहा०-- ६ मजा उडावगा-खूब माल-मलीदा खाना, इच्छित 
भोजन करना, मस्ती छानना । 
३ सुख, चेन आराम | 
उ०--कूजडी दुकान मांडने बजार में बैठतो श्रर कणडी शभ्रोडी 
लेयन फेरी लगावती | मजा मे घर रो गुजराण चालतौ हो । 
“फुलवाडी 
४ किसी जात या प्रसंग से होने वाला मनोरजन, हसी । 
५ तमाशा, खेल । 
६ सर । 
७ दंड, सजा, कल । 
उ०--१ कात्योडी काछी ऊन, पँसी पुरी कॉमछी श्र पीछी फानी 


गजो ऊपरली 


रा केई पटुडा पुछम भर श्रदालत हाछाने खील खील*र उढावे है । 
खुत्या ने भजी चखा देणो है ।---दसदोख 
उ०--२ परगिजियां पछे इण रो वट काढूला, प्राट रो भजो 
चतावला ।-फुलवाडी 
मुहा ०---१ मजों चखाणौ, मजो चखावणौ्८-दण्ड देना, कोई चोट 
करना, सजा देना, बदला या प्रतिशोध लेना। २ मजी बता- 
वरणणौज->देखों 'मजी चग्वाणौ । 
८ स्त्री सभोग से मिलने वाला रति सुख, प्रानन्द । 

मज्ज--देखो “मध्य (रू भे ] 

मज्जण--देखो 'मजणा' (रू भे) 
उ०--सुच्छ भ्रमक तासोर फर्वँ भ्नलि फुटरी | भज्जण पीवण 


मघुर स्वाद मघु घूट रो ।--श्नज्ञात 


मज्जणी, मज्जवो-फ्रि० स०--१ जमीन मे गद्डा करना, खोदना । 
उ०--पना को तनू येम 'गोपाक्र' सज्ज । घरा नेत बधी हय खुर 
सज्ज़ ।ला रा 
२ देखो मजणा, मजबो” (रू भे ) 

मज्जन--देखो मजरणा' (रू भरे) 
उ०ौ--निरमक्ठ जछ जतनइ करी, माहि मिस्र कपूर । एक चितई 
प्रतिसिइ धणी, मज्जन दोइ चतूरि |+-मा का प्र 

मज्जा, सज्जाव-स ० स्त्री० [स० मज्जा] १ शरीर की हड्डी के भीतर 

का गूदा जो चिकना श्लौर कोमल होता है । (डि को) 

२ फलो भादि के भ्रन्दर का गुदा । 

,.._ 35०--फुट वानरेण कच नालिकेर फक्क, सज्जा तिकरि दधि मग- 

किक । कुकुम अखित पराग किंजकक । प्रमुदित भ्रति गायति पिक । 

+ेलि 





रे 


३ पौधों के बीच की नस । 


मज्जारस-स० पु० [स० मज्जा--रस |] वीये, शुक्र । 

सज्जोठ--देखो 'मजीठ' (रू भे ) 
उ०-घधरती जेहा भरखमा, नमणा जेही केक्ति । मज्जीठां जिम 
रच्चणा, दई सु सज्जण मेक्ति |---ढो मा 

' सज्जीठौ--देखो 'मजीठौ” (छू भे ) 
उ०--मज्जीठे मुहरग, नयण जोती जालूनकछ। विवसख वक क्रिस 
लक थोर वाहू डड हृत्यढ ।--गु रू व 
(स्त्री ० मज्जीठी ) 

मज्क---१ देखो “मध्य” (रू भे) 
उ०--१ साजन बोलावे हु खडी, ऊभी बजारा मज्क । लाख घरा 
रो बसतडी, लागे विरगी भ्रज्ज ।--श्रज्ञात 


उ०-- ३ मज्क नदी पाणी मे बैठो । खिशेक विसाई खायतसे ऊभो 
व्हियो ।--फ़ुलवाड़ी 


उ०--१ मन्न ! मरदइ तु हैं मरू, मन ऊूमर ने मराह। माधव 
मूकी मज्क विछ, भबरा ऊपरि जाइ ।--भा का प्र» 
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२ देखो 'मुझ (रू, मे ) 

मज्कभली--१ देखो मझलो' (रू भे) 
(प्री० मज्मली ) 
२ देखो मध्य (रू भे ) 
उ०--रांमा हवद्ट रइ हसइ, रूठा देव मनावि । वाटइ लागु वेदी उ, 
तृ धर मज्कलि भ्राधि ।-मा का प्र 

मज्मि, मज्क्ने--१ देखो 'मध्य' (रू भे) 
उ०--१ महाजुध मज्मि छित्रे प्रममांग, दुवो हृदमाल लडे 
ददवाण ।--सू श्र 
3०--२ गिण छप्पय चा वरण लघु | त्यां मज्क्े दछ टाकछ । 

+>र ज प्र, 

२ देसो 'मध्ये! (रू मे ) 


मज्याणो, मज्यासणो--देखो 'मजासणो' (रू भे ) 

मर-देसो 'मब्य' (रू मे) 
उ०--१ भूप कहे घनि घनि धनि भाई । कल्जुग मर सतजुग 
भधिकाई ।--सू प्र 
उ०--२ लीघी दिसि लका-तणी, भक्त हेईंडा सिउ चषि । रोई- 
रोई नइ रहिउ, थाकु थधिरथिर फषि ।-मा कां प्र 
उ०--३ प्रकुटयघ तिण गीतने, कहे सरव फकवियाण । राघव 
जस जिणु मर रटे, वह्ठ सतारथ याए |--र ज प्र 
देखो 'मुझ' (रू भे ) 
उ०--वहूु गुणवती गोरडी, कठि विलाइ कत । मरू पाहि तुम 
चललदी, ते फहीइ कुण तत >-मा फा प्र 

मभताद्वी-स ० प०--महादेव । (ना. डि को ) 

मसभरघार-स० स्नी० [स० मध्य+-हि० घार] १ जल प्रवाह की बीच 
को घारा । 
२ श्रमहाय प्रवस्था । 
उ०--छाड गयपौ मरभपार सांचिरो, थघिना श्रकल कौ जाट |--मीरां 
8 किसी फार्य भ्रथवा बात के मध्य की स्थित्ति । 
मृहा०--मभधा र में छोडणोौ>-किसी क्रो सकट की स्थिति में 
टालना, इस प्रकार फी स्थित्ति में किसी का साथ छेडना। फोई 
फ्ाम प्रतूरा रहने देना, भ्रपुणविस्था में छोडना । 

सरस--देसो “मध्यम (रू भे ) 

सम्ममांनत--देखो 'मिजमान' (रू भे) 

सममांनी--देपो 'मिजमानी' (रू भे) 
उ*्-पलां मे पचिपात र॑ प्रमाण पूगता ही उठी रा भी फायर 
चल-पिचतल्) पिया । झर सूर हुता तिके कवर दूदे समरू्मानी मिल्टाइ 
निहाल किया ।--य भा 

मरूतो-वि० [स० मण्य+रा० प्र० लो] (स्थी० ममक्ली) १ धीच का, 
मध्य का । 
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रू० भे०--मभलौ, मज्मलौ, मरालौ । 

२ देखो 'मध्य' (रू भे) 

उ०--विध वलमीक विधांत, रचि सखेप कहू गुण राधव । भ्रनझ- 

मेर उनमांन, मेरह जेम प्रिथी दत मरूछी ।---सु. प्र. 
मसलोक-स ० १० [स० मध्यलोक | सुमेरू पर्वत के १,०००४० योजन 

की ऊचाई पर मध्यवर्ती लोक । (जन) 
मझा--देखो “मध्य (रू भे) 

उ०--श्राद पुरख सभा प्रछत छत रा वड अभांणी । 

--फैसौदास गाडणा 


सभार, सक्कारि, मभारं--देखो “मध्य । 
उ०--१ बोले बेद लाभ ग्रह बासत, तीरथ प्रढठ्सठ सुफछ तयार । 
निज मन हुलस सापडे जे तर, जस रघुवर सुरसरी मझार । 
“+रज प्र 
उ०--२ ज्यां जस छपत्त तणाविया, माथे जगत मरार। जिरके 
छ्नघर जाणणा, सुदतारा सिशगार |--वा दा 
उ०---३ समय सुदर कहै ध्यान इक तेरउठ, मेरे चित्त मझार । 
--स, कु, 
उ०--४ रमे हसे नरिदर, भमझभार राज मिदर । कर उदच्ाह 
सुक्किया, पचास सातसे प्रिया ।--सू प्र 
उ०--५ फहि तु कात्ठिज माहां घरू, राख हृदय मझमारि। मूभनि 
मूकी माघवा | पंगलू रखे पधारि ।+--मा का प्र 
उ०--६ ऐक बार मेल्ही श्रगद, महि लक मसममार | दई हुकम 
श्रगद दियो, वप ताम वधारे ।--सु प्र 
सभालौ--देखो 'मरली (हू भे) 
(स्त्री० माली) 
मक्ति, मझो--देखो मध्य” (रू भे ) 
उ०--सिव सकती सम मुगती, सिव सक्ति सकति सकति सिंव 
मर्क।-गु रूूव. - 
उ०--२ तज मकर फक्‍्कर तसू, उर सुध फरखी रात श्ादे । 
बस फर दे इद्री श्रवस, तन मझी तप सील ततप्पद +--र ण प्र 
उ०--ह३ उश प्रवसर मक्ति प्रमर', भ्रथक घर दुद उठायो। मिल्षि 
प्रसपति खुरभ, भ्रधिक दक्क वक्ठ मक्कि भ्रायो नस प्र« 
समझे, मभेरण, मश्क--१ देखो “मध्य” (रू भे) 
उ०--१ सिव सकत्ती सम मुगती, सिव मक्ति सकति सिंव मझे। 
“गुरू वें 


3०--२ लिजीयो नयरैण हीरा, सायर मझेण रतन नेपती । 
“-पुन रू, व॑ 

उ०--ह३ मासी झा भीड देखी तो भ्रापरा छव्‌ चीतरां ने लेय भीढ 

रे मण्य भ्राय ऊमगी ।--फ़ुलवाड़ी 

२ देखो “मध्ये” (छह, भे ) 


महान 


| ््््् ३8 ्््््नपन""भभभतभजजभप/फैफभपपहतपथपििपभहपफैएैे"भपतणश/णण-: 


सस्‍्यान-स ० पु० [स० मध्याकह्ल] दोपहर को समय, मध्य दिवस, दिन 
का मध्य काल ! 
उ०--सयरणाी खेलती मह्यान तत्ठाव भ्राई छे ।>सयणी री बात 
मटव--ऐसी बरती जिसके श्रास पास ढाई फोस (पाच मील) तक कोई 
बस्ती न हो । 


उ०--केवडउ राज्य चक्रवरत्ति तणुउ चडठद रत्न, नव महानिधान, 
सोल सहन्न यक्ष, नवाणु सहद्न द्रोणमुख, भठितालीस सहस्त 
पाटण, चउवीस सहस्न करवट, चउवीस सहस्त मठटव, सौल सहस्त 
खैटक, चउद सहस्न सवाहन, छप्च अ्रतरदीप ।--व स 

मंट--१ देखो 'मठकी' (रू भे) 
उ०- तन प्रथक नरां गण तुरग तुड । मद जैम फुट गज किता 
मुठ +-रा रू 
२ देखो 'मढ (रू भे) 
उ०--उलटा मन अ्रसमाण कु, मिल्ठ त्रिवेणी तट | जन हरीय जाह 
मडीया, सुरति सबद का मट ।--भनुभव वांणी 

मटक-स ० स्त्री०---१ गति चाल । 
२ मटठकने की किया, नाज, नखरा, अदा । 
३ गवं, अभ्रभिमान । 


उ०--भइ़ बागा जाय जिके नर भूठा, मछर तणी भागदे मटक | 
कटका सरणन छूटे कांघाछ, काघलछा छूटे कटक । 


--रतन पिह चुडावत रो गीत 

सटफणो, सटफवबो-क्रि० भ्र० [स० मठ] १ चलते या बातें करते समय 

ताज़ नखरे के साथ शरोर के भ्रगो का हिलते या लचकते रहना, 
मटकना । 

उ०--१ एक दिन छाने माखण रा केई लूदा डकार, होठा, मूडा, 


भर हाथ रे माखण लाग्या थका ईं वा मटकतौ, नाचती, हाथ री 
श्रागठी ने हिलावती नानी-मां रे साम्ही श्रवृूक श्रजाण बणन 


गाव लागौ--मं या मोरी मैं नह माखण खायो ।--फुलवाडी 

उ०--२ निपट बकट छवि नैना झटके | देखत रूप मदन मोहन 

को, पियत पियूख न मटके +--मीरां 

२ नखरे के साथ नेत्र, मकुटि, कटि श्रादि का हिलना या लचकना। 

३ गव करना, ऐंठना । 

मटकणहार, हारो (हारी), मटकणियो--वि० । 

सटकाड़णो, मटकाडबो, मटकाणो, मटकावबों, सटकावणों, मटकाववोौ 
“-प्रे० रू० । 


मटफिश्लोडी, मटकफियोडो, मटक्योडो--भू० का० कृ० । 
मटकीजणो, मटकीजवौ--भाव वा० । 


सटफाचर -- देखो 'मुठकाघर । (शेखावाटी ) 

सटकाणों, भटकावौ-क्रि० स०--१ चलते या बात करते समय कुछ 
नखरे के साथ भ्रगो को हिलाना या लचकाना, मठकाना । 
उ०---गिंडतजो, खुसी रेवी रा दोय सबद कया, हाथ री सीघ सू 
वेठण री सेन करी प्र मूढे ने मटका र नस रो लटकौ करियी । 


--दंसदोख 


३५२३ 
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२ नखरे के साथ नेत्र, भूकुटि, कटि, नितम्ब श्रादि श्रगो को 

हिलाना या लचकाना । 

३१ खाद्य पदार्थों को खाना या निगलना । 

मटकाणहार, हारों (हारी), मटकाणियौ--वि ० ॥ 

मटकायोडों---भु० का० कृ० । 

भटफाईजणो, सटफाईजबौ--भाव वा[०/कर्म वा० । 

मटकारणौ, मटकारवो, मटकावणोौ, मटठकाथबौ--छ० भे० । 
मसटकायोडो--१ चलते या बात करते समय नखरे के साथ श्रगो को 

लचकाया हुम्ना । 

२ गवे किया हुप्ना, ऐंठा हुआ । 

३ खाद्य पदार्थ खाया हुझा या निगला हुश्ना । 

(स्त्री० मटकायोडी ) 


सटकार-स ० पु० [स० मुप्ठिका+भ्राकार] १ मुट्ठी के श्राकार की छोटी 


ककडी । (फाचरा) 
२ नाज, नखरा । 
उ०--मोह्या मुख मुलक सहु, तिम निजर तर मटकार रे । 


++वि« कु 

मठका रणो, मटकारबो--देखो 'मटकाणो, मटकाबौ” (रू भे ) 
मटकारणहार, हारो (हारी), मटफारणियौ--वि० । 
मटकारिश्रोडो, मटकारियोड़ो, मटकारधोडो --भू० का० कृ० । 
मटकारीजणो, मठकारीजबोौ--कर्म वा० + 

मटकारियोडो--देखो 'मटकायोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री० मटकारियोडी) 

मटफाको-वि ० (स्त्री० मटकाछ्ठी) मठकने वाला, नखरे करने वाला । 
उ०--हिरण घस खुरताछी, मारी श्राखि लीधी मटकाव्ठी हो । 

“वि कु, 

रू० म०--मटकीलौ । 

सटकावणो, सदकाववोौ--देखो 'मटकाणी, मटकावो' (हू भे ) 
उ०--प्रमली ठाकरडा डेरा में आवे । मोटी घसका घट मावा 
मटठकावे ।---ऊ का 
मटकावरहार, हारो (हारी), मटकावणियौ---वि ० । 
मसटफायिश्रोडो, सटफावियोडी मटकाव्योहो--भु० फा० कृ० । 
सटकायीजणो, मटकावीजबौ--कर्म वा० । 

सटकावियोडौ--देखो मटकायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मटकरावियोडी ) 

सटकियोडो-भू० का० क्ृ०--१ द्वरीर के श्रगों को नखरे के साथ 
लचक दिया हुआ २ गवे क्या हुप्ना, ऐंठा हुआ ३ खाद्य 
पदाथ खाया हुग्ना, निगला, हुश्रा 

सटकी-स ० स्त्री० [स० मातिकी] १ मिट्टी का बना जल भरने का 
छोटा पात्र, छोटा मटका । (इ्ि को) 
उ०--१ रूप देख प्रटकी, तेरी रूप देख श्रटकी | देह तै बिदेह 
भई ढुरि परि सिर सटकी |--मीरा 


मटकी लो ३५२४ मट्यालौी 
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3०--२ चादणी रे सागे चाद ठारी वरसावणी चालू करदी । २ व्यर्थ इधर उधर घूमना । 

मटकिया में पाणी जम जाती ।--फुलवाडी मटरसावा-स० स्ती०--गले का झ्ाभूषण विशेष । 

२ एक प्रकार का लोक नृन्य । मटली--देखो 'मटकी” (रू भे ) 

उ०--नाचगा लागी नाचवा, रभ नाच नचाया। ताजरा मठकी | पटललौ--देखो 'मटकाो' (मह , रू. भे ) 

तोयचा, लख तान लगाया ।--वी मा उ०--घणा रोद्र घेरे, फिरे चक् फेरे | मथाण मटल्ले, मही जाण 
३ एक प्रकार का वाद्य विशेष । हलले ।--रा रू 


मूल भैे०--मांट की | 


मसटवी--एक प्रकार का वसर्आ विशेष । 
प्रत्पा०--मटली, माटली । 


उ०- पट्टकूल, ही रवडि गजवड्ि नीलवडि सेवश्रीवडि सोवनवि 


मटफीलौ--देसो 'मटकाकछौ (रू भे) जादर पोतीपट साठउली अगहल नेन्न रावेटठउ सॉमरारावउ मसटठयी 

(स्प्री० मटकीली ) फलपगर कणवीरउ पोतिउ, सेत चउचडियउ (-व स 
मटफोौ-स ० पु० [स० मातिक] १ पिट्टी का बना हुझा जल भरने का | मटाडी--देखो 'मोतीड' । (शेखावाटी 

पात्र विद्योप मटाणों, मदाबौा--१ देखो 'मिटाणी, मिठावी' (रू भे«) 

उ०--पग्व रेत जरद घटका पडे, रटकां गोवा रीठ रा। हाथिया २ देखो 'मठाणौ, मठावो' (रू भे ) 

सीम बुटका हू वे, मटकां जाए मजीठ रा |--सू- प्र मठाणहार, हारो (हारो), मदाणियौ--वि० । 

रू० भे०--मट, माटकी । मटायोडौ--भू० का० क्वृ० । 

[स० मट स्फटि] मटकने का भाव, नाज नखरा । भठाईजणौ, मटाईजबौ--फर्म वा० । 


उ०--प्रे भागशिया रा लच्छण है। ईसर री गवर <है ज्यूं बण 
ठण*'र मठका करती फिरे है ।--रातवासौ 

रू० भे०--मटरकी, मट्ट, मट्ो । 

मह०--मटल्ली । 


मटायोड़ो--१ देखो 'मिटायोडो' (रू भे) 
२ देखो 'मठायोडी' (छ भे ) 
(स्त्री० मटायोडी ) 
मटि--देखो “मार्ट” (रू, भे ) 
उ०-हार ग्रहीनि कहि कामिति, गुणवत छि तू नवि घटि | पर- 
नारिना वि पयोधरनि, स्परस करिशछि सा मदि ।--नष्णस्यान 


मटखोरो-स० पु०--एक प्रकार का हाथी । (दूषित) 
मटणी, सटवौ--देखो 'मिट्णो, मिटवो” (रू भे) 


उ०--रमिक जिकण जग रटत । मुरण रघुवर शधघ मठत । हि " 
मटिया, मठीया-स ० पु०--मटमेला रग, खाकी रग | 


प्ले जे र्भे | मी 
मटणहार, हारो (हारी), मरणियो--वि० । अमल क अलग जज कद दिया गो ठ कटे 
मटिश्रीडी, मटियोडी, मट्योडौ--भू० का० क्ृ० । उ 48250, गोछ बांया रो ढीलो कुडतो, मटिया गोद फटी ढावे 
मटोीजणो, मटीजबी--भाव वा० । पत्तवार्ड की तीखी भ्रर डीगी --फ़ुलवाडी 


देखो माटी (श्रल्पा,रू भे) 
उ०--हरिया मन की वासना, जाह ताह होसी साथि । श्रैस मटीया 
खान की, चाक चढंगी हाथि ।-- स्री हरिरामदासजी महाराज 


मटमंलो-वि०--मिट्टी के समान रग वाला, मटमेला । 
सटयोडौ--देखो 'मिट्योडो' (रू भे) 

(स्त्री० सटपोड़ी) हे हे ' ( ह 
सटर-स ० प०--१ घरद्‌ ऋतु मे भारत के प्राय सभी भागों में होते | 8 28220. 


वाला एक मोटा गोलाकार द्विदल अ्रप्न जो भ्रपने पौधे की फलियों विनए्ट, तहस नहस । 

मे निउलता है । क्रि० प्र०--करणी, होणी | 

२ यम प्रश्न का पौधा । मटियाछ--६ देखो “मटियाक्वों' (मह , रू भे ) 

रूण भे८--मठर । २ देखो 'मट्याल्वी' (मह,, रू भे ) 
सटरफी-देखो 'मटको' (२) | मटियाक्वी-स ० स्श्री०--चिकनी मिट्टी (भूमि)। 

उ०--जद वा ऊदरी झापरे रूप रो वबाण सुणने मिजाज में वि०--मट््मली, खाकी रग की । 

मटरका करती घरें प्रायगी ।-- फुलवाड़ी देसो 'मटियातह्र! (मह, रू भे) 


उ०--३ सारी ऊमर मढ मे बेटी ई सटरफा करिया है बाणियां | सदियाल्ो, मदीयाक्वौ-वि० (स्थ्री० मटियाह्ी )१ चिवनी मिट्टी वाला । 
ने टावर को दिया नो ।--फुतवाडी (मू-माग) 


मटरगत्त, मटरगस्ती-स० स्प्री०--१ धीरे घीरे घुमना । उ०--१ घरती हत्या ३० पेत वाठा मटीयाछा ।--नैणसी 





मटियोडौ ३५२५ सठ 





उ०--२ धरती हृछवा ६० खेत काठा मटियाक्ष ।--नैस्ससी रू० भे०--मट्ठी, मठौ, मढो । 
२ खाकी रग का, मटमेला । महू, रू० भे०--मट्ट । 

सठियोडौ--देखो 'मिट्योडी” (रू भे) मठ-स ० पु० [सं० मठ, मठ] १ वह स्थान जहा दद्वानामी साधु अ्रपने 
(स्त्री० मटियोडी ) गुरु के साथ रहते हो । 

सटीयौनीलौ-स ० पु०--एक शुभ रग का घोडा । (था हो.) २ दशनामी संन्‍्यासियो के किसी बड़े साधु का निवास स्थान । 


मदु, सटुडी-स ० स्त्री०--हाथ की तीसरी श्रगुली जो मध्यमा श्रोर ३ वह स्थल जहा घिद्यार्थी दीर्घावधि तक रहकर ज्ञानाजन करते 


थे । प्राचीन 
कनिष्ठा के बीच में है, श्रनामिका । ( ४. हि 
0 ि उ०--अभ्रथ नगर वर्णान, भाडागारिक, कोस्टाकार सन्नाकार 
छ खिल 
दे सठ विहार प्रपामढप ल्रिक चतुएक चत्वर चतुस्पय राजमारग 
सटुकनाथ--एक तीर्थ स्थान का नाम । सरोवर नव से 


स०--मटुकनाथ प्ररु माॉनसरोवर, मानलता प्रु हांसी । भीरा के ४ देवी का मदिर । 


प्रभु गिरघधरनागर, सहज कटे यम फासी ।>मीरा उ०--१ जद रावजी गढ़ छोड स्लीमाताजी फरणीजी रै मठ 


मटोटणी, मठोटबौ--देखो 'मठोठणों मठोठबौ” (रू भे ) गया ।--ठकुर जैतमी री वारता 
उ०--थोडी देर मे झटकतो वोल्यौ--तकतूढ्ती ज्हैं ज्यू थाकोडी उ०--२ मठ अदर सुदर मूरत्ती, स्नीकरणी जय जयति सकत्ती । 
भलाई दीसू, पाणी रै लगावण सू लूखां टुकडा भलाई मटोद पण जम 
थें मोत्या स्‌ भरथा म्हारा भवारा नी देख्या ।--फ़ुलचाडी ५ गवें, अभिमान । 
मटोटणहार, हारो (हारी), मठोटणियोौ--वि० । उ०--भूपका मौड माठा, सठ भान रे । ईढ मधघवान रे, ब्रवण 
मदठोटिश्ोडो, मटोठियोडो, मठोट्योडी--भू० का० क्ृ० । भ्राथा ।--लिछमणार्सिह सीसोदिया रो गीत 
मठोटीजणौ, मटोदी जबौ--कमें वा० । मुहा०-- मठमारणौज”गर्व ख्ित करना । 
सटोटियोडो--देखो 'मठोठियोडो' (रू भे ) ६ छवि, शोभा । 
(स्त्री० मटोदियोडी ) उ०--१ म्हँ जाएती के उण कमसल छोकरी * परवाण सोरे 
सट्ट-- १ देखी 'माट! (रू भे) सास दूजो 3णियारो लाघेला कोनी । भर लाघ्यो तौ शभ्ंडो लाध्यो 
उ०--तई कूभ तूटा, छिले स्रोए छूटा । मही रग मट्ठा, फवे जारि के उणरा रूप रो सगछौ मठ ई मार दियो ।--फुनवाडी 
फुद्दा '-सू प्र उ०--२ पण श्रौ डकरेल चोर ती बाड्दी री सोभा सा जाया 
२ देखो 'मटकौ' (मह , रू भे) मुछगी सठ ई मार दियौ ।--फ़ुलवाडी 
३ देखो 'मठ (रू भे) मुहा०--मठ विभ्राडणो, मठ मारणौ--छ्ोभा नपष्ठ करना । 
सट्टिया, मट्टी--देखो 'माटी' (रू भे ) 2 कप लक 4 
मट्टी--१ देखो 'माटो' (रू भे) उ०--१ नसों तो सगत मार्ग । फ्ांमरके दो घडी रात थ्कां ऊठतो 
उ०--फिर फूट बिच चोहटा, रगरेजा भट्ट ।--द दा ने भाग सू माथा-फोडी करती । नसा रौ सैंग मठ मारधो जावतौ । 
२ देखो 'मठको' (रू मे) के -““फुलवाडी 
३ देखो 'मद्ठौ' (रू भे) ०-7? राम मारधा वात र॑ विचाक् हुकारी तो दिया कर । 
वना हुकार वात रो सगढी मठ ई मर जावे ।--फुलवाडी 


महु--१ देखो 'मठ” (रू भे ) 
उ०--गिरकदर पाहाड, गाहि पाए केकाण । किया मद्ठ मंवास, उ०--नसा में बडबडावश लागौ--लुगाई लाज-सरम छोउने फीटी 
प्रज्ज पाली मेल्हाणा ।--गु रू व न्है जाव॑ तो सगठा झआणद रौ मठ मर जावे [--फ़ुल वा डी 


२ देखो 'भट्ठो (मह ,रू मे) &६ ऊचा लम्बा टीला । 
सट्टी--दही मथ कर मवखन निकालने के बाद शेष रहने वाला घोल, उ०-लकडी थारो रीढ लास री भावकछ लं'रा। हढिस्सा सठ ढम 


८ महत्त्व । 


तक । ढेर, ईछ जल ऊडा वेरा ।--दसदेव । 
उ०--१ वौ भछट्ठी व्हे जेंडी दूध भ्रर गूजरी र॑ हाथा घाल्योडौ । वि०---१० कृपण, कजूस । 
--फुलवाडी 5४०--१ महर सुमावा कमंद गुर तायजादौ भठा, खगा वक्त 


उ०--२ देख केष्टोक्त खड़पा पडतो दही प्र मद्ठों व्है जैडौ जाडो 


दली दकछ खायजादौ । पायजादो सुजस 
सायजा अ 
द्घ घालोी हो | --फुलव ही सु दो पनी । राय 


। जादा मुगट रायजादों ।--मेगराज श्राढौ 


मसठठ 


उ०--२ चाचर चरू सुकाल जग 'अश्रभमल' चूडा' जिही । खलक 
चरू जक खाक, मठा पहा वहिया मगज ।--सू प्र, 
रू० भे०--मठ, मट्ट, मद्ठु । 

मठठ--देखो 'मठो5' (रू भे ) 
उ०--१ भक्त छुक सुतन 'जगतेस' बड भाग रें। दत मठा त्याग 
र॑ सठठ दे ले +--माधौधिह सीसोदिया रो गीत 
उ०--२ श्रधप सुता पति हृत कहे कथ भ्रोसान रा । सवागण दान 
रा दयण सागे। भ्राखवा मठठ तज वही जो शान रा। श्रणी त्रप 
'मान' रा तणा शझ्ार्ग ।--+ रामलाल आसियो 


सठग्यो, मठतौ-क्रि० श्र०---१ मंथा जाना । 
२ देखो 'मठाणौ, मठाबो (रू भे) 
मठणहा र, हारो (हारी), मठणियौ--वि० । 
मठाणौ, मठाधो, सठावणों, मठाधबोौ--प्रे० रू० । 
सठिश्रोडो मठियोष्टो, मठ्योड़ो--भू० का० कु० । 
मठीजणों, मठीजबा--भाव या० । 

मठघारी, मठपति-स ० पु० [स० मठघारिनु, मठपति] १ दछ्षनांमी 
साधुओं के निवास स्थान (म6) का भ्रधिकारी, साधु या महन्त । 
२ मठाघीश, मठ का स्वामी । 
रू० भे०--मढठपति, मढपत्ती । 

मठमठौ-वि० (स्त्री ० मठमठी) १ न भ्रधिक सख्त न श्रघिक मुलायम । 
२ कृपणएा, कजुस । 

मठर-स० स्त्री०--जिहू, हृठ । 
उ०--प्वीढा खेल खेले, भुजा भापरां । मीर रह हुवे, मेले मठर 
मारा ।--म जय सिह भ्रामेर रा घणी री वारता 
पु०-देखो 'मटर्रा (रू भे ) 
उ०--मोठ मठर चूला फली रे लाल, छुमकारघा देह वघार | मुल 
फूल फल पानडा रे लाल, प्रथाणा सुखकार |--५ व चो 

सठरी (ली)-स० स्त्री०--मेंदे का बना हुआ एक मीठा पकवान जो 
घी मे तल कर बनाया जाता है । 

मठसेडी, मठसेढ़ी-स ० स्थ्री०--वह गाय या भैंस जिसका दुग्ध दोहन 
कठिनता से होता हो । 
उ०--काया कठसेडी मठसेडी कांप | ढागी बेला न॑ तेला ने ढापी । 

-+ऊ का 

रू० भे०--माठसेडी, माठसेढी । 

मठाठ--देखो 'मठोठ' (रू भे ) 

मठाणो, मठाचौ-फ़ि० स०- किसी पदा्थे को सथ कर गांढ़ा करना, 
मथना । 
मठाणहार, हारो (हारी), मठाणियौ--वि ० । 
मठायोडो--भु ० का० कृ० । 
सठाईजणी, सठाईजबौ--कर्म वा० । 
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मठाणो, मटाबोी, मटावणो, मटाववा, मठाचणों, मठावधौ 
“--रू० भें०। 
मठाधीस-स ० पु० [स० मठाघधीष ] मठ का भ्रधिकारी, महन्त । 


मठारणो, मठारबौ-क्ि० स०---१ मठरना नामक श्रौजार से कसेरो, 
सुनारो श्रादि द्वारा पत्तरो या चहरो को पीटना । 
२ पत्तरो, चहरो श्रादि को पीटकर गोलाई में लाना । 
३ गृदे हुए भ्राटे को हाथो से इस तरह मसलना व |सवारना कि 
उसमे लोच पैदा हो जाय । 
४ घीरे घोरे तथा बढा-चढा कर कोई वाल कहना । 
मठारणहार, हारो (हारी), मठारणियौ--वि० । 
सठारिश्रोडी, मठारियोडी, मठारधोडौ---भू ० का० कृ० । 
मठारीजणों, मठारीजबौ--कर्म घा० । 

मठावणी, मठावबौ--देखो 'मठाणी, मठावो' (>. भे.) 
मठावणहार, हारो, (हारी), मठावणियो--वि० । 
मठाविश्रोडी, समठावियोडो, मठाव्योडो - भु० का० कू० | 
मठावीजणो, मठाबीजबौ--कर्म चा० । 

मठोड़णो, मठोइबो--देखो 'मठोठणौ, मठोठवो” (रू भे ) 
मठोडणहार, हारो (हारी), मठोडणियो--वि ० । 
मठोडिओरेडी, मठोडियोडो, मठोड्योडो--भू० का० क्ृ० । 
मठोडीजणो, मठोडीजबौ--भाव वा० । 

मठोदणौ, मठोटबो--देखो 'मठोठणौ, मठोठबौ” (रू भे ) 
उ०--घचोघरी तो कछाकद रो परसाद खावण दठूको जकौ दो धाढ़ 
बगढ्ल बगढछ मठोटग्यौं ।---फुलवाडी 
मठोठटणहार, हारो (हारी), मठोटश्यौं--वि० । 
मठोटिश्नोडो, सठोदियोड़ो, मठोट्योड़ो--भू० का० क़ृ० । 
मठोदीजणो, मठोटीजबौ--कर्मं वा०/भाव वा० । 

मठोटी-स ० स्त्री० १--मरोडने को क्रिया या भाव । 
उ०--चौघरी रा हाथ में कछाई सैंठी भिलियोड़ी ही । मठोटी 
देवती बोल्यौ--वबावी, काले हाथ जोडिया, पगा मे पोतियौ मेलियो, 
परा थांरो काछ॒जी नी पसी जियौ ।--फुलवाडी 
२ मरोडने के कारण पडने वाला बल | 
३ किसी प्रकार का घुमाव-फिराव या चक्कर । 
४ मन में होने वाला क्षोम या फप्ट जिसका कारण दुख, व्यथा, 
दुर्माव भादि हो । 
५ रह रह फर पेट भे श्रपच के कारण होने वाली पीडा भरी 
ऐंठन, पेचिश । 
मह० रू० भे०--मठोटौ । 

सठोटो--देखो 'मठोटी' (मह , रू भे ) 

मठोठ-स ० पु०--१ गयं, प्रभिमान, श्रकड । 


मठोठ णौ 
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उ०--ठठोर सत्रु गोठ की जबांन गोठ लें जब | वडी मठोढ मे बहे 
दु होठ दत तें दवे ।--ऊ का. 

२ स्वाभिमानता । 

३ कृपणाता, कज़ूसी । 

४ मकानो मे स्तम्म के ऊपर लगाया जाने वाला पत्थर । 

रू० भे०--मठठ, मठाठ । 


मठोठणौ, मठोठबौ--१ खाना, निगलना । 
3उ०---१ घोढी रोजीना री दोय सेर दाणो मठोठ जावे। पण 
धसवारी वास्ते प्रडण ई नी दे ।---फुलवाडी 
उ०--२ दिन मे चार बगत रोटबा रो ठोरो देती, आथण सवार 
वत्तीस सोगरा मठोठ जाती ।--फुलवाडी 
२ गयव॑ करना, ऐंठ्ना ! 
३ कजूसी करना, कृपण॒ता दिखाना । 
४ एठन देना, घुमाना । 
मठोठणहा र, हारो (हारो), मठोठणियो--वि० । 
मठोठिप्लोडी मठीठियोडो, मठोठबोडो--भू० का० क्लृ० । 
मठोठीजणौ, मठोठीजबौ--कर्म व[०/माव वा० । 
मदोटणौ, सठोटवौ, मठोडणौ, मठोडबौ, मठोटणों, मठोटवो 
+रू० भे० | 
मठोठियोडौ-भू ० का+ कृ०---१ खाया हुआ, निगला हुआ २ गवं 
किया हुआ, ऐंठा हुआ ३ कज़ूसी किया हुप्रा, कृषणता दिखाया 
हुआ ४ ऐंठन दिया हुप्रा, घुमाया हुझा 
स्थ्री० मठोठियोडी ) 
मठो--१ देखो “मट्ठो (रू भे ) 
२ देखो 'माठो' (रू भे ) 
उ०--मुरें अभ्रवान वानलें, प्रायांण में कठा सठा। श्वरेन प्रांन 
फायदे, बिफायदे सठा सठा ।--ऊ का 
मद्ठी--१ देखो 'माठो' (रू भे) 
२ देखो 'मट्ठों (रू भे ) 
सडि, सडी देखो 'मडी' (रू भे) 
मढ--देखो 'मढ' (रू भे ) 
उ०--१ मझ्ति वन सघन सकति काछी मढ़ | गगा तीर प्रगट कुर- 
हैगढ |--सू प्र 
उ०--२ जोया गढ सढ पोलि पगार किहइ न लाधी महता सार। 
“ही राण॒द सूरि 
मठगोरख-स ० पु०--द्वारिका के निकट का एक तीर्थ स्थान, गोरखमढी । 
सढ़णो, सढ़वो--देखो 'मडणोौ, मडवो' (रू भे) 
3०--१ चाप करा म्रप राम चढ़े, माक रजी तद भाण मढ़े । 
खोहण के भ्रसुराण खपे, पख सिवा पत्र खाय श्रपै ।--र ज प्र 
उ०--२ घडनौ दियो हो जकारो पाछो घेरघौ नहीं, मढणों 
लियो जका री झोठो मोड़चो तही ।--दसदोख 


उ०--३ थे पैला तो खरचौ करता लखी कोयनी, पछे वीजा माथे 
कसूर मढ़ो ।--धरसगठि 

मढ़णहार, हारों (हारी), मढ़णियो--वि० । 

मठिश्रोडी, मढियोडों, मह़्धोड़ौ--भू० का० कछृ० । 

महीजणौ, मढ़ीजग्रौ--कर्म वा०/भाव वा० ! 


मठपति, मढपत्ती--देखो 'मठपति' (रू भे ) 
उ०--पाटण' नयर 'दुक्षम” राय यदा। वाद हुझ्नो सढपति स्यूं 
तदा (--ऐ जे का स 


मठाई--देखो 'मडाई (& भे) 

मठाणों मढाथौं--देखो 'मडाणी, मड़ावो' (हू भे) 
उ०--वीर फरास बढाडवा, ढुब खाती ढोवे । केक मुला तागा 
करे हुव हाका होवे | हिंदू मन हरखत होये, घण ढोल घट्टाव॑ । 
वाढ फरासह 'वीरमौ', मह ढोल मढाव --त्री मा 
मढाणहार, हारो (हारी), मठाणियौ--वि० । 
मढायोडो-- भू० का० क्ृू० । 
मसठाईजणौ, मढाईजवोौ--कर्म वा० । 

मढठायोडो--देखो 'मडायोडो' (हू भे) 
(स्त्नी० मढा योडी ) 

महियो्दो--देखो 'मडियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मढियोडी ) 

मढी--देखो 'मडी' (रू भे ) 

मढुली - देखो 'मडी (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--जैलि श्रम्हारी क्षीपवी, हवी हवइ्ट मसवासि। भह्ुुली मांहि 
मडउ रहिउ, मन माधव नह पासि ।--मा का प्र 

मढो - देखो मडो (रू भे) 
उ०>दादू मढा मसाण का, केता करें उफांन। पज्लतक मुरदा 
गोरका, वहुत करे प्रभिर्मान ।--दादूबाणी 

मराधर--देखो मगिाधर' (रू भे) 

सण-स ० पु०---१ ४० सेर का एक तोल । 
उ०--१ कासू काज करेह, सिंघुर बाघा सांकछा । भगवत पेट 
भरंह, मण नित चाहिये 'मोतिया' ।--रायमिंह साद 
उ०--२ मण मण श्राटो, मण॒ मण चावक्त मगाया ने रसोई 
कराई, सो सरव जीमिया ।--देपाछघघ री यबारता 
मुहा “--मण मण रा घृटिया भरणा--भ्राथिक सकट में जीवन 
व्यतीत करना, किसी वात को प्रकट न करने के लिए दीर्घावधि 
तक मोन रहना । 
रू० मे०--मरा , मया । 
२ सुवृत । (दि को) 
३ देखी मण्णि' ( भे) 
उठ ५ “महाराज रघुवस मणा, सुज रावण समथरा वुन सर पाणा 
धर ।--र ज प्र 


मणकरणकफा 





3उ०--२ मण सरद चकित निस, रति पतिहू लघणीक मदह्‌ चलत | 
मिथल्ठेस कुवरी, सीता सुतन । कवि एती भ्रोपमा कहत |--र ज प्र 


मणकरणका--देखो 'मणिकरणशिका' (रू, मे ) 
मराकौ --१ देखो 'मणियो (रू भे) 
उ०--दादू काया महल मे नमाज गुजारू, तह भौर न श्रावन 
पाबं । मन मणफ् कर तसवीह फेरू, तब साहिब के मन भावे । 
““दादूबाणी 
२ देखो मशणिकौ' (रू भे) 
मणगयणा-स ० १० [स० गगनमरि | सूर्य । (डि, को ) 
उ०--पआ्रांठुभी चाढता घर्क सावक झणी, खेलता घसक्क खन्नवाट 
भ्राखेट । विढतां सेस मणगयण लागा वर्ध, नंगे भिडज करग राजा 
तणा नेट ।--नाथो सांदू 
सणमुत्ती [स० मनोगुप्ती] चारो श्रोर घूमते हुए मन को निग्रह फरके 
रखने का भाव | (जैन) 
सणचो--देखो 'मत्ठीचो” (रू भे ) 
सणछिउ-वि० [स० मनवादित | मन में चाहा हुग्ना, इच्छित । 
उ०--भ्रज्जवि जु देवु लोइ ट्वियठड, सघ मणछिउ देइ फलु । 
नज्टे जे का स 
सणछो--देखो 'मत्ीचो' (रू भे) 
सणणो, मणबौ--देखो 'मुणणो, मुणबो” (रू भे ) 
उ०--सगुड हात्यीया लुडइ, रथावली ऊथलावइ, मउडधा माकड 
जिम खेलावइ पाखरिया थाट हणाइ, महायोघ समुख मणइ, दल 
बह भाजि, * तुयें वाजइ |--व स 
मणघर--देखो 'मशिधर' (रू भे ) 
उ०--१ मानव नकोौ नको ताइ सणधघर, भमण तणा भ्रनेरा 
भेव । इसडउ रूप भनूप भ्राखियद, देवागना न कोई देव । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ घणानामी इम सुणे विगत घणा,, जण जटायु भर झक 
जण । वरा द्विग गोद घरे पत ल्रिभवण, मणधर छवरी हरख मण | 
न्‍+र रू 
मणपुप्न-स० १० [स० मन"पुण्य] दानरूप, शीलरूप, तपरूप, भावरूप 
भ्रोर दयारूप झादि शुभ मन रखने का भाव । (जन) 
मणरथ--देखो 'मनोरथ” (रू भे) (जन ) 
भसणसिल-देखो 'मंनसिल' (रू भे ) 
भणहर, मणहारी--देखो 'मनोहर' (रू भे ) 
उ०--मणहर नवरस मरे सुदरि नारीण सरस सबधा । निरुपम 
फहे निवधा, सुणुत सैणा जाण सुगणा ।--ढो मा 
मणा, मणाई-स ० स्प्री० [स० मनाक्‌ ] १ प्रभाव, कमी | 
उ०--१ कुछ उधौर 'प्रत्ताप' कहता, पोढ़ो घरण घणा प्रद पाय । 
मणा न तो कुछ मणा न तोमैं, मणा न सुकव बखाणां माय । 
--महाराणा प्रताप रो गीत 
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उ०--२ निवसइ लोक तिहा शझत्तिघणा जिह घरि रिट्धि तणा 
नही मणा ।--ही राणद सूरि 
3०--३ वापी पाव कबीर बग़ाई, चोखी ईंटा पकी चणाई। 
मूरख मिछ ता रखी सणाई, घुस खर गिडक पियो धशाई | 
+ऊ का 

२ पराकाए्ठ्ा, चरमसी मा । 

मणाबघ-फक्रि० घि०--मनो की तादाद मे । 
उठ०--थें कलम रा भार सा्ट मणाबध रिपिया भेलाकर लिया 
धर म्हे लाखा मण भार उचायने ई मूठी र॑ परवाण रिपिया भेढा 
नी कर सकिया ।--फ़ुनवाडी 

मणारभ-स ० पु०ए--सागर । 
उ०-मणारभ मर्थ काढ़ियउ माहच, जहर दत्तउ किण बीजड्ट 
जरह ।--महादेव पारवती रो वेलि 
वि०--प्रप्रवल, समथ, दक्तिशाली । 
उ०->-मोर्ड घड सोरठ मेछ मणारभ, वाह विलाया वर थी 
वेय ।+--सरवहिया जैसा कवाटीत रो गीत 

मणाछ--देखो 'मुणात्ठ' (रू भे ) 
उ०--१ म्रग मएणघर की मणाल मीढता, सिहलोक ओपमा किसी । 

--महादेव पारवती री वेधि 
उ८०--२ कर माक् फुणाकू मणाक्व कली | रूहराल हुई कर “पाल 
रछी । यढ हड्ड कडक्कू बइक्क वर्ज | भडु घाट भडव्ठा घडक्कू भज्ज । 
पा प्र 


मणि-स०» स्थत्री० (प०) [स० मणि ] १ बहुमूल्य रत्न, जवाहर । 

उ०---१ सणि मारिक दीर पन्ने सोग्नन सयुगत मीनके काम पाथ 

पर जबवहरी किलगी घरी सो साजोतिकी सिखा परि मानू नव ग्रहू 

ने पकति करी ।--सू प्र 

उ०--२ जौ मन मार मेरे मन उपज्यौ, ज्यो कचन मणि साची | 
“-मीर्रा 

२ हाथ की कलाई । 

यो०--मणिवध, मणियसृत्र । 

३ श्राभूषण । 

उ०--गज ठशिया धणा ग्राह वाह जणियां बादाछ॒क। तशणिया 

करभ तिमीस चरम भरिया चठ चालक । मण्पिा रण भ्मोल 

रोप भ्ररिया मोती रुख। सोहत घरिया सीप मित्ठे भ्सिबर 

फशिया मुख ।--व भा 

४ घडा। 

५ योनि का श्रग्नभाग । 

६ लिंग का अगला भाग ! 

यौ०--मणिव घ । 

७ एक प्रकार का विष नाद्यक पदार्थ विज्वेष जो किसी २ काले 

सप॑ के सिर मे होना माना जाता है । 


मणिआ्रार 





वि० वि०--ऐसी मान्यता है कि यह मरिण सर्प दश पर लगाने से 
सर्प का विष उत्तर जाता है। 
यो०--मशिधर | 
८ मणि के श्लाकार का द्वाथ की कलाई या हथेली मे होने वाला 
एक सामुद्विक चिक्त जो झुभ माना जाता है। 
उ०--कहि हस्त चिहन वाणिक प्रकार । सति साम दुरग विध 
वचन सार । मशिबध तीन मरि। जब प्रमाणि। मछ कच्छ कुम 
गज रथ मडाणि ।-सु प्र 
६ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कुल भूपण | 
रू० भे०--मण, मणी, मयण मिण, मिणि। 
मशणिश्रार--१ देखो 'मणियारा' (रू भे) 
२ देखो 'मशियारो' (मह , रू भे.) 
(स्त्री० मणिप्रारी ) 
मणिग्रारो--देखो 'मशणियारों (5 मे ) 
(स्त्री० मरिप्नारी ) 
मसणिक-स » स्त्री ०---धोडे की चोटी पर होने वाली भौंरी (चक्र) । 
(घुभ) (शा हो) 
मणिकरणिका-स » स्त्री० [स० मसिकररिका] काशी के पास के पाच 
मुख्य घाटो मे से एक। 
रू० भे०--मणकरणुका । 


सणिकार--देखो 'मणियारो' (मह , रू भे) 
3०--सौव रण्णकार कास्यकार सणिकार पूगी फल तावुलिक 
मालिक सौच्रिक सरोवर |--व स॑ 
मणिकूट-स ० पु०--कामझूप देश के पास का एक पर्वत । (पौराणिक) 
सणिक्रेतु-ल ० १०--एक छोटा पुच्छंल तारा जिसकी पछ इवेत मानी 
गई है । 
मणिकौ-स ० पु०--१ चालीप्त सेर वजन का तोल या बाद । 
रू० भे०“--मणुकौ, मणीको । 
झहपा ०--मणियी । 
मशिजछ्ठ-स ० स्त्री० [स० जलमणि ] विजली, विद्युत | (हू ना मा ) 
मणिजाछ--एक प्रकार का श्राभूपण । 
मणिजालफ --एक प्रकार का श्राभूषण । 
उ०--मुद्रानतक दस मुद्रिका अंग्रुलीयक अ्रगुथला हेम जालक 
मणिजालक रत्ननालक मानक ।--व स 
मणिधर-स ० पु० [स०] १ वह कृष्ण सर्प विधोप जिसके मस्तक में 
विप नाशक मणि हो । 
3०--रूयात कर देखियी वश खटतीसन, भात परडोटिया रग 
भिकछियो । भाण हिंदवाण दुनिर्याण इस विचाक्, भणिघर सुपार्ता 
तू हिज मिछियौ ।---नीमान ठाकुर उम्मेदर्सिह रो गीत 
२ सर्प, नाग । 
3०--हितवां स बीटियो श्रछ॒ग न होवे, छाए साख ऊपरि छर 
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छात । मणिघर तेथि जेथि मत्यातर, 'पाचो जेथि तेथि कवि 
पात ।--नादशा बारह 
वि०--श्रेष्ठ, शिरोमणि ! 
रू० भे०-मणाघर, मणवर, मशीघर, मिएाघर, मिरिधर, 
मिणीघर । 
मणिनील--देखो 'तोलमण' (रू, भे ) 
मणिपुर, मणिप्ूरफ-स ० पु०--योग विद्या के श्ननुसार योग साधना के 
८ चक्रो या कमलो में से तृतीय चक्र या कमल जिमका स्थान 
ताभि थी नाभि के पात माना जाता है। इसका रग कटह्दठी हरा शोर 
कही नीला लिखा मिलता है। यह दस दल वाला तथा इसके देवता 
कट्ठी शिव झ्लौर कही विष्णु माने गये हैं । 
मशिवघ-स ० पु०--हाथ की कलाई । 
उ०--मणिवध तीन मणि जव प्रमांरित। मछ कच्छ कूम गज रथ 
मडाएि +-स्ूू प्र 
२ पुरुपेन्द्रिय के श्रग्न भाग के नीचे का वह घेरा जो श्रग्न भाग की 
सीमा बनता है । 
मणिवधन-स ० पु० [स०] श्रगूठी का वह स्थान जहा पर रत्न जड़ा 
होता है | 
मणिवीज-स ० पु० [स० | भ्रनार का पेड । (भर, मा ) 
मणिभद्र-स० १० [स०] शिव के एक प्रधान गएा का नाम । 
मणिभू, मणिभूमि-स्त० स्त्री० [स०] १ रत्न खान । 
२ हिमालय क्षेत्र का एक तोथं । (पौराणिक) 
३ रत्नजडित फर्श । 
मणिमडित-वि० [स०] जिसमे रत्न जडे हो, रत्न जडित । 
मणिमसद--देखो मरितमय! (हू भे) 
उ०---ता वि पेखइ मणिमद भूयणु, तीछे निवसइ नारीरयण । 
जप प्‌ च. 
समणिमय-वि० [स० मशणि+-मस्तक ] श्रेष्ठ, शिरोमणि । 
उ०--पिलगि महारिण पौढियो काछो भला कहाय । जस जोबग 
साज 'जसोौ' सस्मिमय फौज मल्हाय ।--हा भा 
स॒० पु० [स० मणखिमथ ] सैघा नमक । 
मणिमय-वि० [स० मणि--मयट्‌ ] मणियुक्त, रत्न जटित । 
स० पु०--सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
रू० भे०-मरणिमई। 
मणिमाछ, सणिमाछा-स ० स्थी० [स० भमणशिमाला] १ मणियों या 
रत्नों का हार | 
उ०--झोम नमस्ते चडका चद्रभाक्त री नवीन ग्राभा, छटा मणि- 
मात री भुजाटा रही छाय। पश्ारोहा लकाक रीक सत्रा घृ भाव 
री आग, रमा रूप जयो काछ पचाछ री राया | 
--भयलजी लाहछस 
२ चमक, दीघप्ि, प्राभा । 
३ गाल पर या भन्यत्र प्रेम क्लीडा मे दातो से काटने पर बना गोल 





जप 
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सवता या दाग । 
४ लथ्मी या नाम | 
४ एवं बारह यक्षरीय वत्त जिसके प्रत्येक चरण में तगए, यगण 
तगगा होते हैं ! 
६ एय प्रवार पा आशूपरा । 
5०--भ्रहिव तणाउठ मगन, चार घट जुश्नल दीप प्रदीप मणिमाला । 
प्रवाल चदरवान ए द्रव्य मगलीक ।->व स 

भणियद, सणियर-म० पु०--जोघपुर डिविजन के वाडमेर जिले व 
इसमें प्रास पास के प्रदेश के भू-माग का नाम, मालानी । 
र० भे०--माणयह, मिरियड, मिशियर । 

मणियाइर-सं० पु० [झ्र० मनिग्मार] डाकबर द्वारा एक स्थान से 
दुसरे स्थान यो रेपया भेजने का भादेश, घनादेश । 


मणियाबधच्त भक-स ० पु० यौ०--घोडो का एक रोग जिपमे घोडो के 
वठ दुसने लगते हूँ श्रोर कठ से घटर घटर की घ्वनि निकलती है । 
घोढे या खाना पीना छूट जाता है । (शा. द्वी) 
सणिपार--!१ देखो 'मशियारा' (रू भे) 
२ देयो 'मशियारों (मह , रू भे) 
मणियारा-स ०» रत्री० [स० मशिकार ] १ एक मुसनमाय जाति विशेष 
जो विमायती का काम करती है । 
२ पास या सामान एवं चूड़ो प्रेचने का व्यवसाय करने वाली जाति। 
रू० भमें०--मणिहार, मणिह।रा । 
मणजियपारी-स० स्प्री०--चूडी सुई, घागा, शीश कघा, मोती मनिका 
ग्रादि फुटवर सामान बेचने का काम । 
ज्य--भमणियारी माल, मशियारी धघा । 
स्थी०--मनिदहारा जाति की स्त्री । 
४8० भे०-मणिहारी। 


सणियारो-म० पु०८ [० मणिकार , मशि+ है, न|ले जाता] (स््री० 
मग्गियारी) मशिहारा जाति या व्यक्ति । 
२ मास या सामान एवं घूटी भादि के बेचने का व्यवसाय करने 
याजी जाति पा ध्यक्ति, मनिद्वारा, चूदिहारा । 
3०--जद बीगर्भमांण ही बोन्‍न्या-शोलगपगणा दोहरा भय जीया 
था टाल सिलाई । प्रने एक नदशा सणोयारा नो वसाण सिखायौ | 

--भि. द्र 

रू भे०--मरग्प्रारों, मणिहारों । 
मह०--मरगिपषार, मग्गिव7र, मणियार, भमगिहार । 


प्रषियो-भ० पु० [सब्मग्िर] १ मात्रा में विरोगा जाने वाला दाना, 
माया ) 
उट०-तगरी से स्यामीजी पृउ्रपौ--त् नदण सगियारा नौ वसाख 
मीरयो है सो घो मणीयों तश्हा रो है मे सोना रो है की राधा 
भाकझा सो है वि ६१ 


अर 








क्रि० प्र०--पिरौणो, पोणो, वीघणौ, वेघणौ । 
रू० भे०--मणको, मणिको | 
२ गर्देन की उमरी हड्डी जो ठोडी के नीचे होती है । 
* गर्दन के पीछे की हड्डी जो रीढ फी ऊपरी भाग मे द्वोती है । 
४ गला, ग्रीवा । 
मुहा ०--मणियो मोडणौ> हत्या करना, गला घोटना । 
५ रत्न, मणि । 
वि०--मन के तोल का, ४० सेर के वजन का । 
उ०--सौ खोजीजी घणा मोद स्‌ वी सवा मणियाँ कादो राजाजी 
रे निजर करियो--फ़ुलवाडी 
मणिरागग्यांन-स० पु० [स० मणि-+-राग+ज्ञान] मणियो के रगो का 
ज्ञान करने को एक योग्यता जो ६४ कलाओभो भे से एक है । 


मशिवफ-स ० पु० [स० | पुष्प । (ना मा,ह ना मा) 
रू० भे०--मणीवक, मणीवक । 
सणियास-स ० पु० [स० मणियास्त'] रत्न जटित वस्त्र । 
उ०--विधघु मब्मक मणियास, प्रिप प्रिपुरारि तुम्पोनम । 
--राम रासो 


मणिहार--१ देखो 'मणियारा' (रू भे) 
२ देखो मशणियारो' ((मह , रू भे) 

मरिपहारा--देखो मशणियारा (& भे) 

मणिहारो --देखो 'मणशियारी (रू भे) 
उ०--मणिहारी जा री सखी, शव न हवेली श्राव । पीव मुवा घर 
श्राविया, विधवा किसा बणाव ।--वी स 

मणिहारो--देखो 'मणियारौ' (हू भे) 
(स्त्री० मशिहरी) 

मणी--देखो मणि! (रू भे) 
उ०--१ तम गिर ग्रुफा न पायदे, जेधथ मणी जोगेस। कीजे श्रादर 
फुकविया, दरसे तम जिण देस (--वा दा 
उ०--२ खिरी सीस कूमा सणी हेम साऊ । जया नारि वक्षीज 
तोछी जटाऊ व भा 

मणीकौ--देखो 'मरिकोौ' (रू भे) 

मणीचौ-देखो 'मतीीचौ' (रू भे) 

सणीधर--देखो “मणिधर (रू भे) 

मणीवफ--देखो 'मणिवक' (रू भे) 

मणोमाछ, मणीमातद्या-देगपो 'मशिमाका' (रू भें) 

मणीवयफ--देसो 'मणिवक! (छ, भे ) 

मखझु--६ देखो मन (रू भे,) 
उ०--भिक्फमपुरि जिश वीर भुवरिण वादिय समझ मोह । 


सजुभ्र 
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सतत 
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२ देखो 'मनुस्य | 

३ देखो 'मनु (रू भे) 
मणुअ--देखो 'मनुज (छ भे) 
मणुप्न-वि० [स० मनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर । 
मझुय--देखो 'मनुज” (रू भे ) 

उ०--१ नवरस देसणा वारि, सवशजलि जे नर पियहि | भशरुय 

जम्मु ससारि, सहलय किउ इत्यु कलि तिहि ।--सारमूर्तिमुनि 

उ०--२ मणुया तिसयतिदुत्त र, नारय चठदसय तिरिय अडयाला । 

देव भ्रडनवइसय, पशुसयतेसद्धि जिय भेया ।न्‍स कु 


(जैन) 


मणु॒हार--देखो 'मनवार' ( भे) 
मरण , मणु-सर्वे ०-- १ मुझे, सुझको । 
२ देखो 'मण' (रू भे) 
३ देखो 'मन! (रू भे ) 
४ देखो 'मनुज (रू भे) 
उ०--मणझु कोड़ि मिली दिसि कस्मली, ललीय धुलि दिनि भबर 
न मिली । करइ दाहु थिदाहु हिपद धरइ, 'कहु कोचक हुइ मरत 
मरइ ।---सालिसूरि 
ससुक्ष--देखो 'सनुज' (रू भे) 
उ०-उभी उभी इस म वोलिइ पडव बीजा सराह्न म त्तोलि, जग 
उद्धसिवा घर भ्रवतरइ झूठा जग नू, जीवीउ हरइ ।--सालिसूरि 
मणे क-वि ०---एक मन के लगभग । 
मणेस--देखो 'चितामरणि । (अ्रमा) 
मणोगय-स ० पु०--मनोगत भाव, मन के भाव । 
मणोरथ--देखो 'मनोरथ' (रू भे ) 
मणोरम-देखो मनोरम' (रू भे) 
मणोरह, मरणोरह--६ देखो मनोरथ' (रू भे) 
२ देखो 'मनोहर' (रू भे ) 
उ०--पुश्न प्रभाविहि पामीयठ पहिल कुतादेवी, पुप्त मणोरहु पृत्त 
पुणु सुमिणा पच लहेवि ।--सालिसूरि 
मणोहर, मणोहार--देखो मनोहर” (रू भे) 
उ०--पश्रनेकि तिहा चद्रोभ्रा, चंद्रमा श्रावद्द जेहनइ जोझा, श्रतिहि 
मणोहार, माहि मणि माश्णिक्य रत्न तणुउ सभार, तेजि करी 
नसाहइ भ्रधकार ।--व स 
मतण-स ० पु० [स० मतग ] १ हाथी । 
उ०--१ रामपसिंघ 'जैत” का सो जेत ही निबाहै, कृपावत जग मैं 
मतग सेल ढाहै ।+-र[ रू 


(जन) 


3०--२ चरखी हजारां डाक भाला डाकदारा चले, खहत श्रचल्ले 
मारा विज्ूटा खतग । बापूकारा बोल बोल फीजददार्रा नीठ बाघा, 
महा जगा ज॑त बार्रा खभारा भतप ।--हुक्भीचद खिडियौ 

२ बादल । (भ मा, ना मा ) 


३ एक ऋतषि का नाझ । 
४ एक दानव । 
५ एरावत हाथी । 
६ एक प्राचीन राजा जो धाप के कारण व्याघ बना । 
9 फश की बिछावन को उडने से रोकने के लिए उसके कोनों 
पर रखा जाने वाला भार, मीरफर्श । 
उ०--लाहानूर मुसद भ्रजील की चोपस्मी गिलमू की विछायत 
करें। ज्वाब ज्वाव के ऊपर सबज हमरमग वर मतग्ग घरे । 
प्रल्पा० --मतगी । 
वि०--मस्त, उनन्‍्मत्त । 
रू० भे०--मर्यंग मातग। 

मतगज-स ० पु० [स० मतगज | हाथी। (श्र, मा,ना मा, हू ना मा ) 
उ०--चरखां गड्डि चक्र मगा मचले, चर हू थिर थाय पगा न 
चल | जड हू करि जगम देत जिका, तन श्रद्र मतगज रग तिका | 

लममे म 


मतगरिप, मतगरिपु-स ० १० [स० मतग-+रिपृ] शेर, बाच्र । 
(ड को,ह ना मा) 
मतगी-स ० पु० [स० मतगिन] १ बहुत से हाथियों का स्वामी, गज 
यूथ का स्वामी । 
२ हाथी का सवार । 
३ महावत्त ! 
सतगौ-देखो 'मतग' (झल्पा , रू भे ) (७) 
मत-स ० पु० [स०] १ राय; विचार, सम्मति। 
उ०--नसंगढ्ठा गीड एक मत होय ऊठिया। मुद्दँ तो गोपातदास 
वीजा भाई सारा हुकम सिर ऊपर भलियी | 
--गौड गोपाछदास री वारता 
२ उदाहरण हृष्टान्त । 
उ०--विस मुख जास बसत मीठा बोला हस मिले । उरग तणी 
कर ग्मत, मोर प्रकासे एह मत |-- 
३ सोच समझ कर निद्ितत की हुई बात । 


उ०--६ आरापा मेटे हरि भज्ज, तन मन तज विकार । निर वैरी 
सब जीव सी, दादू यहु भत्त सार ।---दादूवाणशी 
प०-+र मिर बरी निज झआतमा, साधत का सत सार । दादू द्जा 
राम बिन, वरि मं विकार ।--दादूवाणी 
४ ऋषियो, मुनियो, महात्माश्रो या धमग्रन्धों द्वारा प्रतिपादित 
कोई सिद्धान्त । 
उ०>-मत भेदन खेद खुबी सत की, सत चूप चुभी उपनिसत की । 
फटकार हृल्ठाहछ तें फिरगो, घन भ्रानद अ्रम्नत घा घिरगौ। 

--ऊ का 
५ किसी विशिष्ट महापुरुष के सिद्धान्त का अनुयायी सप्रदाय, पथ ! 





मतकुण 


६ लोकतश्न के क्षेत्र में, श्रपन। प्रतिनिधि चुनने के लिए किसी 
व्यक्ति भ्रश्ववा समाज फो प्राप्त वह ब्रधिकार जिससे यह भ्पनी 
इच्छा, रुचि झ्ादि के भ्नुकूल दो या प्रधिक व्यक्तियो, पक्षों भादिं 
में से किसी एक या कुछ का प्रधिकारिक रूप से समर्थन कर सकता 
है, चोट । 
७ उक्त के द्वारा किमी का किया जाने वाला समर्थन । 

ग्रव्य०---१ निपेघवाचक थाब्द, नहीं, न | 
उ०--१ है भूटो सोची हिए, श्रसलेस्वर री भ्रांण । सत भ्रपण भ्ो 
माहुमा, जग नूं साचो जांण वां दा 
3उ०--३२ पन्‍्य प्रताप होय श्रग पुरन, पाप प्रताप भ्रपगी। प्रथम 
वित्तार पाप को पापी, कर मत मीत कुसगी ।--ऊ का, 
२ स्यात, धायद । 
3०--१ बावहिया, चघढि गठससिरि, चढ़ि ऊचहरी भीत | मत 
ही साहिब बाहुडड, कर ग्रुण श्रायइ चीत ढो मा 
उ०--२ घबावहिया, चढ़ि डूगरे, चढि ऊचइरी पाज | मत ही 
साहिब बाहुड३, सुणि भेहां री गाज +-ढो मा 
रू० भे०--मती । 

३ देखो 'मति' ( भे) 
3उ०--१ साह दुकानां चोरटा, साहब काना चाट । लागे वित मत 
हर लिए, वे सोभा का फाड ।--वां दा 


3०--२ मात है | जग जीवणा नें, सुख प्वसर धुस दीनी है, सत 
हीणी है माय | रतन फेंकने जतन ककर रो कीनी है ए माय, माता 
है ! श्रमरत जाण ह॒छाहक मो ने पायो है । मत द्वीणी है माय । 
नन्ल्गी रा 
3०--३ प्रल्व निरजन शभ्रज झविकारी, व्याप रया सब जग 
माही । श्राप तणी गत मत कुण जाण हो ? नमो नमी ही साईं । 
ल्गी रा 

४ देखो 'मात्रा (रू भे) 
उ०--पहल नतिय पद सोछ मत, दुय चव ग्यारह दास ! चरणा 
दृह्ा चुरस कर, भल किव तिण नू भाख +--र ज प्र 
५ देखो 'मत्त' (रू भे ) 

मतकुण--पैखो “त्कुण' (छ भे) (डि फो) 

मतकेमास, सतकेवासतत-वि०--१ भ्रसाधारण बुद्धि वाला, तीक् वुद्धि 
घाला । 
२ बल मे श्रद्धितीय । 

मतक्षेत्र-पु०--निर्वाचन क्षेत्र । 

मतगणना-स्त्री ०--जनमत समग्रह । 

मतवान-पु० [सं० मतदान] किसी प्रकार के निर्वाचन के समय भथवा 
किसी विपय या प्रस्ताव के सम्बन्ध में पक्ष अथवा विपक्ष मे मत 
देने फी क्रिया। (वोटिंग) 

मतदांन-फेंद्र-पु० [स० मतदान केन्द्र] निर्वाचन का वह स्थान या केन्द्र 
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अतस पिप्री 





जहा गिर्वापन के समय फिसी विदोय क्षेत्र मे श्राकर मतनाता 
मतदान फरते हैं। (परौतिंग स्टेशन) 

मतदान-फोस्ट-पु० [स० मतदानयोह्ठ] पद वी प्रोट, जिसमे रसी पैटी में 
मतन-पत्र छोटा जाता है । (पोलिंग वृथ) 

मतदाय पेटिफा-स्त्री ०--बह पेटी जिममे मसदाताप्रो द्वारा मत छोरे था 
छाले जाते हैं। (वेट बायस ) 

मतदाता-पु० [सं>] प्रजातप्र भे मत देने का प्रषियार प्राप्त व्यक्ति। 
ध्पना प्रतिनिधि निर्वानित परने हतु मतदाव या प्रधिवार प्राप्त 
पगिरिफ । 

मतपत्र [रा०] विभिन्न उम्मीदययारा के नाम झौर सामा ने प्रागे प्ररित 
चिछ्ठा वाला पत्र जिसे मतदान पेटिया में ठालते हैं । शलाका पत्र, 
गृढ मत पश्ष । 

मतबाठ--3ेसो 'मतयाद्ू (मं भे) 

मतप्राछ़, मतयालु-रेगो मतयाढ्रों (रू भे) 
उ०-जिमणवार लिसीट छ5, राजानए बध्सयानद सुकागमठ पाठ, 
योीजानइ बदुसवा चुबीवट, विमाल सेजयट । मतथबाछु ए पभ्रावइ । 

ब-न्प्रंग 

मतभेद-पु० [स०] किसी विपय या भिद्धान्त पर मिमी दल, समूह या 
गे के सदस्यों का एक सतत ने होता । 

मतमद--देसो “मतिमद' (रू भे) 
उ०--भव दरियाव भयद, सहरा ऊरठ लोन री । माहे ज्या मतमद, 
मनग घणा एवं मरे ।-वा दा 

मतलछव, मतलब-स ० पु० [प्र० मतलब] १ तात्पये, प्रभिष्राय, प्राशय | 
3उ०--भवारा जित्ता लाठा प्रर कम चरां, उत्ता ई सावकछ । वी नली 
भीता यू ई मोत्यां री ठोड छ चला | पाई मततव २--फुलवाडी 
२ स्वयं पा भला या हित सोचने की क्रिया या भाव, स्वार्थ ! 
उ०--१ प्रीत उत्तारण पार, जेवरहछा लाध॑ जगत | हैत्‌ वर 
हजार, मतछघ प्रपण मोतिया ।-- रायमिह सांदू 
उ०--२ नांशो नोरायशा प्रद परायण रांमायण रोसदा है छठ 
बत्ठ कर छानें, भतत्व मानें, म्रस गछ मोसदा है ।--ऊ का 


मुहा०--मत्तछ्ब गांठणोचू"स्वार्थ सिद्धि फरना । २ मतकय 
फाहयणो, मततछव निकालछ्शौछज-स्वार्थ सिद्धि करना । ३ मतदव 


हो जाणौन्‍ननस्वार्थ सिद्ध हो जाना । 
३ पद, याक्‍्य, दाठद फा भ्रर्थ, माने । 
४ उद्देद्य, विधार । 
उ०--जिण मतह्ठय सू भाई ही वो तौ थने बिना बताया ई पार 
पडग्यों ।--फ़ुलवाडी 
५ सम्पकं, सम्बन्ध, वास्ता । 
ज्यू--मारो उण सू कोई मतलब नही ! 
रू० भे०--मुतत्ठच । 
मतलबधिपो--देखो 'मतलदी' (झल्पा , रू भे ) 
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मतलदी-वि० [भर मतलब--रा० प्र० ई] वह जो केवल हित का 
ध्यान रखता हो, अपने स्वार्थ में लीन रहने वाला, स्वार्थी । 
उ०--ऐडी म्हारा स्‌ काई मरण पजगी। थां सतलबी आ्राथा रो 
की भरोसो नी ॥-- फुलवाडी 
रू० भे०--मुत्ततनबी । 
भ्रल्पा, रू० भे०--मतलवियो, मुतलधियौ । 

मतवबत--देखो 'मतिवत' (रू भे ) 
उ०--प्रांणा सर्ट ही प्रीति जुडती जो दीर्स जमा! । श्रादरि रुडी 
रीति, मति छोड मतवत तू ।--जसराज 

मतवाय--देखो “मथवाय' (रू भे.) 
उ०--कडिया चीस, पगा सरणा, मतवाय, ऊबका, उछाटा, रू रू 
तूटणो भौर हाडका रो कुछणो !--फुलवाडी 

मतवारो--देखो 'मतवाछ्ो' (रू भे ) 
उ०--धूम रह्मौ दुरयोधन राजा, जैसे गज मतवारो ।--मीरा 
(स्त्री० मतवारी ) 

मतवाल्ू-स्त० स्त्री०---१ नशा, खुमारी, मस्ती । 
उ०-वरच्छिय वेघत घाट बराछ | मर्दा छकि जाणि पर्ड मत- 
चाकू ।--सू प्र 
२ मजलिस, महफिल । 
उ०--१ रक्का राग जड रग, वणावे दारू देसां। मुछकत मन 
मतवाह&, कोटडचा हुवे हमेसा ।--दसदेव 
उ०--२ सेज रमां सुख कराजी, करस्या रग मतवाद्ू ।--मी रा 
३ मदिरा-पान ! 
उ०--से होछी ने ढछी जाजमा, होय रही मतवाकू । बोतल ब्ो 
जग-जग कर, कोई प्याला करे पुकार ।--डूगजी जवारजी री छावली 
४ किसी उपकरण में लगे हुए दस्ते या हत्थे को दृढ़ करने के लिए 
उसमे लगाई जाने वाली लकडी क्री पतली पढ्टी । 
५ मजाक, दिल्‍लगी । 
६ दाराब, मदिरा । 
रू० भे०--मतवाछ । 
७ देखो 'मतवाको' (मह , रू भे ) 

मतवालडो--देखो 'मतवाक्वो' (अ्ल्पा , रू मे ) 
उ०--बाई घर शझायो छे मारू मतबाब्ठडो । ऊने ज्यू त्यू बिलमाजे 
बाई घर थार के म्हारं ।लो गी 

मतवाक्ौ-वि० (स्त्री० मतवाल्गी) १ नशे श्रादि के प्रभाव से मस्त, 
नशे में चूर। 
उ०--भीज रीफक मेली भली, पावस पांणी प॑ल। मतवात्ठा मन- 
सार री, छाक म ठेलौ छल |--बा दा 
२ उन्मत्त, मस्त, मत्त । (डि. को ) 
उ०--बाजता घट बिहुरव॑ वा, ऊरध सूड उछाजता। दाभता 
क्रोध ज्वाला दग्या, गज मतवाला गाजता ।--मे म, 


हे किसी प्रकार के अभिमान या मद के कारण मस्त भौर लापर- 
वाह, श्रल्हृड, मदोन्मत्त । 

उ०--मतवाक्ों इम मुणं, कमध दारण 'कुसक्कावत” | जाऊ खासा 
गजा, घणा मुगछ्ा दल धावत सु प्र 

४ रसिक, रतिप्रिय । 

उ०- बादछ काछा बरपिया, भ्रत्त जलप्ताछा आरा । काम सलगौ 
चाहा करण, मतवाह्ठा रग॒ माण +-+-वा दा 

रू० भे०--मतवाढ्ु, मतवारो, मतिवाह्वो । 


झल्पा ०--मतवा|छडो । 
मह०--मतवातन्न मतिवाक्ठ ! 


पु०--१ दुर्ग या पहाडी पर से शत्रुओं को मारने के लिए लुढकाया 
जाने वाला पत्थर । 
२ देखो 'मली! । 


मतसयाखद्ग-स ० स्थ्री०--एक प्रकार की तलबार विशेष | 
मतस्याघांनी-स ० स्त्री० [स० मतस्थाधानी | शिकार करते समय मछली 
फसाने का यत्र । (अझरमा) 
मतहींग, मतहीण, मतहीणों--देखो 'मतिहीश”' (रू भे ) 
मता--देखो 'मती' (हू भे ) 
उ०--रावजी वाता पूछी सो कही फेर जोगी वाछी वात कही भौर 
समझाया जे झा किठही नू जाहर मता करणज्यी । 
---नाप सांखले री वारता 
२ देखो 'मता' (रू भे) 


उ०--एक वडो सहर छे पण राखस सूनो कर राखियो छे। 
वाजार री हाटा मता सु भरी पढ़ी छे ।--चौवोली 


मतांतर-स ० प०--विचार भेद, मतभेद । 
मता-स ० स्त्री० [झ० मताझ] १ लक्ष्मी, घन-दौलत । 


उ०--१ जवदत, 'पदम', रायसिघ जुजठछ, हरचद प्रीछृत भोज 
हुआ माणी मता छता मही मडछ, सता न माणी जिता मुझा । 
“-गोरघन खीची 


उ०--२ जगमाल रे सिवदास भ्ररजुनसिह श्र दोय हुआझ्ला सो बडा 
ही मरद हुइया हजारा री मता लूटी पछे हिसार रो फौजदार 
चढ भ्राइयो ।--ठाकुर जेत्सिह री वारता 

२ माल, असवांव । 


उ०--तेद रजपूत कही, 'जु मो महाराज, क्या ईसो दीजै, सु फैर 
कटष्दटो रो श्रासत न हु । श्रर बेठी खार्वां प्र खुट्ट नही, सु दीजे । 
तद समुद्रजी आ्ापरे कांमेतीयां नू पूछी “इसडी कोई वस्त छु ? तद 
परवनि कही, 'जु एक खीरसख छे सु दीज । तिकौ रजपृत नू 
सख दे, घोडा दे, मता देने विद्या कियो--बूढी ठग राजा री बात 
सतालब-स ० १० [प्र० मतालिव] मतलब का वहु वचन । 


मताल रो 
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3०--नौख न जोख करें नव रोज, जोख न भूखण घरे जवाहर | 
दमकत वर न मिल्ठ दिवाणा, भरजी फरज मतालब ऊपर । 
मतालवौ--१ राजाश्रों द्वारा जागी रदारो से लिया जाने वाला एक कर । 
२ देखो 'मृतालवी' (रू भे ) 
मताह-देखो मता' (रू भे ) 
उ०--प्रार्ग देखें तो कासू घर पण सूना पडीया छे । मताह घणा 
ही छू पण मनख री जात नही ।---चौवोली 
मति-स ० स्त्री० [स० मन्‌-+वितन्‌ | १ वुद्धि, भ्रकक्‍्ल । 
उ०--वाह चदन सुगम सेव्यइ, भाव सचारिक वधइक्‍ । तैभ्रीस ध्रत्ति 
मति स्मरण, लज्जा सोक निद्रादिक सघइ (--वि कु 
२ राय, सम्मति । 
३ इच्छा, कामना । 
४ साहित्य के अतर्गत एक प्रकार का सचारी भाव | 
रू० भे०--मत, मती, मत्त, मत्ति, मत्ती, मत्य । 
४ देखो 'मती” (रू भे ) 
3०--१ पृत घर्णों में पालिया, जूकण तू मत्ति जाइ। हु मोडे 
प्राऊ हमें, सुत दो ही समुझाइ ।-व भा 
उ०--२ मति करो म्हारी व्याव सगाई, क्यू बाघो जजाक्त । 
लमीरां 
६ देखो 'मिति (5 भे) 
मतिगुर-वि० [स० मति*-+-ग्रुर] ती८ण चब्रुद्धि वाला, प्रतिमावान । 
मतिघण-वि० [स० मत्ि +घन] विद्वान, पडित । (ह ना मा) 
मतिजीयी-थि० [स० मति +-जीविन्‌ ] १ बुद्धि पूर्वक काम करने वाला । 
२ विवेकी । 
३ जिसकी जीविका दिमागी काम से चलती हो, बुद्धि-जीवी । 
मतिघर, मतिधीर-स ० पु०--चुद्धिमान, विवेकशील । 
उ०--द्धादम राम्चद्र सुत दीठा, गुण तोलण जग हत गरीठा । 
प्रकट चडो सम्रांममीह पहु, मतिघर सुकवि मिलिद कज महु । 
लनव भा 


मतिभ्र स-पु०---चुद्धि की वह भ्रवस्था जबकि बुद्धि कुछ भी सोचने या 
समभने में भ्रसमर्य हो जाती है, वुद्धिश्र श । 
मतिपक्रम-प०--बुद्धि या समभने की श्षक्ति विकृत हो जाने के कारण 
होने वाले भ्रम से मनुष्य कुछ उल्टा-मीघा समभने लगता है । 
मतिमत--देखो 'मतिवत' (रू भे) 
मतिमद-वि० [स० मदमति] मुख, वुद्धिहीन । 
मू० भे०--मदमति, मदमती, मतमद । 
मतिमान-थि० [स० मति+-मतुप्‌ ] विवेकशी ल, समझदार । 
मतिवत-थधि० [स० मत्ति+मत्‌] (स्थो० मतिवती) चतुर, बुद्धिमान, 
विचा रयान । 
रू० भे०--मतवत, मतिमंत | 


मतिय्रान-वि०--बुद्धि मान, विवेकी । 
उ०--श्री साढा तीन घर छे राजसिहजी बडो साहसी मतिवांन 
गुण खान हुव ।--राठोड राजमिह री वारता 

मतिवाछ--१ देखो 'मतवाको' (मह रू भे) 
२ देखो 'मतवाकू (रू भे) 

मतिवाछोौ-घि०-- बुद्धिमान । 


२ देखो 'मतवाक्लो' (रू भे) 
उ०--१ भारा खग तूटत ऊपर भाक्ठ + मु्ड नह सूर लडे मतिवाल्ू । 
उ०--२ भुरज भुरज भारवा, दुगम जुथ गोछ॒दाजा। मतिवाह्ा 
मेलियां, कगुर कगरुरे सकाजा +--सू प्र 

मतिसार-वि०--वुद्धिमान । 

सतिहींग, मतिहीण-वि० [स० मतिद्वीन] निर्वृद्धि, मतिहीन । 
रू० भे०--मतहीण, मतहीरण । 
प्रत्गा०7--मतहीणौ, मतीहीणी । 

मतिहीणो-- देखो 'मतीहीणा (श्रल्पा , रू भे ) 

मतो-स ० स्थ्री०--निपेधवाचक दाब्द, न नही, मत | 
उ०--दामोदर दीज मती, कायर काठ वास । सरणा राखे सूर र, 
तेथ न व्याप त्रास ।--बा दा 
रू० भे०--मत, मता, मता, मत्ति, मतं, मत्त, मत्ति । 
२ देखो 'मत्ति' (रू, भे ) 
उ०--मिछकी लख गोरन मती एक, इत एक एक की मत शझनेक । 
उत रेल तार उद्दम भ्रपार, गौरव इत विद्या विन गवार /--ऊ का 
१ देखो 'मिति' (रू भे) 

मतीर-देखो मतीरो' (मह , रू भे ) 
उ०--मीठा हुवे मतोर, खूब खाटोडा फोगां ।॥ काचर काकडिया, 
टीडसा सागा जोगा ॥-- दमदेव 

मती रढदो--देखो 'मतोरो' (अल्पा , रू भे ) 

मतीरियो--देखो 'मतीरो' (भ्रल्पा , रू भे ) 

मतीरी--देखो 'मतीरो' (श्रल्पा , रू भे) 

मतीरो-स + पु०--तरवूज की जाति का एक लता फल, हिंदवान । 
मुह ०--मती रा रो भारो वाघणौ-समूर्स ममुह को सगठित करने 
का प्ससफल प्रयास करना । 
मह०- मती र । 
ग्रल्ता० - मती रडो, मतीरियौ, मतीरी । 

मतीहीण, मतीहीणौ--देखो मतिद्वीण' (रू भे ) 

मतु-देखो 'मत्त्‌' (रू भे ) 
उ०--जिणार्म मतु मा राज पदर्मरत्तिधजी रो ध्रू सास्र सूरज धद्रमा 
रो लिखी ।+--द दा 

मतृडो--देखो 'मति” (भ्रल्पा , रू भे) 

सते, मतेई--देखो “मत (रू भे) 


उ०--१ कांगद समाचार पण कोई जावे नही झापर मते तौ कोई 
कागद मेल सर नहीं सरम करें ।--क वरसी साखला री वारता 
उ०--२ उणारी नूराणी देखने स्वामी बोल्या--शभ्राज तो थे 
कजिया र॑ भते झाया दीसो छो ।--भि द्र 


मते-स० पु०---१ इच्छा, इरादा । 
उ०--उठ थमि दो दीह लाखा उडाऊ, हठा ले भठा भेजियो द्व गे 
भाऊ । जिकी बात भाऊ घणी नीच जाणी, पिता रै भर्त नीठि 
सोही प्रमाणी |--व भा 
२ विचार | 


3०--राव जोधो मारवाड घणी बढो राजा छे | गुजरात रै मुहर 
इणु रो गुलक छे ने हजरत गुजरात ऊपर मुहम करण मे छी। तो 
राव जोधा नू श्रापरो करो +--राव जोधाजी र बेटा री बात 
वि०--कटिवद्ध, सन्नद्ध । 
झव्य०--१ भ्रपने झ्राप, स्वत ही । 
उ०--हसी हसी मे राजाजाजी रे स्रीमुख सू मर्त ई आ बात 
निकवल्ठगी ।---फुलवाडी 
२ हरगिज। 
उ०--चलायने श्राई तो श्र बिना बताया पाछी मत ई नी जावण 
दू ।--फुव्ठवाडी 
३ लिए । 
उ०--सु तिश ने जाम सते सुख हुतो | सु श्राजमखान गिरनार 
लेवण मते | तर जाम इणरो ऊपर करे ।- नैणखसी 
देखो 'मती! (रू भे ) 
3०---भाव घरम एकादमी, जोग जिगर प्राचार । इन भझासे भूलौ 
मते, हरीया विरनां विचार ।--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
रू० भे०-मते, मतेई मत्ते । 
मतोम्रति-प्रव्य ०--अपने भ्राप अपनी श्रपनी इच्छानुसार, झ्राप ही आप । 
मतो-स० पु०---१ विचार विमशं, परामर्श, सलाह । 
उ०--१ प्रभु झ्रागछ करि करि सुर प्रणांम । घरि मतौ गए एम 
धाम घाम ।--सू प्र 
उ०--२ सह वोलिया सकाज, मतो कर बिहृव मिसन । मन्त 
वछित महाराज, ऐ मोहमदीय भ्रसपती ।--सू प्र 
२ दरादा, विचार । 
3०--भ्री हाकौ सुणाने राजा रो मन की मोछौ पडियौ। वी उठे 
जावण सारू भतो करियी ।--फ़ुलवाडी 
है निर्णय, निश्चय । 
उ०--तद सेठ कह्यौ--श्राप जाबण रो ई पूरो मतो कर लियो तो 
पछे म्हें ढावू ई कीकर ।--फुलवाड़ी 
क्षि० प्र०--करणोौ, होणो । 
रूए भे>-मत्तो । 
मत्कुण-स ० १० [स० मत्कुण ] १ रक्त खूसने वाला कीडा, खटमल। 
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मत्ती 


रू० भे०--मकंड, मकड, मक्कड, मतकुण, माकड़, माकण, माकर, 
माकुणा, माकड, माकण । 
प्रल्पा०---माकडियौ । 
२ पांच वर्ष का हाथी । 
३ ब्रिना दातो का हाथी । 
४ छोटा हाथी । 
रू० भे०--मतकुण । 
मत्त-वि० [स० मत्त ] १ मस्त, मतवाला । (डि को ) 
उ०--सत्य न को बढ् ह॒त्थ के, ना जीये छछ मत्त । जै पार रिप 
सप्रहे, तप हुता छत्रपत्त --रा, रू 
२ उन्मत्त, मदोन्मत्त । 
उ०--मगरहूर घताधत भत्त मदा, उनमत्त मुमेस्त्र दत्त भ्रदा । 
“में. म 
स० पु० [स०] वह हाथी जिसके मस्तक से मद भरता हो । 
२ देखो “मात्रा (रू भे) 
उ०--कर कर शभाद मे हिंक नगण सुभकर। घुर उगणीस मत्त 
नहवें घर ।--र ज प्र 
३ देखो 'मात्र' (रू भे ) 
उ०- अकबर साह निरविल्यया, जैता चांपावत्त । भीढ़ सहस्सा 
मत्यएणं, लवख गिरी त्रिण सत्त +--रा रू 
रू० भे०--मत, मत्ति, मती, मत्ती, मत्तौ ! 
मत्तगयद-स ० पु० [स० मत्त+गजेन्द्र] १ सववेया छद का एक भेद 
जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण श्रौर श्रत मे दो गुरू होते हैं । 
२ मस्न हाथी ! 
मत्तभाव-स ० १प०--मस्ती, उन्मत्तता | 
मत्तवाक्ौ--देखो 'मतवाकौ' (रू भे) 
उ०--अखडी ब्रह्म डी चडी भानदी शभ्रनूप भाई, महामाई सुर्रा राई 
नमी तोर्न माय । चिरत्ताछी महाकाछी मत्तबाल्ी चित्तचौगी, 
भ्रनोवी सुरगी चगी श्रनगी सदाय |+--मा वचनिका 
(स्त्री० मत्तवाद्धी ) 
सत्तायत-वि ०---मदमस्त । 
उ०--वै चाल्या चिति हरखता, मत्तायत मछरति । वहठा दीबड़ 
बारणि, हाक दीइ हलकति |--मा का प्र 
सत्ति--१ देखो पमति' (रू भे) 
उ०--एह वचन राजा सुणी, चिर्त इम निज चित्त । घन माहैसदत्त 
ग्रहपति, जेह नी भ्रविरल मत्ति |--थि कु 
२ देखो 'मती' (रू भे) 
३ देखो 'मिति! (रू भे) 


(डि को) 


मत्ती--१ देखो 'मति' (रू श्रे) 


उ०--वीराधिवीर मिक्ठं मीर, सूर घीर सत्य ए | 
भीम भत्ती, वास पत्ती पत्थ ए ।-गु रू व 
२ देखो 'मती” (रू ») 


प्रारेश मत्ती 


कप 


३ देसो 'मिति' (रू भे) 
मत्तु-स ० पु०--ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा तवान या ऋण पर 
फिए गए हस्ताक्षर । 
उ०--पभ्रह प्रभू चौधरियां कुछ कवण उबारे, मस्त भत्तू में गत्तू दे 
मार। झआखी ऊमर भप्रांरौ कस भ्ायो, छछ वछ मुत्तत्ठव कर वस कर 
छिटकायो +--ऊ का 
मू० भे०-मतू । 
व्ि०--साक्षी स्वरूप हस्ताक्षर करने बाला । 
मत्तं-देसो “मत! (रू भे) 
3०--१ जिण थी स्वत्तत्न समव में एक श्रापरा श्रालय हू काढि 
देशा रो उपकार करि जिकरणा रासीलणा मैं सहियौ न जाइ इसडा 
प्रनेक शनरथ कुमाई मन मत्ते वह तिकण रो श्रत ती इसडो ही 
पटाव ।+-व भा 
उ०--२ श्रठी महमूदसाह नू जीति दिल्‍ली प॑ पद्रद दिन पातसाही 
फरि शझारयावरत रा र्क ही भ्रवीसा नू दष्टि मीर तंमूरवेग 
# पाद्दो गयां कैडी दिल्‍ली रा सूवादार जठी तढो श्राप आप र॑ मत्ते 
रहण ढहूका ।--व भा 
मत्तो--१ देखो 'मत्त' (रू भे ) 
२ देखो 'मतीा (रू भे) 
मत्य--१ देखो मा” (रु भे) 
उ०-तपेरम कृम दुह्मथक तत्थ। पश्लाडागिरि मत्य को हत्थ 
धगत्य मे मे 
२ देखो 'माथो' (रू भे) 
उ०--घेह समत्यथ घणाधियौ, वाघ डाच जम वत््य । जिण माभछ 
लग जाडिया, माय जाय गज मत्य ++-वा दा 
मत्यण-वि०--मथने के लिए, मथने को । 
7० भे०-मथरा । 
मत्यणौ, भत्यवौ--देयो 'मथणी, मथवौ” (रू भे) 
मत्यणहार, हारो (हारो), मत्यणियौ--घि० ! 
मत्यिश्रोडो, मत्यियोड़ी, मत्य्योडी--भू० का० कृ० । 
मत्यीजणौं, मत्यीजबो--फर्म वा० । 
मत्यारो--दसों 'मथारो' (& भे) 
मत्ये--६ देगा 'मार्थ' (रू भे ) 
उ०--'पर रेज'साट सत्थे, दें कफमघन लज भरुडड । सुरताण खुरम 
मत्ये, दे बीडो कीघ फुरमाण ।--ग्रु रू व 
२ दसो 'माथो' (रू भे) 
मत्येव--ज नियो को एक शझ्रभिवादन । 
उ०--पछे ग्यामीजी पधारधा जद सिवरामदासजी सतोसचदजी 
स्वामीजी ने धावठा देखने मत्येन बदामि कहिनें उमा थया । 
++भि. द्र« 
मसत्मेषण-देसो 'मधन' (रू शे) 


३५३६ 


___॒॒॒॒ ७9“ ॒  _ 7 कन-+पपप्न्पप्ापपपिििभतपमपायापभमझा+प्--++ 


भत्त्प 





उ०--भिड्वायो सारो भुआ-मडत्ठ, वसुधा गोघम गहण चिह-वक् । 
किल्वा महण मत्येहण कदछ, दिल्‍ली मात दुद दमगल । 
“5गुरूव 
मत्य---१ देखो 'मार्था (रू भे ) 
उ०--डोहत सूडाडड ए स्रीखड सरपक हिंड ए। गज-वाग मत्ये 
मेंगढा, वल्ठकत्त वीजक वहुढ्ा ।--गु रू व 
उ०--२ सीगाछो भ्रब खललणोौ जिण कुछ हेक न थाय | जाम 
पुराणी बवाड जिम, जिण जिए मत्थ पाय हा भा 
२ देखो 'माथो' (रू भे ) 
मत्यौ -देखो 'माथौ' (रू भे ) 
उ०--त्ताम भीम” ऊठियो, खाग धूर्णो भूडडह । जड़े पाउ पायाक्त 
अ्रड, मत्यौ भ्रहमड॒ह +-गरु रू व 
मत्य--देखो 'मति” (रू भे) 
उ०--वचन माहारचिति श्राणु, भली छि तुक मत्य ।--नक्वासुपात 
मन्नि--देखो माता! (रू भे) 
मसत्स--देखो “मत्स्य” (रू भे ) 
उ०--मगघ मडक् अभ्रग बग कलिंग कासो कुसट्ट पचाक्त जागछ 
विदेह सडिल्ल मव्ठप वस्त मत्स दसारण्ण चेदी सिंधु सूरसेन भग । 
--वें स, 
मत्सर-स० पु० [स०] १ फ्रोघ, कोप । 
२ डाह, ईर्ष्या । 
३ गे, भ्रभिमान । 
उ०-मनि मावीत्रह मत्सर रहीउ, पाछइ प्ररजुनु भ्रति गहगद्टीउ। 
_+प प.च 
मत्सरता-स ० रुप्री० [स०] १ डाह या ईर्ष्या का भाव । 
२ गव करने का भाव, भ्रहकारिता । 
३ कोप या फ्रोध करने का भाव | 
मत्सरी-धि०---१ डोह या जलन रखने वाला, ईरष्यालु । 
२ फ़रोघी । 
३ अ्रभिमानी । 
मत्सरीक़ता-स० स्त्री० [स०] सगीत में एक मूच्छेना का नाम । 
मत्स्य-स ० पु० [स०]| १ मछली । 
२ ज्योतिप में मीन नामक राशि । 
३ विष्णु के दस प्रवतारो मे से पहला अवत्तार जो मछली के रूप 
में हुआ था । 
रू० भे०--मच्छ, मछ, मत्स, मांछ ! 
प्रल्पा०--माछकौ, माउलो । 
४ पुराणानुसार विराट देद | 
वि० वि०--इस देश की स्थिति के सम्बन्ध में ऋग्वेद में उसे इन्द्र 
प्रस्य से दक्षिण या दक्षिसा-पद्तिचम तथा सूरसेन या मधुरा से 
दक्षिण में बताया है। उपनिपदो, ब्राह्मणों श्रादि मे उल्लेख 
मिल्तता है कि वत्स, साल्व, कुर-पांचाल झ्रादि जनपद मत्स्य के 


मत्व्यगधा ३५३७ 


संथन 
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इरबे गिदे ही थे | महांभारत के विराट पर्व. (१८१०-१४) में कुछ 
देश के चारो ओर जो जनपद गिनाये गए उनमे पाचाल, चेदि, 
मत्स्य, दशार्ण , नवराष्ट्र, मल्‍ल, शाल्व, युगन्वर शआादि हैं। बतेमान 
अ्रलवर, भरतपुर झौर जयपुर फा कुछ भू-भाग मत्स्य प्रदेश का 
ही क्षेत्र माना जाता है । 

मत्स्यगधा-स ० स्त्री० [स०] कुरुवश के शातनु राजा की पत्नी, जो 
चित्रागद एवं विचित्र वीयें राजाग्रो की माता थी | इसके 'काली', 
गघवती, योजनगवा, गधकाली, सत्यवती, श्रादि नामान्तर भी 
प्राप्त हैं । 
वि० वि०--पौराशिक प्राढ्यान के अनुसार मत्स्यगवा उपरि- 
चर वसु राजा की कन्या थी। इसकी माता का नाम श्रद्विका था 
जो ब्रह्मा के शाप के कारण मछली का स्वरूप प्राप्त हुई भ्रप्सरा 
थी । इस मछली स्वछप श्रप्सरा से उत्पन्न होने के कारण इसके 
दरीरसें मछली की गधघ श्राती यी। इसी कारण यह 'मत्स्यगघा' 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसे मल्‍लाहो ने पाल पोस कर बडा किया 
था । मल्‍्लाहो के परिवार मे रहकर वह नाव चलाने का कार्य करने 
लगी। एक दिन पाराशर ऋषि ने इसे देखा झोर प्रत्यधिक रूप- 
वती होने के कारण इसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की । 
पाराशर ऋषि से ही इसे कोमार्यावस्‍्था मे वेदव्यास नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । कौमार्यावसस्‍था में व्यास का जन्म द्ोने के परचातु 
शातनु राजा से इसका विवाह हुआ जिससे इसे चित्नागद शोर 
विचिशत्रवीयं नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
रू० भे०--मछगधघा । 


मत्स्यदेसि, मत्स्यदेसी-वि०--मत्स्य देश का, मत्स्य राज्य का । 
मत्त्यपुराण-स ० पु० [स० मत्स्यपुराण] भ्रता रह पुराणों मे से एक । 
यह महापुराण कहलाता है। 
रू० भे०--मच्छपुराण । 


मत्स्यमुद्रा-स ० स्त्री० [स०] दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर वाये हाथ 
की हथेली रख कर दोनो श्रगयूठो को हिलाने की तांतन्रिको की एक 
मुद्रा । 

सत्स्यासन-स ०पु० [स०] योग के चौरासी आसनो मे से एक जिसमे दोनो 
पैरो की स्थिति पद्मासन की तरह रखकर सीधे लेटकर दोनों हाथो 
की कुहनी को सिर पर रखते हैं । इससे मल शुद्धि होती है । 

मत्स्पेंद्रवाय--देखो 'मछुदर' । 

मत्स्येंद्रासन-स ० पु० [स०] योग के चोरासी भ्रासनो मे से एक । इसमे 
वाये पैर की जांघ के मूल से रखी दाहिने पेर की एडी को, वाये हाथ 


श्रासन क्रिया से कूडलिनी जागृत होती है झ्यौर जठराग्नि प्रदीक् 
होती है । 


मथ--१ देखो 'मार्थ (रू भे) 


२ देखो 'माथो' (मह ,रू भे) 


मथण-स ० पु०--१ समुद्र । (हू ना मा) 


२ मथने की किया । 
३ देखो मथन' । 
रू० भे०--मथारा, मत्थण । 


मथणी-स ० स्त्री०-- १ दही मथने का काप्ट का बना मथ-दड । 


उ०--१ जरे मतसा मथणी मंथ जाण, करे केथणी कथ क॑ गुज- 

रांस । कुजीव कुसग कहा कुसब्शात, विजोगण पीव सजोगरा बात । 
जज का 

उ०--२ फजरा हथणी सी दधि मथणी फुरती, मार्ठां घर घर मे 

घणहर सी घुरती । खूली पझ्राथरिया साथरिया खाती, फूली-फूली 

फिर फूद्याढ्ली गाती ।--ऊ का 

२ देखो 'मथाणी' (रू भे) 

रू० भे०-“मथरणी, मथनी, मथाणी, मथनी । 

मह०--मथा णा, मर्थान । 


मथणो, सयबौ-क्रि० स० [स० मथनम्‌ | १ मथानो या रई के द्वारा 


दूध या दही को इस प्रकार हिलाना या मथना कि उस पर मक्खन 

था जाय, बिलोना ! 

उ०--१ श्राखी कछी री आख सो, जगत सरव रौ जीव । करता 

निज हथ काढियो, घण गोरस मय घीव |--सिवबगस पाल्हावत 

उ०--२ जाण॒ुपणउ कछ्ा तियइ तन जोवरण, विघ बिन्हे ही लागा 

वाद । समय काढी जाएी मद्यामह प्यारभ, माडी तिण रूप री 

मत्रजाद ;--महादेव पारवती री वेलि 

२ कई द्रव पदार्थों की हिला दुला कर एक करना, विलोडित करना । 

उ०--श्ररि डरिया तस केहो पभ्रचभी, मारुवा राव नमी परवारण । 

सथि हाथिये कियो जछ् मेठो, मिलठ्तो नदी डरे महिरांण । 
-गाडण नेतौ 

३ उथल-पुथल करना, भ्रस्त-व्यस्त करना । 

४ नप्ट-अष्ट करना । 

५ किसी कार्य का बार वार प्रभ्यास करना । 

मथणहार, हारो (हारो), सथणियो--वि० । 

सथिश्रोडी, मथियोडो, मध्योहो--भू० का० कृ० । 

मथीजणो, मथीजबौ--कमं वा० । 

रू० भे०--मथरणोौ, मथद्दौ, मथ्यणौ, मथ्यवो | 


को पीठ के पीछे से घुमाकर पकडते हैं तथा दाहिने पाव के घुटने | मथदड-स० पु० [स० मथदण्ड ] दही मथने का काए्ट का बना उपकरणा । 
के पास भूमि पर रखे हुए बाये पर के भगूठे को दाहिने हाथ से, | सथन-स० पु० [स० मथन ] १ गनियारी नामक वक्ष | 

जो घुटने के वाहर निकलता है, पकडते हे। उक्त स्थिति बनाकर [स० मथिल ] २ छाछ, तक, मठा। (भर. मा) 

मुह को वाई भोर मोडकर बेठने से मत्सेंद्रासस होता है। इस ३ दघि, दह्ठी । (भरमा) 


मथनी 


३*३८ 


मधियछ 
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श्र 


४ एक प्रकार का प्राचीन प्रस्त्र विशेष । 
५ देखो भथन' (रू भे) 
रू० भे०--मथण । 
मयनी--देखो 'मथरणी” (रू भे) 
सथपरयत-स ० पु० [स० मथन पवव॑त] मदराचल पर्वत का नाम । 
रू० भे०--मथपरवत, मथपरवत । 
मथरा-१ देखो 'मधुरा' (रू भे.) 
२ देखो 'मथरा' (रू भे) 


सथाणोी, मथाबौ-क्रि० स० [मथणी क्लि० का प्रे० रू] मन्यन कराना, 
मथने का कार्य दूपरे से कराना । 
मथाणहार, हारो (हारी), मथाणियो--वि० । 
मथायोडो--भू० का० क्ृ० । 
मथाईनणो, मथाईजथौ--कर्म वा०। 

सथा री-स ० स्त्री०--१ कटीली काडियो को काटकर बनाया हुग्ना वह 
भार जो सिर पर ढोया जाता है । 
२ 'सीवण” नामक घास का वह छोटा ढेर जो घास को काटते 
समय वनाया जाता है । (जैसलमेर ) 


मथवाय-स ० पु० [स० मस्तवात] शिर मे होने वाली पीडा, शिरशुल। | भ्रथारौ-स ० पु०---१ वीचो-वीच का ऊपर का स्थान, शिखर | 


रू० भे०--मतवाय, मथवाह । 

मथवाद्व-सं ० पु० [स० मस्तक -+-बाल] स्त्रियो के शिर के वे बाल जो 
द्विर की घुलाई करते या कघी करते समय शिर से भ्रलग हो 
जाते हैं । 

मयवाह-स ० पु०--१ हाथी को चलाने वाला, महावत | 
२ देखो 'मथवाय' (रू भे ) 

मयाण-स ० पु०--भ्ुण्ठ, समूह, दल । 
उ०--देवक् तू मत कर फिकर, मोटो देख मथाण | कलह विरोढ्ु 
एकलो, घासाहर घमसाण ।--पा प्र 
२ नादा, ध्वस । 


उ०--कैलपुर झ्रठी उठी चक्र वेग फेर कीघौ, मार टक्क मार हटी 
सेन रो भथाण ।--बद्रीदाम खडियो 

४ वडा नगर, धाहर । 

४ सागर | 

५ देखो 'मथाणा' (रू, भे ) 

उ०--बोहल्ी गूजरा रो थाट भेसियांरी लाहोर करने था आणी ।! 
सोना रो मथाण ले श्राया |--न णसी 

६ देखो 'मथाणी' (मह, रू भे ) 


उ०-मितठ मथांण घाराल तर मुह, जनत्र कत्र सत्र होये जणौ 
जण । बार बार दध जेम विलोग्रे, ताईयां दछ नगराज तण । 

-+दृदा नगराजोत खीची रो गीत 
वि०--वह जो मथा गया । 


मथाणा-स० पु०--श्त्येक चरण मे दो तगण सहित ६ वर्ण का 
व्शिक छुद विशेष । 

म्थांणो, मरधांनी-स ० पु० [स० मथनम्‌] १ वह पातन्न जिसमे दही मथा 
जाता है । 
२ देखो 'मथणी” (रू भे ) 
उ०--वादक् रा मन में मांगी घूमती वद व्ही तो करोत चालती 
सी लखाई ।--फ़ुलवाडी 
रू० भे०--मथरणी, मथनी, मर्थांगी, मथनी । 
मह ०--मथाण, मथान, मर्थाण, मर्थान । 


$ 


उ०--वोौ ढोल लय ने उण रं मार्थ चढियो, ठेट मथार चढन॑ 
जोर जोर सू ढोल घमकावण लागो ।--फुलवाडी 

मुहा ०--दिन मथार भ्राणौ८"|तेज धृप चढ़ना, दोपहर का समय 
होना, सूर्य का शिखर पर प्ाना । 

२ उद्गम स्थान । 


उ०-मेह मथार बरसियो, नदी किराष्टा मार धोडा हींसन 
भल्लिया, सीस किराटा भार ।--बा दा 


8 किसी मकान, टीबा, पव॑त श्रादि का सबसे ऊपर का शिरा। 
चोटी ।॥ 
४ झ्न्तिम मजिल । 
४५ किसी वद्य का श्रादि पुरुष । 
६ भ्रन्त, छोर, हृद, सीमा । 
उ०--६ हजार सू दस हजार घणा वत्ता वहै। इण गिणती रो 
काई मथारों, लाख, दसलाख, करोड ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ चौधरी ई मन मे जाणली के श्रेदीपणा रो काठो मथारों 
प्रायग्यों है, श्रबे हाथ-पग नी हिलाया त्तौ सूखने खेलरा नन्‍्हे 
जावाला ।--फ़ुनवाडी 
७ पूर्वजों की जन्म भूमि, पूर्वजों का उदगम स्थान । 
रू० भे०--मत्थारो । 
८ देखो 'माथासरो” (रू भे) 
मथावटी-स » स्त्री ०--१ सिर का ऊपरी भाग । 
२ शिर | 
३ ऊपर का भाग । 
रू० मे०--माथावटी | 
सथासरो--देखो 'माथासरो' (रू भे) 
मथित-वि० [स० मथित] मथा हुग्ना, विलोडित । 
रू० भे०--मतीथ । 


मथिति-स० स्त्री० [स० मथित ] छाछ॑, मठा । (है ना, मा) 


मथियव्ठ-स ० पु०--बह जो मथा गया, सागर, समुद्र । 


उ०--१ रे सथियक रे नॉथियक् थिर रही, थरक म कनक कोट 
थिर थाय । 'गागावत' गाजियो न गाज, गाज राव झगजिया गाय । 
--राव मालदेव रौ गीत 


मयियोडो 


उ०--प्राह कमघ तूक पग ऊडा, हार्था गयण छिबे हथवाह। 
मथियत्ठ ने घुरियक्ठ नह मीढा, समवड तूक तणी 'गजसाह' । 
-- किसनी आाढौ 


मथियोडौ-भू० फका० क्ृ०--१ मथा हुआ, विलोडित २ उथल-पुथल 
किया हुआ, भ्रस्त-व्यस्त किया हुआ. हे नष्ट-भ्रष्ट किया हुथ्ना 
(स्त्री० मथियोडी ) 

मधिला--देखो “प्रियिला' (रू भे) 

मथी-स ० स्त्नी० [स०] दही मथने का मथदड, रई । 

मथीत-स ० ५० [स० मथित ] १ दही । (ह ना मा) 
२ देखो 'भथित' (रू भे ) 

सथुरा-स ० स्त्री०--१ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध नगरी 
जिसकी गिनती पुराणानुसार सात मोक्ष दायिनी पुरियो मे होती है। 
२ देखो 'मथरा' (रू भे ) 
रू० भे०--मथरा । 

मथुरी--देखो 'मथरा' (रू भे) 

मथेण, मथे रण-स ० पु०--वह जनी यति जो विवाह कर लेता है । 
उ०--१ उण री बेटी फछोघी रा मथेण स्नीचद न परणाई ! 

+वा दा छूयात 

3०--२ प्राधाकरमी थांनक मे रहे भरने घर छोडया कहे तिण 
ऊपर स्वामीजी द्वस्टात दियो ज्यू जती रे उपासरी, मथेरण र॑ 
पोसातछ, फकीर र॑ तकियो, भक्ता र॑ भ्रस्तल, फुटकर भक्त रे मढी, 
कनफडा रें श्रासए,, सन्‍्यासी रे मठ, रामसनेहिया रे रांमदुवारो 
कठेयक कहे राममोहिलो, घर रा घणी रं घर, सेठ रे हवेली, गाम 
रा धणी रे कोटरी, कठेयक कहै रावक्ौ, राजा रे महल तथा दर- 
बार, भरने साधा रे थानक, नाम मे फेर है वाकी सगढ्ठा घर रा 
घर है ।--भि द्र 

सथ--६१ देखो “माथे (रू भे) 
२ देखो 'माथो' (रू भे) 


सथोग-स « पु०--कलक, घब्बा । 

सथ्य, मथ्यई---१ देखो माथौ” (मह , रू भे) 
२ देखो 'माथथ' (रू भे ) 
उ०--घर पौरस मेरछा घणी, कामरिंग ह॒दी कथ्य । साभक्ति बैठी 
साप्रत, महागिरिदा मथ्य ।--मा वचनिका 


मष्यणों, समथ्यवौ--देखो 'मथणौ, मथवौ” (रू मे) 
उ०--हिरणायख हाणे सख सभा, हयग्रीवा खक्त हता है। 
हरणाकुस हत्ते महणसु गथ्ये छितले वक्ति छछता है ।--र ज प्र 
मथ्यणहार, हारो (हारी), मथ्यणियो--वि० । 
सश्यथिश्रोडो, सथ्यियोडो, सथ्थ्योडो--भु० का० कृ० । 
' भथ्यीजणों, भमथ्योजबों--कर्म वा० । न 
सशथ्यियोडो--देखो 'मथियोडो' (रू मे ) ; 


है 


शत 


३५३६ सद 


(स्त्री० मध्थियोडी) 
सथ्यं-देखो माथे, माथ” (रू भे) 

उ०--पाल्है डैश परठिया, मारग मथ्य झाय । सिरकण तारों 

तातिया, डेरा किया वशाय ।--जप्तमा श्रोडणी री वात 


सदती-स ० स्थी० [स०] विकृत धंवत की घार श्रृतियों मे से दूसरी 
श्रुति का नाम । 


मदद, सदध--देखो 'मदाघ' (रू भे ) 
उ०--१ गरुडिया ढ़ाहै मदध गज, ताता चाछ तुरग | साकड भीडो 
सुरग व्है, जिको कहीज जग !-वा दा 
उ०--२ वरते झाप बसत रित, इम करता झाणद । नव पलल्‍लव 
तर नीसरे, मघुकर हुवे मदघ । मघुकर हुव॑ मदध सवज वन 
सोहणा ।--सिववगस पाल्हावत 
उ०---६ पड़े फटि सी रस वीर पठांणा, मद्राचतल्त चक़ चम्‌ महराण | 
गुंडे गिड-कघ मदघ मुगल्ल, ख्याली रिखराज हसे खल-सल्ल । 
न्मे मं 
सदन--देखो “मदन' (रू भे) 
उ०--भ्रतरूुख चरुख पोतणी, महां मदन मौहिणी ! मयक मुख्ख 
मजढ्ी, करार नेत कजछी |+--मा वचनिका 
सद-स ० पु० [स०] १ मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली वह उद्धे- 
गपूर्णो श्रवस्था जिसमे मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, 
नशा, खुमारी । 
उ०-हंड हड हसत, मसत मदिरा सद, घड-हुड सेर धवाह। 
चडचड चाव जोगण्या चौसट, घडघड भूमि घुजाड़े +--भे म 
२ भ्रहकार, गवं ! (भ्रमा,ह ना मा) 
8०-लछवर घनख साथ, तैज निज हर लिया, रद कर मद दुज 
राम, अवघपुर भ्राविया ।--र ज प्र 
मुहा०--मद उत्तरशी-गर्व चूर-चुर होना । २ मद उतारणीर८- 
गर्वे नष्ट करना । मंद चढणौनजगरववे में चूर होना । 
३ भपनी विशिए्ठता या श्रेष्ठता के कारण व्यक्ति की वह मानसिक 
दशा जिसमे वह किसी दूसरे को तुच्छ समभता है, थोथा प्रभिमान, 
मूठा अ्रहकार । 
४ वह मानसिक पझ्वस्था जिसमे योवन झथवा काम वासना के 
प्रभाव से उचित अनुचित का ध्यान नही रह जाता, कामोत्तेजना, 
कामुकता । 
उ०--१ हमें कवर मदन र॑ जोर, सुगध र॑ं घोर । जोबन मद 
चुवती, प्रेमातुर हुवतो । 'सुखिया” नू साथ लेह चवडारों मारग 
टाहछिया, हालियो विनालौ छोगा राछिया ।---र हमीर 
उ०--२ 'रतना' मद में मत्त निसक हुईंथी तिशरा सकोज रे 
रूकरा लागी, लाज रे भार झ्राखिया भूकरा लागी | हमीर 
५ उन्मत्तता, पागलपन, मतवालापन । 
६ ह॒पें, भ्रानन्द । 


सदश्रध 
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७ जोश, अवेग, उत्तेजना । 


उ०--करां खग मोगर धृणा करूर । पटाभर प्राहुडिया मद पूर । 
>गो रह 


मुहा०--मद मरणौ“-मतवाला होना, मदमस्त होना । 

८ एक प्रकार का स्राव जो कुछ विशिष्ट पशुश्रों यथा मस्त हाथी, 
ऊठ, सिंह भ्रादि के मस्तक श्रौर ग्रोवा के सधि-स्थल से निकलता है। 
उ०--१ केहर तणी कह्काइयां, भमणणाहट भमराह । भीजी गज- 
मिर भाजता, सद सोरम डमराह ।+-बा दा 

उ०--२ दिकपाक्ा रा गाढ समेत दिग्गजा रा मद छूटि । प्राठूही 
ध्मेकप चकितपणा का चीकार करण लागा ।--व भा 


उ०--३ मद भर कर झाकास मून' रिस भरे चरे ताते सु चून । 

गूगढ्छा मस्त बोले दुगालू, कुकता सखुबी नुखता सभ्राक्त पे रू 

वि० वि०--हाथी के मद मे सुगध होती है प्रौर सिंह व ऊठ के 

मद में सिंह श्रौर ऊट की बू (गध) भ्राती है । 

६ मदिरा, शराब । 

उ०--श्रालीजा प्रलवेलिया, हो हजा हुमनाक | भीनोडा रसिया 

भमर, छेल पियो मद छाक ।--बा दा 

१० मधु, शहद । 

उ०--धघुप दीप नवेद पुस्थ फछ । कस्मीरज मत्ठयज नागज फछ । 

मद म्रग-मद तावूढ महावर । बन घनसार घिरत बैसांनर । 
जमे म 

११ कस्तूरी । 

१२ एक विशिष्ट स्नावजो विशेष वृक्षो तथा पत्थरों के सन्धि 

स्थलो से निकलता है । 

१३ दीयें। 

१४ कामदेव, मदन । 

१५ एक दानव जो कदयप एवं दनु का पुत्र था । 

१६ एक दानव जो च्यवन ऋषि से उत्पन्न हुआ था । 

१७ छप्पय छुद का ४२ वां भेद जिसमें २६€ ग्रुरू, €४ लघु से कुल 

१२३ वर्ण या १५२ मात्रायें होती है । 

१८ दो भगण का एक छुद विशेष । 

१६ मस्त हाथी । (डिफो) 

२० खाता या खाते का विभाग । 

२१ वह लम्बी लकोर जो बही मे खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न 

रकमे लिखते हैं । 

२२ किसी काये या कार्यालय फा विभाग, शाखा । 

२३ काला, दयाम। # (डि को) 

रू० भे०--मद, मदि, मह, मध, मय, महि । 

भ्रल्पा०--मदड़ौ । 

मदझध--देखो 'मदांध' (रू, भे.) 


१५४० 


मदगर 





उ०--उत्तरती बातां करें, ओौरां री प्रणवध । निज मुख पांणी 
ऊतरे, ईखे नह मद-भ्रध ।--बवा दा 
मदउत्कट-स० पु० [स० मदउत्कट ] मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी । 


(डि को) 
वि० [स० मदउत्कट ] १ नशे मे चूर । 
२ कामुक | 
३ प्रहकारी, भ्रभिमानी । 
मदकध-स ० पु० [स० मद--स्कघ | १ ऐरावत, हाथी। (हि को ) 


२ हाथी । 
रू० भे० - मदगघ । 
मदक-स ० पु०--१ अश्रफोम के सार से बनाया जाने वाला मादक पदाथ 
जिसे चिलम पर तम्बाकू के साथ पीते हैं । 
२ साड । | 
मदकार-वधि०--जिससे मद उत्पन्न हो, मद वर्धक । 
मदफरण-स ० पु०--हाथी । (ना डि को) 
वि०--मतवाला, मस्त । 
मदकद्व-वि० [स० मदकल ] १ मस्त, उन्मत्त | 
उ०-इशण कारण बदी समेत छोटा बडा १२ ग्रामा रो ग्रास पाइक्‍ 
मदकत्ठ मातग मारण रो मन करता सियात्ठ र॑ं समान छनत्नघारिया 
रो अनुकरण करे ।--व, भा 
२ भप्रस्पप्टतया बोलने वाला । 
३ घोरे घीरे प्रेमालाप करने वाला । 
४ मदोन्‍्मत्त । 
५ मन्द मधुर । 
६ मदमाता । 
स० पु० [स० मदकल ] १ मतवाला हाथी । 
२ बाईस लघु श्रौर १२ गुरु कुल ३५ वण या ४८ मात्रा का दोहा 
नामक छुन्द का भेद विधेेष । 
ऐ श्रार्या गीति या खघाणु (स्कवक) का भेद विध्षेष । 
रू० भे०--मश्गछ,, मगछ, महगढठ, मयगढछ, मइंगकू, मदगर, 
मदगढ्ठ, मदग्गहल, महृगल् मयगव्ठ, मयगढ्ठि, मयगक्ल, महगल, मेगल्ल, 
मैंगलछ, मैंगल्ठय, मेंगत्ठ । 
मदगध--१ देखो 'मदकध' (रू भे) 
उ०--१ कल्ठह रचे दसकघ, नवग्रह वध निवारियों | हुवा धनुस 
- गुणा सबद, है गतमद जग मदगघ ।--वां दा 
उ०--२ वार्ध सिस्तर वड़े लाधे प्रव, इक पुड नाम वध झनमध । 
दीन्‍्हा नको नहीं कोइ देसी, मारू राव जिसा मदगध । 
--महाराजा रायसिंह री गीत 
मदगधा-सं० स्त्री० [स०] १ मदिरा, शराब | (डि को) 
२ भाँग । 
मदगर, सदगठठ--देखो 'मदकत्ठ' (रू, भे.) - 


मसदगव्ठत्त 





उ०--है सखी इसा तोटा ऊपर तौ हू अनेक वेला वारण जाऊ 
जिण तोटा मे ही पोत (तेवटा री चीडा) तो गज मोतियां री ने 


च्टो ही उणहीज मैंगढ (मदगढछ) मदोनमत हाथी रा दांत रो है । 
--वी. स, टी 


मदगह्ठत-वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--मदगढत जुह मैंगछमसत, सिणगार खा किय सदोमत्त । 
+गुरूव 
सदगल्ठित-वि०--मदच्युत । 
उ०--समद जाइ खाडउ प्ाव्ियउठ । अनेक राइ मदगढ्ित करि 
मेहल्या !---वचनिका 
मदगु-स ० पु०--जल काग, जल कौझा । 
मदरगढछ--देखो 'मदकक्ल' (रू भे ) 
उ०--भाज राज त्रत वेव करे नट राज तणी कछ्ठ । गजां राज घण 
गरज, गाज सरराज भवदग्गछ |--सू प्र. 
मदडो --देखो 'मद' (झ्रल्पा रू भे) 
उ०--मदछकिया भवरजी मदडो तो मोलाय, ञ्रो कोडीला भवरजी 
कोई मदढो तो पावी मूगा मोल रो हो म्हारा राज ।+--लो गी 
मदछफियो-वि० (स्थ्री० मदछकी ) नशे में मदमत्त, मस्त, मद से परिपूर्ण । 
5उ5०--चवसठ ममणि वावन चिरताछा । मदछफिया रमे मतवात्ा । 


(डिको) 


सदछाफ-स ० पु०--मदिरा से परिपूर्ण (प्याला) । 
मसदजीवण-स ० पु०--शराव फा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, कलाल | 
मदज्भर, मदझकूड, मदकर-वि०--वह जिसके मद का ज्लाव होता हो । 
स० पु०--१ हाथी । 
उ०--६ कहो तो झ्ाणा किलमरा, मदर मतवाल्ठा। साहिजादा 
के श्रमीर सू चित ह्व॑ चकचाछा -सू प्र 
उ०--२ दोय लाख दताल मसत गाजत मदज्भर । सात लाख 
नीसांण घुरे दुदभि लख घुम्मर ।--स॒ प्र. 
२ सिंह । 
३ ऊठ । 
रू० भे०--मदा मर । 
मसदत--देखो 'मदद' (रू भे ) 
उ०--दीवाण झरज मान मदत साथ दीवी ।--नैणसी 
मदतफार, मदतवार--देखो “मददगार (रू भे ) 
सदति, भदती, सदत्तिय--देखो 'मदद' (रू भे) 
उ०--१ “नाग दुरग पति जवन, साह 'दीलत' दक्क सब्बन्ठ । सेखे 
सुज पतिसाह, मदति भारियो महावत्ठ |--सू प्र 
उ०--२ वागा ऊपडे विखमीवार घष्तक॑ शग्राकास घर। खरीौ खेघ 
वाजी खरा वहँसे दुवाहू | निहसे के वाण नागे ऊससे विचे पशारांण, 
साह री मदति साज  जांगढ्लू रो साह ।--जगौ सादू 
मदद-स० स्त्री० [भ्र०] सहायता, सहारा, सहयोग । 
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मदनका 





उ०--रिणी मे मुत्सद्दी साथ फेर राख पधारिया जे हिसार नू कांम 
पडे मदद चाहिजे तो सताब जाय सामल हुयने ।--नैणुसौ 
रू० भे०--मदत, मदति, मदती, मदत्तिय, मदा । 


मददगार--वि ०---मदद करने वाला, सहायक, सहयोगी । 
रू० भे०--मदतकार, मदतदार । 


मदधर-स ० पु०--हाथी । 
उ०--ढछकता ढाल मदधर घजा, घट धोर श्रग्राज घण । घढियां 
मजेज होतां चमर, तेज पृण 'भगजीत' तण ।--सू प्र 
२ सिंह । ३ ऊठ | 


मदन-सं ० पु० [स० मदन ] १ कामदेव । (झ मा,हनामा) 

उ०--बागायत प्रथमी बिच, निज भश्रलवर सर नाम । नीर हवद 

छुछिया नहर, तर सर सबज तमाम । तर सर सबज तमांम, छ 

रितु छवि छाविया । मानहु मदन महीप वितान वरणाविया | 
--सिवबगस पाल्हावत 

यो ०---मदन-कदन । 

२ वसन्त | 

३ घतूरा। 

४ रति फ्रीडा, सभोग । 

५ कामवचासना, फामच्छा । 

उ०--मगसर महीता में मेरे मन मे उठे तरग। भ्रघ निसा में 

भ्राय के मदन करत मोहे तग ।--लो गी 

६ भोरा। 

७ म॑ंना पक्षी । 

८५ मौलसिरी । 

€ उड़द | 

१० ज्योतिष शास्त्र के श्रनुसार जन्म से सातवें गृह का नाम । 

११ डिंगल के 'वेलिया' सांणोर छुद का भेद विद्ेप जिसके प्रथम 

द्वाले में ४४ लघु, ५ गुरु से कुल ६४ माघायें हो तथा भ्रन्य द्वालो 

में ५४ लघु, ४ गुरु से ६२ मात्रायें हो । 

१२ छणय छंद का २२ वां भेद जिसमे ४६ गुरु ५४ लघु से १०३ 

वर्णो या १५२ मात्रायें होती हैं । 

१३ भार्यागीति या 'खधाण” (स्कघधक) का भेद विशेष । 

रू० भे०--मइण, मदन, मदप्ष, मयण, सयरित।, मयन, मैश । 


सदनकटक-स ० पु० [स० मदनकण्टक] साहित्य मे सत्विक रोमांच | 
सदनकफ-स ० १०--१ प्रथम झ्राठ लघु भौर फिर एक सगण का ११ वर्ण 
का वत्त विशेष । 
२ मदन-वक्ष, मेनफल । 
४ मोलसिरी । 
४ घतूरा । 


मदन-कदन-स ० ५० [स०] शिव, महादेव । (डिफो) 


। मदनका-स ० पु०--छे लघु वर्ण का वृत्त विज्येप ! 


मदनगोपाठ 
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मदनगोपावहू-स ० १० [स० मदनगोपाल ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
सदन-ग्रह-स ० पु० [स० मदनगृह] १ योनि, भग । 

२ फलित ज्योनिपानुमार जन्म कुडली में सातवा स्थान | 

३ मदनहर नाम का एक छन्द विशेष | 


मदनचतुरदसी, मदनजौथ-स ० स्त्री० [स० मदनचतुर्देशी ] चैन्र मास मे 
शुक्ल पत्र की चतुद्देशी । 

मदनताछ-स ० पु०--सगीत में एक प्रकार का ताल विद्येप जिसमे पहले 
दो द्रुत और श्रत में दी मात्रा होती है । 


मदनतेरस-स ० स्थ्री० [स० मदनभ्रयोदशी | चैत्र मास मे शुक्ल पक्ष की 
अयोदशी । 

मदनदमन-स ० पृ० [स० मदनदमन ] छक्षिव का एक नाम । 

मदन-दिवस-स ० पु० [स० मदनदिवस ] मदनोत्सव का दिन, वसत । 

मदनदोछा-स ० स्त्री०--समगीत में, इन्द्र ताल के छ भेदो में से एक 
ताल विद्येप । 

मदनपति-स ० पु०--६ इन्द्र 
२ विष्णु । 

मदनपाठक-स ० पु« [स० मदनपाठक ] एक पक्षी विशेष, कोकिल, 
कायल । 

मदनफछ-स ० पु०--मेनफल । 

मदन-भवन-स ० ५० [स०] १ योनि, भग । 
२ जन्म कुण्डली में जन्म स सातवा स्थान । (फलित ज्योतिष) 
रू० भ०--मदनालय । 

मदन भेरी-स०» स्थ्वोी०--वाद्य विद्येप । 
3उ०-मदनमेरी वाज्या नीसाण, तु ढीली पुहुतउ सुरताण । 

लजके दे प्र 

मदन-प्रस्त-वि०-- १ मतघा।ल।, मस्त । 
२ फामासक्त, विपय में लीन । 
३ चम्पे झी जाति का एक फून । 

मदन-महोत्सव-मं ० पु० [स० मदनमहोत्मव ] च॑श्रमास के शुक्ल पक्ष 
में द्वादशी से चतुदणी पर्येत मनाया जाने बाला प्राचीन भारत का 
एक उत्मव विशेष । 

मदन मोहन [स०]१ योगिराज कृष्ण का नामान्तर । 
? इंदवर या एक नाम । 

मदनरस-+- एक झोपवच । 
3"-घोडाचोनी मदनरस, प्रश्रक पार वग । खाद्द ते सिउ ख़प 
फरी, भ्रापण कीजइ सग ।--मा का, प्र 

मदन-रेप़ा-स ० स्त्री०--एक महासती । 
झऋैू० भे०-मयणारेहा । 

मदनसदम--देसो 'मदनभवन' (रू. भे ) 

मदनमाही-स ० १०--राजपुतानान्तगत शभ्रूतपूर्व कालावाड राज्य का 
एय सियत्रा यिदेष । 
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सदमत्त 





सदनाकुस-स ० पु० [सं० मदनाकुश] १ लिंग । 
२ नख, क्षत । 
३ योनी, भग । 
उ०--पेट ज्यू लचब्छी पाट की नितव नारियल जाए । मदनाकुत्त 
की जायगा त्रिवली सीप समान ।--फवरसी साखका री वारता 
मदनातक-स ० पु० [स०] महादेव, शिव । 
मदनाध-वि० [स०] कामाधघ, कामासक्त । 
मदनातुर-वि० [स०] कामातुर । 
रू० भे०-मयणातुर | 
मदनायुघ-स ० पु० [स०] १ कामदेव का भस्त्र । 
२ भग, योनी । 
मदनारि-स ० पु० [स० | महादेव, छिव। 
मदनतालय--देखो 'मदनभवन' । 
मदनी-स ० स्त्री०---१ सुरा वारुणी । 
२ फस्तूरी । 
सदनोत्सव-स ० पु० [स० मदनउत्सव ] मदन महोत्सव । 
मदपक्ष--देखो 'मदन' (रू भे) 
सदपश्नसण-स ० प०--शराव फी महफिल में शराब के दौर के साथ 
(डि को ) 


(भमा) 


खाई जाने वाली खाद्य सामग्री । 


मदपटाधर-स ० पु०--हाथी । 
वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--धर्क क्रोध हरसाह जहबार जुध वबटाघर | दुरद मदपटाधर 
जेम दोवे । धार खग जठटा ऊधघटा पर छुटाघर, जटाधर मुगठघर 
खेल जोव ।-- हुक्मीचद खिडियो 


मदपती-वथि ० -- १ उन्मत्त, मस्त, मतवाला । 
२ शराब पीने बाला । 


सदपान-स ० पु० [स० मद ] सुरापान, मदिरापान । 

मदभाव-स ० १०--हाथी के श्रधिक मद स्राव होने की वीमारी। इस 
वीमारी के फारण हाथी छुटपटाता है, सबको मारने दौडता है। 
उसके शरीर में दर्द होता है। वह जंजीरो के बघन का तोडकर 
मागने का प्रयत्न करता है । 


मदमणी-स ० सी ०--युवती, महिला । 

मदमत-वि० [स० मदमत्त ] मतवाला, मस्त । 

मदमत्त, मदमसत, मदमत्त, मदमातौ-वि० [स० मद--फा० मस्त | 
(स्प्री० मदमती, मदमत्ती, मदमातो) १ मतवाला, मस्त । 
उ०--१ चडे ताम गजपती, करे लसकर श्राइवर | भड वका वर 
तुरी, लिया मदमत्ता कुवर ।--ग्रु रू व 
उ०--२ मा दीहड मदमत्ती छप्न चमर द्धत्ती ।-मे मं, 
उ०--३ सक्ति सज्कि तीन सलाम, प्रति खमे सिर इतमाम | 
जुडि खडा विहु कर जोड, मदमसत गज घड़ मोड ।--सू प्र 


सदमसूक 


उ०--४ सो फंसे पोसाक कू से जलुस मदसस्त गयद की चाल | 
ध्रावघध्‌ से कहा जूड ढछकती ढाल ।--सू प्र. 
उ०--४ श्रसी लख तोखार लख मैंगल सदमाता । हाली शली- 
मसद दयत राकस दीसता ।--राव मालदे री वात 
उ०--६ मदवा पी पी सब मदमातोी, में बिन पिया मदमाती | प्रेम 
भटी का में रस चाझूया, में छुकी रह दिन राती ।--मीरा 
उ०--७ और सखी मद पीवन ग्राईं, मैं मद की मदमाती । मैं मद 
पीयो पचवटी को, छकी रह दिन राती ।--मी रा 
उ०-+८ भवमसत सोभित महामाया, पात्र मदरा पुरऐ। चख 
चीछ गोसा जोस चचछ्ठ धुले लौचन घूरऐ ।--मा वचनिका 
२ मदनोन्‍मत्ता, कामाचुर । 
स० पु०--हाथी । 
रू० भे०--मदोमत्त, मदोमद, मदोमसत्त, मद्दोमत्त । 
मदमूक --देखो मदसोस' । 
उ०--रग भौम उतग सुढ़ात्व रोदा मारुत मूर्क माण । मदसृक 
महाबतठ प्रम परध्घकढ् वारामास वसाण ।--मा वचनिका 
मदमोख-स ० पृ०--द्वाथी । 
उ०--परबंत पख॒ प्रचंड ए। मल्हपति माणकडद् ए ५ मदमोख जूह 
महाबत्ली । सदरूप मेघक सिघल्की ।--मु रू व 
वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--१ छूरा खगा ऊपाडि, सीह करि साकहछ छूटा | मुरडि खम 
मदमोख, जाए सूडाहत्ठ जुटा |+-गु रू ब 


3०--२ शावतता ही महा बेछाड मदमोख भ्रढ्ीली प्रठेल पहाड़ 
रूप हाथी सामहों भ्रायो । 
“फेल्याणसिध नागराजीत वाढेल री वात 
रू० भे०--मदमुक । 
मदरदन--देखो 'मरदन' (रू भे ) 
उ०--पहलां तो बध्धारण सदरदन कियौ पछे सपादो कराइयौ। 
““कुवरसी साखला री वारता 
मदरसोौ-स ० १० [श्र० मदरसा] पाठशाला, विद्यालय । 
मदरा-देखी “मंदिरा' (रू भे) (झअ मा) 
मदरागध-स ० १पु०-- कदम का वक्ष । (श्रमा) 
मदरात्ू-वि०---मुद्रा घारण करने वाला । 
स० १प०--योगी, मुनि । 
मदरास-स ० १०--१ दक्षिणी भारत का एक प्रात जिसका पुनर्नाम- 
करण तमिलनाडु किया गया है । 
२ इस प्रांत का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह । 
रू० भे०--मद्रास । 
सदरो--देखो 'मधरो' (रू भे) । 
सवछ-स ० १०--घर के मुख्य द्वार पर शिल्पकारी से युक्त लगाये जाने 
वाले पत्थरो के नीचे सहारे करे लिए लगाये जाने वाले वे पत्थर 


जन 
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जिन पर दिल्प की खुदाई के साथ मध्य-भाग मे एक रेखा खीची 
हुई होती है जिसके कारण वह दो भागो मे विभक्त दिखाई देता है। 
सदलेखा-स ० ५१०--एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात-सात 
वर्ण होते हैं । 
मदब-स ० १०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--श्रथ वस्त्र, देवागचीर चीनांसुक पटसुक पद्ठदुकूल पटुहरी 
मदव गजवड्धि सुवण्णंपडि क्रस्णपड़ि माठठ जादर भाती गतु 
जादर * |+व स 
सदवी-वि० स्त्री०--मस्त, उन्मत्त, मदयुक्त । 
स० पु०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--नागवटा सारनाला खासटा प्रगिहिल कबीच सजर।मा मदवी 
फूल-पगरीया सारीपी तिलवास गरव्म सूत्र राजिउ वयराजीउं । 
लव 
मदयो-थि० (स्त्री० मदवी) १ मदिरापान करने वाला, शराबी । 
उ०--सातु मिकत सहेलिया, माडा कर मनुहार । मद पायो म्यारांम 
ने, ऊयायो भ्रराधार । वेलीया कमर वाघी छे भारवरदार लादी 
थे | घोष्ठा, ऊठ भी्ज छे, चदवी जी मेला मे रीजै थी । 
“मभयारांम दरजी रो बात 


स 


२ मदोन्‍्मत्त, मस्त । 

उ०--घधरियो तप हिक धार, प्रग न फिरियो एक चित । बाघा 
ज्यों दरबार, मदवा कूजर मोतिया ।--रायपिंह सादू 

रे कामातुर, कामचविद्ठन॒ल | 

उ०--जिण समेरा रस रौ किसो छेह, धणा जिका तौ घरती ने 


सदयो जिका सांवणुरो मेह। इण भात सुरत जग जूटा, घाइल 
हुई छूटा |---र हमीर 
४ गवें मे चूर, गवित। 
उ०-भरु राव रतनसीजी सेल सी सिरदार सदयी हुवी ने मुडे 
भागे कामेती तेजसी रायमलौत हो (---द दा. 
रू० भे०--मघवी । 

मदसुदन, सदसूदन--देखो 'मधुसूदन” (रू भे) 

सदांकर--देखो 'मदकर' (रू भे) 

मवांति--देखो 'वेदात्ती” (रू भे) 
उ०--वैसाख्ि का मदांति साख्य सोगत नैयायक । मीमासक मुख 
मुखर वादि भ्रुरु गव॑ निवारक ।--प्रभयतिक यती 

सर्दांघ-वि० [स० मद-भ्रंघ ] १ वह छलिसे झमिमान या भ्रहकार के 
नशे में भले बुरे का ज्ञान न हो, भन्य को तुच्छ समझे, दर्ष में चूर।! 
उ०-कहें क्‍या ध्यावे धी कहन नही श्रावे कुल कुले । मर्दाघों 
मायावी तुम से हम भावी सम तुले (--. का, 
२ कामातुर, कामसक्त, कामाघ । 
३ मदोन्मत्त, मतवाला । 
रू० मे०--मदघ, मदगअधघ । 


मदाधो 


___.....॒_[[.[..  स8हप्ह्डल ् पपडपिखए५।)।पग[ग/*ग*खफडफ 


प्रत्या०--मदाधो । 


मर्दांधौ--देखो 'मदाघ” (रू मे.) 

मदा-देखो “मदद (रू भे) 
उ०--सोद़े पण झादमी मेलीयौ--'महेँ था कन्हे भ्राया छा, किम 
मदा करणी हुवे तौ वँगी करजी ।--राजा नरपभ्िंघ री बात 


मदाखिलत-सं० स्त्री० [प्र० मदाखिलत] १ दाखिल होने की क्रिया 
या भाव । 
२ दखल, हस्तक्षेप । 
मदाखिलत-वेजा-स० स्त्री० [भ्र० मदाखिलत--फ्रा० वेजा] श्रनुचित 
रूप से कही प्रवेश फरना, भ्रतिक्रम करना, श्रनधिकार प्रवेश । 
मदार-स ० १० [भ्र०] १ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी । 
3०--१ पातसाही सारी री मदार साहजादे दारासकोह माथ छे। 
--नेणसी 
उ०--२ महाबतखान न सारी भदार दे परवेज रे मुहं श्रागे 
देसा री हीद तावीन दे सुरम वर्सि विदा कीयौ ।--नेंणसी 
२ निर्मरता । 
3उ०--जोधपुर रिण्मलां माथे मड त्य जेसलमेर केलण रा परवार 
ऊपर सारी साहिबी री मदार ।--नेणसी 
3 श्राश्रय । 
४ मुसलमानों का एक पीर । 
५ हाथी। 
६ प्राक नाम्र का पोघा। 


मदारत-स  स्त्री० [भ्र० मुदारात] झ्रादर सत्कार, झआवभगत । 
उ०--प्रथम भ्रोक दोस्त दुस्मन स्‌ मनुहार मदारत करो काम 
विगर सलाह प्रकलवता रे भ्रारभ मत करो ।--नी प्र 
मदारी-स० पु० [भ० मदार] १ बदर, रीछ झ्रादि जानवरो की सिखा 
मसमभाकर उनका सेल दिखाने वाला व्यक्ति । 
२ वाजीगर, तमाशा दिखाने वाला । 
३ सूफी मत के मुसलमानों की एक शाखा । 
४ शाह मदार नामक पीर का अनुयायी । 
५ मिट्टी का हृवका (मेयात) | 
मदारो-स ० पु०--सीमा पर गडा हुझा पत्थर । 
मदाछ-स० १पु० [म० मद--भालुच या मदकल | १ हाथी । 
उ०--भडा फरवर्क मदाव्ठा पीठ आरवा नत्रीठा झई, घृपडा 
ऊघडई वे बिरडा सुर घीर ।--फतहराम भ्ासियों 
२ एक रग विधेष | (प्रमरत ) 
वि०--मसदोन्मत्त, मतवाला । 
3०---१ राढ्णा फराछ्ठा माछा भ्रताछा विध्ूर्ट बाण, तइ खेत 
पाढा मे वे ताछा तमास । मभदाढ्वा दताढछा काछ नेजाढा सुडाक्धा 
माप । बाघ घाछा 'कीता' बाढ्टो प्राछट वाणास | 
-- राजा रायपिह काना रो गीत 
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उ०--२ महाबीर पार्ड पछाड़ मइदां । गहै दत रोक मदाह्वा 
गहदा ।--व भा» 
धघल्पा०--मदाो । 


सदालसा-स ० स्थ्री० [स० | पुराणानुसार काशी देश के ऋतुध्वज राजा 
की पत्नी जिसके प्रथम छे पुश्रो ने प्नल्पायु मे ही सन्‍्यास ले लिया 
श्र भ्रन्तिम पुन्न भलके को जब राजा राज्य भार सौंपने लगे तो 
वह भी अ्रपने पिता के साथ सन्यासी हो गया । एक बार पाताश्त 
केतु नामक राक्षस ने इसका हरण किया लेकिन राजा ने पातान्त 
केतु को पराजित कर उसे प॒न प्राप्त कर लिया । 
रू० भे०--मदालसा । 


भदाको--देखो 'मदाक्क” (भ्रल्पा, रू भें) 

मदावर-स० पु०--द्वाथी । 
उ०--भदावर लोहनी साकल ओडि, भ्रालाम स्तभ मोडि हस्तिसाल 
भाजि पउत्तार गाजद कमाड फाड्‌इ वन माहि साचरह ।--व, से 
वि०-मदमत्त, मतथवाला । 

मदि--देखो मद (रू भे) 
उ०--बाइ मोकलि न सू सदि मातठ । वूड फीचक परस्त्री रातु । 

-- सा लिसूरि 

मदिमातो--देखो “'मदमत्त* (रू भे) 

मदिया-स ० पृ ०---एक जगली पौधा विशेष | 
रू० भे०---मधियो । 

मदिरा-स० स्त्रो० [स०] १ कुछ विशेष प्रन्नो, फलो तथा वक्षो की 
छाल फो सडाकर उनका भभके से वीचकर निकाला जाने वाला 
नश्षीला द्रव, भ्रासव । 
२ शराब | 
३ बाईस वर्णों का एक वर्शिक व॒त जिसके प्रत्येक चरणा मे !साद 
भगरण और श्रत मे एक गुरु होता है। इसे मालिनी भी कहते हैं । 


वि० वि०--रघुवर जस प्रकास में केवल सात भगण फा ही मदिरा 
छद माना गया है | 
४ रक्त-वर्णों, लाल-बरणं । 
रू० भे०--मदरा, मदीरा । 
५ एक स्त्री जो देवदंत्यो ने किये समुद्रमथन से निकले हुए चौदह 
रत्नो मे से एक थी । इसे 'सुरा' नामान्तर भी प्राप्त था । 
६ श्री कृष्णपिता वसुदेव की प्नेक पत्नियों मे से एक । वसुदेव की 
मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी, भद्गा एव रोहिणी नामक ग्रत्य वसुदेव 
पत्नियो के साथ यह सत्ती हो गयी । 
मदोनो-स ० पु० [भ्र० मदीन ] भ्रव का एक प्रसिद्ध नगर जहा इस्लाम 
धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब ने समाधि ली थी । 
वि० वि०--यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ धयल माना जाता है। 
मदीय-पसर्व ०-मेरा । 
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उ०--भवाब्यिनाथ भावना विभू नहीं विकारसी । सदीय मे न सदहोमत्त--देखो 'मदमत्त” (रू भे) 
मुठता व्वदीय है ने तारती ।--ऊ का उ०--भद्दोमत्त खम मरोड, जुंह वहति गेतुछ जोड । मस्सी वरन 


मदीयुन-वि० [फा०] जिस पर कर्ज का दावा किया गया हो। महमसत, ञ नल ला! परवबत |--ग़रु रू, व. 
मदीरा-देखो 'मदिरा' (रू भे ) सद्धम--देखो मध्यम! (हू भे) 
मदोौल--देखो 'मदील' ( भे ) मद्धरो--१ देखो 'मघरो' (रू भे) 
उ०--विभाति श्रक कोट लक घोवती वती । मदील को चमक २ देखो मधुर । (भल्पा , रू, भे ) 
ज्यों दमक दॉमिनी ।+-मे मे ३ देखो हक (रू भे) 
मदुरोग-स ० पु०--घोडे का एक प्रकैर का रोग विशेष । (था हो)। मद्धि-देखो मध्य” (रू. भे ) 
मदुरों, भवूरो-स० पु० [स॒० मधुज्वर] प्राय २१ दिन तक का एक । उ०---भ्रभिक्‌ कहु भासाढ सू, माठउ महीश्छ मद्धि | पगदडा पथी 





मियादी बुखार, मघुर-ज्वर । तणा, तइ भज्या भव सिद्धि /--मा का प्र 
मदेरो--देखो 'मधरी” (रू भे ) मसद्ध र, सद्धरो-देखो “'मघुर” (रू. भे ) 


उ०--होले भवरजी सदेरा जी बोल हा वो मद छक्षियाजी कोई. “॑ीखा तमतमा राईतां, मीठा मद्धुरा गल्या तल्या मचमर्चां 
सेज्या मे सूत्यों पुत कलाछ रो ।--लो ग्री, इस्या सालर्णा तणी मुगति व से 

मदोवघध-स ० प्रृ० [स० महोर्दाध] सागर | (डि को) मद्धे -देखो 'मध्य' (रू भे) 

सदोद्धत-वि० [स०] १ मदोन्‍्मत्त, मदमत्त । का देखो 'मद' (रू भे) 


२ गवे मे चुर, भ्रमिमाती । सद्यप-वि० [स०] मद्य पीने वाला शराबी, नशेवाज | 
मदोनमत्त, मदोन्मत्त, मदोमत्त, मदोमद, मदोमसत्त--देखो “मद- सयपान>स 6 4० सं४ | 2 जय ७5 
मत्त' (रू भे) , मद्र-स ० पु०--है पचनद में स्थित एक प्राचीन देश । 
' २ इस देश का एक्र राजा । 
३ मारथयाडद् प्रदेश । 
उ०--प्रथम देस जेसाण वीकाण प्रगटी पहु, बरजियी भांण वेडौ 
उबारधो | श्रवे परब्रह्म वाढ्वी प्रक्रति श्रद्रजा, घजाली मद्र भवतार 


3०--मदोनमत्त हस्ती मेल्हि चाल्यठउ ।--श्र वचनिका 
उ०--२ वर तुरग उत्तग, कर्णं साकति विराणित मदोमत्त मात्तग, । 
जांण जत्ठ वादछ गरजित -5ग्मु रू व 

उ०--३ भरत दाण कजर । गिर कि नीर नीकर । सदोमसत्त 


| घारधो (मे म 
मैंगले । करे प्रवीत काजल ।“ग्रुरू व ह वि० [स०| कुशल, प्रसन्न । (है ना मा ) 
मह--देखो 'मद' (रू भे) | मद्रक, सव्रक्कोि-वि०--मद्र देश का । 
उ०--९१ जोघा राकसे जरद मूंगला उतार मह, बाहालों स्रार्ट | उ०--बीजी मद्रकि मद्रधुय पड़ तणुइ घर नारि। गभु घरीऊ यरभु 
विरह, मरदा मरह रिमा खागे करे रहू, वह लिये सु सब॒ह हीदू धरीऊ देवि गधारि ।--सालिभद्व सूरि 
ऐह्द विहृद जद जद जहू |-ल पिं सत्राच७--देखो 'मदराचक्र' (रू भे) 


उ०--२ रोल हैं पक्खर | गे गुडे भवखर । मदद में नीफर | घोर ' 
धट्टा सर |-ग्रु रू व 
उ०--३ उत्तर श्राज उत्रीयड, पाछो पड़ें रवहू । के वेसनर सेवीये, , भघ-स ० पु० [स० मध्यांक्ष] १ दोपहर का समय | 


उ०--पडें कटि सीरस वीर पठाण । मद्राचछ चक्र चम्‌ महराण । 
मे मे 


के तरणी के महू ।-ढछढो मा ।. २ देखो 'मधथु' (रू भे ) 
महृगक्ू--देखो 'मदकलछ' (रू भे ) । ३ देखो मध्य' (रू भे) 
उ०-- उर्भ तरफि श्रारवा, मड़ दत्त उभे महंगछ । उर्म तरफि वधि |. ४ देखो 'मद (हू भे) 
हरी, दमग भाव्ठा दावानक्त ।--सू प्र / मधक-स ० १०-- महुध्रा नाम का वक्ष । 
सह॒ठ्, सहुल---१ एक प्रकार का वाद्य विशेष । । सधकर--१ पुत्री को विवाहोपरान्त विदा देते समय गाया जाने वाला 
उ०--६ तती ताक टबक्‍कडा महल वस॒ विसाल । निरति करइ | लोक गीत । 
नव राग मा, माडी मस्तक थाल मा कां प्र २ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--२ भेरि महुछ ढोल नीसाणा, वाज्या चढचौ बोल प्रमाण । ३ देखो 'मधुकर” (रू भे) 
“कनके सोम | सघधकीट, मधकीटंग, मधकेटभ--देखो 'मधुकंटभ! (रू भे) 
२ देखो 'मादक्वियो, मादलीयौ' (मह , रू. भे ) उ०--१ लकापति रांमण सारिखा कृभक्रन इृद्रजीत मारिया, 


६ देखो 'मादक्क' (रू भे ) हिरणाखस हिरणकासिव सारिखा मुर दाशव महावद्वदी सारिखा 





मघफकीट महिखासुर सारिया तिके पण सं गया, वामस्ट मारकड 
पधा में वच्यी, तो प्राजर काछ सभ ने निसभ महाजोवार, भसुरा 
दागी निध्यार, तिण रो उदिम की्ज दोखी मर सुजस लीजे। 

“भा बचनिका 
३०--२ गाधा गिरि राया ज॑ भमहामाया, सातां दीपा मा छाया । 
मोह गिरि काया घघध घमाया मधघकीटग तें माराया ।--पी ग्र 


सधन-स « स्प्री०--भैरव राग की पुश्र वध एक रागिनी । (संगीत) 
मधम+--देगयो मध्यम (रू भे) 
3०--१ स्वर वाजप््‌ का भेद यहि दिखाया सौ कंसे खश्ज रखव 
गधार मधम्त पत्रम धईवत निष्जास सप्तमुर के श्रलाप बारि 
पीफिल की वांणी से बोलते है ।-सू प्र 
उ3०--२ नहिं ज्या उत्तम मधम पानिस्ठा, नहि कोई लाभ न हांणी । 
प्रप्रमेय नतन निज केवत्ठ सो सुखराम निरवाणी । 
+खल्री सुवरामजी महाराज 
भधमति+-रेगो 'मघुमति (#ू भे) 
सधर-कि० वि०--१ भीतर, भन्दर | 
उ3०गरवा प्रादर न, परे प्रीत पाछत । सफर विस, सायर 
पहनि फोर मघर धारत ।-- प्रज्ञात 
२ देशों म्या (रू भे) 
मधरो-वि० (स्प्री० मधघरी) १ मद, घीमा, क्षीण । 
3०--१ शभ्राघों रहग्यी उसकी, श्राघो रहग्यो छाज । सागर सह्ट । 
धग गई, (प्रव) मधरो मधरो गाज ।-प्रज्ञात 
उ3०--३२ दिन शाधमियां पछं वे श्रणु ता चौकस व्हिया दसम री 
नानगणी रो मधरो उजास हो |--फ़ुलवाडी 
3०--३ टहृछकी, मीठी, मधरी बोली मे पेमजी मुरब्दी दालाल ने 
गंयो प्र ध्राप मुट्ट माय बठग्यी ।--दसदोख 
२ एश्नेंटे कद का, ठिगना । 
स० पु०--उतठ की चाल । 
रू० भे०--मद रो, मदरो, मदुरो, मदूरी, मदेरो, मद्धरौ। 


सपयन--५८र्गोी मघुयन (रू भे) 

मप्वाचारीना० पु० [स० मध्याचायें] दक्षिण भारत फ्े मध्यवालीन 
एव प्रणिद्ध प्राचाय । (बारहवी शताब्दी) 

मघवो+देगो मदयो (रु भे) 

प्धि--”?गो 'मध्य'ं (रू भे) 
उ०-- ३ गरठे साथ देश ग्रिख गटही, सुणणी इम यहे सुजाश । मांड 
बायद माद मधि, पटित माघ प्रभागा ।--स्‌ प्र 

मसमिपदय सचधिपरॉशय-मस० पु० [स० पाष्टयमध्य] १ प्रजुत। 

(टदिनामा) 

३२ पाप्द पृष्ठ भीम । 

संशिम-रेगों। गायम' (मे भें) 
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मधियो--देखो 'मदियौ” (रू भे) 
मधिलोकेस-स ० पु० [स० मध्यलोकेश ] राजा | (ह ना मा) 
मघीणी-स » स्त्नी०--दूध न देने वाली गाय, भैंस श्रादि। 
सधोणो-स ० १प०--जिस घर घीणा भ्र्थात्‌ दूध देने वाले पशु न हो । 
मधु-स ० पु० [सं०] १ शहद । 
उ०--सेवक सुकधि करत नित सेवा, प्घु मिस्ठान चढ़न प्रति 
मेवा |--मे म 


२ मदिरा | 

३ चंत्रमास । (डिफो) 

४ दूध । (ग्रमा,ह ना मा) 

५ घी। ६ मकवन। ७ मिश्री । ८ शिव। 


६ विष्णु द्वारा मारा जाने वाला एक दंत्य । 
१० शत्रुघ्न द्वारो मारा जाने वाला श्रसुर लवए के पिता का नाम । 
११ महुये का पेड | 
१२ फूनो का रस, मकरद । 
१३ वसत ऋतु । (भ्रमा) 
१४ मुलेठो । 
१४५ प्रमृत । 
१६ वन, जगल । 
१७ भ्शोक दक्ष | 
१८ भोरा | 
१९ जल, पानी । 
२० भैरव राग का पुश्र एक राग (सगीत) । 
२१ श्रीकृष्ण | 
२२ विप्शु भगवान | 
२३ प्रत्येक चरण में दो लघु वर्णों का वशिक छद विशेष । 
२४ घोड़े का एक रोग विद्येप । (शा, हो ) 
वि०--१ मीठा । 
यो०--मघुकठ, मधुन्रय, मधुदीप । 
२ पीला। # (डि को) 
है मधुर । 
रू० मे०--मघ, मधु, महू । 
मधघुकठ-स ० पु० [स०] कोयल । 
सघुक--देखो 'मघुक' (रू भे.) 
सधुकर, सघुकरि-स० पु० [स० मघुकर] (स्थ्री० मधुकरी )१ भौंरा, 
अमर | 
उ२०--१ घरग भारण घिखता रूप चोछ | फ्रीडा करत मधुकर 
फपोछ |--ू प्र 
उ०--२ पोडामणि कुटू कुछ करइ, फोबिल झावा डालि। तम्प्रर 
नयपत्वय घरठ, रधुकरि मशिकिद मात्ति ।--मा. हां. प्र, 
२ चन्द्रमा । (भ्मा) 


(हैं ना मा) 


मधुकरी 
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ह डिंगल का एक गीत (छद) जिसके द्वाले के प्रथम चरण मे १६ 
मात्रायें दूसरे व तीसरे मे १४ तथा चौथे में € मात्रायें होती हैं । 
४ भिक्षा। 
रू० भे०--मधकर, मधुकरी, मधुक्कर, मघूकर, महुकर, महुयरो, 
महूश्रर । 

सधघुकरो-स ० स्त्री ०---१ पके व्यजन की भिक्षा। 
२ देखो 'मधुकर' ( भे«) 

मधुकीट, समघुकीटक, मधुकीटब, मघुकीटभ, सधुफटब, मधु्कंटभ-स ० 9० 
[स० मधुकंटम] मघु और कंटम नाम के दो भाई दंत्य जो विष्णु 
के द्वारा मारे गए थे । (पोराशणिक) 
उ०--१ बिढ़ता पाच हजार लग, वीता वरसाणा | माग माग वर 
बोलिया, सघुकीटब दारे। ।--गजउद्धार 
उ०--२ रचियो लेख भ्रलेख, शझाये झ्दूभुत जुत जाण । सधु-फंटब 
कर मेरसा, कट कानाण ।--गजठद्धार 


उ०--३ सुर सान्निधे कज्ज, ब्रहमाणी रूप श्नेक विध करिय। 
मधुकीटक रण मज्ज, असुर निरदत्ठण जायी जय श्रबा । 


“मी वचनिका 
रू० भे०---मधघकीट, मधघकीटग । 
मधुककर -देखो 'मघुकर' (रू मे) 
उ०-फरस पाणी फावेस उसे डसशोस अधमकर । निले भ्ररघ 
नखतेस मसत भणशणोेस सधुकक्र ।--सु प्र 
मधुग्राहक-स ० पु०--भौँरा । (श्र मा, हु ना मां) 
मधुघोस-स ० पु० [स० मधुघोप] कोयल । 
सधुजा-स ० स्त्री० [स० | पृथ्वी (मि० मधुज्विष्णा) | 
मधुतम, मघुतर-स ० पु०--भौरा, भ्रमर । (श्रमा) 
मधुता-स ० स्त्री ०--तमाल पत्र । (अ मा) 
सधघुत्रय-स ० १० [स० ] षहद, घी भोर चीनी के मिश्रण से बना पदार्थ । 
मधुद-स ० पु०---भौंरा । (अ मा) 
मसधुदीप-स ० पु ०--फामदेव । (हनामा) 
रू० भे०--मधू दीपक । 
मधुदेत्य-स ० पु०---१ वह घोडा जिसके कान व मस्तक सफेद रग के 
हो भौर शेष शरीर एक रग का हो | (झ्शुभ) (शा हो) 
२ मघु नामक एक राक्षस । 
मधुघूछ-स ० स्त्री० [स० मधुधुलि ] दावक्र, चीनी । 
रू० भे०---मध्तृ घुत्ठ । 
सघुप-स० प० [स०] १ भौरा, भ्रमर। 
२ दाहद की मकक्‍्खी, मधुमवखी । 
३ उठ्धव का एक नाम, ४ काला, इयाम । # 
रू० भें०--मधूप । 
भसधुपक्क-वि०--शहद या शक्कर की चासनी में पचाई हुई । 
मघुपति-स ० पु० [स०] श्री कृष्ण । 
सघुपरफ-स ० पु० [स० मघुपक) १ दही, घी, शहद, जल भौर चीनी 


(भमा) 


(डिफो) 
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मधुमास 





फा समाहार जो यज्ञ भ्ादि में भाहुति देने भौर देवताभ्ो को 

भोग लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है । 

उ०--१ पच्छिम दिसि पूठ पूरव मुख परठित, परठित ऊपरि 

श्रातपत्र | सघुपरफादि सस्कार मडित, श्री वर वे बंसारिस तन्न । 
“-वैलि- 

उ०--२ भ्ौप वेद जमणिका प्रा, ज्वाल भ्रम वेदी मधि जागे। 

मधुपरकादि सरस रस भाधुर, ससकार परख देवासुर ।--रा रू 


सधुपुर, मधघुपुरी-स० पु०--मश्चरा नगरी का नाम ! 
उ०--मारू श्रायोौ मघुपुरी, स्नी दूलहू भभसाह । परमोछव पर- 
खणायवा सुस मंठे 'जेसाह ।--रा रू 
मघुप्रकासी-स ० पु० [स० मधु + प्रकाशित | वन, जगल । 
रू० भे०--मधृभ्रकासी । 
मधुप्रिय-स ० पु० [स०] श्री कृष्ण के बड़े भाई, बलराम । 
(्रमा,डिको) 
मघुबचन--देखो 'मधुवन! (रू भे) - 
मघुभार-स ० पृ०--प्रत्येक चरण के भ्रत में जगण सहित ४5 मात्रा का 
मात्रिक छन्द विशेष । 
मधुमई-स ० स्त्रीन--मालती लत्ता । 
वि०--मधुयुक्त 
मधुमक्स्गी-स० स्त्री० [स० भधुमक्षिका] फूलों का रस चूस कर शहद 
इकट्ठा करने वाली एक भ्रकार की प्रसिद्ध वडी मक्खी । 
रू० भै०--मघुमाखी । 
मधुमती-स ० स्त्री०--१ भ्रत्येक चरण में दो नगण धौर एक गुरु के 
अनुसार सात वर्णों का एक वरा वृत । 
२ पावतोी फा एक नाम । 
६ दुर्गा का नाम । 
रू० भे०--मघमति । 


(भ्रमा) 


मधुमथन-नस ० पू० [स०] विष्णु । 
मधुमाखी--देखो 'मधुमक्खी' (रू भे ) 
मधुमात-घारग-स ० पु०--सारग राग का एक भेद | 
सघुमाधव-स ० पु० [स०] मालश्री, कल्पाण, भौर मल्लार के मेल 
से बना एक राग । (सगीत) 
सधुमाधवसारग-स ० १० [स०] ओडव जाति का एक सकर राग जो 
मधुमाघव भौर सकर राग के योग से बनता है। (सगीत) 
सधघुमाधवी-स० स्प्री० [स०] भैरव राग की सहचरी एक रामिनी । 
न (सगीत ) 
सधुम्तारण-स ० पु०--मधु नामक दैत्य का सहार करने वाले श्रीकृष्ण । 
मधुमालतो-स० स्त्री० [स०] मालती नामक पीले फूलो वाली एक लता । 
सघुस्तास-स ० पु०--१ चैन्रमास । 
२ बसत ऋतु । 
रू० भे०--मधुमास । 





मधुमेह 
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मधुवन 
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मघुमेह-स पु० [स०] प्रमेह रोग का वढा हुमा रूप जिसमे पेशाव गाढा | मधुरत्रय-स० १० [स० | शहद, घी श्र शवद्वर इन तीनों का समूह । 


एवं दवेत तथा शर्करा युक्त प्राता है । 
मधुमेही-स० प्‌० [स०] वह व्यक्ति जिसे मधुमेह रोग हो । 
सधुरगी-स० पु० [स० मधु >>शराब--राज० रगी] श्रीक्षण्ण के बड़े 
भाई, बलराम । (ना मा ) 
मधुर-स० १० [स० मधुरम्‌ | १ मीठा पदार्थ, रस या शरबत । 
२ मिठास । 
[स० मधुर ] ३ शक्कर, गुड । 


४ लाल गन्‍ता । 
५ मक्खन ! (भ्रमा) 

६ बादाम | ७ चावल । ८ प्राम विशेष ! 
९ जगली वेर । १० मटर । ११ महुप्ना । 
१२ धान । ११ लोहा । १४ विप, जहर । 
१५ मवखी | 


१६ प्रत्येक चरण मे २०-२० मात्राओ्ओं वाला एक मात्रिक छुद । 
१७ एक भ्रसुर जो वत्रासुर का पुृञ्ञ था | 

१८ स्कध का एक संनिक । 

१६ बिन्दुमत राजा का प॒न्न, एक राजा । 

वि० [स्त्री० मधुरी | १ स्वाद की दृष्टि से जो मधु के समान मीठा 
हो, मीठा, स्वादिए्ट । 

२ जो सुनने में भ्रच्छा जान पड़े, मीठे स्वर वाला, कर्णा प्रिय । 


उ०--१ सधुर वचन मनहर कहो हो, हाजी म्हारा स्रवरणा मे 
प्रम्नत सिचाय ।--गी रा, 
उ०--२ वबावहिया रत पणिया, बोलइ मधुरी बाशि | काइ लव- 
तठ माठि करि, परदेसी प्रिठ प्राणि ।+--ढो मा 
३ मनोहर, सुन्दर, मोहक, प्रिया ! (झ मा, हूना मा,) 
४ जो सब प्रकार की कद्गुताश्रो से रहित हो । 
५ गति फी दृष्टि से जो घीमा हो, मद । 
उ०--बिज्जुव्ठिया नीछृज्जिया, जब्दहृर तू ही लज्जि। सूनी सेज, 
विदेस प्रिय, मघुरह् मधघुरइ गज्जि ।--ढो मा 
६ धीर, जात । 
७ सुस्त, उदास । 
क्रि० वि०--मधुरता से, मीठे स्वर से प्यार से । 
रू० भे०--मद्धु र, मधुर, महुर, महुरउ, महूर, माधुर । 
झल्पा०--मद्धरो, मधरी, मधुरो | 

मधुरता-स  स्त्री० [स० मघुर-+-ता प्र०] १ मधुर होने का गुण, भाव 
या दशा । 
२ मीठास, माधघुये । 
३ सुन्दरता, कोमलता । 
४ मोहकता । 
रू० भे०--मधुराई, मधूरता, माधुरता । 


मधुरमा--देखो “'मधुरिमा' (रू भे) 
मधुरसा-स० स्प्री० [स०] १ दाख, दाक्ष । 
२ मुनकका | ३ भगूरो का गुच्छा । 
रू० भें०--मधघूरसा । 
मधुराई-देखो 'मधुरता' । 
उ०--नंदन वन रा फक्क भला हो, प्राता भूपति भेट। मधराई 
वारी रही हो, थारा धौरा हेट |--गी रा. 
मधुराज-स० पु० [स० | भोरा। 
मधुराम्रत-स ० पु० [स० मधुरामृत] १ फ़्नों का रस, पराग । 
उ०--भवरां रा भरणाट, गूजव मारु्या गाव । चीटथा डोले चाव, 
महक मधघुराम्रत चावे ।-- दमदेव 
२ शहद का मीठा रस, भ्रमत । 
मधुरिपु-स० १० [स०] मधु नामक राक्षस के शत्रु, विप्यु। 
सधुरिमा-स० स्प्री० [स० मधुर-इमनिच्‌ | १ मधुर होने की दशा 
या श्रवस्था । 
२ मीठास, माधुये । 
उ०--पश्रव साखिनी सघुरिसमा, जगी सेलडी जगीस। प्रे रस अत्तगा 
नारिथी, सिंसरज्या जगदीस ।--रमां का प्र 
३ सुक्रमारता, सुकोमलता । 
४ मोहकता । 
रू० भे०--मघुरमा । 


मधुरी-स० स्त्री० [स० मघुर--ई प्र०] ! द्वराव । 
२ फूक़ कर बजाया जाने वाला वाजा । 
३ देखो 'मधुर' (स्त्री०) 

मधुरो--देखो 'मदुरो' (रू भे) 
२ देखो 'मधुर' (अभ्रल्पा ,रू भे) 
उ०--१ वजसी थाढ़ौ वायरो, गजसी भमधुरों गाज। घण जद 
तजसी ढोलीयो, सजसी जाय समाज ।--मयाराम दरजी री बात 
उ०--२ दात दमकी पभहर दुत, जांण चमक वीअ | ज्यांरी धुनि 
मधुरो सुणे, रहे तपोघन रीज ।--यां दा 
उ०--३ तीखां तमतमा खाटा खारा कहना कसायला मीठों 
मधुरां गलिझा चोपडा, कार्चा पाकां छोल्यां छुब्रया वघधारिया 
भरणवघारिया, इरस्या सालणा +--व स 
(स्त्री० मधुरी ) 

मघुलोलुप-स ० पु० [स०] भौंरा, भ्रमर । 

मधुयन-स ० पु० [स॒० मधुवन] १ मथुरा के पास, यग्रुता के कितारै 
का वन, जिसमें मधुद॑त््य रहता था। बाद में शत्रुघ्न ते इसके पुत्र 
लवण को मार कर वहा मधुपुरी स्थापित की ! 
२ बज मे यमुना तट का एक वन । 
३ किपष्किन्धा के पास सुग्रीव का एक वन । 


मधुवनमघुप 
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मध्य 


_____ | __ .क्‍ह---++++++++++ 


४ वह वन जिसमे प्रेमी व प्रेमिका का मिलन होता है । 
५ कोयल, कोफिला ।_' 
रू० भे०--मधघवन, मधुबन । 
सधुवनसघुप, सघुवनसिघु-स ० पु०--१ ईश्वर, परमेदवर | (ना मा ) 
२ श्री कृष्ण । (अ मा) 
सघुवनी-स ० पु०--श्री कृष्ण । (भ्रमा) 
मधुबरत-स ० पु० [स० मधघुन्नत] म्रमर, भौरा। 

(ना मा,ह ना मा) 
मधुसल, सघुसखा-स ० पु० [स० मघुसखा ] कामदेव, मदन । 
भघुसदन--देखो 'मघुसूदन! (रू भे ) 
मधुसहाय, मघुपारथि-स० पु० [स०] कामदेव, मदन । (डिं को) 

रू० भे०--मधुस्वारथी, मघुसारधी |. 
मधुसुदन, मधुसुदन-स ० पु० [स०,मधुसूदन ] १ मधु नामक देत्य को 
मारने वाले, विष्णु, ईदवर । 


उ०--हिये बसाई हरख सू, सधुसूदन महाराज | नर जिण सू 


ललचे नहीं, सो त्रिभुभण सिरताज ।-बां दा 
२ श्रीकृष्ण ,। (भ्रमा) 
उ०--सतबार जरासधघ आगछ स्लरीरग, विमहा टीकम दाघ बग | 
मेलि घात मारे मधुसूदन, असुर घात नाखे भ्रलग । 
' --जमणोजी सोदो 
३ अ्रमर, भारा । 
४ शहद की मक्खी, मधुमवदखी । 
रू० भे०--मधुसदन, मधुूसूदन । 


मधुस्नता-स० स्त्री ०--सजीवनी बूटी । (अझ मा) 
मधुस्नवा-तीज-स ० स्त्री० यो०---श्रावण शुक्ला तृतीया तिथि । 
मधघुस्वर-त्० स्न्नी० [स०] कोयल । 
सघुस्घारथी--देखो “मघुसारथि' (रू मे ) (ह,नां मा ) 
मधुहता-स ० पु० [स० मधुहतु] १ मधु तामक दंत्य को मारने वाला, 

विष्णु । - 

२ श्रीकृष्ण । 

रे क्षिकारी पक्षी । 

वि०--१ शहद को नष्ट करने घाला । 

२ झागम बतलाने वाला । 


मधुहेतु, मधघुहेतु-स० प०--कामदेव, मदन । 

मधघू-स० पु०--६ युद्ध, समर | (भ्रमा) 
२ देखो 'मधु (रू भे) (श्रमा) 
उ०--१ बोहो लोह भूप सुभड़ां बकसि, स्रीहाथें खग साहियो । 
करि क्रोध सध्‌ साय किर्ना, लखमी-बर नदक लियो |--मे मे 
उ०--२ सनी सी मधू दाख भनार सेवा । दियो झांखि लच, सुधा 
जांणि देवा ।--रा रू 
5०--३ लालच रस र॑ लाग, माखी लपटांणी मघ्‌। उडणो 


(ट्टि को) 





| 





ह 
। 
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] 
| 
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बल्ियो भ्राग, जिणरे मुसकल जीवणौ ।--वां दा. 
मघ्‌फ-स ० पु० [स०] १ महुए का पेड़ । 

२ उक्त पेड के फूल व फल । 

३ छाहुद की मकखी। 

४ भ्रमर, भोरा । 

रू भे०--मधुक । 
मसधूकफलछ, मघकफल-स० पु० यो* [स० मघूक-+-फल ] महुए के फल | 

उ०--जिशि द्वाक्ष फल भरिउ हुई कवल, तसु किसिउ रुचद् मधूक 

फुल ।-व स 


५ मुलेठी । 


मधूकर--देखो “'मधुकर' (रू भे) 


उ०--गवर मात सिव तात, सिंध पूजित सुरेसुर । मद सुगध ऊपर 
भर्म, मद-मत्त मधूकर ।--ठाकुर मूमारसिह मेडतियो 


मधघूदीपक-- देखो 'मधुदीप' (हू भे ) 


मधूधूठ--देखो 'मधुघूक (रू भे ) 
सधूप--देखो 'मधुप” (रू भे) 
उ०--विमल जिनेसर सुणि श्रलवेसर, माहरा वचन झनूप । मनडो 
विलृधो रे ताहर॑ रूप, जेम विलुधी रे कमल मधूप ।--वि कु 
सघूृप्रकासी - देखो 'मधुप्रकासी' (रू भे ) (नां, मा ) 
मधूमास--देखो “'मघुमास' (छ भे) 
उ०--मधुमाम श्रासोज में रास मंडे, तिहु लोक री डोकरी तेथि 
तडे +-मे म॑ 


मध्र-स ० पु०---१ कामदेव, मदन । (झ मा) 

२ देखो 'मधुर' (रू भे) 
मधूरता--देखो “मघुरता' (रू भे) 
सध् रसा--देखो 'मधुरसा' (रू भे) (झ मा) 
मधृसारथी--देखो 'मधुसारथि' (रू भे ) (डि को) 
मधघूसुदन--देखो 'मधुसूदन' (रू भे ) (डि को) 


मधे--देखो “मध्ये' (रू, भे ) 
उ०--दव तो लागो छे राजाजी वन मधे, हिरण ससादिक बले 
माय --जयवाणी 

मध्ध, मध्धि--देखो “मध्य” (रू भे ) 
उ०--कैथ इम सासत्र कहे, दुलह लहिजे पूरव दत । ध्लाज दोय 
ग्रधिकार, मध्धि सरस्वति द्वारामति ।--सू प्र 

सध्धे--देखो “'मध्ये” (रू भे) 

सध्य-स० पु० [स०] १ किसी पदार्थ या स्थान के बीच का भाग, 
सध्यभाग | 
२ बीच की श्रवस्था, मध्यावस्था । 
हे फ्मर, कटि । 
४ पेट, उदर । 
५ घोडे की कोख या वक्‍खी । 
६ सगीत में स्व॒रो के तीन सस्को में से बीच का सप्तक जिसका 
उच्चारण स्थान वक्षस्थल व कण्ठ होता है । 


सध्यकुर 
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मध्यरेणा 
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७ पद्चिचम दिशा | 
८ विश्राम । 
६ सोलह वर्ष से ७० पर्ष तक की प्रवस्था । 
१० दस ग्ररब की सख्या | 
धि०--१ बीच का, बीघवाला, मध्यवर्ती । 
२ मझोला। 
३ जो बुरा भी न हो, बहुत भ्रच्छा भी न हो, ठीक-ठीक, उचित । 
४ जोन तीत्र ही, न मदा हो, मध्यम । 
५ जो किसी दल या पक्ष से सम्बन्धित न हो, तटस्थ, निरपेक्ष । 
क्ि० वि०---६ बीच मे, मध्य मे, दरम्यान । 
उ०--तुही गिव्यरा विव्यरा बीच गाज | तुही रावक्ां देपक्ां मध्य 
राजे ++मे मं 
रू० भे०--मजार, मझक, म॑कम, मभली, मा, मरकार, मभकारि, 
ममारी, ममझ्ार, मारो, मरालछ, मणि, मभिम, मंजार, मज्ज, 
मज्क, मज्मकि, मरा, मझ मरझझला, मझार, मकारिं, मझारो, मककि 
मभी, मध्म, मद्धि, मद्धे मध, मधि, मघे मध्य, मध्धि, माज, मांस, 
मांसि, मामू, माफ, माक्कि, माक्ी । 
मध्यकुर-स ० पु० [स०] एक प्राचीन देश जो उत्तरकुर भोर दक्षिणकुरु 
के मध्य मे स्थित था । 
मध्यखलड-स ० १० [स०] पृथ्वी का यह भाग जो उत्तर क्रान्तिवृत्त भ्रौर 
दक्षिण फ़ान्तिवत्त के मध्य मे पढ्ता है । (ज्योत्तिष) 
मध्यता-सं० स्त्री०---१ मध्य होने की ग्रवस्था या भाव । 
२ बीच बचाव । 
मध्यप्नरेख-स ० पु० [स० मध्यतषिरेखा] घख । (भ्रमा) 
मध्यवेस-स० पुृ० [स० मध्य+देश ] १ भारत के मध्य फा प्रदेश, 
मध्य-प्रदेश । 
२ मध्य भाग । 
सध्यनायक--एक श्राभूषण विशेष जो छाती पर रहता है । 
उ०--पादसकलिका उत्तरिका पादक ग्रेवेयक सरवहार भ्रध्यनायक 
कृष्णुनायक नीलनायक ग्रामरानि |--व स 
मध्यपात-स ० प०--ज्योतिपष मे एक पांत । 
मध्यम-स ० पृ० [स० मध्यम ] १ संगीत में सुरग्राम का चौथा स्वर । 
वि० वि०--इसमे प्राण वायु नाभि से उठफर हृदय श्रौर भोठ पर 
आकर रुकती है । इसका स्वर-म्थान हृदय है । 
२ एक राग धविशेष । (समगीत) 
३ साहित्य में तीन प्रकार के नायको भे से एक । 
४ वह उप-पत्ति जो नाथिका के कुपित होने पर भ्रपना भ्रनुराग प्रगट 
ने फरे और उसकी चेष्टाप्रो से उसके मन के भाव ताड ले । 
५ मध्यदेश । 
६ प्रान्तीय शासक, सूवेदार । 
७ व्याकरणा में तीन पुरुषो मे से मध्यम पुरुष । 


[स० मध्यम ] ८ कमर, फटि । 

वि० [स० मध्यम] १ जो दो विपरीत दिश्ाप्नो या स्रीमाप्रों के 
बीच में हो, त्रीच का, मध्य का । 

२ जो न बहुत बडा हो न छोटा हो । 

३ मभोला । 

उ०--इण रीति सिंघदेव १ मुहब्बतखान सहित मध्यम २ कुमार 
भोज रं सहाय वढा कुवर दूदा नू मारण रे काज बृदी ऊपर भक्तर 
री प्रनीक भ्रायो ।--व भा 

४ पक्षपात घुन्य, निरपेक्ष । 

५ हल्का । ६ नीच । 

रू० भे०--म कम, मकिम, मम, मद्धम, मधम,मधिम | 


मध्यमदम्प-स ० पु०--हाथी के बरावर हीरा माशिक की राशि का 
स्वामी । (जैन ) 

मध्यमपदलोपी-स ० १० [स० मध्यमपदलोपिन्‌ ] व्याकरण में एक समाम 
जिममे प्रथम पद से द्वितीय पद का सम्बन्ध बतलाने वाला श्रद्ध 
लुप्त रहता है, लुप पद समास । 

मध्यमपुरस-स ० १० [स० मध्यमपुरुष] १ व्याकरण में तीन पुरुषों ई 
से वह पुरुप जिससे बात को जाय । 
२ वीच-बचाव करने वाला व्यक्ति, मध्यस्थ । 


मध्यमरात्रि-स० स्त्री० [स० मध्यरात्रि| भ्रर््धरात्रि, आधघीरात । 

मध्यमलोक--देखो 'मध्यलोक (रू भे ) 

सध्यमॉन-स ० पु० [स० मध्यमान] संगीत में एक ताल जिसमे प्राठ 
लघु भौर ४ दीर्घ मात्राए होती हैं । 

मध्यमा-सं० स्थ्री० [स०] १ हाथ की पांच प्गुलियों में से बीच 
की श्रगुली । 
२ वह लडकी जो विवाह योग्य हो गई हो । 
३ यह युवा स्त्री जो योवन की मध्यावस्था को पा चुकी हो । 
४ रजस्वला नारी । 
५ प्रपने प्रियतम के प्रेम या दोप के अनुसार उसका मानापमान था 
ग्रादर-प्रनादर करने वाली नायिका । 
६ नाद के चार भेदो मे से एक । 
उ०--६१ परा नाभ मे वसत्त है, पस्यती हिरदे मझकार। मध्यमा 
कठ में खुलत है वेखरी सब्द उचार ।--ज्ली हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ पराचित चितवन करे, पस्यती मनन मनतार। मध्यमो 
लखत व्यवहार कू, बेखरी ऊ भ्रहकार ।--स्नी हरिरांमजी महाराज 
उ०--३ हृदय स्थान सध्यमा, बदन मे बैखरी । चतुर भांति की 
गिरा, नरायणा है खरी ।--साघक सुधा 


मध्यमेःव--देखो 'तूबेल' | (२) 


मध्यरेखा-स० स्त्री० [सं०] ज्योतिष और भूगोल शास्त्र में वह रेखा 
जिसफी कल्पना देक्षान्तर निकालने के लिये की जाती है। यह रेखा 


मध्यलोक ३५५१ मन 
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उत्तर दक्षिण रहती है, जो उत्तरी व दक्षिणी धर वो को काटती | मध्याद्नवलव्धि-स० स्त्री०--अ्रट्टाईस प्रकार की सन्धियो मे से लब्धि 


हुई एक वृत्त बनाती है । तक जिससे सुनने वालो को उसकी वाणी मधुर लगे । 
मध्यलोक-स ० पु० [स०] पथ्वी । उ०--पभ्रक्षीणाः महाणसी लब्पधि, क्षीरास्तवतव्धि, मध्वास्रवलब्धि, 
रू० भे०--मध्यमलोक । जीववुद्धि, कोस्टबुद्धि पादांनुसारिणीलव्यि ।--व स 


मध्यविवरण-स ० पु० [स० मध्यविवर्णा ] सूर्य या चन्द्र ग्रहण के मोक्ष | सनग--देखो 'मन!' (मह , रू भे ) 
का एक प्रकार जिसमे उनका मध्य भाग पहले प्रकाशित होता है। | प्नछा--देखो 'मसा' (रू भे) 


(वृहत्सहिता ) उ०--सनछा परब्रह्म हिंगोछ माता। सम सात पो'रा रमे दीप 
मध्यस्थ-वि० [स०] १ दो प्रति पक्षियों के बीच मे पडकर विवाद साता में म 
मिटाने वाला, मध्यता करने वाला । मनतर--देखो 'मन्‌वतर' (रू भे ) (भरमा) 
२ तटस्थ, निरपेक्ष । सन-स ० पु० [स० मन | १ श्रन्त करण, हृदय । (हू नाँ मा ) 
३ अपनी हानि न करते हुए दूसरो का उपकार करने वाला । उ०--१ कर्थ केम ईसर कहे, खाण सकक्त ब्रत खेत | बाणी ख्रवरणां 
४ मध्यवर्ती । सन बसी, निगम श्रगोचर नेत |--ह र 
५४ मम्कोला । उ०---२ आह मन महि नरिदों पारधि सभावइद । सद्द दलि रमलि 
६ उदासीन । करतउ गगातडि झ्रावह ।-प प॑ व 
स० १०--शिंवजी की एक उपाधि | पर्या ०--अ्रंतहक रण, भ्रनिद्री ऊचछ, गृढ़-पथ, चचल, चेत, चित्त, 
मध्यस्यता-स० स्त्री०--१ मध्यस्थ होने की श्रवस्था या भाव । दिल, पित-मन-मथ, मनिप्त, हदें । 
२ बीच-बचाव | २ प्राणियो मे अन्त करण की वह वत्ति या शक्ति जिसके द्वारा 
मध्यागुलीयक--एक आभूषण विशेष । उनको वेदना सकत्प, इच्छा द्वंष, प्रयत्न, बोध प्रौर विचार प्लादि 
उ०--चतुस्त्रनायक, थत्रिसटनायफ आघगुलोयक मध्यांगुलीयक का अनुभव होता है। चित्त, बुद्धि, मस्तिष्क, दिमाग । 
सर्वा गुलोयक लघुचुडक मुक्ताचूडक मोतीसरा करगी ।--व स उ०---१ देंत मन मे जाण्यो के इत्ती माया रो लेखों बतावणा सू 
सध्यान--देखो “मध्याक्ष (रू भे) इण आदमी ने उसारो रुतबो मानणो ई पडेला |--फुलवाडी 
उ०--६ लग्गी हांम विलास, वित्ती अग्यात प्रात म्यांवन साय- उ०--२ इशस्ण परि देखी बाप पराभव धन सागर सुपवीत । मान 
काछ निसीत, रत भूप चूप मदनाय ।-रा रू घरी मन माहि नीसरिउ नयर बाहरि घचलचीत ।-- ही राणद सूरि 
उ०--२ मध्यान मे विराजमान ध्यान में घुनी । रुद्राक्ष मात पॉन मुहा०“--१ मन अटकशणो ८ प्रासक्ति होना, प्रेम या मुहब्बत होना, 
में मुद्रा उनमुनी / मे मे बार-बार किसी की याद झाना, मन रुकना । २ मन आझ्राणौक्त८ 
सध्या-स० स्त्री० [स०] वह नायिका या स्त्री जिससे लज्ज़ा एवं काम- इच्छा होना, इरादा दोना । ३ मन उक्ताणौ८कही से या किसी 
वासना समान हो ।. (काम शास्त्र) से जीव उचटना, उकता जाना, विरक्ति होना । ४ मन उतरणौ-- 
उ०--१ केवाढ्ओा राइ-कुश्मरि, केय मुगधा कुछ्वती । के भध्या उदासीन होना । » मन उछभझणो--देखो “मन श्रटकणौ । 
माणणी, जिसी सूरज फ़ायती ।--गरु रू व ६ मन ऊठणौ-जी नही लगना, देखो 'जीव ऊठणौ”। ७ मन 
उ०---२ इसी इसी खोडस वरसा री मुगघा मध्या प्रोढ़ा रूप कच्ची करणो-हिम्मत हारता, दुख या ध्राफत से घबराना, भावुक 
रो निधघान |--रा सा स होना । ८ मन करणो>-इच्छा करना, इरादा करना, कल्पना 
मध्याहन, सध्याक्ल-स ० पु० [स० मध्याक्न]) दिन का मध्य भाग, ठोक फरना । & मन काठो करणौ८"-हिम्मत रखना, घैर्य रखना, 
दुपहरी का समय । हे कजुसी करना । १० मन कादू मे रैणो 5 धच्छ ए वद्च में रहना, 
उ०--मिक्ति माह तणी माहुटि सू मसि ब्रन, तपि श्रासाढ तणो सयमशील होना । ११ मन खराब होणौ>भ्ररुचि होना, मन की 
तपन । जन पत्रीजन परि झधिक जाशियौ, मध्यरात्रि प्रति मध्या- श्रसामान्य भ्रवस्था होना, नाराज होना, मन में विकार पैदा होना । 
हन +--वैलि १२ मन खाटी पडणो (होणो) - घृणा होना, श्रन्तर पड जाना | 
रू० भे०--मध्यान । १३ मन खिचणौ्->प्राकपित होना, वक्षीभूत होना । १४ मन- 
मध्ये-क्रि०ण वि० [स०] १ वीच मे, मध्य मे, मे । खोलणो>-दुराव हटाना, श्रपने भाव या विचार प्रगट करना । 
२ विपय मे, वाबत, सम्बन्ध मे । १५ मनचालणोौ--देखो 'मन करणौ” | १६ मन चौगुणो होणौ-- 
३ लिए । हिम्मत शोर उत्साह बढ़ना । १७ मन टटोछूणी-हृदयगत भाव 


रू० भे०--मज्फे, मझ्के, मझेण, मद्धे, मघे, मध्चे । शात करने का प्रयत्त करना । १८ मन हृटणौ-हतोत्साह होना, 
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मन उचट जाना, प्रेम समाप्त हो जाना। १६ मन ठा' माथे नी 
रणौ८चित्त का प्रस्थिर होना, घबराहट के फारशा मन स्थित्ति 
फा खराब होना । २० मन 5 रणौ>”वित्त स्थिर होना, मन 
लगना । २६ मन डिगणोौ-प्रतिज्ञा, सकलप या वचन से विमुख 
होने की अवस्था भ्राना २२ मन डुलणो>थोडे थोडे स्वार्थ या न्यून 
रसास्वादन के लिये नियत खराब करना । २३ मन डोलणौ- 
लालच लगना, चित्त चचल होना, मन मे विकार पंदा होना। 
२४ मन तडफणौ-किसी को देखने या पाने के लिये उत्कठा बढ़ना, 
जी छटपटाना । २१५ मन तोब्सौ>किसी को श्रप्रिय लगने वाला 
काय करना, हृतोत्साहू करता । २६ मन देशो८मन के भाव 
प्रगट करता, किसी के प्रति भ्रासक्त या मुग्ध होना, देखो मन 
लागणो । २७ मन फाट जाणी, मन फाटणौ-प्रनुचित या भ्रकृत्य 
के कारण किसी के प्रति घृणा के भाव बनना, विरक्ति होना, 
उदासीन होना । २८४ मन फिरणौ८>किसी काम या बात से मन 


हट जाता । २६ मन फोको पडणौ८हतोत्साह होना,उदासीन होना । 
३० मन फेरणौ>किसी कार्य से मन को हटा लेना, किसी के प्रति 


वेर्ख हो जाना । ३१ मन वघणो-उत्साह बढना, किसी के प्रति 
प्रेम के भाव बनना। ३२ मन बिगडणौ--देखो 'मन खराब 
होना । 8३ मन बे'लणौ > देखो 'मन लागणौं । ३६४ मन 


भरणो - तृप्ति होना, सत्तोप होना । ३४ मन भागणौ > चित्त 
वत्ति का इधर उधर फिरना, चित्त भ्रस्थिर रहना, किसी काये 
या वात्तावरण में मन न लगना, उसे छोष्टकर जाने का प्रयत्त करना । 
३६ मन भाणी > मन को श्रच्छा या भला लगना, प्रिय लगना, 
पसद भाना, उपयुक्त लगना। ३७ मन भारी करणौ - उदास 
होता, दुखी होना। 
२६ मन मानियी >यथेष्ट, इच्छित । ४० मन मानी ८ इच्छित 
कर्म, भ्रपनी मर्जी से सव कुछ करना । ४१ मन मारणी - भावों 
को जबरदस्ती दबा देना, उन्साह समाप्त करना, हताश्ष होना । 
४२ मन मार बेठणो - उत्साह छोडकर किसी काय॑ के प्रति नि चेष्ट 
हो जाना । ४३ मन मार रणौ--देखो 'मन मारणौ' । ४४ मन 
मिल॒णो > परस्पर सम्पर्क बनना, दोस्ती होना, प्रेम होना । 
४५ मन मीठी करणी - किसी दूसरे की वस्तु को दवा लेना, देने 
योग्य वस्तु को न देना, सतोप करता । ४६ मन मुटाव होणो ८ 
परस्पर मिश्रता हूट कर दुराव बढना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्व प 
फी भावना वबनना। ४७ भन में भ्राणी > मन के भ्रन्दर किसी 
प्रकार के भाव बनना, कोई बात ध्यान या समझ मे भ्राना, इच्छा 
होवा। ४८ मन मे केरणौ -< मन ही मन कुछ कहना । ४९६ मन 
में चोर बवेठणों ८ संदेहास्पद भावना बनना, , भ्न्‍्त कररणा का 
भस्पए्ट होना, घोका या विदवासघात करने की भावना वनना । 
४० सन में जमणौ- किसी भावना या धारणा का दिल मे 
जमना, कोई बात ठोक समझ मे श्रावा। ५१ मन में घरणी ८ 
_ किसी वात या कार्य का निश्चय करना, फिसी बात को मन मे 
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| 


३८ मन मरणौ--देखों मन हृटणी'। | 


क् 


रखना, प्रगट न करना । ५२ मन में धारणी 5 सकत्प करना, 
निशचय फरना, हृदयग्रम करना, धारण करना। ५३ मन में 
पायो जाणी - किसी झनुचित बात या व्यवहार के प्रत्ति दुखी होना, 
भावनाप्नो पर ठेस लगना । ५४ मन में चसशौ 5 दिल में हरदम 
रहना, भ्रच्छा लगने के कारण हर वक्त ध्यान मे रहना । ५५ मत 
में बैठणो ८ देखो 'मन में जमशौ' । ५६ मन में भरणों८मन 
के विचार व भावों का झग्रह करना, देखो मन में घरणो' । 
५७ मन में मरोड करणी ८” छुल॒ कपठ करना । ४८ मन में 
राखणौ-किसी वात या विचार को मन में छृपाकर गुप्त रखना, 
घारण करना । ५६ मन में लाणी - किसी वात पर गौर करना, 
विचार करना, सीचना । ६० मन मेली करणी -< किसी के प्रति 
फ़ुद्ध होना, नाराज होना, किसी के प्रति द्वेप या दुर्भाव रखना । 
६९१ मन मोकछो करणो ८ उदार वनता, थान्‍्ती घारण करना ।! 
६२ मन मोडणी ८ देखो 'मन फेरणो । ६३ मन मोटी करणौ 
(होणो) - उदारता दिखाना, सहनशील होना । ६४ मन मोह 
पडणोौ - देखो 'मत फीकौ पडणौ'। ६४ मन मोबणों - वक्ष में 
फरना, प्रभावित करना। ६६ मन रमाणो ८ दिल वहलाना, 
मन को कामों में लगा देना। ६७ मन राखणोौ < किसी की 
वात मान लेना, इच्छा पूरो करना, प्यार करना। ६८ मन 
रा लाहू खाणा ८ हवाई किले बनाना, रुयाली पलाव पकाना, 
काल्पनिक खुशी मे मग्त होता । ६६ मन री गाठ खुलता>मनो- 
भाव प्रगट होना, रहस्योद्घाटन होना +। ७० मन री मन मे 
रंणी- इच्छाए पूरी न होता इरादे पूरे न होना। ७१ मन रो 
मारियो >दुखी । ७२ मन री मेलो ८ छली, कपटी, घूर्त । 
७३ मन ललचाणी - किसी के प्रति लालायित होना । ७४ मन 
लागणोौ-किसी काम में चित्त लगना, देखो 'मन अझटकरणा' | 
७५ मत लेणी ८ देखो “मन टटोछशौ?। ७६ मन स्‌ उतरणो 

देखो “मन उतरणी” । ७७ मन सूवा वाघणा “देखो “मन रा 
लाहू खाणा' । ७८ मन हरणो - देखो मन मोवणणौ' । ७६ मन 
हरो होणौ-प्रसन्‍नता या खुशी होना । ५० मन हाथ में लेणौ- 
वह या कावू मे करना । ८१ मन हारणों - कायल होना, हताद 


होना । ८२ मन ही मन >">मन-मस में ही कुछ करना, स्वयमेव, 
भीतर ही भीतर । ८३ मन होणौ ८ देखो 'मन झ्राणो' । 


कहा०--मन चगा तो कठोती में गगा ८ झपना दिल साफ है तो 
किसी का डर नही । 

३ न्याय के भ्रनुसार श्रात्मा या जीव से भिन्न एक द्रव्य । 

थि० वि०--वशेपिक दर्शन मे मन को एक प्रप्रत्यक्ष द्रव्य माना है। 
सख्या, परिणाम, पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, भ्रपरत्व श्रौर 
संस्कार मन के गुण वतलाये गये हैं । मन भणु रूप है। मन चित्त, 
बुद्धि एव भ्रहकार से भिन्न एक तत्व है । 

४ इच्छा, इरादा, कामना, श्रभिल्ापा । 





प्रनउपग 


उ०--नितु नितु राउ ग्रहेडइ चलन्नद् । रोसि चडी राणी हम वुल्लह, 
प्रियतम पारधि मन करठ ।-प प्‌ च॑ 
५ विचार, धारणा, कल्पना, झ़्याल । 
६ प्रकृति, स्वभाव | 
७ स्फूति, उत्साह | 
८ प्रतीति, ग्राभास | 
९ 'भुकाव । १० प्रतिभा। 
११ सम्मान । १२९ मान सरोघर मील । 
१३ भव्य तुपित एवं साध्य देवो मे से एक । 
उ० मागि भझरजन तणा हथियार । वेगि वेगि मन लायसि घार । 
“सालिसूरि 
वि०-१ इवेत । 
२ चचल। # (डि को) 
र० भे०--मनु मणु, मरप्‌ , मणू, मनग सनव, मां मना, मनि 
मनी, मन मनु, मन्न, मन्नि । 
प्रल्पा ०--मन इठ, मनडो, मतनडु, मनडो मनवो, मनियो, मनुप्रो। 
सनउपग, सनउपयग-स ० पु०--घोडा । (डिनामा) 
क्रि० वि० श्रपनी मर्जी से,मन माने ढग से । 
उ०--फविता की कदर मुज कू्‌ वी दीखाइ, कोणासा चाकर से 
रासा की पोथी मगाह । ज्ष्यार धडी से एक पाना वाचकर मसनउपग 
भ्ररथ फिया, देखकर एक उमराव ने थुथकारा दिया । 
-दुरगादत्त बारहठ 
मनऊच--दाता र, दानी, उदार । (ह ना मा) 
रू० भमे०---मनऊचौ । 
मनऊचौ-ध ० पु०--१ पश्रमिमान, घमड । 
२ देखो मनऊच' (& भे ) 
मतक--देखो मनुष्य” (रू भे) 
सनकरो-सं ० स्त्री ०--एक प्रकार की घास, जिसमे लाल रग का बारीक 
दाना निकलता है । 
सनकांमना--देखो 'मनोकामना' (रू भे) 


मनफूछ, मनकूछा-थि ० स्त्री० [झ० मन्कुल] १ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने योग्य, चल ।  (सपत्ति) 
३ जिसकी नकल तेयार करली गई हो, प्रतिलिपित । 

मनसच-स ० स्त्री ०--मन मुटाव, वैमनस्य । 
23०--एक वरस लग वड रयो भ्रालण म्रप वृही मगनीत | सनखच 
दूजे वरस लग, भ्रत लगो करण भनीत |+-पा प्र 

भनखचो-वि ०-१ उदासीन, विरक्त । 
३२ प्रप्रसमन्न । 


मनेत्ष--देखो 'मनुस्य” (रू भे) 


उ०--१ भव दरियाव भयद, लहरा ऊठे लोभ री। मांहे ज्यां 


मतभद, सनख घणां हुबे मरे ।--बां दा 
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मनगरो 





3उ०--२ ह्ातां ठाली हालणो, जाभो सपत जोड । मोत सरीखी 
मनख रे, सलक मही नह खोड़ |--वां दा 
उ०--३ मिल्ठ न पत्-पुछ तन मनख, घनलख घरण चित घार ॥ 
पात भरे तरवर पहव, चढ़े न फेर घिचार |--र ज प्र 

मनखांमनमोहिणगीमहा-सं ० स्त्री ० [सं० मनुष्य+-मन+-मोहिनी ] पृथ्वी, 
घरती । (हनामा) 

मनखा--देखो 'मनीसा” (रू भे) (ना मा) 

ममसाचार--देखो “मिनखाचार” (रू भे) 

सनखाजनम-स ० पु० [स* मनुष्य + जन्म ] मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन, 
मनुष्य योनि । 
उ०--कैसव भजतो हरख कर, मत कर श्राछुस मृढ | जिण दीघौ 
मनस्ाजनम, गरभ कौल कर गृढ ।--र ण प्र 
० भे०--मिनखाजनम । 

मनखाधघरम, मनखाप्रम--देखो 'मनुस्यघधरम” (रू भे) 

(श्रमा,ना मा) 

रू० भे०--मिनखाधरम । 

सन्खचिचाव-स० पु०--१ मन के भन्‍्दर, दुराव, प्रप्रसन्नता, मन-मुटाय 
भादि का भाव । 
२ वर, वेमनस्य ॥ 

सनस्यो--देखो 'मनुस्य' (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०->-सनख्या मत विललाय, गाय प्रभूजी पद्ध छू टल। रामण 
हरियो राम, गृह खाघो तारक खत्ठ ।--र ज प्र 

मनगढ़त-वि०---कपोल कल्पित, श्रव्यावहारिक । 

सनगमसणी, सनगपबौ-कि ० भ्र० [स० मन-+-गम्य] मन को भाना, रुचि- 
कर लगना । 


मनगमतो-वि० [स० मन-+-गम्य] मन को भाने वाला, रुचिकर लगने 
वाला, इच्छित । 
उ०--देस विरगठ ढोलणा, दुखी हुया इहा झ्ाइ। मनगसता 
पाम्या नही, ऊठकटाछा खाइ ।/--ढो मा 

मनगराई-स ० स्त्री ०--जोश, भ्रावेश, उत्साह । 
उ०--१ सो इसा पक्का हठ सू और पूरी मनगराई स्‌ तथा पूरे 
ही माटीपरो रे कार सूं मोठा प्रभू फतह दीवी ।--ी. प्र 
उ०-र हजरत मुरत लडाई मे जठं भारी ठौर होती तिण नूं 


मारता घणी मनग्राई सू लडाई में पेसता श्रापरी जतन नही 
राखता ननी प्र है 


मनगरो-वि०--- १ जोशीला, साहसी । 
उ०--जिको बादसाहा मे सूरो मनगरों होय घणी भीह पडिया 


पगा सपगी रहे तिकौ प्रथ्वी वेगी जीते ।--नी प्र, 
२ उत्साहित । 


उ०--भर निवढ्ाई, डर, सुम्ती मन भगाई बरी नू श्रापरे ऊपर 
सनगरो कर छे ।--नती प्र, 








मनमुप्ति ३५५४ “ मनणों 
३ युद्ध के लिये उच्यत, तत्पर, कटिबद्ध । उ०--६ राधावेघु सु श्ररजुनि साधिउ, मनच्रीतिउ वरु लाडीय 

उ०--बादसाह श्रार्प मनगरों होय जणा ही फौज रो मन बचे । लाघठ ++प प्‌ न 
“नी प्र उ०--२ पहलौ मुकाबली डाढाक् रो बागवान सू हुझ, सो भग- 


४ खुद, प्रसन्न । 
उ०--विसेस वादमाह उमराव जो भ्रापरा चाकरा सू मजाक करे 
तो मनगरा होवे ।--नी प्र 
५ श्रान-बान वाला स्वाभिमानी । 
उ०--दलेलखा भलौ सनगरो सिपाही थी, महावव्ववान थो । 
-- महाराज पर्दर्मास॒ह री बात 
६ उदार । 
उ०--सूरो खीवबौ वीर शभ्रति, सोभाछठो दातार | हीमत घारी 
मनगरा, हुवा न होणेहार ।--सूरे खीब काधवोत री वात 
७ मस्त, उन्मत्त । 
उ०--सूड स्‌ पांच हाथ लाबी चरवार बाघ तीनू फोज साम्ही करे 
सौ हाथी इसो जे मनगरों होय फौज माही बड जावे। 
--ठाकुर जंतसी री वारता 
८ अनुकूल | 
उ०--काई हुयवौ सख्रेटो साम्हा श्रव्वल श्रायी, तिणा सू लोग सारो 
मतगरो रहियो श्र काठ लिया सारो सका राखण लागियौ । 
-भाटी सुदरदास वीकृपुरी री वारता 


मनगुप्ति-स ० स्त्री ०--चित्त की एकाग्रता । 
रू० भे०--मनोगुप्ति । 


मनडउ, मनडो--देखो 'मन' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--१ मनडउ ते मोहभउ मुनिवर माहरू रे, कहइ इम फोस्या 
ते नारि रे ।--स कु- 
उ०--२ पीतावर कट काछनी काछें, रतन जटित मार्थ मुकट 
कस्यो । मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निराव बदन म्हारी मनडो 
फम्यौ ।+--मीरा 
उ०- ३ हे गौरी तें ए स्यू कीघो, मनडो लीधो खच। ताहर॑ 
सरिखी अ्रतेठर विच, मुझ न लांगे श्रच ।--वि कु 
उ०--४ राज बहुत विघसू समझायो । यो सनड़ी नहिं माने । 
---रसीलराज रो गीत 
मनचलो-वि० (स्त्री० मनचली ) १ साहसी, हिम्मतवान्‌ । 
२ रसिक । 
मनचायो, सनचाह्यो-वि ० --इच्छित, भभिलाधपित । 
उ०--६ जे कोई घूजी ने दुपारे रो गाव, दुपार रो गाव मनचायौ 
फढ्ठ पावे ।+-लो गी 
उ०--३ प्वर लूमडी खुप्तामद रे पांण आपरी मनचाही करली । 
“-फ़ुलवाडी 
मनर्चीतउठ, मनचींतिड, मनचींतियो, मनर्चीतो, मनचीतौ-वि० [स० 
मनस्‌--वचिन्तित ] इच्छित, मनचाहा, मन पसन्द | 


न 


श्र 


वान री दया स्‌ डाढ़ाछे री जीत हुई। बागवान मरियो | सन- 
चींतिया मनोरथ हुआ । चील्हरा नेन्हा नू लडणे रो दाव दिखाय 
सिखायो ।--डाढाछा सूर री बात । 
उ०---३ बंध बाध्या छुडवाय, कारज सनचीता करे । कहो चीज 
है काय, रुपिया सरसी राजिया ।--किरपाराम 
मनछा--देखो 'मसा' (रू भे,) 
उ०--चढिया रथे जोवता चिहु दिसि, ग्रह छाडे वन रा वचन । 
पल माह जितरी रथ पहचइ, मनछा तितरी घरदइ मन । 
--महादेव पारवती री वेलि 
मनछाफछ-स ० पु०--मन का शअ्रसिप्ठ फल । 
उ०--श्रोषि वने फछ पुहप, थिया मनछाफछ् प्रापत । सन्ना सापति 
थियो, नाक विग्रह झ्राइ सपत ।--ग्रु रू व 


सनजाणियों, मनजाणी-वि०--जो मन को शअ्रभिष्ट हौ, इच्छित । 
उ०--१ भ्राज रो इण खुसी वास्ते म्हें थारी मनजाणी मुराद पूरी 
कर सक्‌ ।--फुलवाडी 
उ०--२ राणी री तो मनजाणी उ्ही । राजा र॑ खराया पछे वा 
क्यू आग बात ने खांचे ।---फ़ुलवाडी 


सनजात-स ० पु० [स०] कामदेख, मनोज, मदन । (डिं को , ह ना मा ) 
वथि० [स०] मन से उत्पन्न । 
मनजीत-वि ०--मन को वश में रखने वाला, सयमी । 
उ०--मातांणीत मनजीत सेवगी रो पख साची। सुर हाक सात्रवा 
'पाल' न देवे पग पाछी |-पा प्र 
सनडु, मनडो--देखो “मन (भ्रल्पा ,रू मे) 
उ०--१ मनड भ्रस्टापद मोह्थ, माहरु रे, हू नाम जप्‌ निस दीस 
रे। चत्तारि भ्रठ दस दोय नमु रे, चिह्ठु दिसि जिन चउवीस रे । 
-स कु 
उ०--२ चेतरे भ्रजू सनडा चतुर, रट-रट स्नीसीता रमण । करुणा 
निधान स्‌ गहजकर, गर्म सहज भ्रावागमण (--र रू 
3०--३ वनडा बाबोजी छोट्या ए न जाय, दादी मे म्हारो मनडो 
बसे ।--लो गी 
मनण--देखो मनन (रू भे ) 
उ०--मनण करे जब मनवा कहिये, चितवन कर चितवाजी । बोघ 
करे जब बुद्धि फहिये, झापा कर प्रहृताजी । 
“-स्री सुखरामजी महाराज 
मनणों, सनवो-क्रि० श्र० [स० मन्‌] १ राजी होना, खुश होना, 
प्रसन्न होना, नाराजगी मिटना । 
उ०--मावीता ही ना सने दुख ये ददोछी । गरढे न सरें का गरज 
नाएँ विश नोछी ।--घ व प्र, 


मनदेवता 
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२ सम्मान पाना, मान्यता पाना । 

3०--चितोड माथे रावत भीमसिघजी जद प्रा श्रार्ग समीचा खेडा 
रा सध्यागिरिजी मनीजता |--वा दा ख्यात्र 

१ सहमत होना, सतुष्ट होना । 

3०--बना विहार तें वहै, मना किये नही मने । इसा महा प्रभग्ग 
जग्ग, नित रडनी जनें ।--ऊ का 

४ देखो 'मानणी, मातलबौ' (रू भे) 

उ०--साच कहा तौ ना मनौ, सनेसो पावत । मो नायर रो वालहो, 
घोड़े चढ भ्रावत ।--राव रिणमल राठौड खाबडिय री वात 
मनणहार, हारो (हारी), मनणियौ--वि० । 

मनिश्रोडी, मनियोडी, मन्‍्योडी--भू० का० कृ० । 

मनीजणौ, मनीजयरौ--भाव वा० । 

मन्नणों, सज्वो--रू० भे०। 


मनदेवता-स ० पु०--१ विवेक । 
२ भ्रन्तरात्मा । 

मनद्रोह-स० पु०--कंपट, छल । (हना मा) 

सनन-स० पु० [स॒० मनत्तम] १ किसी विषय को ठोक तरह समभने 
के लिये किया जाने वाला प्रयत्न, चित्तन, विचार | 
२ किसी बात का तर्क एवं प्रद्नोत्तर द्वारा निकाला जाने वाला 


परिणाम | क्‍ 
३ पग्रध्ययन । । 
४ कल्पना । 

रू० भे०--मनण । 


सननसील-वि० यौ० [स० मननशील ] १ जो विचार या चिन्तन करने 
योग्य हो, विचारणीय, चिन्तनीय । 
२ जो स्वभावत विचारशील हो, मनन करने वाला । 


मननिग्रह--देखो 'मनोनिग्नह' (रू भे) 

मननिध-स० पु० यो० [स० मनोनिधि] कवि, पडित । (अभ्रमा) 

सनपरवग्यांनी-वि० यो० [स० मन पर्वज्ञानी] श्ढी द्वीप मे रहे हुए 
सज्ञी के मनोभाव को जानने वाला । (जैन) 

मनपुण्ण, मनपुण्य-वि० यो० [स॒० मन -+-पुण्य ] शुद्ध विचारो वाला, 
परहित चिन्तक । (जन) 

मनवबछुत, सनर्वाछित--देखो 'मनवाछित' (रू भे) 
उ०--१ वरे रभ मनबछत वससे सुर थान वच, एकछा सर सुजस 
दघ कड़ा प्रडियो--साटी माहर्सिह मोही रो गीत 
उ०--२ उठे महादेव रो देहरो दीठो मनवाछित दाता च्यार जक्ष 
द्वारे बँठा ।--पचदढी री वारता 

मनभग, मनभगों-वि० (स्त्री० मतसभगी) १ निराशा, हतोत्साह, उदास । 
उ०--१ जिर्क सिरदार सारा सू मिकछियों मन मन सुद्ध झापरा 
रजपूत तालक दारा स्‌ रहै प्रयोजन | सरदार रो मनभग देख 
प्रापरा तालकदार तथा पझरससेधा ही लेण री इच्छा तो स्वार॒थ 
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मनमभति 


वाढा रो काम है ।+--वी स, टी 

उ०--२ इसी कह नका पढी ने जलाल मनभग थकियी पोदर्ण 

गयो +--जलाल बूबना री बात 

२ कायर, डरपोक । 

उ०--६ माटी पर्णो सू सारो ससार ले सकीज छी, मनभगा सू काई 

ही नहीं होय सके छे ।--नी प्र 

उ०--२ मनभगा मरदा रो भरोसी लड्डाई सू भागों ऊपर छे । 

नी प्र 

मनभरियो-स ० पु० यौ०--जिसके देखने से मन प्रफुल्लित हो जाय, 

प्रियतम, पति । 

उ०--जाय मनभरिये ने यू कहै--थारे कवर हुयौ घर श्र य सोदा- 

गर मह॒दी राचणी लो गी 


मनभामरणा, सनभाणो, सनभाहण, सनभायों --देखो 'मनभावण' (रू भे ) 


उ०--६१ ते वलो पीला वरणां, नीला नारिगा, रमि दीसता सुरगा, 
नीकोली रायरा, ते प्रीसी सनभाइण, दाडिमसनी कुली_ व से 
उ०--२ 'माहेसौत' 'हरी” मनभाणो, खेडपती साथ खूमाणौ | मुखि 
हरनाथ खीचिया माहै, साथ सामि घरम छुक् साहै ।--रा हू 
उ०--३ सखिया राणी सू कहड, मार मनभाणी। साल्हकमर 
पासइ विना, पदर्मिशि कमलाणी ।--छो मा रा 
उ०---४ महाराजा श्रजमाल हैं, नगर वधाई झाज | नरपति मन- 
भायो थयो, जायो पुशत्र सकाज ।--रा रू 
(स्त्री० मनभारणी ) 

सनभाव--देखो 'मनोभाव' (रू भे) 

सनभावण सनमावणो, मनभावन, सनभावतौ-वि० यौ० (स्त्री० मन- 
भावणी) मन को भ्रच्छा लगने वाला, प्रिय, प्यारा । 
उ०-- भगत बछछ गोकत्ठ सनभावन पावन सूरति जगत्तपत्ति । 

“हि ना मा 

रू० मे०--मनभामण, मनभाणौ, मनभाइण, मनभायौ | 

सनभू--देखो 'मनोभव' (रू भे ) 

सनमघ-वि० यो ०--बछ्त मे करने वाला, वशीकरण । 
उ०--के नाडे के कचुए, बाध्या वेणी बध | कांमण रा राख॑ कने, 
मादकछ्िया सनमध |--बवा दा 

मनमट्ठी, मनमठो-वि० यो० (स्त्री० मनमठी) १ कृपणा, कजूस । 
उ०--+की मनभट्ठटा बछ करें, भुयण समट्ठा भूप । 'पतौ' गज घटा 
पाडणी, सक्तिया भीम सरूप ।--किसोरदान बारहठ 
२ निश्चेष्ट, उदास । 
उ०->सुत “वीरम' समराथ, मारू दीठो मनमठो । हे पटके हाथ, 
दीण वायक दाखिया ।--गो रू 

मनसत--देखो 'मंमत' (रू भे) 

मनसति-वि० [स० मन -- मति] मनमानी करने वाला, स्वेच्छाचारी । 


पनपते 


३५५६ 


मनमोहण 
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मनमते, सनमत्ते-क्रि० वि० [स० मन+-मत] १ स्वत ही, स्वेच्छा से, 
प्रपने प्राप 
उ०--१ किणी ने ई झौवे'म नी हो के मगती पधापरे मनमतते 
राजमै ल रौ भ्रासरो छोड देवेला ।--फुलवाडी 
२ स्वतन्त्रता से । 
उ०--जिणा थी स्वतंत्र सभव में एक झापरा श्रालय हू काढ़ि देण 
रौ उपकार करि जिकशणु रा सीलणा मे सहियो न जाय इसडा 
भ्नेक भनरथ कुमाइ सनमत्ते वबहे त्तिकशण रौश्नत तो इसडो ही 
खटावे ।--व« भा 

सनमत्य, सनसथ-स ० पु० [सं० मनमथन ] कामदेव, मदन । 

(प्रमा,ह ना मा.) 


उ०--१ धरि पूठी घर सामहा, सहू जुत्ाणा सत्य । मन रक्त 

मनमत्य स, मन चाहे मनरत्यथ ।>-ौ(गरु रू व 

उ०--२ समर मनोज भनग पचस र, मनमथ सदन मकरघध्वज मार । 
--वेलि 

उ०---३ गायणी घत्त सगीत, रग करत उरवस रीत | करि हाव 

भाव श्रनेक, कट्टाच्छ मनमथ केक ।--सू प्र 

उ०--४ इसडी पभ्राखडियांह किया म्रग वारण । सर मनमथ गा 

हारि कफ भ्रजण सारणों वा दा 


रू० भे०--मन्मथ । 
मनसथहरण--स ० पु० यौ० [स० मनमथ+-हरण | शिव, महादेव । 


(डि, को ) 


मनमानियौ-वि० यौ०--इच्छित, भभिष्ट, मन चादछित । 
उ०--जिण न्‌ कठ ही मित्ठ नही सो उण वखत भुजाई मे जलाल 
री रहवास श्रावै सौ सनमानियों भोजन जीमे । 
--जलाल वृबना री बात 
रू भें --मनमाथो, मनमानो 
मनसानी-सं जो.--१ उचित-अ्नुचित फा ख्याल किये बिना, मन- 
मानी करने फी फ़िया, भाव या शअ्रवस्था । 
२ मन माने ढग से फरिया जाने वाला कार्य ॥ 
वि० स्त्री०--जो मन को प्रच्छी लगे, इच्छित, प्रभिष्ठ 
उ०--प्रीति करे तीरथ रे ऊपर, मोज दिये मनमानी । तकक्‍्यौ न 
मन हर पग जिंह ताई, पार न उतरे प्रानी ।-र रू 
मनमानो--देखो 'मनभानियाों (रू भे ) 
सनमुसखी-वि०--गुरु रहित । 
उ०--१ हरिया सामी मनमुखी माया मांही हेत । क्यूइक गाड़े 
रेत मे, श्रौर वीयाजू देत +--स्नी हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ माह्ठा फेरे सनमुखोी, चित्त न एको ठौर। मेट मारग 
मुगत्ति का, हरिया दूजी दोर |--स्नरी हरिरामदासजी महाराज 
सनमुटाव-स ० पु०--मन के भ्रन्दर हेप, वैमनप्य या दुराव श्रादि का 


होने वाला भाव । 


मनमेलछग, मनमेक्ू-स० १०--१ पत्ति, खाधिद, प्रियतम ।, 
उ०--१ मिल्ठिया मनमेक्त माती मुसकाती, डुसका भरतोडी ग्राती 
डुसकाती ।--ऊ, का 


उ०--२ सूता सपने भाई, मनमेत्मू नित कौ मिर्क्क । जागू ता उठि 
जाए, जतन किये न रहै 'जसा' ।--जतराज 
२ मित्र, दोस्त । (ह नामा) 
३ प्रेमी, स्नेही । 
उ०--कवर वीरमदे गला का साध्या न श्रमल हाथ सु देवे छे । 
घरणा मनमेतछ छे ज्या की पण मनवारघां हुवे दे । 
+>पना 
मनसेलो, सनमलौ-वि० (स्ती० मनमेली) जिसका मन साफ न हो, 
नीच, कपटी, घ॒ूर्त । 
मनमोट-वि०--उदारचित्त, दातार, विशात हुदय, दानवीर । 

(हू ना मा) 
उ०--१ कटि तूृण चाप कराग, खक् भज रावण खा!ग । पह सिद्ध 
बंधण पाज, सनमोद स्रीमहाराज |--र ज प्र 
उ०--२ एक एक सू भझागछा, राणा ऊमरकोट । प्रगट हुवा परमार 
वे, माणीगर मनधोंट +--वा दा 


उ०--३ मंद्वी छतीसा दृहडा, है वरणण हमरोट | प्रा हमरोट 
छती सिका, मिनख सुणो सनमोट ।--बवा दा 
उ०--४ मांगलकिया मनमोट, 'दत्वपति' ने 'खानी' दुबे । विह॒डे 
खगघारा विचित्र, कछूहि दुवाहा कोट ।--वचनिका 
रू० भे०--मनमोट, मम्नमोट । 

मनप्तोद-स ० पु०--१ डिंगल के वेलिया साणोर (छोटो सांणोर) छन्द 
का, एक भेद विशेष जिसके प्रथम द्वाले मे ६ लघु, २६ गुरु, कुल 
चोसठ मान्नाएं तथा इसी फ्रम्म से शेप द्वालो में ६ लघु, २८ ग्रुर 
फुल ६२ मात्राएं होती हैं । (पिंगल प्रकास) 
२ 'दोहा' छंद फे साथ 'कडखा' छन्‍्द मिलाकर बनाया जाने वाला 
गीत । ३ मन की खुशी । 
रू० भे०--मनमोह । 


मनप्तोदक-सं ० पु०--मन का लड् हु, खयाली पुलाव । 

मनमोह--देखो 'मनमोद' (र भे) 
उ०--कह दूहौ पहला सुकव, कडखा ता पर कथ्य। पथ प्रगट 
फडखो दुह्दी, सो मनमोह समथ्य |--र ज प्र 

मनमोहण--देखो 'मनमोहन' (रू. भे ) 
3०--प्तत झाचार भ्रथग रा सहजा, खग रा खतब्ठा खर्वाता । सन- 
मोहण थिर चर खग म्रग रा, जग रा मुकट 'जवाना । 

--महाराणा जवानसिह रो गीत 

(स्त्री० मनोहर) 


मनमोहणहारो 


१५५७ 


मनवद्धत 





मनमोहणहारौ-वि० [स० मन मोहन--रा० हारो] (स्त्री० मनमोहण- 
हारणी) मन को लुभायमान करने मे समर्थ, वश में करने वाला । 
उ०--प्रियतम परम प्रेम मय प्यारो, सकह जन्नस्टि मनमोहणहारो । 
ज्गी रा. 


सनमोहन-स«* १० [स०] ६ श्रीकृषष्ण का नामान्तर । 
२ एक मात्रिक छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में चौदह मात्राएं होती 
है तथा भ्नन्तिम तीन मात्राग्रों का लघु होना झावद्यक है 
वि० (स्त्री० मनमोहनी) १ मन को मोहित करने वाला, चित्ता- 
कर्षक । २ प्रेमी, प्रियतम, प्यारा | 
उ०--धट मे रही न घाट मे, घर में रही न ब्हार। वन-वन तन 
भटक्‍्यो फिरे, मनमोहन को लार ।--प्रज्ञात 
रू० भे०--मनमोहण, महमोहरणा । 


मनमोजी-वि० [6० मन-ै-मौज] भपने मन में उठी तरग के भ्रनुसार 
काम करने याला । 
२ प्पनी प्रसप्नता के उद्देश्य से कोई विशेष प्राचरण करने वाला । 
(स्त्री० मनमोजण) 
छ०--वेटो मनमोजी है, पणा करम रो पोचो है ।--व रसगांठ 
ग़नसमोह--देखो 'मनमोट' (रू में) 
उ०--प्रवतार 'लखप्पती” एवं हौ, जस ग्राहग, “जहल्ठ' जेब हो | 
मनमौट निरेहण मडली, इत्ठ माहि खन्नीवट ऊजछी ।--ल पथिं 
मनयस्ट-स ० १० [स० मन-ईट्ट | पत्ति, खाधिंद । (अश्रमा) 
मनयोग-स ० पु०--मन के शुमाशुभ विचारों का मनन । 
पमनरगी-वि० [सं० मन--रग] मनमोजी, रसिक, मस्त । 
मनरजण, सनरजन-स ० पु० [स० मन-+-रजन] १ शभ्राख। 
(ता डि को ) 
२ घन, द्रव्य । (नां मा, ह ना मा) 
वि०---१ मन को खुश करने वाला, मनोरजन करने वाला | 
२ देखो मनोरजन' (रू भे) 


मनरसख, समनरखमाणण-स ० पु०--१ याचक, मांगने वाला । 

(प्रमा,ह र्नामा) 
२ खुशामदखोर । 
मनरसो-स ० पु० (स्त्री० मनरखी) मन रखने वाला, दास, सेवक । 
उ०--सुख लाध॑ केलि स्यांम स्थांमा संग्रि। सखिए मनरखिए 

सघट । चौकि चोकि ऊपरि चित्रसाव्ो, [हुई रहियो कहकद्वाहट । 
वेलि 
मनरत्य, मनरथ--देखो 'मनोरथ' (रू भे ) ह 
उ०--घरि पूठी घर सामहा, सहू जुर्वाणा सत्थ । मनरत मनमत्थ । 
सू, मन चाहै सनरत्य +-ग्रु रू व । 
मनरह्ति, मनरब्ठी, मनरली-स ० स्त्री ०--मन की मुराद, इच्छा, चाहना, । 
कामना । ] 


उ०--६ पत्रीजी सुत जायो तिण वलि, मात तात पुहती मनरली। 

--केंवि गुण विजय 

उ०--२ कलस । इम वीर जिण॒वर तणा मुख थी प्ररथ गणघर 
साभली । कहे सूत्रवाणी मन सुहाणी सुणो भवियण सनरली । 

नव सती 


] 


वि० स्त्री०--मुदित-मना, मुदित, हपित । 


उ०--सोले ही सिणगार कुमरी वणाया हो सदर मनरली | श्रावी 
चवरी माहि, बादल माहें हो जाएं चमकी वीजली ।--स्रीपाल रास 
मनरसि-स ० पु०--मन के भाव । 
उ०--मनरसि दिवसि पचावति, पावनि वलि आलोकु । जिनपति 
हुई स केवली, ते वली श्रावई लोक |--जयसेखर सूरि 
मनरू गी-वि०--१ श्रपनी घुन का पक्का । 
उ०--सुगी ढोग राग समाज सुरावट, मनझूगी गो काज मरे । 
मूंगी हैक गीणे नह मारू, पुृगीराग श्रवाज पर । 
“चीमनदान धघवाडियों 
२ चिडचिडे स्वभाव का सिटी स्वभाव का । 
मनलाइ--देखो मनमोदक' । 
मनलाणों, मनलाबी-क्रि० स०---१ विचारना, सोचना, मन में फोई 
वात लाना । 
२ किसौ बात या विपय पर ध्यान देना, ध्यान लगाना । 
उ०--सीलवती ने हो एहिज जोगता, घरम पर्ण द्रढ़ थाय | वलि 
विसेसे हो जेह वियोगिणी, घरम करइ मनलाय ।---थि कु 
मनलायोडो-भू० का० कृ०--१ मन में कोई बात लाया हुआ, सोचा 


हुआ, विचारा हुआ ०२ ध्यान लगाया हुआ्ना, ध्यान दिया हुभ्रा 
(स्प्री० मनलायोडी ) 


मनव--देखो “मन! (रू भे) 

मनवछ्त, मनवछित, मनवछितु--देखो “मनवादित (रू मे) 
उ०--१ चोर हीर चांमीर, भ्ग परम भोपाव॑ । रस तवोल कपूर, 
भ्रन्‍्न मनवछत गाव |--जगौ खिडियी 


उ०---२ जहां पहुतो भ्राय घास कियौ वेकठ मे । रही न ऊणारत 
काय, मनवछत कारज मिल ।--गज-उद्धार 


उ०--३ नाना प्रकार का जु वनसपती फल दिये छे, जैसे कामघेन 
मनवदछित प्ररथ देइ ।+--वेलि टी 
उ०--४ स्वामि कल्पतरू सारिखोँ सखी, वोजा बायल बोर । 
मनवछित दायक मिलयो सख्ती, न करू प्रवर निहौर रे ।--घ व ग्र. 
उ०--* मेल्ही चांवर वइसगाइ, मनवछित भोजन धर चीर । 
नबी दे 
उ०--६ ठजेणी नठ जीपी राजा लेई मरवस राज । इशा परि घाप 
पर्णा हु सारिसु सनवछित सवि काज ।--हीराणुंद सूरि 


मभमनवछया 


शरद 


मनपत्तप 
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भनवछया--१ देखो 'मनवाछा' (रू, भे.) 
२ देखो 'मनवांछित' (रू भे) । 
छ०--सो तो मनसव रीक इनाम सनवछघा पाव ।--रा रू, 


सनव--१ देखो 'मांनव' (रू भे ) 
उ०--समर में दसकठ जिए सज, पह घडा हर चाप दढ् पर्ज । 
मनव ते धन जांण सुध मता, रघुपति जस जेस नित रता । 

--रज प्र 
२ देखो 'मन' (रू भे) 

मनवांछतौ--देखो 'मनवाछित (रू भे) 

ममर्याछा-सं ० स्त्री० [स० मन+-वांछा] मन की इच्छा, कामना, 
पभिलापा । 
रू० भे०--मनवछुघा, मनोवाछा । 

मनवाछित-वि० [स॒० मन--वांछित ] १ मन में जिसकी चाह फी गई 
हो, इच्छिन, भ्रभिष्ठ । 
उ०--महाराज ! एक रतन थी इच्छा भोजन, वीजा थी मनवांछित 
लक्ष्मी, तीजा थी मनवाछित सेना, चौथा रत्त थी सककछ कामना 
पूरी होय ।-- सिंधासण बत्तीसी 
२ मन फो श्रच्छा लगने वाला, मन फो सतुष्टि प्रदान करने 
घाला, उपयुक्त । 
रूू मे०--मनवछत, मनवाछित, मनवछत , मनवछित, मनवहछितु, 
मनवछ्या, मनवांछुतो । 

मनयाणौ, सनवादौ-क्रि ० स०--१ मानने के लिये प्रेरित करना । 
२ कबूल फराना | 
मनयाणहार, हारो (हारी), मनवाणियौ--वि० । 
मनवायोड्ो---भू० का० कृ० । 
मनवाईजणौ, सनवाईजबो--कर्म वा० । 

मनवायोहो-भू० का«* क्ृ०--१ मानने के लिये प्रेरित किया हुप्ना 
२ कबूल कराया हुप्रा. 
(स्त्री० मनवायोडी) 

मनवार, मनवारी-स ० स्त्नी० [स० मान+हरण ] १ भोजन, पान 
ग्रादि के लिये किया जाने वाला निहोरा, खातरी, प्राद्वान, निम- 
न्त्रण, (झोफर) । 
उ०--१ घतदु सीरांवण री ग्ररज करी मूडा प्रार्ग तासक घरी । 
कवर री मनवारघधां हुवे है, हात हौं परसपर भ्रधर खुवे है । 

--र हमीर 
उ०--२ फने न बेठी कोय मने करदों मनयारा | मनवारा र॑ माहि, 
मर्नें हीमी मनवारा । मिनख न लो मनवार, महा भूडी मनवारा । 
सार दिया मनवार, मान लिखि लिखि मनवारां। मनवाररा करी 
उण दिन मरद, मिल्ठ घटी मनयार री । मनवार बणासी नाॉमरद 
मोज इसी मनवार री ।--ऊ, का 


उ०--रे ग्राह्व लुगायां गावही, नर मुख उचत न गाक। अमल 
गालठठ भनवार कर, का सुभ वघन उगाक्न । वा दा 

२ आदर, सत्कार, सातिर-्तयज्जा | 

उ०--१ रावतजी न श्रावणो छे तो वेगा की अमवारी | भली 
मात मनवार करस्या ।--प्रतापसिह म्होकमसिह री बात 


उ०--२ सगछी सरवरा रो मठ मार दियौ | ब्वे काई मनवार 

करें। काठी हार थाक्यो ।--फ़ुनवाडी 

३ किसी व्यक्ति को किसी बात या कार्य के लिये सहमत करने के 

लिये किया जाने वाला प्रयत्न । 

उ०--इस्टूखा फेर धर्क कंवण लागो--पश्रव तो म्हार ना दियां पै'ली 

ई झ्राप ध्यान कर लियो ब्दैला के भ्रो निजराणों तो म्हेँ किणी 

विध कबूल नी कछला । पछे थोथी मनवारियां मे काई घरियों | 
““फुलवाडी 

४ किसी झूठे हुए क्‍्यक्ति या बालक को मनाने के लिये किया जाने 

वाला प्रयत्न । 

५ खुशामद, चापलूसी । 

६ तृप्ति, तुष्टि । 

रू० भे०--मणुद्दार, मनहार, मनहारि, मनुवार, मनुहार, मनुहारि, 

मनुहारी । 

सनवा-स ० स्प्री० [सं० मन-+-वा] १ मन फी इच्छा । 

उ०--सल्ठमत्िया श्रायी सहज, तन नींद मीटांख । मन में मनया 

ऊपनी, मडण मडांण ।--गज उद्धार 

२ मन को तरग, उमग । 


॥ 


सनयाह--स ० १०--गरूड । (भर मा) 

मनधथो--देस़ो 'मन' (झल्पा , रू भे ) 
उ०--दादू राम कहै सव रहत है, लाहा मूछ सहेत । रांम कहै 
विन जात है, मूरव मनवा चेत ।--दादूवांणी 


मनसख--एक प्रकार का चस्त्र विधोप । 
उ०--खीरोदक पदासुक चीनासुक खाडकी तनसुख सनसख कमखा 
चलाख़ा मलाखा देवदृस्य वधालग कौठालग कलगएइट कोकची पच- 
वर्ण यज, (व स 

मसनसज--देखो 'मनसिज' (रू, भे ) 

मनसत्ता--देखो “'मनुस्यत्ा! (रू भे ) 

मनसप, सनत्प्प, सनसफ-देखो 'मनसव' (रू शभे) 
उ०--१ भडोवर नर-समद, सीख सनसप वष्घार | दे नग्गारा तोग, 
तुरी साकति धिगारे |/--ग़रु रू बय 
उठ०--३ ब्थि सिरपाव छुरी गज ब्रविया, ख़न जमदाढ़ जड़ित नय 
खजर । सनसप पचहजारी समपे, परठं कुरब राह दो ऊपर । 
उ०--ह३ पहली टीके बेसता तीन हजारी जात दोय हजार भसवार 
मनसप हुप्रो, तिश माहे जागीर १६ ।---न॑ गसी 


मनसफदार 


उ०---४ दरगाह मनसप माह लिखाणो नही ।--नैणसी 


उ०--५ मोहकर्मापह किल्याण तणु, मेडतियों पएणावध । तज 
मनसफ सुरताण रौ, मिछ्तियो फौज कमघ |--रा रू 


मनसफदार--देखो 'मनसबदार' (रू भे) 


उ०--साह कुलीखान, बीजो भ्लहदी सु विहंणकुली सारिखा नद 
खजरी सारिखा घणा माणस प्रच-मइया मनसफदार, राजा 
जंगतमणि सारिखा घणा माणस साथि दिया ।--द वि 


मनसघ-स ०» पु० [भ्र० मसब] १ राज्य या शासन (मुगल काल) में 


सेना का एक उच्च पद या भ्रौहदा जिसके साथ कुछ विशेषा- 
घिकार होते थे । 

उ०--१ साह श्रवरग के पास या समे भ्राव । सो त्तो मननसब री 
इनाम मनवछुघा पावे ।--रा रू 

उ०--२ स्रीपातसाहजी महाराज न्‌ छाती सू लगाय दिलासा दिवी। 
सिरपाव मोत्तिया री माठा दे सदामद रो मनसथ दे देस री सीख 
दिवी +--बा दा ख्यात 

उ०--३ राणासू वात हुई तद मेवाड ऊपर पाच हजारी जात, 
पाच हजार भअसवार रो मनसब दीयो छो, तिण री जागीर मे 
एतरी ठोड दीवी छी ।-- नैणासी 

वि० वि०-इस पद के साथ सेना का एक विभाग रहता था| 
ग्राइने प्रकवरी के अभ्रनुसार वादशाह अभ्रकबर ने छोटे बडे ६६ मन- 
सब बनाये थे । सबसे बडा मनसव दश हजारी था, श्रर्थात्‌ दश 
हजार सैनिक्नो का सगठन (वाद में कुछ वंदा भी) तथा सबसे छोटे 
मनसब की सख्या दक्ष थी बादशाह की मर्जी के ध्रनुसार ये मनसव 
शाहजादे, भ्रमीर-उमराव, राजे-महाराजे या भ्रच्छे व्यक्तित्व वाले 
व्यक्तियों को प्रदान किये जाते थे ' प्राय पांच हजार से ऊपर के 
मनसब शाहजादो को दिये जाते थे। मनसवो का जब निर्माण 
किया गया तब ऊठ, हाथी, खच्चर गाडियें श्लादि की सख्याए 
निर्धारित करदी गई थो । घोड़े व हाथियो भौर उटो की सख्या 
उनकी जातियो के श्रनुसार रहती थी । (देखो झाईने भ्रकवरी) 
उक्त निर्धारित सख्या एवं सगठन के पझ्नुसार ही मनसव 
का वेतन या खर्चा तय किया जाता था। मनसवबदार को श्रपने 
मनसब में यथा निर्वारित व्यवस्था रखनी पडती थी । राजाझो या 
जागीरदारो को मनसव के साथ वेत्तन या जागीरें दी जाती थी । 
पाच हजारी मनसव व उनसे नीचे वाले मनसवों की तीन श्रेणिया 
बनाई गई थी---१ जिन मनसयो में निर्धारित सख्या के अनुसार 
व्यवस्था या सैनिक सगठन होता था वे प्रथम श्रेणी के मनसब्र गिने 
जाते थे । २ जिन मनसवो में सवारो की सख्या निर्धारित 
सख्या से श्राघी या उसमे श्रधिक होती थी वे द्वितीया श्रेणी फे 
मनसब माने जाते थे । ३ तृतीय श्रेणी मे वे मनसव भातेथे 
जिनके संनिको की सख्या निर्धारित सख्या से भी कम होती थी। थे 
मनसब जाती, श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत सवार वाले होते थे । इसके भत्ति- 


३५५६ मनसा 





रिक्त श्रन्य सवार भी होते थे | भ्रतिरिक्त मवारो की सख्या जाति 
सवारो से कम ही रहती थी | जसे--हजारी जात८७०० सवार, 
तीन हजारी जात-२००० दृत्यादि | 
२ काम, कत्तेव्य । 
३६ श्रधिकार, हक । 
४ वृत्ति । 
५ इरादा, इच्छा । 
रू० भे०--मसव, मनसप, मनप्तप्प, मनसफ ! 

मनसबवदार-स ० पु० [प्र० मसब--फा० दार] उच्च पदस्थ श्रधिकारी । 
उ०--१ एक पहोर रीक वागी। मभिया र॑ साथ मनसबदार 
हाथिया रा सवार हुता जिके इता काम भ्राया +--बा दा ख्यात 
उ०--२ वीठकछदास नू बावन हजारी मनसवदार किया पातसाहजी 
साधहिजानजी--द दा 
रू० भे०--मनसफदार । 

सनसमी, सनसम्मी -- देखो 'मनस्विनी! (रू भे ) (भ्र मा) 
उ०-- १ हथमेढा रं हाथ, धर नाव्र हमती । सलभ सदा मनसमी, 
वलभ घर तणी वसती ।--श्ररजजुणजी बारहुठ 
उ०--२ झ्राप खँग भललल, स्रिया श्राप॑ मनसम्मी । श्राप द्रव 
भामरणा, जुथ भ्रापे बहु जम्मी ।---ज खि 

मनसा-स० स्त्री० [स०] १ कश्यप ऋषि की कन्या जो सर्पराज प्रनन्त 
की वहन व जरत्कारु की पत्नी थी, मनसादेवी । 
थि० वि०-इसके पुत्र का नाम झ्रास्तिक था, शिव कृपा से इसे 
विप वाघा दूर करने का सामथ्य॑ प्राप्त था । सर्पादि विपैली जातिया 
इसको उपासना करती थी । इसके उपासको मे इन्द्र का नाम भी 
भ्ाता है । यह सर्पों के विष को सहज में ही उत्तार देती थी जिसे 
स्वय घनवन्तरि भी नही उतार सकते थे । 
२ सिच्धु दंत्य की कन्या । 
३ इरादा, विचार । 
उ०--हरिया भोजन जीमिये, श्रेसा आव स्वाद । इन तन का सारा 
नही, मनसा इसी मुराद ।--ल्लीहरिरामदासजी महाराज 
वि०--६ मन से सम्बन्धित, मन से उत्पन्न । 
२ मन को श्रच्छा लगने वाला, इच्छित । 
उ०-शभाख॑ श्राय क्षुपत्र निज श्रारत | मनसा भोजन दिये महामत । 

--सू प्र 

३ देखो 'मसा' (रू भे) 
उ०>मनसा वाच्रा क्रमणा मांही। नरहर तो विण राखिस 
नाप्टी--ह र 
उ०>-३ दादहू सनसा वाचा करमणा, साहिब का विस्वास। सेवक 
सिरजनहार का, करे कौन की भ्रास ।--दादूवाणी 
उ०--३ फेर मुलतान रा पीरा री जारत ऊपर मनसा कफीवी सो 
मारग चलियोौ प्रा सो परसनेउ पश्ायी। 


“सूरे खीवब॑ कांधलोत री बात 


मनसादेधी १2(० घजड्न 
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स्ू० भे०-मनसादेयी, मनस्या । ४ गवाह भाषि वी की । 
भ्रपा०--मनसूडी । ५ देरी प्रतावति कीजाया जो थे वी की थी । 
मनसादेखी--ऐपो 'मनसा' (स० सती) | उरतववाद राज वो गरवा मामब कवी मे शाप रादा। 


उ०--तदा भाव भमाहि एचछछ। ऊपनो जु सहिद उवारगिगु गंदा 
मनसादेयों माया ते ऊपनी ।--द रि 
सनवापतम्ती, मनसापाच्म-स 6 स्पी०--मापाड़ मास के क्या बल को * +-दी-वि० सिल झहहि देग | ह ₹ ० गन को, उष्य वियार बाए। । 
पत्रमी । इस दिम मनसादेयी की गी पूणा को जाती है । 
मनसाछू--सं ० सप्री « [स० मन न॑-छत्य ] मानशित्र फष्ट, मात भे ऐोगे 
याली दाह । 
उ०--तठ संनन्‍्यग छाही रथ यांम गेहिउठ | गोग्रिद काली सनसाप्त 
फेटिउ । तठ याउवेगि पुयराउ रघठ, सगरित प्रभोतिषि जेम 
पीधघर ।-- सालिसूरि [भि 6 गत | -] ] ४ 77१ | 
मनसिज--स 6 पु० [स० मनसिज ] रे गरामदेव, गदग । [है था मा) ४ यम व (पा मा ) 
२ प्रेम ४ एके ६३ यागे या धरिपिए ५5 । 
रू० भे०--मनमसज । ५ देता मरोहर' (ह थे) (घ ४०८) 
मनसूप-थि० [प्र मसूर] १ त्यागा हुभ्ा, छोटा टपा, परिस्यष्तठा । मगहरण-यि० [सह गवदेनार ] (सील मंतर सती) मन को कस्से बाण), 
२ निरम्त या रह विया हुप्ना । पक कला 
बेर " गह “पं दशा वीगारश समहरण जब ई पद मे लि । हिपडत 
मनसुणी-स० स्त्री० [प्र० मस्ती] १ मनसूय होने पी प्रवम्या या भाव । ग्तानाफझाप उप, पटी हह विधि अति तो मा 
आला शी कि आर क्रिया । प6-+२ गह या पगरसलीचाशी दि करो मेज 7गश । को द्रपा 
मिड ! तय | भा ॥; + ही 
मनसूड्टी--दंसो कल े कि ) 2 मारी मरी [जप रधिश «फ्रा४ग 
मनसू थी, सनसोबो, मनबुभो, सनसोमो--? यों 'ममूदो' (रू भे] 
उ3०--१ तद पाद्ध करके स्गाणा समभणा भादमी मगसू यों वियो | 
“ठाकुर जैतसों रो बारता 


पघ०---२ कोई दाव माझ फोई भी न श्राया | राषामल राजा एग 


पृदरशीग संगाट धरियार राजा हो पगों | 


टाल बै००-मागमी, मंउगरशणी ! 


ज“"ं.. ऋतिक्यकाँ अषकनात--&.>-०म|- “कन्क-के 


रे पठियाठ, घर, ५तिभार थी । 
है हु होते धे।ह)॥ 

मतहग-स« पृ०-तारा सलतित' रएह चियड़ प्रदेश गाज े #ग४, एफ 
मगर, दो जय) भगाग सती धत स शर्मा कीएा 5 | 


सत्र 5 १० [सिठू गान र | $ काह पदष्प । 


व. ककको बमननी... ५ विन अन्मक, अल... +-+-तखजमा कडलन “ड्राकडज २-जआ.. अं परमक ने वे फेल पास ,अकाना चर 


हल जी जज+ -4-->९. [“अ 


मनारणो-मक सो 6 [स० मा गराते | पृस्पी । (परम) 

प्राह्श+- मो गनोहर (श अं) 

मनहार भाहारि-अ्सों भववारा (मे मे) 
घर सो मागामा ४ झग्गो असी सरहद सू रागिया। सुदग्दाग 
जायतो बारायो । सारा ५ शिरोदाद दिया ॥ छूट एक देय दिशा 
दिया । घशी माहार्श 7६ भाटी गृदरदाय वोइ॑ पुरो री यारता 
उ०--रे सा ठपराति गा राजान भिीमत्ति परमार दिए छोर्द 
जान गाधि मनहारिगरि भावियारी कगतिी मी मानी बरि मर 
थ्रग भोजा रा यशाय फीज छू -रा सा मस्त 


मनसूया उपाया ।+वथि थ 
उ०--३ जोर स्‌ फुफबारती फुण करने एमए सामे ई सम 
घिनियां ने खावगा रो मनमोयाो गरियो मे नेयको भय देगी उशरो 
घांदी पफडली ।--फुनवाडी 
उ०--४ पीछे था जेमलजी नू समपार गया तद सष्टाई रो 
मनसोभो थापियौ ने दूर्जे दिन मालदेणी फोज समझ जेमस उपर 
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झाया|--द दा मसनह्ितु-सब पु० [से० मतने हिस') मा का मित्र, दोस्ल, प्रेमी । 
मनस्तमिनी-स ० स्तरी० [स०] एक महाविया । (प्रा) 
उ०-प्राकास गमिनी सौदांसिनी कामगॉमिनी फामसांमिनी। | सन, मनहृ-देसो 'मानो' (८ थे) 
भुवनक्षोभिनी कॉमेसपिणी मनस्तभिनों जलरतभिनी । प्राग्नेयी 3०-४१ वेग्टित प्रश्न उसने के भबर। तप गूस मनह प्राप्त 
घायवी वरसणी फौमारी व से रातवर ।--गे, मे 
मनस्था--देखो 'मनसा' (रू भे,) | उ०--२ हैपरा उरए भष्ट रूष ह'त, पारव कीया दकछ्ू भनह पाय । 
उ०--बेटे रै घाप मोटा मोटा मेल दिखात्या। शागो मौटी मनस्‍्या | प्रयाष्ठ धीह वाजत तार, फ़्त गेह उमर मिक्ठत प्दकार । 
नें ताखती थको हो ।+--दसदोश्ल --रांमर्दान साहूस 
मनस्विनी-स० स्त्री० [स०] १ पतिग्नता व सती स्त्नी । (झ मा.) मन[र>वि० [पक्‍्० मन्त्त्त] १ प्रशुम, बुरा । 
२ उदारमन वाली श्रभिमानिनी स्त्री । २ सुस्त, प्रालमी, निकम्मा । 


३ दुर्गा का एक नाम । ३ उदास, मद, नीरस । 


मना ३५६१ 


मनावरो 





४ बदकिस्मत, श्रभागा । | 

मनां--१ देखो मन! (रू भे) 
उ०--ेसो एम बोल्यो थे मना घीर राखो । रोटी जीमि पाछे ई 
मुदा की बात भाखी |--शझि व 
२ देखो 'मानौ' (रू भे) 
उ०--मिल् पीठि छुत्री मना केक मोहे। सिर जाणि प्रासाद रे 
गोख सोहै ।--वं भा* 
३ देखो 'मना' (रू भे ) 

मनाग्यानॉ-पभ्रव्य ०--मन झोर ज्ञान विवेक से । 
उ3०--१ बामरा मनांग्याना विचार करियौ--इण जीवणा बिचे 
तो मरणौ सावक्न ।-- फुलवाडी 
उ०--२ चारू वेदा रे जाशकार पिंडतजी री निजर चरू माथ 
ही वे मनाग्याना हिसाब करण लागा के घरू मे कित्तो काई माल 
व्है सके ।---फुलवाडी 
रू० भे०--मर्गयाने, मनगने । 

मना-वि० [भ०] १ जिसके लिये निषेघ कर दिया गया हो, निषिद्ध 
बर्जित । 
उ०--बना विहार तें वहे मना किये नही मने । इसा महा शभ्भग्ग 
नित्त रठनी जनी ।--ऊ का 
२ जिसपर कोई रोक लगा दी गई हो । 
३ जिसको करने से इनकार हो । 
रू० भे०--मना, मरने, मन्हा, मन्हे । 
४ देखो 'मन' (रू भे) 
उ०--महाराजधिराज सुग्रीव सनां रा सारा कारण सारे। फीधो 
भूप पुरी केकधा, दोयण दूर विदार ।--र ज प्र 

सनाई--देखो 'मनाही' (रू भे ) 
उ०-वांन तो फगत पझ्लापर राज री सीव लाघणी ही । इण सीव 
में तो वान॑ खावणु-पीवरा री ई मनाई ही ।--फुलवाडी 


ताज मेर माझी 'कमौ', गयो भाजि मेरा सरणि ।--ग़ु रू व 

उ०--२ घुर घण घटा जिही मग छायौ, श्रौरग वल् प्रजेंगढ 

ध्ायो । चाढ़ें देग नेग चढ़्ढाया, मीरां र्वाजा पुज मनाया । 

“रा र 

उछ०---३ दउरउ सखि पियू पाय परठ तुम, मोहनलाल भनाई ! 

समयसुदर प्रभु प्रेम उदक करि, शतर ताप बुराई ।--स कु 

उ०--४ घणा ई खट-करम करिया, जिग करिया, थांन पूजिया, 

देवी देवता मनाया, मतर-जाप करिया, पण राणी रे भासा नी 

मडी ।--फुलवाडी 

४ दूसरो के मानने योग्य कार्य करना । 

५ मानने के लिये मजबूर करना । 

उ०--भ्रग कीया प्रगट जिगर महा हुती भड, वेढीमणा कुदरथोी 

वीर | भ्राठे गणा पाछा श्रउ॒हटिया, एकण धाय मनाई हीर। 
--महादेव पारवती री वेलि 

६ किसी विज्येष कायं का भायोजन करना । किसी विशेष दिन को 

परम्पराप्रो भर प्रथाश्रो के भ्रनुसार कार्य क्रम करना । 

उ०---१ उणी दिन सिक्ष्या रा चिडो श्राठ घोव्ठा-घोछा मोर्त्या र॑ 

उनमान फुूठरा ईंडा दिया | रांणी सग्ा नगर मे हरख झर 

उच्छव मनायों ।--फ़ुलवाडी 

उ०--३२ लाली रो दिन है, लाली रो दिन है, करता म्हारा कान 

खायग्या । श्रर्व म्हारो दिन ई भेढ़ो मनायलो ।--फ़ुलवाडी 

७ स्वागत करना, सत्कार करना। 

उ०-मिछ सुब्ताण 'प्रजीत' मनायो, प्रगट कुरत्र सब ऊपर पायौ | 

ज+रा रू 

मनाणहार, हारो (हारी), मनाणियौ--वि० । 

मनायोडी--भू ० का० कृ ० । 

सनाईजणी, सनाईजबौ--कर्म वा० । 

मसउनावणों, मउनावबो, मसनावणों, मनावबौ--रू० भे० । 


मनाणौ, मनाबौ-फ़ि० सं० [स० मान, मनणौ' क्रि० का प्रे० रू० ] मनायोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ मानने के लिए उद्यत किया हुआ, तैयार 


(मानयति) १ किसी को मानने के लिये उद्यत करना, तैयार करना, 
सहमत करना । 

उ०--वारो मन तो इक्कीस श्रांना जागतो हो के इस्द्वखा ने वे 
मनाय लेबला, पणा कदास वौ नी माने तो पैला चरचा करणी 
झाछी कोनी ।--फ़ुलवाड़ी 

२ किसी रूठे हुए को प्रसन्न फरना, राजी करना, सुलह करना, 
संधि करना । 

उ०---तर पवार रात पडिया भापरो साथ खजानो ले ने रिसाय ने 


किया हुआ, सहमत किया हुआ २ (खरूछे हुए को) प्रसन्न किया 
हुआ, राजी किया हुआ, सुलह या सधि किया हुआ ३ (देवता 
प्रादि को) प्रार्थना किया हुआा, भ्रम्यर्थना किया हुआ, स्तुति किया 
हुआ ४ मानने योग्य काय्य किया हुआ ४५ मानने के लिये 
मजबूर किया हुझभा ६ फिसी विशेष कार्य फा भ्रायोजन किया 
हुआ, किसी विशेष दिन को परम्पराभ्रो और प्रथाश्रो के प्नुसार 
कायक्रम किया हुआ ७ स्वागत किया हुआ्ना 

(स्त्री० मनायोडी ) 


निकछ्िया । किण ही सनायो नहीं !---राव रिणमल री बात मनायणो-स ० पु० [स मानयत्ति] किसी को मनाने की क्विया या भाव । 


३ देवता, पीर श्रादि की प्रार्थना करना, श्रम्यर्थना करना, 
स्तुति करना । 


उ०--ऊमादे रावजी रोसरो हुवी तद बीच रोज माहै भला-भला 
भ्रादमी हुता सू मनावणा नू फिरिया ।--उमादे भटियांणी री वात 


उ०--६ देवी मनाई विज्जैदास, चतुरग दक्वां चढ़ियो भरणि । कह | सनावणों, मनाववौ--देखो 'मनाणौ, मनाबी' (रू भे) (उर) 


मनावियोडो 
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उ०--१ नमो सिसुपाक्ठ मतावण सक। जरासघ जीपण सेन उजक । 
उ०---२ नाग देव नर तोहि सनावत, पढि पढ़ि सुयसा पार नहिं 
पावत में मं 
उ०--३ विशजारी भर विणजारी श्रण्‌ ती हरख मनावता इस्टूसखां 
रं गाव पूगा ।--फुलवाडी 
उ०--४ पृत्ति भतारिहिं देवी श्रतिधघणु मनावी । पृत्तु समोपीठ 
सय आरापणि नवि श्रावी ।--सालिभद्र सूरि 
रू० भे०--म उनावणी, मउनावबी । 
मनावियोडो--देखो 'मनायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० मनाधियोडी) 
मनाधी-स ० स्त्री० [स०] मनु को स्श्री का नाम । 
मनाही-स » स्त्री० [प्र०] १ रोक, निपेघ, वर्जन, मुमानियत । 
२ न करने की प्राज्ञा 
रू० भे०--मनाई । 
मनि--१ देखो मना (रू भे) 
उ०--१ मन के चसि सब जीय है, सनि वसि करे स फोय । जन 
हरिदास मन राज है, तहां राज विराजी होय ।--ह पु वा 
उ०--२ देवकछ कावा सनि डरे, वोढा भड वालौत । सगढ्ठा प्रार्व 
सामहा, मिछ्िया देख मौत ।-ग्रु रू व 
२ देखो 'मांतो' (रू भे ) 
उ०--श्रस्व दुरद जेब भ्रनेक, श्रनि छात ग्रह प्रनेक | सुभ तांन 
नोवबत सह, मनि हरत गप्नव मह ।--रा, रू 
३ देखो 'मनी' (छ मे ) 
मनिख--देखो 'मनुस्य” (रू. भे ) 
उ०--६ नौमी नव सवारिए श्रनड न मोर्ड भ्रग । मन फेरघां तन 
फिरत है, मनिख जन्म का भग | प्रु वा 
उ०--२ पचकटढ्ठा पकडि लीयौ । श्रर रूपाल फरता देख॑ तौ राखडी 
छे । राखडी छोडे तो मनिख हवी । राति मनिख करे । दिने सूबटो 
करें ।--चौबोली 
मनियावट--प्रशसा । 
उ०--तू घन्य तू क्रत पुण्य मोटी जती, जीवित जन्म प्रमाणोजी । 
क्रण नी भनियावट देखि करी, भव्रक नह थयौ भावौ जी । 
से कु 
मनियोडी-भू० का० कृ०--१ राजो हुवा हुप्रा, खुश हुवा हुमा, प्रसप्न 
हुवा हुआ २ सम्मान प्राप्त, मान्यता प्राप्त ३ सहमत हुवा 
हुप्रा, संतुए्ट हुवा हुआ. 
(स्त्री० मनियोडी) 
सनियो--१ देखो 'मिनियौ! (रू भे) 
२ देखो 'मन' (झ्ल्पा , रू भे ) 
सनिसउ [स० मनीपा] थिचार । 
उ०--न जांशियइ पाडव फीह नाठा, तेरमउ वरिस गिउ तु घाटा । 
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इमगिउ विमासी मनिसउ पयठउ, नरेंद्र दुर्योधन मध्रि बयठठ । 
“-पालिसुरि 
रू० भे०--मनीसा | 
मनिसि--देसो 'मनीशसि (रू भे) 
मनी-रा० रप्री०--१ अभ्रहक्रार, गये । (श्रमा) 
उ०--६ दादू मना मनी सब ले रहे, मनी न मेट्ी जाई | मनामनी 
जय प्िट गई, तथव ही मिले पुदाई ।--दादूख गण 
उ०--२ श्रपनी मनी के झार्ग भ्रोख की खातर न धारण --सू प्र 
२ वीय॑। ३ मणि ॥ 
८० भे०--मन, मनि । 
मनीसा--देसो 'मनीसा' (रू भे) (६ नागा) 
मनीछसोी-देसो 'मनीधि! (रू, भे ) (प्रमा,हर्नामा) 
मनीवंग-स्त ० पु० [भ्र०] घमडे या प्लास्टिक भादि का बना एक प्रकार 
फा बटहुवा झयवा छोटा थेला, जिसमें सपये पंसे रखे जाते हैं । 
मनीसा-स० स्प्री० [स० मनीपा] १ मानसिक घक्ति, बुद्धि, भ्रवल, 
समभ । २ झभिलापा, इच्छा, कामता । 
३ प्रतिभा । ४ प्रशंमा, तारीफ । 
५ धिचार, खयाल । ६ स्तुति, प्रायंना । 
रूू० भे०--मनखा, मनिमउ, मनीगा । 
मनोीसि-वि० [र० मनीपिन] १ पण्डित, थिद्वानू, प्रतिमाशाली । 
उ०--मनोसि गोन मान है न होनहार हांन की । जहा न कोन 
जांन हैं, फ़पा कफ़पा निधान की ।--ऊर का, 
२ वुद्धिमान, चतुर, घिवेकी, विचारवान । 
स० पु०--१ मषि, मुनि । 
२ बुद्धिमान व्यक्ति । 
रू० भे०--मनिसि । 
मनु--१ देखो “मांतो (रू भे) 
उ०--उडी भर सोर वियोरत बाय, लगी मन्‌ ग्रीखम की रितु 
लाय । ततत्तक्ि तोय त्तत्ते मनु तेल, लगे दुहु भोर निते यह खेल । 
+जला रा. 
२ देखो 'मन' (छ, भे ) 
३ देखो 'मनु' (रू भे ) 
मनुतर--देखो 'मन्वतर' (रू भे) (ना मा) 
मनु-स० पु० [स०] १ ब्रह्मा का पुत्र जो, मानव सृष्टि का प्रवर्तेक 
झादि पुरुष एव समस्त मानव जाति का पिता माना जाता है । 
वि० वि०-यह यज्ञ प्रथा का भारभकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद 
के भ्नुसार विद्वव मे प्रग्नि प्रज्वलित करने के बाद सात पुरोहितो 
के साथ इसने ही सर्वप्रथम देवो को हवि समपित की थी । मनु ने 
सभी लोगो के भ्रकाह्य हेतु श्रग्नि की स्थापना की थी । मनु का यज्ञ 
वर्तमान यज्ञ का ही प्रारमक है क्यो कि इसके बाद जो भी यज्ञ 
किये गये उनमे इसके द्वारा दिये गये बिधानो को ही ह्राधार मान- 
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कर देवो को हुवि समपित की गयी । भअन्य विधान भी इसी के 
श्रनुसार किये जाते हैं। कई विद्वानों ने इसे तथा 'मनु बेवस्वत्त 
को एक ही माना है, परन्तु इसमे काफी मतभेद है। (च को) 
२ चौदह मन्वतरों के श्रधिपति । 

वि० धवि०--पुराणानुसार ब्रह्मा के एक दिन शोर रात को कल्प कहते 
हैं। इनमे से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये हैं। प्रत्येक 
भाग को एक मन्वनतर कहते हैं। प्रत्येक मन्‍्वन्तर के फाल मे सृष्टि 
का नियत्रण करने वाला भनु भ्रलग होता है श्रौर इसी के नाम से 
मन्वतर का नाम-कररणा किया गया है। भ्रत ये चौदह मन्वन्तर एव 
मनुझ के नाम इस प्रकार हैं--१ स्वायभुव । २ स्वारोचिष। 
रे श्रोततम॥ ४ तामस। ५४ रंवत। ६ चोक्षुप। ७ वंवस्वत | 
८ सावरि (प्रकंसावणि)। ६ दक्षसावशि। १० ब्रह्मसावर्णि। 
११ घरंसावर्णि | १२ रूद्रसावर्णि । १३ रौच्य । १४ भोत्य । 
उपर्यक्त प्रत्येक मन्वन्तर की काल मर्यादा चतुयुंगो के इकहृत्तर भ्रमण 
माने गये हैं। चतुर्यगो को काल मर्यादा ४३,२०,००० मानुषी 
वर्ष माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक मन्वतर की काल मर्यादा 
४३,२०,००० » ७१ मानुपी वर्ष होती है । मनु प्रत्येक का राजा 
होता है जिसकी सहायतार्थ सप्तयि, देवतागरा, इन्द्र, भवतार एव 
मनुपुत्र रहते हैं । (च को ) 


३ ब्रह्मा । 

४ विष्णु । ४ भग्ति। ६ मत्र। 

७ एक रुद्र का नाम | ८ यज्ञ | (भ्रमा) 
६ भ्रन्त करण । १० जेनो के जिनदेव । 


११ एक राजा, जिसके राज्यकाल मे प्रलय हुम्ना तथा विष्णु ने 
मत्स्यावतार लिया था । 


१२ 'मनुस्मृति' नामक ग्रन्थ के रचयिता । 

१३ एक श्रथ शास्त्रकार । 

१४ एक अग्नि विशेष जो तप नाम घारण करने वाले पांचजन्य 
नामक शभ्रग्नि का पुत्र था । 

१५ एक ऋषि जो कृशाश्व ऋषि का पुत्र था। इसको माता का 
नाम घिषणा था। 


१६ एक यादव राजा, जो वायु पुराण के प्ननुमार मघु राजा का 
पुत्र था । 

१७ एक यादव राजा, जो मत्स्य पुराण के झनुमार लोमपाद 
राजा का पुत्र था| इसके पुत्र का नाम ज्ञाति था। 

१८ एक इक्ष्वाकु वशीय राजा, जो शीघ्र राजा का पुत्र था। 

१६ घमंसावरिं मनु के पुत्रो में से एक । 

२० शभ्रगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२१ भोदह की सख्या । # (डि को) 

स० स्त्रो० [स० मनु ] २२ मनु की स्त्री मनावी । 

२३ एक भ्रप्सरा जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी । 





२४ वन मेथी । 
रू० भे०--मणु, मनू, मनू, मनू । 
२५ देखो 'मन' (रू, भे ) 
उ०--१ ग्रिउ कौरवाधिपति सैन्य समस्त हारी। गिउ पारथ 
उत्तर सहिउ मनु हरस भारी ।---सालिसूरि 
उ०--२ परसखेर परदेसिया रे, नव सरज्यठ नित वास | तनु छुद्द 
साथी माहरइ रे, मनु छद्द तोरद पास |--स कु 
२६ देखो 'मानों (रू भे) 
सनुभशो--देखोी मन (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--भडारी माडण नह भगति धणी, साह जावठउ ने घणा भाव । 
साह मनुभा ने साहू सहजीया, भडारी प्रमीउ श्रधिक उचछाह रे । 
-+केंवि कुसललाभ 
सनुख--देखो “मनुस्य (रू भे) (भ मा) 
उ०--१ दीवाण तरणुउ चोज देखता, किसा मनुख वाखाण करदइ | 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ चालो देखि विचारि सहज घरि साचा सोदा लेहु वे । 
कर मनुख जन्म हीरा चढा, कोडी सर्ट न देहु वे ।--ह प्रु वा 
उ०--३ तद कवर कही म्हे जद हीज लेसा तद परमेस्थर देसी भ्रर 
जिके भनु्सां धीरजवत है तिकां रा कारज परमेस्वरजी करसी । 
-+>चौवोली 
मनुज-स ० पु० [स० मनुज ] १ मनुष्य, मानव। (भ्र-मा,ह नां मा ) 
उ०--प रतक्ष ठगोरी पेरियो, मनुज ग्रहे ठग मडछी । पेरिया मत्र 
सिंघुर सगह, झावे दरगह श्ग्गठी ।--रा रू 
२ मानव जाति । 
३ दस विदवव देवो मे से एक । 
रू० भे०--मणाुप्र, मणुय, मर , मणु, मुझ, मणुय । 
मनुजात-वि० [स०] मनु से उत्पन्न, मनु का । 
स० पु०-मनुष्य, मानव । 
मनुजाधिप-स ० पु० [स० मनुज -+-भ्रधिपति | राजा, नरेश । 
मनुजुग-स० पु० [स० मनुन॑-युग] प्रत्येक मनु का समय, युग, काल, 
मन्वतर + 
मनुवार--देखो 'मनवार' (रू भे) 
उ०--अमला खोबां बाजियां, मे भडा सनुबार । जांगडिया दृहा 
दिये, धिघु राग मार ।--बा दा 
मनुस्म्रति-स ० स्त्री० [स० मनुस्मृति] मनु द्वारा रचित धम्म शास्त्र फा 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ | 
मनुस्य-स ० पु० [स० मनुष्य] एक स्थनपायी प्राणी जो ध्पने मस्तिष्क 
एव बुद्धि की तीन्रता के कारण जरायुज जाति के समस्त प्राणियों 
से श्रेष्ठ माना जाता है, नर, झादमी, मानव । (उर) 


उ०--पिणा थाने इसीज दीसे है । श्वाप री प्राख मे पीछियौ हुवे 
जद मनुस्य पीछा पीछा निजर झावे ।--भि द्र 





मनुध्यता 
रू० भे०-मरणु, मणुभ, मनतक, मनतस, मनिख, मनुष्य, सिनक, 
मिनख, मोनुख । 
झल्पा ०-- मनख्यों । 
सनुस्यता-स ० स्त्री० [स० मनुष्यता] १ मनुष्य होने का भाव या भ्व- 
स्था, इन्सानियत, मानवता । 
२ मानवी गुण । 
रू० भे०--मनसता | 
सनुस्यधरम-स ० पु० [स० मनुष्यधर्मन्‌] १ मनुष्य का धर्म । 
२ युबेर । 
रू० भे० - मनखाधरम, मनखाप्रम | 
ममुस्यलोक-स ० पु० [स० मनुष्य+-लोक ] भू-छोक, मृत्यु-लोक । 
सनुस्नेस्‍्ठ-स० पु० [स० मनुश्रेष् | विष्णु । 
मनुहरि--देखो 'मनोहर' (रू भे ) 
उ०--बाहै सुदरि वहरखा, चासू चूड सवचार । मनुहरि कटि थत् 
मेखक्ा, पग भामर भंणकार ।--ढो मा 


मनुहार--देखो 'मनवार' (रू भे) 
उ०--१ भिल्ठ दह महिपती, हेत मनुहार हुलासां । चढ़े मेघ-डव रा, 
प्रगट उच्छाह प्रकास[ ।--सू भर 
उ०--२ हाथी एक वाकेराव, घोडा दोय तुर रा च्यार दिया, 
घणी घणी मनुहारा करी ।--सू प्र 


उ०--३ राजूखा मनुहारा घणी करण लागियी । 
--सूरे खीवे काघव्ठोत री बात 


उ०--४ सूरे न्‌ हाथ माल गादी ऊपर बैठायो | खीबे सू, घणी 
भनुहार किवी पण उदो गादी ऊपर नही बंठियौ । 
--सूरे सीवे काघछोत री बात 


3०--५४ मनुहारिया कर कर दूरा दोढा भ्रमल करावे छे । 
“-प्रतापर्तिघ म्होकमसिध री वात 


उ०--६ भ्रमला री रह-छह मडी छे | भूरो, मेवती, काछौो, किस- 

नागर, आागराई, मरोडी, मुहर तोलौ, लाभ तिण भात रो 

फेसरियो, पोत्ा घोछियो मनुहारा हुवे छे ।--डाढाछा सूर री बात 
मनुहारणो, सनुहारधौं-क्रि० स० [स० मान+हरणम्‌] १ श्रातिथ्य 

सत्कार फरना, भ्रादर करना, स्वागत करना । 

उ०--पआ॥नार पार हुय जाय, सेल तरवार फटारी । गढ्बांहा, गूथणी 

जाण मिर्पां मनुहारी !--रा रू 

२ किसी का मान छूुडाने, फ्रोध शान्त फरने का प्रयत्न करना । 

३ किसी कार्य या बात के लिये सहमत करना । 

४ किसी वस्तु फो लेने, स्वीक।र करने के लिये श्राग्रह करना ! 

मनुहारणहार, हारो (हारी), मनुहारणियौ--वि० । 

भनुहारिभ्रोडो, मनुहारियोडो, मनुहारधोदो -- भु० का« क्ृू ० । 


३५६४ 


मनोगत 





मनुहारीजणौ, मनुहारीजबौ--फर्म बा० । 
मनुहारि--देखो 'मनवार' (रू, भे ) 


उ०--ऊमर सालह उत्तारियठ, मन पोटइ मनुहारि | पग सू पग 
कूटियउ, मुहूरी काली नारि ।-ढो मा 

मनुहारियोडो-भू० फा० कृ०--१ प्रातिथ्य सत्कार किया हुप्ना प्रादर 
किया हुप्रा, स्वागत पिया हृग्रा २ मान छूडाने या फ्रोघ घान्त 
फरने का प्रयत्न किया हुम्मा. ३ सहमत किया हुआ ४ क्ाग्रह 
किया हुझा 
(स्प्री० मनुद्दारियोडी ) 

मनुहारोी--देक्षो 'मनवार (रू भे ) 

मन सनू--१ देखो मानों (रू भे) 
उ०--इशण विघ प्राभरणाह, सन्‌ मुबता मित्ठी | छक तरुणाई 
छोछ पयोनिधघ ज्यू छिती ।--वां दा 
२ देखो मनु । 

मनेश्न-- एक तरह का वस्त्र । 
उ०--जादर पोती पारेवठ पट साठल मेघाडवर समभारावउ रावेटउ 
कणावीर सोवन्नच्छनेउ मनेतन्न नीलउ नेश्र रातकडाहउ वद्ृगणीउठ 
फन्ही गछडसन्ताह ।>वं स 

सर्न--१ देखो 'मना' (रू भे) 
उ०--मै तो हजरत सं पं'ली झ्ररज फी थी तरे वां त्तीरदाजा नू 
मरने फिया ।--ने णसी 
२ देखो 'मांनो (रू भे ) 


उ०--गावे करि मगल्ठ चढ़ि उछुढि गौ, मर्ने सुर सिसुपाक्त सुख । 
पदमिणि अनि फूर्न परि पदर्मिणि, रुखमणि कमोंदणी रुख ।--वेलि 
मनंगने, मर्नग्यान--देखो 'मनांग्याना' (रू भे ) 


उ०--१ सु 'तेजमीजी' ने राठोड प्रिथीराज जतावत रे घणौ सुख 
थो। कितरेक दिने चाट सू पवारा नु भूबणी विचार मनंगने फीयो । 
--राय मालदे री बात 
उ०--२ घगतर, भिलम, जिरह सूथणा, जिरे जूता, घोडा री 
पाखर्रा फादज छे, सुवारज छे । मरनग्यांसे सारी तेवड कर रद्यी छे । 
सखरा रजपूत तयार फीज छे ।--फ्वरसी सांखला री वारता 
मनोकांप्रना-स ० स्त्री ०--मन को इच्छा, भ्रभिलापा । 


उ०--ढील न कीजे कवरजी, बोलाया सनमघ । मन का चित्या 
हरि किया, मनोफासना सिघ ।--कुव रसी सांखला री बारता 
रू० भे०--मनकामना । 
मनोगत, सनोगति-वि ०--मन मे भ्राया हुबा, दिली । 
उ०--म्हारी कही मनोगत वात ए | तदि समक्ष्यौ स्वामी नाथ ए। 
--जयवाणी 
स० ६प्नी०--मन की गति, इच्छा । 


मनोगिन 


१५६९० 


मनोरथ 
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सनोगिन-- देखो 'मनोग्य' (रू भे ) 
मनोगुप्ति--देखो 'मनगुरत्ति' (रू भे ) 
उ०--मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायमुप्ति प्रधान 
मनोग्य-वि० [स० मनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर । 
उ०--मम इस्ट भिस्ट झादर शभ्रभिस्ट । महिमा मनोग्य जप जपन 
जोग्य (--ऊ का 
रू० भे०--मंनोगिन । 
मनोग्यता-स ० स्त्री० [स० मनोज्ञता |] सुन्दरता, मनोहरता । 
सनोज-सं ० पु० [स० मनस्‌+ज या जन्मन्‌ ] कामदेव, मदन । 
(प्रमा,हर्नामा) 
उ०--१ लालचिया सतोस ज्यू, मन हीजडा मनोज । ऊमर में नह 
ऊपजे, इम मावडिया मोज ।--वा दा« 
उ०--२ रूप रो मनोज राजा महाराजा 'रंण' । 
--हुकमीचद खिडियो 


(हर्नांमा) 


।->-पव॒ स- 


बि०--मन से उत्पन्न । 


मनोजधिनु-स ० स्त्री ०--कांमघेनु ! 
उ०--गिरवाणा सहाई मनोजधेनु ग्यान गोभा। नाराज बरीस 
सोमा इसी प्रथीनाथ +--र रू 
मनोजव-स ० पु० [स०] १ छठे मन्वन्तर (चाक्षुष) के इन्द्र का नाम । 
२ रुद्र के एक पुत्र का नाम ! 
३ भतिल नामक वसु का जेछ्ठ पुत्र इसकी माता का नाम शिवा था। 
४ घम सावरि मन्वन्तर का एक देव । 
५ एक सोमवशीय राजा, जिसका उद्धार मगल तीर्थ नामक तीथथ॑ 
स्थान में स्नान करने के कारण हुभा था | 
६ एक प्राचीन तीथ । 
वि०--१ मन के समान वेगवान । 
२ कोई बात समभने व करने में फुतिला । 
३ बाप का, पैतृक । 
४ पिता तुल्य, बडो के समान । 
रू० भे०---मनोजवी । 
मनोजवा-स०स्त्री ० [स०] ९१ प्ररिन की एक जिव्हा | (मार्कण्डेय पुराण) 
२ क्रोंच द्वीप की एक नदी | 
३ स्कद की एक श्रनुचरी मातका । 
सनोजबी --देखो 'मनोजव' (रू भे ) 
पनोती--देखो 'मनोती' (रू भे,) 
उ०--कुरणवी गुजरात मे हाड मार्ड मनोती करे करसणा फरे 
सालवी पणी करे, छेसाई पणी करे ।--बवां दा ख्यात 
मनोट्रब्बन-स ० पु० [स० मनस्‌ >- मन -+- द्रह-पुन्न फामदेव, मदन । 
(ह ना मा) 
सनोध्यांन-उ० पु० [स० मनोध्यान] सम्पूर्ण जाति का एक राग । 
(सगीत ) 


(धि०) 


सनोनिग्रह-स ० पु० [स० मन-+-निग्नह |] अपने मत को विषय वासना या 
दुराचारो की श्रोर प्रवृत्त होने से रोकने की क्रिया या भाव, सयम । 
रू० भे०--मननिग्रह । 


मनोनीत-धि० [स०] १ मन के भनुकूल । 
२ पसद | हे चुना हुझा । 
४ नियुक्त या पदासीन किया हुआ । 


मनोभव-स ० पु० [स० मनोभव , मनोभू| १ कामदेव, मदन । (श्र मा.) 
उ०--१ वेल कियो विसतार, मनोभव बागरवां। इस नाभि 
निवाण, उपाई अनुभवा ।-वा दा 
उ०--२ मनोभव लगाड़े बाण मोहण मदन । सहस वाता सजन 
ग्रांण सदनी ।--ह्ां दा 
२ चन्द्रमा । ३ प्रेम, स्नेह । 
४ कामवृत्ति । 
रू० भे०--मनभू । 

मनो भव-स ० पु० [स० मन-+-भाव ] मन की इच्छा, कल्पना । 
रू० भे०--मनभाव । 

सनोभू--देखो 'मनोभव” (रू भे ) 

मनोन्‍न्य--एक फल विशेष | 





उ०- सुवरण्ण स्थालि, मोटइ भमालि, भ्रांवी ऊजमालि, परी 
फलहुलि । किसी किसी ते फलहुलि, भ्रवोड खड मनोन्‍्प वाइमी, 
वारु चारउली' (व स 


सनोमथन-स ० पु० [सं० मनस्‌ू-+मथन |] फामदेव । 
सनोमय-वि० [स०] १ मन से युक्त, मानसिक । 
२ भाध्यात्मिक । 


सनोमयकोस-स ० पु० [स० मनोमयकोश ] वेदान्त के भ्रनुसार पाच 
कोदो में तीसरा कोश जिसमे मन, भ्रहकार व कर्मेन्द्रिया रहती हैं । 


सनोयोग-स ० पु० [स० मनसू-+-योग] मन की एकाग्रता । 
मनोरजक-वि० [स० मनस+-रजक] १ मन का रज मिटाने वाला, 
मन को प्रसन्न करने वाला, दिल बहलाने वाला । 
२ हास्यास्पद । 
मनोरजण, सनोरजन-स० पु० [स० मनस्‌--रज्जनम्‌] १ दिल बहलांव, 
मनो-विनोद । 
२ ऐसा कायं या बात जिससे मन को प्रसन्नता हो, मन फा र॑ज 
मिटाने वाली बात या कारें । 
रू० भे०-- मतरजणाु, सनरजन । 
मनोरथ-स ० पु० [स०] १ अभिलापा, इच्छा, कामना । 
उ०--१ जिण थी दो ही वार लडाई में पराजय पाइ भागे प्रसाद 
रे श्रपघीन भाग हीण जवना र॑ भ्रघिराज नास रुद्ीना भ्रपरनाम मह- 


मूद तीजी वार साम्है चलाइ रण रो रस चाखण रो मनोरथ भी 
न जाणियो |--व भा 


मनो रय-द्वादसी 


उ०--२ राजा फागछ् लिखें क्ुमर तेई निय कन्हृत्ठि। मिलछण 

मनोरथ करे, साह जाहगीर तर छुछ्ति ।--ग्रु रू* ब 

उ०--३ माता हे मतरा मनोरथ पुरण म्हारा कीजो है । जग 

जननी है माय ।>-गी. रां 

'? सकल्‍प । 

छ०--१ सारा गोड भेढा हूँ मनोरथ बाघ लीता । थाॉनिकी मारोट 

रायमल फा ब्याव दीनां +--शि व 

उ०--२ भासणा उपमा शोर मनोरथ भेक्चिया | मक भ्राटो मखतूल 

फू मोती भेक्चिया ।--वा दा. 

रु० भे०--मणरय, मणोर॒थ, मणो रह, मणो रहु, मनरत्व, मनरथ । 
मनोरथ-द्वावसी-स ० स्श्री० यौ० [स०] १ चेतन्न शुक्ला द्वादशी की तिथि । 

२ उक्त तिथि को किया जाने वाला ब्रत । 


मनोरम-वि० [स० मनस्‌ -- रम] (स्प्री० मनोरमा) जिसमे मन रम 
जाये, मनोज्ञ, सुन्दर । (हर्नामा) 


मनोरम्ता-स० स्त्री० [त० मनस्‌+रमा | १ सुन्दर स्त्री । 
२ सात सरस्वतियो मे से चोथी । 
९ गौतम बुद्ध को एक एाक्ति | 
४ एक भ्रप्सरा जो कश्यप एव प्राघा की कन्याप्नो में से एक थी । 
५ ध्रवस॒धि राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम सुदशन था । 
६ धिद्याराधिप इंदीवराक्ष नामक गधघर्व की कन्या । 
७ महाकवि चन्द्रशेश्वर के पभनुसार भ्रार्या के ५७ भेदो मे से एक 
जिसमे १२ गुरु श्रोर २२ लघु वर्णा होते हैं । 
८ एक छुद विशेष जिसके प्रत्येक चरण मे दस दस वर्णा होते हैं 
तथा प्रत्येक चरण का पहला, दूसरा, तीसरा, सातवा श्रौर नौयां 
वर्णा लघु होता है । 
६ दस पझ्रक्षरो का एक वर्शिक वत्त जिसके प्रत्येक चरण में नगण, 
रगण, जगए भर भरत मे गुरु होता है । 
१० केशव के मतानुसार चौदह श्रक्षरों का एक वर्शिक छुद जिसके 
प्रत्येक चरण मे चार सगण भौर भ्रत मे दो लघु होते हैं । 
११ केशव के भनुसार दोघक छंद का एक नाम जिसके प्रत्येक 
चरणु मे ४ भगण शोर दो गुरु होते हैं। 
१२ सूदन के अनुसार दस श्रक्षरों का एक वर्णिक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण मे तीन तगण झौर एक गुरु होता है । 
१३ गोरोचन । 
मनोराज, मनोराज्य-स ० पु० [स० मनोराज्य] मानसिक कल्पना । 
सनोरो-स ० स्त्री ०--मन फो भावना । 


उ०--बादसाह सलामत इत्तरी कहिता सनोरी फुरी जो दस हजार 
सिपाही म्हारी किडी मे घर पण म्हारो सबक्को बादसाही लेयस्या । 
--जतसी री वारता 
रू० भे०--मनोहरी । 
सनोवरी-देखो 'मनोहर' (रू, भे ) 


३५६५ 
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उ०-कोई किसी एक पायू रो सूरत मनोयरी । 
-5पावृजी रो पवाडे 
मनोधघांछा-देखो 'मनवाष्ठा' (र भें) 
सनोधिफार-स ० पु० [स० मनस्‌- विकार | १ योग के श्ननुमार चित्त 
फी वृत्ति या अवस्था । 
२ मन की वह श्रवस्था जब उसमे किसी प्रकार के सुखद या दुपद 
भाव उत्पन्न होते हो । 


मनोधिग्यांन-स ० पु० [मनोविज्ञान] वह विज्ञान-शास्त्र, जिपमें मनुप्य 
के मन के भायों या प्रवस्याप्रो फा विवेचन किया गया है | 

मनोयेग-स ० पु० [स०] मन का भावेण, जोदय । 

मनोत्रत्ति-स स्त्री० [स० मनस्‌ +वत्ति] वह मानसिक शक्ति जिसका 
प्रभाव मनुप्य के प्राचरण पर पडता है | 

मनोहर-स ० पु० [स०] १ परमेण्वर, ईश्वर । (माँ मा, हू नां मा) 
२ ध्रीक्षण्ण । (भ्रमा) 
३ एक प्रकार का सकर राग । (समीत) 
४ छप्पय छुन्द का ६० वा भेद जिसमे ११ गुद शौर १३० लघु से 
एक सो इकतालीस वर्णो या १६२ मान्राए होती हैं । 
» छुप्पप छन्‍्द का एक भेद जिम्तमे १३ गुझ, १२६ लघु से १३६ 
वर श्रौर १५२ माश्राए होती हूँ । 
वि० वि०-+मततान्तर से इसमे १३ गुछ, १२२ लघु से १३४ वर्ण 
भोर १४८ मात्राएं भी मानी जातो हैं । 
वि०--६१ मन फो हरणा करने वाला, चित्ताकर्पण करने वाला, 
मनोज्ञ, सुन्दर । (हना मा) 
3०--१ दुति बढ़ी सरू रूप मे डमर। मदन फौज नीसांण मनोहुर | 

न्‍--सू प्र 

उ०--२ सखी भ्रमीणो साहिबो, मदन मनोहर गात । महाकाछ 
मूरत वर्ण, करण गयदा घात ।-्वा दा 
उ०--३ महि नयर घर प्रति दोप मडित मालठ जोत मनोहर ! 
किर घ्योम नाखन्न परखि कमा, सोभ घारत सुदर ।--रा रू 
२ देखो 'मनहर' (& भे) 
रू० भे०--मणहर, मणहारी, मणुत्न, मणोरह, मणोरहु, मणोहर, 
मणोहार, मनहरू, मनुहरि, मनोवरी, मनोहारू । 

मनोहरता, मनोहरताई-स० स्त्री ०--सुन्दरता । 

मनोहरा-स ० स्त्री०--वह गाथा छद जिसमे प्रनुस्वारो फी बाहुल्यता 
ही । (र ज प्र) 

मनोहरी--देखो 'मनोरी” (रू भे) 
उ०--पीछे फौज एक मजल सू पाछी बुलाइ। पातसाहजी री 
सनोहरी स्नीकरतीजी फोर दीवी ।--द दा 

मनोहारू--देखो 'मनोहर' (रू भे ) 
उ०--इहां एक सुयवस्रथ वारू, त्रिण्ट वग वली मनोहारू हो । 
उद्देसा त्रिण्ह सनू रा, सख्यात सहस पद पूरा हो ।--वि कु 


-+ल- आर चखि 


मनो १५५७ 


मतौ--देखो 'मांनो' (रू भे ) 
उ०-सक्ोटा खुरा थम पावां तराज, सकौो पिंड प्रासाद भाधार 
साज । जडे बच्चन नाछा मरे फूल ज्वाछा, मनो मेघ सच्योत खद्योत 
माता ।व भा 
मनोती-स ० स्त्री०--१ किसी देवी-देवता की विद्येष रूप से पूजा करने 
के लिये किया जाने वाला सकलप, मानता, मन्नत । 
२ भरसतुष्ट को सतुष्ट करना, मनुदहार । 
रू० भे०--मनोती । 
मनन्‍त--देखो 'मन' (रू भे ) 
उ०--१ प्रहर रग रत्तठ हुवब॒द्द, मुखस काजल मसि ब्रन्न । जाण्यठ 
गृंजाहछ श्रछइ, तेण न हुकठउ सन्‍न ।--भनज्ञात 
उ०--२ काटक श्रावधघ मुझ कर, मन मदाइण श्रत्न । भावध राखे 
ऊजला, मेला ज्यांरा मन्न ।-नवा दा 
उ०--३ पझ्कबर प्रगम श्रगमाघ गह, ते रहिया भजतप्न । थाचे 
त्युही विचारियो, कम साचे सप्त +रा रू 
मप्नछा--देखो 'मसा' (रू मे) 
उ० -देवी मन्नछा माइया जग्ग माता, देवी ब्रह्म गोबीद सभु 
विघाता ।--देवि 
मप्तणो, सन्नवौं--देखो 'मनणी, मनबवो” (रू भे) 
उ०--खाक्विक खुरम न मनही, नह मसन्‍्ने पीराह | ऊभी खांडे 
ऊमियो, भ्राडो हम्मीराह ५-ग्रु रू व 
मन्‍नणहार, हारो (हारी), मन्‍तणियो--वि० । 
मन्निझ्नोड़ो, मन्नियोडो, मस्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
मन्‍नीजणो, सन्‍नीजवो--भाव वा० । 
मन्‍तमोट--देखो 'मनमोट” (रू भे ) 
उ०--नरसिघदास सूरत समूह, जगमाल सुत्त गोडवे जूह । 'कांनो' 
मभिडत चालती कौट, 'माघव्व' समोभ्रम मन्‍नमोट |--ग्रु रू व 
मन्ति--देखो 'मन' (रू भे) 
उ०--१ ऐ थोड कह्विता भलू, मारुत जाणे मन्नि । माघवनई । 
ल्याविसि नही, तुक नही राखु तन्ति ।-मा का प्र 
उ०--२ माटी परणों घर्णा सन्नि, विकसीया वीर तन्ति । साम नू 
निरोहा सार, जु भाण कर जुहार |>ग्रु रू ब 
मन्नियोडो--देखो 'मनियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मन्नियोडी ) 
सन्‍््य--देखो 'मनमथ' (रू मे ) 
3उ०--हेमागिरि थी हाथिणी, भरावइ पवन पराणि। ऊभाडी ऊपरि 
घढ़ी, मारह मन्मथ वांण ।+--मा का प्र 
पन्मथलेख--से ० पु०--प्रे म प्र । 
मन्‍्मयो-वि० [स० मन्मथिन्‌] कामुक, कामी । 
मन्यु, सन्यू-स ० पु०० [स० मन्‍्यु ] १ यज्ञ, हवन | (हु ता मा ) 
२३ फ्रोष, गुस्सा । (अझ मा) 


मपधुरनि 





३ श्रभिमान, गवे । 


४ दुख, शोक । 
५ दीनता । ६ कर्म । ७ स्तोम्र ! 
८ प्रर्नि । ९ शिव, महादेव । 


१० वितथ राजा के पुत्र का नाम | 


मन्‍्वतर-स ० पु० [स० मनु+-भ्रन्तर | १ इकहृत्तर, चतुर्युगी काल या 


समय जो ४३,२०,००० »< ७१ मानवी वर्ष का होता है। ब्रह्मा के 
एक दिन का चोदह॒वां भाग । 

थवि० वि०--देखो “मनु” (२) 

२ पुराणातनुसार प्रत्येक मनु का शासन काल या श्रवधि । 

३ चोबीस भ्रधतारो मे से एक । 

४ पश्रकाल, दुभिक्ष । 

रू० भे०--मनतर | 


मनन्‍्हा-देखो 'मना' (रू भे) 


उ०--१ उहां इण नूं मारणं नू छक्क कियो छे तिण स्‌ थां बुलाय 
मम्हा करो, उठे गयौ तो म।रियों जासी |---कुंवरसी सांखले री वारता 
उ०--२ तद गढ बांखडी घाल दाछ रो दाव मार्क से दियौ । दछ- 
करणा न रजपूता निराठ मन्हा फियौ । 

- सुदरदास भाटी बीकपुरी री वारता 


सन्हे-सववे ०--- १ मुभको । 


उ०--१ ताहरा देवीदास भ्ररज कीवी--जो भ्राप पलक दरियाव 

कहावी छो तो म्हने पलक दरियाव रो तमांसौ दिखावी । 
“पलक दरियाव री बात 

उ०--२ भूठ तो मता जाणी भोर डोढ़ी मन्हें वुलायौ थो सौ भा 

फुरमायो छु--भूठ ती मता जांणी, पण दूजा री काम नही, यू भ्ररज 

फरे छे ।---पलक दरियाव री बात 

२ देखो 'मना' (रू भे) 

उ०--१ मेलि परवांन मान महाराज कीघा मनन्‍्हे लोपीयी हुँकम 

करतूत लहसी । हुइ सहुको कहूँ हाकमे हाकमी, रेत्त वर वैत दुस्ट 

दूर करसी +--घ व ग्र 

उ०--र२ तद घिट्ठुछ॒दास मन्हे करण लाग्यो तो घादसाह सलामत 

फरम।ई मंन्हें मता करो सच काहैता है । 


--गौड गोपाछदास री यारता 


सपणो, सपथो-क्रि० ग्र०--मापा जाना, परिमाण निकाला जाना । 


सपणहार, हारो (हारी), मपणियौ--वि० | 
सपिश्ोडो, सपियोडो, मप्योडो--भू० का० क्व० । 
मपीजणो, सपीजवो---भाव वा० । 

मापणो, मापवौ--सक रू० । 


मपधुनि-सं० स्त्री ०---ढोल की झावाज । 


उ०--म्पधुनि मपधुनि कफणरण वीणा, निनि खुशि ज खरि 
प्राउज लीण ।--ही राणद सूरि 


मपारी 


मपारी-स ०» स्त्री०--एक जाति विशेष | 
उ०--सोनी पारखि जबरीह गाधी दोसी नेस्ती कणसरा मपारी 
मणीयार सोनार कुभार ठठार लोहार तलाल पटोलीया पटसूत्नीया 
मोली तबोली (व स 


मपियोडो-भू० का० क़ृ०--मपा हुप्ना, परिमाण निकला हुप्रा । 
(स्त्री० मपियोडी ) 
मपुरांण-देखो 'महापुराण' (छ. भे ) 
मफरा-स० स्त्री०--नशीली वच्तु । 
उ०--मगरपचीसी माणतौ करें फांम फल्‍लोली। गाहड मे धुर्म 
घणु , गिलि मफरा गोली ।>घ व प्र 
मफो--देखो मापा (रू भे) 
उ०--भक्त हछ समाजा गज भिडज, सफा इका सुखपाकछ । घोड- 
यहल खासा घणा, दरगह मुहर दुभाकछ ।--सू प्र 
ममकार--देखो 'मकार' (रू भे) 
उ०--भ्रादि एक ररकार क्‌, सिवरधा सिघ न होय | जन हरिया 
समफार मिद्ठ, यू पी पर होय +--ल्नीहरिरामदासजी महाराज 
मम-सर्व० [स०] मेरा, मेरे, मेरी । 
उ०--१ दुरवेस विकट करिवा दुरस, पुरस रूप जोधापुरो । मम 
हुकम लाज राखणा मुर्दे, महाराज मडोवरो |+--रा रू 
3०--२ कुछ न्‍्यात हीएा फीटा कुटछ, जिरके बिगाड़ जात रा | 
मम सेण बात सुणज्यों मती, रहण न दीज्यो रात रा ++-ऊ का 
उ०--३ फ्रम चोथौ भारत कवर, नटता रुफियो नीठि। मुणियों 
भारत नाम सम, दीधो किण गुए दीठि |--व भा 
झ्व्य० [स० मर-+म] निपेघ सूचक शब्द, नही, मत | 
उ०--!१ दोस तू मम देयसि वाई । ताहरउ भस्म होसि भाई । 
--सालिसूरि 
उ०--२ तास पटक मेले दसरथ तणा, लोपि समद लीघो गढ़ 
लक । मप्र करि ढोल मे करे मन माया । समरि समरि स्रीरॉम 
निकक ।--ह ना मा 
रू० भे०--मम्म । 
मसफार--देखो 'मकार' (रू भे) 
उ3०--जन हरिया मम्फार की, मुख सिवरन की वानि । रोम रोम 
ररबार फी, जोग न प्रायो जाति ।+--स्री हरिरामदासजी महाराज 
मभम्त--देसो 'ममत्व' (हू भे) 
उ०--भ्रम भीवराजजी रे वजीर सूं वडी ममत वधी हो सू उण न्‌ 
फंय वीरमदेजी न्‌ पातप्ताहजी रे पावा लगाया ।--द दा 
मम्तमल-स ० पु०--ममता का मेल । (जैन) 
भमता-स० स्थी० [स०] १ प्रपना होते का भाव, अपनत्व, स्नेह, प्रेम, 
यात्मन्य । 
3०-- है तू ममता री मृरतोी है : तू जिवषा रो है जोत ।--गी रा 
उ5०--२ पर्गे हरस सू कागली इंडा देवती । घणी ममता स्‌ ईंडा 
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सप्तारक 
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ने सेवती ,---फ्रुलवाडी 
२ कृपा, दया, सहृदयता । 
उ०--१ थोडी धणी ममता विचारीौ भ्रर भ्रानै मारण रो हुकम मत 
दिरावी फगत देस निकाछो देयने ई मोटी विचारो |--फ़ुलवाडी 
उ3०--२ जे चिडा ने प्लासरो देय देती तो राजा भ्रव्स मन में 
म्हारी सरा करतो के राणी ममता वाह्वी है ।--फ़ुल वाडी 
३ लोभ, लालच | 
उ०--१ झातम ध्यान विचारतो जी, मृकी समता देह ! जढ 
चेतन भिन्न भिन्‍न करेजी, लागी सिव सू नेह ।-- जयवांणी 
उ>--२ क्रसन राखि हिंव हु तू करतो, घरणीघर ममता मन 
घरती । तूक विखे मत दे घृ-तारण, कूप समार फाढ स्रव-कारण। 
नह रे 

४ शअहक।र, गर्व । 
उ०--१ सेवतो पाप श्रठार, ममता मोह विकार । मरयादा 
लोपतो ए, प्रधरम मे भ्रोपततो ए ।--जयवाणी 
५ उचथ्य ग्रागिसस सामक ऋषि की पत्नी एवं दीर्घ मामतेय 
ऋषि की मात्ता । 
रू० से०--ममता । 

ममत्व-स ० पु० [स०] १ ममता, प्रेम, स्नेह, वात्मल्य । 
२ दया, छृपा । 
३ लोभ, लालच । 
४ भ्रहकार, गये । 
रू० भे०--ममत ॥ 

मसद--देखो “मैमद' (रू भे) 

ममरणौ, ममरबौ-फ़ि० स०---चबाना । 
उ०-ललित गरभेसर, द्रव्य अधिनस्वर सालिभद्रावतार मदन 
मुद्रावतार, भ्रत्नान तवोल समरह्द, पच प्रकारि विसय सुख श्र माणइ 
उपिउ झ्राथमिठ काइ न जाणद जाइ ।--ब स 

ममरियोड्ो-भु० का० कृ०--चंवाया हुमा 
(स्श्री० ममरियोडी) 

समाई-स ० स्त्री ०--१ कर्तूरी | 
उ०--कहा हीत है रूप ते, गुण ते होत निधांन । ऊजकू सोमल ते 
मरत है, रखत ममाई प्राण ।--जैतदान वारहठ 
रू० भे०-मंम्माई । 

समारफ, ममारख, ममारखी-स« स्थत्री० [फा० मुवारक] १ शुभ- 
कामना, मगल-कामना, बधाई । 
उ०--६ विभाड्ड जादवा कोट घर कीघ वस, सबत्ठ न्नद खाटिया 
भर्वां सारू । तप बढ्ठी प्रभनमा, 'माल' 'गगेव' तो, समम्ारक पोक- 
रगा राव मार ।--महाराजा जसवतसिह रो गीत 
उ०--२ मिल्ठणा मीर उमराब, सब राजा सव भावें। कोट ममा- 
रख कहे उवरि, यड सुख उपजावे ।--रा रू 





ममीरों 


रझू० भे०--मामारखी । 
ममीरो-स ० पु० [भ्र० ममीरान] हलदो की जाति के एक पोधे की जड 
जिसकी कई जातिया होती हैं । 
समु-स ० पु०--म' वर्ण | 
उ०--ररो मम्तु जुगम ऐं भरकर बाकी रह्या, प्रसिध तिण सू करें 
लिया प्यारा । जेण परमाव निध सिघादिक मो जुर्म, सुर श्रसुर 
नाग नर नम सारा |--र रू 
ममे-सं ० स्त्री०--श्रह की भावना, में । 
उ०-लीला तठ महेसवर तणी, स्रस्टि ब्रह्मा तणी, प्रतिग्या 
स्नीराम तणी, पवनवेग कला हनूमत तणी, समे दुरयोवन तरणी, 
सूरय तणउ तेज [व स्‌ 
समो-स ० पु०--म प्रक्षर । 
उ०-पोथी पुस्तग टीपरणौ, विद्या दूरि वहाय | हरिया सब ही छाडि 
के, ररे मम चित लाय |--स्नी हरियामदासजी महाराज 
मभोई-स ० स्प्री०--वम्बई नगर । 
उ०--ममोई दरवाजो, वरियारों दरवाजो इत्यादिक चबर्दे दर- 
वाजा सूरत रा है ।--बां, दा रुयात 
ममोलियो--देखो 'ममोलौ' (भ्रल्पा , रू भे.) 
उ०-पछिया रो मीठो बोलणौ, मी४फा रो गावणो, कुदरत रो 
लीलो वणाव, मसोलिया रो सुरगौो रग--कोई इण बिरखा ने 
समझ स्‌ देखले तौ वो सपना में ई सुरग रे श्राणद री वात नी 
करे ।--फुलवाडी 
ममोलौ-स ० पु०--एक बरसातों कीड़ा जिसको वीरवघूटी कहते हैं । 
उ०--प्रीघ चात्रिग वीरघटा दादुर बोले । मुगक्त लाल ममोला सा 
निजर भाव ।---वचनिका 
रू० भे०--ममोलौ, मामोलो । 
प्रल्पा०--ममोलियो, ममोल्योौ, मामलियौ, मामूल्यो, मामोलियौ, 
मामोल्यौ ! 
ममोल्यो--देखो 'ममोलो' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--नाभि जांणे गुलाब रो फूल | पासा जाण माखण री लोथ | 
नितब कटोरा सा। नख लाल मसोल्या हीरा दमकमता | नवी राणी 
तो जाणे झाभे सी बीज--फ़ुलवाडी 
ममोलो--देखो 'ममोलौ” (रू भे ) 
उ०--भेहको ममोलो, वादठ्ा की बीज, होली की फ्राछू, सामण 
फी तीज ।--मयाराम दरजी री बात 
मम्म--१ देखो मरम' (रू भे) 
२ देखो 'मम' (रू भे) 
भस्मांणो-वि०--मकराने की, मकराने सम्बन्धी । 
उ०--मम्मराणी पाखाण नी, प्रतिमा सुदर रूपी जी। स्रीसेतन्रुज 
नठ संघ करि, थापी सकल सरूपौ जी ।--स. कु 
भम्पाई-देखो 'ममाई” (रू भरे) 
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सयक-स ० पु० [स० मृग-+-भ्रद्ध | १ चन्द्रमा । 

(श्र मा, ना मा,ना डि को,हँ ना मा) 
उ०--१ छंटा देख अपछुरा छिप, सची छिप कर सग | छुतीया 
श्रश्नारा छिपे, मुख सौं छिपे मयक ।--पना 
उ०--२ पडगरियों सोहड खेड पत्त, निप्त मबफ जारणा माह्ठा 
नखत्त । घाधरढ ध्रूस घण थाट घेर, मिल्िया सुभट्ट मेखछ्छा मेर । 

ल्‍-ग्रुछ ब 
उ०--३ साखा बियौ मयक्त पह सुश्रम, मन श्रण वछत तूक मण । 
कलम कुराण पाण तज कृभा, वांचण लागा हर बयण । 

-महाराणा कुभा रो गीत 
२ पवन । ३ कपूर | न्‍ 
रू० भे०---मयकर, मयख्र । 


सयकर--देखो मयक' (रू भे) 
उ०--तिण नाद थकत हुई रथ मयकर, घर सुसव णोवता घणी। 
काढा कोर वढइ कारीगर, चाहड चरण जडाव तणी । 
“मंद्वादेव पूरवती री वेलि 
मयख--देखो 'महिस' (रू भे) 
उ०-हीगोछ राय श्रठ दस हथी, भ्रस्ख मयख भुवनेसरी । कवि 
जोड परणि 'ईसर' कहे, उदो उदो भ्रासापुरी ।--देवि. 
२ देखो मयक' (रू भे) 
मयग--देखो 'मतग” (रू भे ) 
मयगव्ठ--देखो 'मदकक्” (रू भे.) 
उ०--मद भरता इतरा मयगछ, पाएले चालस्थइ पलड । 
--महादेव पारवती री वेलि 
सयद-स ० पु० [स० मृगरेन्द्र] (स्त्री० मयदण, मयदणी) १ सिह । 
(भ्रमा,नांडिको) 
उ०---१ भाले क्यू साहिब माला ऐ, भयद ऊठियी ब्रिभ मणौ | 
मुह फालियो न जाऐ मिल्ठऐ । त्रि्ण घणए ही मगछ तणौ | 
--नेणसी 
उ०--२ उवक्‍कत घाव रणगत्र उलातल्ठ, काछ्ती भर पत्र पिवत 
करा । हिचे जुध 'लाल' तणो हरियद, मित्ठे गज घूमर जांखि 
सयव --सू प्र 
उ०--३ मडल्)ठ माह वसाय पम्रग, थयौं कछृकी चद । पायौ सीह 
मयद पद, हणा हाथछ म्रग ब्र द |--नां दा 
उ०---४ मारू घूधटि दिट्ठ मइ, एता सहित पुरणिंग | कीर, भमर, 
कोकिल, कमत्ठ, चद मयद गयद ।--ढो मा. 
[मद- इन्द्र | २ हाथी, गज । 
उ०-- भुकती कुछ दावानक झाल्े, च्यार हजार पायदछ चाले । 
फरवि भ्रगि सिलह जोम ऊफणिया, वीस मयद प्रारोहक वशिया । 


१३ ऊट। (डि को) 
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उ०--हुझ् नगारी दूसरो, भेर भणाक सह | सब भातुर जरा दक् 


भयणरेहा 





मगलिक मेदियठ सीलउर सिहलउरउ वइरागरउ हीरागरउ । 


सकवब्ठ, करण मयदा लद्ं ।>रा हू “वें स, 
[स०] ४ राम की सेना का एक वानर । मयफामा-स ० स्त्री ०-- मदिरा, शराब । (श्रमा) 
उ०--जांमवत क्रूध भक्त जलह॒छी, सुक्सेण मयदह सत्तबक्ी । मयगछ, मयगल, मययक्ठि, मयगलि--देखो 'मदकह' (रू, भे ) 

से प्र उ०--१ नाभि सकोमक मुख कमछ, डील सु सीतकछ गात । तिण 


५ चन्द्रमा । 
६ काव्य छुन्द का एक भेद विशेष । 
७ प्रथम लघु फिर एक दीघ॑ फिर एक सघु वर्ण का छंद विशेष । 
८ डिंगल गीतों (छदों) मे सिहचले गीत का एक भेद । 
रू० भे०--महद, मयदी || 

मयदगति-स० स्त्री० [स० मृगरेन्द्र+गति] सिंह की चाल । 
उ०--'सुराउत' डाधि छुतीस सार | मलपियों मयदगति गयद मार । 

“शुरू ब, 


मयदी--देखो 'मयद' (रू भे ) 
उ०---भयदी वर्णों 'कांन्ह' र॑ थाप मारी, तरी साह तोर्फान रे माह 
तारी १--मे म« 

मयवर--देखो “मैंचर' (रू भे.) 


उ०--भयबर नाम ले कह नही मुनासव । लियाकत स्थाम ध्रम 
रखे लीघौ ।--जुगतीदान देथा 


मयमत--देखो मैमत' (रू भे«) 


का दव खुध्या रहै, मन सयगछ मसयमत्त ।--ढो मा 
उ०--२ हंसगति जिम चालती, सयगल जिम माल्हती, कामिनी 
गरव भाजती, चद्रकला जिम गुणहि वाघती, कचुक ताडती नयन- 
वाॉरि जणामणा वीघती * व स. 
उ०--३ ए सयगल सन माहरू, प्रकुस माघव-हाथि | कुृभस्थल 
ऊपरि चढी, हु परि बईठी साथि ।--मा का प्र 
उ०--४ पुण्यड सयगल वाभदइ बारि, पुण्यवत भुज नावइ हारि । 
पुण्यद हुई नित नवला रग, पण्यद सुणीद वेशि म्रदग। 

का दे प्र 
उ०--५ मयगल्न जिम रेवा सु मोह्या, हस मानस सु सदोरा रे । 
मीन मोह्या जिम जलनिधि माहै, चद सु जेम चकोरा रे ।-न्स कु 
उ०--६ श्रवाडी ऊपरि घरी, मयगलि सुखि चित्राम | घमकई 
सोवनि-घृधरी, मनि गसता सन काम ।--मा का प्र 


मयडो-देखो मंडी” (रू भे) 


उ०--भाज भ्रवेद्लो उनम्पी, मयडी ऊपरि मेह | जाऊ तो भीज॑ 
कचुवो, रहू त तूर्ट नेह ।--जमराज 


मयमिरा-स०» स्तश्री०--मदिरा, शराब । (अ्रमा) मसयण-स ० पु०--१ हाथी । 


मय-स ० १० [स०] १ प्रसिद्ध शिल्पी दानव जिसने पाडवो का सभा 
भवन बनाया था | 


२ ऊंट । ३ घोडा । ४ हाथी । 

उ०--सूडा-डड प्रचडी, मूसा भारुढ़ मेक मय दतो ।--ग्रु. रू ब 
५ खच्चर । ६ भाराम, सुस । 

७ तद्धित का एक प्रत्यय जो प्राचुये भ्रर्थ मे शब्दों के झागे लगाया 
जाता है, युक्त । 


उ०--१ भाछ विसाल पसिंदूर सुसोभित, हाल मराक् हसत्ती । रूप 
अनूप तेज सय राजत, मितठतत पलक मदमत्ती ।--मे म« 


उ०--२ कोई कुकवी जीभ सू, बाछे रस सय वाण । फचन बंछि 
फाटणौ, सो लोहारी खाण वां दा 


रू० भे०--मइ मइ, मई, मये, मै । 

८ एफ देश या नाम । (प्राचीन) 

६ श्ाधार या पभ्राश्रय रूप । ज्यू०--श्रन्नमय प्रणिमय । 
१० देखो “मद! (रू भे) 

११ देखो “में (रू भे) 


सपउ--एक प्रकार फा कपटा विद्योप । 


उ०--श्रहपत्त्ति करण करि हू चल्यठ, करम ग्रथि थकी पाछउ 
वल्यउ । मयण निम्मिय दत करी घणा, किम चबायदइ लोह तणखा 
चणा -स कु 
२ देखो मदन' (रू भे) (अझमा) (ठर) 
उ०--१ कुश्नरर कमला रति-रमरा, समयण महाभड नाम । पकर्जि 
पूजिय पय-कमल, प्रथम जि करू प्रणाम ।--मा फा प्र 
उ०--२ खग नीर, घीर भ्तर खरा, मद कूजर वपु जिम मयण | 
मन वर्स तेम त्‌ माहर॑, मो मन वसियो महमहण (--ह र 
उ०--३ मत्नी तहां सयण वसत महीपत्ति, सिक्का सिघासण घर 
सधर । मार्थ श्रव छत्र मडांखा, चलि वाइ मजरि ढलि चमर । 
>-वेलि 

३ देखो 'मेण' (रू थे ) 
उ०--हैम की कूपी मयण की मुघ ) साधन समरई जीम मात- 
गयग |--ची दे 
४ देखो 'मरिख (रू भे) 
उ०--चूडामणि वोलइ सुणि ब्राह्मण, श्रादि विस्नु भ्हिनांण । 
पाई पदम उर ख्रीवछ्ु लखन, कोटइ कोस्तुभ मयण । 

--रुकमणी मगछ 


उ०--वीण उसीउ चीणउसीउ मलउमीउठ श्राउचीयड मूगनठउ मयउ | मयणरेहा--देखो 'मदनरेखा” (रू मे) 


मयणहल 


उ०--भयणरेहा गई नासि होजी, जायउ पुत्र उजाडिमह ।--स कु. 
मयणहल-सं ० पु [स० मदन-फलक या मदत-फलम्‌] ध्लाम विशेष । 
(उ र) 


सयणए--१ देखो 'मंणा' (रू भे) 
उ०--भील कोली मयणा मीर तणा | मारग में भय भ्रत्यत घणा। 
२ देखो 'मेना' (छू भे) 
उ०--मलपती भ्रावइ रे, जिम वन हाथणी रे। सयणा पयण 
सुविश्ताल (--स्र कु. 
३ देखो 'मेना' (रू भे) 
मयणातुर--देखो 'मदनातुर' (रू भे ) 
उ०--राखस हिडव तणी हू घुय, तइ् दीठ३ मयणातुर हुय । बइ- 
ठ5 ताठ भ्छद नीय ठांणि, वाइ भ्रावी माणुसहांरि ।>प प्‌ न 
सयणि--देखो “मदन (रू भे) 
उ०--अ्रनु कठि कुसुमह माल किरि सु सयणि प्रापरि शझावीद । 
कोइ इदु चदु नरिदु सइवरि पुहुत इम समावीयइ |--प प्‌ थ 


मयत--देखो 'मइत' (रू भे ) 

सययुनोप्रजा--देखो “मेथुनीप्रजा” (रू भे) 

मयदानव--देखो 'मय' (१) । 

समन-स ० पु०--१ पवारों की एक छाखा । 
२ देखो 'मदन' (रू भे ) 

सयनक-स ० पु०---१ जलघरनाथ के ग्रर का नाम । 
उ०--मा रंग बाय तणौ मत्ति मेटे, भगत निरंतर उर धर भाव | 
तुठे सुतन 'महेस' तृठिया, सिस सयनक “मुमनेस' सुजाव ।--बवां दा 
२ देखो मंनाक' (रू भे ) 

सयना--!१ देखो 'मेना' (रू भे ) 
२ देखो 'मंना' (रू भे ) 

मयनाक--देखो 'मंनाक! (रू, भे ) 
उ०--घडे गजराजनि रग चढ़ाय, करे उन्मत्त घनू मद पाय | चढें 
छलतें हुजणदार कजांक, मनो हनमत चढ्धो सयबनाक ।+ला रा 

सयमत--देखो 'मंमत' (रू भे) 
उ०--१ पय ठव सूका पॉनडा, मा बजाड सयमत | खबरदार के 
वे-खबर, बन इण सीह वसंत +--वां दा 
उ०--२ गुड्े मयस्तत सेना मुहर गेंमरां, प्रकटिया मारका थाट 
जोघापुरां । घूसिये हैय पुरा पाय भरवद, पसरिये सिंध परवत थया 
पाधरा ।--द वा 
उ०---३ दोउ मयसत सुर्जाण सेज दिसि बाहुडद | जांणे घरती- 
काज, भ्रसप्पति भझाहुडइ ।+--छढो मा 

भयमसतो--देखो 'मैमत' (श्रल्पा , रू भे ) (ना डिफो) 
उ०--मयमतो भादू मलौ, सेहरे चमक बीज । पिय प्यारी सेका 
रमे, झ्राज काजढ्ी तीज ।--कव रसी साखला री घारता 
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मयमत, सयमत्त--देखो 'मेमत' (रू भे ) 
उ०--१ जरो बारह भ्रागढ खग लोडीकट छे, कांधौ-पुठ एक 
सारखो छे। गुलूवाड गोहू, जव चिणा रो, जुवार रो चरणहार छे, 
मयमत छे । सू चर चर श्राया छे ।--रा सा स. 
उ3उ०--२ मन मयग्ठ मयधत्त +--ढो. मा 


मयमत्ती--देखो 'मंमत' (प्रल्पा , रू, भे.) 
उ०-मसयमत्ता मेगढठ,, मणिघरि केहरि मलल्‍ल । सगला दमता 
सोहिला, मन दमणो मुसकलल ।-घ व ग्र 
सयरहरो-सं० पु०--समुद्र, सागर । 
उ०--ता (उ) तू गो मेर्द गिरी, सयरहरो (सायरो) ताव होइ 
दुत्तारी । ता विसमा कज्जगइ, जाव न घीरा पवज्जति । 
“-कविवर सार 


मयरात्ृ, सपराल--देखो राह, मराल' (रू, भे ) 
उ०---१ मान सरोवर-मन-महिं, माधव तू मयरात्व । चाहसि चच 
चवृक्‍कडा, चिणतु बाल प्रवाल “मा का प्र 
उ०--२ मघुकरनी परि मणकतु, मड्डि रहिउ मयराल। सूदरि 
ताहरी सीखवा, चाल्यानी चकचाल ।--मा का प्र, 

समयलू--देखो “'मंलो' (रू भे) 
उ०--ऊचपराउ भ्रापद गणह, कठिन तु कहिया न जाय । मिलतां 
मुख मयलू गणी, मेहेल्या माधव राय ।--मा का प्र 


मयसुता-स० स्त्री० [स०] मय दानव की कन्या एवं रावण की 
स्‍त्री मदोदरी । 
मर्यांनगर-स ० स्त्री ०-- तलवार का म्यान बनाने बाली एक जाति । 
(मा, म ) 


मर्यानो--देखो 'म्यानो (रू भे) 
उ०--जिसकी तारीफ सुणि सुरलोक के बीच सुरियद लाजै | 
जिसका मयांना इस नरयद ने भनेक गज कविराजों को दिया । 
-्सू प्र 
मया-स ० स्त्री० [स० माया, ममता] १ कृपा, दया, झनुग्रह, भनुकम्पा । 
(प्र्मा,ह ना मा) 
उ०--१ प्राय ग़ोकछू मही लेर सुर श्रनोखां, मथा कर सुणावो 
फेर मुरब्ठी |--्ां दा. 
उ०--२ राजा जसवतसिघ पण घणी मया कीवी ।--नैणसी 


उ०--१ लाख करोड माल खज्जीना, है गे मुलक मया फरि दीना । 
नथु रूय 

२ प्रेम, ममता, स्नेह । 

उ०--१ ठाकरसा रा गुण ती भ्राप सू वत्ता कुण जाण। भापर 

मार्थ तो वांरी विसेस मया ही ।+--फुलवाडी 

उ०--२ मात हुत भझ्रधिकी भया, कर चुगल विघ कण । मल वा 

करस्‌ भेटही, भो रसणा श्रग्नेण ।--बा दा 


मया 


सयाक्तद् 
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3०---8 डाक पर घर डारि डर, कुकरम करे कठोर । मन मे 
नाहि दया भया, चाहें पर घन चोर |>-ध व ग्र 
[स० मत] ३ इजाजत, श्रनुमति, स्वीकृति । 
उ०--१ भूत मन में जाण्यो के पाछी वसूत बसियां तो ठावकी 
काम वर्णाला | वी उणने पीवर जावण री मया दे दी ।--फुलवाडी 
उ०--२ राजकवर री बात सुणने सोनल लाज सू माथौ नीचो 
कर लियो । होछे सू वोली--म्हारा इण भतीजा बिना म्'हैं खुद नी 
जीव सक जे भाप इसने हरदम म्हारं साथ रंवरण री मया देवो तो 
में श्राप री बात कबूल कर सक्‌ ।--फुलवाडी 
४ छूठ । 
उ०--ठाक रसा मन में सोच्यो के हजार मोहूरां तो घणी बात 
फगत कोई दस मोहरा निजर कर तो म्है गधा ने सोनी पैरण री 
मया दे सक्‌ |--फ़ुलवाडी 
[स० मा, मात्‌ ] ५ माता | 
उ०--तू भ्राद सगत हिंगव्हाज माय । भया तू श्रावड महमाय ! 

- रामदान लाब्स 
वि०--#पालु, दयालु, महरवान, तुप्टमान । 
उ०--वेला बुरी रा सीरी थे । जितरे म्हाराज मया छे इतर थे 
सरव म्हारा छो। भ्रर जद म्हाराज उपान हुई तद ए तीन्हे म्हारा 
छें ।--चौवोली 
रू० भे०--माया । 

मयाचव्द--देखो 'मलयाचक्र! (रू भे ) 

उ०--काया फेसरी किसनागरि, जवाधि मैं जल्६रि। पम्रिग नाभ 
मलंतरि, मयाचछ ।--ग्रु रू. व 


मयाव-स ० स्त्री० [भ्र० मीझाद] १ वक्त, समय, काल । 
२ एक निश्चित भ्रवधि, मुद्दत । 
३ वादा, वचन, करार | 
रू० भे०--मिग्राद, मियाद, मीयाद । 


मयादी-वि० [प्र० मीभादी]) १ जिसके लिए कोई भ्रवधि निर्धारित 
को गई हो । 
२ जिसका प्रभाद एक निश्चित प्रवधि तक रहता हो 
रू० भे०--भिश्रादी, मियादी, मीयादी । 

मयादी-बुखार-स ०पु०्यो ०--एक प्रकार का ज्वर विद्येप, धाश्रिक ज्वर ॥ 
रू० भे०--मिश्रादीवुखार, मियादीवुखार । 

मयाठ, मयाबद्टू-वि० [राज० मया--प्र० छ |] दयालु, कृपालु । 
उ०--मेष अवेखत पांण चखसा तू नीर उम्काल्ल । देख पराई-पीड 
मयाद्ठध दिया पिघाछे ।--मेघ 

मसयावत-चि० [राज० मया+स« वत्‌] १ दयावान, कृपालु । 
२ क्ृपापात्त । 
उ०--मानसिध परछ माव्सिध टीकौ पायो, वडो महाराजा हुवो, 
रांणी गोह़सी उेटो, जहागीर पातमाह री बार माह वडो मयाबत 
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मयेस्वर 





चाकर हुवी |--नैणसी 
सयु-स० पु० [स० मयु ] १ क्रिन्नर । 
२ मग, हिरण । 
मयुर--देखो 'मयूर' (रू भे) 
मयुराज-स ० पु० [स० मयू “राज |] किन्नरराज छुयरेर। 
मयूक, मयूस-स० स्वत्री० [सं० मयूख ] १ किरणा, रद्दिम । 
(प्रन्‍मा,ना मा, ह ना मा) 
उ०--शभ्रर रज घूम रा वितान में मारतड रा मयख प्रतरधान 
विद्या रो अभ्यास घरण लागा व भा 
२ दीघपि, श्राभा । 
३ श्रगरा । ४ सौन्दर्य । 
मू० भे०--मियूख । 
मयूर-स० पु० [स०] १ मोर । (ना मा, हू नां मा ) 
२ एक पुष्प विशेष । 
३२ मयूर-शिखा नामक क्षूप । 
४ सूर्य शतक का रचयिता कवि । 
५ एक सुविख्यात भ्रसुर जो विदव नामक राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था। 
६ सुमेरु पर्वत के भ्रन्तगंत एक पर्वत । 
७ काव्य छन्द का एक भेद विध्ेष । (पि प्र) 
८ डिगल के वेलिया 'साणोर' छुद फा एक भेद जिसके प्रथम द्वाले 
में १८० लघु व २३ गुरु से ६४ मात्राए होती हैं तथा इसी क्रम से 
शेप द्वालो मे १८ लघु तथा २२ गुरु से ६२ मात्राए कम 


(डि, को ) 


प्र) 
६ एक रग विशेष का घोड़ा । 
रू० भे०--सयुर, मयोर, मोर | 

मयूरणी-स ० पु०--एक छनन्‍्द विशेष, जिममे एक रगण, एक जगण 
फिर एक रगण श्रौर भ्रन्त में गुरु होता है । 

मयूरत्रत्य-स ० पु० [स० मयूरनृत्य] एक प्रकार का नृत्य जिसमे थिरकन 
प्रधिक होती है । 

मयूरासन-स ० पु० [स०] योग के चौरासी झ्रासनों मे से एक | 
वि० धि०--इसमे दोनो हाथो की ठेउनी को नाभि से लगाकर 
शरीर को मयूर की तरह हाथों पर ऊछचा उठाकर रखा जाता है । 
इससे झ्ालस्य का नाश होकर जठराग्नि प्रदीक्त होती है । 

सयूरिय-स ० स्त्री ०--धोडी । 
3०--मन साहस सूर मनूर म्ढ । छत्रपत सयून्यि सीस चढे । 

ला प्र 

मयूरीवीणा-स ० पु०--एक प्रकार की वीणा विज्ञेप । 

सयूरेस-स ० पु० [स० मयूर--ईश ] स्वामी कात्तिकेय । 

मयेल्ी-6« स्त्री०---१ आ्राकाश्ष में उडने वाले पक्षियों की पक्ति । 
२ उक्त पक्ति में उड़ने की क्रिया । 

समेस्वर-स ० पु० [स० मयेदवर] मय नामक दैत्य का नामान्तर । 





मय 


मर्य--देखो मय” (७) | 
उ०--जद वरसत्ठपुर रा राव करणसिघजी मय जमीयत के चाकरी 
मैं मोजूद थे +--द, दा 

सथोमय-स ० पु० [स० महा-महिमन्‌ ] शिव, महादेव । 

मयोर--देखो मयूर' (रू भे ) 
उ०--१ वरसात भर धर परम सुख, बणि उमडि जलूघर श्ावदी। 
घण घोर सोर मयोर रस, घर घटा घण घहरावद्वी ।--रा« छू. 
उ०--२ घर सोर सयोर मिगोर घरी, कर शअग्र कतार बलाह 
करी ।--पा. प्र 


मयौ-वि०---१ महीन, बारीक ' 
२ देखो 'मईयो' (रू, भे ) 
रू० भे०--महियो । 
मय्यसांसद-स ० पु०--श्रीकृष्ण का एक नामान्तर । (भ्रम) 
मरद, मरदक-स० पु० [स०] फूलो का रस, पराग | 
मर-स० पु० [स० मृ] १ मरणा फ़िया, मृत्यु, मौत । 
२ नाश, विनाद । 
३ मत्युलोक, ससार जगत । 
४ पृथ्वी । ५ ईदवर । 
उ०-दाद मरणा छूब है, मर माह्ठी मिछ जाइ । साहिब का सगे 
छाडि कर, कौन सहे दुख धाइ ।--दादुबाणी 
६ देखो 'मुर' (रू भे) 
उ०--प्रथम पुवाडई पूत्त्ना सोखी, मर दक्लीयों मुसाछ ' ए हरि 
(नइ) भ्रागह दावानक्, दाण॒व नइ कुछि काक् ।--रुकमणी मगछ | 


मरक-स० पु० [स० मर्क, मक्‌ |] १ शरीर देह । २ प्राण । 
३ बन्दर। 
[स० मृ+अ्रप्‌ +कत्त्‌] ४ एक सक्रामक रोग (ऐपिडेमिक) । 
५ भेद, रहस्य । 


६ भाकपंण खिंचाव । 
७ मन में दवा रहने वाला दवप । 
८ मन को उमंग । 
मरकट-स ० पु० [स० मर्कंट ] (स्न्नी० मर्कटी) १ वानर, बदर ! 
(प्ररभा,ह ना भा) 
उ०--१ म्रग मरकट मन मीन, नाव नागरी नथरा नट । देख 
हुवे ऐ दीन, भ्रस 'जेहल' बगसे इसा |--बा दा 
उ०---२ पछट वच्च घट कुघट ऊपर। रगट भट फुट भ्रकुट मरकट | 
+ससू्‌ प्र 
उ०---३ सूत्र सिद्धात वलांणता जी, सुणता करम विपाफ । खिण 
इक मत्त मांहि ऊपजइ जी, मुझ भरफट वइराग ।>-स कु 
२ ताबा । (प्रमा,ह ना मा) 
३ मकड़ी । ४ सारस । 
५ एक प्रकार फा विष विज्षेष । 
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मरफत-स ० पु० [स०] पन्ना । 


मरकी 





र्० भे० --मकड़, मकट, मवकड, माकड, माकर, मकिण, माकड, 
मारकट । प्रल्पा ०--माकडियो, माकडी । 
६ स्त्री समोग का एक प्रासन । 
७ दोहा छुद का एक भेद जिसमें १७ गुर तथा १४ लघु होते हूँ । 
(रज प्र) 
८ छप्पय छुन्द का श्राठवा भेद जिसमे ६३ ग्रुर, २६ लघु के भनु- 
सार ८६ वर्ण व १५२ मात्राएं होती है । इसमे ६१ गुरु, २२ लघु 
के झनुसार ५५ वर्ण व १४० मात्राए भी होती हैं । 
९६ देखो 'मरकठक' । 
मरकटक-स० पु० [स० मर्कटक ] १ एक मछली विशेष । 
२ एक भ्रनाज विक्षेप । 
३ एक देत्य का नाम । 
४ देखो मरकट' (रू भे) 
मरकटपाछ-स ० पु० [स० मर्कट+-पाल | बन्दरो फा राजा सुग्रीव १ 
मरफटी-स० स्त्री० [स० म्कटी ] १ मादा वानर, वानरी, बदरी । 
२ मकड़ी । (भ्रमा) 
३ छुन्द छास्त्र के ६ प्रत्ययों मे से भ्रतिम प्रत्यय । इसके द्वारा 
मात्रा के प्रस्तार में छुन्द के लघु ग्रुद कला तथा वर्णों की सख्या 
का परिज्ञान होता है । 
(४ को) 
उ०--१ मरकत मारिक्य मसुक्ताफल मेघाडबरि मयूर तणउ 
मडाण छत्नदड, श्रसलव ।--व से 
उ०--२ को साधू राखे राम घन, गुरू खाइक वचन विचार । 
गहिला दाद क्यो रहे, मरकत हाथ गयार |--दादूवाणी 
रू० भे०--मरगय । 
मरकतमणि, सरकतमिणि, मरकति, मरकतिमणि, मरकतिमिण-स० 


स्त्री०---१ पन्ना नामक रत्न | (व स) 
२ नग, नगीना । (भ्रमा) 
३ नीलम नामक रत्न । (डि, को ) 


उ०--किहा किहा मोत्ती ना चठक प्रिया छह, मरकतसणि मय 
भाजन, फूलना पगर, दिस दिसइ बहकईं फ़स्णागर इसिउ विमान | 
“>-पेै स 
मरफब-स ० पु० [म० मकब | १ एक प्रकार का घखाहन, सवारी । 
उ०--मरकब यवन देसा वाहण हुवे सो नित सौ कोस जावे । 
धोडा सू ही मजबूत हुवे |/--वां दा ख्यात्त 
२ घोड़ा, अदव | 
मरकलडइ--मुख मुद्रा बनाना । 
ठ०--मानिनी मरकलडइ हसदद, सुख भरिठ तबोलि। तिश॒दइ 
च्रितय भूयणपति, जाणइ चिणीठो घोल ।-मा का प्र 
मरको--देखो 'मुरकी' (हू भे) 


मरखण 
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उ०--तदनतर सुस मुसती सरकी सिसि विसद सुहाली, चद्रकिर- 
णोज्वल गुणा, फगफगा फीखा, दुग्धवरण्ण वहीथरां, प्रतवरण्ण 
घारी, सुकुमाल साकुली, सेव साकुनी, परीसणहारि नही 
भाकुली व स 

भरखण-स० पु० [सं० म्षण] राजा म्पेण जो पुराणो के भनुसार 
मर का प्रपीत्र था। 
उ०--जे सुत हुवो संधि हत दूजण । मरखण सघधि सुतण कुछ 
मडण । मरखरा सुत सिहसान भूप मणि । भूप विस्वासा है ते सुत 
भरि ।-त्सू्‌ प्र 

मरग--देखो “'ज्रिग (रू भे) 
उ०--वड वाहा देतो “मुकनावत', भरे दोहु मरग न खेले प्रात ! 
चांमरीयाकू घास मुख चीनो, मरगण डाक् न लाभ माक्ठ । 

--रुधो मुतौ 

मरगड-स० १० (स्थ्री० मरगडी) १ बिना सिर का घड़, कबघ। 
उ०--करमाछठछा कड कंड पडि सिर दड दड, भाजे मरगड कघ 
भडां । खँगरज खँगठ लागे लोहुड, घाइ उजहष्ठ पड घृम घडा । 

>गुरूब 

२ मृग, हरिण । 
3४०--घडी मरगडी रींछडी, तास-तणा मुख मेलि। माधव ल्यावे 
मुहनइ, करिसि कुतूहल-केलि ।--मा का प्र 
रू० भे*+--म रग्गड । 

मरगतचौ-स ० प०--एक प्रकार का मर्देन । 
उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति जिक॑ छोगाक्ा छबीला 
जुभान हसनांक फुलां रा छोगा नाखीझां थका फू्लां रा 
पोसर पेहरीशा थका भ्वरगरचच मरगचे केसरिएऐ फचमंल वार्ग फीऐं 
घरण चोऐ शभ्रतर फूलेल गला माहि भीना थका घणर्ण अबीर ने गुलाल 
माहै गरकाव हुआ थका भोछी भरिश्रा थका दिसि दिसि छूटि रही 
छे।-रा सा सं 

मरगछाछा--देखो 'म्रिगछाछा' (रू भे.) 

मरगव-स ० प०-- हरा रग का बस्तर विशेष । 
उ०--गरूस्सन्ताह उमयखरम मरगव गुज्छ पटउलउ सावपट्ट पटुही र 
सूहवी “व स्‌ 

मरगधर--देखो 'प्नरिगधर' (रू भे) 

सरगय--देखो 'मरकत' (रू भे) 

मरगराज--देखो 'म्रिगराज' (रू भे) 

मरगलो, मरगलियो--देखो 'मस्निग! (पझ्ल्पा,, रू भे) 

मरगाबू-स० पु०--मुर्गे की जाति का एक पक्षी विशेष, सुर्गाबी । 
उ०--नहूरू परू चूच जडे चरज बटेर मरगाब्‌ कू घर भझावते हैं । 

सरगी--देखो 'मिरगी” (रू भे,) 
उ०--मरगी नह मदवाडि, गया गुजरात थी नीसरि। गयउ सोग 
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संत्ाप, धणी हरख हुयउ घरिघरि ।--स« कु 

मरगोजो-स ० पु०--वसत ऋतु में होने वाला एक प्रकार का उद्धिज 
पदार्थ । 

मरग्गड--देखो 'मरगड्ट (रू भे ) 
उ०--भडीयड भांजि मरग्गड मूड, रडण्वड रेणु करडक रुड । 

“गु रू. वं, 

मसरघट-स ० पु० [स० मरघट्ट | मुर्दों को जलाने का स्थान, एमथान भूमि । 
रू० भे०-मड़हट, मडहुठ, मरहट, मरहद्र, मरहद्यय, मरहट्ठ, 
मरहठ । 

मरघलो, मरघलियौ--देखो “भ्रिग' (भ्रल्पा,, रू, भे ) 
उ०--निरखी निरमल चदलु, ऊगिक श्रवर-रेसि । मरुठ चारसि 
मरघला, म म आघू घालेसि ।--मा फा प्र 

मरड--देखो 'मरोड' (रू. भे ) 

मरडकणों, मरडकबो-क्रि० स०--१ मारता, सहार करना । 
उ०--भाइया विंहु भुज भार सा हुए भव्ठा। माडा तणे घाय 
मरहढक मैंगर्ां ।--करमसिह व खेंगार सगतावत्त रो गीत 
क्रि० भ्र०---२ तुटना, फटना । 


उ०--विहृड खेंग ठरडर्क मिल्ठ करडर्क कर्वाणा, कगछ गात झर- 
डर्क, पर खर४के सराणा |! रूक घार बरडक, धाव फरडकं, 
ग्रफारा, खजर बाथ खरडकक, हाड मरडक॑ हजारा । 
--बंखतो खिट्टियौ 
मरडकोौ-स ० पु०--एऐंठन, मरोड । 
२ गुस्सा । 
मरदुसी-स ० स्त्री०--एक जगली पोधा । 
रू० भमे०--मरहसी । 


मरच--देखो 'मिरच' (रू, भे ) 
उ०-त्याने पकडने कह्यो--माल बतावो 4 मरचां री घुईं दीघी | 
“--मिं. ४ 
भरछा--देखो 'मुरछा' (रू भे) 
मरछागत--देखो 'मुरछागत' (रू भे) 
उ०--प्रोहित रे हाथ सिरपाव वीडी देश लागी । इसे समे पवन 
सू सारी परेच उड गई। ताहरा पुरोहित री खवास री निजर 
मारवणी झाई । मारवणोी री सीबी देखने दोनू मुरछागत धाय, 
हेटा पष्ठिया |--ढो, मा 
मरज-स ० पु० [श्र० मज ] १ रोग, बीमारी । 
उ०--चरम रोग चट हर॑, हटावे दाद दुखणिया | खाव॑ खुजली 
मरज, मिटावे खेद थकरिया ।--दसदेय 
२ बुरी आभादत, कुटेव, ऐब, व्यसन । 
मुहा०--मरज पातछणोौसन्‍”"कोई व्यसन पकडना, बुरी झादत पड़ना । 
मरजदार-वि० [प्र० मर्ज--दार] १ बीमार, रोगी, रुग्ण । 


मरजाद 





उ० सुछीदार सुभाव त्रियूछदार तैयारो। मरजदार होय मांग, 
भ्राणी कहु दार उधारी ।--ऊ का 
२ बुरी झ्ादत वाला, ऐवी । 


मरजाद, मरजादा-स » स्त्री० [स० मर्यादा] १ गौरव, मान, प्रत्तिष्ठा, 


इज्जत । 
उ०--१ तीड़े पाट सलख कुछ तारग। महि मरजाद खन्रि-प्रम 


मारग |--रा रू 
उ०--२ वेटो मोट्यार काटी है, हथणी रहे जेंडी वीदणी है श्र 


म्हारा मोट्यार सू ग्वाडी री मरजादा वणी रे'बला ॥--फुलवाडी 
3*»--३ 'सुदर' सुनन्न सात्रवा सज्ञ | मरजाद महा नेठाह-मल्ल । 
+गु, रू व 
२ नियम, विधान, विधि, रीति, रस्म, परम्परा । 
उ०--है वरणास्रम प्रम मरजाद वेद, भाखा खट्ट नवरस भरथ 
भेद ।--वि स 
उ०--२ सावास छे, बडी रजपूती राखी | जसा पुर्रर्सारा थे 
लडका था विसी ही कीवी । जनानी मरजाद मता भांजो | 
--सूरे खीवे काघछोत री बात 
उ०--३ वाघ ब्रखभ एकठा वहता, करइ नही मन सका काइ । मेट 
सकइ न को मरजादा, हालद सको मरजादा माहि । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ स्थाह्ियों मरजादा सू कवर लागी--अ्रवे धने दो बार 


वंदगी करणी पडसी झर दो बार शझ्ारती करग्गी पडसी । 
-फ्रुलवाडी 


३ हसस्‍्ती, हैसियत, प्रौकात । 

उ०--दुनिया रा सगकछा राव-उमराव, राजा-महाराजा श्रर नवाब- 
पातसाह हणार झ्राग॑ सात यार पाणी भर । वारी काईं मरजादा 
के वे इस्टूलां री होड कर सके ।--फ़ुलवाडी 

४ सीमा, हद । 


उठ०--१ गरजति भीम नाद पूरणा, चदाई पेखि उफणिए | धन 


समद घोर नह लघत लाज मरजाद ।>-गु रू व 
उ०--२ सायर मरजादा जो लोप, क्षमावत मुनिवर जो कोप । 
--त्रीपात्ठ रास 
उ०--३ सागर मरजादा तजं, भर पच्छिम मे जाय ऊरग जे भाण | 
जो घरणी-घर घरणी तजे, तो ही राम न लोपे वापरी बाण । 
लगी रा 
उ०--४ णब देहलछी भीतर,रुखमणीजी श्राया | तब देहलछी लाघता 
पग भाघो दीयो । तठे जेहडि पग की स्लीक़स्णजी की नजरि पडी। 
जे हरि देखता जु कोई भाणद उपज्यौ । £तिहि की मरजादा नही । 
इतरो झाणद प्रधिक उपज्यौ ।--वेलि टी 
3०--५ मरजाद छिली मेट महा, चवे चौथ मह पुड चले । 
सेवर्गा तणा भेहासदू, साद न करनी सभक्त ।--चौथ वीहू 
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५ लाज, शरम । 

६ शान-शौकत । 

उ०--४स्ट्रूखा कह्यौ--भूठी पश्राट श्रर कूडी मरज़ादा रा नसा में 

मिनख इण सू ई घणी इृदकी बातां कर सके ।--फुलवाडी 

७ शक्षोमा। 

उ०--कनक-कोट कंग्रुरे कनक, कनक तणा परसाद । रतन-दड 

राजत घजा, निजपुर की मरजाद |--गज उद्धार 

८ महत्व । 

उ०--जे घन-सपत्त में ई गुण श्रर भरजादा व्हेती तौ स्‍भरवा- 

खरधां रा हीरा-मोती श्र पश्रणगिण माया ढोवण वाह्ठी म्हारो 

बालद दुनियां मे सवसू सुखी भर मरजादा वाहढी व्हैती । 
-“फुलनवाडी 

रू० भे०--मरज्यादा, मरयाद, मरयादा, मरियाद, मरियादा, मुर- 

जाद, मुरजादा, प्रजा, म्रजाद, म्रजादा, म्रजादा, म्रयाद, म्रयादा | 

मह०--मरजादो । 


सरजादो--देखो “मरजादा' (मह , रू भे) 


उ०--ऊघो-मुख दस मास गरभ मे, भ्रसुचि तणो पिंड बाघो रे । 
नीसरियो जब दुख विसरियो, मूक दीनी मरजादौ रे | 
>+-जयवांणी 


मरजियौ-वि ०---१ मरकर जीने वाला । 


२ जो प्राण छोडने की दशा में हो, मरणासत्न । 

३ प्रवमरा । 

स० पु०--समुद्र से मोती निकालने वाला, गोताखोर । 
उ०--हरीया सरवर तोर, माशिक मोती भ्रति घणा | कया जांणी 
सुधि कौर, मरजीया सो जाणिसी ।---स्नीहरिरंमदासजी महाराज 
रू० भे०--मरजीयो, मरजीवउ, मरजीवी । 


मरजी-स० स्त्री० [पश्र० मर्जी ] १ इच्छा, चाह, कामना, ख्वाहिश । 


उ०--१ इण भांत आपरे समझ समभाया पछे इस्टूखा तो भापरी 
मरजी सू वातां करती रह्यौँ श्रर लोग भ्रापरी मरजी स्‌ उण री 
सिखरा करता फोगता अर खमडोक़ा करता ।--फ़लवाडी 
उ०--३ राणी चिडी ने कह्यो--नेनी चिडकल भझाज सू थ्‌ ग्हारी 
घरम बंन है । म्हारा कमरा में थारी मरजी व्है ज॒ठ इँडा दे । 
“फुलवाडी 
२ खुशी ! 
उ०--१ साचौ गिणी चाहै कूडो गिणौ, म्हारं तौ मन मे एक इज 
है। प्र म्हैं ठग मन मे जा॑णू जकी वात ई दरसाव। थें क्‌डो 


करने गिणी तो थारी मरजी ।--फुलवाडी 


उ०--२ जाट बोल्यो--भ्राज राजी नी व्ट्वैला तो फेर कद च्हैला। 
पूरा सो रिपिया रो खातो वाहियो हू । अब थारो मोठौ मडौ नी 
करावे तो सेठा री मरजी--फ़ुलवाडी 

३ स्वीकृति, भ्नुमति । 


मरजीदांन 
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उ०--हमें कवर देस मैं जावण री भरजी लीवी ॥ तद रतनां इसी 
प्ररजी कीवी ।--र हमीर 
४ प्राज्ञा, भ्रादेश । 
५ रजामदी । 
मरजीदांन-वि० [भ्र० मर्जी+-स० दान] १ ऊझृपापात्न । 
उ०--दरवार मे प्रवे फगात राजा, राणी, मन्नी, भाठ वाछा घोडा, 
ने काछो भेख धारिया पश्राठ राजकवर प्र रांणी री भमरजीदान 
डावडी मरदानो भेख घारिया प्लापरे घोडा समेत ऊभी ही । 
“-फुलवाडी 
२ मुखिया, प्रधान, प्रमुस, खाम । 
उछ०--डण भात म्होकमर्सिध देस हसने चलयो गयो। मूंढा सू तो 
कोई बात न कही । पण मरजीदांन था जिकां मन री लही । 
म्होकर्मामघ गढ़ देखता ही उड पडसी । 
--प्रतापसिघ म्होकमसिध री वात 
३ विष्यासपाश्न । 
मरजीपात्र--देखो 'मरजीदान' । 
भरजीयो, मरजीवउ, मरजीबौ--देखो 'मरजियो (रू भे) 
उ०--१ मरजीवउठ पाणी तणाउ, साल्ह उघटनइ खाइ | दुख 
सहणा पुहरा दियण , कत दिसाउरि जाई ।--छो मा« 
उ०--२ सून्य सरोवर सहज का, तह सरजीवा मन । दादू चुरि 
चुणि लेयगा, भीतर राम रतन ।--दादुर्बाणी 
मरज्यादा-देखो 'मरजादा” (रू भे ) 
उ०--लोक लाज कुछ रा मरज्यादा, जगमा णकरणा राख्यारी । 
“+मीयर 


मरठ, मरहट-स० १०--१ गवे, घमड, भभिमान । 

उ०--१ ध्रिह्ु पदख ऊजली, कमछ्ि नमिकक्फ फछा निधि । मणि 

महातम मरठ, भ्रष्ग सूरातन भश्रव्वधि ।--ग्रु रू व 

उ०-२ प्रसन्न मुखकमठछ, उप्तत स्कध, मासल विपुल यक्षस्थल, 

सरल भुजदड, मदन मुद्रावतार, तरुण तरद्ट, फिरि कदरप तणउ 

मरद्द नवयोवन विलास, मदन तणाउ लघु वांधव, एवं विघ पुत्र । 
“>पव स 

उ०--३ मन मैं घरता मरट घरट जिम भृखे धूर्म, मेले घर गया 

मऊ भटकि मुझा पर भूमें ।--ध व ग्र 


र००--४ हेसगतद्द चालती, गजगतइ माहलती, कांमर्कामन्ती पालती, 

ग्रांखिनचह मटकारती मदन नी वाग्ुरा घालती कत्तूरी भलक्रत भाल 

पट्ट, तरस्ण तणा भांजइ सरद्ट प्रण्णु चद्र समान वदन | 
“में स 

२ गौरव, मर्यादा । 

उ०--१ हले थाट दखणुाद लग टछ तोपा हसत, खसत मद भीढ 

रा नरा खार्गा। सरट लतिणवार राखी विकफट मोसरां, सुपेती 


पोगरा तणी 'सागा' +--रायत्त समग्रामसिह सगताबन रो गीत 
उ०--२ प्रमी समा आाछट, छोह छउपर्ट छछोहां | मिर्ट घट नह 
मर2, लहै हे गछ लोहा +--प्रतापरविष म्होकमर्तिघ री वात 


उ०--३ मनि मेल्ट्रिय मरठ मांग, प्ररिश्रण मान £ झाग्गय।करद 
तुम बलाग सुपरिकरो, फधि कह व से 
३ ऐंठन, गरोड, घुमाव । 
उ०-तिमा ही वागा रा वशाव, तिमाही मृछा रा मरट, तिसा 
ही भुर्जा रा श्रामला, तिसा ही पोरसरा गाढ़, पत्िमा ही पामवट रा 
क्रग/ “ राॉमा स 
४ मगृह, फीज । 
५ फ्रीध में भ्राग बचूला । 
उ०-नसी झा सबर श्रमरसिहजी न्‌ गई, सो सुणत्त सुबां याद 
मुरट हुय गयो । हाथ पटके दांता स्‌ हथेब्ठी न चटका भरे, फटारी 
सू तकियो फाइ नासियों +--प्रमरमभिह्ठ गजमिहोत से बात 
रू० भें०--मरठ, मुरट । 

मरठ-स ० १प०--६ फाव्य छत्द का एफ भेद विशेष । 
२ देसो 'मरट' (रू. भे ) 

मरठ--देखो 'मरोह (* भे) 
उ०->०६१ के जल थल एप कर, उणशा थी पूर्ग भासा | सरड फरह़ 
केश गरजि, नेटि उडिजाइ निरासा ।--घ थ ग्र 
3०--२ वयण कमल जीह लागती, मृछ्धि सरड प्रपार। निरखी 
निरमल नाप्ििफा, तेल तणोी ते घार '--मा का प्र 


(वि प्र) 


मरडूसी--देसो 'मरड मी” (रू भे] 

मरड्डणौ, मरठडबो--देखो “मगेडणौ, मरोझयो' (रू भे) 
उ3०--प्रालस छड़ी उठोठ, मुद्धि मरही बेह । चदद लोक कीपा 
जिशहषइ, चिता परस्यद्ट तेह |+--मां का प्र. 

मरष्िडयोडौ--देखो 'मरोड्योडो' (रू भे) 
(स्थ्री० मरडिथ्योडी ) 


मरण-सं० पु० [स० मरणशा] * मरने की फ़िया, भाव या भ्रवस्था, 
मोत्त, मृत्यु । 
उ०---१ प्राया दूत सुस्याली ध्राई । साह सरण ची विगत सुराई।। 

---रा, रू, 

उ०--२ जनम मरण रांमण राम सघोर ।--ह ना मा 
उ०--ह३ सहू भीम रा भीच भाखांड-सिध्य । मरण प्रब्ब सपेख 
मगछीक किद्ध ।--गु रू ब 
उ०--४ छूटा जांमण मरण सू, भव सागर तिरियाह -वा. दा 
२ एक विप विश्येप । 
३ साहित्य में एक भनुभाव जो थविरही की मरणासम्न भ्रवस्था फो 
स्पष्ट फरता है। 
रू० भे०-मरणु, मरण मरणो, मरण्ण । 
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मरणदिन-स ० पु०--किसी के मरने का दिन, वह दिन जिस दिन किसी 
फी मृत्यु हुई हो । 
उ3उ०--चदाणंणशि चीर चमीर न चचक, कवर भडार न चित 
करिया । माहव सभा ख़गार' मरणदिन, सोयण सुणिजी 
समरिया ।--सोढा खगार रो गीत 

मरणात-स० पु०--मरणा पयंन्‍्त मृत्यु पर्यन्त । 
उ०--याकूब लेस प्रथम हाल मे मरणात भय खेचती, श्राराम न 
फरता मसक्‍कत स्‌ एक दम टठ्ठती नही ।--नी प्र 

मरणी-स ० स्त्री०--मौत, मृत्यु । 
उ०-जै जे मरणी जुग मरं, सो मरणौ शभार्सान | हरीया बिन 
मरणी मरं, सौ तो कठएण जान ।--स्नीहरिरामदासजी महाराज 

मरणीक-वि० -जो मरने मारने के लिये उत्तारू हो, मरने को तंयार । 
उ०--६ ने राबकछ कने रजपूत मरणीक हुय रहद्या छे ।-- नैणसी 
उ०--२ जिकी सुणता ही वल्लभद्र नू ऊढा उभय रे साथ प्रागे 
घलाई कवर दूदा पाछे रहि मरणीक थियो +--व भा 
उ०--१ भाग रजपूत कोई फोज मार्थ मरणीक ब्है जाता तद वीद 
वणता आगे भ्रपछरा परणीजसा तर मोडने ऐ कपडा उठे नही सो 
ग्रठा सु पहरने फौज ऊपर जावता |-वी स टी 
उ०--४ पर जीवशा री भ्रास व्है तो मरणीक हुवा सत्य सघ श्रग्रज 
रं साथ जाबण रो न घारो |--व भा 


मरण, मरणू, मरणो-वि० [स० म्‌] १ जो मरने-मारने को उद्यत हो, | 


वीर, वहादुर । 


| 
उ०--ढोल सुणता मगढ्ठी, मूछा भूह चढत । चवरी ही पहचारणियो, 


कवरी भरणों कृत ।--वी स 
२ देखो 'मरण' (रू भे) 
उ3०--१ तींछे हूफी ऊठई करणु प्रजुनु पामइ मू करि मरश्यु । 
+प प्‌ च 
उ०--३२ श्रा वात म्हार॑ सोचण री नी है, मछलिया र॑ सोचश री 
हे। वाने मरणौ भ्राहजी लागे तो वे श्रापरो जाव्तो करे | 
--फुलवाडी 
उ०--३ मरणो लाभति भाग, दखे खुमाण राण दस सहसी । 
प्रसपति उर्भ जद्ध ए, एह भ्ौसर कदं प्रामेस -ग्रु रू व 
भरणो, मरबौ-फ्ि० श्र० [सं० मरण, म्रियते] १ जीव-जस्तुग्री या 
प्राणियों के शरीर से प्राण शक्ति का निकल जाना श्रायु की 
समाप्ति के कारण जीवन का भनन्‍्त हो जाना, मृत्यु होना, मरना । 
(उर) 
3०--१ भव दरियाव भयद, लहरा उठ लोभ री। माहे ज्यां 
मतमद, मनस्त॒ घणा हुवे भरे |--वा दा 
उ०--२ हस मांयला मूढ़ रे, कर हर सर विसराम । मर-सर घर- 
घर नह फिरे, उर घर गिरघर नाम ।--ह र 
3०--३ दादू मरणा खूब है, मर मांही मिकछ जाइ । साहिब का 


मरणोौं 





सग छाड कर, कोन सहे दुख श्राइ ।--दादूबाणी 


उ०--४ गायत्री य भ्रनु नायक रूघइ, जो मरह्ट सुहृड मानसि 
सूघद ।--सा लिसूरि 

२ युद्ध में लडकर मरना, वीरगति प्राप्त होना, कूमगा। (उठ र) 
३ भूख या प्यास से व्याकुल होना, त्रस्त होना । 


उ०--१ मुड मुड पडतोडी श्राखडियां मीचे, भूखा मरतोडी मूठ- 
डिया भीचे |--ऊ का 


उ०--२ गोह किरावती बोली--तिरसा मरतोडी रो म्हारो ती 

जीव जावे, थांने भ्रारती री पडी ।---फ़ुलवाडी 

४ किसी द्वारा मारा जाना, हत्या, कत्ल या सहार किया जाना, 

नप्ठ होना, मिटना । 

उ०ौ--१ करइ दाहु विदाहु हियइ घरइ, कहु कीचक हुई मरत 

मर ।--सालिसूरि 

५ नयोछावर होना, उत्मग होना, वारी जाना । 

उ०--कैहरि मरू कल्ठाइर्या, रहिरज रत्तडियाह ) हेकणि हाथल 

गे हणे, दत दुद्दत्या ज्याह +--हा मा 

६ किसी के प्रेम या रूप पर भ्रासक्त होना, विकल या विव्हल होना । 

उ०--कमल ने दलि साथर पाथरिठउ, मरह् कीचक मन्मथ 

धराफरिठ ।--सालिसूरि 

७ कुम्हला जाना, मुरका जाना, सूख जाना ।_ (वनस्पति श्रादि) 

८ अत्यधिक कष्ट, दु ख या विपत्ति के कारण मृतक समान होना। 
(उठर) 

६ मरणासन्न होना, मृत प्राय होना, मृतक की सी दशा में होना। 

उ०--म्हे वो सगव्ठा मरिया समान हा । मरियोडी लास ने किणी 

बात रो अ्रनुभव व्है तो म्हाने व्है ।-- फुलवाडी 

१० बोर या भार सहन किया जाना । 


उ०--सोनौ-छपो पहरती, मोत्या मरती भार। सो कासी रे 
चौवट हरचद वेची नार ॥--श्नज्ञात्त 

११ किसी वात या कार्य के प्रति भप्रत्यन्त चिंतित होना, भ्रत्यधिक 
चिन्ता करना । 

१२ किसी काय को पूरा करने मे भ्रत्यधिक श्रम करना, पचना । 
१३ किसी वस्तु के ग्रुण समाप्त होना, श्रप्रयोज्य होना । 

१४ इच्छा, उत्साह, वेग भादि का दवना, मद होना । 

ज्यू-- भूख मरणी, मन मरणोी । 

१४५ खेल के भ्रन्दर किसी गोटी या खिलाडी का पराजित होकर 
बाहर होना, पराजित होना, परास्त होना । 

१६ डाह या जलन होना । 

१७ पेठना, समाना, घिलीन होना । 

ज्यू-भीत में पाणी मर । 

मरणहार, हारो (हारी), मरसण्गियौ--वि० । 


सरण्ण 
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मरदणो 
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मरवाडणो, मरवाडयो, मरवाणो, मरवायों, सरवावणो, मरथाव्ो, 
मराडणों, मराडवो, मराणो, मराबो, मरावणो, मरावबो 
“-प्रे० रू० । 
मरिश्लोडी, मरियोडो, मरधोहो--भु० का० फकु० । 
मरोजणों, मरीजबो--भाव वा० ॥ 
मारणों, सारवौ-- सक रू० । 
मरण्णं--देखो 'मरण' (रू मे ) 
उ०--तिम माधव नह मानिनी, मन सुधी माराह् सरण्ण। भाई 
प्रम्हनद भाविज्यो, चीति तुम्हारा चरण ।--मा का भर 
मरतग-स ० पु०--मरण, गमी । 
रू० भे०--मरतक | 


मरत-स ०» पु० [स० मर्त ] १ मानव, मनुष्य, भादमी । 
२ पृथ्वी । ३ मृत्यु-लोक । 
४ देखो “म्रत्यु' (रू भे ) 
५ देखो 'मरत्य' (रू भे ) 

मरतफ--देखो 'मरतग' (रू भे ) 

मरतफालछ, मरतगाह-स ० पु० यौ० [स० मृत्यु+-फाल | मृत्यु का समय, 
शन्तिम समय । 

सरतव-स० पु० [प्र० मतंव ] १ पद, दर्जा, श्रेणी । 
२ प्रतिष्ठा, इज्जत, मान । ३ वर्ग । 
रू० मे०--मुरतब । 
ग्रल्पा०--मरतवो, मुरतबो । 


मरतर्वान-स० १प०--१ रोगनी वर्तेन जिप्तमें भाचार, मुरब्बा प्रादि 
रखा जाता है । 
२ प्रमृतबान | 
मरतबवा-स ० पु० [श्र० मतेंब | बार, दफा, पारी । 
सरतवो--देखो 'मरतव' (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--६ याकूब दोलत री चाहू सू इसी स्रम करी ती फिसे मर- 
तथे पहोचियो (--नी प्र, 
उ०--२ म्हारों हुठ महनत इण में छे, जे श्राप न्‌ इसे मरते 
पहुचाऊ जिश कोई म्हार सरीक न होय ।--नी प्र 
उ०--३१ मन नू दुख घावां नू खँंचर्ण वास्ते मोटी ठोर मरतबा रे 
पहोच करावे |--नी प्र 
मरतलोक--देखो “म्रन्युलोक' (रू भे) 
उ०--पश्रन्नादिक सू पितर छे तिरिग को मरतलोक प्री लागे । 
“-वेलि टी 
सरतुजप--देखो भ्ित्युजय (रू भे ) 
मरतु-देखो “म्रित्यु/” (रू भे) 
मरतुजाश्रली-स ० स्प्नरी ०--हज रत झली की एक उपाधि | 
उ०--तिस बखत परवरदिगार कू सिजदा करि मह_मद मरतुजाप्मली 


को याद करि दाहिए दसत सेती समसेर तोल हुकम फुरमाया । 
सु, प्र 


सरत्य-स ० पु० [स० मत्यं] शरीर, बदन । 
वि० [स० मत्य] मरणशील, मरणासश्न । 
सरत्यलोक--देखो “भ्रित्युलोक' (रू भे) 
सरदग--देखो 'प्लनिदग” (रू भे ) 
उ०--पाय गयद तूटा घण पावे | जेणि फरं मरवग वजावै | 
-सूं प्र, 


मरव-स० पु० [फा० मर्दे] १ पुरुष, नर | 


3०--१ माया माणजी रे मत लुूकजी भरदां, जो वौ हलियौ 

जाय जहां । राखों घर ऊडी मत्त राजा दान फरौ भप्ाखे सिवदान । 
--महाराज सिवदान सिंह (बागीर) 

उ०--२ मरद रा भेख मे भ्रा नवी राणी री खास डावडी ही । 

““फुलवाडी 

२ पति, खाधिद । 

३६ मत्री । (डि ्ना.मा) 

४ वीर पुरुष । 

उ०--पांच गोछा'र दोय सेल लागा पछे, 'सदा' री सेर मरद, 

'प्रचक्क हर पाघरी 'कुसछ' प्रायो --पहाडखा प्राढौ 

५ मनुष्प जातिया वर्ग । 

उ०--६१ था मरदा री जात ही निकामी है ।--फुलवाडी 

उ०--२ समर तजगा सू सोग्रुणों द्ुरग तजण रो दोख । मरद 

दुरग जाता मर, मित्ठे जिरकां नू मोख -वा दा 

२ साहसी, हिम्मतवर । 

३ पुरुष का, पुरुष सबंधी । 

उ०--मरद पवसाख भूखण कड़ा मूदडी, कठ डोरो मुरति लवंग 

कांता ।+मे म 

वि०---१ बल पौरुष वाला, शुर वीर । 

[स० मर्दे] ४ कुचलने वाल्ला नप्ठ करने वाला । 

४ पीसने वाला, घोटने चाला । 

रू० भे०--मरहू, मरूद । 

मरदक-वि० [स० मर्देक] १ मर्दन करने वाला । 
रू० भे०--म रहक । 
मरदगी-देखो 'मरदानगी' (रू, भे ) 
उ०--भरजन मरते-मरते मरदगी करी, धाखतरी वार्ता कह नाखी 
खरी खरी | थाणंदार संना-मंनी सृ वियान लिया, चाढह्या । 


+-दसदोख 


२ चताने वाला । 


सरदण--देखो 'मरदन' (रू भे) 
उ०--काम पड्या पावे कसठ, से भबक्ा रे सप । सुज मरदण 
खडण सहै, ऐ मुझ वाढा अंग ।---र हमीर 

मरदणों, मरदवौ-फ़ि० स० [स्र० मदन] १ किसी यस्तु या दरीर के 
किसी भ्रग को हाथो या किसी श्रग द्वारा मसलना, रगड़ना । 


मरदन 
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२ मालिश करना, लेपन करना, मलना । 

४ दबाव डालना, दबाना । 

४ सन्‍्तापित करना, पीड़ित करना । 

५ पीसना, घोंटना । 

६ नाश करना, उजाडना, कुचलना, रोंदना । 


मरदणहार, हारो (हारी), मरदणियो--वि० । 
मरदिश्नोडो, मरदियोडो, मरद्योडो--भू० का० झ० । 
मरदीजणो, मरदीजबो---कर्म वा० + 


मरदन-स ० पु० [स० मर्दन] १ मसलने या रगडने की क्रिया या भाव | 
२ मालिश, लेपन, उबटन । 


उ०--१ बागगां माही सैलां करे। गुलावजछ री तूग्गां सू सापडे । 
छिठकाव गुलाव रो हुवे । केसर-कस्तु री, भीमसेनी कपूर रो मरदन 
हुवे-तिए रो कीच मचियो रहै ।--जलाल बूवना री बात 


उ०--२ कीयौ मरदन घणा सघक्क४ श्रग । पच॒जटा छटइ सीरष् 
भूयग (--बी दे 
उ०---३ वडारण वेठी पगा हाथ दीयौ। घडी दिन च्यार चढता 
जागीयौ । सपार्ड रो पांणी, मरदन रो तेल हाजर फीयो । 
--क्‌वरसी सांखला री वारता 
३ सन्तापन, उत्पीडन । 
४ दवाव | ५ विनाश, उजाड । 
वि०--कुचलने वाला, पीसने वाला नाश करने वाला । 
रू० भे०--मरदण, मरहण, मरदहन । 
मरदन काहछी-स ० पु० यो० [स० मर्देन-कलिय ] १ ईएचर। 
२ श्रीक्षष्ण । 
रू० भे०--मरदहन-काछी । 
मरवनसेघ-स ० पु० यौ०--श्री कृष्ण । (भ मा) 
मरदनी [फा० मुर्देनी] कमजोर, उदासी, श्रीहीनता । 
उ०--समभाया--जे शभ्रा किही नू जाहर मत्ता करज्यी नहीं तो 
लोग झ्रापणी मरदनो नहीं खाणस ।--नापे साखले री वारता 
मरदनीयो-वि ०--मर्देन करने वाला, मालिश करने घाला । 
स० पु०--१ मालिश करने वाली जाति या वर्ग का व्यक्ति । 
उ०--न्राह्मण क्षत्रिय वैस्य सुद्र चिह्ु वरण सभाली । कदोई कुमार 
फठी, भरदनीया माली |--घ व ग्र 
मरदमसुमारी--देखो 'मरदुमसुमारी' (रू भे ) 
मरदसी-स ० स्त्री० [फा० मर्दमी] १ बल, पौरुष, वीरता, साहस । 
उ०--*ै पछे बखत पाय भर खुरम निकल्ियौ सू गोर्डा री सर- 
दी सूं कछवा सूडा खने झाया गोरखर चढ़िया प्राया ।--द दा 
3उ3०---२ भअ्रफरासीयान तूरांन रो बडो वादसाहू सौ आपरा उम्र- 


रावां नू कही रूप, सरीर, मरवदमी, साज, सांमांत इण रे ऊपर 
भूलो मर्ता ।--नी प्र 


३५७६ 


मरदांने 





२ पुरुषत्व के गुण, पुसत्व, फाम-शक्ति । 

उ०--जद वंद्य नाडी देखने कही, दूजो तो इलाज थाहर कोई लागे 
नही । भ्रर मच्छी रो उदक काढ़ें फाड़ देसू । जणीं सू थाहरे मर- 
दम्ी झावसी ।--साहुकार री वात 

8 मानवता, इन्सानियत । 

४ सुशीलता, दशालीनता । 

वि०--बलश्ाली, पुरुपार्थी, साहसी । 

उ०--जगत इण भारद, श्राच्छादित, वध फल्लीज नीम ज्यू । स्रम- 
जीवी मतवात्ठा वे, माण मरदमी भीम ज्यू ।--दसदेव 


रू० से०--मरदुमी । 


मरदल-स ० पु०--एक प्रकार का वाद्य विद्येष । 


उ०--पदुपटह म्रदग करडि मरदल वेशु तलिमताल कसाल भलल्‍्ल्लरि 
भेरि मदनभेरि जयभेरि भरहभभ हडुकक ढकक बुवक श्रबवक काहल 
काहली बरगा प्रश्नति वादित्र |--व स 


मरदांतगी-स ० स्त्री० [फा० मर्दानगी] १ घूरता, वीरता, बहादुरी । 


७०--जो धीरज मे पुरा छे तो उणा न्‌ मरवानगी में पुरा भरोसों 
करो ।--नी प्र 
रू० भे०--मरदानी । 


उ०--ताहरा राजा री कुवरी मह॒त्त में गई । जाइ धागला कपडा 
उतारि मरवदानगी कपडा पहिर मुहरा सु तोसदान भर छोकरी एक 
लेने पाइगह गई ।---चौबोली 
रू० भे०--मरदगी, मरदाई । 


मरदानी-देखो 'मरदांतगी' (रू भे) 
मरदानी-डोढी मरदानीदोढी-स० स्त्री० यौ०---राज्य प्रांसादो में पुरुषो 


के लिए प्रवेश्ञ द्वार । 

उ०--मरदानी दोढी कने सामी जनांनी दोढी री पोछ थी । हमार 
पकफ़्सेवारी डोढी बाज ।--मारवाड री ख्यात 

रू० भे०--म रदानीडोढी । 


मरदानू, मरदानो-वि० [फा० मर्दान ] (स्त्री० मरदानी) १ मर्दों का, 


मर्दों सम्बन्धी, मर्दों जेसा, मर्दों की तरह । 

उ3०--१ ताहूर्रा जिको सुपियारदे रो कागक ल्यायो हुतो, ते साथ 
मरदानी पोसाख्र मेल्ही सुपियारदे न॑ ।--नेणसी 

उ०--३२ सोई खुद झ्राज दिन सांप्रत, स्रीदुरगा सकह्ाई । मूरत 
म्रदुल भेख मरदांनू, सूरत छुदय समाई ।--मे म 

3०---३ कवर्रा रँ देखा-देखी चिडी श्रर चिडी ई चुग्गो पाणी नी 
करियो | सरदानों भेख करिया श्रकेली डावडी पहड़दी रा लाहू 
गटकावती ही भर दीचडी मे भरियोडो ठाडो पाणी पीषती ही । 


“-'फुलवाडी 
२ वबल-पौरुष वाला, श्र-वीर, साहसी । 


उ०--१ तद सार्गजी कयो जी इण् नू खाटरी मत देखो । म्हा 


भेकठा घणा रोढा किया है, सू आदमी वडो मरदानोौ है ।+-द दा 


रॉ #न्गद 


मरदा-मरद 


३४५८० 


सरम 
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उ०--२ लालचद कहे साहि श्रलावदी रे, बोलाया बड़ वीर | सम 
हुई सिहलद्वीप ने ते, जे मरदाना वीर |--प घ॒. चो 
स० १०--वी रता, साहस । 
उ०---साहि कहै सुभठा भणी, होज्यो हिर्व हुसीयारी रे । सरदानी 
मरदा तणी, देखेंगे इश वारो रे ।--प च॒ घचो 
मरवा-मरद-वि०--१ मर्दों मे मर्द, नर मे श्रेष्ठ । 
उ०---ऊभौ दिली सीस उससे, 'जगा' तणोौ कसीया जरद | महलां 
तणा मरद भ्रन महपत, मेवाडी मरदा-मरद ।--जोगीदास कवारियी 
२ भ्रद्वितीय योद्धा, वीरो में वीर, श्रेष्ठ वीर । 
उ०--माण दहीरण सुपह भर थत मामलत, पाण कुण कर महाराण 
पाजा । मोसरां ताण महाराज मरदामरव, रचे घमसाण जमराज 
राजा ।--जवानजी प्राढ़ौ 
३ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०-मलफ चढ़े मरदा-परद, घिकट जगा लग बवग | प पग जय 
कीघी 'पत्त', एलिम जनरकह् भ्रग्ग |--जुगती दान देथौ 
स० १०--प्रर्जन का एक नामान्तर । (हू नां, मा) 
क्रि० वि०--जब रदस्ती, बलातू, येन-केन प्रकारेणु । 
रू० भे०--मरदहा-मरह । 
मरदामरदी, मरदा-मरदी-स० स्त्री०--मरदा-मरद होने की दशा, 
झ्रवस्था या भाव । 
मरदाई--देखो 'मरदानगी' । 
उ०--सिंघ रे साभी पाणी पीयने कोरा निकत्ठ जावे तो मरदाई है। 
---फुलवाडी 


मरदियोडो-भु० का० कृ०--१ मसला हुआ, रगडा हश्ना (धरीर या 
भ्रग)., २ मालिश किया हुझा, लेपन किया हुमा, मला हुश्रा 
३ दवाव डाला हुभ्रा, दवाया हुआ. ४ सनन्‍्तापित या पीडित किया 
हुआ ५ पीसा हुग्ा, घोटा हुआ ६ नष्ट किया हुश्ा, उजाडा 
हुआ, कुचला हुआ, रोंदा हुप्रा 
(स्त्री० मरदियोडी) 


सरदुम-सं ० पु० [फा० मर्दूम] मनुष्य, इंसान । , 

मरदुम-सुमारी-स ० स्त्री० यो० [फा० ] जनगराना । 
रू० भे०--मरदमसुमारी । 

मरदुमी--देखो मरदमी' (रू भे ) 

मरव्‌द-वि० [फा० मर्द] तिरस्कू, वहिष्कृत, नीच । 

सरह--देखो 'मरद' (रू भे) 
उ०--१ दाढ गरहा भारिया, भ्रग जरद्दा दूणा । रूप भरहां मीर 
सब, लक करहदाँ तूंणा ।--रा रू 
उ०--२ मरोडे गजा कध तोड़ सरहद | रहच्च जिसा सिंघ मुक्‍्की 
रवह ।--वचनिका 
उ०--३ सुरत्त तु हीज तु हीज सबह, मरहां मादा वीच मरद्द ! 


उ०--४ सेलाकछ जरह मरह सकाज । वेघे वद्ध मापर पासर बाज । 


नजसू प्र 
मरहफ--देखो 'मरदकफ! (छ भे) 
सरहण, मरहन--देखो 'मरदन' (रू भे) 
उ०--नमोौ मुर-मेघ मरहण मलल । कसासुर फाछ ससासुर सल्ल | 
मरहनकाकछी--देखो 'मरदन-काछी (रू भे) (ना मा) 
मरहल-स ० पु०--एक वाद्य विशेष । 
उ०--पटुपटह म्रदग करडि भरहल वेशु तलिमताल फसाल फऋन्‍्लरि 
भेरि मदन भेरि जय भेरि भरहभभ हहुवक ढठकक बुकक जवक काहल 
फाहली बरगा प्रश्नति वादिश्र ।--व स॑ 
मरद्वा-परह--देखो 'मरदामरद' (रू भे) 
उ०--जोघां राकसे जरह मृगढ्ठा उतार मह, वाहाछो खाट विरह 
मरद्दा-परह ।-क्ष पि 
मरहित-वि०--१ मसला हुमा । 
२ नष्ट किया हुआझा । ह पीसा हुआ । 


मरप्रो-थि० मरकर के भी कार्य को पूरा करना । 
उ०--वीर क्षत्री कहै है क॑ तो मार दुममणा नें श्ौर गर्ऊंता ले 
भावां सो लुगायीया दही रा माट विलोवसी क॑ मरपूरा देसा सौ 
गऊर्वा ऊपरा स्‌ देदे पप और घट सरी र खदती जासी ।---वी स टी 


मरम-स० पु० [स० मर्म] १ सार तत्त्व, यथार्थ, सत्य । 
5उ०--भुज भिडज रूप सपतास भांति, कवि तेणा लखण गुण वरण 
फ़ाति । सतत उकति जेण पछित प्रमांण, जुधि ज॑त मरम फ्रम प्रथम 
जांण -रा रू 
२ प्राशय, भर्थ, भाव । 


उ०--मासा संस्कृत प्राकत्त मणता, मूक भारती ए मरम । रस 
दायिनी सुदरी रमता, सेज अतरिख भूमि सम ।--चेलि 

३ रहस्य, भेद । 

उ०--१ मत्री सू झ्रालोच वइठा, मूठ मसरम सह जाणो। रूखमईयो 
राजा ऊवेखई, तुरी श्रमोलिक श्राणौ ।--रुफमणी मगद्ठ 

उ०--२ म्हें घरा दिना तक पण मरम ने मन में छिपाया 
राखियो ।---फ़ुलवाडी 

४ कपट, छल । (भ मा) 

५ दारीर का स्थान या नाजुक भाग, जहा चोट लगने से श्रत्यन्त 
वेदना होती है । 


उ०--भावतो भ्रावतों रांणा री वेहल नजीक श्रायौ, खुरी घोडो 
करने जैमल र॑ रतन सांखल वरछी दोय २ छाती माहै लगाई, मरम 
री लागी राणो मुवो ।--नैणसी 

६ संधि स्थान ! ७ हृदय । 

८ युद्ध का एक वाद्य विशेष । 


मरमक 
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उ०---हकक्‍्का १, इकका २, सरम ३, काहल ४, प्रुप्फभैर भांणुग ५, 
पडहो ६, जुग ७, सख ८, करड ६,,पागय १०, मुहल ११, कस्ताल 
१२, रणनदी १३, इति रणनदी ।--व स॒ 
वि०--छुपा हुआ, गुप्त, रहस्यमय । 
उ०--सेस कुरम जिते समरम, इढ्ा सुर ध्रम निगम ग्रागम । सुख्ि 
तपो भ्रण भरम प्रम सम, मरम निघ जिम “माल रा रू 
रू० भे०--भम्म, मरमु, मरमो, मरम्म । 
मरमक--एक प्रकार का झाभूषण | (व स ) 
मरमसग, मरमग्य-वि० [स म्मज्ञ] १ वह जो किसी वात का गूढ रहस्प 
जानता हो, तन्वज्ञ । 
२ रहस्य या भेद जानने याला । 
स॒० पु०--१ प्रकाण्ड-पण्डित | 
मरसचर-स ० पु० [स० मर्म--चर | हृदय । 
मरमठ-स ० पु०--१ गवें, भभिमान । 
उ०--लड खडती पडती लालरती, मेल माण सिर सवर मरती । 
गी 'अभ्रममल' श्रर्ग पड गछिया, मरमट मूक मरहा मिह्षियां । 
--दवरक|दास दघवाडियो 


२ विद्वान | 
(डिको) 


२ बल, पोरुष, शक्ति । 

मरमत--देखो 'मरम्मत' (रू भे ) 
उ०--बगतर, भिलम, जिरह-सूथण, जिर जूता, घोडा री पाखरा 
फाढज छे सुवार्ज छ | मर्नैग्यान सारी तेदड कर रह्यो छे | सखरा 
रजपूत तयार कीज छें। चिलकता रा तह सभात्ठज छे मरमत हुवे 
छे ।---कुवरसी साखला री वारता 

मरमपीशा-स ० स्त्री०---१ भ्रान्तरिक पीडा । 
२ मानसिक क्लेश । 

मरमप्रहार-स० पु०--शरीर के मर्मेस्थल पर किया जाने वाला प्रहार, 
गहरी चोट | 

मरसमोख-स ० पु०--चोर । (ह नामा) 

मरमर-स० स्त्री० [स० ममंर] १ पत्तो की हल्की खहकन | 
२ वस्तुश्रो की परस्पर होने वाली हल्की रगडन । 
३ उक्त रगडन या खडकन से होने वाली ध्वानि। 
[फा० मर्मर] ४ एक प्रकार का सफेग पत्थर ! 

मरसराणौ, मरमराबौ-क्रि० श्र०--१ परस्पर रगडन का दाब्द होना, 
२ बोर या दबाव के कारण वक्ष की टहली का मरमर शब्द करते 
हुए कुकना । 

मरमरो-स ० स्त्री०--१ वेसन की पकोडी या सेव । 
२ मरने की इच्छा । 
ज्यू--तने काईं मरमरो श्रा री' है । 


(ठर) 


(मेवाड़) 


९ दूध या छाछ की ऊपरी सतह पर घी का छोटी छोटी गाठो के | मरवौ-स ० पु० 


रूप में तैर प्राना । 
रू० भे०-मिरमरी । 


३५०५१ है 


मरवो 


परमस्थव्ठ, मरसस्थान-स ० पु० [स० मर्मस्थल, मर्मेस्थान] शरीर का 
घह नाजुक स्थान या सघिस्थल जहा चोट लगने से श्रत्यन्न दर्दे 
होता है । 
मरमी-वि०--१ मर्म का, मर्म सम्बन्धी । 
२ मर्म जानने वाला । 
मरमीक--ेखो 'मरमग्य । 
उ०--पारबती शप्रवतार प्रगटसी कहियउठ तरह ब्रह्म मरमीक । 
--महादेव पारवती री वेलि 
मरमु, मरमो, मरम्म--देखो 'मरम' (रू भे) 
उ०---१ केवि दिखाडइ खाडा सरमु, केवि तुरगम जाणइ मरसु । 
तक छूरी किधि सावल भालइ, किधि हथियार पडता भ्रालट्ड ! 
लजप प च॑ 
उ०--२ दुरगति पडता प्राणिया के, राखइ स्रीजिन घरम । 
कुटब सह को कारियू रे, मति भूलठ भव मरमो रे !--स कु 


मरस्मत-स० स्त्री० [फा०] १ द्वटी हुई या क्षत विक्षत वस्तु को सुधा- 
रने व भ्रच्छी स्थिति मे लाने का कार्य, जीरणोद्धार । (रिपेयर्स ) 
२ मारपीट, दण्ड । 
रू० भे०--म रमत । 

मरयाद, मरयादा-देखो 'मरजाद' (रू, भे ) 


उ०---१ मेरु-गगिरि मरयादा छे छुती रे, सक्त दक्षिण दिस 
श्रधिपती ।--जय वाणी 


उ०--३२ न करीजे जो नीक, लीक नहु सायर लघे। मरयादा 
मेटता सदा टालीज सघे |--घ व ग्र 
उ०---३ वे मरयादा मित नही ऐसे किये अभ्रपार | मैं भ्रपराघी 
बापजी, मेरे तुमहि एक आधार ।--दादूबाणी 
उ०-+४ सूरिज ऊंगे पच्छिमे, मूके समुद मरयाद रावत । ध्रुव 
चले पिणा न चलइ, सापुरिर्सा रा साद रावप्त +-- प च चौ 
मरवठ--देखो 'मरोट, मरोठ” (रू भे) 
उ०--खड पृगकठ खक भक्ठे, कोट मरव॒टा टल्क्क | देरावर डिगमगै, 
लसेवरि हा ही सर्क ।--नंणसी 
मरवण-स ० स्त्री ०--अश्रर्धागिनी, पत्नी के लिए प्रयोग किया जाने वाला 
धब्द । 
उ०--६ भ्राप चालिया चाकरी (जी) ढोला, मरवण ने लीजी साथ, 
जवाइया री एलठ्ची ।--लो गी 
उ०---२ ऐ तो देराण्या-जेठाण्या जाया हालरा। मरवण थे का 
जायी है घीव ।--लो गी 
२ एक राजस्थानी लोक गीत । 
१ देखो 'मारवणी' (रू भे) 
[स० मर॒बक ] १ बन तुलसी या बवरी जाति का एक 


पौधा, जो श्रौषधि के काम भ्राता है। इसे बायो में भी लगाया 
जाता है । 


मरसियो ३५८२ मराट 





उ०--१ फायण फोगा महक केवर्डा मरवा वाल्ली । वरसाहलठ 
वबगाक सस्य स्यामक हरियाक्ठी |--दसदेव 
उ०--२ चपा, मरवा, मोगरा, जुही जाये केतकी छे । 
--बगसीराम प्रोहित री बात 
२ एक राजस्थानी लोक गीत । 
३ दोहे छुन्द का एक भेद जिसमे ७ गुरु व ३४ लघु होते हैं । 
(ल. ) 
रू० भे०--महुपग्री, मरूवउ, मरुवी, मह्श्रठ, मरूवी । 
मरसियो-स ० पु० [भ्र० मर्प्िय ] किसी मृत्त व्यक्ति के शोक में बनाया 
हुप्रा पद्म । 
मरह॒ट-देखो 'मरघट (रू भे) 
उ०--तात्त मात वनिता सुत वबधु, जतन जीवतां फरही रे। मूवां 
जाछिि वाछि घरि श्रावे, ता मरह॒द तें डरही रे |--ह पु वा 
२ देखो 'मरहठ' (रू भे) 
मरहटी--देखो 'मरहठी' (रू भे ) 
मरह॒टी-स० पु०--१ उनतीम मात्राश्रो का एक छन्द विशेष जिसमे १०, 
थ्राठ प्रोर ११ पर विश्राम होता है तथा श्रत मे एक गुरुव एक 
लघु होता है । 
रू० भे०--मरहट्टो मरहट्ठी। 
२ देखो 'मरह॒ठो' (रू भे) 
मरह॒ट्ट, मरहट्ूपय---१ देखो 'मरहठ' (रू भे ) 
3उ०--१ ले लच्छी मरह॒द री, गुजर खड़ भ्रधीस । भ्राय महालच्छी 
चरण, सीग नमायो सीस ।--वां दा 
3उ०--२ जोरणाग चीण हूण मरहट्टय कोकय डुविलय कुलखय खर- 
मुख तुरगमुख मिढमुख हयकरण्ण गजकरण्ण प्रश्नति अनारय देस 
मनुस्य ।व से 
२ देखो 'मरह॒ठो' (मह , रू भे ) 
उ०--तद त्तीठो 'प्रभपति” विकट तौर, वक्त दिखण भाग मरहट् 
दोर। दीन हो भ्रासरीबाद दीघ, ककर तब धघाजीराव फीघ । 
न्5यथि स 
३ देखो मरघट” (रू भे) 
मरहट्री--देखो 'मरह॒ठी' (रू भे ) 
मरहट्वी--१ देखो 'मरहटो' (रू भे) 
उ०--पद प्रतमत गुणतीस पढि, अश्रत गुरू लघु होय । राघव जस 
जिण मर रटां, कहै मरहट्टा सोप --र ज. प्र 
२ देसो 'मरहठी' (रू भे) 
मरहहू--१ देखो 'मरहठ' (रू भे) 
२ देखो 'मरघट! (रू भे) 
मरहट्टी--देक्ो 'मरह॒ठी' (रू भे ) 
उ०--मरहट्टी गादहि किसिउ कुकुणउ घासइ, मालयी पाल 





किसिउ मारुयं भासह, मोवर कीडठ फिसिउ 'प्रमर जिम रण भ- 
णुद्द व स 

मरह॒द्वो--१ देखो 'मरहटी' (रू भे) 
२ देखो 'मरहठो' (रू भे) 

मरह॒ठ-स० पु० [प्रा० मरह॒दु, स० महाराष्ट्र] १ दक्षिण भारत का एक 
प्रदेश, महाराष्ट्र । (5.२) 
उ०--कुकण कनवज नट्ट कलहटो, मरहठ5 नइ मुलबारी | स्थधल् 
सेतवघ नी राजा, ते संधि लीया हकारी ।---झकमणी मगक् 
रू० भे०--मरहट, मरहठ्, मरहट्॒य, मरहद्ग, मारहट, मारहट्ट । 
२ देखो 'मरघट (रू भे) 

मरह॒ठी-वि०--महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र सम्बन्धी । 
स० स्त्री०--महा राष्ट्र की भापा, मराठो । 
रू० भे०--मरहटी, मरह॒टदट्वरी, मरहद्वी मराटी, मराठी, मारहटी, 
मारहट्टी ,मारहठी । 


मरह॒ठो-स० पु०--महाराष्ट्र प्रदेश का निवासी, मराठा । 
रू० भे०--मड॒हट, मडेठी, मरहटी, मरहट्टो मरहद्रो, मराठी, मरेटो, 
मरेठोी, मारहटो, मारहटद्रो, मारहठो । 
मह०--मरहट्, मरहट्रय, मारहट, मारहद्ग । 

सरहम--देखो 'मलम' (रू भे ) 

मराडणो, मराड्यो--देखो 'मराणौ, मरावबो' (रू, भे ) 
उ०--३१ ताहरा राख़ायत रजपूता नू कहै-हू पृछ्ठ श्र मामोजी 
मो ऊपर रीस कर मोन्‌ मरा्ड तो कुण छोडाव ?--नैशुसी 


उ०--२ मुसा दादरा हूत नागा मराडे | खुर्रा कीडिया हूत हाथों 
खूदाडे ।--सू भ्र 

उ०--३ लोक भ्राघा पाछा होइ गया । झापरा हीज घोडा रजपुत 
मराष्टि गया ।--द वि 

मराडणहार, हारो (हारी), मराडणियो--वि ० । 

मराडिश्रोडो मराडियोडो, मराश्योडो--भु० फा० क्ु० । 
मराडोजणो, सराडीजबी -- कर्म वा० । 


मराषडियोडो--देखो 'मरायोडो (रू मे) 
(स्त्री० मराडियोडी ) 

मराज--देखो 'महाराज' (रू भे ) 

मराट-वि०--१ मारने वाला, मर्देन करने वाला, नष्ट व विषध्चस करने 
वाला । 


उ०--१ माभी मोह मराठ, 'पातल राणा प्रवाड-मल | दुजडडां 
क्षिय द्रहवाट, दकछ मैंगछ दाणव तणा ।--सुरायच टापरियो 

२ जबरदस्त, जोरदार । 

३ शक्तिशाली, बलवान । 

४ सस्त, हृढ, मजबृत्त । 

५ भ्रधिक, बहुत । 


परादी 


मराटी, मराठी--देखो मरहठी' (रू भे) 

मराठो--देखो 'मरहठो' (रू भे ) 

मराणौ, मराबौ-क्वि० स० ['मरणो” क्रिया का प्रे० रू०] १ किसी 
मनुष्य, जीव या प्राणी को मारने के लिए प्रेरित करना, मरवाना, 
हत्पा कराना, बध कराता । 
२ युद्ध में कूमने या वीर गति प्राप्त करने के लिये प्रेरित करता, 
उकसाना । 
३ भूख या प्यास से पीडित करवाना, शन्रास दिलाना । 
४ पिटवाना कष्ट, पीडा या दुख दिलवाना | 
५ पराजित या परास्त कराना | 


६ गुदा मंथुन या समोग करवाना।. (बाजारू) 


मराणहार, हारो (हारी), भराणियो--वि० | 
मरायोडो--भू० का० क्ृ० । 

मराईजणो, मराईजवो--कर्म वा० । 

मराहुणो, मराडवो, मरायणो, सरावधो--रू० भे० । 


मरातब, सरातिघ-स ० ५० [अभ्र० मतेब ] १ श्रधिकार युक्त पद | 
उ०--१ मलिक तणा जुजूशा मरातव, माहि भला भूकार | दकछ 
जोयता दीस ब्राथम्यउ, तुहि न झ्रावइ पार ।--का दे प्र 
उ०--२ पांणी धान चलावठ साथइ, सोबति वाहु अपार । श्राप 
ग्रापणा सरातव लेज्यो, माहि भला फ्रूफार |>कां दे प्र 
२ दर्जा, श्रेणी । 
३ क्रमश प्राने वाली श्रवस्थाए । 
४ तह पछ ४ मकान । 
७ ध्वजा, पताका भड़ा । 
८ प्रतिष्ठा, इज्जत । 
यो०--माहि-मुरातव । 


मरायोडो-भू० का० कृ०--१ मारने के लिए प्रेरित किया हुत्ना, हत्या 
या वध कराया हुआ, मरवाया हुआ । २ युद्ध मे कूमने या वीर 
गति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुभा 
९ भूख या प्यास से पीडढित करवाया हुआ, भ्ास दिराया हुम्रा 
४ पिटवाया हुआ, कष्ट, पीडा या दुख दिराया हुआ ४ परास्त 
या पराजित करवाया हुआ ६ ग्रुदा मैथुन कराया हुप्ला (बाजारू) 
(स्त्री० मरायोडी) 

भमराछ, सराल-स ० पु० [स० मराल |] (स्त्रो० मरालि, मराली) १ हस। 

(झमा,नामा,ह ना मा) 

उ०--१ कीर कब भर कोकिछा, भ्रहि गज सिंह मराछ | उर्दें- 
राज देख्या इता, लूवत एकहि डाक ।--उदयराज 
उ०--२ देख हवाल भाल देवी, चाल मरात्ठ चलाई | मोखमपुरं 
“बिसन' हुय मादो, पूरण भ्रडचल पाई +-मे मे 
उ०--३ डीमू लक मरात्ठि गय, पिके सर एहि वाणशि | ढोला 
एही मारुई, जेहा हक निर्वारिप ।--ढो मा 


६ मजजिल । 
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मरियोडो 





२ बतख की जाति का एक जलचर पक्षी, कारण्डव । 

३ धोडा, पभ्रश्व । 

४ हाथी । ५ बादल, मेघ । 

६ भजन, सुरमा । 

७ भनार के वक्षो का कूज या बाग । 

८ दोहा छंद का € वां भेद जिसमे १४ गुरु व २० लघु के प्रनुमार 
भ्रदतालीस मातन्राए होती हैं । 

वि०---१ कोमल, चिकना । 

२ छली, कपटी, बदमादा । 

रू० भे०--मयरात्ठ, मयराल । 


मराघणो, मरावबौ--देखो मराणौ, मराबो' (रू भे) 
मरावणहार, हारो (हारो), मरावणियो--वि० । 
मराविश्रोडी, मराधियोडो, मराव्योडौ--भू० का० कृ० । 
मराघीजणो, मरावीजबौ--कर्म वा० । 


मराधियोड़ो - देखो 'मरायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मरावियोडी) 


मरिच--( देखो “मरीघधि' (रू भे) 
२ देखो 'मिरच' (रू, भे ) 
3उ०--१ तदनतर वडा श्राव्या, घणाइ तेलइ सीना, घोलि भीना, 
ऊपरि ध्रागलु वाटु, जांणीइ किरि अम्रतन उ घाटु मरिचना चमत्कार, 
भ्रत्यन्त सुकमार, हस्तिपद प्रमाण, प्रीणता प्राण (व स 
उ०--२ दुग्ध गोघुम चूरण भश्रत भुड सहित नालिकेरस्यथ खड । 
द्राक्षा खरज़ूर सुठी तज मरिच युत पेसलं देव पुस्पम्‌ ।--व स 
३ देखो 'मरीच' (रू भे) 

सरियम-स ० रश्री० [भ्र० मयेम] ईसा मसीह की माता का नाम, जिसके 
कीमायविस्था मे ही ईसा का जन्म हुझा था । 

भरियाद, मरियादा--देखो 'मरजाद' (रू भे ) 
उ०--मररियाद मित्र पावन पवित्र, धन्यास्ति धन्य, गुरु प्रग्नगन्य । 

जज्ऊ का 

सरियोडो-भू० का० कृ०--१ प्राणहीन, मृतक, मरा हशा २ वीर 
गति पाया हुझा, कूफा हुआ ३ भूख प्यास से व्या कुल, त्रस्त | 
४ हत्या या कत्ल किया गया हुआ, नष्ट या मिटा हुआ. ४ न्‍यौ- 
खावर, उत्सगे हुवा हुआ ६ प्रेम मे भ्रासक्त, विव्हुल या विकल 
हत हुआ ७ अुम्हलाया हुआ, मुरमाया हुआ, सूखा हुआ 
८ मरणासन्न या मृत श्राय हुवा हुआ्आ € श्रत्यन्त चिन्तित हुवा 
हुआ १० कष्ट या विपत्ति का मारा हुआ. ११ बोर या भार 
से दवा हुआ १२ गुण समाप्त हुवा हुश्ा, श्रप्रयोज्य हुवा हुआा 
(३ इच्छा, उत्साह, वेग श्रादि मद हुवा हुप्रा, दबा हुमा 
१४ पराजित या परास्त होकर वाहर हुया हुआ, श्राउट (प्लेयर) 
१५ पेठा हुआ, समाया हुआा 
(स्त्री० मरियोडी) 


(उर) 


न 


भरो 


मरी-स० स्त्री०--१ जनपद ध्यापी एक भयकर संक्रामक रीग जिससे 


तुरन्त मृत्यु होती है, महामारी ! े 
उ०--१ वरम तीसर॑ मेह न बूठे, ईत मरी दुरभख भय ऊ० । 


२ मृत्यु, मौत । 
रू० भे०--मारी । 

मरीच-स ० पु० [स०] १ एक रघुवंशीय राजा । (रामरासो) 
२ काली मिरच | 


३ काली मिरच का पौधा । 

रू० भे०--मरिच | 

४ देखो 'मारीच' (रू भे ) 

छ०--रावश जहां नानी रहै, मात सुबाह मरीच (--रांमरासी 
५ देखो 'मरीचि' (रू भे) (ह ना मा.) 


मरीचि-स ० पु० [स०] १ इक्कीस प्रजापतियों में से एक जो प्रह्मा के 

नेत्र से उत्पन्न हुआ था । यह ब्रह्मा का प्रथम पुत्र था । 

२ एक ऋषि जो भृगु के पुत्र एव कदयप के पिता थे । 

४ एक स्मृतिकार ऋषि । 

४ एक ज्योतिष छशास्थ्रन्न । 

५ एक मरुत का नाम । 

६ एक दानव जो कद्यप एवं दनु के पुश्रों मे से एक था । 

७ एक राजा जो वृषभदेव के वह्ग में उत्पन्न सम्नाज नामक राजा 

का पुत्र था । 

८ श्रीकृष्ण का एक नामान्तर । ६ कजूस । 

१० प्रकाश का श्रणु | ११ सूर्य । 

स० स्त्री०---१२ किरण, मयूख, रश्मि । (डिफो) 

उ०--परे मरीघधि मांह प॑ न छाह शभ्रात्पन्न की | क्रमैं न वायु प्रन्न 

ताल पन्न तें कलच्र की ।--ऊ का 

१३ मुग-तृष्णा । 

रू० भमे०--मरिच, मरीच, मरीची । 
मरीचिका-स » स्त्री० [स०] १ किरण, रधिम | 

२ मृग-तृष्णा । 
मरोचो--देखो 'मरीचि' (रू भे) 
मरीज-वि० [भ्र०] रोगी, बीमार । 
सरोयत-स० स्थ्री० [स० सम्रिड्‌] महामारी | 


(भ्र, मा ) 


(झ्मा) 


उ०--मो पुर प्रज मो देस मझार। मरीयत दुरभख नह मारे । 
सदर-स ० पु० [स० मृ+3] १ वह भूभाग या प्रदेश जहां पानी न हो, 

केवल रेत के सूखे मं दान या टीले हो, रेगिस्तान, मरु-भूमि । 

२ मारवाड व उसके झास पास का भू-भाग । 

६ वह पर्वत जो जल रहित हो । 


है आं 
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मरुत 


४ सूर्यवशी राजा शीघ्र का उत्तराधिकारी एक राजा । 


उ०--मरु जिण सुतण तपोबक्त मर्ड। खित गलिका परगठ नव 
ख् सु प्र 

५ विदेह देश का एक निर्मिवशीय राजा, जो हयंधइव जनक नामक 
राजा का पृशत्न था । 

६ एक दरत्य जो नरकासुर का प्रमुख सहायक था। 

रू० भे०--मरू । 


मरझाड़ि, मस्याडि--देखो 'मारवाड' (रू भे) 


उ०--फिलवां सग्रामि विवनउ करप्त । थरहरिय सवे मस्शाष्टि 
थन्न ।--रा ज« सी 


मसभरो--देखो “मरवौ” (रू भे ) 


मरुफ-स ० पु० [स०] १ मोर, मयूर । 
२ एक लोक समूह । (महाभारत ) 

मरुफतार--रेगिस्तान, मरु-भूमि । 

मरुग-स ० १प०--मर प्रदेश, मारवाड।! 
उ०--सगवण गज्जण सवर बरवरकाय चिलाय तुरड गुड उडकुंड 
पक्‍करण चुककण कुडक्क तोसल सिहल दमिल भ्रज्जल विल्लल पारस 
खस लउस हारोसमोसहिम रोम मझंग पललव मालव बहलिय सउ- 
लिय जोणग चीण हुए मरहटद्यय फोकय डुयिलप कुलखय खरमुख 
तुरगगुख मिढमुश्न हयकरण्ण गजकरण्ण प्रश्नति श्रनारयदेस मनुस्य । 

लव स 

मख्त-स० पु० [स० मरुतू, मस्त | १ वायु, पवन । (ट्रमा) 

२ वायु का भ्रघिष्ठाता देव । 

३ छन्द्र । (ह ना मा) 

४ देवता । (हडि को) 

५ एक देवगण, इनफी सख्या उनच्चास मानी गई है | ये कश्यप 

झभोौर दिति के युत्र थे । 


बि० थधि०--फद्यप से उत्पन्न दिति के सभी पुश्र विष्शु द्वारा मारे 
गये तो दिति ने कश्यप से वर भागा कि “इन्द्र को मारने वाला एक 
प्रमर पुश्न मुझे प्राप्त हो । कद्यप ने दिति को यह वर दे दिया । 
इन्द्र को जब यह पता चला कि दिति श्रपने गर्भ मे उसका फाल 
पाल रही है तो वह साधु वेष मे दिति के पास रहने लगा। एक 
बार मौका पाकर योगयबल से उसने दिति के गर्भ मे प्रवेश किया 
झोर उसके गर्भ को नप्ठ करने के लिये उसके सात टुकड़े कर डाले । 
परन्तु जब वे नही मरे तो उन सातों के सात सात टुकड़े और कर 
डाले । (इस प्रकार ये उनच्चास हो गये) इस पर भी जब वे नही मरे 
तो इन्द्र ने समझ लिया कि वे किसी देवता के प्रश हैं। श्रत उसने 
इन्हे भ्रपने भाई मान लिये। कालान्तर में दिलि के जब उनच्चास पुत्र 
उत्पन्त हुए तो वह शभ्राइचयें चकित हो गयी भौर इन्द्र से इसका 

कारण पूछा | इस पर इन्द्र ने श्रपना रहस्य दिति को बताया प्रौर 





मसदतचक्र 
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उसके सभी पृत्रो को स्वगे में ले गया । वहां उन्हे यज्ञ के हविर्भाग 
का प्रधिकारी बना कर भाई की भांति रखखा । 
६ मनुष्य । (ह ना»मा) 
७ पहाड, पर्वंत। , (प्र मा, है, नां. मा ) 
८ मझरवक नामक एक पौधा । 
& एक महपि, जिसने शान्ति दृत बन कर जाने वाले श्रीकृष्ण की 
परिक्रमा फी थी । 
रू० भे०--मणत, मख्त । 
मस्तचक़-स ० पु० [सं० मरुत८हवा-+-चक्र ] वातचके । 
उ०--पग्रागशि जछ तिरप उरप प्लि पिश्मति, मस्तचक्त किरि 
लियत मरू । रामसरी खुमरी लागी रट, घृया माठा 'चद' घरू । 
“>वेलि 
मरुतजण-पस ० पृ०--शक्षस, प्रसुर । 
उ०--कत कमछा कलह रटक पांणा करं, धाव वाणा करें कटक 
वाया । भमस्तजण मोह सू--र रू 
सस्तवान-स ० पु० [स० मरुत्वत्‌ | इन्द्र । (हनां मा) 
मरुतसखा-स ० पु० [स० मस्तु+सख ] १ इन्द्र । (ह ना मा) 
२ पवन | 
मस्तसुत, मरुतसुति-स ० पु० [स० मरुतु+-सुत | १ हनुमान, वजरग । 
२ भीम । 
रू० भे०--मरुत्सुत । 
मरुत्त-स० पु० [स०] १ तुवंसुवशीय एक राजा, जो महाराज करधम 
का पौन्न ओर भ्ावीक्षित का पत्र था। 
वि० वि०--इसके यज्न मे देवता भाकर काम करते थे । यह वंश्ञाली 
का सुविख्यात सम्राट हुप्ना । द 
२ एक यादव राजा । 
३ देखो 'मरुत' (रू भे) 
मस्त्पति-स० पु० [स०] देवराज इन्द्र । 
मरुत्पय-स ० पु० [स०] झाकाश, श्रन्तरिक्ष । 
मरुत्सुत--देखो 'मस्तसुत' (रू भे) 
मण्यठ--देखो “'मसरुस्थत्ू” (रू, भे 2) 
मरत्वत-स ० पु० [स०] १ बादल, भेघ | 
२ इन्द्र । ४६ हनुमान । 
सरुद--देखो 'मरद' (रू, भे.) 
मरुदेव-स ० पु० [स०] १ इक्ष्वाकु वशीय एक राजा जो राजा सुप्रतोक 
का पृप्न था । 
उ०--प्रतीकास जिण सुत बौह पौरस, जेण सुतण सुप्रतीक उज़ल 
जस । सुत जे घप सरदेव वयण सत्ति, पृन्न जास सुनक्षत्र प्रथमि 
पति ।-चू प्र 
२ एक देव विद्येप । 
उ०>देब भ्रताथनाथ जगन्नाथ त्रिभुवनम्वॉमि, विमलवाहन-चक्षु- 
स्मत- यसस्वी प्रभिचद्र-प्रसेनजित्‌ु मरुदेव नइ भ्रन्वयि नाभिरेस्वर- , 


(डि को ) 
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मरू डीयो 


कुलनभस्थल-मयू समाली, मरुदेवा-कुक्षिकदरा-केसरिकिसो रक, समी- 
हितारथकारी, सरवातिसयरवस्वधारी * व सः 
रू० भे०--मरुदेव । 

मरुदेवी-स ० स्त्री ०---भगवान ऋपभदेव की माता का नाम । 
उ०--नाभिराय मरुदेवी नदन, यगलाघरम निवारणहार ।--स कू 
रू० भे०--मरुदेवा, मरुदेवी । 


मरुव्रथ-स ० पु०--घोडा । 

सरुद्विप-स ० १पु०---१ हाथी । 

सरुदेस-स ० पु०--मारवाड । 
उ०--जिसा मरुदेसि कृपजल, जिसी सिला उच्च सरल।-व स 


२ ऊटद। 


सरुधन्वा-स ० १० [स० मरु+-धन्वन्‌ | मरुस्थल, मारवाड़ । 
रू० भे०-- मर घन्वा । 


मरुधर-स ० १०--मारवाड का एक नाम । 
उ«०--१ मरुधर देश वर्खाणिए ॥--धरमन्पतश्र 
उ०--२ मरुधर गूजर सोरठ मालव पूरव सिंध सपूरि । 
“-मुनि जयसोम 
रू० भे०--मरुष्धर, मरूधर । 


ससरुघरा-स ० स्त्री०---१ मारवाड का एक नामानन्‍्तर । 
२ निर्जल भूमि | 
रू० भे० -- मरुभुमि, मारवधरा । 
सरुघरियो-स ० पृ०---१ मारवाड का निवासी, मारवाडो | 
वि०--२ मारवाड सवधी, मारवाड का । 
मरुध्धर--देखो 'मर्घर” (रू भे) 
मरुभभधि--देखो 'मरुघरा” । 
सझरुयउ--देखो 'मरवौ” (रू. भे ) 
उ०--सघ मिल्यठ करइ काम उलट पट, कनक पीतल रूप तरुयठ 
रे। समयसुृदर कह॒दइ स्नीसघ सोहंइ, वाडी माहे जिम मरुयउ रे। 
-स« कु 
मरुवण--देखो 'मारवण' (रू भे ) 
मस्यों--देखो 'मरवौ” (रू भे ) 
उ०--जिहा किए कमल अपार रे र०, चांपाौ मरुधघों वे दमणौं 
मालती रे । वउलसिरी सुखकार रे र०, जाई जुई रे दुखडा पालती 
रे ।--वि कु 
मरुस्यव्ठ, मस्स्यथलि-स०पु० [स० मरु-+-स्थन] निजंल प्रदेश, रेगिस्तान । 
उ०--१ दिस मरुस्थव्ठ पत्ति देस, व्रत श्रलख चख पडवेस । 
“रा. रू 


उ०--२ उसरक्षेत्रि इक्कुलता, सरुस्यलि गगा तरग, गिरिसिखरि 
पष्मनी, घुलिमाहि रत्न ।--व स॑ 
रू० भे०--मस्थक्ठ । 

मरू डोपौो---१ एक जाति विज्ञलेप । 


मर 


३४५८६ 


मशोश्णों 


विवि मिनिट मम रिक शियशिनिल मर कम जय मत जी व्रत मल जा कि मल 3 आम पलक 
मरोड-स० स्त्री० [स० मुर] १ मोड़ने, घुमाने या ऐठ्न डालने की 


उ०--भावद ऊड तलावीया, विशणजारा बिलवाल।॥ हृडदलीया 

हीडइ धरणा, मरू डीया गलि माल ।--मा का प्र, 

२ देखो 'मुड' (भल्पा , रू भे ) 

सरू-स० पु०--६ मुर्छा, गछय । 

उ०--भागरि जकू तिरय उरप भ्रज्नि पिप्रति, मरुतचक किरि 

लियत मरू । रामसरी खुमरी लागी रठ, धरुया माठा चद घरू । 
--वेलि 

२ देखो 'मरा (रू भे) 

उ०--सुरायण पूर किया रिणसाज, विढे देविचद भरने वछराज । 

सदा तड वकिय वांकिम सुर, सरू मुहणोत मत्नि मगहूर ।--सू. प्र. 


मरूझअउ--देखो 'मरधो' (रू, भे ) (उर) 

मरूप्राडि--देखो 'मारवाड (रू भे) 

मरूउ-स ० १पु०--मुकुल । 
उ०--दव जिम दीठद करुणए करणह ए हियू निकामु । सरूठ 
वरूठ दमनकि मन किहि नहीं य विज्धामु |--जयशेख र सूरि 

मरूफ-स ० पु० [स०[ १ मोर, मयूर । 
२ एक प्रकार का मग । 

मखर्त--देखो 'मरुत' (रू भे ) 

मरुतयान-स ० पु० [स० मरुत -यान] गरुड । 

मरूदेव-देखो 'मरुदेव' (रू भे) 

मरूदेवा, मख्देवी--देखो 'मसझुदेवी' (रू भे) 
उ०--वीनति सुणो रे म्हांरा वाल्हा, राजि मख्देवा रांणी ना 
लाला ।--चवि कु 


(मा हि, को, ) 


मह्घन्या--मारवाढड़ का एक नाम । 
रू० भे०--महझंधन्वा । 


मरूधर--देखो 'मर॒ुघर” (रू भे) 
उ०--हम प्रचटडा प्रणपाक्, फवरागुर दिन दिन करें। मरूघर 
'झ्रभमाल' भ्रति छक घारे 'अजण' उत ।--सू प्र 

मसरूधरो--देखो 'मरुधर” (भ्रत्पा , रू भे) 
उ०--भरूधरे देस महाराज मोटो मरुद, कद नही परज ने चित 
फकाइ ।-घ व ग्र 


मरूमडछ-स ० पु०--मारवाद्ध ।॥ 

मरूवौ--देखो 'मर॒वोी' (रू भे) 
उ०--तिलक केसर कोरटठ बकुल, पाडल वली रे। दमणौ मरूयौ 
कुसुमकली बहुविध मिली रे ।--वि कु, 

मरेटो--देखो 'मरहठौ” (रू मे ) 
उ०--मरेटा दिने उ भूख करती जनेवा मूढे, एक घाव रोई टक 
जनेऊ उत्तार ।+--वद्रीदांन खिष्टियौ 

मरेठी--देखो 'मुलेठी' (रू भे ) 

मरेठो--देखी 'मरह॒ठो' (रू भे) 


क्रिया या भाव । 

२ ऐंठन, चल । 

उ3०--राजाजी मृछथा री सरोड विखेरता फवण लागा--महैं केवू 
तो ई थ॑ म्हने श्रेकलो छोडने मत जाज॑ (---फ़ुलवाडी 

ह वात विकार के कारण पेट में होने वाली ऐंठन, दर्दे, पीडा । 

४ विरोघ, एतस्रुता । 


उ०--चेटक पम्ग न दे चीत्ोड़ो, फन्‍्या न प्रापे गरथ करोड़ । 
चगता रहै चतरगढ़ चढता, रह प्रकवर 'परताप' मरोड़ । 
-- राणा प्रताप रो गीत 

६ गोरव, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, भ्रांन । 
उ०--१ नोरा ले ले पीव सू सामरिया तणी कहै नारी, मेल झाया 
सारी छुश्री पणा री मरोड ।--दलजी महड्ू 
उ०--२ गरज इणा री छिपायण शौगुण ने कमी भापरी मरोड 
में जाणी ।--ती प्र 
७ घीरता, पराक्रम । 
उछ०--रहै न तन घन राखियां, कीघा जतन किरोड । मान लहै 
मरदा भलां, महि सुण बात मरोड । 

--प्रतापसिघ म्होकमर्तिधघ री वात 
८ गर्व, ध्रभिमान, धमड । 


उ०--१ रखा बकी राठौड त्राह सुर देवल सणी । मिरजा खांत 
मरोड गह लायी गढ़ गूजव ।--पा. प्र 
3०--२ बोर कुल्या मांहि ऊपनो, तोने खाय मुडा थी थुक्यी रे । 
हीये मरोढ राखे घणी, तू जाय छे प्रवर चुक्यौ रे ।---जयवाणी 
उ०--६ह बरसी दुलही दिव बघु, मन जिण॑ प्रारि मरोड | बर 
ककरणा वर वधियो, मार्थ घरियों मोड ॥--व भा« 
& नायिका द्वारा नायक के सम्मुख किया जाने वाला प्नभिमान। 
उ०--ढौल्यो तो डगमग करं जी वना म्हारा, तकियो कर किलोल् । 
बनड़ी तो नहोरा करें जी वना म्हारा, बनडी करे मरोड । 

लो गी«» 
रू० भे०--मडोट, मरड, मरड मुरठ । 


मरोडणो, सरोडबो-क्रि० स* [स० मुरम्‌] १ किसी वस्तु या शरीर के 


ब्क* 


किसी भ्रम को एक भोर से दूसरी झोर घुमाना, फेरता, ऐंठन या 
बल डालना, तनाव देना । 

उ०--१ सु राव लाडक नू गाबड़ सू भालने नीचे दियौ। नीचे दे 
हाथ मरोड तरवार ले राव भटकारो दी ।-+नेणसी 

छ०--२ सूतों बनडो सुख भर नींद, बाबौजी हैलो मारियौजी म्हारा 
राज । ऊठ्थो बनडी शभ्रग मरोड जी कोई कुछ में सूरज ऊग्रियोजी 
म्हारा राज लो गी 

उ०--३ कर गहि मृंछ मरोड़ी मच्छर मनि भावतां । नांना विघ 
रस राग रजा में गावता ।--ह प्रु वां 





मरोडफको 





२ नष्ट करना, समाप्त करना मारना, उन्मूलन करना । 

उ०--१ भांगेसुर वासू रहि जुडण रिणावड हि णोडे । फर्तेखान 

सारिखा स्लेछ भूभ-डड मरोडे ।--रावमालदे री वात 

उ०--२ मेल दहला पर दढ्लां मरोडण, छव वरणा प्राधार छतो । 

झकल निघान 'भीम' सुत ऊभा, हीदवसथान नचीत हुती । 
--बुधजी प्रासियो 


8३ कष्ठ या पीडा देना । 


४ तोडना । 

उ०--तिण जेम लगरां बध तोड। मदभरां कध ताख॑ मरोड । 
-+-विस 

प रझुठना । 


उ०-करमचद भांनीदासोत, मदने कन्हा मरोडाह अश्रर पाछो 
घिरियौ । मदने नू कहियो म्हे तो थारा चाकर नही छा ।--द वि 
मरोडणहार, हारो (हारी), सरोडरिएयौ--वि० । 
मरोडिश्रोडो, मरोडियोडोी, मरोड्योडो--भू० का० क्ृ० । 
मरोडोजणो, सरोडोजवौ--कम वा० । 
मरहुणो, मरहुबो--रू० भे०। 

भरोशफलछी, सरोडाफलछी-स ० स्प्रनी०--झऔपधी मे काम श्राने वाली एक 
फली विशेष, प्रावतंनी । 
वि० वि०--यह ऐंठन खाई हुई होती है। पेट मे वात विकार के 
लिये गुणकारी होती है । 

सरोडियोडो-भू> का० कृ०--६ एक झोर से दूसरी ओर घुमाया हुभा, 
फिराया हुआ, ऐंठन या बल डाला हुआ, तनाव दिया हुप्ला २ नष्ट 
या समाप्त किया हुप्ना, उन्मूलन किया हुश्ला, सहार किया हुशा 
३ कष्ठ या पीड़ा दिया हुआ ४ तोडा हुआ ४ रूठा हुमा 
(पत्नी ० मरोडियोडी ) 

मरोडी--स » स्श्री०--१ लोह की बनी छोटी पेचदार कटिया । 
२ देखो “मरोडो' (पग्नल्पा , रू भे) 


रू० भे०--मडोडी । 
सरोडो-सं ० पु०--१ वात विकार के कारण पेट मे होने वाला दर्दे, 
पीडा । 


उ3०--म्हार तो पेट मे मरोडो चालस्प लागगौ, नोतर म्हैखुद दो 


हाथ बतावतो ।---फुलवाडी 
२ रक्तातिसार का रोग। 
३ गये, प्रभिमान । 
४ ऐंठन, बल । ५ घुमाव | 
६ तेज गर्मी के कारण होने वाली उमस । 
७ देखो 'मरोडढी' (अल्पा , रू मे ) 
मरोट, मरोठ--देखो 'मारोट, मारोठ' (रू, भे ) 
उ०--सोलइसइ सतसठि समइ हो, नगर मरोट मझार ।--स कु 
भरोडो-स ० पु०--एक जाति विज्ेप का भफीम । 


(शेखावाटी ) 


३०८७ 


मलगियोडो 





उ०--भ्रमला री रह छह मडी छे | भूरी, मेवती, काछो, किसनागर 
मरोडी, मुहरतोली लाभ तिण भांत रो केसरियो, पोता घोढ्ठियी, 
मनुहारा हुवे छे ।--डाढाछा सुर री वात 
मरो-स ० पु०--मृत्यु, मौत । 
उ०--म्रग लछन सेति ध्यान रह्मा, स्नरीसाति जिनेस्वर मुगति 
गया । पछे मेट दियौ सव जन्म मरो स्री साति जिनेस्वर साति करो | 
--जयवाणी 


सलग-स० पु० [फा०] १ मदारशाह के अनुयायी मुसलमान साधु । 
२ मुसलमान सूफियो मे मदारी शाखा के वे फकीर जो अ्रविवाहित 
रहते हैं । 
३ मस्त फकीर | 
४ एक प्रकार का बडा वगुला, जिसकी चोच पीली होती है 
४ छलाग, रप । 
उ०--१ मणक्ति खगा भ्ाट खेल्है मलग । शझाफके भ्रणी पर धार 
ग्रग ।-ससू प्र 
उ०-- २९ सूरा जमदाढ़ लई उण सग, लई रवि रेवत माड मलग | 
-+मे मं, 
उ०--३ त्तुरग नू लोह छुकियो देखि पाछो ही कन्ह चहुवाण रीस 
रँ साथ तरवारि छोडि नट रँ माफिक मलग भर पल्हण प्रतिहार 
रे जमदाढ जाय जड़ी ।--व भा 
उ०--४ भसमान भ्रमत मानहु अ्र्चान, लखि भुव बटेर तुस्यों 
सिवान । म्र॒ग हेरि मनहु चीता सलग, फप्योक बाज चप्यौ कुलग । 
न्‍+ला रा» 
६ छुलाग तगाते हुए चलने की क्रिया । 
उ०--करि साकरि डाकणि सग कई, लगटा मंग जग सलग लई | 
“-में. म. 
वि०-- ९१ छलांग लगाने वाला | 
२ मस्त, वेफिक्र, निर्दिचत । 
३ पुष्ट मोटा । 
४ लापरवाह | 
रू० भे०--मलगौ | 
मलगणो, मलगबौ-फ़ि० प्र०--१ छलांग लगाना, कूदना । 
3उ०--खगा जीतरां घाव मैं दाव खेल्है, मलग तडा माकर्डा पीठ 
मेल्है |--व॑ भा 
२ कूद-कूद कर चलना | 
मलगणहार, हारो (हारी), मलगणियों--घि० । 
मलगिश्नोडो, समलगियोडी, मलग्योडो --भू० का» कछ्ृ० । 
मलगीजणो, सलग्रीजबौ--भाव वा० । 
मलगियोडो-भू० का० कृ०--१ छलाग लगाया हुप्रा, कूदा हुम्ना । 
२ कूद कुद कर चला हुआना । 
(स्त्री० मलग्रियोडी) 


का 2 
हि श्र 


मलगो 
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मछणो 
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मलगो--देखो 'मलग' (रू भे) 

मत, मल-स ० पु० [स० मल ] १ शरीर से निकलने वाला मल-मून्न, 
बविष्ठा, गुह । 
उ०--१ पेट घरे जायौ पछे, घवरायो मत् धोय । जिण कारण 
जगदीस सू, जणणी गरवी जोय |--बां दा 


उ०--२ चुगली करता चुगलरा, जुग होटड़ा जुड़त | मत नखिण 
जाण मिल, दोय ठीकरा दत ॥--वां दा 
२ छारीर फी चमड़ी या कपडो भ्रादि पर लगने वाली गदगी, मल । 
उ०--सहू पातक मल सावू, भल भल देवल जोज्यो । देवल जोज्यौ 
हरखित होज्यी, घुरि पातक मल घोज्यो ।--घ व ग्र 
१ मनुस्मृति के झ्रनुसार शरीर के वारह मल--बसा, शुक्र, रक्त, 
मज्जा, मूत्र, विष्टा, कान का मेल, नख, एइलेप्मा या कफ, आंसू, 
शरीर के ऊपर जमने वाला मेल, पसीना । 
४ पाप,दोष, दुष्कर्म । 
उ०--(९ अभ्रकरण करणा समरणा श्रध प्रणघट, सक रघुवर प्लसरण 
सरणा | लछवर सघर भ्रमर नर रख लज, महपत समरत्त हरत मह्ठ । 
“र ज प्र. 
उ०--२ फूर्ट भाडे नीर गरक गाफिल नर सोव , भज्ज नही भगवतत 
बहौद्धि मछ सू मत घोवे (--ह पु वां 
५ मनी विकार, दूषित भावना । 
उ०-भासद्ठ ताइ भ्रज करे ईसर नू, सांम तू हीज श्रपराघ सहृद । 
मत्ठ घारो मानवी न मूझइ, कहद्ट ज ब्रह्मा विसन कहुद्द । 
--महादेव पारवती री वेलि 
६ कपूर। ७ समुद्र फैन । एफ धातु का मेल । 
६ मिलाबटी धातु विद्येप । 
१० मादा पथुओ्नरों के गर्भावस्‍था या प्रसव के कुछ समय बाद तक 
योनि मार्ग से गिरने वाला गदा पदार्थ । 
११ फमाया हुमा चमडा व इसका घपस्त्र । 
१२ देखो 'मत्ठमास'। 
१३ देखो 'मल्ल' (रू भे) 
उ०--रक रुलदा मार कर, फोद मल कहावे ।---केसौ दास गाडण 
मलउसीउ-स० प०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--वीण उसीउ चीण ठसीउ मलउसीउ झ्राउची यठ मृगनउ । 
व से 
मलकछ, सलकछी-स ० पृ०--एक शुभ घोष्ठा, जिसके मस्तक पर घन्द्रमा 
के भ्राफार का सफेद तिलक होता है तथा दारीर जामुनी रग फा व 
चारो पर सफेद होते हैं । (था हो) 
मलफा--देखो 'मलिका' (रू भे) 
उ०-लख जुघ ललकाराह, प्यारा तुकमा तो 'पता' । मिल्िया 
मलका राह, हलकारा जस रा हमें ।--जुगतोदान दंथी 
२ एक गुर व एक लघु के फ्रम से भ्राठ धर्णो का एक छुद विशेष । 


रू भे०--मलवका । 
मलकाहली-स ० स्थ्री०--एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--सम्रुढ हात्यीया लुडइ, रथावली ऊथलावइ, मउडधा माकिड 
जिम खेलावइ, पाखरिया थाट हणइ, महायोध समुस मणद, दल 
बद भाजि, जलसमुदाय गाजि, एतलइ समद् मलकाहली वाजद् । 
-+वें स, 


मलवका--६ मंसाहारी पक्षी विशेष । 
उ०--जरख रीछ वह्ाख, सिवा सत लस्स मलकक्‍का। साकणि 
डायरि सकति, काछ भैरव काकछवका !।--गरु रू व. 
२ देखो 'मलका' (& मे) 
पलखभ, मलखम-स ० ५१० [स० मल्ल-+-खम्म] १ लकड़ी का एक स्थ- 
म्भ जो कसरत के काम भाता है | 
२ इस थम्मे के साथ की जाने वाली कमरत । 
रू० भे०--मल्लखभ, मालखभ । 
मलजुध--देखो 'मल्लयुद्ध/ (रू भे) 
उ०--मलजुघ कीया विना रहवा री भश्राखडी |--रा सा सर 
मत्ठज्वर--स ० पु० [स० मलर्कज्वर] मल के रुकने के कारण होने 
वाला एक ज्वर । 
सत्ण-स ० पु०--मालिश, सु्वटन । 
उ०--मह मह सुगघ चिक्क्स मछण, जीतण तप शप्रहमद जुई ॥ जहे 
मह बिचाह लाड्डा जुडण, हाडां घर गहमह हुई ।--व भा 
मत्ठणी, मठछ्वयो-फ़ि०स० [स० मलन] १ मालिश करना, उबटन करना । 
उ०--सुती पडी रणेहि, जोयइ दिसि जाता-तणी | जोगी हाथ 


मबल्ठेहि, विलखी हुई वललहा +--ढो मा 

२ लेपन करना, पोतना । 

रे दबाना, प्रधिकार मे करना | 

३ किन्‍्ही दो वस्तुश्रो प्रथवा श्रगो को परस्पर रगडना, मसलना । 

उ०--१ बछोबछ मैंगछ वाह दुबाह, प्रछ्ते लखि हाथ म्ठ पतिसाह । 
में मे. 

उ०--२ जोडी जिसकी वीछडढे, हाथ मब्ठेसी जांह । वीच पडेसी 

भ्रन्तरो, हरिया हरि सु तांह ।--स्नरी हरिरामदासजी महाराज 

४ हाथ फेरना । 

५ पमिटाना, नष्ट करना । 

3उ०--'पभ्रभौ' छमा ईखियो, ज्यास लेखियो जणोजए । फांण मव्ठण 

केविया, जाण प्रम काम भरज्जण ।--रा« रू 

उ०--२ चक्‍कल पिहुल मासल स्तन युगल, गभीर नाभीकूप, श्रम्नत 

मय रूप, नारंग छालि जिम युवान लाला मेल्हावती, मुनि तणा मन 

मूलहइ हलावती, अ्रप्सरायण रूप मरदहु समलती --4व स 

उ०--३ महि लियण सत्तरि भरि मलरए मांणु । सज्ज पर्याण गज्जे 

निर्सांण |--रा रू 

६ कुचलना । 


७ मरोडना, ऐठना। ८ पीसना। 


मलतांन ३५५९ 


मलफणी 





९६ देखो प्रिछिणो, मिल्ठत्रो' (रू भे) 

उ3०--पाय पिंघ गछ ग्रडे चकफ़ भलहके चउदह । मे फ़ोड तेतीस, 
उदौ सुरियद भ्रणदह ।--देवि 

उ०--२ जोइ गश्न टोछी मत्ठी नाग जादी, वढ़ें सापने सामक्ों सूर 
बादी |--ना द, 

उ०--६ डमर्रा घुछता बरास मलेगो अभ्रदोत दीहां। चमरा ढुल्ठता 
गोत भछ्ेगो चहुआए ।--दुरगादत्त वारहठ 

उ०--४ भटक करकर भेक, घर घर भ्रलख जगावता, दुनिया रा 
ठग देख, मतक्सी प॒रनिया मोतियां --राय सिंह सादू 

उ3०--५ भ्रपछर देख मक्ठे श्राखाडे, विधन तणौ रचियो वीमाह । 
रिणवट उरा वाधियो 'रतने” परा फौज श्रावी पतसाह ।--दूदी 
मछठणहार, हारो (हारी), मकछणियो--वि० । 

मत्श्रोड़ो, मव्ठियोडो, मद्योडी--भू० का० क्ृ० । 

मत्ठीजणी, मलीजघो--कर्म वा० । 

मललणौ, मल्‍लबोौ--रू० भे० । 


मलतान-देखो 'मुलतांण' (रू भे ) 
उ०--सघु सवालक्ष ऊच मलतान हीदृस्थान, देवकू पाटण, चीण 
माहाचीण भोट माहाभोट सख्तोद्दधार ।क स॑ 


मत्द्वार-स० पु० [स० मल +-द्वार] १ शरीर की मल निकलने वाली 
इंद्रिया । २ गुदा । 
मकघारो-वि ०---मल को घारन करने वाला । 
मलप-देखो मलफ' (रू भे) 
उ०--१ या सुणता ही लोह छकू होय पडिये थक ही मलप लेर 
चालुक्यराज हमीर कंमास री काख मे चपिया श्रापरा स्वामी न 
माटकियों ।--व भा 
उ०--२ भ्रागछा कध पडछी प्रलप, मलप गुलाली मूठियां | 
नम में 
मलपणौ, मलपधो--देखो “मलफणौ, मलफबो” (रू भे) 
उ०--१ इण विघध मेक भ्रमेछ, करे साहा कछ्तिनारो । सीख कर 
साहस, भ्रहर मलपियो 'झ्जा' रो ।--सू प्र 
उछ०--२ मारग्रि चालइ मलपता, जांरों परवत-माक्ठ | काछा जिम 
फज्जछ-तणा, काठ-त्णा परणि काछ +--मा का प्र 
उ०--३ मलपति मदोमत्त मैंगछय | घरखा रित् जाणक बद्ृछ॒य । 
+ग्रुरूव 
उ०---४ सेना चालि, सेस हालि, माहाल्ले मही महीपति मलपता । 
नारि वरसू प्रीति करसू, मोद घरसूं जलपता /--नक्हाख्यान 
उ०--५ जांणे हस म्ल्लपोयों सर मान मझारा। हाथी जांण 
कफ हालीयो, मद पीघ बजारा (--मयाराम दरजी री बात 
उ०--६ मिगसर में वलि मलपिया, गज ज्यू स्ती गुयराज | श्रार्वे 
'ग्रावू' श्ररचिया, जगनायक जिनराज । 


“--जिनलाभ सूरि | 


मलपणहार, हारो (हारी), मलपणियौ--वि ० । 
मलपिश्रोडी, मलपियोडो, मलप्योडो--भू० का० कृ० । 
मलपीजणो, मलपीजबौ--कमे वा० । 


मलपियोडो--देखो 'मलफियौडौ” (रू भे ) 


(स्त्री० मलपियोडी ) 


मलप्पणो, मलप्पवो--देखो 'मलफणी, मलफवो” (रू भें) 


उ०--१ परवत-माकछ के चल्ले पाए, घना पताखा श्रवर छाए । 
फोौर्जा मुहरि मलप्प मेंगठ, पेरे जाशि पवन्ने वादक्ठ ।--गु रू ब॑ 
उ०--२ भूल पाटवर, लोहमे लगर। अ्रक्‍कु्ट चम्मर, मलप्प॑ 
कूजर |>ग्रु ह, व 

मलप्पणहार, हारो (हारी), मलप्पणियो--थवि० । 

मलप्पिप्रोडो, मलप्पियोडो, सलप्प्पोडौ--भू ० का० छृ० । 
मलप्पीजणों, मलप्पीजवबौ--कर्म वा० । 


सलप्पियोडौ-- देखो 'मलफियोडी' ( ने ) 


(स्त्री० मलप्पियोडी ) 


मनफ-स० पु०--१ छलाग, कुदान । 


उ०--१ रेसमी गलफां लोच टुकेक परीती लीधा, बोल दीघा भर 
चीती मलफा वाजद ।--महाराणा सखूपर्तिध रो गीत 

उ०--२ उद्दम श्रागम भाखडी, ताप निडरता तत। गाज मलफ 
एता गुणां, सीहा काज सरत ।-वा दा 

२ उडान । ३ भूमना क्रिया, मस्ती । 

४ प्रयाण | 

&छ० भे०--मलप । 


सलफणो, सलफथी-क्ति० स०--१ छलाग लगाना, उछलना, कूदना, 


फांदना । 

उ०--६१ ते जेहा दीघा तुरी, 'मत्रग जीपण मलफत | चढ़े जिका 

प्रन पह चढ़े, तोरणा वारण त्तत |--बवा दा 

उ०--२ तास वरणागिये दीठि मनहतणौों मलफियौं सामहो 

कव्टह वेढी मणी ।--हा भा« 

उ०--र श्रम पसम सुलफ भ्राघो कियां ऊठियो, चख कुलफ खूटिया 

मलफ चीतो ।--महादांन महड़ 

२ तेजी से श्रागे को बढ़ना । 

उ०--ससाह रो जीघ जोतां समद । कठहडे चढण मलफे कमद । 
“वि स, 

३ मूमते हुए चलना, मूमना । 

४ मद गति से मस्त चाल चलना । 

४ उडान भरना, उडना | 

६ प्रयाण करना, चलना । 

७ फदे में फमना । 

८५ दोडना, भागना । 


मलफणहार, हारो (हारी), मलफणियौ--वि० । 


मलफियोडो 


मलफिग्नोडो, मलफियोडो, मलफप्पोडो---भू० का० कृ० । 
मलफीजणौ, मलफीजयौ--कर्म वा० । 
मलपणौ, मलपबां, मलप्पणो, मलप्पबो, सलफ्फणो, सलपफबो, 
मल्हपणी, मल्हपबो, मल्हृप्पणों, मल्हप्पवौ--छू० भे० । 
मलफियोडो-भु० का० कृ०--१ छलांग लगाया हुश्ना, उछला हुभा, 
कूदा हुआ, फादा हुआा २ तेजी से भ्रागे वढा हुआ ३ भूमते 
हुए चला हुश्ना, मूमा हुआ ४ मद गति से मस्त चाल चला हुप्ना 
५ उडान भरा हुप्ना, उडा हुम्मा ६ प्रयाणा किया हुश्ना, चला 
हुआ ७ फदे में डाला हुझा, फसाया हुआ ए दौोडा हुभ्ा, 
भागा हुप्रा 
(स्त्री० मलफियोडी ) 
मलप्फणो, मलप्फवो--देखो 'मलफणौ, मलफबो' (छ भे) 
उ०--उडे नभ रागनि लग्ग छछोह, मलपफत पच बरष्दनि बोह | 
सर्ज तिनपे भ्रसवार कजाक, छुर्क उन्मत दुबारनि छाक ।--ला. रा 


मलपिफयोड़ो --देखो 'मलफियोटी” (रू मे) 
(स्त्री० मलफिफियोडी ) 


मलबाथ-स ० स्त्री० [स० मज्॒--राज० बाथ] १ मल्ल युद्ध में हाथो 
को पकडकर छाती से भिडाने की क्रिया । 
२ कुश्ती लडने का एक दाव, पेच । 

मलघधारो-स० स्त्री०--१ एक फल विशेष जिसकी चटनी बनती है! 
उ०--तदनतरूू प्रधान पीपलि, श्राखी भ्रावी, नलोडानी कयरी, 
प्रावुआ भावां, मलवारो मिरीमजरि, चूहारा लीवृश्नां, गिरनारी 
गिरमर, मारु्याडा मुगीया कयर, परवती राई प्रमुख साक पीरी- 
स्‍्यां ।+--व स 
२ एक प्रकार का कपडा। 


उ०-हवह राजा परिवार प्रति वस्त भ्रापड पीताबर चादर 
रक्ताबर नेन्नावर खासरी सालूर चोलहिरा नीलृहुरा जरजरी 
मलवारी लाछरी भ्रधघोतरी व स 

मतछववो-स ० पु०--१ कूडा, कर्कट, फूस भ्रादि का ढेर । 
२ गिरे हुए मकान या इमारत के पत्थर, घुल भ्रादि का ढेर । 
९ निरथेक वस्तुप्नो का ढेर, किसी वस्तु के द्वटे हुए भागो फा ढेर । 
४ दोरे पर भ्राने वाले हाकिमो य भ्रन्य गावाऊ खर्च के लिये गाव 
के भूमिधघारों लोगो से वसूल की जाने वाली रकम । 
उ०--मूड मुडायां तीन ग्रुण गई माथा री खांज। मत्वयों छोड्चों 
भोघर'या, हासल छोड्यौ राज ।--श्रज्ञात 

मछसजण-स० पृ०--पानी, जल । (हृ. ना मा ) 

मलम-स ० १० [फा० महँम ] घाव पर लगाने की श्ोपधि । 
उ०--६ मरणा री मार दुनिया में सव स्‌ तीखी भर खारी लागे, 
पण दिना रो मलप वगत लाग्यां उण मार रो घाव ई मिल्ठाय दे । 


---फुलवाडी 
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मत्यय 





"उक्त “न 





उ०--२ गाव शझ्रर घरवाछा वास्ते हल्दी ती ही दूृखणिया रे 
मार्थ मलम ज्यू ।---फुलवाडी 
रू० भे०--म रहम, मललम, मल्हम, मल्हिम । 

मलमपट्टी-सं० पु०ण--घाव या ग्रण पर मलम लगाकर पट्टी बाघने की 
क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा । 
क्लि० प्र०--करणी, कराणी, होणी । 

मलमल-स ० स्त्री०--सूत के भ्रत्यन्त वारीक डोरो का बना एक प्रकार 
का महीन कपड। | 
रू० भे*+--मुलमुल । 

मलमलसाहो-स ० पु०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--रेसमी भदख, लाहि मही मृदीसाही मलमलसाही प्रमुख 
नॉनाविघ भातिनां नानाविघ देसना वस्तच शझ्ाणी समस्त परिवार, 
नगर लोक पहिरावी नामस्थापना कीघी (--व स., 

मत्ठमव्ठाणौ, मव्ठमव्ठावौ--देखो “मुत्ठमुत्ठाणी, मुल्ठमुतठावी (रू भे ) 

मत्ठम्ठायोड़ो--देखो 'मुल्मुव्ठायोटो' (रू, भे ) 
(स्त्री० मत्ठमव्ठायोडी ) 

मत्यमास-स० पु० [स० मल-न-मास ] १ मलिनमास । 
[स० मलमास] १ वह चाद्रमास जिसमें दो अ्रमावस्या हो तथा 
सूर्य सफ़ान्ति का भ्रभाव हो । 
थधि० वि०--मलमास दो प्रकार के होते हैं, एक भ्रधिमास जो सूरये 
सक़ान्ति रहित होता है तथा दूसरा जिसमे दो सूर्य सक्रान्ति होती 
है, उसे क्षयममास भी कहते हैं। मलमास में मागलिक कार्य नही 
किये जाते हैं । 

मलमुलच-स० पु० [स० मलिम्लुच | चोर । 
रू० भमे०--मली मलुच, मुल्मुच | 


(भ्मा) 


मब्ठय-स ० १० [स० मलय ] १ दक्षिण भारत की एक पर्वत माला जहा 
चदन के वृक्ष श्रधिक पाये जाते हैं । 
२ उक्त पर्वत के झ्ास-पास का प्रदेश, मालावार प्रान्त । 
३ उक्त प्रदेश का निवासी । 
४ चक्त प्रदेश में होने वाला सफेद चदन । 
उ०-तोय भररि छटि ऊघसत मव्ठय तरि, झति पराग रज 
घूसर अग | मधु मद स्रवत्ति मद गति मल्हपति, मदोनमत्त मारुत 
मातग (--वेलि 
स्० भे०--मर्ल, मलंय | 
६ एक उपदद्वीप । 
७ इन्द्र का नन्‍्दन वन । 
€ गरुड का एक पुत्र । 
१० एक राजा जो भ्रियब्रत वशीय ऋषभदेव राजा का पुत्र था । 
१६१ छप्पय छंद का एक भेद जिसमे २५ गुर, १०२ सघु के प्रनु- 
सार १२७ वर्णो या १५२ मात्राएं होती हैं या २५ गुरु, &८ लघु 
के प्रनुतार १२३ वर्णों या १४८ मानत्राए होती हैं । 


८ बाग | 


मछपगिरि 
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भलाका 





मछयगिरि-स० पु० [स०] १ दक्षिण भारत का मलय नामक पव॑त । 
२ उक्त पर्वत में होने वाला चदन । 
३ एक देश का नाम । (प्राचीन) 


उ०--तत्र देसे गोमुख नरा, महाभोट ३ कोडि प्रसव मुख नरा, 
कान्हृडठ १२ लक्ष, चोड सारद्ध ३ लक्ष, मलयगिरि ७ लक्ष, पाडीउ 
१७ लक्ष, तिघलद्वीप १ कोडि, चीण महाचीणा २ कोडि, त्रवावती 
एक कोडि, इति देसा ।--व स 

रू० भे०--मल्यागिरि, मत्ठागरी, मत्ठागिरी, मत्तियागर, मत्ठिया- 
गरि, मह्तियागरी, मत्ठियागिर, मत्दियागिरि, मत्तियागिरी, मत्ठी- 
भ्रागिरि, मल्ीयागर, मव्ठेगिर, मलेगिरि, महियागिर । 


मत्यज-स० पु० [स० मलयज] १ चन्दन । 
उ०--धृप दीप नेवेद पुस्य फल्ठ, कस्मीरज मकछयज नागज कल्ल । 
>>मे मं 
२ राहु नामक ग्रह । 
वि०--१ मलय पर्वत मे उत्पन्न होने वाला । 
२ शीतल। ५७ (डिफो) 
रू० भे०--मलयुज । 
मत्यद्र म--स ० पु० [स०] चदन का वृक्ष । 
मतक्यवासिनी-स० स्त्री० [स०] दुर्गा देवी । 
मव्यवासी-वि ०---मलय देह का रहने वाला या निवासी | 
मत्॒पागिरि-स० पु०---१ एक रग विद्येप । 
२ देखो 'मक्तयगिरि! (रू भे) 
रू० भे०--मलागरी, मलागिर । 
मठयाचक्ट, मलयाचल-स ० पु० [स० मलय--भ्रचल | मलय पर्वत । 
उ०--१ सबत्ठ जछ सभिन्न सुगध भेट सजि, डिग मिग्र पाउ वाउ 
क्रोध डर | हालियो मत्ठयाचत् हुत हिमाचछ । कांमदूत हर प्रसन 
कर ।--वेलि 
उ०--२ समुद्र रहद्द लवण मूठि भेट, रोहणा चलनइ रत्न भेठ, 
गगा रह॒दइ फनकफल भेट, मलयाचल नइद्ठ चदन भेट, मेरूगिरि नह 
सुवरण्ण भेट, कल्पवुक्ष नह काइ फल भेट ।व स 
रू० भे०--मयाचर्ठ, मक्तियाचत्ठ । 
भमत्यातर--देखो 'मलंतर' (रू भे ) (ना मा ) 
मत्यानिछू-स ० पु० [सं० मलय-+भनिल| मलय पर्वत की ओर से 
भाने वाली मद सुगध व शीतल वायु, मलयवयार । 
उ०--ऐसे त्रिगुण कहता, सीत मद सुगध मलयानमिव्ठ लागौ सोई । 
प्याही वसत ने जनमत ही भूख च्रिस लागी छे ।--वेलि टी 
रू० भे०--मिलछ्ठी भानी ल, मिलछीयानक । 
सव्यालप्र-स ० पु०---१ भारत के पश्टिवमी घाट के किनारे दक्षिण फी 
«५. भ्रोर का एक पहाडी प्रदेश, वर्तमान केरल प्रान्त । 
स० स्त्री०--२ उक्त प्रदेश या प्रान्त की भाषा । 


मत्ठयाद्वो-स० पु०--मलयालम में बसने वाली एक पहाडी जाति 
का नाम | 

मलग्रुज - देखो 'मलयज' (रू भे) 

मलयुद्ध -देखो 'मल्लयुद्ध/ (रू भे) 

मलयेचा-स ० पु०--चौहान वश की एक शाखा । 

मलयेचौ-स ० प१०---चौहान वश की “मलयेचा' शाखा का व्यक्ति। 

मव्ठरोधक-वि०--जो मल को रोकता है, कब्ज करने वाला । 


(ना मा) 


मलवरक-स ० पु०--एक प्रकार का राजकीय कर या टेक्स विशेष । 
उ०--दाण पूछी हल भोभ भाग भेट तलारक्षक वद्धापन मलवरफ 
वल चचा चारिका गढ़ वाटी छत्र भालहण थोटक कुमारादिसुखडी 
इति फ्रमेशास्टादसा करा जाता ।--व स॑ 


मलविद्या-देखो 'मन्लविद्या' (रू भे) 
उ०--किता झ्लौखधि वंद विद्या प्रका्स । किता मलधिथा अखाड़े 
कला से ।--श्रज्ञात 


मब्ठसाणी, मवत्ठसाबौ-फ़ि० स०--भल्लाना, चिढना । 
उ०--ढाल एक ऊगे उरी लीघी छे । तदि कैवाटजी मत्साय नें 
फह्यो, भाणेज, एक हाथ ताव्ठी बजावी छो । 
“-कहवाट सरवहिये री बात 
मल्सायोडो-भू ० का० कृ०-- भल्‍्लाया हुश्ना, चिढा हुझ्ा 
(स्श्री० मलसायोडी ) 
मसतब्ठसिया-स ० पु०--हृदा पडिहार वश की एक शाखा । 
मर्लांणग-स ० पु०--१ वाहन, सवारी । 
उ०--सीतापति स्रबजाण, कांईं ग्रत वीनां करो । मह सीतका 
मलाण, रासभ दीनो राजिया ।--किरपाराम 
२ देखो 'म्लान' (रू भे ) 
मर्नाणि, मलाणी-देखो मालांखि (रू भे ) 
मक्ताई-सं ० स्त्री०---१ दूध को गर्म करने पर उस पर पाने वाली घी 
व गाढे पदार्थ की भिल्‍ली, परत, दूध की साढ़ी । दुग्ध व दही पर 
भ्राने वाली घी श्रौर कंसीन की परत । 
उ०--नानांण जावण दे, दूध मकछाह पीवण दे, घी श्र बटिया 
खावण दें ।--फुलवाडी 
२ सार तत्व, मुख्य तत्व । 
३ मलने की क्रिया या भाव । 
४ उक्त कार्य की मजदूरी । 
५ देखो 'मिलाई' (रू भे) 
मलाकरसी-स ० पु० [स० मलाकपिन्‌ | १ भगी, महत्तर, हरिजन । 
२ कूडा कचरा साफ करने वाला । 
सलाका-स० स्त्री० [स०] १ कामातुर स्त्री । 
२ दूृती । ३ वेश्या, रडी । 
४ मादा हस्ती, दृथिनी । 


सतलाखा 
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मलाखा-स ० पु०--एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--मनसख कमखा चलाखा, मलाखा देवदुस्य बघालग कोठालग 


कलगइ फोक॑ची पचवरण न यज ।--वं स॑ 

मलाखी-धि०-- प्रज्ञानी । 
उ०--मलाखी पोपट जेहवा, देखीता रूपवत । सास्त्रस्लोक ने आव- 
ड्ट, तस परि जाणे चीति ।--नकदवदती रास 


सलागरी, मलागिरी--१ देखो 'मक्यगिरि (रू भे ) 
२ देखो 'मत्यागिरि' (रू, भे ) 


मलाजमत--देखो 'मुलाजमत (रू भे«) 
उ०--्ली भ्रजीम साहजादा री मारफत सवत्‌ १७६७ बैसाख माहे 
पातसाह री मलाजमत कीनी ने महाराजा रो मनसब ठहरीयी । 
->-रा व वि. 


मलाणौ, सलावौ--देखो “मल्द्वाणो, मल्हाबी (छ भे) 
मसलापणौ, मलापबो--देखो 'मलाफणो, मलाफयो” (रू मे) 
उ०--१ देतराज सलापने राजकवरी रे पाखती ग्रियी । 
“फुलचाडी 


उ०--२ पाज मार्थ श्लाय न॑ वो दो दो पगोतिया मलापतोौ राज- 
फवरी ने भालण रो प्रो मती करियो ई हो के वा ती पाणी मे 
पग घरता हूं श्रदीठ ज्हैगी ।---फ़ुलवाडी 

उ०--४ मारग मे सलापता सिंध खिरगोसिया ने फेर पूछथो-- 
कित्तोक श्रढ़गो उण रो है किली प्रकोटी ।-- फुलवाडी 


उ०--४ सिंघ जोर स्‌ दहाडने उण मार्थ मलापियो ।--फुलवाडी 
मलापणहार, हारो (हारी), मलापणियौ--वि० । 

भलापि प्रोडी, मलापियोडी, मलाप्योडौ--भू ० का० क्ृ० । 
मलापीजणो, मलापीजबौ--कर्मे वा० । 


मलापियोडौ--देखो 'मलाफियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० मलापियोडी ) 


मताफ--देखो 'मलफ' (रू भे) 
मलाफणौ, समलाफबौ-क्लि ० स०--१ छुलाग लगाना, उछलना, कूंदना, 
फाँदना । 
२ मूमते हुए चलना, भूमना । 
३ मद गति से मस्त चाल से चलना । 
४ उडान भरना, उडना । 
५ प्रयाण करना, चलना | 
६ दौडना, भागना । 


मलाफणहार, हारो (हारी), मलाफणियो--थवि० । 
मलाफिश्रोडो, मलाफियोडो, मलाप्योडी--भु० का० कृ० । 
सलाफीजणो, मलाफीजबोौ---कर्म वा०। 
मलापणौ, मलापवी--रू० भे० । 
मलाफियोडो-भु ० का० क०--१ छुर्लांग लगाया हुप्ना, उंछेला हुभ्ा, 
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मलिक 





२ भूमते हुऐ चला हुआ ३ मद गति 
४ उडा हुभा, उडान भरा हुश्रा, 
६ दोडा हुग्ना, भागा हुभ्रा« 


कूदा हुआ, फादा हुश्ना 
से मस्त चाल से चला हुश्रा, 
५ प्रयाण किया हुआ, चला हुभ्ा 
(स्त्री० मलाफियोडी ) 


सलाबार-स ० पु०-भारत के पश्चिमि घाट के समुद्र घठ पर स्थित 
प्रदेश, वत्तमान केरल प्रान्त का एक प्रदेश । 

मलामली--देखो 'मलोमली” (रू भे,) 

मलायोडो--देखो मल्हायोडी' (रू भरे ) 
(स्श्री० मलायोडी ] 

मलार-स ० स्त्री ०--वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग । (सगीत्त) 
उ०--३२ रजे मलार सारग, रितग रग मारग । रसाल ताल 
सोरठी, सगांन तान सामठी ।--रा रू 
उ०--२ काछि काछ्खि वन कीघी काया, उलसी श्रव उमग्नहद घर 
श्राया। रित तिएा साहब पावम राया, सुकवि चलाबि मलार 
सुहाया ।---भासो बारहठ 
रू० भे०--मल्लार, मल्हार | 


सलारी-स ० स्त्री ०--वसत ऋतु की एक रागिनी । 
वि०--मलार का, मलार सम्बन्धी । 


(संगीत) 


सलाल-स० पु० [भ्र०] १ दुख, रज । 
२ पदढ्चाताप, भ्रफसोस, उदासी । 
३ कप्ठ, तकलीफ । 
४ एक खास रग का घोडा । 
उ०---चमराक लखी फुलमाक चकवीये, केहर लाल प्रवाक्ठ कीसे । 
भ्रकडाछ चगी बोहोराछ प्रजबीय, जेजव बाज हीराछ जीसे, वस 
नाग सीगाल्टो ताजीव वेगड, मांणक रूप मलाल कीये। 
--फिसनजी घघवाड़ियौ 
मलावण-देखो 'मत्ठेवण' (छ भे ) 
मालखधसी-वि ०--१ मल को दुर करने वाला । 
२ कर्म रूप मल को दूर करने वाला । 
मलासय-स ० पु०--मल का स्थात, मलाशय । 
मलि--देखो मैल' (रू भे) 
उ०--निय नांम सीत जाल वणु नीला, जालछे नहूणी थकी जकछ्ि 
पातिंग तिए द्वारिका न पैसे, मांजिये विशु मन तर मलि | 
--वेलि 
मलिक-सं० पु० [भ्र०] (स्त्री० मलिका) १ बादशाह, सम्राट । 
उ०--कवि कहुइ सुजस, सद मलिक स्त्री प्रहिमद, दल दुजण मद 
सुहृडवरो ।--व से 
२ शासक, भ्रधीरवर नवाब । 
उ०->-पश्ि कप्या एक पातसा स्री प्रकबर | जवू द्वीप माहुइ 


(जन) 
(जन) 


मलिका 
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प्रवरत्ततु छुइ, भनन्‍य पराय रांणा, मोटा मीर मलिक, माहांमड 
खान, खोजा सर क्षिल साहणा, ते सघला करइ सेवा "'*। 
+>व स 
३ घादशाही दरबार मे होने वाली एक उपाधि । 
उ०--किसा एक जे छुंद्द राजाधिरांज ज्रीमहिमूद पातसाह | खांन 
खोजा मलिक मीरूबरा मलांणा सहणा सलेदार तेहि करी सेवाय- 
मात व से 
रू० भें०--मिलक | 
मलिका-स० स्त्री० [भ० मलिक | १ बादक्षाह की वेगम, साम्नाज्ञी । 
२ किसी राजा की रानी, महारानी । 
३ देखी 'मल्लिका (रू भे) 
रू० भसे०--मलका । 
मलिच्छु--देखो 'मलेच्छ, मलेछ” (रू भे ) 
मलिन-स० पु० [स०] १ भपराध, पाप, दोप । 
२ रत्नों का एक दोप जिसके कारण वे घृधले पड जाते हैं । 


३ मा, तक़ । ४ सोहागा | 
५ चन्दन, भगर | ६ गो का ताजा दूध । 
७ हस | ८ दस्तता, मूठ, हेत्था । 


६ नंखरा । 
वि०--१ जो मल से युक्त हो । २ श्रपवित्र, गदा, मेला । 
३ जो दिल का काला हो, पापात्मा, पापी । 
४ दुष्कर्मी, नीच, बुरा । 
५ कान्ति हीन, प्रकाशद्वीन, मद । 
६ भेघाछन्न, भ्न्धकारमय, घृुधघला । 
७ उदास म्लान | ५ दोष युक्त दोपी । 
रू० भे०--मत्ती एा, मलीन । 
मलिनता मलिनाई-स० स्श्री०--१ मलिन होने की दशा, प्रवस्था या 


भाव | २ प्रपवित्रता, गदगी, मेल । 
३ उदासी | ४ फोकापन । 

४ कि लापन । 

५ दोप, खराबी । ६ पाप । 


रू० भे०--मलीनता । 

मत्विपागर, मत्ठियागरि, सत्ठियागरी, सब्ठियागिर, मध्ठियागिरि, मह्ठिया- 
गिरी--देखी 'मतक्तयगिरि' (रू भे ) (भ मा) 
3०---१ साग सात मलियागरी, वहल्ठि नाछेर विदाम । सोपारी 
खिरणी सरस, हेम हवा तिहि ठाम ।--गज द्धार 
3०---२ स्रीखंड का डबर समीर से कोला खावे । मव्ठियामिर के 
भोछे भूलि पखेसर मिशाघर भुजग भावे ।--सु प्र 
3०--३ भक्ठियागिरी मझकार, हर को तर चदरा हुवे । सगत लिये 
सुधार, रूखां ई ने राजिया ।--फिरपारांम 

सत्वियाचकू--देखो 'मत्तयाचत्ठ' (रू भे) 
उ०--विस्थ सुबासित होय जिरके मुख बास हू । मव्ठियाचछ महकत 


वसत बिलास हू ।+-बा दा 

मष्ठियातर--देखो 'मलेतर' (छू, भे.,) 

मलियेच--देखो “'मछ्ठेच्छ (रू. भे.) 
उ०--मलियेच सुणी यम सूर मर्टों। तिश घुपर नाक दिया 
प्रवर्टा +-पा प्र 

मत्ठिघोडो-भू० का० कृ०---१ मालिश किया हुझ्ला, उबटन किया हुमा. 
२ लेपन किया हुझा, पोता हुआ ३ किन्‍्ही दो वरतुझो भ्रथवा 
भगों को परस्पर रगडा हुआ्ना, मसला हुआ ४ हाथ फेरा हुश्ना. 
५ मर्देन किया हुआ, हनन किया हुआ, मिठाया हुग्ला. ६ कुचला 
हैभा, नाश किया हुआ्ला, विध्वस किया हुआ ए८ मरोडा हुआ, 
ऐंठा हुआ एफ पौसा हुआ ६€ देखो 'मिह्ियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री० मत्ठियोडी ) 


मलियो-स० पु०--१ बदर । (उदयपुर ) 
२ देखो 'मज्नौ (अल्पा , रू भे) 

मर्लीदी--देखो 'मलीदो' (रू भे ) 

मत्ठी-स ० स्त्री०--१ जस्ते का फूला जो गुलाव जल मे घोट कर झाखो 
में डालते है भाखो की दवा विश्ेष । 
२ श्राफत, बला । (जेसलमेर ) 

मली-स ० रत्री०--१ ऊन भरने की बडी बोरी। 
२ देखो 'मेल' (रू भे) 

मलीश्रागिरि--देखो 'मत्ठयगरिरि' (रू भे) 
उ०--ए चदनकाठ किहा नीपनु मली भ्रागिरि परवति, माहा 
मसवाद्ि ' (वे स 

मलीच -देखो “मलेच्छा (रू भे) 
उ०--पण उण मलीच जीव सू वत्ता च्यार रिपिया देवणी नी 
भाव । वो यू ईं उपरवाडी कांम सारणी चांवती हो ।--फुलवाडी 
उ०--२ पण वा तो मलीच सुभाष री इण फूटोडा लोटा सू ई 
घकावणी चावे ।--फुलवाडी 
उ०--8 कूजडी रो परवास देखने सेठाणी मन मे सोच्यौ के वा 
मूजी घणी है ! इत्तो नफी व्है तो ई यू मलीच री गछाई रव॑ । 

--फुलवाडी 

मब्ठोचौ-स ० पु०--एक प्रकार का घास, जिसके बीजों का ब्रत, उपवास 
के दिन शाकाहार के रूप मे हलवा बनाकर खाते हैं । 
रू० भे०--मरणुचौ, मण॒छो, मणीचौ । 


(हर्नामा) 


मह्ठीोजी-स ० स्श्री०-- बलाय, प्राफत | 

मलीण--देखो 'मलिन' (रू भे) 
उ०--१ मत्री मूढ़ मलोण, चाकर चोर सभीत चित । हलकारा 
सुध हीरा, पैलां घर वाछे पिसण !---वां दा 
उ०--२ सेदां उच्छव सांपना, मुगला वदन मलीण | दिल्ली अ्रति 
चाद्ओों दरस, पुर सोचियौ प्रवीण ।---रा रू 
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72०--३ यार मख दे सहाय कट, भमक चले सुर झीणो । भाव- 


डिपो महिला तणी, मारे रोज मतौण ।-चचा« दा 
मी तपृह्पर-म० पु०--सत्व मा । (ना मा) े 
मतलीदो-स ० पु० [फा० मलीद | ६ घुरमा नामक खाद्य पदाथ । 
२ उत्तम प्रकार के साद्य पदार्य एवं मिष्ठाप्नादि के सिये प्रयुक्त दब्द । 
उ०--ऊर्ची हापी घोड़ा नी जातो रे, घणा मेवा मलोदा खातो रे। 
--जयर्वाणी 
४० ने०-मलीदो । 
मतोन+देसो मलिन' (रू मे ) 
उ२०--१ विमयान॑द मलीन विकारा, यह मॉन्या सो जुग जुग 
हारा ।--सी सुधरामजी महाराज 
४०--२ सूमण पूछे सूम स्‌, फाहै सुम्ख सतल्ीन । का गांठी से गिर 
पटभा, पा काह की दीन ।-प्रज्ञात् 
पजीवता देसी मलिनता' (रे भे») 
प्सीनमुर-धि०--जिमया चेहरा उदाम हो, सिशन्न चित्त । 
भलीनाथ--देगो 'मशिनाथ' (रू, ने ) 


मसी पलुच--देसो 'मलमुलच! (रू ने ) (हनांमा) 
मतीमस-ग ० पु०--१ लोहा । 
२ पांव । १३ मलिन, मेला । ४ पापी । 


मठोपागर--दैलो 'मछयगिरि' (रू भे) 
59*--भग रो सुगंध इसौ साय छे जाएं मसलीयागर ने भेट हर 
प्रधन पाये हैँ +--पना 

मप्तीरय-स ० प१०--मसिधियों मे, बर फो भ्रोडाया जाने वाला एक छपा 
(पा यसस्‍्त विशेष, णो सगाई बग प्रतीक होता है । 

पतुर, मधूरए-म० पु० [प्० गुतूर ] १ युधक । 
3०>-तर छोकरो पद्यो--भठ तद।य माहै नीचौ सीमाछोत फवर 
एव सो घासीस गारीगा मतूक लिया कर्ज छे। तिण रो सुधास 
६९६ -- शमी 
२ सादगार, राजा गरेश | 
8 भोटा, घदय । 


उ०--पाग घड़ी झोजन परा, जियो सहज मझ जाय । ममि मसलुफ । 


एंदरा तिमा, ऐसला हाजर प्राय सु प्र, 

४ राटर। ५ पुष्य, एल । 

द्र०--विरत परक्न पष्पडा, दियहू घबरसा पाग। फेर हुयदी 
पुमणिया, जाए मतुशा योग -गू श॒ ये 

६ एग' प्रदार का वती दिधेप । 

#क ४ ं॥ गद बी 4 । 

सर, पट । 

(7 युग बड़ी सरया 4. [बौद्ध चाम्प) 

वि +- हैं कोशए, सहुमार, चाटक 
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मलेछणी 





उ०--१ पग हाथ मलूक ज प॒कंजय | गुरित छत्तिय गात विन्दे 
गजय (--वचनिका 
उ०--२ इसी इसी खोडस वरर्सा री मुगधा मध्या प्रोटा रूप रो 
निर्धान । जाका मलुक हाथ-पांव | जघा कपकछी को प्रभ। वांह 
चंपा री डाल । सिंध सी कमर । कुच नारंगी ।--रा, सा. से 
२ सुन्दर, मनोहर, मनोरम । 
३ मुलायम, नरम । 
रू० भे०--मल्लूक । 
भल्पा--मलूुको । 

मलूफजादो-स ० पु०--शाहजादा, राजकुमार । 
उ०--उवे कामणी घर्ण फ्रिसनागर कस्तूरों श्रवर झतर सांधे सू 
गरकाब हुई थकी उवा राजा रा मलुकजादा रा मन राखती थकी 
लोट पोट हुइ रही छे ।-- रा. सा स« 

मलूकौ-स० ५१०--१ नरतिह चोदस के रोज हरिण॒ुकश्यप का वेप 
करने वाले का सम्बोधन । 
२ देखो 'मलुक, मलृक (अ्रल्पा,, रू भे ) 

मलेच्छू, मलेछ-स० पु० [स० म्लेच्छ) (स्त्री० मलेच्छुणी, मलेखणी) 
१ भार्य सस्कृति के भनुसार मनुष्य की वे जातिया या वर्ग जिनमे 
वर्णाश्रण घम न हो, शझुद्र । 


उ०--१ जिसो अ्रग्नि माहि उचिस्ट होम करें छू । फि जिसो 
सालिग्रांम सूद्र का ग्रह के विखे । कि जिसो मलेछ के मुखि वेदमन्न । 
--चैलि टी. 


उ०--२ पधागे कोई गुजराती लोक भील मलेख रहता सु सारा 
दूर कीया ।--नंणसी 
२ यवन, मुसलमान । 


उ०---१ पढावी कुरांण प्राछ्ला बणावी मलेछ पाता। समरापा 
जागीरी लाख लाख लख रो सामांत । 
>--गोकलदास तक्तावत रो गीत 


उ०--३ वौ दातार है, सूरवोर है, दोन प्र ऊजका है, भरने 
मलेछ मुसब्धमाना रो चाकर नही । मुसलमांतां सू सगारथ नहीं । 
वी स दी 
३६ प्रनाये । ४ जाति बहिप्कृत । ५ ताया । 
₹ भस्पष्ट या जगल्ियों की तरह बोलने की क्रिया । 
थि०--१ निम्रष्ट, नीच, होन, हेय । 
उ०--प्रमुख्ा भलेष्ठा बली मप्त सोठा, जिर्या चक्‍सु चुंचा जुल्या 
गाल गोटा !--घ घ ग्र 
२ गदा, मंला । 
है. प्रत्यण्त या जग़लियो की तरह बोलने घाला १ 
मै० नें०--मसिषच्छ, मलियेखघ, सलीच । 
मनेछणी-दि०--१ मुसतमान मी, मुसलमानी, यथनों की । 


मलेछमुख 





उ०--कमध स्याम फामय जुट भरद्ध जांमयय । मु घडा मलेछणी, 
विचार धार भज्जणी |--रा रू 
२ स्लेच्छु की, म्लेच्छ सम्बन्धी । 
६ देखो 'म्लेच्छ' (स््री०) 
मलेछमुज-स ० पु० [स० स्लेच्छ-+-मुख] ताबा नामक प्रसिद्ध घातु । 
(प्रमा,ह ना मा) 
मलेरिया-स० पु० [झ०] एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा ऋतु के मच्छरों 
के काटने पर फैलता है । 
मलेवण--देखो 'मेलण' (रू भे.) 
मठ--देखो 'मलय' (रू भे ) 
उ०--मक्तयाचक्ठ सुतनु मब्ठ मन मौर, कछी कि काम अकूर कुच । 
तणौ दखिणदिसि दखिण निगुणम, ऊरधघ सास समीर उच | 
>+वेलि 
महप्रद्र--देखो 'मलयगिरि' । 
उ०--भ्रटा टोप वना री चनणा कीधा मल्ठेश्नद्र, सभु नत्ले ऊजढ्े 
वचांछ राणा संणा। दीप मानताछ हसा मडछी नवास दीधा, 
कवदां सडछी लोदा दुसरा 'कुभेण ' ।--कविराजा बाकीदास 
मछगिर, सलेगिरि--देखो “मलयगिरि' (रू भे) 
उ०--१ राजा दूजो मूछराज, दिखणाता दक् लोप । प्रढर मव्ठेगिर 
कावियो, सुरपत जैम सकोप ।--बवा दा« 
उ०--२ पश्लोपम दुती मब्ठेगिर आणें। जछ मपियों हु कपि 
जाण ।--सू प्र. 
मत्ठतर, मत्ठतरि, सत्ठतर-स० पु० [स० मलय-तरु| चदन का वृक्ष व 
इस बुक्ष की लकडी । 
उ०--१ जेय मब्ठेतर मेखचा, गडे मक्ततर मेख | णढछे मत्ेतर 
इंघणा, दक्तचाछक्क रो देख |--बवा दा 
उ०--२ दिसि निहग वग उहूँ दवग, भगन बाण उहूं बहत। 
ध्रावत भ्लतर उड्डिया, भ्रहिक पख मिणा सजुगत |>ग्रु रू व 
उ०--३ ऊकडा भिडि दुहु कडा भ्राणि । जडकिया मल्ठेतर नाग 
जाणि ।--सू प्र 
रू० भे०--मलयातर, मलियातर । 
मलयब्र--देखो 'मलय! (रू भे) 
उ०--ऊमा त्तात श्रदु हेम पर्व मलंयद्र ईस, देवताकू वध दाशु 
छुटीया दत्ताछ्व । काम बज्रछ जात सो कहांणां वीच प्यार कूर्टा, प्रत- 
पं छू श्नना पाछ राणा छटो पाठ ।--कविराजा बांकीदास 
सलोमली-क़ि ० वि०--जब रदस्ती से, वलात्‌ । 
उ०--तर्ठं पातसाहजी रो हुकम हुथौ के प्रमरत्तिघ जाणे नहीं पावे 
भ्रर भ्रमरसिघजी मलोमली नोसर गया ।|--द दा 
रू० भे०--मलामली । 
मलो-स ० पु०--जगल की कटीली भाड़ी । 
सल्कियत--देखो 'मिल्कियतः (रू भे) 
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उ०--सो ऊ पकढियों आया थी सी छोड दियो उण री माल 
मसल्कियत वहाल राखी ।--नी , प्र 
मलल-स ० पु० [स०] १ एक प्राचीन जाति । 

वि० वि०--इस जाति के लोग द्न्द्र युद्ध में निपुण होते थे । 

२ इन्द्र युद्ध करने वाला योद्धा । 

उ०--सेल घम्रेडा सलल पर मल्ला प्रति मल्‍लला। भल्ला भल्‍्लां 

भर ऊगता भडा श्रमल्ला ।--ऊ का 

३ योद्धा, वीर, बहादुर । 

उ०--६ नमो मुर-मेघ-मरहण मल्ल | कसासुर काछ सखासुर सल्ल । 
-ह र 

उ०--२ कवि पद्धचित गायक कथक, मत्री गज भड मलल्‍्ल | तो 

दरवार जिता तिता, जग चावा जेहलल ।---बां, दा 

उ०--३ माझी मीर बलक्की मलल, मीर सेंद पद्ठाण मुगल्ल । 
जरा रू 

४ एक प्रकार का युद्ध, इन्द्र । 

५ पहलवान । 

उ०--१ दोनू जणा राईकाणी री वात मानग्या। डोकरो माथा 

मार्थ श्रोडी उसणियां द्वालती री श्र भलल मलापने ढकणी रा 

टुचकरणा माथे चढ़र्या | चढता ई वृकिया ठोर ने भिडग्या । 

-फुलवाडी 

उ०--२ पडित साला लेखन साला भडारी कोठारी माडवीया मल्ल 

हस्ति तुरग रथ पायक टकसाली व्यायामकारक *' ।--व स. 

६ एक सकर जाति। 

७ एक प्राचीन जनपद । 

८ मजबूत या ताकतवर व्यक्ति । 

६ प्याला, कटोरा । 

१० फपोल, कनपटी । ११ नंवेद्य । 

१२ भ्रयोघध्यापति राम के मन्नी सूज्ञ का पुत्र । 

१३ घर्म के सात पुत्रो मे से एक । 

१४ मलल्‍ल देश के रहने वाले का सम्बोधन । 


१५ एक राक्षस | 

वि०--१ बलवान, ताकतवर । 

२ मजबूत, हढ । ३ कसरती । 

४ रोबीला । ५ भग्रच्छा, उत्तम । 
रू० भे०---मल । मह०--माल | 


मललक -- एक व्यवसायिक जाति । 


उ०--कणकार वेस्याकार, चरमकार मज्ञक खलक धान्यखलक 
वाटक थाटिका वापी पुस्करणी क्रीडातडाग सरोवर (व स॑ 


मपखभ--देखो 'मलखम' (रू भे ) 
मश्नजुध, मन्नजुष्ध--देखो मल्लयुद्ध (रू भे) 


उ०--शुडित्त एक जोरदार, थोर भुज्ज डड ए। जेठी प्रचड ग्रीठ 
पिंड मल्लजुष्प मड॒ ए +--गु रू ब, 


मन्नणो 





मछ़णो, सल्तवी--१ देखो 'मलणो, मलथो' (छू. भे ) 
२ देखो 'मिलणो, मिल्वों (रू भे ) 
मल्लताछ-स ० स्त्री०--सगीत में एक ताल । 
मल्‍लभभि-स० स्प्री० [स०] १ मल्ल युद्ध का स्थान, युद्ध-भूमि । 
२ कुएती लडने का स्थान, अखाड़ा । 
मत्लम--देखो 'मलम' (रू भे,) 
मल्लयुद्ध-स० पु० [स०] १ बिना किसी क्रस्त्र शस्त्र के दो योद्धाप्रो के 
बीच होने वाला युद्ध, हन्द्र युद्ध । 
२ कुद्ती । 
रू० भे०--मलजुघ, मलयुद्ध, मल्लजुघ, मल्लजुष्घ । 
मपछ्तयोद्ध-स ० पु०--मन्ल युद्ध करने वाला योद्धा । 
उ०-चित्रक देसालिक मसूरिक भ्रककार फलिहकार मत्लयोद्ध 
सख्यपाल बालवध प्रगरक्ष वीरमहर धनुरद्धर खडगघर "* । 
य सर 


मलल्‍लविद्या-स० स्त्री० [स०] कुएती लड़ने की विद्या । 
रू० भे०--मलविद्या । 

महलसाहा-स ० स्श्री० [स० मल्लशाला] १ मल्लयुद्ध करने फा स्थान । 
२ कुछशती लडने का स्थान, श्रखाड़ा । 

मलला--देखो “माता (रू भे) 

मल्लाखाडो-स ० प०--पहलवानो का प्रसखाडा । 
उ०--रतनसेन राजा कहै रे, हु जीपू निरधार | मल्लाखाडे रण 
मुर्खे रे, रामत कठण प्रकार रे ।--प च॑ चो 

मललार--देखो 'मलार' (रू भे) 

मललारि-स० पु« [स० मल्‍ल+-भरि] मज्ल नामक राक्षम के छात्रु कृष्ण, 
शिव । 

मललारी-सं० स्त्री०--बसत ऋतु की एक रागनी । (सगीत) 

मललाह-स ० पु० [झ्र०] नाव चलाकर प्राजीविका चलाने वाला, घीवर, 
मारी, केवट, नाविक । 

मल्लि-स० पु०--जं नियो के उननीसवें प्तीथेंकर । 
उ०-मल्लि जिनेसर तु माहामन्न, हश्िया मोह मदन हैं 5ल्‍ल | 
पिता तणी पिण घिता पल्ल, सगला दूर फिया भरि सल्‍ल । 

+ध व ग्र 

मल्लिक-सं० पु० [स०] एक प्रकार का हस जिसके पाव व चोच कुछ 
मेले या धुमिल होते हैं । (वसतराज ) 

सल्लिका-स ० पु०--१ प्रत्येक चरण मे एक रगण एक जगरा भ्रन्त मे 
गुरु लघु सहित श्राठ वर्ण का वर्णिक छुद । 
२ घमेली । 
रे एक प्रकार फा वेना, जिसे मोतिया भी कहते हैं । 
रू० भे०--मलिका, मल्‍्ली । 

मल्लिकाक्ष-स ० पु० [स० मल्लिका श्रक्षि] १ एक प्रकार का घोडा 
जिसके भ्ाख पर सफेद धब्ब्रे होते हैं। 
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२ उक्त प्रफार फे सफेद घह्पे । 
३ एक प्रकार का हुस जिराके चरण ये घोष मेली हो । 
मल्लिफामोद-सँ० पु०--ताल का एफ मुरय भेद जिससे घार विसम 
हते हैं | (सगीत) 
सल्लिकारजुन-स ० पु० [स० मलत्विवाजुत] ६ एक दिय लिय जो श्री 
दल पर प्रतिप्ठित है । 
२ एक राजा फा नाम । 
उ०-राय पितामह श्रप्रतिमत्त मल्तिकारजुन नरेस्थर ध्रिर सरोझ 
पूजा प्रसिद्ध प्रभाव" ** ।-व मभ 
मल्लिजिन, मत्लिनाथ-सं० पु०--जैनियों मे उन्मीसये तौर्घपर । 
ट०--१ मल्लिजिन मिल्य३उ री मुगति दातार ।--स मु, 
3उ०--२ मल्लिनाथ उगणीसम साहु सहम चादीस घर य प्र 
मल्लिनाथ-स० पु० [स०] एव. प्रसिद्ध सम्यृत्त दीकाकार जो १४दां 
पाताब्दी फे पुर्वाद्ध मे हुए थे । 
रू० मे०--मनीनाथ | 
मल्लियाल-स « ६१०---एक देश फा नाम । (प्राचीन) 
उ०--पभवध्या बणारमी घद्रेरी मत्तियात सहवर महोब हरियांसाउ 
भयाणउ रत्नपुर कामझ भोडियांग जालछघर --व सत 
मल्‍ली--देखो “मल्लिका” (रू भरे) 
मल्लीत--देखो 'मसलत्ति” (छ पश्रे) 
उ०--समे एम मल्लोत, प्रकट एम निर्ख पढाणां । प्रम्दा उतन 
पर दियो, स्ोन गिरि वर सुरतांगा ।--सू प्र 


मल्लूक - देखो मलूक (हू भे) 
उ०--मल्लूक पस्म मुसमल कुमाच ।--सू प्र 

मललो-स ० पु०--६१ व्यायाम हेतु उठाने का एक बहा पत्थर जिसमें 
खुद।ई करके पकडमे का हत्या बनाया हुप्ता होता है। 
२ वक्त पत्थर फो उठाने की कफ़िया । 
वि०--मर्त, मतवाला । 
रू० भे०--मालौ । 
प्रत्पा०--मलियौ । 

मल्हडो-स० पु०--एक जाति विज्लेप फा घोड़ा । 

मल्हणो, मल्हबौ--देखो 'माल्हणशो' माल्हयो (हू भे ) 
उ०--साथणा री तीज पावासर रै हस ज्यू मल्हती थकी सुख भीने 
गात रग कप करती भाई ।--कुवरसी साखला री वारता 
मल्हणहार, हारो (हारी), मल्हशिशयौ--वि० । 
मल्हिश्रोडो, मल्हियोड़ी, मल्हघोडो--भू ० का० क़ृ० । 
मल्हीजणो, मल्हीजबौ--भाव बा० । 


(कां दे प्र) 


सल्हपणो, मल्हृपबो --देखो 'मलफणो, मलकफयों (रू, भे ) 


उ०--९ मसतकि बाघ मोड, घारे भुज हिंदू घरम। मेछ घडा 
दिसि मल्हपिश्नो, 'रतनागिर' राठौड़ ।--वचनिका 


मत्हपियोडों 
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उ०--२ तोय भरणि छुटि ऊघमत मत्ठयतरि, ग्रति पराग रज 

घुसर भग । मधु मद स्रवति मद गति मल्ह॒पति, मदोनमत्त मारुत 

मात्तग ।--वेलि 

उ०- ३ माह-लक बुद्द श्रगुठा, वर नितव उर मस । मल्हपद्द 

मार सहेलिया, मान सरोवर हस ।--ढो मा 

उ०--४ मारवणी सिणगार करि, मदिर कू सल्हपति | सखी 

सुरगी साथ करि, गयगयणी गय गति ।--ढो मा 

उ०--५ मल्हपियों रूप प्रप्रियामणोँ, बहसतो बवाडतो । उरड्तौ 

सुजड़ जडतो भ्रसुर, पांच हजारी पाठतो ।-ससू प्र 

मल्हपणहार, हारो (हारी), मल्हपणियौ---वि० । 

मल्हपिश्नोडो मल्ह॒पियोडो, मल्हप्योडो--भू० का० कृ० । 
मल्हुपीजणौ, भल्हुपीजवौ--कर्म वा० । 


मल्हुपियोडौ--देखो 'मलफियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० मल्हपियोडी ) 
मल्हृप्पणो, सल्हृप्पवौ--देखो 'मलफणी, मलफबो (रू, भे ) 
पल्हप्पियोडो--देखो 'मलफियोडो” (रू भे ) 
(स्त्री० मल्हृप्पियोडी ) 
मल्हम- देखो “मलम' (रू भे) 
मल्हाण-स ० पु०--पदाव | 
उ०--६ दोयज छुछ्ि वक्त दकखण, खीटावण खुरसाण | दीनो 
प्रावे दखणिऐ, कटकी कोस सल्हांग +-ग्रु रू व 


मल्हाणो, मल्हाबो-स ० पु०--१ मस्ती में कूमना, भूमते हुए चलना । 
२ विध्वस करना, नाश करना, भ्रस्त-व्यस्त करना । 
उ०--पिलगि महारिण पोढियौ, काछो भला कहाय | जस जोबण 
साजे 'जसो', मणिमथ फौज मल्हाय |-हा भा. 
३ मलार राग गाना, प्रलापना । 


उ--कयण देसतइ झ्ावियां, किहां तुम्हारण वास | कण ढोलउ 
फूण मारुवी, राति मल्हायथा जास |-छो मा 
मसत्हाणहार, हारो (हारी), मल्हाणियो--वि० । 
मल्हायोडो--भू ० का० कछू० । 
मल्हाईजणो, मल्हाईजबो--कम वा०। 
मलाणो, मलाबो--रू० भे० । 
सल्हायोडो-भू ० का० कृ०--१ मस्ती में भूमा हुआ, भ्ूमते हुए चला 
हुआ २ विघ्वस, नाश या शभ्रस्त व्यस्त किया हुआ 8३ मलार 
राग गाया हुप्ना, भलापा हुप्रा 
(स्त्री ० मल्हायोडो) 


भत्हार-वि०--१ प्यारा, प्रिय । 


उ०-हप्रवम लाछन सुखकार रे, स्लरीस्न यास मल्हार रे। सत्यक्ी 


उरि प्रवतार रे, रुक्मरि। नठ भरतार रे |+--स कु 
२ देखो 'मलार' (रू भे) 


उ०--६ ढाढी गाया निसह भरि, राग मल्हार निवाज। ज्यार 
पहर भड माडियउ, घण गुहिरइ सुरगाज ।--ढो मा 

उ०--२ कह्मौ--मल्हार श्रालापौ, ताहर्रा मल्हार श्रालापर्ता मेह 
भायो |--सयणी रीवात 

उ०---३ मोरा बिन डूगर किसा, मेह बिन किसा मल्हार । तिरिया 
तिरिया विन तीजा किसी, पिव विन किसा सिंगार ।--प्रज्ञात 


मल्हारणो, मल्हांरबौ-क्वि० स०--१ भल्हार राग गाना, श्रलापना । 
२ सुमिरन करना, भक्ति करना | 
उ०--नाभिराय कुल सिर तिलौ, मझुदेवी मात मल्हारो रे। लछुन 
ब्रतभ सोहामणाो, युगला घरम निवारो रे ।--स क्र 
मल्हारणहार, हारो (हारी), मल्हारणियो--वि० । 
मल्हारिओडो, मल्हारियोडो, मल्हारधोडौ---भु ० का० कृ० । 
मल्हारीजणी, मल्हारीजबी --कर्म वा० । 
मल्हारियोडो-भू० का० कृ०--१ मल्हार राग गाया हुमा श्रलापा 
हुआ २ सुमिरन किया हुश्ा, भक्ति किया हुश्ना 
(स्त्री० मल्हारियोड़ी ) 
मल्हाविया-स ० पु०--एक प्रकार का घोडा। 
उ०--तुरगी ऊघसीया नीघसीया डाटकीया, डोटकीया, खेलविया, 
मल्हाविया लडाविया पुलाबिया स रला तरला छोटकरणा एकरण्णा । 
“व स, 
मल्हिम--देखो 'मलम' (रू भे ) 
सल्हियोड़ो -देखो 'माल्हियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० मल्हियोडी ) 
सवइ-स ० स्त्री०--मनोती । (उ र) 
सवबधिकल-स ० १० [प्र० मुवक्किल ] १ वह व्यक्ति जो श्रपना मुकहमा 
किसी वकील को सौंपता है, वकील का भ्रासामी । 
२ देवता, फरिश्ता । 
ह शभ्रपना कार्य किसी को सौंपने वाला व्यक्ति | 
सयवक्ष-स० १०--पाडक नामक वक्ष । (भर मा.) 
वि० वि०--देखो 'पाडल् । 
मवड--देखो 'मोर' (रू भे ) 
उ०--सावणिये री तुछ्छां पान-दो-पांन, भादूड़े च्यार पांन हो 
रांम | भ्ासोजा में तुछछा मबड ज काढचघा, काती व्याव रचावौ हो 
राम |न्‍लो गी 
२ देखो 'मौड' (रू भे ) 
उ०--मवर ज बाघी मारवी, श्रादइ ध्रवत री पेट । परे मासे पदमणी, 
जनमी रतन ज पेट ।--ढो मा 
३ देखो 'माता' (मह , रू »,) 
मयडो--देखो “मोष्ठो' (रू भे) 
उ०--रामले वूंदी-र॑ं नसे मे, एक सोट जमाय दियो श्र गुदडो 
पकड र धीसते-घीमते घोरी मवबडर्ड स्‌ बारे काढ़ दी |--धरसगाठ 


सवजुद 
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मवजूद--देखो 'मौजूद' (रू. भे ) 
उ०--तपावौ राछ्छ ज्यू पृठ० री फारी करा । जिसड़े तपाह श्रर 
मवज़ूद दियण न्‌ हुया तिसडे सीपो मुहतो घोलियो /--द वि. 
मवताहछ--देखो 'मुक्ताफक्न' (रू, भे ) 
उ०--१ सिरी घटियाक्त प्ररोहित सेर, सस्यां मवताहुछ माहल् 
सुमेर ।मे मं 
उ०--२ होथ्यां मवताह॒छ गग हिलोछ, छिले रत्रघार सरस्वति 
छोकछ |+>मे म॑ 
मवर--देखो 'मौर' (रू भे) 
उ०--दीज तिहा डक न दड न दीजं, ग्रहरि मवरि तर गानगर । 
करग्राही परवरिया मधुकर, कुसुम गघ मकर॒द कर ।--वेलि 
मवरणौ, सवरवौ--देखो 'मौरणौ, मौरधो' (रू भे) 
उ०--सीत काक्त उत्तरे, भ्रव मयर रित पभ्रागम, रस प्रायो तरवरे, 
भयौ भमरे सुर सगम ।--रा रू 
मयरणहार, हारो (हारो), मवरणश्यियो--वि० । 
मवरिश्रोडी, मवरियोडो मवरघोडो--भू ० का० कु» । 
मवरीजणो, मवरीजबौ--भाव वा० । 
मवरात-स० स्त्री ०--पुण्य । 
उ०--खं रात मवरात सो पुण्य पविन्न पुण्य दान रो राह करणो 
बादसाहा दोलतमदा रे सिर भार छ ।-नी प्र 


सवरित--देखो 'मौरियोडौ' (रू भे) 
उ०--मवरित रूख छे। एही तो लेखागर हुम्रा प्रर भमर उ॑ 
एही उगाहा हुआ ।--वेलि टी. 

मयरियोडो--देखो 'मौरियोटो' (रू भे ) 
(स्त्री० मवरियोडी) 


मवसर--देखो 'मौसर' (रू भे) 
उ०--प्रूम समूह सम सोभा सुदर, मुरघर-पत दीठी मडोवर | सब- 
सर तिकां कुसम फछ मजर, साख प्रसाखत सरूप सुरतर ।--रा रू, 
मवसी -१ देखो 'मौसी' (रू भे) 
२ देखो 'मवेसी” (रू भे) 
मवाद-स ० पु० [भ्र०] १ धाव से निकलने वाला पीव । 
२ सामग्री, सामान । 
६ मसाला । ४ प्रमाण । 
मवेसी-स ० पु० [अश्र० मवेद्यी ] गाय, बैल, भैंस श्रादि चोपाये जानवर, 
पशु घन । 
3उ०--दरबार री फते हुई | भर नदी सतलज ताई मासूल साभी । 
वा पानचराई मदेसी रीवा दाह वछेरधारी जोइया खने स उद्दे 
भांणजी लेता रया ।--द दा जे 
रू० भे०--मथसी । 


सवेसीखानो-स ० १०--१ मवेधियों को रखते का बाडा, वह स्थान 


जहां पर मवेशी रखे जाते हैं । 


३५६५ 


प्रमष 


७-+०००>कन- 





२ फसल या सामाजिक सम्पत्ति को हानि पहुचाने वाले, झ्ाजाद छोडठे 
हुए मवेद्वियों फो पकड़फर रगने का सरकारी बाटा या मकान । 
धि० वि०-देसो “फाटक! (३-४) 


मवोह--१ देसो 'मोटट (रू भे ) 


२ देसो 'मसतोट्ट' (रू भे) 


मसजर-सं० पु०--एफ प्रकार फा बहुमूल्य वस्त्र विशेष । 


3उ०--१ पाटवर पहरत, सूफनर बाफ मसजर | जम दादा नमि 

जहित, कटा जडिया जर कर ।--मु रू वें 

उ3०--र२ रतनकायस, वीर, सोन ४8 री पामरों सोरोदक खासा भ्रघों- 

तरी नरमानी मुसमुल मसजर घीणी बिनीदी जरबाफ' "| 
>-व स॑ 


मसत--देगो 'मग्त' (रू भे) 


3उ०--मदगढ्ठत जुह मैंगल मसत, मिगगार सटा किय सदोमत्त । 
वरिया॑मर विदोवा वट घडढत, जमदुत जोघ सिलहाँ जडत । 
कलल्ल मू, सच. 
मसद-स ० प०--१ सामत । 
उ०--माथो मूछ मुडाय मस्दां पोहो पत्तिमाह मिल्या ले पेंस । 
फ्छक धफेक सब गुछ लागो, निवत्धक 'भ्ररजन' हरो नरेस । 
--राव भोज हाठा रो गीत 
२ राजा | 
उ०--१ नेत यउघी नागद्रही, मेयाडो मसद जी । आहाडो यूमाणों 
भोप, निहुर नरिदजी ।--ग्रु रू व 
उ०--२ मछरियो राउ मारू मप्तद | रामए सीस जिम रामचद । 
गरजियो विढण दूजो 'गर्गमव!, मारिवा श्रिपुर फिरि महादेव । 
“>ग्रु रू. व« 
उ०---३ प्रतुछीवक्ठ थट्ठ मेत्हिया भ्राहचद, महूरत गिर सामिवा 
मसद | प्रभु तिणा घमड किया पशुस।रइ, दक् भेल् भ्राविया नरद | 
--महादेव पारवती री वेलि 
३ देखो 'मसनद, मसनद' (रू भे) 
उ०--६१ चढि मसद वेसि इम कहे चोज, कुण देस नगर पूरव 
कनौज । निज घणी फकमएण जयचद नरेस, दे भेज कुछ फुरमाण 
देस ।+--सू प्र 
उ०--२ तिसीहीज बिछायत ऊपरा गाव-प्तकिया, बगल-तकिया, 
गीदवा वादेला पास्वा ससद ऊपर पडिया छे । 
--जगदेव पंवार री वात 


मससदी-वि ० --सामन्तो की। 


उ०--साह बहइण सोहिया, सभा मसदी सझज । चद दिपदा वेस्िया, 
जाण नखत्रा मज्क ।--गु रू. व. 
२ देखो 'मसनदी” (रू भे) 


मसघ-स ० पु०--सी मा, हृद । 


उ०--ऊगमरणी मसंध बार घरती कोस सो-तीन तांई भांण बरते। 
--कहवाट सरवहिये री बात 


३५६५ 


मवज़ुद 


मस ध 


किक जी जिम नबरटा >>. ली अली आज लि कक थक जल 223 मुलुकर;ना समन प्न्‍्र अर 7 जज मिषिषष मणि िििममममिममचिपखधपष िभषभिणभिभिमिनममिमाि नि ६ माक ऋिौैाा दा कक 


मधजुद--देखो 'मौजूद' (रू. भे ) 
उ०--तपावौ राछ ज्यू पूठ री फारी करा | जिसडे तपाइ शभ्रर 
मवजूद दियण नू हुमा तिसर्ड सीपी मुहती बोलियो ।--द वि. 
मवताहछ--देखो '“मुक्ताफछ' (रू, भे ) 
उ०--१ सिरी घटियाक्त भ्ररोहित सेर, सख्या मवताह॒छ मात्ठ 
सुमेर ।--में म. 
उ०--२ होथ्या मवताहछ गग हिलोछ, छिले रत्रधघार सरस्वत्ति 
छोछ में म 
सवर--देखो 'मौर' (रू भे) 
उ०-दीज तिहा डक न दड न दीज॑, ग्रहरणि सवरि तसर गानगर । 
करग्राही परवरिया मधुकर, कुपुम गध मकरद कर ।--वेलि 
मवरणो, मबरवी--देखो 'मोरणो, मौरबो' (रू भे ) 
उ०--सीत काछ उत्तरे, ग्रव भयर॑ रित श्रागम, रस श्लायो तरवरे, 
भयौ भमरे सुर सगम ।--रा रू 
मवरणहार, हारो (हारी), मवरश्ियौ---वि० । 
सवरिश्रोडी, मवरियोटो मवरभोडो--भू० का० कृ* । 
मवरीजणो, मवरीजवौ--भाव वा० ॥ 
मवरात-स० स्त्री०--प्रुण्य । 
उ०--खं रात सवरात सो पुण्य पविन्न पुण्य दान रो राह फरणोी 
बादसाहा दोलतमर्दा रे सिर भार छ |--ती प्र. 


मवरित--देखो 'मौरियोटो' (रू भे ) 
उ०--मवरित रूख छे । एही तो लेखागर हुमा भ्रर भमर छे 
एही उगाहा हुम्ला ।--वेलि टी 

मधथरियोड़ो-देसो मौरियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० मवरियोडी) 


मवसर-देसों 'मौसर' (रू भे) 
उ०-ह्रूम समूह सम सोभा सुदर, मुरधर-पत दीठो मडोवर | मब- 
सर तिर्का कुसम फछ मजर, साख प्रसाल सरूप सुरतर ।--रा, रू, 
मवस्ती -१ देखो 'मौसी' (रू भे ) 
२ देखो 'मवेसी” (रू भें) 
सवाद-स ० पु० [झ्०] १ धाव से निकलने वाला पीव । 
२ सामग्री, सामान । 
३ मसाला । ४ प्रमाण | 
मवेसी-स० पु० [श्र० मवेशी ] गाय, बेल, मैंस श्रादि चोपायें जानवर, 
पशु घन । 
5०--दरवार री फर्त हुई | भ्रद नदी सतलज ताई मासूल साभी । 
वा पानचराई मवेसी री था दाछ वछेरधांरी जोइयां खने स्‌ उर्दे 
भाणजी लेता र॒या +--द दा, 
रू० भे०--मथसी । 
मवेसीखानो-स० पु०--१ मवेशक्षियो को रखने फा बाडा, वह स्थान 
जहा पर मवेशी रखे जाते हैं । 


२ फसल या सामाजिक सम्पत्ति को हानि पहुचाने वाले, श्राजाद छोड़े 
हुए मवेशियों को पकड़कर रखने का सरकारी वाडा या मकान | 
थि० वि०--देखो “फाटक! (३-४) 
सवोड--१ देसी 'मौद्ट! (रू, भे ) 
२ देखो 'मसोड' (रू, भे,) 
मससजर-सं ० पु०--एक प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र विशेष । 
उ०--(१ पाटवर पहरत, सूफनर वाफ प्रसजर । जम दाढ़ां नमि 
जडित, कडा जडिया जर कवर ।--गु. रू. थ 
उ०--२ रतनका[वल, चीर, सोनइ्री पामरी स्रो रोदक स्ासा भ्रधो- 
तरी नरमानी मुलमुल मसजर चीणी बिलीदी जरबाफ "'“*** । 
नव स 
मसत--देयो 'मस्त' (रू भे) 
उ०--मदगढठत जुह मैंगल मसत, सिएणागार खड़ा किय सदोमत्त । 
वरियांम विढोबा वड बडत, जमदूत जोघ सिलद्मां जढत । 
ल्‍-गु रू ब, 
मसद-स ० १०--६१ सामत | 
उ०--माथो मूछ मुडायथ ससदा पोहो पतिसाह मिल्या ले पेस । 
फछक श्रकेक सब कुछ लागौ, निकछक “श्ररजन” हरी नरेस । 
--राव भोज हाडा रो गीत 
२ राजा | 
3०--१ नेत्-बघो नागद्रही, मेवाड़ो भमसद जी । भाहाडो खूर्माणो 
श्रोप, निहुर नरिंदजी |--गु रू व. 
3उ०--२ मछरियों राउ मारू मसद | रामण सीस जिम रामचद । 
गरजियो विढ़ण दूजी गर्गव, मारिवा श्रिपुर किरि महादेव । 
+>गु रू व. 
उ०--३ श्रतुष्वीवत्ठ थट्ट मेल्हिया भ्राहचइ, महूरत गिर सामिवा 
मसद | प्रभु तिणा घमड किया पहसारहइ, दछ् मेछ श्राधिया नरद | 
“महादेव पारवती री वेलि 
३ देखो “मसनद, मसनद' (रू भे ) 
3उ०--६ चढि मसद बैसि हम कहे चौज, कुण देस नगर पुरव 
कनौज । निज घणी कमण जयचद नरेस, दे भेज कुछ फ़ुरमाण 
देस ।--सू प्र 
3उ०--२ तिसीहीज बिछायत ऊपरा ग्राव-प्तकिया, बगल-तकिया, 
गीदवा बार्देला पास्वा मसद ऊपर॑ पडिया छे । 
“-जगदेव पवार री बात 
मसदी-वि ० --सामनन्‍्तो फकी। 
उ०--साह बहण सोहिया, सभा समसदी सजज | चद दिपंदा वेखिया, 
जाण नखत्रा सज्कम ।--ग्रु, रू, ब. 
२ देखो 'मसनदी” (छः भे ) 
मसंघ-स ० पु०--स्रीमा, हुद । 
उ०--ऊगमणी भसंघ बार धरती कोस सो-तीन ताई भ्राण बरत॑। 
“--केंहवाट सरवहिये री बात 
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मस-स ० पु० [स० मश ] १ मच्छर, डास । 
२ गजार, ग्रुनगुनाहट । ३ फ्रोघ । 
[स० मस | ४ एक तौल विज्येष, मासा। 
[स० मशक] ५ शरीर पर होने वाला छोटा काला चिन्ह । 
वि० वि०--करी कभी यह ऊभर कर बडा भी हो जाता है । 
६ घोडा या बैल श्रादि का एक रोग । 
उ०--खुरफाडी फार्ट, एक खुरी श्रार्ग बंध भाव, एडी में मस, 
मुरचा कमजो र' ।--फुलवाडी 
७ देखो 'मस्सो (रू भे ) 
[स० द्यश्रु] ८ मूछ निकलने के स्थान की रोमावली । 
8 देखो 'मसि' (रू भे) (भ मा) ेल्‍ 
उ०--१ रण विना खकढा भ्रवदराव, घरा ताव कज प्रक घर । 
बन मस मेट कर कफ ब्रन, कुंकु ब्रत मस बरन करे ! 

--भी मजी ग्रासियो 
उ०---२ कागछ नही क मस नहीं, नहीं क लेखण॒हार । सदेसा 
ही नाविया, जीव किसइ श्राघार (->ढो मा 
१० देखो 'मिस' (रू भे) 
रू० भे०--मस्स । 

पमसउठ, मसक-स० पु० [स० मशक | १ मच्छर, डास | (उर) 
उ०--१ मसक समान 'कान्होँ कू मारथो, उदनवान जछजान 
उबारधो ।--मे म॑ 
२ एक विशेष प्रकार का चमडे का थला जो भिश्तियो द्वारा पानी 
ढोने के काम शझ्राता है। 
उ०--दूघ दही ए दोय मत्तफ ढुलाओजी पश्न॒लवेल्यां री भागइली 
सिचावी जी ।-लो गी 
रू भे०--मसग, मिसक । 
सं० स्त्री०--३ कलाई । 
उ०--माहूँ जगदेव भ्रापरा कछणा सू भंरू नें भ्रपूटी मसकां वबाधियों 
ने धिरमा माह गाठडी बांधि काघी करि ने आ्रापरे डेरे ल्याया । 

--जगदेव पथार री वात 

४ दोनो हाथो को पीठ पीछे लेकर कलाईयो को मजबूत वाघधने 
की क्रिया । 
५ मसकने की किया या भाव । ' 
६ किसी को मजबूती से बांधने फी किया या माव। 
उ० घड़ी चार दिन चढ़तां सुझ्रर सिकार खेल ऊठा ऊपर मसकां 
बांध पाछ्ठा घरा न हालिया ।--कुवरसी साखला री वारता 


ससकणो, ससकबो-क्वि० श्र० [स०] सरकना, पसरना, फेलना । 
उ०--फसतूरी कड्डि केव्डो, मसफत जाय महक्‍क । मारू दाडम 
फल जिम, दिन दिन वनी डहकक्‍क़ ।++-डढो मां 
मसकणहार, हारो (हारी), मसकणियौ--वि ० । 
सप्किशोडो, मसकियोडों, मससकपोझो--भू० का० कृ० | 


मसकीन 


मसकीजणो, मसकीजवबो--भाव वा०॥ 
मसकत-स ० स्त्री० [ध्र० मशक्‍्क्रत] १ मेहनत, मजदूरी, परिश्रम, परि- 
श्रम से किया जाने वाला कार्य | 
उ०--जु घडसी झाप चतुर थी, सु उठ किणाहेका सिरदार्रां उम- 
रावा रा वागा ढेर बंठो सीवतो । वार्ग एक मसकत रो लेतौ । 
--नणुसी 
२ सेवा, चाकरी, नौकरी | 
3उ०--द्वाल दोय सू वाहिर नही छे जे दोरा हुवा श्ररथ सुधरे तो 
भली बात छे ने कदाचित ढील होय तो कोई श्राकल उण न्‌ 
भालसी नहीं कहै ने उण री भ्रांगमणा मसफत सारा ऊपर जाहिर 
होय नी प्र 
8६ योग्यता । 
रू० भे०---मसकित, मसककत । 
मसकर-स ० पु० [स० मस्कर |] १ बांस । 
२ ज्ञान । 
स० स्श्री०--३ वासुरी, वश्ञी । 
४ गति चाल । 
५ पोली या थोथी लकडी । 


मसकलौ-पस 6» पु०--छुरी, चाकू झादि शास्त्री पर धार देने का पत्थर । 
उ०--जन हरीया सतगुर इसा, जिसा कमागर होय । सवद मसकला 
फेर करि, दाग न रखे कोय ।--हरिरांमदासजी महाराज 

मसकरि, मसकरी--देखो 'मसखरी' (रू भे ) 
उ०--१ पुठे कछुवाहा मसकरी करणी लागिया--जे इण र भरोसे 
इतरा दिन निकम्मा रह्मया ।--भ्रमरसिह गजर्िहोत री बात 
उ०--२ रजपुता निराठ मन्हा कियो । जे घडा सरदार भ्रस्ती कोई 
कहै नहीं छे |! कूडी सू तो रामत मसकरो सांची स्‌ गाल छीे । 


“भाटी सुदरदास वीकृपुरी री वारता 
मससकरों--देखो 'मसखरो' (रू भे) 


उ०--१ सीस पभ्रमोलक भ्रजबथा, दीन्हा सोहबी ठोर । जन हरि- 
दास मत मसकरा, मन की उल्टी दोर ।--ह परु वा 
उ०--२ टेर-सममक सठ भातम ग्यान भ्रग्यांनी । माया बादी गढ़ 
मसकरा मूढ़ महा भभिमानी !--ऊ का 

मसकफित--देखी “मसकत' (रू भे ) 
उ०-खिजमत करि कर जोडि खिजमत, भाप न रीभी भौजाह। 
मोल दिये पिणा मसक्षित माफक, मोटा री नही मौजाह ।--घ व, प्र, 


ससकियोड़ो-भू० का० कृ०--सरका हुभ्ना, पसरा हुभ्ा, फैला हुश्ला । 
(स्त्री मसकियोडी) 


मससकी-स० स्प्री० [स०] गूलर । 
वि०--मणक से पानी भरने वाला । 

मसफीन-धि० [झ्० मिस्की] १ प्रार्थी, विनीत, विनम्र । 
उ०--कैते खर्ड नवाज कू मसकीन गदाई ।--केसौदास गाड्ण 


(ना मा., ह ना, मा ) 


(अ मा) 
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२ दीन, भ्रसहाय, दरिद्र, गरीब । 
उ०--मप्तफीन लोक पामइ नही लेता घान लागइ धक्का । समय- 
सुदर कह सत्यासीया, तद्द कुमति दीधी तिका |--स. क्षु, 
8 प्तरल, सीधा-सादा । 
४ भिखारी ॥। ५ त्यागी, घिरक्त । 
रू० भैे०--भिसकीन, मिस्कीन । 
मसककत -- देखो (मसकत' (रू भे,) 
3०--मसपफकत सू कदे नही थांके उण न ही प्रथ्वी री चोकी री 
हिम्मत्त छे ।--मी प्र 
3उ०--२ याकूब लेस प्रथम हाल मे मरणात भय खैंचतौ भराम न 
फरतो भसफ्कत स्‌ एक दम टलतो नही ।--नी प्र 


मसकक्‍फो-सं ० पु०---रग विशेष का एक प्रकार का घोडा | 
उ०-डूगरी मसककी वेसि दीय, श्रद्दराक ततारी श्रारबीय । 
सुरमाणी मकुराणी खतंग, पतिसाह तणा छूटइ पवग । 
“+रा णज॑ सी. 


मसझरी-स० स्थ्री० [प्र० मस्खर +रा० प्र० इ] १ हसी मजाक 
दिल्‍लगी, ठठोली । 
उ०--चौधरी पगा पड़ती कहची-म्हारा घणी। श्रो मसखरी रो 
मौकी नी है | प्रापने यार चढणी ई पढसी ।--फुलव।डी 
२ किसी की अ्रवहेलना या बेइज्जती के लिये की जाने वाली बात । 
3०--१ कूजड़ी हसने बोली-सेठाशीजी थें काईं म्हारी मसखरी 
फरो हो | दो जणा बिच ई खावण रा पूरा बरतन कोनी । 

“फुलवाडी 


3०--२ फाशिया काचर रीवाता री फी गिनरत फरी नी। 
उणरो मसझरी करता बोल्या--थारी नांव कांशियौ काचर है तौ 
प्रो ई ठगा रो ग्रुडी है ।--फुल वाडी 

रू० भे०--मसकरि, मसकरी, मिसकरी, मिसखरी । 


ममखरो-वि० [श्र० मस्खर ] हती, दिल्लगी या मजाक करने वाला। 
स० पु०--१ उक्त प्रकार के स्वभाव घाज़ा व्यक्ति । 
२ हास्य प्रमिनेता । 
६ विदूपक । 
रू० भे०--मसकरो, मिसकरो, मिसखरी । 

ससग-देखो 'मसक' (रू प्ले) 

मसगुल-वि० [श्र० मण्गूल] १ लीन, व्यस्त । 
२ किसी कार्य में लगा हुप्ना, प्रथत्तशील । 
उ०--णाहिरा म्हारे मांहे काई रोच देखे छे सौ कहज्यी उण र 
मिटायरों मसगूल होऊ +--नी भ्र 

मसनिद-स ० स्प्री० [भ्र० मस्जिद] बह स्थान या भवन णहां मुमलमान 
लोग एक होकर ईएयर वदना करते हैं, नमाज पढ़ते हे । 
८० भै०--मनी त, मजीद, मसीत, मसीति, मसीद, मस्जिद, महजित, 


महजिद, महजीत, महजीद, महिजीत महिजीद, महीजीत । 
नि 5 


भसतक, मसतक्क, ससतग--देखो मस्तक (हू मे) 


मसतांन 





ससज्जर-स ० १प०--एक प्रकार का वस्त्र । 


उ०--पछद् भला वस्त्र पहिराया ते कुण कुण, देवदुस्य वस्त्र, 
रत्नकचल पामडी खीरोदक मसज्जर चीणी बुलबुल चसमा भ्रत- 
लस जा ॥-- पं स, 


मसट, मसट्ट-वि० [स० मष्ठ| १ घुप, मौत । 


उ०--मभिल्या धनतर नह मरे, राम हूत रोगीह | गुर भसट रह 
तज गरब, भव गढ्)ल गो भौगीहू ।-- रेवतसिह भाटी 

२ ससस्‍्कार शून्य । 

३ भूला हुभ्ना । 

४ घ्वस होने की फ़िया या भाव, चूर्ण, नाश । 

उ०--णट्ठ ऊबड प्रिक्ख पडत जुप्ना, हैं पाए पहाड मसद्ठ हुआ । पत्ति- 
साहू पयाण पुर” किय प्रप्मात्क भ्रस्सरिण ऊलटिय ।--ग्रु; रू ब 


मसत--देखो 'मस्त' (रू मे ) 


उ०--१ इशणु सोभा वधु तेज उफांण, जोवन मसत कठी रव जांया। 
--सू प्र, 

उ०--२ मससत्त हसत बहु मोल द्वार घुरमें खह॒द।हण । बाला हीसे 

बाज वर्ण जाणी रविवाहण ।--वबां दा. 

उ०--३ मउरीया ब्ख मसत वसत मांणवा, चचत्) वांशण घनंख 

सिर चाढ । रित रद्द हाथ फझालियह रमतउ, झाया खडे वढद पव- 

गाढ ।--महादेव पारवती री वेघ्लि 

उ०--४ मसत महीनों श्रावियाँ रे जला भ्रव तो खबर म्हारी 

लेय ।--लो गी 


उ०--४ हड्हंड हसत, मसत मदिरा मद, धड हृड सेर धुवाड़े । 
चड चड़ चाव जोगण्या चोसट, घडघड भूमि घुजाड़े ।--मे मं 
(भ्रमा) 
उ०--१ तूं गेहली 'ऊदा' तणी, बोल न जाण बोल | घुर लीना 
फोछ धघणी, म्हारा मसतक मोल ।--पा प्र 

उ०--२ श्रड्चियों जाय मसतक्‍क उरसि घृपर दिठ घारे। प्रचड 
नमाए लक प्रौछ भ्राए उपरारं |--सू प्र 

उ०--३ मसतेग पविन्न करिस अधुसूदन । बर्दे तूक चरण जुग 
बदन +--ह २ 


मसतपी, मततफा-स० परु० [भ्र० मुध्तफा)] मोहम्मद साहब की 


एक उपाधि । 

वि०--१ पवित्र प्रात्मा, सत्पुरुष । 

उ०--महमद जेसा मसत्तपी, निवाज नमंदे ।--केसौदास गाहुण 
२ छुद्ध, पविश्र, निर्मल । 

३ दुर्गुण रहिस । 


ससत्ताक-वि» [प्र० भुदताक] उत्कठित, उत्सुक । 


उ०--छक मसत्ताक रूप श्रति छाजे । लख दुति सची उरबसी लाजै | 
पा ८ प्र 


ससतान--१ देखो 'मसतानी” (महृ., रू भे ) 


मसताक 


उ०--महमाय पूजा मान, महरग गज मसर्तान | क टि धट घोर 
किलाव, वर चमर वध वशाव ।-_सू प्र 
२ देखो 'मसरत' (मह्‌ , रू भे ) 
उ०--महे कट तेग हुव॑ मसतान, खडे प्रगरेज रु नाहर खान । 
०-__ न्सू ण्रु 
ससताक - देखो 'मुस्ताक' (रू भे ) 
उ०--धाक पड़े जिण भ्ररि घरा, डाक वर्ज जिण दिन । छाक चढे 
जिण छुप्रवट, वे मसताक सु मन | 
--प्रताप््तिघ म्होकर्मासघ री बात 


मसतो-देखो “मस्ती (रू भे) 
उ०--मुकनौ दुरद मलार, गक डाग फरते गयो । गाडर छोडि 
गलार, मसती फेरि न मडियौ ।--शि व 


ससनद, ससनद-स ० पु० [भ्र० मस्नद] १ बिछायत, गद्दी, तकिया झादि । 
२ विद्धायत मे लगने वाला बडा तकिया । 
“३ सकिया लगाने का स्थान | 


रू० भे०--मसद, मिसद । 


ससनदनसीन-वि० [भ्र० मस्तद--फा० नश्लीन] १ मसनद पर बेठने 
वाला । २ भ्रमीर, बहा भ्रादमी । 


सससदी-वि०--मसनद से युक्त । 
रूण भे०--मंसदी । 
ससप्रज-स ० स्त्री०--अ्रस्थि, हड्डी । 
उ०--नदी सहस नाडिया प्रगट परवत मसपूरज स्रत दिस पवन 
उसास, सकल लोयण ससि सूरत +--र रू 
ससर-मसर-क्रि० वि०--मद गति से, धीरे धीरे । 
उ०--मसर-मसर ढोला दूखे छें पेट ट्वाथ पगा मे फूटयीजी राज । 
- लो. भी 
मसरी--देखो 'मिसरी' (रू भे) (डि को) 
मसरु, ससरू-स० पु० [झअ्र० मशहूपभ | १ एक प्रकार का रेशमी वस्त्र 
विद्येष । 
उ०--जरजरी मलबारी लाछरी भघोतरी भमरी गगापारो मोती- 
सतूरि टमरू मसरू रत्नकबल छाइल मकबल श्रगल साउला उरसाला 
वाला पटुला वाकला (--व स 
२ रेशम भौर सूत से बुना एक प्रकार का घारीदार वस्त्र । 
ससल-स ० स्त्री० [भ्र०] १ कहावत, लोकोक्ति । 
२ समान, तुल्य । 
३ विषय, प्रसग। 
[भ्र० सस्‍लहृत] ४ सलाह, पराम्ष । 
उ०--जटे कर मसल भगरेज शभ्राया जबर, दाटवां भष्ठारां देर 
दुबो |---सू रजमल भ्रासियों 
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मसकछणो 





रू० भे०--मसलि, मसल्ल, मसल । 

५ देखो 'मिसल' (रू भे) 

उ०--'अ्रर्ज! विदा कीघो अभी, प्रखि कछा भझणुपार | शाठ मसल 
बढ भ्रागढा, सक्ति दछ हुवा तयार |--रा« रू 

६ देखो 'मिप्तिल' (रू भे) 


मसकछणो, मसव्वधौ-क्ति० स०--१ दोनो हाथो को परस्पर रगडना 


मलना । 


उ०--१ जाई जोवन घन मसब्ठे हाथ । जोबन जबि गिणइ दीह 

ने राति ।--बी दे 

उ०--२ श्रवे वी पाणी में लारो करें तो कीकर करें । हाथ सस- 

छत्ती, मन मे फल्ूपतौ वी निरीताकू उठे ई ऊभो रह्यो । 
--फुलवाड़ी 

२ हाथ से दबाते हुए रगडना, दवाकर रगडना । 

उ०--१ भारझ्या मसछ्तो मसत्ठती देंत ई बोल्यौ--म्हारो गर्पान 

भ्रोछ्लो है, म्हारा सू घणी बोलणो नी पश्रावं ।--फ़ुलवाडी 


उ०--२ खबासजी घष्टी घडी प्रांरुपा मसब्ठने भ्रर घडी घडी ठाडा 
पाणी सू भ्रारुयां छाटने टोछा सांमी देखता--काई झ्ौ सपनो तो 
नी है |-- फुलवाडी 


उ०--३ मालवानी भूमि, तिहाना नींपना गोघुम, हाथस्य ससल्या, 
धघोइनइ दल्या ।--व स॒ 
३ जोर से दवाना, गूदना । 


उ०--पड पकवान प्रवाडा प्रमरथ, साहां सेन फरे बोह सग । मैदा 
कटक महारस भमसव्ठं, जीम्हण रण कियौ रणखजंग | 

“राणा खेता रो गीत 
४ रगटश्कर मारना, सहार करना, नए्ठ करना, हनन करना । 
उ०--१ मरे नहीं ककमार तिक जीवण ने ताता। मारे जथा 
मसल रहै रगिया नख राता ।--ऊ का है 
उ०--२ जदी पचमार कहै भा राज ईत्तरा दिन कौं ढील कीघी । 
पेली ही केता तो गोला है मसल नाखता ।+--प चमार री बात 


उ०--३ पांच मोछार दोय सेल लागा पछे, “सदा री 'सेर! 
पौरस सवायो । मसततों हाथिया घमल भरतौ मरद, 'भ्चत!' हर 
हर पाधरो 'क्रुमक्रँ श्रायौ ।---पहाडखा आाढौ 

५ मर्देन करना । 

उ०--कैतकी मीर मसत्ठे तुरी फेवड़ा, रग बहै धरा मिरि रुधिर 
रातो ।--तेजापह मेखावत्त रो गीत 

मसब्ठणहार, हारो (हारी) मसब्ठणियौ--वि० । 

मसहल्प्रोडो, मसब्ठियोडो, मसक्॒योडो--भू ० का० कृ० । 
मसव्ठीजणों, मसब्ठीजबी --कर्म था० । 

घमिसछणों, धिसव्ठवौ--रू० भे०। 


मसारगन्न 
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उ०--हरिया वर्स मर्सांन विच, किनी न वूकमी वात । रांम लिया 
बतलाय की, ज्यु बावृफ कु मात ।--स्नी हरिरांमदासजी महाराज 


ससारगछ-स ० पु०--एक प्रकार का रत्न विशेष । 


उ०--मरकत फरकेतन पद्चराग प्रुस्पराग वच्च वेहृस्थ सूरधर्कात 
चद्रकात नील महानील इंद्रलीन सवफर विभकर ज्वरहदर रोग हर 
सूलहर विसहर हरिन्मणि घूनडी लोहिताक्ष भसारगश्ठ हसंगरव्म 
पुलक प्रक भ्रजन भ्ररिस्ट चितमणि ** व स 

रू० #9०--मसारी | 


मसारो--देखो 'मसारगल्ल' । 
मप्ताठ, मसाल-स० स्थत्री० [भ्र० मशाल] १ पुराने समय का एक बडा 


चिराग, बत्ती । 

उ०--१ इतर रात पडी, सारे वर ठाकुर कह्यौ--डेरों फरो, 

सवार गार्डा रौ घस लेस्यां, वर्स जास्थया जेमल घणौ फस मंहि, 

वाहै मलालां घणी करी, ममार्ला हाथियां ऊपर भालने चडी, वर्सि 

गाडा रे खडी |--नैगणसी 

उ०--२ यू बातां फरता थका पील सोत मगाई ससाल बीहडाई । 
--जर्यातिह प्रमिर रे धघणी री वार्ता 

उ०--३ अबक धुन म्रदग विकराक्ठ रज धोम तम, ज्वाल्ू धख 

मसाला तोप ज्वाछा +--महाराजा वहादरसिंघ रो गीत 

घि० धि०--इसमें लकडी के डडे के द्विरे पर लोहे वी एफ छड़ 

लगी रहती है । उस छू के सिरे पर कपडा लपेटकर ग्रेंदनु मा बना 

दिया जाता है । उस पर तेल डालकर जला दिया जाता है। डडे 

फा दूसरा शिरा हाथ में पकड़ने के फाम प्राता है । 

रू० भे०--मुसाल । 


मसालची-स ० पु०--१ मशाल जलाने वाला व हाथ में लेकर प्रकाश 


दिखाते हुए चलने वाला व्यक्ति । 

उ०--गनीम सोचियौ--ज्ं इत्ता मसालची है बढ फौज तो कुणु 
जांण कित्तीक हुवेला ।--व रसगगांठ 

२ राजघराने या घनी पुरुषों के घर दीपक जलाने का कार्य करने 
वाला सेवक, नौकर । 

उ०--६१ तद लोक सरब ऊठि ऊमा हुया। मसतालची पीछ चोसा 
ने गया ।--पलक दरियाव री बात 

उ०--२ तठा उपरायत मसालां हुई छे | दुसाखा हुवा छे । मप्ताल- 
चिर्या भ्रांण मुजरो कियो छे ।--रा, सा स« 

३ रसोई घर में मसाले पीसने का कार्य करने वाला व्यक्ति । 

रू० भे०--मुसालची । 

मसाली, मसालेदार-वि०--जिसमे मसाले हो, मसालो से युक्त । 

स० १०--शअ्रच्छे मसालो से युक्त स्वादिष्ट भोजन, व्यजन । 


ससालों-स ० पु० [फा>मसालह] १ श्ाक-सब्जी या दाल में डाली 


जाने वाली नमक, मिरच, धनिया, हल्दी श्रादि वस्तुएं । 
२ मैवरा, मिश्री तथा खट्टी-मीठी व सुगधित वस्तुओं का सामूहिक 
: रूप, जो पेय या खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है । 
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ससि 


उ०--हो&-होली यो भाग रो पुट बत्ती भर फेसर बिदामां रो 
मसालो फम करतो गयो भ्ररवांने ठडाई पावती रह्यो ।--फ़ुनयाढ़ी 
है याई प्रफार की श्रौोपधियों या रसायनिक पदार्थों फा मिश्चित रूप । 
छ०-चघारू जणा एकण सागे बोधाठ करने रोवण लागा--म्हारी 
भ्रार्पा फ़गी रे-- कीटिया मसालौ तेज घणी ।--फ़ुनवाडी 

४ वे बस्तुए जिनके मिश्रण से कोई वस्तु तयार होती है ! 

५४ किसी काये के लिये वदधित साधन, सामग्री । 

उ०--वि हजार धघोप कठटठी बडी, गोकछ॒मदाज फिरगरा । करि 
झजर फ़ोघ फीधषा किलम, जबर मसाला जगरा ।--सु भ्र, 

६ किसी विषय या लेख से सम्बन्पित श्रावश्यक बातें, सूचनाएं । 
रू० भे+-मुमालो । 


मसाहणी-स० पु० [स० महासाधनिक ] १ राज्य के घुडयाला का 


पग्रधिकारी (प्राचीन) | (उर) 

उ०--१ सेना सह पूठइ-थिको, सिरि सल्लहत्य प्रधान । भारी 
वारी वतू, मसाहणी बहू मति +-मा का प्र 

उ०--२ नायक दडनायक प्रगलिखक भाडागारिक सधिविग्रद्दी 
साहणी मसाहणी पडसाहणी तलदगी दडाधिपतति प्रतिहार शभ्रारक्षक 
फट्टवहक ।--व स 

उ3०--१ सूयार सूडकर मसाहणी मीठा बोला सरसतरुणा इसी 
रामा पग्रनद्द एतला दस तगाउ भ्रधिपति व से 

२ घोडो को शिक्षित करने वाला । 

रू० भे०--मत्ताणी, महामसाणी, महासाणी । 

वि० [सं० इमशान--रा० प्र०ई] दमशान मे जाकर ताधिक 
साधना करने वाला । (ठर) 


मसि-स ० स्त्री० [स० मस्ति, मपी ) १ काली स्याही । 


3०--१ धूलि नई तिमरि प्रवर रोलिठ, सूरध विव मसि माहि 
कि बोौलिउ । पभ्रस्ववार फिरता नहू सुई, ए रणागरणि किसि परि 
फूमद ।---सालिसूरि 

उ०--२ भ्रहर रग रत्तउ हुमइ, मुख काजल मसि भ्रन्न । जण्यउ 
गुजाहछ श्रष्धह, तेण न ठूकठ मन्न ।--ढो मा. 

२ स्याहि, इक । 

उ०--१ जन हरिदास मसकरि लागी, वहौडि मसी स्‌ सस्ति घोवे। 
कालरि वाहे खेत, साह फी पूजी खोवें ।--हू प्रु वा, 


उ०--२ कागछ नही के सत्ति नही, लिखता भ्राक्त थाहइ | कद 

उण देस सदेध्तढढा, मोलड् वढह विकाई ।--ढो मा, 

९ फालिख, कालिमा । 

उ०--वरिसइ मेघ भ्रनइ राति श्रधारी, कुहीराव भ्रनइ माहि 

कसारो, जबनी रोटी भ्रनई कागिदद बोटी, फालि नह भसि लाई *। 
नव स 

स० प०--* फाजल ॥। 

६ सधेरा। ७ निर्गुडी का फल । 


मसिधिदु 





८ कृष्ण वर्ण, काला, श्याम । # ॒(डि. को.) 
रू० भे०--मस, मसी, मस्सी, मिस, मिसि। 
६ देखो 'मिस! (रू भे) 
१० देखो 'मिस्सी (रू भे) 
मसिविदु-स ० पु०--काजल का छोटा टीका, जो बच्ची के नजर श्रादि 
से बचाव के लिये लगाया जाता है । 


मिंसिलत-देखो 'मसलत' (रू भे) 
उ०--करि ससिलत प्रणांम करि, किरवर तोल करग्ग । 
--मा वचनिका 
मसी-स ० स्त्री ०--ऊठ, हाथी झादि पशुओ के झरने वाला मद । 
उ०--बिन्ह बिन्ह लार्जा बंध, फमत्ठा दी रघ कघ । मसी भरे मदो- 
मत्त, रंडी फोसा विरत ।->->गु रू ब 
२ देखो 'मसि' (रू भे ) 
उ०--जन हरिदास मसकरि लगी बहौडि मसी सू मसि धोवे । 
फालरि बाहै खेत साह की पूजी खोवे ।-ह पु वां 
३ देखो मिस्सी' (रू भे ) 
उ०--भ्रजन न घाले भांख । ससी न लगावे दात ।--णयवाणी 
र० भे०--मस । 
मसीजणो-सं ० पु०--मसिपान्र, दवात । 
3उ०--पांच दोरा रे लेखरि। पांच मसीजणा | वास क॒पी रे फाबी 
वाह वरतणा |--स कु 
मसीत, मसीति मसीद--देखो 'मसजिद' (रू भे) 
उ०--३१ मिदर, मसौता रा ऐ पथ तौ शभ्रफडा है। ऐ घरम रा नी' 
प्रकरम भर भ्रधरम रा परकोटा है ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ दादू यहु मत्तीत यहु देहुरा, सदगुरु दिया दिखाइ । भीतर 
सेवा बदगी, बाहर काहे जाई --दादूबाणी 
उ०--३ बडी मसीत ईदगाह वाली । रत सुवरां तर रुहराष्ठी । 
-+रा रू 
उ०--४ हिंदू थार्प देहुरा, मुसलमान ससीति | पखा पी जग 
पचत्त है, यही दुहु की रीति |+--ह पु वां 
मसीन-स० स्त्री० [प्र०] यत्र, कल । 
मसोह, मसीहा-स ० पु० [अ०] ईसाइयो के घम गुरु महात्मा ईसा का 
एक नाम $ 
मसु-स ० १० [स० मशक, प्रा० मसअभ] मच्छर। 
उ०--पश्रतर दीसइ एवहू, किहाँ गरूड किहां मसु रे | प्रंतर दीसइ 
एवडू, किहा गजनइ किहा ससठउ रे ।--नलद॒वदती रास 
सपु रो--देखो 'मसनद' । 
उ०--सुबवारती सोड भराय गाल भसुरा गांदी गींडवा ढोलणी ने 
घोवारे घढ़ाय ठोलो मारूणी दोन्यु पोढ़स्याँ ।-लो गी 
मसूड़ो, ससुद-स० पु० [स० दमश्रु] दांतो की जडो पर जमा हुप्ना, मुह 
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मसूरियों 


के पन्दर का मासल पग्र, मसुद्ा । इससे दात मजबूती से जमे 
रहते हैं । 
उ०--६१ बिलाई रे कूटिया जिसा दात, मगर मच्छ री गढ्ठाई 
खुरदरा भर फाठा मसूडा, जरख जेडी लपरका करती जीम"*' *। 
-“--फुलवाडी 
उ०-र२ की कस करेडे कूकरी, मुख नौ भरते मास मसुढ कि । 
ममन हुवे ते स्वाद मैं, माहिली हांनि न जाण मूढ कि । 
« नन्‍नधवें ग्र 
रू० भे०--मसोटो । 
ससुदों--देखो 'मसविदो' (रू भे) 
मसुर-स ० पु० [स० मधुर , मसूर| ६ एक प्रकार का द्विदल शझनन्‍्न, 
जिसका दाना चिपटा हुझ्ना होता है तथा जिसकी दाल बनतो है । 
उ०--मूंग मोठ तूभश्रर तणी रे लाल, राती दाल ससुर । 
-“प घच. चौ. 
२ देखो 'मसहर' (रू भे) 
रू० भे०--मसूरि । 
मसुरति-स ० स्त्री०--सलाह, विचार, परामश । 
उ०--करी मसू रति देई सीखांमण, नामजाद ल्यठ साथि । माहून 
ग्राडि ऊपरि सुरताणइ, बीडउ श्राप्पठ हाथि ।--का दे, प्र. 
मसु रयो-स ० पु० [स० मसुर+करन्‌] गोल तकिया । 
उ०-लाख दस लहै पलिग सोडि तीस लख सुणोीज । गाल 
मसुरया सहस सहस दोय गिदृझ्मा भणीजें ।--प सर चो 
मसुरि--देखो मसूर” (रू भे) 
उ०--मडोरा मग, करदटुप्ा मग, नीलूझा मग, तेहनी दालि, 
कान्द्रमी तुर्मार मसूरि तेह तणी दालि 
मसूरिक--कमंचा री विशेष । 
उ०--उपानहधर भ्र गारधर स्थगिताघर चित्रक देसालिक मसूरिक 
प्रककार फलिहार मल्सयोद्ध सस्या पाल व स॑ 
मसूरिका-स० स्त्री० [स०] १ मसूर के दाने के घरावर की चेचक, 
छोटी माता । 
२ दूती । 
प्रसूरिया, ससूरोया---तकिया रख कर चलने बाला । 
उ०--६ भारक्षक कट्टवहक रान द्वारिक लेखक कथक वातगर 
कवि काठीया मसूरिया दीवटीया उपाध्याय बइकार--व स 
उ०--६ पमात्य महामात्य सुहासोला उचित बोला दास दीकोला 
गादीया मसूरिया पु पुडीया कांबडीया दोवारिक तलार * | 
व स, 
ससूरियो-स ० पु०-- १ जोघपुर के दक्षिण-पश्चिम की एक छोटी 
पहाडी जहां पर बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मन्दिर है। 
उ०--महि मालम थान मसूरियों भोथ हृत सू । वेगडा पाल गठ 
वाहरू दम इक जेज म सू ।+-पा प्र 


“/भवस 


के 


दि 


ससूस 
मा मन मम कप 


२ स्त्रियों के पाँव का एक ग्राभुषण विशेष । 

मसूस-स ० स्थ्री०--१ मन को मसोसने की क्रिया या भाव, मन फे 
भावों को बलातु दवाने की क्रिया या भाव । 
२ देखो 'महसुस' (रू भे) 

मसोड़, मसोडि-स० स्त्री०--सर्दी के बचाव के लिये, रजाई मे भ्रन्दर 
चादर डालकर भ्रथवा दो चादरो फो एक परत में करके, भ्रोढने के 
लिये तंयार किया गया बिस्तर । 
उ०--१ थ्‌ू मसोड कारी लेवे ऐ? के कॉचकछी री । थू घांसे 
फीकर ऐ ? के खू ख्‌ ।--फुलवाडी 
उ०--२ त्तस ऊपरि ससोड़ि मोल दह लखे लीधी । प्रगर कुमम 
पटकूल सेफ कुृकम पुट दीधी ।--प ॑व॑ चो 
रू० भे०--मवोड । 

मसोड़ौ--देखो 'मसूडो' (रू भें) 
8०--दात लांचा, जडियां उधडियोडा | काछ़ा मसोडा | मसोडा 
रे पाखती दात ई काछा ।--फुलवाडी 


मसोतौ-स ० प०--१ पाकशाला या रसोईघर का वह छोटा वस्त्र जो 
माडने, पोछने या गर्म पात्र उठाते समय हाथ में रखने के काम 
थ्राता है । 
उ०--विशियाणी मसोता मैं पकने कांदा रे साग री घेगची लाई । 
--फुलवाडी 
२ लकडी का एक डडा जिसके एक छिरे पर छोटा मोगरा बना 
होता है | यह गन्‍ते के रस का मेल हटाने के काम भ्राता है| 
रू० भे०--मग्रोती, मसोदौ, मसीदो । 
मसोदौ-- £ देखो 'मत्तोतौ” (रू भे) 
२ देखो मसविदो” (रू में ) 
मसोसणो, मसोसचौ-फक्रि० स०--१ मारना, समाप्त करना, सास रोक- 
कर मारना | 
उ०-जद खिडकी खोल भीतर लिवाय गई चट बकरे न्‌ मसोस 
राण न फही जे इण में प्रवेस कर बतावी । 
“जनापी सखले री वारता 
२ मन के भ्रावेश, जोश, इच्छा या माव को दवाना, रोकना । 
उ०-निद्रा माही थकी ससोसे वादि चढी सिर ऊपर खेले । 
हें पु. वा 
३ मन ही मन छुठना, रज करना । 
४ 7ठना, मरोडना । 
४ तंग करना, परेणान करना । ६ निचोडना । 
मसोसणहार, हारो (हारी), मसोसणियां -वि० । 
ससोसिश्रोडी, मस्सोसियोडो, मसोस्योडी--भु० का० कछृ० ! 
ससोसीजणी, ससोसीजबौ--फर्म वा० । 
मसोसियोडो-भु० का० रु०--१ सास रोककर मारा हुआ, समाप्त किया 
« हुमा ३ मन के भावेक्ष, जोश या भाव को दबाया हुआ, रोका 


३६०६ 





मस्त 
हुआ. ३ मन ही मन कुढ़ा हुमआ, रज किया हुप्ता ४ ऐंठा हुभा, 
मरोढा हुप्ना ५ तंग किया हुप्मा, परेशान किया हुझा 
६ निचोड़ा हुझा 


(स्वी० मसोसियोटी ) 


मसो-स ० पु० [स० मशक, प्रा० मसप्र| १ मच्छर । 
उ०--१ जाणा फिरिया सीह रह॒इ सीयास । मातग नइ जेम मसा 
भमाल । चिहु पर्ण अरजन बाण छुटड़, सम्नाह माहिए्ठ सर सीघ्र 
फूटइ ।--सालिसूरि 
२ देखो 'मस्सी (& शभे) 

मसोदो--१ देयो 'मसबिदो (र भे ] 
२ देखो 'मसोतो” (&« भे ) 

मसोदेयाज-वि०---१ प्रच्छी युक्ति सोचने वाला । 
२ मसविदा बनाने वाला | 
३ धृ्त, चालाक । 

मस्फोरणी, मस्फोरबो-फक्रि० स०--विगडना विम्ृत्त करना (मुस्त)। 
उ०--९ नाई मूडो मस्फोरतो वोल्यो--इण सू काई सांधा लागे ? 
यार फोल मुजब महने पूरी राजी करी ।--फुलवाडी 
उ०--२ रांणी राजा ने होढे सूं मूडी मस्फोर ने फह्यो--पभार 
पगा सामी देखने झाप झा रे मन री बात नी जाए सकी ? 

-फुलयाडी 


मस्‍्कोरियोड्रौ-मु ० का० कऋु०--विगाडा हु प्रा, घिक्ृत किया हुप्ला (मुख) 
(स्प्री० मस्कोरियोडी ) 

मस्मिद--देखो “मसजिद' (रू भे) 

मस्तगी-सें ० पु०---१ एक प्रकार फा गोद । 
२ भस्ती । 

मस्त-वि० [स० मत्त, फा० मस्त] १ मतवाला, उन्मत्त । 
२ मदोन्‍्मत्त, नदो मे चुर । 
उ०--ठाकर इत्ती ताल नीठ चुप रह्या । वे दाल लेवरा में मस्त 
हा + भ्राघी वार्ता सुणी अर ग्राधी सुणी ई कोनी ।--फुलवाडी 
३ मोज या मस्ती से परिषुरणं । 
४ क्रिसी वात की परवाह न करने वाला, वेपरवाह, निर्श्चित । 
५ संदा प्रसप्ष रहने वाला, खुद मिजाज । 
६ किसी प्रकार की प्रनुभूति से प्रसन्न । 
उ०-मकोडी ढोल गढ् में टेरने यहीर हुवी खुमी में मस्त 

व्हियोडो---फ़ुलवाडी 
७ जो शझपने भ्राप मे लीन हो, इघर उघर फी न सोचमे वाला । 
उ०--भर इस्टुबा मन से वशबडावतो श्रापरा हाल में मस्त हो । 
-- फुलवाडी 

८ किसी कार्य या विपय मे लीन, संलग्न, रम्ा हुआ । 
उ०--गधी तो भ्ाापरा गाणां में पुरो पत्त हो के भ्रणचींत्यौ करक 
मार्थ लीडीड पट्चियो ।--फुलवाडी 


मस्तक 





६ किसी पर मोहित, पश्रनुरक्त, रीका हुआ । 
१० यौवन से परिपूर्ण । 
११ पभ्रभिमानी, घमडी | १२ भयकर । 
१३ घिलाडी, रसिक । १४ पागल । 
रू० भे० --मसत, मसत, मस्तज, मस्थ। 
मह०--मसतान, मस्तान । 
मस्तक-स० पु० [स०] १ सिर, माथो, मुण्ड । (ह ना मा) (उ र) 
उ०--१ जननी तुम हस्त मस्तक जिंह। त्रिदक्षालय सुख वसत 
निलय तिह +-मे म 
उ०--२ भारथ वरग हुवी घण भिडरता, सन्न सामर्ता बाहतां 
सार । हर महरांण तो मस्तक हृद, जडिया गति मे जटघार । 
--जोगी राम हाडा रो गीत 
उ०--३ धरणीधर सकर देव घियावठ, जोति प्रकास भलोप जग । 
मस्तक मुगट प्रकास माडियउ, श्रनत कोट ब्र॒हमड लग | 
--महादेव पारवती री वेलि 
२ भाग्य, तकदीर । 
उ०--सो बरी कटवण मिलें, मस्तफ लिख्या सो होय । लेख 
लिख्या कू वात्ठक, सेट न सक्‍के कोय ।-- भ्रज्ञात 
३ शिखर, चोटी । 
रू० भे०--मसतक, मसतकक, मसतग, मस्तकु, मस्तवक, मस्तग, 
मस्तगि, मस्तगी, मर्स्तिकि | 
मस्तकु, मस्तकक--देखो 'मस्तक' (रू भे ) 
उ०--१ कुडउठ वोछइ धरमपूतु, हथीयार छडावइ । छेदिउ मस्तकु 
द्रम्ट्युमनि फ्रमु सिउ न करावइ ।+++प प्‌ च 
उ3०--२ सीसोद सीस स्रोणी निवेस, मस्तथक जांश गगा महेस । 
न-्गु रूब 
मस्तग, मस्तगि--देखो मस्तक' (रू भे ) 
3उ०--१ यहु बिसवास श्रासप्रास निज भ्रत्तरि, श्रवला चोबारे 
खरी । भस्तग, दे दे हाथ, पथ हेरू हरी ।ह भरु वा 
उ०--२ सोहड सीघठ घढ़े छुत्र मस्तगि घर । निज नाव परतीति 
हरि निकटि नांही ।--ह पु वा 
मस्तगी-स ० पु०--१ एक प्रकार का बढ़िया गूद । 
घि* वि०--इसका रग पीला होता है तथा यह भृमध्य सागर 
के भास-पास के प्रदेश मे पाई जाने वाली एक भाडी विशेष से 
निकाला जाता है । 
२ देखो मस्तक! (रू भे) 
भरतांन--१ देखो 'मस्त' (मह , छ भे) 
२ देखो 'भस्तानौ' (मह, रू भे ) 
सस्मांनि, मस्तानी--१ देखो 'मस्ती' । 


उ०--दास कबीर जम लोफि जाव॑ नहीं । प्रलख रस पीव भस्तांनि 
मातो ।--ह पु वां 
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मत्तों 





२ देखो “मस्तानी” (स्त्री०) । 
मस्तानौ-वि० [फा०मस्तान ] (स्त्री० मर्स्तानी) १ मस्सो की तरह का | 
२ उन्मत्त, मस्त । 
४६ मोटा ताजा, तगडा । 
४ पागल । 
मह०--मसतान, मस्तान । 
मस्ताई--देखो 'मस्ती”' (रू भे ) 
उ०--१ हीरा, मोती जडिया सोना रा बधणा सू हीडो वधियोडौ 
हो। मार्थ अपछरावा री रूपातठ्ी राजकवरी बैठी मस्ताई सूं 
ही४ती ही ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ इकक्‍्कीस मारिगर हाथिया रो टोछो भस्ताई सू इस्ट्ू्खां 
र॑ गाव री सोय मे चालण लागी उस्म वगत वी फाठोडा लिगतरा 
सू लिप्तर लिप्तर करतौ प्रापरे गांव सामी चालती हो । 
--फुलवाडी 
उ०--३ पढे मस्ताई सू झआापर मारग वहीर व्हियौ । बडबडाता 
करतो बोल्यो--पांणी री तिस त्ती पांणी सू ई बुर्का । इत्तो तेल 
पीयो तो ई हाल कठ सूखणा बद नी व्हिया ॥--फ़रुलयाडी 
मस्ताणो, मस्ताबोौ-क्रि० झ०--१ मस्त होना, उन्मत्त होना । 
२ पागल होना । ३ मुग्ध होना । 
४ मोटा ताजा होना । 
क्रि० स०--५ मस्ती में कूमना । 
६ मस्त करना, मस्ती में लाना । 
७ मोहित करना, मुग्ध करता । 


मस्तायोडो-भू० का० कृ०--१ भस्त हुवा हुप्ना, उन्मत्त हुवा हुआ. 
२ पागल हुवा हुआ ३ मुम्ध हुवा हुआ ४ मोटा ताजा हुवा 
हुआ ४ मस्ती में भझूमा हुआ, ६ मस्त किया हुथ्ा, मस्ती में 
लाया हुआ ७ मोहित किया हुआा, मुग्ध किया हुश्रा, 
(स्त्री० मस्तायोडी ) 

माध्तकि--देखो 'मस्तक' (रू भे) 
उ०->हरि एरावण मातलि दामिट्टी हरिणेगमेखी सरवागि सन्नाह 
पहिरि, हंढ कसा बधि, धनुखि गुण चडावी रह्या ग्रीवा भरण 
विभूर्यु, मत्तिकि नेश्नादि वस्त्रम (य) शब्रथवा सुवरण्णमय टोप 
घरतां, ।--व, स 

मस्ती-स ० स्त्री० [फा०] १ मस्त होने की क्विया, भाव या अवस्था । 
२ उन्मत्तावस्था, मतवालापन, उन्माद । 
९ खुशी, भानन्द ॥ 
उ०--१ सगछी साथरियां सूरज री उग्राठ्टी आप प्रापरा घर स 
निकल्ठ जावती । माथा मार्थ सुरगी पारिया लिया व॑ मस्ती स गीत 
गावती सगक्ठे मारग चालती रेवती ।--फुलवाडी 
उ०--२ कोयल कुहू कुह री मस्ती में मीठा गीत गावती के एक 
मोरियों उडतो उरा श्राव रा रूख माथे श्रायौ ।--फलवाडी 


मस्तु 


४ नशा | ५ सभोग फी प्रवल इच्दा, काम वेग । 
उ०--माल ऊदाव प्राव मस्ती, तन पर लाये तयारधां । जद वेर्पा 
सृ हेत जणाव, सेजा रमें सिकारधा ।--ऊ का« 

६ शातानी, बदमाशी । 

७ लापरवाही, निर्रिषतता | 

क्रि० प्र०-ग्राणी, उत्रणी, ऊठणी, चढहुणी, भडद़णी, भरणी, 
फाडणी, निकाछणी । 

मुद्दा ०--१ मस्ती श्राणी ८ उन्माद चढ़ना, नशा चढ़ना, भ्रावेग या 
जोण प्राना, कामेच्छा होना, श्रहकार होना । २ मस्ती उत्तरणी८ 
उनन्‍्माद, नशा, जोश, प्रावेग प्रादि का शान्त होना, उदासी छाना, 


पीटा जाना। ३ मस्ती भर्शीण्काम्रेष्छा शान्त होना, मस्ती 
उत्तर । ४ मस्ती भाडणी, मस्ती निकाछकशी८>"समोग फ्रिया 


करना, किसी की पिटाई करके बदमादी या घंतानी मिटाना, गर्वे 
हनन फरना, उन्माद या नशा उत्तारना । 

८ पशुओं के होने वाला मद खाव । 

€ वृक्षों या पत्थरों का रस स्वाव । 

क्रि० प्र<--चू णी, मरणी । 

१० ईइवरोपासना में लीन होने की अवस्था । 

११ मुग्घावस्या । 

रू० भे०--मसती, मस्ताई ॥ 


मस्तु-प्त० पु० [स० भसत+तुन्‌ |] १ दटी का पानी ॥ 
२ फटे हुए दृघ का पानी । 
मस्तुल-स ० पु० [पूर्त०] वी नाव के चीच का बहू बहा खम्मा, जिसके 
पाल वाघा जात्ता है । 
मत्य--देखी 'मस्त' (ख भे ) 
उ०-प्रवल प्रमाथी स्रीप्रत)प मस्य हाथी जेम, नाथ राव ही मे 
नाथी साथ भयौ सुच्चो को ।--ऊ का 
मसल--देखो 'मसल' (रू मे ) 
उ3०--उमराव मुतत्यक उण मसल में बात न काढ़ी हल चल उण 
में जाहिर नही हुई ।-नी प्र 
मस्स--( देखो 'मर्सा (रू भे,) 
२ देखो “मस्ती (रू भे) 
मस्सा--देखो 'मसा' (रू मे ) 
उ०--कमाव जक॑ में सू ऊपर रो ऊपर ही जावे । हजार री सात 
पाव, लारे पाचसों मर्स्सा उबारे +--दसदोख 
मस्सी--१ देखो 'मसि' (रू भे) 
उ०--मद्दोमत्त सम मरोढ, जुह वहति गतुछ जोह। भम्सी वरन 
महू मसत, पणखिा उहिया परवत्त +-ग्रु करू बव 
२ देखो 'मिस्सी! (रू, भे ) 
मस्सोौ-स ० पु०--१ भ्रद्म रोग । 
- 5०--रातिदा वाढा ने, निकाछा याढा ने, आधा सीसी रो माथौ 


३६०८ 
___ै “  खखफर्््र्रररख >/>़्‌ _॒  __[ऑ ्केोचनन्‍ ानल-ंज-+--्ज+++ततत+++++++_ 


गबी 





दुखण वाछा ने मस्सा री तकलीफ बाढ्ा ने श्रर मरणा चालती 
व्है जका ने इत्याद मंदिगियां वास्ते थौ नींतू रे रस री दयाई 
बतायती +--फ़ुन वाडी 
२ देसो 'मस' (प्रत्या,, रू मे,) (धरदा) 
उ०--मूटा मार्थ पाच सातेझ इदकाई में सस्सा में घोढछा रगतां री 
तुश्गिया ऊगोड़ी ।--फुजतवा्ी 
रू० भे०--मस, मसो, मस्स, मह । 
मह--देखो महा (रू भे) 
महफ-देतो महा (४, भे) 
महकणी, महकप्री--देखों महकणों, महफवी (रू भे) 
महफणहार, हारो (हारी), महफणियी -- वि* । 
महफिश्नरोडों, महफियोटो, महवंधेड़ौ--भू० का० छू० । 
सहफीजणों, महफीजबोौ--भाव या० | 
मह॒गाई--दैयो 'मगाई” (रू भे) 
महयो--देखो 'मूं गौ (रू भे) 
उ०--फोई पहे सोधो, योई वे सएगौ, (में तो) सियो है हीर्रा 
सू तोल ।--मीरां 
महत-स० पु० [स०] १ बिसी नसप्रदाय या मठ या प्रध्रिष्ठाता, आाचायें, 
प्रधान साधु । 
उ०--१ एगी जय जीह सह कुंगा श्रत पारो नह प्रार्भ सेस पुणात । 
मुनेसर ध्यान घरत मह॒त, भरते जुग हैफ़ी हो नाम अनत ।--ह र 
उ०--२ महत जी वीं ऊपा सुणता हा। जोर स्‌ बोसम पृछधों 
फुण चालतो रहो ?--फुनवाटो 
२ शिप्प परपरा के अनुसार किप्ती गुर गादी या भ्रपिकरारी, 
गद्दीघारी । 
३ ब्राह्मगा, पछित । 
वि०--प्रधान, मुखिया । 
रू० मे०--मथ, महत्ति, महती । 
महतमोह-स ० पु०--मद्ठा मोह । 
महतर---देखो 'महत्तर! (रू मे ) 
महताई-स ० स्त्री०---१ महत होने की दशा, श्रवस्था या भाव । 
२ महृत का पद या गद्दी । 
३ महत फारय या प्रतिष्ठा । 
रू० भे०--महति, महतो । 
मह॒ति, मह॒ती - १ देखो 'महत” (ऋ भरे) 
उ०--सगि सत्ति सम्बीजणश गरुरुणण स्थामा, मनप्ति विचारि ए कही 
मह॒ति | कुममथछी हूता कुदणपुरि, विसन पा रया लोक कट्ठटति । 
--वैलि 
२ देखो 'महताई” (रू भे) 
मह॒दी--देसो “मैंदी' (रू भे ) 
3०--१ रसराज नथनी मह॒दी त्मर्क | लोक लसखे मन लाजे राज । 
“-रसीलैराज रौ गीत 


मह॒भाई 


उ3०--२ महूदी ऊगी ऊगी पान दो पांत | पेम रस मह॒दी राचणी 
जी राज ।--लो गी 


महमाई, महप्ाय--देखो 'महामाया' (रू भे ) 


उ०--१ विरच भनूप बरणे थल बका, सैजरु कूप सवाई । 'प्रालण' 
बस दिये उजियागर, माल्हणादे महमाई ।--जसकरण लाहस 
उ०--२ महमाय तू ही तुही जोग माया । प्रकत्ती सकत्ती तुही नांम 
पाया ।--मे म 


महु-स० पु० [स० मह ] १ उत्सव, जुलूस 


उ०--१ मह मह सुगघ चिक्‍्क्रस मछणा, जीतणा तप प्रहमह जुई । 
नह महू बिबाह लाडा जुडण, हाडां घर गह मह हुई ॥-व भा 
२ उत्साह, खुशी । 

उ०--धिरच एम बघावणों, श्राणि कयबर प्रति झ्राघ। भीणा 
फहियो झ्तुल भहू, बचिया तो बढ बाध ।--व भा 

३ नंवेथ, भेंट।. ४ यज्ञ, हवन | 

४५ वलिदान, उत्सगे । ६ भेसा | 

स० स्त्री०--७ झ्ाभा, दीप्ति, चमक । 

वि०--१ मधुर, मीठा । 

उ०--भह-मह सुगंध चिकक्‍्कस मतछगरणा, जीतरा तप ग्रहमह जुई । 
जह महू बिवाह लाडां जुडणा, हारा घर गहमह हुई ,--व« भा 
सर्वे०--२ मेरा । 


उ०--दुजोहण वयणु सुरिि एक वार मह्‌ भरणिठ किज्जई । निय 
प्रवधि भ्रावीया पडवाह त्रहु मानु दिज्जई ।+--+प प च॑ 

[सं० भ्रहम] में । 

उ०--मह मह सुगधघ चिक्‍्कस मछणा, जीता तप श्रह मह जुई । 
जह मह बिबाह लाडा जुडणु, हाडा घर गह मह हुई ।--व भा 
२ देखो 'मही' (रू भे ) 

उ०--१ गिर पुर देस गमाड, भमिया पग पग भाखरा | मह अजसे 
सेयाड सह प्रज्स सीसोदिया ।--महाराजा मानपिह 


उ०--२ हर रथ माठी होय, सकत रथ होय सयांणा | सित्त रथ 
देवे पृठ, घटे उतराघ पर्याणां । हस हाल परहरे, बचन पलटे हुर- 
वासा । भमह मोरा रंड मर्ड, इद नहिं पूर श्रासा । प्रहलाद भगत्ति 
छोड परी, कछुजुग सतजुग ने फ््ले । सेवर्गा तणा मेहा सदू साद 
न करणी सभक्ते ।---चौ थबी दू 


उ०---३ पुणे कमणा तर पत्र अ्रहम माया कुण मक्‍खे | मह उत्तर 
पथ माय, श्राप लहररा कुण भव ।--र ज भ्र 

उ०---४ गह भरियों गजराज, मह पर वहै भापह मत ' कूकरिया 
वेकाज, रुगढ भुसे किम राजिया ।--किरपारांम 

देखो 'महा' (रू भे ) 

उ०--१ बिस गजर दो जणां सीस मेनौ विहद, सरब पाखांण 
चूने गरक सार। 'मान'हर कियौ भुरणाक्त सुज बरण मह, भ्रलख 
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रा पीजरा तणा आका र ।--उमेदजी सादू 

उ०--२ मह कहर प्ावह माचियौ, छुदाछू खिल रबि सखांचियी । 

छिव प्ररस विवुघ विमाण छायो, इद्र भाद भप्रसेस ।--र. रू, 

देखो 'मे” (रू भे ) 

उ०--१ मह जाय पेखे छाह निरमछ, प्रधण हिम पाणी । तित 

समय परमभा त्रिया तिणनू वदे मुख बाणी |--र रू, 

उ०--२ मत्त सतावन स्रब॒ गाथा मह॒, कछा तीस पुूरवा प्ररध कह ! 
-र ज प्र, 


सहकघ-स ० स्त्री ०---खुशवू, सुगघ, सौरभ । 
वि०--बडे बडे कधो वाला । 

महक-स ० स्त्री० [स० महकक्‍क ] १ सुगघ, सुवास, खुशबू, सोरभ । 
उ०--१ सोन णजुह रियाबेल चबेल चवेली के फ़ुलवाद मोगरे की 
महक गुलाब फूलूंकी सुगध जवाद ।-ससू प्र 
उ०--२ महक सहु वाररों धुप धाणा सही |--व स्त 
२ गध, वास । 
रू० भे०--महक, महिक । 


महकणो, महकबौ-फ़िं० भ्र०---१ सुगधित होना, सुवासित होन, खुशबू 
फंलना, महकना । 
3०--६१ लोयण चचढ् स्रवण लग, लांबा वेणी डड | महक सहज 
सुबास बप किर लायी स्रीख़ड ।--बां दा 
उ०--२ विस्व सुबासित होय जिके मुख वास हू । मत्तियाचछ् 
महकत वसत बिलास हू ।-म्ां दा 
उ०--३ थक्ठ भूरा वन मरा, नही सु चपइ जाए । गुर सुगधी 
मारवी सहकी सह वणराइ ।--ढो मा 
२ गष देना, वास देना, थू देना । 
६ बोलना, कुहकना । 
उ०--वरभायत झवण की घारी छे, श्लापक जावणा की त्यारी 
छें, जमी नीला सिणगार घारसी, जसा सिणगार उत्तारसी | 
मोरीया महकसी डेडरा डहकसी, मिलीगएण रणकसी भमरा भणक- 
सी ।--मयाराम दरजी री बात 
महकणहार, हारो (हारी), सहकणियौ--वि० । 
महकिप्रोड़ो, महकिपोड़ो, महक्योडो--भू० फा० कु० | 
महकीजणो, महकीजघौ---भाव वा० ॥ 
सहकराो, महकब्ों, सहक्कराों, सहक्कथौ--रू० भे० । 
सहकवार-वि०---१ जिसमे महक हो, सुगघ हो । 
२ जिसमे गध हो । 
महफम-धि० [झ० महकूम ] भ्रधीन । 
उ०--क रता प्रकरता कीयो होय सु मेटे सब ही वार्ता सामरथ । 
क़रणजी जु हाथ साठा नें महफम करि लगाया था सोई हाथ माथा 
ऊपरि दीया । थाप्यौ निवाजि चाल्यौ --वेलि टी 
महकमो-स० पु०[प्र० मह्‌ कम | १ श्रदालल, न्यायालय । 


महकागो 
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२ विभाग, कार्यावय (सरकारी) ! 
महकाणो, महकाबौ-फ़ि० स० [ महकणी' क्रि० का प्रे० रू०] १ सुग- 
न्वित करना, सुवासित करना, खुशबू फैलाना, महकाना । 
उ०--प्रतियूघी मदहर घुत पिण श्रप सगति पाइ । मतयाचल सर्ग 
तम्र बीजा पिखणा महकाय |--ध व ग्र 
२ दुर्गंध लाना, वू फैलाना । 
मह॒फाणहार, हारो (हारी), महकाणियौ--वि० । 
महफायोटी--भू० का० कछू० । 
महफाईजणो, महकाईजवोौ--कर्म वा० । 
महकायोडो-भु० का० कृ०---१ सुगधित या सुवातित किया हुश्ना, खुशतू 
फैलाया हुमा, मह॒काया हुमा २ दुर्गंध फंलाया हुग्रा, थू 
फँताया हुआथा 
(स्त्री० महकायोडी ) 
महकाली--देखी 'महाकाली” (रू भे ) 
महकासुर--देखो “महिखासुर” (रू भे) 
उ०--लकापति रावण कहां, कुम करण कहा वस | हिरणाकुस 
हित्णाखि कहा, महफासुर कहा कस ।--ह पु वां 


(डि को) 


महकियोशे-मू ० फा० कृ०--१ सुगधित या सुवासित हुवा हुप्ला, महका 
हुप्रा २ गध, वास या वू दिया हुआ ३ वोला हुझ्ना, कूका हुथ्रा 
(स्त्री० महकियोडी ) 

महफी--देखो 'महिसी' (रू भे ) 
उ०>त्यौंडी के सुत जागि, तिघ वन मही मारना | महको करे 
मलार, सस्ते फिरि स्वान सगारधा | खिम्रा सवार सेज, बसे चीटी 
निरदाव | महकी करे सिंगार, खेत खर खांख न पाव ।--ह पु वां 

मह॒कीलौ-चि०--सुशयूदार, सुगध देने वाला । 

महयकरणे, महकफबी--देखो 'महकणो महकथी' (रू भे) 
पउ०--१ रवि भैरव जीवणी घधर्ण प्राणशद चहयकी। सग वेह् 
सूरमा, वास अगरेत सहकफी |--रा रू 


उ०--पोढे तेशणा वखत त्रप पावे । महुखी दूध सवांमणा माव । 
महखौ--देखो 'महिस (रू. भे ) ' 
महगल-देखो 'मदक (रू भे) 
उ०--तुरीय सहइस पचास, दोय सइ महगल मता। राजंकुलो 
छत्तीस, सोहडह भड सेव करता +-घ व ग्र 
सहगाई--देखी मृगाई” (रू भे ) 
महग्घ-वि० [स० महाघ्यं] मूल्यवान, कीमती । 
उ०--भ्रट्टा दिकपालन समर भश्रसक, निरखियें भ्रद्ठु मिसलन निसक । 
ईसाग्यावरती प्रचछ भ्रग्ध, मारवाराव मुरवर महग्घ | का 


महडीसिय[-स ० पु०--राठौड वश की एक उप-शाखा | (वा दा झरुयात] 
महचक्र-स ० प० [स० महस-+-चक्र | १ प्रकाश का गोला, सूर्य । 
(डिं, को ) 

२ चद्रमा । 

महुज-वि० [श्र०] १ केवल, सिर्फ, मात्र । 
२ निर्मल, खालिश, थुद्ध । 
३ निरा, श्रत्यल्प । 

भहजरनांप्तौ-देखो 'मेजरनांमौ' (रू भे) 

महजित, महजिद महजीत, महजीद--देखो 'मस्तजिद' (रू भे ) 
उ3०--१ सके खग खाने संभाय, मैके हाल छामे मुलक । महुजिदा 
चे माय, वीरम सूर विधोडिया |+--गो रू 
उ०--२ महजीदां ढाहज श्रावड जोडज भ्रोडा थड़ देख थर हरे। 
ढड सस है किरोडा ।--भरजुनजी वारहूठ 
उ०--३ सुर भालर घटा सरसाया, सहनीता सुरवाग मिटाया । 
सिच हरि सकत सेव सरसाई, मीर पीर त्या पुञज मिठाई ।--रा रू 
उ०--४ पीछे हिंदवा रे तीरथां मैं देव-मुरतां ' खडण करायी । 
सथा काशी में विस्वेसरजी री लिग ग्यान वापी में दाल हुई । झरु 
मिदर रे लारं लारे महजीद कराई |--द दा 


उ०--२ भिंधु परड सठ जोग्मऐो, खियिया वीजुक्तियाह ! सुरहठ महज्जुई-स ० पु० [स० महाद्युति] श्रत्यन्त तीब्र प्रकाद, भ्राभा कान्‍्ती । 


लोद मह॒फ्कियां, भीनी ठोवडियाह +--ढो भा 
महपकणहार, हारो (हारी), महपफणियौ--वि ० । 
सहतिफग्नो दी, महफ्फियोटों, महवक्योडी--मु० का० क़ू० ! 
महवफी जणो, महपफीजबीौ--फर्म व० । 
सटपिकयोटो--<दखो 'महकियोडो (रू मे) 
(स्प्री० महक्कियोटी ) 
मह८नत >देसो 'महाक़तत, मद्याक्रित! (€, भे ) 
महय--देसो 'महिस (रू भे) 
उ०>-चफ़ चानण भटक मानण ग्रम गाढ्ण गाजणी । विश्दाच 
पारण महल मारण दुख दछ्िद्र माजणी ।--मा वचनिका 
महप्री-देखों “महिसी” (रू श्ले) 


(जंन) 
मह॒डो--१ देखो 'माडो' (रू भे) 
२ देखो 'मडो' (र भे) 
महण-स ० पु० [स० महाणंव] १ महासागर, समुद्र । ं 
(धरमा,ना्डिकी,हनांमा) 
उ०--१ मोज महण मूरत मयण, लोयण लाज अपार । 'जेहल' 
राजकुवार जिम, कुण भ्रत राजकंघार |--नां दा 
उ०--२ महांमत महण जप्तगाथ मुनि बालमिक, कोट सत चिरत 
रघुनाथ कीघो ।--र रह 
उ०--३ वहरहि हिले वहीर, पाइक ओठक पडतढ्ा । मिलठ्वा 
किर चाली महण्, नवसे नदि ले नीर ।--वचनिका 





मह॒ुणमत्य 


छ०---४ थोदा नाडा बार, पीघा विन ही खूट परी | सो जक्र 
पीय ससार, महण घटे नह मोतीया ।--रायसिह सांदू 
२ ईइवर । 
उ०--सोय दूजी ससार, माटी सं घडिया महण'। तो घडियौ 
फिरतार, काया हूृता करमसी |--द दा 
४ डिंगछ का वेलिया साणोर नामक छुद विशेष, जिसके प्रथम 
पाले मे २ लघु व ३१ गुरु कुल ६४ मात्राए होती हैं तथा श्षेप 
ह्ालो २ लघु व 8३० गुरु कुल ६२ मात्राएं होती हैं । 
रू० भे०--महण, महरि, महरणी । 
महणमत्य, सहणमथ-स ० पु०--१ समुद्र का मंथन करने वाला, 
विप्णु । 
3०--रात दिवस हरि हदें रहाविस, भाठ्‌ पहर भ्रनत उल्लाविस | 
मंडे पूजा तूक महणमथ, सकव्ठ सरीर करिस इम सुक्रियथ । 
हू र 
वि०--भहाशक्तिशाली । 
उ०--'मधकर' हर 'हिम्मत' महुण मत्य मेडते रूप हिम्मत समत्थ। 
एताल प्राद दृहा झ्रथाह । नव कोटा श्रागक्कट नरा नह ।-+-रा छऊ, 
रू० भे०--महणामथ । 
सहणमह-स ० पु०--ईदिव र, परमेद्वर । 
मह॒णामथ-देखो 'महणमथ' (रू भे ) 
महणारभ--देखो 'महारणुव' (रू से) 
महृणारथ-स ० पु०--समुद्र । 
उ०-पवन्त चक्र बछ्ठ पाइ लाय पावक्र ऊल्ट । कना सीम ढव 
चूक फूक महणारथ फट्ट ।-रा रू 
महणि महणी-- १ देखो महण' (रू मे) 
उ०--भ्रावतां लखे नर नार इम भार कतार भगेलिया । मिलि जाय 
महणि पावस सम, जांण नदीरस जेक्तिया ।--रा रू, 
२ देखो 'मेणी! (अभल्पा , रू भे) 
उ०--माने लागे महणी कुल लाजे पत जाय | फोही बाइ किउ 
कोजीय भूपाला से वात ।--पनावी रमदे री बात 
महणो-देखो मैणौ' (रू भे) 
5०--१ 'गागावत्त' जिम मांम गमाड़, करन समोभ्रम जाय किम । 
भाजरणा तशा ज महणा अणसग, जैत न सहियौ माल जिम । 
+-द दा 
3०--२ काल्हू प्र पसार थे--म्हे मरीस तौ श्रगत जायसे, मोन्‌ 
भगत होयसी, थानू वडो महणो होसी /--डाढाछा सूर री बात 
महृष्णय--देखो 'महारणव” (रू भे) 
महृत-वि० [स० महतु] १ महान, श्रेष्ठ । 
3०--लाख वरीस महत तू 'लाखा', तायक समवड कीज ताय । 
इक भ्रणवूठे कसो भ्रवहर, भ्रगड़ प्रदठने उहवे श्राय । 
--महाराणा लाखा रो गीत 


(ह ना मा) 


३६११ 


महता 





२ विशाल, भीमकाय, वडा, मोटा । 

58०--पीठ वडबडढात कुरम छाटा प्र॒ल॑ री,, मही खडखडात हैजम 

मचोढ्ा । मुनि हृडहडात घडडात तोपा, महत, गयण गडडात पड़ 

फ्राट गोछा ।--कविराजा बाकीदास 

३ लम्बा-चौडा, विस्तृत, फैला हुम्ना । 

उ०--है नभ जते अहमकर हमकर,,नर पुर श्रत रहण री नीम 

महत सुजस वसत्तार न मावे, भरतखड मझ राणा भीम । 
--भहाराजा मानसिंघ 

४ विपुल, पर्याप्त, बहुत, श्रत्यंधिक । 

उ०--मिल प्रछर हरखत चित सहत, पस निरख वीरत वरत पत। 

खग गिल्लत गूदा तत अ्रखत, वर भ्रसत परवत मेर वत। सह 

त्रिपत विहग विसेस |--र रू 

५ मजवृत, हंढ़ । ६ ताकत्तवर, बलवान | 

७ उग्र, प्रचढ, तेज । ८ गाढा, घना । 

€ शझ्रावश्यक, महत्वपूर्ण । १० प्रसिद्ध, प्रस्यात । 

११ उच्च, ऊचा, कुलीन । 

स० पु० [स० महत्व] १ मान, सम्मान, शझ्ादर | 

उ०--दोय हजार गाव दीघा, घोडा हजार दोय हाथिया रो हलको 

पाॉलसखी ११०० रथ २०० लाख एक रुपिया रोजीना कर दिया । 

घणो मह॒त वधारियी ने सीख दीधी ।- जगदेव पवार री बात 

२ बडप्पन, बडाई । 

३ भ्रनन्तता, श्रखण्डता, श्रसर्पता । 

४ राज्य, सलतनत । ५ प्रकृति का मूल तत्व । 


६ ब्रह्म । ७ शिव | ८ जल, पानी । 
€ पवित्र ज्ञान १० ऊठ। 
११ देखो “महत्व” (रू भे ) 
महतउ--देखो “महत्त्व” (रू भे ) 
२ देखो “'महृता' (रू भे ) (उर) 


उ०--वेस्या जांणी पडिउ कोइ श्रोलखीउ 'ए महतऊ होड़ । घरि 
भाणी जाणी सकेत मशिजल पाई कीठ सचेत ।--ही राणंद सूरि 
मह॒तकव्ठायण, मह॒किलांण-स ० स्त्री ०--१ बादल, मेघध । 
(नां मा,ह नां मम ) 
२ घन-घोर घटा । 
महतगुणा-स ० पु० [स० महा-गुएा | हस । 
महतर--देखो 'महत्तर' (रू भे) 
मह॒तत्व--देखो 'मह्त्तत्व” (रू भे ) 
उ०->-जाहूर्रा परमात्मा माया दिसि देख्या तिया थी महतत्व 
नीपना । महतत्व थकी अहकार नीपनो ।--द वि 
महता-स ० पु० [स० महृत्तर| १ राजा या किसी रईस के राज्य या 
जागी र का प्रवन्चक । 
२ मुख्य व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति 


(भरमा) 


मह॒दी 


दच 5 


१३६१३ 


महमतो 





मह॒दी-स० पु० [भ्र०] १ ठीक रास्ते पर चलने वाला । 

२ क्षीया मुमलमानो का घर्मं गुरु । 

३ शीया सम्प्रदाय के १२ वें इमाम । 

उ०--महुदी मारिया गया, लाखा रुपिया री दोलत लुटाणी । 
“+वां दा ख्यात 

वि०--जिसको दीक्षित किया हो, दीक्षा प्राप्त । 

२ देखो 'मेंदी' (रू भे) 

३ देखो 'मैंदी (रू भे ) 

उ०--जो जांसु पीव जावसी, उछग विचारे नाह। हाथे मह॒दी न 

दीया, न काजब्ठ सागाह --राव रिणमल राठौड खावडिय री वात 


महदीप-देखो “महाद्वीप” (रू भे ) 
उ०-मभह॒दीप छंद तेरहै दस मत पय जाणो | इण जोड सुजस 
राम त्रपतत उर महक भणो ।+-र ज प्र 
मह॒देव--देखो 'महादेव' (रू भे ) 
महनत--देखो 'मेनत्त' (रू भे) 
उ०- कूड ऊत्तारे सुकवि, गाढी महतत गीत । खाल उतार खात 
सू, इसडी कुकव भ्रगीत ।--वा॒ दा 
महनो-देखो 'महीनौ (रू भे) 
उ०--१ रांणो कही महने एक इठ बिराजी । म्हे बाई नू बुलावा 
दिन घणा हुवा मिल्स्या ।- कुवरसी साखला री वारता 
उ०--२ नारणोत ह॒टीसिंह केसरीसिहोत सू इतर घाय भाई पर 
सामिल हुवी सहनो एक लडियौ पद्ध नीमरियो । 
“--मारवाड रा अश्रमरावा रो वारता 
महन्नत-द देखो मे'नत' (रू भे ) 
महुपत, महपत्ति, महपत्ती, महपत्ति महपत्ती -देखो 'महीपति” (रू भे ) 
उ०--१ विस्वामित्र तणा सुण वेणा शझानद श्रग उमगे | महफप्त 
वर्द पाव मुनी रा, सार दिया सुत सगे :--र रू 
उ०--२ मल्हप देखि गयद हू महपति | गज पर गिरद कठीर 
तणी गति ।--सू प्र 
उ०--३ सजि दमकतां सचुरताण, महपती दिस फुरमाण । दाखियी 
जिम लिख दोघ, कूरमा ऊपर कीघ ।--सू प्र 
उ०--४ भ्रव॑ इतरो काइ देखीज, कवरजी राज जमा ख़ात्तर 
राखीज, म्हा ऊभा महपत्ति कीसौ सोच दाखीजे ।--प्रना 
उ०---५ महाराज प्रभमाल' पूछ धावड महपत्ती | एक रग झरा 
भग बोल फरि भ्रगुट विरत्ती ।-सू प्र 
उ०-- ६ महपत्ती कमघण०७ज, मसदा' मोडणा, त्रिजठा मुहि तुर- 
फाण तणी जड त्तोडणा ।--महाराजा करण भमिंह रौ गीत 
महपसमो-स ० पु० [स० महत्‌+फा० पश्मी ] बढिया ऊन का वना एक 
वस्त्र विशेष । 
उ०--मुहगा घणा मोल रा, पढे पगमडा अपारां। महपसम्री 
मुखमर्तां, तास अतलस जरतारा -सू प्र 


महपाछ--देखो 'महीपाल' (रू भे ) 
उ०--रांणी सुबयणा सरीत रे, प्रप इसी उपजी नीतरे | तन भरथ 
सू कर प्रीत रे, महपाछ फकरसी मीतरै ।---र रू 

महपिता--देखो 'पित्तामह' (रू भे ) 
उ०--घधृहड दुहु जोघाण सुमेर सुरेस सौ। सुपह महपिता साथ 
रिमा उर रेससी |--किसो रदान वारहठ 

महपुर-स ० पु० [स० महिपुर | भूलोक, पृथ्वी लोक । 
उ०--भ्रह पुर महपुर इद्रपुर, स्यों ब्रह्मा लो जाधव । जन हरिदास 
दुभर दुनी, सुभर भरधथा न कोय +--ह प्रु वा 

महफिल-स ० स्त्री० [भ०] १ मजलिस, सभा, गोष्ठी । 

सहवदी-स ० स्त्री०--प्रेयसी, प्रेमिका, महवूबा । 

महबर-स ० पु०--एक प्राचीन देश । 
उ० - भवध्या वणारसी चदेरी मल्लिवाल सह॒ुबर महोव हरियाणुउ 
भयाणर रत्नपुर कामछह ++-व., स 

मह॒ुवत्ही--देखो 'महावत्वी (रू भे) 
उ०--गज दत तोड श्ररि थाट गाह । मह॒बब्ठी लोह पड खेत माह । 

“5शि रू 

सहवुध, महवूव-स ० पु० [स० महवूब] (स्त्री महबूबा) १ श्रत्यधिक 
प्यारा, प्रिय, आशिक, श्रजीज, प्रेमी । 
उ०--१ कुंवर कने ऊ कागद श्रायो, जाएं चात्रग स्वाति बृद 
पायो। मह॒बुब का दसकत छाती लगाय लीना +--पर्ना 
उ०--२ सव लालो सिर लाल है, सव खूबो सिर खूब । सब पाका 
सिर पाक है, दादू का मह॒बूव ।--दादूवाणी 
उ०--३ नजर निजारे दी यार, मन वस गईया वे । रसीलाराज 
मह॒वूबां दी नजरा, फूट कलेजे पार ।--रसीलैराज रा गीत 
२ वह जिससे प्रेम किया जाय, इक या मुहब्बत करने योग्य । 
उ०--हसि क॑ साहि कहै इसी, क्यू वे खोजा खुब । हम महलें सब 
सखरी, नहिं पदमणरि मह॒बृब्ध ।-प च चौ 
३ रसिक, शोकीन, इश्क मिजाज, खुश मिजाज । 
उ०-मैछां हृदा मुलक में, जो मावडियों जाय । सह॒व॒वां री मिमल 
में, किल सिरदार कहाय ।--्वा दा 
रू० भे०--महिवूब ॥ 

महव्बत्ठ--देखो 'महावत्व” (छ, भे ) 

महव्मूय--देखो 'महाभूत” (रू भे) 

महमडछ--देखो महिमडक्/ल (रू भे] 

महमत--देखो 'मंमत' (रू भे) 
उ०--१ सोछ बरसा कामणी, मगरपचीसा कत । ए दिन फेर न 
श्रावती, जोबन रा महमतद ।--प्रज्ञात 
उ०--र साँवरण शभायो साहिबा, मोर हुमा महमत। इण रित 
पीयर मोकछ्य, कठण हिया रा कत ।--श्रज्ञात 

महमतो--१ देखो 'मैमनौ”' (रू भे) (ना डि को ) 


मरए्ाभो 


३६१० 


भहण 


३ औऔऔ 2२2 -_ इअ----+-जजज--+-+-++++्त_+++++++++_+++++++++++++++घभभभप:भ प :क्‍ि++ 


२ विभाग, नार्यायय (खरदारो)। 
महराणयों, महुरायो-द्वि० स० [ महर णो क्रि० का श्ै० छ०] १ सुग- 
र्पित करना, सुवासित करवा, सुद्य्‌ फैलाना, महाना । 
5०--प्रतिवृधों मंददर सुत विएा स्प सगति पाइ । मलयाचल सर्गे 
तम बीशा पिए महपराप |--घ व ग्र 
२ दुर्गेष साना, बू ऐ्रवासा । 
मटह्राणहार, हारो (हारो), महफाणिवौ--वि० । 
महपायोद्रो--भू? का ० छू ० । 
महकाईजणो, महराईजयोौ--कर्म बा० । 
मह्झायोटो-शू० पा० ग०--१ सुमधित या सुवातित किया हुआा, खुद्दवू 
फंचाया ह॒प्रा, मह॒प्राया हुप्रा २ दुर्गंध फेंलाया हुझा, यू 
पँजाया टुप्ता 
(म्प्री० महयायोदी) 
महपासी-दर्सी 'महावाज़ी' (झ भे) (टि को) 
महशासुर+देसों महिसासुर! (रू भे) 
उ०--लपापति रावण कहा, फुभ करण पट्टा वस । हिरणाकुस 
टिग्गाधि यहा, महपासुर पा कस ।--हू, पू था 
महरि पोशो-भू० पान इ०--१ सुगधित या सुवाधित हुवा हप्रा, महका 
षप्ता २ ग्रप, बाग था वे दिया हुआ ३ बोला हक्ना, कूता हुआ 
(रभी० मटहपियोह़) 
महरी-<गा 'महट्िसी' (ए भे) 
व०-एपोकी में सुत जागि, भिष बस मांही मारधा। भहफी करे 
संसार, गये पिरि स्थान सगारभशा । थिम्ता सवार सेज, बसे चीटी 
(रदावे । गहपी परे सिगार, सेत रार साए न पाये ।--हू पु वा 
महरीलो-वि०--गुावृदार, सुगप दे। बाला । 
मरपर ऐो, महपर बो-- दा महकशों मटहबबी (रू भरे ) 
उ४०--है रधि अरय जावणी घरण्०ण प्राशद चहाजी। जग पेछ 
सूरमा, दास सगरेत सहपकी |-+रा छू 
उ००-३ लिपु परए गठ जाग्रणे, क्िदिया चोजुत्धियाह! गुरहउ 
वोट महविरयां, भी वी दा4डियाह +--हो भा 
मत्क्‍श्पहार हारो (हारी), पहशएपणियो--वि० । 
महक प्रोड़ो, सह॒विर पीडो, महरक्पोडो--शुर प० ग० । 
भ/(र+) मगो, मह्यवीगंदो--म पे या० 4 
महरिस्याही-- «वा 'मदरियाओ' (+ भ्े) 
(९५4० मं, विवयार।] 
मटग्व- ला पाप 3, महारिय (६, मे) 
मरप्र-३ता 'महि । (८ 4) 
स्ण्ज भर बादाय नरक मावणु प्रम गाय गजिणी । विद्दाच 
वाद महल सारण दुघ दाडट् भाजणी +--मा वं्चनिदा 
लो -दव) ४ २ [*% $#] 


उ०-पोट्ट तेण बखत म्प पाव । महुखी दूध सदामण मावे । 
महपौ--देखो 'महिस' (रू भे.) 
महगल--देसो 'मदकछ'” (रू ने ) 
उ०--तु रीय सह॒इस पचास, दोय स॒द्द महगल मता। राजफुली 
उदत्तीस, सोहदट भड् सेव करता (+-धं व ग्र 
महगाई--देखो मृगाई' (रू भे ) 
महग्घ-वि० [स० महाघ्यं] मूल्यवान, फोमती । 
उ०-- भ्रट्टां दिकपालन सम भ्रसक, निरधियें भ्रदु मिसलतन निसक । 
ईसाग्यावरती पभ्रचक भ्रग्ध, मारवाराव मुरधर महग्घ |--ऊ का. 


महडीसिया-स ० पु०--राठौड़ वश की एक उप-शाखा । (बा दा ख्यात) 
महचक्तन-स ० पु० [स० महस्-+-चक्र | १ प्रकाश का गोला, सूर्य । 
(डि, को ) 
२ चंद्रमा । 
पहुज-वि० [अ०] १ फेवल, सिर्फ, मात्र । 
२ निर्मल, खालिश, शुद्ध । 
६ तिरा, पझ्रत्यल्प । 
महजरनांमौ-देखो 'मेजरनांमो (रू भे) 
महुजित, मह॒जिद महजीत, महजीव--देखो 'मसजिद' (रू भे) 
उ०--१ सके खग खांन सभाय, मैके हाल छाम मुलक । महुणिदां 
से माय, वीरम सूर विधोडिया ।--गो रू 
उ०-२ महजीदा ढाहज झ्रावड जोडर्ज झरोडा थट्ट देस थर हर॑। 
ठंड सस है किरोडा |--भरजुनजी वारहूठ 
उ०--३ सुर भालर घटा सरसाया, महुजीता सुरवाग मिटाया । 
सिव हरि सबत सेव सरसाई, मीर पीर त्या पूजन मिटाई ।--रा ए़ 
उ०--४ पीछे हिंदवा रे तीरथां म देव-मुरता राड्णु फरायी । 
तथा काशी मे विस्वेसरजी री लिंग ग्यान वापी में दाल हुई । भर 
मिदर रे लार॑ लाई महुजीद फराई ।-द दा 
महज्जुई-स० १० [स० गहाणुत्ति] प्रत्यन्त तोग् प्रकाद्, प्रामा पान्‍्ती । 
(जन) 
महटो--६ देसो माष्ठो' (छ मे) 
२ देखो 'मुझी' (छ. मे ) 
महपय-स ० पु० [स० मह्ाणव] १ महागागर, समुद्र । 

(भ मा,ना हि को, हू ना मा) 
उ०--रैं मोज महुण मूरत मयग, सोयण लाज झपार । 'जेहल' 
राजपुवार जिम, छुणु प्रत राजकुवार ।र-्बा दा 
उ०--रे मह॑मित स्हुण जग्गाथ मुति बालमिक, कोट स्त चिरत 
रघुनाप बीपो ।+-र रू 
उ०--॥ पहरदि हिले बह्ीर, पाइप ओठक पड़ता । मिछवा 
पिर घानी महण, तयसे पदि से नीर ।-सघरमिका 


महुणमत्य 


उ०--४ वोदा नाडा बार, पीधा विन ही खुर् परो। सो जछ 
पीय संसार, महण घटे नह मोतीया ।--राय सिंह सांदू 

२ एइवर । 

उ०--सोय दूजी ससार, माटी सूं घडियो महण | तो घडियी 
किरतार, काया हृता करमसी |--द दा 

४ डिगढछ का वेलिया साणोर नामक छुद विशेष, जिसके प्रथम 
ढाले मे २ लघु व ३१ भरुर कुल ६४ मात्राएं होती हैं तथा शेप 
द्वालों २ लघु व ३० गुरु कुल ६२ मात्राए होती हैं। 

रू० भे०--महण, महरणि, महणी । 


महणमत्थ, महणमथ-स ० पु०--१ समुद्र का मथन करने वाला, 


पिष्णु। 

उ०--रात दिवस हरि ह॒र्दे रहाविस, भ्राठ्‌ पहर प्रनत उल्लाविस | 

मंड पूजा तूक मसहणमथ, सकते सरीर करिस इम सुक्रियथ । 
-ह र 

वि०--महाशक्तिशाली । 

उ०--मघकर' हर 'हिम्मत' महुण मत्य मेडते रूप हिम्मत समत्थ । 

एताल श्राद दूद्वा श्रथाह । नव कोटा आगक्र नरा नह रा ऋ॑उ, 


१३६११ 


मह॒ता 





२ विशाल, भीमकाय, बडा, मोटा । 

घ०--पीठ बडबडात कूरम छटा प्रले री,, मही खडखडात हेजम 

मचोढा्ां । मुनि हडहडात घडडात तोपा महृत, गयण गडडात पड़ 

फ्राट गोछा ।--कविराजा वाकीदास 

३ लम्बा-चौडा, विस्तृत, फला हुआ्ना । 

उ०--है नभ जते भरहमकर हमकर, नर पुर श्रते रहण री नीम । 

महत सुजस वसतार न मावे, भरतखड मम राणा भीम । 
--महाराजा मान्तघ 

४ विपुल, पर्यात, बहुत, श्रत्यधिक । 

उ०--मिल अछुर हरखत चित महत, पल निरख वीरत वरत पत | 

खग गिलत गंदा तत भ्रखत, वण श्रसत परवत मेर वत । सह 

त्रिपत विहग विसेस |--र रू 

५ मजबूत, हृढ । ६. ताकतवर, वलवान । 

७ उम्र, प्रचड, तेज । ८ गाढा, घना । 

६ प्रावश्यक, महत्वपूर्ण । १० प्रसिद्ध, प्रख्यात । 

११ उच्च, ऊचा, कुलीन । 

स० पु० [स० महत्व] १ मान, सम्मान, झादर । 


उ०--दोय हजार गाव दीघा, घोड़ा हजार दोय हाथिया रो हलको 
पालखी ११०० रथ २०० लाख एक रुपिया रोजीना कर दिया । 
घणी मह॒ुत वधारियो नें मीख दीघी ।- जगदेव पवार री वात 
२ बडप्पन, वडाई । 
३ झभ्ननन्‍्तता, प्रखण्डता, प्रसब्पता । 
४ राज्य, सलतनत । ५ प्रकृति का मूल तत्व । 
६ ब्रह्म । ७ शिव | ८ जल, पानी | 
६ पवित्र ज्ञान १० ऊठ | 
११ देखो महत्व” (रू भे ) 
महतउ--देखो 'महृत्त्व” (रू भे ) 
२ देखो 'महृत्ता' (रू भे ) (उर) 


रू० भे०--महणामथ । 
महुणमह-स ० पु०--ईश्व र, परमेदवर । 
महणामथ--देखो 'महणमथ' (रू भे ) 
महणारभ--देखो 'महारणुव' (रू भे) 
महणारथ-स ० पु०--समुद्र । 

उ०-पवन चक्र वक्ठ पाइ लाय पावक् ऊल् | कना सीम ढव 

चूक फूक़ महणारथ फर्ट ।--रा रू 
महणि महणी-- १ देखो महण' (रू भे) 

उ०--आवतत्ाा लखे नर नार इम भार कतार भंगेलिया | मिलि जाय 

महुणि पावस समे, जाण नदीरस जेछ्िया +--रा रू 

२ देखो 'मेणी' (अल्पा , रू भे-) 

उ०--माने लागे सहणी कुल लाज पत जाय | कोही बाइ किउ 

कीजीये, भूपाला से वात ।--पनावीरमदे री वात 
महणो-देखो मेणौ! (रू भे) 

8०--१ गागावत' जिम माँंम गमाड़े, करन-समो भ्रम जाय किम | 

भाजण तणा ज॑ महणा अ्रणभग, जैत न सहियो माल जिम । २ घन-घोर घटा । 

-द दा | महंतगुणा-स० पु० [स० महा-गुण | हस । 

उ०--२ काल्ह पग पसार ये--म्हे मरीस तो भ्रगत जायसे, मौतू | रहैतर--देखों 'महत्तर' (रू भे) 

अगत होयसी, थानू वडो महुणो होसी |--डाढाक्ा सूर री बात महृतत्व-देखो 'महत्तत्व' (हू भे) 
महण्णव--देखो 'महारणव' (रू भरे) उ०--जाहरां परमात्मा माया दिसि देख्या तिया थी महतत्व 
महत-वि० [स० महत्‌] १ महान, श्रेष्ठ । नीपना । महतत्व थकी अहकार नीपनो ।--द वि 

उ०--लाख वरीस मह॒त तू 'लाखा', तायक समवड कीज ताय । | महता-सँ० १० [स० महृत्तर] १ राजा या किसी रईस के राज्य या 

इल्ठ भ्रणवूढे कसो अवहर, प्रगड अदठने उहवे श्राय । जागीर का प्रवन्धक । 

--महाराणा लाखा रो गीत २ मुख्य व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति । 


(ह ना मा) 


3०--वैस्या जाणी पडिउ कोइ श्ोलखबीउ 'ए महतउ होद' । घरि 
भाणी जाणी सकेत मणिजल पाई कीउ सचेत ।--ही राणद सूरि 


महत्तकलठायण, महकिलांण-स ० स्त्री ०-१ वादल, भेघ । 
(ना मा, हू तां हम) 


(श्रमा) 


है. ॥। 


भरताप 


&० भे०--महत उ, मृ ता, मू'या, में छा, मोहता । 
३ देखो 'मध्ता' (रू भे) 
महताप, महताय-स० १९ [फा०] १ चन्द्रमा । 
२०-मगढ़ा सोह रह्ा महताव वे । रसराज भाफताफ जरी जेवर 
घमक ।+--गहोलेराज रो गीत 
प्० स्त्रौ०--२ घन्द्रमा की चादनी, घद्दधिया, ज्योत्स्ता । 
है प्रण्ति 
3०--प्रजा मद्टाराज रा ताप माहे भ्रसुर, पतरग महताप रा तेम 
प्रजझें ।+--प्रमोतर्मिह्‌ राठोड़ रो गीत 
४ रोधनी, चिराग, मोमबत्ती । 
2०--१ मत्तारया रो घांदणो हुईं, सू महितावा पचास सव सावठों 
दो तागी एं । जाएँ जेठ रो दो पहरो खुलियों छे । इण भात र॑ 
चादर मे जीमणु री होंस माणजे छे ।--रा सा स 
2०--२ ताव दान के जलूस प्रस्टपदीका भाव । अस्मू की प्राव जे 
महनतायू या ताव ।-न्सू प्र 
४ एप प्रयार थी प्रातिगन-वाजी जिम्तकोी रोशनी बहुत तेज होती है । 
६ जहाज पर, रात में, संत के लिय सगाई जाने बाली एय 
प्ररार वी रोशनो । 
६० भे०--महिताब । 
प्रहताधो-वि० [फरा०] १ महताव का, महताव सम्प्रन्धी । 
२ मह॒ताथ पे समान घमपने वाला । 
स* १०--६ सोन चांदी के तारो से बना हुप्ता एक वस्थ विश्लेप, 
जरबपन । 
उ०--पन परव्ताव जरो महतावी, फबि घीरा किलयी प्िर फाबी । 
सू प्र, 
२ एज प्रधवार फो घरातिदवाजोी जिसे छोड़ने से चांदनी सी छिटफ 
जाती ऐ । गद मोमग्त्तो थे प्राकार मो होती है । 
महतारो-रा० स्त्री० [स० माता] माता, जननी, मा । 
3०--निन पितु दोड़ नोप तुरत छोढ महतारो । निज प्रम दोहे 
निम्तत् दा निप नारी ।-र का 
महतिबसुर-सं० पु० [म० महतोजमुर] स्वामी, पातिफेय । र्ना मा ) 
परतो-यन सती [स०] २ फ़्मी मम्षरी या प्रमात्य या महामात्य 
ये ब्थ्री । 
7०--शहीए मघप्तउ ते प्रददात महतो हरसी निसणी बात । 
मसीष्र पट बीनबीउ नरिद सिमुणोी राय एउ प्राणद । 
ेु “ऐीराएद सूरि 
२ छिमी भोपर, पटल, प्रधानामास्य या मुद्धिया पी झत्री । 
उ०--प्रभपा हरे फरगारा प्रमनयों, बिजदा रोठ बजाई। 
महूता [मे मुरारं पहली, पीव विद्धाहा पाई +--दवमिय खबारोत 
है हर का योगा ना नाम । 
१००--४हि पवन द्पर्‌ दइगमश्दिय, मगगप भरग ममाहिन माय । 


१६१९ 
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भह॒दाप्तय 





| लचि पभालुक तालुक भर लग्गिय, चडी चित्तहु जगिय चाव। 
नच्चहि कल्हबिसारद नारद महती तत्रिन कोन मिह्ठाइ। लखहि 
प्रेत टाकिनी वेताल रे जोगिनी बीर जानु गन जाइ 4--व, भा« 
वि० स्थ्री०--वंडो, विद्वात्र, दीर्घाकार ) 
3०-- फटकार हलाहल तें फिरगो, धन प्रानद प्रम्नत घां घिरगो । 
मुमला पर डार सिला महतो, ग्रुद कारज भारज बस गती । 
--ऊ का 
महतीद्वादसी-स ० स्त्री० यो० [स०] भाद्रपद शुक्ला द्वादशी जो श्रवण 
नक्षत्र में पड़ती है 
महत्तत््व-स० १० [स०] ६ प्रकृति का विकार, मूल तत्व । 
२ पच्चीस तत्वों में से तीसरा तत्त्व । 
रू० भे*-महतत्व, महातत महातत्व | 
महत्तम्र-वि० [स०] १ सबसे बढ़ा । 
२ सबसे ऊचा, सर्थोच्च श्रेष्ठ । 
३ सबसे अधिक । 
महत्तर-स० पु० [स०] ६ सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्यक्ति । 
२ मुरय, प्रधान या सबसे वृढ़ा श्रादमी । 
४ गांव फा मुखिया या बड़ा बूढा । 
४ राजा या किसी रईस के राज्य या घर का प्रबपकर्ता । 
५ भगी, हरिजन । 
रू० भे०--महतर, महतर, मिहृतर, मंतर । 
महत्तरिया-देखो 'मावलिया' । 
महत्ता-स ० स्त्री०---१ बरढाई, विधयेपता, महत्व । 
उ०--केवछ ही मरण मडिया बसुधा र बढ़ाई दो ही व्यरथ 
जावसी । भर धीर लीघा मप्न री महत्ता रं साथ सीमा म॑ सारोदी 
फंल स्टावसी ।--व भा, 
२ सम्मान, भ्ादर । 
० भें०--महता, महया । 
महत्पुदस-स ० पु० [स० महत्पुदप] १ पुरुषोत्तम । 
२ महापुरुष, बडा भादमी । 
महत्व-स० पु०--९ महान होने को प्रवस्था या भाष । 
२ विद्येपता, स्षासियत । 
२ थिश्यासता, ग्रुदता । 
रू० भे०--महत, महत्ठ, महृत, महुत्त । 
महद-वि०--१ टत्मबदायक, उत्साहवर्घक । 
उ०--प्रस्चरय रघुनाथ 'मूप मह॒ुद त्य नाम मुच्चारणम्‌ | जम्मं 
सबिद घार घोर बलुम, नास तमेक-छिनतम्‌ ।--र, ज प्र 
२ मदन, बड़ा । ह विशाल । 
' महदालय-सं ० पु०--भ्रावाश, क्‍झ्लासमान, नगर । 
| छ०--झोदणश महुदालय प्रोदण चरण प्रो, प्रमुदा प्रालयबिण 
प्रमघालय पोढे । भर भर गुरजांसी उरजा मुझ भड़क, तीखा नेतर 
री छेवर मे तहफ ।--ऊ प्रा 
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मह॒दी-स ० पु० [ भ्र० ] १ ठीक रास्ते पर चलने वाला । 
२ शीया मुसलमानों का घमम गुरु | 
३ शीया सम्प्रदाय के १२ वें इमाम । 
उ०--मह॒दी मारिया गया, लाखा रुपिया री दोलत लुटाणी । 
वा दा ख्यात 
वि०--जिसको दीक्षित किया हो, दीक्षा प्राप्त । 
२ देखो 'मेंदी' (हू भे ) 
३ देखो 'मैंदी' (रू भे ) 
उ०--जो जांणु पीव जावसी, उलग विचार नाह। हाथे मह॒दी न 
दीया, न काजल साराह --राव रिणमल राठोड खाबडिये री वात 
मह॒दीप-देखो “महाद्वीप (रू भे) 
उ०--मह॒दीप छंद तेरहै दस मत पय जाणी | इण जोड सुजस 
रांम त्रपत उर महक भाणो ।--र ज प्र 
मह॒देव--देखो 'महादेव” (रू भे ) 
महनत--देखो 'मनत' (छू भे ) 
उ०- कूड ऊतारे सुकवि, गाढी महतत गीत । खाल उतार खात 
सू, इसड़ी कुकव भ्रनीत ।--वा दा 
महनो--देखो महीनों (रू भे) 
3०--१ राणी कही महने एक इठं विराजों। म्हे बाई न वुलावा 
दिन घणां हुवा मिलस्या ।- कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ नारणोत हठीसिह केसरीसिहोत सू इतर घाय भाई पण 
सामिल हुवोी समहनो एक लडियो पछे नीसरियो । 
--मारवाड रा अमरावा री वारता 
महन्नत-देखो मंनत' (रू भे ) 
महपत, महपति, महपती, महपत्ति, महपत्ती - देखो 'महीपत्ति! (रू भे) 
उ०--१ विस्वामित्र तणां सुण बेणा शभानद अग उमगे। महपत 
वर्दे पाव मुनी रा, सार दिया सुत सगे --र रू 
उ०--२ मल्हृप देखि गयद हु महपत्ति। गज पर गिरद कठीर 
तणी गति ।--सू प्र« 
उ०--३ सजि दसकता सुरताण, महपती दिस फुरमाण । दाखियौ 
जिम लिख दोघ, कूरमा ऊपर कीघ ।--सू प्र 
उ०--४ श्रवे इतरो काइ देखीजे, कवरजी राज जमा खात्तर 
राखीज, म्हा ऊभा महपत्ति कीसो सोच दाखीज ।--पना 
3उ०--५ महाराज प्रममाल' पुछ घावड मह॒पत्ती | एक रग भ्रण 
भग बोल करि भ्रगुट विरत्ती ।+--सु प्र 
उ०-- ६ महपत्ती कमघज्ज, मसदा' मोडणा, तिजडा मुहि तुर- 
काण तणी जड तोडणा ।--महाराजा करणप्िह रौ गीत 
महपसभो-स ० पु० [स० महत्‌--फा० पश्मी] बढिया उन का बना एक 
वस्त्र विशेष ॥ 
3०--मुहगा घणा मोल रा, पड़े पा्रमडा अपारा। महपसमी 
मुख्तमला, तास भ्रतलस जरतारा ।--सू प्र 


महमतो 





महपाक्त--देखो 'महीपाल” (रू भे ) 
उ०--राणीं सुवयण सरीत रे, श्रप इसी उपजी नीतरे | तन भरथ 
सू कर प्रीत रे, महपाव्ठ करसी मीतरै |--र रू 


गरहपिता--देखो 'पितामह' (रू भे.) 
उ०--घृहड दुह जोघाण सुमेर सुरेस सो । सुपह महपिता साथ 
रिमा उर रेससी +--किसोरदान बारहठ 

मह॒पुर-स ० पु० [स० महिपुर | भूलोक, पृथ्वी लोक । 
उ०--भ्रहपुर महपुर इद्रपुर, स्यां ब्रह्मा लो जीव । जन हरिंदास 
दुभर दुनी, सुभर भरथा न कोय |--ह प्रु वा 

महफिल-स ० स्त्री० [भर०] १ मजलिस, सभा, गोष्ठी । 

सहवदी-स ० स्त्री ०--प्रेयसी, प्रेमिका, महबूबा । 

समहवर-स ० पु०--एक प्राचीन देश । 
उ० - भवध्या वणारसी चदेरी मल्लिवाल महुबर महोव हरियाणुउ 
भयाणर रत्नपुर कामछ * व से 

मह॒वत्वी--देखो 'महावत्वी (रू भे ) 
उ०--गज दत तोड भ्ररि थाट गाह । महब्रव्ी लोह पड खेत माह । 

ल्शि रू 

मह॒वुब, महयूब-स० पु० [स० महयूब| (स्त्री महय्वा) १ श्रत्यधिक 
प्यारा, प्रिय, आशिक, श्रजीज, प्रेमी । 
उ०--१ कुंवर कने ऊ कागद झायी, जा चात्रग स्वाति वृद 
पायो। मह॒वबुव का दसकत छाती लगाय लीना ।--पना 
उ०--२ सब लालो सिर लाल है, सब खुबो सिर खूब । सब पाका 
सिर पाक है, दादू का मह॒वूव +--दादूबांणी 
उ०---३ नजर निजारे दी यार, मन वस गईरया वे । रसीलाराज 
मह॒वूबा दी नजरा, फूट कलेज पार ।---रसीलराज रा गीत 
२ वह जिससे प्रेम किया जाय, इश्क था मुहब्बत करने योग्य । 
उ०--हसि क॑ साहि कहे इसी, क्यू वे खोजा खुत्र । हम महलें सब 
सखणी, नहिं पदमणि मह॒वृूत्र प्‌ च॑ चौ 
३ रसिक, शौकीन, इश्क मिजाज, खुश पिजाज । 
उ०--मेछा हृदा मुलक में, जो मावडियों जाय । महुर॒वा री मिसल 
मे, किल सिरदार कहाय ।-नबाँ दा 
रू० भे०--महिदृूव । 

मह॒त्यछ--देखो 'महाबत्व! (रू, भे ) 

मह॒व्भमूय--देखो 'महाभूत (र, भे ) 

महमडछ--देखो 'महिमडक्क” (रू भे) 

महमत--देखो 'ममत” (रू भे) 
उ०--१ सो बरसा कामणी, मगरपचीसा कत । ए दिन फेर मे 
ग्रावतती, जोवन रा महमत ।--श्रज्ञात 
उ०--२ साँविण पश्रायो साहिबा, मोर हुप्रा महमत। इण रित 
पीयर मोकल्छ, कठण हिया रा कत ।--श्रज्ञात्त 

महमतो--१ देखो 'मैमतो” (रू भे) (ना डि को) 


महमद 
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२ देखो 'मैमत' (भल्पा,, रू भे ) 
महसद--६ देखो 'मैंमद' (रू भे ) 
उ०--साभी समय घर कीयो सीणगार | सीरह महमद गछ्ि 
मोतीहार ।--वी दे 
२ देखो 'म॑मत' (रू, भे ) 
३ देखो 'महमूद (रू भे ) 
४ देखो 'मुहम्मद' (रू, भे ) 
महम--देखो 'मुहिम' (रू, भे ) 
उ०--बैगडी महमूद गुजरात पातिसाही करे । सू पताई रावत 
ऊपर महम कीवी । पावेगढ नू वरस वारह तांई घेरियो । 
--पताई रावत्ठ री बात 


महमद--देखो “मुहम्मद (रू भें) 
२ देखो “मंमर्दा (रू, भे ) 
उ०--चीरा, म्हारे माथा ने महमद ल्ाज्यो। म्हारी रखडी बेंठ 
घटाज्यों ।--लो. गी. 
३ देखो 'महमूर्दा (रू, भे ) 

महमदी--देखो “मुहम्मदी” (रू भे ) 

भहमहु-फ्रि० वि०--खुशबू के साथ । 

महमह॒इ--देखी 'माहोमाहि (रू भे ) 

महमहण-स ० पु०--१ श्रीकृष्ण का एक नामान्तर। (झ मा) 
उ०--मेवा तजिया महम्रहण, दुरणजोघन रा देख। कैढ्ा छोत 
विसेख, जाय बिदुर घर जीम्हिया |--र. ज प्र 
२ ईश्वर, परमेश्वर । 


उ०--१ संत सगत समरण सदा इता थोक वछे भद्दे । मागियौ 
मूक थो महमहण, दइव सीढछ सतोक द॑ ।--जगी खिड़्डियौ 
उ०--२ खग नीर घीर प्रतर खरा, मद कुजर बपु जिम मयण । 
मन बसे तेम तू मांहर, मो मन वसियों महमहण ।--ह र 
३ विष्णु । 
उ०--मच्छ कच्छ बाराह महधहण, नारसिह वामन नारायण । 
दुज्ज-राम रघु-राम दमोदर, फ़सन बुद्ध कलकी कदुणाकर ।--ह र 
[स० महाणुंव] ४ समुद्र, सागर । 
उ०--ब्रहमड लगें भुजडड वध्धि, सहमहण मथणु किरि महोदध्पि । 
>ग्रु रू व, 
रू० भे०--महमाहण, महमेहण, महामहण । 
महमहणो, महमह॒दौ-क्ि० अ० [प्रा०्महमहइ] १ महकना, खुशवू देना । 
(उठ र) 
उ०--१ महासर प्ागे झाइयो, चदन रा तझ पाल | पकज परमह 
महुमहे महा सुगधी साल ।--पचदढी री वारता 


3०--२ वउल वेठल चपक मालती । महमहद्द फलि फूलि वन- 
स्पति ।--जयशेशख्तर सूरि 


क्र 


२ गधघ देना । 


महमहियोडो-भु० का० कृ०--१ महका हुझा, खुशबू दिया हुप्ना, 
२ गध दिया हुप्रा 
(स्त्री० महमहियोडी ) 

सहमां--देखो महिमा” (रू भे ) 
उ०--चारण वरण चितार, फारण लख महा करो । घारण कोजे 
घार, परम उदार प्रतापसी |--दुरसोौ प्राढ़ो 

महमाण, महमान--देखो “मेंमान' (छू, भे.) 
उ०--१ दुनिया सब कोय पाच दिन पश्राया महम्ार्णा । 

“-कैसोदास गाडण 

उ०--२ सगते केम सत्ता करो रे, काय पचारो पाण । थोडा ही 
होवे घणा रे, लीज्यें केलि महमांत रे |++प च॒ चौ 

महमानी--देक्षो “'मेंमानी' (रू भे ) 
उ०--रतन मजरी राजा विक्रमादित्य नू परणा ई गयी घणी 
महमानी हुई ।--पचदडी री वारता 

महमा--देखो महिमा! (रू भे ) 
उ०--६ तद करणुर्सिघजी वगेरं साराई राजावा इणु री महमा 
करी ।--द दा 
उ०--२ कारण कवर वयण लघु काया | महमा प्रबक्ठ ईस्वरी 
माया ।--सू प्र 

महमाई, महमाय, महमाया--देखो “महामाया' (रू भे ) 

(ना, मा, ह नां मा) 
उ०--१ सुभ निसुभ चड मुडासुर, दुसह सुरा दुखदाई। दानव 
महिसख रकत बीजादिक, मार लिया महमाई ।+-मे मं 
उ०---२ फाकछ सर्म कुवेलिया, म दे सम महसाय । निजरां प्रार्ग 
निमस मै, हारमोर व्है जाय ।--वा दा 
उ०--३ किनिया पच वरस घरि काया | मिछे झाण सनमुख 
महमाया--सू प्र 

महमाहण-देखो 'महमहरा' (रू भे) 
उ०--मुख हूता भाख 'किसन” महमाहण्, प्रभु नित भीड साथ 
पत्ता रे ।+--र ज प्र 

महसुद, महमुद---१ देखो महमूद (रू भे ) 
२ देखो “मुहम्मद (रू भे) 

महमुदी, महम्‌दी-स ० पु० [भ्र० मुहम्दी] १ एक प्रकार का बढ़िया 
फपडा या वस्त्र । 
उ०--१ मन जाणे पहरू महमुदी, फाटा घावक्त लियाँ फिर। 
कासू हुवे मिन्खां कीघो, करे जिकौ करतार करे --झोपो झआाढ़ौ 
उ०--३ पदे प्रकवर पातसाह जामनू तुरक कियो । हमैं तुरक छे। 
वढा दातार छे | चारण पायेरी खबर दे तिणनू ५ महमूदी दीज 

--नंणुसी 

२ देखो “मुहम्मदी । 
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रू० भे०--महम्‌दी, महिमुदी, महिमुदी, माहमुदी । 
महमृव-वि« [ग्र०] १ श्रेष्ठ, उत्तम । 
२ शुभ, भ्रच्छा 
३ प्रशसनीय, प्रशसित । ४ हुए | 
स० पु०--१ एक प्रसिद्ध मुस्लिम बादशाह । 
रू० भे०--महमद, महमद, महमृद, महमुद, महिमुद, महिमूद । 
पहमुदी--१ देखो 'मुहम्मदी (रू भे ] 
२ देखो महमूंदी' (रू भे) 
महमेहण--देखो 'महमहण' (रू भे,) 
महमो हण--देखो “मनमोहन (रू भे ) 
उ०--मिणुघर मेछु कमछ महमोहण, चाच वसोधर दे चलरण । 
मंणस वठ तो तण माडेचा, मनखत माणी ब्रिम मण ।-- नेणसी 
महम्मव- देखो 'मुहम्मद (रू भे) 
महम्पहू-वि ०--सब से बडा, सर्वश्रेष्ठ, महान । 
महम्मा-देखो महिमा (रू भे) 
उ०--महम्मा जांण त्रह्म महेस । पगा रिख लाग करे नति पेसत ! 
हे र 
महया-देखो 'महत्ता' (र भे) (जैन) 
महरभ, महरम-स ० पु०--१ परमात्मा ईश्वर ब्नह्म । 
उ०--६१ नमो महरभ नमो न्यारा, नमो पद परमेस्वरम्‌ | 
-+जल्री हरिरामदासजी महाराज 


उ०--२ निरम राज भया पतिनीका, अभ्रधर अमर वर कीन्हा । 
जन हरिराम मिले महरम सू, श्ररस परस लिव लीन्‍न्हा । 

--स्री हरिरामदासजी महाराज 
२ ज्ञान, वोध । 


उ०--गढ्ठ जनेउ घालि करि, श्रपनौ करें ग्रुमांत! तन मन को 
महरम नही, करि करि मृवो गिलान । 
“--ल्री हरिर[मदासजी महाराज 
ह ग्रात्मा । 
उ०--ऐसा रे फोई दरद दिवाना । श्रापा मन महरम्त कु जाना । 
--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
वि०--१ भेदी, जानकार । 


उ०--१ देही भीतरि देव हमारे, चेतन चौथे घांमका। वार्क 
भ्रासि पासि रहु लागा, महरम ताहि मुकाम का । 
- स्री हरिरामदासजी महाराज 
२ ज्ञानी, विवेकी, तत्वज्ञ । 
उ०--१ पांच पचीस गलीम कूं सभिले, मत कू जीत महरंप्त होई। 
“--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ विना वातो जोति मिलभिल, श्रखड दीया लोय । देह विन 


वदेह पुरखा, लहै महरम सोय ।--सत्री हरिरांमदासजी महाराज 

३ पवित्र, शुद्ध । 

उ०--वेद कतेव ले पाठ दोऊं पढे, देहाथि छापा करि द्वारिकाजी । 

तन तीरथ फिर नाहि श्राया घरे, मन महरम विनऊ न राजी । 
--स्री हरिरामदासजी महाराज 

रू० भे०--महारभ । 


महर-स० स्त्री० [करा० मेह्न |] १ दया, कृपा, प्रनुग्रह । (झमा) 


उ०---१ मिल्ठियों माहव महर सू, नर तन तुने निपाप । पेख्र हुवो 
सो पकरे, म्रगमद हृत मिलाप ।--वां, दा 

उ०--२ मास श्रसाढ़ सुकक्त पत्र माही, तिथि नोमी बरताई। 
स्वत नखत्र समय सध्या री, महर करी महमाई ।--मे म. 
उ०---१ दादू काढे काछ मुख, महर दया कर आभाइ। दादु ऐसा 
गुरु सिल्या, महिमा कही न जाइ ।--दादूवांणी 

उ०--४ भभीस्तण सरण शाय भुघर, महर कर मत कोट । घुर- 
घमढ ब्वियों घनख घारण, कनक वाकौ कोट ।--र ज प्र 
उ०--५ दादू मुईमार मानुख घरणे, ते प्रत्यक्ष जम काछ । महर 
दया नहि सिंघ दिल, कुकर काग सियाक्र ;--दादुवाणी 

२ सहानुभूति, हमदर्दी । 

उ०--सु करन रे बैर दुह्यागण हुती, तिश सू गरीबनाथ महर 
करता (--नंण॒ पी 

३ ममता, प्यार । ४ करुणा । 

रू० भे०--मिहर, मर, मंहर । 

५ देखो 'महिर' । (प्रमा,ना डि को) 

उ०-महर थर्म गयण मागा तुरी वार्गा ताणु --र रू, 

६ सूर्य सुरज । (झमा,ना र्डि को) 

७ मुसलमानों मे वर की श्रोर से कन्या को दिया जाने वाला घन । 
(स्त्री० महियारी) ८ गूजर, ग्वाला, श्रहीर । 

उ०--लारोवरि भ्रस चित्रांम कि लिखिया, निहखरता नरवरे मर । 
मांखण चोरी न हुवे माहृव, महियारी न हुव॑ महर ।--वेलि 

रू० भे०--महूरि, महरु, महिर, महिरि । 

६ देखो 'मुहर' (रू भे ) 

उ०--पाच महर स्रीफछ त्रप श्रप्प । जडसी घणौ प्राव मढ़ि जप्प | 


सूप्र 


महरघ-वि० [स० महा] १ बहुमूल्य । 


उ०--भह भद्वितीय पद पुजनीय । उत्साह अरघ मित्ठनौ महरघ | 


5 जज्ऊ का 
२ महंगा, दूलम्य । 


महरघता-स० स्त्री० [स० महाध्यं] महंगा होने की प्रवस्था या भाव । 
सहरबांत--१ देखो 'मंरवान” (रू भे) 


गौ 


महरचानगी 


उ०--१ बदगी करेंगे महरचान, जिंदगी वकस किवले-जिहनि । 
+-ऊ का 


उ०--० पद्धें वीरमदेजी नू ऊ पातसाह री हज़ूर ले गयी | पात- 
साह सू मिकछायो । पछे वीरमदेजी सो पातसा हजी महर॒वान हुवा । 
--नंणसी 


सहरवबानगो, महरवानी-देखो “'मै'रवानी' (रू भे) 
उ०--१ श्राज तो किंही बड़े सर महरवांनगी करी सो भ्रकछगी 
भुयरो नारे म्हानू भ्रठे साम्ही ध्रायो ।--कुवरसी साखला री वारता 


उ०--२ ख़ाफरो राजा-रो मुजरो हमेस करं। राजा री वडी 
महरवांनगी है । हेक दिन राजा फुरमायौ--खाफरा ! चोरी करणी 
सीखाय ।--राजा भोज श्र खापरा चोर री बात 


उ०--१ धिणुजारा री वाजिब सीख रौ श्री नतीजों ब्हियो के 
राजकवर उण रे मूड मूढ ई कहथो- श्रापरी घएणी महरबानी के 
म्हने मरण सूं वचण री सीक्त दीवी ।--फ़ुलवाडी 

महरम-स ० पु० [ ग्र० ] १ रहस्य या भेद, मर्म । 
उ०-प्यारा महरम दिल की जाए, भौर न जाण कोई बात ने । 
मीरा दरमन कारण मरे, ज्यू बालक भूरे मात ने ।--मीरां 
२ जो जनान खाने में जा सकता हो | 
४ दोस्त, भ्रतरग भिन्न । ४ भीतरी रहस्य से परिचित । 
५ कन्या की हृष्टि से वह सम्बन्धी या व्यक्ति जिससे उस कन्या का 
विवाद जायज न हो । (मुसलमान) 
६ जानकारी । 


उ०-हरिया निज निरकार की, महरम बिन गम नांहि। एक 
प्रवडी होत घृनि, सुनि सिसर फ॑ मांहि । 
“ल्री हरिरामदामजी महाराज 
मू० भे०--माहरम । 
महरलोक-स ० पु० [स० महलोंक ] सात उच्च लोकों मे से चौथा लोक, 
महलेंकि । (पौराणिक) 
रू० भे०--महालोक । 
महरलतो-बि० (स्श्री० महरली) भीतर का, भ्रत्दर का । 
उ०--महरला मोरचा वधिया देख भ्रापस मे कहर लागिया 
जायगा टूटणी रामजी रे सारे थी | 
--भाटी सुदरदास वीकपुरी री वारता 
महरवांन-देसो मरवान' (रू मे) 
उ०--१ दादू बदीयान है तू वदि छोड दीरवान | भ्रव जनि राखौ 
वदि में, मीरा महरवान ।--दादूवांणी 
उ०--२ तद इशणा भ्रज फीवी, 'जो महरवान, मने तो इणा जीव 
सु काम छे । वीजा जीव में किया कारणा छे | म्दार तो श्रासरोी 
इण जीव रो छे ।-कुव रसी सांखिब्वा री वारत। 
महरथांनगी, महरथानी-देखो मेंरवानी' (रू भे) 


+ जा 
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महरु 


उ०--हमें सिवो पातसाहजी री चाकरी करे। पातसाहजी सिरे 
ऊपर धणी महरवानगी करे ।--नणसी 
महरसि, महरसी-स ० पु० [स० महधि] महपि, महान ऋषि । 
रू० भे०--महरिख, महरिसि, महारिस, महारिसी, महारीसी, 
महेसी । 
सहराण, महरांखो--देखो 'महारणव' (रू, भे ) 
(श्र मा,, ना, डि, को , हू ना मा ) 
उ०--१ मर्थ ते बार किता महराण ' सुरां ले दीघ भ्रम्नत सुजाण | 
+हे र, 
उ०---२ वल करें मार घड मेगढा, जक् पीव॑ महरांण हू । पेहक्काद 
चाह पथर विहर, तिको विध रायसिघ तू +-द दा 
उ०--३ पश्ोपमा देश कारण उठ, करि विचार चारण कहै। 
महराणा नीर भ्रदर मनहु, वीर रीछ बदर वहै ।--मे म 
२ देखो महाराणा (रू भे) 
३ महाराजा, राजा, नूप 
उ०--मौहर महराण रे दक्ा रा महावत्त, भुजा बढ वन पती कीघ 
भरी ।--नगराज खीची रो गीत 
महरांपण--देखो 'महारावण” (रू भे.) 
महरा-स ० स्त्री०--पानी भरने व डोली उठाने का कार्य करने वाली 
एक जाति विधेष, कहार । (माम) 
रू० भे०--मे रा । 
महराई-स ० स्थश्री ०--श्रही र होने का भाव । 
उ०--चन्रमुख ईतस प्रारथ चत्रमुज, कौतूहल गोकक्त सुख काज । 
देव श्रमां छाडी देवाई, महराई पावा महाराज ।--स्री कफ्स्ण रो गीत 
महराज, महराजा--देखो “महाराजा” (रू मे ) 
महरावदार--देखो 'मेहरावदार' (रू भे) 
उ०--वी मिंदर मांही सुदर भीत सुवरणमई भर खमा रतनजटित, 
तोरण, दरीखानो, दरवाजा, महराबदार महल कोटडी । 
-सिघासण वत्तोसी 
महराव--देखो 'मेहराव' (रू भे) 
महरावण--देखो महारावण” (रू भे) 
उ०--हत्यों महरावण तेणि हकारि। वध्यो महिखासुर बीर 
वकारि |-मे मं 
महरि--देखो 'महर' (रू भे) 
उ०--१ सावध्ी सरसती गबवरि गगा गोमत्ती | मिक्ठ सतियां घरि 
महूरि करे इण पर फीरत्ती ।--रा रू 
3०--२ भस्ट भवन की प्रीतडी नव में ताणा तांखि | जल बिन 
मछली किठ रहइ, कछु महरि हमारी झ्राँणि ।--स कु, 
महरिण, महरिसि--देखो 'महरसि' (रू भे) 
महद--देखो 'महर' (छू भे) 
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महरुम-वि० [भ्र० मह,म] १ निराशा, नाउम्मेद, वचित्त । 


२ वदकिस्मत, झ्रभागा । 
३ शसफूल, नाकामयाब ॥ 


महह-देखो 'महित्वा' (रू भे) 


उ०--१ सु तरो वेटी परणीजणा न्‌ फठेक गयी हुती सु हलाणो 
लियाप्रावतो ) सु बीच प्रावता मह॒छ रो डील वंचाक हुप्नौ । 

“नणसी 
उ०--२ जनाने सारे ही मे धीरज दीवी । कुवर री मा भर महत्ठ 
दोनू ही हुठ फालियौ--कवर रो मुहंषो देखां । 

-“--पलक दरियाव री बात 
उ०--३ महा पूतम चदमुख, श्राठम चद ललाठ | केहर कड 
ज्यू खीणु कड, भ्र भ्रमरावक्ठ घाट ।--बां दा« 

छ«--४ फ्रम क्रम ढोला पथ कर, ढाण म चूक ढाक् । झा मारू 
बीजी महुछ, भ्राखई मूठ एवाहछू ।-ढो मा. 

उ०--४ मुर्दे एह खट मह॒छ, सहल म्रत गिरे सुपावन । पडदायत 
ह्वित प्रिया श्रघट, सती मितठ्ठी श्रठदावन +--रा रू 


महत-स ० पु० [झ० महल (लक्ल)] १ मकान, घर । 


उ०--१ तूर्ट घर साधो लगे, सूने महल चिराग । झूठा राजद 

रिकछमिह्ठ, प्राइयो मित ऐराक ।--फुलवाडी 

ट०--२ हठ नाछ पेठ बाजार हाठ । प्राजछ महल चदण कपाट । 
वि स 

२ किसी राजा, रईस या घनी का भवन, हवेली, राजप्रासाद । 


उ०--१ दाटक श्रननड दड नह दीघो, दोयण घड सिर दाव दियौ। 
मेठ न कियो जाय बिच महला, कंलपुरे खग मेक्ठ कियो । 
--दुरसी भ्राढो 
उ०--२ परभात सखरो महूरत देख महलां मे देवसरमा नू बुला- 
इयो श्र उण सू्‌ स्नी हरिवस पुराण कथा प्ारम कराई । 
--साई री पलक में खलक री बात 
३ देवल्ल, देवालय । 
उ०--महल भ्रतीव उच्च नम मापत पृती प्रससन्न सपती प्रापत । 
व्यापत नांहि कदापि बिपत्ती, स्नी करनी जय जयति सकत्ती । 
न्ञ्मे मे 
४ रनिवास, जनान-खाना । 


उ०--मभहलाः स्‌ थिरमो एक एक, रुपया पचास पचास दिया । 
-“कुवरसी साखला री वारता 

५ स्थान, जगह । 

६ अवसर, मोका । 

० देखो महिला! (रू मे) 

उ०--मुदे एह खट महल, सहल पम्रत गिरी सुपावन । पडदायत 

हित प्रिया भ्रघट सती मिक्ठी भ्ठावन ।--रा रू । 

रू० भे०--महल, महला, महल्ल, महिल, महिला, महिल्ल, महुंल, 
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महेल, महोल, महिल, मिहल, मुहुल, मोहल, मोौहल । 


मह॒त्ठकाढ-स ० पु० [स० काए-ज-फा० महल | चिता। 
उ०--प्रातुर चित प्रागढी, घाम विसराम सुधारे । वन चंदन 
वाघना, भ्रगर घणासार भपारे मह॒व्ठकाढ चुरि[ विमतढू, महल रूई 
प्रत पुरित । शेप सदल झ्ोछाड, प्रमल परिमछ भ्रांकूरित |! उण 
भवरा वसणा राजा “भ्रजन' भांप सुखासण उत्तरो। लखि वरत 
सुरी श्रचरज लगी, नार पन्‍्नगी किन्तरी ।--रा रू 
(मि० कठमदिर ) 

महलगोता-स० स्त्री०--सोलकी वश की एक शाखा व इस शाखा 
फा राजपुत । 

मह॒छा--देखो 'महित्ठा' (रू भे.) 

महला--देखो 'महल' (रू भे) 

महलायत-स० पु० (व व) [फा० महल--रा० प्र० यन| राज्य 
प्रासाद, भवन ! 
उ०--१ कोट री सफील ऊची गज १६ भ्रौसार गढ़ रो महलायत 
हेठे गज २० भ्रीर गज १० कोट भ्रर पडकोट रं वीच छे । 

तल्लद दा 

उ०--२ एहडी महलायता माहे काम रो भीनो, रजिश्रो भमर, 
जुझ्ान वानत घणा भ्रतर सूधे माह वेराजमान हुग्नौ छे । 

“+फेल्या एसिह वाढेल नगराजोत री बात 
उ०--३ राजा इण भांत नगरी देखती फिर छे राजा र॑ महलायत 
भ्रायी छे ।---पचदडी री वारता 
रू० भे०--महिलाइत, महिलायत । 

सहलार--देखो मलार' (रू भे) 

मह॒त्ति, महठछी -- १ देखो 'महल' (रू भे) 
उ०--स्वांमीजी कौंण भ्रटकि भ्ररि उरतें डारें मुक्त मह॒त्ति विराज । 
गोरख भवरा गवण करि जीव, सुख्त मे सीगी बाजे ।--ह पु वा 
२ देखो 'महिला' (शभ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--१ कहियौ फरजद न मांने काई छकफ तरणाई मछर छिल्ठे । 
मह॒व्ठी नू तो मिक्ठे कमाई, माइतां न्‌ मूड मित्े । 

“+हिंगव्शाजदान कवियों 
उ०--२ देहत्शी लग मह॒त्ओी पिणः दौडी, फछूसा लग मा बहन 
फिरी | महहठ लगो कुटुव घौ मेत्ों। किणियन सुख दुख वात 
करी ।--प्रथ्वी राज राठौड़ 
उ०--३ हाड सगी न होय, सगी नेहू सोही सगौ। जुग च्यार द्रग 
जोय, जोवत मा मह॒त्ठी जछे ।--र हमीर 

महलोटी--देखो 'मुलेठी' (रू भे ) 
महलो--देखो 'महल्लो” (रू भे) 
उ०---राजाजी पातिसाही बकसी नू महलो दियण लागा । 


दे वि 
महल्लन--१ देखो 'महल' (रू भे) 


मह्छर 
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उ०--१ महत गौख सोम मांन कुदनी कछस्स ए। पंरणत काच 


नींव बनने, ध्रारिसे ध्रस्स ए ++-भु रू व, 


उ०--२ जादम जाहा यज्जिया, रांमी ने ऊदज्ल | विच सुरपुर्रा 


धगातिया प्रदृशा ता महत्ल ।--रा रू 
२ देसो महिला (रू ने.) 
महप-भ० १०--राज्य कर्मचारी । 
छघ०--चामरधारिणी वार विलासनी महक महत्लिका उपाध्याय 
गायन बध्वयार पग्रालवशिकार वीणुकार (--व स॑ 


मह॒द्व ३ प्लिवा-स ० स्थ्री०--राज्य कर्मचारिणी विशेष । 
3०-प विराज मध्य सभापत्ति लाक्षणिक साहित्यक ताकिकच्णा- 
दमित अझलकारिक मकोतिखिक चाॉमर घारिणी वार विलाधिनी 
पर शत जिया उपाध्याय गायन बइकार *“” ।--व से 

महतिषा-7० पु०--राज्य कमंचारी विशद्येप । 
४०--ग्रवकारिक योतिमिक चामर घारिणी वारविलासनी महल्लक 
महलिदशा उपाध्याय गायन बश्यार (व स॑ 

मह्त्री-ग० पु० [प्र० महल्ल] किसी नगर, घाहर या गाव का कोई 
भाग, राण्ट, मुहल्ला, वास । कई मकानों या घरो का एक सामूहिक 


ऊकप्‌ ॥ 
छ०--भा लोब चल्ले ममीता महत्ते । करोखो समायौ, उठी साह 
झञायो रा रू, 


मा० भें०--महली, महोलो । 
घर्पर-म० स्पो० [सा महोयर | भ्रग्नि । 
महयीर-देसों महावीर (रू ने) 
3०-८य पौहर रच पुग्घस पअरोट, महयीर दीमध रण श्रमर 
मभोट ।+ हि रू 
प्रहवेच, मतयेचा, महर्यघा-स० पु०--राठोढठों की एक उप शाखा | 
महवेघो-ग० पु०--राटोट़ो फी 'महयेचा' उप बाला का राजपूत | 
महपों-दसों महुप्रो' (£ भे) 
महप्यप-देशों 'महायत्त' (मे भे) 
महसहू-ग० पु०--प्रद्मा । (मा मा) 
मशरोसत-ग० पु०--सलाहवार । 


र्ना मा ) 


मग्-ताहुरां बुयर सी भोपतजी फह्ठियों साभा मैं चीहृत॑ राजाजी महा-वि० [स॒० 


२ महसतां ह बहियो नहीं ।54. थि 

पार्मोण-दिशा 'मर्मांण (श. भे ) 
द०-+नीप भवद् मह्सोंथ सत्र योगिनों ग्रारासी । फहो नंद देव 
दापवाज, प्राण ए शिप्या सापी ++-प थे थौ 

भह्षा भामामुर-हैसों महिसागुर! (रू भे) 
0 गिल निर्मम संघारिया, मह्सासुर मारे । चढ् मुद्र साचशिया, 
पा पग्रएर धपारे --गज रदार 

सहाो-- देसी गाहिसी! (रू में) 

घापालयब् ग्‌१--रै पर, लगाते, चधी । 


३६१८ 


महा 
२ किराया, भाडा । 
रू० भे० “मायूल | 
महसूस-धि० [प्र०] भनुमव करने योग्य, जिप्तका क्षानेन्द्रियों द्वारा 
भाभास हो ! 


रू० मे०--मसूस, मेसूम । 

महसेन-- एक राजा का नाम । 
उ०---3ग्रसेन प्रमुख सोल महस भुकुटबद्ध राजा, महसेन प्रमुख 
छपन्‍न सहस वबलचत ,--व स. 

महा--१ हम । 
उ०--तद कुवरसी कह्मौ, 'श्रा तो क्रपा परमेस्वरजी भहां ऊपर 
करी । इतरा थोक परमेत्वरजी थांने वकसीया, तो फेर इतरी भ्रेव 
व्यू राखो ? क्यू तो थे मांगी |--कूवरसी साखक्ा री वारता 
२ देखो मांय' (रू, भे ) 
3०--पुरख स्रवण प्याली भरे, चुगली कांजी चांड़ । मन पय हिय 
प्याला महाँ बेगो दिए बिगाड़ ।--वा दा 
रू० भे०--महा । 

महाण--१ देखो 'महारणव' (रू भे) 
उ०--हायां हू फार्ट हियो, जुघ रूप जणांण । जलूह उदाल जोर 
सं, मन डर महाण ।--गज-उद्धार 
२ देखी 'महान (रू भे) 

महान-वि०--१ जो गुणो की हृष्टि ने उच्च या श्रेष्ठ हो, सवश्नेठ्ठ॒ उत्तम । 
उ०--लघुर्ते दीरध पुन पुलित, या मात्रा इधकाय । त्या छोटन वड़ 
फिय पता, बड़े महान बढाय ।--जैतदांन वबारहठ 
२ बहुत वहा, विशाल । 
३ भ्रत्यन्त, प्रत्यशिक, बहुत । 
उ०--निर्माद वध भ्रध के दुकघ भोटते नें । भहांन लठ सठ के 
घुकठ घोटते मर्दे --ऊ फा 
रू० भे०-महांणगा | 


महानता-स० स्त्री०--१ महान होने की दद्या, प्रवस्था या भाव | 


२ बड़प्पन । 

३ गौरव । 

| १ प्रत्यन्त, प्रति, बहुत, भ्रधिक । 

उ०--९ै महा दिय मान करी ग्रुह मीत। तारे सह फीर कुटुब 
सहीत |--हू २ 

छ०--२ करे व्यात्व हु नीव पाताछ काने, महा उच्चता मारा 
तुच्छ माने ।--मे म, 

२ सर्वाच्य, उच्चतम । 

३ गर्वोत्तिम, उत्तमोत्तम । 

उ3०- सदा तू रमे रास नो फोड़ साथ, महा मोड तू कोड तेतीस 
मार्थ +--में, म 

४ 'मयकर, घोर । 


महापञ्रग ३६१६ 
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उ०--नग्नी सोनमेनी पछे गाँम नाही। महा कासटा घोर ऊजाड 
माही ।मे मे 
५ वहा, महान । 
उ०--महा मही बसत पचमी, फार्गां सब गावे हो । फाग्रुण फागा 
खेल हैं, बण राइ जरावे हो |--मीरां 
६ योद्धा, वीर, बहादुर । (डिना मा) 
रू० भे०--मह, मह, महि, मा, माह, माहा । 
स० स्त्री० [स० मात | १ गाय । (भ मा) 
२ देखो 'महा' (रू भे ) 
उ०--त्रिक्काल-दरस्सी जोइसी, कहे एम भागम कहा । भ्रसमान 
उपद्रह थाइसे, उठी झ्ाग पाणी महा ।ग्रु रू व 
महाश्रग-स ० पु० [स०] ऊट । (डि को.) 
महाश्रहि-स० पु०--शैपनाग । 
रू० भे१--माहग्रहि । 
महाउखद--देखो “महाझ्लोखद' (रू भे ) 
महाउत--देखो 'महावत' (रू भे) 
महाउर-देखो “महावर' (रू भे ) 
उ०--भ्रसुनाई महाउर की दरसे । तरवे मनु पावक से परसे । 
ज्ज्ला रा 


महाऊखघी, महाप्रोखद-स० स्त्री० [स०महोषघ] १ स्वेरोगहरण दवा | 
२ सोठ । (श्र मा) 


४ लहसुन। ४ वत्सनाभ । 
[स॒० महा--श्रोपषि ] १ बडी ग्रुणकारी दवाई । 
२ दूबव, घास ॥ 


रू० भे०--महा उखद । 
महाकबु-स० पु० [स० महाकम्बु |] शिव, महादेव । 
रू० भे०-- माहकत्रु । 
महाकच्छ-स ० पु० [स० महाकच्छ | १ समुद्र । 
२ वरुण । ३ पव॑तत ॥ 
४ भारत के पश्चिम मे काठियावाड के पास की कच्छ की खाडोी | 
महाकल्प-स ० पु० [स०] ब्रह्म की पूरां श्रायु के बराबर का समय । 
रू० भे०--मा कलप । 
महाकवि-स ० पु० [स०] शुक़ाचाय का नामान्तर । 
वि०--कोई बडा कवि, लब्धघ प्रतिप्ठित कवि । 
उ०--हुवीो महाफथि मगणी, दातारा सिर भाग | दाता मगण 
भाव 5है, 'जेहा' जस छुछ भाग ।-+वाँ दा 
सहाफस्ट--स ० पु०---भयकर विपत्ति, भ्रत्यन्त दुख । 
उ०--दियें भेय राधेय सरवस्व दांनी। महाकस्ट "भीमांगवे' भूप 
मनी ।--व भा 
महाकात-सं० पु० [स० महाकानत |] शिव, महादेव । 
महाकाता-स ० स्त्री० [स० महाकान्ता] पृथ्वी, भूमि । 


महाकाव्य 


महाकाय-स ० पु० [स०] १ हाथी, गज । 


२ विष्णु । ३ शिव । 
४ शिव का एक गणा, नन्‍दी । 
रू० भे०--माहकाय । 


महाफार त्तिकी-स ० स्त्री० [स० महाकात्तिकी ] रोहिणी नक्षत्र में भ्राने 


वाली कात्तिक मास की पूर्णिमा । 
रू० भे०---माहका रतिकी । 


महाकाछ-स ० पु० [स० महाकाल] १ शिव । 


२ शिव का एक गरा ! 

१ छिव की एक प्रलय कारिणी प्रतिमा या रूप । इस नाम की 
प्रतिमा उज्जन मे है । 

उ०--१ सखी श्रमीणों साहिबोी, मदन मनोहर गात । महाकाछछ 
मूरत वर्णी, करण गयदा घात ।--बा दा. 

उ०--२ इम ऊजेणी भ्राविउ, प्रगट प्रणा-तीरि | महाफाल माहि 
गयु, मज्जन करी सरीरि ।--मा का प्र 

४ विप्णु। ५ भयकर दुभिक्ष, भ्रकाल । 

६ कठिन समय ! 

७ एक नदी जो नन्‍्ददेवी पहाडियो से निकल कर श्रवघ मे से होती 
हुई घाधघरा नदी में गिरती है । 

रू० भे०--मा काछ, माहकाक् । 


महाकाल्ठो-स ० स्त्री० [स० महाकाली] १ महाकाल स्वरूप शिव की 


पत्नी, जिसके पाच मुख व झ्राठ भुजाए थी । 
२ दुर्गा, शक्ति, पार्वती । 


उ०--देवी सरसती लझ्ख़मी महाकाछ्ठी | देवी कन्न विस्णु ब्रहम्मा 
कमालठी |--देवि 

३ शक्ति की एक भ्रनुचरी । 

४ जेनियो के सोलह देवियो मे से एक जो श्रवसरििणी के पाचव्वें 
प्रहंत की देवी है । 

रू० भे०--मह॒काछी, माहकाछी । 


महाकाव्य-स० पु» [स०] १ वह ग्रथ जिसमे श्राठ सर्ग से अ्रधिक 


सर्ग हो । 

थि० वि०--वह प्रवन्च काव्य ज़िसमें किसी व्यक्ति के जीवन का 
श्राद्योपान्त विवरण होता है। इसका कथानक सर्मवद्ध होता है 
जिसमे ध्राठ या उससे भ्रधिक सर्ग होते हैं। इसका नायक देवता, 
राजा या घीरोदात्त क्षत्रिय होता है । इसमे श गार, वीर या शान्त 
रसो में से किसी एक की प्रधानता होनी भ्रावश्यक है । बीच बीच 
में प्रसगवद्य भ्रन्य रसो का समावेद् भी होना भावश्यक है तथा 
सूर्य, चन्द्रमा, नदी पर्वेत झ्रादि सभी प्राकृतिक तत्वों का य थास्थान 
वर्णान होना भी शभ्रावश्यक है। देश काल के प्रनुसार सामाजिक 
जीवन पर भी पूरा प्रकाश डाला जाना श्रावश्यक है। पभ्राजकल 
उस काव्य को, जो कवित्व की दृष्टि से उच्चकोटि का हो तथा 


महाक्ुतार 








जिसमे विभिन्न विपयो फा सुन्दर रूप से वर्णन हो, महाकाव्य मान 
लिया जाता है । 
२ बड़ा काव्य ! 
रू० ै०--माहकाव्य । 

महाफुमार-स ० पु० [स०] किसी राजा का बाधा पुत्र, सुवराज । 
रू० भे०-माहकुमार | 

महाफुस्ट-स ० पु० [स० महाकुष्ट] फोढ़ रोग के भठारह भेदा में मे वह 
भेद जिसमे हाथ पैर की श्रगुलिया गल कर गिर जाती हूं, 
गलित कुप्ठ । 
रू० भे०--माहकुस्ट । 

सहाफोट-स ० पु०--एक तीर्थ का नाम । 
उ०-सिद्धकरण गोकरण पण, रुद्रकोट महाफोट | गुरजेस्वर जि 
गरज्जना, महिमा केरी मोद ।--मा का प्र 

महाक्षेत्र-स ० पु० [स०] फकालिका पुराण के प्रनुमार एक त्तीथ । 
रू० भे०--महाखेत, महामेतर । 

महाफ़त, महा प्ित-स ० पु० [स०्मह।कृत्य ] दान, पुण्य प्रादि अच्छे फार्य । 
उ०-फरि श्रग पान सिनान महाफ़ति । बंद तीरथ मधि दीघ थिप्रां 


वित ।--वघचनिका 
महासरख-स ० पु० [स० महाखर्वे] सो सरव के वराबर की एय बष्ठी 
सस्या । 


रू० भें०--माहखर्व । 
महाखाड--देखो 'ब्रह्मबाढ' । 
महासेत--देखो “महाक्षेत्र' (छ भे ) 
महागणपति-स ० १०--गणेदय, गजानन । 
रू० भे० -माहगणपत्ति । 
महागरिस्ठ-वि ०--श्रत्यघिक ठोस, हृढ । 
२ भ्रत्यधिक वजनी, भारी । 
३ जो पचने में भारी हो, भासानी से हजम न होने वाला । (मोजन) 
महागयरी--देखो “महागौरी' (रू भे) 
महागिड-स ० पु०--वराहावतार का एक नाम । 
उ०--करेवा देव तणा कोइ कांम । रहच्च मांहि महाजक राम । 
महाग्रिड पँस महाजकू मज्क, किया ते जुद्ध प्रथम्मी फज्ज ।--ह र 
२ बडा वराह, वडा सूभर | 
रू० भे०--महागीड । 
महागिरी-स० पु०--१ हिमालय, सुमेरु भ्रादि बढ़े पर्वत । 
२ कुपेर के प्राठ पुत्रों में से एक । 
रू० भे०--माहगिर । 
महागीड--देखो 'महागिद्ध! (रू भे) 
सहागौरी-स ०» स्त्री०--६ दुर्गा । 
२ पाव॑ंत्ती, अम्बा । 
३ विध्य पर्वेत से निकलने वाली एक नदी । 
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धातमोण 


कक  ] 3>ीय वयरी कक /-मानकना जमाना... का कक सर न 
न्यकन्‍माक्रा अजय “जी च्णयाकि खा क् »- जमा. बाकी का, की ब्रा आता कुन्क जाओ 


४ प्राठ विशिष्ट दिया में से एक । 
र० भेठ--मट्टागयरी, साट्रगोरी | 
महाग्यांगी-स ० पृ० [स० महाघानिनु| है छ्िय । 
२ बहुत बडा विद्ठाग । 
म० भे०--माहग्यानी । 
प्रहाप्रहट-रा० पु० [स० महाप्रषट ] ह मय । (मा हि पी ) 
२ गहु। 
उ०-द्वारियाजी मींहि लोगां ते पर्या या कारज वृलिया घर घर 
मो विर्ग महाप्रह सो पयी छे । जोर्ट प्रार्व दे । स्याने पृष्टिन छे । 
महानितावत्त हुप्मा छे +--वेखि टी 
महाग्रीव-स ० पु० [स० मशग्रीय ] ह१ शिव । २ कट । 
ग० भे०-माहंप्रीय । 
महाघण-रा० पु०--प्रलयालोन मेष । 
उ०--झतये सिर हथ्यटा, घाहदी रग-सुष्य । विरट्र महाघशा उसमे 
ट्य३उ, थाह निटाहए मु्म ।-ठहो मा 
महाघणरुूप-स ० पु० [स० महा +घन्‌+र ५] पिष्णा इध्यर । 
उ०--निरजण नाथ परम्म-पियाणु | पिमग्न महापरधाप सहयागय । 
न्टे र, 
महाघोस-स ० १० [स० महाघोपष] भारी दब्द भयार नाद । 
रू० भे०--माहपास, माहघोत | 
महाप्रत-स ० १० [सण्महाघृत ] एज सो ग्यारह बपे पुराना घी। (बेधक) 
र० भे०--माहपरत | 
महाचड-वि ० [स० ] भयानव, जब रदग्त । 
रूू० भे०--माहचएण । 
महाचटी-स० स्थ्री० [स«] दुर्गा । 
रू० गे०--माहचढी । 
महाचफरपरती, महाच#घरती-स ० पु०--सम्राट । 
महाचक्नी-स० पु०--विष्णु । 
रू० भे०--माहनकरी । 
महाचतुर-स ० पु० [स०] १ पडित । 
२ होशियार, चतुर, सतकं, दक्ष । 
उ०--धडी ध्यार-पांच रे भॉमरफी भादमी च्यार पांच बारण प्राय 
खडा रह्मा | तद भरमल तो महाचतुर सो पगर रो खडको सुणीयो।! 
तद जाग होछे से कुवरसी ने जगायो--'जों हरामसोर बाहर घष्ठा 
छे । उठी, सावधांन हुवी ।--कुबरसी सांसला रो वारता 
सहाच्रपता-स ० स्त्री० [स० महाचपला] वह प्रार्या छद जिसमे दोनो 
द्वालो मे चपला छद के लक्षण हो । 
रू० भे०-माह्चपढ्ा । 
महाचाई-वि०--महूा त्यागी । (जैन) 
महाघीण-स ० पु०--एक देदा का नाम । 
रू० भे०--माहाचीण । 


(हना मा) 


(वस) 


महाछुत 
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महातप 





महाछ्ृत-स ० पु० [स० महा--राज० छत | बडा क्षत्रिय, शुरवीर । 
उ०--'भ्रजबसा ह सिवदान, 'अ्रखौ' भगवान भ्रसकत । 'सामतसी' 
'जुकार', 'मुकन' 'तेजसी' महाछत ।-- रा रू, 

मसहाजग-स ० १० [स० महा-+-फा० जग |] भयकर युद्ध । 
उ०--काक्का सौर उछुल्ठे कराछ भाछ दहू फांनी | जोधपुरा भ्रामेरा 
मडाणों महाजग ।--बखतर्सिघ रो गीत 


महाजग्य--देखो महायग्य' (रू भे ) 

महाजटियकछ, महाजटीयाछ-प्त ० पु० [स० महाजट--रा० भ्र० इयछ, 
ईयाछ | महादेव, शिव । 
उ०--भहाजटीयाछ अगट भेक वक़्त मयक | प्रलक़त सेस मेचख 
ऊथाहछौ । करण तप प्रभा परभात रा समोकर, तेज पृज 'नाथ रा 
तणौ ताछी ।--कवर भीमसिंग रो गीत 


महाजत-स ० पु०--सयमी या महायती होने की अवस्था या भाव | 
उ०--सुप्रवीत महाजत सूर सरो । कमघेस पड़े भ्रप्रवीत करो । 
पा प्र 
महाजन-स ० पु० [स०] १ घनी व्यक्ति । 
उ०--अ्रकुलीन पसाठ निश्रेघवठ, नीच जाइ ससरग वरजेयउ, 
सहाजन समानिवठ, मडलीक प्रति उचित्य वरत्तवउ, सीमाला सर्व 
ऊससता राखेवा !>वे स 
२ बनिया, व्यापारी । ३ व्यापारी वर्ग । 
उ3उ०--तरं रौ लोग महाजन, छोकरी, द्वीडागर, घाची मोची सिकौ 
महेसजी रो गिलौ कर ।--राव चद्रसेन री वात 
४ व्यापारी वर्ग का मुखिया । ५ बडा या श्रेष्ठ पुरुष । 
उ०--१ भ्रथ मत्रि समस्त महाजन-प्रधान दाक्षिण्प करणंक वत्सल 
तीति मारग प्रकास ने कदक्ष प्रियवक्ता हंढप्रतिज्ञ करुणा रस समुद्र 
प्रत्तिद्ध पदवीं प्रभु +--व स 
६ साघु पृरुष । ७ जन समुदाय । 
उ०--सघ प्रावी रे विक्लमपुर नो उमही। गुरु वद्या रे महाजन 
मजलई गहगही !--जिनचद्र सूरि 
रू० भे०--महाजन्त, माजन, माहजन । 
महाजनिक-स ० पु०--जन समुदाय । 
उ०--प्रतिहार चतुद्धरिक कास्टिक राजद्वारिक सधिविग्रनहिक 
माडपति स्न॑स्टि महाजनिक दूत दालिउद्द कटुक (व स॑ 
महाजनी-स ०स्त्री ०-१ व्यापारिक गणित एक प्रकार की भक गणित । 
२ वही खातो में लिखी जाने वाली लिपि । 
३ रुपयो के लेन देन का व्यवसाय । 
वि०---महाजन का, महाजन सम्बन्धी । 
रू० भे०--मा'जनी माहजनी । 
भहाजप्न--देखो 'महाजन' (रू भे ) 
उ०--लाडराू वसे महाजश्न लोक, चौपडा पडे बाजार चोक । 
“+पे रू 


६ सज्जनता । 


महाजब्व-स ० पु०--समुद्र सागर । 
उ०--करेबा देव तणा कोइ काम | रहच्चे माहिजछ राम । महा- 
गिड पैस महाजक् मज्मक, किया ते जुद्ध प्रथम्मी कज्न .--हं र« 

सहाज़ुग--देखो 'महायुग” (रू भे ) 

महाजुध--देखो 'महायुध' (रू भे ) 
उ०--घीविया छडाढां किता लौट धरा, प्रगट रजपूत बट दाख 
पूरे । 'माल' दूजे वध महाजुध मेलियो, खाग ग्णिरा तर प्रगट 
खूरे |+-गु रू ब 

महाजोगी--देखो महायोगी (रू भे) 
उ०--तिण ठाम सथा दान र॑ समय गुरु छात्र रे श्रतर एक गज- 
राज अचाणक कढ़ियो जिण कारण महाजोगी उपाध्याय माहछव र॑ 
महीप व्याकरण रा प्रध्यापन मे एक भ्रव्द री पश्रननध्याय मानि 
पाणिनीय रो प्रतिनिधि भट्टि नामक काव्य वणाय पढायोौ । 

वे भा 

महाजोगेसर, महाजोगेस्वर--देखो 'महायोगेस्वर” (रू भे ) 

महाजोधा, महाजोधार-स ० १०--वीरो मे श्रग्नणी । 
उ०--१ गात मेर गज भीम, महाजोघा ऊतक्ठी बढ । भुजा-दड 
परचद्, जेम गगाजछ ऊजकछ +>-ग्रु रू ब 
उ०--२ घकचाक्?ठा करि कांमणी भेटा | फ्रीति उबारा। भ्रागला 
जाछ॒घर महाजोधार सारिखां रा वर कह्िया काढ़ां । भसमासुर रा 
बिरोघ माहै इृद्गरादिक देवता वाढा ।--मा. वचनिका 

महाज्वाछ, महाज्वाब्ठा-स ० स्त्री० [स० महा-ज्वाला] १ यज्ञ की प्ररिन । 
स० पु०--२ एक नरक का नाम । ३ महादेव । 
रू० भे०--माहज्वाछठ, माहज्धाद्वा । 

महाडोल, महाडोल-स ० स्त्री ०---राजा-महाराजा या रईसो के बैठने की 
डोली या पालकी जिसको मनुष्य अपने कघो पर उठाकर चलते हे । 
उ०--तिका भहाडोल माही वेठांणग सखी सहेलिया, दासियां है 
घणा जलुस सू विदा किया |--जलाल बूबना री बात 
रू० भे०--माहाडोछ, माहाडौहछ ।! 


महातक-स ० पु० [स० महा-प्रातंक] १ भयकर प्रातक, डर, भय | 
[स० महा-+-अतक ] २ भयकर रोग । 
उ०-जिण समय दिल्लीस साहजिहून र॑ मूत्र फ़च्छू नांमक महातक 
रो प्रकोप थियी व भा 
३ मृत्यु, मोत । 
वि०--पश्रत्यन्त मयकर । 
महातत, महातत्व--देखो “महतत्त्व” (रू भे) 
उ०--महातत तुर न जाण माह, कियो तुझ केण झायौ तू काह। 
महातप, महातपि-स० पु० [स० महातपस्‌ ] १ बडा तप, साधना हे 
उ०--सोसइ सइरु महातपि प्रातपि रहइ गभीर । मोह तणा णग- 
बधव बध वछोडइ घी ।--जयसेखर सूरि 


महातम 


२ विप्ण[ 8 वडा तपस्वी । 

महातम-स० पु० [स० माहात्म्य| १ महिमा, गौरव, बढाई, महत्व । 
उ०--१ सरस्वती नदी प्रभासमेश्न छे, तिण रो महातम कद्यो थे। 

“--नैणुसी 

उ०--२ नाम महातम वरण फर, हम कू फिये निहाल । सुशियो 
गुर हरनाथ सू, दादू दीनदयाक्क ।--भगतमाल 
उ०--३ थर्क मन वाशिय स्वातम थान। महागुरु मंत्र भहातम 
मान +--ऊ का. 
२ श्लादर, मान, सम्मान । 
रू० भे०--मातम, माहतम, माहातम, माहात्म्य । 
३ देखो 'महात्मा' (मह ,रू भे) 

महातमा -देखो “महात्मा” (छू. भे ) (प्रमा) 

महातछ-स ० पु० [स० महातलम्‌] श्रध छोकों में से पांचर्वा लोक । 


(पौराशिक) 
रू० भे०--माहतक् । 
महातछाय-स ० पु०--वड़ा तालाब । 
महातवोधण-स ० पु० [स० महात्पोधन] १ बडा तपस्वी । 
२ बढा तपोधन । 
महाताव-स० पु० [स० महाताप | सिंह, शोर । (ता, डि फो ) 


महातिवय-वि० [स० महातीद्ष्ण | भ्रत्यन्त तीक्ष्ण । 
उ०--डर्ग फाडि डाचौ वड वज्ज मृड, महातिपख नवखर रसे रोस 
चड |-घ व ग्र 

महातेज, महातेजस, महातिजेसुर-स ० १० [स० महातेजस | १ स्वामी 
फातिकेय | २ शिव । 
३ प्ररिति ! ४ पारा, पारद । 
५ धूरवीर, बहादुर । 
रू० भमे०-- भाहतेज, माहातेज । 


महात्मन, महात्मा-स ० पु० [स० महात्मनत्‌] १ परमृत्रहा ईश्वर । 
२ शिव ! ३ बडा साधु या सन्यासी | 
उ०--भहात्मा प्रात्मा ए परम परमात्मा हिल मिलें | भिलें जीवो- 
क्योती कगमगत ज्योती भिल मिलें ।--ऊ का 
४ थबह प्रुंष जिसके विचार व आचार व्यवहार श्रत्यन्त उच्च हो, 
महापृरुष । 


५ दानी, दातार । ६ घुृर्ते, चालाक । (व्यग) 
रू० मे०--महातमा, मातमा, माहतमा, माहातमा । 
मह०--महातम । 

महाप्रिफछा-प्त ० पु० [स० महाश्रिपल | हृड, बेहड ब्रविली फा समृह 
(औपधि) 


रू० भे०--माहतिरफढा, माहत्रिफक्ा । 


महायम-स० पु० [स० महा-स्तम] १ बडा या भीमकाय स्थभ । 
२ बढे व मोटे तने वाला वृक्ष । 
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प्ह।दात 


उ०--प्रनेफी फछे भारिया ग्रवय् ओपी | लिये चाहि सेवा न को 
जाय लोप । सुगधाकर सुंदर फुत सोहै। महायभ सौरभ पिश् 
विमोहे ।---रा« रू 
वि०--बढे तने वाला, दीर्घाकार । 
महादट-स० पु० [स०] १ बड़ी भारी सजा । 
२ यम फा दढ | ३ बड़ा भारी ढंशा | 
४ बड़ी बाह, या भुजा । 
रू० भे०--माहदड । 


महावडधारी-सं ० पु० [स० महादण्डघारिनू] यमराज । 
रू० भे०--माहादश्घारी । 


महादत, महादत्त-स ० पु० [स« महा-दत्त ] बडा भारी दान | 
उ०-कुछ फरसणा करे बरीसग कोडी । ढोक कनक मर ढाज्न- 
दिया | 'प्रडस्ती' सभ्रम ठोड सिर्च इम, हम्म महादत्त हालिया | 
--मदह्दार्राणा हम्मीरसिह रो गीत 
वि०--वड़ा दानी, दातार । 
महादल्-स ० पृ० [स० महादल] महासेना, बडी फोज | 
उ०--ऊगमणा लर्ग सूर उछजिये, मित्ठ महादछ मच्छर मांण | 
तांण बतलायो 'तीडावतत, ढांखिया ताय ढीलविये ढाए । 
“--राव सलखा रो गीत 
महादव-सं ० स्थी०--१ प्रचड दावानल । 
उ०--पथी एक सदेसडउ, लग ढोलउ पौहचाद | घिरह महादव 
जागियउ, श्रगिन बुझावउ प्राइ +--ढो मा 
२ देखो महादेव” (रू भे ) 
महादसा-स ०» स्थ्री०--गणित ज्योतिप के श्रन्तंगत घालु मुख्य ग्रह 
को दा । 


वि० वि०--चृहृत्पाराधर होरा शास्त्र में सर्वमाघारण के लिये 
विशोत्तरी दक्षा को मुख्य महादशा मानी है श्रौर थविद्येप रूप से 
किसी प्राचार्य ने प्रष्टोत्तरी, किसी ने पोड्धोत्तरी, द्वादभोत्तरी, 
पश्चोत्तरी, घताव्दिका, चत्तुरणीतिसमा, द्विसप्ततिसमा, पट्टिहायनी 
एव पट्त्रिशत्ममा दष्याए जन्मनक्षश् के श्राधार वाली मानी गई हैं । 
इनके श्रतिरिक्त कालदशा, वफ़्दशा, कालचक़दणशा, चरदशा, स्थिर- 
दवा, केन्द्रदशा, कारकदशा, ब्रह्मग्रहदशा, मण्ड्कदशा, शूलदशा, 
योगार्घंदशा, दृग्ददा, ध्रिकोणदद्या, राशिदशा, पश्चस्व॒रादशा, योगि- 
नीदद्ा, पिण्डदशा, सैसगिकददा, श्रष्टरर्गदणा, सन्ध्यादशा, पाचक- 
दशा, तारादशा भ्रादि दशा के विविध भेद हैं किन्तु ये दशाएं सव्वे- 


सम्मत नहीं हैं प्रौर इस शास्त्र मे विशोत्त री महादक्षा को ही. मुख्य 
माना गया है । 


महादान-स ० पुृ० [स० महादान] १ ग्रहण के समय भंगी, चमार, हम 
भ्रादि जातियों को दिया जाने वाला दान | 
२ स्व प्राप्ति हेतु दिया जाने वाला दान । 


कराामी का एऋनशााााकी. 


महावानी 





उ०-महादान भ्राछुइ घडइ, दूध माहि साकर पड्‌इ सौनछ नह 
सु-वास, एक 'अ्चक्व' कथइ सिवदास ।--भ्र वचनिका 
रू० भे०--माहदान । 


महादांनी-स० पु० [स० महादान + रा० प्र० ई] बडा दातार, दानवीर । 
उ०--हिरणाकुस हिरणाक्ष मुचकद, करण महादानी भया। कहो 
छक्छ बढ कहा माया, भ्रति सब खाली गया ।--ह पु. वा. 

महादीन-वि० [स० महा--फा० दीन] भ्रत्यन्त निधन, गरीब । 
उ०--कुछको वह स्वधीन झोर ठग के श्रघीन । ऊमरदान महादीन 
लालूस लुट जाता ।-ऊ का 

महादीप--देखो “महाद्वीप! (रू भे।) 

महादीव--देखो “महाद्वीप! (रू भे ) 

महावुकाछ, महादुकाल-स ० पु०--भयंकर दुष्काल, भारी भ्रकाल । 
उ०--दुरभिक्ष महादुकात्ठ, वरस सत्यासीयठ बूरो । दीठा घणा 
दुफाछ, परिए एदवठ को न हुबो ।-स कु 

महादुस्ट, महादुस्टी-स० पु०- महादुष्टता करने वाला, 


(र ज प्र) 


महान 
प्रत्याचारी । 
उ०--तब ते बोल्यो--पासी काढे ते महा उत्तम पुरुष, मोक्षनों 
जाणहार, देवलोक में जाणहार, दयावत । घणा गुण कीधा । नही 
काढे जिको महापापी, महादुस्टी, नरक रो जावणशहार ।-#भि द्र. 
महादे, महादेव-स० पु० [स० महादेव ] शिव, शकर। 

(धमा,ना माह ना मा) 
उ०--पागढा खडे जमदूत फीटा पड़े, जोखमी ऊघडे नयरा जुटी । 
दिया बरदांन मंतर महादेव्र रा, बलुती घनतर तणी बूटी । 

मे म 
रू० भे०--महदेव, महादव, मादेव, माहंदिव, माहदेव, माहेव । 
महादेवी-स « स्त्री० [स०] दुर्गा, पावेती, शक्ति । 
महाद्रह-स० पु० [स० महा +हूद |] बहुत बढा गतें । 
उ०--सूडादड्टि श्राच्छोडतउ गिरिनदी विलोडतउ, महाद्रह डोहतउ 
साहस्सिक तणा मन खोहतठ, तुरगम त्रासवतठझ, पवन जिम 
चालतउ ““ व स 
महाद.म-स ० पु० [सं० महाद्वम ] १ प्रदवत्थ, पीपल । 
३२ पट वृक्ष । ३ ताड वृक्ष । 
रू० भे०--माद्र म, माहृद्रुम । 
महाद्वीप-स० पु० [स«] १ पृथ्वी का बडा भाग जो चारों शोर से 
नेसगिक सीमाश्रो (यथा समुद्र, जल भ्रादि) से घिरा हुआ हो तथा 
जिसमे कई देश हो । 
२ तेरह, बारह पर यति का एक माश्रिक छद । 
रू० भे०--महुदीप, महादीप, मदह्ादीव, मा दीप, माहदीप । 
भहाधघन-वि० [स०] १ बडा घनवान । 
२ बडा खर्चीला । 
स० पु० [सं० महघन] १ सोना, स्वरों । 
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महानाद 


२ वहुमूल्य पोशाक । 


महाधनुस-स ० १० [स० महाघनुम्‌] शिवजी का एक नामान्तर। 

महाधातु-स० पु० [स० महाघातु ] १ सुवर्सा सोना । 
२ महादेव, शिव । ३ सुमेरुपवंत । 

महाधिराज, महाधीराज--देखो 'महाराजाधिराज'” (रू भे,) 
उ०---समाधियोग सावधी परावधी पिछाणलो | महैसराज राजतें 
महाधिराज मानलो ।--ऊ का 


महाघू-वि० [स० मह--धी ] १ बुद्धिमान, ज्ञानी । 
उ०--रहै विलब॑ रामरस, श्रनरस गिरी भ्रलप्प। एह महाघ्‌ 
ध्रातमा, ऐ तीरथ ऐ तप्प |--ह॒ र« 
२ सर्वोच्च, शिरोमणि । 
उ०--कव्ठप तरु ऊख॒त्ति पड़े 'जसौ महाघ्‌ जाम । माह्ठा गाह्ठा 
ठाम महि, तिको न सूझे ताम |+--हा भा 
[स० महा + ध्रुव ] ३ भ्रटल, निएचय । 
महानदी-स ० स्त्री० [स०] शराब, मदिरा। 
मयानट-स ० पु० [स०] १ शिव । 
उ०--१ भ्रर सिंहदेव साथ ही हेठे भाय खडग खेल्ह मलाय महा- 
प्रठछव रा समय रा महांनट री भ्राभा घरी ।+--व भा 
उ०--र२ महानवट द्वाथ हकाछत मुड । रोका मर घुम्मर घालत 
रूदइ |>-मे म 
२ श्री कृष्ण । 
महानद-स ० पु०--१ एक बडी नदी । 
२ एक प्राचीन तीथ । 
रू० भे०--भाहनद । 
महानदी-स० स्त्री० [स०] १ गगा, यमुना, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्म पुत्रादि 
बडी नदियों मे से कोई एक नदी । 
२ एक नदी का नाम जो बगाल की खाडी मे गिरती है । 
सहानरक-स ० पु० [स० महानरक ] इक्कीस बडे २ नरको मे से 
एक नरक । 
महानवमी-स० स्त्री०--भ्राश्विन शुक्ला नवमी । 
महानस-स ० पु० [स०] रसोईघर, रसोव्टा । 
उ०-देस माहि भावता ही झोठी नू सीख दे'र विपत्ती रा महा- 
रणव में मग्त मागक्तियांणी पुत्र सहित वेस रो विपरधास करि 
कराऊ ग्राम रा ठाकुर रोहडिया वारहठ श्राल्हा र॑ बास जाइ रही 
भर थोडा दिना मैं बडा बिस्वास रै साथ सहानस री मालिक होद 
धारण री चाकरी में चित्त लगाइ चातुराई री रीफ चही । 


“व भा 


(पोराणिक) 


महानाद-स ० १० [स० महानाद ] १ बादल की गरज । 
२ तेज झावाज, कोलाहल । 
३ बडा ढोल, नगाड़ा । 


४ सिह, शेर । (भमा,ह ना, मा) 


महानारायण 
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महापरव 
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५ हाथी । ६ ऊठ | ७ शिव, महादेव । 
८ कान | €& शखसख | 
[स० महानादम्‌] एक भ्रकार का वाद्ययतन्र ॥ 
रू० भे०--माहानांद । 
महानारायण-स ० पु० [स०| विष्णु | 
महानाव-स स्त्री० [स०] बडी नौका, जहाज, वेडा । 
रू० भे०--महनाव । 
महानास-स ० पु० [स० | प्रलयकालीन रुद्र, रुद्र । 
महानिद्रा-स ० स्प्री० [स० महानिद्रा] मृत्यु, मौत । 
सहएतियान-स० पु० [स० महानिधघन) १ घफ्ु शेदी पुरा! 
२ वुभुक्षित । 
महानिसा, महानिसि-स० स्थत्री० [स० 
भाग, भ्रध॑ राधि | 
२ कल्पात या प्रलय की रात, काल राध्रि । 
३ रात का दूसरा या तीसरा भाग । 
४ निश्ञाकाल, राध्रि फा समय | 
3उ०--राता तत चितारत चितारत, गिरी कदरि धरि विन्हे गण । 
निद्रावम जग एहू महानिसि, जामिए कांमिए जागरण ।--वेलि 
रू० भे०--माहनिसा । 
महानींइ-पस ० पु०--बडा नींबू, विजोरी नीवू । 
महानील-म० पु० [स० महानील | एक प्रक्रार का नीलम नामक रत्त्त 
जो सिहलद्वीप में होता है। 
उ०--मरकत करकेतन पद्मराग पुस्पराग वच्च वहरयथ सुरभकात 
चद्रकांत नील महानील इृद्बलील **' [--व स, 
रू० भे०--माहनील ! 
महानुमाव-स ०» पृ० [स०] १ सज्जन पुरुष, सम्य व्यक्ति | 
२ भादरणीय पुरुष, उच्च विचारों वाला व्यक्ति ! 
४ सत्यनिष्ठ पुरुष | 
महांतुमावत्ताा-स० स्थ्रीः [स०| १ महानुभाव होने की श्रवस्था 
या भाव | 
२ महानता । 
रू० भे०--माहनुमावता । 
महानेत्र, महानज-स० ५०--छिव, महादेव । 
महातत्य-स० पु० [स० महानत्य |] शिव, महादेव । 
महात्रप-स० पु०--देवराज इन्द्र (श्र मा, ना मा) 
रू० मे०--माहत्रप | 
सहापचमुव-स० पु० [स० महा पचमूल] बेल, श्ररनी, सोना पाढ, 
काइयरी भोर पाटला इन पांच व॒ुक्षो की जड़ो का समृह । 
(वैच्यक) 
रू० भे०--माहपचमूछ । 
सहापच्रदिस-स 9 प० [स ० महा पच विप ] शू ग्री, कालकुट, ग्रुस्तक, 


महानिशा] १ रात का मध्य 


वछनाग भोर शख्कर्णी इन पाँच विपी का समृह । 

रू० भे०--माहपचविस ! 
महापडित-स ० पु० [स०] बहुत बडा पढित, छब्घ प्रतिष्ठित विद्वान 

उ०--ज्योतिसी वंद्य महावद्य अस्वर्वध्ध गजवैद्य मात्रिकादि परडित 

महापडित इति राज वरणन व स 
महापद्ृण्ण-वि० [स«० महप्रतिज्ञ] हढ़ प्रतिन्ञ । 
महापक्ष-सं ० पु० [स०] १ गरेड । 

२ एुद्ग प्रकार को धत्तस्त । 

रू०ण मे०--मापख, माहपख, माहपक्ष । 


(जैन) 


भहापक्षी-छ० पु० स०) ९ उल्लू । 
२ पेचक । ३ कोई बडा पक्षों । 
महापचर्खाए-स ० पु० [स० महाप्रत्वाबान] १ जैनियो का पयरना 
नामक ग्रथ जिसमे अनद्ान करने की विधि का विवेचन है । 
उ०--तीजी महापच्र॑खाण कहौस, गाथा इकसौ नद्द चौश्रीस । 
+-धंव भ्रै 
२ भनशन । 


महापथ-स० पुृ० [स०] १ हिमालय के श्रन्तर्गत एक तो । 
२ इज्लीस नरफों मे से १६ वा नरक । (याशवल्क्य स्मृति) 
३ परलोक फा मार्ग मृत्यु श्रौर मीत | 
४ णथिव, महादेव । 
५ बहुत लम्बा व चौडा रास्ता, राजपथ ' 
६ कई ऊचे शिप्तरो के नाम | 
वि० धि०--ऐसा माना जाता है कि इन दिगखरों पर चढ़ कर 
लीग इसलिए कूदते हैँ कि वे सीधे स्वर्ग पहुच जाय । 
रूए भे०--महापह माहपथ | 
महापथिक-स ०» पु०--मरने के उहेदय से हिमालय पर जाने वाला 
रू० में०--माहपर्थिक । 
महापदम, महापद्य-स ० थु० [स० महापद्म] १ क्ुत्ेर की नो निधियों में 
से एक । (ह र्नामा) 
२ झाठ दिग्गजों मे से एक । ३ हाथियों की एक जाति । 
४ नागो के तो वश्ञो भे से एक व इस वश का नाग । 
५ सफेद कमल । ६ सो पद्मो की एक सख्या । 
७ एक नगर का नाम । ८ नारद फा एक नामान्धर | 
६ कुबेर का एक प्रनुचर । 
रू० भे०--मा पदम, माहपदम | 
महापव, महापवब्ध--देखो “महापरव” (रू भे ) 
सहापरव्ठ--देखो 'महाप्रव्ठय' (रू भे ) 
उ०--मन जबुक मन ब्रद्ध, कौवा का रूप बणावे | मन सूकर मन 
स्वान, महापरल्ले वह जावे ।+--ह पु वां 
महापरव-स ० पु० [यो० स० महापवन्‌ ] १ उत्सव, पुण्यकाल । 
२ झ्वसर, सुश्रवसर, मौका । 


महापरसाद 


३ थज्ञादि के समय होने घाला महोत्सव । 
४ त्यहार। 
रू० भे०--महापव, महापब्ब, महाप्रठ्य । 
भहापरसाद--देखो “महाप्रसाद' (रू भे ) 
महापवितर, महापवित्र-स ० पु० [स॒० महा पवित्र] विष्णु | 
रू० भे०--माहपवितर । 


महापसाव-स ० पु० [स० महाप्रसाद] एक प्रकार का बड़ा इनाम 
या दान । 
उ०--पछे भलौ दिन जोय, दीवाण वणाय सारा उमरांव तेडने 
सावलसुघ कवि नू डेराथी तेडायने आपरे तखत वेसाण ने पझ्राऊठ- 
लाख सांमई रो महापसाव करने भाप गाडी जोत राय समंद रे बट 
कराडे गयो ।--नेणसी 

महापह--देखो 'महापथ' (रू भे ) (जैन ) 

महापांण-स ० १० [स० महा-पारणि] श्रजानवाहु । 
उ०--महाजोघ जोघवसी, महापांण पाण ॥ भ्रांगमणी भ्रगद सा 
हणू सा अ्वर्सांण ।-रा रू 

महापातफ-सं ० पु० [स०] १ ब्रह्म हत्या, मदग्यपान, चोरी, ग्रुरु पत्नी 
के साथ सभोग झ्ादि पापकर्म । (मनु) 
२ भ्रत्यन्त हेय कर्म ! 
उ०--जिकण महापातफ माथे लेर झ्ाधी पातसाही रो लोभ दे 
प्रतोची रा पति भ्रापरा श्रनुज मुरादसाह नू मित्ठाइ पाउसरी काद- 
विती रो भ्नुकार आपरीो झ्रनीक तणियौं ।--व- भा 
३ देखो 'महापाप्तकी' (रू भे ) 
रू० भे०---मा पातक, मापातकी, माहपातक । 


महापातकी-स / पु० [स० महापातकिन्‌] १ महापातक पाप करने वाला 
पापी, महापापी । 
२ यहुत बडा पापी | 
रू० भें०--महापातक मापातक, मापातकी, माहपातकी । 
मसहापातथोग-स ० पु० [सं०] फलित ज्योतिष के झनुमार एक योग । 
वि० वि०--यह सूर्य व चंद्र की फ्रान्ति ज्राम्य से होने वाला गरित 
गम्य एक योग विशेष है जो पचाग के १७ वें व्यत्तिपात भौर २७ वें 
वेघृति योगो से भिन्न है। इसके मह्ाव्यत्तिपात भौर महावेधृत्ति 
नांमक दो भेद हैं । 
महापाप-स ० पु०--१ बडा पाप । 
उ०--इतरी कही भरमल बोली, 'जो रे पापी थे श्राया, सौ बुरी 


करी | जवाई कर मारणी न थो। इरण में कासू सिध करस्यो । थांचु 


महापाप सराप लागसी ।--कुवरसी सांखछा री वारता 
२ दुष्क्रमं, हेय कर्म । 
उ०--जिणु समय राठोट्ट चद्रहस चलावण मे कुमी न कीधी परतु 


महापापां रा करणहार तो ज्री परमेस्वर रा प्रपचर में जीती हू 


न जावें ।--व मा 
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महाप्रव्य 





महापापी-स ० १०--वबहुत वद्ा पाप करने वाला, महापातकी । 
उ०---तब ते वबोल्यौ--पासी फाढे ते महा उत्तम प्रुरुष, मोक्षनों 
जाणहार, देवलोक मे जाणहार, दयावत । धणा ग्रुण कीघा । नही 
काढे जिको महापापी, महादुस्टी, नरक रो जावणहार |--भि द्र 
महापास-स० पु० [स० महा पाश् | १ एक यमदूत । 
२ यमपाश । ३ बहुत बडा बघन । 
रू० भे०---मा पास, माहपास । 


(पौराणिक) 


प्रहापोद-प० प० [स०] १ कोई बड़ा पुण्य स्थान | 
२ वह स्थान जहा किसी देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित हो । 
३ वह स्थान जहां दत्त पुश्री सती का कोई भ्रग या श्राभूपण विप्शु- 
चक्त से कट कर गिरा हो । (पोौराखिक) 
४ शकर मठ । ५ कोई बडा स्थान या केन्द्र । 

महापुटद-स ०पु० [स०] वंद्यक मे भस्म, श्रादि तैयार करने की एक विधि ! 
रू० भे०--माहपूट । 

महापुरसत--देखो “महापुरुस' (रू भे ) 

महापुरांख-स० पु० [स« महा पुराण] अझठारह पुराणों मे से एक 
जिसके रचयता व्यास थे । 
उ०--जिसकोी साखि स्नी भागवत महापुराण मे गाए ।-सू प्र 
रू० भे०--मपुराण, माहपूरांण । 

सहापुरी-सं० सरूत्नी० [स०] १ राजधानी । 
२ कोई बडा नगर । 

मसहापुरुस-स ० पु० [स० महापुरुष] १ नारायण, परमात्मा, ईश्वर । 
२ विष्णु का एक नामान्‍्तर । ३ उच्च विचारों वाला व्यक्ति । 
४ दस नामी सन्यासियों का एक नाम । (मा म) 
५ दुष्ट, पाजी, मूर्ख । (व्यग्य ) 
रू० भे०--महा|पुरस, मा पुरस, मा पुरुस, माहपृरस । 

महापूजा-सं ० स्त्री०--पश्राश्विन के नवरात्रो में की जाने वाली दुर्गा 
की पूजा । 
रू० भे०-माहपूजा । 

महापूठ-स० पु० यौ० [स० महापृष्ठ ] कट । 

महाप्र-वि० [महाच्‌-+पूर्णे] वढो मे भी वडा, बहुत बडा । 
उ०--सोनग के भाईवघ भतीजे दछ प्रागक् । सूरा तैं सूरा महाप्रा 
से भ्रदकू ।--रा रू 


महाप्रतिभट-वि०--१ बलवान, शक्तिशाली, महावीर । 
२ योद्धा ! 
उ०-जिण राजा रे भ्रनेक मतश्नी वाणी राजुद मैं प्र हाप्रतिभट 


जिका राजा री कीघी कारिका श्रनेक श्रपूरव व्यास्यानकरि बसुघा 
में विदित करी +--व भा 


महाप्रव्य--देखो 'महापरव” (रू, भे ) 
3उ०--सामत सुहड दीप सरव्व | जीपत जिक॑े जुघ महांप्रव्व । 


“--ग्रु. रू वें 


२५२६ 


महाप्रभ 
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२ कोई बडा पवे। 

महाप्रभु-स ० पु० [स० ]१ ईश्वर, परमात्मा । 
२ विष्णु । ३ शिव, महादेव ! 
४ इन्द्र । ५ राजा! ६ प्रधान या मुखिया । 
७ वल्लभाचाये की एक पदवी | ८ चैतन्य । 
६ सनन्‍्यासी । १० बडा स्वामी या उच्च कोटि का साधु । 
उ०--सुनू हरिराम गुनू किय साफ । महाप्रभु मागत श्रागत माफ । 

-+ऊ का 

रू० भे०--मां प्रभु माहपरमु माहप्रभु । 

महाप्रत्यय, महाप्रद्वे-स ० पु० [स० महाश्र॒लय ]१ णव समस्त सृष्टि का 
सर्वनाश होकर सर्वत्र जलाकार ही जलाकार हो जाता है, कल्परूप । 
उ०--भ्रर सिहदेव भी साथ ही हैठे भ्राय खड़ग खेवह मचाय 
महाप्रक्रथ रा समय रा महानट री झ्ामा घरी ।--व, भा 
वि० वि०--पुराणानुसार ब्रह्मा के भ्रन्तिम दिन ऐसा प्रलय होता है । 
२ महाविनाश का हृश्य या वातावरण झथवा भयकर विनाशय- 
कारी स्थिति । 
उ०--दिल्‍्ली रा दल मैं दरोछ देखता ही साहजादा री सेना बडे 
जोर बघी थकी पाग्ग भ्राइ उछाह रँ उफांण महाप्रल् मचायौ । 

वें भा 

रू० भे०--महापरल्ठ, मा प्रक् । 

महाप्रसाद-स० पु० [स०] १ श्री जगनम्नाथजी को चढ़ाया हुआ प्रसाद, 
नेवेद्य । 
२ किसी देवता को चढ़ाया हुप्ना नेवद्य । 
ह किसी महापुरुष या महात्मा के भोजन का उच्चछिए भप्रद्य । 
४ कोई बडा प्नुग्रह । 
५ मांस, भ्रामिप । ६ भोजन | 
रू० भे०--महापरसाद, मा प्रसाद, माहपरसाद, माहुप्रसाद । 


महाप्रस्थान-स ० पु० [सं० महाप्रस्थान] १ मारने के उहेश्य से की 
जाने वाली हिमालय की याश्रा । 
२ मृत्यु, देह्वान्त । 
उ०--पश्रापरा भग्रज री चरचा इण रीति सुशि बगराज गौड़ हरि- 
स्चद री रांणी परा पति रा महाप्रस्थांन रे भ्रनतर निज पृन्र गोपी- 
चद रे यो ही बीतराग जोग रो उपदेस लगायौ ।--व भा 
रू० भे०--मा प्रसर्थान, मा प्रस्थान, माहप्रस्थान । 

महाप्राण-स० पु० [स० महाश्राण ] वे वर्ण जिनके उच्चारण मे प्राण 
वायु का भ्रधिक प्रयोग होता है। यथा--ख्र, घ, छ, कर, ठ, ढ । 
थ, घ, फ, भ, स, ह श्रादि । (ध्पाकररा) 
वि०--प्रल्पप्राण । 
रू० भे०--मा प्राण, माहपरांण, माहप्रांण । 

महाप्राणध्यान-सं ० पु० यौ० [स० महाप्राणध्यान] प्राण (जीव धाक्ति) 





महापक्ठि 


को बडे स्तर पर सयुक्त करने का ध्यान, धर्म ध्यान जो तीमरा 
ध्यान है । 

उ०--प्रतियोध जबृस्वामि त्तताठ, तप तठ हढ प्रहार तणउ, महा* 
प्रांणप्यांन भद्रवाहुस्वामि तणुउ ।--व« स« 


महावबराह-स ० पु० [स० महा-वराह| १ वाराहावतार का नामान्तर | 


२ वहा सुश्नर । 

उ०-हिरण्याक्ष रा श्रग ज्यों महाबराह दत तुडाघात सोभित केही 

बन, पवत, घिराय केही सुकर पसिंहा रा प्राणा रो सघात भगायो | 
न चें भा, 


महाबव्ठ-स ० पु० [स० महावल ] १ वायु, पवन । (हू नां मा) 


२ शिय का एक पार्पंद । 

३ विष्णु का एक पापंद । 

४ वैवस्वत मन्वन्तर का इद्र । 

५ स्कन्द का एक संनिक । 

६ एक दानव जो कदयप एवं दनु के पृत्रो मे से था। 

७ एक पुरुषशीय राजा, जो वायु पुराण के श्रनुसार वृहृदिष्णु 
राजा का पुत्र था । 

८ गुहावासित्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 

६ पितरो में से एक । 

१० हनुमान । (ना मा) 

[स० महावल] ११ सोसा, रागा | 

वि०--श्रत्यन्त बलवान, सर्वेशक्तिमान, वीर शिरोमणि । 

उ०--१ मुनीस महेस कोयमश्नछ्ठ मज । प्रसिद्ध महाबरढ् तेजस-पुज । 
उ०--२ घर करोत भवधृुत्त, वहुत मजबूत महायत्ठ ! भरजश्न गजब 
ध्यावाज, गाज मादक प्रामागछ ।--मे म 

उ०--8 शभ्रवधि राज करि इघक, महल सुख कीघ महावक्त । सम 
त्याग प्रमभेघ दइव जीता बोह प्रपदक्क ।-सू प्र 

रू० भे०--महृच्त्रछ, माहावत्ठ 


महाव्वा-स० स्त्री० [स० महाबना] १ स्कनन्‍्वच की एक भनुचरी । 


२ सहदेयी नाम की जडी, पीली सहदेइ्दया । ३ पीतल 
४ धो का पेड । ५ नील का पौघा । 
६ कार्तिकेय की एक मातृका। ७ एक बडी सख्या की सज्ञा | 


महावल्ठि, महाबद्वी-वि० [स० महा बलिन] शरवीर, पराक्रमी, बडा 


योद्धा । 

उ०--६१ जडि ठांम थांणा जबर, बंठा मुगढठ महाबत्ठी ।--सू प्र 
उ०--२ भ्ौरग साह महाबछ्ही, विसव तर वड़वाग । रीस तरस्सी 
पूत सिर, सोर परस्सी आग ।--रा रू 

स० प०--१ ध्राकाश, भ्रासमान । 

२ मन । 

रू० भे०--महबछी, माहबल्ती, माहबलीय । 





महातवात्ठ 


३६२७ 


महाभारत 





महाबवाकह्ल-स ० स्त्री ०---१ बडी बलाय, बडा सकट । 
२ भगड़ा, दगा, फसाद । 
रू० भे०--माहवलाल । 


महाबाह, महाबाहु-वि० [स० महा वबाहू | १ लम्बी भुजाग्नों वाला, 
झ्राजानबाहु ! 
उ०--जती बोलियौ वालि नू रांम जार, महाबाह हैको बहै बाण 
मारे ।-्सू प्र 
२ शूरवीर, बलवान | 
उ०--१ सुत 'रामा रूप! निज दक्क सनाह। गोरघन' तणो 
'ताहर' दुगाह । मुख एता ऊदा महाबाह्‌, साधिया वेघ सू पातसाह । 

रा रू 

उ०--२ झाठई मिसल के कमघ महाघाह ! जाकी सुण मानी वांनी 
विस की सलाह |--रा रू 
स० पु०--६ विष्णु का नामान्तर | 
२ एक राक्षस जो कदयप एवं दनु के पुत्रों मे से था । 
३ घृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
४ मगधघ का एक राजा जो श्रुतजय राजा का पुत्र था। 
रू० भे०--माहवाह । 

महाबवित्न, महाविस--देखो 'महाविस' (रू भे ) 
उ०--महाविस्र नाग उतारण मद हैं र« 

महाधीर--देखो महावीर” (रू भे ) 
उ०--प्रर भोर भी दो ही तरफ रा प्रवीर जुदा जुदा जुद्ध करता 
या दो ही महावीरां रे पाछें रहिया श्रावं ।--व भा 

महाबविल-स० पु० [स० महाविल] १ ध्राकाश २ हृदय ३ सुराख । 

महाबेग--देखो 'महावेग” (रू भे ) 

महावेघ--देखो 'महावेध” (रू भे ) 

महात्राह्मग-स ० पु० [स० महत्‌--ब्राह्मण | १ वह ब्राह्मण जो मृतक 
का दान लेता हो, निकृष्ठ नश्राह्मण । 

सहाभडारो-स० पु० [स०] बडा कोपाध्यक्ष । 
उ०--कवि समभास्र गारहार, समस्यासश्वामार, प्राक्तत परमाम्रत- 
प्रवाह, सस्क्रतसमुद्र विहिताबगाह, वसुधावाचस्पति, श्रश्नतिममति, 
सरव सास्त्र पारगम, लक्ष्मी सरस्वती वेणी सगम, सरव जनोपका री, 
महा भडारी कुठडि व स 


महाभगत-स ० पु०---भक्त शिरोमणि । 

महानड, महासंडि, महासड, महामडि-वि० [स० मह्दा-भट ] “महान 
योद्धा, जबरदस्त बीर । 
उ०--१ “प्रमर! 'किसोर' तणौ प्रतुछीयत्ध । अगन सोर पर जोर 
झप्रचठ | 'भाण' तणी हरनाथ महाभड | भाया परव उबारण 

भ्रच्चड ।|--रा रू 

उ०--२ मतवाछा जेम घुमत महाभड लोह तणी छक लालुरता । 
जमद्‌ठ उठत खे जमदाढा, वाहे भ्रावध वीवरता ।--ग्रु रू व 


उ०--३$ तू उपजद न खपइ नहु झाइस, कुछ न कहृइ कहियदइ 
उकक्लीण । भीनठ नादि विनोद महाभडि, नत्रखभ चढदइ तह वावइ 
वीणा ।--महादेव पारवती री वेलि 
स० १०--कामदेव, मदन । 
उ०--कुप्रर-कमला रति-रमण, मयण महाभड नाम | पकजि पय 
कमल, प्रथम जि करू प्रणाम ।--मा का प्र 
महाभद्र-स० पु० [स०] १ पुराणानुमार एक पर्वत । 

२ देखो 'महाभद्रजिन' । 
उ०--वद्दरसेन वदूजिन सतरमो, स्नरी महाभद्र भ्रठारम नित नमी । 
देवजसा उगणीसमो देव ए, जसोरिद्धि वीसम जिन सेव ए । 

5घ व ग्र. 
ह एक ज़्त विशेष । 
उ०--१ कनकावलि रत्नावलि मुक्तावलि सिंह विक्रीडित महासिंह 
विक्रीडित ग्रुण रत्न सवत्सर भद्र महामद्र भद्रोत्तर सर्वतोमद्र ** । 

“वे स« 

उ०--२ ज्ञानपचमी, मुकुटसप्मी, मारिक्य प्रस्तारिका, निक्र- 
मणतप वरद्धमानतप इद्रियजय कंसायजय जोगसिद्ध भद्र महाभव्र, 
भद्रोत्तर, सरवतो भद्र ।>वें स 


महाभद्रजाति, महाभद्रजाती-स ० १०---सफेद रग का हाथी । 
उ०--जप नाग पूत्री खत्रि रूप जोती, महाभद्रजाती तणो कांन 
मोत्ती ।--ना दे 
मसहाभद्रजिन-स ० पृ ०--जनियो के भठारवें विहरमान । 
महामवा-स० स्त्री ०--गगानदी । 
रू० भे०--मा भद्रा । 
सहामर--वर्पा की तेज बौछार । 
उ०--वह छूटे कवर सोक नलीसर, सीघर्शि सघर साजविय । घुषि 
जांण घराहर सालुक्ति सेहर, मेघ महामर माचविय |--ग्रु रू ब 
महाभांडारिक-स० पु०--भण्डार का मालिक, खजाने का मालिक, 
खजाची । 
उ०--अस्थवाहक प्रतीकारभ।ारिक भाडागारिक महांभाडारिक, 
मारिक्य माडारिक फरप्प मांडारिक । ** ॥--व, स 
महामागवत-स॒० स्त्री० [स०] १ पुराणानुसार प्रसिद्ध बारह भक्त-- 
मनु, सनकादि, नारद, कपिल, जनक, ब्रह्मा, वलि, भीष्म, प्रहलाद, 
शुकदेव, घर्मराज भ्ोर शभु । 
२ परम वेष्णव । ३ श्रीमद्भागवत पुराण । 
४ एक प्रकार का छद । 


महामारत, महाभारथ-स« पु० [स० महाभारत] १ वेद व्यास द्वारा 
रचित एक प्रसिद्ध पौराखिक महाकावग्य जिसके भ्रठारहु पं हैं 
झोर जिसमें कौरवो और पाडवो के युद्ध का वर्णन है । 
२ वह भयक्रर युद्ध जो कौरवों भौर पाडवो के वीच हुझा था 
पभौर जिसमें विश्व के सभी राजाप्रो ने भाग लिया था । 


(स॒कु) 


३६२८ महामन 


महाभास्य 
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जननी | 





महामन-स ० पु० [स०] १ कोई वेद मन्त्र । 
२ ऐसा कोई मन्त्र जिसको विधिवत साधने से सिद्धि प्राप्त होती है। 
उ०--फोई कोई ग्रथ में इसो पणा लेख जांणशियो सो विक्रमादित्य 
ने कोई सिद्ध री समति सह महामतन्न रो साधन करि शभ्रग्ति १ 
कोकिल २ नाम दोय २ बीर वसीभूत किया ।--व भा 
है ईश्वर या किसी देवता का मन्न जिसको जपने से वाघाए व 


3०--जग करण महाभारथ ज्युही, 'करण' नाम साची करू । 

३ भयकर युद्ध, घमासान लष्टाई । 

उ०--साढ़े सात मण साहणानी पक्के तोल रो लोह डाढाछ र 
डील मांही रहियो | महाभारत जीत सूझ्रर खडो रहियी । 


““डाटालछा सूर री बात 
मू० भे०--मामारत, माहमारत । 


महाभास्य-म ० पु० [स० महाभाष्य] १ पाशिनी के व्याकरण पर 
पत्तजलि द्वारा निखा गया प्रसिद्ध भाष्य, टीका | 
२ बड़ी टीका । 
रू० मे०--मामास्य, माहभास्य | 
सहानुजग-स ० १०--शैप नाग । (ह. ना मा) 
महामुज-थि० [से० महतु+ भुज ] बडी भुजा भ्रो वाला, भ्राजान वाहु । 
उ०-दछत्रपत जोधा छात रैं, जोध महामुज जांण । करण सबोर्चा 
सांम वेज, खग जोर्चा वाखांण ।+-रा रू 
महामृत-म० पु० [स०] प्रकृत्ति के पाच मुख्य तत्व--पृथ्वी, जल, 
प्रग्ति, वायु भ्रौर श्राकादा | 
उ०-तामम श्रह्मार ते पांच महाभूत पाच सु्षम भूत नीपना । 
एवं चीव्रीस तत्व भेद्ठा हुया |--द वि 
रू० ने०--महब्भुय, माहभूत । 
महाभ रव-स० पु० [स०] शिव । 
मूह भे०--महभरव । 
महाभरवी-ग० स्प्री० [स०] १ तान्रिकों की एक विद्या । 
२ पापती, दाक्ति, दुर्गा । 
महामोग--देखो “महाप्रसमाद' । 
रा० भे०--माहमोग । 
महानोगा-म० स्प्री० [स०] दुर्गा देवी । 
महा भोगी-वि०-- महान प्रस्याश । 
स॒० पु०--बड़े फश वाला सर्प । 
महामगछा-म० स्त्री०--१ पृथ्वी, घरा, ध्रूमि । 
उ०--महामगछा मे हुती जोग माया | छठ्छी सीत राणे श्रली रूप 
छाया ।--सू प्र 
२ भग्नि । 
महामद2-स० प्‌ू०--है कोई बहुत बडा मण्डल या चृत्त । 
२ वह बढा मण्दव जिमके भ्रधीन छोटे छोटे भ्रन्य मण्डल हों । 
महामस्लेस्थर-स ० पु०--करई मडजेश्यरों का ग्रधिपति या नेता । 
उ*०--राजा जुयराजुमार रजैमस्वर महामटलेस्वर सांमत लघु- 
ममित तसवर नन्रपाह् चतुरमीतिय साटकपत्ति '“->-ध स 
प्रहामंत--देसो 'महामत्त' (रू भे ) 
उ०--निरमछ नीर निड्ठारती, महामत गजराज | प्राघों भ्राघौ 
हाजियों, पौणी पीया वाज ।--गज 5द्धार 


सकट दूर होते हैं । 
उ०--थियो सदय सुण निज थ्रुई, टीटभ हत फ्रसांन | उणरा बात 
उबारिया, महामतन्न जस मति ।--वा, दा 
४ ऐसा मन्त्र जो श्रपना भसर तुरन्त ही बता देता है । 
५ भ्रच्छी सलांह या मन्त्रणा | 
रू० मे०--माहमत्र । 
महामतन्नरि, महामत्नी-स ० पु०--किसी राजा या राज्य का प्रधान मन्त्री, 
महामात्य । 
उ०--राजा जुवराजकुमार राजेस्वर महामडलेस्वर सामत लघु- 
सांमत तलबर तन्नपाल चतुरसीतिक ताडकपत्ति मश्रि महामन्रि 
ग्रहवाहक (व स 
रू० भे०--माहमत री, माहमग्री। 
महामरणिमत्य-स * १०--मद से पूर हाथी, मस्त हाथी । 
उ०--पाय॑े अवबर सुरा ने पाठ्या, मदन महामणिमत्यजी । तिण ने 
पिण जिण खिशा में जीत्या, सहु मे ए समरत्थजी !--घ, व ग्र 
महामणि-स ० स्श्री०--१ स्त्रियों का सीमाग्य सुचक चिन्ह । 
उ०--फूली भुली भांमिनी, कान कहती वात | पीयल-उपरि परनिडी, 
मडि महाम्रणि सात ।मा कं प्र 
२ हीरा। 
महामत महामति, महाप्तत्त-वि० [स० महामति] १ महान बुद्धिमान, 
विद्वान, पडित ! 
उ०--महामत महण जसगाथ मुनि बालमिक, कोट स॒त चिरतत 
रघुनाथ कीघी ।--र छ़ 
२ मदोन्मत, मस्त । 
३ वुद्धिमाती, ज्ञानी, पंडित । 
उ०-पिप्पलराज इणकुछ खिच्चीपति, महित हुवो हरिभक्त 
महामति ।-व भा 
स० १० [स०] १ गणोश । 
२ एक बोधघिसत्व । 
रू० भे०--महामत । 
महाप्द-स ०» पु० [स० महामद, ] १ मस्त हाथी । 
२ भ्रत्यधिक गये । 
रू० भे०--माहामद । 
महामन-वि० [स० महा--मनस्‌] १ जिसका मन उदार हो, उदार 
द्ददय । २ दाती, दातार । (है ना मा ) 


(नाइडिको) 


महामरल १६२६ महायुग 
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३ अ्रभिमानी । ३ देवी, दुर्गा । 


महामलल-वि० [स०] बडा योद्धा, श्रेष्ठ वीर । 
उ०--मन्लि जिनेसर तु महाभल्ल, हरणिया मोह मदन हैँ ठलल । पिता 
तणी पिएा चिता पल्‍ल, सगला दूर किया भ्ररि सल्‍ल ।-ध व ग्र 
महामसांणी--देखो 'मसाहुणी (रू भे) 
उ०--दृग्यार सामत बार महामडलेस्वर, तेर पसाइता, चकऊद 
चडियात, पनर पउतार, सोल महामसाणी सतर भ्राडणीया, भ्रढ़ार 
मूकार *' व स 
महामह-स० पु० [सं०] १ महोत्सव । 
उ०--भर पाछें सू प्रापरो साथ ध्ाइ मिह्िया पछें कवर भी 
भागला साथ मैं प्राइ मेडतिया नू भ्रमय री भमहामह मनाई भरक रे 
उपमांन ऊगो ।--व भा« 
२ समुद्र, सागर । 
उ०--मथ काढी जाणी महामह प्यारस। माडी तिण रूप रो 
म्रजाद +---महादेव पारवती री वेलि 
भहामहण--देखो 'महमहण' (रू भे) 
महामहिम्क, महामहीमक-स ० पु०--वह घोड़ा जिसका मुह काले रग 
का तथा शेप शरीर शअ्रन्य रग का होता है। (प्रशुभ) (था हो) 
महामहोच्छुव, महामहोत्सव-स० पु० [स० महामहोत्सव] विशाल 
उत्सव, विशाल समारोह, महामहोत्सव । 
उ०--महामहोच्छूव करि ने पैसारो कियो छे । राव कल्यांणमल 
धर सरव राजलोक दूलह-दुलहरि देखि दूणा रलियाइत हुआ । 
दे वि 
महामहोपाध्याय-स ० पु० [स०] १ ग्रुरुभो का ग्रुरु, भाचायें। 
२ पहितो, विद्वानों भ्रादि को मिलने वाली एक प्रकार की 
बडी उपाधि। 
महामाणक-स ० पु०--एक रत्त विशेष, महामानिक । 
3०--मांवरि भावरि भूप रो, नरपति वदन निहार । रजत महा 
समाँणक रतन, भाप॑ सीस उवारि |--रा रू 
महाम्ाइ, महाप्ताई--देखो 'महामाया' (रू भे ) (वरदा) 
3०--१ महामाइ माहालइ घणी, भरिया भूत पिसाच। घण पथी 
थिउ धावरु, वयण न सूकइ वाच ।--+मा का प्र 
3०--२ फना राम फहतें, रसा रांमण सिर छाई। सम सेन 
सालुक कना माथे महाम्ाई ।+--रा रू 
महामात्य--देखो “महामत्री' । 
उ«--सांमत महाप्तामत लघु सांमत स्नीगरणा वयगरणा धरम्मा- 
घिगरणा भ्रमात्य महामात्य सुहासोला (व स 
महाम्राय, महामाया-स० स्त्री० [स०,महामाया] १ माता, जननी । 
उ०--उठ वाग प्रासोक रुखा भ्रथाहै। महामाय सीता वे जेण 
माहै (-स्‌ प्र, 
२ प्रकृति । 


उ०--जिस बखत स्रीमहाराज महांमाया का शभाराध करि ऊच 
पौसाक घरि वीर प्रावघ धरि पोरसस पूर श्रदर से बाहिर पघारे। 
सु प्र, 
४ पाव॑ती । ५ सीता । 
६ भ्रष्ट सिद्धियो में से एक । 
८ बुद्ध की माता का नाम । 
६ भ्रार्या छन्द का तेरहवा भेद जिसमे १५ गुरु शौर २७ लघु वर्ण 
होते हैं । (पिंसि) 
१० देखो 'मावलिया । 
रू० भे०--महमाय, महमाई, महमाय, महमाई, महमाय, महमाया, 
महामाहद, महामाई, महिमाय, माहमाई, माहमाया । 


७ गगमा। 


महामारी-स० स्त्री० [स०] हेजा, प्लेग भादि भीषण सक्रामक रोग 
जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु होती है । 
उ०--जिस्य समे महामारी रे मडाण नरा री नास देखि कोईक 
कच्चामन्न रा देखणहार भ्राहव रा भ्रमेघष सामतर सूचिया घोड़े चढ़रणा 
री हूस घारि दारासाह हाथीरूप तखत हू हेठी उत्तरियों ।--व भा 
रू० भे०--मा मारी, माहमारी । 


महामुद्रा-स० स्प्री० [स० महामुद्रा] योग साघन की एक मुद्रा विशेष । 

महामुनि, महामुनी-स ० पु० [स० महामुनि] १ मुनियों मे श्रेष्ठ, अग- 
सत्य, व्यास भादि ऋषियों का भादर सूचक सम्बोधन । 
२ कपटी व्यक्ति, ठग । (व्यग ) 

सहामुरातव--देखो 'माहिमरातब' (रू भे) 

महामुह--देखो 'माहोमाहि' (रू भे) 

सहामृढ-वि०--श्रत्यन्त मूर्ख । 
उ०--तो भी महामृढ बारुणी रे बसीभूत श्रनेक उपद्रव मचाई 
ऊबट ही वहियो (--व भा 

महामेद-स ० पु०--श्रष्टगणा वर्ग मे से एक । 

महाम्रत्युजय-स ० पु० [स« महामृत्युजय] १ शिव का एक मश्र । 
२ एक झौपपि विधेष । 

महायग्य-स ० पु० [स० महायज्ञ] १ बडा यज्ञ । 
२ भ्रार्य सस्क्ृति के भ्रनुसार नित्य किये जाने छाले पाच प्रकार के 
यज्ञ--ब्रह्मययज्ञ (सध्योपासना), देवयज्ञ (हवन), पितृ यज्ञ (तपंश), 
भूत यज्ञ (वलि) भोर नृयज्ञ (भ्रतिथि-सत्कार) । 
रू० भे०--महाजग्य । 

महायान-स ० पु० [स० महायान] १ बोद्ों के तीन मुख्य सम्प्रदायों 
में से एक । 
२ उत्तम, प्रशस्त भौर श्रेष्ठ मार्ग । 

सहायाध-स ० ५० [सं० महा-्याम्य | विष्णु । 

महायुग-स० १० [ स० ] देवताझो का एक युग जो मनुष्यो के चारो 
युगो का समूह होता है । 


महायुघ 
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____________॒_॒॒______॒॒_ खऊ#_ ३$झखऊर_ ३$क्‍कऔफॉझमॉो+ कं ना क रोृरंारड--अ-५४ल्‍अनस्‍फ्-----+++-++- 


रूण २०-महाजुग । 
महायुध-स० १० [स० महा श्रायुय] १ शिव, महादेव । 
२ महान युद्ध, महामारत । 
रू० भे०--महाजुघ । 
महायोगनाय-स ० पु० [स०] योगियो के भेद विभेद । 
उ०--सास्त्र रत्न सागर कूरचाल सरस्वती, महायोगनाथ भिद्ध, 
प्रत्यक्ष वाचस्पति, इसठ थिद्दवास |--व स 
महायोगी-स० पु० [स० महायोगिन्‌] १ शिव, महादेव । 
२ विष्णु । १ मुर्गा । 
४ महानूयोगी, वडायोगा। 
रू० भे०--महाजोगी, माहजोगी, माहयोगी । 
महायोगेस्वर-स ० प० [स०] बहुत बडे योगी या ऋषि यथा-पितामह, 
पुलस्त्य, वसिष्ठ, श्रंगिरा, ऋतु, कश्यप भ्रादि । 
रू० भे०--महाजोगेसर, महाजोगेस्वर । 
महारभ-स॒० पु० [स० महारम्म] १ किसी कार्य की शुरुप्रात जो बड़े 
यत्न पूर्वक की गई हो | 
उ०--सीता रमा सोय, फीज सम कोय । भाखो परी प्र म, राघी 
महारमभ ।--र ज, प्र 
२ देखो 'महरभ' ( भे ) 
महारजत-स ०” १० [स० महारजत] १ स्वर्ण, कनक । (हू ना« मा) 
२ घतूरा । 8 कुसुम पुष्प । 
रू० भे०--माहारजत । 
महारठ--देखो 'भमहारास्द्रों (रू भे ) 
महारठी--देखो “महारास्ट्री' (रू भे ) 
महारणब-स ० पु० [स० महाणव ] समुद्र, सागर | 
उ०--दैस मरहिं भ्रावर्ता ही श्रोठी नू सीख देर बिपत्ति रा महारणव 
में मग्तन मागल्तियाणी पृशन्र सहित वेसरो विपरयासकरि कंराऊ 
ग्राम रा ठाकर रोहड़िया वारहठ आल्हा रे वास जाइए रही | 
व भा 
रू० भे०--महणारभ, महण्णगाव, महरांण, महांण, महाराण, महा- 
राणव, महिणाराम, महिराएण, महिराणवर, महिरांमण, महिरा- 
उण, महिराउणि, महिरावण, महिरिवणि, महैराण, माहेण । 
महारथ-स० पु० [स०] १ बडा रथ । 
२ वहा योद्धा या भट । 
महारथी-स० पु० [स०] १ वह बडा योद्धा जो झ्रफेला दस हजार 
योद्धाओ्रो से युद्ध करने में समर्थ हो । 
उ०--सताग वांग बाग स्वांग सारथी सर्ज नही । महारथी न उत्त- 
मांग भारथी भर्ज नही ।--ऊ का. 
२ नेता, भ्रग्नणी, भगुवा । 
रू० भे०--मा री | 


महारस-स « पु० [स० महारस ] १ परमानन्द, सुश्री । 

(अ्र मा,, है ना ) 
उ०--१ उदह वेछा वडिम महारस दानेत, णीति जल श्रचक्र 
सीतढ प्रवठ्ठ जाण | फोक जछचर निजर दमगचर पाछ पफब, मौत 
सागर गिरद चद 'खुमाण' । 

“महाराणा जगरतावह मित्तोदिया रो गीत 
उ०--२ भूप महारस भोगवे, सुरपति रोत सुप्रीत । जोधपुर की 
जोधपुर, वरणा सरद वितीत !--रा रू, 

२ लोह, रक्त । 
उ०--पड पकवनि प्रवाद्य प्रमरथ, साहा सेन करे वोह सग | मंदा 
कटक महारस ममत्ठ, जीम्हण राग फियो रणजग | 

--महारांणा खेता रो गीत 
है रसास्थादन । 
उ०--गोपि श्रयर सदन मुख गोविंद | पीय॑ समहारस परसपर । 

है नामा 

४ स्वादिष्ट पेय पदार्थ जिसको पीने से तृप्ति हो जाती है । 
उ०--महारस मीठा पीजिये, प्रविगत प्रलख प्रनत । दादू निरमक्र 
देखिये, महज सदा भरत ॥--दादुरवाणी 
५ वीय॑े, घुफ़ । 
उ०--मदन महारस देह फा राखत ही छीज । मन हसती आकुस 
विना, कैसे वस्य कीज ।--ल्नी हरिरांमदासजी महाराज 


६ ऊख । ७ खजूर । ८ जामुन | 
६ पारा । १० शभ्श्रक | 

११ ्ंगुर | १२ कातिमार लोहा । 
१३ सोना मवसी ! १४ रूपा मवावी । 
१५ फांजी | १६ फसेर । 


१७ नथा, मादकता । 
उ०--माह महारस मयरा सब, भति ऊनहद् भ्रनग । मो मन लागौ 
मारवणा, देखण पुगक्ठ द्रग ।+-ढो मा 
रू० भमे०--माहारस । 

महारसायण-स ० पु० [स० महा-रस-प्रयन] १ वेद्यक के प्रनुतार वह 
भौपधि जो जरा और व्याधि का नाश करती है । 
उ०--एक दिन राजा रें भ्ररथ कोई तपस्थीन भहारसायण री 
निदान एक श्रपुरव स्वाद फकछ दीधो |--व भा 

महारांग--१ देखो 'महारणव' (रू भे ) 
उ०--गिरद गजां धमसाण, नहचे घर माई नहीं। माव किम 
महाराण, गज दो सो रं गिरद मे ।--केसरीसिंह बारहठ 
२ देखो 'महारांणी' (रू भे,) 

महाराणो-स ० पु० (स्त्री० महाराणी) १ राजा, नरेश । 
उ०--ठीक मडोवर परम ठिकारण, जल्ही महारांणी जग जांण । 

““रा, रू, 
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२ मेवाड या उदयपुर के राजा की उपाधि । ३ झ्ाघी रात बीतने पर दो महूत्ते का समय । (तांब्रिक) 
मह०--महाराण, महिराण । महाराय--देखो महाराजा” (रू, भे ) 
महारामण--देखो 'महारावण' (रू भे,) उ०--कहै मो त्ती खबर न काय, फुरमायो महारय सुकोमल 
महारांमपौ--देखो 'महारावण' (भ्ल्पा , रू भें) साथ । खाल उतारो देहनी ए ।--जयवाणी 
उ०--महारागणो सुभ निसुभ मारधा, वक्ली चंढ मूडादि तू ही | महाराथ-स० पु० [सं० महाराद] वूदी, कोटा, सिरोही के राजाशो की 
विदारधा ।--मे म उपाधि विद्येष । 
महारा--१ देखो 'में'रा (रू भे) उ०--ईम कह गढ़ बारण, सचरीयो महाराव। खुरसाणी खोटे 
२ देखो 'मेरा' (रू भे) मने देखें दाव उपाव ।-प व चोौ 
महाराई--देखो 'महाराज” (रू भे) महारावण-स ० पु०--एक हजार मुख व दो हजार हाथो वाला रावण । 
उ०--विंद्रावन माहि हो, महाराई धेनु चारी | रखमणि रथ रू० भे०--महरामण, महरावण, महारामण । (पराण्िक) 
बहट्टी हो, महाराज एक सरी ।---रखमरिं मगक् धल्पा०--महारांमणी । 
महाराज-स० पु० [स० महा--राज ] [स्थी० महारानी) १ राजाझो | भहारावत-स० पु० [स० महाराज +पुत्र| महा योद्धा । 
में श्रेष्ठ राजा, बडा राजा । उ०-सक्ि होदा जग स्, महारावतां मदग्गह | हुकम हुता 
उ०-तदवार भ्रस पुरसा तणी, भ्राय वणी जग ऊपरां | महाराज हाजरां मसत भ्राणिया महावक्ठ ।--सू प्र 
तणे छुछ मारवा, घारी लाज मुरद्धरा ।--रा रू महारावद्व-स० पु०---जेसलमेर, डृगरपुर, बासवाडा श्रादि राज्यो के 
२ ब्राह्मण, गुरु, साधु, सनन्‍्यासी या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए राजाओं की उपाधि । 
भादर सूचक सम्बोघन । महारास्टर, महारास्ट्र-स० पु० [स० महाराष्ट्र | १ भारत का एक 
उ०--१ हिर्य बसाई हरख सू, मधुसूदन सहाराज । नर जिण स्‌ प्रान्त जो दक्षिण को श्रोर है तथा जिसकी राजधानी बम्बई है । 
ललचे नहीं, सो त्रिभुश्रण सिरताज ।--्ां दा महाराष्ट्र । (मा म) 
उ०--२ नाथजी द्वारा मे न॑णसिहजी रो जमाई उर्देपुर सू श्रायो । २ बहुत वडा राष्ट्र या देश । 
नेणसिहजी कह्यो--महाराज या ने समझावो। जद स्वामीजी रू० भे०--महारठ । 
सममावण लागा ।--भि, द्र महारास्ट्री-वि० [स० महान शाणष्ट्री] १ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र 
३ ब्राह्मण । सम्बन्धी । २ महाराष्ट्र का निवासी । 
४ जोघपुर, बीकानेर शझ्रादि के महाराजाश्रो के छोटे भाई या उसके स० स्त्री०--१ महाराष्ट्र की भाषा, मराठी । 
वश के लिए प्रयोग किया जाने वाला सम्मान सूचक दाब्द । रू० भे०--महारठी । 
रू० भे०--म'राज, महराज, महाराई, महाराय, माराज, माराज, | प्रहारिख--देखो 'महरसि' (रू भे) 
माहराज, माहाराज । उ०--हौदां मझम्ति लोह, करें करि ह्वाक | महारिख देखि, हुवे 
महाराजा-स० पु० [स० महा राज ] (स्त्री० महारानी) १ राजाश्ो मुसताक (-सू प्र 
में श्रेष्ठ राजा, बड़ा राजा । महारिण-स० पृ० [सं० महा-+रण ] बडा भारी युद्ध, सग्राम, समर, 
उ०--सुर घर छत्न 'जसो' महाराजा | सुर पुर गयी लिवा म्नद महाभारत । 
साजा ।--रा रू उ०--१ दुगम जबन घडि कांमणि दोछी, हुय खेल गेहरियां होली । 
२ राजाश्रो मे श्रेष्ठ राजा या बडे राजा फे लिए आदर सूचक शब्द | खग भट वसत महारिण खेलू, कट खग सुजल झनिरता मेलू । 
रू० भे०--महराजा, माराजा, मा राजा, माहाराजा । -्सू प्र. 
महाराजाघिराज-सं ० पु०---१ भनेक राजाशो मे श्रेष्ठ राजा । उ०--२ णाणि प्रेत जागिया, महारिण काछ मसांणी ।--सू प्र 
उ०--कुवरपर्द थका सहाराॉजाधिरांज महाराजा ज्ञी रायसिधजी | महारिस, महारिसि, महारीसी--देखो 'महरसि” (रू श्रे) 
ने साथे ले पघारिया ।--द वि उ०--पच पडवि वनतरि विमासिउ, तेरिम्‌ वरस केमि गमेसिउं । 
२ ब्रिटिश सरकार द्वारा राजाशो को दी जाने वाली उपाधि । वृद्धि नारद महारिसि भापी, मध्यदेस रहियो तुम्हि व्यापी । 
रू० भे०---महाधिराज, महाधीराज, माहाराजाधिराज । --सालिसूरि 
महारांणव--देखो महारणव” (रू भे) महारी--देखो 'म्हारी” (रू, भे ) 
भहारात, सहाराधि-स ०स्त्री ० [स० महारात्रि] १ महाप्रलय की राष्रि। उ०--राय पसेणी हो ग्याता भगवती, जीवाभिगम नइ मार । 


२ कालराध्ि | ए सुत्र मानइ ही प्रतिमा माने नही, महारी मां नइ वाँंफ ।--स कु 


महायद्र 


महारद्र, महारद्र-स० पु० [स०] महादेव । 
उ०--१ फर पाव केक, उडै धर भ्रमेक | करे ले कराछ्ा, महारुद्र 
माढा +सू प्र 
उ०--२ गौड राजा भरजुनसिंघ बैरियां रा थाट विरोहि बडा 
गर्जा # चाचर चद्रहास चलाइ सैंकडा सूरा नू साथी फरि महारुद्र 
री माह्ा में श्रापरा मुड रो मेरु चढाद रुड थकी मी धारा में तिल- 
मिल पहचरां री पांती पुदुगछ॒न राखि इस्टलोक पुणियों ।#व भा 
महारूप-स० १० [स०] शिवजी का एक नामान्तर । 
२ महा सौन्दर्य, महान सुदरता । 
उ०--फर काकणा सत्ठकर्क चुड, कूडछ मब्ययर्क काने । महाहूप 
दीपे कठ मोताहछा माछ । हसती खेलती देवी कुलती चिसूकछ हाथ 
हाथ भलो मलौ मली भी लील मैं भुवाक््‌ ।--मा वचनिका 


महारोग-स ० पु०--श्रसाध्य रोग, भयकर रोग । 
3०--दांन सरीक्षी दूसरी, भ्रौखद नह प्रदभूत । हैक थको सारा 
हरे, महारोग मजयूत रा दा 
महारोगी-वि०--श्रसाध्य रोग का रोगी, जिसके महारोग हो । 
महारोरघ, महारोरय-स ० पु० [स० महारोरब | इक्कीस प्रधान नरको 
में से एक का नाम । 
२ भयकर दरिद्रता, प्रापात्कालीन प्रत्रस्था । 
उ०-पेहीज लोभ राखिया त्तणा पातसाह उहकालछे । केट्रीज रक 
राखिया, महारोरवे दुका&्ठे ।--ने ण॒सी 
सहारो--देस्दो 'म्हारो' (रू भे) 
उ०--तद इण कही हमार महारो वांम सूरजगढ हू भ्रायी है । 
--र हमीर 
(स्थ्री० महारी ) 


महालक्ष्मी, महालक्ष्मी-स० स्थ्री० [स० महा-लक्ष्मी] १ विष्णु की 
प्रद्धांगिनी लक्ष्मी, देवी । 
२ सद्षमी देवी की एक मूर्ति जिसकी दीपावली को पुजा फी जाती 
है । ३ घन की श्रधिष्ठान्नी देवी । 
४ नारायण फी एक शक्ति । (पौराणिक) 
४५ तीन रगण फा एक वर्ण वृत्त । 
रू० भे०--महालसमी, महालच्छी, महालछमी, महालछो, महा- 
लिछुमी । 
महु०--महालछ, मालदमी, मालछुमी, मा लजिछुमी ॥ 
महालक्ष्मोत्रत-स ० पु०--प्राधिवन क्रप्णा पभ्रष्टमी फी किया जाने बाला 
एक प्रत । (श्रीमाली ब्राह्मगा) 
महालखमी, महानच्छी--देखो “महालक्ष्मी” (रू भें) 
उ०--ते नच्छी मरहट्ट री, गूजर खष्ट प्रधीस । भ्राय महांलच्छी 
घरणा, सींग नम्रायो स्तीम ।--वा दा 
महालछ-देसो 'महालदमी” (मह , रू भे) 
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२ महावारुणी 


उ०--ले वनवास हराय सहालछ कप हुँजजम श्रण पार कस | 
कार्टा हिव भाले किरमाठा, दस सिरवार्दां सीसदस |--र छू 


महालछमी, समहालछी--देयो 'महानलमी” (रू भे) 
उ०--महालछी छपक मरम, तवे रगणा पय तीन । विघन विदा- 
रण वर नवे श्रनत्तम तगत श्राघीव ।--पि प्र 

महालिग-प्त ० पु० [स० महा-लिग] १ शिव, महादेव । 
२ शिवलिंग की प्रतिमा । 

महालिछप्ती--देखो 'महालद्ष्मी' (रू भे ) 
उ०--महालिछमी पद महीं, तीन रगण दरसत | दुजब्रर करणह 
सगण दखि, सारगिका लसत ।--र ज प्र. 

सहालोक--देपो 'महरलोक' (रू भे ) 

महावड-स० पु० [स० महावट ] विशाल वट वृक्ष, बरगद का बडा पेड | 

महावत-स० पृ० [स० महा-मात्र | हाथी फो चलाने वाला, फीलवान ! 
उ०--१ हस्ती दूटा मन फिरे, क्‍यों ही बध्या न जाइ। बहुत 
महांवत पच गये, दादू कछू न बसाइ +--दादूबाणी 
उ०--२ अ्रमर मन्र उर घरे, विरुद ऊचरे भहावयत | सक साह 
सपरा, वयण न भर्ण भ्रसुहावत ।-- रा, रू 
रू० भे०--महाउत, मावत, मावथ, माहवत, माहावत, माहुत 
माहुति । 

भमहाघन-स ० पु० [स०] १ वडा जगल, सघन वन । 
उ०--मीना दघ सिखा मेघ भुवगा सोरभमृत्ठ, वारण नू घरतण 
पित महावन ।--पभ्रासौ घारहठ 
स॒० स्त्री० [स० महा-+भवन ] २ गाय | 

महावर-स ० पु० [स० महा-वर्ण] सौमाग्यवत्ती स्थ्रियों के पैरो में 
लगाने का लाख॑ से बनाया जाने वाला एक प्रकार का लाल रग । 
उ०--मद म्रगमद तावूल महावर, वन धनसार धघिरत वबंसानर। 
तूरत चमर उतरत भारत्तो, स्नीकरनी जय जयति सकत्ती +--मे म 
रू० भे०--महां3उर, मावर, मावर । 

सहावरेदार--देखो “मुहावरेदार” (रू भे) 

महावरो-स ० पु०--१ भ्रम्यास | 
२ आदत । ३ व्यसन, लत । 

महावाक्य-स ० पु० [स०] १ सो5्ह एब्द । 
२ कोई बडा या महत्वपुरं वाक्य या मन्र । 
३ दान देते समय कहा जाने वाला दाब्द | 

महावायुदीस-स ० पु० [स० महा-वायुदोप] एक बात-व्याधि विशेष । 
उ3०-ज्वर, सनिपात प्रमेह प्राभवात वायु महावायुदोस ख्ताधा- 
विकार, फोष्िि, गुल्मक्षयन (वें स 

महावादरणी-स ० पु० [स०] ज्योतिष के श्रनुसार एक योग जो चैत्र 
कृष्णा श्रयोद्ी को शतभिया नक्षत्र व शनिवार होने पर, पढता है । 
थि० वि०--इस योग में गया स्नान का बढा महत्व है । 
रू० मे०--मावारणी, माहवारुणी । 


महाविकव्ठ 





महाविक्ततू-वि० [स० महा-विकल | १ शत्यन्त दुखी, श्रस्त । 
२ मूर्ख, मूढ । (हू ना मा) 
महाविक्रम-स ० 4० [स०] सिंह, ऐेर । 
पमहाविख--देखो महाविस' (रू में ) 
महाविगन्यानि-वि ०--धूवरुझो से । 
उ०--कठि कनक्‌ मय पदकडी, महाविगन्यानि जडी, नाग पोलरी 
भनि निगोवरी, प्रमुख खीटली सहित घूधरी व स 
महाविदे, महाविदेह-स० पु०--भारत वर्ष के समान ही ए* खण्ड जो 
सुमेरुषवंत के पूर्वे भोर पश्चिम के भास पास स्थित है। (जन) 
उ०--घन फ़तारथ ते नरतारि, जे वरतइ जिण घरम मभझारि | 
समोसररणि प्रभ करह वखाण, तीहणी प्रससा महाबिदे जाण । 
--वास्तिग 
वि०--१ विरक्त, निर्लित | 
उ०--जासी स्वारथ सिद्ध विमाणों, चथि महाविवेह वंखाणोजी । 
मनुस हुसी बहु चतुर सुजाणी, दढ़पइण्णा नो परिमाणी जी । 
-+जयवाणी 
रू० भे०--मांहविदेह । 
महाविद्या-स० स्त्री० [स०] १ तन्त्र श्ास्त्रानुततार दस देवियां--काली, 
तारा, पोडशी, भुवनेदवरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, घृमावती, बगला- 
मुखी, मातगी भौर कमलाप्मिका | ये सव व इनमे से प्रत्येक । 
२ दुर्गा । ३ गगा। 
महाघिस-स ० पु० [स० महा + विप] १ महाविषेला सर्प जिसके खाते 
ही प्राणी मर जाता है ! 
२ प्राण घातक विप । 
रू० भे०--महाविख, महावित्त, महाविख, महाविस । 
महायिसुव-स ०» पु० [स० महा-विपुव] वह दिन या समय जब सूर्य 
मीन से मेप राशि में जाता है, श्रीर रात-दिन बराबर होते हैं । मेष 
सक़ान्ति या चैत्र की सफ़ान्ति । 
महावीही महावीथी-स०स्त्री० [स० महा-बीथी |] वडा मार्ग, वडी गली । 
भसहावीर-स ० पु० [स०] १ हनुमान, वजरग । 
उ०--हाजी रामजी मग में मिक्॒या महावीर, सजन सुगरीवराजी 
म्हारा राम |--गी रा 
२ विष्णु । ३ गरुड । 
४ वाज पक्षी । ५ सिंह शेर । 
६ सफेद रग का घोडा । 
७ इन्द्र का वच्च । 
८ योद्धा, वीर, भट्ट । 
उ०--महावीर महासूर, तेज सरसावे। मडणा ज्यां जोस, वस 
मठण कहावे /--रा रू 
६ जेनियों के २४ वें तीर्थंकर । 
उ०--भ्रामलकप्प नगरिये सम वसरया महावीर | सुरयाम देव 
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तिहा भ्ावियो, नाटक करवा तीर ।--जयवाणी 
वि०--१ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--मडोवर के वीच निवास । जहा स्रीमहाराज के खडग जंत- 
कारी काले गोरे महायीरू भैर का वास ।--सु प्र 
२ साहसी, बडा बहादुर । 
रू० भे०--महवी र, महाबीर, माहुवीर | 
महावी रजपती-स ० स्त्री०--जैनियो द्वारा, चैत्रशुकला तयोदशी को 
मनाया जाने वाला उत्सव । 
महादेग-स ० पु० [स०] १ गरुड । 
२ बानर | १ महादेव । 
४ बड़ी तेज चाल । ५ वच्र । 
रू० भे०-महांवेग, महावेग । 


महावेध, महावेघक-स ० पु०--वडा जग, युद्ध, सम्राम । 
उ०--१ कीघी हद विखी धरा र॑ कारण, महावेध मडाणी । देसा 
चावी कियी देवडा, भूरा बाघ 'भटाणौ! --नाधूभिंह देवडा रौ गीत 
उ०--२ वाजिया वेढक भहावेधक, सार सावक्ठ सोहूडा ।--रा रू 
रू० भे०--माहवेध । 

महावेल-स० पु० [स० महाबिल] बहुत वडा, विशाल, दीर्घाकार । 
उ०--तठे ऐक महावेल खाडी । तकरण री पाखती सेखावनर श्र 
नाम नगर रे ब्खे भ्राय नीसरियो । तठे महावेल खाडी रे कनारे 
जछ रो होलोलियो, सदर लेख महावीर मोटो मछ प्राय पढियौ | 

“-कल्याणुर्सतिह वाढेल नगराजोत री वात 

महावेद्य-स ० पु०--बडा वैद्य ! 
उ०--पास्चात्य पक्षे ताकिक ज्योतिसी वंद्य महाव॑द्य श्रस्ववैद्य 
गजवैद्य मात्रिकादि पडित महापडित *“+ ।--व स. 

महावंधत्रति-स० १०--महापात योग का एक भेद विशेष । 

महावेधश्नतियोग--विष्कम्म श्रादि सत्ताईस योगो मे से एक प्रन्तिम 
भर्थात्‌ सत्ताईसवा योग विशेष । 

महाधष्यतिपात, महाव्यतीपात-स० पु०--महापात योग का एक भेद 
विशेष । 
वि० वि०--महोत्पात, श्रपयान, विष्कम्भ भ्रादि सत्ताईस योगों 
में से एक सत्रहवां योग विशेष | श्रवण, भ्रश्चिनी, धनिष्ठा, श्रार्द्रा, 
नाग देवत, मस्तक नक्षत्रयुक्त रविवार को यदि श्रमावस्या तिथि 
हो तो बह व्यतीपात योग माना गया है । 

महाव्याधि, महाव्याधी-स ० स्त्री ०-१ दुस्माध्य रोग, भयकर बीमारी । 
२ कठिन सकट | 
रू० भे०--माहव्याधि, माहव्याघी । 

महाम्रत-स ० पु० [स०] १ फठिन या दुसाध्यक्षत, भारी सकलल्‍्प। 
उ०--सनब्रत जछी मत्हृर त्रप सगे, भ्रस्ट निकट गायण उछरग । 
भसह खबर जोघाणों श्रायी, सती महान्नत लिया सुणायी ।--रा. रू 
२ आदिवन की दुर्गा पूजा या नवरात्र । 


महाव्षतघारी 
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३ वह प्रत जो बारह वर्ष त्क जारी रहे | 
४ प्रट्टिमा, सत्य, दत्त, भ्रह्मचयं, श्रपरिग्रह इन पाच ब्रतों का पूर्ण 
रुप में पालन करने को महात्रत कहते हैं । (जन) 
५ मतान्तर से उपर्यक्त पांच ब्रत में से कोई एक भी महात्रत कह- 
लाता है। (जन) 
उ०--१ किण ही पूछो भीखणजी थे यू कहो एक महाद्षत भागा 
पाचूई भाग सो य्‌ साथ पचू किम भाग ? जद स्वामीजी बोल्या-- 
पापरो उदे हुवँ जब ससार मे इ जीव दुख भोंगवे । जिम एक 
भिक्षाचर नें शहर में फिरता पांच रोटी रो भाटो मिलयौ। रोटी 
करण लागे । एक तो रोटी उत्तारन चूला लारे मेली । एक रोटी तव्व॑ 
सिक्के । एक रोटी खीरा सिके । एक रोटी रो लोगी हाथ मे श्रने 
एक रोटी रो श्राटौ कठोती में । एक कुत्तो श्रायो सो कठोती में एक 
रोटी री श्राटी तो ले गयौ । तिण कुत्ता रे लारे भिख्यारी नहाठी । 
हैठे पडियो सो हाथ माहली लोयो घुछ में मिल गयी । पाछी भाय 
देसे तो चूला लारे रोटी पडी हुती ते मिनकी ले गई । तबेरी तवे 
वल गट्ठ | पीरा री खीरा चल गइ । इण रीते एक महात्नत भागा 
पाचु भाग जावे ।--भि द्र 
उ०--२ ज्यू लेवा री वेछा तो पाच महात्नत प्रादरघा पनें पालवा 
री वेद पूरा पाले नहीं तिणु रो पिणा इह लोक परलोक विगर्ड । 
+भिद्र 
उ०--३ पच महात्नत ल्याई प्रभु पास, ये त्रिपदी जिनवर मनरग। 
स्नीमोतम गशणघर तिहा गृथ्या, पुर व चठद दुवालस श्रग ।--स क्कु 
६ देश विरति (श्राभिक रूप से प्राणाति पातादि पांचों पाभो से 
हटना) श्रावक की श्रपेक्षा महान गुणवान साघु भुनिराज के स्व 
विरति (पूर्णो सूप से प्राणाति पातादि पाचों पापों से हटना) रूप- 
ग्रत फो महाद्रत कहते हैं । (जैन ) 
महात्रतघारी-यि ०--कठिन ग्रत करने वाला, बडी प्रतिज्ञा करने वाला । 
उ०--मागक्रियो सुदर मिणधारी, घुर भगवान महान्नतघारी । 
रा रू 
महाव्रती-म ० पु० [स० महा--ब्रतिन] १ शिव, महादेव । 
२ सन्यामी । ३ भक्त | 
४ वह जिसने महान्नत जिया हो । 
रू० भे०--माहम्रती । 
महासकट-स ० पु०--धौोर विपत्ती, श्रत्यधिक दुख । 
उछ०--श्रव श्रापर ऊपर महासफठ मांनि एक दीधो तौ परमेस्वर 
दो भी देसी हो परतु श्रापदा मैं दिल्लीस भी इसौ व्याकुछ थियी । 
लव मा 
महासप-स० पु० [सं० महाशख] १ झुप्तेर की नो निधियों में से एक । 
२ बहुत बडा घाख । ४ ललाद। 
४ पनपटी वी हड्डी । ५ मनुष्य की ठठरी । 
६ एक प्रकार का सपे । 


७ सौ शब्प की एक वडी सख्या। 

वि०--मूर्खे । 

उ०--महाप्तख री मित्र, सेज नही सोव। जाऊ | पोरीसो मुख्त पेख, 
घणी दोरी घवराऊ |--ऊः का 

रू० भे०--माहसख । 


महासईय--देखो 'महासती” (रू भे) 
उ०-पूछड राजा फहि ससि वयणि, इशखि वशणि वसीह कारणि 
फमणि | बोलइ गग महासईय ।--सालि भव्रसुरि 


महासक्ति, महसगत, महासगति, महासगती-स० स्त्री ० [स० महा-शक्ति ] 
१ सृष्टि की रचना करने वाली मूल शक्ति । 
२ प्रकृति ३ दुर्गा । 
3०--चेदे-र वडो द्रव्य । सयणी वेटी । महासक्ति योग माया । 
तिका सिकार रमे | म्रग मार ।--सयणी चारणी री वात 
४ कोई बडो हस्ती । ५ शगाली । 
६ 'भरवी” नामक पक्षी जिसके घकुन लिए जाते हैं, 'हपारेल' नामक 
पक्षी जिसके भी शकुन लिए जाते हैं । 
स० पु०--७ शिव | ८ स्वामी कात्तिकेय । 
रू० भे०--महासत्ति, मांसकति, मासकृति, मा'सगति, माहसकति, 
म।हसगति ! 
सहासतक-स ० पु०--एक नरवर । 
उ०--महासतक नी नारि रेवती, नरक गई निरधार +--ध व ग्र 
महासति-देखो “महासती' (रू भे) 
महासतियां-स ० स्त्री० (व व ) राजाशो व जागीरदारो की दमशान 
भूमि । (मेवाड) 
महासती-स०७ स्त्री० [स०] पतिद्नता स्त्री, साध्वी स्त्री । 
उ०-भहासती स्‌ू एह श्रकारज, उत्तम ने नही छाजे । जो प्रति 
मीठी तो पिणु मुनिवर, श्रश्खज कहो किम खाज |--जयवाणी 
रू० भे०--महासईय, महासत्ति, महासत्ति, माहासती । 
महासत्ति--१ देखो “'महासक्ति' (रू भे) 
उ०--डावी सहासत्ति फं करइ, डावा सारस स्थघ सियात्त । 
+>वी दे 
२ देखो महासतो!” (रू भे) 
सहासत्य--स ० पु० [स०] यमराज | 
महासद, महासहू-वि०---१ ताजा मान, तुरन्त कटा हुआ मास । 
उ०-न्तन ग्रीध महासद मन त्रपत्त, पुरिया रहे निज सगत पत्र । 
जबना समेक्ठ दछ तुरग जुग । तिण वार पिल्े नह टछ्क तुग । 
नजर हू 
२ तुमुल नाद । 
उ०---वताल वीर मिह्षिया विह॒दद, सीकौतरि साकश्ि महासह । 
मिल्ठ समत्ठ ग्रीध भामख भवख, जबक्क रींछ वहाक जवख । 
>ग्रुरूव 


महासभ्य 





महासभ्य-स ० पु०--राज्य सभा की एक उपाधि विद्येप । 
उ०---सांमत लघुसामत श्रमात्य समय भहासभ्य प्रधान 
णीक ।व स 

महासय्या-स० स्थी० [स० महा छश्य्या] १ राज सिंहासन । 
२ राजापो की शय्या । 
रू० भे०--माहसया । 

महासर-सं ० पृ०--१ बडा तालाब । 
२ समुद्र, सागर । (ह ना मा) 

महासरग-स पु० [सं० महा सगे] महाप्रलय के उपरान्त, सृष्टि की 
पुन होने वाली रचना । 
रू० भे०--माहसरग । 

महासरवर-स० पु० [स०] बडा तालाब । 
उ०--इणि भात्ति सू च्यारि राणी अण्हि खवासि द्रव्व नाछेर 
उछाक्ि वढुण चाली। चचत्ठा चढि महासरघर री पाछ्ि भ्राइ 
ऊभी रही ।--वचनिका 

महासाणी--देखो 'मसाहणी' (रू भे ) 

महासातपनत-स० १० [स०] एक व्रत विदोष जिससे पाच दिन तक 
क्रमश पंचगव्य, छठे दिन कुशक जल पीकर सातर्वे दिन उपवास 
किया दाता है । 
रू० भे०--माहसांतपन । 

महासामत-स ० पु० [स० महासामन्त] राज्य सभा की एक उपाधि । 
उ०-राय राणा मडलिक भ्राखडलीक सांमत महासामत लघु 
साॉमत, स्नीगरणा“***“ ।|--व सं. 

महासागर-स ० १०--१ कोई बहुत बडा समुद्र । 
२ संसार, भव । 

महासास--देखो 'महास्वास! (रू भे ) 

महासिग, महासिघ--देखो 'महासिंह' (रू भे ) 

महासिधु-स० पु०-- महासागर । 
रू० भे०--माहासघ ! 

महासिह-स० पु० [स०] दुर्गा का वाहन, सिंह । 
रूण भे०--महांसिंग, महासिघ, माहर्सिघ । 

महाप्रिहृविक्रीडित-स ० पु० यौ०--एक प्रकार का ब्रत । 
3उ०--कनका वलि रत्तावलि मुक्तावलि सिहविक्रीडित, महासिह- 
विक्रीडित गुण रत्न सवत्सर भद्र महाभद्र भद्रोत्तर सरवतौभद्र । 

व स 

महासिणांण--देखो 'महास्नान! (रू भे ) 

महासिव-स० पु० [स० महा-श्षिय] शिव, महादेव । 
रू० भे०--माहसिव । 

महासिवरात, महासिवरात्रि-स ० स्त्री० [स० महाशिवरात्रि] फाल्गुन 
मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात । 

भहासुक्क, प्रहासुकर-स० पु०--१ दिगवर (जैन) मतानुसार दसवें 
स्वर्ग का नाम । 
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महिप्रत्ठ 





२ दवेताम्वर जेन मतानुसार सातवें स्वर्ग का नाम । 
मसहासुर-स० पु० [स० महाशुर] १ हनुमान, महावीर । 
२ श्रर्जुन । (भा मा) 
रू० भे०--माहसूर । 
३ मह्दात्‌ योद्धा, वीर, पराक्मी, बहादुर । 
उ०--१ सज महासुर, समहर सकाज । लग घरण्ण भिड, भुजा साम 
लाज ।--शि रू 
उ०--२ सुणो ठाकुरा सिरदारा, प्राय वणी महासुरां की वारां । 


-+रा रू, 
महासेत-स० स्त्री० [स० महाश्वेता] १ सरस्वती, शारदा । 
२ दुर्गा, भवानी । 
रू० भे०--महसेत । 
महासेन-स० पु० [स० महासेन ] १ स्वामी फार्तिकेय । 
(ना मा, £थि को ) 


२ ऐरावत क्षेत्र के एक भावी जिन देव । 
३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिस ने भगवान महा वोर के पास 
दीक्षा ली थी । 
४ एक यादव । 
रू० »०--माहसेन । 
महास्नांत-स० पु० [स० महास्नान] दुष्कर्म निवाशणरर्थ प्रात्म शुद्धि के 
लिए किया जाने वाला शभ्राध्यात्मिक स्नान । (जैन) 
रू० भे०--महासिणाण । 
महासत्रमी-वि० --गृहस्थी । 
ठ०--विसाक चट्ुसाक् बीच, वेदकी धुनी नही । महास्रमी ग्रिहा- 
स्तमी, गिरास्रमी गुनी नही ।--ऊ का 
महास्थास-स ० पू० [स० महाइवास | १ दम का रोग । 
२ मृत्यु के कुछ पहले चलने वाला इवास । 
रू० भे०--महासास, माहसास | 
महाह॒वि, महाहव्य-स० पु० [स० महाह॒व] युद्ध, संग्राम । 

(प्रमा,ह ना मा) 
उ०--रथग जास्ट सहद्न जउ निरजणाइ, दस सहस्न महाभट जो 
हणइ | फुरसराम महाह॒वि निरजरिए्ठ, इसिउ भीस्म पितामह मई 
धुरणिउ ।--सालि सूरि 

महि--देखो 'मही' (रू भे) (डिनामा,हनांमा ) 
उ०--१ मैघ विना महि तणा भग कुण सरव उजाक । वि णगगा 
नय वार कमण बाघ ऊनाछे ।/--रा रू 
उ०--२ महि भरे डड वूदी मऊ, दक तप तेज दुझाछर | साम ण॒ 
पसाव कीघा सतरि, रावजोघ रिण॒माल है रा रू 
२ देखो “मद! (रू भे) 
३ देखो 'महा' (रू भे) 

महिश्रठ--देखो 'महीतक' (रू भे) 


महिष्रा 
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3०--सपत दीप नवखड सपत दधि, जछ थक्ठ महिश्नत्ठ । एक भाग 
टमरत्त मारि लीयी महिं मइछ |>-ग्रु रू द 

महिश्रा-स० स्प्री० [स० महिका] कोहरा, पाला। 

मह्प्रिर--१ देखो 'महियारा (हू भे) 
२ देखो 'महिप्लारा' (मह, रू भे.) 

महिप्रारा-स्त० स्त्री ०--दूघ दही बेचने का व्यवप्ताय करने चाली जाति 
विद्येप । 
रू० भे०--महियार, महीयार । 


महित्रारौ-स०प० (स्त्री० महिप्रारी) दही या छाछ बेचने वाला, ग्वाला | 
उ०--१ मारग माहि मिला महिन्रारा, तिए गोरस थिहरायउ रे । 
3०--२ रमता फरता रास साम्र परभात सदाई | महि महिश्रारिया 
दाण मागता दिनाई +--पि प्र 
रू० भे०--महियारो, महीझारो, महीयारो । 
प्रल्या०--महियारष्टौ । 
मह*०--महिश्रा र | 
महिक-देसो महक! (रू भे) 
3०--कसतूरी ऊपट्ट महिफ मोरभ मरछतर | फमकम्मो कपूर श्रने 
केसर किसनागर +--ग्रु रू व 
सहिय-देसो 'महिस' (रू भे) 
उ०--१ सुम निसुभ चड मृढासुर, दुसह सुर दुखदाई | दानव 
महिस्य रक्त बीजादिक, मार लिया महमाई ।-मे मे 
उ०--२ श्रारुण कररणि रूप श्रविकारी, चर महिख ग्रद गिरि 
नारो। मेंदा ब्नत मेवा मिसरीरा, सौ मह॒स्तियां भखे नित सीरा । 
उ०--३ महाराजा दल मेतढ पौछ जोधांग पघारे, महिख पच 
मंमत्त संगत पोखी खग घारे ।--रा हू 
महिगविष्नवाटो-स ० पु० यौ०--एक प्रकार फी तलवार विश्येप | 
महिणनीह-स » स्प्री० [स० महिप+जिद्दा] कटार । 
महिणघुन--देखो 'महिसधुज” (रू भे) (४ को) 
महिसाक-प्त० पु० [स० महिपाक्ष ] गुग्गुल नामक पदार्थ । 
महिपासुर--देसो 'महिसासुर' (रू भे) 
3०--हृत्यो महारावण तेण हकारि, वध्यो महिलासुर बीर 
वकारि में मे 
मू० भे०--महिकासुर । 
महियी-देखो 'महिसी' (& श्रे) 
38०->डोढा कायलोठदा जूटश ने घुम़ । महिली महिखी ज्यू डावर 
मे स्म्ट >ऊ या 
सहिएु>देखों हिंसा (रू मे) (उठ र) 
महिरथ महिरय-नदेसखों गहिगा (रू जे) 


उ०--१ वलिस्ट धृम्न भ्क्ष की तुही विपक्षनी | भई तुही महिख्ल 
रक्तवीज भक्षनी ।--मे, म« 
उ०--२ यते हनुमत कहि यह वत्त, भर घन मेच्छ भय उन्मत्त । 
गदह्यो कर वान उदग्गनि हत्य, महिसुष समान उनत्यहि नत्य । 
लजला रा. 
महिजा--देखो 'महीजा (रू भे ) (अ. मा ) 
महिजीत, महिंजीद--देखो 'मसजिद' (हू भे) 
उ०-लोक सगला कनन्‍्हे जीजीया लीजिये, देहरा ठाम महिजीद 
दीसे ।-घ व ग्र. 


महिद्वि-स० स्त्री ०--महू॑द्धि, महाऋद्धि । 

महिणारभ--देखो 'महारणव' (रू भे) 
उ०--इछ कारण झारभ कियो, पूरो कियो पारम । दवसणिएयाँ 
दह् से मिले, मल्यण महिणारभ |--्रु. रू व 

महिणो--देखो 'महिनी' (रू भे) 

महित-वि० [स०] प्रतिष्टावान, कोतिवान । 
3उ०--पिप्पराज इशण कुछ खिच्ची पति, महित हुवी हरि भक्त 
महामति ।--व« भा 
स० पु० [स०] शिवजी का श्रिश्वुल 

महित&--देखी 'महीतक” (रू मे ) 
उ०--महितक्ठ मगजाई, मेल थक्ठ मेली । लेशी महिमामत महिला 
दल लेली +--ऊः का, 

महिताव--देखो 'महताब' (रू भे) 
उ०--फेर हुकम हुवे छे । महिताबा रो चादणो हुवे । सू महिताबां 
पचास सच सांवठी ही लागी छे ।--रा सा स 

सहियकछू--ऐेखो “मदहीतक्क (रू, भे.) 
उ3०--पतिया रौ श्राव प्रसध, राड रहें सो राज | सोढी थाने साधसी, 
महियक् प्रवर समाज +--पा. प्र 


(जन) 


महिदयरउ--एक वस्श्र विशेष । 
उ०--मागवटा सारनाला खासटां अभिहिल कबीच सजरांमा मदयी 
फ़्लपगरीय सारीपी तिलवास गरव्भसुत्र राजिउ वयराजिउ महिद- 
उरउ तीतशन्रागिठइच ** ।--व, स 

सहिदेव-देगवों ;महीदेव” (रू भे ) 

महिधर--देखो 'महीधर' (रू भे) 

महिताथ--देखो 'महीनाथ' (रू भे) 
उ०--प्रनियध चम वर्णि चतुर प्रा | महिनाथ हुकम खुल्लिय 
मत्तग । गज स्वत दाण मद जछद गाज, सोभति चमक नग कनके 
साज ।--रा रू 

महिनौ--देखो 'महीनो' (रू भे ) 
उ०--सखी री अब मिगसर महिनों श्रायो । सब ही कौ नेह 
सवायो +-घ व ग्र 
रू० भे०--मित्नी । 


पहिप 
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पहिप--देखो महीप” (रू भे ) 
भहिपड--देखो 'महिपुड (रू, भे ) 
महिपत, महिपति, महिपती, महिपत्ति, महिपत्ती--देखो 'महीपति' 

(रू मे) 
उ०--१ जोड़े पांश महिपत जप, को रिख श्राग्या कीजे | पभाग्या 
एक सुणा प्रप भागम, सग उर्म सुत दीजे ।--र रू 
उ०--२ घार भणी सरीर कर प्रित। भहिपति भ्रभिमुनि हाथक् 
हे भ्रित ।--सू प्र 
उ०--३ रहियो हेकणा रूप, भव पा ने भाखरा । भडा भर्डर्जा 
भूप, महिपती कहिए 'मोतिया' १--रायसिंह सांदू 
उ०--४ श्राणदपुर श्ररि करण प्रकाजा, मिछ्ियों साहु सरस महा- 
राजा । नमि फागुण उज्जछ नरपत्ती, मेछा पति दीठो महिफ्ती । 

--रा, रू, 


(डि को.) 


महिपाल--देखो 'महीपाक् (रू भे ) 

महिपुड, महिपुडि-- पृथ्वी, भूमि । 
उ०--१ माया रहै न मन्न, कर भेछी बांटी करो। कहियो भोज 
करत्त, महिपुड सारे मोतिया ।--राय सिंह सादू 
उ०--२ जग छुत्रदछा विघूर्स चद जुडि। महिपृष्धि भार गया 
भ्रहि फुण मुद्धि ।--सू प्र 
रू० भे०--महिपड । 

महिप्पति--देखो मद्दीपति” (रू भे ) 

महिवृव--देखो 'महयूव” (रू भे) 
उ०--सरसी सेर्जा श्र सिरा सुधर सरेहली खुब । आसमान चद्रा- 
वली क्‍ग्रनग घजा सहिदव ।--भ्रज्ञात 


महिसडलछ, महिसडत्ही-सं० पबु० यौ० [स॒० मही-मडल] भूमण्डल, 
पृथ्वी । 
उ०--उण पुछ अ्रमरापुर कापुर उर ग्लरायोी । मुरधर मढ्छ तत् 
महिमडकछ भायो +--ऊ का 
रू० भे०--महमडल । 
महिम--१ देखो महिमा! (रू भे) 
उ०--शभ्रागरइ सहरि नाभौर श्ररु मेड़तह । महिम लाहोर गुजरात 
माहुइ ।--स कु 
२ देखो 'मुहिम' (रू भे) । 
महिमटू-से ० पु०--गवे, झभिमान ! 
3०--गज गुडीय पाखर वेगि वाह उठ, मिछो मोगर थट्ट । ए सीस 
मणि ऊतरिस्यद, किम मेल्हुस्या महिभट्ठ /---रुखमणी मगक् 
महिमद--देखो 'मैंमद' (रू भे) 
उ०--म्द्वरे माया ने सहिमद ल्याव, म्हारा हजा याही रेवोजी । 
ल्ज्लो गी 
महिमन--देखो 'महिम्न! (रू, भे ) 
महिम्तानी--देखो 'मैमानो' (रू भे) 


उ०---१ तठा उपरांति करि ने राजान सिलामति पनरह दिन 
ताई जान राखि घणी मनहारि करि भातिगरारी भगति जुगति 
महिमानी करि सतरह भ्रव भोजन रा वणाव कीज छे | 
--रा सा स. 

उ०--२ पाहुणउ तू हम भाज, कहु ते सहिमानी करांजी । सगली 
तुम्ह नइ लाज, वादक्ठ राज हमा तणी जी ।--प. च चोौ 

सहिमा-स ० स्त्री० [० महिमन] १ महत्वपूर्ण या विल्लेप होने को 
प्रवस्था या भाव । 
२ महत्व, माद्दात्म्य, वाई, गौरव । 
उ०--१ तो चरणा लागे तिकौ, चालक करन सुजाव । नर गरिमा 
महिपा लहै, साची तू सिघराव +--वा दा 
उ०--२ उत्तम घांम दुवारिका, महिम्रा सुहित सभारि। लियो 
महासुख एक पस्र, श्रप परसियोँ मुरारि |--रा रू 
३ प्रभाव, प्रताप, रोब । 
उ०--महिमा परमातम झातम नहिं मालम | बाल्ही घणा नें तजि 
विलखाणों बालम ।--ऊछ का 
४ कोत्ति, प्रशसा । 
उ०--भ्राप श्रापरी उगत सू, तीक्ष रचे तवनाह । मात तरणी महिमा 
कही, जैन बेद जवनाह +--बा दा 
४ श्रादर, सत्कार, मान । 
उ०--भ्रभिमान इसो मन श्राणो, प्रभु श्राया पुण्य प्रमाएं । महिमा 
करू सबल मडांणे, वाह थाह सकोई बखारशंं +-+-ध व ग्र 
६ सुन्दरता, शोमा । 
उ०--पभ्रग श्रग महिता प्रधिकाव । सैज प्रनत तेज वरसाव । नार 
सभारे जतन निह्वारे, ऊपर राई लृण उतारँ /--रा रू 
७ श्रणिमा भ्रादि झ्राठ सिद्धियो मे से पांचवी सिद्धि । 
रू० भे०--महमा महमा, महम्मा, महिम । 

महिमाय--£ देखो 'महामाया' (रू भे ) 
उ०--विद्या घर वड वखतावरु महियक् मैं हो महिमा महिमाय । 
राउ राखा मोटा राजिया, पुहवीपति लागे जसु पाय ।--घ व ग्र 


सहिमावत-वि० [स० महिमनु--वत्‌] १ जिसकी प्रतिप्ता, प्रशंसा या 
कीति हो महिमा वाला । 
उ०-भव भय डुंज भजन, चद्रब्राहु भगवत | रेखुका राणी सुत, 
महियल महिमावत ।--स कु 
सहिमाह--देखो “माहोमाहि! (रू, भे ) 
उ०->-जो एक भोम्या र॑ गाव झाया। णहँ भोम्या रे महिमाहे 
कजीयो लागो । जे भ्रण्या रै राजपूती री घणी चाव । 
“पचमार रीवात 
सहिमुदी--! देखो 'महमूदी' (रू श्े) 


उ०--अ्रघोतरी महिम्‌ दी दुदामी भयरव टसरीया मुगटा सिशीया 
कसबी जरबाप मुखमल ।>व स 


महिमुदी घटी 


हिल मिल लि कमर शम कर तीर जाम म ल कजल जल माल अत का हज जःपरु-%यब_ >> व्व्य या ल्टपपएनकतआ आंख धल ढक #न्‍थिरििकि9 ४ थक स् है ब््् 


२ देखो 'मुहम्मदी' (रू भे) 

महिमुदी-घटी-स ० स्त्री०--१ इुल्देदुल्हत के प्रशय बधन का वस्त्र 
विथप । (व.स) 
२ देसो “महमुदी । 

महिमुइ--देखो “मुहम्मद । 
उ०--इमसिउ एक राजाधिराज स्त्री सहिदुद पातसाह वरणवीतठ । 

लव स 

रू० भे०--महमूद । 

महिमुदी-देखो 'महमूदी' (रू भे ) 
उ3०--घटी, घटी कया प्रकार नू वस्त्र छे तेनी माहिनी नथी, परतु 
तेनी एक प्रकार महिमुदी छ । ते लाल रग नु वस्त्र हतु एम 'ढट्टी 
लान' जेवा प्रयोगथी लागे छे ।+>व स« 

महिमूद-देखो “मुहम्मद! (रू भे ) 
उ०--सांभक्ठि, राजाधिराज स्नी महिमुद पातमाह वरणवउ । 

“वें सं. 

म्ू० भे०-महमूद । 

महिम्न-स० १० [स०] प्रण्वदताचार्य द्वारा रचित छिव का एक 
प्रधान स्तोन्न । 
धि० वि०--यह शिसरणी वृत्त मे है । 
रू० भे०--मईमन, महिमन, मही मन । 


महिय-स० १० [स० मथित | दि, दही । 
उ०--१ लिय कुकूम चदन तदुलय महिय । मुख गावत मगढ् 
प्रमक्य सहिय +--ग्रु रू व 
उ०--२ देवलोकि छड घणी परि देव, एक ठाकुर वीजा करदक्‍इ 
सेव । न लहड़ ममवाढठ न लहइ ग्रास, महियो मोदिक तीह ना 
दास ।--वस्तिग 

महियद-स ० पु० [स० महि-इन्द्र ] राजा, नूप । 

महियत्ठ, महियल, महियलि--देखी 'महीतत्व/ (रू भे) 
उ०---१ जीव चा सबद सुण जीवडा, महियकछ जल थक्ठ ममझछी । 
भ्रानिय पुरुस भ्रपरम परम, जछद र सदृद यु सभत्ठी ।--ह र. 
उ०--२ वट वाह धाट भ्रौघट रण घन, जढ् थल्ठ महियक्ठ ग्रजर 
जरे ।--दोली 
उ०--३ एह चरित सुणखतां सदा रे, वाघ महियव्ठ माम | सुख 
सपति बहू पामिये रे, अनुफ़मि मन विद्धाम ।-वथि कु 
उ०--४ हो रोई रोई मं हू रान मद्ट, रान रे, हो सहियलि पडी 
हु मूरछि ।--मस कु 
उ०--५ श्लासू कातिक बहा साम भादवे सामर्शि । माह पोह सग- 
सीर, चैत वैसाखा फागणि | साल जेठ पश्रसाढ दांनि लख कोड़ 
वरीमणु | कछ्िजुगी वलि करणा, ल्हास वरदढां बगसावण । वारह 
मास चोईस पल, बढहथ वेवि न विस । महियत्ठ माल पार्ता 
मिल, सहू रत रावक्ग सम |--ईसरदास बारहठ 


महिरांण 


उ०--६ 'गाजीसाह अ्रभनमां “गागी', सहियकछ '"सूर” सुश्रमकुछ- 
मौड । बहता हसता कूदता य्राजद्र, रहता करे बडा राठौड़ । 
--किसनो भ्राहौ 
महियव-स ० पु०---राठौड़ों की एक शाखा, महेचा राठोौट । 
उ०--प्राहव सूर्रा श्रागक्रा सुरताणी हटमत्ल। महियव रीत 
उजाव्?णा।, प्रमर ता पीयज्ल ।+-रा रू 
महियागिर--देखो 'मलयगिरि! (रू भे ) 
सहियार--देखो 'महिप्रार' (रू भे) 
उ०--भल महियार जसोदा भाग, नमो नद नदण नाथणा नाग । 
- गुण नारायण नेह 
महियारढी--देसो 'महिआ्रारो' (अ्ल्पा , रू भे) 
उ०--वीर कहइ रिखि सामलठजी, गोरस वहेरधउ रे जेह । मारग 
मिली महियारडी जी, पुरव जनम नी माय तेहू ।+-नस कु 
(स्त्री० महियारडी ) 
महियारो--देखो 'महिग्रारी' (रू » ) 
उ०--तद मरमल ऊचे साद सू महियारा न्‌ कही भैर्सा दुह्टो सोतो 
दुह्ी नही सो कटो तो साम्ही छोड देबो । 
--कुवरसी सखिला री वारता 
(स्त्री० महियारी) 
महियासघू-देखो 'मेहासधु” (रू भे ) 
महियो--१ देखो 'मयो (रू मे) 
२ देखो 'मईयोौ' (रू भे) 
उ०--लाल चौभरणं मामा मोचा, लाल कनारी जोडी। लाल 
पाघडी रातो बागी, राते महिये चोडौ । 
->डूगजी जवारजी री छाबली 
महिर-म० पु० [स०] १ नृप, राजा । 
२ योद्धा । 
हे देसो ,महर (रू भे ) 
उ०--मिठडा राजिद मिल रहौ, इक मानौ मोरी वात । महिर 
करो मो ऊपर, जिम न हुवे उत्तवात +--वि कु 
४ देखो 'मिहिर' (रू भे) 
महिरवान, महिरवांन-देखो “मेरबान” (छ भे) 
उ०--एक दिन रिखीस्वर महिरवान हुवा छे। राजा नु सतुस्द 
हुइ ने पांणी मश्न दीयो छे ।---चौबोली 
मसहिरवांनी--देखो 'मंरवानी” (रू भे ) 
उ०--त्तद घोड़ी एकल ही उठाय प्रोहित कन्हे श्राय कह्ण लागौ-- 
जी भाज ती कही चह सगे महिरवांनी करी, सौ अत्कगी भूह रो 
नाल्हेर मोन्न प्रठे साम्ही आयी 'वडी कीरपा कीवी ।/ 
“कुवरसी साखला री वारता 
महिराण--१ देखो 'महारणव' (हू मे) 
उ०--६ देवगिरि झन्ने जोगणिपुर्रा, सबक्की भारथ सूत्रियो । 
महिरांण महिकक्र मत्यता, च्यार मास विग्रह कियो--गु रू. ब 








महिरांणवर 





उ०--२ जकछू चादह की धरहर मानू छिल्‍ले महिराण | स्लीखट्ट 
का डबर समीर से भोला खावे |--सू प्र 
उ०--३ पश्रोपीयौ प्रथमादि ऊपरि, जब ज॑ वाखाण । फौज रौ 
पिणगार फार्य, मौज रो महिराण +-ल 
२ देखो 'महाराणी (रू भे) 
उ०--१ जग जोत जाश, ऊगो क भांश | मुख चे प्रमाण, महि- 
राण मांत ।--भ्र वचनिका 
उ०--२ सीख लाख दे निसक सू, वाता धणी वणाय | मन लागो 
महिरांण सू, जीवन रह्यौ न जाय ।--पनावी रमदे री वात 
उ०---३ राय साधार वदिछोडि मीठा विरूद, साह पतिसाह सम 
फोज महिराण ।-वि कु 
३ देखो महराण' (हू भे) 
उ०--राजि रा पाठ पाताक् तणी रख, मसतक सरगा जिसो 
मडाण । राज रा छूमणु दिस रुघराजा, मन समिहर कूखा 
महिराण ।-पी प्र, 
महिरांणवर-स ० पु०---१ राजा, नृप । (डिनामा) 
२ देखो 'महारणव” (रू भे ) 
महिरामण--१ देखो 'महिरावणा' (रू भे) 
उ०--रामणु ने महिरामण रेसण दइता ते मरणा सी डोर । 
-“-पीरदान लात्ठस 
२ देखो महारएणाव' (रू मे) 
महिराउण, महिराउणि--१ देखो 'महिरावण” (रू भे) 
२ देखो 'महारणव' (रू भे)» 
महिरावण-स ० पु०ण--एक राक्षस जो रावण का पुन्न व पाताल का 
राजा था । 
उ०--जिम राम कज्ज हनुमत फकरि, महिरावण वध्यठ तिखिण । 
न्+प चू चो 
रू० भे०--महिरामणा, महिराउण । 
२ देखो 'महारणव' (रू भे ) 
महिरिवाण--१ देखो 'मेहरबान' (रू भे ) 
3०--भहि भमर रुखेसर नर असुर, पहचि तुम दाखे प्रघक्त | हु 
महिरिवांण माया हिमे, वदण मुझ दीर्ज विमत्ठ पी प्र 
२ देखो 'महारणव' (रू भे) 
सहिरी--देखो 'महर! (रू भे) (हनाँ मा) 
महिरेछश-स ० पु०--पृथ्वी पर पानी फैलाने वाला, इन्द्र । 
वि०--विद्व में भ्रपना यश या कीति फैलाने वाला, यद्षस्वी । 
स० प०--राठौड राव रायपाल फा विर॒द । 
उ०--पगांव राडद्रह रो दुगहदो महिरेव्ठण रायपाछ घूहडिया रो 
दंत चद पायो ।--वा दा ख्यात 
महिछ्त--देखो 'महित्छा' (रू भे) 


उ०--त्या रावत र॑ महिछ सोनगरी। सो रावजी रे नानांण ! 
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महिस 





दिसासो साख हुत्तो, सु रावजी जुहार कहायी ।--नेणमी 
महिल--देखो 'महल' (रू भें) 
महिलाण-स ० पु०--पडाव, टेरा, ठहराव, विश्वाम | 
उ०--इसी भांति जल्लस करि बीजारो तो क्यू कहणोी नहीं, श्रम- 
वार हजार २ सू चिढ़या, तिका चालता-चालता टोडे दूक महिलांण 
हुवा ।--जगदेव पचार री वात 


महित्ा-सं० स्त्री [स०] १ स्त्री, ओरत, रमणी । (हना मा) 
उ०--१ प्राचीन करम सुग्म ए, पुरखा पाइता उत्तमा महिल्ला ! 
कुल दीप पुत्र जिणये, कुछ घू बिने रूप सजुगता |--ग्रु. रू व॒ 
उ०--२ पसू परो परी पणु, सुतर मुरग रे सग। मरद परणो 
महित्ठापणो, मावडिया रे श्रग |-वा दा 
२ पत्नी, प्रिया, प्रियतमा | 
उ०--माघव महित्शा थी ठरइ, महित्ठा माघव दीठ। श्रन्योश्रन्यद 
स्‍्या थर्या, चटकु चोल-मजीठ ।--मा का प्र 
३ स्त्रियों के लिये झ्रादर सूचक सम्बोघन । 
४ नदे मे मस्त महिला, मस्तानी श्रोरत । 
रू० मे०--महछ, महल, महा, मद्तक्न, महित, महिल्ल, महुत्, 
महेत्ठ, महोद्ल, मुह, मोह, मौह॒ब्ठ । 
प्रल्पा ०--मह॒छि, महठी, महिक्ति, मश्छी, महिल्ला, महेछ्ठि, महेल्ही, 
महेत्वीय, मिहल, मिहिली, मेहडली, मोहंत्ठ । 
५ प्रियगु लता । 
६ रेणुका नामक पीधा । 

महिलाइत, महिलायत--देखो 'महलायत'” (रू श्रे) 
उ०--चेकुठनाथ विसक्रमा क्‌ हुकम हुआ, वैक॒ठ री रौस प्रात्तलोक 
माहे सोम्ननर्म महिलाइत पैदास करो ।--वचनिका 


महिलांव-वि०--स्त्रियो का, स्त्रियों सम्बन्धी । 
उ०--कवि शभाखर ज्यू करण तण, मरहट्टी महिव्ठाव । कृच प्राघा 
ढकिया निरखि, रीघो चाक्॒क राव ।-बा दा 
सहिछि, सहिली-- १ देखो 'महिह्ठा' (श्रल्पा , रू, भे ) 
उ०--ईक्‍क महिली पच जण तीह मिलिउ तु पविस् | ए उच्नहा- 
णुट सच्चु किउ कुडठ कूडा सक्खि ।+--प पृ. च॑ 
२ देखो महल” (रू, भे ) 
महिन्न--£१ देखो महल” (रू भे) 
उ०--जुग सकछ माहि देखे “जगा”, लाभ घरम समरण लिया । 
जोती सरूप जन्नारजन, दिल महिन्न दीयग दिया ।--जगी खिडियो 
२ देखो 'महिक्वा' (रू भे) 
महिन्ना-देखो 'महित्ठा' (रू, भे ) 
उठ हल कवर धिदा पहला कियो, सरव महिन्ला साथ । भ्रण सका 
आग हुवा, मड बका भाराथ *--रा रू 
महिस-स० पु० [स० महिप] १ भैंस । 


२ महिपायुर । 
वि०--वहुत मोटा शोर सुस्त । 


मशिसिपज 
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महीखधुन 
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रू० भे०्-+मयख, महख, महलौ, महिल, महिंखु महिल्‍्ख, 
महिस्प, महीख । 
महिमधन-मसम * पु० [मह्पिघ्वज ] यमराज । 
र० मं८--महिखघुज, महीखधुज । 
मत्मिघ्मी-स० स्थी० [स० महिप-घ्नी| दुर्गा देवी । 
महिसमरदणी, सहिसमर दिणी-सन्‍्स्त्री० [स०म हिप-मर्दनी | दुर्गा देवी । 
महिसियाहुण-स « 5० [से 9 महिप-वाहन |] यमराज ॥ 
महिसासर-म० पु० [स० महिप-श्रसुर] एक अ्रसुर जो मयासुर एव 
ग्मा या पृत्र था । 
उ०-महिसामुर जू माई, मर जइ महिसासुर मरड । सुर छूटइ 
गुर रा, वार तुह्ारी बीम-हथि (--भ वचनिवा 
रू० भे०-मरसासुर, महिसासुर । 
महिसि, महिसी-स » स्प्री० [स० महिपी ] १ पटरानी, रानी, सा प्राज्ञी । 
२ नस | ३ वाला, कृष्म । # (ि. को ) 
रू० भे०--महकी, महखी, महसी, महिखी, महीखी, महेसी। 
महिसत-देखों महीयुत' (रू से ) (ट्रमा) 
महिम॒र>-देसो “मद्दीमुर (मर भे) 
महिसूए-स ० पु०--एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 
उ3०--दहीयर्ग, तिवमाकत्यी, फाफहा पूरी गुझां गृदवद्ा परीमीटा 
घृघरी गुक्पापटी गृदपाक सहिसूफ कूजिरि मुगन उसड । 
नलचवे से 
महो--देखो 'महीन! (रू भे) 
3०--तातणवाद्वी छेल छब्बीटी, बेटी पीढी ढठाक्क । महों सहीं था 
पणी बाते, लवो याद तार । चाल र॑ घरखला +-लो गी 
२ दसो मे (मं ने) 
छ०--चेर पहों तोटो बरसे, वर्ग नफ़ो नह 'बंक”। सिया विरह 
राय सागो, रावण पत्तटी लक ।+--वा दा 
३ देयो “मट्टी' (रू भे ) 
मही-स० स्त्री० [स०] ह पृशवी, घरती, घरा, भू । 

(भ मा,ना डि फो., हि फो) 
छ०--३ छांये नह्ठि जाचह घरा, सत महता सत्य । मगछ री 
उगगी गहो, प्रदतारा री भ्रत्य ।--वा दा 
४०--२ जु रपति पस्यिम ऊगमड, मेरू चलष्ट मही माहि। विहि 
तगा प्ि जे लस्या, चतुर न चूबड वयाहि ।--मा का. प्र 
7 नृन्मम्पत्ति, रियासत, जागीर | 
है गज्य, दम । ४ मिट्टी 
५ सर । ६ सीत्रा, पीन । 

७ शादी स्थात, ध्रदयाए । 

६ गाय, भी ॥ 

र०--महिर्षा घरादे घसी दजाये, नई नई रमया बताये । 
“--प्रध्ञात् 


हिन--आन+ (..2+-3०कनकक-नूहन फकनी। 


&६ छाछ, मट्ठा । (ह ना मा) 
१० दहि, दघधि । 
उ०--१ पथिक जाय मश्रुरा कहै जादवा पताीनू, श्रापरा मिलण 
कू वात उरह्यी | ग्राय गोकलछ मही लेर सुर भश्रनोखा, मया कर 
सुणावो फेर मुरत्ठी ।-वां दा 
उ०--२ घगणा रोद्र घेर, फिर चक्र फेरे। मथाणा मटल्ले, मही 
जांण हत्ले रा छ 
११ एक नदी का नाम । 
१२ एक लघु एक गुर के फ्रम से २०० वर्ण का एक छन्द । 

(र॒ जप्र) 
१३ त्रिकोण । # ( की) 
१४ एक की सत्या । # (डि को) 
रू० मे+--मह्ठ, मई, मह, महिं, मही, मिहि, मिट्दी । 
श्रल्पा०--महीडो । 


महीश्रर--देख्तो 'महीघर' (रू भें) 
उ०--मात तात न समरहक्‍, महीश्रर तू माह्ाराज | पाली नइ पोढठ 
करी, काइ ऊवेखइ ध्राज +--मा का. प्र 
महीश्ररी-स ० स्थ्री०--मासी । 
3०--मही प्ररियाँ नह मांनीड, भलीपरि भंणेज । श्रासा पुगई 
बहिनिनी, हरखि आगाइ हैज ।++मा का प्र« 
महोश्र&्, महीप्रव्ठवि--देखो 'मद्दीतक्क' (रू भे ) 
उ3०--१ भ्रधिक्‌ बहु भासाढ सू, माठठ महीश्र&ढ्ठ मद्धि। पगदडा 
पथी तणा, तइ भज्या भवसिद्धि +--मा का प्र 
उ०--२ श्रतिहि भोहामणउ ए महीश्रक्कति ऊपरि चरीइ ए। जे 
भणदइ जे सुणइ ए तींह घरि श्रचल वधामणु ए॥- ही राणद सूरि 
महीआरो--देखो 'महिश्रारो” (रू भे) 
उ०--बन मांध्टि वजाडी वासद्यी, महीघ्रारं तु सा मित्तल । प्राजर 
घर्ण हुई ऊलटै, म्रम मूरति सामें वल्े ।--पी, ग्र 
(स्प्री० महीझारी ) 
महीद्दद-स ० पु० [स० भद्ठेन्द्र] १ देवराज इन्द्र, महेन्द्र । 
२ नेता, मुखिया, प्रधान । 
३ राजा, नृप । 
महीकाव्टयासर-स ० प०--प्रलय दिवस । 
उ०--प्रलय सिघु सम खिजि श्रसुर, यहि विधि चले उमग्गि ! 
महीकाव्ठचासर समय, यहि विधि चले उमग्गि |--ल्ला रा 
महीस-सं० पु०--१ एक प्रकार का पक्षी विशेष । 
२ देखो 'महितर (रू मे) 
उ०--महीख चक्र चाढि मात, स्रौण चड सो पियौ। 'प्रजों 
नरिद जेण वार, इद्र जम श्रोपियां ।--ू प्र. 
महोलधघुज--देखों महिमधुज' (रू, भे ) 


लक न छत ».. 


महीखासुरमरदणी 
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महीपाल 
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महीलासुरमरदणी--देखो 'महिसमरदणी । 

महीखी--देखो 'महिसी' (रू भे ) 

महीडो-देखो मही' (६-१०) (भ्ल्पा , रू भे ) 
उ०--कोई तो बोली महीडो मेरो लुट । छोड कर्नया इंडाणी 
हमारी मह्दी की काना मेरी फूटे ।--मीरां 

महीज-स ०» पु० [स० मही --ज ] १ मगल ग्रह । 
२ वृक्ष, पेड । ३ भ्रदरक । 

महीजा-स० स्त्री० [स०] सीता, जानकी । 
रू० भे०--महिजा । 

महीजीत-देखो 'मसजिद' (रू भे) 

महीडा-स० पु०->सोलकी वश की एक शाखा तथा इस शाखा 
का व्यक्ति | 

महीणो--देखो महीनों (रू भे) 
उ०--रातरी धुई में दिनृगे री पुन, वासते मे लाल-लाल खीरा 
जिया उछाक्े, विया ही लालजी र॑ धर रो कूडों सोग महीरं सू 
पैल्या ही उधड ज्यावें है ।--दंस दोख 

महीतछ, महीतक्ति, महीयक्वन-स० पु० [स० मह्दी तल] १ पृथ्वी का 
घरातल, सतह, भूमि । 
उ०--राइ कहाविउ ते कहिउ, सेवकि सूपी सार । महीतलि 
पष्टियु माघवु, तनु घुजी तिरि वारि मा का. प्र 
२ ससार, भव | 
रू० भे०--मद्यक्ल, मईयल, महिश्राछ्ू, महितठछ महिथव्ठ, महियत्ठ, 
महियल, महियलि, महीभ्रठछ महीभ्रक्ठि, महीषछ्ठि, महीयछी, मही- 
यू, महीयह्ठि । 

महोयक्ति, महीयक्ली--१ देखो 'मंथित्वी/ (रू, भे.) 
२ देखो 'महीतत्व” (रू भे) 

महीदेव-स० पु० [स०] ब्राह्मण, धिप्र । 
रू० भे०--महिदेव । 

महीघर-स ० पु० [स] १ विष्णु | 
२ पवत । (डिनांमा) ४ शेपनाग । 
४ एक बरणुं वृत जिसमे क्रमश चीदह वार लघु व गुरु भाते है । 
रू० भे०--महिघर, महीपर । 

महीन-वि० [भ्र०] १ श्रत्यत्त लघु, जिसका भ्रस्तित्व सहसा दिखाई न 


पडे। २ स्थूल या मोटे का विपर्याय, सुक्षम । 
३ तुच्छ । ४ जीरा॑-शीर्ण । 
२ कमजोर, क्षीण । ६ भ्रत्यन्त पत्तला, रीना । 


७ कोमल, मद, धीमा । (स्वर) 
रू० भे०--मह, मई, मईन, मही, महीणा, मियूं, मियी, मिही, 
मीयो, मीह, मिहीन | 


भहीनदार-स० पु० [श्र० महीन!--दार] मासिक वेतन पर कार्य करने 


वाले कर्मचारी । 


उ०--घोडा रो रातव दाणो, महीनदारा रो महीनो, मोदीखाने री 
जिनस श्रोर ही सारा लोगा रो सरजाम सरतत कर धोडा नू खुद 
रै खेत भीकाय हाथिया नू गुक्ू घाड री बाड भोछढाय जाय गेर 
महिलां रहियो ।--डाढ़ाढ्ओा सुर री वात 
महीनाथ-स० १०--राजा, नृप | 
रू० भे०--महिनाथ । 
सहीनो-स० पु० [ध्र० महीन | १ वर्ष के बारहवें श्रश के वरावर का 
समय जो प्राय तीस दिन का माना जाता है, मास, माह ! 
उ०--( जेठ नांम जेठ और महीनों वाडी जेठ महीनों दीठां सूक 
जावे है जिणतरे जेठ नें देख दुसमणा री वाढी सूक जावसी । 
->-वी स. टी 
उ०--२ श्रवे पाछा बार महीना सू उठ भेव्ठा ब्हैला +--फुलवाडी 
२ मासिक वेतन । 
रू० भे०--मईनों, महणों, महनो, महिणो, महिनी, महीणो, 
माहीनों, मीणो, मी णो । 
महीनो क-वि०---करीब एक मांस, एक सास के लग भग । 
उ०--भ्ररु रावत कांघछजी र॑ँ वडो वेटो तो वाघोजी हा जिके तौ 
फांघक जी सू महीनोक पछे मरगडे में कांम श्राया ।--द दा 
महीप-स ० पु० [स०] १ इन्द्र । (नार्डिको) 
उ०--मिहक्ठि पघराय सवाय हित, डेरा दिया समीप । छत्रपति छार्ज 
ऊघर, राज जोड महीप ।--रा रू 
२ राजा, नप। 
उ०--१ करणो सो झ्व ही कियो, मरणो वेस महीप । दिल्‍ली 
मग मोनू दहै, दीज पगर कछुछदीप |--व भा 
उ०--२ सोभा रूप गान ब्नत सोहै, महीप किस इंद्र मन मोहै । 
--सू प्र. 
रू० भे०--मईप, महिप, माहीप। 
महीपत--देखो “महीपति” (रू, भे ) 
उ०--वैड़ तो पेख पतसाह वाकारियों, टाछ भ्रन कर॑मन जही 
टाछियो । महीपत 'करन' सालीयां दूरों मगज, वाग मह लीघ वा 
खुद वल्तलियो ।+--द दा 
महीपति, महीपती, महीपत्ति-स ० 9० [स० महीपत्ति ] राजा, नृप । 
(हू नामा) 
उ०--६ मन्नी तहा मयण वसत्त महीपति, सिछा सिंघासण घर 
सघर --वेलि 
उ०---२ वर्क हुईं तिशवार महीपति हू कथ मात्ठिम । जुघध करि 
ग्रहियो जवन खान भ्रवदुछ खूदाव्ठिम +--सू प्र. 
रू० भे०--महपत्त, महपति, महपती, महपत्ति, महपत्ती, महिपत्त, 
महिपति, महिपती, महिपत्ति, महिपत्ती, महिप्पति,महीपत्त, मा हिपत, 
माहिपति। 
महीपाछ, महीपाल-स० १० [स० महीपाल] १ राजा, नृप । 
3उ०--पएुछियो जिम सुत हू पिता, महीपात् घजि माक ।--व॑ भा 


महीप॒त्न 





२ मेघ । 
रू० भे०--महपाठछ, महिपात् । 
महीपुत्रन-स ० पु० [स०_] मगढ्ठ गृह । 
महीभरत--देखो 'मद्दी त्रत' (रू भे ) 
महीभुजग़-स ० पु० [स०] १ राणा, नृप ! 
उ०-इण कुछही देवट श्रभिधानी, महीभुजग हुवी रणमानी । कुछ 
जिणरो देवडा कहावे, दान-समर श्रनुपम दरसावे ।--व. भा 
२ गणिका का पति । 
मही भ्रत-स ० पु० [स० महीमत्‌ ] १ राजा, नृप । 
२ पव॑त्त, पहाड | 
₹० भे०--मही भरत । 
महीमडण-स ० पु० [स० मही +-मडन] इन्द्र । 
उ०--माघव तू महीमडणउ, जिहां जाएगी तिहा जांशि । चिहिर 
करी चलावीड, ए भ्रम्ह श्रधिकी हाणि ।--मा का प्र 
महीमब्ब्ठ-स ० पु०--भूमदछ, पृथ्वी । 
मसहीसन--देखी 'महिम्न! (रू. भे ) 
महीमु दीसाही-स ० पु० यो ०--एक प्रकार का बढ़िया वस्च विश्षेप । 
उ०--कृतास भ्रतलस खासु फ्रमसू भदइरव, मिसु भइरव, रेसमी 
भदरव, लाहि महीमुदीसाही मलमलसाही प्रमुप नानाविध भातिना, 
नानाविघ देसना वस्त्र भाणी समस्त परिवार, नगरलोक पहिरावी । 
न्ज्व स 
महीमुरतव, महीमुरतव, महीमुरातव, महीमु रातिघ--देखो जद्दीम॒ रा- 
तब (रू शे,) 
उ०--१ गजमिका त्तराज़ू श्रदल गहि, तोग महीमुरतव तुरग । 
पतिसाह हुवी श्रजमाल पह दिली जेम तारा दुरग ।--सू प्र, 
उ०--२ घज फरर नेजा घार, सक्तरि तोग घर झभसवार | वणी 
महीमुरतव वाग, नौवति धारक नाय ।--सू प्र 
उ०--३ के सकत पूज नोबत कर्स, भ्रारोहक के श्रारधा । घर 
फरर घढे नीसांण घर, तोगा महीमुरातवां |--सू प्र 
महीयक्क, महोयक्चि--देखो 'महीतक्ल! (रू भे ) 
उ०--१ भादवठ चरसद छु्ट मगहर गरभीर, जक्ू थब्ठ महीयद 
सहू भरधा नीर |--चघी दे 
उ०--३ किहा मुत्ताहछ गुज किहा, किहा सरसव किहा मेर | 
माघच जोत्ता मानिनी, महोषक्ि एतु केर |--मरा का प्र, 
महोयां-घि ० --मुढ, भ्रज्ञानी । 
उ०-हू माधव वद्दू वली, ते माधव तूं होय | पीडइ का मुझ 
पापीया, महीया मांम ने खोय ।--मा फा प्र, 
महीयारो-देखो 'महिभारौ' (रू भे) 
(पत्री० महीयारी) 
महीरजण-स ० पु०--मेघ, बादल । 
सहीर-वि०-- १ महान, घडा ! 


(ना डिफो) 


टू 


नी 
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महीसुर-स १० [स० मही+छूर ] श्र्जुन । 
महु र--देखो 'मोहर' (रू भे ) 


महग्रो 





स० १प०--२ पृश्वी, भूमि। 
३ देखो 'मिद्दिर (रू भे) 
उ०-पधारधा वेदाई पथ हेमाल्े गछ॑या पढ़, गौरी पातसाह राज 
ग़रभायी गहीर । पच तुंड पीठ घू पीरोज विराजे पान, मही दुनी 
भरें साख घद्रमा महीर--पम्माराम मोतीसर 
महीरानाथ-स ० पु०--राजा, नूप । (डिंफो) 
महीरह-स ० १० [स०] वृक्ष, पेड । (हनामा) 
महीवर-स० पु० [स० मही + राज० वर-पति] राजा, नूप । (डि को ) 
महीस-सं० पु० [स० महीश] राजा, नप । 
उ०--मद्र देस में भ्रापरी प्रमल णमाय महीस हुवो जिणरी सतति 
समस्त माद्रेचा चहुवाण कहीजे ।--प॒ भा, 
रू० भमें०--मईम । 
महोसुत-स० पु० [स०] १ मगल गृह । 
२ वक्ष, पेड । (ना मा) 
रू» भे०--महिसुत । 
महीसुर-स० पु० [स०] ब्राह्मण, विप्र । 
रू० भे०--महिसुर । 
(हनांमा) 


उ०--पिण दांणव ची प्रोकछि, कूक तिम करछ्ी कीघी । मिह्षिया 
सुशि तिण महुर सम निहसम से वीधी ।---मा वचनिका 


महु--देखो 'मघु' (रू श्रे) 


3०--१ प्रकट बड़ी संग्राम सिंह पहु, सतिघर सुकथि मिलिंद कज 
महु व भा. 
3०--२ लोभे लागो खाय ने खरचे, राक मर लि राखी । घाटी 
मिलीया हाथ धसेली, महु श्रुट जिम मारी ।-घ व ग्र 
महुप्रडी, महुअभडी-स ० पु०--देखो 'महग्रो” (श्रल्पा , रू भे ) 
सहुधाल-स ० पु० [स० मघुजल] मधुजाल । (उर) 
महुऊ-स ० पु०--देखो 'महुग्नौ' (& भे) 
महुझो-स० पु० [स० मधुक, अधुक--ध्रा० महुश्र] ह भारत के सभी 
भागो में होने चाला एक वृक्ष, महुए का वृक्ष 
वि० वि०-यह पहाड़ो पर प्राय तीन हजार फुट फी ऊनाई पर 
पाया जाता है । इसके फल, फूल, लफडी, बीज सभी वस्तुएं उप- 
योगी होती हैं । 
२ एक प्रकार का घोडा विश्येप । 
3० -पंडिवा जही किता पक्क खडिया विहरे हाड विजुजक वाह ! 
पहुओं सिर महुश्ौ सूरजमल, मेल्यो मेछ तर दक्क मांह । 
“महाराजा सूरत्तिह रो गीत 
३ मधुर । »% (डिफो) 
रू० भे०--मउ, मह॒वो, महुऊ, महुचौ, मह, महृग्न उ, मह्दो । 


महुकम 
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महप्तर 





प्रल्पा०--म उडौ, मऊडो महुअझडो, महुग्नहो, महुडी, महुडो, महृभड़ो, 
महूडी, महूडो, महूयडो, मह वो । 

महुकम-वि०--समर्थ । 
उ०--दधि परणुनइ पासइद रहुई छुट्ट, श्रति ते ग्ुगवत । परण 
डीलिह स्वामी कूबडठ, महा महुकप्त बलवत ।--नव्वदवदती रास 


महुकर--देखो “मघुकर' (रू, भे ) 

महुदो--देखो 'महुझो (भल्पा , रू भे ) 

महुच्छेव, महुछव--देखो “महोत्सव (रू भे ) 
उ०--६ जसु नयरि जेसलमेरि राउल, मालदे महुच्छुव किय । 

“रस के 

3०--२ उदय प्रभ सुरि प्रमुख ना ए, पदठवर्णां एकवीस । महुंछव 
सेती करावीया, जाचका पूरी जगीस “-स कु 

महृडो--देखो 'महुभो' (अल्पा० रू भे) 
उ०-द्राक्षा तरिणि काक्षा किसिउ महुडे फेटइ, सरकरा'नी स्रद्धा कि 
गुलि पुजई ।+व स 

महुत, महुत्त--£ देखो 'महुरत (रू भे) 
उ०--समया बह्ठिय महुत्त दीह पत्र मास नें साल ।--चृ स्त 
२ देखो 'महत्व' (रू भे) 
उ०--भ्राणइ नगरिदद जोइवू रे पुहुतु सभा मकारि । उलखीठ 
खू्तुपरण राजाइ, दीघठ महुत भ्रतिसार ।--नलद॒बदती रास 


महुयर, सहुयरि-स ० स््री०--एक प्रकार का वाद्य विशेष जिसे राज- 
स्थानी में 'पूगी भी कहते हैं । 
उ०--१ मघुर स्वरि महुयरि वाह, वानि काल्ठा, मुहि विकरात्ठा। 
लव स 
उ3०--२ वीणा डफ मसहुसरि व वजाए, रोरी करि मुख पच्रम 
राग ।--वेंलि 
रू० भे०--महुवरि, महुवरी | 
महुयरो--देखो मधुकर' (रू भे) 
उ०--जिश चद पय पभ्रविद सुदर, सार सेवा महुयरों। गरणिण 
सकलचद सुमीस जय समय सुदर सुहकरौ +--स कु 
भहुर, महुरठ -- ६ देखो “मधुर (रू भे ) (उर) 
उ०--चवा घां घपमु मदर म्रदग चचपट चचपट तालु सुरंग | कधु- 
गति घोगनि घुगा नादि, गाइ नागड दो दो सादि ।--द्दीराखंद सूरि 
२ देखो 'मोहर' (रू भे) 
उ०--ईमे भात छोकरी नहुर १ रोज ले भश्रावे ने वाणीये नुले 
जाइ देवे ।--स्यामसुदर री वात 
महुरत, महुरति-स ० पु० [स७् मुहत्ते] १ काल या समय का एक मान 
जो ४८ मिनट का होता है, रात व दिवस का तीसवा भाग । 
उ०--किण महुरत कहियांह, वरियवा काद वीजांणद । वाता 
विच रहिपाह सिरे न चढिया सूरठत । 
-सेयणी चारणी री बात 


२ फलित ज्योतिष के झ्नुस/र गणनाक्रम से, किसी शुभ कार्य या 
प्रस्थान के लिए निकाला हुआ कोई समय । 
उ०--सुभ दिवस महुरत सार, 'भ्रजमाल' हुय श्रसवार । रग सुरग 
वरण गजराज, क्िति अ्रम्नत हीत श्रकाज +--रा रू 
३ निर्दिष्ट क्षण, काल या समय । 
उ०--निज गठखे चढ़ि चढि वाट निहाछइ, महुरत पिण प्रायौ 
तिल मात ।--महादेव पारवतो री वेलि 
४ शुभ घडी, शुस समय, शुभ ग्रवसर । 
उ०--१ तपवत हुवे 'प्रजमाल' सुतन्न, घनि बेंढा महुरत वार 
धन्न +--सू प्र 
उ०--२ दमयंती” स्वयवर माडथ्‌, महुरत छि ते कालि | जु 
जवाइ तु तिहा जईइ, भस्व भझनोपम चालि ।--नव्ठास्यान 
५ श्री गरणीश, प्रारम्भ । 
क्रि० प्र०--भ्राणो, जांणे, टछणो, टाढहुणौ, दिखाणो, देखणौ, 
मिकलछणो, निक्राह्णी, सजणौ, साजणी । 
८० भे०--महुतत, महुत्त, महूरत, महूरति, महोरत, महोरथ । 
सहुरी--देखो 'मौरी” (रू भे) 
उ०--जरबाफ तणा ताइ पाटा जोडिया, रेसम री महुरो वहुत्ग । 
--महादेव पारवती री वेलि 
मह॒छ >देखो 'महित्रा' (रू भे) 
महुल--देखो 'महल' (रू भे) 
उ०--नाछेर लियउ प्रभु बात परीछी, जाणणहार सुजाण जगि । 
भाौया महुल कर ताइ प्राइत, प्रिथी प्रमांणाइ घरण पगि । 
“महादेव पारवती री वेलि 
सहुलेठी-स ० पु० [स० मधुयष्टि | गन्ना ईश्ल । (ठर) 
महुवरि, महुबरी--देखो महुयरी' (रू भे ) 
महुयौ--देखो 'महुप्नो (रू भे) 
उ०--सुर काज पीरोजिय फेहरडा सज, चप हरी महुवा चकरी । 
सदली भरडाज मसमीये चीत्रस, नील पीछा गुरडा नु करी । 
-“किसनजी घघवाड़ियौ 
महू--(९ देखो 'महुग्नी' (रू भे) 
२ देखो 'मधु' (रू भे) 
उ०--ज 5 श्रम्रपपान पीजड् तु काजीइ किसिउ कीजइ, जउ द्राक्षा- 
फल दोसइ तउ महू कवण नठ वीस (र) इ ।-व स 
महुश्रउ--देखो 'महुप्नी' (रू भे ) (उर) 
सहूभ्रहो--देखो “महुश्नो' (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०-- उ राहा सेराहा केकाण सूनडा सिरखडा महृश्नडा दक्षिण पथा 
पाणीपथा माकटष्ठा नीलडा व स 
महूझर--देखो 'मधुकर” (रू भे ) 
उ०->-मेबइ जसु पय साथ झअहै, पकय महुझ्नर रुण उणद ए । घन 
घनु जे नरनारि ग्रहै, नित॒नितु प्रभु गुण गण धुणइ ए । 
“भावप्रभ सूरि रो गीत 


जय 9 


र 


८" ] 


आित-> 





जिन *++ 
जन्म कल ४ 8 00#%.. 8... +-+-+ "आकलन नताओकक... अका 


इडशी, मरी, गहप्टो+न सो मिरफ्री (प्रत्या, मे) 
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महेसुर 





| भहेवंचा-स ० पु०--राठौडों की एक उपद्ाखा । 


“6 --? धमापसे मे मे से पेए हो ही हो, म्हारा (रतन राखां । महेवेचो-स * पु*--राठौडो को 'महेवेचा' शाखा का व्यक्ति । 


पागम 5 माल 7 म्गनलठओठो मी 

“४०--२ छवग्रा संवियजी, दावा महदा ताजी । लासमा मोढा 
जन 0, रिय वी जीटीण यू रू तर 

“ल++ गहणए 7या एशशा। मायरसना भटृपष्टा देवगिरा रेव- 
5 2 


ञ्कके 
ह पा 5 


ता 


ड 


जे 


। 


४ प्रा, पत्त्त ॥ 


छत 


>> ॥॑, मर | (श ने 


अेजमा-हरी आई कि 


2 आल (गा 


नम 


५ 


मारह, एज्रसलि-नग म्स्त (र से) 
ए०+-है परी सहारा प्राश्सु दिए दिन, पतितरता यू भाजे। 
परि हिएओे डिपो दीनही, रसे घिठप्र विचि राग ।-+ह₹ह पर वा 
7०-“२ ह। पा, भतों म[प्टस देरा झयोतनिसी बुलाय पच दड़ रो 
4 पघोरि 7 ऊा उंटियों एए -पचद > री बारता 
ए४ढ--३ प्रागसि मे प्राएर हठा, त याच्या धयनेसि। माथव महुरतत 
भा धाधिद तर नियसि मा मां प्र 
“6 >> ४ सादा गोग दइटनरा में, बोम यिलग्गे बद्धि। बीघ 
म्गाई, सम ए दिए, भागे मएरत मदि (--गु & दे 
ए०-०-१ का दि। सात मरा ठपरि, पवक मगछ दछ हाछ 
35 | भार शएं १रगाण गीमारी, मार 'रयण बाधियों मौट । 


- दूदी 


0 7१-7 # प्‌ | । » ] विष्गा | 


ब्क 


कर त्ढ 
ख्गं || झा 


एव परयंत या नाम । 
शो हा ना ० गधी०-- एफ यी था नाम जो गृजरात में बरती है । 
6 वॉाजार ०-राट्ीए पद प्रो एप धागा । 


मे; +«» ह6 प6गंटि॥ या की मजा शासा हा स्थीज । 


! 

( 

। 

| 

| ">२२७ 7! [० & 0246 आाजार, ही | (ए या मा) 

धा्ाए) पा आए [ह मे) ' 
४१९ *६...... "०१९ ६" १" [7 है ) 

ग6 नल ४ हि पथियी रा गृंग सामभटी हे, हस्गयों मंतर सुलसांन । 

$» 8 ५५ ६२८।-ी 4 जाप, परम्सौ स्पाग सूजाग प्‌ न, भो । 

हर जि हू ०२... हक गरिल ! ([धापा ए भर ) | 

* «>> ह& * ४४ री. हा जि घडछि। पापी दिट्र्गी | 

#+ 9 जहा छत शव | । 

एप पक | 

हक न्ना ४ पद पेय ऋााहर शी मिरदलि नाई 9 | क्‍ 


“-प मे ध, 
5347 / बा आ आ 20 7 26 आ 7 67 2 2080 


जे हे कै पक मजे श्र 
. #+0 हीं ७ जौ ४ हृ रब कक लू ४. १9 | 


४ हद. लाश 


उ०--विजा मनोहर दास फा महेवेचा समरत्य । वाहापण निभा- 
हंगा, साहा सू समरत्य ।+--रा रू 

महेवो--देसो 'मटिव (रू भे) 
उ०--गाज नगारा चहूगमा घर माग रुकाणी, चडिया घूस बहा- 
दरा, वधे किरवांसो | देस महेवा वीटिया त्रिवधी तुरकाणी, रावछ 
'माल' महावद्गी ग्रागब्ठ हिदवाशी ।--वी मा, 

महेम-स० पु० [स० महेश] १ छिव, महादेव। (भ मा,हू नां मा) 
3०--१ जादम 'किसोर  महेसदास का जाया, महेस के ककशा सा 
विरद जिगा पाया |--रा« रू, 
उ०--२ पगि तलि हुती चोटलइ, चोद ज्ञोक नु वास । ब्रह्मा 
विस्णु महेस पणि, पिजर श्रेणि प्रकाम |--मा का प्र 
२ इईंदवर । 
उ०--मुणाछ्त भुप्राछ छत्ताक् महेस । ध्रादेस प्रादेस ध्रादेस क्‍्रादेस । 

ब्ल््ल्ले र, 

म्0 भे०--माहेस | 

महेसफफ़ण-स ० १०---बह ककण या वलम जिसको शिव ने भस्मासुर 
फो दिया था । 

महेसचस-स ० पु० [स० महेश-चक्ष्‌ ] प्रग्ति, श्राग । 
रू० भमे०--माहेसख, माहेसचासख । 

महेसर--देगो “महेस्वर' (रू भे।) 
उ०--सिर रीमक दय हू महेसर ने, कर साकत श्रणौय केसरने । 

न्ज्पा प्र 

महेसरी-स० पु०- घेदयों की एक जाति । 
ड2०--सहर री वसती समत १७१६---१००० बमिगा, ७०० 
वांग्यिया, ४०० महेसरी, ३०० प्रोसवाढ्ृ, ३०० रजपृत्त, १०० 
मारी, १० घाची, ४० छींपा, २० सोनार ।--नंण सी 
म्ू० भेब्-महेमरी | 

सहेसघर--दसो मह्स्यर (रू भें) 

मरेसनी-स० स्प्री० [गं० महथानी] ६ द्वर्गा, देवी । 
२ प्रायती । 

महेसी-ग० स्त्री० [स० मारेघ्वरो] १ दुर्गा, देवी । 
38०--देयी बंण्णबी महेसी श्नद्वर्माणी, देवी एद्रांणी चरद्रणी रना- 
रागी । >देपि 
२ एव सानता । 
म्ा० भे०--पमराहेगी । 
हे हयो मटिगो! (४ भे) 
४ उसा 'महरसि' (£ |) 

महेमुर, सोस्यर-म० पु० [स० महेदयर] ? शिय महादेव । (माँ गा ) 
3०-९३ मबक़ पद भार मिर तसग्ाय प्रहेमुर, मटेसुर घणावे 


मुह माया +२, रा 


महैरांण 


___  फ$फ फऑक्‍ हो ७ छ अल क्-नक्‍--+-+-++७---+++++न्‍++++ 


उ०--२ राघव रयणायर रसा, सेस महेसवर वेण । सुणें बधायी 
गिरि सुता, सो व्हों मो सुख देश ।--बवां दा 

२ ईश्वर । 

उ०--भ्रनादि ऐस्वरय ब्रतति घर बरथ्य ब्रति बुधा। महेस्वरय्या 
भागी कवन बल त्यागी स्त्रूति मुधघा ।--ऊ का, 

रू० भे०--महेसर, महेसवर, माहेसुर, म।हेस्वर । 


महैराण--देखो 'महारणव' (रू भे) 


उ०--लहैरी महैरांण भूपाछ 'लच्छो”, 'अ्खो' दूसरो रीक खीजाछ 
प्रच्छो |मे म 


महोख-वि० [सं० महोक्ष | बडी भांख वाला । 


स० पु०--एक पक्षी विज्लेष जो बाग बगीचे में प्रायः सवेरा होने 
के पूर्व बोलता है | 


महोच्छव, महोछुव, महोछव, महो छि४, महोछिव--देखो 'महोत्मवः 


(रू भे) 
उ०---१ नवी नवी सोभा सहित प्रथी के बिख नवा नवा महोच्छव । 
प्राणदमई हुई छे ।--वेलि टी 
उ०--९ जेठ पढम पश्ि अस्टमी, जायउ स्नरी जिनराय | जनम 
महोच्छुव सुर करई, त्रिभुवन हरख न माय ।--स. कु 
उ०--३ छुबि नवी नवी नव नवा महोछव, मडिये जि श्राण॒द 
मई ।--वेलि 
उ०--४ ग्रुरू जिशचद सूरि, श्राप हाथ पाट दीनो। कीनो है 
महोछुब, पुर सूरत सनूर जू +-घ व. ग्र 
उ०--५ माड घर वीच में महोछिव मर्डाणा, दान सू भ्रदेवा हिया 
दहता । चूडहर भझनड जंसांण चवरी धर्ढल, बीदगा चढाया गजा 
वहता ।--द दा 
महोतपत्, महोतपल-स ० पु० [स० महेत्पल] पुडरीक, कमल । 

(भ्र मा, हद ना मा ) 


महोत्सव-स ० पु० [स०] १ किसी के स्थागत में या किसी प्रकार की 


खुशी के श्रवसर पर मनाया जाने वाला बडा उत्सव । 
3उ०--तहा थी राजा उज्जेण शाइयी, घर्णा महोत्सव हुवे । 
--पचदडढी री वारता 

२ कामदेव । 

रू० भे०--महुच्छघ, महुछव, महोच्छव, महोछब, महोछव, महो- 

छिब, महोछिव । 

महोदद, महोदध, समहोदधि, महोदघी, महोवष्घि-स० पु० [स०-उदघि] 

९ महासागर, महा समुद्र । 

3०--१ साथ उखेठ करण साह बेठा सबत्लव, हुवी पातसाह घर 

लयर होडे । उछूटियों महोदघ पाज़ कुण उढजे, भ्राभ डीगिये खबा 

तूं हीज श्रोढे ।--द दा 

उ०--२ पीडिया तशणी पह्रोपमा पुणाता, झ्रतिनाव्दी जोवता प्रनूप । 

मछि ताइ महे महोदधि माहै, रहिया थरक थायकवा रूप । 
“महादेव पारवती री वेलि 


२३६४५ 


महोव 


उ०--३ दुख महोदधि पाज, भव जक् तारण जहाज | श्राज हो 
रगइ रे रवल्ियाक्षठ साहिब सेवियह्‌ जी |--वि कु 

उ०--४ ब्रहमड लगे भुजडड वध्चि, महमहण मथण किरि महो- 
वष्धि ।->ग्रु रू व 

२ इन्द्र । 

उ०--अ्रखाडा महोदद डोहतो एकटा, पेख तन सुपह वमुहा पघारे 
'भीम” सरखो कहर “माल” हर भौयकर, जहर 'गाजी' सकर तुईज 
जारे ।--चतरो मोतीसर 

रू० भे०--महौदघ, महौदधि । 


सहोदय-स ० पु० [स० महत्‌-उदधि] (स्त्री०ग महोदया) १ श्रधिपति, 


स्वामी । 

२ बडो के लिये सम्मान सूचक सम्बोधन । 
३ महानुभाव, महाशय । ४ स्व । 
५ कान्‍्य कुब्ज प्रदेश का नाम । 

६ देखो 'महोदव (रू भे ) 

रू० भे०--महोदया । 


महोीदया-स ० स्त्री०---१ नाग बला, ग्रुल शकरी, गगेरन । 


२ देखो महोदय (स्त्री०) 


महोदर-स ० पु० [स०] १ एक नाग, जो कश्यप एवं कद के पुत्रो मे 


से एक था । 
२ घृतरास्ट्र का एक पुत्र । 
४ रावण का एक पुत्र । 


३ घटोत्कच का भित्र एक राक्षस । 
५ रावण का एक प्रधान राक्षस | 
उ०--महोदर वजर मुसटदु दाहँँ मसत, दुरीमुख घूमनगर घूम 
वामी दसत | तुग तन भकपन देख वडतोलरा, दस वदन मुसाहिब 
किया चदोलरा !--र रू 

६ रावण का एक भाई । ७ एक ऋषि । 

८ एक प्रात स्मरणीय राजा । ६ एक रोग विशेष । 
उ०--#एस्णा कुस्ठु खसकुस्टु महोदर जलोदर कठोदर वातोदर भग- 
दर भ्रतिसार॒* +ब स 

१० समुद्र । (ह ना मा) 

वि०--जिसका उदर बडा हो, वडे पेट वाला । 


महोव रमभवाव्ठा-स ० पु० यौ०--युरोप का निवासी, युरोपियन । 


उ०---वीगडे न महोदरमभवाढल्ठा, चड करे नवी जम लहर चाहा । 
चड करसी । 'ज्नी जम लहर, चाढ्ठा, वीगडमी महोदरमभवाह्ा । 
“महाराजा मार्नासहजी रौ गीत 


महोंदव-स ० १० [स० महत्त्‌+-उदधि] समुद्र, सागर । 


उ०--आभापसी, एक सांसर अवल, दुनी सरव कहसी दियौ। नर 


भवर कूप जाचु नही, भूप महोदव भेटीयो |---साहिबो सुरतांणियौ 
रू० भे०--महोदय ॥ 


सहोब, महोबौ-स ० पु०--ब॒ुदेलखण्ड फा एक प्राचीन नगर । 


(ऐतिहासिक) 


न्‍ॉ 


। 
है 


मटोर 





2०--ग्रवष्या वणारसी चदेरी महल्लिवाल महबर महोचर हरिया- 
गाउ भयाणुर व स 
महोर--देखो 'मोहर' (रू भे ) 
3०--विन राम भजन खोवे वखत, उछ्भ ग्रमल होवा श्रठ । एफ 
सास गतपुद में भ्रहह, कोडि महोर मिलगू बढ़े ।+--ऊ का. 
महोरत, महोरथ--देसों 'महुरत' (रू भे) 
उ०--६ सदगुद जिन चद सूरिजी, सगछ ग्रुण देखि सुधाट रे 
लाल | सुम महोरत सत्यात्तरे, पाटण में दीघो पाट रे लाल । 
वि कु 
महोरह-क्रि० बि०--श्रागे की, पृव की । 
उ०-- भरि पेटिय सोर महो रह की, मछ सुकर वाघ मुल्ली मलकी । 
मग दीरघ तोप किती मचले, उन्मत्त करी गन लागि टछ्े ।++-ला रा 
महोछ, महोल--१ दखो महल (रू भे) 
उ०--सोमत था फोस ८ मगर लगते भासरा था फोस ४ भ्रार्ग 
हुलीजण री बड़ी ठुकराई हुई, बडी ठोड सेहर सूनो दुकानों छे । 
गांरों पातसा रा कराया महोछ छे ।--न ण॒सी 
२ देखो 'महिला” (रू भे ) 
महोलो-स० पु०--१ कुक कर किया जाने वाला सलाम | 
उ०--१ इणि भांति सू राजा रतन न्‌ वकूठनाथ समीप वेसारि 
दीवाण किया | प्रवर दी छप्तीम बस हिंदू सरजीत बारि महोला 
लिप्रा --वबचनिका 
3०---२ महोलो म्हारी तीज री प्रालीनाजी हो। लीजी म्हांरा 
पना मारू घर्णा ने सनेहू सू ।--रसीले राज रो गीत 
२ मुजरा, अभिवादन ! 


उ०-दक् वादक्क लागि ने रहिप्रा छे। रजपूर्ता राघाट मोगर 
मिले छ | महोला लीज॑ दे ।--रा सा स 

६ राजा महाराजा या किसी बड़े श्रादमी के स्थागत में गाया जाने 
वाला गायन । 


उ०--१ इ्ण तर सु खमायची रा दृह्ा रा महोना लेता श्रावद्े 
घीम पाव देता, म्हैला सु नीजीक आया ।--पर्ना 

उ०--२ उसी बस्रत दरवान ने श्ररजी गृुदराई दीदार की उम्रेद- 
वार चार काजरीयां श्राई । सुनते ही घचुलाकर भहोला लिया बोहत 
सी तारीफ कर सात टका इनाम का दिया | “ड्ररगादत्त वारहठ 
४ उत्सव, समारोह । 


उ०--सावणु घणामी सिरावियो, रसीयो बगसीराम | निरभ गढ़ 
वदी नगर, तीज महोला ताम (--वगसीराम प्रौहित री बात 

५ स्वागत । ६ निवास स्थान, डेरा । 

उ०--सवब कू बुलाय वर श्रकवर साह योले । भेरी निर्सा खातरी 
है 6ुमारे महोले ।--रा रू, 

छ सेना का पड़ाव | 


३६४६ प्रां 
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उ०-सेन के प्रमाण फोन कहां साह बोले । सेनापत वोन मीर 
देखन महोले ।--+रा छू 
प काव्य रग, रस स्वाद । 
६ देखो 'महतलौ (रू भे) 
महोशधि-देखा 'मट्टोसधि! (रू भे.) 
महोदघ, महोदधि--दखो “मद्ीदधि' (म्म, भे ) 
उ०-नार्च तिम नदट्ट थई जिम नांच, महोदधि मज्म बूर्द सुज मांछ। 
--मा वचन्तिका 
महोचत--देखो 'मुहव्यत' (मू भे) 
उ०--वबि रहा घुम मचाई मोरे राम, रसराज त्याय महीयत यू ही । 
--रसीले राज रो गीत 
महोर भहोरि-देसों मोहर' (रू भे) 
3०--फवि विस सहस गयद घज फरहर । घरे महौरि वि महूम 
वाजिम्र धर ।+-सू प्र 
महोसघि-स०» स्प्री० [स० मह+-भौषधि] कुछ विध्षिप्ट श्रोपधियों का 
समूह जिनका चूर्ण महास्तान या झभिपेकादि के जन में मिलाया 
जाता है । 
रू० भे०--महोखधि । 
महा सावू-स ० पु०-- एक प्रकार का वस्त्र विश्वेप । 
उ०--उरसाला वाला पदु्ला वाकला घनवेलि वमलवेक्ि कपूरवेलि 
सेलापटुली खमरतली ममरतली चेठउली मह्य सालू चारसा खरबास 
खेस ।--व स« 
मह॒धो--दखो “महुग्रो' (रू भे) 
सा -देसो “मा (रू भे) 
उ०--६ चूडली चीरासे घण रौ सायबी रे लजा प्रोठी है लो । 
श्रोटशिया ओढासी मां जायो वीर धाला जी श्रो ।-लो गी 
उ०--२ राय पसेणी हो ज्ञाता भगवती, जीवाभिगम नह मामम । 
ए सूत्र मानद् हो प्रतिमा, मार्न नही महारी मा नह बाक । से के 
उ3०--३ म्हारी बाई, म्हारी मां री सीख थारी समझ में सावक् 
बेठी कोनी +--फ़ुलवाडी 
उ०--४ जे दुमात सावका बेटा ने सगा वे्टा री ठोड़ नी माने तो 
सावका बेटा किसा दुमात ने मा री ठोड माने ।--फुलवाढी 
उ०---५ राजकवर मुतछकती थकौ कीवशा लागौ-मा, मन में थोडी 
घणी तो निररात रासो | महे भवारू था समछा री बातडी ठांण 
बिठाय देवूला ।--फुलवाडी 
सर्व०--हम ! 
उ«०--इसा में बाता करता सेला सिकारा फिरतां दिन नीसर गया ! 
सावरण भ्रायी, मद बहुवां सारधा भ्ररज कीवी, जो कुयरतसी सॉन्सु 
फ्रषा कर गोठा माहरी जीमौ --क्‌वरसी साखला री वारता 
प्रव्य०---१ मत, नहीं, ना । 


माँधडो 





३६४७ 


मांकर 


उ०--१ उठे जाय हाथ-पग घोय ने झापरी तरवार काढ ने कवल | माक-सं० पु० [स० मकि>मडने ->मक-रा८"माक | प्र्जुनका एक 


पूजा रे वास्ते गढ्ठा ऊपर मेली। तरे देवीजी कहंधौ--मा मा ! 
“>नेणसी 
उ०--२ पय ठव सूका पांतडा, मा बजाड मयमत | खबरदार के 
वेखवर, वन इण सीह वसत ।--बां दा 
उ०--३ राघव जपतो प्राणी, मृढ भ्राछूस मां करे ।--र ज प्र 
२ देखो 'माय' (रू भे) 
उ०--१ साहिब जी के नाम मां, विरहा पीड पुकार। ताहा बेल्ट 
रोबणा, दादू है दीदार ।--दादूबाणी 
उ०--२ हां हा करू हिवे कासू रे, माहरो हिवडो फर्ट मा सू ! 
“-जयवांणी 
उ०--३ दिन जास्ये हिच दोहिला, किम रहिसे मुझ प्राण । सताववे 
मुझ ने सदा, धट मां पांच बांण ।--वि कु 
उ०--४ माया कारण देस देमगांतरे, श्रटवी वन भा जावे रे। प्रव- 
हण बह़सी घीर द्विपातर सायर मार्क पावे रे ।--स कु 
उ०--५ त्ाही पथ कोई कूरमा के वस जायो, मारुदेस मां सू जो 
फबीला लेर झ्ायो ।--सि व 
भाँप्रडो--देखो 'मूडो' (रू भे) 
सर्वे--मेरा । 


माइ--देखो 'माता” (रू भे ) 
२ देखो माय (रू भे ) 
उ०--साहिब, तुशझ्क सनेहडद्द, प्रीति तणी पति जाइ । जछ खिए 
ही जाणइ नही, मच्छे मरइ खिण साइ ।--ढो मा 

मॉाई--१ देखो “मांईमा' । 
उ०--१ ईहा झापस मांहे विचारोी, 'पभार्पानां माँई घर माहे कढाया 
तो भापां भ्रठ रहा नही ।--हसराज बछुराज री बात 
उ०--२ तिणस्‌ माजी ने गाव १ श्राप दीघो छे । तिण रो 
हासल माफक हीज श्राव छे। ने मांई जी रे (सोतेली मा के ) हाथ 
राज रो कांम ले ।---जगदेव पवार री वात 
२ देखो 'माता' (रू भे ) 
उ०--मांई ! सुराधाम सरसावी । मेछ घरम दुर करम मिटावी । 

जरा रू 


(जैसलमेर) 


३ देखो 'वाई” (रू भे) 
४ देखो 'माय” (रू भे) 
3०--१ महूडा मिक्यागिरी मिरी, मीढल नइ मदार । माई मजीठ 
मरि हृठी, मरहासींगे मार ।--मां का प्र 
3०--२ समझक्राऊ सौ वार, समझ रो घाटो साई | जगत कमावण 
जाय, मुरढ बेठो घर समाँई ।--ऊ का 

साँईजायो-स० पु० [स० मा+जात] १ विमाता का पुत्र, सौतेला भाई । 

माईमां-स० स्त्री० [स० मू्ते-माता] सौतेली मां, विमाता । 

भा अं-फ़िब विए--पन्दर से, भीतर से । 


(धरदा) (घोखावटी ) 


'॑मम्म ५-७ ७७७. टन +>+कन की. 


नामान्तर । (अ्रमा) 

साकड-स ० पु० [स० मकंट] (स्त्री० माकडी) १ एक जाति विशेष 
का घोडा | 
उ०--दक्षिणपथा पाणीपथा माॉकडा नीलडा क्याहटा गगाजला 
सिघुआ पारकरा कबोजा |--व स 
२ देखो 'मरकर्टां (रू भे ) 
उ०--१ औझौर चढ़े गढ़ ऊपरा, नीसरणी बढल्ठल नीठ | पभ्रजकौ धव 
पूगी उठ, माकड मेल्हे पीठ ।---वी से 


उ०---२ राजा लोह सपूरण्ण सन्नद्ध हुए युद्ध करइ, सुहृढ चूरद्, 


रथावली ऊघव्ठावइ, मुदुठघा माकछ जिम नचावहइ. “व स॑ 
उ०--३ एक घण माफडी प्रनह पाए बाघी काकडी ।--व स« 


३ देखो 'मत्कुरा' (रू भे,) 


उ०-माकड हाड मिलह नहीं, मीनी-ससली-सिंग । परिपरि पूजइ 
पदमिनी, स्वान-विलग्गां लियग |--मा का प्र. 


माकडा--देखो 'माकटा' (रू भे ) 


साकडियौ--१ देखो 'मत्कुण' (प्रल्पा रू भे) 
उ०--तीडा मस्ती डांस मछर कसारी घार, कवउ डीला भाफडिय 
पतग इत्यादिक भेद ।--व स, 
२ देखो 'मरकट' (हू भे ) 

माकडी--देखो 'माकडी' (रू भे) 

माकण-स ० पु०--१ कीट जाति का कोई जीव । 
२ देखो 'मत्कुण' (रू भे ) 
उ०--बाला बढाव्या टाकता, माकण खाटला कूटि। विरेच लेई 
क्रमि पाडिया, गलणो गयठ झूृटि ।--स कु 
३ देखो माखण' (रू भे) 

साकृणो, मॉकवचो-क्वलि०ण स०--६ मागना। 
उ०--पाडउ मांकद् खीरा प्राणि, वच्छ माकइ दूध प्रौरिप, घनवत 
माकइ घनप्रारणि, राजा माकइ देस प्राणि, राजपुत्र माकइ सूर 
प्रारिण, चोर माकइ मावा प्रारित, पायक माकइ नायक प्रारिण, वध 
माकदइ पीहर प्रोणि |--व स 
२ शोषण करना, खून चूसना । 
माकणहार, हारो (हारो), माकणियौ--धि० । 
साकिओडो, माॉंफियोडो, मांक्योडो--भू० का० क्ृ० । 
समांकीजणो, सॉकीजवौ,--कर्म वा०। 

साकर--१ देखो “मत्कुण' (रू भे.) 
उ०--मभाकर ज्यु जीव हालइ डोलइ, थाम्यठ किही नी जावई । 


ब्न्न्न््सूं कु 
२ देखो 'मरकट” (रू भे.) 


मावियोटो ३६४८ मागणियार 


3 3 रन फन “८ न पक पर न्‍न्‍पा+ पट पलपल न अ++<-_ नर सर सकल 
२ छोपएण फिया हुआ, | सागटीकौ-स० पु०-स्त्रियों की मांग पर घारण किया जाने वाला 








माफियोटी-भू ० का० कृ० --१ मांगा हुवा, 
पून चूसा हुवा 
(स्श्री० माकियों दी ) 
माकण--६ देखो मत्कुण' (रू भे ] (उर ) 
| ४०--खर उखरलु, माफुण माचा भिरिच्रा, जू मरिया गोदडा 
फान मिलि भरिया, रालर्डा फुहडा, पप मरिठ साडछठ व स, 
२ देसो 'मासणा (रू, भे ) 
३६ देखो 'मरकट' (रू भे) 
मांपण--देखो 'माखण' (रू भे) (उर) 
उ०--१ कढ्ठ घालढ्ण चद्रसेन कक्रोघर, कब्हिये वहै कम्त । काव्ा 
ते दछ मथ काढियो, जुग साखण ऊनछो जस । 
->दृदा नगराजीत रो गीत 
भापो-देसो 'माखी' (रू भे) 
उ०--६१ लालच रस र॑ लाग, माखी लपटांणी मध्‌ृ | उडणो 
बढ्ियौ ग्राग, जिगर मुसककछ जीवणी ।--वां दा 
उ०--२ तितरे घरसू भाती भ्रायो, तरे भातो पत्तर माहै पुरस ने 
प्राप माप्ी रासगा लागो ।--नैणशासी 
माग-स० स्प्री० [स० मार्गेश ] १ बाजार में खरीददारो द्वारा किसी 
वस्तु की निध्चिचत मृत्य से सरीदने के लिये की जानेवाली इच्छा 
या चाह । 
२ फिसी वस्तु फी एक निश्चित मात्रा में बताई जाने वाली 
प्रायदयकता । 
8 किमी प्रकार की दच्छा । 
४ भव अ्रधिकारा या हकों के प्रति सामूहिक रुप से उठाई जाने 
वाली श्रावाज । 
५ बट पन्‍्या जिसका प्रणाय सम्बन्ध किसी के साथ निश्िचत 
हो चुषा हो | 
उ०--भर तिवी ही भाग पिता नू परगाड तटस्थ भाव घारि श्रपु- 
रत जम लीघी -प7र भा 
उ०--२ तरे पिउसघी कटह्टथौ, ते मो छछी, पिगा हू तुरफणशी 
छू में श्राटा भीलरी साग छू ! इगा रौ जाय फास छ | तर भीव॑ 
बहयो, मैं सरव मूल्यों ।--जखटा मुखड़ा भाटी री बात 
६ मिर के यालो यो दोनों शोर विभक्त करके बनाई जाने वाली 
कसा, स्त्रियों का सोभाग्य चिन्ह । 
उ3०--है पटिया पारू ग्यांन की मन सांग सवार हो । पिया तोरे 
पार घन जोवन बार हो ।--मीर्रा 
उ०--१२ मांग जठचा गज मोतियां, कट़या रूछता केस । ताछी हस 
>ती जणी, बाद्ऑली काॉमगा वेश +--पर्ना 
७ दगयो 'मागण' (रू भें) (भ्रमा) 
रू० भे०-मग, मागु । 


गहना, सोभाग्य चिन्ह । 


मागण-स ० पु० [सं० मार्गश] १ मंगने को क़िया या भाव, याचना । 


उ०--१ बाबो बांमणी ने ई वेंडी सवाल करियो--बाला, थू तो 
भला घर री दीखे, भरी मॉगण रो निकुच काम क्यू करे । 

“फुलवाडी 
२ पथ प्रदर्शक । 

३ याचक, भिखारी । (भ्र,मा, ह ना, मा ) 

3उ०--१ ज॑ंतो साछोडी पीपछ वइसाये परणीजण श्रायी हुतौ सु 

क्षिश॒ह्दी सुछ व्याह तो न हुवी, ने मांगरा धरा भेव्ठा हुवा । 
--नणसी 

उ०--२ दीनानाथ श्रम पद दानख, भानख भ्रतक समर भर | 

मानख जनम सफल्ठ कर भांगण, धानवघर पद सीसधर । 

--र ज, प्र 
उ3उ०--३ फ़परा कह ब्रह्म किया, मागण बडी बलाय ।-वा दा 
४ वदीजणा, भाट, चारणा । 

५ विप्र, ब्राह्मण । ६ जोशी, ज्योतिपी । 
७ पडित, कवि | 
वि०--मागने वाला, याचना करने वाला । 
रू० भे०-- मगजण, मगण, मसगन, मगिण, माग, मागज, मागण, 
मागिण । 

मागणगार, मागणयार, सांगणहार-स० पु० [स० मार्गएण] १ याचक | 
उ०--१ राणी राजा नू कहूदद, मेल्हउ मांगगहार | मांगणागारा 
रीभवइ, ल्यावद् साल्हकुमार ।--ढ़ो मा 
उ०--२ पछेीे ढोलोजी दारू श्रमल पीवण ल गा । तद मोसर देखने 
मांगगहार फहै ।--ढो मा 
२ ढाढियो की एफ शाखा । (सिंघ) 
६ भिखारी, मिक्षुक । 
मू० भे०--मांगशियार, मागणिहार, मांगिशहार, मागराहार, 
मागणियार, मागिरहार मागीणहार, मागिणशिहार । 


(मा मं.) 


सांगणि--देखो 'मागणी” (रू, भे ) 
सांगण्यार, सांगणिहार--देखो 'मागणगार' (रू, भे ) 


उ०--१ श्रो गढ कहै दुनी श्राडपियों, भण गढ राए थमो पश्द 
तार | खीज गयो खजानो खोयौ महमद सरखोौ मागणियार । 
--महाराणा रौ गीत 
3०--३२ घडच्छत फोल खगा सिरधार । रचे मुकतागक़ भमागणि- 
हार ।--सू प्र, 
उ०--३ तितरे रायसिध रो मागणिहार गांव जाई साहिब रो 
सासरी थी, तठे झो पण परणियों थो, सु सासरे गयौ थौ, सु 
साहिब रायप्िघ ऊपर झायो सुणने श्रौ ही रायसिध तीर भागी । 
-+मणसी 


/# चेक | 0७ * बक &3८ 


मांगणी 
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भांगणी-स ० स्त्री०--याचना ॥ 


उ०--तिण रो बेटो नागारजन तिको श्रहममदावाद पातसाह मह- 
मद वेगडा कने भागणी गयो हुतो ।--नेणुसी 
रू० भे०--मांगरि । 


पांगणै-स ० पु० --भिक्षा । 


उठ०--१ साध न मार्ग मांगणो, मांगे मांगिणहार । हरीया उर 
इक तार घरि, हरि है प्रणहार ।--ल्ली हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ भूख भूडी हुवे, पेट मैं भ्रा८्ठा जमाया । छेकड नारब्ी 
हाथ मांगणौ पडचो ।---दसदोस 


मागणो, मांगवौ-क्ि० स० [सं० मारगरणा] १ कुछ पाने के लिए किसी 


के श्रागे याचना करना, हाथ फैलाना, प्रार्थना करना ! 

उ०--१ सत्रपा नार स्वयभू भूप, रहिस्स विचार न दीठौ रूप । 

मार्ग बर पुत्र हुती हरि मोज, हुतो ण हुतो ज हुतो ज हुतो ज॑ । 
“हें र 

उ०--२ हैमाचकछ फेइलास विचद् हिक, ध्यान रह्मा त्तिण सहरि 

घरि | प्रसन हुसी इण वात सही प्रभु, किरि भांगउ फल्ठ सेव 

करि |--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--.३ पायो किणा घनवप्त पद, दाम डावडियाह | कवियण किन 
पायो कुरब, मार्ग मावडियाह |-बवा दा 
२ इच्छा या प्रार्काक्षा-पू्ति के लिये किसी से निवेदन करना, कहता । 


उ०--सु प्रसन हुया तियइ तप सकर, रे मानवी वछइ सोइ मांग । 
---महादेव पारवती री वेलि 
३ भिक्षावृत्ति करना । 


उ०--महैँ ती थें फैयो के खुदा ने नी मानू जिएा कारण फोडा 
भुगतू पण इशणा रो म्यानों तो म्हनें दो के श्राठ पौ'र भगर्वान री 
माक्ता फेरण वात्वा भीख मांगता क्यू फिरें ।--फुलव।डी 

४ किसी को कोई वस्तु देने के लिये कहना, कोई चीज मागना । 


उ०--१ उणां री राव मइलीक तारीफ सुणी, तर चारण कर्न 
घोष्ठा मांगिया। चारण न दिया । राव मछ्लछीक घोडा मागण इणा 
रे घरे भायी | इणंं उजर कियो तर॑ परी गयो ।---नेणासी 

५ ऋणा के रूप में किसी को कुछ देने के लिये कहना, माम करना | 
प्रस्ताव करता । 


उ०--श्रेक वो बाणियों विशुज करण सारू बामण कना सू पाच 
हजार मोहरा मागी ।--फुलवाडी 

६ किसी वस्तु को लौटाने के लिये किसी से कहना । 

उ०--महैं तौ मागने पाणी ई नी पीयो। सेठा कर्न ई दीयोडो 
मागण ने भाई हु !---फुलवाडी 

७ लोटाने के लिये किसी पर कुछ वाकी रहना । 

ज्यू---वी सहारा में पचा रुपया मा है। 

८ विक्नी योग्य वस्तु के दाम बताना, मूल्य कहना, कीमत मागना । 
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उ०--हेँ थे पूछघथौ के बावा गाडी रो काईं मोल करें | तो थू 

पाच रिपिया मा्गिया अर म्है थने पाच स्‌ कम दिया व्हू तो बता । 
--फुलवाडी 

६ प्रस्थान या किसी कार्य को करने लिये सहमति, श्रनुमति या 

इजाजत लेना, पूछता । 

उ०--१ पहत्तउ किलास तणइ जाइ परवत, माता कन्हा भ्ागिया 

भाग ।--महादेव पारबती री वेलि 

उ०--२ जद साह प्रापरी थहू तीरे सीख भागया गयौ । ने कह्दी देख 

तू भला घर री छोछ है। ने हु दखणश जाउ छू । जणी थी तू पाग 

री सरम राखजे (--बधी दुह्ा री री वात 

१० किसी गलती या भूल के लिये ग्रफसोस जाहिर करना, खेद 

प्रगट करना, क्षमा याचना करना | 


उ०--वेटी | माफी मागण वास्ते थारा इशण॒ विघ हाथ उकले तो 
पछे उण रात थारे हाथा रै काई बढ्ठियो हो ।--फ़ुलवाडी 

११ लड़के या लडकी के सम्बन्ध के लिये प्रस्ताव करना, सम्बन्ध 
करने के लिये कहना । 

मागणहार, हारो (हारो), मागशियो--वि० । 

मांगिश्नोडी, सागियोडो, साग्योड़ो--भू० का० कृ० । 

मागीजणी, मागीजबो--कर्म वा० । 

मगणौ, मगवो, सागणों, मागबो--रू० भे०। 


मागत-स ० स्त्री० [राज० मागणों ] १ हिस्सा, श्रश, हक । 
उ०--१ पिंडतजी पुन्न रो मार्ग सो भला श्राया। पण श्री जाट 
काईं मागत मार्ग ? थू भेछो शुडियों हौ काईं ?--फुलवाडी 
उ०--२ राजपूत रे पाखती प्रायन कडडफताी वोल्यौ--किणी रा 
घणी हो तो आपरे घर व्होला । झठे फाई मांगत मागो ? घणी 
व्हे जको तो सामी जाव्तो कर के चोरधा करें ।---फुलवाडी 
२ कर्जा, ऋण । 
उ०--जे या व्याव पछे मरती तो इण स्‌ दूणा रिपिया खरच उ्हैता 
के नी लाली ध्रापरी मागत माग जको तो उठ वैठी ई वसूल फर॑ला । 

““फुलवाडी 

क्रि० प्र०--मागणी । 
मुह ०--मागत मागणी८्हुक मागना, कर्जा वसूल करना । 
रू० भे०--मगत । 

सागफूल-स ० पु०--माग पर घारण करने का स्त्रियो का एक भ्राभुषण । 
उ०--मागफूल सिरफूल, जडाऊ मडिया। खिण खिणु निरख॑ नाह, 
हिए दुख खडिया ।वा दा 


मागरिया-स ० पु० [दे०] भाटी वश की एक शाखा । 

मायव्गगीत-स० पु० [स० मागल्यगीत | शुभ प्रवसरो या मागलिक शभ्रव- 
सरो पर गाया जाने वाला लोक गीत, गीत । 
रू० भे०--मगछगीत । 

मागछ्ठिआ्म--देखो 'मागक्तिया' (रू भे) 


सांगल्टिफ 


उ०-कहै चुहुआण रा हीज सगा हुमा छो । एहडा तोफादार ह्व्ता 
तका कहीज घाट रजपूत तो माग्ठि्रा पण नही, तकौ राज म्ह्ान 
परशिप्ना पद्धे मुहृडो ही न देखाहिश्ी । 
--कल्याणतिधघ नगराजोत बाढेल री वात 
मागव्टिफ, मागलिक-वि० [स०्मगल-डक | १ शुभ मानता जाने वाला । 
उ०--श्रहिवु स्त्री पाहिद्र गृहली देवराबु, ऊपरि मोती तखु चुक 
पूरावु, भह्य वर राजेंद्र श्राव थिर्का हता इस्या माँगव्ठिफ चरतावु । 
“+वे स« 
२ शुभ या मगल करने वाला । 
३ शुभ श्रवसरो पर गाया जाने वाला । 
स० पु०--ग्रुद् | 
रू० भ्रें०--मगक्िक, मगछी, मगव्दीक, मागछी, मागल्ीीक । 


(गीत) 


भागछ्िपा-स ० पु०--१ भाटी वश की एक दाखा जो बाद में मुसल- 
मान हो गई । 
२ गहलोत वश की एक धासखा । 
रू० भे०--मागलछ्रनिप्रा, मागल्या । 


मागछ्ठिघावटी-स ० स्त्री०--मारवाड राज्यान्तगंत वह प्रदेण जहा पर 
'मागत्ठिया' (गहलोत) वश के राजपुतो का झ्राधिपत्य था। 
मागछियौ-स ० पु०--१ गहलोत व वी “मांगढ्िया छाखा का व्यक्ति। 
(वां दा ग्यात्त) 
२ भाटी वश की 'मांगछिया' शाखा का व्यक्ति । 
ह देखो 'मगल्ियाँ (रू भे,) (वरदा) 
मागली-सं० स्त्री ०---१ जल पास । 
उ०-मिर पर लेस्या जकछ री मागली | इस विध निरखण जाया 
जी । सुहागदार विडली ।--लो गी 
२ देखो 'मगद्ा' (रू भे ) 
३ देखी 'मागष्ठिक' (रू भे) 
रू० मे०--मा गल्या । 
मागब्दीफक--देखो 'मागह्ठिक (रू मे) 
उ०--महाराय जञ्लरी कत्यागमलजी जन्म महोच्छव मांगछीफ घघधा- 
चणा कराया ।--द वि 
उ०--२ गुवाड-ग्रुवाड, घर-घर ऊपर लुगाया बधाई रा बधाव 
सागछ्ठीफ गाव छू ।--पलक दरियाव री बात 
मागलुरी-स० स्त्री ०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--पच वरण यज, दुरगी यज, मागलुरी यज, गढठ गजी, सवा- 
गजी चुगजी पटणी पटपाद, पचवरण छीट ।---व, स 
मागल्य-वि० [स०] मगलकारक, थुन । 
स० पु०--शुभ, मगल या ह॒पंप्रद होने की भ्रवस्था या भाव । 
माँ गल्या--१ देखो 'मागकछ्िया' (रू भे) 
२ देखो मागली । 
मंगसर, भागसुर-- देखो 'मिग्सर' (र₹ शे ) 
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उ०--दत्त राजा स्ली सुरजमिषडी री वाह्यारैंट लाखा नदिगोत रोह- 
डीया नु समत १६०२ मागसुर सुद ७ गाव ३२ भेछो थे । 
--मणगी 

मागातागी-स » स्थरी०--१ मांगने फी किया । 
उ०--वीणा मैं ती ठाकर रो धाटो चोथी हो, परण रोजीना री 
माँगीं तांगी में के श्राज फताणजी रे मिरवा मेजणी, श्राज ढीक- 
डजी र श्र श्राज पूछटजी रे, यू करने सगरछो बांटो भ्राधासू ई 
फरड़ी पडियो ।--फ़ुलवाडी 
२ ऋण कर्ज । 
रू० भे०--मागातांगौ । 

मांगातागौ --देसो 'मांग्रातागी! । 

सागिण--देखो 'मागण' (रू भे 
उ०--शापे ही जाणावसी, भलौ ज होसी वरिग | की मॉगिण दर- 
साविया, कफ ऊछजिया सग्गि ।+--हा भा 

सांगिणहार--देखो 'मागणगार” (रू भे) 
उ०--साथ न मांग मागणो, मांगे मांगिएहार । हरीया उर इक 
तार घरि, हरि है पुरणद्वार ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 

मागियोडो-भू० का० कृ०---६ कुछ पाने की पश्राश्वा से किसी के भागे 
याचना किया हुभ्रा, हाथ फंलाया हुमा, प्रार्थना किया हुप्रा, 
२ इच्छा या प्राकांक्षा की पूति के लिये निवेदन किया हुप्ना, कहा 
हुप्ना. ३ भिक्षा वत्ति किया हुआ ४ किसी को फोई चीज देने 
के लिये कहा हुआ, मांगा हुप्मा ५ ऋण के रूप में किसी को 
कुछ देने के लिये कहा हुझ्ा, मांग या प्रस्ताव किया हुप्मा ६ कोई 
वस्तु लोटाने के लिए कहा हुआ ७ भुगतान योग्य कुछ वाकी 
रहा हुआ, 5८ फीमत मांगा हुश्ना, मूल्य कहा हुप्ला. ६ प्रस्थनि 
या किसी फाय के लिए महमति, भ्रनुमति या स्वीकृति लिया हुप्रा, 
पूछा हुआ १० भ्रफसोस जाहिर किया हुप्रा ११ सम्बन्ध या 
रिश्ते के लिए प्रस्ताव किया हुप्ना 
(स्श्री० मांगियोडी) 

मागेडो, मागेरणो--देसो 'मगेडो” (रू भे. ) 

मागो-स ० पु०ण--१ छडके या लडकी के रिद्तते के सम्बन्ध में किया जाने 


वाला प्रस्ताव । 
२ मागने की क्रिया या भाव । 


३ जलपाप्न के ऊपर रखा जाने वाला प्रतिरिक्त जल-पात्र | (टूढाड) 

साच-स० स्थ्री०--१ धझारे के चारो श्रोर लगने वाला लकडी का 
चौखटा। २ ईटे बनाने के लिए गीली मिट्टी ढोने का एक उपकरण । 
३ रथ या बवेलगाडी की मचान । 
४ स्राठ के बीच बनी हुई झोली । 

माचइ, साचउ--१ देखो 'मच, मचक' (रू भे) 
२ देखो 'माचो' (रू भे) 

मचिकरोत-स ० पु०--वह आरा जिसके चारो श्रोर लकडी के हत्थे 
लगे हो । 


(उर) 


प्रांचणी 





कनकन्‍मतनी... ऑफ ना 


माचणी, माचयौ--देखो “मचणी; मचबी' (रू भे) 
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मीजिरि 





स्र० पु०--देखो 'मारजन' (रू भे) 


उ5०--१ तुरगभम पाखरज्ा, सुरा सामझा, लागि चाजइ, हस्ति | माजणउ--देखों 'भाजण' (रू भे) 


माचइह, कवंध नाचइई * वे स« 
उ०--२ खमा/भरिय-जोगरिए,खाचत-खून, सुराकर साचत मेह 
प्रसून ।--मे- म, , 
मांचणहार, हए्रो (हारी), मरचणियौ--वि० । 
माचिझश्रोड़ी, मा्वियोड्रों, साच्योड़ौ---भू" का० #० । 
माचीजणों, माचोजबो---भाव वा० । 
माचियोड़ो-- देखो मचियोडी” (रू, भे ) 
(स्श्री० माचियोडी 
माधो--१ देखो 'माचो' (अल्पा , रू भेः) 
२ देखो मच' (भ्रल्पा, रू भे ) 
३ देखो 'मचिका' (रू भे) 
पाचो-8 ० पु० [सब मच | चारपाई, खाट | 
3०--६ नहीं गया मार्च मुवा, रवि मडक रे राह। जूक मुवा 
रण में 'जिके, गत पच्रमी गयाहू ।--वां दा 
उ०--२ वा हृष्ठफढाई माचा सू ऊभी उही। उणरा हाथ स्‌ 
दीवी छूट ने हैटे पडग्यी---फुलवाड़ी 
रू० भे०--माचइ, माचउ, माची । 
माछ-देखो 'मत्स्य' (रू भे ) 
उ०--पडे घड कहल्ठस दीस प्रगढ़, थहै किर खेत ' सिरा चा थट्ु । 
नाच तिम नट्ट थई जिम नाच, महौदधि मज्क कूदे सुज माछ । 
“मा वचनिका 


(उर) 


मांछली, माछली--देखो “मच्छी' (भ्ल्पा, रू भे ) 
उ3०--पर्ष या ने मेघ प्यारो, मांछली मध नीर । म्हाने तो गिरघर 
हिं प्यारी, छोड्थो जगत सू सीर ।--मीरा 
माछुलों, माशो--१ देखो “मन्स्य!' (अल्पा., रू भे ) 
उ०--उलटे जिम इद भरोहर भाये, करिवा भरत कथा श्राकाहि । 
वह्ते जकू घारा वीरमदे, माद्धा जही चढियो जहा माहिं । 
--पीरमदे गौड़ रो गीत 
२ देखो 'माछत्हो' (रू भे ) 
माज--श्रद्धा भ्रीर भक्ति के साथ किसी को घन देने की क़िया या भाव | 
देखो 'मध्य' (छू, भे ) 
देखो 'मौज” (रू भे) 
मांजण-स० स्त्री [सं० मार्जन] १ माॉजण, सफाई करते की फ्रिया या 
भाव ) 
२ स्‍्तान, मज्जन, परिमाजन । 
उ०--कर ऊठी-मॉजण-रायक़्वरी; सु पहिरण लागी सिणगार । 
-महादेव पारवती री वेलि 
रू० भे० --माज़णठ, मॉनजिण, मांजिशउ। 
वि०--सफाई करने वाला, 'माजने' वाला । 


उ3०--१ चद्रमा घडी घडी शब्ृत्रत झरइ, यम पाणी बहइ, साप्त 
समुद्र माजणउ करावद्द, मातर भारती ऊत्तारइ ज्जव से 


उ०--२ पहिरण वसत भ्राभरण पहिरण । राय कवार माजणउ 
फरद ।--महादेव पारमती री वेलि 
ठ०--लागउ तेथ करण माजणउ लाडठ, इद्र सुर कहृ६ घनउ दिन 
प्राज ।--भहादेव पारवती री वेलि 

माजणियों, माजणो-वि० [स० मा्जेक] १ माजने वाला, साफ करने 
वाला । | 
२ सफाई करने वाला । 
३ स्वागत करने वाला, शभ्रादर तत्कार करने वाला । 
रू० भे०--माजिणी । 


माजणों, माजबौ-क्रि० स० [स० मार्जेन| १ वर्तन या किसी वस्तु पर 
धुल या कोई पदार्थ विशेष रगड कर उसका मेल छुडाना, साफ 
करना, उजला व स्वच्छ करना । 


उ3०--१ झ्रसि धावक श्राधिया, सस्त्र मार्जिया सताबी। साणा 

चढ़िया सुक्र फूल भडिया ह॒द फावी ।--मे., मं, 

3०--२ वी खोला टाक ने ढूको जको सगछो हवेली रो फुस- 

वाईदो काढ दियो । बरतन-बासन सगढछा मांज न्हाकिया । 
““फुलचाडी 

उ०--३ नाक रे हाथ लगाय ने कह्यौ-प्रा तो फारा री नहछकी भ्रर 

भो माजियोडो झारा रो पीदो पक पहाट करे ।--फ़ुलबाडी 

२ स्‍्तान करना, नहाना । 

३ सफाई करना, भाडना, पोछता, पोछकर साफ करना । 


उ०---१ सावत्ठ जमने बंठ्यी जित्त जडाव मासी सगछी खीर सबो- 
डली । तवबरा ने श्ांगव्ठिया सू पूरो चाटने साज्यों (--फुलवाडी 
छ०--२ फेम पडिया पद्चे मारि भरी म्यान फीधी ) माहिद पढे 
तलवारि माज ।--कुवर नरपात् देवक्ठ लोहियाणा रो गीत 

४ घोडा कट झादि पशुप्रों के शरीर की धरूली भ्रादि साफ करना, 
दूर करना । 


उ०--कीघा झ्सि घचाकरा, तुरत साकुर्रा तथारी। खुररा भाभी 

खेह, घजा तुररा सिरधारी मे म 

५ अभ्यास करना | ६ रगढ़नां ! 

७ मिठाता, दूर करता ! ८ नए करना । 

माजण हार, हारो' (हारी), माजेणियो--वि०:। 

माजिप्रोडो, माजियोदो, माज्योडो--भू० का० क़० | 

माजीजरपो, माजीजवबी--कर्म वा» । 

सजणो, माजिणो, साजिबो, माजणणों, माजबौ--रू० शे० । 
मानरि--देखो “मॉजरो' (रू भे) 


माजरियौ 


उ०--गध हस्ति तशाइ कुण माथइ मोती उकिरड, नागराज नद 
माथड घूडामशि कवण करइ, मयूर माथइ माजरि कवण कर ई* । 
न्‍-वे से 
२ देखो 'मजरी' (रू भे ) 
छउ०--मारग मद भावठ मित्यउ म्हाकी सहियर मॉजरि रहो 
महवाय हैं +>स कु« 
माजरियो--देखो 'माजरो' (पभ्रत्पा , ऋ भे ) 
उ०--सो में फूल सैंस में काणों | सब से ऊचौ एचाताणी। एचा- 
तागो करथौ विचार | माजरियों सब फो सिरदार ।--श्रज्ञात 
माजरी-म० स्त्री०--१ बिल्ली जैसी या भूरी श्राख ॥_ २ किलगी। 
मू० अं०--माजरि, माजरि 
३ देखो 'मजरी' (रू भे) 
उ०--फोयल कर टहुकडा म्हाकी सहियर, सूदर फल फूल पान है । 
राजा एक माजरी ग्रही म्हाकी सहियर, त्तिम मशन्नी परघान है । 
बा कि 
४ देखो 'माजरो' (पु०) 
मांजरो-वि० [स० मार्जर] (स्त्री० माजरी) १ बिल्ली के समान श्रांखों 
वाला | (वरदा) 
उ०--मन मेला चख माजरा, भाद्ठ जे चग भाज | गोला भवगुग 
नू ग्रहे, गुणा भलपण रागॉाज ।-वा दा 
२ भूरी श्रात्रो वाला । 
स० १०--१ भूरी भ्रथवा बिल्ली के समान झाखो वाला व्यक्ति । 
२ बिलाव । 
३ छोटी वसती या गाव । 
उ०-दस जाजीवाछ ते में २ सुनी मांजरं छे ।--नेण॒सी 
भ्रल्पा०--मांजरियोी । 
४ देखो 'माजरो' (रू भे) 
मांजा-स० १० (ब० व०) गाडी के प्रग्र भाग में लगी हुई (दी) लक- 
डिया विशेष । 
माजाणों, माजावी--देखो 'मजाणौ, मजाबौ” (रू भे) 
माजाणहार, हारो (हारी), मॉजाणियो--वि० । 


मांजापोडो---भू० का० कु० | 
माजाईजणो, माजाईजबो--कर्म वा० ॥ 


माॉजायौ--देखो “माजायी' । 
(स्त्री० माजाई, माजायी ) 
भाजायोडो--देखो “मजायोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री० माजायोडी ) 
मॉजिण, माजिणउ-स० पु० [स० मजन] स्नान | 
3०--साखिए ऊगट माजिणउ खिजमति करइ पश्रनत | मारू-्तन 
मडप रच्यठ, मिलण सुहावा कत्त ।-- ढो मां. 
मॉजिणो--देखो “माजणो” (रू भे ) 
भाजिणी, मॉजिथौ--देखो 'मांजणो, मांजवो! (रू भे) 
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उ०--सखी भणह्र सामिशणि हिब सुझाउ एह दोस नवि पवुणइ 
देधिहि कीघा छट्ट जे काम तेह माजिया घरष्ठ युगा हॉम । 
“+ी राणाद सूरि 
माणिणहार, हारो (हारी), माजिणियौ--वि० । 
माजिश्रोडो, मांजियोडो, मॉज्योड़ी--भू० मा० क़० | 
मांजीजणो, माजीजबी--7र्म वा० । 
माॉजियोडो-भू० घा० कृ०--१ घूल श्रादि मे रगठ कर साफ किया 
टुत्ना, ठजला किया हुप्रा, स्वच्छ | 
२ स्तान किया हुषप्ना । 
३ भाहा हुग्ना, पोछा हुमा, पीछ फर साफ किया हुप्ना । 
४ अ्म्यास किया हुशा । ५ रगडा हुभ्ा । 
६ मिटाया हुम्मा, दूर किया हुझा । ७ नष्ट फिया हुप्रा । 
(स्श्री० माजियोडी) 
माजिस्टो--देसखो 'मजीठी” (र भे) 
उ०--हसी दाल परीसी सद्यस्तापितु परमाम्रत घ्रितु, सच्चय वाविउ, 
घाष्ठ नाविउ, सानिस्टा वरण्णा, भव घारद करण्ण, सरहरी, घार, 
प्रीणई जिमणहार, सौभाग्य प्रजय, नासापट पेउ, साक्षास्‌ श्रम्नत 
एवं बिध प्रत्त ।--व स. 
मजोी--देखो मामी (रू भे) 
उ०--भोल ग्रुहो बन मिले भाव सू, [परम भगत पोरस भरपूर | 
मोडगाजागी श्राप दिस माजी जिगर न कही हकीयत जाभी /--र रू 
२ देखो 'माजी” (रू भे,) 
मांजुफछठ--देखो 'माज़ूफछ' (रू भे ) 
साजोह-स ० प१ु०--वंल गाड़ी का एक उपकरण | 
मांजी-सं ० पु०--१ तने क मध्य का भाग । 
२ खेत का वह टुकडा जो बचत होने पर बाद में जोता जाता है ! 
३ हल चलाते समय हल की दो रेखापो के बीच की छूटी हुई भूमि । 
४ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लेपन से मजबूत की हुई पतग 
की डोर । 
» देखो 'मांहजी' (रू भे) 
(स्श्री० माजी) 
उ०--साथलटडी सपीठी पींडी पातली, मॉजी माडेची मूमल हाले 
ती रे झ्ालीज रं देश ।--लो गीं 
रू० भे०--माझो । 
मकि-देखो मध्य! (रू भे) 
उ०--१ भ्रार्सख सौ जागां देख शभ्रकर, नहीं जिए मकि तुद्दाल्ौो 
नूर ।--ह र 
०7०--२ ओयरा मत चौबीस होय जिण रोहा भाखत | भल कवि 
जीडग छद माफ, राधो जस भाखत +--र ज प्र 
3उ०--३ राय पसेणी हो ग्याता भगवती, जीवामि गम नई मं । 
“->स कु. 


भर 


माभर,-मासछ-क्वि० वि०---१ बीच मे, मध्य में । 


उ०--१ ते गज गुडियो स्री ककुस, विच दक्क करू बस्ताणा।गिर 
कुछ रूप सपख गिर, जछ निधि माभक जाए वा दा 
उ०--२ मारग 'वीरम' हर कुछ मडखा, मुडिया तो सू ब्रर्म मण । 
मुडिवां ठणो हमे जकछ माकत्ठ, परियां वह जाणी प्रसण । 
+ग्रुरूव 
२ प्रन्दर, में, भीतर । 
उ3०--१ गाज ग्रह माभल बंठो शुज्क्, पुजारा पच चढावे पुज्ज । 
ध्छ तब 
उ०--२ वशि ससिवेस रम मारूल बन । ते बलहती वेल सोब्रन 
तत ।-सू्‌ ने 
उ०--३ भिदि वज्ध सिखर चकर इम भव्य | भीण वदल साभृव्ठ 
रवि भल्क --सू प्र 
उ०--४ दुजजछ मामंठ सापडे, श्ररुण उदे री वार। गाव के 
दातार गुण, के गावे किरतार ।+-वा दा 
३ मध्य बीच, श्रद्धें । 
उ०--हलकार पुतार जुबाण वीरा हक, सारि श्गार घुर्खे सरिसा। 
मच घोर अ्रवार गिरा सिर माभछ, श्रात्तस काकू भ्रफाक इसा । 
“मा पचनिका 
छ० भे०--मा भक्ति, माझछी, माभिम, मामिल, माभठ्ठ, माझलि, 
माभली, माम्मिप, माझकिद । 


माभकनिस, माभछरात-स० स्प्री० [स० मध्य निशा, मध्य राधि| मव्य 


रात्रि, पभ्रद्ध राज्ि | 

उ०--उडी कुरजा ढछती माभृव्ठ रात | दिनडी उगायो मारूजी रे 
देस में जी म्हारा राज 7- लो गी 

रू० भे०--माफछरात, मभिमरात | 


माभकि, माभ्ही--देखो 'मामत' (रू भे ) 


ठ०--१ सयदांश कमध सकाज मिद्ठ, थाट सक्ति महाराज | श्रव 
खास मभांरूषछ्ठि भ्राय, श्रमपत्ति लीय उठाय |-सू प्र 

उ०--२ मावडिया मन माझवठ्ठी सो गाडा भर सीत। की ऊचौ 
माथो, फरे, पडिया रहै पलीत |-वा दा 


मासृवन-स ० १प०--रथ, स्यदन ।. (डि ना मा) 
साकि--१ देखो 'माकी (रू भे ) 


२ देखो 'मध्य' (रू भे) 

उ०--१ जिश माकि लिखों उमराव जेम । तिण सुर खिजे सुर- 
ताण तेम ।--सू प्र 

उ०--२ पत॒राखि पांडवा, भ्रव कर माकि उपाये | गजपत पठ 
राहवे, श्रनत खगपत चढ झ्ाए ।--जगौ खिडियोी 

माक्तिप--देखो 'माझक्' (रू भे) 

उ०--मर्कि समदा वीट घर, जल्सू जामोपत्त । किण॒ही भ्रवग्रुण 


कभमाडी, कुरली माक्तिम रत्त |+-ढो मा. 


३६५३ घाभो 





मांसिमरत्त, साकझ्तिमरात--देखो 'माझवरात' । 
उ०--मफ्ति समदा वीट घर, जलू सू जामो पत्त । किण ही झव- 
गुण कूमडी, कुरछो माक्रिमरत्त ।--ढो मा 


मसाश्यिपाण--देखो 'माँंकरी” (मह , रू भे) 
माभियाधाभो-स ० पु०--सरदारो का सरदार, बढ़ा सरदार | 
साशिछ-देखो 'माकतठ' (रू भे) 
उ०--जग मांशिव्ठ थारो जिते, पाणी गग प्रवीत। प्रमरां मुख 
पांणी इते गाव सह ऐ गीत ।--बा दा 


माफी-स ० पु० [स० मध्य] १ प्रधान, नेता, सुखिया, श्रगुवा, नायक | 
उ०--१ मी मोह मराट, 'पातल' राण प्रवाड मल्‍ल। दुजडा 
किय द्रहृवाट, दत्ठ मैगठ दाराव तणा ।--सूरायची टापरिया 
उ०--२ मॉक्ती मोगर थटा मोडो, घाते लखा दतह्ला विच घोडी । 
देसा देमा ऊपरे दोडी, चढियो कछि चाछूण चीतोडी |-ग्रु रू व 
उ०--३ माझी नोहत्या रूप होफरा किला में मारे ! सावडी 
पुकार बीदी भ्रल्ला नू सलाम ।--सकरदान सामौर 
उ०--४ पडियी मुरक्काय सेस इछ ऊपर, सकत राख सुत सामी । 
थरक भाल वयचरा थाणा, मुख कुमलाणा माफी |--र रू 
२ बलयान वीर, योद्धा । 
उ०--घाह भाज घडा खाग त्राल्ल घणो। मैर माभी 'जसो” हेक 
रिण माल्हणों हा मा 
३ मुख्य, खाम । 
उ०-माकी मेर प्रयभ्मण भंड, मारु प्रमली-माण । गिठण गढा 
भूखाल्लप्री, भ्ो वास जमराण +ग्रु रू ब 
४ स्वामी, पश्रधिष्ठाता । 


उ०--श्राया साह भलावदी, विढ कटकासू वीर । मारो रिणुथमर 
मुश्री, हुठ निरवाह हमीर ।-वा दा 

५४ मेणा जाति के व्यक्तियों की एक उपाधि । (सम्मान) 

६ नाविक, मल्लाह, खेवट | 

रू० भे०--माजी, माजी, माकमि, माक्ति, माभी | 

प्रल्पा ०-माजियो, मामियो, माहजी । 

मह ०--माभियारणा । 


साभीपणो, माफोपो-स ० पु०-- १ “मामी होसे की प्रवस्था या भाव । 
२ 'माझ्की' होने पर मिलने वाला श्रश या हिस्सा । 
रू० भे०--मा्ीपी | 

माभू--१ देखो 'मर्क' (रू भे) 
२ देखो 'माफौ' (रू भे) 

मांफझौ-स० प०--१ सुनहरी या रूपहरी जरी का एक वम्श्र जो मेवाड़ 
के उन सरदारो की पगडियों पर बाधा जाता था जिनको महाराणा 
की इजाजत होती थी । 
उ०--जाहर छडी जछेब, छाप कागछ वड छापण | माक्कौ पाघ 
मभझार, थरू बीडी जस थापण ।--वीर बिनोद 


३६५४४ मांट 


रू० भे०--माम । 

२ देखो 'माजो' (रू भे ) 

उ०--हालीडे री गवरादे जावे रे बलाय | राय हालीई रा बाया 
माझ्के मोती नीपर्ज +--लो गी 


भाट-देफ़ो माट (रू मे) 


उ०--१ स्रोण भू में खढार्क पसुवा माद फूटा सा-फ, उठ सूर्रा 
गंदता विल्वम्म केक श्राण ।---जसी श्राढो 

3०--२ दूध दही की कमारी फोरी (मथनिया फोरी) माटठ फोरवो 
गह छीकोी -मीरां 


मांदी-स» पु० [म्त्री० माटण) १ पति, खाविद, भतरि, कते । 


उ०--(१ तर उणा क्द्यौ--प्राज म्हारे माटी परे भायो, तिण ह 
प्राज मोडेरी भाई, तर जिद कह्यो--तानू भाटी रो श्रततरो प्यार 
छे तो तू घरे जाय, थारा पेम थारा माटी सू कर ।--नैणसी 


उ०--२ तढे ठग री वेटी नू पिण दया श्राई। तद ईये रजपृत्त नू 
मार्च सू द्वोडीयी भर कही--भागली तो कीवी सो मोनू माफ | हिप्रे 
थे म्हारा मादी भ्रर ह थारी वाइर । तठ ईयां वक्ठ भौग कर बोल 
चाल ने सुई रह्या ।--बूढी ठगराजा री वात 

उ०--३ माटी मुफी बहर, सुबया बइरे पणि माटी। बेटे मुबया 
धाप, चतुर देता जे चाटी ।-स कु 

२ मालिक, स्वामी | 

३ पुरुष, मर्द, मनुष्य । 


उ०--१ तर सोभत पादधी प्राय भासरी हेठ >भी रही | श्रार्ग देखे 
तो माटी १ अभो छ | तरे इण बुलायो, कह्यो--तू कुण छे ? तरे 
इण कह्यमौो --ह वाबरों हुल क्ध ++-नेणसी 

उ3०--२ ताहरा पश्रौ कोकाई बोलियौ--थे इण माटी सु ठरिरियो 
नहीं ।+--फकावकछो जोईयो ने तीडी सरक्क री बात 

उ०--ह३ तिणि प्रवमर नाटक तिहा राजा, प्रागला पडइ राति 
रे। मिल्री खलक लोगाई, बयरी मादी वहुर्भाति रे ।--स छुः 

४ दोस्त, मित्र, साथी । 


उ०--१ लोग हमता ढविया तौ वी लोगा ने कह्यौ--मार्टियां, 
भ्रव॑ ती श्राप सगढ्ा ने म्हारी बात रो साथ पध्रायग्यो ।--फुलवाडो 
छ8०--२ वाषी संगठा सिरदार बात सुखता ई हांमकछ भरी हां, 
हां, भरा बात तो माटी पूरी ठेल बद करी है ।--फ़ुलयाडी 

५ वीर, बलवान, जबरदस्त, जोरदार । 

उ०--मुढीयों तौ हिव जासी माम, भाटी छे तो करि सग्राम । कहै 
भालिम क्या करे खुदाय, तें तो हम सू खेत्पो डाय ।--प. च, चौ, 
रू० भे०--माटी । 

प्रत्या०--माटी डो, माटीलो । 


मांटोडो--देसो “मंदी! (भ्रत्पा , रू भें) 
मॉटीपण, मॉटीपणो-स ० पु० [स० म5-- रा० प्र० पणौ] १ क्षत्रित्व | 
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3०--१ वीर बढो गौपाछपसिह गौट वम रे महि भांदीपण रो 
प्राक यह, भरहटो दीरी नाहि ।++-गीठ गोपाछदास री बारता 
उ०--२ माटीपर्ण घर्गी मस्नि, विकसीया वीर तप्नि ।साम नूं 
निरोहा सार, जु झाणि परे जुहार यु रू ब, 
२ मर्दानिगी, पुरुषत्य | 
उ०--आरांटीपणों सोब्रादार सतारानाथ नू आस । हिंद्दुपां में मांटी- 
पर्णों 'राजान रौ टेक ।--महाराजा वह्षदरसिघ रो गीत 
३ वहादुरी, वीरता । 
उ०--१ ताहरां मूछवे न खबर हुई, जु रजपुत राजा सा वह्यौ-- 
फरा फांस ? मूक्वी मॉटीपरों न गयो घोष्टे रे बढ गयी । 
-“-मृछव सागावत री वात 
उ०--२ जीशू मरगो रो हर नहीं सो मंटीपणो मे बडी होवे छे । 
न्जनी प्र 
४ माहस ! 
उ०--१ झ्राद इता भद्ट श्राठसी, गढ़ शध्राया गहधत । माप व वी 
माटीपर्ण, उर ज्या ताप न प्रत +-+-रा मन 
उ०--१२ सो मरणों रे समय पछतायें गस्‌ प्रासू नासे थी श्र बढ़े 
धो कि इतरी लडाहइया में मादीपणों वियो कितरा घाव सहिया 
पण हमार तो साथरे ऊपर पूदी रांड दाई मरू यू ।-ननी प्र 
/ स्वामीत्व, स्वामीपन समासियाना ! 
उ०--प्रसध नाम इधकार जगजारे माटीपणो । प्रतुद्ध दानार कीरत 
उजाहा ।+-र रू 
माटीलौ-देसो 'मादी! (प्रत्पा , रू भे) 
उ०-हैजमां होलीछ द्वता तंगां उ सांटीनो हले, साथ वीर घने 
चडी चांटीलो समंद । वेद घकी जगा मैद्ठे वारगां माटीलों वींद । 
कंबांणा कोमकी बागी झ्रांटीती कमद ।--हुत मीचद सिद्डियों 
मांठ--१ देखो 'मोठ” (रू भे) 
२ देखो 'माठ! (रू भे) 
माठफछी--देसो 'मोठफदी/ (रू भे) 
मठोडी-स० स्श्री०--मोठ की बड़ी । 
माड-स० स्त्री० [स० मण्ड] १ कपडो में लगाने की कल्षफजो प्राय 
मेंदे की बनती है । (ठर) 
२ रचना, बनावट, सृष्टि । 
उ०--६ तरे पजु श्ररण की साहिब री बडी मांड छे, किण ही 
वात री परमेस्वर रे घरे कमी न छे ।--नेणमी 
3उ०--२३ निरगुण मेती सरगुण बशिया, तीनू देव थपाया | 
साविश्नी गायत्री लछमी पारवती, यू मिद्ठ भाड मडाया । 
--हरिरांमजी महाराज 
हे वेमव, विस्तार | 
उ०--मामासा री माठ, कर दोऊ ताली कर | महि उपर रिण 
मांड, एक बजावे ऊकडो |--सरवहिया फेहवाट री वात 


मांडण ३६५५ माॉडणो 
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४ पानी पीने या भरने के लिये किसी कृए या तालाब पर जाने या 
जाकर एकत्र होने की क्रिया या भाव ! 

उ०--सहर मांहै भ्रहट २, एक तो पावटी श्रतुट पाणी । सारा 
सहर री मांड पावटा ऊपर ।--नेणसी 

५ कन्या पक्ष । (विवाह) 

उ०--निमत्री हार भ्रमार निसासहि, द्विहगसि ढोला रवद दुवाड । 
विसकन्या देख वजवाया, मुणियउ साड भ्रनड मेवाड ।>दूदो 
ज्यू--मांड रो झ्रादमी । 

६ दवाव | 

उ०-मू्‌ए न लाभइ किरि खीर खाड । किसिउ मूभा हुई बलवड 
समाड /--सालिसूरि 

७ एक रागिनी विशेष । 

८ जैसलमेर राज्य का वह स्थान जहा सबसे पहले 'मांड' राग 
गाई जाती थी ! 

रू० भे०--मट्ठ, माडहू, माडी, साढ, माड, माढ । 

8 देखो 'मौड' (रू भे) 

उ०--तिण उजर धणोौ ही कीयो पिणा वेगम पातसाह री मा 
छेहुडा माँड बांघ जात फीया छे ।--नेणसी 

१० देखो माढो' (मह , रू भे ) 


माडण-स० स्त्री« [स० मण्ड, मण्डनिक] १ रचने या बनाने की क्लिया 


या भाव । 
२ बनाव, ध् गार, सजावट । 


उ०--१ एक वार मोरी वीनतडी सुरि[ सुदर लाडण रे। लाडण 
नई भांडण नारिनद नाहलु ए ।--नव्दवदती रास 

उ०--३२ म्हारा नवक्त बना सिरदार मुखर्डा को माडण नथ ल्या- 
ज्यों जी राज ।+--लो गी 

शोभा । 

उ०--रणा साब्या मोकल्या जी, पाछ्ठछा ल्यायो मोड | कुल फी 
साडण इस्तरी जी, मुरढ़ चली राठौड़ ।--मीर्रा 

रू० भे०--माटणी । 

साइणए--देखो 'मॉडशी' (रू भे) (उ र) 


मोडणी-स० स्त्री० [स० मण्डनिक ] १ व्यवस्था, प्रबन्ध । 


उ०--भ्रागछ॒ती हिमाचछ श्राया, जान श्राय झ्ृतरिया तठइ् । 
माड्टिया जार भ्रचक्त मांडणी, तीन भुवन तिण वार तठइ । 

“महादेव पारयतोी री वेलि 
२ देखो 'मांडणा' (रू भे) 


उ०--१ भ्राणइ शभ्नुघर श्राकुछा चाकुठा चाउरि पाट। माडइ 


मषपि साइणी, झाडणी ऊपरि श्राट ।--जयमेखर सुरि 

उ०--३२ छुरक पायक सायक सू सरिया, सुहृड चरम ति फोडडड 
सुप्तरां । गज गजिइ रथ स्यू रथ ना घणी, तुरग सिउ तुरगे रथ 
साहणी ।--सालिसूरि 


उ०--३ रुखमणि शभ्रब्िका पूजिवा जाहिरे, साथ लीधी वर 
कामणी। देवीहदइ सोहदइ सयक्ष सिणगार, माय माया तणी साडणी । 
-झकमरि मगल् 


माडणौ-सं० प्रु० [स० मण्डन] १ शुभ एवं मागलिक श्रवसरों पर 


स्प्रियो द्वारा, घर की दीवारो श्रथवा प्रागण में बनाया जाने वाला 
चित्र । 


उ०--१ कणा तो झाखी गवाडी नौप-चौपने घोछी, कणा सगे 
चाद, सूरज, पगल्या, सारका श्रर मांडणा माड्या उराने खुद ई 
इूणा बात री जाच कोनी ।--फुलवाडी 


3०--२ जीहो यादव नारी सावटी लाला, श्ञार्वे गावे गीत । 
जीहो-चोक पुराव माडणा लाला, साचविये सुशत्र रीत ।--जयवाणी 


उ०--३ कस्तुरि केसर कृकमा, करि रोल भरीय कचोक्त । मन 
रग माडे साडणा, श्रधिक भाव इलौकछ ।--घ व ग्र, 
२ चिन्ह, निशान । 


3०--लाठ हिरण रा लोभ में सिंध हाथे प्रायोडा खिरगोसिया ने 

ई गमायो । लचकांणो पडने पूछ हिलावती वौ उठा स्‌ हो होढ्ठे 

टुरग्यी । लालच रे पगलिया रा सेव्ट ऐ इज मांडणा व्है । 
“-फ़ुलवाडी 

३ चित्र । 

3०--पण वेटी । ऐ वगत रा मांडणा तो वगत मार्थ ई उधर्ड । 
-फुलवाडी 

४ पश्यूगार, सजावट । 

उ०--चाँद बिना किणरो समती जको रात रा ग्रधारा ने उजाढछे, 

पिखागारं, प्र बादत्ठा बिना किण रो ठरकौ जकौ दइत्ती लांदी घरती 

री तिरस वुभाव, उणरो काछजी ठारे । सूखी श्रर पागछी नदिया 

ने पगा हलावे । सूखा मे हरियात्ठी उगाव । फूला रा भांडणा माड्ड । 
--फुलवाडी 

५ रगढग । 

उ०--नाईं मन मे सोचश लागो के इश्ण प्रीत रा सरू पोत ई ऐडा 

माडणा उधडिया तो पछे श्रत मे राम जाण॑ कांई व्हैला । 
--फुलबाडी 

६ नतीजा, परिणाम । 

उ०--बा ! श्रा वात्त तो झ्रापनं उश दिन सोचणी ही के राजा ने 

वेटी दिया ऐ भांडणा तो एक दिन उधघर्डला ई ।--फुलवाडी 

रू० भे०--माडण उठ । 


साडणौ, मडबो-फक़ि० स० [स॒० मण्डनम्‌] १ लिखना, लिखकर देना । 


उ०--१ दाब घरोहंड माड खत, लटपट करके लाय । बडी वडाई 
वाणशिया, घन लेणी घी जाय ।--बवा दा. 

उ०--२ परा वेमाता रो माडियोडी ऐक लाठी खोड--के राणी रो 
पेट नी मडियों ।--फुल वांडी 


माइणों 


____॒॒ ३ रस ___ +  कारततन्‍पञनपपपयणण 


उ०--३ परगने मेडता री बसती समत १७२० रा काती माहे मु० 
नगसी मांडी, सिए री विगत ।--नेशसी 

उ०--४ तिक जँतारण री फिरसत माहै श्रगे न छे ने हिसार 
मेरा रा गवे माॉंडीया तर मेरा रा ऐ गाव जेतारणश दाखकछ माटीया 
छे ।-नंणसी 

3०--४ साह ताम दिस 'यूर मांडि दीधो फुरमागी। इम 
लिखियोौ प्रप श्राप, दुद मेटो दखि याणो ।--सू प्र 

२ वर्णोत करना, विस्तार पते कहना । 

उ०--?१ प्रढं झार्या सारी वाता माडने वीरमदेजी नु कही | चीर- 
मदेजी बात युण राणी हुवा ।--नैगासी 

उ०--२ विरतत भहु कुमरे कह्यो जिम थयो घुर थी माह्ि | सा 
पुरुम भूठ कहे नही नेह न नाखे छाडि ।--वि कु 

उ०--३ पछ राजववर माउठने समछओी बात बताई) चेदत्तराज त्ौ 
काछा भाटा री मुरत र॑ उनमान उण री वाता सुणतो रहो । 

-- फुलवा डी 
उ०--४ फुलाणौ राजा रो बेटी छु । धये भात निमरीयी छु । 
जेसा तरह नीसरीया सो बात माड हर कही ।--चौबोली 
३ प्रारम करता, शुरू करना । 

3०--१ जैतमाल जैसलमेर रावक् मालदे री वेटी परणीयौ हृतौ । 
फपृत्त सो ठाकुर हुती | उण र॑ को परघान थी तिण महाजना न्‌ 
घणी दुख देशी माडीयों, घर तुटशा माडिया ।+--नेणसी 
उ०--२ कढवा री जुगाया भेल्शी बेंठ बधावा रा गीत गावण 
माटिया ।--फ्रुलवाडी 

उ०--३ नरभिध नान्‍्ही छे नरावघध रा जतन करो | फौज लारे 
मता जावी । 8म तयारी साड़ी उुे !'--राजा नर्रात्तेघ री वात 

४ रचना करना, निर्माण करना, निर्मित्त करना, वनाना ॥। 
उछ०--१ आणदइ अनुचर भाकुछा चाकुछा चाउरि पाठट। माडई 
मडपि मांडणी भाडणी ऊपरि श्राट ।--जयसेखर सूरि 


3०---२ दिन ऊमगी, त्ताहरा रिणगमलजी सीसोदियां रा माथा वाढ़ि 

चवरी रचाय तियारी चोव्या कीवी । त्तिया ऊपर वरछा रो बेह 

माटी ।--नंणम्ी 

उ०--३ अ्धघकार हवइ नड्ठ सूर भाथमद्द, कब्ठा इसी वरते फलास | 

मॉडिपठ मुहल सातमह ब्रहमड, रतना तणी देखिजे रास । 
“--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--४ श्रवे सोच के इग प्रणु मे को नी धरियो । खेत में मूपो 

माड धार साथे नभेछी र॑ जावू तो पद तीजो भगवान ई झास जावे 

तो उणा री गरज कोनी ।--फुलवाडी 

उ०--५ पिडत चबरी म्वादठी । तेल चढती वगत डीकरी रै ठल्लाक 

टल्वाक भ्रामू दछकण लागा ।--फुलवाडी 

५ म्यिर परना, स्थापित करना, टिकाना । 


२६५६ 


साइणो 





उ+--१ तर सोझल कह्यो--राजा रो राज तोनू दीयी । भाहारे 

नावे सहर री नाव सोमत देई। ने म्हारी थापना फलाणी टौड 

माइजों |--नेणसी 

उ०--२ एकीकट्ट रोम ऊपरइ ईसर, माडिया कोट श्रनत ब्रहमह । 

सायर मात दिपह परिदकक्षिणा, डवर चा प्रवर घजडड | 
--महादेव पारवती री वेलि 

६ सजाना सुमज्जित करना, घोमित करना | 


उ०--धूधरम!द्ठ चिहु दिसि घमकई, घरयू स थट्ट जीवता घणउ। 
मुखमल रठउ गउखउ गेर माॉडियउ । जडियउ जांण जडाव तणठ | 

--महादेव पारचती री वेत्नि 
७ चित्रित करना, चित्राकित करना । 


उ०--६१ जघस्थव्ठ युगल केछ्ग्रम जिसडा, गति जोबता जिसा गण 


खड । चितसाछी रचतइ चीतारइ, कुनश तणा माडिया कुभ । 
--महादेव पारवती री वेपि 


उ०--२ सूखा में हरियाक्ली उगाव । फूता रा मडिणा मे | 

-- फुलवाडी 
3०--१ कस्तुरि केसर कृुकमा, करि रोछ भरीय कचोक् । मन 
रग मार्ड माडणा, श्रधिक भाव इलोछ (-घ व ग्र 


उ०--४ वा भट नीप्योडा श्रागणा मार्थ माडण मांड दिया । 
--फुलव!ड़ी 
८ श्वुगार करना | 
उ०--एक मांठ्यों चूडढ्यी झ्रावो विनायक सरब सुहागण के सीस 
ज्य्‌ ।--लो गी 
€ चिन्हित करना, निश्ञान बनाना, प्रकित करना । 
उ०--१ भमाडिया सरोज भयग चइ माथइ हरणाखत्री चित लावन 
हरि | झ्त्तिरगता विराजइ ऊपर, पगथछ्ियां मीमलइ परि । 
“--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ गेंणाग ऊछाह भूल बारगा रा बाघ गूथी । महाभाण 
रत्या खाग खुराटां मडीस ।--क रणीदान काँवयोौ 
१० रोपना, हृढ करना । 
उ०--६ वारें श्रावरे रिण रोपणा बका, बध सुग्रीव बकारे । उठे 
सुणा प्रमजघड ध्रधायो, घीग क्रोध उर घारं। हू हिंद झ्रावियी 
पग माड हकारे /--र रू 
उ०--३ चांपा-बणी माडियो चावे, 'वीठलछ” खत्य सरिस ख़ग 
वाहि । भश्रडियी 'जसे' मेल्हियो ऊमी, पडियौ रणि पायो पतिसाहि | 
--विठलछदास चापावत री गीत 
११ ठानना, निश्चय करना । 
उ०--१ जठे सलख रा सत्कार रौ श्ररथ पहली अजमेर सू केमास 
भेजियो जिण नागोर प्राय प्रामार स्‌ कहियो केवल ही मरण 
मॉडिया वसुधा'र बढाई दोही ध्यरयथ जायसी +--व भा, 


बन 


मांडणो 


उ०--२ सखी पश्रमीणी साहिबो, जमसू सार्ड जग । भोछें श्रग न 
राखही, रण रपिया दे रग ।--बा, दा 


उ०--३ हु भव-भव भमतोौ हारघो, बहु दिवसे तुक सम्मारधो रे । 
तुक सेवा करिवी माडी ते किम जायइ कही छाडी रे |--वि कु, 


उ०--४ घणा जसवत शा जोघ निहसे घणा | माडिसी सद्दी मति- 
वाह्ा बेढी मणा ।हा भा 


उ०--४५ मन उद्यांन गुफा तरइ विचट्ठ, घृणी घाती सबत्ठ घडई । 
मिलिया प्रभु कगडठ साडण री, घणी स वाता जीव घडइ। 
--महादेव पारवती री वेलि 
१२ कुछ फरना । 
उ०--१ रात दिवस हरि हद रहावित्त, श्राट्‌ पहर प्रनत उल्ला- 
विस । मार्ड पूजा तुझ महणामथ, सकब्ठ सरीर करिस इम सुफ्रियथ । 
नहर 
3उ०--२ उपाय माउथउ राय एहवा, मन धीरिज ना मेटर्णां । 
पुृडरीक कामातुर थयठ घएणु भल भला करइ भेटणा नस कु 
१३ फैलाना, पसारना [लेने के लिये) । 
उ०--१ ताहरा स्लरी भगवांन फुरमायो--ऐ हाथ शअयाचो छे । म्है 
किन्‍्ही कन्हे हाथ मांड्यों नहीं, सारा ने ही देऊ छू , लेण ने हाथ 
ध्रागो न करू ।---पलक दरियाव री वात्त 
3०--२ एक ई खारक पतासा वास्ते हाथ नी माडियौ । 
--फुलवाडोी 
१४ विस्तार करना, फैलाना, छितराना, विखेरना । 


उ०--धरणीघर सकर देव घियाव3उ, जोतिप्रकास झलोप जग । 
मस्तक मुगट प्रकास माडियउ, भ्रनत कोट ब्रहमड लग | 

--महादेव पारवती री वेलि 
१४५ सृष्टि करता, सृजन करना, रचना । 


प०--१ दहरणाई् कर दीध प्रगट राजादिक, ब्रह्मा श्रागा ते कीघ 
विचार । ईसर तू जगदोस तणाउ श्रस, सहु ब्रहं साडियत ससार । 

--मद्ादेव पारवती री वेलि 
१६ कुछ उठाने, ग्रहण करने या वहन करने के लिये प्रस्तुत्त करना, 
तंयार करना । 


उ०--६ माडिया उत्तवग जियइ द्रू माथद नाम जपरता एक 
निमश्ध । सकर देव पखठ कुण साहइ, पड़ती गग तणा कट पख । 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ तेतीसे सुरा छिंदवा तुरकों, कोय न यु जन मार्ड कघ | 
भाराधिया बिना वह भ्रायो, वीजी महादेव गजबब? । 

-“चतुरो मोतीसर 
उ०--३ त्तयी गज भार भर “भरभा' राजा तणा, मांडिज तो भुजा 
सेर मार ।--सेरसिध मेडतिया रौ गीत 
१७ जमाना, स्थिर करना । 
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माडणौ 


उ3०--भ्रासण माड श्रडिग होय बंठा, याही भजन की रीत । 
+मीर्रा 
१८ व्यापार करने के लिये किसी स्थान पर माल लेकर बेठना, 
उद्योग फरना, व्यापार करना । 
उ०--३१ कमाई फमाई मे कंड़ो फरक, एक कसाई री हाट घर्ट 
जकी माडलो--घणो ई नफौ व्हैला ।---फुलवाडी 
उ०--२ अब थें प्रपारा गाव में ई एक छोटी मौटी हाट मांडलौ | 
---फुलवाडी 
१६९ प्रबन्ध करना, व्यवस्था करना, आयोजन करना । 
४०--नयण सलुणठ लडसडतु जठ तीरिहि भाविठ । माइ बापि 
बधवहिं मांड वीवाह मनाधिष्ठ ।---राजसेख र सूरि 
२० व्यक्त करना, जतलाना, दिखाना । 
उ०--मुख ऊपर शअ्रति मीठी बोल, माडे छे बहुली प्रीत रे । 
--जयवाणी 
२१ विचारना, सोचना । 
उ०--यू करतां माहे वरस १२ री हुई । ताहरा सग्राई री श्रटक्ध्ठ 
साड़ी |--देवजी वगट्ठावत्ा री बात 
२२ शुरु करना, झ्ारभ करना । 
उ०---१ इंद्र बाई रम्मत रास श्रखाडे, मा श्रास्रोज चेत मे माडत, 
सेल सुकल पखवा़् ।>-मे मे 
उ०--३ ते राजा भ्रगरजोत वोलीयो। पछे इजो रामत वल्ढे 
मांडी ।--रीसालु री वारता 
२३ घोडे या ऊट पर चारजामा कसना, वांघना । 
उ०--१ तिसडे झायने वाहरुवा कह्यो--राज | पनोतैर॑ वाहलं 
एक वडो वाराह भ्रायो छे। यू हीज ऊठियो । घोड़े पलाण 
मॉडियो । तयार हुय तुरत भ्रसमवार चडियो ।--न ग॒सी 
उ०--२ ताहरां कावकछौ ऊठ पलाण माड़ि ने हालीयौ । 
-+कावक्ो जोईयो ने तीडी खरछ री वात 
२४ कायम करता । 
उ०- इतर गोहिला पिण झालोच कियो--जो राठोड जोरावर । 
घपिराणं श्राय राजस्थान साडियौ ।--नैशसी 
२५ सम्बन्ध जोड़ना, मिलान करना, सलरन करना, मेल करना । 
उ०--१ उण खखर सिकोत्री ने तद वो मत्री रो डीकरो 
पूछधौ--थ्‌ मिघणी भर गिडक रो घर माड सके काईं 
-“फ़ुलवाडी 
२६ उपयोग की दृष्टि से किसी वल्तु को किसी के सहारे खडा 
करना, टिकाना, सटाना, सलग्न करना । 
२७ किसी यन्त्रादि के पुर्जों को व्यवस्थित करके कार्य करने की 
स्थित में करना । २८ रखना ॥ 
उ०--मुहरि मॉडिज काजि दिग-विजय मडोवरी । घुर धमत् सिरे 
परिंगह धरीसे --ग्रु रू. व 
२६ प्रहार के लिये शस्त्र उठाना, सघान करना, उद्यत करना। 


मॉडपिफ 


उ०--चीजे फेर बढ तरवार कांव न मांडी तरे देवीजी मोहडें 
बोलिया--तू विजेराव कवछपुजा मत करे, म्हें तो थारी कवत्पूजा 
मानी । इतरो कही श्रवोला रह्मा | तर इण वल्े कार्य नू तरवार 
माटी ।+--नै णुसी 

२६ जबरदस्ती करना | 

उ०--१ तुम साथइ कोई जोर न चालइ, तठ पिण हो २ शाडी 
माठिस्यू जी ।+-वि कु 

उ०--२ ब्रह्मादिक त्तणउ हुप्नी दइतां पर, अ्रतिगति माडी तिया 
झनत ।--मद्दादेव पारवती री वेलि 

३० देखो 'मढणों, मढवो (रू भे ) 

उ3०-अउदाडे लीव रिदइ रद्द आगइ, आशिघठ ताई आए रे 
ग्रावास । मिलियइ नाछ उछाह माडिया, पत्र एक तिया न छोडइ 
पास ।--महादेव पारवती री वेलि 

माडणहार, हारो (हारी), माइणियौ--वि० ॥ 

मांडिश्रोडी, मांटियोटी, मठ्योडो--भू० का० क्ृ० | 

माडीजणों, मॉंडीजवौ--कर्म वा०। 

मसाडोणी, माडोधौ--० भे० । 


मॉडविक, माठथीक-स ० पु०--मण्हप के ऊपरी कार्य-कर्त्ता । 
उ०--एक सौ चौयीस सहस्न कटक, ६० यूपकार, प्रन्गेपि स्रोष्टि 
सारथवाह माडविक कौटविक़ --व, स॑ 
उ०--२ झनेक गणनायक दड नायक राजेस्वर तलघबर माडबीक 
फोटबिक मश्नि महामप्रि गणक” * व स॑ 

साउछ-स ० पु०--चरस के मुख पर लगाया जाने वाला लोहे का 
गोसाकार कडा । (वरदा) 

माइलिफ--देखो 'मडलीक! (रू मे) 

माॉटलीश्रो-स० पु०--एक प्रकार का वस्त्र विश्वेप । 
उ०--ट्मरीप्रा पुरीप्रा श्रमरीत्मा सूहवीभा मूगीआ चघलयलीश्रा 
चादनीओां पारवानीभ्रा माडलीश्रा खाजलीआ पिपलीधा “४ । 

लव स 

मॉड्छौ-स० पु०--धोडो की जातियो में से एक जाति विधेष । 
उ०--प्रवछ॒ली ऊजछा, सौनेरी सामत्ठा । राहुदारां रहा, माटुवां 
समाडछा । पसमी प्रमका वुर्मेता काछछा ॥ हरिया हांसब्ा, ब्रहास 
छोटे वल्ला +--मा वचनिका 

मइिव-स० पु०--६ मालवे का एक नगर | (ऐतिहाश्विक) 
उ०--महमद माडव रो पातस्याह । महिपौ पार पहीरा डूगर सू 
नीमरियो सु मांडव रँ पातमाह रे पूठ भ्रायो । ताहरा रांणी फुमो 
माट्य रं पातसाहु ऊपर झ्ायो । - नेणुसी 
२ देखो महप (रू मे) 

माटवउ--देखो “मठप! (रू भे) 
उ०--माह्यत उत्तम तोर मडिवउ, तुरत नवउ प्रडसिवानठ झाग- 
णठउ, पै तु नीत रतन तर उ, जय स,. 7 
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मडिह्डों 


मांडवगढठ-स ० प०--एक नगर का नाम । 
उ०--१ साहि 'सलेम' उदार, करवा सुगुर दीदार | माॉंडबंगढ़ 
गुरु तेढ्या कुप्रत्ति ना मद फेड्या ।--करवि गुण विजय 
उ०--२ पद रांणी कृभो, रिणमलजी मॉडवर्गढ़ ऊपर झ्ाया । 
ताहरा मीतरला पण सकी राखियो ।--नणस्ती 
उ०--३ भष्ग्नच मागल हुर जुनुगढ़ चॉपनिर माडवंगढ़ प्रणहल- 
पर पाटण, राणपर वीमलनगर ।>-व स 

मॉडवडौ--१ देखो “मांडी' (भल्पा., रू भें ) 

मॉडवी-स० स्त्री० [स०] १ विदेहराज जनक के भाई कुणध्यज की 
पुत्री जो श्रयोध्यापति दशरथ के पुत्र मरत की स्त्री थी । 
२ वात्सी-माडवीपुत्र नामक झाचाये की माता ॥ 
रू० भे०--मडवी, मडावी | 

माडयीशौ, मांडवीयो-स० पु०--१ मण्डप का श्रथिपत्ति, मण्डप का 
व्यवस्थापक । 
उ०--भहारी कोठारी मांडवीया मल्‍ल हरित तुरग रथ पायक्र 
टकसाली व्यायाम कारक छठ स 
२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--हवद राजा परिवार प्रतिवस्त वस्त्र आपह, गरुडीग्ीाँ सरीक्रा 
कस्तूरीप्रा प्रतापीआ कुसभीझा मोलीर्भा माडवीशा |--व स 


मांड्यू, माडवौ--देखो “माटी” (रू भे) 

उ०--६ चपत्ठ तुृग तुरगम पाखरिया, गुड ग्ुद्या भ्रसवार ते साच- 

रिया । श्रप विराट निजागज पांडवे, सहि गयठ समरांगरि मांडये। 
“--सालि सूरि 

उ०--२ जे तो वीमाह री वाट जोती जगह, रूफ बढ्ठ त्रासियो 

गयो राजा । मराडी जान घर प्रावियाौँ माॉंडवे, तेल चढी रही 

प्रच्छर ताजा ---नरहरदास बारहठ 

3उ०--३ घणी करे वा्खांण सश्र करे भ्रमगल् घमव्ठ, सहोवर साथ 

प्रण वरस धोधा । मास परणाज कमद गोपाक्रमल, जानीया साय 

रडमाछ जोधा ।--द्रसी श्राढ़ौ 


माडच्य-स० १० [स०] १ एक पझ्राचाय॑, जो कौत्स ऋषि का धद्षिष्य था । 
(पौराणखिक) 

२ विदेहराज जनक का मित्र एक श्राचाय॑ । 
8 एक प्रसिद्ध ब्रह्म जो घंर्यंवान, सत्यनिष्ठ भर तपस्वी था । 
इसको भप्ररिमांड््य या श्राणि मॉडव्य भी कहा है | 

माडह--१ देखो “मांडी' (छू भे ) 
उ०--सुभ छवि साॉंडह नयर सचेत्ो। सुर ब्रत्ति मिलण थयो 
साम्दैलो ।+--रा हू 
२ देखो 'मांड' (रू, भे ) 

मांटडहडो--देखो 'मांडी” (श्रत्पा,, रू. मे ) 
उ०--कव “प्रोपा' लाडीले कीरत, भूपत वार भजाह़ँ ॥ शरण माॉड- 
हडो भ्राला श्राला, वब्टिया ढौल वजाड़े +--भोपो श्राढी 
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मॉडिहिय 





मांडहिप--देखो 'माडा, माडाणी' (रू भे.) 

मॉडही-देखो 'माडी (रू भे) 
3०--दछकार हुई दखणाघ रा, दित्ली फौजा निरबही । किरि 
जाण भ्रपूठा बाहुडे, जान चोलाए मांडही (--ग्रु रू व 


प्रढहो--१ देखो 'माडो' (रू भे) 
२ देखो 'मढप' (रू भे) 

माडा, मांडाणी--देखो 'माडा, माडाणी' (& भे ) 
उ०--१ उण हुकम दियो हीज थौ ने जेठव काठिया भेढ्ा हुयने 
कह्यो--भ्रो भ्रापणी घरती माहै माडा श्राय पैठी ।--नैणासी 
उ०--२ पिण जाडेची कहै--थे म्हारो कुस्वारथ करो छो | पिण 
भार्टां राखी ।---नैणसी 
उ०--१ सेवट वाने माहाणी वहीर करिया। साथ कोई समाछ 
धाली नी कोई बीदडी ।--फ़ुलवाडी 


साडियो--१ देखो 'माडो' (अल्पा , रू भे) 
२ देखो भांडी' (अल्पा , रू भे ) 

माहियोड़े-भू० का० कृ०---१ लिख कर दिया हुझा, लिखा हुमा. 
२ विस्तार से कहा हुझ्ना, चणांन किया हुश्ला ३ प्रारम किया हुमा, 
शुरू किया हुआ ४ रचना किया हुआ, निर्मित, बनाया हुप्ा, 
५ स्थिर किया हुआ, स्थापित क्रिया हुझा, ठिकाया हुश्ना 
६ सजाया हुझा, सुसज्जित किया हुश्ना, शोभित किया हुथ्ना 
७ चित्रित या चित्राकित किया हुआ एफ शुगार किया हुझा 
६ चिन्हित किया हुआ, निश्ञान बनाया हुआ, भ्रकित किया हुश्रा 
मछित किया हुप्मा १० हृंढ किया हुप्ना, रोपा हुआ ११ ठाना 
हुभा, निश्चित किया हुआ. १२ कुछ किया हुमा. १३ फँलाया 
हु, पसारा हुआ (हाथ) १४ विस्तार किया हुप्ना, फंलाया 
हुआ, छितराया हुभ्मा १४ सृष्टि किया हुआ, सृजन किया हुआा, 
रचा हुआ १६ कुछ उठाने, ग्रहरणा करने या वहन करने के लिये 
तैयार या प्रस्तुत किया हुआ. १७ जमाया हुझा, स्थिर किया 
हुआ १८ व्यापार के लिये किसी स्थान पर माल लेकर बंठा 
हुआ १६ प्रबन्ध, व्यवस्था या झरायोजन किया हुआ २० व्यक्त 
किया हुग्रा, जतलाया हुप्ला, दिखाया हुआ, २१ विचारा हुझा, 


सोचा हुआ २२ जोडा हुआ्ना, एकन्न किया हुमा, सगठित किया 
हुआ २३ कसा हुप्ला, बांघा हुआ (चार जामा) २४ कायम 


किया हुप्मआ २४ सस्वन्ध जोडा हुप्रा, मिलान कराया हुप्ना, सल- 
गत कराया हुझा. २६ किसी के सहारे खड़ा किया हुप्ना, सटाया 
हुआ, टिकाया हुआ. २७ प्रसिद्ध किया हुप्ना, प्रतिष्ठित किया हुभ्ना 
२८ रखा हुआ, २६ काये करने की स्थिति मे लाया हुआ (यत्र ) 
३० उठाया हुभा, सधान किया हुप्ना, उद्यत किया हुभ्ना (छास्त्र) 
३१ जबरदस्ती किया हुआ. १२ देखो 'मडियोडो” (छू. भे ) 
(स्त्री० माडियोडी ) 
भांडियो-स ० पु०--१ विद्ाह में कन्या पक्ष का व्यक्ति । 


३६२६ 


माडों 


२ देखो 'मांडो (झ्ल्पा , रू भे ) 
रू० भे०--माढियी । 
साडी-स० स्त्री० [स० मण्डिका ] १ एक प्रकार की रोटी विद्येप, चाटी । 
उ०--६ परीसण हारि नहीं भ्राकुली, श्रवठ माडी सउत्तल्या 
सेवश्ना प्रश्नति पकवान्न परीस्पा |--व स, 
उ०--२ मृक्या नव नव परिसालणा, मूक्‍्या सरहा धी शभ्रतिघणा | 
म्‌की माडी मुरकों सेव, मूकी खीर खाड घ्रत सेव । 
--हीराणद सूरि 
२ दूध की मलाई | (उ.र ) 
स० १०--१ विवाह में वधू पक्ष का व्यक्ति । 
रू० भे०--माडही, माढी । 
४ देखो मांड' (रू भे) 


माइहुक-स० पु० [स०] भगु छुलोत्पन्न एक गरोश्रकार । 

साइुकायनि-स० पु० [स०] एक श्राचार्य जो माडव्य नामक ऋषि का 
शिष्य था । इसके शिष्य का नाम साजीबी पुश्र था । 

माडुकायनोपुत्र-स० पु० [स०] एक श्राचार्य जो माड्ूकी पुश्र नामक 
ऋषि का पुत्र था । 

मांडुफि-स ० पु० [स०] एक ऋग्वेदी श्रतषि । 

माडूकीपुन्न-स० पु० [स०] एक श्राचार्ये, जो शाडिलीपुत्र नामक शाचार्य 
का पुशञ्र था । 

माहूफेय-स० पु० [स०] १ एक आचाये समूह, जो ऋवेंद पाठ की 
एक विश्ञेप शाखा का प्रणयित्ता माना जाता है । 
२ एक श्राचाय, जो महक नामक महृपि का पुश्न था । 

माहुफक्य-स ० पु०--एक उपनिपद । 

माडे, माडेई--देखो 'माडा, माडाणी' (रू भे,) 
उ०--जोगिया २ नू घणौ हठ करने ले गया, ऐ कहै म्हे नहीं हाला 
पिशा माडे लेगया ।--नैणसी 

सडितियों, माडेती-स ० पु०--विवाह मे कन्या पक्ष का व्यक्ति | (बरदा) 
रू० मे०- मांडती । 

मांड-- देखो 'माडा, माडाणी' (रू भे) 

मांडती--देखो 'मडिती' (रू भे) 

मांडोणी--देखो 'माडा, माडाणी' (रू भे) 
उ०>“गढ्ा में श्र॒टक्योडा सोगरा रा टुकडा न॑ पाणी रा घट साथे 
उतार ने माडोणो हसतौ-हसतो चोघरी बोल्यो--दुनिया में सब 
रोगा रो दवा है पण वेम री झोखद करठेई कोयनी ।--रातवासी 

माडोणो, सांडोधौं--देखो 'माडणो, माडवी” (रू भे) 
उ०--देहरी देवी स्नी खीवजजी रो, सिखरवघ। सहर स्‌ कोस 
०॥ दिखण नू कदीम । सहर मांडोयो धरे छे ।--नेणासी 


मांडो-स० १० [स० मण्डप] १ विवाह के लिए बनाया हुप्ला मण्डप । 
२ विवाह मे वधू का पक्ष । 
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३ विवाह के भ्रवसर पर फत्या के नातेदारों श्रादि के ठहरन का 
स्थान जहां विवाह का मठप श्रादि रचाया जाता है । 
४ शिकार का मचाने । 
५ पच्चे दूध फी गाड़ी । 
६ देसो 'मटको (रू, भे ) 
3०--१ खाद माडा, प्रण नाएा, फुरकुरा मादा, पत्रग्रेटीया 
माठा, भ्रावासीशझा गाठ्ठा, आछा मादा, साटठ चुरिमठ, ग्रुलिउ 
घूरिमउ, प्रधान पनोढी नयस 
उ०--२ जलेदी हेसमी, बार पडसूधी तगणा प्राष्ठा मांडा जगर नही 
खाडा * नस 
७ देखों 'मृहो' (रः भें) 
रू० भे०-महठ, मड़वी, मह॒दी, माटवु माडयों, माटहु, माही, 
माहडी, माहिटो, मढ़िवों, माढौ । 
ग्रल्या०--माइवठी, माटहटी, माहिया, मोदव्टी, मब्टिडी, माह- 
हंडो, माढियो । 
महू ०--माट । 
वि०--( प्रिप्त, उदास, मलीन । 
उ०--सो नीराठ मांछे प्रास्या माही श्रास पढे, तो नापो दिलासा 
दिन्ही ।--तारप सासले री वार्ता 
महि-देखो 'माउ' (रू मे) 
मभाटवह्दो--देखो 'माट्दी' (श्रल्पा , रू भे) 
मादयों -देधों 'माशी! (रू भे) 
मांदहुडी, माढदृहृहे--देखो 'माटौ' [प्रल्पा , रू भे ) 
38०--१ द्वीय रम हृवोब्टोय माढहुएी, वष्चियो जववास हमे वनों । 
पा प्र 
उ०--२ मिछ देखत जांनिय प्राहहुंडो, प्रसवर सु केसर प्रावनडी । 
“था प्र 
मंदिही-- १ देखो 'माडी! (रू भे) 
3उ०->पाटग समीह प्रचकछ परणिया, 'मूलछा' तगें भादहेै माल । 
भाटी तणी फमव घट भाजे, सत्र तणो भप्ररघगों सात । 
--रावमीहा सौ गीत 
साढा, साढांणी--देखो माडा मार्टाणी' (रू भे) 
सादियो--१ दसो 'मॉडियी! (ह भे) 
२ देखा 'मांडी' (झ्रल्पा , रू भे ) 
मादी--देखो 'माढी' (रू भे) 
माढो--देखों 'मॉडो” (रू भ ) 
उ०--१ हुये हयकप कप मन 'हाजन' उद्रक द्रमक चमफ उर। 
मीर घटा वूमारी मांढ, श्रएपरणी लसीयो अ्रसुर ।--दूधो 
उ०--२ वात मनिसी लॉंप बांढा, नीत विगाड़ी निलर्जा नादां। 
मिलगी जोडी जांता मांढा, ढेढ कह्यो ज्यू सुशियों ढांढां ++-ऊ का, 


मांगग 
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माण-रा० रत्री०--! धराव मी भट्टी । 
3४०--मो रद माँण प्रमगा, रस घांटीज रागा मणा। सेहट मुद्दे 
प्रभाग, रुप देगा रवचिये घर्गा ।+शोजासासर्ठ रो बात 
२ हगो माया (से भें) ।(ध्मा,हर्तामा) 
उ०--ह य्ी ते भे शाजिया रेश मर्द सा हाणि सा स्राा 
मांग सूदे +-प भा 
जु०--२ जिये सुर दोला परद, ठबड़दों धाराग्य ! मद पगषी शुद्ठी 
मिछ, महगी राग भरणण्ि ।-या दा 
न०->॥ शिर ते राजग्थाय, महिं ?प धछप्न भोम गामरथ। एगी 
धांग घराठ, सह मांण ध्राग नए सा रा श्र 
३०--४ श्रान्या ए्‌ भेद्ि प्ठद ज्ाइ आई यात इयड रह प्रतदित 
विचार । प्राण #यह मत भग (सैर) मरिजड, सत्ती सगाठ वापव 
गगार ।-मट्टादेय पारवतों रो बति 


साणगफ-देपो भाशिवप! (र | ) 


3०--१ सो 4रे मांहे सतत लणिया श्रायास पे, हीरा पन्ना मापिक 
जतिया छे ।--पयउद्डी सी यारता 

उ०--३ मिण सांग पभ्रावूनखा पहिर गहणा। गगढछ गाइखा 
पमतछ पणा [>गरु रू थ 

उ०--३ गई धन हित नत्त तरें दुज दीन निरतर। विता चीर 
मभजीर हीर मांणा जवब्याहूर ।+-रा है 

उ०--४ घढ़िया पाज घर, वाकि छूट बेगांगछ । हरश विश्लाह्म 
ट्रीर, माँणफे बोर हृमीर ।-गु, रू थे 

उ०--५ राघा तेरी महदी री माॉणक रग । > मीरा 

२ श्रेष्ठ, गिरोमशि । 


मांणफ्टड--देसो माशिय्यदड! ( भे। 


उ०--ह गए मठ से खाट, गुर्ट गज मॉएए टट # | झगीि खासा 
शारिरया, बीज बिरसा प्रह मठह गे प्प्च 

उ०--२ परव॑ंत्त प7 प्रनरएए, मह्हपति पाणक्रटांटठ गे | मदमोरा 
जृह महायउत्टी, सद रूप मेघक भिपक्रकी ,-ग्रु रू व 

रण भे०-मांिययदटरउ । 


माणफयभ-स० पु०-तैत घाशी का एप उपकरगा जो करीब ४ एस 


का एक मोटा झा होता है झौर पाट के उपर लगा रहता है ! 


सणिफकिसप-स ० प्र८--एक प्रयार का घोड़ा । 
मांणग-वि०--१ भोग विलास करने बाला, प्रानन्‍्ट चूटने बाला रपिक, 


प्रेपी । 

उ6--१ पोढ़ार् नाद घेद परबोध, निसि दिनि वाग पिहार मितु ) 

मांणग, मयण एशण विधि माणे, रुसमिणि कत यसत रित्तु ! 

-वेलि 

२ उपभोग करने वाला | 

3०--१ वडोौ ठाकुर हुबी । वष्ठो दातार, बडी जूकार, वढौ मांणग, 

जव्ादिजव्टहर । पातसाह श्रकबर कर्न घण"य दिन चाकरी फीयी । 
-- ने एसी 
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उ०--२ घनवतिया सुणौ कहै 'गोरधन', माया माणग मोट मन्न । उ०--नारद हो देखे पप नमियौ,' गेम घणा भगतां रौ गमियोौ । 
वार्ट नही आपर॑ वार, धारे श्राटे किसी घन्न --गोरधन खीची प्राणं माणें पाव महेसुर, पर्गा तणी दे सेव प्रमेसर |--पी प्र 
३ देखो 'माणिक्थ (रू भे) ६ करना । 
रूण भे०--मारणिग । उ०--साचला हित्यारा भूठ बोलने भ्राज्न दिन ताई मौजा मार्ण है। 
माणगर--देखो 'माणीगर' (रू भे ) --फुलवाडी 
माणगाछौ-वि०--शन्रुझो का मान मर्देत करने वाला । ७ देखो 'मानणो, मानवो” (रू भे ) 
माणण-स ० स्त्री० १ उपभोग करने की क्रिया या भाव | उ०--सामता कहियौ--जवनेस सू तोडि चहुबाण स्‌ विय्राड करणा 
२ स्त्री, भोरत । में भ्रापपौ विचार नीतिरा लस बिना जाणियों तथापि साहसरे 
वधि०---१ उपभोग करने वाला । साथ भ्रसूयार भप्रनुचर श्रापरो ही झ्ादेस प्रवक्क माणियों |--व मां 
उ०--केंछासी रौ भ्रस कमघज, खटब्रन रौ श्राघार खरो। मड- माणणहार, हारो (हारी), माणणियौ-वि० । 


माणिश्रोडी, माणियोडो, मांण्पयोडो--भू० का० क्ृ० । 
माणीजणौो, माणीजवी --फर्म वा० । 

सांणतुत्री-वि०--मानहीन, मान भग । 
उ०--भागमी हथा तूक वाह न में दासा हसी भूपष, भडा की समत्या 
मिट काल कूट मांही । न राजी खगेस श्राम धुडवी ईसाण नाग, 
मांणतुबी होय पैढी वबी कोट माह । 

-- उम्मेद्सिह सिसोदिया रो गीत 
भाँणदुजोपण-वि०--दुर्योधन के समान मान या गये रखने वाला । 
मारानिसुरण-वि ०--वैरियो का मान मर्दन करने वाला । (जैन) 
माणभग-वि०--श्रपमानित या तिरस्कृत । 
साणयड--देखो 'मणियड' (रू भे) 

उ०--कर घृकद्ठ घर कज्ज, सकत दाखवे सवाई । मघ भमाणयड 


छीका सर माया माणण, हैयक खामद 'गजन' हरो ।--प्लोपो झाढौ 


माणणि, मांणणी-स० स्त्री०--स्त्री रमणी । (श्र मा,ह ना मा ) 
उ०-गाइत्ति एक प्राप ग्रेह मांणणीस मगठ ।-ग्रु रू व 
वि०--मान करने वाली, मानवती । 
उ०--के बाका राइ-फश्नरि, केय मुगधा कुब्वती | के मध्या 
साणणी, जिसी सूरज फ़ायती |--ग्रु रू व 

साणणौ, साणधोौ-फ़ि० स० [स० मण या मड] १ भोगना, सभोग 
करना । 
उ०--१ बादल काछा वरसिया, शअ्रत्त जछू माहछा श्राण | काम 
लगी चाकाा करणा, मतवाला रग मांण ।-वा दा 
उ०--२ माणीरे मूमल ने राख म्हृदरे, माजी जेसाणे री मूमल । 


हाले नी रे भ्रमराणों रे देस ।--लो गी राडद्रहि, करे छेहली लडाई ।--रा रू 
उ०--३ मिल्ठी श्रघेरी रेणा सुहेली मौरा गावे मल्हार | राज गहैली | माणव--देखो 'मानव” (रू भे) 
रं संग मांणा, सरस तीज री रात 4--रसील राज रा गीत उ०--कय दाण॒व माणव नरिद ।-स कु 
२ आनन्द लूटना, मोज करना, सुख प्राप्त करना । समांणस-स ० पु० [स० मनुष्य] १ मनुष्य, झादमी, मानव । 
उ०--१ पोढाड़े नाद वेद परबोधे, निप्ि दिन वाग विहार नितु | उ०--१ ताहरा बविसोढ़े रे साथ राजा माणस दिया। विस्ोढौ 
माणग मयण एरणा विधि मांस | रुवमिशि कत वसत स्ति । मूक्ू रे गाम गयौ । मूब्ठसू मिक्तियों ।--नैणसी 

“-वैलि उ०--२ माणस हवा त मुख चवा, म्हे छा कुभड़ियाह। प्रिउ 
उ०--२ दखिण दिसा मलयाचरक्त पहाड रो पवन वाजिश्रो छे सीत सदेसउ पाठविसु लिखिदे पखडियांह ।--ढो मा 
मद सुगध गति पवन मतवाढ्ा मैंगल्ठ ज्या परिमल भोला खावती उ०---३ पूठे माणस गया, घणौ ही कहियोौ परणा रहियौ नही । 
वहे छे | अढार भार वनसपत्ती मकरद फूलादि रा रस मांणतों थको --भ्रमरसिह राठोड री बात 
वहै छे ।---राजानराउत्त री वात २ परिवार, कुदुम्ब । 
३ ऐदवर्य भोगना सुख भोगना । उ०-तिरए समे किणहीक कह्यो पातसाह नं,--चारगा वीर घवषछ् 
उ०--जोघाणौ जिश वार, हृत्ठ मांण राजा “अभ्रजा। प्रासीसे लागडियो, श्रौ पातसाही मुलक में रहे छे ' इण स्‌ जेसी घणी मया 
भ्रणपार, जस खट ब्रत्न 'जसराज” उत --सू प्र करे छे | भ्रो वडो कवीसर छे । इणास्‌ू जेमो निपट कावो छे । सु 
४ द्रव्य लुटाना, दान देना । इशणा रा साणस वेटा वद करौं ।-- नै णसी 
१ माणी मता छुता मही मडछ, मता न माणी जिता मुगझ्रा । प्रत्पा०---मा ण सियी । 

--गोरघन खीची ३ स्त्री, श्रोरत । 

उ०--३ दत्त देता घन माणता, जगि सुणाता जसवास । वसुधा उ०--६ मासण भला रहुउ चन मांहै, फहठ नही तप करउठ किम । 
इंण पर वीलिया, नवकोटी खट मास ।-गु रू व पूछद तरइ बांमण परमारथ, जाणणहार भ्रजाण जिम । 
५ रखना । 


--महादेव पारवती रो वेलि - 


र चेतन कक 
भ्क 


भ्क्प 
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उ०--२ भ्रर प्रमरत्तियजी रे लाए रांणी मती हुई। वाकीरी 
मांणस वा पदमा तथा साथ बीकानेर झ्ाया ।--द« दा. 
४ पत्नी, प्रर्दा गिनी । 
भ दासी, परिचायिका । 
उ०--१ तद माहै सू माणस तेटणा ने श्रा्ई। हाथ णोड़ गैहण 
लागी--महला पधारीज --फल्यांणमिंघ बादेल नगराजोत री बात 
उ०--२ तद भांणस बोली--थे मो सापरतक बच्यो थी सो तू 
ठाकुर ने तेढ़े ले श्राप ।--राजा रा ग्रुर रा बेटा री बात 
६ पुत्र वधू । ७ जीवात्मा जीव, प्राणी । 
उ०--प्राम-विमृहा मांणसा, है घर फेवण हार | परणी घर घर 
छडिया, भ्रच्छे तू श्राधार |-हू र 
८५ देखो 'मनिस (रू, भे ) 

पमराणसणाणी-वि० स्त्री ०--नर भक्षी, मनुण्प भक्षणी । 
उ०--तरं कफाछी फह्मो, हू कोई मणिस खाणी न छू, भिच्छप छू 
दीघों लू छू ।/--जगदंव पवार री बात 

मांगसर, मांणसरोवर--देखो 'मानसरोवर' (रू भे) 
उ०--१ तिण स्रोण वदन कीयोौ त्ितक, सुकरा स्रोण बवालह्ियो । 
'घुमाए' तर रिण मांणसर, भ्रद्धरि हँस वरमाहियों ।--गु रू व, 


उ०---२ कड्टि गा केहरी, जघ जांणं जाछघर। राह प्रागग 
गति कफ्रमति, हम बिरि मांण-सरोवर (--ग्रू रू थ 


साणसाचार--देसो मिनसाचार (रू भे,) 
सांणगसियौ-स ० पु०--१ प्रा की पुतली । 
उ०--दूजी दीवी जुपायने सेठा रौ मूंदो जोयो बारी यागोी फाटोडी 
ही, आाध्या रा मशिसिया पिरियोटा हा ।-- फुलवाडी 
२ भ्र्ति मे प्रतिधिव स्वस्प किसी पुरुष फी श्राकृति देसने बाखा । 
३ देखो 'माणस [(श्रत्पा , रू भे ) 
ससणिातृधी-वि०--भ्रपमानित मानहीन ।! 
माणिक-देखो 'माणिक्य' (रू भे) 
उ०--हरीया” जो कुछि वखत में, पाट पिछोरी त्यार , वखत 
विना न पाईये, साणिफ मरा भडार । 
--स्री हरिरामदासजी महाराज 
माणिकमाव्ठा-स० स्त्री [स०-मांशिक्यमाढठा| लाल नामक रत्नो की 
माला । 


मॉणिक, माशिवक, सोंणिय्य-स ० पु० [सन माणिक्य] १ लाल र॑ग या 
एक रत्न, पद्मराग । 


3उ3०--१ पतन्नाप्त लाल माणिफ भ्रपार, प्रवि जाशि जवाहर मघणा 
घार -स्ंूू प्र 

उ०--३ सरस्वती भागलि कुल पढीयइ, श्रम्गरत कठणि फढ़ीइ, 
साणिक फठणि यीकीह, मोत्ती कठणि छुटीइ, निरगुण कउरि 
वदीद “४ [व स 





२ प्राणी 
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उ०--६ प्रति फिमप्ति हीर उदार, सॉणिश्श लाख समभार । सन्रि 

सीव प्लोपति गिर, यठ बार सुग रा भ्रथिप ।--सर्‌ प्र 

उ०--४ सुगंधपगापुरी इसी मह्तूरी, मतोहडर भॉॉणिश्य, म गाय #|॑ 

रत्न, भ्रनधि बिदेसी यसतु, इसिउ स्मयद्दारिया संग मदन । 
नन्य,म 

* माशणिगय रस से मिलसे जुली रग सा छोड़ा । 

8 घोडे ये घोटी मे वीच पी मभौंरी । 

४ दस भीरि बाला घोहा । ५ ताज प्रारया ये ला । 

बयि०--लाज । 

झा० गु०--मांगग, सांगिम, साग्यिफक, सारिय, सॉलिब 5 


मॉणिपयदेशय--१ एक प्रयार या एसी । 
3«०--है पाप हरती, शिर?गतित विवा्टप्रमरित भद्गजाती दक्षिग- 
देटउउ माणिपफ्द टठउ मूलचक़ वतयत्र, तिसाता पाटदिसलागढ भरद 7 | 
ये मे 
२ हाथी । 
८० ने०्-मग्पिगदह | 


मांणियप प्रस्तारिफा-शंँ ० स्त्री 6-- एक प्रा विधेष । 
उ०--१ ग्यानप यमी, मुझुठ से प्तमी,मा णिषप्प्रस्तारिका, तिक्रमछत्तप, 
पद्धमानतप, ।--य, से 
उ०--२ माणिवयवडउ हम्ती, सुरगारिउ घोटरउ, मुस्म्धली न 
उठ दष्ाहि नठ घलद “यंग 
मांणिय--१ देसो 'मांणग' (रू भे) 
उ०-परि जिम घररिंण घरे पोडसों पिद्े त्तिम रिण पोर्े सगे 
पांणि | मादनो जीयतो मांणिंग, मागिंग गयी बिन्टे फकछि माण । 
“+सुसतांग मानावन रो गीत 
२ देखो 'मणशिय्या ( भे) 
सॉणिगर--देसी 'मांगीगर' (&, मे ) 
3०--जैपर रजवाश रा म्रागिगर हाथी संगढा मृतक में घांवा है। 
हु - फुलवाडी 
मांणियोडो-भू० का० ज्ू०--१ समोग किया हुख्ला, भागा दुच्रा 
२ सुख प्राप्त किया हुम्ना, प्रानन्‍न्द लूटा हुमा, मौज किया हुप्ता. 
३ द्रव्य लुटाया हुआ, दान दिया हुप्मा ४ ऐदवर्य भोगा ह॒था, 
सुख भोगा हुआ. ४५ रखा हुपा । 
६ देसो 'मांनियोष्टो! (रू भे ) 
(स्त्री० माशियोटी) 
मारिस--देसों 'माणत' (रू श्रे) 
3०--ताहरां रजपूत बोलीया--राज सवा साथ रौ मांणिस 
फहीज । सवा लाख रो माणिस कराए ने जीम फाटाडीजे । 
“-जाखा फूलांशी री बात 
मसाणी-वि०---१ मान वाला । 
२ यीर। 


प्ाणीगर 


भाणीगर-वि०--१ वैभव को भोगने वाला, उपभोग करने वाला | 


उ०--१ एक एक स्‌ श्रागछ्ा, राणा ऊमरक्रोट। प्रक्रट हुवा पर 
मारव, माणोगर मन मोट ।--बा दा 


उ०--काम जती सूर सौम, भूपतीस सुती काहा, बिप्र रुद्र तती ब्रन 
हयी जीप बार । मांणोगर छरती शामती जो सुपगी काहा, सोहियो 
क्रामती रायजादा रो सीगार ।--सनमानपसिह हाडा रौ गीत 

२ सभोग करने वाला, भोगने वाला। 

उ०>लोरा सावण लूबियो, घोरा घण घरराय | माणीगर रग 
माण ग्रव, प्याला भर मद पाय ॥--प्रग्यात 

३ प्राननद लूटने वाला, मोज करने वाला, रसिक | 

उ०->दिन दुलहां माणोगरः इण गढ़ रा घणियाह । झभ्ाणी सीगल 
दीप सू, पेखे पदर्माणयाह ।--बा दा. 


३६९६२ 


मांदलियो 





मान्रिक-वि०--मन्त्र साधना करने वाला, जिसको मन्त्र सिद्धि प्राप्त हो 


चुकी हो । 
उ०--सूयकार चक्षक नरवंद्य गजवंद्य तुरगवंद्य ब्रखभवद्य सातन्रिक 
तत्रिक गाडरिक ।--व स. 


साद-स० स्त्री० [स० मान्य] १ मनन्‍्दा होने की दद्या, श्रवस्था या 


भाव | 

२ भ्रस्वस्थता, बीमारी, रूग्एता । 

उ०--१ भूख भर तिरस रे बिनाई घणा डर है । जगढ्ी जिना- 
वर, साज माद भर बिच्छु-काटा रा केई धया है ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ मावडिया तन मेंण॒ु रा, मिट कद नह माद। मावडिया 
वृब्ठा मरद, चूला हृदा चाद वा दा 

३ पीडा, दर्द | (भझमा, हु तासा) 


४ दानी, उदारचित्त, दातार । [फा०] ४ हिसक जानवरो के रहने का विवर, खोह, ग्रुका, शेर 


४ की माद । 
उ०--१ बठा कीकर सो बुधा कव उदम कराणा, माणीगर म्या- "े नोची 
[स०] ५ रवि या चद्र सम्बन्धी ग्रहों फी नीचोच्च या मदोच्च 
राम की घर वात घराणा ।--मयरामदरजी री बात ति 
ग ! 


उ०--२ माणोगर घन कुमी, कुमी मन री घर माया । 


_.प्ररजुणजी बारहठ मांदउ--देखो 'मादो' (रू भे) (उर) 


उ०--बत्त उ पूछद वात विवेक, लगन घिचई थायह दिन एक । 
पथद्ट वहता मादउ पटड्यठ, तिरिं'ग कारणि मीहठ श्रापड्यर । 
>>छठो मा 

सादगौ-स ० स्थी० [फा० मादगीचच्स० माद्य| १ बीमारी, रोग, 

अ्स्वस्थता । 

उ०---१ एक तौ सेठाणी री मादगी मे वी उणरा होडा घणा 

करिया, दूजो सेठा ने वो होणहार श्र तो लखायो ।--फुलवाडी 

उ०--२ मिनख जनम ही पायने, भ्राउखौ श्रोद्लौ थाय रे | रोग 

सांदगी लागी रहे, तव घरम कियो काई जाय रे ।---जयवा णी 

क्रि० प्र०--भ्रांणी, लागणी । 

8 उदासी, सुस्ती । ३ थकावट । 

४ मदापन, फीकापन । 

रू० भे०--मदवाड़, मदवाडि, मदवाडी, मदीवाड, मादवाड, 

मादीवाड । मह०--मदीवा डौ, मादीवाडो । 


४ स्वाभिमान वाला, मान वाला । 
उ०--तिणा रे एक रामदत्त नाम बरस बीस रौ वेटौ, मोटियार 
सर्याणी माणीगर ।--साहरामदत्त री वारता 
स० पु०--द्वाथियों की जाति विशेष । 
रू० भे०--माणखुग र, माणशिगर, मानगरी । 
मांशितण--देखो 'मांनितरा' (रू. भे ) 
उ०--हैं उठी भाशेतण खोलो फोथकीौ | हे थारी सासू-नणद ने 
प्रौढाव, है म्हनि घणी ए सुवाव जच्चा पीपछी ।--लो गी 
मंणिराव--देखो 'माणीगर” । 
उ०--लूटो सामान भडारा वार पारा डाशेराव लागौ, सोभमा 
श्राणेराव खूटो खजाना सचूप | तशी बाघ साम घटा मौजा सारोराव 
तूटी, राण राव रूपा धार बृटो यद्र रूप +--महादान महहू 
माणो-स० पु० [देशज] १ श्रनाज झादि का एक तौल या परिमाण 
विशेष जो मन का श्राठवा भाग होता है ! 
३ उक्त तौल के बराबर भ्नाज मापने का एक पाशन्र । 
३े गये, मान | 
उ०--घीर जो लज मसाणौ, ध्रवसाण में सिघ श्रण भगौ | पौरस 
पराक्रमो, सुराएं सपत चिहनानि ।--ग्रु रू ब. 
सर्वे ०--मेरा, भश्रपना । 
मांत-देखो 'मोत! (रू भे ) 
उ०--राति विढियो इसी भाति नरव॑ रयणा, सम-समी मार देतौ 
सवाही । तेण उदमादियो चद कमधा तिलक, मभात्त मादौ थियौ 
सूर माही ।-गु रू ब 


मादछ&-स ० स्त्री ०--एक प्रकार भ्रवनघ वाद्य विद्येप । 
उ०--जन-जन के उठ पीछे लागे, घर घर भरमत डोले | ता थी 
दादू खाइ तमावे, मादक दुहु मुख बोल ।--दादूबाणी 
२ देखो 'मादो' (मह, रू भे ) 

मादल्ियो--देखो 'मादक्ियों' (रू भे ) 
उ०--भाठा जितरा देव पुज्या, राखड़ी सादव्ठिया ई कराया, गाव 
रा गुरामा खने इलाज ई करायो पश्रर जोधपुर जाय'र डाक्टरा री 
छाती मे रुपिया ई बाक्िया पणा गरज काईं सजी कोयनी । 


--रातवासौ 
मादलियो--देखो “मांदो! (झल्पा , रू भे ) 


मदिवाड ३६६४ मानो 
न कप कक कक न कक कप कक लक की 

७ सामर्थ्य, शक्ति । 

उ०--मिनखा घंणसण्मी न मान, मान रहे हेकण मना । जीतो जुघ 
जापान, सम तर्ण वल राजिया --फर्तकरण उज्जवल 

८ किसी ब्रस्तु फा भार, तील, मात्रा या परिमाण । 

8 फिसी चीज को मापने का साथन, पैमाना । 

१० प्रमाण । ११ श्रपने व्यक्ति को भूल करते देख मन में 
होने वाला विकार, गिला । 

१२ ढोल, तबले शझ्रांदि साज पर किया जाने वाला वह ग्ाधात जो 
सम, भ्रत्प विराम या पूर्ण विराम का द्योतक होता है। (सगीत) 
१३ एक राठौड राजा | 


मादवाड, मादीवाउ-स ० स्त्री० [स० मन्ध्-वत्ति] १ बीमारी, अस्व- 
स्थता, रुग्णता । २ थकावट, उदासी । 
मू० भे०--मदवाड, मदवाडी, मदीयाढ, मांदगी ! 
मांदोवाहौ-देखो 'मादगी (रू भे ) 
मांदौी-वि० [स॒० मान्ध] (स्त्री० मादी) १ बीमार, रुग्या, रोगी, 
प्रस्वस्थता ॥ 
उ०--तद रायमिघजी दिली सागे पधारिया । तठं मालम हुई के 
करमचद मादी घणी छे ।--द दा 
उ०--२ मुवा जीव मांवा सरन, लहि श्राधा चख्र लहै । तुहै भ्ाता 
तोभी सक्तटद, तव नोभी फिम सहे ।-में मं 
उ०--३ तादी घाया गच्छुनति, मांदी काया मेल । चांदी खाया 
नह चड, वांदी जाया बेल ।+-ऊ का 


उ०--पुत्र श्रीपुज ३२, पुत्र मात राजा ३३, पुत्र नमुचि ! 
रा व वि 


उ०--४ श्रा हरख अर उच्छव र॑ दिना में ई कुजोग री वात के १४ एक मगर । १५ ग्रह । 

चिटी मादी पडगी ।--फ़ुतवाडी १६ उत्तर दिशा का एक देश । १७ मनुष्य श्रादमी । 
क्चि० प्र०--पडणौ, होगी ।! वि०--समान । 

२ थका हुग्रा । रू० भे०--माण । 

३ उदाम, सुस्त । भ्रत्पा०--मानौ । 


उ०--राति विढियो इसी भातति नरवे रमण, सम समी मार देतो | मानक--१ देखो 'माणिक्य' (रू, भे ) 

सवाही । तेश उदमादियो बंद कमघा तिलक, मात मादों थियौ २ देखो 'मानुप' (रू भे) 

सूर माही >ग्रु रू व मॉनको--१ देवों 'मानखौ! (रू भे) 

९ अधलनक मी दिल, २ देखो 'मानुस' (अत्पा , रू भे.) 

58 0040 % सानपत--देखो 'मानस” (रू, भे.) 

उ०--तीौ सुरसरी तरग, कूची सरग फपाट री । ऐथ पाले भ्ग, 
जग में घिन मानख जिक॑ ।-नबा दा 

प्रल्पा०-- मनिकौ, मनिखी । 


मह०--मादल । 


माधाता-देसो 'मानधाता' (रू भे ) 

मान-स० पु० [स० मान] १ प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, गौश्व । 
उ०--१ महा दिय मान करी ग्रुह मीत, तारे सह कीर कुटुब 
सहीत |--ह र 
उ०--२ जैसलमेर रा रावछजी श्रर सगढछा मिरदार घरों मान स्‌ 
प्मो के भा सुदामा रा चावढ्ा ने श्राप झादर सू कबूल फरो । 

““फुलवाडो 

क्रि० प्र०--करणौ, खोणौ, पाणो, मिलठ्णी, होणी । 
२ श्रादर, सत्कार, स्वागत । 


माॉनखाचार--देखो ,मिनखाचार' (रू शे) 

मानस्ती--देखो 'मांतवी' । 
उ०-कारज सुरा करण किय फ्लीला । लीला समंद गानसी लीला । 

मानखो-स ० पु० (व व) [स० मानप ] १ जनसमूह, जनसमुदाय ! 
उ०--१ भ्रठी ने राजा रो ओऔ के णौ ब्हियो श्रर उठीने राज दर- 
वार रे सांमी भ्रडवडती वेसुमार मानसत्री प्रेकश सार्ग जोर स्‌ 
पुकार करी ।--फ़ुलवाडी 


उ०--वदरी ही जउ हवइ घरे धावह, श्रादर तिह कीजड श्रग्यान । 
घाप हुती बीहती न बोलइ, माता हो दीयड तुछ मान | 


“--महादेव पारवती री वेलि 
उ3उ०---२ राजा र मीट लग मानसी ई मानखीो निजर प्रावतौ । 


-- फुलवाडी 


फक्रि० प्र०--करणो, दंणो, होणौ | 
४६ प्रहमाय, स्वाभिमान । 


४ गये, भ्रहका २, मद । रू० भमे०--मानको । 


५ स्त्रियों के सठने की क्रिया या भाव, फ़ोघ । 

६ ग्रायार, प्रायतन, प्रमाण | 

3०--जरे साह भी सैतीस हजार सेना भेजी, जिकशण रा समुद्र में 
मेहवा रो मान बहिल्र विधान बृतियो [--व भा 


२ देखो 'मानुस' (श्ल्पा , रू भे ) 

उ०---१ इस्ट्ूर्वा रो श्रो हुठ दखने लक्खी बिशाजारा ने पक्‍को 
विस्वास व्हैगो के इण गूदडिया भेख मे श्री कोई विरत्लो ई मानक्षौ 
है |--फ़ुलवाडी 


मॉनिगरों ३६६५ 


मानणो 





उ०--२ रो व्डे डफोछ, डावाडोकछ मे रह्मो । मानखो अमोल, 
गोल मोक में रह्मौ ।--ऊ का 
ग्र्पा०--मानख । 

मॉनगरौ--देखो 'माणीगर (रू भे) 
उ०--सौ केसरीसिंहजी पण इसा दातार मानगरा हुवा | वहा-बडा 
परवाढा दखिण में क्रिया ।--महाराज पदमममिह री बात 


मांनग्रह-स० पु० [स० मान-पग्रह] स्त्रियों का कोप भवन | 
मानचित्र-स० पु० [स० मानचित्र ] किसी स्थान का नक्शा, चित्र । 
मानण-स ० स्त्री०---१ मानने या स्वीकार करने की कफ़्रिया या भाव | 
उ०--पण वा बात किणी रे मांनण मे शआराव॑ जैडी नी ही । 
- फुलवाडी 
२ स्वीकृति । 
उ०--भ्रर आपरी रजपुता उपेत पाहुणा न्‌ तौ मांनण रो दुदुभी 
दिरायवाइ बडे बेग साम्ही चलायो ।--व भा 


सानणों मॉनिबो-फ़ि० स० [स० मान | १ स्वीकार करना, मज़ूर करना | 
उ०--१ थियो सदय सुणा निज थुई, टीटभ हुृत क्रसान। उण रा 
वाह उबारिया, महामन्न जस भान । वां दा 
उ०--२ जठ नरेस १ नवाब २ हू कहियो आझ्रापणं झावता श्रकबर 
९७। १ री भादेस इसडौो हुवो सो वृदी १ २ एवज श्रोर स्थान २ 
लेर घाकरी करणी न माने तो दूदा ने पकडि भ्राणी ।--व भा 
उ०--२ ईसुरी छाक ऐराक श्रारोगता, चोगता दया द्रग कुप्तत् 
घाता | प्रसन चित थाय पहराय माक्ठा पुहप, मॉनली भूपरी विनय 
माता ।-मे मे 


उ०---४ सेठ बिणज में ऐडीो मन लगायी के पाचू बेटा वारे 

सामी हार मांनग्या ।--फ़ुलवाडी 

२ ध्यान देना, गौर करना । 

उ०--१ राशी कैवण लागी--श्राप तौ मांनो नी हो, पण म्हने 

काच मे दीसे ज्यूं साफ दीसे के कवरा ने मारण रो हुकम सुणतां 

हूँ सगछ्ही नगरी मे लाय लाग जावेला ।--फुलवाडी 

उ०--२ मत्र बसीकर मांनजे, वाणी रस बरसत । सरसुति बीखां 

प्रगट सुर, कोयल लाज करत ।+न्वां दा 

६ किसी के कहने या समझ्काने पर ठीक मार्ग पर चलना, भनुकूल 

भाचरण करना । 

उ०--१ शभ्ररज फरी प्रभु सू इम भगद, छुल्ववक कर समभायो 

छांने । कटक न मांने हेत किया सू, मोटी डड दिया सू माने । 
न्‍+र एउ़ 

उ०--२ पण ऊदरी किण री सीख मानने उण ने तो बोछरडाया 

रो साव लाघोडो हौ ।--फुलबाडी 

४ मन में किसी प्रकार की घारणा बनाना । 

3०---१ करहे अ्रसवारी किया, सोना हरणी सग। उण ढोला 

ज्यू ग्रापरो, ढोलो मानें ढग |बा दा 


उछ०--२ पण जे मिनख खुद खोटौ श्रर कूडी रिहियो तो वो श्रा 
पदारर्था ने भ्रमोलक, खरा प्र साचा मानेला |--फ़ुलवाडी 

५ किसी घमं या ईएइवर को मानकर चलना, श्रास्था रखना, मानना, 
घारण करना । 

उ०--१ भगवान ने मांनण वाह्वा सगक्ा ई किसा एक सरीखा 
है । भगवान ने मानण वाढ्ो एक तो राजा वबरशियोडौ है भ्रर दूजे 
कानी उरी ने सिवरण वाक्ा भूखा मरता मर ॥--फुलवाडी 
उ०---२ तिको सोम जिसा राजा चद्र उपासीक मुसलमान हुवी । 
तिण रो केड मुसलमान चद्रमा ने माने छे ।--रा व वि 


उ०--३ बोले बधव रूपसी, बोले मोकमदास । प्ज भ्रवसाण 
विलास पद, को भाने प्रम जास ।--रा रू 
६ ग्रहण करना, प्रगीकार करना, स्वीकार करना ! 


उ०--१ वेरी रा मीझा वचन, फछ्र मीठा क्िपाक। वे खाघा वे 
मांनिया, हुवा क्तात खुराक ।--बा दा 

उ3०--२ बदियो जदि रणामस्त बहु, मानि कवर सो वैण । बिण 
रण हालौ दास बरणि श्रप्णण पावण ऐश ।--व॒ भा 

3०---३ चिडो कह्यो--जद आप मल छोडने जावी तौ पछे म्है 
किणा रे भरोसे रेवा। म्हे दोनू ईंडा समेत झ्ापर साथ चालस्या । 
राजकवर उररी वीणती मॉनली ।--फ़ुलवाडी 


उ०---४ हवा रा तेज भोला सू नींवडा रा छिवरा हिलिया जा 
वो वारी कामना मानली है ।--फुलवाडी 

७ खुश होना, राजी होना । 

८ पालन करता, घारण करना, छिरोघाये मानना । 


उ०--१ मात तणी शअ्राग्या मही, सोइज पूत्त सपूत । मात बचन 
मांने नही कहिए जकी कपूत | मत बचन प्र मानियी, सारा 
मिटिया सोक । सारा लोका स्‌ सिरे, लाभौ भ्रवचक्त लोक । 
नलजवा दा 
उ०--२ बाप रो हुकम मानणा मे ई वेटा रे सरव सुख भर सरव 
भाणद है ।---फ़ुलवाडी 
उ०--३ माईता रो हुकम मांनणो ई टावरा रे वास्त सरव सुख 
है । माईत सदा टावरां रो भलो ई चीत्या करे ।--फुलवाडी 
६ समझना, समझा जाता, माना जाना, जानना | 
3०--१ श्रव झ्ापरे ऊपर महा सकट पानि एक दीधो ती परभेस्वर 
दूजो भी देसी ही परन्तु भापदा मे दिल्लीस भी इसौ व्याकुछ थियौ । 
लव भा 
उ०--२ जाहर जग जीवाडणो, मांने दोयण मेह । किण स्‌ राखे 
केहरी, संणांचार सनेह |--बा दा 
उ०--रे झा काठा चढसी अवस, घरणीघर दे घोक । सठ मन 
माने सुघरसी, पातर स्‌ परलोक |--वा दा 
उ०--+४ दुनिया में श्राप जेडी पराय भानणी। श्रापर जीव + 
समान ई टूजा रो जीव मानणो ।--फुलवाडी 


मान्णों 





उ०--५ करत नहीं राणा कुभक्नन, जो तू बढ्ववत्त बाथ जम । 
मानव देव दई मन मानव कछह फटारी तणों क्रम । 
+-महाड्ंणा कुमा रो गीत 
१० किसी विचार, बात या कारये के लिये महमत होता, एकमत 
होना, प्रस्ताव स्वीकार करना । 
उ०--१ पान ने मन. उपरात ई ढगढ्ठा रो. करी मानणो पड्चौ । । 
“फुलवाडी , 
उ०--२ म्हारौ कं गौ मानो तो एक गैस श्रपांर ई मोल ले ली | ' 
“-फुनवाडी | 


२३५६६ 


सनिव 
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मनणो, मनवी, माणणीो, माणवी, मानिणों, मानिवो--₹० भे०। 


सानता-स० स्त्री० [स० मान्यता] १ मनौती, मन्नत । 


उ०--राज कवर घणी ई मानताधा बोली पण सुगन-चिडी त्तो 
प्रापरी जगा छोटी ई नीं --फुल्रवाडी 

२ प्रतिष्ठा, इज्जत, मान्यता । 

3उ०--१ कोटर मुहर ठाकुरद्वारों तठे राखिया ऐ किणहोी रे घर 
मागण न जाय | किण ही स्‌ घग्या बोले नहीं। इणा री वही 
मानता हुई ।--नंणसी 

उ०--२ श्ठी ने टोकरा डोकरी भ्रजस ने मोद सं झापरा बेटा र 





चारा में बाता करता हा, भर ग्रठीन ठिकाशा मे रचता तीडा री 
मानता दिनौ-दित बधती गी ।--फुलवाडी 
३ श्वद्धा, भक्ति । 


११ हठ छोड़ना, श्रावेथ छोडना, अनुचित हरकत करते रुकना । 


उ८--१ राजकवरी दौडने उणरा हाथ खाजिया । खुद, मरण री 
घमकी दी तद वो मानियों ।--फ़ुलवाडी ५ | 
उ०--२ पिण नरबद जोर चढीयो सु मारते नही ।--नैणसी उ०--वूदी मीराजी जागतो पीर है । राव घग्गी मनिता राख । 
१२ विश्वास फरना, भरोसा करता । । वा दा स्पात 
उ०--१ मानो वच्नन साह सत भेरी | तुरत करा सब कारण |. सेश्गमसानिता । 

मानताछ-स ० प०--मान सरोवर भील । 


तेरो ।--रा रू 

उ०--३ चुका वयण मदार घादता, सुर मर साही मान अगत्त । उ० पु भठाटोप वना रो _ चनणा फीचा मल्ठ प्रद्र, सभु नत् ऊजछे 

भौद्धे भाव श्रावियों भूरी, भोछा सभु तगीं भत्त +-गु रू व । वचाव्द राणा संण । दोप मानताछ हसा मडत्दी नवास दीधा, कवदा 

महब्ठी लीदा दुमरा 'कभेण' ।--कविराजा बाकीदास 

मानतालकरार-स ० १०---एक जाति या वर्ग विशेय । 
उ०--उपाध्याय गायन बइकार श्रालविणशकार वीणकार वसकार 
उतिकार मानतालकार भ्रडाठजिय प्॑धाउजिय पाटलिहिक प्रमुख 
राजलोक पोरलोक इति ।--व स 

मानघाता-स० पु० [स० मान्धातृ ] युवनाइ्व का पुत्र एक सूर्यवशी राजा । 
उ०--सुत युब्यनास सेसट सख्रवेस । निज हुवो मानधाता नरेस-। 


न्च्पू भें 


उ०--३ प्रापशपठ धन धन प्रानती जाए, भिरो मणि प्रिय 
देखतो ।--हो राणुद सूरि 
१३ कदर करना, महत्व देना, मान्यता देना । 


जम ॑य पमन--.. परयोनालीन मनन 


उ०--राम भणुता रे! छदा, कह केता ग्रुग होय । ठाकुर माने 
जग नवें, पिसण न गज कोय !--ह., र 

१४ किसी उक्ति या विचार घारा को मात़्कर चलना । 
ज्यू--सवर रो फढ् मीठो मानीजे । 

१५ कल्पना करना । 

१६ प्रनुकूल पड़ना, माफिक पड़ना | 

उ०--पाछे, दछद सेवगा पाणा, दुरग पालटे. खुरम हुये. 'सूजा! 
हरी प्रमहता सात, हाले मन सानियों हुव ।--ताथौ साद्‌ 

१७ सम्मान करना, भादर करना । 

१८ दक्ष, पारगत या निपुण समझना । 

१६ पूजा करना, भ्रर्चना करना । 

२० प्रभावित होना, फायल होना । 

छ०--१ महतनजी ई सांनग्या के ऐडो, भगत तो वे प्रापरी ऊमर 
में ई देखपो नी ।---फ़ुलवाडी 

उ०--२ इण मम रे झार्ग म्हने हार मान्रणी पड़े ।---फ़ुलवाडी 
२१ प्रतिनत्ना या सकलप करना । 
२२ धंर्य रप्तना । २३ स्थिर रहना,! । 
मांनणहार, हारो (हारी), मॉनणियौ--वि ० । । 
मानिशम्रोड्टी, मानियोडो, मान्यौड़ो--मू० का० छृ० 
मांनीजणों, मानी जवॉ--न में बा० । 


रूण मे०--माघाता । 
माॉनिध्वज-स ०,५१० --एक राठीह राजा (ऐतिहासिक) 
उ०-भक्ूर राजा, रो पृत्रबुघप्तेन राजा, तिश चघनावर वसायो, 
रो जससेन ८०, रो मानध्वजु ८१, रो प्रगनि भूत्ति, 5०, । 
“रा व वि 
मानमदिर-स० पु० [स०] १ वह »एका]्त कक्ष जहा स्त्रियां रूठकर 
बेठती हैं - कोप भवन । 
२ बेब शाला । 
सानराजा-स ० प०---एक राठोड-- वशीय-राजा;। (ऐतिहासिक ) 
उ०-->ल्ी मजुशजा रो नमुची राजा, रो मानराजा 
--रा व वि 
मनिव-स ०, पु० , [स० मानव | १ मनुष्य; जाति-फा एक. प्राणी, 
भादमी, इन्सान ! (श्र,मा,, हू ना मा) 
उ०--१ णढठ्ठ जाल,मात्ठ विसाक्ष नम जुत उरठ- भड अखापार ए। 
मिटि जछुण-घरणि विनोद मांतव भुरि सर-जक भार-ए । 
जरा रू 
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भा. कर करन 


क््नना 


मानवती ३६६७ 


मानसपृतर 
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उ०--२ खुधा न भाज पाणिया, श्रखा न भाज॑ श्रन्न ! मुकत नहीं 
हर नाव बिन, मानव साचे मन्न -ह र 


उ०--३ कारण बिन जगसू कर, आठ पोहर उपगार | जाणीजे 
सुरतर जिके, मानव लोक मझार '--वा दा 

उ०--४ 'सूर' तणो सुरसरी तर सर, मानव विहृडिया वजावे 
मार । रण रेखग भेतठा कर रचिया, सिव घर घर सिवपुरी सिण- 
गार ।--ग्रु रू व 

पर्या०--भादम, झादमी, कायाघर, ग्रुणनीत, गोघ, तनसार, देह- 
तती, घव, नर, ना, श्री, पचजन, पचीक़नी, पुमान, पुरख, मनुज, 
मनुस, मरद, मझंत, मानस, मिनख, म्रतलोकी, सुग्यानी । 

२ मनुष्य जाति, वर्ग व समाज । 


उ०--बलछवत सेन झति सबतद्श, सितर पदम हुई सचरे | बह्विराव 
पयाणो सभक्ठी, सुर मानव विसहर डरे ।--रा व वि, 
९ चोदह मात्राप्री फा एक छन्द इसके ६१० भेद हैं । 
४ नाभानेदिए्ठ एवं शार्यात नामक शभ्ाचारयों का पैतक नाम । 
५ एक पुराण वेत्ता एव धर्म शास्त्रकार । 
६ अगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
७ उत्तम मनन्‍वतर का एक देव घिशेप । 
वि* [स० मानव | १ मनु सम्बन्धी, मनु का, मनु से उत्पन्न । 
२ मनु के वशघर । 
३ मनुष्य सम्बन्धी, मनुष्य का । 
रूण भे०-- मनव मनव, माणव, मानवा, मानयी । 
मानवती-स ० स्त्री० [स० मानवत्ती] १ सायक से मान करने वाली 
नायिका, गविता । २ भ्रभिमानिनी स्त्री । 
मॉनवदेव-स ० पु० यौ०--राजा । 
सानवघरमसास्त्र-स ० पु० यो० [मानव-धर्मंशास्त्र ] मनुस्मृति । 
मानवपत्ति-स० पु० यो [स० मानव--पत्ति] राजा, नरेश । 
साॉनवसासतर, भानयसास्प्र-स० पु० यो« [स० मानव-शास्त्र] वह 


शास्त्र या ग्रन्थ जिसमे मानव जाति की उत्पत्ति तथा थधिकास का 
विवेचन है । 


मामया, सनियी-वि० [स० मानव] १ मनुष्य की, मनुष्य सम्बन्धी, 
इन्मानी । 


उ०--१ ताहरा हरमाक्ता कलछस ले तद्ठाव गई। जायने सरव 
तजबीज दीठो, देखने पाछी भाई, कह्यौ--वाइजी छे तो मांनवी 
वडो डेरौ ।--पलक दरियाव री वात 

उ*०--२ कुमेर बोलियो--श्रागे ही लकापति रांवण सीता री 
चोरी करी ले गयो । तर झ्ाप चश्रुभुज माॉनयी देह घारने घिणा- 
सियो ।--मा वचनिका 


उ०--३ [हैँ तो इण धरती री मानवा देह ह्‌ 7--फुलवाडी 
२ मनुृष्योचित । 


स० स्त्री०--१ स्वयभु मनु की कन्या का नाम । 

२ परशु एवं इडा नामक वंदिक वाइमय में निर्दिष्ट स्त्रियों का 
पैतृक नाम । 

३ देखो 'मनिव' (रू भे ) (हूं नां मा ) 


उ०--१ मत्धघारी मानवी न मूझइ, कहइ न ब्रह्मा विसन कहइ । 


--महादेव पारवत्ती री वेलि 
उ०--२ मानविया मन बन मही, लागी लालच लाय। “बांका 
इण सतोस बिणा, बीजे केण वुझाय +--वा दा 
उ०--३ वीसछदे वाबद्ीह, मत कोई फकीजी मानवी ।॥ भेव्ठी कर 
भावठीह, माण न जाएणी मोतिया ।--रायतिंह सादू 


सॉनिवीय-वि० [स० मानवीय | इन्मानी । 
मांनवेंत्र-स० पु० [स० मानव-इन्द्र | राजा, नरेद्य । 
सानस-स ० १० [स० मानस ] १ मन को श्रान्तरिक सत्ता जिसमे विचार, 


सवेदना या भ्रनुभूति होती है, मन, चित्त, मस्तिष्क | (ह नां मा) 
२ हृदय दिल । 

३ सकलल्‍प, विकल्प । ४ कामदेव । 

५ विप्णु का एक रूप | 

६ ज्योततिर्भाप नामक लोक में रहने वाले पित्तरो का सामूहिक नाम । 
७ एक यक्ष जो मण्वर एवं देवजनी के पुत्रो मे से एक था । 

८ वशवत्तिन देवों मे से एक । 

€ वासुको कुलोत्पन्न एक नाग | 

१० घृतराष्ट कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेज्ञय के सर्यसत्र मे 
दग्घ हुभ्रा । ११ चर, दूत 

१२ शाल्मली द्वीप का एक वर्ष, देश । 

१३ एक राग विद्येप । (सगीत) 

१४ मानसरोवर भील । 

१५ पुष्कर द्वीप का एक परव॑त । 

१६ एक लवण विद्दोप । 

१७ मनुष्य, भ्रादमी । 

१८ दो मात्राप्नो का समूह 5 ५। # (छन्द शास्त्र) 
१६९ देखो 'मानसर । 

वि०--१ मन से उत्पन्न, मनोमव । 

२ मन से सम्बन्धित । 

३ मन से सोचा हुश्रा, बिचारा हुआना । 

४ मानसरोवर पर रहने वाला । 

रू० भे०--माणस | 


मांनसप्रोक-स ० पु० यौ० [स॒० मांतस-भोकस्‌ ] १ हम । (४ को) 


२ फामदेव ॥ 
रू० भे०--मांनसाक ! 


मॉनिसचारी-स ०पु० [स०मानसचारिन्‌ ] मानसरोवर में रहने वाला, हम | 
मांनसपुतर मॉनिसपुन्न-स० पु० [स० मानस पुत्र] इच्छा मात्र से उत्पत 
होने वाली संतान । (पोराशिक) हि न 


पॉनिसमुद्र 
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मानसमुद्र-स ० पु०--मानसरोवर कील । 

सानसर, सॉनसरवर, मनिसरोवर, सनितरोवरि-स० पु० [स० मान- 
सर] हिमालय के उत्तर में स्थित एक बडी मील जो घडा पधिप्र 
तीर्थ माना जाता है ! यह कैलाश पव॑त के नीचे है । 
उ०--१ उडियाणी कमी मेखत्टी ऊपरि, फकांख अभ्रधघारी ड४ कर | 
भदठठ दीसद फावियठ विसभमर, सिहरा छायउठ मानसर । 

--महादेव पारवत्ती री वेलि 

छ०--२ जो तू चाहे मुकत फल, घुना मन घीरष्छ | तोख मसॉनिस र- 
बर तठं, माल हुवे मा मच्छ ।+-वां दा 
3०--३ ग्रक्ष माहि जिमि कलप तरोवर, मांनसरोघर सार । जिम 
गिरि हैम प्रेमति प्रमादां, पर पदमनी विचार ।--झुकमणी मंगत् 
3०--४ जिम पारिजाति नदनवन सोभइ, भद्रजाति हुस्ती विध्या- 
चत्ठ, राजहस मानसरोवरि, चितामणि रोहणाचछ्ति * ।वं से 
7? जयमिह फी माता मीलनदेवी का वबंघाया हुआ एक तालाब जो 
वीरमगाव के पास है । 
उ०--मोताहतछ मयछत् सिर, मॉनसरोबर राय । देवी गूजर 
खट्टरी त्रीयहिचरा सहाय ।>वा दा 
मू० भे०--माणसर, मशणिसरोवर, मानससर । 


मॉतसब्रत-स ० पु० [मानसप्रत] मन में पॉलन किये जाने वाले ब्रत- 
भ्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, श्रह्मचय भ्रादि । 

मॉनससन्यासी-स० १०--दृशनामी सनन्‍्यासियों की एक शद्वाक्षा का 
सनन्‍्यासी । 


मानससर-स ० १०--देखो 'मानमरोवर' (रू भे) 

मानसाफ--देखो 'मनिसग्रोक' (रू भे ) 

मानससासतर, मानससास्त-स ० पु० [स० मानस-द्यास्त्र| वह क्षास्त्र 
जिसमे मन से उत्पन्न होने वाली वत्तियो एवं मन के कार्यों फा 
विवेचन किया गया है । 


मतिसात्ार--देखो 'मिनखाचार (रू मे) 
मांनसिफ-वि० [स०] १ मन से सम्बन्धित, मन का । 
२ मन की कल्पना से रुत्पतम्न । ३ मन में होने वाला । 
ज्यू०--मांनसिक सताप । 
४ मन में सोचने विचारने लायक, मनन करने लायक । 
स० पु०--विण्णु का एक नामान्तर । 
मॉनततो-स्र ० स्प्री० [स० मानसी ] १ एक थिद्या देवी का नाम । 
२ एक ऐतिहासिक नदी । 
उ०-नसाहरा मगारी देने उठा सो गोढ ठाकुर चढीया। तिकके 
मानसी नदी भ्राय उतरीया ।--राजा नरभिंघ री वात 
३ देसो 'मानसीपूजा' । 
वि०--१ मत का, मन सम्बन्धी । 
२ मने में किया जाने बाला । 
है मनुष्यों का, मनुप्मों सम्बन्धी, मानवी, श्न्सानी । 
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पॉनयोडोे 





मानसीगगा-स ० स्थप्री० [स० मानसी गगा] गोव्घन पर्वत के पास के 
एक सरोवर का नाम | 


मानसीपूजा-स » स्त्री ०--मन ही मन की जाने वाली पूजा । 
उ०--प्ररु प्रथीराजजी वडा भक्त हा | सू भानसीपूजा करता। सू 
भ्रागर बैठा लक्ष्मीनाथजी री मूरत बीकानेर में धायर पघराई थी 
तिका वताय दीनी ।--द दा. 
मांनसुक-स० पु० [स० मानसीका ] हस ! (भ्रमा) 
मांनसुन-स० पु०--१ भारतोय महासागर एवं दक्षिणी ऐशिया में 
चलने वाली हवा जो छ मास दक्षिण-पश्चिम की शोर से तथा छ 
मास उत्तर-पूव की भोर से चलती है । 
२ उक्त हवा से बनने वाला मौसम, वातावरण । 
8 दक्षिण-पश्चिस वी हवा के कारण बनने वाला वर्पात का 
मौसम, पावस । 
४ बादल । 


माना-स ० स्त्री०-गाया छुन्द का एक भेद जिसमे १२ ग्रुग व ३३ लघु 
होते हैं । 

मॉनाय-स ० पु० [स० मानाथ | लद्ष्मी के पति, विष्णु । 

मांनिय[्ल--देखो 'मानुस' (रू भे ) 
उ०--जुड़े रांम लाखमणा काजि जंता। दुवे रूप मॉनिकत ज॑ 
भ्राख देता ।--सू प्र 

मॉनिटर-स० पु० [भ्र०] १ स्कूत की वक्षा में प्रनुद्यासन बनाये रखने 
वाला छात्र । 


२ उक्त छात्र हेतु प्रयोग किया जाने वाला सबोधन सूचक दाव्द । 
मननिणों, सांनिवौ-देखो “मॉनणो, मॉनवो! (रू भे) 
उ०--करण [| जीविस्ये माॉंनिस्ये गुण कवि, किते जगत चा सरिर्य 
फाज ।---ईस रदास वारहठ 
मॉनिता-देखो “मानता (रू भे) 
उ०---ऊभौ करो शझ्योखदी भ्रारे, घीर साच मन जेम घर । हणवत 
प्रसिध लवण ची हवर्डा । कवण मॉनिता लोक करे । 
-+ईसरदास धारहठ 
मॉनितो--देखो 'मांनीतौ' (रू भे) 
मॉनिनी-स० स्त्री० [स० मानिनी] १ दक्षिण नरेश विदृरथ की कन्या 
जो वंधाली के राजा राज्यवर्घन की पत्नी थी । 
२ देखो “मांतरी” (स्त्री०) 
838०--मानिनी मरक्लडढइ हसड़, मुख भरिउ तबोत्ठि | तिणाइ 
श्रितय भूयणपत्ति, जाशइ चिणोठी चोकछ --मां का प्र 
मानियोडो-भू० का० कृ०--१ स्वीकार कराया हुप्रा, मक्षुर कराया 
हुमा २ ध्यान दिया हुआ, गौर किया हुमा, समझता हुआ. 
३ भ्रनुकूल झ्राचरण क्या हुग्रा, ठीक मार्ग पर चला हुमा 
४ मन में किसी प्रकार की भावना बनाया हुआ, ४ किसी धर्म 
या ईदवर को माना हुप्रा, आस्था रखा हुआ ६ ग्रहण, भ्रगीकार 
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२ मिथुन, कन्या, भोर तुला राशक्षियों का नामान्तर । 
३ प्रमाण के तीन भेदो में से एक । 

[स० मानुप ] ४ मनुष्यत्व, इसानियत । 

५ पुरुपार्थ । 

वि० (स्त्री० मानुखी) १ मनुष्य सम्बन्धी, मानवी । 


या स्वीकार किया हुआ ७ खुश या राजी हुवा हुप्ना, ५ पालन 
किया हुम्मा, घारण किया हुआ, शिरोखाये माना हुआ ६ माना 
हुमा, समझा हुश्ना, जाना हुआ १० प्रस्ताव स्वीकार किया 
हुमा, विचार या बात पर सहमति दिया हुप्मा ११ भनुचित 
हरकत करते रुका हुआ, हंठ या भावेश छोडा हुप्म १२ विश्वास 
या भरोसा किया हुग्लरा १३ मान्यता 'या महत्व दिया हुश्ा, 
कदर किया हुआ. १४ किसी विचार घारा या उक्ति को मान- 
कर चला हुआ १५४ कल्पना किया हुआ १६ भनुकूल या 
माफिक पडा हुआ, १७ सम्मान या भादर किया हुआ (८ दक्ष, 
निपुणा या पारगत माना हुआ १६ पूजा या अर्चना किया हुप्ना 
२० प्रभावित या कायल हुवा हुम्लमा २१ प्रतिज्ञा या सकलप 
किया हुआ २२ घेये रक्खा हुआ २३ स्थिर रहा हुग्रा 
(स्त्री० मानियोडी ) 

मांनोी-वि० [स० मानिस्‌] (स्थी० मानिनी) १ अपने मानापमान, 
गौरव या प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाला, स्वाभिमानी । 
उ०--दिपें मेय राधेयः सरवस्व दांनी | महाकस्ट भी मागवे भूप 
सानो ।--व भा 
२ माननीय, सम्माननीय, प्रतिप्ठित । 
8 झभिमानी घमडी, गविला । ४ जिसमें मान हो ! 
स० पु० [प्र० मानी] १ प्रभिप्राय, भ्राशय, अर्थ, मतलब, भाव । 
२ रहस्य मूलक तत्व, भेद । ३ प्रयोजन, सहेंदय । 

मानीतौ-वि०--१ माता हुआ, प्रिय । 
उ०--मार्क भूलर भीलता, पैठी कृवर विचित्र | श्रजहु न आयो 


२ प्रनुग्रहणील, दयालु । 
रू० भे०--मानक, मांनिव, मानुक्ष, मानुख । 
झल्पा०--मानको, मानखो । 
मानुसता-स » स्त्री० [स० मानुप | इन्सानियत, भ्रादमियत । 
सानू-देखो मानो” (रू भे ) 
सानेतण-वि० स्थ्री० [स० मानित्त] १ मानवती, मानिनी । 
२ कृपा पात्र, विशेष प्रिय । 
स० स्श्री०--वह स्त्री या नायिका जो झपने पतिया प्रियत्तम को 
विध्वेष प्रिय हो । 
उ०--१ मनितण रागी तारा भडी चूदडी भ्रोढ, चादा रे उण्ि- 
यारे इमरत बरसावती प्रीतम ने रीकावण सारू नाचण लागी। 
--फुलवाडी 
उ०--३ पछे वा माॉनेतण ऊदरी सवा हाथ रो लाबो घृधटो काढने 
लाज सरम सू दोवडी व्हैती न्‍्यात् में गी ।---फुलवाडी 
रू० भे०--मांणितण ॥ 
मांनितो--देखो 'मानीतो' (रू भे) 
मानो-अव्यय--१ यथा, जंसे, गोया, मानो । 


सानुक्ष, मानुख--देखो 'मानुस” (रू भे ) 


धझापणो, मत मानोतो मित्र |--पलक दरियाव री बात 
२ विशेष रूप से विश्वास पात्र ॥ 

३ मात, प्रतिष्ठा या गौरव प्राप्त । 

४ कृपा पात्र । ५ प्यारा, दुलारा। 

रू० भमे०--मानितौ, मानेतो । 


मानु---१ देखो 'मान' (रू भे) 


उ०--मानु दीन्द्ृउ मानु दिन्हुउ गगेय ।--प प, च 

२ देखो 'मानो' (रू भे) 

(हू नामा) 

उ०--१ मानव रूप फकर मुख फमछ, इसा भाइ श्रखे श्ई । मानुक्ष 

प्रक्ष नाव नीपजे, कहो ब्रह्म कीघो कई ।--रा व वि 

उ०--२ हर जस गावण हार, धन मानुख तन घार ।--र ज प्र 

उ०--३२ लीलाघण ग्रह मानुखी लीला, जग बासग वसिया 

जगति । पित प्रदुमम जगदीम पितामह, पोतो श्रननिरुष ऊखापति ! 
वेलि 

(स्थ्री ० मनुखी ) 

मॉनुस-स० पु० [स० मानुप ] (स्त्री० मानुसी) १ मनुष्य, भ्रादमी, 

इन्मान, नर। 


रू० भे०- मनहु मनहु, मना, मनि, मनु, मनु, मन्‌, मनू, मरने, 
मनी, मानु मान्‌ । 

२ देखो 'मांत' (झ्ल्पा ,रू मे) 

उ०--वचन रचन सुणज्यो हिवे, श्राणी भाव प्रधानौ रै। देज्यौ 
दान इसी परे, जेम लहो तुम मानो र॑ ।--वि कु 


मान्य-वि० [स० मान्य ] १ जो मानने योग्य हो, जिसे मान्यता दी जा 


सके, मान्य । 

२ उचित, ठीक । 

३ मान, सम्मान या श्रादर योग्य । 
स॒० पु०--६ विष्णु । 

२ श्षिव | ३ मंत्रावरुण । 


माप्त-स० पु० [स० माम-ममत्व] १ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा गोरव । 


उ०--गगावत जिम साम्त गमाड़े । “करन” समोभ्रम जाय किम | 
भांजण तर्णा ज महणा भ्रर मग । 'जैत” न सहियौ 'माक्त' जिम । 

"दे दा 
उ०--३ कूरमा जादमा प्रहाडा कमधर्जा, चलावी चहू जुग वीच 


चावी । माम हिंदू घरम तणी सारी मिछ, 'प्रना' राजा खने चाल 
भावी ।--भ्रासियी भोपत 


साम॑ 
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उ०--तिशि हिज मारगि पाछ्ठठ बछए, सीर्ण लित्ति हीयठ मछ- 

पछई | वलढ्टिनद् प्राव्यौ प्रापशि गामि, देस ग्रदेग गमाधों मात । 
ढी मा 

उ०--४ सुज श्रसुरा सम्राम, किया महू पोहचा बे । वाई से रागी 

ठकुरा, मुर भवण पत्ति माघ +-मा बचनिका 

२ सम्मान, प्रादर | ३ जीत, पिजय | 

उ०--जैवटउ प्रतर गेंद सरमसिय, जेबटउ प्रार मांम प्रनट परि- 

भव, जेयडउ प्रतर लोह भनद् पाचन, जेय्टठ चतर राम प्रा 

रावण व से 

३ मर्यादा, हद, सांमा ! 

उ०-१ ह माधव वद्दू बढछी, ते मापवय तू हीय । पीडद का मुभ 

पापीया, महीया माप मे सोय ।--मा मां प्र 

उ०--२ महरांण प्रयद्व जिम लोप माम ।-+-पा प्र 

४ गये, धहकार, घमट | 

छ०--रै सीवर सारणी जी, ग्रेता निवद सत्ता पसि। महपत्त 

मारणो जी, महजुध फरस घरना माँध ।--र ण प्र, 

उ०--र वनातो कूर्णा घातियां रहतसा गइपां साटसरना जूता छे । 

सू हालियां थर्बा घोटा री माप्र पार ।-गगंव फ्रीची से दो पहरो 

४ हृढता । 

उ०--धुज घरम सर कोदड घारण, मेर श्रोपत माँमत रा । प्रानूष 

भुज परचढ धाहव, रूप रिवयुद्ध राम रा।+र ज॒ प्र 

६ पहाए, पर्वत । (भ्रमा) 

७ इच्छा, भमिलापा, फामना | 

उ०--खत्रीचि राव खग वधियो 'श्रासाउत' 'जैरामा। फरवा नथ- 

कोटी बुसत्ध, मोटी धार प्ताम ।--रा रू 

८ युद्ध । 

ह शक्ति, बल । 

3०--फरमसीहो खत्री फरम का उजागर । परम थाग अ्रयरसांगा 

माँप्र का रतनागर |+--रा रह 

१० बदला | 

११ घन, दोलत, वैभव | 

१२ फार्य, फाम | 


(हू र्नां मा) 


उ०--सुत रिणछोट माण पण सादे । यप प्रम सांम मांध जग 
धारच ।--रा रू 

वि०---१ लायक, योग्य । 

उ०--भ्रजव वर्ण दछ मारवां, प्रजवावत द (थ) छराम । रूके 
झाटा रक्‍्लरणा, मोटा कामा मात ।--रा रु, 

२ युद्ध करने वाला, योद्धा । 

उ०--लखमीदास 'परातन” का उज्जछ पश्रेह | साम घरम फाम 
कोट मांध का सा देह ।+--रा रू 

[स० माम ] ३ मेरा, भ्रपना । 
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अन्‍्क क्‍यक. अकाली पारी २-म्नकीगाक 


उघ०---१ देँति प्रगद याती भघोषदार, गति माँम बैसारे । पद संद 
बद्धि घीर भय, धरायसि शषारे सर प्र 
बे “ताग एगा मंदी प्रॉप्त गीग, शाप) दिल सर ४४ त््टा गन । 
ल-्दी ४, 

४ !गो मांगी (मा, श भे) 
उघ०--मर्ट रोग खत गई माप मारे «यू प्र 
५ उम्र मामा (” थे ) 

मॉमय--देसों मामी (” भे) 
उ3०--भार भतिर विशिए गुग दिए, आएगे माँध्रट भणिर 
दविसिद छ/४£ या 

पपिगर-ग० पु०ाव गंगे दिये | 
उघ०-+-ग्गावयारिय दियियाजा, साहाडयाला भार गो5; ग्रेसगर माप 
गर गा तिगी या पुश्टीपा गंरट पट खाता ररोपा 


। 
( 


' प्लामडाई, सांसशिपाछ-ग०७ स्त्री०--मामट मी बेटी प्रादश दस । 
3०--हैं जे घायरा ममियई पुणाये । प्रा पोयव, रोक प्रत्तेश 
धार -में मे 
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मॉमिद-तं० पु०--३६ पावट दंयी ने पिशा या याम । 
घ०--माॉप्रिद है गाया, तय घाव | प्रा । गाए सी पयगार, 
(या फरवयल मर मं मे 
३ देगी मामो' (मह , है भे ) 


इ०--२ गायह सॉमड्ियाऊ गोटिया रह सेघदी । चूट गर्स दघ- 
राय, उसे मग्यारों जाई ।--५, प्र 

म्रॉमदस्ती--पेसों पहमामदस्सी' (», भे ) (लिगादटो) 

मांमतत, मामतति, मॉम्रसात-स० स्पी० [प्र शुप्रामरत, मप्रायखात] 
है गारापरिक व्ययज्षार । 
पघ०--मांणि हींग सुतह भरे था मॉमलत, पास शुगा बरे मद्दा- 
राग पाजा । जवानी शादो 
२ विवादास्पद बात, मग्टमा । 
है कोर बात या थिपय । 
४ घटना । 

सरंप्रसागुजार-वि०--मामला। पामव मर दे खाला | 

मॉमलसियो--१ देखो मो भ्र्पा ,रु ने) 
३ देसो मोती (रू भे) 

मामनो-स० पु० [प्र० मुप्रामलत ] १ युद्ध, भगड़ा, पणरई। 
छ०--६ मरणोी लाजम मॉमले, घार झणी चड धाप। पटणों 
सांप्छ पीजरे, मिहां यडोी सराप ।+--वा दा 
उ०-२ तरें समसदी यद्यौ-नमांव सो हे जार नहीं ने मोस्‌ 
मॉमलो कियो ते थाहरो बडा उमराया मुसलमाना माहे पणां 
साथ रो घएी का न हुती । वे तो श्रमयार दो हिंदू हुता, तिणां 


माँनू भातजियो ने उण सहारा माथा रो टोप सपिया सया साख री 
फीमत रो लियो छे ।--नंगसी 


मामलों 


उ०--३ पीछे स्लीजी दक्षण र सो प्रादृणी पधारिया। उठे बार 
एक गनीमा स्‌ भांपलो हुवो । जठे माराज वडो भगडो कियो । 
+दें दा 


उ०--४ मीसण पडिया मांमले 'सामौ' झने रतप्न!। दिल्‍ली खेत 

न छडियो, घारण चारण छिनन्‍न --रा रू 

२ पभ्राक़्मणा, हमला । 

उ०--वरस १२ विग्रह ने हुवा छे | मामला घणाही हुवा पा गढ़ 

हाथ श्रार्व नही ।-नेणसी 

३ समस्या, उलभन । 

उ०--झापस में मामलो नी निवडतो देखने वाने नवो पच थापणो 

हू पडयो ।--फ़ुलवाडी 

४ दुसाध्य काये, दुष्कर कार्य । 

उ०- तद नापे भ्ररज करी--दीवाण सलामत राठोडा रे वर रो 

ममलोी खरो जोरावर छे । प्र वछ्ठ वेर ही राव रिशमल रो। 

--नणसी 

५ कार्य या काम । 

उ०--१ कह्मयौ-जी बाभण आव॑ छे । मत क्यू ही कहो । वाहर रो 

मांमलो छे ।--नेणा सी 

उ०--२ जोसी गाबड खुजावतौ बोल्यो---जोखो तो ऐडो की खास 

नी । टाबर[ रै भाग रा साजा-सूरा प्राय जावला | पण जोग 

अ्रव्ठा है | थें हीमत राखों वो मामलों सुधर जावे ।-- फुलवाडी 

६ कोई विषय, बात । 

उ०--१ तरा सावरशणिया सांवण वेध्या ने कह्यौं या सावणा सूरा- 

चद रौ राजा तौ हाथ चढ़े ने श्रापा माहै कुसछ वरते ने वेढ रो 

मामलो छे, खिभ्री रो घरम छे पिण सुराचद रो राजा तो मारियो। 
--जैतसी ऊदावत री बात 


उ०--२ जे गूजरी री टोय नी लेग्यौ तो राजाणी खीभीला। ऐडा 
मामला में वाने रीस अणा ती वेगी झ्ावे ।-- फुलवाडी 
उ०--३ बाता हदा मामला दरिया ह॒दा फेर । नदिया बहै उत्ता- 
वढ्टी देदे घूमर घेर ।--फुलवाडी 
७ विवादास्पद विपय, मुकहमा । 
उ०--विरमाजी फटद्मयौ--थू तो खुद बलछद वाढ्गों ई रोबणौ रोयो। 
पण थारी ऊमर कोई शझ्ोढ्ण वास्त॑ त्यार «है जावे ती म्हैँ तुरत 
शो मामलो सलटाय दू ।--फ़ुलवाडी 
८ घटना । 
उ०--तर रिणुमल दीठो--श्राही वात तो बरी नहीं । चद्रसेन रो 
तो इशण। दोना ही मामला बिगडियौ क्यू नही । 

--रावचद्रसैन री बात 
६ वेभव, ठाट बाट 
उ०--तद ए केसरोये साह रे घरे गया । शभ्राग॑ साह रो घडौ 
सांधलौ । ईये रे वढडो वणुज, केइ के रोर्डा री मताहू, गाहुणौ कपडा 
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विसायत री वडी जलूस ।--ठाकुर साह री वात 
१० व्यापार, व्यवसाय । 
११ प्रभाव, रोब | 


उ०--पछ पताई रावक्क रे साकौ सदयो वाकलियो तिकेरी बड़ौ 
मॉमलो, वडी इतवार गढी री कची ते वसू +--नंणसी 
१२ स्थिति, हालत दशा । 
उ०-देंत भिभकने वेठो व्हियो । वगनौ उहै ज्यू श्रढो उठी देखने 
बोल्यौ--म्हर्ने ऐडौ लखायौ के म्हा रौ माथी पगा में श्रायग्यौँ श्रर 
म्हारा पग माथा री ठौड ग्रायग्या | सगठ्गी मापलौ ई जाएँ उलट 
गियो ।--फुल चा डी 
१३ वत्तान्त हृल। 
उ०--१ राणा प्रताप रा कबरा रा मामला विगत--श्रमरसिघ 
पूरविया परमार मयारखखा श्रसोक्मलोत्त रो दोहितोौ | 
+बा दा ख्यात 
उ०--२ स० १६४३ चारण वाभण स सापलो भ्राउते । 
--राजा उर्देसिह रो बात 
१४ समभोता, परस्पर तय की जाने वाली बात । 
१५ कोई व्यवस्था या परम्परा जो सर्व सम्पत्ति से नि््चित की 
जाती है । 
१६ प्रधान या मुख्य बात ! 
१७ कोल, वचन । 
१८ खिराज नामक एफ प्रकार का कर जो सेना खर्च के लिये लिया 
जाता था। (जयपुर, सीकर) 
सामस-स ० स्त्री०--सासू के भाई की स्त्री, सास की भोजाई, मामी 
सास | (शेज्नावटी ) 
मॉमसरो-स ० पु०--सासू का भाई, मामा इवसुर । (शेखावाटी ) 
उ०-म्हारे मामांजी रे माडी गणगोर, मामसरा घर मांड्यौ रग 
फूमकडो |--लो गी 
साम्ांण, मार्माणो-स० थु०--मामा का घर, ननिहाल । 
माधाई-स ० पु०--मांमा का वद्दाज । 
घधि०--मासा का, मामा से सम्बन्धिस । 


मांमत-स० स्त्री ०--मामा की वेटी बहन ! 


मामामुरकी-स ० स्त्री ०-- कान का आ्राभुपण विशेष । (वरदा) 
सांभारखी--देखो 'ममारखी' (रू भरे) 


उ०--ने ठाकुर वडा राजी हुवा । प्ररू ठाकुरा बऊजी गागैजी री 

माजी नू कहायो, जो घारा वेटा नू जोधपुर री मामारखी है। तद 

गागेजी रो माजी ठाकुरा नू कहायी, जो जोधपुर म्हा पाये, न॑ प्रो 

राज तो थांरे ई सारे है सू थे देवो जिण न श्रावे ।--द दा, 
मामराक-स० पु०--१ ननिहाल, मातृ-गृह, मामा का घर । 

उ०--१ तात मात मांपाल तक, सूरा साख्त ससार। पलहे घर 

ऊभी पगा (म्हारो) लाजे पीहर लार ।--भ्रगराव।ई उदावत 


हा आथ 


माप्रातूणी 


3०--२ बाधोडी कमरा भो दुजी सा नही खोली । लाज म्हारी 
लाडकियी साँंघाव । लो गी 

मांमालूणी-स० स्प्री०--वरसात की मौसम में होने बाला एक पौधा 
विद्येप जिमका स्वाद खट्टा होता है। यह पोघा पृथ्वी पर छित्त- 
राया हुप्ना रहता है । 
छ०--पयाक्न-लोक रा नी नी व्है जेडा श्रमरफढछ छोडने वा बोर, 
दाउू, कवेटी, किस्दा, खिरशिया, पीषिया, भडोलिया, गुट्रा, पीलू, 
गूदा, गूदिया, भामलिया, गेंगरिया, डाणिया, घीतोला, मोधिया, 

केहला, पोखा, मामातूणी, काचरा, काकडियां, खरबूजा भ्रर मतीर्ा 

वारते तटफा तोडती ।+-- फुल वाडी 


मामी-स ० स्प्री--मामा की स्त्री । 
उ०--घीणौ फगत छोटौडी माप्ती रे इज हो। भींटियो छोटोडी 
मामी रै घर ठरियौ ।--फुलवाडी 
मांमीत्तासरो-स ० १०--सासू का पीहर, सासू के भाई का घर । 
मामीसासू-स ० स्श्री०--सासू की भोजाई । 
सामीसुसरी, मांवीसुसरो-स० पु०--सासू का भाई, पत्ति या पत्नी 
का मामा । 
सामू-देसो “मांगों (5 भे) 
उ०--ताहरा उवा कहियो मासम्‌ श्रावण दिये नही ।--द वि 
मांमूर-स ० १० [भ्र० मामूर] १ बस्ती, शभ्रावादी । 
२ सांघन, सामग्री । 
छ०--प्रांनो! तिएा सम निपट वेखरच छे, सूल सामान सार कू 
न छेसु उठे धारू री मा पस्टी रात री, तरे डेरो डाडी साथे 
मामुर बयू न छे ।--नेणसी 
वि०--१ जिसे प्रादेश दिया गया हो । 
२ तंनात, मुकरर, नियुक्त । 
[प्र० मायूर] ३ बसा हुप्रा, भ्रावाद । 
४ भरा हुप्रा, परिपूर्ण । 
५ बद। ६ सधासच भरा हुत्ना । 
७ ममद्ध । ८५ बिल्कुन । 
उ०--बूदी सहर भाखर लागती बस छे, रावढा घर भार रे 
प्राघोफर छ। तिगा मांहे पाणी मामूर नही । सहर री झायौ पी 
+नेंणसी 
मांमूली-पि० [प्र० मामूली] १ साधारण, सामान्य । 
3०--६ पुटियो दिव टिव करता बोल्यी--प्रचायती तो साव 
मापती ही । लोग श्रा वात जाणर सारू एक्ठ व्हिया के इस 
दुनिया मे जीव मरे धगा के जीव घर्णा ।--फुलवाडी 
8०--३ प्रवत्रो भाणजी नरमाई स्‌ जवाब दियौ--मद्वारो वृती ई 
फार्य के पार साथ व्हयोडी मिसखरी ने महूँ भेल सक्‌ पणा मासी ! 
म्हारे मार्थ ई कोई समरती मिसयरी तो नी ब्ही ।--फुनरवाडी 
२ प्रध्याय, थोटासा, छोटासा । 
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मांमो 


उ०--१ श्रधगावक्ौ कुत्तोी कह्यौ--म्है इण मामुली वदछा रो 

बात नी फरी ! मिनखा री कडियां तो भागला ज्यू ई भागला। 

प्रपारी श्रर वारी कडिया में घणी फरक उवहै ।--फुलवाडी 

उ०--२ राणी चिडा रे मन री बात लखगी । वा उणने लाड सू 

फह्यौ--बावका, म्है देस के श्राज काले थारा मन मे घणा घणा 

गोटा उठी । धारा मांसूली सा प्राराम वास्ते, थू कठेई झा नीं वह 

के वापडा विचिया ने हेमाछ मेल दे ।- फ़ुलवाडी 

उ०--३ बडी गताधूम में फसग्यौ । कित्ता भवारा री मसा परगट 

करू | नवा भवारा वणागा मे देर ई लागला। भ्रबासख तो साव 

मामूली मवारा है ।--फ़ुलवाडी 

३ महत्वहीन, निरथेंक । 

उ०--१ एक नावुछ मांमूली सा कांम सारू फित्ता कछाप व्हिया 
-“फ़ुलवाडी 


उ०--२ नाई रे मूड राजाजी रे मन री वात सुणता ई टोकरी 
पैलातौ खूब हसी । पछे कह्यौ--इण मामूली सी बात सारू थें 
कित्ता प्रोछावा लिया ।--फुलवाडी 

४ शासान, सरल, सीघा-सादा । 

उ०--१ भाणजी री प्राटी गृरर्ता मांसी पूछयौ--महँ थने एक 
साव मामूली सी वात पूुछू , जिणरो णवाब दीजे बेटी के जद 
भ्रपांरी जलम ई सजोग सू व्है तो पछे उण री नीव मार्थ चिणि- 
योडो जीवण कीकर सजोग विना झ्रापरी गुजारी कर सके । 

-- फुलवाडी 
उ०-र२ नवा मानखा भर मन रा सपना ने जलम देवणोौ कोई 
मामूली वात नी ही ।--फ़ुलयाडी 
५ रोजमर्रा का । 


उ०-थू फालतू रा दपूचा मत ले। थू चार-पाच साल री प्वृभ 
टाबर कोनी जको ऐ मासूली बाता ई नी जाए। ।--फ़ुलवाडी 
६ प्राय होता रहने वाला । 
उ०--इरदहूमा मुछठकतौ-मुत्कतो सामी झायो । श्रबे ऐ विजराणां 
री बाता उणर वार्स्त साव मामूली व्हैगी ही ।--फ़ुलवाडी 
७ परम्परागत, रस्मी । 
८ नियत या निद्चितत ढग से होने वाला | 
मामूल्यो--देखो 'ममोलौ! (भ्रल्पा , रू भे ) 
स० पु०--मामा का पुत्र भाई । 
मामेरो--देखो 'मायरो” (रू मे) 
मामोलियो--देखो 'ममोली” (प्रत्पा , रू भे) 
माप्तोलौ--देखो 'ममोलो! (रू भे) 
मांमोत्यी--देखो 'ममोलौ' (रू भे) 
मांम्ती-स० पु० (स्त्री० मामी ) १ माता का भाई, नाने का वेटा । 


उ०--६ सांप्तो पडियो' मीर! री भ्राठां सू श्रवदलल | प्रठी 'सिवी/ 
मरसीध रो, 'राजड! रो पातत्ल” ।--रा रू 





माप्रौजी 





उ०--२ थट सहित 'कुभो' थर हरे | साहाय माम्तो सभरे। 
उ०--$ ताहरा निजामसाह कह्यौ-श्रो म्हारो मापो छे । ताहरा 
मलकवबर कह्यौ--थारो मामो पण म्हारो बेटी छे ।--नेणसी 

२ भील जाति के व्यक्ति के लिए सम्मान सूचक शाब्द (मेवाड) 

रू० भे०--मामउ, मामू । 

प्रल्पा०-- माम लियो । 

मह्‌०---माम, मांमड । 


मांभोजी-स० पु०--परोपकार के लिए लडकर वीर गति प्राप्त करने 


वाला घीर, योद्धा जो जनता द्वारा पूजा जाता है । 


माय-क्रि० वि० [सं० मध्य] १ भीतर, भन्दर, मे । 


उ०--१ मुकुद बस मन ज्यारं माय, सदा सुख वासर रण विहाय । 
+ह र 

उ०--२ परदार प्यार हुयगौ प्रमत, बिन सीगा रा वेलिया । भोगरे 

माय भवता भवर, गयो जनम सव गेलिया /+-ऊ का 

उ०--३ आठम श्राज सहेलिया, ओ पख ऐक्ो जाय । हिये खट्टूक 

साहिबो, काटो ऐडी मांय ।--शभ्रज्ञात 


उ०--४ कवर झापरा घोडा ने थोडो लार लेय दूजोडा साथिया ने 
फह्यो--यू टरग्या कांईं | इत्ती मांय लारो करने श्रालोच मे पडग्या । 
रजपूता ने तो जलम सूईं पैला मा रा पेट मे मौत री ग्रुटकी मित्े । 
माय वर्न वूटो बूटी खूद न्हाकी !-- फुलवाडी 

उ०--४५ डावडी मोसा रो डक मारती बोली--साटा प्ररोगण री 
ऐडी ही भावड जहै सौ माय पधारी ।--फुलवाडी 

२ प्रोट मे, भाड में । 

उ०--मुकूद म पँंस पडा माय । ठावी मैं कोघो सरवह ठांय । 


केसननि-सन्नन्‍म ब्रा 


पर 
हे दरम्यान, बीच । 
४ बहुतो के बीच मे, मध्य में ! 
उ०--१ ढोलिया मार्थ सूती सूती पसवाडा पलटती री पर उण 
री नींद तो जांण तारा रे मांध ई चापत्गी ही *--फुलवाडी 
उ०--२ आ तीना माँय सू थारे जचे जकी सोगन समभ जाजे 
-फुलवाडी 
रू० भे०--मह, महि, मही, महां, माँ, माह, माई, माह, मां, 
माहा, माहि, मांहि, मांही, महि, माहै, माय, मायने, माय, माह, 
माहा, माहि, माहि, माही, माही, माहे, माहे । 
५ देखो 'माता' (रू भे ) 
मॉयकर-भ्रव्य०--अन्दर से होकर । 
उ०--खेत रें मायकर निकह्तां मह।रांणी सू गाढठ नी राखीजियो । 
“-फुलयाडी 
रू० भे०--माहकार, मांहाकर । 
मायदो--देखो “माता! (झल्पा , रू भे ) 


३६७३ समांया 


सांयलौो-स० पु० [भ्र० मुझायन ] १ किसी पर गौर करने या उसे ठीक 
से देखने की क्रिया या भाव | 
२ निरीक्षण, जांच-पढत्ताल । ३ भ्र्थ, मतलब । 


मांयलडौ--देखो 'मायलौ' (श्रत्पा , रू, भे ) 
उ०--मायला मायलोडी नगरी जोय, विन जोया भटकत फिरे, थारो 
भली काय सू होय ।--हरिरामजी महाराज 
(स्त्री० मायलोडी ) 

मायली--£१ देखो माता” (अ्रल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'मांयलो” (स्त्री०) 

मायलोडो--देखो 'मांयलो' (भ्रल्पा , रू, भे ) 

सायलो-वि० [स० मध्य--रा० प्र० लो] (स्त्री० मायली) बाहरी फा 
विपरीत, भीतरो, श्रन्दर का । 
उ०--६१ हस मायला मूढ रे, कर हर सर बिसराम | मर मर घर 
घर नह फिर, उर घर गिरधर नाम |--ह र 
उ०--३२ थाकछ मायला दीवा जगमगाट करता हा ।--फ़ुलवाडी 
उ०--३ दीवाणजी ने लखायो के रगा मांयलो लोई श्र ठस्यौ 
श्र॒व ठस्पो ।--फ़ुलवाडी 
उ०--४ दूजोष्ठा वाग मे वगक्की १ नवों ने मायली कानी जनाना 
रैवास री जायगा कराई ।--नै णसी 
२ किसी स्थान, क्षेत्र या परिधि में रहने वाला । 
उ०--६१ हमें गढ़ मायला नू पूरो जोर पौहती | तद राव सूजंजी 
री माजी हाडी जसमादेजी कहायौ के थारा भला श्रादमी मेलो । 

“दे दा 

उ०--२ पन्ना मार आपने सिघावी परदेस । वरणजौने वागा री 
हो मांयली कोयली म्हारा राज +--लो गी 
३ जो किसी के भ्रन्दर स्थिर या स्थित हो । 
उ०--वा तो पछे भली सोची नी कोई भूडी, खांचने हाथ मायली 
सोटी वगाई --फुलवाडी 
४ चारो शोर का । 


छ०--राजकवर गछा मायलों हार मछियारा नें मिलावतों 
कह्यो--म्हं थने लाखू रिपिया रो श्री हार देवू, थ्‌ मछलिया 
मारणी छोड दे तो ।--फ़ुलवाडी 

५ कईयो के बीच का । 


उ०--प्रांमलिया पाकी ने अभ्रब रत श्राई रे जना । जला रे राजां 
माधघलो राज भलो राठौडी रँ ।--लो गी 
६ गुप्त, गोपनीय । 
सर्वे०--भेरा । 
रू० भे०--मयलो, मइलो, मांहलु, माहली, माहिलौ, मांहीलो, 
माहैली, माहलो, माहिरलो, माहिलड, म्ाहिलु, माहिलो, मा हिल्यु । 
प्ररपा ०--मायलोडो । 

माया--९ सोतेली माताए। 


३६७४ मांसाहार 


मार 
उ०--बीजी मायां स मिलिया सारे निछरावत्ठ फीघी । चालण फौज विहडश, भौख विडग गथी 'अमराणी'। 
--कुधरसी साखला री वारता --सुखजा खिडियौ 
२ देखो 'मभाया' (रू भे) मांसकर-स ० पु०--१ मास बेचने वाला, कसाई । 
३ देखो 'माया' (रू भे ) २ खटीक । 


मासकरण, मासकारि-स ० १० [स० मांस-कारि] रक्त, रघिर, छून । 
मासफेसी-स ० पु० [स० मास-केशिन्‌ ] वह घोडा जिसके परों में मास 
के गरुठले निकले हुए होते हैं । 
मासखो र-वि०---१ मास खाने वाला, मासाहारी । 
२ जिसे माम खाने की श्रादत हो । 
मासचर-देखो 'मासाचर' (रू भे) 
उ०--सुरताण जते घमसाण किया सपश्न, चोढ थई रण मासचर , 
छटका रुघर पहाडा छरगे, प्ती पावस तणी पर॒_। 
“-दुरसो प्ाढ़ी 


सार--( देखो 'मौर' (रू भे ) 
२ देखो 'मार' (रू भे») 


माराई--देखो 'मुराई! (रू भे ) 

सारो--देखो 'मेरो' (रू भे ) ेल्‍ 
उ०--मा'रौ थांरो कर माया मे, उछज्योडा उछजाव | कुछव लगे 
गुरारी कूची, खट ताछा खुल जावे |+ऊ का 

मांछ--देखो 'मोछ” (रू भे ) 
ज्यू--हमार चीणा री माँछ है । 

मॉलत--देखो मोहलत' (रू भे ) 

मावदी--देखो माता! (भ्रल्पा, रू भे ) 

मावणी-स० स्त्री० [स० म्ना-प्रम्पाप्ते-टल्युट “-म्मानी] पाठशाला में 
द्ात्रों द्वारा सध्या समय वोली जाने वाली पहाडो की गिनती । 

माधसी--देखो 'मासी' (रू भे ) 
उ०--मरो मा, जीवी मावसी, धी घालसी, न गोढा चालसी * । 

--भनज्ञात 


मासटू-स « पु०--मास पिंड, मांस खड | 
उ०--पूरपियं भर जोगणी, भर पत्र उलट्ू । मिह्षिया खेचर 
भूचरा, मोर्ट माँसट्ट +-द दा 

मांसती--देखो 'मासती” (रू मे) 

मासपिड-स० १० [स०] शरीर, देह । 

सासपिडी-स ० पु०-छारीर के भ्रन्दर मास की ग्रन्थी । 

मॉसपेसी-स० स्प्री० [स० मासपेणशी] द्वरीर के श्रन्दर होने वाली 
भिल्ली या रेशो के प्राकार का मास पिंड जिसका मुख्य कार्य गति 
उत्पन्त करना है । ये करीव ५०० या ५१६ होती हैं । 

मासभकी, मॉसमेखी-वि+ [स० मांस--भक्षिनु] मास खाने वाला, 
मासाहारी । 

मांसमनौजी-वि०--मास खाकर मस्त या तृप्त रहने वाला । 


माचीत--देखो 'माईत' (रू भे ) 
उ०--थाहरा मावीता री था नू मरम छे, कहड़ा हुवी छी । 
--नान्‍्हे वाधेल री वात 
मास-स० पु० [स०] १ मनुष्य, पशु व पक्षियों भ्रादि के धारीर का वह 
श्रश जो ह॒ड्ी के ऊपर तथा चमडी के नीचे रहता है तथा खून, 
नाडियो श्रादि से मिन्न होता है। यह चिकना एवं मुलायम तथा भॉमिर- देता तर हि? के 


लाल गोझत, श्रामिप । 
लग का होता है मासरोहिणी-स० स्त्री०--एक प्रकार का जंगली वृक्ष जिसके फेल 
उ०--१ जस चाहे वाहै जिकी मांसा चूकी हहू । भ्खियाता बाता बहुत छोटे छोटे होते हैं । 


वर्च, जरा काछ डर छडू बा दा 

उ०--२ लुगाया रे कूख री थैलिया श्रर हाचका रेमास री 
म्हन भ्रगा ती भावड है। मास रँ हिसाव स्‌ ऐ सामी भूडी चीजां 
है ।--फुलवाडी 

पर्या ०--आमिख, कासम, कीन कव्य, तरस, तेजभव, पक, पलल, 
विमित मेदकर, रक्तमव । 

२ बुद्ध विधिष्ट प्राणियों (पथु-पक्षियो) का गोइत जो प्राय खाने 


मासल-वि० [स०] १ मास से भरा हुग्ना, परिपूर्णो । 
२ दृप्ट-प४ ' ३ स्थवूल-काय । 
मांसलता-स ० स्त्री०--'मांसल' होने की दशा, श्रवस्था या भाव | 
मासाचर, मसासाचारी-स० १प०--१ मास खाने वाले प्राणी । 
उ०--मासाचरा घपाड़े मासा, बासा करे प्रमावड वा । मावे 
नही पहाडा माहै | हाथ्यारा दांतूसत्ू हाथ । 
--महारांणा प्रमरर्तिह रो गीत 


में काम झाता है । २ वह पक्षी, जानवर या प्राणी जिसका भ्राहार मांस हो, शेर, गिद्ध | 
2 हा फमक रू० भे०---मंसचर, मसचार,मसहार, मसाहा र, मसाहा री, मसचर | 
४ मछला । मासाढौ-स ० पु०--पशुप्रो के मुह मे होने वाला एक रोग । 
रू० भें०- मम, मासु मास । मांँतारी--देखो 'मामाहारी” (रू भे) 
श्रल्पया ०--मासडो । मॉसाल-स० पु०--मामा का घर, ननिहाल । 

मासप्रहारी--देसो 'मासाहारी' (रू भे) मांसाहार-स ० पु० [स० मांस-प्राहार] मांस भक्षणा । 


उ०--भुखा सासश्रहारों भाखे, बलस्रे रंग ऊघाई वाणी । “बकीो' रू० भे०--मसहार, मसाहार । 


मासाहारी 





भांसाहारी-वि० [स० मास-प्राह्वरी] मास खाने वाला, मास भक्षी । 
उ०--महा राज वीर विक्रमादित्य उज्जेण माही राज करे। तेथी 
जूवारी, मांसाहारी सुरापांनी, वेस्यारत, चोर, भ्रासेटी, परदाररत 
रो नाम नही ।--सिंघासण बत्तीसी 
रू० भे०--मसहार, मसाहार, मसाहारी, मांसप्रहारी, मासारी, 
मांसेरी, मासेरी । 

मासु-देखो मास” (रू भे) 

मांसुरोलोम-स ० प०-मुछ । 
उ०--इण रीति प्रामारा रा सहाय काज सोभाति रा खेत मे जय 
री ददुभी घुराय प्रथ्वीराज रा वीरा भूहारं भेडे मासुरीलोम 
झारिया ।--अब, भा 


भसेरी, मास री--देखो 'मासाहारी”' (रू भे) 
माह--१ देखो 'माय” (रू भे ) 
उ०--१ मेंटे गुरलोक पेठौ जक मांह। तठे इक भ्रड॒ निपायो 
ताह ।+ह र 
उ०--२ प्रासाढाऊ सूध नभ, मगछ महला साह। 'मुहकम चो 
म्रत मेडते, सुरिगयो दक्खणा साह ।--रा रू 
उ०--३ मडछ भाह वसाय म्रग, थयो बक्तक्री चद। पायी सीह 
मयद पद, हण हाथक्ठ ज्जग ब्र द । 
उ०--४ सब कुछ जागा बटो साहू । मिनवख्ता देवा नागा माह । 
२ देखो 'माह” (रू, भे ] 
३ देखो 'मुख' (रू भे ) 
उ०--पर मरीचि मांहर्प न छाह श्रात पत्र की । क्रमें न वापु भन्न 
ताल पत्र तें कलतन्र की |--ऊ का 
४ देखो हाँ (रू भे ) 
उ०--मूरख तौ बामण है के वामण री सगत करे सी मूरख है । 
तद ठाकुर बोल्यौ--थे तो माह ने मूरख कीधा । 
--गांव रा घणी री वात 
माहफार--देखो 'मायकर” (रू भे ) 
उ०--तद नायण गुफा माहुकर भीतर गई ।--चोबोली 
समाहगो--देखो “म्‌'गो! । 
(स्त्री० मांहगी ) 
माहजो-सर्वे ० (स्त्री० माहजी) हमारा, मेरा । 
उ०--तिण ऊपर रावक्क जोस कर बोलियौ--श्ररु लाल न्‌ इसी 
कही क ताहचा राठौड मांहजी घरती में घोड़ी फेर जितरी जमी 
ग्राह्मरा नू उदक कर द्‌ ।--द दा 
रू० भे०--मांजी । 
माहडो, माहुडो--देखो 'मडो' (रू भे) 
उ०--खेडोी माखर री खभ ढौसा मगरां रै माहडे श्रौ गांव । 
--नण॒सी 
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२ देखो 'मार्ड! (रू, भे ) 
३ देखो 'माडो' (रू भे.) 

मांहणी-देखो 'म्हाणी (रू भे) 

मांहणों-देखो 'म्हांणी' (रू भे) 

माहणों, घाहवो--देखो 'भोहणौ, मोहबो' (छ भे) 

माहदी--देखो “मेदी” (रू भे,) 

मांहमा--देखो 'माहोमाहि (रू भे») 
उ०--श्रठ दीह कसर करे भड भ्राया । माहमा सज मत्रिया फुर- 
माया ।-नसू प्र 

मांहमुदी--देखो “महमूदी (रू भे) 
उ०--अभर एक केसरीया कराई । थान दोय बाफता रा, दोय माह- 
मुदी, पांच सेल्हा श्रवल ल्याई । सो दरजी भरमल रे कारखाने 
बेसाणीया /--कुवरसी साखला रो वारता 

मांहरइ--देखो 'म्हारे! (रू भे।) 
उ०--सखि भावठ स्रावण मास, पिउ नहीं माहरद्द पासि | कत 
बिना हु करतार, कीघी किसा भणी नार +--स कु 

मांहरो--देखो 'म्हारी' (रू भे) 
उ०--६ भोगवि किते भू कित्ना भोगवसी, भाहरी माहरी करइ 
मरे | ऐंढी तजि पातला उपरि कवर मित्ति मिक्ठि फकछह कर । 

“ध व ग्र, 

उ०--२ घोडी लाप चाढ़ने राखसिये सोम नू नागोर राव चडा 
फने बोलाऊ मेलियो थो जु माहरी मदत करो ।--नैणुसी 

माहरे, मांहरं--देखो 'म्हार! (रू भे) 
उ०--१ खग नीर, घीर भतर खरा, मद कुजर बपु जिम मयण | 
मन बसे तेम तू मांहरे, मो मन बसियो महमहण ।--ह र 
उ०--२ ताहरा राणगर्द कह्यौ--माहर॑ राठोडा सू वैर, सु पर- 
णीजण कोई नी झाव॑ ।--नैणसी 

माहरो-देखो 'म्हारो' (रू भे) 
उ०--१ नायक माने चुगल नू, परगह कर पुकार । भाहरा सिर 
रा मोड नू, कर बोछो करतार ॥-वां दा 
उ०--३ तीसू म्हें काची बात की वास्त तोडा भटनेर तो माहरो 
छे *--ठाकुर ज॑तसी री वारता 
उ०--भझाज पछे साहरा राठोड वस में माता पखणी पूजसी राज 
माहरा वस म॑ पूजनीक गुरु होयस्यो ।---रा व वि 

माहल--देखो 'महल' (रू भे) 

माहलु--देखो 'मायलौ” (रू भे) 
उ०--राहु नू सिर हरि छिदू, पुराशिक मिथ्या कहि । विरहरि 
नू छेदिऊ ते, मरम माहलु नथि लहि !--नत्ारुयान 

माहलो--देखो 'मायलो” (रू भे) 
उ०--१ तरे लूणगन्‌ पातसाह कने ले गया । उद्दै पातसाह माहला 
मांडे तेडने लूणग प्ागे कबाएण नाखी ।--नैणसी 


्माहां 


उ०--२ श्रागे वहै तिश बाहत्य करने गाव माॉहली वावडिया 
पागणी रौ सेभो छे ।--नैग्गसी 
(स्त्री० माहली ) 
साहा माहा--१ देखो 'मार्या (रू मे) 
3०--१ पातिसाह रे उठदू बाजार मांहा मिरजे रँ लसकर सीधो 
लियो +-द, थि 
उ०--२ तद राजा मठ री पेट चीरियो ते मांहां उवा मोतीया 
की जोटी लाख दपीया की नीसरी --चौवोली 
३ देखो 'म्हा' (रू भें) 
उ०--६ भरा डावडी जाय तर वास हुयी जाय ने जिका खबर होय, 
सु महा ने देई ।--नेणसी 
उ०--२ हाहरां रजप्ताणी नू 'नरों कहै- बोहत बुरी हुई । 
भीला माहा सो डरीयो नही ।--जेतमाल पवार री बात 
साहाकर--देखो 'मायकर' (रू भे) 
माहारो--देखो 'म्हारी (रू भे) 
3४०--पातसाहजी रो पाछी हुकम श्रायौ--रा० चीरमदे नू बवद्ी 
दी सु भली काम कीयो, भरे रा० बीरमदे क खरची देने सताबव 
माहारी हजुर भेजजी ।--नेणसी 
माहारे, माहारं--देखो 'म्हार! (रू भे ) 
उ०--जाट थका पुकार छे, पुकार झाया छे, मांहांरे सदामद लेता 
सु ते छे ।--नैण॒सी 
भाहारो-देखो 'म्हारो' (रू भे) 
उ०--परधान पाया, श्रा वात परधनि की थी पण मलुखने बर- 
प्रिव सु लागठी थो हीज कहै--एक ती माहरी सैमर मारी, तिण रो 
माहारो म्ह॑ं वित मागा ।--नैणुसी 
(स्त्री० माहारी) 
मांहि, मॉहि-देखी 'मार्या (रू, भे,) 
उ०--( प्रिमुवत महििन तोसू तोले, सरण राख मी ईसर 
बोल (+ह्‌ २ 
3०--र२ चित जालच वेढ्ठा चढें, चेला जिनस चढाहि । हेलां पर 
घर हांग॒ दें, मेढ्ठा खेल मांहि ।++-वां दा 
उ०--३ बल्ले तनमी तनमो इद्रवार्ड, तुह्ी सुन्य रे माहि चंतन्यताई | 
महमाय तृद्दी नुह्टी जोग माया, प्रकत्तों सकत्ती तुही नाम पाया । 
मे म 
3०--४ जु रवि पस्चिम ऊगमई, मेरू चलइ मही माहि | विहि- 
तग्ता पशि जे लस्पा, चतुर न चूकइ क्याहि |--मा का प्र 
उ«--५ अघकी तन प्राकाहि, स्रोण धरा पडिया संहस | जाये 
जुघ जुड़ता जवन, माभी कटका माहि |--मा, वचनिका 
मांहिमो-सर्व ०--में रा, हमारा । 
मसॉहिसलो-देखो मांयलो' (छः भे ) 
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महिलों 





उ०--१ माॉंहिलो ठाकुर लाधो मांय । पुजायवे झआपी श्राप ही 
पांय ।---ह« र 

उ०--२ अधिनासी शझ्ाया सुणु जब नोति घधिपाऊ हो | साहिब 
स्‌ मन मॉहिलो दुख टेरि सुणाऊ हो ।--मीरां 

उ०--३ श्रागोत्तर सुख कारण, छत्ती रिध छीडो झावास | हाथ्‌ 
छोडि कुण कर, पेट मॉहिली भास ।--जयर्वाणी 

(स्थ्री० माहिली ) 


प्ाही-देखो 'मार्या (रू भे ) 


उ3उ०--१ पोख हित वेत्ठ गावों चरित पेमरा, मुरक्ठिका सुणावों 
घोष माही |--रववा« दा 
उ०--२ श्राप तक श्रावर्ण ही जे नहीं देयस्पा, बीच ही माही ज॑ 
माल लेयस्था ।--मारवाड रा प्रमरावा री वारता 
3०--३ नखी जाणि मूछा जरी तास नांहीं, मित्ठो तमिसी व्रित्ति 
राजसी विरित्ति माही ।-व भा 
उ०--४ तरफ हुआ 'दारा' तणी हुआ 'सूजा' तरफ, पिद्दु लिया 
खजाना पार प््तं। खून जिता करें “जसी” बत्ठ खाग रे, रोद इता 
राह मांही राले ।--न र हरदास बारहठ 
उ०--५ मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े | इसडा सू 
इकलास, राखीज नहीं राजिया +---रा- सो 
माहीनो-देखो 'महीनो' (रू भे) 
उ०-लूणजी नाछेर हरख करने मालीयौ। साही माहोना रो 
थापीयो --पीठवे चाररण री बात 
माहीमाही--देखो 'माहोमाहि” (रू भे) 
माहीली-देखो 'मायलो! (हू भे) 
उ०-घतरी सुणी शोर माहीलौ लोग हा-हां करि दोडियो । 
--सूरे सींवे फावत्योत री वात 
(स्त्री० माद्दी नी) 
माहे-देखो माय (छ मे) 
उ०--१ चुगल फिरगी श्रत चतुर, विद्यातणा वखाण । पाणी माहे 
पलक में, श्राग लगाव श्राण ++-वां दा 
उ०--२ घर पागण माहे घणा, त्रास पडिया ताव । जुघ भागण 
सोहे जिके, वालम वास वसाव +--वा दा. 
उ०--३ एक जगण जिण महि श्रावे, कुष्यतीसी गाहा कहावे । 
-+र ज प्र 
उ०--४ तद राह माहे स्नी कवरजी जाय पातसाहजी र॑ पाव॑ 
लागा ।--नै णसी 
महिम्ाहे-देखो 'माहोमाहि' (रू भे) 
उ०--तीनू मकुझ्माणा माहे सू निसरिया, मांहि-महि सवध हुवी छे। 
ल्‍-बां दा ख्यातद 
महिलो--देखो 'मॉयलो! (रू भे) 
3०--१ तो क्द्दों माहेलो भेद रे |--घरम-पत्र 


भांहै 


उ3०--२ जे खाविद निराठ झावरू सू राखिया, पेट काठा धपाया, 
मारधाड्ध रो रूहाड मिट गईं, तिण सू इण माहेलो कोई रहे नहीं । 
“--शभ्रमर सिंह गज्तिहोत री बात 
(स्त्री० महेली) 
माहै--देखो 'माय! (रू भे) 
उ०--१ सोबा श्राद जोधपुर सोजत, च्यारू तरफ रहै चक़ाकित | 
सेख रहे भड मेछ सनाहै, नूर भ्रली जंतारण माहै ।--रा रू 
उ०--२ धरे देवी नागही कह्मों--थे सवारा सूता ऊठी, वरे 
थांहरी पाघ माह सू चावक्क रगिया नीसरे तो साच कर जाणीजी | 
--नणसी 
माहोत्ता, माहोमाह, माहोभधांहि, मांहो माही, माहोमाहै-- १ देखो “माहो- 
माही (रू, भे,) 
उ०--१ उड़े गुलाल भ्रबीर रे र० मीर छाटे रे मांहोमा सहु रे । 
भीज नवला चीर रे २०, प्रेम वणावे नर नारी वहु रे ।--वि छू 
उ०--२ किताईक वरसा माहोमांह मती कियो--पचायती किया 
नू घणां वरस हुवा सो हमे निहचो करो, पचायती करणी प्राप॑ 
भूला क न भूला ।+--वा दा झूयात । 
उ०--१ मांहोमाहि ते लसकर वे मिलिया, सनद्ध बद्ध सकल्ठीया | 
टकारव लागे नवि ठक्वीया, सड सहु कोई भिलछीया रे ।--वि कु 
उ०--४ सु डाहलियां ने वागडिया भांहोमाहि खिसरा थी | 
“--नैणुसी 
3०-४५ सबल निबल ने भरे जीवा, वेर मांहो-मांहि देख । 
“->जयवाणी 
उ3०--६ सखी री भति सीत परतु है माहैँ, सब सोवत माहोमाहे । 
>धघ व ग्र 


महोीमाह--देखो 'माहोमाहि” (रू भे) 
उ०--पछे ऐ ठाकुर मांहौ माह कहणा लागा म्हे मांरसां । 
--मणसी 
मा-सं० स्त्री० [स० मातृ, मा] १ जन्म देने वाली माता, जननी, 
ग्रवा । (हू ना भा) 
उ०--हइण श्रवसर स्रीक़स्णानणी मा ने वदन काज । श्रार्व प्रभमी 
चरण युगल, वेठा ज्ञी महाराज ।--जयवाणी 
पर्या०--अभ्रबा, भ्मा, भाई, कुखधारए, जणी, जननी, जनयती, 
मात्ता, मादर, माय, रछुकरण, सवत्ती, सवयती । 
२ माता की स्थानापन्न या माता के स्थान पर होने वाली 
स्‍त्री, विमात्ता । 
है वृद्ध या झ्ादर करने योग्य स्त्री, पूजनीय स्त्री । 
४ उक्त प्रकार की स्त्री के लिए सम्योघन । 
[स०] ५ लक्ष्मी । (भमा) 
६ सीता। (अ मा) 
७ दुर्गा, देवि, शक्ति । 
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उ०--१ देवी काह्ठिका मा नमी भद्गकाछी । देवी दूरगा लाघव 
चारिताढी ।--देवि, 
उ०--२ नवो जन्म ले कुड कडीर न्हावे, महा सुद्ध व्है युद्ध मा मूं 
नमावे ।-में म 
८ गौरी, गिरिजा, पाती । 
€ पृथ्वी । १० गो, गाय | 
रू० भे०--मा । 
११ गति । 
पग्रव्य ०-१ मत, नहीं, न । 
उ०--१ जो तू चाहे मुकत-फछ, धुना मन घीरच्छ । तोख मान 
सरवर तठ, माल हुव॑ मा मच्छ ।--वा दा, 
उ०--२ भ्रागा चल पीछा फिर, ताका मुह मा दीठ । दादू देखे 
दोह दक्ष, भाग देकर पीठ ।--दादुबाणी 
२ भ्रन्दर, भीतर, मे । 
प्ल्पा०--मांवडली, मावडी, मावडी । 
मह ०--मावद्ध ॥ 
सा--देखो 'महा' (रू भे.) 
उ०--हा हा पापण भा हत्यारी रे, नही श्राणी दया लिगारी । 
देखो राणी री फमाई रे, जोयजी स्वारथ नीं सगाई ।--जयवाणी 
माइ--देखो 'माता' (रू थे) (उ र,) 
उ3०---१ माह जनक श्राता मिल्ण प्रतरा भ्रंतर अ्रंत । प्रतिजप 
तीजी भावियाँ भूप कवर 'भगवत” ।--व भा 
उ3०--२ करमादांन पनरे कह्याजी, प्रगट श्रठारेजी पाप । जे मद 
सेव्या ते हृवइजी, घबगस-वगस माद्द बाप ।--स कु 
माइडी-देखो माता! (अ्रल्पा, रू भे) 
उ०-- तू मत वरज माइडी, साधा दरसण जाती । राम नाम हिरदे 
बसे, माहिले मन माती ।--मीरा 


माइत--देखो 'माईत' (रू भे) 
उ०--१ धर हर कर्ष नेर्डा थका रे, भ्रछगा पाव चैन। ओोरा री 
कुणुसी चले रे, न माने माइता रा वेन ।--जयवाणी 
उ०--२ श्रव मादइतां व्याव की होंस कीनी है । रामेसुर ब्राह्मण 
ने भ्राग्या दीनी छे ।--बंगसीरांम प्रोहित री बात 
माइतपण, माइतपणो--देखो 'माईतपणी' (रू भे ) 
माइलल--देखी 'मायी' (रू मे) 
साइवाहक-स ०पु० [स०मातृ-वाहक ] लकडी मे लगने वाला फीडा, घुण । 
साई--देखो 'माता' (रू भे) 
उ०--१ भाई बेटठ धाप परि, सगपरण माई न सिश्र। राजसभा 
नवि धीरीह, लिखी चितारइ चित्र |--मा का प्र 
उ०--३ माई एहा पृत्त जण, जेहा 'ऊनड” जाम । दीधी सातू मिथ 
हम, जिम दीज इक गाम वां दा 


माई जापौ 


उ०--३ मुणी में जिक़रा श्रादि प्रप्तादि साई । श्रवत्तार ले मामडा 
धाम श्ाई ।--में मं 
माईजायौ--देखो 'माजायौ” (रू भे) 
उ०--रामजी भूठा थे मूठा ना बोल | सावगण शझासा जी, माईजाये 
बीर वी ।+लो गी, 
माईत-स० पु० [स० मातृ पितृ+प्रा० माइ विड] १ माता-पिता, 
मान्याप । 
उ०--१ तद कवर वीकँजी कयो, ठीक है, श्राप माईत हो, ने 
पग्रापरो वचन मार्थ ऊपर है फुरमाईज ।--द दा 
उ०--२ इस्टूखा श्रापरे डील रे श्राप तो माईता रा घर्णां ई हीढा 
करतौ, पण नाणा री गरज तो नांणा सू ई सरती द्वी ।--फुलवाडी 
२ पूर्वज, बडे-बूढें, बडरे । 
३ वह बुजुर्ग या वृद्ध पुरुष जो माता-पिता के समान ही श्रादर 
फरने योग्य हो । 
४ सरक्षक, भ्रमिभावक । 
मू० भे०--मावीत , माइत मायत, मावत, मावित, मावित्र, मावीत, 
मावीश्र । 
माईतपण, माईतपणी-स० पु०--१ माता-पिता होने का भाव, वात्स- 
लय, प्रेम । 
२ श्रपने से छोटो पर दया करने का भाव, वडप्पन | 
३ झभिभावकत्व | 
मू० भे०--माहतपणा, 
मादीतपणो । 
साईय--देखो 'मात्ता! (रू भे) 
माईया--१ देसों माया! (रू भे) 
उछ०--देवी मथुरा माईया मोक्ष दाता, देवी श्रवती श्रजोध्या श्र्ध 
हाता ।--देवि 
२ दखो "माता (रू मे ) 
माईरोौलाल-स ० पु०--१ वह व्यक्ति जो किसी कार्य के लिये भ्रपने 
स्वाथ को त्याग कार भारी जोखिम उठाने की त्तेयार हो, कठिन 
बाय करने वाला । 
ज्यू--कुण माईरीलाल ऐडी है सो ञ्ो वीडो उठादे । 
२ हितेपी, धुभेच्छु । 


माइतपगी, मायतपणौ, मावीतपणा, 


(उ २.) 


उ०--कोई माईरोलाल टहकारो भरतो तौ या तो पैला पाघडी 
मागतौ प्रथवा लुगाई टावरा वाढ्ठा ने तो राखण ने तैयार हो पण 
म्हारे जिसा वांडा कुतका ने नहीं ।--रातवासी 

माउ--देखो “माता (८ भे) 
उ०--१ 5ग्ी री माउ तो जोगण हुई भे समाचार पीरम सुणर्न 
वेराग ध्रायो ।--कर्य णिप्तिध नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--२ सवागढ़ भ्रचूफी री माउ ध्ाय पूछे, तो कहै--वे तौ कद- 
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काई गया। तद ऐंण न्‌ वेराग श्रायो । माउ रो जीव रह्यौ न गयौ | 
--फत्यागरतिह नामराजोत वाढेल री बात 
माउडी - देखो 'माता' (अ्रल्पा,, रू भे ) 
उ०-काई रे करे छे वीरा माउडी, काई रे गावा रा लोग । 
+जलो, गी 
माउजी--देखो “माजी' (रू भे) 
उ०--१ म्हारा माउजी लावे छकियार ।-लो गी 
उ०--३ बना किगा धिध्र श्रोढाजी के घर में थारा मौउजी बुरा । 
बनी महला में श्रोढो है नीरखाला थारो घनसपुरी +--लो भी, 
माउलउ-देखो 'माउलौ' (रू भे) (उर) 
उ०--धनुल कला माउलउ पढावइ, जीव दया नियचित्ति रहावह। 
““सलिभद्र सूरि 
माउलाही-बि० [स० मातुलीय ] मामा का, मामा सम्बन्धी । (2 २) 
माउलो-स ०» पु० [स० मातुल ] माता का भाई, मामा । 
उ०--मात न तात न भाउला, बहिनर बघु न फोय | जिहाँ जिही 
सज्जन भापणठ, रानि वेल़ाउल होय ।-मा. कां प्र 
रू० भे०--माउलठ, माऊली । 
माऊ>-देखो 'माता' (* भे) 
उ०--एक डोकरी ने गाव री बस्ती रा से माऊ रा नांव सं. भादरे | 
पाखती चौताल् रा सैंघा लोग उणा ने माऊ कंयने वतव्ठाव॑ | डोकरी 
रो मिजाज झ्राकासा चढग्यो ।---फुलवाडी 
साऊजी--देखो 'मार्जी! (रू भे) 
उ०--१ डाढाली सू रूडो लागे थब्ठवट ह॒दी देस । माऊजी सू प्यारी 
लागे देमाणा रो देस ।--शभ्रज्ञात 
उ०--२ इतरो माऊजी रो लाड छोडर बाई सिघ चाल्या ? 
+लो गी. 
माऊलो--देखो 'माउलौ' (रू भे) 
माकद-स ० पु० [स०] श्राम का वृक्ष । 
२ वक्त वक्ष का फल | 
३ इन्द्र । 
उ०--बीज तणउ जिम बाघद खद, तिम बाघह 'घारलदे' नंद । 
मात पिता उमहृइ प्राणद, देवलोक नउ जिम माफद । 
--फरविवर सार 
माकदी-स ० पु० [स०] महाभारत युद्ध से पूर्व युधिप्ठिर द्वारा दुर्योधन 
से मांगे गये पांच गांवों मे से एक का नाम । 
साक-स ० पु०--श्रर्जुन का एक नामान्तर । 
साफड--(६ देखो मरफट' (रू भे) 
उ०--१ ख़गा जीतणा धाव में दाव मेल्है, मलगे ता घाकडा पीठ 
मेल्है ।--व, भा 
ठ०--२ वंठी बासडियां चाख्नडिया चाट, कामछ ने चकिया चर्कियों 
सू कार्ट । माकड़ माकड सी मोहछी मुख मोह, घरणी हिरणी लख 
हिरणी चख घोल ।--ऊ का 


(ह ना मा) 
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उ०--३ जुवारी घर रिद्ध कस, साकड कठे हार । गहला माथे 
वेवडी कुसल वे केत्ती वार ।--पचदडी री वारता 

उ०---४ श्रोर जोघार तो सच्रश्ना रा गढ ऊपरे नीसरणी देने नीठ 
नीठ चढ़े प्नने माहरे पत्ती है सो गढ़ पर घावौ कर चढे छठे इतरो 


उ०--लब्खी झापरा घर में वामणी र॑ वास्ते सगढों माकूल इत- 
जाम कर दियौ ।--फुनवाडी 

४ योग्य, लायक । 

५ सफ्य, शिष्ठ । ६ शुद्ध । 


कद ने ऊपर जावे है के माकड (लिगूर) घणा कूदरा वाढ्ठा होवे है | माख-स० पु० [स० मक्ष] १ मक्खियों का कुण्ड या समूह । 


पण बाने ही मेल पीठ-(लार मेल) प्रथात लिगूर ही लारे रहे छे। 
+वी स॒ टी 
२ देखो 'मत्कुण' (रू भे ) 
साफडा-स० पु० (ब व) १ गाडी के 'भोदणो' पर थाटे के कुछ भाग 
लगने वाले लकडी के दो घोकौर टुकडे जिनके दोनो शोर बड़े बड़े 
छेद होते हैं । 
२ ऊट के पृट्ठ । 
उ०--माकडा भाड भ्राखाइमल चाढ्था मसतोी चालिया । सिधघराज 
जांण माजम मसत, हिंगढाज मग हालिया ।+-मभे म 
रू० भे०-माकडा । 
पाफड़ो-स ० स्त्री ०---१ पीठ । 
उ०--छोटी मृतरणरं, चोडी माकडी, खुल्ला क्यारा री * ॥ 
“-फुलवाडी 
२ कान का एक श्राभूषण । 
३ कूऐ खोदने का उपकरण कुश्ना खोदते समय जब जमीन मे फस 
जाता है तो, उसे निकालने का एक उपकरणा । 
४ देखो 'चाखट्ी' (१ से ५) 
५ देखो 'मकडी' (रू भे ) 
रू० भे०--माकडी । 


साकडो-स ० पु०--१ पशुझो के पुट्टे की हड़ियो का सघीस्थल । 
२ देखो 'मरकट' (झ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--घोडा ने श्रसवार पाच पांच वरछीया रा ठेका देव छीै। 
काछी माफडा ज्यू लाफा भरे छे ।--पना 
साकण--१ देखो 'मत्कुण! (रू भे)  (उर) 
उ०--माय बाहा क्रम पौरादिक वेइडी होय । गोमी माक्षण जुश्ना 
फोडा कीडी दोय ।--ह स्त 
२ देखो 'मरकट' (रू भे ) 
साकरो-स » स्प्री०--माघ शुक्ला सप्तमी जो पर्व दिन माना जाता है । 
मा कलप--देखो 'महाकल्प' (रू, भे ) 
समा काछ--देखो 'महाकालछ! (रू भे) 
साकूल-वि० [भ्र० माकूल] १ उचित, मुनासिव, वाजिव । 
२ उत्तम, उम्दा, भच्छा, बढ़िया । 
उ०--खावण पीवण रो सगक्को माकूल इतजाम पैला सू व्हियोडो 
ही ।--फ़ुलवाडी 
३ जैसा स्‍्ावश्यक, प्रपेक्षित भोर वाछनीय हो, ययेए्ठ । 


२ गयवें, श्रभिमान । 

उ०-- मास में वाता वणाव है कवे है--भाईडा शव के तो दोलडी 
लुगाई ल्यावा तो चोखी वात हुवे ।--दप्तदोख 

३ नशा, मद । 

४ नाराजगी, फ़ोध । 

५ प्चाताप, पछतावा । 

६ देखो 'माखी (मह, रू भे) 

७ देखो 'माखी' (मह , रू भे) 


माखण-स ० पु० [स० प्रक्षण] १ दही को मथकर निकाला जाने वाला 


सार तत्व, जो प्रत्यन्त स्निग्१ध होता है भ्रौर जिसकी तपाकर घी 
निकाला जाता है, नवनीत, मक्खन । (हू नामा) 

उ०---१ एकर एक फागला रे माखण मीसरो लाग्योडी एक रोटी 
हाथ श्राई ।--फुलवाडी 

उ०--२ सुरगा वेस, दूध, दही, छांछ भर भमाखण स्‌ लथपथ 
व्हैगा ।---फ्रुलवाडी 

पर्या०--तक़सार, दघसार, नवनीत, नवोध्रति, नैगवीन, परप्रत, 
मघुर, मेठसरुज, सरज, सारज । 

२ सार तत्व । 

रू० भे० -- मवंखन,मखरा, मखन, माकरा, माकुणं, माखण, माखन । 
धल्पा०--मखनी, माखशणियाों । 

मह०--माखणाडी । 


माखणडो--देखो '८माखण' (मह , रू भे ) 


उ०--नागजी माखणड़ौ सो ते लियो रे, वेरी, रह गई खाटी छाछ 
रे थ्रो नागजी ।--लो गी 


साखणियौं-स ० प०---१ एक प्रकार का कपडा । 


२ एक प्रकार का घास । 

३ एक प्रकार का पत्थर । 

४ देखो 'माखण' (प्ल्पा, रू भे) 

उ०--माखणिया को पाछ वधा थो मारूजी, नीमटली सीचा दो 
काचा दघ पै जी म्हा रा राज ।--लो गी 


सास्नन--देखो 'माखण' (रू भे ) 


उ०---साघु हमारे हम साधुन के, साधु हमारे जीव । साधुन मीरा 
जो मिल रही है, जिमि माखन मे धीव ।--मी रा 


साखी-स ० स्त्री० [स० मक्षिका] १ पत्तगे की जाति का प्राय समस्त 


ससार में पाया जाने वाला जीव जो प्राय खाने पीने वाले पदार्थों 
पर बंठता है । यह गद पदार्थों पर बैठकर सक़ामक रोग फंलाता है, 
मक्षिका । (उर) 


माखीनार 
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प्ागप 
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उ०--३ बुरी चुगल मुस में बसे, आछी रौ नह भ्रग | मासी वेसे 
स्वान मुख, भूल न वंसे श्र ग ।--वा« दा 
उ०--२ ढीलू गीलू करइ, जे खाघु ते खाघु, सेख माली भिणहण- 
तठउ " “ 4वस 
२ मधु-मवखी । 
उ०--१ तीर खाचने कान गोर्ड लियो हो के माली फूला रो रस 
चुसती देख लियो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ रस सच माखी जुही, कीडी ज्यू कण राम | घरे भेस जिम 
जीर वे, बस दकार्ना वास |-वा दा 
३ बन्दूक की नाल के श्रग्न भाग पर बना हुश्ा नुवका, जो निशाना 
साघने में सहायक होता है । 
रू० भमे०--मफी, मकक्री, मकवी, मस्ती, माखी । 
मह०--माख । 

माखीना'र-स ० पु०--मबखी से मिलते जुनते भ्राकार प्रकार वाला एक 
जीव जो प्राय ग्राधिवन मास में उत्पन्न होता है प्ौर मविखयो का 
शिकार करता है । 


मासख्ीमद-स ० पु० [स० मधघु--मक्षिका ] मघु-मव्खी का मधुयुक्त दत्ता | 
उ०--फ्रपण करे घन कोय, कोडी फोडी का पुरुस । जावे बाघों 
जोय, माखीमद ज्यू मोतिया '--रायपिह सांदू 

मासीमार-स ० प०--१ वह छोटा जानवर जो मविखयो को मार-मार 
फर खाता है । 
२ बह छडी जिसके भ्रागे चमडा या कपडा लगा होता है जिसके 
द्वारा लोग प्राय; मविखियां उडाया करते हूँ । 
३ समाज का बहुत घृणिित व्यक्ति जो कजूस हो, मवखीचूस । 
वि०--वह वस्तु जिसके द्वारा मक्खिया मारी जाती हो । 
रू०ए भे०--मक्खीमार । 

मालखीमाछठ, मासी भाक्को-स० प१०--मधु-मक्खियों का छत्ता । 
उ०--दूजोडो कह्यौ--चूदडी री ठोड डाछा रे मासखीमाछ टिरि- 
योडो हो ।--फ्रुलवाडी 

मासो-स ० पु०५---१ बडी मकखी । 
२ सोना मक्‍्खी । 
३ बडा प्रफीमची । 


उ०--ताकत डोले तीसरा, साथरवाडा सोद | पैला घर पटकी 


पड़े, भाषां रे मममोद ।--ऊ का । 
माभण--देखो 'मागणा' (रू, भे ) 
माग-स » स्त्नरी०---१ घोडे फी एक चाल विद्योप । 
रू० भे०--मागद्द । 
२ देखो 'मारग” (रू भे) 
उ०--६१ कर दान कुरखेत में, मजन यारे प्रयाग । मर चुगल फासी 
मह्ठी, मिटे न दोजख म्राग ।--वां, दा 


उ०--२ वहै जातरी रात री दीह थारा, घर्क चादवी माग रो 
साग घारा ।--में, म॑ 
3उ०--३ जलहरि जल सजल करिया, दिसि दिमसि रूध्या माग । न 
लह॒ुए ऊग्रिउ श्राथमिउ, सेवता पीठ-पाग ।--मा. का, प्र 
ह देसो 'मा्ध (रू भे ) 
सागडो--देखो 'मारंग' (अश्रत्पा , रू भे) 
उ3०--दूटे मूठ हातरी झ्राग्ड सूमा पर्ठ छाती, सता प्रथागर्ड घुजा- 
गड़े राणिं राय | टैग बीरताइ रे मागर्ड राजसींग दूजा, राइ तने 
पागर्ड लगाया राग राव ।+--राणाभीमसिह रो गीत 
सागज--देखो मागण (रू भे) 
उ०--मागज धर्रा वधावण मोटा, मोटी पाघ ससार मई । 
न दा 
मागडो--दंसो मारग (प्रल्पा, रू भे ) 
मसागण-देसो 'मांगण! (रू भे,) 
उ०--प्राजए नदिय तुर मागण जगा कलिख फरए। सीवरि ए 
तणइ भमालि नदि मडपु जण मशणु हरए ।--कवि ग्यान फंत्रम 
मागणहार, सागिणयार--देखो “मागणहार (रू भे.) 
उ०--भाऊ भाट तशी मनि वात ढोला तणीं बसी मनि घात | 
मागणहार उ दृहउ कहियउठ, तिशणि ढोलइ दृह्दइ चिति रहद्यठ । 
--ढो, मा 
सागणौो, सागयौ-फ़रि० स० [स॒० मार्गण, मार्गयतिमू, मगणाम्‌, मागि- 
तम्‌] १ खोजना, तलाध्ष करना, [उ, २.) 
२ धनुसघान करना, शोध करना । 
३ देखो 'मागणो, मागवो” (रू भे,) (उर) 
उ०--१ तसु घरि बहसी राउ सा वाली सागद्ठ | वात स वेडी 
वाहा पुणा चीति न लागइ ।--सालि भद्र सूरि 
उ०--२ प्रिमिउ करालिउ मागइ नीर, तातउ करी ते पाईं कथीर | 
--व स्तिंग 
उ०--३ त्रस्णा माडी रही नइ हसी, हिव डोकर सागड़ लापसी । 
--वस्तिंग 
मागणहार, हारो (हारी), मागणियो--थि० । 
मागिश्रोडी, मागियोडो, माग्योडो--भू० का० कू० । 
मागीजणो, सागीजबौ--कर्म वा० । 


सागघ-स ० पु० [स०] १ एक प्राचीन वर्से सकर जाति जो वंध्य पिता 
व क्षश्रिय-माता से उन्पन्न हुई । इसका कार्य वशाचली पढ़ना है । 
उ०--वछ भाग सेवगा लाग घारी समसत्तां। सागध वदीजणां 
सृत प्रदभूत निरत्ता +--रा रू 
२ उक्त जाति का सदस्य । 
४ मगध देश फा राजा । 
६ मग्रव देश वा निवासी । 
७ मगध देश की भाषा । 
८ जीरा। 


३ वदीजन, भाट | 
५ जरासंघ का एक नामान्‍्तर ) 


(भ मा.) 
९ पिप्पली मूल । 


प्रागपक्त 
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माघि 





वि०--१ मगघ का, मगध सम्पन्धी । 

रू० भे०--माहव । 

२ देखो 'मग्घा (रू भे ) 

3उ०--नेपाल, शभ्रग वग कलिंग तलिग सागध लाट करण्णाट डाहल 
कनउज पाल गयोरजर “7 ।>-व स 


मागधक-स० पु० [स० मगध+-झक | १ मगघ देश का निवासी । 
है मागध भाट । 
मागधी-स० स्त्री० [स०] १ मगघ देश की प्राचीन भाषा । 
२ मगध की राजकुमारी । 
३ जुही, यूथिका । 
४ छोटी इलायची । 
५ चीनी, छाक्कुर । 
६ बडी पीपल । 


मागधेय-स ० पु०--चुगीकर महसूल । 

मागैनिसार-स ० पु० [स० मार्ग+-निष्कासन] निकलने का मार्ग, रास्ता । 

मागरचाछ-स० पु०--याचक, भिक्षुक । 
उ०--स्रवणा सदेसा साभव्ठे ढाढ़ी किया प्रयांण । मागरवात्ठ जु 
भाविया, देमे साल्‍्ह सुजाण +-- ढो मा 

सागसिर, मागसिरि--देखो 'मिगसर” (रू भे) 
उ०--१ मांग तुमनइ मागसिर, जउ मुझ झाशि प्रेमि। हृदय- 
फमलि रामा रही, त्याह म पाडिसि हेम ।+-मा का प्र 
उ०--२ मोटउ कूडउ मागसिरि वली विचारि जोइ। दिन थोडिउ 
रयणी घणी, वयरणी काइ विगोइ ।--मा का प्र 

प्राधि-देखो 'मारग” (रू भे) 
उ०--राति चालइ राउ मागि सुरगह कुणावि सठ । दियदइ पुरो- 
हितु दाउ लाख हरइ विसनझ ठवद्ट ।--सालिममद्र सूरि 

मागिशहार, भागिणिहार--देखी 'मांगण॒ुह्वार” (रू भे) 
उ०--१ भाऊ भाट ने मागिणहार, सीख मा्गि चाल्या अभ्रसवार । 
भाहेर्ा मिसि साल्हकुमार, पहुचावी भाव्यों तिशि वार ।-डढो मा 
उ3उ०--२ साल्ह कुमारनइ करी जुहार, करष्ठ वीनती मागिणिहार । 
बिहु मासनउ भ्रम्ह्स बोल, करी प्रावी तुम्ह पास ढोल ।--ढो मा 

सागियोडो-भू० का० क्ृ०--१ खोजा हुश्ना, तलाश किया हुप्रा २ भनु- 
सधान किया हुप्रा, शोय किया हुप्रा, ३ देखो “मागियोटडो' 

(रू भे) 

(स्तश्री० मागियोडी) 

मागु--१ देखो 'माग” (रू भे) 
उ०--भ्ररे कुडल केस म्रगनयरि ए, मागु भरवि भसिदुरा। परे 
भनयण कटसे ध्राहणाईइ, मसिलि सवि सामल घीर ।--समुघर 
२ देखो 'मारग' (रू भे) 
उ०---प्तीसु सिखडी तणउ तामु छेदीउ छलु साधीउ । पाय पराभव 
भइ प्रवेसि, गति मागु विराधीठ ।--सालिभद्र सूरि 


माघ-स० पु० [स०] १ शिक्षिर ऋतु का प्रथम मास जो पौप मास के 
वाद व फाल्युन मास से पूर्व भ्राता है। यह १०रथथा सोर मास तथा 
११वा चद्र मास माना जाता है | 
3०--माघट्ठ वरसइ माहवठउ, सीत सलिल एक ठाह | हू धुजी 
धघरणीद ढक दिए हरगाखी वाह |--मा कां प्र 
रू० भे०--माह | 
२ सस्क्ृत भाषा के एक लब्ध प्रतिप्ठित महाकवि । 
उ०--१ मांड फायब माघ मधि, पछित माघ प्रमाण ।--सू प्र 
उ०--२ ज॑न भक्ति कुमारपाल नी, नगरी वरण्णना लका नी, 
पुरुस वरण्णाना विरणु नी, काव्य वरण्णुना माघ नी, कविता 
कालिदास नी (व स 
वि० वि०--इनका समय ईसवी की १०वीं छात्ती मे माना जाता है । 
३ उक्त महाकवि द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य, शिशुपाल वध । 


उ०--करठ साख इण विघ कही, सुरिग इम कहे सुजाण । मार्ड कायव 
माघ मधि, पडित माघ प्रमाण ।--सु प्र 

४ कद का फल । 

रू० मे०--माग, माधि, माघो । 


माघजी-स ० पु० [स० माघ] १ ज्योतिषी । 
२ देखो माघ! । (२) 
३ देखो 'मघवा । 
माघव--देखो 'मघवा' (रू भे ) 
उ०--भुजगेस महेस दुजेस रिसी, नित प॑ रज चाहुत माघव रे । 
-+र ज ऊफप्र 
पमाधवई, माघवती-स० स्त्री०--१ सात नरको मे से एक । (जंन) 
उ०--घधम्मा वसा सेला भ्रजण रिछा ग्यात । सघा साघयई नारग 
ए नाम सात ।+-व्‌ स्त 
[स० माघवती ] २ पूव दिशा । 
माघवन-वि० [स०] इन्द्र द्वारा शासित, इन्द्र का । 
माघवाण, माघवान-देखो 'मघवा' (रू भे) 
उ०--९ सुखवर सुराणा गो दुजाणा माघवांणा सुख मिल्ठे । मह 
जिग मर्डाणा थाण थाणा देत घाणा दूुठ ।--र जण, प्र. 
उ०--२ वेद मे विघाता हरी सत री चदेस वाच, माघवांन छोछ 
झ्ोप रिखीकेस नाम ।--भगत्तराम हाडा रो गीत 
माघधि, माघों-स० स्त्री० [स० माघ] १ माघ मास की पृणछिमा । 
वि०--१ माघ को, माघ सम्बन्धी । 
२ माघा नक्षत्र से युक्त । 
रू० भे०--माही | 
४ देखो 'माध' (रू भे.) 
उ०--लागे प्राधि लोक प्रति लागो, जछ दाहक सीतछ जल्ण ! 
“-वैन्सि 


माधोपूनम 


माघीपूनम-स० स्प्री० [स० माघ-पूर्णिमा ] माघ मास फी पूशिमा जो 
माघ फवि का जन्म दिन माना जाता है | फलियुग का प्रारम्म भी 
इसी दिन से माना जाता है । 

माठेची--देसो 'माडेबी' (रू भे.) 
उ०--साथलडी सपीठी पीटी पातछी मॉजी साटेची मुमत । हाले 
नी रे आालीजे रे देस “लो गी 

माडौ-वि० [स० मद] (स्त्री० माडी) १ अ्रशुभ, सराब, सोटा । 
उ०--१ प्रतियं राजा रौमूडो देसणा सू उगाने गुगन मादा 
व्हिया, वो मूडौ फैरन पाछौ मुडग्यी, मृडा माय सू थूकियी । 

-फुलवाडी 

उ०--२ कोड-बुसकछ रे कामा में हाथ लगावणों ही माहों 
मानता ।--दमदोग 
२ निम्न कोटि का, घुशित, हेय । 
उ०-मिनख मारशिया स्‌ लोग वात करणी हो माटों काम 
समर्भ ।--दसदोस 
३ महा, गदा । 
उ०--पैली वे विहाल की बात ने डाढी चोली वबगाव, जिया ही 
पद्ध वी बात री माडी चुगली करए लाग ज्यावे ।--दस दोस 
४ नीच, थुरा | 
उ०--समार में वाशियां ही पैलतिर पिगाडशियां वटा माढा 
माणस है ।--दमसदोग्व 
५ प्रनुचित, खराब । 


उ०--१ घोसा पॉम सिद्ध होए में घणी ताछ लागे पण माडा 
फाम ती तुरता-फुरत पूरा हुय ज्यावं ।---दसदोख 
उ०--२ जुगरी जाए कारी राखतो थकी आपरे गविड्ड में माठी 
रीतरीवाजा मिटावण ने नोजुबाना रो सगठण करे है भर करडा 
विचार लिया पश्रापरं घर स्‌ ही तोडण रो सस्पोत मती कारें है । 
--दसदोफ़ 

६ घोचनीय बविन्ताजनक । 
उ०--सिपायां मरद री माडी हालत देखी जद भ्रस्या सू छपार- 
उ्यार चोसरा वर॒साया ।--दसदोख 
७ दुयला-पतला, कमजोर । ५ बीमार, रोगी । 
8 उदास, सन्त । १० भ्ररुचिकर । 
११ ह॒त्के दर्जे का, न्यून । 

साच--दंखो “'मोच' (रू, भे ) 

सावणों, माचधौ--देखो 'मचणौ, मचवौ” (रू भे) (उठ २) 
उ०--१ निस्चित केतउ चालइ, सस्प्र स्नमरद्धित केतठ घाठ वचद 
दूरवल फेतठ माचद्द * ।--व से 
उ०--२ मरहूँ तो सोच सोच मे भ्राधी ग्हैगो, भली[ भश्रादमण थोटी 
घण्शीमोच तो थू ई राख्या फर, थू तौ दिनो दिन राम जाए फीकर 
मसा्चे है ।--फुलवाटी 
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साएद्र 





उ०--३ सही प्रथिवी रही गहगद्ठी, साचद् बादम प्ाचह, पार- 
गगी नाच, नीपजइ सात घानि, दखता प्रधान, नासइ दुपपााल, 
भाद्रवइ पुट५ युगाक्क ।+-ध स., 
उ०-+४ सेन्‍्य छादहइ अलजुप्तारी मटिएं, कठ प्र्षठ, गह भुरई, घाय 
रचए, निहाय माचह करदत तावड़ ' (-नय स 
उ०--५ माधव ममधा मुग्गां, या जुठा सगे प्राहठ। प्रजक 
प्रभीवा भ्रमल ज्यू, विश कोधा रगाताक +-रा रे 
3०-६ स्रोग छोटां रा पीस प्राधि रहा छे।मारद रिखरहस 
छे | थीर नाच रहा छे --ना 
उ3०--७ गजगा मियाया है सी, ऊमा भागशण दीच | नैर्णा छूटा 
पोगरा, फ़राजद् माच्योा सोच -भरमान 
छ०--८ भाप लोगा र जांणा स्‌ ती सगक्बा राज मैं गढ्िपारों 
माच जायेला ।- फुल वादी 
उ०--६€ भीठ में एकर फेर रष्द्रयकछ्त म्ाची ।--फ़ुलवाडी 
उ०--१० पलयी सोवः ते अ्रतिह्ति नाधड़, सचराचरि जीव लोक 
माचह ।+--नत्े दक्दती रास 
घ०--१६१ मत विमयारस प्राचज्यों, वाचेज्यौँ एह्वा गुरुवण 
कि | दृष्ही ने हित दाखवे माया, तेह पहीर्ज संग कि । 
नव, वे ग्र. 
माचणहार, हारों (हारी), माचणियो-- वि० । 
साचिश्रोटी, माचियोट्रो, साच्योडो---भु० फा० फ्रू० । 
माचोी नणो, साचोीजबौ--भाव० या० । 
साववणो, माचववौ--देखो 'मचणाौ, मचयौ” (रू भे ) 
उ०-गजसिंघोत घमघ नर गाठिम, ततम्िणश साचवियों रणतात् 
दु बयण वाहढियो दुष्प्रा सु, प्रिमण पर काढ़ी प्रत्तमात्ठ । 
“+-फैंसोदास गाइडण 


माचध्रियोडौ--देखो “मचियोडो” (रू भे.) 
(स्थ्री० माचवियोटी ) 

माचियोटौ--देखो 'मचियोटो' (रू भे) 
(स्त्री० मा्चियोद्दी) 

माचोव-वि०-- माता के साथ सभोग करने धाला । 
स० १०--एक गाली विशेष । 


माछदर--देखो 'मछदर' (रू भे.) 
उ०--वानी श्रग वलेट मेसक्वी मुजपर मेली | ले माछुदर नांम 
साह तन कथा सेली ।/--पा, प्र 


माछवरसिसख-स ० पु० [राज० मछदर +स० क्षिप्प] मत्स्येन्द्रवाथ का 
शिप्य, गोरखनाथ । 

साद्ठद--देसो 'मछदर' (छ भे) 
उ०--१ जग ऊपर ऐ जाय, प्रण कथ रा रहसी ग्रमर | सतमो बगस 
सताब, चढ़ फ्राठ भाछ्व सिख --पा प्र, 





माछ 
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उ०--२ देवी वेद रे रूप तू ब्रम्म वाणी, देवी जोग रे रूप माछवर 
जाएी ।--देवि 

माछ-स ० पु० [स० मत्तर] १ गाढ़ । 
उ०--अभ्रपसरा ग्राण ऊभी तठे प्रधमग्रे, तनर तरघारिया वहे त्र- 
सूं। राखज साछ थोड़ो घणौ राठ्वड, वीर वर भवर हू किसौ 
वरस्‌ ।--ठा सुरताणसिह रो गीत 
२ देखो 'माछर (रू भे) 
उ०-गाजीज नह चोतगढ, बीट दक्का बल्ियाह + गांजीज नह 
गंध-गज, माछ घरण्णां मिल्ठियाह ।-+बा दा 
३ देखो 'मच्छ (रू भे) 
उ०--१ पाथू साछ पत्तम गज पश्चछी, किंही न बीज सेव फरत । 
राउलछ समद मतर रेवा, मॉन-सरीवर मन मांनत । 

-+ईसरदास बारहट 
उछ०--२ साभक्ठ अप मान हिंदवा सूरज, वीदग आर्खे चीसचिसा । 
जक तज माछु किसे थक्र जावें, ज्या जछ जीवन वीया जैसा! । 

“-साहबदान सुरतारणियौ 
४ देखो 'मच्छी (मह, रू भे) 
उ०--चीला गशान तर्ज द्रम चदशा, भाछा गएा नह तर्ज मह॒ण । 
मोटा धणी भ्रव तौ 'माना', पर पाछ तो बडापण । 
--राज़ुराम महह्ू 
माछर-स ० पु० [स० मत्सर] प्राय कीचड़ में जलपर उत्पन्न होने वाला 
पतगा जिसकी मादा श्रपने डक से दूसरे का रक्त चूसती है । 
उ०--३१ दछ श्रकबर तोपा दंगे सू्क नीर निवाण । गोढ्ठा लागे 
चीतगढ़, मेगक्त माछर जारा ।->_्बां दा 
उ०--२ भहेँ तो एकलो ई हो अर वो ई नी जंडौ। म्हन॑ तो 
माछर ने मसत् ज्यू मसत्त न्हाकठा ।--फुलवाडी 
रू० भे०--मछर, मच्छु, मच्छुड, मच्छर, मच्छरि, मच्छरी, मछर, 
मछरि, माछु । 
ग्ल्पा ०-- मच्छुरियो, माछरियौ । 
माछुठ, माछलउ--देखो 'मच्छ' (रू भे) (उ र) 
साछलडी माद्धव्ठो माछली--देखो 'मच्छी” (प्रल्पा , रू भे) 
उ०--१ माता देववी टलचलड जी, माछलड़ो बिनु नीर। नारी 
सगली पाय पडी जी मत छुड्दो साहस घीर ।-स कु 
उ०--३२ थारी तो धाली गोरी रा सायवा, जछ में म्ाधलडो हो 
जास्या म्हारा राज +--लछ्लो शी 
उ०--३ प्रीकजी हास्य क९ छू तह्मौ, हयडा प्राण छाड़ स्‌ श्रह्मो । 
प्रीति काहाय गई पाछली । जल बिए किम जीवि माछली । 
--नछठार्यात 


उ०---४ जाछ र॑ माय एक लांठी माछछी छुटपटाट करती बारे 
धराई ।--फुलवाडी 


५० [स० मत्स्य] १ उदय होते सूर्य केभास पास, 


३६८३ 


साजन 








उत्तर की प्लोर मत्स्य के झ्लाकार का प्रकाश मण्डल जो वर्षा का 
सूचक माना जाता है । 
२ देखो 'मच्छ' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--१ खाय पछट्टा मीर खग, कटिया कोपट्ू । णाण उत्हदू 
माछवठा, जल तोछा तट +द दा 
उ०--२ तिहा मच्छ न॑ भ्रभिलास सचरे, धीवर सायर कूल । तसु 
द्रग बधन थयो माछलौं, जल प्रायक विण सूले |--वि कु 
३ देखो 'मच्छी' (मह , रू भे ) 
उ०--तुछ जल ज्याही भाछ्छा त्तडफइ, भड तडफइ तिण विधघ 
भाराथ ।--महादेव पारवती री वेलि 
रू० मे०--माछुछी । 
माधप्ि-देखो 'मच्छी' (रू भे ) 
उ०-भाछि तु मत तडफडदइ, वनसी लागी दत । वीछुडिया मेल 
नही, तो सरवर मा कत्त |-ढो मा 
माधछिणि, माधछिव्ी, माछिली--देखो 'मच्छी” (झल्पा , रू भे ) 
उ०--१ नारी तरावती नावडी, माहि मुनिवर कोह | साछिणि 
सिउ मनसिद्धि मिलिउठ, सदर्गात पॉमिउठ सोइ ।मा का प्र 
उ०--२ मघु कर नह जिम मालती, इद्गराणी जिम इंद्र | प्रीति 
पाणी नह माछिली, जिम कमलिनी दिणद ॥--नव्वदवदती रास 
माछी-स ० १०-- मछी पकढने वाला व्यक्ति, धीवचर, मछुवा । 
उ०--नीजामा नए नायता, भसाौछी भिल्या ग्रुभार। मीणा मोची 


मोकला, मुकी गया दुभ्रार |--मा का प्र 
२ देखो 'मच्छी' (रू भे ) 
माछु--नही, न॑ । 
उ०--रग देऊ वा नरा काछ्ठ रा पूरा काठा। रग देऊक वा नरा 
साछु देवण हिय माठा (-+ऊ का 
२ दखो “मच्छ' (रू, भे ) 
माछझो--देखो 'मच्छ' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०-नह माहि माछा ही४डह ।--उ र 
साज-स ० प०--मान, प्रतिष्ठा, इज्जत | 
उ०--इचडी कगई फेम प्रावाज रे, तु सह देव्या प्तिरताज रे । 
माहरी राखीजे माज रे, इतलो हिज दीजे राज रे ।--वि कु 
साजणउ--देखो माजण” (रू भे) (ठर) 
माजणोी, प्ाजबाॉ--देखो 'मांजणो, माजबी' (रू भरे) 
माजणहार, हारो (हारी), माजरखियौ--वि० । 
माजिश्ोडो, माजियोडो, माज्योडो--भु० फा० क० । 
माजीजणो, माजीजबौ--कर्म वा० । 
सएंजन--देसो 'महाजन' (रू से ) 
उ०-खिरगोसियों ठप कने जायर कह्यौ--माजन वीरा, थारो 
वोपार फ्छ, थारे घर लिछमी वर्घ, थारो परदेसा जस फैले म्हने 
धोडी खाड दे (--फुलवाडी 
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/ 4, 
मा जनी--देसो 'महाजनी' (रू भे) हे केक ऐ वाड़ां काई करो इसी दाष्ट हैंड हर कीसी | श्रत्र 
माजनू--देखो 'माजनो' (रू भे) माजम ने ती रवशादयो भ्राज तो सवाद दाह फोर्ड लयी ।--पना 


उ०--5र5 भ्रकुछाय प्ाघा पहे श्राय अत । पडाये साजनू लाज नू 
वो श्रयत्त +--ऊ का 


माजनौ-स ० पु०--१ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 


उ०--१ ए मिछताई ऐंड कठ परसाद मिलावे। कुछ में घाले 

क्छह माजनी घूड मिलावे ।--ऊ का 

उ०--३ माजनो चोड़े ग्रायग्यौ, मूदवीरो हाथ पढग्यी --दसदोख 

उर--१ भूता री सान रातौ ठका व्टैगा। दो वेढा माजनों 

गमायो ।--फ़ुलवाडी 

मुह ०-१ माजनों गमणौ“वेईज्जती द्वोमा । * माजनी गमाणौ८ 

वईज्जती करना/कराना, फटकारना,भजा बुरा कहना । ६ माजनी 

धृढ म मिठणो-वेईज्जती की हद होना । ४ माजणी पाडणौी< 

फुटकारना, भला दुरा कहता, घिककारना । 

२ लक्षगा, गुगा । (व्यग्य ) 

उ3०--१ राणी राजा ने तो झ्रापर पेटा री बात नी दरसाई पण 

ग्रापर माजना री एक डावडी ने सगछ्ी वात बतायने कह्यौ--जे 

धू म्ह्वारी श्रो काम कर दियी तो म्हैं थने गढ्ला रो झ्रो नंवलखो 

हार बगसीस करूला --फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ तर लखे साद करने कह्यो--म्हे थाहरो माजनो जांणता 

हीज था । न॑ म्हूँ थाहर बोले आवा, ने म्है थाहरी दीयो गढ़ ल्‍या ? 

म्हां नु परमेस्थर देसी ।--राव लाखी री बात्त 

३ वुद्धि, प्रक्‍्ल । (व्यग्य) 

उ०--काशियों काचर बोल्यौ-म्हैँ थांने श्रातां ई कह्यो हो के 

म्हारो नाव कांणियो काचर है, म्हारा गाडी वछद पाछा सूप दी, 

पणु थर्नि तो कुमत सूज्योडी ही । थर्यरें खुद र॑ भाजनां सू इतरो 

बिगाड़ करायो ।--फुलवाडी 

४ भ्रस्तित्व, हम्ती । 

उ०--वोल्यो--दिन करे सी वैरी नीं करे । मिनख रो के माजनी 

है ” ऐ बोल राम कुवाव, सगी नाक चणा नही चवाबे है । 
““देंसदोस 

५ मान, ध्ादर, सम्मान । 

६ वढाई, तारीफ । 

७ फृत्य, कम । 

रू० भे०--म/जनू । 


माजम-स० स्त्री०--१ भग मिलाकर तेयार की गई बादाम की चक्की, 


स्वादिष्ट मादक पदार्थ । 

उ3०--१ प्रेघुछों प्रोहित माजम क्सुमा ले छे, परगहै ने फुलमद 
या प्याला दें छे ।--वगमीराम प्रोहित री वात 

उ०--रे मानवहा भाड़ झाखाडमल, चाक्षया मस्ती चालिया | सिध- 
राज जाण माजप्र मसत, हिगछाज मंग हालिया |++मे म 


रू० भे०--माजुम, माजुन माझकम। , 
माजरि-देखो 'माजरी' (रू भे) 
उ०-पीत वरण्णुक, काकवं॑त्‌ स्वर, माजरि नेत्र, उस्ट्रवत्‌ लवहोट 
मूखकपत्‌ लघु करण्ण ।--व से 
माजरो-स ० पु० [श्र० माजरा] १ घटना । 
२ किसी घटना का हाल, वत्तान्त, विवरण । 
३ मामला | 
४ देखो 'माजरी' (रू भे) 
साजा-स ० घ्थ्री ०--१ श्राज्ञा | 
उ०--हु गाम तणों छु राजा, फोश लोप माहरी माजा। 
--प रमपत्र 
२ मर्यादा, सीमा । 
उ०--सायजादा हुता सरस कर सैफ, मिटी राखी भुजा जाण 
माजा | साज सकिया नही खर्ल्ठा दर्ता साजता, रण भ्रकतल् जीवता- 
सभ राजा ।--नाथो सादू 


माजाई, माजायी-स ० स्प्री० [स० मातृ-+- जाता] बहिन, सहोदरा । 
माजायो-स ० पु० [स० मा+जात | (स्त्री० माजाई) सहोदर, भाई । 
उ०--मिक्तचि भायां कियो मती माजाया, दल्ठल चक्र छ् पश्राया 
दुरित ।--बदरीसिंघ प्रनोपसिघ भाटी रौ गीत 
रू० भे०--मांजायो, माईजायी, मातजायी । 


माजियोडो--देखो 'माजियोडौ' (रू भे) 
(स्थ्री० माजियोडी ) 
साजियौ-- १ देखो “मामी (श्रल्पा , रू में ) 
२ देखो 'माजी' (श्रल्पा ,रू भे) 
साजी-स० स्प्री० [स० मा-+जी | १ वृद्धा स्त्री, घुढिया । 
२ वृद्ध या विधवा स्त्री के लिये भ्रादर सूचक सम्बोधन । 
३ माँ, माता | 
उछ०---१ भाजी रोवे माय, बापजी रोव बारे। भाई रोब भला, 
सुर्णा नहीं किणा रे सारे |--ऊ का 
उ०--२ श्राव भ्रमोलक ऊजढ्ां, सभर गुर्णा तत सार | न्याय इसा 
नंग नीपज, माजी कूख मार ।-वा दा 
४ फिसी ठाकुर या राजा फी माता । 
उ०-पार पर्स राजा प्रजा, पाजी न करे पाप । साजी ताजी 
साहबी, माजी र॑ परताप --वा. दा 
५ दुर्गा, देवी । 
उ०--छऊ भैन छोटी दहू प्रोड छाजे, बिच पाद राजीव भाजी 
विरार्ज |--मे म., 
छू० भे०--मऊजी, मांजी, माउजी, माऊजी | 


किती ऑन 


माजुम 
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_ झ्नल्पा०--माजियौ । 
६ देखो 'माफ्रो' (रू भें) 
उ०--किंत रा ऐक माजिया नु मार लीदा, इण भात दात तोडि 
_ पांछा दीना । --पना 
माजुप--देखो “माजम' (रू भे) 
उ०--काले लोघी रीज करि साजुम गढ्श डछा, सोय रही विण 
_ सामस््या सालछठु भरधी सतब्या +>पना 
माजु-स ० पु० [फा०] एक प्रकार का वृक्ष, जिसका फल शपधि में काम 
ग्राताहे । 
माजून-स ० पु० [भ्र० मझजुन] १ श्रोपधि मे काम थाने वाला मीठा 
ग्रवलिह । 
२ देखो 'माजम' (रू भे) 
मालुफबठ-स ० पु० [फा० माजू-न-स० फलम्‌, स० मायाफल | 'माजूः वृक्ष 
का फल जो औपधि या रगाई मे काम प्राता है । 
वि० वि०--यह वात्त नाक्षक, चरपरा, गरम व शिथिलता को टूर 
करने वाला है । । 
रू० भे०--रमाजूफलछ । 


माजो-स ० पु० [प्र० मौजा] १ ग्रांम गाव । 
, ९ स्थान, जगह । 
माझ-स० पु० [भ्र० मवाज | १ राज्य, देश । 
उ०--दवदती रायनइ कहूइई, छत न रमीइ देव रे। श्रतिघणउ 
सहू काई नही, माक नद्द कीजइ सेव रे ।---नकदवयती रास 
२ रिश्वासत । 
उ०-घोडी पिरथी रौ रूप छे । इसी घोडी माकत माही नही । 
>सूरे खीत कांघछोत री बात्त 


उ०--२ गाज इते ऊख्ेड गज, मात वन तर मूह । जागे नह 
यह में जिते, सम हाथक्ठ सादूृकढ़ ।--था दा 

_ उ०--३ भरुण में जण जण कठ गवीज, नरमत जू मिरमर में 

नीर | जग मार वसतार घर्णा जम, हुग्रौश्रमावड द्ुप्रा हमीर । 

“-महाराजा मानर्सिघजी 


३ सीमा,,हृद । 
४ मर्यादा | ५ छेह । । 
६ देखो 'मध्य' (रू भे ) (ठर) 
उ०--हिया मार उठ घर हूका, पच्यार वरण झपरणी मग चूका । 
|] ->ऊ का 
साभम-स० स्प्री०--१ एक नदी जो डगरपुर के पास पहाडो से निकल- 
कर ईडर राज्य मे होती हुई झामलियारा ठिकाने के पास वाकत्र 
नदी में मिन्नती है। 
_ रे देखो माजम' (रू भे) 
माभठछ--देखो मारत' (रू भे) 
उ०--१ दीह घणा माकछ दुनी, रुछ्ियों देखे रूप । माधव हमे 
प्रकास मो, सिव त्ाहरो सरूप +--ह र« 


माभझरात--देखो 'माभछरात' (रू भे) 


उ०--भ्रव्वल सकडी कोठडी दूजी माभछरात । तीजा सकडी 
ढोलियों, मतवाक्कले को साथ +--लो. गी. 


माभल्ि, मामढठी--देखो माभक (रू भे ) 


उ०--ज्यू दुरग अगजीत' मुरद्धर माकडझी । शाहव श्राहव शधग्ग 

वणायों भुजवल्ओी ।--किसोरदान बारह॒ठ 

उ०--२ कब्ट-हुठ करसी केकीया, वल्ल-वकछ खबसी वीज । म्यारा 

झलवल माभी, तण पृछ रमसा तीज ।--मयाराम दरजी री बात 
साश्धि--१ देखो मध्य (रू भे) 

२ देखो माझो (रू भे) 


साशिम--देखो 'मामक (रू भे) 


माभिमरात--देखो 'माभव्ठरात' (रू भे) 
उ०-माशिमराति मोर तू, म करमि मुझ्ना पोकार । सूती जांणी 
सटक दे, 'मारि' करइ मुझ मारि --+मा का प्र 

मसाकियो--देखो “मामी (भ्रल्पा , रू मे) 

माकितछ-देखो 'मांकक (रू भे) 
उ०--वीरत्ि मुख सूरति विव्ठकुछ्िय, कमघज तेज कमछ& कछ- 
मत्य », किसन वरणा प्राश्शिल कठब्ठिय, सूरज किरण जाण मछ 
हब्टिय +>-मग्रु रू व 

साभी-देखो 'मांफ़ी' (रू भे) 
उ०--६१ कम होमत कुछवाट, माकी मरण मलीण मत । कुछ 
ऊछेर कुवाट, प॑!ला घर वाछ्ध पिसण ।--वा दा 
उ०--२ एक उण कवछा मोटोडा सुर विता डार माड माड हो 
गई--तात्परथ सूर वडो साकी जोघार डार उणा रो कुछ भार्ला 
रो भार दुसमणा रा भाला रो भार फराड २ घर घर रा होय गया । 

वी स टी 
उ०--३ वयरा वाकारियो, ताम माकी गज केसरी । पवन पूर 
ऊफरो, जलछूण जाएं वन अभतरि ।+-ग्रु रू व 
उ०--४ ज्रत अछडा करण माक्ियां मारण, कटका घटक केथधिया 
काछ । भागा तूक तर्णों भणाकारी, 'गोपाव्य' न कर गोपाल । 
>नल्‍नऊवादा 

साक्ोपौ--देखो माफ्रीपो! (रू भे ) ए 
उ०--घा्ड़ घाड़े घन मा माभीपौ माऐ, 'वीरम' ना देवां बढ 
लसवरं लाऐ ।--वी मा - - 

माफभो-स ० १०-- हिफाजत, जाव्ना । 
उ०-कृवर बाहिर झ्राया घोंडा च्या रतुरंग च्यार इहा श्रांण 
मेलिया सो घणगी गाढ स्‌ मार्क से रखाया। 


5गोड गोपाक्दास रो वारता 
माट-स० पु० [स० म॒द-भांड] १ दही मथने की रेई | 


मारद 





3०--६१ फ्जरा हयणी सी दधि मथर्णी फुरती । भाटा घर घर 
में घण हरसी घुरती /--ऊ का 

उ०--२ घरघर में घीशा घणा, घर घर घूर्म माटठ । राग रग 
रव्यियावणी, घर पुड मामम्ठ धाठ +-वां दा 

२ मटका, भाण्ड । 

उ०-माछा-मास घोर मिलइ, मरधास-मदिरा माट । श्रावइ 
श्रति श्रोवागता, सढ-तणाटद गलि घाट ।--मा का प्र 

फ्रि० प्र०--उतारणी, फूटणी, मरणौ । 

मुहा ० ->माट मटकश उत्तारशा>छोटा मोठा काम करना ! 

४ मिट्टी का बना बडा पात्र । 

४ मालिक स्वामी | 

3०--गोकछ्वि तगा भरवाड़ा भागा सदा हीका नाट | बहिन मोरि 
गया चोरि यादवा स्था प्वाद |/--रुकमशिा मगहछ 

४ मुख पर चमडा चढ़ा हुआ मिट्टी का वरतन । [वाद्य) 

स० स्थ्री०--५ खेत की मेड। 

६ देखों 'माठ (#ऋू मे) 

७ देखो माटी (मह , रू भे) 

सर भे०-मट्ट ॥ 


मारह--देखो मार्ट! (मह , रू भे) 


2०-ते माटद् करिनइ मया रे, श्रांणी मन उपगार | श्रावी नह 
मुझ थी मिल्रउ, दरसण दो इक्वार ।-वि कु 


माटफी--दखो 'मटकी” (रू भे) 

साटकौ--देखो 'मटको' (रू भरे ) 

साटली--देखो 'मटकी” (श्रल्पा , रू भे) 
साटवी-स० स्श्री०--चारण कुलोत्यन्न एक देवी । 


5०--माटवी छूबडी धुटमात, सचीयाय तु ही वाकछ वीसक । 
--रामदान लाछस 


माटि--१ देखो “मार्ट! (रू भे ) 


उ०--१ सुकिण भाहरी सरवरी, सतापइ सा माटि। जमालि- 
थिकफी जाई नही, परठी बईठी पाटि ।--मा का प्र 

उ3०--३ निद्रा वसि ते राय दीठु प्रिह पॉनि मन चलिऊ । प्रपुरव 
साटि भूपति नू मन पी माहा भल्तिक ।--नक्ाख्यान 

उ०--३ मि एक त्ापस मुन्ति पीठ्य बिना ते श्रपराघ । साप तेशि 
मून्हि जी फु कीधा म्ाटि बाघ ।--नकारुपान 

२ देखो 'माटी' (रू भे) 

उ०-दीलइ माहरइ दव वलई, पव पही लिड् वाट । सीत मद 
सौरम थई फुकि म फोकट सादि ।--मा का प्र 


माटी-स० स्शी० [स० मृत्तिका] १ पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्राय 


सर्वेत्न होने वाला, बारीक कणो के रूप मे एक भुर-भुरा एवं मुला- 
यम तत्व, जिममे उर्वरा दाक्ति होती है ओर पृथ्वी पर के समस्त 
प्राशियो एवं पदार्थों में इसका शश्न होता है, धूल, मिट्टी, रज, रेण । 

(उर) 
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उ०--१ कंचन क्‌ माटी कर जारी, तिरिया क्‌ पार्खांण बखांण । 
- जी सुखर्रामजी महाराज 

उ०-२ भ्रइ मत्तउ रिसी जे रम्यठ, जल माह हो बाघी माटी नी 

पाल | तिरती मृक्ी काछली, तइ्ट तारधा हो तेहनइ तत्काल । 

उ०--३ धान माटी सरिखों लागे जद सथा रो फरणौ बाकी 

ग्राऊवी थोडी जाणी |--+भि द्र॒ 

वि० वि०--प्रलग प्नलग स्थानो की मिट्टी मे रग भेद व गुण भेद 

दीता है । 

२ किसी शथान विशेष की मिट्टी, जिसके बरतंन श्रादि बनते हैं । 


उ०--फकबरा ने ती माटी री पारी खातर ई वै'म को उपजतो नीं । 
--फ्रुलवाडी 
३ पाच तत्वों में से वह तत्व जिससे प्राणियों का घरीर बनता 
है, पथ्वीतत्व । 
उ०--१ खाटी सो दाटी धर खोदं, साथ न चाली एक सित्ठी । 
पवन ज जाय, पवन बिच पंठीो, भाटी माटी माहि मिली । 
---प्रथवी राज राठोड 
उ०-२ मंड्या सौ ढहि जावसी, माटी तरणा मर्डांण। जन- 
हरीणा जमराय का, भाव॑गा फरवाणा । 
“-स्री हरिराॉमदासजी महाराज 
४ ताजा 'खोदी' हुई भिद्टी । 
५ दरीर, देह । 
उ०--कंपडी मादो सेती लपेट भ्रर कछाई सुधो हाथ लपेटियों हेक- 
रसी ।--द थि 
६ मृत शरीर, छदाव, लाश । 


उ०--६ऋ वी खाधिया ने यू ई झटपटा सवाल पूछतौ--म्हार गढाई 
थें लास ने वाह्ली क्यू नीं? थार दफणशाया पछु जिनावर माटी री 
सान विगाई्ड ।--फुलबाडी 


उ०-२ राजा रा रगर्मल र ठोकर मारने भ्रापरा मादा घणी री 
सभाकठ्ठ खातर धरममाक् मे पूणी तो वो साप रे खावणा सं शा 
मरियोडी सूती | घएी री मादी ने है ज्यू छोड ने उठा सू न्हाटो 
तो मारग म चोर खोसली --फुलवांडी 

७ मांस, श्रामिप । 


उ०--१ माटी मगावी तुज्म नइ देव, तेहन 8 तू कर भ्राहार रुडा 
पखी ।--स कु 
रू० भे*--मट्टिया, मट्टी, माठि, मिटी, भिद्ठी । 
प्रतल्पा ०---मटिया, मटीया ! 
मह्‌ ०--माट । 
८ देखो “मांटी (रू भें) 
उ०--तद खटोली उडी जर्ई राज दरवार कियौ वैठौ छे | ग्रर 
नायणु रो माटी मोर छुड करे छे --चोबोली 


माटुयों 


२३६८७ 


साठावरण 
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माटुयौ-सं ० पु०--एक प्रकार का घोडा विशेष । 
उ०--अवलखी ऊजछा, सौनेरी सामका । राहुदारा रढा, मादुवा 
माडकछा ++-मा वघनिका 


माटे, मार्ट-क्रि० वि०--१ लिये, वास्ते, निमित्त । 
उ०--ते मार्ट उतावह्ॉया, राज पघारो एथ । निजर-दोलत निज 
सामनी, पांमीर्ज फहो कैथ ।+--ढो मा 
प्रव्य० [स० मात्र | केवल सिर्फ भर | 
उ०--२ “करन हर तमासे हैल माह कियो, सुरांपत वि मार्स वेल 
सारू (--महाराणा राजसिंह रो गीत 
रू० भे०--मटि, माटई, माटि । 


पाटो-स०पु० [स० मातिक | (रत्नी० माटी) १ मिट्टी का बा मठका। 
२ श्रपने से छोटे ऐसे व्यक्ति के लिए एक सम्बोधन लिममे कोई 
विशेषता, चत्तुराई बड़प्पन, साहम या भाइचयेजनक चात्त हो । 
3०--हाछी तो माठी जाक॒की री ठाडी छीया में गोड्टा मार्थ पग 
घरने नेगम सूती हो ॥--फुलवाडी 
३ थिवाह के वाद वधु की विदाई के साथ ही वघु के पिता की 
शोर से एक नऐ मटके मे भरकर भेजी जाने वाली, मगद, खाजा, 
बडी-पापड शझ्रादि वस्तुएं । (परम्परागत) 
उ०-- मिठाई मगद र मांठा काठा दाटा दे देर वूती मोछी सू 
वाध्या । झाप डागे गते री टोपी लगाई, वर्ड भाई केसरिया पाग 
भुकाई --दसदोख 
रू० भे०--मद्ठी | 


भाठ-स० स्त्री० [स० मष्ठ, प्र० मम्द] १ किसी चालु कार्य को रोकने, 

वंद करने, समाप्त करने या पुण करने की क्रिया या भाव 

प्रत, समाप्ति । 

उ०--६ प्र थू वाणी देवणी माठ करने थोडी टोछा री साह- 

सभातकछ्ठ फर ।--फुलवाडी 

उ०--२ भगवान जाणे इण भ्राउइत री प्रव॑ कद माठ पग्रावेला । 
--फुलवाडी 

२ सीमा, ह॒द, सरहद । 

उ०--१ उणा रा जिम्मा रोनी कोई माठ है श्र नी कोई सीव । 
-- फ्ुलवाडी 

उ०--२ महने ऐ राजा पातसाह घणा गरीब लखावे, क्यू क॑ भ्रारी 

लालसावा री कोई माठ नी व्है ।--फुलवाडी 

३ सतोप, सन्न, घीरज । 

उ०--१ म्हूँ निरमागी म्हारी जीवती श्राख्या स्‌ सगव्ठा ने बिछ- 

डतो देख्या, पण बेटी इण निजोरी बात माथे क्णि रो जोर चाले । 

रोय रोय ने धाठ क्ेली |--फ़ुलवाडी 

3०--२ प्रांगणा मार्थ साप री मोटो भ्रर तिरछी लीगटी देखने 

वा तुरत समभझगी के साप डसग्यो । पर शभ्रव समझ में प्राया ई 

काई व्है। करम ठोकने माठ केली ।--फ्रुलवाडी 


उ०--३ म्हँ अ्रछयी ऊभने सुण ला, थू जित्ते माठ कर ।-- फुलवाडी 
४ शान्ति, घरुष्पी, मौन । 
उ०--भूवाजी झालियोडा हाथ ने जमेडता थका कैवण लागा-- 
म्हारी माथी मत पचा | माठ कर । भगवान थने लुगाई री ठौड 
कागला री कुपाछी दी है ।--फुलवाड 
५ खेत की मेड । 
उ०--१ माठ माठ खेत रा घणी ने भ्रावती लखियो के कागलौ 
हिरण ने इसारी कर दियो ।--फुलवाडी 
उ०-२ दत्ता मे डोकरी रो खेत झ्ायग्यो । मा रें म्राठ मार्थ 
ग्रावता ईं वेटी तो हृढ फिटो करियो ।-- फ़ुलवाडी 
उ०-३ प्रा कैयने वो स्याह्ियों ती खेत री परणी माठ मार्थ जायने 
ऊभो रैगौ ।--फुलवाडी 
६ मान, प्रतिष्टा, इज्जत । 
७ स्वाभिमान । 
उ०--पणा विधवा मू्ती पागडी बारो मरद, माठ हाछी लुगाई 
दर्ट नहीं। सील श्रर साहस रे सार्ग मरदांनगी स॑ मज़ुरी कर, 
श्रापरी टापरो रुखात्ले ।---दसदोख 
७ देखो 'माठो' (मह , रू भे) 
रू० भमे०--माठ, माट, माठि माठी | 
माठणों माठ्यौं-फ्रि० स० [देशज] १ घडाई करके पत्थर को साफ 
करना । 
२ देखो “८मठारणो मठारबो' (रू भे) 
माठर-स ० पु० [स०] १ वेद व्यास । 
२ सूय का एक गण जा इन्द्र द्वारासूर्य की सेवार्थ नियुक्त किया 
गया था । 
३ पभ्रष्टादश विनायको में से एक । 
४ ब्राह्मण । 
५ कलाल, कलवथार, शौण्डिक । 
माठल-स » स्त्री०--एक प्रकार की भगुठी । 
साठमों प्राठवौं-स० पु०--घडाई करके साफ किया हुआ पत्थर । 
माठसेडी, माठसेढी--देखी मठसेडी” (रू भे) 
माठा-स ०» स्त्री ०--एक मधुर रागिनी विदोष । 
3०--रामसरी खुमरी लागी रट, धघुया माठा चद घरू (--वेलि 
माठाकर-वि०--कजूस सूम। 
साठादिन-स ० पु० यो०--दुदिन बुरे दिन, दुख का समय । 
उ०-- माठा दिन मिटिया हुवे, सेवक थर्या सनाथ | सफल्ठी सेवा 
चाकरी, ग्राज थई श्रम नाथ ।--ढो मा 
माठामनो-4ि० यो०--कृपण, कज़ूस । 
माठायरण-स ० पु० यौ०--भाग्य के बुरे लेख । 
उ०--स रण साधार अ्रवसाप गयद सम, सभ्रां परताप रा करण 
सूरा | माप रा ब्रह्म माठावरस मेट वा, भेटवा प्रापरा चरण भूरा । 
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माठि--£१ देखो 'माठ! (छ, भे) 
उ०--बायहिया रत पिया, बोलद मधुरी बागि। काइ लवतठ 
माठि करि, परदेसी प्रिउ श्राणि ।-छो मा 
२ देखो 'माठी' (रू भे.) 

मादी-स ० स्त्री०--१ पुरुषों के हाथ में पहनने का सोने या चांदी का 
फडा, पुराने समय का एक श्राधूपणा | 
उ०--सवासजी तौ घणा मोद यू श्रापरे सिरपेच, मुगठ, वार्ना में 
गुरक्िया, ग्रुददा, भवरियों, गछा में कठी डोरो, णीनेक भर 
हंढड मॉनिजी रा फूत, सोना रा बटणा, हाथा में माव्या श्रर झश्रोग 
ह्िया में बीटिया घडाई +--फुलवाडी 
२ कवच, सप्ताह । ३ आवरण | 
४ देखो 'माठी (स्त्री०) | 
रू० भे०--माठि । 

माद्र, माहू-देखो 'माठौ' (रू भे ) 

माठोठी--देसो 'माठौ (श्रल्पा,, ८ भे ) 
उ०--माठोड़ों घर माय, जै फ्रोर्डा सपति जुड़े । मीज देगा मन 
माय, रती न भ्राव राजिया ।--किरपाराम 

| 


माठो-वि० [स० मष्ठ] (स्त्री० माठी) १ मंद गति से चलने वाला, 
धीमा, मद गति वाला, शिथिल । 
उ०--१ हर रथ म्ांठों होय, सकत रथ होय सयाणी । भित्त रथ 
देव पूठ, घटे उत्तराघ पर्याणी ।--चोथ बीदढू 
उ०--२ भूत तो काठी वचना वधग्यो | माठो बदद बुचकारा रे 
हैवा । भाज तो नांमी भरे पड़ी ।--फुलवाटी 
२ सुम्त, भालसी | 


उ०--१ एक जाट ऐदी भर माठी भ्रत इज घणो हो ।--फ्रुतवाडी 
उ०--२ वी प्राठो अर जिही घणी हो --फ़ुलवाडी 

उ०--३ देव-लोक प्रर पयात्-लोक में कीं कमी कोनीं, की दुख- ' 
सताप फोनीं श्रर कीं कछस कोनीं। इशणा खातर दोनां रा वासिदा 
निबढ्ठा, भ्रंदी, माठा प्रर नि्कामा ब्हैगा है ।---फुत गाडी 
मृहा ०--माठो बछद बुचकारा रे हेवा-श्रालमी आदमी (प्राणी) 
बहाने भीर प्रादवासनों फा सहारा लेता है । 

8 धीट, धृष्ट, वेश्मे । 

रउ०--ज्यू माठा रे वागे चांमठी ताता ई लागे घाव । ईशा भात 
छगा रजपूत न्‌ पोतारता ने तीख चोंख री ब्रचन उचारता ईगा रे 
तीख रो वचन जाए लागी ।--प्रत्तापसिघ म्होकममसिध री बात 

४ छदास, भद | 

उ०--मोर-मयद माठा थया, श्रति उच्चरता हम | ऊचा चढिया 
प्रगस्ति-रिखि, वनि बनि फूल्या कास |--मा का प्र, 

५ घुरा, खोटा, अधम । 

उ3०--६१ तोय करमनासा तर्ण, नर सुभ करम नसाय | त्ोय तु 
प्राक्के त्रिपयगा, माठा क्रम मिट जाय ।+--चा दा 
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उ०--२ मुमति घणी ग्रुभ मन वसइ, सुमति थकी नहीं नेह । 

माठी फरणी मा पड्यउ, हु प्रवगुग नठ गेह ।-पि झु 

थें भ्राग माठा करम किया तिथा सूं कसाद रे पुछ उपनीो। 
ज-+भि द्र, 

पछ०--४ माठी गथिचारी मन माय, डगा ने मसाण भोम ले जाय, 

गुकोमल साध । त्यचा उत्तारों देह नी ए ।--जयधथांग्गी 

६ स्यून, निम्न, नीचा (श्रथो) ! 

उ०--भारे करी श्राफेश तने जाय तिम जीव करम रूप 'भारें करी 

साठी गति में जाय +-भि द्र 

७ श्रनुचित, नाजायज । 
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उछ०--पाप्यां रो तृ पाज सार्च | सो माठी करे वमाई रे । 
“--जयवाणी 
८ पिश्या, ग्रस॒त्य, कूठा । 
€ गदा, श्रमम्प । 
उ०--१ जे कोई देवे न्याय री सीख, वलती देवें पश्रपृठी मीख । 
मुग्न थी बोल माठी गाछ ।-- जयवागी 
उ०--३२ मूटा मांसू माठी बोल, न गिणा धारो ने म्हारो रे । 
“-जयवागी 
१० फम्ूस, सूम, क़पण | 
उ०--भूप का मौड मारठां मठ भांन है। ईद मघवान रे ग्रवण 
धार्था ।+--लीछमणुसिह मिसोदिया री गीत 
११ मजबूत, हृंढ । 
उ०--इतरे बात करता था पना ने तो हाथ घालीया, हात 
पकढ भ्ापके पाछ बंसमांण लीनी । माठो दुपटा रो आटो दीनौ । 
“-पना 
१२ फठिन, फठोर । 
१३ जबरदस्त, भयकर । 
रू० भे०-- मद्दी, मठा, मठोी, भद्ठो, माठ्ु मा । 
गप्रल्पा ०--मठो टी, मारठोटौ । 
मह०--माठ । 
माडवीक-स ० पु०--मडप का उपरि कार्य-ऊर्त्ता । 
उ०--प्रनेक गणानायक दडनायक राजेम्वर तलवर माठवीक कोट- 
बिक मन्नरि महामणछि “४ --वस 
वि०--मइप सवधी, मडप का । 
माड-स ० पु०--१ गयवें, श्रमिमान । 
उ०--हठियो सिर हिंदुधा, माड़ मेले सूर्माणा । श्रादि घर सभरे, 
सरस हिल्‍ली सुरताणा ।--गु हू व 
२ ऊमरकोट राज्य का उत्तरी माग एवं जैसलमेर के दक्षिण का 
एक लम्बा प्रदेश । 
३ जैसलमेर राज्य का एक नाम । 
क्रि० वि०--१ हठातू, बलातू, जबरदस्ती | 


पमाडधर 


उ०--सूरा जमदाढ़ लई उण सग, लई रवि रेवत माड मलग । 
न्‍्ञमे म 

रू० भे०--माढ । 

२ देखो 'माड' (रू भे) (७-८) 


माडधर, माडघरा-स ० स्त्री०--जसलमेर राज्य का नाम | 


उ०---फमघज 'छाड' कीघ फोपिय, माडधरा ऊपर मच्छर । 
'घृहुड' हरी घुण खग घारा, सत्र लूटे वक्लीयो समर । 
--राव छाडा रो गीत 


पाडपच-स ० पु०--१ मुखिवा, भ्रगुझा, नेता । 


२ प्रपने बल या प्रभाव से पचायती करने वाला । 


भाडां, माडाणी-क्रि० वि०--१ जबरदस्ती, बलातु, दबाव डालकर । 


उ०--१ तरे साहिब तो रहती न थौ, पण सासरिया माडा 
राखियौ ।--नेणसी 

उ०--२ सातु मिक्ठ सहेलीया, साडा कर मनुद्ठार । मद पायौ म्या- 
राम नै, ऊगायौ भश्रणपार ।--मयाराम दरजी रो बात्त 


उ०--३ तरा राणा मानी नही श्ररु याने माडाणी मेलिया ने ऐ 
ठाकुर भ्जमेर भाया /द दा 

उ०--इण समे रा कापुरसा (कायरा) ने बिरदाय माडाणी 
जोतिया पिण गाडौ किए सू ही खचियो नही ।ल-वीस टी 
२ मन मार कर, मन के उपरात, न चाहते हुऐ भी । 

छ०---१ मश्नी रा वेटा रो काम वा माडांणी ई करणी चावती, 
पण मन मे कल्लस बघतो ई जावे ।--फ़ुलवाडी 

उ०--२ सेठांशों काई जोर करती । उणने माडा चुप व्हैणों 
पडियोौ --फुलवाडी 

३ स्वत ही, श्पने झाप । 

उ०--पाखती रा खोडा सू रात दिन चिराह्विया सुणु तो माडाणी 
ई म्हारा मूडा सू चिराह्तिया निकले ।--फ़ुलवाडी 

रूण भे०--मड, माडहिय, माडा, माडाणी, माडी, मांडे, माडेई, 
मांडे, माडोणी, माढंणी, माडे, मार्ड, माडई । 


साइू-स« पु०--१ एक प्रकार की प्राचीन ढाल जिसके दो घरफ मध्य 


३६८६ 
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माठ 


माडे सू मुजरे नू लेय गया ।--भ्रमरसिह गजसीहोत री बात 


पाडेचा-स » स्त्री ०--जैसलमेर पदेश के भाटी वश की एक शाखा | 
माडेची-सं ० स्त्री ०--१ भ्रावह् देवी का एक नाम । 


२ ज॑सलमेर के राजवश्ञ (भाटी राजपूत) की कन्या । 
वि० स्न्नी०--जंसलमेर की, ज॑सलमेर सम्बन्धी । 


3उ०--माडेची धरा 'प्रना' कुछ मडरा, वड दातार भ्रभनमा 'वीक' | 
मौड वध्या भ्रायो तु मारग, मौड वधा सके मडछीक |--द दा 
रू० भे०--माडेची, माढेची । 


साडेचों-स ० पु० (स्थ्री० माडेची) १ भाटी वद्य की माडंचा द्षास्ता 


का वर्षाक्त । 


उ०--१ परि जिम घरणि धर पोढतौ, पडि तिम रिण पोढे खग 
पाणि । माडेचो जीवतोी मरतो माणिग, माणिग गयी बिन्हे फह्ि- 
माण ।--सुरताण मांनावत रो गीत 


उ०--२ माडझेचा माहेव का, देस किवार “'किसोर | जोर्ड 'राम! 
मुकद' का, झाया दुद सजोर ।--रा रू 

२ जैसलमेर का निवासी । 

वि०---जंसलमेर का, जैसलमेर सम्बन्धी । 


साड, साडई--देखो “माटा, मार्डांणी' (रू भे,) 


उ०--१ घधक्क चाढि कमधजां, मुलक ले लीघौ मार्ड । जिण गाडे 
सजि जोर भर कुण काघो वाडे ।--मे म 

उ०--३ बिणजारो कह्यौ-म्हार बस पुगता तो म्हैं घणो ई ना 
देवू, पण फोई मारने जद व्है । मार्ड ई गढ्ठ घाल देव, जिण रो तो 
महँ काई करू ।--फुलवाडी 

उ०--३ पल पोत गरीब हिरण री ई वारी श्ाई । माउंई उणाने 
रुकणौ पडियो ।--फ़ुलवाडी 

उ०--४ पातसाह खातर राखे तो पछु सगका रजवाडा नें मा 
खातर राखणी पडें ।---फ़ुलवाडी 


उ०--४ पणरा भाज भौो जबरो मिनख घकियी, म्हने देखने डगडग 


हसे । इण मे को न की चाछो जरूर है । चीतौ भाडंड घीमी पड- 
ग्यो ।-- फुलवाडी 


में हिरन के सीग लगे होते है, जिनमे तेज नुकीले भाले लगे होते | माढ-स ० पु०--१ हठ, बहस, हार ना । 


है । इससे वार भी किया जा सकता है श्रोर रक्षा भी । 

२ देखो 'माहू' (रू भे ) 

उ०--जग थित भूठी जाणणी, मूठी भीड म रख्ख | माया मेवौ 
साहुवां, चगा चाखव चवंख | वा दा« 

रू० भे०--मादू । 


पाडे -- देखो 'माहा, मार्डाणी' (रू भे ) 


उ०---१ फोड वचन खातर किया, पातर न फरे प्रीत । आथ देख 
प्रकुकीण न, साडे कर ले मीत ।-र्था दा 


उ०--२ लोग भरज फरो--मुजर नू पघधारो | दिन घणा हुवा सो | 


उ०--ताहरां हाथी मगाय नजर कियो । ताहरा कवरजी कह्यों --- 
हाथी रो मोल फुरमावो । नायक कह्मौ--कोई लेवा नही । यू 
घणी माढ हुवोी ।--पलक दरियाव री बात 

२ देखो 'माड' (रू भे) 


उ०--“उतारत नीर खह्हा प्रवगाढ । महावछ नीर चढावत माठ | 


३ देखो 'माड' (र भे ) (७ ८) 


उ०--ज्लोकां धुणी पाठ दुरगा सुणाव, गुणी माढ रै राग सौभाग 
गावे |--मभे मं 





माठराछात 
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मादराछात-स ० पु०--जसलमेर का राजां । - 
२ भाटी वच्य का ह्षत्रिय ! - 
माठव, मादयाौ--देखो 'माटू' (र भे )* के यह 
उ०--१ भारी अगे उर्ग रा भारत, हेकण जीम प्रेतोप हुवा। मन 
मिल्ियोडा तिका भाठवा, जीम करें खिशमाह जुवा वा दा 
उ०--२ तू ऊघा खेंच ति्क॑, जग ऊचा ट्टीय जाय मन ख़ाँच तू 
माठवा, निर्क रसातक जाय ।+-+ऊ का. - 
उ०--३ जणा ही स्‌ जडियोह, मद गाढो करि माढवा । पारस 
खुल पडियोह, रोया मिले न राजिया ।--किरपाराम > 


माढठाणी--देखो मादा माडाणी' (रू, भे ) 
उ०--मूरख 'कान्है! सकत न मानो, वीरोटणी वाणी । उ्है.मिह- 
रूप आछटी हायकछ, मार लियो माढांणी ।--इद्रकुमारी वाई 
माठीो-स ० न्त्री०--पत्तों के अन्दर की नस । 
माहू-स ० पु०--६ मानव, मनुष्य, श्रादमी । 
उ०--हिंल मिक सब सू हालणों, गहरा ग्रातम ग्यान । दुनिया मे 
दम दीहुडा, माहू तू मिक्रमान वा दा 
उ०--२ चर्ग माह्ू घर रह्मां, ए तीन प्रवग्रुण होय । कपड़ा फार्ट 
रिए वब्बे, नाम न जाएँ कोय ।--जगंदेव पवार री बात 
२ मित्र, दोस्त, यार, प्रेमी । न्‍ 
उ०--६ श्राठ्स मरडइ श्रगनइ, श्रावड बहू बगाई। मातू ऊपरि 
माहरू, मन मरडी-नड जाई ।-+-मा का प्र 
रू० भे०--माहू, माढव, माढवो, मांठूं ! 
माठेची-देखो 'माडेची' (रू भे) , 
उ०--माढेची सोधे महिप, पाडेची खछ पथ | कारठेची दुख कवि- 
जणा, दाटेची रिम दत ।--वालावक्ष वारहठ 
माणो मादो-क्रि० स० [स० मा] १ समाना । (3२) 
उ०--कामी कलि में आय के, भाप माहि न माय । श्रगिद्ौं वोज 
न उत्तरियो, ध्रौरु गयो उठाय ।--ज्नी हरिरामदासजी महाराज 
२ निमना, निर्वाह होना, खटना । 
४३ सहन होना, बर्दार्त होना । 
उ०--जिक्रो दात प्राची रा भ्रधीम दजा कुमार सुजासाह रा उर 
मेन भाई +- व भा 
४ हजम होना, पचना | 
उ०-माहो माहि विद्या श्रापी ज्लदि अंग न माय । बीज तेडी 
सारथि रितृपरणु रा घिरि जाय 7--नव्दास्यान 
माणहार, हारों (हारी), माणियो--वि० | 
मायोडो--भू ० का० कृ० ! 
माईजपी, माईजवीं--माव वा० | 
मावणो, माचदधो--रू० भे० | 
मातग्-स ० १० [०] (स्त्री० मातगी) १ हाथी, गज । 
(अ्रमा,डिनांमा,ना र्डिको,हनामा) 


मात 
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उ०--१ छुती तू सती भूपती दच्छ छोणी, गत्ती मत्त मातग तू 
हस गोणी ।+-मे मे 

उ०--२ आवीया ग्रलजइ घणइ, भाव्ठस माहईइ गग । रलि भ्राविउ 
रक-घरि, मद-मातउ मातग ।--मा का प्र« 

उ०--३६ मधु मद स्रावति मद गति मल्हप्ति । मदोनमत्त मारुत 
मातग ।---चेज्नि ध 
२ इन्द्र के हाथी का नाम, ऐरावत । (ना मा) 

३ पीपल, भ्रद्वत्व । 

४ सदचत्तंक, मेघ । हि 

५ एक नाग का नाम । 

६ चाडाल, शवपच, हरिजन । 

७ किरात, शूद्र । 

८ एक राक्षस का नाम जो कश्यप एवं खया का पुश्र था। 

8 वार, व नक्षत्रो सम्बन्धी २८ योगो मे से चोबीसवा योग । 
१० देखो मतग' (५) (रू भे) 

रू० भे०--मात्तग । 


मातगघू-स० पु० [स० मातग-+ राज० घू्‌ ८ मस्तक] गणेश, गजानन । 
"ु (ड़िफको) 
मातगपुर-स ० पु० [स० मातग--पुर] हस्तिनापुर, दिल्ली । 
उ०--विच साचोर भोलपुर वासो, 'सींहा' हरे मनाड़े सक । 
मातगपर कटका मरवाड्, घणशिया ताप ढीलविया घकर ! 
--राव तोड़ा रो गीत 
मातगर-स ० पु०--हाथी, गज । 
मातगी-स० स्त्री० [स०] १ कदयप एवं क्रोबवश्ञा की नो कन्याम्रों में 
से एक | इमने हाथियो को जन्म दिया । ह 
२ वर्सिष्ट की पत्नी । 
8 पार्वती, गिरिजा । (अ्रमा] ह 
उ०--मात्त रमा सुण वान, कर जोड़े वदन करू । हो मातगी मात 
हूं द्धू सेवग राव ।--गज-उद्धा र 
४ दस महाविद्याओ में से नवी महाविद्या । 
५ चडाल जाति की स/त्री । ५ 
६ विजिया, भग । 
स० १प०---७ हाथी । 
उ०--भ्रो्ड घीर घटा घोक म्ातगी ताजान वाहढों, 
विखमी वाजान वाछो रीठ ।---हुक्मीचद खिडियोौ 


मात-स ० स्त्री० [श्र०] १ हार, पराजय । 
उ०--पण उठे ई उणने मात खादणी पडती ।--रातवासौ 
क्लि० प्र०--करणी, खावणी, होणी । 
२ हत्ती, सामथ्यं । 
उ०--१ चतुर किहा तू चातरुघौ, बर्क जु भ्रईसी वात । हम सू 
डर जो सुर भ्सुर, मानव केही मात --प च घौ 


(तात्रिक) 


रोड वीज 


कह] 


प्तात 


हज 


बन 
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उ०--२ दीठी सिव पुरी किसु राजा दिल, मानुसां तणी तखत 

कट मात । इद्वा पुरी हुता रथ भ्रावंइ, जीवन तरे। करेवा जात । 
“महादेव पारवती री वेलि 

३ गेहू के श्ाटे को भून कर उसमे गुड की चासनी मिलाकर बनाया 

जाने वाला एक खाद्य पदार्थ । 

रू० भे०--मांतर । 

वि०--१ नगण्य | 

उ०-अ्रम्रत ईख रस भार्खा, भरिया कूड तणाइ तइ मात ! उण 

माह इसी मो प्राचरता, क्रहमड तणी जांणिजइ वात । 

ह ह --महादेव पारवतो री चेलि 

२ देखो 'माता! (रू भे) (प्र मा,ह ना.मा) 

उ०--१ बदवीर बजरग कीसवर मगल्ककारी, समर मात सरसती 

विमक् फविता विंसतारी ।+--र हूँ 

उ०--२ मोन्‌ सुगध सोनू मिक्॒या, बेछिहारी इस बात री। 

सारवात सकति 'इृदर' सुर, महिमा करनक् मात री |-मे म 

उ०--३ देवी मात जांनेसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चामुड सख्याति 

देहा ।--देवि जा 

3उ०--४ देव .कछा बन मात देवकी । कूख नीपना नंद कुमार. 

हे ना मा 


उ०--४ पद्मरथ म्रपति हो लाल, नदन गुण निलयी ! मात सर- 
सती हो लाल विजया कत जयो ।--वि कु * 


3उ०--६ विनां नीर जहा कवल्ठ है, विन विरखा वरसाक् । विना 
मास जहां रत है, मात पिता विन बाह्ठ । 

--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
५ देखो 'मान! (रू भे) 
उ०--१ घणी तर्ण छछ भ्रोपण घारां। म्रत तिल मात गिणा 
भ्ररि मारां ।--रा रू. 


उ०--२ जुघ सहस ग्रुणा खत्ठ मिल्ले जात । मन गिखों तिका नू 
ब्रिणह मात ।--वि. स 


उ०--३ एकरा ने हुलरायों नही कन्हैया । गोद न खिलायों खण 
मात रे |--जयवाशी 


उ०--४ सत्र ग्राह ग्रासी, गयो हुव सारा | रती मात हाथी, रही 
सूद वारा ।---भगतमाक् 
६ देखी मात्रा! (रू मे) 


उ०--१ मुण पाय वह मात दीपक्क सुखदात । जीहा ध्रठजाम सभार 
स्रीरांम |--र ण प्र 


उ०--२ गुणपचार्स कारतिक, उत्तरते बरसात । भायी खेजडले 
धसुर, मेछ परक्खण मात |--रा रू, 
देखो 'माती' (रू भे). (3र) 
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उ०--१ जिशि कोकिलि फ्रीडा कीघी चूतवनि, तेह किम लागइ 
पलांस मनि, जु मधुकर मातउ मालती परिमल पूरि, *।व स, 
उ०--२ ताम हस्ति मदि मातउ गाजइ। जाम केसरि निनाद न 
वाजदइ ।--सालिसूरि 

मातजायौ-- देखो माजायौ” । 
उ०--दिल्ली से नुरदी नवाव चालि श्रायो। भाई श्रवदुर्खान को 
मातजायों ।---शि व 


सातबर-वि० [भ्र० मी'तबर] जिसका विष्वास या ऐतवार किया जाय, 
विश्वनीय । 
उ०--(१ हाडा रा मातवर माणस शाया । 
-गौड गोपालदास री वारप्ता 


3०--३१ इतर दोय मातबर माणस भ्राइया जे सताव पधारी फेर 
खास झउकक्‍को लेय श्रादमी निराठ जेहत लाइयौ । 
“-मारवाड रा भ्रमरावा री वारता 

२ सम्पन्न घनाढ्थ । 
उ०--खीवसर गाव मे तो काई पण पडोस रा गावा में ई कोई 
मांतबर करसी इसो नही हो के जो सेठां री देशदार नही व्है । 

है --रातवार्सी 
३ प्रतिप्वित, प्रभावशाली, सज्जन । 
उ०-तंद बढ़वा रा मंणस मातबर सम्हा ध्राइया । 
हि “ठाकुर जेतसी री वारता 
४ ग्रान-वान वाला, प्रतिभाशाली, पोरुत्द्ाली । 
उ०-गोपाक्ृदास कही जे पच्चीस ही लेवो तो माणस दोय मात- 
वर राखो |--गोड गमौपाकछ॒दास रो वार॒ता 
रू० भे०--मातवर । 


मातबरी-स० स्ञ्रो० [भ० मोतबरी] १ 'मातवर' होने की दृध्याया 
भाव ! २ विश्वसनीयता । 
३ साहूकारो । ४ गभीरता। 


मातवों [स० महात्मा] वह जन यत्ति जो शादी कर लेता है । 
मातभोम--देखो “मात्रिभुमि! ( भे) 
मातम-स० पु० [फा०] १ मृतक के पीछे किया जाने वाला शोक । 
२ दुख, गम । 
३ देखो 'महातम' (रू भे ) 
मातमपुरसी, मातभ्पोसी-स ० स्त्री० [फा० मातमपुर्सी) मृतक के पीछे 
शोकाकुल व्यक्तियों को दी जाने वाली सांत्वना। शोक कुल व्य- 
क्तियो के सामने प्रगट की जाने वाली सहानुभूति । 
उ०--६१ वखतसिहजी समारया री मात्त पपुरसी कराई, पद्धे मिल्िया 
बात कीयी ।-मारवाड रा प्रमरावा री वारता 


उ०--३२ पीछे करमचद ती समायौ । तद महाराजा फैर मातम- 
पोसी नू उर्णा री हवेली पधारिया |--द दा 


मातमा 
दी वि मम पद मम्मी टमम ह जद लक कक अमल 
मातमा--देखो “महात्मा (रू भे ) 
उ०--साधघ मातमा उसने चेली मूड लियो। मातमा जी रे भड- 
खजी लाठो हो ।--फुलवाडी 


मातमी-वि० [फा०] १ शोक सम्बन्धी, शोक सूचक | 
उ०--चोपदार के मारफत रुघनाथमिह से मिलने का इरादा किया । 
उसने साल भर पहले श्रोरत के मरने को मातम्ती का बहाना 
लिया ।--दुग्गादत्त बारहठ 
२ देसो 'मातमपोसी । 
उ०--पीछ करमचद वछावत र॑ घर म्ातमी नू गया ।--द दा 


मातमुफत-वि०--१ प्रालमी, सुस्त । 
२ मूर्ख, मूढ जडमत्ति । 
मातर--!१ देखों 'भाश्नों (रू मे) 
उ०---१ तिल मातर भीत न बीत तणी, थमभि द्वालत प्रग्रकियां 
हथणी ।--मे, मं 
3०--२ प्रभाकर प्रांशिय मातर प्राए । विभाकर वाणिय ते 
निरवांण (++-ऊ का 
२ देखो 'मात्रफा (रू भे) 
उ०--आदित्य रसोड़ तपट्ठ, चंद्रमा घड़ी घडी श्रश्नत भरइ, यम 
पाणी वहड, सात समुद्र माजगाउ करावइ, भातर भारती ऊतारष्, 
विम्वकर म्मा ख्गार करावदू * व स 
रे देखो 'माता' (रू भे) 
उन्‍--श्राज भातर भोम रोओ्रोरणो खेंचीज रह्यों है, श्र म्हू 
जागाती थकी मूटी लुकाय ने बंद तो म्हारी मौत ती ब्हे चुकी । 
“-“रातवामो 


(डि को) 


४ देखो समात्रा' (रू भे) 
५ देसो मात्त! (स० स्थथ्री० ३) (रू भे) 

सातरा-म॒० स्थ्री०--१ घन, दोलत, सम्पत्ति । 
उ०---श्राविया श्रसक दक्क लिया अश्रधरात रा, जिका 'उदो' कवर 
दर्मांमी जान सर । मार उदियानयर लूट ली म्रात्तरा, परछ गया 
रागा जगभिदरा प्रात रा ।--स्यामजी बारहूठ 
२ देखो 'मात्रा' (रू भे) 
३ देखा 'माता' (रू भे) 

मातरी-स ० पु०--मुत्र, पेशाव । (जन) 
3०--विस्टा ने वली मातरो ए नाक तणो मत्न सेल । बाय पित्त 
सजेसमाए, सुक्र लोही राघ चेल /--जयवागगी 

सात्तू मातलि-स० १० [स॒० मातलि] १ महावत | 
उ3०--१ हीमजा भला झप्यला ढूत्त, फ़गछा सा ग्राषढ्ा कृत । 
पत्यर्टा दर्शा भातर्छा पीज । उर घढा डछा वरघव्यणा डील । 

ल्‍गु खूकव 

उ०--२ कटक, नाठय गधरव हय गज ब्रस्त॑भ रथ पदाति रुपक 
तणा स्वामी नील ज्गा रिद्धजम हरि एरावश सातलि दामिट्टी 
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हरिऐेगमेखी सरवगि सन्नाह पेहिरि, द्रढ़ कमा बधि, घनुखि गुण 


चटावी रह्या, ।--व स« 
२ एन्द्र का सारथी, रथवान । 
रू० भे०--मातुलि । 


मातलोक-स ० पु* [सं० मृत्यु-लोक | १ मृत्युलोक, मनुष्यलोक । 
२ मातृभूमि, जन्मभूमि 

मातवट, मातवदि--देखो 'मथावटि' (रू भे ) 

मातचर--देखो 'मातबर' (रू भे) 
उ०-तद हरदान राजा स्‌ श्ररण कीवी शौर वोल्यो--भादमी 
दोय कोई मातवर दूजा सार्थ देवो ।--पलक दरियाव री बात 


माता-सं० स्प्री० [स० मातु] १ जन्म देने वाली माँ, जननी, अवा । 
(प्र,मा ) 


उ०--सो सपूत हुवे सो तो पिख माता रा यत्न करें प्रनें कपूत 

हुव॑ ते उधा श्रवला बोले । माता ने रडकारा री गाल बोले । 
“+भि द्र, 

२ माता के स्थान पर मानी जाने वाली स्त्री । 

उ०--ज्यू दया रा घणी तो भगवान ते तो मुक्ति गया । लारे साध 

स्नावक सपृत ते तो दया माता रा यत्न कर | प्ने था जिसा कपृत 

प्रगष्टिया सो राड २ कहि ने बोलावी +--भि द्र, 

३ धादरणीय या वृद्दा स्श्री । 

४ पार्व॑ति । 

५ दुर्गा, देवी, शक्ति ! 

उ०--१ एके कानी वडो काच, दूर्ज कानो राम लिछमणा री स्डी 

तमवीर भ्रर तीजे-चौथे पाखा में प्वाताजी भेरूजी श्रापरी सीधी में 

खप्पर खोले वैठभा है ।--दसदोख 

उ०--२ थिर बीवोचिसथान, धान, घवढा गिर थावे । पोहो 

माता दीप हु, ऊठं माता नित थशार्व ।--मे म॑ 

६ लक्ष्मी । ७ गौ। 

८ पृथ्वी, भूमि । 

६ दोलत, घन । 

१० शीतला या चेचक नामक रोग । 

उ०--गाला मार्थ मौकब्शा सकठ, जबाडा बैठ्योटा | सूकौ श्र ठाछी 

चे'रा माता रा वण चैव्योदा ।---दसदोख । 

११ नव दुर्गाएं । 

१२ छन्द्र बागंगी | 

१३ जटामासी । 

रू० भे०--मप्तरि, मांइझ, माई, माय, माद, माई, माईय, माईया, 

माउ, माऊ, मात, मातर, मात्रा, मातु, माई, साथ, साय, 

माया, माया । 

प्रल्वा०--मांयटी, मायली, माविडी, माइडी, मा उड़ी, मायह, मायडो, 

मायडी, मावडली, मावडी, मावदडी । 
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मह०--मवड, मात्ती, मायो । 


मातामता-फ़्वि० वि०--परूमते-फिरते । 
उ०--इयसे भात मातामता भठं सुथार रे भाया ।--चोबोली 

सातामह-स० पु० [स०] (स्त्री० मातामही) माता का पिता, नाना। 
उ०--तिण समय मडोवरेस प्रतिहार नाहरराज तोमरावतसरो 
प्रसाद लेश दिली भायौ झर मातामह रो सभा रे अंतर दोहितन् 
कुमार प्रथ्वीराज नू देखि मोद पायो +व मा 

मातोगोठ-स ० स्त्री०-- वह बढ़ी दावत या गोष्ठी जिसमे सभी प्रकाश के 
भोजन बने हो । 
उ०--करे गरक दुजी कोटडिया, पाव घिरत ने जा पचास । 
भूप 'अनोप' तणी भुजाया, मातीगोठा बारे ई मास । 
--नीवज साहव भ्रमोपर्सिह रो गीत 
मातीमुरगी-स ० स्त्री०--१ घनवान व्यक्ति, सम्पन्न व्यक्ति । (व्यग्य) 
मातु-देखो 'माता (रू भे) 
उ०--पु् चेत भासोज रा स्वेत पाखा, खुब्ठे मातु नू जातरी लोक 
लाखा ++-में मे 

मातुछ, मातुल-प्त० पु० [स० मातुल ] १ माता का भाई, मामा । 
उ०--१ निरख छंटे रिपु ग्रह ससिनदरणा । कुछ भातुव्ठ सुख प्री 
निकदणश । राजभवन सुर-गुर सुभ राज | विसव एक छत्र श्रांण 


विराज ।--रा रू 
उ०--२ घव शत्रप जायक व्याकुछ साज । रह्यो रण मैंदर मातुल 
राज / पी प्र 


२ धतूरे का पोधा । 
४३ एक सर्प विशेष । 
रू० भे०--मातुलि । 
मातुलि--१ देखो 'मातलि' (रू भे ) (झ मा,ना मा) 
२ देखों 'मातुल' (रू भे ) 
माते-ऐखो 'मार्थ! (रू भे ) 
मातेत-स० पु० [भ० मातहत] १ अ्रधीनस्थ कमेचारी । 
२ हाथ के नीचे कार्य करने वाला व्यक्ति, सहायक । 
वि०--१ श्राश्ाघीन रहने वाला । 
२ पराघीन । 
मातेती-स ० स्त्री० [झ्र० मातहत्ती | १ 'मातह॒त' होने की दशा, भ्रवस्था, 
या भाव । 
२ भ्रघीनता । 
मातं--देखो 'मार्थ' (रू भे ) 
मातो-वि० [स० मत्त | (स्त्रो० माती ) १ मोदा-ताजा, स्थुल फाय । 
उ०--श्रधिक करइ भ्रावाज रे, राता माता रे हस्ती घूमता रे । 
वि कु 
२ हुए पुष्ट, तदुरुस्त । 
छ०--घबला भे माता घणां, उले छोटी सिगडियां जाण रे लाल ! 


प्ातो 





दोनू वराबर दीसता, तू एहवा रिखम भार रे ।-- जयवाणी 

३ मस्त, उन्मत्त, मतवाला । 

उ०--१ निसि पति नारी मोहन गारी, रोहरि रग रातौ | प्रभु 
फरणी परणी तजि तरुणी, भ्रदुभुत गुण करि मातौ ।--वि कु, 
उ०--२ तुरा तोखे मेठवा न्रीह ताती । मरेवा तणी होडरो फोड 
मातो । वरस्सोह वध्धाव्ले भ्राक भराडो, लखे थाट जानी हुपी 
भीम लाडो |-मु रू. व 


उ०---३ ताईया सेति वाडी विचे 'ऊद तशाु, मधप रगि रमे मैमत 
मातों ।--तेजसिह सेखावत रो गीत 

४ मद-भस्त नशे मे घुत्त, गर्क, लीन । 

उ०--१ हरि रस पोया जाशिय, सो मतवाछा होय । मद रस का 
माता फिर, 'हरीया' चित्त न कोय +---ल्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ पीवे पिलाव राम रस, माता है हुसियार । दादू रस पीव॑ 
घणा, श्ोरों को उपकार ।--दादूबाणी 

५ घायल | 

६ शभ्रभिमानी, अ्रहकारी, गर्वीला । 


उ०--उच्च जाति मद एक महाकुल मद स्‌ मातौ । लाभ तर्ण मद 
लोल, तैेम तप मद सु ताती ।--घ व मरे 

७ प्रसन्न, खुश । 

८ बहुत दिनो तक पडे रहने के कारण सड्टाघ देने वाला, बदवू- 
दार। (घृत, तेल भ्रादि) 

६ बलवान, धाक्तिशाली ! 

१० भयकर, भयानक । 


उ०--१ घोम पिड वरछियों वेघ मातो घरा। खार खुद राम 
रिण हाथ लागा खरा । पाण घज मेलिया मांण हय पाघरा । मिद्धठे 
दहुचाट ग्या थाट मठोवरा |--द दा 
उ०--२ घिखि सोर घृवर घूवा-घार । भान्रत मिले तब भ्रघकार | 
रांमायण भारथ रूप सुद्ध । जोधपुरे मातो खुरम जुद्ध । 

5ग्ु, रू ब॑ 
११ जबरदस्त, जोरदार । 
उ०--पातुर दहु भ्रागरे श्ाथा, दहु दिस काक भर्डा दरसाया। 
पर 'मुहकमा जिम लख पहाती, महाप्रक्ते भसुरां घर मातौ। 

जरा रू 

उ०--३२ बसू मास कादम मर्च श्रसत परवत्त वर्ण, रुघिर मिकू 
सरतपत हुश्ी रातो । भजोध्यानाथ दसमाथ रावण भ्रडग, महा वे 
भ्रोर भाराथ मात ।--र रू 
१२ सघन, घना, गहरा । 
उ०--१ कमत्ठ थोय ससि-कछा, कहां वडती जग वबदे, कलाहोण 
जक हुवे, जेम निस पुनिम चदे । भुज विसाक्त लकाक़, बरण 
मफाछाहक सुदर । भरि म्ार्त भाद्रवें जांरि। ऊयगी भासकर | 


--श्रुरख्ू्वबर 


मात्तग 
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उ०--२ प्रप सुख ग्रीखम निरखता वधि बरसात विलास | प्ातो । 
कादव मेदनी, झ्रायी भाद्रव मास (रा रू, 

१३ तेज, तीज, 5ग्र । 

उ०--१ एक महरत सार भइ मातो ताती बाण लग्गा हाथी 
भगयणा, या वग्गा झाराण ++-रा रू 

3०--२ दुद्द दक्त हाल्दोहुछ सबक, दुह दछ घुरे दर्मांम | दमगल 
माती दुट् दलाा, दुहुवे कोस मुकाम ।गु रू व 

उ3०---३ मातो घूम मुरद्धरा, ताती जोस फटक्क। सोनंग” रातो 
वध लग्न, जाती साह भ्रटल्नू ।+-+रा र् 

१४ बहुत, भ्रधिक, भारी । 

उ०--मिह्ध ताछ ताती, घकानयोम मात । हिले रत्त खाद, नदी 
जाण नाछ (+-गु रू व 

रू० भे०--मात उठ, मांधो । 

१४ देखो माता (मह,मरू भे) 

उ०--चंद्रा बदनी रे चारित चुकव्यठ सुख विलसइ दिन राती जी । 
इक दिन गोसइ रमतठ सौगठइ, तब दीठठ निज मात जी । 


म्रात्तत--देखो 'मातग' (रू भे ) 


उ०-चवर तुरग उत्तग कर्ण साकति विराजित । मदोमत्त भात्तग 
जांण जछ वादछ गरजित |--भगु रू व 


मान-प्रव्य ० [स०] १ वेवल, सिफ | 


उ०--१ वरी बेर न बीसरे, बिना हिये ही 'बक' । राह ग्रहै राकेस 

नू, नम सिर मात्र निसके ।--हवां दा. 

उ०--२ डोढो पढ़दों देखिये, सूमां घरे सिवाय। भीतर जम 

किकर बिना, जीव मात्र नह जाय +-+-वा दा 

उ०-३ ढूढ़ार में स्वामी भीखणजी पारस स्रावगी चरचा फरवा 

भ्राया । वोत्पा मुनी ने तार मात्र वस्त्र राखणों नही |--भि द्व 

२ समान, भर । 

उ०--तुही हाथ लें सूछ सादूढ हकके । त्रणा मात्र तू सुक् राद्धात्र 

तवकी ।-+में मं 

£० भैं०--मत, मत्त, मात, मातर । 

३ देखी माता (रू भे) 

उ०--१ वेजढछ में लखण क्यू ही नही । मान ई था चुकी । तर॑ वेजक 

नू भाटिया मारि परी काढ़ियो ।--नेणसी 

उ०--निर ग्रथ तण॒उ साटउ, दीवालीनउ तेज । मात्रे ई नउ हेज, * 
नव स 


माप्क-स ० पु० [स०] माता का भाई, मामा । 
मात्रका-स० स्प्री० [स० मातृका ] १ श्रयकरासुर का लह चूसने के लिए 


शिव द्वारा उत्पन्न सप्त मातृकाप-आ्राह्मी, माहेश्वरी, फौमारी, 
वाराही, नारसिद्दी, वेष्णवी, ऐन्द्री । 


वि० धि०->-ये मातृबाए पझशकासुर का लह् चूसने के वाद पृथ्वी पर 


३६९४ 


मात्रा 





के प्राशियो का लह चुमने लगी तब इन पर नियन्त्रण करने के 
लिये शिव ने नुमिह का निर्माण किया उसने श्पने जिव्हादि श्रव- 
यवो से बत्तीस ग्रन्य मातृकाझ्रों का निर्माण फिया जिसस्ते सारी 
व्यवस्था ठीक हो गई । तदनन्तर शिव ने इन मातृकाओ को लोक 
सरक्षण का कार्य सौंप दिया | महाभारत एव पुराणों मे वक्त स्त 
मातुकाश्रो के पश्रतिरिक्त निम्नलिखित श्रन्य मातुकाप्नो का भी 
उल्लेख मिलता है --१ भ्रष्ट मातृका--न्नाह्मी, माहेथ्वरी, चंडी, 
वाराही, बंप्णवी, कौमारी, चामुण्डा एव चचिका । २ सप्त 
शिशु मातृका--फाकी, हलिम।, रुद्रा, वृहली, श्रार्या पलाला एव 
मिन्ना। ४ पश्रष्टादश मातका--विनता, पुतना, कष्टा, पिशाच्री, 
ग्रदिति (रेवती), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शकुनि, सरमा, कद, 
बिलीनगर्भा, करजनीलया, वातन्री, लोहितायनि, प्लार्या प्रादि। 
४ चौदह मातृका--गौरी, पक्चा, शी, मेवा साथिन्री, विजया, 
जया, देवसेना, स्वघा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि एवं कुलदेवी जो 
हरेक व्यक्ति की गब्रलग श्रलग होती है । 

तंत्रिक साधना की भी ये ही मातृकाए हैं तथा।विवाह मे भी इन्हीं 
मातृकाप्नो को पूजा की जाती है । 


२ देवी, देवभाता । 

३ झ्रा्यंमा नामक झ्ादित्य की पत्नी । 

स० पु०--४ तान्नरिक यत्र विशेष | 

५ यत्र में लिसे जाने वाले श्रक्षर या वर्णो । 
रू० भे०-मातर, माश्रिक, मात्रिका, माया । 


प्रान्नभोम-देखो 'मात्रिभूमि! (रू भे ) 
मात्रा-स० स्त्री० [स०] १ नाप या तौल के हिसाव से कोई एक 


निश्चित परिमाण, मिफदार | 

२ नांप या तौल करने का उपकरण । 

8 क्षिसी श्रक्षर या व्यजन के भ्रागे-पीझे व नीचे-ऊपर लगने वाला 
स्वर चिन्ह । 

४ छन्द शास्त्र के भनुसार कल या कला जिपतके समूह या निश्चित 
सह्या से किसी छन्द का निर्माण या गठन होता है । 
ज्यु--चोदह माश्राश्रो रो छद । 

५ परिमाण, सख्या । 

६ भ्रीपधि का एक बार में लिया जाने वाला श्रश, खुराक । 

७ भ्रश, भाग । 

८ करण, भ्रणु । 

६ पल, लहमा । 

१० थन, सम्पत्ति । 

११ तत्व | १२ घधक्ति, बल । 

१३ सगीत में ताल का निद्िचत भाग । 

१४ स्वर के उच्चारण मे लगने वाला समय ! 

१५ समीत में गीत और वाद्य में समय का निरूपख । 


मात्रि ३६६४५ 


माथारखो 
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१६ कान की वाली । 
१७ एक भाभूषण, रत्त । 
रू० भे०--मत, मत्त, मात, मातर, मातरा । 


मात्रि-वि० स्त्री० [स० मातृ] माता को, माता सम्पन्धी । 


सात्रिक-वि० [स०] १ मात्रा सम्बन्धी, मात्रा का । 
सं० पु०--२ मात्राश्नो से बनने वाला छन्द । 
३ देखी 'मात्रक (रू भे.) 

सात्रिका--देखो “मात्रका' (रू भे) 

मात्रिभाखा, सान्रिभासा-स # स्त्री" [स० मातुभाषा| १ माता द्वारा 
बोली जाने वाली भाषा, जिसे वालक माता फी गोद मे सीखता है ! 
२ वह्‌ भाषा जो शभपने देश या मात्‌भूमि में बोली जाती हैं, 
राष्ट्रीय भाषा | 

मात्रिभूपि-स० स्त्री० [स० मातृ-भूमि] वह स्थान जहा जन्म हुआ्ा हो, 
सघ्वदेद । 
रू० भे०--मातभोम, मात्रभोम | 

मात्रिरिस्ट-स० पु० [स० मातृ-रिष्ट] प्रशुम लग्न मे सतान जन्म ने के 
कारण माता-पिता पर झाने वाला सकट का एक दोप । 

(फलित ज्योतिष) 
मात्रीमुख-प्त० पु० [स० मातृ-मुख ] मूढ या मूर्खजन । (झ मा) 
माय--१ देखो 'माथो' (मह , रू से ) 

उ०--क्ुछ श्रनेक करे निज सुधार काथ ने | नामती माथ दसमाथ 
रघुनाथ ने ।--र ज प्र, 
२ देखो 'मार्थ! (रू भे) 
माथइ--देखो 'मार्थ (रू, भे ) 
छ०--१ माडिया उतवग जियद द्रू माथइ्ट, नाम जपत्ता एक निमख | 
--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ आया परघान झागछे ईस्वर । गिर माथह वइठउठ गिर- 


मेर ।--महादेव पांरवती री वेलि 
मायथइयो--देखो 'माथो' (अभ्रल्पा., रू भे ) 
उ०--नायौ मूमल माथईयौ रे मेट स्‌ हांजी रे कडीये रे । रालया 
मूमलडी केसडा, म्ह्ांरी जग मीठी मुमल ।--लो गी 
माथउ--देखो 'माथो” । (उर) 
उ०--एकतर ताप सीयठ दाहू, उखघ घिएा जायइ थट्ट माहू। 
दूखइ नहीं माथउ पग मोडउ, नित नाम जपउ स्लीनाकउडउ । 
--स,« कु 
साथडो--देखो 'माथो” (भल्पा , रू भे) 
साथणी--देखो 'मथणी' (रू भे ) 
सायलियो--देखो 'माथौ' (झल्पा , रू भे) 


रालया मूमल केसडा म्हारी जगमीठी मुमल, हाले नी प्रे प्राली्ज 


र॑ देस |--- 


माथसरो, माथाप्ररो--देखो 'माथासरो' (रू भे) 
साथाकर-क्रि० वि०---ऊपर होकर, ऊपर से । 


उ०-जलुगायां, टावर प्र बूढा-ठाडा सुणियो जका रो ई मांथी प्रर 
डील सुम्न व्हैगो, जाएं वारे माथाफकर वा खण वेगौ न्है ज्य । 
-““फुलवाडी 


माथाधोवण, माथानावण-स ० पु० [स० मस्तक +घावन, मस्तक -+- 


स्नान ] १ प्रसव के कुछ दित बाद किसी शुभ दिन को किया जाने 
वाला प्रसुता का स्नान । 
२ घी शोर छाछ मिला हुश्रा सिर घोने का पानी । 


माथापच, मार्थापची, माथाफोड, समाथाफोडी-स० स्श्री०---१ किसी 


कार्य के लिये किया जाने वाला दिमागी श्रम, मगज-पच्चो, 
सिरपच्ची । 


उ०--दरवाजा सूमा तणा, मृढ़ा तणा हियाह | खुलिया भायापच 
किया, सो नह साभमकछ्ियाहु ।-वां दा 

२ प्रपच, फमट । 

उ०--परण तडक ऊठतां पाण थाने सगत्ओी जोखम सूप देवूला । 
म्हारा सू भ्रा मांथाफोड़ी नी ०है .--फ़ुल वाड़ी 

३ परिश्रम, मेहनत । 


उ०---१ चिडीमार कह्यो-म्हें नी मारू तौ काईं, झाने कोई न 
क्रोई तो मारला ई। पछे म्हँँ ई क्यू चुक्‌ । श्राज तो घणोई माया- 
फोडी करी, तो ई भ्रो एक त्तीतर हाथ श्रायी +--फ़ुलवाड़ी 


उ०--२ भाणु रे जावण री बात सुरणातां हैँ भूत रो तौ कालजी 
बठग्यो । उण॒र जाता ई फेर वा माथाफोडी करणी परला | 
--फ़ुलवाडी 
४ बहस, हुज्जत । 
उ०--१ मोद मर्च कर चढिया माया, माथापच नह मोद मचे । रच 
थारा घरका रा रूपग, रूपग म्हारा काय रचें |--वा. दा झुया 
उ०--२ वीसू भंगडा भटां सू पूरी माथापच प्र छाती-पची 
करता-करता मोसर र॑ दूहै ने मसा पार घाल्यो ।--दसदोख 


साथायलो-वि० (स्त्री० माथायली) ऊपर बाला, ऊपर फा । 


उ०--१ चोर चोर रा हाका रे सागे मूृडा भायायलौ घडरचौ श्ागो 

फेंक ताचकी तो साम्ही दीवाणजी ऊभा । नगर सेठ, राज व्यास 

प्र करविराजा ऊभा |--फ़ुलवाडी 

उ०--२ खांधा माथायली घोतडी बिछायने व॑ चछ खाली करियौ । 
“--फुलवाडी 


साथारक्षी-स० स्प्री० [स० मस्तक-रक्षिका] छिपने का स्थान, सुरक्षा 


उ०--न्हायो मूमल माथलियौ रेमेट सू हाजी रे, कड़ियां तो फी जगह । 


++ 2 5 


मायावरी 
________॒॒/॒/$ ७ लि टौ््पपपपतमभपझपगखपखपपपपपपापभगझे 


उ०--काछीकर रौ पहाड वडी गांव सू फोस पद्म दिसा 
लायी कोस ४। माह पाशी घणौ, काट घणा नास भाज नू वडी 
साथारपी ।--नणसी 


माथायटी--देखो 'मथावटी' (रू भे ) 
माथासरो, मायासिरौ-स० 7प०--१ बीचोबीच का ऊपर का स्थान, 


शिखर । 

२ उद्गम स्थान | 

उ०--१ पवार री पैतीस साख, त्या माहे एक साख भायला री, 
भायला रो मायासरो गाव रोहिसी मगरा नीच बढी छे तठं ने 


१६६६ 


माये 


उ०--४ श्रौरगसाह छम्रीत्त श्राया, उर राव राण लागौ श्रस- 

हायो | सख्या विएा लीघा दक्ठ साथे, मारग पड़े पहाडा माय । 
“+रा. रू 

उ०--५ ताहरा सरप बिल माह सू नीमसर ने “चूड' भार्य छश्त कर 

नैठी ।--नैणसी 

क्रि० प्र०--भाणो, करणौ, दृटणी, देशो, घरणो, बाधणी, 

माडणी, लेणी, होणो । 

मुहा०--१ मार्थ भाणौकिसी फ्री जिम्मेदारी पर पड़ना, हमले 

के लिये चढकर श्राना । २ मार्थ करणौच--सामान लेकर पैसा 

बाकी रखना, ऋणा लेना । 8३ मार्थ जीव देवशौ-विशेष प्रेम 


सिवागची नू ।-नेणसी 

उ०--२ एक छत्तीस वस री थापना हुई ने माथासिरो कहिने 
बतायो । वढल्ठ रिखभदेवजी सु दोय राह चाल्या '--रा व वि 

३ किसी मकान, टीवा, पर्वत श्रादि का सबसे ऊपर का शिरा, चोटी ' 
४ प्रन्तिम मजिल | 

५ किमी वण का श्रादि पुरुष । 

६ प्रत, छोर, हद, सीमा । 


करना, निछावर होना। ४ मार्थ द्ृट्णौ-विशेष क्पा करना, 
तुप्ठमान होना । ५ माथे तूटणौज-देखो “माथे हृटणो/। ६ मार्थ 
तट पडगौ-हमला करना, वार करना ! ७ मार्थ बाघे जेंडौ- 
चतुर, होशियार, किसी के क्र मेन झरने वाला। ८ मार्थ 
मडागौ-कर्ज श्रपने नाम लिखवाना । € मार्य राखणसौ-प्रपनी 
झोर फुछ वाफी रखना, किसी वा प्रभाव मानना । १० माथे 
ल॑णौ-किसी कार्य का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेना । ११ मार्थ 
हाथ फेरणी-प्राशीवाद देना । १२ मार्थ हाथ होणी-मरक्षण 
मिलना । १३ राम ने मार्थ राखणौज८"ईमानदारी से काय॑ 
चरना। १४ सिर भअ्रद्या मार्थ८-विशेष मान्य । १५ हाक 
मार्थ हाक मचणी >-चारो शोर से हल्ला होना । १६ हाथ मार्थ 
हाथ घर बैठणशौ>--निकम्मा या वेरोजगार होने की स्थिति, प्रयत्त- 
शील ने होने को भ्रवस्था । 


उ०--मोजत थी फोस ७ व्यापारी मिरीयारी मलमियावावडी | 
इगा रे माधासरों मेरा रा गाव ।सोजत र मढ्छ री वात 
७ पूर्वजों वी जन्मभूमि, पूर्वजों का उद्गम स्थान । 
र्ू० भे०--मथामरो, माथमरी, माथाप्नमरो, माथाहरो । 
८ देखा मधारो (रू भे) 
माथासून-स ० पु० [स० मस्तक -+-यून्य] एक प्रकार का घोडा जिसके 


मस्तक में भवरी (चक्र) न हो।. (प्रशुम) २ मस्तक पर, प्तिर पर । 
2 पु० [स० मस्तकर्न-शुल ] शिर दर्द, शिर में होने उ०--१ जया जस छत्र तणाविया, माथे जगत मार । जिके छत्र 
वाली पीड़ा । 


धर जांणणा, सुदतारा सिशणगार ।--वा दा 
उ०--हर लोग वन टडिया, सूत ही सादृढ । जे सृता ही जागता, 


हे उ०--२ डोकरी कह्यौ-म्हारं मार्थ भार छै, थे उत्तर लयी । 
सबद्धा माथासूछ +--वा दा 


-- नैणसी 
उ०--ह एकर वो बढदा री जोडी खरीदण साहू मेक्क जावतो हो । 
मार्थ बाजरी री पोट उखशियोडी ही /--फ़ुलवाडी 
उ०--४ घधृप सीत वरखा मार्थ सहे '--देवजी वगढावता री बात 
३ प्रासरे, सहारे, निर्भर । 


उ०--श्राविय जेण ससार रो व्है उदी, मूदी सब बात रौमेह 


मसाथाहरी-देखों भाथासरो' (रू भे ) 
मसायीबौ-स ० पु०--गाड़ी के जूऐ के नीच बाघा जाने वाला भैंस के 
बच्चे का चमढा । 


मायुर-स० पु०---६ कायस्यों की बारह शाखाझ्रो से से एक । 
२ मथुरा में रहने वाले चतुर्वेदी श्राह्मणों की एक जाति । 
माये, साय-फ्रि० वि०--१ ऊपर, पर । 


साथ ।--घ व स्र 
उ०--१ श्रम नाख गाहण श्रमह, रिण माथे रजपृत्त । श्रावध क्रि८ प्र०--वेठणौ, रण, होणौ | 
नासे झ्राचम, दासी केरा पूत |+-वां दा । 


| ४ भरोसे, विध्वास पर । 
ठ०--र प्रर प्रमारा रा प्र साय श्रव चाहुयागा रो चक्र प्ररवु- 
दाचक& री मरणी रे समुख पाघरी ही घकाव छे ।--ब भा 
उ०--३ फागण रो मद्दीनो झर चांदणी घट्ट रात । नीलकठ गाव 
मार्य डोड बोतल रो नो चदचोडो |---रातवामी 


उ०-पूछथयो- के झ्रा वित्ता प्रन्याव री बात के प्राण बचाया 
ज्णिरा ई वी प्राण लेवण री बात कर | थू ई बता, ओऔ्री न्‍्यांव 
थार प्रार्थ ई छूटयो +--फुलवाडी 

५ निकट, पास, नजदीक । 


माथी 





मायो-स० पु० [स० मस्तक ] १ मस्तक, शिर । 


४०--वा तो सोनल र॑ हुकरो भरिया पद भ्रणजैेज नाडो माथे 
पृगी |--फुलवाडी 

६ प्रवसर पर, मौके पर। 

घ०--मोर्ट पागडाछो लोमी पिंडत ई परवार में वेटी रे जलम 
माये सदाही सतीतुड़ी, गोरली, पारती, रकडी, रामली, हाकछा नावटा 
राखतो --दसदोख 

रू० भे०--मत्य, मत्ये, मत्ये, मथ मे मथ्य, मथ्यई, मथ्थ, माते, 
मात, माथ, माथइ, माथठ । 

(मा) 
उ०--१ भुज दुहुवा वक्त बोस भुज, कक दस माया काट | ते दोधो 
दसरथ तणुा, दससिरघर दहवाट वा, दा 


उ०--२ किया जाग जोडा खट्टे पंज कार्वे।। भंडा-भीड श्राकास 
साथी ग्रहावे ।--गु रू व 


मुह्ा ०--१ माथा उतरणौ>शिर की पीडा कम होनी । २ माथों 
ऊचौ करणौ>चविद्रोह करत, गे करना, श्रावाज उठाना । 
३ माथौ ऊंचो नी करण देणौन्‍दवाकर रखना, काम से लाद 
रखना । ४ माथो कलम करणौ>-शिरच्छेद करना, गर्दन काटना | 
५ माथों गिरणाटी स्लावणौ-चवक्‍कर झ्ाना । ६ भाथौ चढ़णौ> 
धिर दर्द होना, गये या प्रहकार वबढ़ना। ७ मारी नवावणो, 
माधी निवावणौ>प्रणाम करना, नमस्कार करना, हार मानना । 


८ माथों भवणौ>चक्कूर प्राना। ६ माथो मृडाणो-साधु होना, 
भधिक या फालतू खर्चा करना, केश कटवाना। १० माथा में 
कथोडो हालशौ८जोर का शिर दर्दे होना, भनुचित कार्य करने को 
प्रेरणा होना । ११ माथा में खाबणील्‍चुकेसान उठाना | 
१२ (पगा मे) साथी रगडणौ+>क्षमा याचना करना । १३ माथों 
लुकावणौ-छुप कर बेठना, शर्म करना, घर मे रहना । १४ माथों 
हलछकी पदणौशिर दर्द कम होना, चिताभों से मुक्ति पाना । 
१५ माथी हिलावशौ“इन्कार करना । 


पर्या०--उत्तमग, उरघमूकछ, के, कमछ, घू, भअ्रकुटक, मसमतक, 
मूड, मूड, मूरधा, मोती, रुढड, वरग, सिर, सीस। 

२ मस्तिष्क की विचार छक्ति, बुद्धि, चित्त । 

च०--१ अकल रा बेंरी इत्तो ती मायो लटावणो हो के छिगली 
विधरता ईं थारो ढील उषड जावेला ।--फुलवाडी 


उ०--२ दरजी जाण्यी परभात री वगत राजा फरणा री वेब्ठा 
कुण माथो लगावे ।--फ़ुलवाडी 

मृहा ०--१ मायथों ठणाकणौं 5 सदेह पंदा होना। २ माथौ 
घृराणौ<>मोच या चिता करना, पछताना । ३ माथौ पच्चा- 
वर्ण - व्यथ॑ प्रलाप फरना, शाति भग करना । ४ माथौ 
भवरणी - वित्त का सतुनन विगढना, चक्कर प्राना। ४५ माथौ 
फिरणो - विवेक खोना, अनुचित कार्य, हरकत या वात करना । 
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मादकता 





६ माधों भिड़ावशौ - बहस करना, हृग्जत करना । ७ माथों 

लडावणी 5 घहस करना, झंगडा करना । ८ माथों ह्व्को 

होणी ८ निश्चित होना । 

३ मन स्थिति, विचार | 

४ मस्तक का ऊपरी भाग, खोपड़ी । 

उ०--के इत्ता में वी श्रणछुक उछुछियाँ। छात सू मा्थो टक- 

रायौ ।--फुलवाडी 

चुह्ा ०--माथा री मालपूवी होणौ <८ प्रत्यधिक मार पडनी, वजन 

या चोट के कारण मस्तक की हालत विग्रदड़नी । 

५ मस्तक के ऊपर की केश-राशि । 

उ०--* सुथराई सृ लीका काढ़ ने हछदी मिन्नी रो माथी गृूथियो । 
“फुलवाडी 

उ०--२ पद्चे हमेर्मा वा उण य माथों सुलकरावती ।--फुल वाडी 

मुह्ा ०-१ माथौो गूथणी - केशो को सुव्यवस्थित कर बांघना । 

२ माथों गूर्थाणी > केशो को व्यवस्थित वधवाना। ३ माथों 

मुडाणो 5 मस्तक के सभी केश कटवा कर रु इ-मूड होना । ४ माथो 

सुबठ्कमावणो < कगे के द्वारा वेशो को सुलझाना ! 

६ मुख या शिर की भाकृति या चित्र । 

७ किसी वस्तु का ऊपरी या झ्रग्न भाग । 

८ एक प्रकार की सवारी । 

रू० भे०--मत्य, मत्वे, मत्यो, मय, मथो, मध्य, मच्यट्ट, माथष्ठ, 

माथउ । प्रल्पाी०---मा घदयौ, माथडौ, माथलियों । 

मह०--माथ । 

६५ देखो 'मात्तो (रू भे ) 


माद-स० पु० [स० माद] १ नशा, मद । 


२ हे, प्रानन्द | 

४ अभिमान, श्रहकार । 

स० स्त्री०---४ खलिद्दान में भूसे भहित अ्रनाज का लवा हैर जो 
प्रनाज की वालो को कुचल कर एकदश्र किया गया हो । 
उ०--सिद्दिटिया रो गाईटो गाहियोौ तौ ई टोछा रो तो खुड ब्द्वियी 
नीं कोई खुडको । नायण प्रापर हाथा स सगल्छी माद ठउफणी पर 
ग्रोठार्वा री तौ बुढ व्हियो नीं कोई बुब्की --फुलवाड़ीं 

५ देखो 'मादा' (रू भे।] 


मादक-वि० [स०] १ नणा देने बाना, नक्षीला । 


२ मस्ती व ग्रानन्द देने वाला ! 

स० प१०--६ मादक पदार्थ, श्राव आदि । 

उ०--प१ रजा पालश पुत्रां सम, केहणा प्राण कपूत रा। भादक 
प्रतीण मेले न मुख, प्रिय लक्षण रजपूत रा ।--ऊ. फा 


मादक ता-स० स्त्री» [स०] १ मादक होने की दर्शा या भाव | 


२ नशा | 
४ पशानन्द | 


३ मस्ती । 
पर नशीलापन । 


मादडचा 
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सादियों 


______॒॒ _॒॒. .[ ह[् ॒॒_॒[औ[औऔ[ [ फंलम्ज----+++__न-_++- 


सावडेचा-स० पु*--चहुवाण वश की एक शाखा । 
रू० भे०--मादरेचा । 
मादर-स० स्त्नी० [स० मातृ, फा० मादर] माता, माँ, जननी । 

(डि को.) 
उ०--विदर पिदर जाण नही, मादर विदरा मूक । राखे प्रगणत 
रग रा, दिल री कुसी दुकूछ ।+-वां दा 

मावरचोद-वि०---१ माता के साथ फुकर्म करने वाला, माँ के साथ 
व्यभिचार करने वाला । 
२ नीच, निकृष्ट । 
स० स्त्री०--एक प्रकार की गाली । 

मादरजात, मादरजाद-वि० [फा० मादरजाद |] १ ज॑ंसा माता के उदर 
से बाहर भाया वसा । 
२ जन्म का, पैदाइछ्षी । 
६ वस्त्रहीन, नगा । 
४ भसगा, सहोदर । 
५ मूत्र । 

मादरेचा--देखो 'मादडेचा' (रू, भे ) 

पमादव्ठ, मादल-स ० थपु० [स० मर्दल ] १ पंखावज या मृदग से मिलता- 
जुलता एक वाद्य । (उ २) 
उ०--१ म्रद मावकछ वाजे म्रदग प्रउव भति उपग । निरूप गीत 
नादग, जस न जिम ।--गु रू व 
उ०--२ माती ऊहार्डा दरसे मावत्ठ सी । देई बीलोई वरसे 
बादछ सी ।--ऊ का 
उ०--३ मेघाडवर छल्न तराउ भ्राइवर, सीकरी तणठ भमाल, 
प्रलधा तणगी उमाल, भेरि तणोें भाकारि, भल्लरी तणे मात्कारि, 
सख तरों भोकारद्द, तिथिल तशों दोंकारि, मादल तरो धोकारि, 
ढोल तर हमढिमाट, ** ।-व से 


ठ०--४ सिव मग सन्मुख थाज्यों, घप मप दो दों। भर हर भौँ 
भी मादल वजाज्यो /--घ व ग्र 


२ ढोल । 


उ०--१ भारवी वव मादक उर्म, घुवे नाद वादक् घजर। मो नू 
बताय वेढीमणा, नाह फठी टेढ़ी नजर |--मे म 


उ०--२ तलिप्रा तोरण ऊभीश्शा घरि घरि बांधीशां ए घनर 
वालि | मुहरइ मादलछ रणकीग्रा तिहि नाचइ ए नवरगि बाल । 

“-हीराणद सूरि 
३ मदग ! 
उ०--नाचती गोपी श्रह्मा क्रिस्ण गाता, मादव्ठ वश महूयरि वाता । 
हरिनी रमठि ते हीइ भावि, भ्रह्मनद वनवयरी रो भावि | 

- चतुर भुज 

४ न उप्ण न शीतल, शीतोष्णु । (खाद्य पदार्थ व भोपध) 
रू० में०--मंदतल्ू, महृत्त । 


मादव्यियो, पादलीयोौ-स० पु०--१ चांदी या सोने का एक प्राभूषण 


जिममे कोई मत्रित वस्तु रखी जाती है। यह गले में लटकाया 


जाता है या भुजा पर बाघा जाता है । 
उ०-१ गा में तीमशियो, श्राड, परदियौ, हांत, हायली, 
कठी, टुस्सी, काठलो, मादछ्ठिया भ्रर कठपूृतक्िया रो हार” * । 
““:फ्रुलवाडी 
उ०--२ कानिद्र उगनिउ भलहलइ्ट, कोटिंद नवसर हार । माद- 
लीश्ा डोडी भजह, गरसली कालीउ सार |--नत्कदवदती रास 
उ०--३ पितर्रां या फूल घडीज सो पितरा रा फूला म॑ मढाई हो 
जो तथा मरने भूत होवे तरे प्रेत रो जन्न मादक्िया मैं तथा चौकी 
में महाईज जौ ।--वी स टी. 
२ तावीज, गडा | 
उ०--भृतणी काढे, जमी में वूरेी, जिद जरू करे, खेजडे में कीले 
है । प्रोपरी छाया प्रोढछारवं, चिमठियां वाधे, थ्रुथकी नाखे, माद- 
लिया मढाव |--दसदोख 
8 ऊंट के प्रगले पावो में बांधी जाने वाली 'नाल' का एक भ्रवयव | 
४ रहट पर कूए की भ्रोर लगाया जाने वाला एक लकड़ी का डडा । 
५ भमुसख्तिया । 
६ मित्र या दोस्त । 
रू० भे०--मादल्ठियों । 
मह०--महंक् । 
७ देखो 'मादत्क' (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०--म्हे तो प्रांगण गार गिलोवस्था, म्हारी विरधी रा कोडां, 
चोखी रे मादल्ठ घुछ रह्या । रग राती रे मादछ्ठियों थारो रे सबद 
सुहावणों ।--लो गी. 
मादलीक्ो--देखो 'मादव्टिया' (रू भे) 
मादिक-स ० पु०--मादक पदार्थ, मद्य । 
उठ०--ब्र द फूल सुगध, बर्ध सारत्रि पान मादिक | रत्त चुद 
सद्दास, प्रांमास प॒सि रमणीय ।--रा रू 
सादा, सादिन-स ० स्त्री० [फा० माद ] १ नर का विपर्याय, स्त्री जाति 
का प्राणी, जीव । 
२ स्त्री, श्रोरत, नारी । 
उ०--१ सुरत्त तु हीज तु हीज सबह । मरहां मादां वीच मरद्द । 
- हैं र 
उ०--२ धुवी चराका हा दिन घौल, मादिन सोर मचायो । नाद 
सुवाद्यन पत्ति निसादिन, सादिन नही सुहायी ।--अ का« 
वि० [स० मद] १ सुस्त, भालसी । 
२ रोगी | ह कम, थोडा । 
उ०--चचल चपला सी चितवन चिरताली, निरणे निगमागम 
नागम निरताली । मादा मरजादा जादा मदमस्ती, वेली प्रलवेली 
छेली छदमस्ती ।--ऊ का 
रू० भे०--मादी । मह०--माद ॥ 
मादियौ-स ० पु० [स ० मध्यस्थ ] गहरा एवं लबा छेद करने का एक 
कीला विद्योप । 


(व, स,) 


मादिलर 


३६६६ 


माधवी 





वि०--१ै मस्त | 
२ लुच्चा, लफगा, उहृड । 
रू० मे०--माधियौ | 
मादिलर-स ० स्त्री०--एक प्रकार का वाद्य विद्योप । 
मादी--देक्षो 'मादा' (रू भे ) 
उ०--मेले पग मडा भ्रग्न श्रखशा, रहा प्रिय राचदा है। पढ दुरस 
प्रमादी मुरसद मादी, महन्त बुरुस माचदा है ।-ऊ का 
मादीकड़कम-स ० स्थी०--पृरुषों के कानो मे पहनने का एक गोल 
प्राभूषण । 
मादीप--देखो महाद्वीप! (रू भे ) 
मावू-१ देखो माहू (रू भे) 
२ देखो 'माहू' (रू भे ) 
उ०-दुरधर डक्का दे बका द्रढ धाया, उठिया उद्योगी उदिम उम- 
गाया । कित है वबबोई उडिया कलकत्ता, मादू मुरघरिया करियो 
मिल मतो ।--ऊ का 
मादिव--देखो 'मह!देव” (रू भे ) 
उ०--ठाकुरजी स्लरीगगास्यांमजी रो मिदर पाझौ उखेलाय नवो 
करायी, सिखर वदी पोछ ने सूरजजी रो मिदर ने मा देव रो भिदर 
करायो ने दोछो पेडकोीटी पकौ करायो !--मारवाड री रुयात 
मादो, माहो-स ० पु० ]प्र० माह ] १ वह ग्रुण या तत्व जिससे मनुष्य 
कुछ करने या समभने में समर्थ होता है योग्यता, सूक-वृक 
लायकी, तमीज, मिवेक । 
२ सृष्टि की उत्पत्ति का मूल तत्व, प्रकृति । 
३ वह मूल पदार्थ जिससे कोई दूसरा पदार्थ बना हो । 
४ व्याकरण मे शब्द की व्युत्वत्ति । 
माद्री-स० स्त्री० [स०] मद्र राजा की पुत्री, कुरुराज पाण्दु की द्वितीय 
पत्नी तथा नकुल व सह॒देव की माता । 
रूण भे०--मुद्री | 
साद्रम-देखो “महाद्रम' (रू भे) 
पाई चा-स ० स्त्री ०--चोहान वश की एक धागा | 
माद्र य-स ० पु०--माद्री के पुत्र नकुल व सहदेख का नामातर । 
माधव-स० पु० [स«] १ ईष्वर, परमेश्वर, नारायगा, विप्शु । 
(नाँ मा, ह ना मा) 
3०--१ माघव दस दस हेक म्रिठ, ऐ बारह श्रादीत । एक एक 
तो जिम श्रवर, 'जेहा' कुण जग जीत ।-वा दा 
उ०--२ निरमोही निरलज्ज सुगा, काहे हुओ निक्राज । माधव 
विरियां माहरी, कहां गमाई लाज ।--गज उद्धार 
[स० मा--घवब] २ श्री कृष्ण । (झ्रमा) 
उ०--निसदिन जनमाठम श्राठम गमनाही, माधव जनम्पो के मग्यौ 


जगमांही । कूडा पूजारी कूडी कथ कोनी, देवण कांना में पंजीरी 


दीनीं --ऊ का 


हे इन्द्र । 

४ कामदेव का सखा, वसत ऋतु । 

५ वेशाख मास | 

६ परशुराम । 

७ मालिक, स्वामी । 

८ एक राग विद्येप । 

& ऋग्वेद के भाष्य कर्ता, सम्क्ृत के प्रसिद्ध विद्वान जो मायण के 
पुत्र भा सायण के भाई थे । 

१० उत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र । 

११ भगु कुल का एक ग्रोश्कार । 

१२ भौत्य मनु का एक पुत्र । 

१३ तालघ्वज नगर के राजा विक्रम का पुत्र एक राजा । 

१४ यदु राजा का पुत्र एक यादव राजा | 

१५ एक घामिक ब्राह्मण । 

१६ मधु राक्षस के वशज । 

१७ देखो 'माघवाचारी' (रू श्रे) 

उ०--माघव सावन भ्ररठ मडायौ, खारों मुख ले घणौ खिडायो। 
छाक पियो जिण पेट छुडायो, भारी पाणी जन्म भडायो ।--ऊ का 
रू० भे०--माघो, माष्व, माहव । 

प्रल्पा०--माधघवी, माहवी । 


माधवमास-स ० पु०-- वेशाख मास । 
उ०-वरस शभ्रढ्ारह सत्तावीस में रे, म्राघवमास मरझार। ऊभल- 
द्वादसी दिवसे थापीया रे, विव अनेक उदार ।--व्‌ स्त 


माघवरित, माघवरितु-स० स्थ्री० [स० माधव + ऋतु ] वसत ऋतु । 
उ०--माघवरित वेसाख मैं स्नी 'भ्रजमाल' श्रमग । राणी माली 
परणियो, घणी खुसाली प्रग ।--रा रू 

माधवाचारी, माधवाचारघ-स ० पु० [स० माधव -- प्राचायं] १ ऋग्वेद 
के भाष्यकर्ता एक प्रमिद्ध विद्वान । 
२ एक व॑ष्णाव घर्माचार्य । 
रू० भे०--माघव । 

पाधवी-स० स्प्री० [स०] १ चप्रेली की जाति मी एक प्रसिद्ध लता 
जिसमे सुगवित फूल लगते हैं । 
उ०-पलत वेल विरछु मानती माघवी । लहलहैे कज कज 
विकर्स ।---रसील राज रो गीत , 
२ तुलसी 
३ मिश्री । 
४ मधु से वनाई जाने वाली एक शरात्र विशेष । 
५ दुर्गा। 
६ दूती, कुटनी । 
७ प्रोड जाति की एक रागिनी | 
८ सववपा छद का एक भेद । 


(संगीत) 


माधवीलता 
दशक के टिक किम न कि कमर ल कल की कह हब कर 
६ नहुप कुनोत्पन्न राजा ययाति की कन्‍्या। 
१० ग्थव्वज राजा के पुत्र धर्मव्वज वी पत्नी । 
११ पुरुपृत्र जनमेनय प्रथर्मा की पत्नी । 
$२ स्कप की भ्रनुचरी एक मातृका | 
रू० भे०--मापश्री, माब्वी । 
माधयीलता-स ० स्त्री ०--घमेजी जाति की एक लता जिममें सुगन्वित 
फूल लगते है । 
माधघी--देखो मायव' (प्रल्पा रू भे) 
माधियो--देखो “मादियो” (रू भे ) 
माधुर-स० पु० [स०] १ चमेली मल्लिका । 
२ देखो मधुर! (रू मे ) 
उ०--मधुपरकादि सरस रस माधुर | ससकार परखे देवासुर । 
लडरा छल 


साधुरई-देखों 'माधुसथ' (रू, भे ) 

माधुरता--देखो 'मघुरता' (रू भे) 

माधुरी-स० स्प्री० [स०] १ मधुर होने की दशा अवस्था या भाव । 
२ मिठास, मीठापन | 


है घराघ्र । 

४ एक लता । 

उ०--ल्षत्रा माघुरी मालती फूल लेखें। दमा श्राप भूलें तपी रूप 
देखे ।--रा मर 


वि० स्थ्री०--१ मोहित करने वाली, मनोहर ॥ 
उ०--माघुरी मूरति वह प्यारी, बसी रहे निमिदिन हिरद॑ बिच, 
टर् नहीं ठारी ॥--मीरां 
२ सुन्दर । 
उ०--मन भायनी माधुरी मोहनि, चद बदन चित चगी । भ्रतकाल 
में भ्रथ न आवत, कामनि नेन कुरगी |--ऊ का 
६ मीटी । 
माधपुरध, माघुरधय-स ०१० [स० माधुय] १ मधुर होने वी दश्ा, 
प्रवस्था या मांव । 
२ मिठास, मीठापन, मधघुरता । 
उ०--माधुरघय मेह प्रामार एह, सद्‌गुद्ध समान जीवन जहान । 
न-ऊ फा 


श्एं 


मौदिय, लावण्प । 
४ मोहकता । 
& काव्य का एक गुण जिसमे गरयता, शिष्टतता, एवं सुसस्क्ृतत्ता 
होती है । 
६ यर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
७ सात्विक नायक वा एक गुण । 
रू० भे०--माघुर ई | 
साधुरपप्र धनि-वि *--माधुय की प्रधिकता वाला । 
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स० पु०--माघुर्य का अ्रधिक ध्यान रखकर गाया जाने वाला 
गीत, गाना | 


माधोसिहोत-स ० १०--मेड तिया राठौडो की एक शाखा व इस शाखा 
वाव्यक्ति। 
माधो--देसो “माधव (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--मैं माहरा इद्विया दुख माघा । वषछ्धि-उद्धरण बिर्ख ता बाघा। 
मसाध्यदिन-स० १० [स०] मध्यान्ह, दुपह्वर । 
माध्यदिनी, माध्यदिन-स ० स्प्री० [स० माध्यदिन] शुक्ल यजुर्वेद की 
एक शाखा । 
माध्यम-स० पु० [स०] १ कार्य सिद्ध करने का साघन, उपाय । 
२ वह भापा जिमके द्वारा शिक्षा दी जाय । 
३ प्रस्तुतिकरण का साधन | 
वि०--मध्यस्थ, बीच का । 


साध्याफरसण-स ० पु० [स॒०» माध्याक्रपंगा] पृथ्वी के मध्य भाग का 
प्राक्पंण जो सब वरतुप्नो को भ्रपनी शोर खीचता रहता है । 
प्राश्नी--देखो 'माघवी” (रू भे ) (१) (श्र मा) 
माध्व-स० पु० [स०] १ माध्वाचाये द्वारा चलाया हुग्ना वेष्ण॒व संप्रदाय ! 
२ उक्त सम्प्रदाय के श्रनुयायी । 
वि०--१ मधुर, मीठा । 
२ देखो 'माघव' (रू भे ) 
माव्योे-स० स्त्री० [स०] १ मदिरा, शराब | 
२ देखो 'माधवी' (रू, भे ) 
माप-स० पु० [स० मापन] १ मापने या तौंलमे की क्रिया या भाव ! 
उ०--झोछो न कू नकू तिल श्रधको, मुणता सुकव करा ने माप । 
तू ताहरा राण टोडरमल, परियां सारिखो 'परताप' । 
+महाराणा प्रताप रो गीत 
२ मापने या तोलने पर ज्ञात होने वाला परिमाण, मान, मात्रा । 
उ०--माप का विह्दाई सा प्रताप का निदान । मारतड पश्रागे जिसी 
जोतसी जिहान ।--रा रू 
३ किसी वस्तु या पदार्थ को मापने फा साधन, मान, तोल । 
४ वह पान्न जिसमे भरकर फ्रोई चीज मापी जाय । 
५ सीमा, हद । 
उ०--भ्राद इता भमड श्राठ सौ, गह श्रापा गहबत । माप ने को 
माटीपर्ण, उर ज्या ताप न श्रत्त +--रा रू 
६ देखो 'मापा' (रू भे) 


समापक-सं० १०--१ वह वस्तु जिससे कोई चीज मापी जा सके, किसी 
सीज का परिमाणा, मान ज्ञात करते का साधन । 
२ लम्बाई-चीडाई ज्ञात करने का उपकरण । 
३ मापने का काय करने वाला व्यक्ति । 
४ तराजू । 
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वि०--१ मापने या तौलने वाला । 
रू० भे०-- मापक मापीक। 
२ देखो 'माफक' (रू भे) 


मापख -देखो 'महापक्ष' (रू भे) 
सापख--१ देखो 'माफक' (रू भे) 


२ देखो 'मापक' (रू भे.) 


मापणि-स० स्थी०--१ मापमे का कार्य । 


२ रस्सी डोरी। 

उ०-घोड़ा समउ ग्रांस ते लहह, मापणि बाघी साथड रहुइ | 
पीयइ दूध मनगमता ग्रास, वेगड ते हारवह् म्रहास |--ढो मा 

३ प्रनाज भ्रादि मापने का एक पात्र । 


मापणो, मापबो-क्वि० स० [स० मापन ] १ किसी पदार्थ या वस्तु का 


किसी निर्धारित मान के झ्ाघार पर वजन, तौल या भार निका- 

लना, त्तौलता । 

२ किसी क्षेत्र या वस्तु का विस्तार, चौडाई-लम्बाई या वगत्व 

शीत करना । 

उ०--१ पादू में एक भाये कह्मयौ--हे म जी स्वामी री पर्छ॑वडी मोटी 

दोसे । जद स्वामीजी लव॒पर्ण चौडपर्ण माप दिखाई --भि द्र, 

उ०--२ जद स्वामीजी कह्यों--थें दोनू जणा डोरी ले जायने 

जायगा माप श्रावी ।--भि द्र 

३ छूना, स्पर्श करना । 

उ०--महल भ्रतीव ऊच्च नम मापत । पती प्रसप्न सपती प्रापत । 
लममे मे 

४ फिसी पैमाने में भर कर द्रव पदार्थ या प्रश्नादि को नापना । 

उ०--तोल दिए परखाय दे, गर्ण दिए दे माप । वाण न छोड 

वाशियां, वबधव गणो न बाप ।--वां दा 

५ तुलना करना । 

उ०- सस्त्र बांध हरि सुमर, देह घर प्रीत भ्रदावे । सम॑ तेणा 

साहस, जेण मापियौ न जाये ।--रा रू 

६ थाह लेना । 

उ०-- भरे राज प्रोहित को हित माप कण ' दल्ठपत' का द्वोसा गुर 

जेंसे जोर दुणा ।--रा रू 

मापणहार हारो (हारी) मायशियौं--वि० ! 

मापिओडो, मापियोडो, माप्योडो--भू० फा० कृ० । 

सापीजराौ, मापीजधो--कर्म घा० । 


मापदम -द देखो “महापदम, महपरद्म' (रू भे ) 
सापलो-स ० पु०--माप फरने का पात्र । 


उ०--कूडा तोला मापला ए ताफडी श्रतर फांण के । इग घन रे 
कारशे ए, भांजे राजा रो डाए के |--जयवा णी 


मापातफ, सापातफी--६ देखो “महापातकी” (रू भे) 


२ देखो 'महापातक' (रू भे) 
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सापास--देखो 'महापास' (रू भे) 

मापियोडो-भू० का० क्ृ०--१ निर्धारित मान के ग्राधार पर वजन, 
तौल या भार निकाला हुआ, तोला हुआ २ विस्तार, चौडढाई- 
लम्बाई या बर्गत्व ज्ञात किया हुआ ३ छूप्ना हुआ, स्पर्श किया 
हुभा ४ पैमाने में भर कर द्रव पदार्थ या भ्रन्नादि को नाया हुझा 
५ तुलना किया हुश्रा. ६ थाह लिया हुग्ना, 
(स्त्री० मापियोडी ) 

मापीक--देखो 'मापक' (रू भे) 

सा पुरस, सा पुठस--देखो 'महापुरुस' (रू भे) 

सापेट-स ० पु०५--सह्ोदर । 

मापो-स ० पु०--१ श्रायात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 
लिया जाने वाला एक प्रकार का कर, चुगी, टक्‍्स । (मा प थि) 
२ पर्दा नशीन औरतो के बठने की गाडी पर लगाया जाने वाला 
पर्दा । ३ उक्त प्रकार का पर्दा लगी गाडी, सवारी । 
४ मापने की क्रिया या भाव । 
५ मापने का उपकरण, तौला या बतेन । 


उ०--जी हो तोला मापा वघारिया लाला, दस दिन महोच्छव 
थाय ।+--जयवाणी 
६ सीमा, हृद । 
उ०--ठाकर फेर डोढ़ मे बोल्या--इण ग्रकल रो तो काईं मापो 
भा तौ मौका मोका मार्थ ग्रावती ई रं'व॑ ।--फ़ुलवाडी 
रू० भे०--मफौ, माफी । 

मा प्रभु--देखो 'महाप्रभु' (रू. भे ) 

माप्रछव-देखो महाप्रक्कय” (रू भे) 

मा प्रसर्थांन--देखो महाप्रस्थान” (रू भे) 

माँ प्रसाद - देखो 'महाप्रसाद' (रू भे ) 

मा प्रस्थांन -देखो “महाप्रस्थान! (रू भे ) 

माप्रांण--देखो 'महाप्रांण' (रू भे ) 

माफ-स ० १पु० [अभ्र० मुआफ] क्षमा, माफी । 
उ०--( संघा मुहडा भाईप॑ री राड छे सो तोप खानो माफ कीजै। 

“मारवाष्ट रा भ्रमरावा री वारता 

उ०--२ वो बोली बोलो चुपचाप सगछी बातां सुगतो रह्यो । 
पछे हाथ जोडती वोल्यी -- भव की मत्ठे साफ कर | कोई नवी उपाव 
बता ।-- फुलवाडी 


वि०--जिसे क्षमा क्रिया गया हो या माफी दी गई हो, क्षमा प्राप्त, 
क्षमित । 


उ०--वी निरविकार भाव स्‌ पूछभौ--बाई, थ कुण है ? म्हने 


साच बता थने सो ई गुना भाफ है, म्हारा सू डरण री थने कोई 
जछूरत नी ।--फुलवाडी 


रू० भे?--माप, माफी मुप्माफ ! 


माफक 
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माफक्त-वि० [भ्र० मुझ्ाफिक] १ प्रनुमार, मुताधिक । 
उ०--१ करि सलाम सजोड़ि कर इम, बोलिया स वजीर । हुकम 
माफक होवसी, वरियाम हित चित वीर ।-सू प्र 
उ०---२ अरे ठाक्रा खडगमेणजी न्‌ सरर्स स्‌ बुलाया वा सला 
हुई तथा हुकम माफक् समचार कया भ्रर झुका दीना ।“॑-द दा 
उ०---३ ऐ मात्रा उपछद, कहिया मत माफक 'किसन” । नह सुर 
रघुनद, निज सेवर्गां निवाजसी ।-र ज प्र 
२ प्रनुकूल । 
३ ठोक, उचित । 
3०--तिवार खेतमी जी स्वामी कह्यौ--हैमजी, झ्ाज बिना चाहा 
घोवण नेव्ठौ कीयौ है। माफक निक्रद्वियो तौ स्वामीजी इसा निखे- 
बता दिस है वाकी काण राख ज्यू कोइ नहीं ।--+भि द्र 
४ थोडा, मामूली, साधारण, ठीक ठीक । 
उ०--तदे कवर कह्यौ-म्हांरी तपस्या माहे खोट छे महाराज रे 
घरे जनम पायौ, पिगा महाराज र॑ माल देस मंहे सीर थोडो 
घलायी, तिण स्‌ मांजी ने गांव १ श्राप दीघो छ॑ तिणु रौ द्वामल 
माफफ हीज प्रावे छ ।--जगदेव पवार री बात 
3०--२--लोग उहाँ रे बान्हा सावदो छ्दे । थ्रापा यन्है लोग माफक 
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भक्षण करे ।--भिहासण वबत्तीसी 


माफिफत, माफिगत--देखो 'माफकरता (रू में ) 
माफिजखानो, माफिजदफ्तर-सं० पु० [फा०] कचहूरी का वह स्थान 


जिममे सब प्रकार की मिसलें रहती है । 


माफो-स० स्थ्री० [श्र० सुग्राफो] १ क्षमा या माफ करने की क्रिया 


था भाव | 

उ०--मत्री झाखता पड़ने के वण लागा--म्हारी गरुस्ताखी ने ई 
राज माफो बगसावे ।--फुलवाडी 

२ क्षमा । 


कक 


उ०--१ ठग संगढ्ा कांशिया काचर रे पगा पष्डलिया। माफी 
मांगी ।--फ़ुलवाडी 

उ०--३२ सागडी घणौ ई रोयी रीक्यी के म्हारी घुड खांणी उहैगी, 
साफी धाव्‌ । पण थक्ठियाँ ता एफ ई सुणी नी --फुलवाडी 

४ बखशिदा । 

४ वह भूमि या खेत जिस पर सरकारी कर माफ हो, कर मुक्त 
भूमि । ५ देखो (माफ रू भे ) 

उ०--सुक्र कूबत ने डील रे जोर रो निरबढछ कमजोर सरणागता 
न्‌ भ्रपराघ बकसंणों माफी करणो ।--नी प्र 


छे ।--भाटी सुदरदास बींकूपुरी री वारता माफीखानौ--देखो 'माफिजखानो! । 
उ०--सूरेजी नू कहियो--थे काढी, साथ माफ़ छ हू इहाँन | म्राफीदार-स० पु० [प्र०] वह व्यक्ति जिसकी भूमि की मालगुजारी माफ़ 
विलमायस्य ।--सूरे खीव काधछोत री बात हो, कर मुक्त भूमि का उप-मोक्ता । 


५ समान | माफौ-स ० पु०--१ हरिण की नाभि में होने बाली कस्तूरी की पोटली 


उ०-गोलो कह वततढ्ावियां, खिड ऊर्ठ चड्ाकछ । जग में सोघी नह 
जुडी, गोला माफफ गाछू +-वा दा 
मू० भमे०--मापक, मापख, माफग, माफिक माफिंग | 


मांफफत-स ० स्प्री० [भ्र० मुप्राफतत ] १ समानता | 

३ प्रनुचलता । 

३ मंत्री, दोम्ती । 

४ दइत्तिफाक, सयोग । 

र्ू५० भे०--माफगत, साफिद ते, माफिणत । 
माफग--देखो 'माफक! (रू भे) 
माफगत--देखो 'माफकत (रू मे ) 

छ०--प्राईज बात छुदरत मोल अना साफगत है । 


साफडवें--मुफ्त में । 
उ०--लोग ठाटा ढोवे, माठा चार्ल, मोक्छी मजूरी माफडवदे घार्ल 
है ।--दमदोख 
साफिक--देखो 'माफक! (रू में) 
3०--१ थे सताव पग्रावज्या, थाहरी सलाह माफिक काम होसी । 
--गीड गोपाव्टदास रो वारता 
उ०--२ सो ई माफिक वारी-वारो माणस श्राव॑, जिका राक्षसराज 


या थैली । 

उ०--हरख रो हीडी, उदेगर री मेट, जीव रो जतन, ४द्र री भैट । 

किस्तूरी रो माफी, केसर री क्यारी, रूप रो रखो | 
“मयाराम दरजी री बात 

२ देखो 'मापो' (रू भे) 

उ०--घोड वहल रथ घणा, घमत् घुर के असि घारी । सुजि खासा 

सुखपातह, इका मसाफा प्रमवारी ।--सृ प्र 


मा-वाप-स ० पुृ० यौ०--माता-पितता । 


उ०--दोस रोग मेटणा देहा री,जंहारी जपणौ जस जाप । 'केहा' री 
रक्षा तें कीनी, 'मेहा' री मोटी मा-बाप --चश्रज्ञात 


माबूद-वि० [भ्र० मावृद] १ जिसको पूजा जाय, पूजनीय । 


२ परमात्मा, ईदवर, क्षह्य । 
उ०--१ मौजूद खबर मावूद खबर, अर्याह खबर वज़ुद । मर्काम 
से चीज हस्त, दादनी सज़ूद ।--दादूबाणो 


उ०--२ घहार मजिल बयान कुफत्तम, दस्त करद घूद। पीरां 
मुरगीदा खबर करदः जा राहै साबूद ।--दा दर्वांणी 

उ०--३ दादू नूरी दिल भ्रवाह का, तहा वर्स सायद । तह बंदे 
फो बदगी, जहा रहे मौज़ुद |--दादूबांणी 


माग्राप्ण 


मा ग्रमण--देखो महात्वाह्मण” (रू भे) 
मासद्रा--देखो 'महाभद्रा' (रू, भे ) 
प्ताभारत--देखो महाभारत (रू भे) 
मा मास्य--देखो 'महाभास्य (रू भे) 
मामारी-देखो 'महामारी (रू भे) 


साथ, माय--देखो माता' (रू भे.) 
उ०--६ मैं उराहिज माय रो रूप हिरदा मझा राख्यो। 'जेत' 
भूप जैंत न दिई जिणा रो दस दाख्यो ।+-मे म 
उ०--२ रेसम हृदा पोतडा पालणिये पोढाय । तो "जैहा' बेटा 
तिके, भत्ने फुलाया साय +--बा दा 
उ०--१ ज्या थारे तट जाय, उदर भरे पीघो उदक । मिनख जिके 
फिर साय पाया नह जननी उदर |-+-बा दा 
उ०--४ प्रह देवह वि तेवि पच ए पडव वर्णि चलिय। हथि- 
णउठरि जाएवि मुकलायइ, निय साथ पिय ।--सालिभतद्र सूरि 
उ०---५ महल पधारया पदमिणी, तेहवें बादक साय रावत । 
सगछी बात सगगी करी, पासे कभी भाय रावत ।+--प१ च चौ 
उ०---६ नहीं तो माय नही तो बाप, झ्ापेज श्रापे ज उपश्लञो श्राप । 
मनच्छा बीज चलार्व मृत । थयौ चर बेचर सुव्घम थुक्ृ।--ह र 
उ०--७ साची बात है--मत मरज्यो टाबर री माय, ना मरज्यौ 
बूढेरी नार ।--दसदोख 


3०--८ रूखमणि श्रविका पूजिधा जाहिरे, साथ लीघी घर 
फांमशि | देवी हुई सोहद सयक्त सिशगार, साय मायां तणी 
मांडशी । माय मार्या तरगी माइणी सज्या सयल सिशागार, श्रहि 
प्रोपमां मिरि वेणी दकछकट्ठ, चिहुर चपक भार ।--रुकमणी मगत्ठ 
२ देखो 'माश्रा' (रू भे) 
उ०--भ्रद् मायं पाणा भोयणा ।--जं त प्र 
३ देखो माय” (रू भे) 
उ०-- मिले सिंह बन साय किणा मिरगा म्रगपत कियौ | जोरावर 
प्रति जाय, रहै उरधगत राजिया ।-- किरपाराम 
सायई--देखो “माता! (अभ्रल्पा , रू भे।) (उतर) 
मायड, सायड़ी --देखो माता (मह , रू भे) 
उ०--१ डाक्ती ठाकर सहणश कर, डाकशा दीठ चलाय । पायड 
साय दिखाय थणा, धरा पण वलय बताय --थी स 
उ०--२ पीढे तो बैठी मायड मन करो, मन कर मेल्यो लोडौ 
पोर ।--लो गी 
उ०--३ जनम दियी म्हारी मायडी । होजी थे ने रूप दियो कर- 
तार ।--लो गी 
उ०--४ रे जाया मायड़ी सामी रे नाछ ।--जयबाणी 
प्रायत--देखो 'माईत' (रू भे ) 
उ०--१ तद वेरसी सलाम कर कद्दी--जे इसी ही होणहार थी 
सो हुई | थे म्द्वार मापत छो ।---सरे खींबे काधछोत री बात्त 


१७०३ 


। 


पमाथा 





उ०--२ गौतम जीत करे प्रायतां तणी, तीज्न प्रणामे जोय हो । 
--जयवांणी 
मायतपणो--देखो 'माईतपणौ” (रू भे) 
मायताय-स ० पु० [स० मातृ+तात्‌ ] माता-पिता । 
उ०--भायताय मनि पूर्गी हम, साल्हकुमर तसु दीघठ नाम | 'म्रत- 
सच्छा माता भय होइ, ढोलउ नाम कहइ सहु कोइ ।--ठो मा 


सायदे-स० स्त्री ०---परमार चाहड देव कौ पुत्री जो शक्ति भ्रवतार मानी 
गई है । 

सायनं--देखो 'मांय' (रू भे) 

मायरादार-स ० पु०--माहेरा लेकर पाने वाला, मामा या उसका 
सम्बन्धी । रू० भे०--माहेरेदार । 


मायरी-स० पु० [स० मातृ+भरह] विवाह के समय वर या वघृ के 
मामा द्वारा दिया जाने वाला घन या वस्शादि । 
उ०--थोडी देर भ्रठोनै-बठीन री वाता हुणे रे बाद गोपाकू मीठास 
सू पुछियौ--थांर मार्थ कित्तोक करणो है ? “प्रदाजन कोई तीन 
सी-साढी तीन सो रो।” काई परायरों मोसेरो श्रथवा नुकतो 
फाडियो हो ? --वरसगाठ 
रू० भे०--मामे रो, मायेरौ, माहिरो, माहेरो । 


माया-स० स्त्री० (व घ ) [स० मातृ] १ वंवाहिक भ्रवसरो पर किसी 
दीवार या पाटे पर घो की सात धाराएं लगाकर उस पर कृक्म 
फी बावन विदियां देकर पूजना्थ की जाने वाली मातृकाग्रो की 
स्थापना | वर-वधू को सर्वप्रथम इन्ही को प्रणाम करवाया जाता है। 
उ०--॥१ रुखमणि शभ्रविक्रा पू्णिवा जाहिरे, साथ लीधी घर 
कांमरणि । देवी हद सोहड़ सयल पसिणागरार, माय म्ार्या तणी 
माडणी ।--रुक मणी मगद्ठ 


उ०--३२ बहठा मारयां झगछी वेऊ, छेहटा वाघा घणी छुत । 

-- महादेव पारवती री घेलि 
२ देखो 'मात्रका' (रू भे) 
३ देखो 'माता' (रू भे ) 


उ०--छ तो इम छाना वध्या कन्हैया, एक रह्यो त्‌ पास रे। तोख़ 
मार्या रा राखतो कन्हैया, तू प्रावे छट्टे मास रे |---जयवाणी 

४ देखो 'माया' (रू भे) 

५ देखो 'मावलियां' । 

६ देखो “'मांया” (रू भे) 


माया-स ०» स्त्नी० [स०] १ घन की अधिष्ठान्री, लक्ष्मी-देवी । 
उ०--ईडरिया प्राचार री, वीर चढ़े तो वेछ । हसतत चढ़े चारण 
हुवं, माया सरसत मेक (वां दा 
२ द्रव्य, घन, मम्पत्ति, वेमव । (भर मा,ना मा,ह ना मा ) 
उ०--६ देखी जे सूमां द्रुमां, एकी प्रक्तत श्रभग । जड़ भाया घर 
में जिते, इते प्रफ्लत भरग ।--बां दा 


माता 
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उ०--२ मसत्ती वर जूर्म सुमट कर ग्रथ कविराज । दाता माया 
ऊघधर्म, नाम खवबारणग काज ।++-वाँ दा 
उ०--३ इसी माया के काम री जो खरचै न खावे, ना वात मार्थ 
लगावे | श्र इसी माया ही के कार री जके प्रीत गिशे न नीत, 
भापी गिरा न मृलायदी कोरो परसगी री जी दुखावे । का वात ने 
प्रर का युवाद ने । माया रौ रग ताना तेया में नहीं, नाम भर 
फाम में होणी चाहीज ।--दसदोख 
उ०---४ एक बेटा * जीवत्ता उगा रो मां श्री विखो काढगोौ 
पडथौ, घिरकार है उग रा जीवणा ने । लाणत है उस री माया 
सपत ने --फ्रुतवाडी 
उ०--५ माया का सुख पच दिन, गरव्यों कहा गवार | स्वप्ने पायी 
राणघन, जात न लागे वार ।+--दादूबाणी 
छ8०--६ दादू माया का वढ्ठ देखकर, श्राया श्रुति भ्रहकार ! भ्रध 
भया सूके नही, का कर है सिरजन ह्ृ/र ।--दादूबांणी 
उ०--७ “'हरीया' माया जोडि करि, गाडी गोडे हेठ। माया इत 
की इत रही, प्राप गय करि वेठ ।--श्नी हरिरामदास जी महाराज 
३ ईव्वर की एक काल्पनिक प्रलीक्िक थक्ति, जिसके द्वारा वाद्य 
जगत की रचना एवं भीतिक पदार्थों का निर्माण हुग्ना है। श्रपने 
प्रभाव के कारण यह जीव को ब्रह्म से दूर रखती है। (वेदान्त) 
3०--१ दादू माया सब गहले क्यि, चौरासी लख जीव । ताका 
चेरी क्या करे, जे रग राते पीव ।--दादूबांणी 
उ०--२ वाजीगर की पृतत्दी, ज्यो मरकट मोह्या + दाद माया राम 
की मब जगत घिगोया ।--दादुधाणी 
उ०--३ माया मेली गुण मई, घर घर उज्वल नाम । दाद मोह 
सयन की, सुर नर सब ही ठाम ।--दादूबागणशी 
उ०--४ हरीया' माया राम को, महा अभ्पर बढ्ठ होय । मेरी 
मेंगी करि गया, साथि न चाली सोय । 

-ल्री हरिरामदास जी महाराज 
उ०--५ 'हरीया' माया मोहनी, मोह्या सुर नर नाग । एक न 
मोह्य राम जन, उर उपज्या वेराग । 

+>ज्री हरिरामटास जी महाराज 
वि० वि०-वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म की श्रलीकिक शाक्ति से 
ही हम यह दृश्य जगत दिखाई देता है। पुराणों में इसी शक्ति 
(माया) में चेतन घ॒र्में का आरोप करके इसे स्त्री रूप में ब्रह्म की 
सहृधमिणी माना है । इसी कारण प्राणियों को प्नवस्तु में वस्तु, 
प्रस्वाभाविक मे स्वामाविक व मिथ्या में सर्व का ब्राभास होता 
है | एक भ्रन्य मत के श्रनुसार इसे श्रधर्म की पुत्री माना है शभौर 
इमकी माना या नाम मृपा महा है | ब्रह्म फो इसका भाई बताया 
है जिसके समर्ग से इसे लोम एवं विक्ृति नामक दो पुत्री की 
उत्पत्ति हुईं । सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मा ने इसकी सहायता ली 
जिससे निम्नलिखित सात बस्तुग्ो या शक्तियों का निर्माण किया 


३७०४ 


माथा 


गया --([ १) गायत्री--जिससे समस्त वेदों का निर्माण हुआ, तद- 
नन्‍्तर वेदों के द्वारा ससार का निर्माण हुआ । (२) सत्यवती-- 
जिससे जीव पोषक वनस्पत्तियो एव समस्त श्रौपधियों का निर्माण 
हुपआ। (३) ज्ञानविद्या--इमसे सारे श्ञास्त्रों का निर्माण हुश्रा । 
(४) लटक्ष्मी-- इससे वस्त्र एवं श्राभुपण उत्पन्न हुऐ। (५) उमरा-- 
इमने द्षिय की सहायता से समस्त श्षास्त्रों का भूलोक में प्रसार 
किया । (६) वर्गिका--इसने समस्त सृष्टि का भार अपने ऊपर 
लिया । (७) धर्म द्रवा--यह एक नदी थी जो प्रागे चलकर 
गगा के नाम से प्रस्तिद्ध हुई । चस्तुत माया एक मूतिमान भ्रम है 
जो प्राशियो को भुलावा देकर ईदवर से विमु रखती है। जितने 
कार्य, बातें या पदार्थ वास्तव में कुछ श्रौर होते हैं भौर दिखने मे 
कुछ भौर होते टैं इसका शब्रतर ही माया है । 

४ सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारगा । 


उ०--( प्रथम जक्त जब्हाकार हुतो ! तिहा निरणन निराकार 
वढ्पात माहि पौढिया हुता | तदा मन माहि इच्छा ऊपनी जु सृष्टि 
उपाजिसु । तदा मनसा देवी साथा ते ऊपनी । माया थकी थोक 
दुइ ऊपना, प्रात्मा एक | द्वितीयोी परमात्मा। ताहरा माया सेती 
जु मिल्‍यो ते जीवात्मा (प्र) माया थकी जु भिन्न रह्यो ते पर- 
मात्मा +-द त्रि 

उ८०--३ मन मनसा पम्राया रती, पत्र तत्व परकास । चोदह तीनो 
लोक सब, दादू होइ उदास +--दादूवाणी 

५ शांव मतानुसार मन को वाध रखने घाले चार पासो में से एक । 


3०--माया फांसी हाथ ने, बेंठी गोप छिपाड । जे कोई धीरज 
प्राणियां, ताहि के गढ बाहि ।-दादुपाणी 
६ मन के २४ दुष्ट विकारों मे से एक विकार । (बोद्ध) 


उ०--१ दाइ्ड माया सा मन वीगडा, ज्यों काजी फर दुद्ध | है कोई 
ससप्तार में, मन कर दव सुद्ध ।--दादूबांणी 


उ०--२ साया पापनि पंस करि, कीया क्छेज घाय। 'हरीया' 
बोह वल्विवतु फू रक न पुहचे राव ।--न्नी हरिरामदास जी महाराज 
७ छुल, कपट, धोखा, प्रवचना । 

८ जादू का सेल बाजीगरी, ऐन्द्रजाल । 

६ भ्रविद्या, ग्रन्नान, भ्रम, मोह । 


उ०--माया विसरी वेलडी, 'हरीया” पसरी दूरि। केंताई फल 
कारण, रह्मया विसूरि विसूरि |--ल्नरी हरिरामदास जी मद्ठाराज 
१० भ्रम या मोह बश् होने वाला श्रनुराग, आ्रासक्ति, ममत्व । 
उ०--१ मावीता तणी इसी त्ाह माया, ध्यांनव रहइद धर प्राण 
प्राधार। वाघद सायर बढे ज्यु ही विप्र, वासुर वरस तणद् 
घिस्तार |--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--३२ जीवो मांही जिय रहै, ऐसा माया मोह । सांई सूधा सब 
गया, दादू नहिं श्रदोह ।--दादू्थांणी 
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उ०--३ ऊतरता एता भल्ता, माया भोह विकार | राम न मता 
ठतारियौ, जन हरीया छिन वार ।--स्नी हरिरामदास जी महाराज 
११ राजनंतिक घोसख्ता-घडी | 

१२ भिथ्या या श्रवास्तविक घारणा । 


उ०--'हरीया' साया कीच में, केताई कह्हीयाहू । जे कोई निकर्स 
बापडो, सतगुर से मिक्तियाह- स्री हरिराॉमदास जी महाराज 

१३ कोई गूढ या विलक्षण बात जो भ्रासानी से नही जानी जा सके । 
उ०--भीणी साया लीण हुय, रही प्राण सू रचि | सिघ सिन्‍्यासी 
जोगना, गए मुनि जन पचि (--स्नी हरिरामदास जी महाराज 

१४ सालच लोभ । 


। 


। 
| 


कम.» अनीननमन मामा. "अमाननक-न-- तन जनम कब 


डे 
3०--१ साथा करि करि मनिवी, मन में मोटी भ्रास। 'हरीया 


पांणी श्रोस का, पीया मिट ने प्यास । 

--स््री हरिरामदास जी महाराज 
१५ मन की वृत्ति, वासना । 
उ०--१ मन हस्ती माया हस्तिनी, सघन चन ससार । ता में निर- 
भय हो रह्या, दादू म्रु्घ गवार ।--दादुवाणी 
उ०--२ दादू माया मगन जु हो रहे, हम से जीव भपार । माया 
माही ले रही, हुवे काठी घार ।--दादुबाणी 
१६ भोग बिलास की सामग्री ! 
उ०--१ माया सो मन रत भया, विसय रस माता । दादू साचा 
छाड कर, मूंठे रग राता ।--दादूवाणी 


मं 


|“ | 
उ०--३ यो माया का सुख मन करें, सय्या सुदरि पास । श्रत 


काछ भाया गया, दादू होठ उदास ।--दादूरबाणी 
१७ मम, ममेला, प्रपच। 


5०--१ बात सुणता ई माब्णय री तो इचरज सू प्रारझुयां फाटी 
री फाटी रेगी। है राम ! भ्रो काईं खिलको व्हियों श्रवे कीकर 
इण साया सू फद करटला ।-- फुलवांडी 

उ०--२ माया विसरो वेलडो, झ्धा रह्मया भ्रक्नक्कि । जन 'हरिया! 
से जांनि के, चाल्या देख सद्धूक्ि ।--स्री हरिरामदास जो महाराज 
१८ ताध्िक चमत्कार । 


उ०--६ प्रा तो उणा सपना वाढ्वा बाग मे हीडती अ्पछरा है । 
राम जाएं झ्रा काईं साया है । काई चालछो है (--फुल वाडी 
उ०--२ उण रे वास मे निम्रक भाय ने मूडकी ने घड सू चेपणी 
धर यू म्हार सामी मुछ्कती जोवणो, शभ्रवस श्रा कोई देता उपरली 
साया है ।--फुलवाडी 

१६ रचना, लीला, खेल । 

उ०--१ साया सोह सामटठ बाछ-पम्रुकुद | सृतो बढ़ पांच समाधि 
समद |--ह र 

उ०--२ तू दहीज भाज तू घडे, पोरसे त्रिपुराया। दुनिया मे दीसे 
घिका, सह थारी माया ।- गज उद्धार 


मापा 





3०---३ श्रा सगढ्ी माया श्रर श्री सगछों परताप इण जीव रोई 
है ।---फुलवाडी 

२० देविक चमत्कार । 

उ०--( श्रमरु एकु पयडठ हुठउ बोलइ साभलिणाह । ए साया 
सवि मधद्ठ करी क्षत्या राखे वाह ।॥--सालिभद्र सूरि 

उ०--२ कवणा श्रखंवड घविगर, प्रत्ठ सागर सिर सोभ । कवण 
थिना सुखदेव, देव माया नह लोभ |--रा रू. 

२१ सृष्टि, ससार, जगत । 

उ०--१ प्नक्ठ पल्ि श्राकरास को, साया मेर उलघ। दादू उलटे 
पथ चढ़, जाइ विलवे भग ।--दादूबाणी 

उ०--२ यहु सब माया मिरग जछ, भूठा भिल्ठमित् होइ | दादू 
चिठ्का देखकर, सत कर जाणा सोइ ।--दादूबाणी 

उ०--३ दादू नेनहु भर नही देखिये, सब माया का रूप । तह ले 
नेना राखिये, जहू है तत्त्व झ्ननूप ।--दादूबांणी 

२२ ठाट बाद | 

उ०--माया देखे मन खुसी, हिरदे होइ विकास | दादू यह गति 
जीव की, भ्रत न पू्गे श्रास ।--दादुबांणी 

२३ ससारिक बन्धन । 

उ०--१ दादू झूंठो काया मूठ घर, भूठा यहु परिधार । म्ूठी 
साया देखकर, फ़ूल्यों कहा गवार ।--दादृवांणी 


उ०--२ माया वधक वाणा ज्यु, मारे श्रग लगाय। जन “हरीया! 
तिह लोक मैं, भाजि किती लग जाय । 

“-ल्री हरिरामदास जी महाराज 
उ०--३ बेटी रे जोग वर साछ महैं इण माया मे मकिलियौ रद्यौ | 
भ्रवे महें श्रत लोक री वास करणौ चावू ।--फुलवाडी 
२४ प्रधान या प्रकृति । 

२५ दुष्टता, मत की कुटिलता । 
२६ प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान । 
२७ शक्ति, दुर्गा, देवी । 


उ०--सच्चिदानद व्यापक सरब, इच्छा तिणा में ऊपजे । जगदव 
सकति त्रिसकतति जिका, ब्रह्म प्रकृति माया बज ---मे म्‌ 

२८ वैष्णावों के अनुसार विप्णु की नो शक्तियों में से एक । 

२६ नारी का एक रूप । 

४० गौतम बुद्ध की माता । 

३१ सप्त पुरियो मे से एक पुरी का नाम । ग्रमा) 
उ०--प्रथम भ्रजोध्यापुरी, बहुरि मथुरा भ्ररु माया । कासी कांती 
प्रसिद्ध, मुकत पाई जे श्राया |-- गजउद्धार 
३२ एक वरशणिक छन्द जिसमे, प्रथम पाच 
भगशा अत मे दो गुरु होते हैं । 

रू० भे०--माईया । 

मह०--मायो । 


(जैन) 


गुरु, फिर एक सगणा, 


प्रायाश्राध्ट 
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३२ देखो माया (रू भे) 
उ०--१ ध्राय बइठा माया तणाइ झागछि, मरिया था रतन बहु 
भाति ।+--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ दिख राजा पशागछ्ठि दाखियउ, राज परीछुउ काइ रख | 
भ्रचरिज सहु रहियठ भ्रतेउरि, माया जरढह वोलिया मुख । 
--महादेव पारवती री वेलि 
8३ देखो 'भया' (रू भे ) 
उ०--जिण सुरि रुदन दया मति जाणी। शझ्रास्तनम रिख साया 
जित झागी --सू प्र 
६४ देखो माता' (रू भे) 
३५ देखो 'मावलिया' । 
३६ देखो 'मांया' (छ भे) 
३७ देखो माया । 
मायाग्राू--देखो 'मायाजाक्व' (रू भे ) (जन) 
मायाकार-स ० पु० [स०] जादूगर, बाजीगर, ऐन्द्रजालिक । 
मायागोलक-स ० पु०--साथुन के पानी का बुलबुला, जो कि बच्चे 
कागज की नलिका में फूक़ मार फर बनाते हैं । 
उ*०--जिमिठ स्वप्नराज्य, जिसिउ गधरव नगर, जिसिउ नदी 
पुलिनातरालि लिखित प्रासाद, जिसिउ भलातचकफ़, जिसी प्रग- 
त्रिस्णिका, जिसा मायागोलफ, जिसिउ इ द्र जालवन तिसिउ माया 
मय ससार ।--व स 


मायाजाछ-स ० पु० [स० माया+ जाल] १ सासारिक बंधन, रमट, 
प्रपच । 
उ०-घर के मारे वन के मारे, मारे स्वरग पयाक्ठ । सुक्ष्म मोटा 
गूथ कर, मड्या म्ायाजाबछ ।--दादूवागी 
२ मोहजाल, ममत्व का बघन । 
उ3०--सू रदास की प्रटकतो श्रटकती जबाब देवतो--वा दिना महू 
ई थोडो-घणौ मायाजाछ में फसियोडी हो ।--फ्रुनवाडी 
३ चमत्कार । 


उ3०--भूख प्र तिरस मिटिया पछे राजकवर भर मगढा जानिया 
इण मायाजाछ मार्थ विचार कश्यो तो वनि भ्रणुतो इचरज 
व्दियो |--फुलवाडी 
४ ऐन्द्रजाल, जादू । 
५ घोगा, ठगी, प्रवचना | 
रू० भे०--मायाप्राह्त । 

मायातत्र-स ० पु० [सं०] एक प्रकार का तत्र । 

मायाति-स« स्प्री० [स०] दुर्गा को प्रसन्न करने के लिये भ्रष्टमी या 
नवमी फो दी जाने घाली नर बलि । (ताब्रिक) 

मायादोस, मायादोस-स ० पु० [स० मायादोप] दगावाजी करके झ्ाहार 
सेने पर लगने वाला दोप । (जन ) 

पायापत, धापापति-स ० पु० [स० मायापति] १ परमात्मा, ईदवर 
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मायायी 


२ धनवान । 
उ०--१ सायापत्त वितजों री बामणी नें थे श्राज मगती बतावी । 
फोई खायौ है तो श्राज दिन ताई म्हारी ई खायो है । म्हूँतो 
मागने पाणी ई नीं पीयो ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ भ्ररव किएा रो भरोसौ ! निरास सायापतिया रौ मन 
भगवान मार्थ हुलसियों । ठोड ठीड मिंदरा री नीवा विरीणशा 
लागी । जूना मिदरा मे भ्रस्टपौर पूजा होवण लागी ।--फुलवाडी 
भायापास, मायापासु-स ० पु० [स० माया+पाश ] माया का बंधन, 
मोहजाल | 
उ०--पंसुबधन जिम छोडिय मोडिय मायापासु | श्रसिव निवारण 
वारण वलिउ तहिय उदासु “--जयमैख र सूरि 
वि० वि०-देखो माया (५) ॥। 
सायावी--देखो 'मायावी' (रू भे) 
सायामोसौ-स ० पु०--कपट पूर्वक घोला जाने वाला मूठ । (जन) 
मायामोह-स ० १० [स०] ६ #िप्णु के शरीर से निक्रला हुआ एक 
कल्पित पुरुष जिसने झ्रसुरो का दमन क्रिया था। (पौराणिक) 
२ विष्णु का एक श्रवतार | 
३ माया के प्रति होने वाला मोह । 


मायावत, मायावतत-स ० पु० [स० मांयावत्‌] १ धनवान, घनाडश । 
3उ०--स्थाम सुभायक मेघ, मेघ नह मायाचतह । मायावतह साह, 
साह नही क्र भ्रतहू ;--र, ज प्र. 
२ कस का एक नाम । 
३ राक्षस । 
वि०--१ छुली, फ्पटी, घोले-बाज । 
२ मायावी, वाजीगर, जादूगर । 
उ3०--पावा लाग्यो पदमयों जिका बेटे रूकमणी जादुराय । माया- 
बत हो ञ्री छस्णजी पीतावर पहराय ।--रुकमशि मगछ् 
३ अ्रमात्मक श्रमत्य । 

मायावती-प्त० स्त्री० [स०] १ कांमदेव की स्त्री रति का एक नामा- 
न्तर जो उसने दावरासुर के यहा रहते समय धारणा किया था । 
२ प्रद्यम्न की स्त्री का नाम 

मायावाद-स ० पु० [स०] ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का सिद्धान्त । 
इसमें समस्त सृष्टि को मिथ्या व श्रस॒त्य माना जाता है । 

मायावदी-वि० [स० मायावादिनु] 'मायावाद' के सिद्धान्त को 
मानने वाला । 

माय(वियों-देखो 'मायावी” (श्रल्पा , रू भे ) 


उ०--कैई बेरागी श्रालोवसी, श्रालोवे नही लपटी रे। भाठ बोल 

ठाणायग कह्या, मायाविया होय कपटी रे ।---जयवाणी 
मायाबौ-स ० पु० [प्तृ० मायाधिन्‌] १ ईश्वर का एक नाम । 

२ ऐन्द्रजालिक, वाजीगर, जादूगर । 

३ फपटी, घोखेबाज, छलिया । 
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सार; 
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४ मय दानव के पुत्र का नाम जिसकी मा का नाम हेमा था। यह 
वालि द्वारा मारा गया । 
५ माज्ूफल ! 
६ धिडाल, बिल्‍्ला । 
७ घनवान । 
घि०--१ धिचित्र एवं रहस्यमय कार्य करने वाला, तरह तरह की 
मायाए रचकर प्रभावित करने वाला, बाजीगरी में निपुण | 
उ०--१ कहें क्या घ्यावेधी, फहन नहि भ्रावे कुछ कुलछे । मदांघो 
सायावी तुम रु हम भावी सम तुलें +--ऊ का. 
उ०--२ पर जै इण मायावी ऊट ने छेड तो परतख इण जम रे 
हाथा मौत है ।/-- फुलवाडी 
२ माया सम्बन्धी । 
३ माया के रूप में होने वाला । 
४ जादू भादि से सम्बन्ध रखने वाला । 
रू० भे०--मायावी । 
प्रल्पा ०--मायावियाौं । 

प्ायवीज-स ० पु०--छ्वी नामक तातन्निक मतन्न ! 

मायासपत्-स० स्त्री० यौ० [स० माया+सपति] घन-दोलत । 
उ०-माईतां रो हुकम भ्रर वारी पग घूढ माथा मार्थ, टावरा री 
सायासपत ञ्ञा इज है ।---फुलवाडी 


मायासीता-स ० स्त्री० यौ० [स०] सीता हरण से पूर्व भ्रग्ति द्वारा 
वास्तविक सीता को हटाकर रखी गईं एक कल्पित सीता । 
(पोराशिफ) 
मायास्त्र-स ० पु० [स० माया-भस्त्र | एक प्रकार का कल्पित श्रस्त्र । 
मायो-स ० पु० [स० मायित्‌ ] १ माया का श्रविष्ठाता, ईश्वर । 
२ कपटी, गृडा, छलिया । 
रे बाजीगर, जादूगर । 
४ मायावी | 
स० स्त्री० [स० मातृ) ५ मोसी । 
६ माता, मां । 
रू० भे०--माइल्‍ल । 
मायूस-वि० [भ्र०] १ निराशा, हताश । 
२ उदास । 
मायूसी-स ० स्त्री० [भ्र०] १ मायूस होने को भ्रवस्था या भाव । 
२ निराशा, उदासी । 
सायेरो--देखो 'मायरो” (रू भे ) 
माये-देखो 'माय” (रू भे) 
सायोड्रो-भु० का० रू०--१ समाया हुआ २ निभा हुझ्ना, खटा हुप्ना 
रे सहन या बर्दाश्त हुवा हुआ ४ हजम हुवा हुआ, पचा हुआा 
(स्त्री० मायोडी) 
मायो--१ देखो 'माता' (मह , रू, भे ) 


उ०--१ देस यसा जगि थिरजयौ, रागा देवी मायो जी । सरव 
भूति नामे पिता, ससिहर चिन्ह सुहायों जी ।--स कु 

उ«०--२ मोने तो रोवांणी तमे, प्रव तो क्रिया करायो रे । लीजी 
पदवी सिवपुर तणी, कांई दूजी म रोवाये मायो रे ।--जयवाणी 
२ देखो 'माया' (मह ,रू भे ) 

६ देखो 'मरईयो (रू भे) 


मार-स० पु० [स०] १ कामदेव, मदन । (भ्नेका , श्र मा, ह ना.मा ) 


उ०--नायक तीजी नार रौ, मो दुख दायक मार। घरणी घर 

खाबद घके, परणी करे पुकार ।+--वा. दा 

२ श्रो कृष्ण के पुत्र प्रयुम्न का एक नामान्तर । 

उ०--ए प्रदिमन फा नाम जु कांमदेव को झ्रवतार । दरपक । काम 

कुसमायुध । सवरारि | रत्तिपति । तनसार | समर । मनोज | श्रनग । 

पचसर । मनमथ | मदन । मकरघज । मार । ए प्रदिमन का नाम । 
“-वेलि टी 

३ भाषात, प्रहार, चोट । 

उ०--१ मच घास धूम सर सेल मार। पडत्रास श्रास भ्राठ्‌ 

पुकार ।--रा छ़ 


उ०--२ राजा 'गाजी सारिखा, से वड़ा सिरदार। दखणी मार 
मनाविया, मार कहीज सार । मार सार मारकां इक हुवे प्रापांणी, 
मुहि खग्गां है-खुरा, जेह रक्‍स्ती ते माणी |--ग्रु रू व 

उ०--३ चंत्रइ चपक कृप्नलश्ना, होडीले सहिकार । तरु प्र बहु 
पल्‍लव घरइ, 'मारि' करइ बहु सार ।--मा का प्र 

४ युद्ध, झगड़ा, लडाई । 


उ०--महावत्ठ बीर बहादुर मार, करे दहुव बढ पार कटार 
दहुव वछ खजर घात, दहू वत्ठ पजर पार दिखात ।-मे. म॑ 
५ घायल, घावों से पूर्णा । 


रब 


3०--अठे कवर बढ़ी पराक्रम कियो, पग्रादमी च्यार मार कवर 
खेत पडियी, वा सत्रसालजी शभ्रादमी सात मार खेत पडिया | घावा 
सू मार हुवा घूर्म है ।--द दा. 


६ विप, जहर । (भनेका , ह नां मा) 
[फा०] ७ नाग, सर्प । 
[स०] ८ अमृत । (प्नेका ह र्नामा) 


& निशाना, लक्ष्य जिस पर वार किया जाय । 

१० गोली भ्रादि के वार की सहारक शक्ति की सीमा । 

११ सहारफ, नाशक | 

उ०--नमी मकराख्य इद्रजीत भार । नमी स्व राकप्त-वस-सहार | 
+ह र« 

१२ सारक या नाशफ त्तत््व । 

१३ घतूरा | 

१४ कार्य या उत्तरदायित्वो का पढने वाला श्रत्यधिक दवाव, वोफ । 

१५ विध्न, झडचन, बाधा । 


मारकइड 
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१६ प्रेम, झनतुराग, । 

१७ हनन, नाश । 

१८ चमड़ा भिगो कर रगने का पानी | 
१६ श्वेत, सफेद । # (डिं. को ) 
सं० स्थी०-- २० मारने को फ़िया या भाव | 
२१ मार-पीट, पिटाई | 


(चमार) 


उ०--नही प्रा जाव, पढे जम श्राव । दीवी मार दूता, गुरज घोट 
धूथा ।--न्नी मूत्ददामजी 

२२ जिम वस्तु पर मार पडे । 

२३ भूमि, पृथ्वी । (भ्रमा) 

२४ पराजय, हार । 

२५ मृत्यु प्नौर मौत । 

२६ हानि, नुकसान । 

[भव्य०] १ बुरी तरह से । 

3०--१ रांणी भापरी झ्ााख्या देख्यौ के एक चिडफली रोसनदान 
रा काच साथ॑ मार ट्चा मारे है ।--फ़ुलवाडी 


3०--२ भ्हारा मोती म्हारा मोती वेलती वी मोत्या रा ढियला 
में मार भ्ठी उठो लुटण लागो ।--फुलवाडी 


ऋ० भे०-मार । 
प्रल्पा०-- मारो । 


मारक, मारफडे, मारफटेय, मारकडेव-स ० पु० [स० मार्क , माक- 
डेय ] ! भगु वुलोत्पन्न एक ऋषि जो चिरजीवियो में माना जाता 
है । इसके पिता का नाम मृकड था । 


5०--देवी मारफठे महा पाठ वाब्यौ। देवी लगी तव पाय नो 
पार लाघी ।+--देवि, 

२ प्रगिरा कुलोत्पन्न एक गोगत्रकार ! 

४ एक ऋषि जो भ्रयोध्या के राजा दशरथ के उप-ऋत्विण। मे से 
एक था । 

४ एक आचाय॑े, जो वायु पुराण के श्रनुमार व्यास की ऋक शिष्य 
परपरा में से इद्रप्रमति ऋषि का शिप्य था । 


मारफ-वि० [स०] १ मारने वाला, घात करने वाला । 
२ प्रहार या श्रघात करने वाला । 
६ प्रतिघात करने वाला । 
४ किसी के प्रभाव को नप्ट करने वाला । 
स० पु० [स०] १ प्लेग आदि सक्रामक रोग । 
२ फामदेव | 
8 हत्यारा, घातक । 
४ बाज पक्षी । 
४ चार, मार ॥ 
६ निश्ञान, लट्ष्य । 
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मारको 





उ०---तीरां गोछीप्रा र॑ं मारक पड़ते जिनावर पाख समारणा त 
पावे छे ।--रा सा स« 
रू० भे०--मारवक, मारिक । 
मारकट-स ० पु०--१ शु गार में एक श्रासन । 
२ देखो 'मरकट' (रू भे ) 
मारकण, मारकणौ-वि० (स्त्री० मारकणी) १ मारने वाला, प्रहार करने 
वाला, सहार करने वाला । २ देखो 'मारणी/ । 
मारकाट-स ० स्त्री० यो० १ लडाई, गडा । 
२ किसी को मारने या काटने की क्रिया या भाव । 
मारकीन-स ० पु०--एक प्रकार का मोटा कोरा कपडा । 
मारकुझश-स ० पु०-- वार मेलने वाला, प्रहार का जवाब देने वाला । 
उ०-भ्रछगी ही नेडी की उखचतते, देठात्यों हुओ दर्का दुह । वागा 
ढेरवियां वाहरुए, मारकुए फेरिया मृहू ।--वेलि 
मारकेट-स ० पु० [पझ्र० मार्कट] बाजार । 
मारकेस-स० पु० [स० मारकेश] जन्म कूडली में पडने वाले कुछ 
विशिष्ट ग्रहों का योग जो प्रमगव्ठकारी होता है | यह श्रष्टम, द्वितीय 
ध्रौर सप्तम स्थान की दशा बतलाता है ! 
मारफों-स० पु० [श्र० मारिक ] १ युद्ध, लडाई, सम्राम । 
२ उपव्रव, हंगामा । 
३ महत्वपूर्ण घटना । 
४ महत्वपुण कार्य । 
५ प्रहार । 
उ०--१ फौज रो मारकों रेढा ऊपर पड़े छे। रेढो उण रे तूड री 
देवे छ॑ सो घोडी ने सवार गुड भेव्ठा हुवे छे ।--डाढाव्ठा सूर री बात 
उ०--२ भाजर्ता रे पुठे लोग लागियो पाखतो रा श्रसवारा 
भेछियों सो मारको पडियो तीसू लोग सारो बाढ उतारियी | 
--कुत रसी साख्नले री वारता 
उ०---३ श्रातम झ्राराधा हवाया रो मारकी पढि ने रहियी छी । 
-+रा सा मत 
६ योद्धा, महाभट्ट, वीर, बहादुर । 


उ०--१ विद़ण किलियाण रा मारफों वड़ वडी । खेत फनवज 
सिरी, राम श्रायी खडी ।-द दा, 


उ०--३२ “मान' सुत श्रन “किसनेस” सृत मारका, सार का कोट 

भरगेज सारा । थापिया एक छुम्र एक ऊथापिया, घापिया सनमधी 

फ़ूल-धार्र ।--राममिह हाडा ने राजमिह राठौड़ रो गीत 

उ०--ह३े उपाड़े किता मारफा खैग श्रागा । लडेवा जिरका सीस 

गंणाग लागा +--सू प्र 

उ०--४ एका एक श्रभग भड, थिया थिडवे थद्ध । मारू मामी 

मारफां, कुण कुण वडा सुभद् ।--गु रू ब 

3०-३६ पाज दिन परस्यो छे मारफी, लडाई रो मूस मरदां री 

छ॑ जिण चोपा सोना विगेर नही रहै | मैछ वाढ्औौ घट जाय । 
लज्सी प्र 


तारक्क 





मारग-स० पु० [स० मार्ग | ह रास्ता, पथ, सडक । 


७ किसी का प्रतीक । 

प चिन्ह, निशान । 

& व्यापारिक चिन्ह, छाप । (टू ड मार्क) 

१०--शिर से प्रहार कर मारने वाला या श्राक्रमण करने 
वाला पशु । 

वि०--१ मारने वाला, मार करने वाला। 

उ०--१ सुणी भा 'झ्रजमाल' रा, श्रायी राव चलाय । भडा 
सकाजा मारकां, वणी गरज्जा आय ।--रा रू 

उ०--२ सौक पड़े सायकां, सेल धमरोक सताबा। मिले लोह 
मारकां, नरिद हरवका नथावां ।--सू प्र. 

२ प्रवल्, दाक्तिशाली, बलवान । 

उ०--१ मडछ्ठीक कलछोघर मारकौ, ऊससि लग्गो भ्रबहर | श्राइयो 
ताम प्रसि ऊलके राम भीची जिम राजघर +-सु, रू व 

उ०--२ खुरम कटकक पग्गछो, साह दढे प्रसमान | मूछ न मावे 
मारका दोय खडा हक म्यांन |--गु रू ब 

३ भयकर, भयावह । 

४ जबरदस्त । 

उ०--मारू परघर मारका ठहरे समहर ठोड | ऊखाणी उजवा- 
ल्ियो, चढ़ जयमल चोतोड॥--बा दा 

५ झ्ान-बान वाला । 

उ०-निरभयगढ निवाई गाम छे, देगतेग बर दायेक बगसीराम 


ताव छे । देस परदेस में मारफों कहावे छे । 
--बगसी राम प्रोह्वित री बात 


रू० भे०-- मारक्को । 


मारकफ--देखो 'मारक' (रू भे) 
सारवफो--देखो 'मारकौ' (रू भे) 


उ०--भ्रसख फीण भोपात बहुत चीघा वेरकक्‍क्रा। मारवांड मर- 
जाद भट्ठा श्ननटा मारकक्‍्कफां ।०-ग्रु रू व 


मारखाई, सारखाही-स० स्न्री०--चोरी के माल का पता लगाने वाले 


को दिया जाने वाला घन । 

वि०--उक्त कार्य करने वाला । 

(डि को) 
उ०--१ जिशा रो सगति रे प्रभाव स्वसर्गलोक रो मारग मुद्रित 
कराय कृभीपाक रो निवास भाछ्ियो +-व भा 

उ०---२ कवरणा वध मारग करं, दिस च्यारू निस दीह । सीहा स्‌ 
साके सको, सां्क॑ किए सू सीह ।-वा दा 


उ०---३ सरूया विण लोधा दछ् साथे । मारग पर पहाडां मार्थ । 
न-+ रा रहे 


उ०---४ राजा सोच्ष्यां इण मिचव्ाद रा डर सू रेयत चुपचाप 
प्रापरो मारग लेय लेवँला ।--फ्रुलवाडी 

पर्या ०--भ्रयनक, इकपदी, गैलो, पथ, पथ, पदवी, पद्धति, पविभाग, 
प्ाट, मग, सरणी । 


३७०६ 
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मारगण, 





मुहा ०-२ मारग चालणी->रास्ते पर चलना, मृत्यु हो जाना | 
२ मारग पकडशो-८घघे लगना, सही झाचरण करना । 8 मारग 
मारणो>लुट-पाट करना । ४ मारग लागणौ-राह लेना, रवाना 


होना । ४ मारग लेणौ-देखो 'मारग लागणी' । 
२ पगडडी, वीथि । 

३ जगह स्थान । 

४ चिन्ह, निशान । 

४ सम्प्रदाय, पथ | 


उ०--सुणि वात है साच सिद्धत सु ग्यान की बोहत गुणी करणी 
वलिहारी | प्रथ्वी के तारक पच में श्लारमे भीखण स्वामी का 
सारगं भारी |--भिद्र 

६ पनुसघान, खोज । 

७ कार्य सिद्धि का माध्यम, साधन, उपाय । 

८ ढंग, तीर, तरीका । 

६ प्रभिनय, नृत्य श्रौर समीत की एक उच्च श्रेणी की शैली । 

१० श्रगहन या मागशीर्प मास । 

११ मगशिरा नक्षत्र । 

१२ ग्रह का रास्ता । 

१३ विष्णु । १४ नहर ! 

१५ नाली । १६ कस्तूरी । 

१७ मलद्वार, गुदा । १८ धममम, कत्तंवग्य । 

उ०--१ ग़ुरा ने कहै मोने ल्रिसा घणी लागी ग्रुरा कहल्यौ--साधु 
रो मारग है सेंठाइ राखी ।--भि द्र 

उ०-+२ तीई पाठ सलख कुछ तारग। महि मरजाद खन्नि प्रम 
मारग |--रा रू 

उ०->३ राख कही, “वाई र॑ तो घर रो जावद थो, भुक्ावे 
चुकावें । ते रो मारग द्वीज छे ।--ऋुवरसी साखले री वारतां 

१६ मृत्यु, मौत । 

उ०--राजकव र प्रर राजा ने छोड ने सेवट रांणी तो झआपर मारम 

चाली ।---फ़ुलवाडी 

मुहा ०-१ मारग चालशोल्‍मर जाना, ससार को छोडकर घले 
जाना । २ मारग लागणोनजदेखो मारग चालणौ' | 

२० तरीका ढंग | 

उ०-स्रम ना श्राव॑ जीव को, झगकीया सब होइ । दादू मारग 

महर का, विरला यूके कोह्द ।--दादूबांणी 

रू० भे०--मग, मग्ग मगरिगि, मघ मांग, मार्गि मागु, मारगि, 

मारग्ग, मारिग | 

प्रल्पां०--मग्गछ्, मगर्गडी, मागछो, मागडौो, मारगियों । 


सारगण, मारगन-स० पु० [स० मार्गण]--१ भिक्षुक, याचक, 


मांगने वाला, (अ मा,ह ना, मा ) 
२ तीर, बांण, सायक, सर। (भ मा,डढि ना मा, ह. ना, मा ) 
सं० स्त्री ०--३ मांगने की क्रिया या भाव, याचना । 


मारगताप्त 


१७१० 


नाश्णी 
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४ खोज, श्रनुसधान तलाश । 
५ पांच की सख्या # (डि को) 

मारगमास-स० पु०[स मृग-मास ] मार्गशीपं का महिना । 
उ०--माठी थाद मालती, कमल तशा कुल-नास। विरुहरणीर्या 
दुख दाखविड, मरित्‌ मारगमास मा का प्र 

मारगसिर, मारगसिरि-म० पु०[स० मार्गशीप] १ मार्गशीपं मास । 
घ०--मारगरमसिरि ऊभी रही, मारगसिर सुखि मास | चल 
घुहुटी चित्राम जिम, मुमनह माधव-श्रास | 
पर्या०--श्रागण, मगसर, सबत झाद, सह मा का. प्र 
[म० मार्गशिरी मार्गशीर्पी] २--पूस माक्ष की पूणिमा । 
[स० मगसिरस] ३--मृगशिरस नक्षश्न । 
उ०--मारगसिरि ऊभी रही मारगसिर सुणि मास | चखि चुहटी 
चिथ्राम जिम, मुमनई माधव-प्रास |--मा का, प्र 

माश्शि-देखो 'मारग' (रू भे) 
उ०-जुदा हुए जिद जीव, भस्रिग खग प्रांमूर्म मरे । मारगि वहते 
मडिग्रौ, दाणव प्रक्ढ ददव ।--वचनिका 

मारगियौ--देखो 'मारग' (श्रल्पा, रू मे ) 
उ०--थारो मारगियो लीलाणो, घरे पघारों भ्रो राज| म्हांरा 
साथीढा रे ।--लो भी 

सारगी, मारगु, मारगू-वि० [स० मार्गिन्‌ , मार्मी] १ धारग का, मार्ग 
सम्बन्धी । 
२ किसी पथ या सम्प्रदाय का मानने वाला, अनुयायी । 
उ०--क्रौधार महता कथा राखवा समदां कडें, स्नी हथा रामझयु 
लड़ मारीच सुवाह | मारगी फदीम रूक चलाक भारथा मु, 
दयात मारगी तथा ग्राहुई दुवाहु +--दादूप थी साधा रो गीत 
स॒० पु०--१ राहुगीर, प्चिक | 
उ०-लवोा पैंडा सू थाक्योडो कौई मारगू भोजन रे उपरांत 
पावणा रूपी भ्रवतरे तो उग्ग री सरवरा घर प्राव-भ्रादर करणा 
स्‌ सुरग रो लाभ 5हें ।--फुलवाडी 
२ संगीत में एक मूच्छेना । 

मार -देखो 'मारग' (रू मे ) 
उ०--भर मांग सिंदूर मारुग माल्ठ, वहै सांमलौ ब्रज्ज सेरी 
विचाढे ता द 

पारच-स ० पु० [प्रन्माच] १ गमन प्रस्थान, कूच। 
२ ईटवी सन्‌ का तीसरा मास । 

मारजण-स० पु० [स० मार्जेन] १ नहाने या सफाई करने की क्रिया 
या भाव । 
२ सफाई, स्वच्छता । 
उ०--प्रार्ग जाइ भालत्िि केलि गृह भ्रन्तरि, करि शझगरण सारजण 
करेण । सेज वियाज खीर सागर सजि, फूल वियाज स्ज तसु फेश । 

+वेलि 


| 


३ नहाने की क्षिया, स्नान ॥ 

४ उब्टन, मालिश । 

५ माजन क्रिया | 

६ प्रतिलेपन । 

उ०--हत॑ फ़ग्णा पद्च तेरस आई, सरस वणी गढ़ तणों सभाई। 

प्रजिर मारजण गुण झोपाया, महले नवरग चित्र मढ़ाया। 

रा रू 

७ सुधार, परिमाजन । 

५ प्रम्यास, रियाज । 

रू० भे०--माजगणा, 
मारजणी-स० स्प्री०[स० माजनी] १ भाड , बुहारी 

२ सगीत के मध्यम स्वर की चार श्रृतियों में से भ्रतिम श्रूति । 
मारजर,मारजार मरारजारी-स » स्त्री०[स० मार्जेर, मार्जारी] १ बिल्ली, 

बिलार । 

२ ऊद बिलाव | 

३ मुइक, फस्तूरी | 

रू० भे० “-मजार, 

प्रल्पा०--मजा रंडी, मजारी, मरारडी, मजारडी मजारी, 
मारजारी टोडी-स० स्त्री० [स० मार्जारी-टोडी] सम्पूर्ण जाति को 

एक रागनी । 


सारण-स० पु० [स०]१ मारने या हत्या करने की क्रिया या भाव | 

3०-दुस्टी वाता ती कंडी मीठी-मीठी करे, पएणा मांय रा माय 

धाप ने मारण रा करतब रचे ।---फुलवाडी 

२ विप, जहर । (भर. मा, हू ना मा.) 

रे एक मन्न बिद्येप । 

उ०--कॉमण, मोहन, सारण, थमत, जगम, थावर, जडी, बूटो, 

जन्न, मन्न |--पचदडी री वारता 

४ मनुष्य फो मारने के लिए किया जाने वाला एक तात्रिक 

प्रयोग । ताथश्रिक पटकर्मों मे से एक । (कल्पित) 

वि०--६१ मारने वाला, हनन करने वाला, नष्ट करने वाला | 

उ०--नमो प्रहलाद उवारश प्रम्म ,नमी म्रग-क्रामव मारण म्रम्प 
हैं र्‌ 

२ मिटाने व द्र करने वाला । 


] 3०--राघव तण् जोडि गुण रूपक । सारण दल्किद्र वधारणा माम । 


मारण, मरण-वि० यौ०---मार कर मरने वाला । 


न्5दे नाँ मा 


उ०--पड़ती वाथ साथ पलूटते, हाथ वखाशि वर्खाणि दियो। 
मारण मरण मारक मंण,कूड ऊपने साच कियौ । 
“-कन्याणदास जाडावत 
मारणी-स० स्त्री०[ स० स्ता-अम्पासे-ल्युटू-म्तानी ] १ पाठक्षाला में 
संध्या समय छात्रों द्वारा नोली जाने वाली गिनती । 


मारणों 





२ देखो 'मारणो' (स्त्री ) 
रू० भे०-मुग्रारणी, 


मारणौ-वि० [स० मारण ] ( स्नत्नी० मारणी ) १ मारणे वाला, सहार 


करने वाला । 

उ०--मार दद्वता घणा राकसा मारणी | भर्ख पछ घारणी रगत 

भेो ।--खेत्तती बारहठ । 

स० पु०--किसी के पास जाने पर शिर हिलाकर वार करने या 

भाघात करने वाला पथु | इस प्रकार के स्वभाव वाला | 

उ०--बोल्यौ-हि रणी हिरणी झ्रागी होय, म्हारा बछ॒द मारणा । 
---फुलवाडी 


पतारणो, मारबौ-क्रि० स०[स० मारण ] १ किसी के जीवन का प्रन्त 


फरना, प्राण लेना, वध करना, हृत्या करना | 

उ०--१ म्हारा स्‌ भ्रा वात देखणी नीं भ्राव इण विचे तो श्राप 

म्हने भ्राप रे हाथा मार नहाकों तो म्हने सायत मिद्ठ ।--फुलवाडी 

उ०--२ मारे खान चडो रण मडो । खत्ठ पकडो प्तारो बकछ खडो। 
जरा रू 


उ०--३ काघछजी वरस तो ७३ में हा पिगा पिंड श्राप बडो 


भगडी कियो | आदमी इकीस मारने सारगखान न्‌ तरबार वाही। 


नगद पा 


२ प्राघात या प्रहार करना, पीटना, चोट लगाना । 
उ०--१ छाती मार्थ गौडा देयने जूता भार मारने ठण रे माथा 
रो माल पुवी कर दियो ।+--फुलवाडी 
उ०---२ मयदी बणों कान्हरे थाप मारी । तरी साह तोफांन रे माह 
तारी ।-- मे म 

ह मिटाना, नष्ट करना । (उ र ) 

४ सजा देना, दण्ड देना । 

५ लूट-मार करना, लूटना, छीनना । 

उ०--१ पीछे राजासर सू साथ करने काघछजी चढ़िया, सू हसार 
रो फाठो सरव मारियों ।--द दा 

उ०--२ शभ्रादमी सवार पाछा श्रापरा साथ लिया सो जाय सरसे 
दोहिया वित मारियो गांव मारिया ।--ठाकुर जेतमी री वारता 
उ०---३ खाडाकछू रा गाव १० मारने वित लीनौ ।+-नैशमी 

६ कब्जे में करना । 

७ दुखी करना, परेशान करना, सताना, मानप्तिक कष्ट देना | 

८ इच्छा या किसी मनोविकार को वल पूर्वक दवाना । 
3०--भझासा तो एकौ भली, दूजी भली न काय ! दूजी श्रासा 
भारिसी 'हरिया' जुग में श्राय ।--स्नी हरिरांमदासजी महाराज 

६ पछाडना, पटकना । 

१० श्रपने विपक्षी या प्रतिद्वन्दी को हराना, परास्त करना । 

११ प्रतियोगिता मे किसी को पीछे रखना। 

१२ खेल में गोटी या पत्ते का हराना । 
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मारतंट 





१३ किसी वरतु फो किसी झन्य वस्तु से जोर से फेंक फर या पटक 
कर टकराना । 
१४ किसी योग्य न रहने देना, झ्रयोग्गय या निकम्मा बना देना, 
बल या प्रभाव समाप्त कर देना । 
१५ मरणासम्न स्थिति मे करना । 
१६ गुरा समाप्त कर देना । 
१७ स्थ्री प्रसग करना, मैथुन करना । 
उ०-परण दलछ्ककरण मांन नही इतर फेर ही श्राय गढछ बाखडी 
मारी शोर नसे मे कही थारी मा क्‌ मारू । 

““ भाटी सुदरदास वीकूपुरी री वारता 
१८ भ्रनुचित ढग से हथियाना, हडपना । 
१९ धातु श्रादि की भस्म बनाना । (वैद्यक) 
उ०--भरात एक व्याकरण, वीर इस्ट के करे । तरकक नीति 
सासत्राणि एक मुक्ख उच्चर । मारत एक सब्ब घात केल्वै 
रसायण, अ्गाघ वेदराज राज भोखदी विचारण ।-म्रु रू वे 
२० शिकार करना । 
२१ उद्विग्ता से प्रयास करना । 
उ०--दोनू हाथां सूं कापत्िया मारतो होद मे फुरती सू कीं हेरण 
लागी !--फुलवाडी 
२२ लगाना, देना, भिडाना । 
उ०--(६ सल्ठाव रो मुहरत पूछिन्ते ले जाइ-ने नीव मारी भले 
मुहरत ।--जसमा श्रोड्णी री वात 
उठ०-२ घोड़ा तुरकीया राहुदार उपर नांख पाखर दोना ही पाखतीयां 
लगाय तरगस कूटा मारधा भडीया रो भोलावट हाथ माहे ले 
बरछी ने राणी दहड चढी, सकत रूप घार। 


हे “राजा नरपतिह री वात 
२३ सममिश्रण करना, मिलाना | 


उ०--भोमरा घोय-घोय माहे मसाला मारियों मास घात दवगर 
कीज छे ।-- रा सा स. 

पारणहार, हारो (हरी), पारणियौ--वि ० 

मारिझ्रोडो, मारियोडो, मारधोडों--भू ० का० कृ० 

मारोजणो, मारी जयौ--कर्म वा० 

मारिणो, भारिवौ--रू० भे० 


सारतड-स ० पु०[स० मातंड] १ सूर्य, रवि, मानु [(भ्रमा,ना मा) 


उ०--*१ैं भर रज घूम रा धितान मैं मारतड़ रा मयूख प्रतरघान 
विद्या रो भ्रभ्यास घरण लागा ।--व भा 

उ०--३ माप का बिहाई सा प्रताप का निदांन । मारतड क्रागे 
जिसी जोतसी जिहान ।--रा रू 

२ प्राक वक्ष, मदार । 

३ छाकर, सूझर।। 


४ बारह की सख्या। ७ 


(डि फो,) 
रू० भे०--मारतुड, 





मारतब्मट्छ 








मारतटमडब्द-स० पु० यौ?[सभ्मातेंइ-मण्डल] + सौर मण्डल, सूर्य का 


मण्डल । 
मारतडसुत-स० पु० यौ० [स० मार्तंड सुत] १ सूर्य पुत्र करो । 

२ यमराज | 

9 सुग्रीव । 

४ गदनिग्रह | 


मारत--१ देखों 'मारुत' (रू में ) (7 ना मा ) 
-- २ देखो ' मारुति (रू भे.) 
मारतड-न्‍देखो मार्तठ' (रू भे*) 
लक फरवफ मदाल्ठा पीठ ग्रार्बा नश्रीठा मर, घूपड़ा 
ऊघऱ्े वे विर्ां सूर घीर | रमें दे घुमणा वीर मारतुडां रके राह 
हक वीच थडा जठं उडडा 'हमीर” ।--फतहराम श्रासियो 
मारतोल-स० पु० [पुर्त० मार्टली ] एक प्रकार का बडा हथोड़ा । 
भा रथी-देखो 'महारथी' (रू भे) 
मारपीद-स ० स्प्री०--१ मारने-पीटने की क्रिया या भाव । 
२ वह भगडा या लडार्ट जिसमे परम्पर पिटाई होती है । 
३ द्वाथा पाई। 
मारफत-पअ्रव्य० [श्र० मारिफ्त] १ द्वारा, जरिये, माध्यम प्ते (श्र) । 
उ०--१ दणा दीवाणुगिरी र॑ मारफत म्हने आपरी सेवा करण 
रो मौको हाथ भ्रायी है ।-- फुतवादी 
3०--२ इशार मारफत हाथी री करडी खाल चीरावणा री 
जुगती घिठाव्‌ ।--फ्रुलवाडी 
२ किसी को बीच में रख कर | 
उ०--ठठे बखते साहणी री मारफत वखतर्मिहजी सू वात 
ठहराषट ।--मारवाड़ रा पभ्रमरावा री वात 
मारपिक-वि० [स० मार्मिक] १ मर्म का, मर्म, सम्बन्धी । 
२ मर्म स्थान (हृदय) पर प्रमाव डालने वाला । 
३ किसी विषय, घात या वस्तु के मर्म को जानने वाला । 
ड किसी विपय के श्रन्तनिद्वित तत्व के प्राघार पर होने वाला | 
मारव-स ० पु० --१ राटोड 
उ०--१ तद वार भ्रस पुर्गर्मा तणी, श्राय वी जग ऊपर्रा। 
महाराज तरणों छछ मारवां, घारी लाज मुरद्धन ++-रा रू 
छ०--२ द्वीकवा राग भिंघु हुवा, दगे तोप भद्ठ दारुवां | श्रम्ह 
सम्हा रीठ गोढ्ठा उड़े मारू घर कजि मारता +-्सू प्र 
२ मष्देयता । 
8 मारवाद़ का निवासी, मारवाडी । 
४ देखो “मार! (रू मे) 
भमारवण, मारवरि, मारचणी-सत ० स्प्री०--१ प्रेयमी, प्रियतमा | 
उ०--१ प्राव म्हारा मारूढा मारवण तो वबुलावे छे। खान-परति 
जर जेबर न भाव, उवे नें एक तुह्दी सुद्ाव । 
“--रसीले राज री गीत 
उ०--२ मन डीग जाय महैस रो, वेस बणाय विसेस । महर्ला 
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पमारबाडो 





>गकक, 


तोने मारवण, पोचास्या कर पेंच ।--पना 
उ०--8१ चाली चालो चपा बाग बाडी में श्राज। मार छोौ कृत 
मारवणी नारी, थां दोना री छे चगी जोडी जी । 
-- री ले राज रो गीत 
२ पूगछ की राजकुमारी, जो तरबर के राजकुमार ढोना की पतली 
थी । 
उ०--पिंगल-पुत्री पदर्मिणी,मारवणी लतिशि नांम । जोडी जाड़ 
विचाण्यिउ, घन्न बिधाता काम |--ढो, मा 
३ मर्ू देश की स्त्री । 
४ एक मारवाड़ी लोक गांत । 
५ देखो 'मरवगा' (& भे) 
उ०--१ श्रायौ श्रायो मारवाणी मिलव्णा माह्डो, घर आ,आझरायों छल 
महा वालो पीव +--रसीले राज री गीत 
उ०--२ पधारो गोरी रा साहिवा मानो मारवण री मनवार । 
न्ज्लो मी 
रू० भे०--मारुशि, मारुणी माम्वरिं मार्गी, । 
मारवधरा-स ०स्त्री ०--देखो मरुघरा! (रू भे) 
उ०-जिण रीति माई न॑ पात्ठी हुवी देश्ि मारवधरा रो कवाड़ 
कनक प्रतिद्वार श्राप रो प्राघात देर प्रथ्वीराज रा ग्रस्व रो भ्रत्त 
उडाय पराडियो ।-वं भा 
मारवराव--देखो “मारूराज' (रू भे) 
सारवा-स ० स्त्री--एक सकर राग (सर्वीत्) 
सारयाड-स० पु० [ स० मरुपाट, प्रा मरुग्नाड ] राजपुताने का वह 
प्रदेश जहा राठीड़ी का राज्य था । 
उ०--१ उज्जेण नरपति महाराज वीर विक्रमादित्य रा प्रताप थी । 
मात्वी, निम्यार, खानदेस, बराष्ठ, मेवाड, ग्रुजरात, मारवाड, 
ढूढार, पन्लुत्रध, गुडइवानो ।--भिधासण बत्तीसी 
उ०--२ जनपद मारवाड घनि जिशमे, जनमी जोति जाग्रती 
में मे 


रू० भे० >-मह्प्राडि, मारुप्रडि, मारुप्राड, मारुप्राडि, मारुप्राड 
मारु्याड माम्याहि, मारूप्राड, मारूप्राडि, मारूयाड, माख्याह़ि, 
मामू्याड, माम्याष्टि, 

मारवाडो-स० स्थ्री०--१ मारवाड प्रदेश की भाषा । 
स० पु०---२ मारवाढड प्रदेश का निवामी | 
वि० स्प्री०---मा रवाड की, मारवाड सम्बन्धी । 
उ०->-डेरा वादिसाहा मारवाड़ी भूमि कीना, जैपुर जोघपुर का 
भायपा ने साथि लीना ।--शि व 
रू० मे०--मार॒याड, मास्याडि माझ्याड, मारूयाडि माखूयाड, 
माष्यादि । 

मारवाडो-स० पु०--१ मारवाड़ का ग्रधिपति | 
२ राठीडो के लिये प्रयुक्त हौने वाला दब्द, राठौड़ ।* 
उ०--१ सठियां घूधली नाथ क्रक्काई ऊजकछी रुका । मारवाड़ों 


मारबी 





दिल्‍ली ने मिद्ठाई घबूड माय ।--नवह्लजी लाछस 
उ०--२ ऊपटी प्रापगा के ववर्क स्रोण घारवाडा, सारवाडा हको 
हकी, वर्क मार मार । चौडडी हवदा खासा वाग रा टलां सु चले, 
हले हमला सू माथा नाग रा हजार ।--हुकमी चंद खिडियौ 
वि०--१ मारवाड का मारवाड सम्बन्धी । 

मारवी-स ० स्त्री०---१ महछ प्रदेश फी स्त्री । 
२ एक रागिनी विशेष । 
रू० भे०--मास्वी, 

मारवीराव, मारवेराव, सारधौराव--देखो 'माखूराज' (रू भे ) 
उ०-पमग श्रफाह्ि सुरज्ज पत्ताव । रोढछा मझक्ि मेलियो 
मारवरावघ --सु प्र 

मारसलला-स ० पु० [ग्र० मर्शेल-लॉ] १ किसी देश के शासन का सेना 
को संपि जाने का श्रादेश । 
२ प्रजातान्निक शासन व्यवस्था में गड़बडी हो जाने पर उसमे 
सुघार लाने व व्यवस्थित करने के लिये, कुछ समय के लिये लागू 
किया जाने वाला संनिक शासन, फौजी हुकूमत । 

मारहट--१ देखो “मरह॒ठो' (मह , रू भे.) 
२-देखो 'मरहठ' (रू भे) 

मारहटी--देखो मरहठी” (रू, भे ) 
उ०--जभवां फुहार टक़ उड़े धके भाय जैता, भ्रग चक़ वार हुमा 
वक् के भ्रथाण । केल्वपुरे भ्रठी-उठी चक्र वेग फेर कीघो, मार टक् 
मारहटी सेन रो मथाण ।--बद्रीदास खिडियो 

मारहटो--देखो 'मरहठी' (रू भे) 
उ०--भासमान लागो घुत्र भागौ कीघु सेल झ्रायीो, जाडो भार 
भील ग्रायो लोहा जगा जीप । श्राडी मारहटा चो साकडो थाट 
ठेल भ्रायो, “माघवंस' बैल प्रायौ वाकडौ महीप ' 

“+हुकमीचद खिडियौ 

मारहट्न--देखो 'मरहठ' (रू, भे ) 
२--देखो 'मरहठो (मह रू भे ) 

मारहट्री--देखो 'मरह॒ठी' (रू भे ) 

मारहद्रौ-देखो 'मरहठौ' (रू भे ) 


२३७१३ 
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कक. >यथ- 


मारिणो 


उ०--६१ सुज श्रह वीर जुध हरख सांज, सिर हुकम चाढ़ बोले 

सकाज । माराज तणा तप कर परमाणा, श्रण नीत गुडाप्रा 

धासुराण ।+-शि रू 

उ०--२ उणा ने सामी एक गरीब वामण धकियौ । राजकथवर 

हाथ जोड ने कहघो--पगा लागू मा'राज --फुनवाडी 

उ०--३ बोल्यो--जोगेसर भाराज थोडा ढवी, थांरी एकर 

ग्रारती करू ।+--फुन वाड़ी 

उ०---४ दलाल ऊभ हो पर! र हाथ जोड्या | होइ-होड किसनजी 

ही कंएी सू मोढ़ा मोड्या । पगा लागू गुरु माराज | ऊंचा 

विराजी ।+-- दसदोग 

3०--४ राजाघिराज माराज रांम | ते ताज सीस भ्रालम तमाम । 
“--र ज प्र 


पाराजा, पा राजा - देखो महाराजा (रू भे) 


उ०--१ लक्वी विशाजारा रौ कुरव-फायदो किणी राजा माराजा 
स्‌ कम नी हो ।--फुल वाडीं 
उ०--२ केई राजा, माराजा, सेठ-साहुकार नी नी व्है जंडा बणाव 
में प्रडोेजत ठसियोडा राजकवरी ने वरण सार ऊभा हा । 

-- फुलवाडी 
उ०--३ तेल-फुतेल,श्रत र-सेंटरा कटर भ्रर साबगा-सोढे रा गोड- 
गोड सूणा सिदूक़ राजा माराजा रा सा पद्चा दीखे ।--दसदोख 


मारा मार-स० स्थ्री० [प्रनु०] मार-घाड, युद्ध । 


उ०--माराषार हुई महिमइकछ मेछा भग पड़े महि मत । माड़े 
धघीर नक्री महिमइत्ठ, मच्छ गढ्ा-गढ़ा दिल्‍ली मडक्त ।--गु रू ब, 


मारि-स० स्त्री०[स मारि] १ नाश, विध्वम हनन । 


उ०--राज रसि, परमारहत घरमात्मा मारि निवारक सप्त व्यसन- 
निवारक प्रतिग्पानिरवाह दशारण्णभद्र न्यायक्षति विस्तारित 
जग:द्भद्र॒ प्रजापाल स्पिकुलप्रलयकाल 
२ मरी, प्लेग । 


॥। ब से 


मारिक - देखो मारक' (रू भे) 


उ०--छूटि कोवड ग्रुण वांण गाज । फारका मारिका हाक वाज । 
ऊझगुरूव 





उ०-तेगां पाण श्रप्रनद सतारा नाथ स तोड़ । मोडे मारहद्दा 
घडा मगो्ड मतग ।--हुकमी चद श्विडियौ । 
मारहठी--देखो 'मरह॒ठी' (८ भे) । 
सारहठी--देखो 'मरहठौ' (रू भे) । 
उ०--मारहठी कहे मैं गाजिया लोक पाजा माहै, राजां माहे 
प्रगजी रजियो मारराव |--महाराजा बहादरसिघ रौ गीत । 
मारहतो, मारहथयौ-वि०--मारने वाला, वार करने वाला। 
उ०--पक् खुटा पतिप्ताह कर श्रावघ वाहै किलव । मारहथ 
| 


मारिख--देखो “मारिस” (रू भे) 

मारिख-देखो महारिसी” (ह भे) 

सारिगे--देखो “'मारग' (रू भे) 
उ०--राजा मानवधाता दीठी जाईजे केथ ताहरा एक मारिग दीठौ | 
तीये मारिग चालीयो श्राग जाव॑ देखे तो तपसी च्यार बैठा छे । 


--चौचोली 
मारिच-देखो 'मारिच' (रू भे) 


उ०--भाया रत सख्रत्रनेइ तईं, सत्र मारिच सुबह ।--रामरासी 
मारिणो, मारिवौ--देंखो 'मारणो,मारवी' (रू भे ) (उ र। 


उ०--१ काढो पहाई केल्दहृणहरो, देख साह दीयौ हुकम । राठौड़ 
हुमा हृठि मारिवा ग्राम वेब 'गोइद' जम ।--गु रू ब 


मरि मारिश्रौ रिण गोदौ' रिमराहु ।--वचनिका 
मारोंकु्ू-स० पु० [स०] नाखून, नख । 
साराज, म/राज--देखो 'महाराज' (रू भे ) 


मारित 





मारिणहार, हारो (हारी,) मारिणियौं--वि ० 
पभारियोडौ--भू० का० क्ृ० 
मारिईजणो, मारिईजबौ--कर्म वा० । 
मारित-वि०--१ जो भस्म कर दिया गया हो | (वेद्यक) 
२ मृत, वधित । 
१ पीटा हुम्मा, भ्राह्तत । 
मारियोडो-भू० का० कृ०--१ जीवनान्त किया हुआ्ना, प्राण लिया हुप्रा, 
वध या सह्वार किया हुग्ना, मारा हुप्ना, हत्या किया हुप्रा । 
२ आघात या प्रद्दार किया हुप्रा, पीटा हुआ्ना । 
३ मिटाया हुआ, नप्ट किया हुआ । 
४ सजा या दण्ड दिया हुआ । 
५ लूट-मार किया हुप्ा, लूट हुग्र!, चद्रीना हुग्ना! । 
६ कब्जे में किया हुआ्ला । 
७ दुखी या परेधान किया हुप्रा, सताया हुप्रा, मानसिक वष्ट 
दिया हुप्ला । 
८ इच्छा या विकार को बल पुवृंक दवांया हुझा । 
६ पछाडा या पटका हुप्ना । 
१० हराया हुप्ना, परास्त किया हुश्ना । 
११ प्रतियोगिता में पीछे रखा हुम्ना 
१२ सेल में गोटी या पत्ते को हराया हुआझा । 
१३ दो वस्तुभो को परस्पर टकराया हुश्ना | 
१४ प्रयोग्य या निक्रम्मा बनाया हझ्मा, बल या प्रभाव समाप्त 
किया हुधा । 
१५ मरणासत्न स्थिति में किया हुप्रा । 
१६ गुण समाप्त किया हुआ। 
१७ स्त्री प्रसगया मैथुन किया हुप्ला 
१८ श्रनुचित ढग से हथियाया हुआ्ना, हृडपा हुआ । 
१६ भग्म बनाया हुम्ना (धातु) 
२० घिकार किया हुआ । 
२१ उद्दिग्नता से प्रयास किया हुग्ना । 
२२ लगाया, दिया या भमिडाया हुप्रा। 
२३ सम्मिश्रण किया हुग्रा, मिलाया हुमा । 
“६ स्प्री० मारियोडी ) 
मारिस-स० पु० [स० मारिप] १ नाटवो का सून्रधार । 
२ प्रतिष्ठित या माननीय । 
मू० भें०--मारिग, 
मारी-स ० स्थरी०--देसो मरी” (रू मे) 
पारो-देखो “म्हारी' (रू भे) 
उ०--पभ्राखडीयां श्रणीयाली, विधि सो? टीकी काली हो। हिरण 
घसे खुरताली, पारो श्राख लीधी मटकाली ।--वि कु 
मारीच, मारोछ-स० पु० [स० मारीच] १ रावगा का शब्राश्वचित एक 
राक्षम जिमन सीता हरण के समय माया-मृग (स्वर्णामृग) बनकर 


है७१४ 
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मारुजी 


राम को धोखा दिया था | 

8०--१ देथी वांण रे रूप मारोच, मारी, देवी मार मारीच, 
लखणा पुकारी |--देवि 

उ०--२ म्रग रूपी मारीच मारियों | भुजा भामणौ राम प्रभग | 


दे ना मा. 
२ कंद्यपकुलौत्पन्न एक ऋषि । 


३ बादशाह या राजा की सवारी का बडा हाथी । 

उ०--समस्त ही मडप रा प्राघुण का प्रापारराज की तरफ स 
वरात र॑ सिविर जाय दुल्लाह नू मारीच चढाय प्ररवुद रा दुरग रे 
तोरण पघरावियाौ ।--व भा 

४ देखो 'मरीचि' (रू भे) 

उ०--जिण ब्रहम तर मारीच जाणि, मारीच तर्ण कामिप 
प्रमाणि ।--सू्‌ प्र 

रू० भे०--मरीच, मारिच, 


मार--१ देखो 'माछ (रू भे) 


उ०--१ मामी मेर भ्रभग भड, मारु श्रमतस्शीममाण | गिछश गढा 
भूखाल्ठुओ, भोबार्स जमराणु ।+-मग्रु रू व 

उ०--१२ हसती तो फजढोी देसा रा ल्याज्याजी घुहला तो माझ 
देस रा ल्याज्यौजी +--नो गी, 

२--देखो 'मारुनिसाणी' 

3०---इकढछ सोडमस द्वादस करें, म्होरे दुगुद मिलाय । मार निसाणी 
तिहंमुणे, सुकव 'मछ सरसाय (--र रू 


मारुणरह, मारश्नउ--देखो 'मारझ! (रू भे) 


3०--१ कछ्ि काछि परीक्रम ए करन्न, देखियइ दुवापुर दिख्या 
दन्त । कण॒इट्ट कन्‍्हा धर लुगाक्रन्ति, मारुभ्रह राइछी मोट मन्नि । 
रा ज॑ सी 
उ०--२ हिंदुग्रा देखि हथियारि हार, प्रमपत्ति तणा लंबइ 
प्रयार | फरि चडिए कीघउ भड फेर, प्रास्श्रउ राउ डोलड न भेर | 
+रा ज सी 


मास्श्रष्दि, मारप्राड, मारश्राड, मारश्नाडि--देखो 'मारवाड' (र भे ) 


उ०--१ राठउड राउ जोवश रुहाडि | मन्नि किय मूृमुद्धे 
मार्श्राढ़ि ।--रा ज सी 

उ०--३ ब्राह्मण नि ता वरुण करता धिंधु न ध्यु मारश्नाडि। तु सूं 
दान करध मि मनसू, चिता पामि हाडि ।--नक्ार्ूुपान 


सासझोौ--देखो 'मारूवौ' (रू भे ) 


छ०---करि कफोप दछ्वा प्रारम कहर, घेंधिंगर झ्रागे घर। मिश्री 
मुगल्ले मादऐ रिण 'भोरग”' 'जतराज” रँ।--वचनिका 


मारुडो >देखो 'माल्डी' (& भे) 


उ०--मत्री जन्नी सुकन जोतसी, या रे हाथ न उपाय । ऊधौ कोई 
संण मिल्ठाव सइयां, जो मारडी दे मिक्ाय ।--लो गी. 
(स््री० मारुष्ठी) 


सादजी--देखो 'माहजी' (रू भें) 
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उ०--सू वटा, पीव मिक्ाद रे, सूवटा, मारजी मिक्काद रे । तेरौ 


जलम-जलम गुण गास्यू , सूवा, म्हारों भवर दिखादे रे। 
जलो गी 
मारुणि, मारणी--देखो 'मारूणी' (रू भे ) 
उ०--१ मारुणि नारी मिली सब गावत सुदर रूप सोभागी रे 
भ्राज सखि पुन्य दिसा मेरी जागी ।>-समयसुदर गरिग 
उ०--२ सात संयाक भुमक कर लाल ढोलो निरखण जाय, थॉर्ने 
चातर जद बदाजी थारी मारुणी ने ल्योरे पीद्ाण ।-लो गी 
मारुत-स० पु० [स० मांस्त ] १ हवा, पवन | [ञभ्रमा,ह ना मा) 
उ०--१ सोल्॑ई थान भचक्र इद्रीसुर, भ्रति सुख उ्दे कियौ 
झ्तरिउर । विसन ब्रह्म सिव प्ररक वस्ताणो, जलूपति ससि दिस 
मारुत जाशी ।-रा रू 
उ०--२ श्रोप सिंदूर तेल अपल्ल, गडडे बाज ढक ढलल | वहता 
विडग दा वेग, मारुत पेरियौ किरि मेग ।--गु रू व 
२ वायु का श्रधिष्ठाता, पवन देव । 
३ स्वासा । 
४ शरीर के त्रिदोपो में से एक । 
५ हाथी को सूड । 
६ भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋपि। 
७ प्रगिरा कुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 
८ नितान एक यातान नामक वेदिक सूकत द्रष्टाओ का एक 
सामूहिक नाम । 
[सं० मारुत | € स्वाति नक्षत्र । 
रू० भे०--मारत माछत, 
१० देखो 'मारुति' (रू भे) (भ्र मा) 
उ०--सीता सुदरी झ्ररघग ससोमत, सेवग 'मारुत' सारखा | वाह्ध 
जिसा बछ॒वड बिहडण पाण भुजाडड पारखा ।--र ज प्र 
मार्तचक्र-स ० पु० [स० ] वातचक्र, वातू ल, वायु का गुल्म । 
उ०--मिक्चियधा किर मादतचक्त मही |--रा रू 
मासतसखा-स ० पु० यौ० [स० मारुत +-सखा] भ्रग्नि । (ना मा ] 
मास्तसुत-स० पु० यो०[स० मारुत +-सुत | १ हनुमान । 
२ भीम । 
पमांदति-स० पु० [स] १ हनुमान, वजरग । (ह ना मा) 
उ०--मारुति जेण कियीो प्रजरामर, केकघ भूप सुकठ दियो कर । 
-+र«ज प्र 


२ भीम । 
रूण भे०--मारत, मारुत, मारूत, 

सास्धर--देखो 'मारूघर' (रू भे ) 

मारनिसाणी-स० स्त्री०--डिंगल का एक निमाणी छुद जिसमे प्रथम 
१६ मात्रा, फिर १२ तथा तुकान्‍्त में दो गुरु होते हैं । 

सार्त्रे गणग-स ०पु ०--व॒ त्ताख़ की एक जाति । 

सादपाह, मायवाद्धि--१ देखो 'मारवाड' (रू भे) 


मारू 





उ०--धणी गालइ घाली वदि छोडावी, रेख रहावी, खाडइ जद्दन्न 
ग्रगावी नव कोटो मांस्याडि भली माल्हावी |---रा सा स 
२ देखो 'मारवाडी (रू भे) 


सारुराय, सारुराब--देखो 'मारूराज' (रू भे) 
मार॒ुवो--देखो 'मारूवो (रू भे ) 


उ०--राजि नाछेर ल्याया तिकौ म्हाने सगा जांण्या पिशण एक 
मारुवा ठाकुरा सू म्हाको श्ररज छे, ज्यो हुकम हुवे तो प्ररज करा । 
“राव रिशमल री वात 


मारुवणो --देखो 'मारवणी” (रू भे) 


उ०--कुवरी पिंगछरायनी, मारुवणी तसु नाम। नरवरगढ ढोलइ 
भणी, परणी पुहकर ठाम ।--ढो मा 


मारुत्री--देख्ो 'मारवी' (रू, भे ) 


उ०--इसइ झारखद् मारुवी, सुती सेज विछाइहइ । साल्हकुवर 
सुपनइ मिल्यउ जा।गि निसासउ ख्लाइ ।--ढो मा 


मारुवो --१ देखो 'मारूवो (रू भे) 


उ०--मारुव रावता गाजतां मेणकछ्ा, वाधियौं वाद सू इद्र रो 
बादक्ा ।+>गु रू व 

२ देखो 'मारू (म्रल्पा , रू भे) 

उ०->-बावा म दहस मारुवां, सूधा एवाछाह । कधि कुहाडठ सिरि 
घडउ, वासउ ममि थव्ठाह ।-+छो मा 


मारू-सं ० १०---१ मारवाड का राजा, भ्रधिपति । 


उ०--ईहगा घणो विरदावियौ, मारू भ्रमली माण न्‌ । शभ्रापरो 

करे दीधो उतन, तेरे राव सुरताण न्‌ ।--सू प्र 

२ राठोड । 

उ०--१ मसारू पर घर मारका, ठहरे समहर ठौड । ऊखाणा 

उजवाल्वियौ, चढ जयमल चीतोड । --बा, दा 

उ०--२ वात अकव्मर भ्रागछी, श्रक्खी हाथ मितढाय | दूत थिदा 

करके लियो, भारू दुरग' वुलाय |--रा रू 

उ०--३ भइ बहतरि ऊपरा, खान सत्तरि थहरिया, तिण वेह्वा 

तुडि-ताण विढ॒ण मारू बक्ठ भरिया ।>-गु रू व 

३ मरुप्रदेश का निवासी । 

४ मरुप्रदेश, मारवाड । 

उ०--१ दिस मारू खुरसाण तणा दक्कछ, वार्घ जाग प्रक्ठ चा 

बहछ । त्रण तर थर्क्तां सिखर खुर तूटे, फौज[ घ॒र्मा परव्वत फट । 
“+रा मे 

उ०--२ बुद्धी एक दत वत वत सत गुरू मन्न जैसे । सारू कृत 

वास 'जसवत' बाग राईके ।+--ऊ का 

५ मारवाड की भाषा, डिगल, मारवाडी । 

उ*०--भाखा ब्रज मारू सुर भाखा भाखा प्राक्नत जान भर | पायी 

रचणा रूपगा पैंडो, मेहाही थारो महर |--बा दा 

६ पति, प्रियतम । 

उ०--१ सुद श्रवे श्राप लीजो सजन, जे चावौ छो जीवती । जिश 

भाति वतिक दाझ बिता, सारू इम भूलो मती --पना 


माह्श्राड 
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मार्यों 
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उघ०--२ या प्रेम पत्रिका दीउयौ हो, म्हारा मारू ने जाय कौज्यो । 
धरासू टप टप ग्रगिष्रा टपके, बदन ग्रुतावी भीज्यो ।--लो गी 

७ र॒मिक । 

उ०--१ छुलव॒लिया घोड़ा भला, प्रलवलिया श्रमवार । मद 


छक्रिया मार भला, मरवण नखरादार। दारंडौ दाखां रो । मय 
लो ग 


उ०--२ भशहण भवर मस्त फूलां सु, भौर उड रद्दथी जे 
पराग । प्रार भ्रामी रसराज वसत में किशियक सुगणी रे भाग । 
--रसीले राज रो गीत 
८ एफ राग विश्येप | (मीरा) 
६ एक लोकगीत का नाम । 
१० युद्ध में गाया जाने वाला एक राग । 
११ चुद्ध वा बाजा । 
१२ वुम्हारो की एक शाखा । 
वधि०--१ मारने वाला, समाप्त करने वाला । 
उ०--त्तोस पोस श्लौम सार, काय श्रपसोस कोस । हाय दाछ तेरे 
दोस, कहालों पुकार में ।--छ का 
२--देसो 'मारुनिसाणी!' 
उ०--मत सोछह फिर बार मुण, दग्य मोहरे गुर दोय । मार 
दोस नीसाणी मुर्सी, सुफव महा मत सोय |--+र. ण प्र 
रू० भे०--मारव, मार, मास्प्रई, मास्यउ 
प्रल्पा--माझवो माप्डटो, 
मास्म्राड, सास्श्राडि--देखो 'मारवाड' (रू, भे ) 
उ०--नवकोटी नामि भणु मारुशझाड़ि घणए देस । धण कण घरि 
सबिकहि तणाद उप्पण कणय सुवेस ।--क्रा दे प्र 
मास्क्ो राध--देसो 'माम्राज (रू भे ) 
8०-+दियी पह प्रार्या राग भ्रत ढिल्लीयौ | तिशस कहें चित्रगढ़ 
तृम | 'जमल! जोघ काम तो जोठी, माख्याराव म ढील स मम 
-“जयमल मेडतिया रो गीत 
पारदी>हेसों 'माम्टी' (प्रत्पा , रू भे) 
उ०--वकरिया रोसावे कुकडा कटावे प्रर दारम्डी म्ाछ्डी तो 
उड्ती ही रंवे है ।--दसदोग्व 
सास्डो-म० १० [स्थ्री० माल्डी] १ एक मारवाडी लोक गीत । 
रू० भे०-- मायटी' 
२ दखा 'मारू (गप्रत्या , रू भे) 
उ०--साम पह दिन झाथव, र॑ जला, खातण लावे खाट। फाई 


ए कर थारी खाठने, म्हारे मारूड बिना किसो ठाट ।--लो गी 
प्रत्पा --माम्डी 


माध्जो-स ० पु०--परति, प्रियतम । 
उ०--एक वर, शो साझरूजी, करला जी पाछा मौड। राजीदा 
ढोना, शोद्ध घगयी भ्राव महा री माय री (--लो मी 


भ० ४०--मागजी, 


मारूणी-स ० स्प्री०--१ मरुप्रदेश की स्त्री या भ्रौरत । 
२--देखो 'मारवणा' (₹, भे ) 
उ०--सातवों वधावी भवरजी री सेज मे, म्हारे बेंठया राज- 
दिवाण । ढोलौ तो मारुणी ह॒प्त वतठावसी ।--लो भी. 
रू० भे०--मारुशि, मारुणी 
मारूत--१ देखो 'मारुत” (रू भे ) 
२->देसो मारुति” (रू भे«) 
उ०--गिरा मे सुमेर प्रोप॑ सुरताण राह्ा गणा | जत्यां मे भारत 
प्रजापति रिख्ना जाए +--भगतरराम हाडा रो गीत 
सार्देस,माउघर,मारूघरा-स ० पु०[स० मरु-- देश, म6--घर या घरा] 
मरु प्रदेस, मारवाड | 
उ०--६१ ततखणा माव्यणी कहूइ, साभक्ति कत सुरंग । संगरह्ला 
देस सुहामगणा, मासदेस विरग ।--ढो मा. 
उ०--२ औौरग ऐसे पश्रक्खियौ, दूजे दिव राठौड़ । गया दरग्गह 
साह रे, मारूघर कुछ मोह ।--रा रू 
उ०--३ नमो देस मास्धरा कोट नोवा । नमौ द्रग गेढा कर्ला 
खुरद दोवां ।--मे. म 
रू० भे०--माध्पर 
सास्माखा, मारूमासा--६ देखो 'मारू (५) 
उ०--कर माणद शाराद फवेस वहुण भारुमासा वट | वगस जिको 
विरदंत 'इकडाणी' भ्रागा हृुठ ।+--पा प्र 
मारूयाड, मारूयाडि, मास्याड मारुयाडि--१ देखो 'मारवाड' (रू भे) 
उ०--६ जिम ए त्तीरय जागता,तिम ए त्तीरथ सारो जी । माह्यादि 
माहे बडउ सेत्रुज नठ भ्रवतारी जी ।--स कु 
२--दैेखो 'मारवाडी' (रू, भे ) 
मारूरांण-स ० पु० [स० मरु|-राट] १ मारवाड़ का राजा । 
२ राठोड | 
मारूराई, सारराज, माहराजा, माखराव, मारूवाराव-स० पु० [ स० 
मरू--राजा |१ भारवाष्ट फा राजा, अभ्रधिपति । 
उ०--६ बाधे सिखर वह लावे प्रव । इक्तपुद नाम वध श्रनमध । 
दीन न को नहिं कोई देसी, मारराव जिसा मदमथ --द दा 
उ०--२ ब्रख्॒ जड़ तोड मोड चैरिया, धरधारूजकू दात घरे । 
माझूराव भ्रसो मद मेंगढछ, कोट गडा सैलोट कर | 
“महाराजा जसवतरथिहजी रो गीत 
उठ०---३ राग हरख मगछ रत्ठी, चक्रवति श्राया चाव | पति नव 
कोट पधारिया, महिले मारूराब ।--रा ए 
२ राठोड । 
मू० भें०--मारवराव, मारवीराव, 
मारुराय, मास्राव, मारूश्ौराव । 
माहयो-स० पु०--१ राठौड़ । 
२ मद प्रदेश का निवासी । 
रू० भे०--मारुमौं, मारवी | 


मारवराव, मारवौराव, 


मारे 
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माल 





मा रे-सवं ०-मेरे । 

मारेल-वि०--१ दवा हुश्रा, 
२ थका हुप्नमा । 
३ घायल । 
उ०--जनहरिया मारेल मन, सारेला निज तत | न्यारेला दुनोयान 
सु, यारेला भ्रवगत ।--सत्री हरिरांमदासजी महाराज 

मारोठ, मारोठ-स० स्श्री०--१ विवाह के समय दूल्हे या दुल्हिन के 
मुख पर सुनहरी दाणो से की जाने वाली चित्रकारी । 
२ एक प्रान्त का नाम । 
रू० भे०--मरवट, मरोट, मरोठ, 

मसारोधार-क्रि० वि० [शभ्रनु०] १ निरन्तर, लगातार । 
उ०--समो सास सम्हांता समरण तन मन खूब तपावे । लोह 
लुहार तणो गति लागे मारोमार मचावे ।--ऊ का 
२ भत्यन्त शी घ्रता से, दुत गति से । 
३ क्रमश एक के बाद एक । 
स० १पु०--हुल्लड, भगदढ । 

मारो-देखो 'मार' (पझल्पा , रू भे) 
उ०--नीलजु निधिणु मई श्रजांण काइ मारइ मारो | ईशि जनमि 
मुझ पडुकुमर विणु नही य भतारो ।--सालिभद्र सूरि 

मारों देखो म्हारो' (रू भे) 
उ०-प्रीतम सा'रा ममरला जी काइक कीजे सक । फुल्या दीसे 
फुठराजी, भाफु भाड़ भ्रक ।--वि कु 

माध्ठ माल-प्त० स्त्री ० [स० माल,, माल ] १ किसी कस्बे या गांव की 


समस्त कृषि भूमि । 
यो०--प्राडे माल-पूर्ण भूमि । 
२ खेत, भूमि । 


उ०--सोरठ गूजर खड सरीखा मुलका तणी न पाकी माव्ठ । मुहगो 
प्रन पहडे माछागिर, मुहगो भ्रन भ्रवहृढ मुदरात्वू । 

“+देवनाथ रो गीत 
३ घन, जगल । 
उ०--१ पथी मारग प॒तिरे,हिया फूट हिय हार | जबक हु हू रव 
करे सूनी स्ाछ मझार ।--कविराजा वांकीदास 
उ०--२ श्रासा खेती भ्रमर घन, निरधन यू जीवत । गौरी पीडा 
त्रेचती, मिरगा मात चरत ।--पश्रन्नात 
४ ऊचो भूमि | 
उ०--मदाहर पाहै घोछा सात्ठ, दुरब्बद्ठ भाटी देस दुकाछ । 

--रंगरेलो बीढू 

४ ककरीली भूमि । 


६ स्थान, जगह । 
[स० माला] ७ कूए पर चलने वाले रहट पर घूमने वाली मिट्टी 


या घातु के बने जल-पात्नों को माला (टिड)। 
घ०-सहजिद जीव निरमल भलकति, भाठ पहर छुई फ़रम 


माल-स ० पु० [स०] १ द्रव्य, घन । 


वाधति । भप्ररहटि घटिका जिम कूइ माल, तिम जीव फिरइ अरण- 

तठ काल ।--चस्तिग 

८ चरखे की डोरी जो बेलन व तकुवे को घुमाती है। 

उ०--ताकू तेरी सोवणो लाल ग्रुलावी माल। चरक्‌ मरक्‌ फिरे 

घेरणी, मघरो मघरी चाल ।--लो गी 

६ किसी चक्र को घुमाने वाली माला के भ्राकार की रस्सी । 

१० नदी । 

उ०--नदी जकू नील सुफील निसाण, उमेलत छीलर ढीलन 

प्राण | बगत्तर कीवर जाल बहत्त, श्राव नह मात्ठ रगत्तर प्रत । 
ल्म्मे मे 

[स० माल] ११ फसल की उपन्र । (मा प्र वि) 

उ०--ग्रुलजी कह्यो, स्वामीनाथ ! रुपिया दमेक रो माल पाछी 

भ्रायो | इतरीक बाजरी, सरव रुपया दसेक रो माल पाछो प्रायौ | 
5+भिद्र 

१२ मेघमाला, घनघटा । 

उ०->-जछ जाक माह विसाक्व नम जुत, उरड़ भइ भगण पार ए। 


मिटि जल्ण घररि विनोद मानव, भूरि सर जछ भार ए । 
रा रू 


१३ भ्रच्छी फसल पर लिया जाने वाला कर (टेक्प), राजस्व ! 

यो०--माछ से रणौ । 

१४ बाल, केश । 

उ०--मसतग माछ्ठ मूडायक, दाडी मूंछ मूडाय । हरीया मन 

मूड्या विना, निज पद कैसे पाय ।--ल्नी हरिरामदासजी महाराज 

१५ पक्ति, कतार, श्रेणी । 

उ०-तुरा खुरताछ वज तूर तासा त्रबट। माछ फरहर गजा 

घजा माका ।--कविराजा बाकीदास 

१६ भुण्ड, समूह । 

१७ देखो “माता (रू भे) 

उ०--१ राम नाम चगो , रतन सो मुनिराजा माछ । पिल वाघी 

वांचे गले, छल म बाधो गाक्ू ।--बा दा 

उ०--३ पत्र सुधारे जोगणी, माह सुधार रस। घम चलेवी सोम 

रवि, देखे व्योम प्रचभ ।--रा रू 

उ०--१ दीन प्रछाव फिरे गढ दोछा, हर पिर माल बणाव 

हुवा । सात लाख भाड़ खन्नी सूरारा, मेछ श्रठारा लाख मुवा । 
“महाराणा गढ लक्ष्मणमिह रो गीत 

उ०--४ विस तख्वर जिम वेलडी, कठ घिना जिम माल | पुरुस 

विहूणी पद्मती, करिशि परि ठेलिसि काल ।--मा का प्र, 

(ना मा,हू ना मा ) 

उ०--६१ तीडा करसणा सूपियो, धानरडा नू बाग । माल किराडा 

सूंपियो, ज्या रा फूटा भाग +--वा दा 

उ०--२ जदी चोर कहै । ज्जी परमेसरजी खावा दीघो श्र मात 

पण भाद्दो प्रायी ।--पचमार री बात 


प्राल 


न्‍अन्‍««-+-परममकी-की “जनम नन-म>+>-म०, 


3०---३ पछे सरव काम श्राय चुका झर सरव श्राग माह पढिया । 
तद पातिमाह सह वाकलिय नू सावासी दीवी । श्रर ग्रढ माहै 
ग्रायो तद पह्मौ--श्रव माल मर्ता बतायी, पछे बत्तायी । 

-+-पत्ताई राघब्ठ री वात 
उ०--४ चारू वेदा र॑ं जाणकार विंडतजी री निजर चरू माथे 
ही | वे मनाग्याना हिसाव करणा लागा के चम्ू में कित्ती काई माल 
ब्है सके ।---फुलवाडी 
उ०--५ जद स्वामीजी बोल्या--कुश्ददी चोर हुवे ते चौरी करने 
लाय लगाय जावे । लोक ती लाय रे घप्रे लाग जावे ने आप माल 
लेय ने चालतों रहे “--भि द्र 
मुहा०--१ माल उदढाणो (उडावणो )5>“वोरी करना । 

२ माल हाथ तागशौरूधन की प्राप्ति होना । 

२ सम्पत्ति, जायदाद । 

उ०--६ वृद्धि सू च्यारा ने पकड॒या माल राख्यो। श्रने एक साथ 
ध्यारा सू भगडतो तो कद पूगती ।--मि द्र 

उ०--३ प्रभुता देखी पुत्र नी, राजा हुवे खुस्याल । प्रण्य बिना 
किम पॉमीय, एल मुलक ए माल ।-बि कु 

३ सामान, सामग्री । 

४ क्रय-विफक्रय का सामान | 


उ०--रोछ बिगाड़ राज नू, मोल बिगाड़ माल | सने-सने सिरदार 
री, चुगल विगाटे चाल वा दा 
५ स्वादिप्ट या उत्तम मोजन, पकवान । 


उ3०--१ खुमी खुसी में ही लुटा दी लाल, मजा-मजा मे ही घुटा 
दिया माल ।+-दस दाख 

मुहा०--माल उडावणौ, माल घुटावशौ"इच्छित भोजन करना, 
मस्ती ल्ानना । 

६ किसी वस्तु का सारन्तत्त्व । 

७ सुन्दर स्त्री । 

८ युउती | (बाजारू) 

६ हरतान | 

१० विप्गु का एक नामान्तर । 

११ ठतर, कपट, दगा | 

१२ दक्षिशि--पशिचमि बगाल के एक जिले का नाम । 

१३ मालवा देथ । 

१४ एक प्राचीन प्नाये जाति । 

१५ स्गमथ्यं, हस्ती । 


उ०--बाब र नू जीत्यो नहीं, 'संगौ” साहा साल । उशारे घर रा 
ऊमरा, मौ श्ागे की साल ।--वां दा. 

१६ धायुन चिडी जो दाहिनी प्रोर बैठ कर घुम शकुन देती है । 
3०--लधिया चबिल पाछियर खात्न । डावी देवी प्रनद दाहिणी 
माल ।--वी मलदेव रास 


१७१८ 


मालकोस 





१७ गशित में बर्ग का पान, वर्ग श्रक । 

१८ देखो मल्ल' ( हू, हे भे) 

उ०--१ गोविदइ सधि माल सरीखउ चाणुर ते चुरीउ। बरीजह 
बबधि माल मोस्टिक, हणिउ तउ कम कोपिद चढिउ । 

“घनदेव गगि 
उ०--२ न माताखाटइ कूमइ माल लोक तगाद मनि श्रतिहि 
साल । रवाडी न स्रीवत करइ, खेल वाडी न गुडी श्रा घरदइ । 

नन्नत्दवदती राम 
मालक-देसो मालिक (रू शभे) 
उ०--१ कोरो मालकाणी जचाव॑, की भ्रावे न जावे | 
“-“देंसदोगव 
उ०--३ झ्ालमगीर न्‌ गिरफदार करगा भ्ररु साह सूज न्‌ मालक 
करगा स्‌ म्हें हरोढ़ी में हा कगड़ी वखत भगी घातमा |--द दा, 
मानकत--देखो 'मालक्रियत' (रू भे ) 
उ०>बुरक हिंदू रहे किरण मालकत । के कहै वीकाश रा कुक- 
करगणा ॥ भूप नव कोट रा श्रगर हासल भरो ।चाकरी करो सिर 
धरो चरणा ।--बा दा 
मालकपणो-स ० पु० यौ०--१ स्वामी या मालिक होने का भाव, स्वा- 
मित्व । 
२ बडप्पन, दयालुता | 
सालकाकणी, मालकांगणी-स० स्त्री ०--१ हिमालय पर ४०० फुट तक 
पाई जाने वाली एक लता वचिद्योप । 
३ उक्ते लता के वीज जो श्रोपघ मे काम आते हैं। इनमे स तेल 
भी निकलता है । 
है एक प्रकार का कदम्न । 
मालकियत-स० स्त्री० [प्र०] मालिक होने का भाव, स्वामित्व । 
रू० मे०--मानकत्त । 


सालकी--देखो 'मालक्पणां' 


उ०-तिग्ग बगत मालकी फर रायणतणी, लाग रख राखी वांद 
लीदी ।---ऊम रदान लाहछस 


मालकेत, मालकेतु-स० पु०--१ एक लोक देवता, जो लोहार्गल 
पहाड पर स्थापित है । 
उ०--मड मे भेंसू बावो जागिया पहाड़ी में बदरीनाथजी जागिया 
परवत में मालकेत जागिया श्रा के पीठ बसे सकराय सालर बाज 
राजा राम फी |--लो गी 
२ लोहागंल पहाड का एक नामान्तर । 


मालकोस-स  स्त्री० [स० मालकोश] सम्पूर्ण जाति का एक राग 
जिसे कौशिक राग भी कहते हैं भौर यह प्राय रात के दूमरे प्रहर 
में गाया जाता है । (संगीत) 
उ०--सरी सरी सपोसय, सुता्ल मालकोस्तय । मिठास पश्रास 
मणजरी, गरी गरी सगुज्जरी ।--रा, रू 


श् 


मालक्ष्मी 


बन 


रू० भे०-- मालव कोसिक । 
भा लक्ष्मी --देखो महालक्ष्मी (रू मे ) 
मालसभ् -देखो 'मलखभ (रू भे) 
मालखांतौ-स० पु०--सामान रखने फा कक्ष, कोठार, भडार । 
मालगाडी-स ० स्त्री ०--माल, भ्रसवाव या व्यापारिक माल की पासलें 
ध्रादि ढोने थी रेलगाडी । 
मालगुजारी-स ० पु०---१ लगान । 
२ जमीदार से सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक कर । 
मालगुरजरी-स ० स्त्री०--सम्पूर्ण जाति को एक रागिनी जिसके सभी 
स्वर शुद्ध होते हैं । (सगीत) 
मालगोडी-स ० स्त्री०--एक रागिनी विशेष | (सगीत) 
उ०--दिये तरुणी मुख चुबन दान, सुख छवि श्रग किये मघु पान । 
चलो सकेत समक्ति जिय साभ। मालगोडी ज्रपति उद्यान ।--रा रू 
मालगोदांम-स ० पु०--१ व्यापारिक माल जमा रखने का स्थान । 
२ माल-गांडी से भेजे जाने वाले सामान फो सप्रहीत करने का 
स्थान । 
मालड्रो-स० पु०--कठ या घोडे के चारजामें पर रक्खा जाने वाला 
चमडे का एक उपकरणा | 
मालछुमी--देखो 'महालक्ष्मी' (रू भें ) 
मालजादी-सं ० स्त्री ०---१ दुश्चरित्र व कुलटा स्त्री, व्यभिषारिणी 
स्‍त्री, पतिता । 
उ०--तरे चावडी भूजती बोली, मालजादी रांडां थारे बापने जरे 
हो मारि गाठडो वाधि भरोखे र॑ मारग नाख दीघी । 
--जगदेव पवार री बात्त 
२ वेश्वा पुत्री, वेदया ॥ 
उ०--१ राजा कदह्यौं--त्तोने सहर इसा कुकरम करणा नें भोलछायौ 
छो ? इतरो कहि कोटवाढ्टी स दर कीघो ने मालजादी तितरी 
थांएं पकड़ मगाई, कान नाक काटि माथों मुझाय पाटडा पादष्डि 
गधे चाढि सहर मदर कीनी ।---जगदेव पवार री बात 
उ०--२ लालकवर कह्यो--म्हांरी जावोती बडी चाकरी कीघी । 
चावडीजी, ऐ मालजादी छे | में याने कह्यो थी, कुब्वती रूपवत 
चतुर वाब्ठक़ काई मिछावे तो खवास थापू | तिमसता हीज थे छी । 
--जगदेव पवार री बात 
मालजादो-स ० पु०--१ दुष्दचरित्र व व्यभिचारी व्यक्ति । 
(स्त्री> मालजादी) 
उ०--१ मालजादां मन माहि राड सूर्भ; दिनराती । मालजादि 
मन माहि यार सूभा अकुछाती ।--ऊ का 
उ०--२ चाकर पच हथियार साथे लीघा । एक मालजादी खोसरो 
थो, तिकौ खोजी वणादइ घोडे चढ़ि लीधो । 
--जगदेव पवार री बात 
२ वेधया पुत्र । 


१७१६ 


मालति 


मालटो-स ० पु० [भर० माल्टा] लाल रग की एक नारगी विधेष । 


मालण-स ० पु० [देशज] १ चौहान वद् की एक शाखा । 
सं० स्त्री ०--दुल्हा बारहठ की पुश्री, एक देवी । 
उ०--सो रमदे मालरः तु सर्व, देवत्व तु खोडी श्राद देव । 
--रामदांन लाछूस 
३ देखो 'माध्टी' (स्त्री०) 
उ०--मकोडो सूई लेय ने जावतो के उण ने एक मालण बगीचा 
मे बैठी मिछी ।---फुलवाडी 
मालणी-स ०» स्थ्रोी०--६१ दुर्गा सप्तशती के प्रनुसार ललाट प्रदेश फी 
रक्षिका देवी, मालाधरी | 
उ०-- देवी मालणी जोगणी मत्त मेघा, देवी वेघणी सूर भ्सुरां 
उवेधा ।--देवि 
२ योग के पझ्नुसार प्ात्मा । 
उ०--मतवाद्ठी मभालणी नहि दूरी । हरि परम सनेही है हज़ुरी । 
ध्ग्यः पु चा 
३ देखो 'मात्ठी (स्त्री०) 
४ देखो मालिनी” (र. भे.) 


भालणों, मालबो--देखो 'माल्हणों, माल्हबो' (रू भे) 
उ०--१ जो तू चाहै मुकन, फल, घुना मन घीरच्छ | तीख मान 
सरवर तठं, माल हुवे मा मच्छु +--वां दा. 
उ०--२ जलो म्ह्वारी जोड रो उदियापुर माले रे । मस्त महीनौ 
भ्रावियों रे जला ! भ्रव तो खबर म्हारी लेह ।--लो गी 
उ०--३ सो किण भाति रा बाकरा जिके कडकती सांध रा, 
बडकती नक्ही रा, भाह रे साद रा, मादलिए पेट रा, माष्ठि धोर 
काचर रा बरडणहार, घरों कमट ने वावल्ी री टीसीपा रा 
त्राड जहार, सिशिरि रा मालणहार, फिरणीऐ रा वेसणाहार 

-+रा सा स 

मालणहार, हारो (हारी), मालणियौ--वि० । 
मालिशोडो, मालियोडो, माल्योडो---भू० का० क्ृ० । 
मालीजणोौ मालोजबौ--फर्म वा० | 


मालति, मालतो-स० स्न्री० [स० मालती] १ एक लता विशेष जिसके 
फून स्वेत्त व बहुत ही सुगधित होते हैं । (प्र मा,) 
उ०--१ लता माघुरी मालती फूल लेखे । दसा श्राप भूल तपी रूप 
देखें ।---रा रू 
उ०--२ मालती सेवती केतकी प्रफूलमान ! फूल की सोभा 
भ्रसमान के तारू का विधान ।-नसु प्र 
उ०--३ भमरि मालति जैम विरोलियड, तिम न केतकि केलि 
घघोलियइ । त्रिणह काजि न डूगर ढोलियइ, जडह कालु करी कुल 
बोलियड !--सालिसूरि 
पर्यो०--पअ्रवष्टा, उत्तमगघा, प्रियवादनी, मघुमई, सुगधमल्यका, 
सुमना । 





मालतोटोडी 





२ उक्त लता के फू5च ।. (भझमा)(5र२) 
उ०--चुए चपेल्ी चाय, मोगरी मालती, हरीलता में 
लत हानती | वणी पना इम वागिक साथि सहेलियां, परिह्या रग 
(भीनी) आ्रानुप रूप रगरेव्ठिया ।--परनां 
है कली | 
४ क्वांरी युवती । 
५ जायफल का वक्ष] 
रात्रि, रात । 
ज्योत्स्ना, चादनी । 
प्रत्यक्ष चरण में दी जग़ण का एक छद | (र, ज 9.) 
६ द्वादश वण का एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में फ़मश 
एक नगणा, दो जगण भौर एक रगणश होता है |--रपि प्र 
१० सर्वया छुद के मत्तगयद नामक छद फा दूमरा नाम । 
११ १४ मात्रा का एक माश्नरिक छुद । 
१२ प्रत्यक घरण में ग्यारह दी वर्णा का एक छुद विशेष । 
१३ भद्र देश के भ्रदव पति राजा की पत्नि । 
१४ इधवाकु वश्चीय थत्रुधातिन राजा की पत्नी । 
मालतीटोडी-मस ० स्प्री०--एक रागिनी विधेप जिसके सभी स्वर शुद्ध 
होते हैं । 
मालतोह-स ० पु०--वडा हथीडा | 
मालदार-वि० [फा०] घनवान, भ्रमीर, 
मालदेग्रोत-स8० पु०--१ राठोड़ वश्ष की एक उप शाखा व इस शाखा 
व्यक्ति 
२ माटी वश की एक घासा व इस शाखस्तरा का व्यक्ति। 
+वा दा (ख्यात्त) 


वी &छ <४ 


मालदोी-स० १०--एक प्रकार का श्राम । 


मालनेरी-स० ५१०--एक प्रकार का मूल्यवान कपडा । 
उ०--चरणा पहरज छे स्‌ किए भांतरा चरग्ा छे ? शइलायचैरा 
मिसरम्रा गुलवखदन रा मालनेरी रा वाफता रा, चात्दीस चाहीस 
हार्था रा छे ।-रा« प्ता स 

पालपुश्रो,मालपुदी,मालपृश्नो, मालपुथी-स ० पु०[स० पूय] गेह या सूजी 
के प्राटेको मीठे पानी में घोल कर, घी में पूरी की त्तह तल कर 
बनाया जाने वाला पकवान । [ग्रमरत) 
8०--१ नागजी मालपुर्वे को टूक रे, वेरी, जीम्या भ्रष्टियौ ने 
ताछवे ।--लो गी 
उ3०--२ एकर चौमासा रा दिना में वे गोठ क्वरी। खीर प्रर 
प्रालपूया वशाया । गावा घी में करकरता मालपूवा री सौरम सू 
स्याक्ठ रा मन में कुटलाई चेती ।--फुतवाडी 
मू० भे०--मालपुष्टी, मालूपो, 

मालपोससमिरी-स्त ० स्त्री०--१ एफ रागिनी विश्वेष । 

मालक्षघप-घ ० पु०--तलगाड़ी के प्रश्ममाग मे धरसडे या ऊटडे को बाधने 


३७२० 





जाणा, हेम 


माछप 
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की रस्सी । 

मालप्रधण-स० स्त्री०---तलवा र ।++-ना हि को ) 

मालम-वि० [श्र मालूम ] १ जिसकी जानकारी हो चुकी हो, जाना 
हुआ ज्ञात, विदित । 
उ०--६ प्ररजन री कतल करवाती विरिया भुगाने री भू ने इय 
ध्राखी दोरपां रो जाव्रक मालम नी हो, जकी आई ।--दमदोख 
उ०--२ श्रार्ग री वात दाई पूजी री कीने ही कृत नहीं प्रावे, 
मंता रो मालपम नी पड --दसदोख 
२ प्रगट जाहिर। 
उ०---१ श्रालम सू मालम थई, विदि्सा दिया पिगत्त । अभ्रसवारी 
कज पग्रासियो, भ्रागो नाग उचित्त ।--रा रू 
उ०--२ कवर चूडा सु मांलम कीयो । मडोवर स्‌ राठौष्ठां नाछर 
मेलीया छे ।---राव रिणमल री घात 
उ०--३ प्रनत सदेसा जीघ्र का, लिख राख्या मन माय | मिछिया 
प्ालम कीजपी, कागद लिख्या न जाय ।---श्रज्ञात 
३ स्पष्ट, साफ । 
४ सूचित । 
उ०--वासा थी साहजादाजी सू किणहीक मालम कीयो, 'कांधी 
झ्रवु' मेइते बरस २ रही छे उण रौ वाकप छे ।--नैणसी 
स० पु०--ह१ नाव चलाने वाला नाविक, केवट । (अ्र मा) 
रू० भे०--मालिम, मालुम, मालूम, 


मालमता, मालमतो, मालमत्ता-स० स्थ्री० यौ०--१ घन, दोलत, 
द्रव्य, सम्पति । 
उ०--१ माल-पमता भ्रर जगा सेठाई रे पगा, सदा सुरगी रेती भ्राई 
ही ।#+-दमदोख 


उ०--२ पछी सरय कांम आय चुका । सरव रजपुतांण्या श्राग 
मांहे पडी, तह पातस्याह सइये वाकलिये नू सावास दीवी । श्रर गढ 
माह ग्राप भायो तद कहयौ-'भवे माल-मता बत्ताय ? पद 
बताई ॥--नंणशसी 

उ०--३ पगा ठग किणरा माने । सगछा दौका बन्हिया जको 
रोीवता-रोवता उण रो सगकोौ माल पतो खोस लियो ।--फुलवाडी 
२ व्यापारिक सामान, सामग्री । 


उ०--गधो दिन रा माल मत्तों उसणतो | इण गाव सू उण गांव 
में मिशियारी-मांल पुगावती +--फ़ुलवाडी 
माल-मलीदो-स ० पु० [ग्र० माल--मलीद ] बढ़िया मोजन, पकवान । 
मालमोदियार, मालमोट्यार-स ० पु०--पुरु -युवा, जवान । 


माठ्यौ--देखो 'माव्यियो' (रू भे) (अर, मा ) 


माव्य, मालव-स ० पु० [स० मालव] १ मध्य भारत के एक प्रदेश का 
नाम । (व, स ) 


उ०--माव्ठव नैंद काबिल मुकरांण, कासमीर हुरमुअ खुरसाण । 
+ढी, मा 
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२ पजावब प्रान्त स्थित एक प्राचीन भू भाग या प्रदेश । 
ह₹ उक्त देश का निवासी । 
उ०--त्रजड मेवाड राय जीप मालव तणा | तुरक दतछ्ू रहचिया 
रायमल तीर ।+--महाराणा रायमल रो गीत 
४ भरव राग का एक भेद विशेष । (समीत) 
मालवउ-देखो 'मातठ्वों (छ भे) (3 २) 
मालवको सिक--देखो 'मालकोस' (रू भे ) 
उ०--मालवको सिक राग मधुर घुति, सुर नर को मन रजरां । 
मालछवगिरी-स० पु० [स] १ मालवां स्थित एक पर्वेत । (२) मालवा 
प्रदेश । (सक्कु) 
रूौ० भे०--मालागर, मालामिर, मालियार 
मालवगौड-स ० पु०--वाडव जाति का एक सकर राग (संगीत) 
माछवण-स० स्श्री०---१ मालवे को उत्पन्न तवाकू ॥ 
उ०--भ्रंघ री तमाखू नव सेर विक्र १) री, जठं माहल्व्रृण सेर 
विर्के |--वा दा खझूयात 
२ मालवा देश की स्त्री । 
३ देवस्थान के चारो शोर का छोटा वन जिसकी लकडी नहीं 
काटो जातो है । 
४ चौहान वश की एक शाखा । 
माह॒वणी, मालवणी-स » स्त्री ०--१ मालब देश की स्त्री । 
उ०--स उदागर राजा सु कह, सुणठ हमारी फथ्थ । मारवणी 
छानी रही, पे माछवणी तथ्थ ।--ढो मा 
२ एक प्रकार की लिपि। (प्राचीन) 
रू० भे०--मालविरणि, 
सालवराउ, मालवराव-स ० पु०--मालव देश का राजा । 
उ०--त्तपह प्रभाविइ मेठिय्वर नदन हुउ मालवराउ । इम विमासी 
पुण्यह ऊपरि घणठ करी मनि भाठ ।--ही राणद सूरि 
माठ्वक्वों-स ० पु०--कच्चे मकान के छाजन के बीच में लगने वाली 
लबीमोटी लकडी । 
मालवसिरो, मालवल्नी-स० स्प्री० [स० मालवश्ली] एक रागिनी 
विशेष जो प्राय सायकाल को गाई जाती है, श्री राग । (सगीत) 
रू० भे०--मालसी, माल स्रो, 
मालवाखर-स ० १०--धोडे पर डाला जाने वाला पार, कवच | 
उ०--तेहे घोडे पच,विघ पाखर सांचरी, मीणवाखर, मालवास्र , 
कातली प्राली पाखर, राजपुत्र तेहे घोड़े किस्या चडथा ?--व स 
सालविउ--देखो 'मालवियो' (रू भे ) 
उ०--गाजरणि गोजी, वांण रस्ती काची, खेडावा हाचउल, मालविउ 
माडउ, पाडवसिउ खाइउ, गूजरठ लोटठ व स 
मालविणी--देखो 'मालवणी' (रू भे ) 
उ०---सालविणी नडि नागरि लाइलिवी पारसी य वोधण्वा । तह 
य निमित्तो श्र लिवी चाणवरक्तो मूलदेवी श्र |-व स 


साठ्विया-स० पु०--लुहारो की एक शाखा । (मा, म ) 
मालवियो-स ० पु०--१ मालव देश का निवासी । 
२ लुहारों की 'मालविया' शाखा का व्यक्ति । 
वि० १ मालव का, मालव सम्बन्धी । 
रू० भे०--मालविउ, 
माठ्वी, मालवी-स ० पु०--१ मालवा प्रान्त (प्रदेश) का घोडा । 
(था हो ) 
उ०--सोवनरा ताजी ज्यार साल, पच दोक दिना पौरस प्रपाल ! 
घुर केक माव्वी सरस घज्ज, भीमडाथ थी वात भिडज्ज | 
२ मालवे का निवासी । 
३ श्रीराग के ग्रन्तर्गंत एक रागिनी । (संगीत) 
४ एक प्रकार का गुड | 
वि०--मालव का, मालव सम्बन्धी । 
माछ्वीक, माछवीख-स ० स्थ्री---१ घोड़े की एक चाल विशेष । 
उ०--वीश्ला भर लबी मालदीख । ते घाम एविया चूच तीक्ष । 
नस प्र 
२ ऊट की एक चाल विशेष । 
माव्ठवी विद्या-स ० स्त्नी ०--मालव प्रदेश को विद्या | 
मालठ्यों, मालवो--देखो 'मालव 3! 
उ०--१ म्हारी हंछूदी रो रग सुरंग निपज म्राछ्ये | हृत्दी मोल 
पसारी री हाट बनडा र॑ सिर चढें (--लो ग्री 
उ०--२ फकॉनि्ड मेवाठ मालवो * |--घरमपत्र 
सालस--देखो 'मालिस' (रू भे) 
मालसाहिब-स ० पु० यौ०--पूजी पत्ति, धनवान । उ०-माल-साहिव 
तिक॑ मौज मार मही ।घ व ग्र 
मसालसी--देखो मालवसन्लनी' (र भे) 
सालसेरणौ-स « पु०--जडवे री श्रौर समीवक्ष (सेजडी) के पत्तों 
(पाला व लूग) के ऊपर किसानों से लिया जाने वाला एक प्रकार 
का कर विशेष । 


सालत्नी--देखो 'मालवस्री” (रू भे) 


मालांणी-स० स्त्री ०--मारवाह में वाइमेर के श्रास पास के प्रदेश का 
नाम । 
उ०---क्रावल राजधाणी करी, सत्र घर हाणी सीह। मालांगी 
घर मुरधरा, भ्राणी 'पत्त' भ्रवीह ।--किसौरदांत वारहठ 
रू० भे०--मलाणी, 

माव्या, माला-स ० स्श्री०[स० माला] १ फूर्लों का हार, पुष्प हार, 
गजरा । 
उ०--सूड में घाहा लियां हाथी झ्राखो भीड में घूरमला । वो 
जिण किणी रा गढ्ठा मे माह्ठा पैरावे, उस र॑ सा ई राजकवरी 
रो व्याव व्हैला ।--फुल वाडी 


साद्ठा, माला 
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ला 


२ कण्ठह्ार, हार, जजीर, लड । 

उ०--१ पेखि रोस पतिसाह मात्ठ मोतिया समप्पे । घगमी भेजि 

मताव, श्राणि साहा सुज प्रप्पे ।-सू प्र« 

उ०--२ श्रा वात करती वगत उणरी निजर राजकवर रे गक्का 

रा नवलखा हार मार्थ पडी | वी काछा उश्यारा रें बीच घोका 

दात काढतो कह्यौ-इरण मात्ठा रा बीम मिणिया देवी तो श्रो तीतर 

्रापर सामी प्रठे इण वगत ई झोड दू ।--फुलवाडी 

३ आशभूपण (प्रमा) 

४ पक्ति, कतार, श्‌ खला, श्रेणी । 

उ०--१ माछा उड जोत लप्ती सुर माग | चसी रण शागण जोत 

चघराग ।+मभे म 

उ०--२ ढाल ढछकइ नेजा फरकई, चाली परवत माढठ्ठा । 
-+-रुखमंगी मगक्व 

भर ईय्वर भजन या जप करने के लिये हाथ मे फैरी जाने वाली 

माला | 

उ०--१ वाकी सगे दिन जप तप करती । माछा फेरती । घणाई 

ब्रत-उपवास राखती ।--फुलवाडी 

उ०--२ 'हरीया' माध्ठा काठ की, पोयर फेर हाथि | पभ्रदर काती 

कृबुधि की, सो तो मन के साथि ।--ल्नी हरिरामदासजी महाराज 

उ०--३ नगजी ने स्वामी जी पूछघो त नदणमणीयारा नो बखारा 

सीझ्यो है सो श्रो मशियाों लकडा रो है की सोना रो है के रुद्राक्ष 

माला रो है ।+>-भि द्र 

६ मन में किसी का नाम जपने या ध्यान करने की फ़रिया, रट । 

उ०--६ क्या फेर कर काठ वी, मन की माछा फेर | जनहरीया 

माठ्ठा फिरे, विना विचेरण मेर ।--स्ली हरिरामदासजी महाराज 

उ०--२ पठे कागली निरर्भ आपरा भ्राछा में ईडा दिया। मत 

में स्थाह्ठ रे नांव री माछा फेरती ईडा ने सेविया ।--फुलवाडी 

उ०--३ फिण रो गुरुजी मे तिलक बणाऊ, किण्री माव्ठा फेर 

रे लोयथ | पच मुदरा रो चेला तिलक वबणावी, निरगरण माढ्ठा 

फेरी रे लोग --ञ्ली हरिरामजी महाराज 

मुहा ०--माठा जपणी, मातठ्ठा फेरणी & ध्यान करना, जप करना, 

रट लगाना, किसी को निरन्तर याद करना, ईश्वर का नाम निर- 

तर लेना । 

७ मुण्ठ माला | 

उ०--१ वागा नेजाछा कजाक वीर वेताब्ा चाहाक बागा, माढ्ठा 

साठ बागा डाक डमहझू महेस ।--राजा बखतममिहजी रौ गीत 

८०--२ जगच्चस मात्धतत कोतुक जुद्, माव्य कज सकर ढाहत 

मुद्ध मे म 

उ०--३े मिलम्मिक मुठ पुर्वे मिव म्ाठ्ठ । तिलत्तिल रुड हुवे 

रिगतादछ ।+-मे म 

८ किसी फाये या वात का निरन्तर चलता रहने वाला क्रम, 
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मालाखाड-स ० पु० [ 


माध्शगर 





० खला । (मिरीज) 
ज्यू--पुस्तक मा्ठा । 
६ रेखा। 
१० भुण्ड, समूह । 
११ एक मात्रिक छद विशेष । 
छ०--६ दुजबर नव ता पछ रगणा, करण ता पछ होय । भ्ररघ 
फेर गाथा प्रधर, माव्ठा कहजे सोय ।--र ज प्र 
उ०--२ पुर दछ्क धार नव वे भगण, रगण करणा घर प्रत। 
ग्ररघ गाह भ्रर वीञ्र दक्छ, माठ्ठा छद जपत--हरिपिंगल प्रकाम 
उ०--३ करि नव दुश रग्गण करण, इम पय गण इडग्यार। 
प्रवर अरघ गाद्या श्ररघ, गुण माछा सिशगार । 

- वि प्र 
१२ निसाणी छद का एक भेद । 
उ०-+कीला, लीला, थिरा, कुवारी, वीणा, रगी, चगी, वारि। 
विद्या, माला, बाला बाम, नीसाणी रा बारा नाम ।--वि प्र 
१३ उपजाति छंद का एक भेद । 
१४ दूब । 
१४ श्रांवला | 
१६ एक प्राचीन नदी का नाम । 
१७ तलवार के नीजे का एक भाग जो कुछ मोटा होता है । 
१८ राठोडो की एक द्ञाखा । 
उ०--१ जंतमाल माला जठे, बाला साहस बंध । परणा जेता जुध 
प्राधिया भार घरा घर कध --रा झ् 
उ०--३२ मिल्रे जेत माला, मुदी वेल माला । वरापूर सूरा घजा सम 
बाला ।--रा रू 
रू० भे०--मालि, माली, माली, माल्य । 
१६ देखो माह (हू भे) 
3०-7१ भवत्र २ भमते पार न पायी, मोह रहट की मात्ठा । पाव॒ 
ग्यानी ती अब पूछू , कब यह मिट्य कसाला |--धघ थ प्र 


माध्ठाकार-स ० पु० [स० माला--कर माला+कार ] १ माली | 


२ मालियो की एक जाति | 
रे पुराणानुमार एक जाति जो विश्वकर्मा और शुद्रा के समोग से 
उत्पन्न हुईं, वर्ण सकर जाति । 


नतान्तर स--पराथर पद्धति के प्रनुमार यह तैलिन और कर्मकार 
से उत्पन्न है । 


रू० भे०--मालीकार । 
स॑० मल्ल +-भ्रक्षवाट] व्यायामशाला, पखाडा । 


उ०--मारिउ कूवलय चापी रे, काहिय यादव सल साल । सवि 
हद जाता सहारधा २, भालाखाड इ माल ।5चतुरभुज 


साव्यगर-देखो मात्धवगिरी' (हू श्रे ) 


उ०--यैद्न धर सब्र ऊडा सर थाने, भाई साछागर मृढ़ा रे 


माठागव्ठ 


३७२३ 


मालिक 





भागे ।--ऊ, का 
माहागछ-स ० स्त्री०--मालवा की भूमि, मालव प्रदेश । 
माव्यागिर-देखो 'मातछ्वगिरी (रू मे) 
उ०--चाल्यौ प्रोहित माहठागिर देस, पस्थ कखवर अरि भला 
वेस । हाथ कमडक मतछभक्ई, ब्राह्मण वेद भणइ फूणशकार । 
--चघी दे 


माहछाजप-स० पु०--माला जपने को क्रिया या भाव । 

माकछादीपक-स ० पु०--दीपक अभलकार का एक भेद जिसमें पूर्वाक्त 
वस्तुओं से उत्तरोत्तर वर्णित वस्तुग्रो का सम्बष एक ही घम से 
स्थापित किया जाता है । 
वि० वि०-यह 'दोपक' एवं 'एकावली” श्रतकार के मेल से 
चनत्ा है । 

पाठादेवि, माकादेयी-स ० स्त्री०--विध्याचल पर्वत पर रहने वाली 
एक देवि । 
उछ०---१ डवा पच वरस कन्यका शभ्राई, मालादेवि तिका महमाई ! 
उ०--२ चव इम सुणी दिये वर चाहै । मालादेबवि विभ गिर 
माहै सु प्र 

माकछाधर-स ० पु०--१ एक छद विद्येप जिसके प्रत्येक चरणा मे प्रथम 
चार लघु मात्रा, फिर जगण, फिर भगण फिर तगण व श्रत मे 
गुरु होता है । 
उ०--दुज ज भ त गुर पाय प्रत, सो माछाधर क्त्य । 

+>र ज प्र 

२ सतरह शप्रक्षरो फा एक वर्शिक छद जिममके प्रत्येक चरणा में 
नगण, सगणा, जगणा, फिर सगणा, यगण झौर प्रत में लघु गुरु 
होता है । 

माठाधघरा-स० पु०--१७ वर्णो का एक वशिक छंद जिमके प्रत्येक 
चरण मे जगण, भगण, जगण भगण व रगण प्रत मे गुरु वर्ण 
होता है । 

मावाघार, माहाधारी-वि०--माला घारन करने वाला, पहनने वाला । 
स० पु०--१ सन्यासी । 
२ वंष्णव । 
रे साधु । 

पाछामणशियो, साहा पिणियौ-स० पु० यौ०--ईइवर भारघना मे 
फेरी जाने वाली माला का ममिका । 
उ०--१ घर हाला भाई-वेटा मन्‍्ने सदा कीँवता रेंता--बदरीजी 
जावी, अररसठ तीरथ नहावी । धरम-पुप्त करो, मात्ठा मणियो 
फेरो ।--दम दोख 
उ०--२ जे कोई टीका-टमका करे, मालछा-मिशियोँ फेर, पोथी 
पानडो उघाड़े वो झ्रापरी मरजरो घाक्ो घिक्ता लेबे । 

--दम दोख 


मालाह्ठी-स ० स्त्री ०--प्रस्थान के समय बाई तरफ बोल कर श्कुन 


देने वाली चिड़िया । 
उ०--१ बाहर नीसरती काल घणीी सखरी मालाछो हुई । 
--कुवरसी साखला री वात 
उ०--२ तिण ऊपरा स्पा मालाछी हुई । 
“+-जैतसी ऊदावत री वात 
रू० भे०--माल्हाली | 


मालाछो-स ० पु०--१ प्रस्थान करते समय बाई तरफ बोलने वाला 


तीतर । 

२ वायी श्रोर से दाई शोर श्राकर शकुन देने वाला हरिन (शुभ) 
उ०--६ तिक शभ्राछा सावण माग्या | तर पहिली हिरण मालाछा 
हुवा |--जंतसी ऊदावत रो बात 

उ०--२ तरा पछे गोरहर मालाकोौ हुवी । 

““जंतसी ऊदावत री बांत 
वि० वि०-उपय॑क्त शकुन (मालाव्ट) घर से प्रस्थान करते समय 
शुभ माने जाते हैं भौर लोटते समय भ्रशुभ माने जाते हैं । 
रू० भे०--माल्ह्ाको । 

मालावती-स ० स्त्री०--एक प्रकार की सकर रागिनी । (सगीत ) 
मालि-स०» स्त्री--[स०]| १ सुकेश राक्षस का पुत्र जो माल्यवान भ्रौर 
सुमाली का भाई था । 
२ देखो 'मात्ठा' (रू भे) 
उ०--तदनन्तरु ऊपेलइ मालि, प्रसमन्नइ कालि, सुवर्ण्णामय स्थालि, 
मोटइ ममालि : 
२ देखो 'माकठी' (रू भे) 
उ०->-ते तु नील रतन तणठ, ऊपरलइ मालि, मध्यान्ह फालि, 
केलिपतन्रइ छाया, इस्या मडप नीपाया, तलइ माझ्या पाद ऊपर 
पाथरघा रेसमी घाद ।--च स 
३ देखो 'मातछी' (रू भे) 


मालिशौ--देखो 'मालियो' (&छ भै) 


उ०--मणि माणुक मोटा, मालिआ, सोना रुर्पा नो थालिया । 
। -“ फेंविगुणविजय 


मालिक-स ० पु० [श्र] १ ईदइवर, परमात्मा । 


उ॑०--कहियो सुशि दूद कवर", इक्छा न लैणी और, ल हालो ब॒दी 
लगा, जाए मालिक जोर +--व भा 

२ भ्रधिपत्ति, स्वामी । 

उ०--१ मालिक काबुल मुलकरो, कमरों साजि कटकक । जग 
करण घप जेत हु, भ्रायो लाधि भ्रटकक ।--मे म. 

उ०--३ भर थोष्टा दिना मे वडा विस्वास रे साथ महानस री 
मालिक होइ चारण री चाकरी में चित लगाड़ चातुराई री 
रोक चही ।--व भा 

३ सम्पति या जायदाद का हकदार, वारिस । 


मालिकपणों 
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४ पति, खांविद | 

उ०--जठ बढ्ण वबादण नू वुलावश रो बब वाजियी सु 

मागह्ियाणी मालिक रा उसीसी हुवो भ्रापरो वामेतर वाहू शवे- 

रियौ ++व. भा 

५ पराधघिकारी, अभ्रविकारी । 

६ प्रध्यक्ष, सरदार । 

७ नरक का श्रष्यक्ष एक देवता । 

स०--८ माली । 

उ०--चतुस्पथ राज मारग गधिका पण दौस्यिका पण सोवरण्ण- 

फार कास्यकार मणिकार पूगीफल ता वूलिक मालिक सोधिक 
लव से 

६ रगरेज । 

१० चित्रकार, चितेरा । 

रू० भे०--मालक । 


मालिकपणौ-स ० प०--१ मालिक होने की झवस्था या भाव | 


२ स्वामित्व । ३ हकदारी ! 
मालिका-स० स्श्री०-- ६ हार, माला । 

२ गजरा । 

8 चमेली । 


उ०--ताव साल मालिका, वकूल कुवजक खरज़ुरी वोलसरी 
माधुरी, निगर भरदेरी सनूरी ।--रा रू 

४ थाराव, मदिरा । 

५ पुत्री, बेटी । 

६ प्रलसी । 

७ लता-गज । 

८ मुरा नामक गंध द्रव्य । 


मा तलिछ्ठपो--देखो 'महालट्ष्मी' (रू मे) 
माह्ठिणं, माह्िणी, माध्ठिन-स ० स्त्री० [स० मालिनी] माली जाति 


फी स्‍्त्री। 

उ०--१ (इसी) जु मालिण छे सु वनि वनि रे विस्ते फेसरि चुरा 
छें ।-- वेलि टी 

उ०--२ वर्णि बशणि माव्ठिणि फेसरि वीणति, भूली नख प्रतिधिव 
अ्रम ।--वेलि 


मालिणी, मालिनी-स० स्थ्री० [स० मालिनी] १ दुर्गा देवी एक 


नामान्तर । 

२ सात वर्ष फी कन्या णो दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिनिधि मान 
कर पूजी जाती है । 

8 गोरी | 

४ स्वन्ध वी सप्त मातृकाओञ्रीं मे से एक । 

# भाकफाण गगा । 

६ रोच्य मनु की माता का नाम | 


७ एक प्राचीन नदी जिसके तट पर घशकतला का जन्म होना माना 
जाता है । 





8७२४ प्ासित 
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८ विभीपण की माता का नाम | 
ह शज्ञातवास के समय द्रौपदी का एक नाम । 
१० पद्रहु वर्ण का एक छद जिसके प्रथम चरण में दो नगण, फिर 
एक भगणा श्रत में दो यगरण होते हूं । 
मू० भे०--मलणी । 

मालिप--देखो “मालम' (र भे) 
उ०-जछमूक्र सजकछ बीजकछ जिसी, धर्क ख्वाग सेटक घरी। कर 
जोड जुलम जालिम कथा, कमध मोड मालिप करो ।--में म, 
उ०--२ बढ हुई तिशवार, महीपति हू कथ मालिम | जुप्र करि 
ग्रहियो जवन, खान भवदुल खूदालिम ।--सू प्र 
उ०--३ पवननउ पूर, कूप्राथमठ डोलड, तिवारई मालिम छांडडइ, 
भ्रकस्मात घूश्ररि पडिवा लागी. व स 

मालियत-स ० स्त्री० [भ्र०] १ घन, द्रव्य । 
२ सम्पत्ति, जायदाद । 
३ मूल्य, पीमत । 

मसालियार--देखों 'मालव गिरी! 

मालियोडी--दैखी 'माल्हियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री० म।लियोडी) 

माहछियों, मालियो-स ० पु०---१ मकान के ऊपरी मजिल पर बना 
हवादार कमरा । 
उ०--१ सोने तो रूपी सायवा, झीट पडवायनी । जिएा रा घिणाय 
दो महलर माहिया जी |-- लो गी 
उ०--२ रे मदर रे माह्ठिया, हिव तुझे डग न भरेस | जिण 
कारण हम श्रावता सो चाल्या परदेम ।-प्रग्यात्त 
उ०--३ राते माछौीयें सता | सोनगर्रा जाणीयौ--परभाते माछीया 
सू उत्तरता मारसा ।--राव रिशमल री वात 
२ ऊपरी मजिल पर बने महल । (भ्रमा) 
3०--१ श्रति विसाल दीरध भ्रधिक, सोमत श्रधिक अनूप | मदर 
सदर माह्दिया, नॉनाविध के रूप ।--गज उद्धार 
उ०--२ सुदर मदिर मालिया, म्रुलकती नेह विलुद्ध । पूरे हाथे 
पूजियो, परमेस्वर मन-पुद्ध +--जयर्वाणी 
३ महल, श्टारी । 
3०--१ तर्ठ राजा इये रो रूप देख बहुत राजी हुवी। नायण ना 
पण इनाम दे ने फूनमती न भीत्तर ले गयो तढं रात पड़ी जद राजा 
फूलमती की माछीये गयो ।--सूरा सतवादियां री वात 
उ०--२ गरुरठ जेम पाखिया नाग प्रगमाग में, गौड़ गजबध धन 
बंध गोडे । भवर पिया जही ताछीय न उडे, माक्ठियं सोहिगी 
प्रिसश॒श मौर्ड |--अश्रनिरुद्ध सिह गौड़ रो गीत 
४ घर, मकान | 
४ दालान । 
रू० भे०--मात्ययी, मालिप्रौ मालीहए़ 

मौलिस-स ० रत्नी० [फा० मालश] १ मजने को क्रिया या मा । 


माली 


३७२४५ 


मालूम 





२ शरीर पर तेल ग्रादि स्मिग्ध पदार्थ मलने की फ़िया, उबटन, 
मर्देन । 
३ चमफीला बनाने के लिये को जाने वाली रगड़न । 
रू० भे०--मालप्त, 

माछी, माली-स० १० [स० मालिन्‌ | (स्त्री० मालणा) १ प्राय बागवानी 
या साग सब्जी का उत्पादन व क्रपि कार्य करने वाली एक जाति । 
उ०--१ माली ग्रीखम माय, पोखि घणी द्रुम पातछियो । जिणरो 
जस किम जाय, प्रत घणा वूठां ही भ्रजा |--पश्रग्यात 
उ०--२ भाढ्ठी रो बेटो हू, धुछ भ्रर बूटी देखने घरती री ठा 
पटक ।--फुलवाडी 
उ०--३ वृज्यों घारण मालीडा रो पूत, बाग बत्ताभ्री राजाजी रो 
कुण सो जी म्दाराराज ।--लो गी 
उ०--४ माली तबोली छीपा परीयट बघारा तूनारा सोनारा 
ठांठारा लोहार चमार ।--व स, 
२ उक्त जातिका व्यक्ति । 
उ०--मराछी पुछघो--थर्न की जाच है के श्रपां कठं ग्रायग्या ? 
मालण कह्यौ--कोई दस बीस खेतडा भक्तगा, कोई हेमालछोो तो 
लाधणा सू रह्मा |--फुलवाडी 
६ बागवानी का कारये करने वाला कोई थ्यक्ति । 
४ मिट्टी के बने कोठे मे छोटी २ वस्तुश्नो के रखने हेतु बनाया गया 
कग्रा, प्राचीर । 
उ०--ग्रुला | दस रुपिया कोठा री साछ्ी में पड़िया रहता तो 
इतरों पाप तोन लागतौ | इसौ प्रारभ क्यू कोधी ।-मभि द्र 
५ राजीव गणा नामक छुद विशेष । 
धि०--१ जो माला घारण किये हुए हो, माला-घारी | 
[भ्र] २ माल से सम्बंधित, भाधिक । 
ह देखो माह्ठा' (रू भे ) 
उ०--देख उ तुम्हे भ्रसोक माली नव पुस्पनी पूजा लगई ।--वघ स 
रू० भे०--मालि, 
प्रल्पा०--माछीडो, मालीयडो, 

मसालीइ--देखो 'माह्वियो' (रू भे) 
उ०-फोए पण तो जाशि नही रे तेहना करमनी काहांणी जी । 
मालोह त्याहारि बिठी हूती राजमाता ते रांणी जी ।--नलाख्यान 


पालीकार--देखो 'माह्ठाकार' (रू भे) 
माछीहो--देखो 'मालछी' (झ्रल्पा, रू भे) 
उ०--बूजी भवरजी माछीड्टा रो पूत ऐजी हो भायला, महांने 
बाग बताओ झसल कलाछ रो जी म्हारा राज ।--लो« गी 
मालीत-स ० स्त्री०[प्र० मालियत] द्रव्य, सम्पत्ति, घन । 
उ०---१ सिवलाल की दली की उफीलायत, त (प्र) ने वावन 


कला रो काम, कोड रुपिया की घ (घ) रे नगद मालोत । 
--मयाराम दरजी रो वात 


उ०--२ म्हे घण घालीत ले भाप कने हीज भ्रायो छू । तरे हरक 


र॑ पूछियो--ठाकुरा मो बताड्ज जो माहरौ पणा मन राजी होऐ। तरे 
भाप जाघ चीर रतन बताडिशा |--कल्याण सिंह वाढेल री वात 
माहीपनो, माव्ठीपन्नो-स० पु०--किसी घातु विद्येप ( समवतः लोहा ) 
से निर्मित प्रत्यन्त वारीक पत्र जो तेल सिन्दूर के साथ हनुमानजी, 
माताजी, भैरूजी श्रादि देवि देवताध्रो की मृरतियों पर चिपकाये 
जाते हैं । 
3उ०--पण तीडी मन मे भ्राछी तर जाणतो हो के जे देगची मे श्राज 
श्री जीव नी व्हैतो तो उणरी मोत ही | सगढा माव्ठोपन्ना उतरत। 
जका तो उतरता ई पण शभ्राज मरणा मे घाटी नी हो । 
--फुलवाडी 
मुहा०---१ माछीपना उत्रणा>-वेइज्जती होनी । 
२ माल्ठीपना चाढणा<देवि देवताग्रो की पूजा फरता, प्राइ्म्धर 
करत्ता। 
६ माक्तीपना लागणा>पूजा होनी, श्रादर सत्कार होना । 
भालीबापची-सं० स्त्री०--एक प्रकार क्षुप जिसके घीज विशेष कर 
रक्त शोघक माने जाते हैं । 
रू० भे०--माछीबापचो 
माव्ठीवापचो--देखो 'माव्ठीवापची” (मह., रू भे ) 
मालीयडी--देखो “माह्ठी” (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०--माछीयड। तू मोकलि; श्रह्मनन४ कुसुम भनीठ । फेरी फेरी 
फ़ूलड, पगर भरेस्य पीठ +--मा का प्र 
मालु-स० स्त्री० [सं०] १ स्त्री, ओरत । 
२ एक लता विशेष । 


सालुर्घान-स० पृ० [स० मालु+-घान ] ९ भ्राठ प्रमुख नागो में से एक । 
(पुराण) 
२ एक सप्प विद्येप । 
३ महापथ । 

मालुपडो--देखो 'मालपृश्रो” (रू भे) 
उ०- पाचवी मास उलरियौ ए जच्चा मालुपडे मन जाय । छटो 
मास उलरियो ए जच्चा घेवरिये मन जाय ए लो गी 

पालुम--देखो “मालम' (रू भे) 
3०--तथा स्नी चद फरजद परतू तणो, पाय सकट घणौं खुडद 
पूगी । कमट सहियो जिको हाल मालुम कियौ, हाल कहियी प्र 
व्हाल हुगी ।-मे म 

मालूपो--देखो “मालपुग्नौ' (रू भे) 

मालूम--देखो--'मालम” (रू भे) 
उ०--₹१ मिल्ठती मगणा नू कहै, मुदो कछ मालूम | मारग लागौ 
मत टिको, हाजर नाजर सूम --बवां दा 
उ०--२ दायजे री डरावणी वातां प्रर कालेज री ख्यातां में रात- 
दिन ये भ्रतर है,मने-पोत ही मालूम हुयो है के--भाजकाल॑ रा 
व्याह-सावा, एक श्रथोग भाफत रो मोरची है ।--दसदोख 


म्रातूर ३७२६ माल्हणो 
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मालूर-म० पु० [स] १ बिले का वृक्ष । (भ, मा ) माल्हुए-स० स्त्री०--एक देवि का नाम जो दूल्हेराज वारहट की 
? केथे का पेड । पुत्री थी । 
पालेकप सलाप्र--स ० पु० यो०--ईदवर सम्बन्धी श्रभिवादन,दुश्ला-मलाम, उ०--बर्ज माल्हणा मात तू ही विराई, बल्नू तू प्रथीराज र 
राम राम । राजबाई । 
उ० -सवकी है मालेकम-मलाम, श्रव जल्दी की्ज कतल प्राम । माल्हणो, माल्हबौ-स ०» स्त्री०--१ मस्ती में कूमना, भूमते हुए घलना। 
-ऊ का उ०--माल्हतो घरि भागरी सखी सहेली ग्राँमि | जो जाण पिय 
मालिरियौ-स० पु०--रहट के श्रन्दर लगने वाला लकडी का एक डडा, माल्हणी जे मल्है सग्रामि | ग्रार्ति सम्रामि कूफार माल्हे गहढ, 
जो माल फो सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है । प्ररि घडा खेसवे श्राप न खिर्स अनड । घाद भाज घडा स्राग पराद्धे 
मालोच-स ० १०--१ प्राव भगत, झादर-सत्कार । धगी । मेर माझी जसो हेक रिण माल्हणी ।+--हा भा. 
२ उपचार । उ०--२ घृणीयों चौधार धारी, वीजछता वारी | खंड दक्क खंड 
मालोपमा-स ०» स्थ्री०--उपमा प्रतकार का सातवा भेद जिसमे एक ही पती, माल्हीयी मयद गती |--ग्रु रू व 
उपमेय के लिये भ्नेक उपमानो का गुम्फन होता है । एक ही 3०--३ सुहड रजपूत्त तो इण सरदार रा मतवाह्ला हुवोडा धूम 
टपम्ेय को उपमानों की माला पहनाई जाती है । वा माल्हे भ्रागा पाछा किरे छे ।--वी स टी« 
5० भे०--मालीवम 3उ०--४ हस गति जिम चालती, मयगल जिम माल्हती, कामिनी 
मालोमाल-स ० १० [फा० मालामाल] घन से परिपूर्ण, सम्पन्न । गरव भाजती *“**““ व स 
मालोवम--देग्वो 'मालोपमा” (रू भे,) २ प्रानन्द करना, मौज करना । 
उ०--तामु पट्टि जिएणाचद सूरि, गुणमरि रोहण सम । विहिय उ०--१ तुम्हथी कुण मुझनइ वाल्हू , हु तउ तुमहिज अपरि 
जेण सवेग-रग-साला मालोवम ।--धरमकलस मुनि माल्हु हो ।---वि० कु० 
मालोहड-स ० पु०--जैन घर्मानुमार एक दोप जो, ऊपर,नीचे या उ०--२ मद्यप जिम पदि पदि स्कलतउ लीला चालतउ, रमप्ति 
तिरछी रखी हुई वस्तु को पीढा या सीढ़ी लगा कर उतार फर माल्हतउ क्रीडा सेलतु, सृत्कार मेल्हूतठड ॥--चव. स, 
साधु को देने से लगता है । ६ उप भोग करना, भोग करना । 
माव्ठो, मालो-स ० १० [झ्र० महल | १ पक्षियों करा घोमला नीड । उ०-लीलइ केलि घणी,घणी प्रिय तणी पेडइ लगी लाजती। 
उ०--१ पते देखि ने कह्मो कुरदांतवी रा ईंडा ल्यावे तेरी दीमइ ते रति माल्हती, मयण नी पूठिइ् जिसी श्रावती । 
वढाई | ताहरा एक पीपछ रो माछ्ो हेरि ने श्राया ।--चौवोली --प्राचीन फागु सम्रह 
उछ०--२ कमरा कचरा स्‌ भरभा पढचा हा श्रर ठोड-ठौड ४ मदगति से निर्भय चलना । 
काव्तरा रा जा ध्रर पस्तेरुम्रां रा सादा हा |--रातवासों उ०--१ कवि सुभडां करि कुरव, समे प्राणंद समाजा | मगज 
उ०--१ वरस मीम कांउसग रह्यठ, वेलडिए वींटाशउ रे । पी घार माल्हियो, राजमिदर महाराजा --सू प्र. 
माढ्ठा मांडिया, मीत तावड सोखाणउ रे +--स॒ कु उ०--२ मझी समर बोर नारद अ्रछ्र माल्हिया । माल्हिया 
२ खेत की रखवाली करने या शिकार फरने के लिये किसी पेड़ पयडचर समर माहे ।--राव ध्रुवर्धहि हाडा री गीत 
पर वनाया जाने वाला मचान, मच । ५ जन्म लेना, भ्रवतार लेना । 
उ3०--सो ऊची जायगा देखि ब्राह्मण माछों घाल्यो। सो उवो 3०--मामड रे माल्हिया, नाव ग्रावड नें राई । श्राई रे प्रवतार, 
ग्राह्मणा जद माष्ठा ऊपर चढ़ तद उदार मन होय श्रर उत्तर ती हुआ करनक भेहाई । में म॑ 
क्षपाग री फ़पण ॥--भिहासन बत्तीसी ६ मस्ती में बोलना, कुमना, मत्त होना । 


३ तनवार में सधि या जोड जो मूठ के पास द्वोता है । उ०--पण पारबवती रो शझ्रवतार झा सुगन चिडी तो परदेसा जावता 
४ देखो 'मल्लौ' (रू भे) डावे माल्हे है । पच्छे कीकर ग्राग बधणी पभाव॑ ।--फुलबाडी 
मू० भे०--माल्ठि] माहालइ, माहालो, ७ मड़राना । 
मात्य--देखो माक्का (रू भे) । 3०--परिमल बहकती मालती, माल्हती भमरनी स्नेणि ! प्रीयडा 
पात्यव॒त, माल्यवॉन-स० पु० [सं० माल्यवत] १ सुकेश नामक राक्षस सरण निहालशो, वालओ रूपड जेशि ।--प्राचीन फागु सम्रह 
पा जेप्ठ पुत्र एक राक्षस, जो रावण का मा तामह एवं समासद था । ८ व्याप्त होना, जाग्रत होना, उ्द्दी पे होना । 
२ पृष्पदत नामक ग्‌ धर का पुश्र । 3०--जिम जिम पसरइ साल ए माल्हद तिम तिम काम । निय 
३ इलावुत बष एवं केतृमाल के खीच का एक पर्वत । (पौराणिक) परिमछ गुण पाडल, लाड लह॒इ श्रभिराम ।--प्राचीन फागु सम्रह 
वि०--जो माला पहने हुए द्वो । ९ विध्वस करना, नाश करना । 








माल्हाली 





१० प्रस्त व्यम्त करना । 
११ मलार राग गाना । 
माल्हाव्दी-देखो 'मालाछी (रू भे ) 
उ०--बाहर पधारता नेक[छ घणी सखरी मनमानी माल्हाछो हुई । 
ऊपरा तुरत लाभ री सांग्रूणी हुई ।--क-रसी साखला री वारता 
माल्हणहार, हारो (हारी), माल्हश्धियौ --वि० 
मालिहिश्रोडो, माल्हियोडी , माल्होडो--भू० का० क० 
माल्हीजगों माल्हीजवौ--कम वा० 
मालणो, मालबौ,माहालणों माहालबौ--रू० भे० 
माल्हाछौ-देखो 'मालाछोी' (रू भे) 
उ०--खुदाई-खुदाई तोब तोब करतउ नाठ३3, जातउ गणाउ, घाठउ 
माल्हाव्ठा हिरण तणी परित्राठइ्ठ +--रा सा स 


माल्हियोडो-भू का कु --१ मस्ती में रूपा हुझा, मूमते हुए चला 
हा । 
२ आनन्द किया हुप्रा, मौज किया हुआ । 
३ भोग किया हुझ्आा, उपभोग किया हुआ । 
४ मद गति से निर्भेय चला हुमझा, धूमा हुआ । 
2 जन्म या भश्रव्तार लिया हुप्रा । 
६ मस्ती में बोला हुप्ना, भूमा हुमा, मस्त हुवा हुझ्ना । 
७ मडहराया हुआ । 
८५ व्याप्त, जागृत व उद्दीम्त हुवा हुन्ना । 
९ थिध्वस व नाश किया हुआझा । 
१० अस्त व्यस्त किया हुआ । 
११ मलार राग गाया हुग्रा । 
(स्त्री ० माल्हियोडी ) 
रू० भे०--मालियोडौ 

मावइ-देखो माता (मह ,रू भे) 
उ०--मावड़ बैठी थेपडे ने हियौ हुलराय । दूध पिया ने दो दिन 
हुयग्या नीद कठा सू श्राय ।--चेत मांवखा 

मावडली--देखो 'मांता' (अ्रल्पा, रू भे) 
3०--मावडली विना घीवडली निरघार । मावडली बिना हो 
चापजी सूनो ससार !-लो गरी 

सायडिया[--देखो 'मावलिया” (रू भे) 

सावडियो-वि० [स० मातरि पुरुष] १ जो केवल घर मे ही [ धपनी 
माता झ्रादि के सामने)वीरता की वार्तें करता हो, कायर, डरपोक | 
उ०--१ पायौ किए घनवत पद, दांम डावडियाह | कवियरा 
किन पायी कुरव, मार्ग मायडियाँह वा दा 
3०--२ होस उड़े फार्ट हियौ, पड तमाछा श्राय । देखे जुघ 
तसवीर द्रग मावडिया मुरकाय ।--वा दा 
उ०---३ गरवे फौडे कृभगज, घणावक्क घावडियाह । पाप फोड 
पोमावही, मन में मावडियाह |--वा दा 


३७२७ 


मावणो 





२ जिसका स्वभाव तथा हाव-भाव स्त्रियों जंसा हो । 
उ०--१ सावडियां अग मोलिया, नाजुक भग निराट। गुपत रहे 
ऊमर गरम, खाय न निजबक खाट ।--वा दा 
उ “८--२ फर मुख दे लचकाय कट मफ्रनक चले सुर भीण | 
मावडियां महिला तणी, मारे रोज मलीणा |-वा दा 
३ सदा माता के पास रहने वाला । 
उ०--जाय नवौढा सासरै, भासू नाख उसास । मावडिया जावे 
मुहम, इण विध हुवे उदास ।--बवा दा 

मायडोी--देखो 'माता' (भल्पा , रू भे ) 
उ०--१ भागक्ठ भारथ भीड में, वाणी सह विसरत । मुख धापुडो 
मावडी, भाईडो भाखत ।--बवा दा 
उ०--२ मैं तो महू के जीवू म्हारी माचडी । ऐ तो कमघजिये 
वोल्या हे रे बोल '--लो गी 
3उ3०---३ साम्हठ जो इकवार मन वालइ थारी प्ावडी जी हो । 
नांण्यठ नेह लगार सालि भद्र साम्हठउ जोयठ नही जी हो। 
उ०--४ मह्दारो वृढ़ो बाप, म्ह्ारी वूढी मावडी झर म्ह्ारा सात्यू 
भाई म्हारा- नाव ने रोय रोय मरग्या व्हैला ।--फुलवाडी 

मावड्या--देखो 'मावलिया' (रू भे) 

मावजाणो, मावजौ--देखो 'मुझ्ावजौ (रू, भे ) 

मावट,--देखो 'मावठ5' (रू भे ) 

समावटी-स० स्तश्री०--स्त्रियो का एक भ्राभूषण । 
उ०--मागि भरइ सरि सावटी मस्त कि भरीया खुप । भमहडीए 
भमरा भमह चाद्र यसउ मुखहूप ।--मा का प्र 

मावटो, मावठ, मावठौ-स० पृ० [स० माध-नप्रावप्ठ] हेमत ऋतु या 
माघ मास में होने वाली साधारणा वर्षा । 
उ०--भावट पोवट मध्य, ग्ुलम गणा कृपक काढ़े । भेसावरिया 
डगा, घणोरा घुरडे वाढे ।--दसदेव 
रू० भे०--मावट, माहट, माहवठउ, माहुटि 
भलपा-- माहावठी, 

मावडी-देखो माता” (रू भे) 
उ०--रातिल मोरी मावडी, हु छठ तोरू बाल । परिपरि पीडाती 
गणी, स्वापिनि करि सभालि ।--मा फा प्र 

मावणोी, मायवो-क्कि० पभ्र० [श्र० समाना] १ किसी घेरे या द्रोग्न से 
प्राजाना, समाजाना । 
उ०--१ जिकशा नू मीणा रा मारण रो निदचय जणाइह उगा रो 
बडी पुत्र कुमराज १ तिश हु छोटो कन्हड २ या दो हो बधवा नृ 
वडी बरात रें साथ बरण नू बुलाई मीटा रे मावण जिसडो एक 
१ बाहों जुदो बणायो |--व भा 
उ०--३२ सटा न मा वाथ में, फलग श्टा गरकाव । पेख छुटा 
सूकंपटा, सिधुर घटा सताव | -वा दा 
२ सीमा में रहना । 


माघषत 
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उ०--१ इंद्र बनुख तणियाों श्रजव चातुक घुन मत चाव । वीज 
न माद॑ वादक्रां, रतिया प्तीज रमाव ।+-वा दा 
उ०--२ पण भीणा भर ऊजढ्ा गार्भा रे भोले बृढपो कद मांव । 
--देसदोख 
३६ खटना, रहना । 
3०--बैटी किसी घर में थोडी मार्व दोरी-सोरो फरो तौ देणोी ही 
पडसी ।--दसदोगस्व 
४ निभना। 
५ महन होना । 
६ दजम होना । 
माधणहार, हारो (हारी), मावणियौ--वि ० । 
मार्विश्नो डी, मावियोडो, माव्योडी--भू० का० क्ृ० | 
मायीजणो, माचीजय्रौ--भाव वा० | 
माणो, मावो--० भे० । 
मांवतत--१ देखो 'महावत' (रू श्रे) 
उ०--१ मुजरो कर माँवता श्रावत सवीया श्रवारे । यार बीन वी 
खुदाय, साहयली श्रला उचारे ।--वबखतीौ खिडियो 
उ०--२ नेम कहे मावत् भणी रे ए जीव किणा काजी । बलती 
बोले सारथी रे साभल जो महाराजी |--जयवाणी । 
२--देखो 'माईत' (रू भे) 
उ०>-वण सभे वण सागवे, वण नातरिए नेह। वण मावत रे 
जीवीये, तु वण मरी ए मेह |--जेठवौ 
मावतससत्तर-स ० पु० [राज० महावत--स० शस्त्र] हाथी को हाकने 
का शस्त्र, श्रकुश । (४ को ) 
सावथ--देखो 'महावत' (रू भे ) । 
उ०--विगर मावय हाथी लर्ड ।--जयवांणी । 
मावर, मावर-देखी 'महावर' (रू प्रे) 
मावलिया-स० स्त्री० व व [ स० मातृका | एक प्रकार की सप्त 
देवियों का समूह जो लोक देविया मानी जाती हैं । वालको के 
रोगी में इनके प्रकोप का कारण माना जाता है । 
वि० वि*--मद्दाभारत ( बन पर्व श्रध्याय १२८ ) में स्कद 
मातृफ़ाञ्ो के रूप में इनका चिस्तृत विवरण देते हुए सद्त शिश्यु 
मातृ काग्रो के नाम इस प्रकार स दिये हैं --काकी,हरिमा,मामिनी, 
बृ हता, श्रार्या, पाला और वैमित्रा । 
प्रध्याय २३० में भन्य प्रकार से वर्णातर करते हुए लिखा है कि 
सद्च ऋषियों ने जिन पत्नियों का त्याग कर दिया था, वे सब्र स्कद 
के पास पहुंची | उनकी प्राथना पर उन्हें मातकाश्रो के रूप में 
स्घीकार किया । इन्होंने स्कद से कहा कि "द्र। ह्यी, माहेश्वरी श्रादि 
लोक माताएँ जो पहले से ही मान्ती जाती हैं वे भपना स्थान छोड 
दे श्रीर डनफ़ै स्थान पर हमारी पूजा हो। उन्होने हम पर मिध्या 
प्रपवाद लगाकर हमे सतानवाली नहीं द्वोने दिया इसलिये इन 
माताप्नो की सतान हमे खाने के लिये सौंप दी जिय ।” स्कद ने 





जज््त्न 


न ऑल 





भावित 
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इनकी प्रार्थथा स्वीकार की परन्तु साथ ही उनप्ते उक्त संतानों 
की रक्षार्थ भी प्रार्थना की इन मातृकाश्रों ने स्कद को सतानो की 
रक्षा का वचन दे दिया । तदनन्तर स्कद ने इनके श्रावास के लिये 
स्कदापस्यार नामक भृह समूह वनाया एवं यह तय किया कि दे 
बालकों पर मोलववें वर्ष तक ही वाघा दे सकेंगी। 

ये शिव श्रौर भ्रश्िय दो प्रकार की मानी जाती हैं। भ्रत इनके 
पूतना, शीत पूतना, शकुनि,रेवती, मुख मण्टिकों सरफमा आदि नाम 
भी प्राप्त हैं । 

कुमार गुप्त प्रथम के एक शित्रा लेख में मातृकाशो एवं डाकिनी 
धादि का वन मिक्षता है । 

बृहसहिता के टीकाकार उत्पल ने मातृकाओों मे ब्राह्मी, 
वेप्णावी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐन्द्री, यामिनी, वारुणा आदि नाम 
ग्रिनाए हैं। रूप मडन के प्रनुसार पहले वीर भद्र की मूत्ति होनी 
चाहिये उसके बाद मातृकाप्नो तथा श्रत में विनायक की । 

इसी प्रकार भ्रन्य पुराणों मे भी मतृकाझो का उत्लेग है । ऐमा 
प्रतीत होता है कि मातृकाग्रो के दो स्वरूप थे । एक पौराशणिक 
श्रौर दूसरा ल्ोकिक । पौराशिक रूप मे ब्राह्मो, माहेश्यरी ध्रादि की 
गणना की जा सकती है शोर लीकिक मे अ्रन्य देवियो की । ये 
दोनो रूप धारम्म में एक दूसरे से भिन्न रहे द्वोगे, परन्तु कालान्तर 
में एक हो गये । 
पर्या०---ऊपर लिया, बायासा, वीजासणिया, मेलडियां, रेंबतियां, 
रू० भे०--मावडिया, मावदधा 


मावह्ियाई भाई-स० पु० यौ०--सहोदर भ्रात्ता । 
मावली-स » स्नी--१ दक्षिण भारत की एक पहाड़ी वीर जाति । 


२--देखो मावलिया (व व) उ०--चावक्का भरियो वाटकी प्रे 
बहू, थे फित चाल्या जी राज । श्राज म्द्दारा मावली मढ में विराज॑- 
म्हें घोकण पूजण जाय विजासण हरख होलरियौ जी राज | श्राज 
म्हारो मावली मढ में विराजे |--लो गी 

१--रैखों माता (भ्रल्पा , रू श्ले.) 


मावस--देखो “प्रमावम” (रू भे) 


उ०--जशान सवद सति श्ररथ बिचारे, भावस मन का मेल उतारे । 
“हैं पुवा 


मावसी--देखो “मासी” (& भे) 


उ०--मही म्हारी माय न मावसी हो राजा । कुण म्हारो प्राण 
लई जाय ।--लो., मी 


भावस्या--देखो “प्रमावम' (रू भे) 
मा वायणो--देखो 'महावारणी! (रू भले.) 
म्रावाद्यी-म० क्षी--मिट्टी के बर्तन की वृद्धि के निमित्ति उसके कपर 


लागाई जाने वाली मिट्टी । 


मावित, मावित्र, म्रावीत--देखो 'मा ईत' (रू भे 


उ०--! छोछ हुवे केई खोटा रे, विण मावित सदा होवे मोटा रे । 
--जयवाणी 


मावीतपण 


उ०--२ वरजट्ठ ताइ सत्ती ध्यान बइठीो वकछि, परम दयाक्त किसी 
प्रवाह | मिस ईण मिदछ्ठवा मादवीता, चींत सती चइ लागउ चाह । 
“-महादेव पारवती री वेलि 


६७२६ भमासगती 





उ०--जयान रो मावो क्यू घटावे। 
८ प्रकृति । 
६ रस, प्रेम । 


उ०---३ ता उपरि राजा भोज एक डको दीयो | ताहरां चौबोली | पम्ास-स० पु० [स०] १ वर्ष का वारहवा भाग या प्रश, महीना । 


रा मावीत सहर लोक सरव खुसी हुवा |--चोबोली 

3०--४ म्रावीज्न म्रजाद सेटि बोल मुखि, सुबर न को सिसुपाल 

सरि। प्रति भ्रवु कोपि कृबर ऊफरणियौ, चरसाछू वाहाढ्वा वरि । 
“-वैलि 


मावीतपण, सावीतपणो--देखो 'माईतपणो” (रू भे ) 
मावीती-स ० स्त्री०-- ६ वात्सल्य, प्रेम । 


२ प्रपने से छोटे के प्रति दया या रक्षा का भाव, सरक्षण 
ध्रभिभावकत्व । 

उ३-पाचौ झ्ाठीो दस पनरो खूपडिया, सतर॑ बीसे हय खतरे में 
पहिया । कालप चावीकर भावी भुज भेटी, मोटा मोठा री मावोती 
मेटी ।--ऊ का 


मादीत्र-देखो 'माईत' (रू भे ) 


उ०--६ प्राय छोर न लहै सार, मादीजन्ना नी किणही वार । पिण 
मायीन्र तप॑ दिन राति, पाणी वल बिरहो न खमात ।--वि कु 
3उ०--२ उछाह करद मायीत्र अनोपम, चढदइ नही के बीजा चीत। 
प्रादिधा सकत तणी गति प्रमडी, ऊगोौ ग्रह्ा विचह भादीत । 
--महादेव पारवती री वेलि 
3उ०-- ६ मायीजन्न पहिलउ वीवाह, वाल्पणुद फकीवउ उच्छाह । 
हू परण्यठ जाश ही नही, तेह वात सहु वीसरि गई ।--डछौ मां. 


मायो-स ० पु० [स०मड] १ दूव को झ्ोटा कर बनाया जाने वाला 


खोप्मा | 

उ०--१ पोौढ़े तेण वखत त्रप पा । महखी दूध सथामणा मार्ये । 

उ०--२ पेम पीयाला पीजीय, मावा करि भरिपूर | जन हरीया 

पीयां पछे, विख बिलासा दूर ।--ल्ली हरिरांमदासजी महाराज 

२ किसी वस्तु का सार-भान, तकत्त्व। 

8 किसी प्रकार का मप्ताला, सामग्री । 

४ दग्रौपधि विजद्येप । 

उ०--दीपक लोय प्राच सम दीजे | दिन तेरमें खौल देखीजे । 

प्रोपम काच भकछ्क भ्रधिकावो, मिछ जल जडो वर्ध तिग मावो । 

५ अफोमस का नशा । 

3०--मूछा गालडिया सेडे में भरिया, उबासा लेवें भावा ऊत्तरिया । 
->-ऊ का 

६ एफ वार मैं ली जाने वाली प्रफोम की मात्रा, खुराक । 


ध 


उ०--भ्रमली ठाकरडा डेरा में आवे, मौटो घसका घड मसावा 
मटकाव ।--ऊ का 
७ छफद्र, इज्जत । 


उ०--१ वार मास लगे सदा, नील हरी जिहं दीसे रे । फल फूले 
छाइ धशु हीयडी देखी हीसे रे ।--वि कु 
उ०--२ दिन ग्रुडता काई वगत लागे। भा तो ठेरण वाली चीज 
कोनी । पल, घडी, दिन, मास श्रर बरस बीतता बीतता, सोढे 
घरस हा करता लोप 5हैगा ।--फ़ुलवाडी 
उ०--३ थिना नीर जाह कवल है, विन विरखा वरसाछू । बिना 
सास जाह रुत है, मात पिता विन चाह । 

“सी हरिरामदासजी महाराज 
उ०--४ श्राव्यौं मास वसत रे रसीया रो राजा, सुख दो साजा, 
तरु होह ताजा ।-- वि कु 
२ शभ्रवधि, समय । 
उ०--दिन दिन डोहला पूरतां, बोल्या पूरा मास | सुत जायो 
रलियामणो, सहुनी पूणी झ्रास |--वि कु 
३ ऋतु। 

४ बारह की सर्या । * # (डि को) 
५ देखो 'मास (रू भे) 
उ०--जा घट वेदन विरह को, लोहू चढ़े न मास । हरिया मिल्ठयों 
पीव सु , वसिधों घीगा पास ।--ञ्नो हरिरांमदासजी महाराज 
छ० भे०--मासउ, माप्ति, मासे 
पल्प ०---मस वाडी, मसवाडउ, मासडौ, 
सासउ--१ देखो 'मास्तो' (छू भे ) (उठ र) 
२--देखो मास (् भे) 
मासक्न-स ० पु० [स० मासक ] १ महीना, मास । 
२--देखो 'मासूक (रू भे) 
ह_--देखो मासिक (रू भे ) 
४--देखो 'मासी' 
मासकति, मासक्ति' -देखो 'महासक्ति' (रू भे) 
मासकल्प-स ० पु०--चातुर्माम के भ्रलावा उन्नीस दिन की भ्रवधि जिसमे 
साधु को एक द्ी स्थान पर रहना पडता है । (जैन) 
उ०--पातसाह भ्रकवर के माने, जिहा जह्ली जिन सिह सूरि । 
मासफल्प राख श्राग्रह करि , थानमिह साहि सनूरि --स कु 
मालक्षपण, मासखम्ण-स ० पु० यो०--एक महीने तक किये जाने वाले 
न्र्त । (जिन) 
उ०--१ मूलदेव मुनिवर पडिलाभ्यउ, मासक्षमण भरागार जी | 
+स कु 
उ०--२ जद स्वांप्तीजी साधा नें कहथो--प्रासखमण इहा रहिवा 
रा भाव है +-+भि द्र 
पासगती--देखो 'महासक्ति' (हू मे) 


सासडों 


मासदहौ--£ देखो मास (प्रत्पा , रू भे) 
२-देखो 'मांस' (अ्रत्प। , रू भे ) 

मासती-स ० १०--भपने पुत्र को गोद में लेकर सती द्वोने वाली माता, 
महासती । वीर प्रश्न के साथ सती होने वाली माता । 
उ०--निज पती नभगा तो म्रत्यु रे सम सत करने साथ खामद रो 
करू नहीं सूनू टाढ बेटा रो भरोसी है । म्हारो दूध पीयी है जुद्ध मे 
मरसी तद इगण लारे सत्य कर मासती कहाव सू ,, वी स टी 
रू० भे०--मामती 

मासदिवस-स ० १० --१ एक मास की प्रवधि । 
२-तीस की सख्या । #६ (डि को ) 

मासद्ध-म० पु०[स० श्रद्धमास] एक पक्ष, प्रावा मास । 

मासपदौ-स ० पु०--एक वस्श्न विश्वेष । 
ड०--चुशा माति सकलात पोतु तास्तु नील नत्रना वासत्या, मिसरु 
वासत्या, कद दोवद चुपदा मासपदा तनुवंध, सरबध, कमरवध 
मगवना कमलवना *“ 4 स 

सासपरणी-स० स्प्री० [स० माप-+-पर्णी | जगली उड़द जो वंच्यक् के 
प्रनुमार वलवर्धक व झीतल प्रीपधि मानी जाती है । 

मासफछ-स० पु० [स० मास-फल ] ६ वह पन्न जिसमें मास भर का 
घुभाधुम फल लिखा हो । 
7 मास का शुभाशुम फल । 


मासवारो-म० प०--प्रसूता द्वारा एक मास के उपरात किसी शुभ दिन 
को किया जाने वाला स्नान । 

मार्सात-स ० पु० [स० माम + भरत | १ महिने का श्रन्तिम दिन । 
२ महिने का भ्रत 
३ सफ़ाति | 
४ प्रमावस्था । 

माप्ताश्नललाह-स ० ५० (पद) [श्र० माशाअतलाह] व्यगात्मक म्ूप में 
की जाने वाली तारोफ बाह-वाह । 

मास्ताधिप-म » पु० [स० माम--प्रथिषत्ति ] वह ग्रह जो माम का स्वामी 
हो, मासेण । 

मासाव-स स्थी०-माता साहिवा, माता तुल्य स्त्री के लिय आदर 
सूचक सम्बोधन । 
उ०-धर साहम कुलधिया पुणे सासूसू पिश्वारी । मत्त कछपी 
सासाव एम रचना विधना री '>-पा प्र 

मासस-स०पु० [सं० मास -+ग्राण ] घोटडा श्रदव । 

साप्ति--१ दसो 'मार्सा (रू भे) 
उ०--फांगुग मासि वसंत रूस, झ्रायठ जद ने सुशेसि । चाचरिकड़ 
मिम सेलती, होछी कपा वेसि ।-ढो मा, 
२-दिखो 'मासो' (रस भे) 

मसासिक-वि०---! मास या, मास सम्बन्धी 
२ मास में एव बार होने वाला । 
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स० पु०--किसी कार्य का प्रति मास नियमित रूप से चलने वाला 
क़म | 
रू० भे०--मासक, 
मासिकधरम, मासिकघरम्म-स ० १०--प्रायः एक मास फी प्रवधि 
पयेन्त स्त्रियों के होने वाला रजो स्राव । 
मासियाद, मासियात, धासियाबछ्े, मासिहाई-स० पु०[स० मातृष्वस्नरीय | 
मौसी की सतान | (भाई/बहन) (उठ र) 
उ०--ठाकुरमी ईमरदास उ्दराज राणो सूरजमल मासियातद्ठ भाई 
हुती ।--वा. दा खरुयात 
वि०--मौसीका, मोसी सम्बन्धी । 
मू० भे०-मासीयाई, मासीयात, मास्याई, मास्याही 
मासो-स ०स्त्री ० [स० मातृष्वसा,पा० मातुच्छा, प्रा० मउच्छा माउसिश्रा] 
१ मा की बहन, मोसी । (उठ. र ) 
उ०--मासी झागलि माडीनि सघली कही ते वात । सुबाहु सोक 
करि घणु, धर्म 8 कह देई मान ।--नलाखझुयान 
२ मौसी के रूप में मानी जाने वाली । 
3०--१ मकोडी कह्यौ--मालण मासी, यू बासडा स्‌ काई हार 
पोव, म्हारी सुई ले ले ।--फुलबाडी 
उ०--२ ऊदरा मिनक्री रो भ्री खिलको देखियी तौ उणा ने 
पूछथी मिम्नी मासी श्रो काई नबी तोतक रचायो +--फ़ुलवाडी 
३ बनास नदी की एक सहायक नदी जो जयपुर रियासत में 
पचेवर के पश्चिम १० मील वह कर ५० मील फी दूरी पर बांडी 
नदी में जाकर मिलती है । (वीर विनोद) 
रू० भे०--मावमी, मावसी, मासि, 
सासीयाई मासीयात--देखो 'मासियाई (रू भे) 
मासीसासु-स ० स्त्री--सासू की बहिन । 
सासीसूसरो-स ० पु०--सासु का बहनोई । 
मासीसी-स ० प१०--मृत्तक के पीछे प्रति मास मृत्यु तिथि को दिया जाने 
वाना ज्वाद्यणा-मीज । (कायस्थ ) 
मासुधाकर-स ०पु० [स० महा सुधाकर | चंद्रमा ॥ 
मासुरी-स० स्थ्री० [स०]१ दाढ़ी 
२ मूछ 
उ०--इगा रीति प्रामारा रा सहाय काज सोभति रा खेत भे जय 
रा दृदुमी घुराय प्रथ्वीराज रा वीरां मृहार भेडे मासुरो लोम 
प्राविया ।+-व भा 
रू० भे०--मासूरी 
मासुक-स० पु० [भ्र० माद्युक | (स्त्री० मासूका) १ प्रियतग, प्रेमी । 
उ०--भत्ठका नगा नैरयु दायार, मासुक दा झामका दे दिल न्‌ । 
“-रसीले राज रो गीत 
३२ प्रम॒पात्र 
६ जिसके साथ प्रेम किया जाय | 
रू० भे०--मामक, मास्युक 


- मासूफी 


इ७३१ 


माहूलमी 





मासुकी-सं ० स्त्री ० [ भ्र० मा शुकियत] १ मासूक होनेकी भ्रवस्था या भाव । 
२ प्रेम पात्रता । नाजोग्रदाज, हाव भाव ॥ 

मासुम-वि० [भ्र० मासूम] १ जो निर्दोष हो, दोपरहित । 
२ जिसने कोई पाप नहीं किया हो, निष्पाप । 

मासुरी--देखो 'मांसुरी (रू भे) 


मासूल--देखो 'महसूल' (रू भे) 
उ०--१ पीछे ऐ “पूलोवगरे साराई नरसिध*स्‌ मिक्तिया, भर कयो, 
'म्हारी वदब्तो घेरावों थानू बा रे महीना में इतरो मासुल भरस्या । 
“-द दा 
उ०--२ तठे वेढ़ हुई | तिण में जोइया भागा वा वहलोल पकडधौ 
गयो । दरवार री फते हुई | श्रद नदी सतछज ताई भासुल साझी । 
न+द द 
मासोतम,मामोत्तम-स ० पु० [स०मास--उत्तम ] १ उत्तम मास,श्रेछ्ठ मास । 
उ3०--१ वारो सवत पेश, निसचे वरख निर्माणभाों । पावू जनम 
सपेख, मासोतम फामुण मुकर ।--पा, प्र« 
उ०--२ मासोत्तम वँसाख मे, गढ जाछ॒घर हत । राणी पघरावी 
सहर, साथ कवर सपूत ।--रा रू, 
२ पश्रधिक मास 
३ मल माम । 
मासो-स ० पु० [स> माप ] १ तोले का बारहवा शरद, एक मान, जो 
ग्राठ या छ रत्ती के बरावर होता है । इससे सोना, चादी प्रादि 
बहुमूल्य वस्तुएं तोली जाती हूँ । 
उ०--सज्जन, सपत्त विपत में, जे मर ते कूर। मासो घर्ट न तिल 
वघे, जे विघ लिख्या भ्रकूर ।--श्रज्ञात 
२ मोसी का पति, माता का बहनोई । 
रू०ए भे०-- मासउ, 
मास्याई, सास्पाही--देखों (मासियाई' (रू भे) (3 र) 
उ०--म्र णिका राय नो दोकरो, हुती मात्याई भाय + 'कोणिक' 
चपा नौ धगी, रह्मयो समीपे जाय ।+--जयवाणी 
मास्युक--देखो 'मासूक' (रू मे) 
उ०--निजरादे मारे मर गये मास्पूफा | हो मास्यूकां तुक क्‌ एता 
दरद नहीं ञ्राया ।-- रसी ले राज रो गीत 
माह-स० पु० [स० माम, प्रा माह] १ मद्ीनां, मास । 
उ०--तर्क भादवी माह ऊगात-तित्यी । पड माय रे पाय प्रत्यीप 
प्रत्यी ।+-+मे मे 
२--देखो “माघ (रू. भे ) (उर) 
उ०--१ पडिया आसुर पाच सौ,,धघायल हुवा हजार | माह उजाछी 
सपतमी, वेढ सनीसर वार ।--रा रू 
उ०--२ दुपहरा की वरीया येंसी नीजण होय गयो छे जु कोई 
मनुस्य फिर डोल॑ न छे, कंसी भांति जैसी माहु की राति होय । 
मेघ वरसतो होय ।+--वेलि टी 


उ+०--३ तोरथ सघलां सोचता, उत्तम एक ज ठाह । प्रमदा ताहरि 
प्रेम-जलि, हु हृवि नाहुसि माह |--मा का प्र- 
उ०--४ महमूद माह सूरज प्रमांण ।जिठ रो स्‍भरक'प्रभमाल' जाए । 
--वि. सं, 

६-देखो माय (रू भरे) 
उ०--१ गत पथ तारक गाह रे, सृज सपत दिन जिंग साह रे। 
हरण खड फीघ सुवाह रे, मारीच नख दव माह रे ।--र. ज॒ प्र 
उ०--२ मयदी वर्ण कान्ह रं थाप मारी । तरी साह तोफान रे 
माह तारी ।--में मे 
उ०---३ देव दाणव भेछा फरि स्रप को नेश्रो करि | मदराचछ 
परबत को मथाण करि समुद्र माह थी काढ़ि लोधी ।--वेलि टो 
४--देखो 'महा (रू. भे ) 

भाहपहिं--देखो “महाग्महि' (रू, भे ) 

माहकत--देखो 'महाकत” (रू भे,) 

माहफवु--देखो महाकवु” (रू भे ) 

माहकाय--देखो 'महाकाय' (रू भे.) 

साहकारतिकी--देखो 'महाकारतिकी” (रू भे) 

माहकाछ--देखो “महाकाल (रू भे ) 

साहफाव्ठो --देखो 'महाकाल्ठी”! (रू मे) 

आहकाव्य--देखो 'महाकाव्य' (रू भे.) 

माहकुमार--देखो 'महाकुमार' (रू भे ) 

साहकुस्ट--देखो 'महाकुस्ट” (रू भे ) 

माहुखरब--देखो 'महाखरव' (रू मे) 

माहखेतर--देखो “महाक्षेत्र” (रू भे) 

साहगणपति--देखो “मदहागणपति' (रू भे) 

साहगिर--देखो 'महागिर' (रू भे ) 

माहगोरी --देखो महागौरी” (रू, भे ) 

माहग्यानी--देखो महाग्यानी” (रू भे ) 

साहग्रीव--देखो “महाग्रीव' (रू भे,) 

माहघरत--दंखो “महाप्रत' (छू भे ) 

माहधोख, माहघोस--देखो 'महाघोस' (रू भे) 

साहचड--देखो 'महाचड' (रू भे) 

माहचडी--देखो 'महाचटी' (रू भे.) 

माहचफरवरतोी--देखो 'महाचक्रवरती' (रू भे) 

साहचकरो--देखो महाचफ़ी' (रू, भे ) 

माहचपत्ठा--देखो 'महाचपक्ा” (रू भे ) 

साहाचीण-देखो 'महाचीण” (रू भे) 


०-ऊच मलतांन, हीदूृस्थान, देवकू पाटणा, चीशणा महाचोीण, भोट 


माहामोट, सखोद्धार एतला सजिगत श्रद्मारा 'देस देसाउर ! 
घरणवीता सोमदइ ।--व स॒ 

मराहजन-देखो महाजन (क भे) 

माहजनी--देखो महाजनी' रू भे ) 


माहूजी 


॥७१२ 


माहभाहं 
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माहती-+देखो (मामी! / 5०--धुगग देपार्ू फद्दे खग साहे। माहजी 
'दलौ' जोह्या माहै /--गो- रू- 

माहजोगी--देखो 'महायोगी” (रू भे) 

पाहज्याब्ठ, माहज्वाछा-देखो “महाज्वाला (रू में ) 

साहट--देखों मावठ' (# में) 
उ०--माह में माहट मांड्यों मेद्र ते भाहट रूम | ती पिण माहर 
नाह न पूरी माहरी हुम ।-ध व पग्र« 

भाहण-म ० पु० सि० मा+हन ] (स्त्री० साहगी) १ वह साधु या 
व्यक्ति जो मन, क्रम, वचन से प्राणीमातन्र की हत्या का विरोधी हो | 
उ०--माहण स्रमण साक्यादि के, मादी मोटी साल | श्रसनादिक 
निपजायने दान देक दग चाल ।--जयवाणी 
२ ब्राह्मगा, विप्र । है: नह 
है छच्न सभ्य । 
उ०--निरखए भरह मेत्तम्रि तीथयकरो, भ्रदतरचर प्रश्ज माहण 
बुल्ठल लिगावरों ।--स, कु 

साहुणरुप-म ० पु०--ब्राह्मगास्प, ब्राह्मणवेश | 

साहुणसपाय-स ० स्त्री ०--१ ब्राह्मग संप्रदाय । (२)ब्राह्मणों की सपदा । 

मसाहुणी-स ० स्प्री०--१ साध्वी स्त्री । 
उ3«-हूती सोमा माहणी, काम भोग तणी केला रे ।--जयवाणी 

माहुऐणो-देखो '“मंणो' (रू भे) 

भाहतम--देखो 'महातम (रू भे) 

माह्तमा-देखों 'महात्मा'(ह भें) 

माहतछ--देखो 'महातक्ू” (रू भे) 

पाहतिरफछा--देखो 'महात्रिफ्छा' (रू ने) 

माहतेज--देखो 'महातेज' (रू ग्रे ) 

माह्रिफहा--देखो “मद्दात्रिफ्छा' (रू भे) 

पाहदड--देखो 'महादड” (रू भे ) 

मसाहवडधारी-देखो 'महादडघधारी' (रू भें) 

साहदंतन--देखो 'महादान' (रू भे) 

भाहदिव--देखो महादेव” (रू भे) 

भाहहदीप-देखो महाद्वोप' (ह भे) 

पाहदेष--देखो महादेव” (रू मे) 
3०--धरि घरि सघलइ गो रढी, रडद् सहृदयमं कारि । माघव- 
विण जीवाडि मां, साहदेव हवइ सारि ।--मा. कई. प्र. 

भाहृठ म-देसो 'महाद्रम' (रू भे) 

प्राहनद-देखो 'महानद' (रू मे ) 

माहनिसा--देखो 'महानिसा' (रू भे) 

माहनील--देसो 'महानील' (& भे) 

पाहनुमावता--देसी 'महानुमावता' (रू, भे ) 

प्राहुपप--दखो 'महाम्ना (रू मे) 

पाहप्ष-देखो 'महापक्ष' (र से) 

माहपचमूछ--देखो 'महापचमू>” (रू में ) 


पाहप्थथिस--देखो 'महापंत्रविस! (रू, भे ) 
माहप-स ० पु०--पडिहार घश की एक शाखा १ 
माहपक्ष-देखो 'महापश्ष' (रू भे) 
पमाहपथ--देखो 'महापथ' (रू भे) 
साहपथिफ--देखो 'महापथिक! (रू थे) 
माहपवम--देख्तो “महापद्म' (रू भे) 
साहपरभु-देखों 'महाप्रभु' (रू भे) 
माहपरसाद--देखो«महू। प्रसाद” (& भे.) 
माहपरांण-देखो मह्ठाप्राण (रू भे) 
माहपवितर--देखो 'महापधिन्न (रू भे) 
साहपातक्ष-देखो 'महापातक! (रू भे) 
माहपातक्षी--देखो 'महापातक्री' (रू, भे ) 
माहपास--देखो 'महापास' (रू भे.) 
माहप॒जा--दखो 'महापुजा' (रू भे ) 
माहपर--देखो 'महापुर” (रू भे ) 
माहप्रस--देखो मदापुरुभ (रू भे) 
माहपुराण--देखो “महापुरांण' (रू भे ) 
माहप्रभु--देखो 'महाप्रभु' (रू भे.) 
मराहप्रसार--देखी महाप्रस;द (रू भे) 
माहप्रध्यांन--देखो “महाप्रस्थान! (रू, भे ) 
माहप्रांण--देखो 'महूप्रांगा' (रू भे) 
माहवब्ठी, माहबद्ीप--देखो 'महाबत्दी! (रू भे) 
उ०--चढ़ें जुध माहबलीय सुजास, घढे ब्रहहास भुवेस सुजास । 


-+- हि छ् 
माहवाह--देखो 'महाबाहु' (रू भे) 


उ०--पत्रा विहंगेस बाली मंदार हेपक पव्वै, | घोम काहकूट भेघ 
घाराँ गया घार। धूप दान फ्रीत राम माहवाह मोटा घणी, 
तीनू बाता तूक्त तणी मोत्र री दतार।--र रू, 

माहमारत-देखो महाभारत” (रू, भे ) 

माहमास्य--देखो 'महाभास्य” (रू भे ) 

माहभत--देखो 'महाभूत” (रू भरे ) 

माहभेरब--देखो 'महभेरय! (हू भे ) 

माहमोग--देखो 'महाभोग” ( भे) 

माहमतरी--देखो महामत्री/ (रू, मे ) 

माहमप्रन--देखो “महामश्र' (रू भे ) 

माहमत्री--देखो “मद्दामत्री' (रू भे.) 

माहमद-ेखो 'महामद” रू शे) 

माटुमाई--देखो महामाया! (र भे.) 

माहमात्य--देखो महामन्री' 

माहमाया--देखो 'महामाया! (रू भरे) 

माहपारो--देशो 'मदहामारो' (हू भे) 

भाहमाह--देखो 'माहोमाहि! (रू भले) 


माहय 





उ०--पछे विदर पूजिया पडव करवा सदाई । माहमाह कट मुवा 
दिली जीवता न पाई । - --भरजुणजी बारहठ 

माहय--रेखो 'मागध' 

साहयोगी--देखो 'महायोगी' (रू मे ) 

माहरइ--देखो “म्हारे! (रू भे ) 
उ०-- १ भागीरथ कह॒द ग्रजोनी सभवि, वडावडा जग विरद 
वह॒ठ | कुछ माहरद्ठ सधारण कवढाा, गगाजी भ्रावती ग्रहड । 

--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--२ तु रगि रमवा गयु,जिहा भ्रवरनी भ्राण । होली हीयडदइ 
माहरइ, कीघी कत सुजांण ।+--मा कां प्र 

माहरउ, माहरउ--देखो 'म्ह,रो' (रू भे.) 
उ०--१ स्त्री वयराट सुशि कीचक चीनउ, माहरठ मन पराभवि 
भीनउ । काल नह मुहि एणुइ कर घालिउ । सचकार यम नइ घरि 


घालिठ ।+--सालिसूरि दे 
उ«०--२ हाडा खीची हेक, सोछकी सूरिज-वर्सी, सुरिस्य्‌इ स्रित 


साहरठ, सदा, भश्रवरे राइ भनेक (---भ्र वचनिका 
माहरम--१ मालूम । 
उ०--इयू करता थका आ्ाधृण रो श्राइ समझि करि करि जाय 
समाचार पूछे | पूछता दिन ५ 5 ६ हुवा | तठे सारी माहरम पाई । 
--चौवोली 
२ देखो 'महरम (रू भे) 
३ देखो 'मलम' 
४ देखो 'मुहरम” (रू भे ) 
माहराज--देखो 'महाराज' ( भे) 
उ०--धारत कर सायक घनुख, त्रेमोयण सिरताज | भजिया जन 
फारक भ्रम, जे राघव माहराज ---र« ज प्र 
साहरि भाहरो-देखो “म्हारी' (रू भे ) 
उ०--६£ देवर माहरि घरि नही, ऊठी गिउ भाखतेदि । प्रीकडा- 
पजरि पामीड, जलण वधारनिउ जेठि --मा का. प्र 
उ०--२ थाने माहरो दुगप्राइती है सो थारा ससतर भलाई वाहय लौ 
श्रने श्री हु एकलो थार सामने झायने खडो हू ।--वी स॒ टी 
उ०--३ नेमजी हो भझरज सुणो रे वाल्हा माहरी हो राज । 
राजुल कहृद्ट धरि नेह, घरि रहुठ ने राज +--वि फु 
माहुए , माहुठ, माहुरू-देखो “म्हांरो' (रू भे) 
उ०--१ मुख माहद भाछंउ थयु, निरमल पशु निलाडि । बात 
त्यजीनइ वेचद्य, नइ श्राई श्राज देखाडि ।+--मा का प्र 
उ०--२ जाहृरू वात मन री सरव जांणगर, देख ब्रद माहुरू मदत 
देगी | सीह भारोहणी काज तव साहु्,वाहुरू बरन री झ्राव बेगी । 
-वालावक्‍स वा रह॒ठ 
माहरे, साहरं--देखो 'म्हारे' (रू भे ) 
उ०--१ तरे राजा कयो माहरे तो प्राहीज दरकार छे | पछे रखे- 
सर राजा कने हरद्वारजी महे जित्तरा रिखेसर सरव बताया। 


पाहविवेह 
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“-रा« प. थि, 
उ०--२ मन दुसह दुह थधिध माहरे, भ्रसह वार लग्गे इसी । 
मुख लियां कठण नागेंद्र मनु, जग सदोख मूखक जिसी |--रा रू 

मसाहरो--देखो 'म्हारो (रू भे) 
उ०--१ माहरा श्रक्रम मेटवा माहुव, क्रम हु कथिस तुहारा केसव, 
नाम तुम्हीदों हो घणनामी, सास उसास सभारिस स्वामी । 
हें २« 
उ०--२ पिता ताहरी माहरो साच पायो। इसी पावसी त ज 
झो जोग भ्रायौ ।--सू प्र 
माहली-धि०--शभ्रन्त पुर में जाने भाने चाला। 
स० १०--१ खोजा दास-दासी, सेवक श्रादि । 
२ राज महल या शभ्रन्त पुर का नौकर । 
माहलो--देखो 'मायलो' (रू भे ) 
उ०--प्रोक्ष कोट री प्लाडा भाठा जडीया था सु खोलाया । भाहलो 
साथ सारो रा जगमालछ रा चद्रसेन पोकरणा श्ायौ मीछीयो ! 
>-नणसी 
(स्त्री० माहली ) 
पमाहघ--देखो 'माघव' (रू भे) 
उ०--१ मह॒दातार पयपे माहच, बोल किसो ऊचरां वियौ। प्रह्दियां 
पछें उग्रहणो गोविंद कीजो जिम सगराम कियौ । 

“महाराणा सांगा रो गौत 
उ०--२ मणारम मर्थ काढियउ माहव, जहर इतउ किण वीजदड 
जरदइ | ईसर त्ये सरणइ ऊवरजहइ, तिणा वेढा समरीयउ तरह । 

“महादेव पारवत्ती री बवेलि 
उ०--३ खिलचत द्वास खुसामदी, सुरका दुरकी साग । किसव 
लिया ए कुकविया, माहव हता मांग । वा दा 

माहवठउ--देखो 'मावठों' (रू भे) 
उ०--माघइ वरसइ माहवठउ, सीत सलिल एक ठाह । हु घृजी 
घरणोदइ ढल्यू , दिए हरणाखी बाह ।--मभा का प्र, 
माहदत--देखो 'महावत! (हू भे) 
माहवार-१पु ०--प्रत्येक मास में मिलने वाला वेतन, मासिक वेतन 
वि०--प्रत्येक मास होने वाला, मापतिक 
भव्य प्रतिमाम, हरमास 
साहवारी-पु ०---१ प्रति-मास या मासिक रूप से चलने वाला क़म। 
२ प्रति-मास मिलने वाला वेतन । 
६ स्त्रियों का मासिक धर्म 
थि०--प्रतिमास होने वाला, मासिक । 
क्षि० वि० [फा०] महिने के महिने, प्रतिमास । 
माहवारुणी--देखो “महावारुणी' (रू, भे ) 
माह॒विदेह--देखो 'महाविदेह! (रू भे) 
उ०--सील पाली सजम लियउ रै, पाचमइ गई देवलौकिरे। 
माहविदेह मई सीभस्यइ रे, सील थकी सहु थोक रे ।-स कु 


ः हर 
माहगिस चल 
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माहविस-देखों 'महाविस' (रू भे) 
माहुचीर--देखो महावीर! (र में ) 
उछ०---विजपाक् श्रार्ख हम माहचीर थे स्पा काज सारण सघीर | 
+दि रे 
माहयेग--देखो 'महावेग” ( रू भे) 
माहुवो->देखो 'मावव' (प्रल्था , रू भे ) 
उ०--श्रौद्लियों परी ता म्है श्रविगत, गोक्छ ग्राम तणी तू 
ग्वाछ । माहवा नाम तुद्ठारो मीठी, दीठो दीनदयाद्व । 
--पीरदान लाब्ठस 
माहव्याघ, माहव्याधी--देखों 'महाव्यात्रि/ (रू मे ) 
माहम्रती--देखो “महाद्रती” (ऋ मे) 
माहसमख-देखो 'महासख्र (रू भे।) 
माहसकतो, म।हसगती--देखा “महासक्ति' (रू, से ) 
माहसया--देसो 'महासय्या' (रू भे) 
माहसरग--देखो 'महासरग” (रू मे) 
माहर्सातपन--देसी 'महासातपन (रू भें) 
माहसास >दैसो “महास्वास! (रू मे) 
माहसिय-देसो 'महामिव (रू भे) 
माहसिघ, माहसीघ--देखो महामिह (रू भे ) 
माहसूर-देखो मद्दासूर (रू भे ) 
उ०-सज भ्रात पुत्र पौरम क्रूर, सज ससत्र मिव्या म्राहसुर । 
>शि रू 
माहसेत--देखों 'महासेत' (रू भे) 
साहसन--देंखो 'महामेन' (म भे) 
माहा माह >देखो माहोमाहि (रू भे) 
उ०--एक इसिद ग्राविउ तिहा, ऊजेशी नु बभ । मिलया माहा- 
माह बिन्‍्हे, समया काज घखुलम +-मा का प्र 
माहा-स० स्श्री० [स० माहेयी] १ गो, गाय । 
7 देखा “महा (रू मे ) 
उ०--परण्प सलोक क्थारस पीता श्रम्नत खाद लागे । माहा कवि 
स्रगार वरणवो, पूरवे जे मांहा भागे |--नव्छाट्य,न 
३ देखो माय (रू भे) 
उ०--सुन माहा सुन के ऊपर तेज पूज एक खान । वेवक्ल चेतन 
देखमी, केवल मं दिर श्रत्यान |--स्री हरिरॉमजी महाराज 
प्राहकाछियो-स०पृ०--१ एक श्रयुर जो करनी देवी के हाथो मारा 
गया । 
छ०--जित माहाफाध्ठियाँ देत जोर । 
स्लस्ट जोर --रामदांन लाछम 
२ कालिया नाय । 
माहाग्यानी--देखो महाग्पानी' 
माहाचीगु-स ० पु०--एक देश विशेष । (प्राचीन) 
उ०-हीदृस्यान देवकृपाटगा, चीण चीण भोट व म 


(हू नामा) 
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माहाडोछ, भाहाडोछू--देखो “महाडो् (रू मे) 
उ०--पीछ राव सूजजी री माजी हाडी जममादेजी माहाडदोक्र मैं 
पिराज स्लीवीकंजी खने प्धारिय। ++द दा 
माहातम--देखो महातम (रू भे) 
उ०--जठे एक दिन बामग घथा वाचतो थी । णह्ठे ईसी वर्जांणी 
सो एकादमी रौ ईसी माहातम है ।+--गाप रा घरपी रो छात्त 
माहातमा--देखो महात्मा (& भे) 
माहतेज--देखो 'महातेज' (रू भे) 
माहात्म्य --देसखो “महातम! (रू भे ) 
उ०--जहां रेगी घॉौँस उतपति नहीं चंद्र नहि तहाँ भान । जहां 
पावक पवन पाणी नही, तदह्ा माहात्म्य[ जन)हरिदास का स्थान | 
>-ह पुवा 
माहानाद--देखो 'महानाद' (रू भे ) 
माहावव्ठ--देखा 'महाबद (रू भे) 
छउ०--रस चादिनी रसवत्ी ज्विती जिनाना, माहावल ते सरबक 
राजमाता ।--व स 
माहाभीद-स ० प०---एक देश विशेष (प्राचीन) 
उ3०--ऊच मलतान हींदृस्थान, देवकू पाटण, चीणा माहाचीण 
भोट माहाभोद सखोद्धार एतला साजिगत 
माहामरातप, माहामुरातव--द्खो माहीमरातिव (हू भे) 
उ०--सोव रणमि छठप्न, रगत रात्तां छत्र, पीत पीला छंत्र, प्रनव 
नेजा, माहामरातप ढोल, दर्मापा नीसाण ।--व श्व 
माहार-स ० पु०--क्ुम्हा रो की एक शास्ता । (मा म) 
माहारजत -देखो महारजत' (रू भे) 
माहारस-देखो “महारस' (रू भे) 
माहाराज-देखो 'महाराज' (रू भे) 
उ०--जद हेमजी स्वामी बोल्या-माहाराज भोगुण तो म्हारइ 
सूर्भ ।--भि द्र 
माहाराजा--देखो “महाराजा” (रू मे) 
माहारी--देखो “म्हारी' (रू भे) 
उ०--हमे मेडती थे किग्ी ही श्रौर नु देवो छी तो माहारो 
जम्रीयत सारी परी जावे छे ।--नं ण॒सी 
माहरो--देखो “म्हारो' (रू मे) 
माहालइ--देखों 'माठ्ो' (रू भे) 
माहालणों, माहालधौ--देखो 'मात्हणो, माल्हबी' (रू भे ) 
उ०--हमगतइ चालती, गजगत्तद भाहालती, फाम कांमणी पालती, 
प्राख्लिलद मटका रह मदन नी वागुरा घालती--व स 
उ०--२ सेना चालि सेस हालि, माहाल महीपति मलपता । 
--नला स्थान 


(व से 


माहालणहार, हारो (हारी, माह|लणिपौ--थि ० 

माहालिझ्लोडोी, माहालियोड़ो, माहाल्योडी-- २० का* क्ृ० 

माहालीनणो, माहालीजबो---भाव वा० 
म्राहालियोदौ--देखों 'माल्हियोडी' (रू भे) 


माहय 
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माहुविदेह 





उ०--पद् विदर पुजिया पडव करवा सदाई । माहधाह कठ मुवा 
दिली जीवर्ता न पाई । - --पभ्र रजुणुजी बारहठ 

माहय--देखो 'माग्' 

माहयोगी--देखो 'महायोगी' (रू भे ) 

पाहरहइ-देखो “म्हार' (रू भे ) 
उ०-- १ भागीरथ कहद्द भ्रजोनी सभवि, वडावडा जग विरद 
वहठ । कुछ माहरह सघारण कवदछ्ा, गगाजी श्रावती ग्रहउ । 

--महादेव पारवती री वेत्ति 

उ०--२ तु रगि रमवा गयु,जिहा भ्रवरनी भ्राण | होली हीयडइ 
माहरद्द, कीवी कत सुज्ञाण ।--मा कां प्र 

माहरउ, माहरठ--देखो “म्ह,रो' (रू भे ) 
3०-- स्त्री वयराट सुशि कीचक चीनउ, माहरठ मन पराभधव 
भीनउ । काल नह मुद्ठि एणाइ कर घालिउ | सचकार यम नइ घरि 


घालिउ ।--सालिसूरि 
3०---२ हाडा खीची हेक, सोहछ्॒क्री सूरिज बसी, सुरिस्यद चित 


माहरउ, सदा, प्रवरे राष्ट्र श्रनेक ।--भ्र वचनिका 
माहर॒प--१ मालूम । 
उ०--इयु करता थका श्राधुण रो श्ाइ समकि करि करि जाय 
समाचार पूछे | पुछता दिन ५ 5५ ६ हुवा । तठं सारी म्ाहरम पाई । 
---घौवोली 
२ देखो 'महरम” (रू भे) 
३ देखो 'मलम' 
४ देखो 'मुहरम' (रू भे ) 
माहराज--देखो 'महाराज' (रू भे) 
उ०--धारत कर सायक घनुख, त्रेभोयण सिरताज | भजिया जन 
कारक भ्रमें, जे राघव माहराज |--२« ज प्र 
साहरि माहरी-देखो 'म्हारी' (रू भे ) 
उ०--१ देवर माहरि घरि नही, ऊठी गिउ झ्राखेटि । प्रीकडा- 
पजरि पामीइ, जलण वधारिउ जेठि --मा का प्र 
उ०--२ थाने माहरी दुग्राइती है सो यारा ससतर भलाई वाहय लौ 
भरने भो हु एकलो थारे सांमने भायने खडो हू | वी स टी 
उ०--३ नेमजी हो भरज सूणो रे वाल्हा भाहरी हो राज । 
राजुल कह॒द्द घरि नेह, धरि रहउ ने राज ।+--चवि कु 
भाहुए , माह, माहरु-देखोी “म्ह्ारो' (रू भे) 
उ०--१ मुख्य भाहरु आाछउ थयु, निरमल पशु निलाड़ि । बात 
त्यजीनइ वैद्य नइ भ्राई भ्राज देखाडि ।--मा का प्र 
उ०--२ जाहृरू वात मन री सरव जांणगर, देख ब्द प्राहुरू मदत 
द्वेगी । सीह प्रारोहणी काज तव साहुए,वाहुरू बरन री झाव वेगी । 
--पालावक्स बारहूठ 
साहरे, साहरं--देखो 'म्हार (रू भे) 
3०--१ प्तरे राजा कयी माहरे तो श्राहीज दरकार छे । पछे रखे- 
सर राजा कने हरद्वारजो माहे जितरा रिखेसर सरव बताया । 


--+रा घ. वि, 
उ०--२ मन दुसह दुह विष माहर, भ्रमह वार लग्गे इसी । 
मुख लिया कठणा नागेंद्र मनु, जग सदोख मस्तक जिसी ।--रा रू 

माहरो--देखो 'म्हारो ” (रू भे) 
उ०--( माहरा प्रक्षम मेटवा माह॒व, क्रम हु कथिस तुहारा केसव, 
नाम तुम्हीणों हो घणनामी, सास उसास समारिस स्वामी । 
+5हं र« 
उ*०--२ पिता ताहरी माहरो साच पायो। इसी पावसी त ज॑ 
भ्रो जोग प्राय ।--सू प्र 
माहली-धि०--अ्रन्त पुर में जाने श्राने बाला । 
स० पु०--१ खोजा दास-दासी, सेवक शझ्ादि । 
२ राज महल या भ्रन्त पुर का नौकर | 
माहलो--देखो 'मायलो' (छ भे) 
उ०--प्रीक्ष कोट री श्राडा भाठा जडीया था सु खोलाया । माहलो 
साथ सारो रा जगमाछ रा चद्रमेन पोकरण झायी मीछीयो । 
-+>नशसी 
(स्त्री० माहली) 
माहव--देखो 'माघव' (रू भे) 
उ०--१ मह॒दातार पयपे माहव, बोल किसौ ऊचरा वियो | ग्रहिया 
प्ठ उग्रहणों गोविद फीनो जिम सगरांम कियौ । 
“महाराणा सांगा रौ गौत 
5०--२ मणारभ मर्थ काढियउ माहव, जहर इतउ किए बीजइ 
जरइ। ईसर त्ये सरणइ रूवरजह, तिण वेढा समरीयउ तरदइ । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ खिलवत हास खुसामदी, सुरका दुरकी साग । किसव 
लिया ए कुकविया माहव हूता मांग ।-बवा दा 
माहवठउ-देखो 'मायठो' (रू भे) 
उ०--माघई वरसइ साहवठउ, सीत सलिल एक ठाह । हू घुजी 
धरणोद ढल्यू , दिह हरणाखी बाह ।--मा का प्र. 
साहवत--देखो 'महावत' (रू भे ) 
साहवार-१पु०--प्रत्येक मास में मिलने वाला वेतन, मासिक वेतन 
वि०--प्रत्येक मास होने वाला, मासिक 
प्रव्य प्रतिमाम, हरमास 
माहवारोी-पु ०---१ प्रति-मास या मासिक रप से चलने वाला क्रम । 
२ प्रति-माप्त मिलने वाला वेतन । 
३ स्त्रियो का मासिक धर्म 
धि०--प्रतिमास होने वाला, मासिक । 
फ्ि० वि० [फा०] महिने के महिने, प्रतिमास । 
माहवादणी--देखो “महावारुणी' (रू भे ) 
माहविदेह--देखो 'महाविदेह” (रू भरे) 
उ०--सील पाली सजम लियउ रे, पाचमइ गई देवलौकिरे। 


माह॒विदेह मई सीभस्यइ रे, सील थकी सहु थोक रे !--स कु 


माहरिस 


तन 
«कक... "३-०० न्यामबनमब 
अंक अके वसओना...2>-अनम-जिआ--- आ*। 


माहविस देखो 'मदहाविस' (रू भे ) 
माहवीर--देखो महावीर” (र भे) 
उछ०---विजपाछ प्रार्स हप माहुबीर थे स्थाम काज सारण सचीर। 
>--थि रू 
माहवेग--देखो 'महावरेग ( रू भे ) 
माहवी-दिखो 'माधय (प्रल्ग , रू भे ) 
उ5०--भ्रीद्वखिया परी तनां म्हैं अ्रविगत, गोकक ग्राम तणौत॑ 
ग्वाढ्य । माहवा नाम तुहारोी मीठी, दीठो दीनदयाद्ू । 
--पीरदान लाह्स 
माहव्याघ, माहव्याघी--दखो “महाव्याधि' (रू मे ) 
माहम्नती-देखो 'महात्रती' (रू भे) 
माहमख-देखों 'महासख्र” (रू भे) 
माहसकनती, माहसगती--देखा 'महासक्ति' (रू, भे ) 
माहसया-देखे 'महामय्या (रू मे) 
माहमरग--देखो 'महासरग' (रू भे ) 
माह्सांतपन--देखों 'महासातपन' (रू भे ) 
मसाहसास देखो “महास्वास (रू मे) 
साहसिव-देसो 'महामिव (रू भे) 
माहमिघ, माहमींघ--देखो मद्माविह (रू भे ) 
पाहसूर--देखों महासूर (मू भे ) 
उ०-नसज श्रात पुत्र पौरस करूर, सज ससत्र भिल्ठिया प्राहसुर । 
>5शि रू 
माहसेत-देंबो महासेत' (रू भे) 
माहसेन--देखो 'महामन' (रू से) 
माहा माहा -देखो माहोमाद्दि! (रू भे) 
3०--एक दसिड श्राविउ तिहां, ऊजेणी नु बम । मिलया माहा- 
माहा विन्‍न्हें, समया काज सुलभ ।--मा का प्र 
माहा-स॒० स्प्री० [स० माहयी ] १ गो, गाय । 
7 देखा महा (रू भें) 
द०-पुण्य स्तोक कथारस पीता ग्रम्नत खाट लागे । साहा कवि 
स्रगार वरणवी पूरप॑ जे माहा भागे ।--नव्यास्पान 
३ देखो 'माय' (रू भे) 
3०--सुन माह्ा सुन के ऊपरे तेज पुज एक खान । वेवछ चेतन 
देखमी, केवछ मदिर अ्रम्थांन +--स्नी ह रिमजी महाराज 
प्राहकाध्ठिपो-स ०पु०--१ एक प्रमुर जो फरनी देवी के हाथो मारा 
गया । 
उ०--जित माहाकात्दियों देत जोर । घण णजोस डील वर्क 
प्रस्ट जोर +---रामदांन लाब्टम 


२ पालिया नाग 
माहाग्पानी-देखो “महाग्यांनो' 


माहादीए-स ० १०--एक देश विशद्येप । (प्राचीन) 
उ०-दद्वीदृस्यान देवकपाट णा, चीण चीण भोट 


(है नामा) 


[व से 


माहालियोंटो 


| माहाडोछ, माहाडीछू--देखो 'महाडढोक् (रू भे) 

उ०--पीछी राव सूर्जजी री मांजी हाडी जसमादेजी मराहाडोछ मैं 
विराज ज्लीवीकंजी खरे पधारिय। +--द दा 

माहातम--देखो महातम (रू भे) 
उ०--जठ एक दिन बामरा कथा बाचतौ थी । जठे ईसौ बर्गाणौ 
सो एकादमी रो ईमौ माहातम है +--गाम रा घगी री रात 

माहातमा--देखी महात्मा (रू भे) 

माह/तेज--देखो 'महावेज' ( भे) 

माहात्म्म-देसो 'महातम” (रू भे) 
उ०--जहा रेगी धवौंस उत्पति नही चद नहि तहाँ भान । जहां 
परावक पवन पांणी नही, तहा माहात्म्य (जन)हरिदास का स्थान । 

-हें पु$वा 

माहानाद--देखों 'महानाद' (८ भे) 

माहाबछ-देखा 'महाब&' (रू भे ) 
उ०--रस चादिनी रसबत्ती ज्विती जिनानता, माहावल ते मरब्क 
राजमाना ++व स॒ 

माहाभोट-स ० पु०--एक देश विश्वेप (प्राचीन) 
उ०--ऊच मलतान हीदूस्थान, देवकू पाटण, चीणा माहाचीण 
भोट माहाभीट सखोद्धार एतला साजिगत व स 

माहामरातप, माहामुरातव-दसो मादहीमरातिव' (रू भे) 
उ०--सोव रगामि छुश्न रगत रात्ता छत्र, पीत पीला छत्र, धल॑व 
नेजा, माहामरातप ढोल, दर्मांमा नीसाश ।-व ते 

साहार-स ० पु०--कुम्हारों को एक शाखा । (माम) 

माहारजत्त - देखो महारजत” (रू भे ) 

माहारस--देखो “'महारस' (रू भे) 

माह।राम--दखों 'महाराज' (रू भे) 
उ०--जेंद हेमजी स्वांमी वोल्या-भाहाराज पश्रोगुण तो म्हाराद 
सूक |--भि द्र 

माहाराजा--देखों 'महाराजा! (रू भे) 

माह।रो--देखो “म्हारी' (रू भे) 
उ०--हमे मेइतो थे किग्गी ही झ्ौर न दवो छ्रौ तो माहारी 
जमीयत मारी परी जावे छे ।--नंगासी 

माहारो-देखौ “म्हारो' (रू भे ) 

माहालइ-देखो “मात्यो/ (ऋ भे) 

माहालणी, माहालबी--देखो 'माल्हणो, माल्हब्ी' (हू शे) 
उ०--हभगतइ चालती, गजगतइ माहालती, काम कांमणी पालती, 
प्राखिनइ मटकारढह मदन नी वागुरा घालती--व स 
उ०--२ सेता चालि सेम द्वालि, माहाले महीपति मनपता । 

“-नेला खझूथांन 

माहालणहार, हारो (हारी, माहुलणियौ--वि ० 
माहालिश्रोडोी, माहालियादो, माहाल्योंडो “-भु० फा० कृ० 
माहालौजणो माहालीजपो--भाव वा० 

माहालियौड़ौ--देखो 'माल्हियोडी' (रू पे) 








माहेस्वरी १७३७ मितरोछ 
माहेस्वरी-स्त० स्त्री०--१ पाती, गिरिजा । (हुना मा उ०--उगणीस घावन उरज, भ्राठटम कवि बद ईस । चार बज्या 
२ दुर्गा । जसवत चल्यौ, पूरा मिद पैतीस |--ऊ का 


३ एक मातृका | 
स० पु०--४ वैद्ययो की एक जाति व इस जाति का व्यक्ति । 
रू भे --माहेसरी, माहेसुरी, 
माहै- देखो ' माय ' (रू, भे ) 
उ०--१ श्रादू ऊत्तन घाम प्रजोष्यया, जगचख वह श्रम हरि 
जोबा । पेखो त्या माह घरपत्ती, पूरण भ्रम हुवो छत्रपत्ति । 
“रा रू 
उ०--तरे प्रवलहुमेन प्ररज की --रुपीया २,०००००) माह मेडतो 
इण न दीयो छे --नेणासी 
माहौंर्पाहि, माहोमाह, माहाँपांहे माहोगा, माहोम्राह, माहोमाहि, 
माहेमाहे-क्रि०वि०--भ्रापस मे परस्पर, एक दूसरे के प्रति । 
उ०--१ भ्रनें हाथी निकल्या सगक्ना भैका होयने भूसवा लाग 
जावे । त्या स्वात रे माहों गाहि फद एकौ थी ।--मि द्र 
उ०--२ घनो जैमाल माहोमांह रो वेढ मे माराणा। 


जया दा डुया 
उ०--३ तिण थी इणा ठाकरा रे माहोमाहे भ्रसुख घणो वधियो। 
+नेणसी 


उ०--४ माहोमा मनुग्रार हुई, हथवाह तणी हव । पाल कह्मो 

तू वाह तुज्ज गुर्ताह घाड़ो तव ।-पा प्र 

3०--४५ नर थोडा पिगढठ नरनाथ, सबक एह रिणा घवकह साथ। 

माहोमाह मूक माडिस्यइ, कुछ्ि काछु फ माहुरइ लागिस्यइ । 

+जढी मा 

उ०--६ माता गछि मालती तणी करि-वरि कशायर काब । 

माघव-गिह भाहोर्माह, वाली खेलइ बाब ।--+मा का प्र 

उ०--७ श्राया सिवपुरी हुम्नो कारिज सिध, परमगुरु चा ग्रहिया 

पगि । माहो धाहि वरइ वाता मित्ि, जनम सुकियारथ हुम्नो जगि । 
--महादेव पारवतो रीवेलि 


उ०--८ तेथी पद्मालय नाम नगर । जेथी एक देहरो उहा राजा 
गयो । दरसणा किया | दोय यात्री माहोमाहे वात करी सो सुणी । 
-निघासणा बत्तीसी 

रूए भे०--महमह॒ड, महामुह, महिमाह, माहमा, माद्दीमाही, 
माहेमाहे, माहोमा, माहोमाह, माहोमाहि, माहीमाही, माहोमाहे 
माहमाह माहामाहा । 

प्िगणी-देखो 'मीगणो” (छ भे ) 

भिगणो -देखो 'मीगणो! (& भे) 

विगसर-देखो “मिगसर' (रू भे) 

प्रिगी--देखो 'मींगी' (रू भे) 

पिजासणो--तैसो 'मजासणो” (रू भे ) 

मिट--तेखो “मिनट” (रू भे) 


भिठ्ठन--देखो 'मीठौ' (रू' भे.) 
उ०--भुठ्ु भिठ्ुु लागो जनने कड्यां फछ ले तेह ।--कवियण 
विढ--देखो मीढो' (मह , रू भे ) 
२--देखो 'मीढ' (रू भे) 
घिढ़णो, विढ़वौ-क्रि० श्र ०--१ बराबर होना समान हौना 
२--देखो 'मीडणौ, मीडवी' (रू भे) 
उ०--सरोतर अब नयर मिढ़तो सदाही, घाय, घड मोडवा श्राद 
घाणो |--जर्यासह राठोडट रो गीत 
म्रिठमुख-स ० पु०--एक देश का नाम । (प्राचीन) 
उ०- खरमुख, तुरग मुख, भिद़मुख हय करणग, गजकरपण्ण, 
प्रश्नति भ्रनारध देस ।-व स 
मिदृथीडो-भू ० का० क्ृ०---१ समान हुवा हुआ, वरावर हुवा हुप्मा । 
२--देखो मीडियोडी” (रू भे) 
घ्ित-देखो “मित्र (रू भे) 
उ०--१ बेच घवछ् श्रा वत्तडी, काना लाग कहत । जिक्रा म्रित 
मत जाणाज, केवी जाएं कत +-बां दा 
उ०--२ आझ्रापरं वासे श्रायोहा पान री वौ घणी श्राव-भ्रादार 
करी । दोन्‌ गाढा वित व्हैगा ।--फुलवाडी 
म्ितर--१ देखो 'पिन्र' ( भे) 
उ०--२ वोल्पोर्नमत्तर मोहल्ले परखिये, घीणौ मर्द घास। 
“-देखदोख 
२ देखो 'मत्र' (रू भे) 
3०--पाच-सात विरिया, छुट्टी विसराम रे वखत, करणा ने जमी 
पर सुवी सुवाण्यो, ऊपर चादर उढाई तथा म्ितर पढ़ायौ । 
--दसदोख 
भपितरणों मितरवौं--देखो 'मतरणौो,मतरबो' (रू भे) उ०-पाणी 
मितर पार झ्ाकडे में लोटो ढुढ्लावे ।--दसदोख 
म्रत्तरणहार हारो (हारो) छितरणियों--वि० । 
म्ितरियोडोी, त्रतरियोडो, वतरयोडों +भू० का० क्० | 
मितरोजणो, मितरोज़वौ--- कम वा० । 
मितरता-देखो “मित्रता (रू भे) 
उ०--एक हो कोडी ने एक हो सायड । दोनो मे ही श्रतूट 
मितरता । झ्राठ पोर साथ । रे! वे! साथे खाव॑ अर साथ पी । 
“--फुलवा डी 
मितराई--देखो 'मितन्राई (रू भे) 
सितरियोडो--देखो 'मतरियोडो (रू मे) 
(स्त्री० मितरियोडी ) 
वितरी--१ देखो 'मन्नी” (रू भे) 
२-देखो “मित्र (रू भे) 
मितरोछ--देखो 'मित्र' (हू भे) 


मिनत्तगोध्टियो 
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3०--मेठ स्थामजी जावे गुगा-गाछ, मारजा रे लोदी रा पीछा 
मितर नदी मुतछविवा नविवरोछ ।-+देसदोख 

वितरोब्ियो >दखी मित्र (अल्पा , रू भे ) 

प्रत्ती-देखो मिति (रू भे) 
उ3०--मिसु वे वितो वित्तीं, उदमो पोगड मंड सिगारो । ज्यों 
प्र दारक तस्य, प्रार्म डाढ्य सगि पत्तेशम्‌ ।--रा रू 

पिनत्रे-देसों मिश्र (रू भे ) (ह ना मा) 
व०--करे कपि विन सुग्रीव सुफ़ाज । रहच्चे वाह्वि दिया कपि 
राज है र 

मिन्राई-स ० स्त्री ०--मित्र होने की दशा या भाव, मिश्रता, दोह्दी 
रू० ?>०--मतराई मगत्राई, मितराई, मितराई, मिताई, मिन्राई ॥ 

पम्रित्री+दखा “मत्री” (रू. भे ) 
उ०-मा'रजा, सेवा लाईप्रेरी रा पित्री सनातन घरम रा सभापति 
प्रम सेवासघ रा उपाध्यक्ष प्र प्रारधममाज रा सदा सू सदतत्य 
है (--दमदोसख 
२देखा प्रित्र ' (रू भे) 

मिदर-- १३ देखो मंदिर (रू भे) (ग्रमा,ह ना मा) 
उ०--६ ४र अ्तर में करुगा श्राई, सारे देम करण सुख्र दाई । 


मविदर तीरथ पोवा महाई खर पाव यारी जछ खाद ।--ऊक का 
उ०--२ हरीया कर दीपग दोयां, विदर भया उजास। यु गुर 


दीपग नदीया, उर अधारा जास ।--म्नोहरिरमदासजी महाराज 
२--देखो 'कठमदिर 
3०--एम वपग उच्चरि, नयण नप वदन निद्वारे । तजि संदर 
धर ताम, घाह मिदर घीतारे + श्रमवारी दिस श्रगम, प्रगट नकक्‍क्रीय 
पुकार । पे सके पर लोक, हुए टांमक नगारे । हरिनाम प्रेम धार 
हिये, सामी लिये म्गि सचरे ।छत्र पत्ती साथ राणी छह, झ्राज 
त्रिषह् दुछ उद्धरे ।--रा रू 

मियाउ-स ० पु०--कच्ये मकान की छाजन में लगी बल्‍ली के सहारे 
वे लिये ब्सफे नाथे सगने वाली प्राय धनुपाकार लक॒ढ़ी जिसके 
दोनो शिरे दानों श्रोर की दीवारों पर ठिके रहते हैं । 

मि-सव ०--६ मैं । 
उ०- विहिची मेझ् माहागिरी नाप्पु पाग्न तग्ि ता पणि ) तु स्‌ 
दान कर मर मही मांहा मनि मोटो ए फाशणि --नव्याश्पान 
२ भरे । 

मिपश्ननि-देखो “ म्यान (रू भे ) 
उ०-सु जिग भातरी तरवार थेट सिरोही री, सांतरी, दांखादार 
मिप्नात घातिया बिप्र'गुद्ध बाड़े केस्प्रॉ-विश्रांन सू काहिने घास 
में नाखी हुऐ तो पांणी रे भोले जिनावर ठुक मार। 

न्‍ञरसास 
पिप्राएइ--देसो “ मयाद ” (रू भे ) 
प्िज्ादी - देखो “ मयादी ” ( रू मे ]) 


मिप्रादीवुखार--देसो “ मयादीवुखार ” (रू, भे. ) 
मिउ-- देखो * पम्रदु ” (रू भे ) 
मिफदा र-स ० पु०--[झ्र मिक्रदार] १ माश्रा, परिमाण | 
२ तोल, वजन ॥ 
३ प्रदाज प्रनुमान । 
मिवसतचर-स ० पु०-- [श्र०) १ कई अकार की तरल श्रौपधियों का 
मिश्रण । २ कई प्रकार के पदार्था का सम्पिश्रण । 
म्िग-देखो ' स््रिगय (रू भे ) 
उ०-हम-बाहुणि घिम-लोचनि नारि । सीस समरारइ दिन 
गिणाह । नबी, दें 
मिगसर-स ० पु० [स० मार्गध्िर मार्मक्षीप ] १ कात्तिक मास के बाद 
ध्राने वाला मास पश्रगहन मास | 
उ3०--सवत्रत सतरें बरस वीसे मास मिगसर जांण ए। 
ल्ध व ग्र 
(स० मृुगशिर ) ३ मृगसरा नक्षत्र । 
रू भें--मगसर, मगसिर, मगंसर, मगसिर, संगसीर, मागसर 
मागसुर, मागसिर मागसिरि, मिगसर, भिगसरी, मिगस्मर, 
प्रल्पा -मिगसर रियी, 
सिगसरिवो--2?ेखो ' म्रिगसर  ( ग्रल्पा , रू भे, ) 
उ०--मिगस रियो धर सृ डोले, तुलछां रा फूल किसनजो तोले । 
लो गी 
पम्िगसरी-स ० स्थी०--१ मार्म झोप मास की छलतिथि । 
२--देखी “मिगसर (रू मे) 
भिगरसर--देखो 'मिगसर (र श्रे) 
उ०--मास समिगससर वार गुर बीज उजाढी पाय । चद्र घोड़े मड़ 
चह्लिया, 'चार्पाँ कोप चढ़ाय ।--रा रू 
मिडफ्ल--देखो मडकल' (रू भे ) 
उब्+-मिरदार्र ने श्रमल ऊगोडी हो। वाने पाणगी री ढील खटों 
कोीनी । एक मिडकल सिरदार भालौ हाथ में लेयने ऊभी विहयौ । 


-- फुल ाडी 
मिचकोडगी, मसिचकोठपौ--देखो मचक्रोढणो, मचक्रोडबो! (रू भे) 


उ०--फौजी बूटा म पामोजा पैरो ही सीधी सात में झा घमक्‍यो 
श्रीर में सुती राजी रो घणी नराजी सु नाड देख रे सूढो 
विचकोष्यों ।--दसदोम्त 

मिचको डियोडो--देखो मचकरोयोड़ी (रू भे) 
(स्श्री० मिचक्रोडियोडी) 

सिचणों, विचवयो-कि० भ्र०-बद होना ॥ (प््रासि) 

मिचछणी, मिचव्ददो --देखो 'मचत्ठणो, मचत्टवो (रू मे ) 

मिच्धांग, मिचव्ठाव, मिचव्ठाट--देखो 'मचरांण! (रू भे) 
उ3०- महँ तो राजा हू | देम रो घणी हु | राज चलावणी थांरी 
वाम है के म्द्वारी । इस भीड ने फुरती सं भाप भापरे टठिकांयाँ 
रवाना करो | भ्रा भले्ू जिनावर री कोजो मिचछाद स्‌ स्ह्वारी 


मचव्ठाणो 
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तो माथी चढग्यौं ।---फुलवाडी 

मिचक्राणी, सिचव्शावौ-क्रि० प्र०---१ उबकाई पध्राना, जी मतलाना । 
२--देखो मचहरी, मचत्ठवों (रू भे) 

मिचछायोडौ-भू० का० क्ृ०--१ उवकाई धाया हुप्मा, जी मतलाया 


हुश्रा ! 
२--देखो 'मचछ्वियोडी' (रू भे ) 
मिचछियोडो--देखो 'मचलियोडो! (रू भे ) 
(स््री० मिचत्शी योडो) 
मिचलौ-देखो 'मचलो' ( भे ) 
मिच्च-स ० पु० [सन म्लेच्छ| मुसलमान । 
मिच्छु-पस्त ० स्त्री० [स०] बाधा, भडचन । 
मिच्छुत, मिच्छत्त-म ०पु ०--पभ्रत्॒त्य को सत्य भोर सत्य कोप्नसत्य समझने 
की भ्रवस्था । भिथ्यात्व । (जन) 
मिच्छदिद्वि मिच्छविद्वी-प्त० स्त्री०--मिथ्या हृष्टि । 
मिच्छां मिदुबक्कड-स ० पु ०-- मिथ्यादुष्कृत 
8४०--जद स्वाम्रीजी कहौ थे मन्ती के श्रसन्नी ? ते बोल्यो हू 
सन्नी । स्वामी पूछो किगा न्याय ? जद ते घोल्यी ना, मिच्छांमि- 
दृतकड हू प्रमन्नी --भि द्र 
मिच्छा-स ० स्त्री ०--मिथ्या । 
उ०--पशि विधिनी खय कोजता दो, पभविधि हुवबइ जिकाय ॥ 
मिच्छा दुकक्‍क़ड दीजता हो, छुटक बारठ थाय ।>स कु 
मिच्छादसण-स ० पु०- भिथ्या दर्शन । 
पिच्छादिद्वी-स ० स्त्री ०--मिथ्या टृष्टि 
मिच्छादुकड--देखो 'मिच्छामिदुक्ड' 
3०--सामि धरभ ने सील तणा गुण सांमठा रे,पुर्ग मन नी ध्रास । 
भोछी अधिको जे कही कवि चातुरी रे मिच्छाडुकड ताम । 
्नध वग्र 


(जन) 


मिछ-वि० -मृत्त । 

घिछन-स ० सन्नी ०--मिथ्यात्व, मिथ्यापन ! 
उ०--तासु पाटि उदयगिरि उदय ले, जिण प्रम सूरि भाखु । भविय 
कमल पडिवोइणु, मिछ्धात तिमिर हरणु ।->जिन श्रम सूरि रो गीत 

मिछलांण--देखो मचलाण' (& भे) 

मिजनू--देखो मजनू' (छू भे) 
6०--मात सलामत पित मुझ, भाव नह भारपाण । घाम्रधुम 
मिजन्‌ घटा, जे मावडिया जाए ।“नर्बाँ दा. 

मिजवानी -- देखो मिजमानी' (रू भे) 

पमिजमांण, सिजसमान-स ० १० [फा०» मेहमांन| झतिथि, मेहमान । 
3०--१ इण कह्यी हे क॑ झापारा मिजर्मान उलटो श्रथ भांपारा 
सत्र जीमावी, मारो, प्रागत-स्वागत करो ।-वी स॒ टी 
3०---२ खादैत्या खोलिया,खिडक खासा रथ खाताँ। सिण॒गारधा 
सिंदणा मिलण सामा मिजमाना मे म 
रू० भे०--मजमांन, ममममांन, मिकमान, मीजमान, मीरूमांन, 


मिजमसानिय, मिजमांदी-स ० स्त्री०[फा० मेजबानी ] १ प्राथित्य-सत्कार, 
स्वागत । 
उ०--१ शो ठहराव हुवो के श्रवुलजाफर दिलमीं नू कोट में 
मिजमाती करे। 
उ०-- २ खिज खाज न भोजन खोजन की, मिजर्मानिय भिच्छ न 
भोजन की +७ छिववत उदत दिगत छथे । भल सत महत प्रनत 
भये ।+ऊ का 
२ झाधित्य-सत्कार में दिया जाने वाला भीज । 
उ०--६ पछे फेर फरमाई तद दूसरे दिन फेर मिजमानी हुई । 
--मारवाड रा श्रमरावा रीवारता 
उ०--२ मित्ठलां ही मरद घीडा सू उतरिया श्रने घोडा शभ्रापों श्राप 
रा सेल, भाला रे वाधिया, सिजमानी गोठ में मिल्॒तां हरख होवे 
ज्यू जुघरी सम खोबा वाजिया रो खेल मचियौ --वी स॒ टी 
उ०--३ नायक ने बेटो दोनू साम्हा भाया, पावा लागा । ढेरे 
भीतर विराजिया । मिजमांनी रो नायक जावतो करायी | 
“-पलकऋदररियाव री बात 
३ झ्राधित्य सत्कार मे दी जानी वाली भेंट । 
उ०--पछे रुपया ब्वक्रीस बडारण रे हाथ मिजर्मानी रा प्रोहितजी 
नू मेलिया ।---कुवरसी साखला री वारता 
रू० भे०--मजमानी, मरमानी, मिजवानी, मिरमानी,मीजमांनी, 
मुभमानी, 
मिजराब-स० पु०[श्र०] सितार भादि तार के वाद्य बजाने का एक 
छल्ला जो तारो का ही बना होता है । 
मिजलस--देखो 'मजलिस' (रू भे) 
उ०--बा'र बणा'यर वेठती, मिजलस सिजलस मोड । परदे में 
नही पैठतौ, दूजा ज्यू घुस दोड --ऊ का 
मिजलछी-स ०» स्त्री--न्यून, निरर्थक । 
मिनदछो-वि ० [स्त्री० भिजल्ही ] निम्त एव श्रोद्धि प्रकृति का, जिसकी 
बात का विश्वास नहीं किया जा सकता हो, दिल का काला, मन 
का मेला, क़तघ्न-- । 
उ०--सब भात कटद्दी हम सोगन की मिजछे सिटल्ठे महि मोगन 
की + ग्रन भाय न जोयन प्राड करें, पुन श्राय न कौय न स्लाड पर | 
+ऊ का 
मि्जान-सं ० पु० [भ्र०् मीजान ] १ तराजू तुला । 
उ०--खाक में वहिया हाथ में मिजान श्रर कान में कलम खोत्या 
वो इण गाव सू उण गांव तैण दंण करतो ई रंवती ।-फुलवाड़ी 
२ तुला राषि । 
३ गशित में कई भ्रको का योग, जोड ! 
रू० भैे०--मीजान, । 


मिजाज-स ० पु० [अ०] १ किसी प्राणी की गुरुय प्रवत्ति, स्वमाय 


धादत । 


मिजागआधनो 
विश निकल मिल दम आम जअ अल कस 
उ०--१ मामी सिगाक मिजाज, वेप्रदवी सातू विसन । लौभ 
घणी क्रम लाज, पैछा घर वाछे पिसण वा दा 
उ०--२ ने सूठ झ्रावकरा मिजाज री तेज तरराट, योली री बाडी, 
प्रव॒ठेत भर कामचोर ही ।--फ़ुलवाडी 
२ किमी पदार्थ का मूत-भूत ग्रुग । 
३ स्वास्थ्य, तवोयत । 
उ०--तद नवाय जांशियों मौत श्रायी । तारां हाथ जौडने कयो 
“ताजा सा व, प्रापकी मिजाज भ्रच्छी हैं?” यू कहने तुरत प्रमवारी 
नू टोराय गयो +>द दा 
४ गव, प्रमिमान, घमड । 
उ०--१ वो स्‍भापरामन में कीवती--भावशणकवी री जात प्र 
हाजस्या झागे मिजाज | समदर में रैवणी श्रर मगरमच्छ सू बेर 
देख कितराक दिन झकडती फिर ।--रातवासो 
उ०--२ इतनू काई छ मिजाज म्हारे मिदर श्रा [व |]ता। थाने 
इतन्‌ काई छे मिजाज ।++मीरा 
प्र नाज, नखरा । 
उ०-ग्रालीज री सेजा मे रीक रहूली, 
वाह रे मिजाज कझ रसिया लो भी 
६ खुशी, मांद । 
उ०---जद वा ऊ दरी झापरे रूप री बाण सुगाने मिजाज में 
मटरका करती घरे झ्ायगी ।--फुलवाडी 
७ दिल, मन । 
मू० भे०--मजाज, मजेज, 
मिजाज्श्राली-स ० पु०[भ्र] ठुणल मगछा पूछने के लिये प्रयुक्त होने 
वाला घब्द | 
मिजाजण-वि# >गवे, भ्रभिमान करने वाली । । 
उ०--है हा ए म्हारी सदा है मनितण सुदर नार, सिजाजण गौरी | 
सुखपाल मेला हे लो भी | 
रू० भे०--मीजाजन, । 
मिजाजदार-वि० [भ्र० मिजाज-दार ] गर्व व प्रमीमान करने वाला | | 
मिजाजपुरसी-स ० स्त्री ०[भ्रमिजाज--फा पुर्सी |कुशल मगल पूछने की | 
क्विपा या भाव ॥| ! 
२ महानुभूति जतलाना । | 
मिजाज दशरीफ-स ० १०--[भ्र० मिजाजे शरीफ] कुशल-मगल या | 
ग्वास्थ्य-लाम पूछने के लिये प्रयुक्त शब्द । । 
| 
मिजाजी-वि०--[श्र० मिजाज -+- रा० प्र० ई० ] ( स्त्री० मीजाजण ) 
१ गधिला, प्रमिमानी । 
र०--ज्यानी बीघ पड़े शभ्रो वाशार मिजाजी ढोता, वीच वजार, | 
घजारा एकलही डरग्‌ जी वजारा एकलडी डरपू जी। । 
नजलो गी । 
२ नाज-नगरे वाला । । 


प१्.०४४० 





मिटणों 








की हा 


रूण्मे०--मीजाजी, 
प्ररपा-मिजाजीडो' 
मिजाजीड़ो--देखो 'मिजाजी! (प्ल्पा, रू भे ) 
उ०--ऊभा राज मिजाजीडा श्रमर्ला मे 
प्रमला रा छावया सेजलडी रे मारगा । 
छक मतवाढी रा बुलाया थे ।---रसीले राज रो गीत 
मिजाजो-देखो 'मिजाजी' (रू भे) 
मिरमान -देखो 'मिजमान' (ह भे) 
उ० हिल मिछ सब सू हालणो, ग्रहणो प्रातमग्यान । 
दुनिया म दस दीहडा, महू तू सिर्मान । वां दा 


सिभमानदारी, मिरमांनी--देगयो मिजमानी' (रू भे) 
उ०--१ है प्यारा कोई पाहुणा मिद्थिया है-[दुसमण भाया हैं) 
ज्यां ने श्रवे मिकमानी (जीमावगा रो) वार जेंक दीसे है-जी माव- 
णौसस्त्रास्‌ प्रहार करणो-प्रठे लक्षण लक्षणा | 
वी स टी 
3उ०---२ कीघी निछरावछ निजर, मिभमानी मनुहार । 
दरसण कीबी सामरो, दुरगी' मोती वार --रा छ 


समिभलस--दखो “मजलिस' (रू भे ) 
उ०--राणे राव विलास रत, जगनिवास नित जाय। 
मिभलस जांशे माणवा, श्रद्व भश्रखाडे प्राय । 
--महादान महंहू 
मिट॒णौ, मिट्वो-क्रि ०अ०--१ सम्राप्त होना, खतम होना । 

उ०--१. मान मि८ जातो मोटा हट हट जाती हेर, 
दान दट जाती दुस देस को विदेस को |+--ऊ का 
उ०--२ रसना मुख मयकार मिट, रटि सहजा ररकार । 
हरीया इ अत छाडि करि, विखे न पीवण हार । 

त्रीहरिरामशामजी महाराज 
उ०--३ तोय करमानसा तरों, नर सुम करम नसाय ॥ 
तोय तुप्राक चत्रिपयगा, माठा क्रम प्िट जाय वा दा 
उ०--४ मासी कहघो-थने आछी नी लागे तो म्हने किसौ लागे 
बेटी, पग पझ्ारे दाय नी प्रावणा सू जकी साची बात है वा मिर्ट 
ती कोनी ।--फुलवाडी 
२ बद होना, रुकना | 
उ०--१ जूकणी मिटग्यों हण दिन समझती के जीग्णगौ ही ई 
सिटग्यो । थे ग्राज सू ई न्‍्यारा-त्यारा फट जावी । न्यारा- 
न्यारा जुक्ो पर न्यारा न्यारा ईफह्ाप करी ।--फूलवाडी 
उ०--२ राम नाम जपता रहूँ, तर्ज न ध्राला श्रान । जन हरीया 
उन जीव की, मिट ना खाँचातान ।--ल्लोहरिरापदासजी महाराज 
हे दूर होता, श्रलग होना, हटना । 
उ०--१ मावडिया तन मेंण रा, मिट कदे नह माद । मावडिया 
हुढ़ा मरद, चूला हदा चाद ।र्न्बा दा 
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विणिपष्रोडी, मिशियोडो, भविण्योडो--भुू० का० कृ० । 
पिणीजणी, मिणीजवबी --क्मे वा० । 


मिण-स ० स्प्री०--१ कुए के घेरे की दीवार, घेराव 


3उ०--महेावीर गोतम सुख मोडी चौतीणो खिणियों मिण चोडी 
जेनी खण्ड चिट्ठी पट जोडी, मौत हुवे कौ जाय मकोडी ।--# का 
रू० भे०--मी गा, 

२ देखो 'मणि' (रू भे) (प्रमा) 

उ०--६१ सस्री प्रमोणो साहिबो, निरमभ काछो नाग । घिर राखे 
मिण स्पामश्नम, रीके भिधु राग ।+-वा दा 

उ०--२ खुडिया ऊपरि जाणि खांभिया, मिणाघर राजा तणी 
मिण ।--महादेव पारवती रो वेलि 

3उ०--३ कापडमाल अ्रसख हेम मिण रयण विभूवण -गु रू व 


मभिणजल-प्त ० १० [स० मणिजल | विद्युत, विजली [हू ना मा ) 
मिणघर, मिगधरण सिणघारी-देखो मशणिधवर! (रू भे) 


उ०--(१ मिण॒धर विख अशमाव, मोटा नहे घारे मगज । वीछू 

पूछ बणाव राख सिर पर राजिया ।+-किरपाराम 

उ०--२ चदण लपरट मिणधघरणा, रीमे साभव्ठ राग । पिश मुख 

मामल जहरते, निदवियौं जग नाग ।+-वा दा 

उ०--३ मगरल्ियो 'सुदर' मिणवारी, घुर भगवान महातन्नत घारो । 
रा रू 


मिणसणों सिणसबी-क्रिं० स० [ स० मनस्यनू ] १ मन में इच्छा 


विचार या सकलप करना 

२ मन में हढ़ निइचय या सकलप करना 

हे कोई पदार्थ दान करने के उद्देश्य से, सम्मुख रखकर या हाथ 
में लकर विधिपुर्वक मंत्र पढ़कर सकलप करना 


समिणसियोह्ो-मू ० का० क़०--१ मन में इच्छा, विचार या सकल्प 


किया हुश्ला २ मन में हृढ निश्चय या सकल्‍प किया हुआ ३ कोई 
पदार्थ दान करने के उहेदय से सम्मुख रख-कर या हाथ में लेकर 
विधि पुर्वेक मन्न पढ़कर सकहप किया हुप्ना 

(स्त्री० मिणसियोडी) 


मिणन्नीकर-स ० पु० [स० छ्लीकरमणि | चद्रमा, चद, (ना मा ) 
प्रिशि--देखो 'मशि' (रू भे ) 
सिणिप्नड--देखो 'मशियड' (रू भे) 


उ०--मिशिग्रड नेपति भडा खग्गवाहां खत्र घोष्ठा |--गु रू व 


मिणिधघधर--देखो 'मण्पिधर (रू भे) 
सिणिण्ड, मसिणियर--देखो “मशियट्ठ' (रू मे) 


उ०--समः दल वालां हरा सवाया, भ्रस्वई पर्व प्राण सम प्राया। 
मिशियड दल मेल्ठे घर मगल,श्रायी जैतमाकछ अतुलोबछ --रा रू 


मिणियार--देखो 'मरियारा' ,रू भे) 

सिणियारौ--देखो 'मशणियारो' (रू भे) 

सिलियोडौ-भू ० का० कृ०--१ नापा हुप्ना 
२ देखो 'मुखियोडो (रू भे) 


१७४३ पित्त 





(स्त्री० मिरिणयोडी ) 

मसिणियौ-देखो 'मणियौ' (छ, भे ) 

सिणिहार-देखो 'मणियार” (रू भे) 

सिणिहारौ--देखो 'मशियारो! (रू, भे.) 
उ०--ओयल ऐ फ झ्राज म्हारे जामण जायी बहनड जीइजे । बहनड 
म्हारी मिणिहारा री हाट, मगा मोला री मोतो बहनड मोलवे । 

ली गी 

मिणी--देखो मणि (रू भे) 

सिणीघर--देखो “मण्गिधर (रू भे) 

सिणीयड, सिणीयर--देखो 'मशणियद्ट! (रू भे) 
उ०--है नगधर मिग्मीयठह नीपज कोडीघज केकारा ।--वी मा 
उ०--२ कूक़ गई महभद कने जग सारे जाणी । इकछ मभिणीयर 
कर ऊजढी तीजणिया श्राणी +--वी मा 

वितग, मितगस-स पु [स०] हाथी, गज 

घपितपच-वि० [स०] १ निर्घन, दरिद्र । 
उ3०--फे जुब्बन व्यय व्याहु पे नायक हरखाया । जाएी समिन्तपच 
रक कौ नव ही निधि पाया |-व भा 
२ कृपणा, कज़ूस (नित्य) 
३ थोडा पकाने वाला । 

मित-वि० [स०] १ परिमित, थोडा । 
उ०-वय एकादस मित बरस समर जीति हय सूर ।॥ प्रतिहारी 
श्राणी प्रथम पित्थ” कवर गण प्र ।-व भा 
२ तुल्य, समात, त्तरह । 
उ०--१ मर्थ जवन दक्क उदधिखीर मित्त, 'भ्रचक्र' हुवी तिलतिल 
सुर भवित ।--व भा 
उ०--२ बर्द जसो' जिण॒ुवार, कवर भ्रगछ जौड कर + भीणा 
प्रधम गमार, घर्णा छक भनड रहै घर । बीरा सम्मुह्द बेग, पूछ 
पटक मडब्)ठ वित | एक खीचि भ्राइ सब, फीधा खल्ू सकित | 
अमिधान 'गग सगो समर निम्मदेव श्रगज निडर + श्रसवार एक 
जडिया उठे श्रोखक्तिया भाला ध्रर ।--व प्रा 
स&० स्त्नी०--१ सझया पिनत्ती । 
उ०--१ गहर मे भीति भस्णा नदी तरिव बहै, भ्रमत भागे बह्या 
मित नाही। साध श्राकास में श्रटक उलटा चढ्या,प्रांण मन सुरत्ति 
श्राकास माहि ।+-ह पु वा 
उ०->रे नीडे दिल्ली नेर रे,लाख उमे मित्र लोक । कत्ती हैठे करि 
कत्ल, झमल कियो सब झोक व भा 
२ पार, सीमा | 
उ०--दादू जेसा राम भ्रपार है, तैसी भक्ति श्रगाध । इन दांनों 
वी मित नही, सकक पुक्रारे साध |--दाइवाणी 
३ माप 


उ०--दादू एक जीभ केता कहू, प्रण ब्रह्म श्रगाव । वेद कनेबा 
मित नहीं, घकित भये सत्र साध ।--दादृवाणी 





प्रितदों 


४ मत्यु, मरग । 
उ>--जोगान्यामी की कीजे सम्राम सॉम छुछ मरणो । पामीज 
मित मोखो, निम्तनय तत निरवाण ।+>ग्रु रू व 
५ देखो मित्र' (रू मे) (ना इडिवयो) 

मितनोौ-देखा मित्र” (श्रत्पा , रू मे) 

मिनसासी-वि० [स० मित्तभाषितु ] (स्त्री० मितनासणी) समझ बूक कर 
थोडा बोनने वाला, मितभापी । 

मितर-दसों 'पिन्र (रू भे) 
उ०--मेठ स्थामजी जागक गुण गाल, मारजा रै लोही रा पीकर ! 
मित्तर नहीं मुनदछबिया मितरोक् --दमदोख 

मितरता-देखो मित्रता (रू भरे) 

मितराई-देगसो मित्राई (रू भे) 
3०--दोमती-मितराई मोटी चाल, क्तिी ही तुवाधी चार्य मनी 
से माल ।--दसदोख 

मितरो-दैसो “मिश्र (रू भे) 
7 देखो “मश्नी' ( भे) 

पम्ितटणी, मितछयौ-कि ०प्र०--क श्राने को होना, मिचलाना । 
उ०--वांवलिया री छाल रे उनमान मगसो श्रर खुरदरों डील । 
हीगी तो फूलकवर रे लगे टगे | पणा ग्रिड्झ़प उगशियार | देस्पया 
जी घितल्ल | दांत एक दूजा मार्थ चडधीढा ।--फ़रुलवाडी 
मितदणहार, हारो (हारी ), मिततछ॒णियौ--वि ० 
मितछिओडो, मितव्वियोडों, मिततछ॒॑योडौ--'भू ०का ० क्ृ ० 
मितद्घी जणो, मित्तद्योजवी ->भाव वा० 

मितद्शावणी, मितछायवी-देखो “मितक्कशों मितक्तत्री (रभे) 
38०-खायी पीयी प्र लागे नी । श्रस्टयोर णी मितत्छायतों । नींद 
म॑ गेछ्ीज्यीडो व्टै ज्यू रंवती ।--फुल वाडी 
मिततद्धावणहार, हारो (हारी), मितलावणियो--घि ० 
मितछाविश्नोरी, मितद्धाचियोडो, मितछाव्योडो--भू ० का ० क्र ० 
मित्तद्यायीजगो, मित्तव्शाचीजबों---माव वा० 

मितवौ-देसो “मित्र” (रू भे) 
उ3०--१ वरात घलूगी प्यारे, नई दुवही कैसी लावोंगे। वेमक 
व्याहों मितवा में राजी, मोहि सन मिलकी सिधावोगे । 

-- रसीर्ल राज रा गीत 


प०--२ प्रय झ्लॉत मिलाद काप्तिदवा है। मोर मितवा मोहि 
सेजरिया ।--रसीले राज रा गीत 


मितच्यपय-स ० पु० [स०] थोढे खर्च में काम चलाना, ग्रावश्यकता से 
प्रधिक सच्चे न करना, विफायन ॥ 
वि०--केम खर्च फरने वाला ॥ 

मितस्ययता-स ० स्श्री--मितव्यय होने की श्रवस्था या भाव | क्रिफायत 
णारो। 

मिताई-देखी "मिपत्रा:' (रूभे ) 
उ० -वजी र॒ भ्रज वीवी, मिठाई, मिताई, खमाई नरमाई भ्ौर 
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मित्र 





मुलायमी किए वास्ते ।जे इण ग्रुण्णा सू स्यत दुश्ा भापरे 
वादसाह नू देवे --ती प्र 


समिति, मित्ती-स॒० स््री [स० मिति] ६ मान, परिमाण । 


२ सीमा, हुद । 

३ समय की श्रवधि, दिया हुआ वक्त । 

४ देशी महीना की तिथि या तारोख । 

रू० भमें०--गिती, मत्ति, मती, मत्ति, मत्ती । 


मितीकाटो-स ० पु० यीौ०--१ किसी हुडी या बिल की निष्चितत तिथि 


से पूर्ण भुगतान करने पर मिलने वाली एक प्रकार की छूट, मुहृत, 
रियायत । 
धि० धि०--यहू एक प्रकार का व्याज है जो प्रवधि से पूर्व रुपया 
भ्दा करने के कारण भुगतान करने वाले को मिलता है। 
२ पारस्परिक लेन-देत मे, भारतीय मदह्ाजनी प्रणाली के अनुमार 
क्रलग-प्रलग रकमो पर भ्रलग-ग्रलग िथियों से जोडा जाने वाला 
व्याज । 
मिछु-देखो “मित्र (रू भे) 
मित्त, मित्तर-देखों मित्र” (रू भे ) 
उ०--१ तुम प्रीतम जे माहरो मित्त, तु द्विवे कोइ न मेले चित्त । 
नज्व व ग्र 
उ०--२ महपात् सिधा कुछ मभित्ता रो, पहपाछक सता पीसा रो। 
जग जाय जमारो जीतारी, सुज सभर सायव सोता रो । 
++र ज प्र 
3०-- $ दादू घिरही पीड माँ, पड़ा पुकार प्रित्त ) राम बिना 
जीव नही, पीव मिछन की चित्त ।--दादु बाणी 


मित्र-स० पु० [स० सिश्न | १ सूर्य, भानु (भरता, डिको , ना डिको, 


नामा) 

२ बारह गआादित्यों मे से एक । 

वि० वि०--भविष्य के अनुसार, मार्गशीपे माह मे प्रकाशित होने 
वाले सूर्य को मित्र कहा जाता है । किन्तु भागवत के अनुमार 
ज्येष्ठ माह में उदय होने वाले सूर्य को मित्र कहा जाता है । 

३ एक वदिक देवता । 

४ बार होर नक्षत्र सम्बन्धी बनने वाले २८ योगो मे १३२ वा 
योग | 

५ पुराणो के झनुमार मरदगणा में से पहले मझन का नाम | 

६ ऊर्ज्जा के गम से उत्पन्न वज्चिप्ठ के एक पुश्र का नाम । 

[स० मिश्रम] ७ सदंच हित चाहने बाला, सुख दुख में काम भ्राने 
वाला व्यक्ति | सुहृद, हिर्तपी, थुभैच्छ ! 

८ प्रेमी प्रियतम 

६ समा, दोस्त, यार । 

उ०--१ आत मिन्न युग जुग मला,नीत प्रसिद्ध निराट | जुगल भुजा 
कर जाणिया, क्रपणा जुगहछ कपाट |--बां दा 

पर्या ०--नेहवाल् नेही, प्राण, प्राणइस्ट, प्रीतम, प्रेमी गुण,मन-मेल्ठग, 


मिण 
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प्िणिप्रोडो, पिरियोड्ी हे भिषण्पोडो--भू ० का० कृु० | 
विणीजणौ, धिणीजवी --कर्म वा० ! 
म्रिण-स » स्त्री ०---१ कुए के घेरे को दीवार, घेराव 
उ०--महावीर गोतम मुख मोडी चोतीणो खिणियों मिण चौडी 
जनी ख'ड चिडी पट जोडी, मोत हुवे कौ जाय मकोडी ।--ऊ के 
रू० भे०--मी ण, 
२ देखो मणि (रू मे ) (अञ्रमा) 
उ०--१ सखी भ्रमोणी साहिबौ, निरभ काछो नाग । सिर राखे 
मिण स्पांमश्रम, रीम विधु राग ।+-वा दा 
उ०--२ खुडिया ऊपरि जाणि खांभिया, मिणाघर राजा तणी 
मिण (--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ कापडमाल असख हेम मिण रयणा विभूवषण -ग्रु रू व 
पघिणनल-म ० १० [स० मरिजल | विद्युत, विजली (हु ना मा) 
पम्रिणधर, मिणधरण मिणघारी--देखो 'मणिधर' (रू भे) 
उ०--१ मिणधर विख अ्ामाव, मोटा नह घारे ममज । वीछू 
पूछ ग्णाव, राखे सिर पर राजिया ।--किरपारांम 
उ०--२ चदणा लपटे मिणघरणा, रीम साभत्ठ राग । पिण मुख 
मांभल जहरते, निदवियौं जग नाग ।--बवा दा 
उ०--३ मागल्ठियों 'सुदर' मिणुधारी, घुर मगवान महात्नत घारी । 
नल्+रा रू 
मिणसणों मिणसवरौ-क्रि०ण स० [ सं० मनस्यन्‌ ) १ मनमे इच्छा 
विचार या सकलप करना 
२ मन में हढ़ निहतय या सकलप करना 
३ कोई पदार्थ दान करने के उद्देश्य से, सम्मुख रखकर या हाथ 
में लेकर विधिपूवंक मतन्र पढ़कर सकलल्‍प करना 
मिणसियोडो-भू० का० क़ृ०--१ मन में इच्छा, थिचार या सकलल्‍्प 
किया हुप्मा २ मन में हृंढ निश्चय था सकलप किया हुआ ३ कोई 
पदार्थ दान करने के उद्देदय से सम्मुख रख-कर या हाथ में लेकर 
विधि पुर्वेक मशन्न पढ़कर सकलल्‍प किया हुम्मा 
(स्त्री० मिग[सियोडी) 
मिणस्रीकर-स ० पु० [स० शीकरमणि ]चद्रमा, चांद, (ना मा ) 
मिशि-देखो 'मशि' (रू भे) 
सिणिश्नोह--देखो 'मणियद्ध! (रू भे) 
उ०-मभिरिक्रड नेपति भडा, खग्गवाहा खनत्र घोड्ा ।--गरु रू व 
मिणिधर--देखो 'मशिधर' (रू भे) 
मिणियड़, सिणियर--देखो 'मशणियड' (रू भे) 
उ०--सभ दल वाला हरा सवाया, श्रखई पर्व प्राय सम प्राया ।! 
मिणियड दल भेछे घर मगल,आयीौ जेतमाछ अ्रतुलीवक ।--रा रू 
मिणियार --देखो 'सणियारा' रू मे) 
मिणियारो--देखो 'मशियारो' (रू भे) 
मिणियोडो-भू० का० कृ०--६ नापा हुप्ना 
२ देखो 'मुशियोडो' (रू भे) 
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(स्त्री० मिशियोडी ) 

सिणियौ--देखो 'मणियी (ह, भे ) 

मिणिहार--देखो 'मशियार' (रू भे ) 

मिणिहारोौ--देखो 'मण्णियारो (र, भे.) 
उ०--फोमल ऐ श्राज म्हारं जामण जायी बहनड जोइजे । बहनड़ 
म्हारी म्रिणिहारा री हाट, मृगा मोलां रो मोती बहनड मोलवे । 

नली गी 

मिणी--देखो मणि (रू भे) 

मिणीघधर--देखो 'मशिधर' (रू भे ) 

मिणीयड, सिणीयर--देखो “मणियद्ध! (रू भे) 
उ०---१ नगधर मिसणीयड नीपजे कोडीधज फेकारस ।--वी मा 
उ०---२ कूक गई महमद कने जग सारे जाणी । इकछ्ठछ मिणीयर 
कर ऊजब्ठी तीजणियां श्राणी ।--वी मा 

वितग, पितगसम-स पु [स०] हाथी, गज 

मितपच-वि० [स०] १ नि्॑न, दरिद्र । 
3०---के जुब्बन व्यय व्याह प॑ नायक हरखाया । जांणी मितपच 
रक की नव ही निधि पाया ।+--व भा 
२ कृपणा, कजूप्त (नित्य) 
३ थोडा पकाने वाला । 

मितत-वि० [स०] १ परिमित, थोडा । 
उ०->-वय एकादस प्रित बरस समर जीति हय सूर । प्रतिह्दारी 
झाणी प्रथम पित्य' कबर गुण पुर व भा 
२ तुल्य, समान, त्तरह । 
उ०--१ मर्थ जवन दक्त उदधिखीर भित्त, 'श्रचक्र' हुबी तिलतिल 
सुर भश्रचित /--व भा 
उ०--२ बवर्द जसो जिण॒वार, कतबर भग्गछ जोड कर / मीणा 
भघम गमार, घर छक शभ्रनड रहे घर | बीरा सम्मुह वेग, पूछ 
पटके मडव्ठ ध्ित्त । एक खीचि श्राइ सथव्ठ, कीघा खबू सकित । 
प्रमिधान गग' सगौ सगर निम्मदेव श्रगज निडर | प्रसवार ए्क्क 
जडिया उठे श्रीखक्विया भाला श्ररर ।--व भा 
स० स्त्री०---१ सख्या गिनती । 
उ०--१ गहर भ भीति चस्णा नदी तरिबव बहै, भनत श्रागे बह्या 
मित नांही। साध श्राकाम में अरटक्रि उलटा चढ्या प्रांर मन सुरत्ति 
ध्राकास माहि +--ह पु वा 
उ०->र नोडई दिल्ली नेर रं,लाख उर्म मित्र लोक । कत्ती हैठे करि 
कतल, ध्रमल कियो सब प्रोफक ।++-व भा ह 
२ पार, सीमा । 
उ०-दादू जैसा राम श्रपार है, तैसी भक्ति श्रगाध । इन दोनों 
वी सित्त नही, सकछ पुकार साध ।--दादूबाणी 
३ माप 
उ०>5दादू एक जीम केता कहू प्रण ब्रह्म अगाथ । वेद ऋनेया 
मित नही, पवित भये सब साध ।--- दादूबा गी 





मितडो 
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४ मत्यु, मरण । 
उ०--जोगाम्यामी कीज कीजे सम्राम सांम छछ मरणी | पामीज॑ 
म्तित मोखो, निम्चय तत निरवाण +-ग्रु रू व 
प देखों मित्र' (रू भे) [ना ढडि को) 

पमितडौ--देखो “मित्र (भ्रत्पा , रू भे) 

मितमासी-वि० [स० मितभापिन्‌ | (स्त्री० मिततमासणी ) समझ वूक् कर 
थोड़ा योलने वाला, मितभाषी । 

मितर+-देखो “भिन्न (रू भे ) 
उ०-मेठ स्यामजी जाबक गुण-गाल, मारजा रे लोही रा पीऊ ; 
मितर नहीं मुनब्ठबिया मितरोक्र -दमदोख 

मितरता-देखो 'मिन्रता (रू भे) 

मितराई-देखो “मित्राई (रू भे) 
उ०--दोसती-मितराई मोटी चाल, कित्ती द्वी तुलाधी चाय॑ मन्डी 
स्‌ माल ।--दमसदोख़ 

मितरो--देखो “मित्र (रू भे) 
२ देसी मन्नी (रू मे) 

प्रितब्णों, मितव्ठयौ-कि ०प्र ०--क श्राने को होना, मिचलाना । 
उ3«--बावलिया री छाल र॑ उनमान मगसी प्रर खुरदरो डील | 
डीगी तो फूलकवर रे लगे टरगे | पा बिडहप उशियारे | देख्यां 
जी पिता । दात एक दृल्ा मार्थ चडोडा +--फ़ुलवाडी 
मित्तद्दगहार, हारो (हारी ), मितछ&छशणियौ--वि ० 
मितब्िओ्ोडो, मितव्वियोडो, मितत्योंडों--भू ० का ० क्र ० 
मितत्औशीजणो, मितब्दीजत्री --भाव वा० 

घम्रितछावणी, मितछायत्रौ-देखो “मितछणो, मिततती' (रूपशभे) 
ट०-खायो पीयी अग लागे नीं | श्रस्टपोर जी मित्तत्ावतों । नींद 
में गैल्लीज्यीडो व्है ज्यू रंवती ।---फुलवाडी 
मिनक्वावणहार, हारो (हारो), मितलावणियो--चथि ० 
प्ितव्धाविश्नोडो, मित्तछा वियोडो, मितछाव्योडी--भू ०का० क्वू ० 
मिततद्धावीजगों, मितव्ञावीजवौ--भाव था० 

सितवो-देखो मित्र (रू भे) 
उ०--१ वरात घचलूगी प्यारे, नई दुलही कमी लावोगे। बेसक 
व्याटो मितवा मैं राजी, मोहि सन मिल सिधावोगे । 

--रसीले राज रा गीत 


उछ०--२ प्रव श्रॉन मिलाद कासिदवा है।मोरे मितया मोहि 
भसेजरियाँ ।--रमील राज रा गीत 


मितध्यय-स ० पु० [स०] थोठे खर्च मे काम चलाना, भ्रावशथ्यकता से 
प्रविक खर्च ने करना, किफायन । 
वि०-प्रम खर्च करने वाला । 

मितव्यपता-स ० स्थ्री--मितव्यय होने की श्रवस्था या भाव । किफायत 
दारी। 

मिताई--देखो 'मित्राई” (रूभे ) 
3० -वजीर भरज कीवी, मिर्टा्फछ, मिताई, ख़माई नरमाई औझौर 


६७४४ 


मित्र 





मुलायमी किए वास्ते ।जे इण गुणा सू रंयत दुआ प्रापरे 
बादमाह न्‌ देवे --तनी, प्र 


मित्ति, मिती-स० स्त्री [स० मिति] १ मान, परिमाण | 


२ सीमा, हद । 

३ समय को प्रवधि, दिया हुआ वक्त । 

४ देणी महीनों की तिथि या तारोख । 

रू० भे०---त्ती, मत्ति, मती, मत्ति, मत्तो । 


मितीकाटी-स ० पु० यो०--१ किसी हुडी या बिल की निश्चित तिथि 


से पूर्ण मुगतान करने पर मिलने वाली एक प्रकार की छूट, मुहत, 
रियायत । 

वि० वि०-यह एक प्रक्तार का व्याज है जो श्रवधि से पूर्व छपया 
झदा करने के कारण भुगतान करने वाले को मिलता है । 

२ पारस्परिक लेन-देन में, मारतीय-महाजनी प्रणाली के श्रनुमार 
झलग-प्रलग रकमी पर अलग अ्रलग तिथियों से जोडा जाने वाला 
ब्याज । 


मितु-देखो “मित्र” (रू भे) 
मित्त, मित्तर-देखो “मित्र” (रू भे ) 


उ०--६ तुम प्रीतम जे माहरो मित्त, तू हिवे कोइ न मेले चित्त । 
नलूघ व ग्र 
उ०--२ महपाछ मिधा कुल्ठ मित्ता रो, पहपाछृक सता पीसा रो। 
जग जाय जमारो जीतारो, सुज सभर सायव सीता रो । 
>+रज प्र 
3०-- $ दादू विरहो पीड़ माँ, पडा पुकार मित्त । राम बिना 
जीवे नहीं, पीव मिक्नन की चित्त !--दादू बाणी 


सित्र-स० पु० [स० सित्र ] १ सूर्य, भानु (भमा, डिको , नाडियो, 


नामा) 

२ बारह आदित्यों मे से एक । 

वि० वि०--मविष्य के श्नुमार, मार्गशीप॑ माह में प्रकाशित होने 
वातजे सूर्य को मित्र कहा जाता है । किन्तु भागवत के श्रनुमार 
ज्येप्ठ माह में उदय होने वाले सूर्य को मिश्र कहा जाता है। 

३ एक वंदिक देवता । 

४ बार भ्रौर नक्षत्र सम्मन्धी बनने बाले २८ योगों मे ११वां 
याग | 

*» पुराणों के भनुवार मरुदगण मे से पहले मरुत का नाम । 

६ उर्ज्जा के गभ से उत्पन्न वशिप्ठ फ़े एक पुत्र का नाम । 

[स० मिन्रम] ७ स्देव हित चाहने वाला, सुख्र दुख में काम भाने 
वाला व्यक्ति । सुहृद, हितंपी, शुभेच्छ । 

८ प्रेमी प्रियतम 

६ सखा, दोस्त, यार । 

उ०--६ अत मिश्र जुग जुग भला नीत प्रप्तिद्ध निराट । जुगछ मुजा 
कवर जांदिया, क्रणणा जुगकढ्त कपाट |--वा दा 

पर्यो ०--नेहबाछ नेही, प्रांण, प्राशइस्ट, प्रीतम, प्रेमी गुणा,मन-मेत्ठग, 


| 


>> 
#-०.. +ण-कत धन की-ड शी 


मिश्रकृषि 


अम+>- 


मनहित्‌, यस्ट, वलभ, वलमतन, सगतवक्ल सप्नीच, सखा, सज्जन, 
सनिगध, सवय, सहकारी, सहक्रतबास, सहचर, सहायक, सुखदा, 
सुबंण, सुहृद, सैण, सोहारद, द्वारद, हेतू । 
१० इवेत, सफेद, # (डि फो ) 
रू० मे०--मित, मितर, मित्र, मित्री, मित,मित्त,मित्रो,मिन्रु, मित्र , 
मीत, मीत, । 
झल्पां०--मतररोछियौ,मत्रोछियौ, मितरोकियौ,मितड, मितरोछ्ियो । 
मीसो, 
मह॒० मितरोक् । 
सित्रकपि-स० पु० यौ० [स०] श्रीरामचद्र भगवान (ना मा) 
मिप्रधात-स॒ ० स्त्री० यो० [स०]१ मित्र हत्यारा २ मित्र के साथ 
किया जाने वाला धोखा ! 
मिन्रधातक-वि० [स०] १ मिन्नकी हत्या करने वाला। २ मित्रके साथ 
घोखा करने वाला । 
पिन्नता, मित्रताई-स ० स्त्री० [स॒० मित्रता] मित्र होने को भ्रवस्था, 
घ॒म्मं या भाव । 
उ०--१ प्रयान ते पश्रमित्रता विचिश्रता विचित्र की । महान मित्र 
मित्रता प्रवित्र तै पवित्र की ।--ऊ, का 
ध०---२ ग्रहाराज साखी नदी ज्वाला गाई । तरे राम सुग्रीव री 
मित्रताई '+-्सू प्र 
रू० भे०--मितरता, मितरता 
सित्रवास-स ० पु० [सं०] १ कृष्ण के एक पुन्र का नाम 
२ मनु के एक पुत्र का नाम 
मित्रविदा-स * स्त्री०--श्री कृष्ण को एक पत्नी का नाम । 
मित्नसजोगे-स ० पु० [स० सित्रसयोग ] सुख (डि को ) # 
मिप्नसप्तमी मिद्रसातम-स «पु ० [मित्रमप्तमी |मार्गशी्ष व माघ शुक्ला सप्तमी 
मिन्ननेत-स ० पुृ० [स०] १ वारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२ श्रीइृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
मित्रा-स० स्त्री "[स० ] शत्रुष्न को मांता सुमित्रा का नाम 
भध्रिश्नाई--देखो 'मित्राई' (रू भे) 
6०--जेहयवी हो बादल केरी छाहडी जी, जेहवी मित्राई भेख धारी 
नी |--वि कु 
मित्नी--१ देखो #मन्न' 
२ देखो 'मत्री (रू भे) 
मित्रु ,मिन्नू--देखो 'मित्र' (रू भे) (भ्रमा) 
मिथ-स० पु०[स० मिथ] ६ सगम करना, सम्मिलित करता । 
२ घायल करना प्रहार करना । 
हे पहचानना, समभना । 
४ भगड़ा करना, लडाई करना । 
५ देखो 'प्रिथ्या' (रू भे) (हू सा.मा) 
म्रिधन--देखो 'मिथ्रुन' (रू भे) (पर र्मा,नांमा) 
विधया--देखो “मिथ्या' (रू भे) 


हेजड2 
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मियला--देखो 'मिथिला' (रू, भे ) 
उ०--मिथला महिपतीजी प्रवनी, कीध जिग पभ्राश्म । 
समयतीजी लिख, फ़ुरमाण वाहु-प्रतलम ।--र रू 

मियक्रापतजा-स० स्त्री० [स० मिथिलापतिजा] मिथिला देश के राजा 
की राजकुमारी, सीता, जानकी )--(डि को ) 

मिथव्ठाप्री--देखो 'मिथिव्ठापुरी' (रू मे) 

घम्रिथछेस, मियल्‍लेस-स० पु० [मिथिला--ईछ] पिथिला का स्वामी, 
राजा जनक । 
छ०---१ मिथल्ेस कुचरी सीता सुतन, कवि एती श्रोपमा फहुत । 
उ०२--मिथल्लेस रे ज्याय झाए समीप । दुवा भूप भ्राए मिछे सात 
दीपम्‌ ।-्सू प्र 

मिथछेसर--देखो 'मिथिक्तेमर” (रू भे ) 

मिथा-देखो “मिथ्या” (रू भे) (ह नांमां) 

मिथि-स० पु० [स०] विदेह देश के एक राजा का नाम । 
बि० वि०--निम्ति राजा के मृत्य देह का मथन करने पर इनका 
उत्पन्न होना माना जाता है । 

सिथिया-देखो 'मिथ्या! (छू भे) 

समिथियाचार--देखो 'मिथ्याचार' (रू मे) 

मिथिक्वा-स« स्त्री [स० मिथिला] १ वर्तमान तिरहुत का प्राघीय 
नाम | 
२ चक्त प्रदेश की प्राचीन राजघानी फा नाम, जनकपुरी । 

मिथिक्ठापुरी-स ० स्त्री ०---मिधिला । 
रू में --भिधव्वापुरी । 

मिथित्लेस, मिथिेत्र-स ० पु० [मिथिलेश, मिथिलेश्वर] निमि के पुश्न 
राजा जनक ! 
3०--सहेल्पां है श्राबो मौरियो, मोरयौ मोरयौ है मिथिलेसर 
द्वार |>-गी रा 
रू० भे०--मिथलक्ठेम, मियल्ठेसर 

विथुन-स ० पु० [सर] १ बारह राशियों में तीसरी राशि का नाम । 
२ ज्योतिष में तीसरा लग्न । 
उ3०--कहि प्रश्चक भांण बुघ बुघ प्रकास । तन लगते मि धुन सुभ 


प्रनतवास ।--न्सू प्र 
३ एक साथ उत्पन्न दो बच्चे । 


४ जोडा, जुट युरतर । 
उ०--देखी नई पखी मिथुन, हियडई हारी जाय । बच्ची विलोकइ 
घॉनिर्रा, हरण हसतां घाय |--मा का प्र 
५ सभोग, मंथुन ॥ 
उ०--मारगि खर मिथुन करइ, जिमरणा जाइ हरण। सांहमी 
सघव मिलइ बहू, बाहु पहिरि ध्रामरण ।---म कां प्र 
६ सगम, समागम्त । 

मिथुनचर-स पु० [स०] चक्रवाक, पक्षी, चकवा 

मिथ्या-वि० [स०] १ जो भ्रत्तित्व मे ने दो परन्तु फिर भी जिसका 
प्रशान वश बोध होता है। 


तेडे 


मिथ्याचार 53323 द 





मिनक 
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उ०--मिथ्या कह तो कही न जावे, सत्य नही ठहरांणी । ग्यान उ०--१ हिव सिथ्यात्व वमीयउ, मन उपसमियों श्रति घण | 
विचार जग्या टर प्रदर, जिए कुछ है जाएी । दुरदम दिल दमियठ, समकित रमीयठ गुण धुणु ।--वि कु 

“--श्री सुखरामजी महाराज उ०--२ पग्लागला ने समभावा द्रस्टात करडादे, जब किणही 
२ प्रमत्य, मठ । स्वामीजी ने कह्यौ श्राप द्वम्टात करड़ा देखो । जद स्वामीजी कहो 
चु०--मिथ्या छू मिथ्या बताया, मिट॒या साच में साच मिछाया । रोग तो गम्भीर रो उठयौ श्रन कहै म्हार खूजालो | पिण खूजात्या 

-श्री सुखरामजी महाराज साता न हुग। हलवाणी रा डाम दियां साता हुवे । ज्यू रोग तो 
३ कृत्रिम, वनावटी । मिथ्यात्व रूप करडी । ते द्रस्टात स्‌ हे /--भिद्र 
४ निराधार । वि०वि०--ये दस प्रकार के होते हैं। उनक्रे नाम निम्नलिखित 
५ कपटपूर्ण । हूँ । 
६ नीति या नियम के विरुद्ध । १ प्रधम्म को घर्म समझना | 
८० भै०--मिय, मिथया, मिथा, मिथिया । २ वास्तविक धर्म को शभ्रवर्म समभना । 

मिश्याचार-स ०१० [स०] १ ऐमा व्यवहार या झाचररण जिसमें सत्यता ३. समार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना । 


न हो, फपटपूर्ण आचरण ! ४ मोक्ष के मार्ग को ससार का मार्ग समझता । - 
२ यक्त प्रकार का प्राचरण या व्यवहार करने वाला । 7 ग्रजीव को जीव समभाूना । 
र्ू० भे०-- भमिथियाचार ६ जीव को भझ्जीव समता | 
मिथ्याजोग-स ० पु० [स० मिथ्यायोग] वह कार्य जो रूप, रस, प्रकृति ७ कुसाधु को सुमाघु समझना । 
भ्रादि के विरुद्ध हो । ८ सुमाधु को कुसाधु ममभना । 
मिय्यात--देसो मिथ्यात्व (रू भे ) ६ जो व्यक्ति राग टंप रूप मसार प्ते मुक्त नहीं हुम्रा है उसे मुक्त 


उ०--१ मिथ्यात तउ मानह नहीं मूल, वलि विकथा न करद समभना । 
वातूल ।-स कु १० जो महापुरुष संसार से मुक्त हो चुका है, उस्ते समार से लिप्त 
उ०--२ मिथ्यात नी मति दूर निवारी, साची सहूरह मन सममभना । 
घारी ।स कु रू भें +-मिथ्यात 
उ०+-३ दीठों सुपनों भाठमों, झ्रागियानों चमत्कारो रे । भल्प उद्योत | मिय्यात्यी-व्रि० [स० मभिथ्यात्विन्‌, प्रा० मिच्छत्ति] सत्य व धर्म पर 
जिन धरम, बहुत मिथ्यात प्रधारो रे ।--जयवांगी विश्वास नहीं करने वाला, परमार्थ पर पश्नद्धालु । 

मिय्याति, मिथ्याती-वि०--देखो “मिथ्यात्वी' (रू भे ) उ०--रुघनाथजी स्वामी नें पूछयो विजयसिहजी पड्हो फेरायो, 
उ०--१ एक गाम में स्वामीजी उत्तरभा | अ्रमरसिहजी रा दो तालाब फू वा पर गलना नखाय।। द्ीवां पर ढाकणा दिराया, 
साध ईसरदासजी, कोजीरांमजी श्राया । ऊर्श उतरधा । तिहाा वृढ्या मा वाप री चाकरी करणी, इत्यादिक कार्यो मे राजाजो ने 
स्वामीजी जाय ऊभा प्रदन पूछ यी। भणुऊम्पा आणने किणही धूखा कांई हुवी । जद स्वामी बोल्या राजाजी ममद्रम्टी है के सिय्चात्वी ? 
मगता ने मूला दिया तिगा में काइ हुवी ” जद उवे बोल्या इसी इम पूछ्या जाव देवा भ्रममर्थ थया ।--भि द्र 


प्रम्न मिथ्याती हुवे सौ पूछे । जद स्वामीजी बोल्या पुछणवाला तो | मिथ्यापुरस-स०पु० [स० मिथ्यापुरुष] छाया पुरुष 
पू्ध जीदी | पिण फट्टिण वाला कह्या भिथ्याती हुवे तो मत कहो। | भिव्यामत्‌-सत० पु०--भूठा मत्त, पाखण्ड, नास्तिकमत । 
“+श्थद्र | मिथ्याप्रति, सिथ्यामती-वि० [सं० मिथ्यामति] १ दुष्ट बुद्धि, दुर्मति 


उ०--२ एम प्रनादि तशो, मिथ्याती ज्रीव एकत । वनस्मपत्ति उ०--१ मिथ्यामति टलिउ दिन मुझ वालियउ है जइ घबणई ! 

मांहे तिहां, रहियी काल प्रनत ।+-घ व ग्र --वि कु 
मिथ्यातौ--देखो 'मिथ्याती! (रू.भे ) । उ०--२ परदेमी प्रतित्रोधीमउ, मिथ्यामति श्रग्यानी जी ।--स कु 

उ०--धुरी थी मूधू समकित जे घरष्ट,मानइ नहिंह य मिथ्यातों जी । २ नास्तिक 

साहमी स्‌ धरगाद्द बइमइ नहीं नहिं राग द्वेस नी बातो जी । स० १०--घोखा, छल, फपट । 


“एस०कु० | मिथ्यावाद-स०» पु० [सं०] झसत्य घोलना, कठ बोलना । 
विय्यात्व-स ० पु० [सं० मिध्यात्व प्रा मिच्छत्त] जो बात छौैसी द्वो | मिव्यावादी-वि० [स०] प्रमत्यवादी, भूठा है 
उस बेसा न पाना या विपरोत मानता मिथ्यात्व कहलाता है । | सिधिलोकेस-स० पु० यौ०[स० मध्ययलोकेश | राजा, नप (हर्नामा) 
मतानतर में कुदेय, युधर्म भ्ौर फुथास्त्र पर श्रद्धा (विदघास) करना | मिनक--१ देखो मनुस्य! (रू भे) ह 


भी गिव्यात्व पहलाता है ।--जन उ०--जटा कनफटा जोगटा खाकी पर घन खावशा,मणस्घर में फोडा 


मिनलयारो 





मिनक, करसा एक कमावणा ।---ऊ का 
२ देखो 'मिनख! (रू भे) 
समिनकचारो--देखो 'मिनखचारो' (रू भे ) 
मिनकपण सिनकपणशु, सिनकपणों--देखो 'मिनस्रपण' (रू भे) 
मिनकाबाख--देखो मुनवका' (रू भे) 
मिनकियौ-स ० पु०--देखो 'मिनियो' (अल्पा , रू मे ) 
२ देखो “मनुष्य (भ्रल्पा,रू भे) 
मिनकी--देखो “मिन्नी” (प्रल्पा , रू भे) 
उछ०--भमपटी नहीं ग्राख रबकाई, लेगी नह लपकाईते । लख 
लाणत मिनकी ने लागी, उण वेढा नह झ्राई ने ।--ऊ का 
मिनको--देखो 'मिन्नो' (पभ्रल्पा ,रू भे ) 
3०--जाव्सौ राखतां थका ई म्हाटो मिनको तो नित जावणिया 
चाट जावे ।--फुलवाडी (स्त्री० मिनकी ) 
मिनश्ज़--१ देखो 'मनुस्य' (रू भे) 
उ०--श्रापो प॑ हृता सो तू श्राप, विसभर भूत पसरव्व बियाप | 
सब कुछ जागां बंठो साह, सिनक््खा देवा नागा माह ।--ह र. 
२ देखो 'मिनख' 
सिनख-स० स्त्री० [स० मनुष्य] १ स्त्री, भोरत 
२ परनी 
६ जनता, प्रजा 
स० १पु०--४ पति, खावषिद । 
५ देक्षो मनुष्य (रू भे ) 
उ०--१ नाव तिरे नह नीर मे, निबत्ग नावड्चियाह । राजस 
नह साबत रहै, मिनर्खा मावडियांहू +--घा दा 
छ०--२ मिनख री भा गुलामी तो हवा भोर उजास में ही विस 
घोछ दे ।--फ़रुलवाडी 
रू० भे०---मिनवख 
मिनखजूण सं« पु० [स० मनुष्य-+योनि ] मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म । 
उ०--सब सू हस हस बोल, पर दुख मे साथवणों। मिनस्र जुण 
प्रनमोल, च्यार दिनां री चादणी-- प्रज्ञात 
रू० भे०-- मिनखा जूण ! 
सिनलपण, मिनखपणु भिनखपंणौ--स० पु० [स० मनुष्यत्व] मनुष्यता 
इन्सानियत । 
उ०--मानखौ पैसा सू घणो मूंघो गिशीजतौ। उण बस़्त तक 
मिनलखपणा रौ साफ काछ नी पडियो हो | इण वास्ते काम पडयां 
मिनख मिनख रै काम भ्रावती ।--रातवासो 
रू० भे*+--मिनकपणा, मिनक्रफणु, मिनकपणौ, मिनखापण, 
मिनख्ापण, मिनखापणो, 
समिनसमार-वि० [स० मनुष्य+म ]मनुष्य-हत्या करने बाला, मनुष्य 
को मारने वाला | 


उ०--वो खाड जोखतो हो । उगणाने जायर फटद्मो-मिनखमतार 


किराड़, थारौ देवाढौ निकके, थारो घर भाग !--फुलवाडी 


३१७४७ 


विनमिमाणों 





सिनखांप्नमोहणी-सं० स्त्री० [सं* मनुष्य + मन--मोहिनी] पृथ्दो, 
जमीन । (हू नां मा) 

सिनखा-स ० स्त्री० [स० मनिषा] बुद्धि, प्रवल । (भ्र मा.) 

सिनस्ताचार-स ० पु० [स० मनुष्यन॑-झाचार| मनुष्य के साथ ब्यवहार 
फरने के गुण, मनुष्यत्व, मनुष्पपन, इन्सानियत ॥ 
रू० भे०--मितकचार, मिनकचारौ, मिनस्धीचार, मिनस्तीचारो | 

सिनखालुण--देखो 'मिनखजुण' (रू भे) 

सिनखादाख--देखो “मुनक्का' (रू, भे ) 

मिनलापण, मिनखापण, भिनखापणो--देखो 'मिनखपरण' (रू में) 
उ०--१ बोलो, काई इसी जूण पूरी फरण-रो नाव ई 'जीवण' 
है ? इये-ने मिनखापणो कंवू कन ढाढापणों ?--वरसर्गाठ 

प्रिनसी देखो “मिन्नी' (भल्पा रू, भे ) 
उ०--मावडियो पतन मा'कत्ठी, सो नड़ जाय पिकार । डोढा परिनकी 
सू डरे, मूसा ज्यूं मुरदार |--बा दा 

घम्िनखीचार, मिनसखीचाशें--देखो 'मिनखाचार' (रू भे.) 
उ०---१ म्हूँ फकगत मिनख हू भर मिनखीचारो ई म्हारों घरम प्रर 
भगयांन है ।-- फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ तपसो कह्मयों पूरो पतियारो प्र विस्वांस व्हैतां यका ई 
म्हूँ थांरी सावक्ष परख करणी चावतो हो । सोना में खोट «हैं सके 
पण थांरा धिनसखीचारा में कीं कसर कोनी ॥--फ़ुलवाडी 

भिनखेडो-वि० [स्त्री० मिनखेडी] मनुष्यो के पास रहने का प्रादि। 
(पशु, पक्षी ) 

मिनड़ी--देखो 'मिन्नी' (प्रल्पा,, रू भे ) 
छ०--१ सेठ ई मनाग्यांना सोच लियौ के लारौ छूटणी दोरी है । 
भ्रामिनड़ो तो जबरो भ्राटो साजियौ /--फुलवाडी 
उ०--२ पिरिया दे घाया, करों सहाया। भपिनड़ी जाया, मं 
प्राया ।--भगतमाल 

प्िनड़ो--१ देखो 'मिलन्नो' (भल्या ह भे.) 
२ देखो 'मन' (अल्पा , रू भे ) 

मिनट-पु० [भ्र०] समय गणना में एक घंटे का साठवाँ भाग , साठ 
सेकड का समय । 
उ०--मुछी रो हियो फूट लागग्यो, उम्रछग्यो, होछ उपडब्पी 
प्रर चित्त भरम हुयग्यो । मन मिनट भर ही मरे नहीं । णी घड़ी 
पत हीज जमैं नही ।--दसदोख 
रूणभे०--मिंट, मिलट, मिल्ट | 

घपिनमिन-स ०पु० [अभनु० |वकरी के बोलने जेसी झ्रावाज, भ्रस्पष्ठ व'दढी 
हुई भ्रावाज । ! 
उ०--डोकरों भिडकने फह्यो --उभो बढ, पूछ जित्ती बात ई 
बता, घणा प्रिनतिन नी करणा ।--फुलवाडी 

मिनमिनाणों, सिनमिनाथो-क्रि० स०[ भनु ० ) १ धीमे-धीमे दत्े हुए स्वर 
में कुछ फहना । 
२ बहुत घीरे-घोरे काम करना । 


प्रिनमिनो 


हद 


बस 
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मिनमिनौ-वि० [ भ्रनु*] १ मिनमिन करने वाला, धीमे दबे हुए प्रस्फुट 
स्घर में बुछ कहने वाला । 
२ छोटी-छोटो यात पर चिढ़ने वाला | 
8 घीरे-धीरे फाम करने वाला, सुस्त । 
प्रिनि--(१ देखो मन (अ्रल्पवा , रू भे,) 
उछ०--१ तो रवराया राणी सकति सप्रांणी भगतां भांसी धिनि 
भाणी ।--पी ग्र 
उ०--२ पिनि ब्रहमा मोरी फ््त फरसरी र॑ण मुखी तू रतरी । 
- “पी ग्र, 
२ देखो 'मिन्नी' (रूभे) 
पमिनियौ--विल्ली का बच्चा । 
छ०--मितिया मजारीह, अ्गन प्रजाछी अब्ररधा। वरती मो 
वारीह, सुणै क बहरो सावरा ।--रामनार्थ कवियों 
मिनिस्टर-स ० पु० [अ०] मत्री, वजीर। 
प्रिनी-देखो “मिन्नी' (रू भे ) 
समिनौप्राडर--देखो 'मणियाडर्रा (रूभे ) 
उ०-सौन्सो रा मिनीझ्राथर गगावदरीजी र॑ पडा ने लगा दिया । 
--देसदोसख 
मिनौ--६ देखो 'महीनो' (रू भे ) 
उ०--जद गोह कह्यौ-चूलो म्हारो रायरगीलौ, छठे मिने सिल्गे । 
--फुलवाड़ी 
२ देखो 'मिप्नौ' (रू मे) 
मिन्‍नत-स० स्त्री० [भ०] विनती, प्रार्थना, दुप्ता । 
रूभे--मीनति, 
प्रिश्नी-स ० स्श्री०---१ बिल्ली, मार्जार ॥ 
3०--वैटी रा वार्पा थोडी घणौ तौ विचार करी की घापडा ऊदरा 
तो घान प्रर फपडा री थोढी घणौ विगाह करे, पण थें तो वार्न॑ 
प्रिप्ती रे द्वा्था जिया मौत मराय नहांकी हो ।--फ़ुलवाड़ी 
२ घीया आदि के छोटे टुकड़े करने का उपकरण विश्लेप । 
छू० भे०--मिनि, मिनी, मीती, 
प्रल्पा०--भिनकी, मिनस्ती, मिनडी 
प्रिप्तो-स० पु०--बड़ा बिल्ला, विलाव | 
महा०- मीनडो, 
मिमत-वि० --देखो मेम॑त 
उ०--सामे सुपना पाइया, घण जोवण मिमंत । जांण ढोले 
जागवी, केसर भीने कत ।--ढो मा 
मिमजर, विमरर-सं० स्त्री०--वबूल, नीम भादि वक्षों पर फल लगने 
पूर्व भाने वाला वीर, मजरी ! 
उ«--मेध मरोडे डाक, पवन भाांघी ऋफमीछे । दावो देवे दाग, 
वेर गिरमी मिस घोढ़े । श्रढ उपकारी मरद,द्ट ना दुमम्या रँ टर। 
प्तिरघर पीछो मुकुट, खाइ कण मुकता मिमधर --दप-देव 


मा 


रू० भें०--मीजर, मीमजर | ' 
घप्रिमता--देखो 'ममता' (रू मे ) 
उ०--मिमता माया मोह मन,ससा सोग सरीर | हरिया णब हएंजो 
इता, हरि सुख लहै न सीर ।--जञ्लीहरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ हरिया सुत वित बोह भया, मिम्तता भ्रजूं न प्रभार 
कीड़ा होसी करम का, चुडिठ़ चुडिख तन खाय। 
( -+स्रीहरि रामदासजी महागग 
मिय-वि *--१ मित, परिमित (जैन) 
२ स्वल्प (जैन) 
३ देखो 'त्रिग' (रू भे ) 
मिर्या-स० १० [फा०] १ पति, खाँविद । 
२ स्वामी, मालिक 
३ प्रत्िप्ठित भोर मान्य व्यक्ति (मुसलमान) 
४ मुसलमान, यवन । 
3०--जगच्चख भाव्त कोतुक जुद्ध, मात्ठा कज संकर ढाढछत मुद्ध। 
बिचे बहु हुर किया गछ बांह, मिया रजपूत हिंच रण माँह। 
--मे, मे, 


५ उत्तर भारत के पढ़ाडी राजपुतो की उपाधि 
रू० भे०--मींयौ, मीया, मीयौ 
मियांघोडी-स० स्त्री० यौ«--छोटे बच्चो का एक खेल विशेष 
वि० वि०--खेल मे हारने वाले घोडी बनते हैं भौर जीतने गाते 
उनकी पीठ पर ब॑ठते हैं। 
धिर्यान--देखो 'म्यान! (रू, भे ) 
पध्रियान्ती--देखो 'म्यानी! (रू भे) 
धियांनौ--देखो 'म्यानो! (रू मे ) 
म्रियामिद्हु-वि०--१ प्रपने गुह श्पनी प्रशता करने वाला 
२ मघुर भाषी, मीठा बोलने वाला । 
प्ियू--देखो 'महीन! (रू, जे) 
भमियुख--देखो 'मयूख्व” (रू भे) 
मिये--देखो मांय' (हू भे) 
सि्यौ--देखो 'महीन' (रू श्रे) 
मिरक' प्रिरख-सं० स्त्री ०--काटे का सृक्ष्तम भाग, या खड़ । 
घ्िरखावाद--१ देखो 'मिरसावाद' (रू भे ) 
उ०--हिसा कीधी रे जीवनी, बौल्या मिरखावाद | चौरी कौभी रे 
पर तण्ती, मैथुन मे परमाद ॥---जयवाणी 
मिरग--देखो 'प्रिग” (रू भे.) 
उ०--१ राम विता ब्रज ऐडी सूनी क्षागे, टार सूनी ज्यां एक 
मिरंग विन ।--लो भी 
8०--२ मिरय न वाज्यों वायरौ भ्रदरा न युठी मेह । जीवन ने 
जायो वैटडी, तीनू हो हारी देह ।--श्रज्ञात 
उ०-रे नण॒द प्ृछ्धो के भांख रो डोछो बारे कीकर भागौ। 
पेला तो मिरग ने ई लाजा मारे जैड़ी भ्ाख्या ही।--फुलवाड़ी 
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मिरगचडौ-स० पु०--वर्षा ऋतु मे पाया जानै वाला एक कीट विशेष । | मिरगाढो--देखो 'म्रिग (भल्पा., रूभे ) 





पिरगछाव्श--देखो 'ज्रिगछात्वा (रू भें) (प्री मिरगाल्ी ) 

मिरगजछू--देखो 'स्रिगजछ (रू भे) मिरगी--देखो 'ख्रिगी! (रू भे ) 
उ०-यह सब माया मिरगजछ, भूठा मिलमिल होइ ॥ दादू उ०--भीगी री गढाई उणुरौ राटों नाक रातौ लाल व्हैगो मिरगी 
चिलका देखकर, संत कर जाणा सोइ ।--दादुबाणी रो रोगी थर घर धूज्ज भर तडाचा वाब ज्यू वो घुजण लागौ | 


मिरगत्रसणा--देखो “प्लिगन्नसणा' (रू भे), --फ्ुलवाडी 


मिरगधर--देखो “सज्रिगधर' (रू भे.) 
धपिरगनाथ--देखो 'स्िगनाथ' (रू भे,) 
पमिरगनेणी--देखो 'म्रिगनंणी' (रू,भे ) 
मिरगपति--देखो 'प्नरिगपति! (रू भे ) 
मिरगनाभ-देखो “ज्रिगनाभ' (रू भे) 
मिरगसदा--देखो 'म्रिगमदा' (रूभे ) 
मिरगभद--देखो 'स्रिगमद' (रू भे ) 
पिरगभिन्न--देखो पम्रिगमित्र' (रू,भे ) मु 
मिरगया-देखो 'पज्लरिगया (रू भे) पे (स्त्री० ही 
ता कक सर कक सिरघ ज्यू, वरज्यों केती वार। काया 
री रि शेप कि 9--- ज्यू, वर॒ऊ ! फा 
प्रगलडौ, मिरगलौो--देखो 'म्रिग” (भ्रल्पा., रू भे ) बाद लीक मे कर कर जय विगार) 

-स्रीहरिरामदासजी महाराज 
ठ०--२ मिरघें मण्म न जाणियो, मुक्ति कस्तुरी नाम | हरिया 
सब घट रांम है, गुरु विन गये भ्लाम । 

-- ली हरीरामदासजी महाराज 
उ०--३ वद वाहा देती 'मुकनावत' श्रे वे वर्धा न खेले भ्राह । 
चामरियाक्र डाव मुख चीना, मिरघण डाब न लाध॑ माक् । 


मिरगेंद्र--देखो 'म्रिगेद्र/ (रू भें 

मिरगेस--देखो "म्रिगेस' (रू भे ) 

मिरयो--देखो “'म्रिग” (अल्पा , रू भे ) 
उ०--१ कठंयन लाध्यौ जुलमी मिरगलौ | दूृल्या दूृढ्या रांण 
खमागा मिरगे विना मिर्गी एकलही । धिरगौ छोड गयो वन खड़ 
माय मिरगी ने एकलडी ।--लो«गी 

उ०-२ थे तो घनु सर घारो मिरगो मारो रघुवर रसिया हिरण हेरो जो 

“+“गी.रा 


उछ०--१ काया कठिन कमान है, खांचे पिरका कोइ । मारे पचा 
मिरगला, दादू सुरा सोइ ।--दादूबा णी 

उ०---२ बाबौ घर्क कंवरा लागौ-जद भगर्वात राम ई सोना रा 
मिरगला र॑ छुछावा में श्राय उणरो लारौ करण री लालसा नी ठाम 
सकक्‍या, पछे उण मीटीघड कुमार रो काई ठरकौ जको माया रा 
छल्वा में नी फर्दे ।-- फुलवाडी 

उ०--३६ सेल करण सायवो गयो हुय लीली भ्रसवार, के जगछ 
की मिरगल्या म्ह्वारों सियौ छे स्याम बिलमाय, दासी, करण “रमसिह भाटी रौ गीत 


विलमायो ए, रावत नही प्ायो भव तक बारणे |--लो गी मु हम ० मिरब गा िरेधा 
हर नि परघमाछ-स ० स्त्री ०--१ एक प्रकार की भाग । 
(सत्नी० धिरगलडो, मिरगलो) 


मु ः उ०--इसे मे भागेसुर मगाय ज॑ छे । सू किश भात छे ? क्केसररी 
परगवीधी --देखो 'भ्रिगवी से (मे) क्यारोी दोलछी वासग-माथारी । थोहररा विडारी, भाखररा, 
विरगसिरा-देखो 'म्रिगसिर।” (रू भे) खुडारी, भूरे मोररी, का पांनरी, श्रावुरा विहृदांरी, भमरमार 


सिरगांफ-देखो 'म्रिगांक (रूभे ) मिरघमाछ लरियाक् चिडियाक् चोटडियाक्ू । एक पान श्रडगरिया 
मिरगा-देखो 'मज़िग' (रूभे ) पान एक पान भ्रहममदाबाद पान-पानरो रस लीज॑ छे तिण भाग 
उ०--पिरगा वाव न वा जिया, रोहण तपी न जेठ । कथा भ बाधघे सार मसात्ठा मगायज ख् (--रा सास 
फपडो, रहसा बडला हेठ '--पभ्रशञात् २ मुगो की पक्ति ६ 
प्रिरगानयन, घिरगानेणी, विरगानंनो--देखो जि्रिगनेणी! (रूमे ) मिरघलो--देखो 'म्रिग! (अरत्पा,, रू भे ) 
उ०--१ नारी मिरगानयन, रग रेखा रस राती । वर्दे सुकौमतछ उ०--खडोौ पुकार मिरघलो, या वन मांहि शनेक ! ध्रोर पारधघी 
वयरणा, महा भर योवन माती |--वि कु छुरिं[ लिया । झाय रह्या हम एक | 
उ०--२ थार्न तौ प्यारी पिया चाफरी जी ढोला प्हाने तो लागौ -““ल्रीहरिरामदासजी महाराज 
प्यारा आप,म्हाने तो लागो प्यारा झ्राप | भ्रब घर प्रायजा विरगा- (स्त्री० मिरघली ) 
नेणीरा वालमा हौ क॑ रे ।--लो गी मिरघांणु--देखो 'तज्रिग” (मह , रू भे ) 


उ०--३ ढोलाजी रे सासरे | क॑ रे म्हारी मिरगानेभी के पी'र जी उ०--वीटे मिरघांण भ्ति विघनारा, वह तूटाण वीहाण । मिमरे 
ढोला ।---रा लो गी तिह टांणू भील डसाणा स्वान हर्राणु छुटवाण ।--भगतमाछ 


मिरघानेणोी 


ध्वरघानणी--१ देखो 'म्रिगानेग्गी' (रूभे) 
उ०--जावा दो छिगणागारी नार जावा दी ना जी थाने भाय प्रुजावां 
गगागौर । म्हारी धिरघानंणी जावा दो ना ए। दहृजा मारू यांद्दी 
रैवौ जी |++-लो गी 

मिस्घी-देखो 'ख्रिगी (रूमे) 
उ०--सूली देव सहज, देय दे फासी देखो | भिरघी ले 
माहि, उमय झतर प्रवरेंखों | जान्हू डैझ जोय, विगत दुख भेद 
दतावी । श्राघासीसी भ्रांखि, जुबर कुगा सूछ जतावी ; ब्राह्मण रु 
गाय हित्या विखे नीच ऊच निरखो नमण | तिम शभ्रमल तमाखू 
तोलि लो दुण घटतो वढती कमणा ।--ऊ का 
२ देखो “म्रिग (स्त्री ) 

पिरद-देखो 'मिरहो' (मह , रू भे) 

पमिरडियो-देखो मिस्डौ (भ्रत्वा , रू भे ) 
उ०--मूल मोलता मिनख, धिरडिया धणा घुराव । हल वावतडी 
बेर, फोगढा बीज तुपाव । मीठा हुव. मतीर, छूत्र खाटोडा फोगां । 
काचर काकडिया, टीडसा सार्गा जोर्गा ।--दसदेव 

मिरद्दी-स० पु*--कार्टे हुए को शोर वृक्षी का ढर । 
छ०--निकह मिरढा लार, गठेक्टी सूकी साककछ्त । धर कोर्टा रे 
ध्येय, पडी लद लक्डर्थां वाखक् | टेका कडिया बाघ, ढदोवता घर 
पर श्राखी । फोर्गा हदी फसल, गरीबा गायक लाखी ।--दसदेव 


विरच-स० स्त्री० [ स० मरीच, मरिच मरीच ] १ एक प्रभिद्ध पौध 
जशिमके लबी फली लगठी है जो प्रारम में हरी भ्रौर पकने पर लाल 
हो जाती है। 
उ०-वबगाक पुत्र कागद लिखें, कानामात न देत । हींग मिरच 
जीरो लिखे, हुग मर जर कर देत ।--भनज्ञात 
२ धक्त पौध की फली | 
घधि० वि०-लालमिर्च का क्षप मकोय के क्षुप के समान होता है । 
फुल इसके सफेद रग के पाते हैं । फल फलीनुमा भ्रपक्वावस्था 
में हरा भ्ौर पकने पर लाल हो जाता है! यह मसालों के साथ 
धाक में विद्योप रुप से डाली जाती है| 
मुह7०--१ मिरचा लागणी--किसी णो श्रप्रिय प्रोर तीदण वातें 
सुनने भें बहुत चुरा लगना । २ मिरचा लगाणी--किसी को शभ्रप्रिय 
ग्रोर तीखी बातें सुनाना । ६ एक प्रसिद्ध लता भा गोल श्लाकार 
का दाना विधेप जो स्वाद में तीखा होता है | इसे काली मिर्च 
भी क्‍हते हैं। (भ्र मा) 
उ०--5र पनमाह उचाट भ्रत, वाट पटकी देखा । मिर्च हुतासण 
प्रोमियां, मन्र मतेव विसेखा +-रा रू 
वि० थि०--मिच जता दक्षिण प्रदेश के त्रिवाज़र, मलावार 
भ्रादि की खादर उपजाऊ भूमि में प्रधिक मात्रा में उत्पन्न होती 
है, वहा के रहने वाले इस लता के छोटे छोटे टुक्डे करके बड़े बढ़े 
घक्षो की जहां में गा देते हैं । तीन वर्ष में लता पर फन प्राता 
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है । फल पक कर लाल हो जाते हैं परन्तु सूख जाने पर काला रग 


हो जात है | शाक इत्यादि मे काली मिर्च मसाला हो गई है। 


पर्याय-- ठखणां, वौछ॒का, फ़सनाफव्ला, तिखतां, त्तीज, वेछज, 


सिधक्राम, सुबकर । 
३ ताम के पत्तों से खेला जाने वाला एक खेल | 
रू० भे०-मरच, मरिच, मिरचि, मिरची, मिरच्च । 
मिरचाई-स ० स्व्री०--मुनवेका दाख । 
सिरचि--देखो “मिर्च! (रू भे ) (प्रमरत) 
मिरचियाकद-स ० पु ०--एक प्रकार का कद॒ जो सर्प काटे जाने वाले 
व्यक्ति को घिम कर पिलाया जाता है । 
मिरधियागध-स ० पु०--रूसा नामक घास । 
पिरघी--१ छोटे बच्चो का एक प्रकार का सेल (शेखावाटी ) 
२ देखो मिर्च (रू भें) 
मिश्चौो-देखो “मिरजी' (रू भे) 
मिरच--देखो 'मिरच' (रू भे ] 
उ०--फोप सिरच्चां होम कर, घर फिर मेक सलाह । दुद मिटावण। 
पध्रविखयों, 'सोनग' हता साह /--रा रू 
मिरजई-स०पु ० [फा० मिराज] एक प्रकार की बददार कुरती । 
मिरजौ-स ०पु० [फा० मीरजा] १ मीर या भमीर का लढका । 
२ शाहजाटा | 
३ तैमूर यथ के शाहजादोी भोर मुगलों को एक उपाधि | 
उ०--६ पाली सुगा मिरजे पुकारां,तुग कसे घमढियौ तोखारां +-रा झ़॒ 
छ०--२ प्रार्ग भड 'प्रजमाल” रा बाहर हेरे वाट | भ्रतर मिरणौ 
भ्रावियों, गह छावियों निराटठ |--रा, रू, 
वि०धि०--यहाँ मिरणा शब्द नूरमली मुगल के लिए प्रयोग हुप्रा 
है । 
उ०--३ भिरजौ नूरमली वढ्ठ मंडे, भायो भाण पर उमड़े । 
+>रा रू, 
उ०-+४ मिरज मुहकम मारियो, कर छछ मिक्ठ प्रकास | वेढक 
डेरे वजियो, पडिया सुहड पचास +--रा रू 
४ मुसलमान,यवन । 
उ०-जीण मेरी बाई ए स्रघा खैरबा बद ग्या टारडा | तमव 
की रपगी गाड़ी मेश् । जामण की ये जाई,भाठे भाठे पर मिरना 
बठिया ।--लो गी 
वि०--कोमल, नाजुक । 
रुू०भे०--मिरचौ 
मिरएाछ-देणो 'ख्रिणाक” (रू भे ) 
मिरणाछी--देखो "म्रिणाल्दी' (रू पश्े) 
प्रिरत--देखो "त्रतः (रू भे ) 
मिरतक--देखो 'प्रितक' (रू मे) 
विरतफकरम--देखो स्रितकक रम' 
मिरतग--देखो प्रितका (रू भे) 


पमिरतग 
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उ०--मन जाणु मिरतग भयो, पाच सती भई लार। हरिया 


प्रहरन ऊठि के, बोले मार मार ।--ल्ली हरिरामदासजी महाराज 
मिरतगफरमस--देखो म्रितककरम' (रू भे ) 
मिरतजीव--देखो “म्रितजीव” (रू भे ) 
मिरतजीवनी--देखो “'स्रितजीवनी' (रू भे ) 
पमिरतसनान-देखो 'म्रित्तस्नांन (रू भे ) 
मिरतस्थान--देखो 'म्रितस्थान (रू भे ) 
मिरति-देखो 'भ्रिति! (रूभे ) 
उ०--वाणी सुण चहुवाण,प्राण ऊभी राय भ्रगण | सखी हूत नव 
सपत, मागि सुख झ्रादि समजण | श्राज मिरति मगछी, श्राज पति- 
वरत समाह्ठे | ऊपन्नौ जग भ्रस आज, सुज वस्॒ उजाके । 
रा रू 
मपिरतिका--देखो “प्नितिका' (छ मे) 
पिरतु-देखो ख़ित्यु' (रूभे) 
मिरतुलोक--देखो "म्रित्युलोक' (रू भे ) 
पमिरत्युजय--देखो “भ्रित्युजय (रूमे ) 
मिरत्यु -देखो ज़ित्यु/ (रूभे) 
पिरत्युलोक--देखो म्रित्युलोक (रू भे ) 
पिरथा--१ देखो “्यरथा' (रूभे) 
२ देखो 'म्रिसा' (रूभे ) 
घिरदग--देखो स्रिदग (रूभे ) 
उ०--रांम तणें रग राची, रांणा मैं तो सावक्तियां रग राची रे । 
ताछ परवावज मिरदग बाजा, साधों श्रागे नाँची रे ।--मीरा 
मिरदगी--देखो 'ख्रिदगी' (रू भे,) 
मिरदु--देखो 'म्रिदु' (रू मे ) 
मिरवुता--देखो '"म्रिदुता' (रू भे ) 
मिरमरी-देखो 'मरमरी' (रू भे ) 
प्रिरसावाद-स ०पु० [स० मृषावाद] १ प्रमत्य भाषण, भ्रमत्य, मूठ । 
छ०--हिसा कीधी जीव नी, बोल्या भिरसावाद । दोस प्रदत्तादान 
ना, भोथुन उनमाद ।>स के 
उ०--२ वबोल्या मिरसायवाद प्रदत्तादान त्यू। जघन्य एकासरा 
जाणिये ए ।+-धवग्र 
२ प्रयथार्थ भाषण, चापलूसी । 
हे व्यग्य । 
रूणग्मे०--मिरखावाद, म्रिखावाद 
मिरा-स ० स्त्री० [स०] मदिरा छाराव | 
उ०--कीघो दुल्लह कवर, मिरा छकिये श्रनुमोदत । बहियी भावी 
विखम नरा रहियोौ रु विनोदन ।>-व भा 
मिरिगाखी--देखो 'ज्िगाक्षी' (रू भे ) 
उ०--सुममित सुनमित निज वदन सुम्नीडित, पुडरीकाख थिया 
प्रसन । प्रथम भ्रग्मज झादेस पाछ्ठिवा, तिरिगाखी राखिवा मन । 
--वेजलि 


मिरिग्ध--देखो “प्रिग! (रू भे) 
उ०--६ प्लरिष्र जेम फाछ माडइ विरिग्घ | सुकुमार सार साहणा 
सिग्घ --रा ज सी 
उ०--२ मुज्जरढ्ी द्रेठि पाछि मूठि | साभइ मिरिग्ध गुण वाण 
सूठि ।-+रा ज सी 

मिरिच-देखो 'मिरच' (रू भे) 

प्रिरियो-स ० प०--घी, तेल, दूध प्लादि के तरल पदार्थ निकालने तथा 
नापने के लिये बना हुग्रा घातु का एक कटोरी नुमा बरतन जिसको 
पकडने के लिए एक लम्बी डडी नुमा शलाख लगी रहती है तथा 
यह डडी ऊपर से नुकीली व मुडी हुई होती है । 
उ०--भौरा ने तो मां मिरियो ए धीव । मे पिरियों, मिरियौ 
मा तेल को जे |+--लो गी 

मिरिहठी--देखो 'मुल्ेठी (रू भे) 

प्रिरी--मिर्च 
उ०--लाभइ खाड तेल नह मिरी, करडइ सालणशा लाभइ सुरी । 
प्रजमा जीरां लाभइ बहू, वेसण विरहाली लइ सहू ।--का दे प्र 

मिरीवढ-स ० पु०--छोटा खड । 
उ०--सू भ्रागरा ही श्रमक्त री चकी वक्‍याँ छुरधा सू धिरीवढ़ 
कफीज छे ।--खीची गगेव नीबावत रौ दो-पहरो 

मिलक--देखो मलिक (रू भे) 
उ०--न मिकछ॒तौ मिलक जबदलछ निडर, पक्त्डो बढ खग पाए रो । 
तो करा वर्णों करता तिकौ, सराजाम घमसाण रो ।--सू प्र 

मिकछकणी-स ० स्त्री ०--मुह का फीकापन, स्वादद्वीनता । 
उ०--भरमल नृ्‌ झ्रासा रही । महीना च्यार रो गरभ हुवो । तंस्‌ 
डील सिथल पडणा लागौ। नेत्ना री तरें गहछीजणा लागी। पगा 
री वीख छीदरी पडण लागी ॥ रोमावतल्ठी डील री उभरवी निजर 
धग्रावशु लागी। श्रन भाव नहीं । मुह मिककणी रहै। खाली 
धोकारी रहे |---कृवरसी साखला री वारता 

मिकछ॒णी-स ० स्त्री०--१ मिलने मभेटने की क्रिया का भाव । 
२ मिलाप, भेंट । 
४३ विवाह में कन्या पक्ष के लोगो का वर पक्ष के लोगो से स्वागत 
स्थान (सामेक्वो) पर बाहु पाश से प्रालिगन करते हुए मिलाप 


करना । 
४ उक्त प्रवप्तर कन्या पक्ष वालो की झौर से वर पक्ष वार्लो को 


दी जाने घाली भेंठ । 

मिछणौ, मिव्ठवी-फ़ि० स०--१ प्राशियो, व्यक्तियों प्रादि के सबंध मे 
किसी प्रकार या रूप से, भेटना, साक्षात्कार होना, मिलाप होना । 
3उ०--मिल्ठवों मली प्रप्ताघ कौ, हरिया भोछे भाय । हरि सू वेमुस्व 
वेसनो, तासू मिले बलाय ।--ज्रीहरिरांमगासजी महाराज 
२ किसी व्यक्ति, पदाय या प्राणी का श्रागे या सामने श्राना 
३ किसी पदार्थ, वात या श्वस्था का कसी रूप में प्राप्त होना, 
हस्तगत होना | 


मिव्िणी 





उ०--१ सदा पिछ् बिल स्याह्त रैं, वच्छ पुच्छ खुर चाम , मिल्ठे 

गया म्रगराज घह, गजरद मोती ग्राम ।-व्रा दा 

उ०--२ समर तजण स्‌ सोगुणो, दुरग तजण रो दोख । मरद 

दरग जाता मरे, मित्ठ जिका न मोख ब्रा दा 

४ प्रनुमधान, खोज या छान वबीन करने पर किसी पदार्थ, तत्व या 

बान जा ज्ञान या परिचय होना । 

५ व्यक्तियों का इस प्रकार से एक दूसरे के झामने सामने होना कि 

परम्पर बातचीत हो सके । 

६ विसी प्रयार का सुसद या प्रभीप्ठ लाभ या सिद्धि प्राप्त होना । 

७ व्यन्तियो वा किसी वहेदय की सफ्लता के लिए परस्पर 

समझ्रोता करके किसी दतन या ग्रुट में सम्मिलित होना । 

८ पभ्रयना पक्ष या दल छोडकर प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से किसी 

दूसरे दल या पक्ष में होना । 

२०--प्ररि जाव्यपर श्ावियी, विछ्िषा सब्य श्रणदाद । पशि गुण 

हीन निरास पगा, हित प्ररज्जण' झ्राद “-रा रू 

& स्पर्य होना, टूना, श्रददना । 

उ०--!१ जिके सूर ढीला जरद, ऊबडही श्रारांण । मूंछ श्रणी 

भूढ्ाँ मिल, मुहगो राखे माण ।-्बां दा 

उ०--२ साम घरम कुछ घरम सभार, श्राच गर्जमी! खड़ग 

उभारे। ऊफणियो प्रममान प्रयारे, मिकिया मुझ श्रणी भद्दार । 
ऊ+गु रूब 

उ०---३ मूछा भूहा मिल्ठे, छिझे बीरारस छोछा, बाज श्रहिमकर 

बाज, डकर हिमकर अ्रग ढोढां ।+--में मं 

१० दो या पभ्रधिक तत्यो या पदार्थों का प्रवस्था, गुण रूप भ्रादि के 

विचार से परस्पर प्रनुरूप, तुल्य या समान होना । 

उ3०--हुई फौज हाजरी,बोक नाग न बरदार्स । जाण गजब गाजती, 

मंडी काटल्ठ चवमार्स | वादक् मसत वयड़, रसतत मादछ घहरादे। 

इन्द्रयनुस प्राकार, फोल मठा फहरावे । में! का प्रतच्छ लच्छुगा 

मिल्धे, येगा हय हकछ कल । खिण-प्रभा रूप सावछ खिव,कस वम 

कमरा कमछ।-में म 

११ विसी रेखा, विदू, सीमा आदि पर दो या कई चीजो का इस 

प्रमार श्राकर पहुचना, स्थित होना कि वे एक दूमरे से परस्पर 

लग जाय । 

ज्यू-वीकानेर ने जोधपुर री सीमा नागोर जिला रै उत्तर में मिद्ठे 

है । जयपुर धर जोधपुर री सीमा सामर रे पुरव मे मिल्ठे है । 


१२ परस्पर मटना, जुड़ना । 
उ०-चुगली करता चुगत रा,जुग होटडा जुटत। मत्ठ नांखरण जांणख 


मिल्,दोय ठीकरा दत ।र्न्बा दा 

१३ एकत्रित होना, इव द्रा होना । 

उ०--१ दब्ययद स्‌ घेरी दियो, प्रवढ्ठ हुमाऊ पूत | गैलोता 
चीतोटगढ़, घप्रिद्ध कीघौ मजबूत 4--्बा दा 

उ०--३ मोर सिसर ऊत्रा सिछ, नाच हुप्रा निहाल । पिक्र ठहके 
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भरणा पड़े हरिए इगर हाल ।-बा दा 

उ०--३ थरक कोट सहतपुर थाणा, भार सततार्ड पड भगाणा। 

'ऊदा' हरा सकछ धिव्ठ आया, भ्राद जगड' जुघ वाद शअ्रछाया। 
नञ-रा रू 

उ०--४ मार छद्ध 'श्रगजीत समेतद्या, । सोजत प्रिछ्िया क्टक 

सचेक्रा ।-रा रू 

१४ दो या श्रधिक तत्वो, पदार्थों आदि का इस प्रकार एक स्थान 

पर या स्थिति में ध्राना, होता या पहुचना कि उनका अलगाव या 

भेद भाव दूर हो जाय, लगजाना | 

ज्यू-2 सूसडी श्रर जोजरी दोनु नदिया समदडी र॑ कने लूणी मे 

मिले । २ विरोधी दढ्ाा रौ श्रापप्त में मित्णौ । 

१५ सम्मिलित होना, साथ होना । 

उ०--१ सर बेहर राम रे, मिछियों जगे 'भीम!। 'सबर्ांगी' 

सोबा तणी सार विधूप सीम +--रा रू 

उ०--२ दोनू तरफा दढ्वत दियां दछ, पिकछिया 'सामत! राम! 

महावल | झाव धर्क सुथाणी उठे, पिसणा चमू चढे नह पूछे । 
नल्+रा रू 

उ०->-ह३ खझल्था खुछधा रजपुत विरामण मिछगा विटवव्ठा, वेस्प 

मितठ गया विकत्ठ, सुद्र कुछ रक्गा सिटछ्वा | चोईघाई चोर, ढग 

बिन ढेढस ढेढ़ी, जिके नही किया जोग, मिल्या घर घर रा मेदी । 

चापज्यां मतती वारा चरण, काप काप रौ कीचडौ, फापरी देर 

मुख फेर ज्यों, खाप बाप रो खीचडी ।--ऊ का 

१६ टक्कर लेना, मिडना । 

उ०--१ वल्ठिया जादम धीरवर, मिक्िया सेल उपाड़ । भ़ 

वढ्षिया साल तणा, पृव्टिया पहली राड रा रू 

उ०--२ उगा समय पाठ्ा होय दो ही बीरा श्रजमेर मडोवर रा 

सृुटागरी लाज रा लगर घसीटता प्रस्वमेघष भश्रष्वर रा श्रवश्रथ रो 

तिरस्क्रार फरता पैंड साम्हें ही लगाया। जठे दो ही तरफां रा 

किताक सूरवीर श्रापरे ऊर्भा मालिका रौ मिह्ित्रो श्रनतुचित जांणि 

बीच में श्राया --व भा 

१७ पदार्थों का एक दूसरे मे पडक़र इस प्रकार एकाकार हो जाना 

कि उनको सहज में ही एक दूसरे से पृथक न किए जा सके , 

घुलना । 

ज्यू-साग में लुगा मिकछणौ, दूध में पाणी मिछणी । 

१८ पदार्थों का परस्पर लाधारंणा रूप से एक दूसरे में हम प्रकार 

प्राकर सम्मिलित होना कि उनका स्वत्ततन्र श्रस्तित्व धना रहे । 

ज्यू-गेट्मो में चणा या जब मिल्णा । बाजरी में मौठ मिठगां । 

१६ कुछ विश्प्ट प्रकार के वाद्यो के सबंध में ऐसी स्थिति में प्राना 

या लाया जाना कि उनमें ठीक तरह से भ्लौर एक मेल में स्वर 

निकल सकें भौर साथ के दूसरे बाद्यो के स्वरो के प्रतुष्प हो सके । 

वि०वि०-वबाजो का प्रन्रिक उतरा या चुढा न रहना बल्कि सम- 

स्थिति में श्राना या होना । 





मिछतारू 


ज्यू-पखावज रो भितार सू मिल्रशी तवला रो सारगी सू मिठ्णौ | 
२० व्यक्तियों के शरी रागो का सम्बद्ध,,लग्त होना या एक दूसरे के 
सामने होना । 
१ गाय के वछुडे के साथ स्तन पान करते सयय स्तनो में दूध 
ऊतरना | 
२२ जरुम का भर जाना व ठोक हो जाना । 
३३ स्त्री सभोग होना, मंधुन होना । 
२४ सगठित होना। ।े 
मिठणहार, हारो (हारी), मिव॑णियौ--वि० । 
मिह्िप्रोडो, धिद्चियोडी, मिल्योडो--भु०का०क्र ० । 
मिव्ठीजणों, मिछीजवो---भाव वा० 
मीलणो, मीलवो--रू भे । 


पमिरतारू-वि०---१ सब से मेल जोल रखने वाला । 
२ मिलनसार । 


पिछतियाण भिछतोयण-स०पु०--वह बैल जिसके दूब के दात टूटने 
के बाद पूरे दात भा गये हो झ्लोर जवान हो गया हो । 


प्रिव्ती-चि०---१ मेल खाने योग्य । 
२ प्रवसर के पझ्नुरझूप । 
*--नाई मिछती मारतौ कह्मो-लिछमी रा लाडला सेठां माथ 
विसास नी व्हैला |-- फुलवाडी 
क्ि प्र--मारणौ 


+ 


मिछत्तौ-वि० [स्त्री०मिव्ठती |] समान, तुल्य, वराबर । 


मिन्मची-प्त ० स्त्री ० --सप्तकोशी नदी की एक सहायक नदी । 

घि०वि०--यह नदी गुपाई स्थान प्बत के पूर्व तरफ जिवजिबिया 
से निकलती है पग्रौर पहाडियो व घादियो में बहती हुई दौलत घाट 
मुकाम पर भोटेकाशी नदी से सगम करती दै | तिब्बत में टिगरी 
मंदान से निकली भोटेकाशी नदी इससे मिल जाती है फिर इनका 
नाम सूनकोशी हो जाता है प्रोर यह सुनक्ोशी के नाम से वाराह 
क्षेत्र घाट पर अरुण और तमोर के सगम पे मिल जाती है । 

(वीर बिनोद) 


मिछवाई--देखो 'मिक्राई' (& भे ) 
मिछवाणों, भिछवावौ--देखो मिकाणौ, मित्ठावी (रूभे ) 


पमिछांण, धि्लांन-स ०पु«--१ मिलाने की क्रिया या भाव । 
२ दो प्राशियो की परस्पर होने वाली भेट, साक्षात्कार । 
३ दो भथवा शअ्रधिक वस्तुप्रो का एक साथ रखकर तुलनात्मक हृष्टि 
से जाच करना, मिलाना, या देखना । 
ज्य---कपडा रो मिलाण करणो । 
४ फिसी लिखित प्रति लिपि के जाच हेतु भसल से मिलांन करने 
की फ़रिया ! 
५ दो वस्तुओझ, बातो या पक्षो के सम्बन्ध मे जानकारी हेतु विशे- 


मिलारों_ 
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ताप्नो, विभेद एवं गुग दोष पर विवार अथवा विवेचन करता । 
६ राहगीरो या पथिकों के ठहरने का स्थान, पडाव या डेरा । 
उ०---१ मोती का आ्ाखा किया, क फू चदन पाका पान | गझ्रमली 
समली शभ्रारती' जाई वघेरइ दीयौ मिलाण ।+तरी दे 
उ०--२ महलाग्र निमाहिमो, वीसल त्रप इक वधि। चालुक्क्न 
उप्पर चढयौ, सबह्ू मुच्छ कर सधि। मुररि रहे जे बहु मिल्ठे, 
चढत भूप चहुवान | तम बीसलसागर तर्टाहि, मडिय प्रथम मिलान | 
नव भा 

मिलाई-स ० स्त्री ०--- १ तेल कीटा । के 
उ०--घचोटी मे हडमान जी री मिछाई । लिलाड, नाक ग्रर गला रे 
काजल री टोकियाँ ।---फुलवाडी 

| २ देखो माई (रू भे ) 

मिल्ठाडगो मिकछाडबौ--देखो 'मिक्लाणी, मित्ठावो (र मे ) 
भमिव्ठाडणहार, हारो (हारी), मिदाडणियो--वि ० 
मिल्शाडिश्रो डो, मिव्ठाडियोडो, मिछाड्योडो--भू० का ० कृ ० । 
मिव्ठाडी जणो, मिव्ठाडीज्बोी -- कर्म वा० । 

मिछाडियपोडो--देखो 'मिकछायोडो' (रूभे) 

।. [स्त्री० मिछाडियोडी) 

घम्रिछाणो, भिछावो, मिलाणो, मिलावौ-कि०स० ['मिलणो क्लिया का 
प्रे+रू०] १ दोया दो से ग्रधिक प्राणियों व्यक्तियों की परस्पर 
भेठ कराना, साक्षात्कार कराना, मिलाप कराना । ५. «८ 
उ०--गया तीन गढ़ चूरि, च्रित चौथे घर लाया । वस्या अप रव 
देस, जीव भ्रर सीव सिव्ठाया |--ल्लीहरि रामदासजी महाराज 
२ व्यक्तियों को इस प्रकार एकनदुमरे के भामने सामने लाना फि 
परस्पर बात-चीत कर सके । 
उ०--इंण कारण यो ही प्रधरम झनुमत्त में जाशि उणा न पिछाह 
छुछ कीघा एक भी भ्रधम जीवण न पाव ।--व भा 
३ सामने लाना, प्रागे लाना, प्रक्राद् मे लाना । 
४ किसी प्रकार का सुखद या प्रमीष्ट लाभ या सिद्धि प्राप्त कराना, 
हस्तगत कराना | वाछित उपलब्धि कराना । 
५ ज्ञान कराना परिचय कराना । 
६ परस्पर समझौता कराके किसी दल या गुट मे सम्मिलित करना, 
कराना । पक्ष में फरना/कराना | 
७ श्रपना पक्ष छुडा कर प्रत्यक्ष रूप मे विपक्ष की ओर करना/ 
कराना । 
८ स्पशे कराना, छुप्राना, भ्रढाना । 
६ फिसो बिंदु सीमा रेखा श्रादि पर दो या कई चीजो का लाकर 
स्थित करना क्रि वे परस्पर लग जाय, फासला मिटाना | 
ज्यू-भीत छव स्‌ भिकाणी, पुछ स्‌ सडक मिकछाणी । 
१० परस्पर जोइना, सठाना ।' 
११ एकजाई करना, एकत्र कराना, इकट्ठा कराना । 
१२ दो तत्वा, पदार्थों या भ्रस्तित्वों को मिलाकर एक करना,एक 


प्रिछाणों 
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दूमरे में विलीन करता, एकाकार करना । 

ज्यं-दो नदियाँ रो मिछाणौ, दूघ में पानी मिक्काणो । 

१३ सगठित करना | 

उ०-मचिव भणी निज राज्य मलाव, चाल्यो चतुरग सेन 
मिलाव ।--वि कु 

१४ बिछुडे हुए का साथ कराना, मिलाना । 

ज्यू-छोरा ने मां बाप सू मिव्ठाप दियो । 

१५ टवकर लियाना, भिडाना । 

१६ रामायनिक क्रिया के भ्रनुमार, एक पदार्थ में दुमरे पदार्थ को 
टाल फर एकाकार करना, घुलाना | 

छ्यू-माग में लृण मिह्ठाणी, दूध मैं दाककर मिल्ठाणी । 

१७ दो या दी से भ्रधिक पदार्थों का मिश्रण करना, सम्मिलित 
करना । 

१८ स्त्री समागम के लिये प्रेरित करना, स्त्री-५रुप का संयोग 
फराता । 

उ०--हर्या करतां-फरता ही वकराईद नंडी श्रायगी जर्के मार्थ 
हलाली वेगी फाजल कमर कसली भ्रर करणे ने प्रेमिका सू मित्ठा 
देणे री वा ही तारीख घडली ।--दसदोश 

१६ वंमनस्य मिटा कर परस्पर सममोता कराना,स्नेहू कराना, मेल 
कराना । 

२० गांठ लगाकर, सी कर या जोड कर एक करना । 

२१ गुण था महत्व देखने के लिए एक दूमरे को तुलना करना, 
मुफायला कराना । 


२२ लिखित भ्रवतरगा के घुद्धागुद्ध की जांच करना/कराना, 
मिलान करना/कराना । 

२३ एव दूमरे के साथ रखना, सटाना, मिडाना | 

२४ चिकित्मा द्वारा किसी जरुप या घाव को ठीक करना/कराना | 
8०--मरगा री मार दुनियां में सब स्‌ तीखी शौर खारी लागें, 
पणु दिनां रो मलम यगत लाग्यां उण सार रो घाव ई मिव्ठाय 
दे ।--प्रुतयाड्ी 

२१५ बेन्द्रित करना/कराना । 


छ०--हरीया' तन मन यचन फी, सारी सौंज मिद्ठाय । चौथी गुर 
फो ग्यान मिल, भगति भरोसो थाय 
“--स्नी हरिरामदासजी महाराज 


२६ वेबाहिक सूत्र में बॉधना, सम्बन्ध कराना । 

उ०-पुन्यु रे चाद प्रर उमा री लालीसी सुवावती श्रार्व । गुगा री 
सोछ प्रर फुटराप रो खजानी मो भत्ठक ! केछू रो काव, णजकी 
घरागण री जम स्‌ जोदों मिछाय देवा | जकौ जियो जित॑ चेते 
राखो ।--दगदोस 

२७ गायन व वाद्यो या स्वर-माम्य यरना, स्थर मिलाना | 
प०-नानजों स्वामी हेमजी स्वामी नें क्यो हेमजी! भीखणुजी स्वामी 


ह७प४ 


मिछायोशे 


महा साधां ने तो हाठ में वेसाणता | कठ मिलाण वाला भाया 
भाटा वेसता |--भिं द्र 

२८ शारीरिक श्रगों की क्रियाप्रो या भावनाओं द्वारा सम्पर्क 
स्थापित करना । 

ज्यू-भाख मिल्गणी । 

भमिव्ठाणहार, हारी (हारी), मिव्ठाणियौं --वि० | 
मिलछायोडो--मू०का ० कू ० । 

पम्िवठाईजणी, भिदछाईजवबौ--कर्में वा० । 

प्रिवठाइणी, मिव्ठाइवी, भिव्ठादणों, भिव्ठावश्रों --रू०भे० । 


मिव्ठाप, धिलाप-फक्रि० प्र <--१ मिलने की फ्रिया या भाव । 


२ मिले हुए होने की प्रवस्या या भाव । 

४ भेंट, साक्षात्कार । 

उ०-डशणा रीति प्रमरविह नागोर जाय कैमास रा मिह्हाप मे, 
कपट रे निदान के ही कद करण रा प्रपच' किया --व.भा 

४ दो या श्रधिक व्यक्तियो का परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन । 
उ०--१ वा सोचण लागी-मा श्रर बेटा रो झ्राज एडी प्रिलाप 
व्हियो ।--फ़ुलवाडी 

5०--२ जिको दो ही पिता पूत्रा रो धिछाप सुणि शझ्रत्तर मे एक 
जाएणि तुरकां री तोम श्रासियों ।--व भा 

५ स्नेह पूर्वक मिलन । 

उ०--१ अ्रतम रा मिछाप स्‌ सबदा रौ कांई तल्लौ मल्लो। च्यारा 
रो श्रतस एक मेख व्हैगी ।--फ़ुलवाडी 

उ०---२ श्रतस रा मून मिकाप पछे वाणी री सुध बुघ वावडी । 


दी --फुलवाडी 
६ वह प्रवस्था जिसमें लोग परस्पर मिलजुल कर प्रेम पुर्वक 


रहते हो । 

७ सामना | 

८ दो नदियों के मिलने की क्रिया । 

 स्त्री-पुरुप द्वारा मंथुन करने की क्रिया या भाव । 


मिव्ठायोडो, धिलायोड़ी-भू ०का०क् ०---१ दो या दो से भ्रधिक प्राशियों 


या व्यक्तियों की परस्पर सेट कराया हुआ्ना, साक्षात्कार कराया 
हुआ, मिलाप कराया हुआना । 

२ श्रामने-सामने लाया हुप्रा । 

३ सामने लाया हुम्ना, श्रागे लाया हुआ, प्रकाश में लाया हुआ्ना । 
४ प्रभीष्ट लाम या सिद्धि प्राप्त कराया हुभ्रा, हस्तगत कराया हुआ, 
वांछ्धित उपलब्धि कराया हुग्रा 

५ परिचय कराया हुप्ता, ज्ञान कराया हुप्रा । 

६ परस्पर समझोता कराक़े किसी दल या गुट में सम्मिलित किया 
हुप्ना या कराया हुप्रा, पक्ष मे किया हुआझ्ला 

७ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विपक्ष की ओर किया हुआ्ला या 
कराया हुआ । 


८ स्पर्श कराया हुग्ना, छुवाया हुआ, अडाया हुआ । 


भिद्ठाव 


8 किसी विन्दु या सीमा पर परस्पर लगने की स्थित्ति में लाया 
हुआ, फासला मिटाया हुग्ना । 

१० परस्पर जोड़ा हुम्ना, सठाया हुमा । 

११ एकजाई किया हुगझ्ना, एकत्र व इकट्ठा कराया हुप्रा । 

१२ मिलाकर एक किया हुआ, एक दूसरे में विलीन किया 
हुप्मा । 

१३ संगठित किया हुप्रा | 

१४ बिछडे हुए का साथ कराया हुप्ना । 

१५ टक्कर लिराया हुश्ना, भिडाया हुआ । 

१६ घुलाया हुआ, एकाकार किया हुप्ना । 

१७ भिश्रग किया हुग्रा, सम्मिलित किया हुआ । 

१८ स्त्री समागम के लिये प्रेरित किया हुआ, स्त्री-पुरुप का सयोग 
कराया हृथ्ा । 

१९ परस्पर समभौता कराया हुप्ना, स्नेह कराया हुम्ना, मेल कराया 
हुमा । 

२० गांठ लगाकर, जोडकर या सी कर एक किया हुझा । 

२१ तुलना किया हुप्रा, मुकावला कराया हुप्रा ॥ 

२२ शुद्धा-शुद्ध को जाच किया या कराया हुप्ना, मीलान किया या 
कराया हुआ । 

२४ चिज्ित्सा द्वारा किसी नख्म या घाव को ठीक किया हुआ 
कराया हुआ | 

२६४ केन्द्रित किया हुप्रा/कराया हुभा । 

२६ वंबाहिक सूत्र मे बाधा हुआ, सम्बन्ध कराया हुआ । 

२७ स्वर-साम्य किया हुश्रा, स्वर मिलाया हुम्ना । 

२८ छशरीरांगो की क्रिया या भावनाग्रों से सम्पर्क स्थापित किया 
हुमा । 

(स्त्री० मिक्कायोडी, मिलायोडी ) 
मिछाव-स ० पु०--१ मिलाने को क्रिया या भाव | 
२ देखो मिल्शावट' (रू भे) 
३ देखो 'मितठाप' (रू भे ) 


भिछाबट-स ० स्त्री०--१ मिलाए जाने की क्रिया या भाव । 


२ किसी बढ़िया या श्रेष्ठ चीज में कोई घटिया चीज का किया 
जाने वाला मिश्रण । 

३ इस प्रकार मिलाया जाने वाला घटिया पदार्थ | 

४ श्रपने पक्ष मे विरोधी पक्ष के व्यक्ति को मिल्राए जाने की 
तरफोब, युक्ति । 

४ सोौजिश, साठ-गाठ गुप्त सममझोता । 

उ०-भर सूज री तरफ जैसिंघनी वा जसवतमसिघनी घरम-करम 
कियौ के पातसाह साहसूज न्‌ करणा | पीछे जैर्सिघजी तो सूरज 
सामा गया । भ्रर सूरज सू मिलावट थी जिश सू या र॑ जाएं सू 
साहसूज पाछो कूच कियौ ।--द दा 

६ सम्मिश्नण | 
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मिछियोडो 





उ०--प्रपां रं इण कछजुग रो सिरे घरम है--मूठ, मिलावट छल, 
चोरी, जारी, लोभ, घोली श्रर दिखावी । प्लापरा जुम-धरम रो 
टेक राख जकौ मिनख साचौ कहावे ।--फुलवाडी 


घिव्ठावणों, विछाववी, धिलावणों, घिलावबो--देखों 'मिछाणी, मिल्ावी' 


(रू भे) 
उ०--( मोती घुड विव्ठाविया,तें स दुष्ठ तमाम | देती सदा जणाय 
दिप, किठ भो होणों काम |--चां दा 
उ०--२ मूढो खाधों मेल हाथ स्राघहो हिलावे । सीस घररि 
दिस सिथकछ्ठ मुरड खांघडो मिछाये +--ऊ का. 
उ०--३ सोनजी रे हटडें मे कई दिनासू घमचक वाज ही । सेर 
सेर पक्की सोनी सागे ही एक एक साहुकार सूप हो | गणी घडाप 
हा मन पध्िछाव॑ हा ।--दक_्षदोख 
उ०---४ विसम लहूरि ऊठे श्रग भ्रगा, ता ते होय सकक जुग 
भगा । गहू गारह्ट कोय पिल्ावे, मेरे तन की तपति बुझा । 
स्नीहरिरांमदासजी महाराज 
भमिछावरणहार हारे (हारी), भिव्वावणियौ--वि० । 
मिव्ठाधिश्रोडो, भिकावियोडो, मिव्ठाव्योडौ--भरु० का० कृ० । 
मिछावीजणों भिछावीजबो--कर्म वा० । 
मविछावियोडी--देखो 'मि्ठायोड़ौ' (रू भे) 
(स्त्री० मिदछ!वियोडी) 
घिलिद-स० पु० [स० मिलिन्द ] १ मघ मक्षिका । 
२ अभ्रमर, भौंरा 
उ०--प्रगट वडी सग्राम्तिह पहु। मतिघर सुकवि मिलिव महु । 
न्‍्+प भा 
मिछ्ठित-वि० [स० मिलित] मिला हुपआा, युक्त । 
मिल्ठियोडो-भू ० का० क्ृ०--१ प्रणियो, व्यक्तियों भ्ादि से किसी 
प्रकार या रूप से भेंट किया हुझा, मिला हुप्रा २ कोई व्यक्ति या 
प्राणी आगे झ्ाया हुप्ना ३ कोई बात या पदार्थ प्राप्प हुतआ हुमा 
४ अनुसधान या खोज द्वारा किसी पदार्थ, तत्व या बात का 
परिचय या ज्ञान हुवा हुआ ५ (बात चीत करते हुए) पभामने 
सामने हुवा हुझा (व्यक्ति) ६ भ्रमीप्टय्रा सुखद लाम प्राप्त हुवा 
हुआ ७ उद्देश्य की सफलता हेतु किसी दल या ग्रुट में सम्मिलित 
हुवा हुआ ८ झपने पश्ष को छोड कर विपक्षी या दुमरे दल या गुट 
में गया हुम्ना & स्पर्श हुवा हुआ, छुतब्रा हुआ १० श्रवस्था, गुण, 
झूप भादि के विचार से भनुरूप या सपान हुवा हुप्रा ११ रेश्वा, 
बिन्दु या सीमा पर पहुच कर लगा हुमप्मा १२ सटा हुआ, भिट्ठा 
हुमा, जुदा हुमा १३ एकत्रित हुवा हुप्रा, इकट्ठा हुवा हुआ 
१४ एक स्थान या स्थिति में पहुचा या श्राया हुमा १५ सम्मिलित 
हुवा हुप्रा, साथ हुवा हुआ १६ टक्कर लिया हुप्रा, भिडा हुमा 
१७ एकाऊार हुवा हुम्ना, मिल्रा हुआ (नमक व साग, दूध व पानी) 
१८ अपना अस्तित्व रखते हुए सम्मिलित हुवा हुआ (अनाज ) 
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१६ एक मेल में स्तर निकला हुप्ना (वाद्य) २० समोग क्रिया 
हुप्रा , मैथुन किया हुआ २१ स्त नो में दूप उतरा हुझा ( गाय, 
भैंस ) २२ ठोक हुवा हुआ्ला, भरा हुम्ना (घाव) । 

मिद्दीनात-स० स्त्री० यौ०--आपस में मिलजुल कर चली जाने वाली 
धृर्ततापूर्ण चान जो बाहर से देखने में बहुत कुछ निद्रो प या 
माधारण सी जान पडती है | 

मिछीभ्रानीढ, मिल्दीपानछ --देखो 'मव्दयानक्व (रू भे ) 
उ०--मिड्धी प्रानीदछ घण वायठ वाउ, रतिपति पहुतु चसतराउ । 
चुदनवनि विहिकइ भिहिकार, सोहद पश्रमर तणा भमकार | 

--भनज्ञात 

मिल्टियत-स ० स्थ्री० [अ०] १ घन सपत्ति, जाथदाद । 
२ जमींदारी । 
४ जागीर । 
४ वह पदार्य या घन सपति जिस पर नियमानुसार होने वाला 
अपना स्वामित्व या अधिकार, सत्व ! 
रू० भमें०--भमल्किपत 

विसमर-स ० पु०--एक प्रकार का बहु मूल्य वस्त्र । 
उ०--मिसमर के मिय्र मन भयी, पीउ जो लाय चुलाय | मोल 
मुह्ेगी थे लीयो, सो माहरै भ्रावी दाय +--व स 

मिसद--देखो 'मप्तनद (₹, भे ) 

मिस-स ० पु० [स० मिपम ] १ ऐसी प्रवस्था, स्थिति या बात जिसके 
वास्तविक मरूय में कुछ गूढ़ उद्देश्य निहित हो पर प्रगट रूप में 
बुछ भ्रौर दिखाई देता हो । 
ज्यू--उपदेध रे मिस दोस बताणा | 
2०--६ लुगाई री प्रीत रं आप॑ ई ती भ्रा दुनिया टिक्रियोडी है । 
मिनखर त्तौ प्रीत रें मिस छठ करे ।--फ़ुलवाडी 
2०--२ छाछ्ठी नारियों देखता ई उगा काचा जिग उरशिाया ने 
यतगा रौ पक्टी मती कर लियौ । पण की न कीं मिस बतायमने 
खायागी चावतो, दोसग कादने टगाने खतम करगी चायतों | 

--फुआवाडी 
२ प्रवलये, आधार, महा रा, बहाना, मौका प्रवसर । 
छ०--है छता दिल्‍ली जाया ई हा, गोता खावण जिसी कोई बात 
नी | गण मिस पातसाह रा दरसण ई व्हें जासी । 

-“फुलवाडी 
उ०--२ नेर्ठा ने श्रोछ्वौ तो देवशौ ईहो। झो मिस ई हाथ 
लागयी ।--फुल वादी 
उ०--३ पण नागण किणी भाव नी मर्तेला ! उरानी तौ श्रौ 
प्रणवीत्यी मिस लाघग्पी ॥--फुलवाडी 
3०--४ जनवसोम घबरज्यो जदपि, घरि मिस तदपि भिकार । 
इतर वयस्य झ कन्हू इक, लो चढधी यु द्रत लार ।--व भा 
8 झाड़ । 
ड2०--है फठियारा रे घन्धा री प्रिस यौ नवती भेख घारणा 


मिसक 





करिया फिरे | श्रौ नवाव ती कोई विरत्शों ई नवाव है । 
“5फ्रुलवाडी 

उ०-२ ख़वासजी इण मिक्राल में खाम बात तो भूल ई गिया । 

दूध दही री तौ मिस है । जे ग्रूजरी री टोय नी लेग्यी तो राजाजी 

खीमला । ---फुल वाडो 

४ छत,कपट, जाल, मूठो बात, वहाना । (श्र मा,ह ना मा ) 

उ०--१ पण द्वीमत हारधा थांरी म्हारी प्रीत नी निभीे | म्हैन की 

ने की जुगत विचारणी ई पडेला । कोइ पिस वणाय म्हैँ ठाकरसा 

ने चपा रा फूल तोडण सार भैज्ू ।--+फुलवाडी 

उ०--२ भुरजमाकछ फण मडढ्शी,ोर काछ विस भकाछ्ठ । जाण सेस 

बंठी जमी, मिस चीतोढ कराक््‌ +--वा दा 

उ०---३ राजवेद सगढा्ा दवायां दे थाका पण दरद ब्है तो मिर्ट । 

इत्ती किणी री हीमत कोनी के की सर्क राणी मिस कर । 
“-फुजवाडी 

उ०--४ मीस मानत्ता देवाधिष गे मिहर एहवँ जाणी | विनयचद्र 

प्रभु चरणे लागी, लछन नठ मिस आणी ।--चवि कु 

५ ढोग, पाख्ट, बनावटी, दिखावटी । 

उ०--कह्यौ-- भलाई गगाजी जाबी के गयाजी,सगव्य घत कमावण 

राई भ्रफडा है कीं दूजी बात कोनीं । घरम,भगवांन, श्रर मुगति 

रो ती फग्त मिस है ।--फ्रुलवाडी ५ 

६ किसी काये, घटना या बात के लिये बनने वाला कारण, । 

उ>--राजा वॉने लाडसू बुचकारन फह्मौ-हा, श्रत्न थें थार ठाये- 

ठिक्राँणि जायों । विरथा रोडिया | पण इणा प्रिस म्हारी ई भ्राख्या 

उघडगी ।--फुलवाडी के 

७ समान, अनुरूप । | 

उ०--१ जैहा जीण. जडाव, गजगांवां मिस कुश्नर गुर । रचिः 

सपस हयरांव, दीघा तें लाखा दुग्प्ना ।--बां, दा, ' 

उ०--२ राजगुरु प्रमौल़क हसी रे विस मुतब्ठकियो ।--फ़ुलवाडी 

८ किसी रिझते-या सम्बन्ध की श्राड लेने की क्रिया या भाव । 

स० स्त्री० [प्र०] ६ श्रविवाहिता स्त्री, युवती, कन्या । 

श्रतव्य०--१ रिदते या सम्बन्ध विचार से । 

ज्यू-बाप मिस देणी, वेटी मिस लेगी । 

र्‌ख्पमे। 

उ०---१ भगवांन तो राजाबवा रे मिस ई झापरी लीला रच, तद 

वारा कामा में दुजो कुण खामी काढ सक॑ --फुलवाडी 

३ मानो (उत्प्रेक्षा) 

४ देखो “मप्ति' (रू भे,) 

ठ०--पाटी पोयी पूछना, ध्रिस लेवश हो मिलमिल सु जगीस । 

लजत्र स्त 
रू० भे०--मिसि, मिसी, मिस्ठ, भिमे, 
श्रत्पा ०--मिश्षियी, 


मिसक-देसो 'मसक! (रू भे) 


प्रित्तकरी 


उ०--सो उवी प्ररबी धिसक भर सहर बगदाद नू ले हालियो । 
जनी प्र, 
मिसफरी--देखो “मसखरी' (रू भे) 
3०--हाती खासी रे घिसकरी कीधी चावत वात । झारत रुद्रज 
ध्यांन मे गमाया दिन रात ।-- जयवाणी 
मिसकरो--देखो मसखरो' (झूभे ) 
विश्तचकीन--देखो 'मसकीन' (रू, भे ) 
उ०--जो र करे मिसकीन सतावे दिल उसके में दरद न झ्ावे । साई 
सेती नाही नेह गरव करे श्रति भ्रपनी देह ।--दादूबाणी 
मिसखरी-देखो 'मसखरी' (रू भे) 


उ०--सेठाणी ने तो हाल पूरो विस्वास नी छव्हियो । वा जांण्यो 
के बाप वेटा मिलने यू ई मिसखरिया करे । 


प्िसखरो --देखो 'मप्तख़रो' (छ भे) 

मिसटाण, सिसठाण--देखो “'मिस्टाण (रू भे ) 
उ०--१ सतमेस सद, श्रज सेंस श्रद । मिसटाण मद, श्रण श्रन्न 
ह॒ुद । जिण रच कनेवो, कीध जद ।--र रू 


उ०---२ अ्रदतारा घर ऊख * रस, नह कारणा मिसठाण । मन 
कारण मिसठाणरो, जठं भूख रस जाण ।+-वा दवा 


मिसतगा-स ० पु०-- बच्चो का एक खेल विशज्वेप । (शेखावाटो ) 
मिसतर--देखो “'भिस्तर”' (रू भे) 
मिसतरी--१ देखो 'मिस्तरी” (रू भे) 

उ०-छोट्ू मारजा र॑ तीन बेट्या, जका मे स्‌ बढोडी रो साख 


ड्गरगढ रे एक पावर हाउस रे मिसतरी र॑ दतवी पास वेट सू 
मडधो है ।---दसदोख 


मिसन-स० पु० [०] १ बविशिष्ठ व्यक्तियों का वह दल जो किसी 
विज्येप कार्य या उद् श्य से कही भेजा जाय । 
२ ईसाइयों की वह सस्था जो सम्मिलित रूप से धर्म प्रचार का 
कार्य करती है । 
३ उद्दद्य । 

मिसनरी-स ० पु०--१ वह जो लोक सेवा के भाव से प्राय विरेश में 
जा कर रहता है । 
२ वे ईसाई पादरी जो धर्म प्रचार के उद्देद्य से विदेशों मे जाकर 
धम प्रचार करते हैं । 
३ उक्त प्रकार का ईसाई पादरी | 

मिस र-स ० पु०--- है खाद । 
उ०--बाड़ लियाडे उचत पाच बिध, न्याय कनक कर मिसर नखे । 
रोरव राह समद पै'ली रुख, राम रवा कर राम रखे । 
२ देखो मिश्र” (रू भे) 
उ०--डे रा विशद्यौं ए, ए सईया मिसरां के घर मे। मिसर भला 
छे ए, ए सईयो पिसराणी है खोटी । (स्त्री० पिसराणी) 

मिसरत घपिसरितत-स ० पु० [स? मिश्रित] मिला हुप्ना घुला हुआ, 
उ०--माया मे मिप्तरत भिल्‍या, चित्त नाम घराणी । स्वछूप भूल 
स्प्रा भयो, दोस विक्षेप दरसाणी |--स्नीमुखरांमजी महाराज 
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घिसरा-स० पु० [श्र०] कविता, उदू , फारसी शभ्रांदि की कविता का 
पद । 
मिप्तराई-स ० पु०--मसूडा । 
उ०--भिसराया चुनी जडी, हो जी, बैरा दात दाडम केरा बीज, 
हैं गवरल, रूडो है नजारी तीखौ् नेणा रो ।--लो गी 
धिसरी-स ० स्त्री० [भ्र० मिन्नी] १ दो वार साफ करके किसी थाल या 
मटके में जमाई हुई मोटे मोटे रवेदार चीनी जो स्निग्ध, बलवधघेक 
व बहुत गुणकारी मानी जाती है । 
3०--मूधो मांखण सू घिसरी सू मौठो । द्वग सू दो घडीया शअ्रन 
बत्िकती दीठी |--ऊ का 
२ पिस्र देश की भाषा | 
स० पृ०--३ भिन्न देश का निवासी । 
वि०--१ श्रत्यन्त मीठा । 
२ शीतल । £ (डि को) 
३ भिन्न देश का, भिन्न देशसम्बन्धी । 
रू० भे०--मसरी, मिस्री, मिसरी 
मिसरुू--स ० पु०--एक प्रकार का कीमती रेशमी कपडा । 
उ3०--६१ भिसझ गलीम गदरा मसद, सज्या कसत विघ विध 
सुगध ।--बगसीराम प्रोहित री वात 
उ०--२ चूडा भाति सकलात पोतु तास्तु नील नेत्रा धासत्था, 
मिसझ बासत्था कद दोकद चुपदा मासपदा,तनुबंध सरबध कमरवध 
मगवर्ना कमल बना दरीयाखाना , ।-व स 
प्िसल-स » स्त्री०--१ राण्ज-दरबार का एक उच्च पद, पद समूह या 
स्थान,जो राज्य के प्रमुख-प्रमुष सरदारो या सामन्‍्तो को दिया जाता 
था । ये राज्य के स्तम्म माने जाते थे भोर प्रत्येक महृत्वपुर्णों कार्य 
में इनकी सहमति होनी शभ्रावद्यक थी । 
उ०--( श्राठ मिस्तल उमराव, सूर भाविया सकाजा | दुज मत्री 
कवि दुभल, मिले दरगह महाराजा ।--सू प्र 
उ०--२ जयतस्तिहजी ऊपर बखतिह जी भूहर वह किया, मिसल 
सारी सामल कीवी '--मारवाडरा शभ्रमरावा री वारता 
उ०--३ तारातविदहजी भेलो करणे राखिया बीजा बोदावत तीन 
मिसला केसवदासोत, जेतस्पोत खगारोत मनोहर दासोत । है 
“माडयाड रा शअ्रमरावां री वारता 
उ०--४ तांम बुलाए साह तिणा, श्राठ् धिसल श्रभग । ज्ोघ 
रिण॒मल जोरावर, सोनग श्ाद दुरग ।--रा रू 
उ०--५ भ्रट्टों दिकपालन सम भसक, निरबियें प्रठ. मिसलन 
निसक । इंसाग्यात्त्ती भ्रचछ् भग्ध, मारथा राव मुरवर महर्ध । 
+ऊ का 
वि० वि०-नयह्‌ प्रन्यन्त महत्व पूर्ण पद या स्थान था । प्रत्येक 
दरवार मे ऐसे कुछ स्थान निश्चित किये हुऐ थे, यथा-जोधपुर में 
श्राठ, बीकानेर में चार इत्यादि । ये स्थान राज्य के प्रमुख-प्रमुग्व 
सरदारो को दिये जाते थे, जो कि उमर राज्य के विशिष्ट वश, वर्ग 
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या समूद्ठ के प्रतिनिध्रि होते थे | जैसे जोयपुर में झ्राठ स्थानों मे नेणसी 
चार जोधाजी क वथजो को दिये जाते थे शौर चार रिणमलजी के २ देखो 'मिसल' (# भे) 
वश्जों को दिये जाते थे । जोबपुर में यह व्यवस्था महाराजा उ०--हकत हजारी चमस की रपट करते हैं। दोक मिसलत खड़े 
धूरमिह जी के राज्य फाल में भाटी गौविन्ददास द्वारा की गई श्रीर हैं । हिंदू मुसलमान जिस बखत मोर-तुजक के दस्त पर जवाहर 
राव रिगामललजी के वशजो के लिए दांई तरफ व जोघाजी के वशजो का पान दान | जिस बखत हाजर कौण कोण ।+-सू प्र 
के लिये वाई तरफ का स्थान निदचित किया गया । पहले मारवाठ | मिसबछ्छणों, मिसत्मो--देखो 'मसब्णों, मसब्वौ (रू भे,) 
में राजाओं और जागीरदारों के बीच भाई-विरादरी का वर्ताव उ०--भिसछ्या लडाकां मीरजा सुणे किया बोछा ख़बण | अ्रण 
चलता था परन्तु पिसलें वनने के बाद इनमे स्वामी-सेवकोी का काहठ्ठ मर्णा भ्रणश भ्रादरे, काछ चाह मत कंवंण (-- रा, रू 
सबंध हो गया ! जिस वश को यह मिसल दी गईं थी वह उसी वश मिसल्ठणहार, हारो (हारी), मिसब्ठशणियो--थ्रि « । 
में चलती रही | एक वश से हदा कर दूसरे को मिसल नहीं दी मिसछ्िप्रोडी, प्रिसष्िपोडों, भिसछघोड़ो--भू ० का ०क्ृ ० । 
जाती थी | इसी प्रकार बीकानेर के चार स्थानो मे से दो स्थान मिसल्ठीजणो, पिसछीजब्रों---कर्म ०वा० । 
राज्य परिवार के निये ये एक स्थान कान्धलजी के वक्षजो के लिए | मिसलसर-क्रि० वि०--अश्रपनी मिसल के अनुसार । 
व एक बीदावतों के लिए था । इत्यादि | दरवार में बंठने के लिए उ०--भ्राणद री ले'र जोर सूं वह चाली ।[घुडरो तखत वशियो! 
ये स्थान निश्चित होते थे, तदनुसार ये सरदार राजा के दायें बायें सारा सिरदार मिसलयर ऊमा हुवा ।--वरसयाठ 
पक्ति बद्ध बैठा करते थे । मिसल बहुत घक्तिमाली होती थी, यहां | मिसल्‍लत--देखो 'मसलत' (रू भे) 
तक कि पूरी मिसल एक मत होकर राजा को भी बदल सकती उ०--इम करे मिसल्लत भासुराणा,मिछ करा ख्रव्ब वक्त भ्रप्रमाण । 
थी। मिसल फा रूप एक प्रकार का मत्रि-मण्डल ही था। राज्य भिद्धुरू, 
के महत्वपूर्ण कार्यो मे इसकी महमति श्रावद्यक थी । मिसब्रव-वि० [स० ममि-वर्ण] १ दृष्ण वर्ण, काला ! 
२ राज-मभा या दरबार में वंठने का निश्चित स्थान । २ प्रधकारमय । 
४०--मो नाहर राज देसकाछ विचारि दिल्‍ली श्राय इश रीति | भिसा परुस्गल मिसा पुग्दल-सं० पृ०--श्रात्म सयोगी । 
प्रनगपात् नू प्रसप्ष करण सभा में मिसल माफिक बेठी । मिसाल-स  स्त्री० [अ०] १ ४दाहरण । 

नव भा उ०--की करें जोर लाचार, कवि शभ्रादत तर न भ्रालपी। सोधी 
३ पक्ति, कतार, श्रेणी । प्रिच्ताल लाधी सितम, खतम दुतरफ खिलालसी !--ऊ का 
उ3०--मैछा हृदा मुलक में, णो मावडियो जाय । मह॒वृवा री म्िसल २ उपमा । 
में, किल सिरदार कहाय +--बा दा. उ०--- एक वाशियी मर भी इसौ हो के नीं उश हैं मू जीपण री 
४ वर्म, समृह ! किणी सू मिसाल दीजा सर्क प्ररनींटण रे मृ जीपणा रौ 
उ०--लारली भौछावण भाई देवा ने दोधी | सखरे सावणो बर्यान कियो जा सके ।--फुलवाडी 
चाल्या, तिके दर-मजले दिलो पोहता | सख्तरी ठोड श्रापरी मिसल ३ हृष्टान्त 
माह ठेरा कोौधा ।--जखडामुखडा भाटी री बात उ०--+की काम नीं काज। बोलता-बोलता ई कायी उव्हें जाऊ 
५ मसिक्‍खी के विभिन्न नायको की प्रधीनता में स्वतन्त होने वाले रद एदीपशा री द्रित्तालां लागे ।--फुलवाडी 
विभिन्न समूह । ४ कहावत लोकौक्ति । 
६ सभा, समाज । ५ नमूना । 
वि०--समान, तुल्य, सहश । ६ आदर्ण । 
686 08008 22040 उ०--ममहँ दुनिया में कजुमी रं वेजोड गुण री मिसाल थाप ने 
रू० भे०--मसल, ममसि, मसल्ल, मिसलत, मिल्ल, मीसल, जावूला ।--फुलवाडी 
१ देखो मिसाल (रू. भे ) रूण भे०--मिसल, 
२ देसी 'मिसिल (रू जे) मिस्ति--१ देखो 'मिस! (रू से) 


मिसल्तत--१ देखो 'मसलत' (रू भे) 
उ०--है घर वाज मपिमलत धार, चरक्रवतिय जतन घिचार । दिस 
मर्स्यत्ट पति देस, ब्रत अलख चख पंडवेस |--रा रू, ऐ 
उ०-- ४३ वाहर्स इसी मिसलत वीघी-प्राज ह पाचर्म दिहाड़े 
दोपहर री विरियां सरव काम करस्या। झा मिसलत करि ऊठिया । 


उ०--₹ वमण मिसि बर्द हेतु सु बीजी, कही स्रवरिं समत्दी कथ | 
लिखमी झ्राप नरम पड़ लागी । प्रघरिज को लाध॑ श्ररथ ।--वेलि 
उछ०--ह₹ पाता चित्र रचित तेशि रगी भ्रनि भ्रनि मणि दीपक करि 
सूप मर । साडि रहे चन्द्रमा तर प्रिश्ति, फश सदसेई सहस फशि ॥ 
--वेल्लि 


मिसिज्जाए 
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मिस्र 





उ०--३ शअ्रनि पत्चि वर्घ चक्रवाक प्रसघे, निसि सध इसमि ग्रहौ 
निधि | कामिणि कामि तणी कामागिनी,मन लाया दीपका विसि | 
>-वेलि 
उ०--४ पच कलप तह झवतरधा रे, पश्रगुलि मिसि तुम्ह वाहि 
हो ।--वि कु. 
उ०--५ ए गघकारी भपिसि रूप दासी, रही भ्रछद उत्तम नारि 
नाप्ती --सालिसूरि 
२ देखो 'ममि' (रू भे) 
मिसिज्जाए-स० पु०--मिश्रित दोप जो साधु झौर गृहस्थ दोनो को 
साथ-साथ वताया जाता है । (जन) 
मिसिपिस-स० पु०--श्रत्यन्त गुस्मा । (जन) 
मिसियौ--देखो 'मिस' (भल्पा , रू भे ) 
उ०--करले मिसिया, जाणे मरग्यौी । लागे जणै पीड हुगे है। 
माजी | हुवे क्यूनी | मिसिया करणा र वखत गरुमावणी । 
--वरसगाठ 
पिसिर--देखी 'पिस्न (रू भे) 
मिसिल-स ० स्थ्री* [झ्र०] १ किसी मुकदमे, विवाद या विषय में एक 
साथ नत्थी किये हुए कागज, पत्चावली । 
२ जिल्दसाजी मे किसी पुस्तक के सिलाई के लिये क्रमश रक्‍्खे 
हुए फर्म 
रू० भे*+--मसल, मसलि, मसलल्‍ल, मिसल भिस्ल, मीसल । 
धिसिली-वि०--१ जिसके सम्बन्ध में न्यायालय मे कोई म्िसल बने 
चुकी हो । 
२ जिसको श्रदालत से कोई सजा मिल चुकी हो । 
मिसी-प्त ० स्त्री० [स० मिश्र, मिश्रण] १ दो या दो से भधिक प्रनाजो 
का मिश्रण जो रोटी बनाने के लिये किया गया हो । 
उ०--छेकड़ नारब्शी हाथ मागणौ पडयौ । रापजी घण देवाक्त है! 
बाजरी पम्रिसी भांवती नहीं जका ने भग्गर रा ही सास्ता पशग्या । 
--देसदोख्त 
२ देखो 'मिस्सी' (रू भे) 
उ०--फव-पन्नी मुख मिसी सुहाई | छुटी जुलफ सुलजावणी । 
--रसी लेराज रा गीत 
३ देखो 'मिस' (रू भे ) 
धिसु-देखों मिस! (रू भे,) 
उ०--करी य कूढ सिलेद्री भ्राठवी | भिसु करी मदिरा लेई 
पाठवी ।+--सालिसूरि 
मिसूर-स ० १०--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--मिसूर थे भल ल्यावी जीवना, म्हारा चावो थे भल ल्याय । 
स्थाकू सागानेर का जी बना, म्ह्वारा भ्रगिया के कोर जडाय । 
लो गी 


मितते >देखो 'मिस' (रू भे) 


उ०--सुख समधि पूछरा ने मिसे रे, राजा ने गले टूपौ दीघो 
जाय रे |--जयवाणी 

मिस्कीन--देखो 'मसकीन' (रू भे ) 
उ०--दादू सिदक सवूरी साच गह, साबित राख यकीन । साहिब 
सां दिल लाइ रहु, मुरदा व्है मिस्कीन ।--दादूवांणी 


मिस्कीनी-स ० स्त्री०--१ भिस्कीन होने की भ्रवस्था या भाव | 


२ दीनता, गरीबी । 
उ०--गरीब गरीबी गह रह्या, मिस्कीनी मिस्कीन । दादू भापा 
मेट कर, होइ रहे लो,लीन (--दादूबाणी 


३ सरलता । 
४ विरक्ति। 

घमिस्ट-वि० [स० मिषप्ट] १ मधुर मीठा। 
२ स्वादिए्ट । 


मिस्टान, मिस्टान्न, मिस्ठांन मिस्ठान्न-सं० पु० [ स० मिष्ट+-श्रश्न ] 
१ मधुर एवं स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ । 
उ०---१ प्रति दिन श्रति विजन प्रवित, पाकादिक मिस्टांनझ्न । वात 
कही में क्यो वर्ण, जाए बात जिहान +--रा रू 
उ०--२ प्रत पूरित रस जेण घण, झन मिस्टान भ्रपार । तरकारी 
सुथरी प्रतर, भ्रति सुदर श्राचार |--रा रू 
२ प्राय , कदोईयो द्वारा बेची जाने वाली मिठाई । (उ० २०) 
रू०--देसू री वाला नाथुजी साध नें जीम रो लोलपी जाणने क्रत 
दूध दही पिस्टांन कडाइ विरग खावा री मरयादा साधा रु बाघी, , 

नमभि द्र 

३ देवताओं को चढाया जाने वाला नेवेदय । 
उ०--सेवक सुकधि करत नित सेवा । मघु विस्टान्न चढत शब्रति 
भेवा ।--मे म 
रू० भे०-मिर्ठाण, मिसटाण, मिस्ठाण, मीठाण, 


सिस्तर-स ०पु० [्र०]१ दफ्ती के एक टुकड़े पर समानानन्‍्तर दूरी के ढोरे 
चिपका या सी कर बनाया हुप्नमा एक उप करण, जिस पर लिखने 
का कागज रख फर दवाव डाल कर सीधी रेखाओ्ो के निशान 
बनाये जाते थे । (प्राचीन) 
२ भवन-निर्माण मे राच पीटने का एक काए्ठ का उपकरण । 
रू० भमे०--मिप्षतर 

प्रिस्तरी, धिल्‍्त्री-स० पु०--१ चतुर-श्िल्पकार, कारीगर । 
२ यन्त्नो की मरम्मत करने घाला व्यक्ति । 
रू० भे०--मिसतरी, 

धिद्च-स ० पु० [भ्र०] १ अफ्रोका के उत्तर-पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध 
देश जो श्राज कल भ्ररव गण राज्य के अन्तगंत है । 
[स० मिश्र] २ ब्र ह्मणो के एक वर्ग की उपाधि । 
३ साहित्य मे इतिवृत के मूल विचार से नाटक़ो की फथावस्तु के 
तीन भेदों मे से एक । 


मिसफेत्री 
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मिहनत 


________॒ ॒ ३उएेउ 7 ३ िकफक्कन्नपयनयपपयय- 


४ व्याकरण में ठीन प्रकार के वादयों मे से एक, जिसमें मुख्य उप- 
वाक्य तो एक ही होता है, परन्तु भ्राश्चित उपवावय एक से प्रधिक 
होते हैं । 
भर ज्योतिष में सात प्रकार के गणो में से सातवां या अ्रँतिम गण 
जो कृत्तिका भ्ौर थिश्ञाखा नक्षत्र के योग मे होता है । 
६ हाथियों की एक जाति | 
७ पसिंहों की एक जाति। (झ मा) 
८ सप्निपात रोग । 
६ खून, रक्त । 
२० मुली, | 
११ मिश्रित पदार्थ । 
१२ सचित व भ्रचित्त पदार्थों का योग । (जन) 
छ०--जद स्वामीजी कह्यौ-मूलां में तो पुण्य पाप दोनू है । पिखा 
भूला भणुकपा भाण नें खुवाया केइ मिस्र कहे | जद कह्यों मित्र 
कहै सौ पापी ।--भि द्र« 
वि०--१ जो कईयो के योग से वना हुग्ना हो, कईयों को मिलाकर 
एक किया हुआ, मिला हुभा, संयुक्त । 
२ प्रनेक तत्यो, योगो, भ्रगो श्रादि के योग से नए व स्वतन्त्र रूप 
में श्राया हुझा । 
६ बड़ा, मान्य, श्रेष्ठ । 
र्ू० भे०--मिसर, मिसिर 
मिन्लकेसी-स ० स्प्री० [सं० मिश्रकेशी ] मेनका की सखी एक प्रप्सरा । 
यह पद्दयप एवं प्राधा की कन्या थी श्रोर पुरुराजा के पुत्र रोद्राइव 
के साथ इसका विचाह हुआ ! 
पिस्नजाति-स ०१० [स० मिश्र-जाति] वर्णसकर | 
समिस्रण-स » पु० [सं० म्िश्वण ] १ मिलाने, सम्मिश्रण करने की क्रिया 
या भाव | 
२ दो या दो से भ्रधिक पदार्थों फो एक साथ मिलाने की क्रिया, 
मिलावट । 
ह उक्त क्रिया से तंयार होने बाला पदार्थ । 
४ बई झोपधियों के मेल से बनने वाली झ्ोपधि । (मिक्सचर) 
प गशित में जोड़ लगाने की क्रिया । 
मिस्रपाॉनी-स ० प१ु०--घोवन (जैन) 
उ०--मिल्नपानी न वहराय, ग्रही के सरणे नहीं जाय । 
“-जयवांणी 
प्रिस्रधालो -- 
उ०--ज्् प्रत्नवारलां माहि सू तो केद समझाया श्प्रे पुन्यवार्ला री 
वारी | पछ्ठ पुन्य री स्रद्धा वाला नें निश्ेधवा ज्ञागा । 
--भि, 
मिन्लित-स« स्त्री० [समिश्रित] १ क्ृत्तिकां श्रौर विशास्षा सम कक 
समय होने वाली सात प्रकार की सक्रातियों में से एक सफ़ाति | 
वि०--१ मिलता हुओ्ना, मिश्रित । 


उ०--खीर कद घिस्धित द्वित खती । भोजन भझवर दिये बह भती । 
“--सू. प्र. 
२ जिसमे मिलावट की गई हो । 


मिन्नी-वि० [फा०] मिन्त फा, मिस्र सम्बन्धी । 


स० पु०--१ मिश्र देश का निवासी । 

२ एक नाग जो चलराम के स्वर्गारोहणु के समय उसके स्वागतार्थ 
प्रभास क्षेत्र मे उपस्थित था । 

४ देखो 'मिसरी” (रू भे.) 

उ०--१ भेवा चस्त्र प्राभरण भिन्नली, बद जह किसा किसा 
वार्तांण |--महादेव पावंती री वेलि 

उ०-२ जद स्वामीजी बोल्या-किण ही खाघी तो मिस्री ने जाण्यौ 
जहर तो ऊ मरे फे न मरे ? जद ऊ बोल्यौ न मरे |--भिदद्ध« 


मिल्ल--१ देखो मिसल (रू भे.) 


3०--भिल्ल प्रठ मत्ता वो मरोर को मरोर नाखी | तौर नांखी 
पोपजी की रुघाता खोय खत्ता मे ।--जुगतीदान बारहूठ 
२ देखो “मिमिल' (रू भे) 


धिस्सी-स ० स्थ्री० [फा० मिमी] १ माजूफल, लोहचून, तूतिया भादि 


के योग से तैयार किया जाने वाला एक मजन जिससे स्त्रिपा दात 
व होठ रगती है । 

२ मुसलमान वेदया के पहले पहल किसी पुरुष से समागम करने पर 
किया जाने घाला उत्सव । इस समय उसके मिस्सी लगाते हैं। 
वि०वि०- इसे घपिर ढकाई या नथ-उतराई की रइम भी कहते 
हूँ । 


रू०भे०--ममसि, मसी, मस्सी, मिस्ी | 


मिहटठणो, मिहटयो-फ़्ि० भ्र० [स० मिह_] जलते हुए का बुभना,ठटडा 


पडना। 
उ०--इम कहि ने घोडो बढती माछ मांहे ठेलीयो, तिक्रौ झाछ 
माहा सो धोडी कोरीया पावा नीप्तरीयो | काछ मिह॒टि गयौ । 


--माडणासी कू पावत्त री वात 
क्रिग्स०--२ नम करना, तर करना ! 


३ छिडकना | 

४ मूत्र फरना। 

मिहटणहार, हारो (हारी), मिहट॒णियो---वि० । 
घम्िह॒टिश्रोडो, प्रिहटियोटौ, भिहुट्योडो--भू ० का ०कृ ० । 
मिह॒टीजणो, मिहुटीजबो--भाव वा०/कर्म वा० । 


घिहृटियोडी-भू ०"का०कृ०---१ बुझा हुआ, ठडा पडा हुआ । 


२ नम व तर किया हुप्ना । 

४३ छिछ्ठका हुआ । 

४ म्ृत्र किया हुआ । 

(स्त्री० मिहटियोड़ी 
मिहततर, मिहत्तर--देखो 'महतर' (रू श्रे) 
मिहनत--देखोी मं नत' (हू भे ) 


मिहर 
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पीचणो 


पे छआछ आखआखऋ ऊछख छा 4३ छा शफननननननननननननरनगाश।ि न उ घतखपऊ।ख।थ।थखऊखमि। ऊक्‍ऊओफ।प।पमेन।नणणण। 33 ि?ीथ?तणीतणी।चड उस ओह उफस  सफससकससफससस सीसी नीयत -नतत+त+3मनमिननननकननीयक५?»ननन3ह७»नमनम न 


मिहर--स ०पु० [फा० मह |] १ मुप्तलमानों में धघु पक्ष की भोर से वर 
पक्ष से तय करवाई जाने वाली घन रार्शि जो स्त्रीधन के रूप मे 
रहती है भौर तलाक हो जाने की दक्षा में स्त्री के गुजारे मे काम 
भाती है (मानम ) 
२ देखो 'मिंहिर! (रू भें) (ह ना मा) 
उ०--६ भूटि कबि मुझ नारि विगोई | भ्राथमिउ मिहर सू मुह 
जोई /--सा|लिसुरि 
उ०--२ मध्य दीरघ जगणा रोग दत सुर भपिहर । निरफ्मसु पिता 
सेना श्र रुण नेक |--र छ 
४ देखो 'महर' (रू भे) 
उ०--१ करहा सुणि सुदरि कह उ, मिहर करउ मो भाज | साहिब 
परहारठ ऊमह्य 5, हिच सगछी तो लाज ।--ढो मा 
उ०--२ तू तौ मैंडडी ज्यांन सिपाईडा रे । मिहर करे मंडी 
गलियां भ्र!वे । इतनी अझरज मैंडी मात ।-- रसीलेराज रा गीत 
मिहरवॉणी--देखो “मे रवानी' (रू भे) 
उ०--ताहरा वार २-४ उमरावे कहियौ पिण पातिसाहजी कहै 
हू न मारू मिहरवांणी शझ्ावे ।--द वि 
विहरयो--देखो 'मेहराव' (अल्पा,, रू भे ) 
उ०--भायो फास उमड़ भाली री, मची है मिहरवा के घूम । 
--रसीर्ल राज रा गीत 
भिहरी-- 
उ०-पझनुज भाई निसम बोलियौ-भावी पदारथ मिट नहीं। 
विधाता लेख घातियाँ तठं इसो हीज लिखीयो थो । रगतबीज 
सामत सारिखा रो परव मिहरी रे हाथ हुसी ) तिका चो भाकावधी | 
होणहार सू जोर लागे नहीं ।--मा वचनिका 
२ देखो मिहिर' (रू भें) 
मिहल--१ देखो 'महित्या! (रू भे) 
उ०--भिहल घिछीया चुगल मुख, नायक कान लगाह ! भूषण पगरण 
मांणुप्त भला, मिल्द्वी क्यार मगांह /--वां दा 
२ देखो 'महल' (रू भे ) 
मिहि--देखों 'महि' (रू. भे ) 
उ०--भप्ति वेग वहे, गिरो स्तर ग गहे । रवि रेण मिले, भिहि मंन 
प्रिल्ले +>-गमरु रू व 
सिहिका-स«पु० [सं] १ हि, बर्फ । 
२ फोहरा । 
३ भोस। 
४ कपूर । 
मिहिर-स ० पु० [स०]) ३ सूर्य, भानु, रथि। 
२ चन्द्रमा । 
३ बादल, मेघ | 
४ वायु, हवा, पवन । 


४ राजा । 
६ ध्राक, मदार | 
७ तावा। 
८ वृद्धजन । 
९ विक्रमादित्य की सभा का एक पडित । 
रू०भे०--महर, महिर, मही र, मिहर मिहरी, मीहर। 
मिहिरकुछ-सं०पु० [फा० महगुल] शाकल प्रदेश के प्रसिद्ध हुए राजा 
तोरमाण का पुत्र । (ऐतिहाविक) 
मिहिलो--देखो “महित्ठा' (रू भे.) 
मिहीं, धिहीन--देखो 'भहीन' (रू भें) 
उ०-दादू मिहीं महल वारीक है, गांउ न ठाउं न नाउं । तासाँ 
मन लागा रहै, मैं बहल्ठिह्ीरी जाउ ।--दादूबांणी 
मीगणमाक्ता-स« स्त्री०--ऊट, बकरी या भेड के विष्टे की सूखी गोदी 
की माला । 
उ०--माटटी केरो घूमाकों, लीद ग्रोवर सं ढोछथो है। कानों में 
दोय भड़भोल्या, गढ्ा में मींगण-माछा है ।---फ़ुलवाडी 
भोंगणी-स० स्त्री०--भेड बकरी या चूहे पश्लादि के विष्टे की छोटी 
गोटो । 
रू०भे०--भमिंगणी 


मींगणौ-स ० पु०--ऊट के विष्टे की गोटी जो बडे बोर के भाकार की 
होती है । 
उ०--( भर बीजों स्लीवें री पलट माहे मींगणों मूक भर ईडौले । 
““>चौबोली 
8०--२ नाडी रा पाणी सू गारी करने वौ माटी रो एक जांठौ 
घुमाछो बशायो । काना में दोय भड़भोल्या घाल्या । गढ्ा में पींगर्णा 
री माहछा परी ।--फुलवाडी 
रू० भे०--मिंगणो, 
मींगी--देखो 'मींजी' (रू भे.,) 
मींच--देखो 'मीच” (रू भे) 
४०--१ लसे प्रताव तावदे लदाव को लदावती । सर्दव वेरि भीौंच 
बीच भीच फो सदावली ।--ऊ का 
उ०---२ लख चोरासी बीच, ख्डी है मौंच सिराणै । लघणा भौधट 
घाट, पड़ँगो दूरि पीयांणे ।--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--४ऐ ताहरा लाडी देवी नूँ कह्यो-मौन्‌ मोंच भलो देई । 
“मेणसी 
सोंदणो, सीचवो--देखो 'मीचणौ, मीच्ी' (रू में) 
छ०--६ फोटो मूढी फांड, नाड कर लेबे नींची । छिलो रहै जक 
छात्र, मिक्ठी झारुया अघ सींची ,--ऊ का 
उ०--२ प्रमल री डछी भर जेर, रो गुट को है,जकौ बेटी रै हर 
एक थाप ने भ्राख मोँच र कंठा सृ हेठी उत्तारणों ईज पड़े । 
--देंमदोख 


उजन्‍मीय- 





सौँशा १७६२ भौंडकोपाद 
छ०--३ दूजा मिनश्लों री बात मान जावे ती वी राजा ई फाई । गूदां। (3र) 
जूमल खावता कवण लागा--भडिया मोचलो, भबारू प्रवारो व्दै २ फल या बीज के भीतर का गूदा | 
४ ॥ चर्वी, वसा । ४ धवीये, बीज 


जावैला ।--फुलवाड़ी 
मोंचणहार, हारो (हारी), सॉचिणियौ--वि ० । 
मीथिभधौशे, मौंचियोडो, सींच्योडौ--भु० का ० $० ! 
भींदीजणी, भोचोजबौ--भाव बा० | 
भोधघा--देखो 'मीच' (रू में ) 
ध्रोंचाणौ, मोंचावो--देखो मीचाणी, मीचावो' (रू भें.) 
छ०--कपर चादर उठढ़ाई ठथा मितर पढायी । प्ारुया मींचा'र, 
प्रापरी प्रेमिका रो नांवो चित्तारण वेगी कयी पर पीरां ने पांच 
पीर्सा री सीरणी चढवाई ।--दसदोख 
सींचाणहार हारो (हारो), मींचागपोौ--वि० | 
सींदायोडो-- ० फा० कृ० ॥ 
मोंचाईजणो, मॉंचाईजवो--कर्म वा० । 
भौंश्ायोटो--देसो 'मीचायोरो (रू मे ) 
(स्त्री० मींचायोडी ) 
मीचावणों, भीवाववी--देखो 'मीचाणी, मीचावी (रू भें ) 
उ०--सीधो सुर्वाण परो र करणों री शाख्या मींचावे है भर 
जेवडी सूं जरू बाघ देरी रो भ्ठे क॑वे हैं ।--दसदोख 
मीचावणहार, हारो (हारी), मीचावणियौ--वि० । 
पींचाविकोडी, मोंदावियोटो, मोंचाव्पोडो--भू? का० क० ! 
सोंदावीअुणो, मॉचावीजबौ--केम चा० । 
भीचावियोह्टो--देखो 'मीचायोडी' (रू मे ) 
(स्थ्री० मींचावियोडी ) 
सींसि--देखो 'मीच' (रू मे ) 
उ०--ताहर्ा दिली टीक सलेमसाह पातिसाह बैठी । वरस सात 
पातियाही करि भर मौंधि मूँयी ।--द. वि. 
सौंचियोटो--देखो 'मीचियोड़ो' (रू भे) 
(स्त्री० मीचियोडी ) 
मसौची--देखो 'मोब' (रू भे.) 
भोजणो, सीजबौ-फ्रि० स०---१ मसलना, मलना | 
छ«--१ कठिन फ़र भक्रर भागों, साजि रथ कहूँ नई । रथ 
भदाय गोपाल ले गयो, हाथ मोज्त रही ।--मीरा 
२ बद करना, मूंदना । 
मॉजशहार, हारो (हारी), मीनेणिमो--वि० । 
भोजिप्रोडो, सीजियोढ़ो, भोंज्योह्---भू० का* ० । 
भोजोजणी, मीजीजवौ--कर्म वा० । 
धोंजर--देखो 'मिमजर' (रू मे ) 
सोजियोटो-मू० फा० कृ०--१ मसला हुप्ता, मला हुआ । 
२ बद किया हुमा, मूदा हुप्ना दा 
(स्त्री० मीजियोड़ी) ्््ि । 
शोहो-छ« स्थी० [घ० मज्जा ] १ हृढ्डी के भीतर का भूदा, मास 


५ पझन्त करणा, हृदय, मर्म । 
छ०--मयणा चघाली उबर संगे, होयडे हरख घरी उछरगे । जैन 
धरम भींजी भेदांणी, किम पलटे तेह नी कहो वणी । 
“-प्रीपाढा रास 
६० भैे०--मीगी 
मौंट--देसी 'मीट' (रू, भे ) 
७०--१ मुनि सुत्रत मन माहरी जी, लागो तुम लग थेठट । पिए 
तूँ मीट न मेलवे जी, ए ब्रत दुककर नेट ।--वि कु 
5०--२ मार पालयी भींट लगावे, करे गजब का फेल । 
-डूगजी जवारजी री छाबली 
3०---9 कपडा काछा कीट, नीठ उठ ऊठ निरोधे । मीट प्मल 
रँ मांय, सींठ कुचरे जे सोध ।--ऊ. का 
उ3०--४ एहिज परि थई भीरि कजि श्राया घनंजय भरने सुयोधन। 
मार्स मगसिर भलठ जु मिलियौ, जायगिया भौंट जना रजन । 
-“बि कु. 
मीठो--देखो 'मीठो” (रू मे) 
8४०--१ मूंधी माखए स्‌ मिस्तरी सूं मीठी । द्वग सूं दो धड़िया भनत 
बिकती दीठी ।--ऊ का 
उ०--२ पल पल दीठा बिन पांणी नह पीता । जारा मीठा मुख 
जोयर जग जीता ।--ऊ का 
मॉड-स«» पु०[स० मीडम्‌ ] १ तार वाद्यों भे स्वर की प्रट्टटता को 
कायम रख कर तथा मध्य भ्रश को मघुर घना कर एक स्वर से 
दूसरे स्वर पर जाने की क्रिया । (सगीत) 
२ समानता तुल्यता, बराबरी । 
रू० मे०--मीड 
मींडक--देखो 'मींडफो” (भह्द , रू, भे ) 
उ०--दादू सख्ा सब्द है, सुन हा ससा मारि । मन भोंडक सू 
सारिये, सका सरप निवारि |--दादूबांणी 
सौंदकी-सं० स्प्री०---१ मादा मेंढक । 
२ मेढक का बच्चा । 
ह वह गाय शोर भैंस जिसके दोनों सीय नीचे की झ्ौर मुझे हुए 


होते हैं। 

3०--राजाजी तो बोबाड़ो करने डोकरी रा पत्र फ्राल लिया । 

रोबण॒काछा होय के वण लागा--थ री सींडकी गाय हू, श्रा पॉडवां 

सूं विड छुडावी ।--फुलवाड़ी 

पद-मीडकी-गाय>दोन-होन, प्रसहाय, भसमय्थे । 
मीडक्षीपाव-स० १०--एक नाथ सम्प्रदाय के सिद्ध पुरुष ! 

उ०--नेम कंवार निहक्रम, हालीपांव होतब,निहकप कबीर, मींडको 

पाव परमोद, नाम देव नेठाव, घृंघछीमल ध्यान, रहित रेदां, 


मींडशो 


२७६३ 


मींदबणों 
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भोघडनाथ श्रघट +--ह प्र वा 

मींडकौ-स ० पु० [स० मण्ट्ूक] (ल्ली० मींछकी) मेढक, दादुर । 
उ०--१ मान कियोडी महक ज्यं , वुंगला ज्यू कम बोल । 
मावडियौं घर मींडको, पुरुत पणा री पोल ।--बा« दा 


उ०--२ समद नीर माछली विरोतछ्े सुश्षिम सीरा परीवे। पैली | 


। 


कथा परम पद सुणता, मन मींडका न जीवे ।--ह पु वां 
पर्या०--डेडरौ प्लवग, बरसाभू, भेफ हरि। 
रू० भे०--मी डक़्ौ, मेढकौ मेढकों 
भह ०--मींडक, सींढक, मेढक, मेडक, सेढक । 
मींडणी, मींडवौ-फ़ि० स०--६ तुलना करना, मीलान करना । 
२ जाच करना। 
8 भ्रकित करना, लिखना । 
४ निरखना, देखता । 
उ०--पाौंट पकर के फंगुवा ल्योगी मुख मींडोंगी शत्रजराज | मीश 
के प्रभु गिरघर नागर, सदा रहो सिरताज-मीरा 
५ बराबरी करना, मुकावला करना । 
६ समानता करना । 
मींहएाहार हारों (हारी), मींडणियो--वि० । 
मीडिशोडो, मींडियोडो, मींड्योडो--भू ० का ०कृ० । 
मींडीजणो, मींडीजबो--कर्म वा० । 
मिंढदंणा. मिढवों, मींढणों, मीढबो, मीढणो, मीढवो मीढवणों, 
मीढवबौ (रू भे) 
मोंडल--१ देखो 'मीडी' 
२ देखो 'मीढल' (रू भे) 
मोंडली--देखो 'मीडी' (भल्पा , रू भे ) 
उ०--भुकी नस मोडलिया रे बीच जांणै बिरछे कवढी डाव्ठ । 
+साभ 


सोडांसडवडढ-स ० स्त्नी०---१ बकभक । 
२ कलह भगडा । 

मोंडासोगोी--१ देखो 'मेढासीगी' (छू भे) 
२ देखो 'मीढासींगी' (रू भे ) 

सींडियोडो-भू ० का०कृ०---१ तुलना किया हुआ, मीलान किया हुश्ना 
२ जाच किया हुप्मा ३ श्रकित किया हुप्रा, लिखा हुमा 
४ निरखा हुम्ना, देखा हुआ. ५ सुकादला या वरावरी किया हुश्ना, 
६ समानता किया हुप्ना । 
(स्त्री० मीडियोडी) 

समोंडो-स ० स्त्री०--१ स्त्री के प्रिर में गूथे हुए केशो की लट । 


] 


विखो सगत्यी ऊमर भुगतियाँ उण रे कारण महने नो 
बात निगेई नी झावें ।-- फुलवाडी 


ह-०० अण्णूूमममकुमक- 





उ०- मासी महाराणी री मोंडिया गूथती बोली-बेटी, म्है जकौ | 
कोइ दूभी 


२ वह गाय या भेंस जिसके सीग नीचे की प्रोर मुडे हुए होते 
हो । 
३ शून्य का श्रक (०) । 
रू० भे०--मीढी, 
अ्रल्पा०---मीडली, मीढली, 
मह०--मीडल, मीढल 
मींडो-स ० पु०--१ बैल, भैंसा झ्रादि वह पशु, जिसके सीग नीचे की 
भोर मुडे होते हैं। 
२ शून्य का भ्रक जीरो (०) | 
उ०--जिको न पूरी जांणतो, ठठो मींडो ठोठ ।वाचे अविरल 
वाणी सू्‌ पुस्तक भरिया पोठ ।--ध व ग्र 
३ देखो 'मीढौ (रू भे) 
उ०--जमनाजी के वारय॑-डाव रेवड चरतों जाय। निजर पड़ी 
करण्ये मीणै की, जद यू बोल्यौ भ्राय | हुकम करो तो सिरदारा मैं 
मॉडों ल्याऊ उठाय ।--हू गजी जवारजी री छावली 
मोंढ-सं० स्त्री०--१ बराबरी, समता । 
उ०-कासी सेव करंह, दस फ़ोडा सुरभी दिय॑ | हेकण नाम हर॑ह, 
मोंढ न श्रावे मोतिया /--राय सिंह सादू 
घि०--बरावर, समान, तुल्य । 
उ०--१ वरदायक सकति रौ, कत क्रीत रो कहाबे। उरड जोम 
प्रगरो, भ्रवर पह मींढ न भाव ।--सू प्र 
२ किम पूगे तो भींढ 'कलावत” दो मर रायासिह दुभातछ । चादो 
गिरवरी रूग चीतवे, सायर झोट तक सह सात ।--द० दा० 
रू०भे०--भिंढ़, मीढ 
| भींढअ--देखो “मींढी” (हू म्ले) (उ र ] 
मींढक--देखो 'मीडकौ' (मह , रू भे ) 
मोंढणो, मॉढवौ--देखो 'मीडणौ, मीडबवो' (रू भे.) (उ र) 
मींढणहार, हारो (हारी), सोंढणियौ--वि० । 
मींढ़िशो डो, मॉडियोडो, मींस्योडोौ--भू० का० क्ृ० । 
मींढीजणों, मोंढीजवौ--कर्म ० वा० । 
मोंढरो-वि०--- १ उपमा देने योग्य । 
२ वराबर का । 
मोठल-स ०५ ०--१ वृक्ष विशेष । 
उ०--महूडा मिलयागिरी मिरी, मींढडल नह मदार । माई मजीठ 
मरिहृठी, मरडासीगे मार ।--मा०का ० प्र ० 
२ देखो 'मींडी' (मह , रू भे) 
रू० भे०--मीडल 
मोंढदली--देखो 'मीडी' (अल्पा , रू मे) 
मोंढबणो, मीढवबोौ-क्रि०्स०--देखो 'मीडणो मीडबो (रू शे ) 
उ०--विखमी पुछ चांमड मींढवर्णी, तद वीर भयकर राव तणी। 
घुर छितीय वज्ध कमाड धरा, अ्रसवार कना भड ग्रतक रा । 


न्पा श्र 


मीठा 


है७६४ 


मीचायोरे 
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मीढ़ा-स ० स्त्री०--एक नदी जो जयपुर जिले के जंतगढ की पहाडियो 
में से निकल कर सामर भील में गिरती है । 
मींदासींगी-स ? स्त्री०--१ घोडे के कानो के नीचे श्रौर श्राखो के ऊपर 
होने वाली भवरी (चक्र) | (अथुभ) (शा हो ) 
२ देखो मेढासीगी' (रू, भे ) 
मींढी-देखो 'मींडी' (रू भे ) (3 र) 
मींढी-स०पु० [स० मेण्ढक] मुड़े हुए सीगी वाला नर भेड, मेप । 
उ०-राव स्‌ मह॒ुदा भ्ररज की-रावजी सलामति  महाँ मल लडता 
दीठा, हिरण लड॒ता दीठा मींढा लडता दीठा, ऊठ, घोडा हाथी 
लडता दीठा पिण रजपुृत लडता दीठा नहीं थे । 
--नान्हे वाघेन री बात 
वि०--धिना सीग का, सीग रहित । 
रूण्भे०--मीडौ, मीढी, मू डो, मूडो, मेढी, मेढ़ो, 
मह०--मिंढ 
मींणा-देसो 'मीणा' (रू भे) 
3०--मीलन कु न भक्रावियो, नाहि मेरा सीखाह। तोनू राण 
भला वियौ, सोहरडां सुअछशियांह ।--वा ०दा ० 
मात, मीत-+-देखो “मित्र” (रू भे) 
उ०--१ तीस बरम कुमती करी, पड गुड उथल-पथल्ल । ते दीघो 
गोडा तढे, श्रडयो मीन प्रमल्‍ल +--ऊर का 
उ०--२ मशिमय मदिर-माहित्री, महिला वछद मौत । पणि प्रीऊ 
पेव्वी श्रावतुं श्रवल ऊनरिउ चीत ।--मा का प्र 
उ०--ह प्रीत किया सुप्र नहिं मोरी सजनी जोगी मात ने कोई । 
-मीर्रा 
मींदर--देखो 'मदिर' (रू भे) 
उ०--श्री माँदर ने मठपस० १६१४ रा भादवा वद ५ सो उडीयौ 
तरा मडप सिखर गयौ ।--मारवाठ री स्यात 
मीन-देखो मीन (रू भे ) 
उ०--फर्ठ श्रा गूजरी पश्लर कठ ऐ निकांमी भ्रोपमावा-मीस नाछ्र। 
मिरग सा नैन्न, मीन जिसा चपछ ।--फुलवाडी 
मीनमेस्त--देखो 'मीनमेख! (रू भे ) 
उ०--१ ठाकरसा मूछघा माय हाथ फेर्ने घाटी हिलायने 
चोल्यो-हा, दण में फाई मीनमेंख +--फ़ुलवाडी 
उ०--२ वाँ री जीत मे की सींनसेस बाकी नी ही के भ्रणचींत्यौ 
सगछो पाटियों ई उलटग्यो !---फुलवाडी 
मीमचो-स ०१प०--छोटी तलवार जो प्राय वच्चो को सिखाने के लिए 
काम में झाती थी । 
्ः० भे०--मी मची, 
भ्रन्पा ० “मी म चियो, 
मींमासा-दखो मीमासा' (रू ने ) 
सीयो--१ देखो “मिर्या' (रू भे.) 


२ देखो महीन' (रू भे ) 

मीह--देखो 'महीन' (रू भे ) 
उ०-घणां मींह जामा अश्रतर में तिलवाय कीधा तिका रा बध छाती 
उपरोस खोल दीवा छे ।--प्रतार्पानिध म्होकमर्ततिघ री बात 


मी-स० स्त्री०--१ रमा ! 
२ यति । (एका० ) 


मीश्राद--दैखो 'मयाद' (रू भे ) 
मिश्रादी--देखो “मयादी” (रू भे) 


मोच-सं०स्प्री० (स० मृत्यु प्रा« मिच्चु] १ मृत्यु मौत, काल । 
उ०--१ पेड दिये शअ्रममेद रा, मरें खड़ग नत्ी भीच | श्रछरा 
वहिडिया गछे, व्स विर्माणा बीच ।--वां दा, 
उ०--२ तरे दीवीजी हाथ फ्रालिया-कै- तूं मती मरे, थार 
हाथ तो लाखा री धीच नहीं ने तें श्रतरों हुठ माडीयौ म्हे तोनू 
लाखा मारण रो उपाव वतावा छा ।--नैण सी 


उ०--३ दुरवासा डारणा ज्राप दियौ, लखर्ज श्रवरीख उद्चार लियी | 
विच पेट परीद्धत मीच बचाय' र थेट हरी जन थापियी । 

“+रज प्र 
२ भाख का इशारा । 
९ प्राख़ बद करने को क्रिया या भाव । 
रू० भे०--भीच, मीचा, मींचि, मीची, 


सीच झालो-स ० पु० [स० मृत्यु आालय] यमलोक । 
उ०--परलोक जाय झ्ावे कवन,कवन सीचआाले गवन । कठौर कठ 
हिम कठ लीं, कर पत्तारि घलले कवन--ला रा 
मीचणो, मोचवौ-क्रिण स० [स० मीलति] १ बद फरना, मृ दना । 
(प्राख) (उ र) 
उ०--खौच रा डछा खा खिपक, नीच तत्ा कुछ नाहछ रा । नित्त 
सीच भ्रांख बंठे निलज, भीच भ्रमल भूपाछ रा ।--ऊ का 
२ जोडना, मिलाना । 
मीचणहार, हारो (हारी), मीचणियौ--वि० । 
मीचिश्रोटी, मीचियोडो, मीच्योडौ--भू ०का०क्ृ० । 
मीचीजणो, मौचीजधौ--कर्म था० 
मीचरो, मींचवी--& ० भे० 
सीचाणो, सीचावौ-क्रि०ग्स ० १ वद करवाना, मृ दने के लिये प्रेरित 
करना । (श्राख) 
२ जुढाना, मिलवाना । 
मीचाणहार, हारो ( हारी ), मीचाणियौ--थि० । 
सीचायोडो -- भू० का० छकु० | 
मीचाईजणो, मीचाईजवौ--कम वा० । 
सोंचाणो, सींचाचो, मीचावणो, मीचाववौ---छ० भे० । 
मीचायोटड्रो-भू ० का० कृ०--१ बद करवाया हुआ,मूदने के लिये प्रेरित 


मीचायणो 


३७५५ 


मभीठावरो 





किया हुआ । (भाख) 
२ जुडाया हुआ, भिलवाया हुम्ना 
(स्त्री० मीचायोडी ) 

सीचावणो, मीचाववो --देखो 'मीचाणी, मीचावो' (रू भे ) 
भीचावणहार, हपरो (हारी), मीचावरसियो--वि० । 
मौचाविश्नोडी, मीचाबियोडी, मीचाव्योडो--भु० फा० क्ृ० | 
सीचावीजणो, मोचवीजबो--कर्म वा० । 

भीचाधियोडो--देखो 'मीचायोटौ' (रू भे) 
(स्श्री० मीचाधथियोडी) 

भीखियोहौ-भू० का० कृ०--१ भ्रांख बद किया हुआ्मा,भाख मृदा हुआ । 
२ जोड़ा हुआ, मिलाया हुप्ना । 
(स्त्री० मीचियोडी ) 

भीजर-देखो 'मिमजर (रू भे ) 

मीजान-देखो “'मिर्जान! (रू भे) 

मीजाजण--देखो 'मिजाजणा' (रू भे) 
उ०--गोरी गज को घूधषट काड मीजाजण गोरी गज को घूधघट काड 
दीपक तुम ऐसे जोवोजी ।--लो गी 


मीजासणौ--देखो 'मजासणी' (रू भे ) 
सीट-स ० स्त्री०--१ देखने फीो शक्ति, निगाह, हृष्टि । 
उ०--१ निरांत सू वावडी रो कमौद व्है जंड़ो ठाडी पाणी पीयने 
वो पाछी जावणा लागो के सूते ई उण॒री मीट राजकवरी रे केसा 
मार्थ पडी ।--फुलवाडी 
उ०--२ सो तुरग सारखा, भडा श्रणभग समेहा। मीट पड़ी 
मेक्षिया, घटी नह लग्गी वेत्ां ।--रा रू 
२ ध्यान, याद । 
उ०--घडछिया री माक् रे उनमान वीत्योडा वरस एक-एक 
करने उणरी मगसी मीट साम्ही सुभट घुमण लागा ।--फ़ुलवाडी 
३ एकाग्र होकर बंठने की भ्रवस्था या भाव । 
४ निद्रा, नींद, तद्दा । 
५ नयन, नेत्र ।(ह ना मा) 
६ किसी रोग के प्रभाव से होने वाली निद्रावस्था, वेहोशी । 
ज्यू-ताव री मीट । 
७ नशे मे घुत होने की अवस्था । 
रू० भे०-मीट, मीटि, मीटी, मीठ, 
प्रीटवायु-स० पु०--घोडो मे होने वाला एक रोग विषछेद्ञ । (शा हो ) 
सोटिग-स० स्त्री० [भर०] १ बंठक, गोष्ठी । 
२ किसी सभा या समिति का प्रधिवेशन । 
मीटि, मीटी--देखो 'मीट' (रू भें) 
उ०--मीटि धभ्रागलि देखू रही रे, ऊतर नापु भाज रे। र्किहि 
फुज माहि नाप्ती रहा रे, मुहि बाहु छू महाराज रे । 
--नछारझरुयान 


मीठ-स ० स्त्री० [स० मिष्ट] १ भीठा होने की भ्रवस्था या भाव | 
२ मीठास, मघुरता । 
वि०--१ मीठा, मधुर | 
उ०--१ खाधो सोही भीठ है| भ्रग्न जनम क्णि दीठ । ऊखांणौं 
झदरता पढे पुरव पद दे पीठ ।--बा दा 
उ०--२ सिमरो सांस उसास, ग्रह रस सीठ हो। भ्रांवागमन न 
होय, ध्रानद पद दीठ हो ।--स्नी हरिरामजी महाराज 
२ देखो 'मीट' (रू भे) 
उ०--उण कानी गधा री मीठ ई को पडी नीं ।--फ़ुलवाडी 
मीठउ--देखो 'मीठौ” (रू भे ) (उ र) 
भोठडउ, मीठडो--देखो 'मीठो' (भल्पा , रू भे) 
उ०--ए प्रवचन निग्नरथ तणठ जुगतई बडउ हो लाल | साकर 
सेलड़ी द्राख थकी पिण मीठड हो लाल |--बवि कु 
मीठम-स ०१० [स० मिष्टम्‌] मीठास, मघुरता । 
छ०--६१ ऊख गिरी घर ऊपर, यक्ठ खाडामय ग्राब । तूबा मीठम 
होय तो, सूबा होय सबाब |--वा दा 
उ०--२ बायक लवग मसाला बाटे, जीम सकर मीठम जेम । 
सोहडां कज कोौडां परसा सुत, श्राखर तणौ राम रस एम । 
“वंसरांम रावह्ध 
मीठवांणीया-स ०पु०व०व० [स० मिष्ट-पानीय ] मीठे पानी के कूए फी 
सिंचाई से उत्पन्न ग्रेह । 
उ०-सोमत था कोस ८ भरेहर कू ण माहै । लोक फोई नही, 
बसीया रहै। खेत सखरा ऊनाछी ढीबहा १० हुवे, खारचीया 
मोीठवांगीया । जोड सखरी छे ।--नैणसी 
सीठांग-देखो 'मिस्ठांस्न! (रू भे) 
उ०-तठा उपरायत मोदियां ने हुकम हुवी छे। भूजाई साख 
सारी ही वसत्त सीधो मीठाण वेसवार सरव लेय राती-नाडही 
भालज्यो ।---रा सा स 
मोठांणी मीठानी-सम्स्त्री० [स०्मिष्ठ+-पानीय] वह भूमि जिस पर 
निरन्तर मीठे पानी को विचाई द्वारा फसल उत्पन्न की जाय । 
सोठा-स० स्त्री ०--एक व्यवसायिक जाति । (सभा) 
भीठाखाऊ-वि०--भपेक्ष कृत श्रधिक मीठा खाने बाला । 
मीठागेहू-स ०१ ०--मीठे पानी से उत्पन्न होने वाले गेहू । 
उ०--छीवडा ४ भीठागेह हुवे ।--नंणसी 
मीठापणो-स०पु० [स मिष्ठ+ रा०पणौ] १ मीठा होने की श्रवस्था 
या भाव , मृदुता । 
उ०--गत साकर काकर ग्रही, किसमिस सकुच कुडंह । प्यारी मुख 
सीठापणै, जोडे कमण जुडेह ।--र हम्मीर 
२ मीठास, मधुरता । 
सीठापोइर्या-स ० पु ०--धोडे की एक्र मध्यम चाल | 
मीठावरौ-वि० [स्त्री० मीठावरी ] मीठी वस्तुए खाने का इच्छुक । 
रू०भे० --मिठावरो, 


समीठादोलौ 
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मीठायोलौ-वि०स्प्री० मीौठावोली] मधुर वचन बोलने वाला | मीठोउत्तर-म० ५१०--१ भत्त्यत्त मीठो भाषा या धीमे स्वर से किया 


मुदुनापी, 
82०--मभाहेणी मौठावौला सरस तरुणा इसी समा धनई एतला 
द्वेन तगाटठ झधधिपिति व से 
मौठास-देखो मिठास (मू भे ) 
उ०--१ थोडी देर भश्रठीन जठीने-री बाता हुणे रे बाद गोपात् 
प्ीठास स्‌ पूछियो- घारे मार्थ कित्तोक करजी है ।--वरसगाठ 
उ०--२ ग्राठमा श्रग ना पाठमइजी, एह्वउ छट्ठ रे मीठास ! 
सरम प्रनुमव रस ऊपजइजी, सपजइ पुण्य नी रासि ।+-वि कु 
उ०--३ तर मन में कही मैं पहला सुणी थी जे प्रभु रा वेकुठ मे 
पाणी इसौ छु जे उण री सीठास घर्ट न स्वाद बिगड़े ।--नी प्र 
मीठो--£ देखों 'मीठीसा' (रू भे ) 
7 देखो मीटठो' (स्त्री 
उ5०--पाचणा र॑ धार लगावतो नाई भीणा सुर में भौठो रागा 
फरशणा लागो ।--फुलवाड़ी 
मोदी ईद-म« स्प्री०--मुसलमानों का एक त्यौहार विशेष । 
मीठीकोद्धी-स ०स्प्री० [स० मिप्ट-क्रन्‍ल] देवताभों को चढ़ाया जाने 
वाला मीठा पदार्थ । 
वि०--घरकी कोली 
सीठोछुरी-वि०--घोखावाज जो मुख से मीठी-सीठो वात करे व मन में 
घातक भावना रखता हो, छलिया, कपटी ! 
स०१प०--बो ब्रा, कपट । 
क्लि०प्र०--मारणी, लगानी ! 
सीठीजाछ-स ० म्थ्री०--वह जाल का वक्ष जिसके फल मीठे हो । 
मीठोकील-स ० स्त्री०--मीठे पानी की झील । 
3०--किणी एक सीठीोकील रा फॉठा मार्थ जामुन रे एक लांठौ 
रूख हो +--फुलवा डी 
मीठीवाणी-तत ० स्त्री ०--ऐम। बील या बचन जो सुनने में भा जान पड़े, 
मधुर वचन । 
सीठोबोरहों-स ० स्प्री०--बोर का वह वक्ष जिसमे फल मीठे हों । 
3०--दोनू बना एक मीठोवोरढी रा बोर खावश हूक्की। 
“फुलवाडी 
मीठोमा-स ० स्त्री ०--बडे घाप फी स्थ्री, वही मां, त्ार्ड । 
रू ० भे०--मीटी, 
भीढोपार-स ० स्पत्री०१--तीक्ष्‌ण व्यगात्मक हास्य 
२ ऐसी चोट जो ऊपर से मामूली जान पड़े परन्तु उसकी श्रान्तरिक 
पीड़ा बहुत होठी है । 
मीढू--देखो 'मीठो' (रू भे) 


3०--भिंघु थी सर भप्रधिक प्रतिसि प्रि मत साथि दीठु । येद्द न्‌ | श्लीदौ-चि० 


जल बाई भरथि न झावि, भा तती ज्त सीट |--लक्यास्यात 
२>देखो 'मिट॒टू! (रु भे) 


जाने वाला इन्कार 
२ मांगने वाले की इच्छा पूत्ति न कर सकने को दछ्षा में उसे 
न्यूनाधिक वुछ देकर सन्‍्तुप्ठ करने की क्रिया । 
उ3०--हरख मिल श्रादर करे पोखे थाकढ्ू मगाय । मीठौोउतर 
मोकले, मीठो सूव कहाय ।--बवा दा 

मीढोकचोौ-स ० पु०--१ मीठे खाद्य पदार्थ का ग्रास | 
उ3उ०--मीठौ बोल हम मिछं पार्ता न॑ंहु ढक पलल्‍ल । कर प्ादर 
मीठा फवा, जीमाड जेहल्ल ।--वा दा 
२ गुत्त वार्ता । 
फ्ि० प्र०-लेणा 

मीठोडो--देखो “मीटौ! (अ्रल्पा , रू में ) 

मीठोठग-वि०-- भला बनकर घोखा देने वाला, कपटी । 
उ०--पो्ढ परियका सदा निसका स्नीसड-प सृगधा है। घन लेबत 
धघीठ देत न दीठा मीठाठग मोहंदा है ।--ऊ का 

पीठोतिल--स ० पु०--तिल्ली का तेल । 

उ०--गिलविलियोडा मांथा में सोठातेल री टीपरिया राछ्ी तद आकड़ा 
री बढ्त मिटी ।--फ्रुलवाडी 

मीठोनींव, मीठोनीमडों-स० पु०--नीम का वह वक्ष जिप्तके पत्ते मीठे 
होते हैं । 

मीठोवच, मीठोवण, मीठोवचन, सोठोचयन,मोठोवेण--देखो 'मीठोवचन 
५522 
3०--१ प्रार्ठों १२ श्रगीठा ग्रोपम, उर भीठाबच शभांणोें । 

+कऊ, का 

उ०--२ कोयन रा मीठाबंरण सुणने पूछधो-कोयल वाई काले तौ 
धारा बोध खारा श्राक ज्यू हा, पण भाज मिसरी सू ई मीठा 
कीकर ? --फुलवाडी 
उ3छ०--हे वरी रा मीठाचचन, फक्र मीठा कििपाक। वे खाघा वे 
मानियां, हुवा क्रतांत खुराक +--बा दा 
उ०--४ जतरी मुख श्राखी जवन, बात वणाय वणाय | सह मूठा 
सीठावयण, दीठा न भराया दाय ।--रा रू 
उ०--५ मौोठाबंए प्रकास सुख, जग में लालच जीत । ऊधम हत्या 
प्रत्यडी, काना सुण निज क्रीत ।--वा दा 

मीठोमारू-स पु०--प्रियतम । 
उ०--लाबो ठो लावी हो हजा मार लावी दोय चार । हो काई 
म्हारी होड़ हो म्हारा सीठामारू ।--छो भी 

मीठोमेराणो-स ० १०--सतलज नदी की एक शाखा जो पाकिस्तान के 
पूर्वी भाग में बहती है। 

वि० [सह मिष्ट] (स्त्री० मीठी) १ शवकर श्र शहद की तरह 

ज। स्वाद में मधुर हो, मीठा । 

उ3०--१ वेरी रा मीठा वचन, फल मीठा क्रिपाक । थे खाघा वे 


मीठो 
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मानियां, हुवा क़तात खुराक ।--बा दा 

उ०--२ कहै हे भीखण बाबा! हू भगता ने लापसी जीमाऊ सो 

काई हुवे ? स्वॉमीजी बोल्या लापसी में जेसो गुल घाले जैसी भोठी 

हुवे ।--भि द्र« 

उ०--३ नवा गांव मे पेठ जमावण साझ वो मिसरी सू ई मीठो 

बोलण लागौ तौ ईं उण रे भ्रतस रो विस लोगां सू छानो नी रह्यो । 
--फ़ुलवाडी 

उ०--४ समै-सगै रौ रलूग्यौ जी, मीठा हुया ज्यू सककर घी । सगौ 

सगै री वाजै जड, वात वैठगी भ्राछ्े घड ।---दसदोख 

२ स्वादिष्ट, जायकेदार, सुस्वादू, रचिकर । 

उ०--१ साथ वोलियां टुकडा सूका, मिक्त जावे सोई मीठा । कूड 

बोल पकवान करावे, घूड वराबर घीठा ।--ऊ का 

उ०--२ ऊनाछी सिगछ्वी सीव में सेकौ | पांणी हाते ७ तथा ८ 

घरणौ मीठो ।- नेणमी 

६ प्रिय, प्यारा । 

उ०--१ नद द्ध कोषियां, नद नदण ग्रुण दीठो | सेखे छक्ि गय 

न्‌ माल बढ लग्गो मीठी ।--रा रू 

उ० २ बाल्ही घण बालम मीठी मुख वोली | घडियां भम्नत रो 

घुछती घणए मोली ।--ऊ का 

४ सुशील, सरल, विनम्र । 

उ०--१ पापरे सात्स झर मीठा सुभाव सू वा जणा-जणा रो 

सन मोह लियो ।--फ्रुलवाडी 


प्‌ सीघा-सादा । 

उ०--सगछां मे मीठौ जवाब देती । किणी मार्थ कर्दे ई छींटा नी 
देवती (--फ़ुलब्राडी 

६ कोमल, मधुर | 

उ०--१ उठे एक कोयल मीठा सुर मे कुह कुह्ू करती । 


-- फुलवाडी 
उ०--२ सुर बडौ मीठो दो भर गावण वाछी ही टेपरिया भांवी 
री लुगाई रभाड़ी ।---रातवासो 
उ०--३ साचो कहै सदेस वेणा मीठा करू । राज मुर्दे पट हृथ्य रग 
महिला घरू ।--मा वचनिका 
७ मन भावता, रुचिकर शनुकूछ, । 
उ० १ पातर वाढी प्रीत, मीठी लागे प्रथम मन। मद हुग्ना घन 
मीत, हुए विरस व डव्री हुवे ।--बां दा 
उ०--२ राणाजी म्हांने या ही वदनामी मसीठो |--मौरा 
८ ठीक, उचित, भला, भ्रच्छा । 

६ घीमा, मद, हल्का, थोडा । 

ज्यू-मीठो दरद, मीठी पीड । 

उ०--उणु रो सौठौो माजनी ई पाडता। पणश तो ई वो प्रापरो श्रौ 
ग्यान छोडियो कोनी --फुलवाडी 

१० लाभ दायक | 


3०--पण ऊदरी तौ चटोकड़ी घणी वछती ही । पध्रापरा धणी रा 
घीमा सुभाव ने जाणती ही । करडावणु रा मीठा सवाद चाखियोडी 
ही ।--फ्रुलवाडी 
११ मोद भरा, प्रेम भरा । 
उ०--६ प्रेमिका सू मिलुणे रा भीठा मनसुवा बांधे भर मतर 
सीघा होणै री श्रवघी ने झ्राख्या फाड्या श्रडीक है ।--दसदोख 
3०--२ सोनकछ ने सिरावण करणा सारू मीठा नेवरा करती । 
--फुलवाडी 
१२ घृत्त, पाखण्डो । 
स०पु०---१ मीठा खाद्य पदाथ । 
२ मिठाई, भिष्ठान्न । 
उ०--भीठा मेवा जीमते वोह भोजन वोह भाति | ता सू तन छुती 
पड़े, जन हरीया करि खाति ।--ल्लीहरिरा मदासजी महाराज 
३ नमक का एक नामान्तर । 
रूण्मे०--मिंठ, मिट्टी, मीठी, मीठउ, मी, 
त्पा०--मिठडौ, मीठडठ, मीठडौ' मीठोडौ, 
महू०--मिट्ठु, मिठ, 
मीठोधचन-स ०पु०--१ मुह से बोला जाने वाला वह छाब्द णो सुनने 
पाले को भिय लगे । 
२ सुरोली झ्रावाज । 
रू०भे०--मीठोवच, मीठोबण, मीठोवचन, मीठोवयन, मी ठोवरणा, 
मीकध--देखो 'मींड (रू भे) 
उ०--कीजे कुण मीड न पूगै कोई, घरपत भूठी टसक धर। 
--भीर्मावह री बीत 
सीडको--देखो 'मीडको' (रू भे) 
उ०--तिण पणि त्रिकम जे परमेश्वर का जस को पार न पायो ती 
मौ सीहफका कौ किसो वस छे /--वेलि टी 
मीडाप्मावछ्ठ-सें ० स्त्री ०---प्राय एक फुट ऊचा एक प्रकार का क्षुप जो 
सनाय से मिलता-जुलता होता है व उसी के गुणो का होता है । 
मीढह--देखो 'मींढ' (रू भे ) 
उ०--१ श्रकवर साह निरविश्लया, जैता चापावत्त । मोह सहस्सां 
मत्यणै, लक्ख गिणै त्रिण॒मत्त +--रा रू 
उ०--२ जग मर राम न को तो जेहो, केहौ भूपत मीढ करा | 
उ०--३ मिल न भीढ मीढ के भ्रीढ रीढते श्ररी । करे ते ईंढ और 
फी उन्हें न ईढ को करी ।--ऊ का 
मीढणोी, सीदप्ो--देखो 'मीडणौ, मींडबो' (रू भे) 
छ०--१ प्रमल स्‌ नकल मीढो अभ्रप्तल / 3रण्ग्म हीणा गम नही | 
झ्रमलियां हत देखी भ्रपत, हुका वाह्वा कम नद्दी ।+--ऊ का 
उ०--२ कवी कहे इणु मनवार ने मीठो जमी र॑ सारू परम सगा 
पहला इण तर मिल्रिया नें पछे इश तरे मनुहारां कर सस्त्र वाहै । 
-+वी स टी 


मीडियोटो 
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उ०--३ वादणी गोठ प्राहर लग बगसर्त सुतन वम वस-खट तीम | प्रीणीधर--देखो 'मशणिधर' (रू. भे ) 


सोढो । सुतन वम वस सम सीढजें, माल सुत 'लखण” सुत समी 
मोढदो ।--नेण सी 
मीढणहार, हारो (हारी ), मीढणियो--विं० । 
मीढदित्रोडी, मीडियोडो, मीठयोडो--भू «का ०० । 
मीढ़ीजणीं मीदीजवौ--कर्म वा ० 
मीौदियोडौ-देखो 'मीहियोही' (रू भे) 
(स्त्री० मीढियोडी ) 
मौटुस-स ०पु० [स० मीढूुप | शफ्त नामक शझादित्य का एक पुत्र । 
मीठहो--देखो 'मीढो' (रू भे )(उ र) 
उछ०--रायामल पूरा काम खांनी देखि अडिया | सीढां की तरह सू 
एक टक्‍क्त्र ले मुरडिगा ।--शि व 
(स्त्री० मीठी ) 
मोण--१ देसो 'मग्ि (रू भे) 
उ०--जातू वाहिरो कौ झजे तू न जाणे, निर्साणे फशोे धीण पाखे 
न माणै ।--ना द 
२ देखो 'मंगा (रूसे ) 
उ०--मीण सरीसउठ मम्न करि, कठिन पणउ तू काढि । काम- 
कुनृूहल-केरढा, वेच्छि ! मे बेला वाहि ।--मा का. प्र 
३ देखो 'मिग' (रू भे) 
४ देखो मीन (रू भे) 
सोणमेस--देखो “मीनमेश्न (रू भे ) 
उ3०-घन पर प्राण दोनू गमावणा मे प्रव॑ कीं सीणमेख नी । 
“फ्रुतववाडी 


मीणवबाखर-स ०१०--एक प्रकार का घोडे का पाखर । 
उ०-तेह घोड़े पच विघ पाखर साच री, मीणवाध्र मालवाखर, 
कातली झली पाखर .,., व स 


प्रीणा-स० स्प्री०--एक जाति । 
उ०--नीजामा नई नायता, माछी मिल्या ग्रआर | मीणा मोची 
मोकढ्ा, मर वी गया दृषप्रर |--मा कां प्र 
मू्भे०--मीगा, मैणा । 
मोणिश्नो, भीणियो-स० पु०---१ एक वस्त्र विद्येप । 
उ०--हृवइ राजा परिवार प्रति वस्त्र प्रापइ ! ग्रुडी्रा सखीग्रां 
वस्तूरीभा, प्रतायीक्‍ज्रा कुमभीशा मोजीमा माडवीभा मसीणीक्षां 
वाटलीपग्रा जलोदरीध्ाां (>वें स 
२ देखो 'मणियो' (रू मे) 
उ3०--नसडी चिगयर भोडयी मोणियें स परिया पटकी । 
--दसदोख 
भोणो--१ देखो 'मरिग! (रू ने) 
उ०--वडरागठ द्वीरागरठ फुल्लयागरठ पूतलीछ बहुमूल धृग्गोलिय 
मोणीय काल (-चवे०मं० 


उ०-मर पछी साम सुर द्रमी सुफ भीणीधघर, जती हण मद्द्री 
पयोद पाथ जोड |---० सावतर्त्िह री गीत 


मी रोदार-वि०--मा सिक वेतन लेने वाला । 
८०--निकमाछठे निकमा फिरे ना, लग कूटवा कारढी। सीरणोदार 
मजूरी करे, विच-विच भ्रपणी वारढी ।--दसदोख 


मोणो, मी णो [स्त्री० मीणी] १ मीणा जाति का व्यक्ति । 
२ देखो 'मद्दीनो (रू भे) 
उ०--१ दलाल री हिम्मत दगी-बोल्यौ-लुगाई मरे छे मी'णो ही 
नी हुवे है। डांगरो थोडी ही हो ?--दसदोख 
उ०--२ म्रत्यु चेत घरम नर वर, भ्राता खडी उठांवतां । 
मगढ्विया मोसर भरावे, भीणै घडो भरांवता ।--दप्तदेव 
रूण्भे०-मंणी | 

मीत--देखो “मित्र” (रू भे ) 
उ०---१ महा दिय मान करी ग्रुह मीत । तारे सह कौर कुटुब 
सहीत ।--ह र 
3०--२ वरस वासठी कात्तिक वीता | मोकम बढ्ू किया निज 
मीता --रा रू 
उ3०--१ पून्य प्रताप होय श्रग पूरन, पाप प्रताप प्रपंगी । प्रथम 
विचार पाप को पापी, कर मत मीत कुसगी --ऊ का 
उ०--४ थपरप दास कर सथर, रघुवर किता भ्ररोड । विरद पीत 
सागर त्रिये, मीत तणै कुछ मौड |--र ज प्र 

मीतौ--देखो “मित्र” (पश्रत्पा,मू भे) 
उ०--है जग वागा दसमायथ हता | माहेस वाछुल्य सुकठ मीता । 

+रज फप्र 


सीथौ--एक वस्त्र विशेष । 

उ०--नव पला रो मीयौ रहती । दम पला रो लवायचो रहतो | जाडी 
पींडियां ताई काछु रहती ।--त्रां दा रुपात 

मीन-सव्स्त्री० [स] १ मछली । (प्र मा) 
१ जढ् प्रवगाहन जीवणों, दूर हुप्ना प्रति दीन | तू गया तो जद्ठ 
तणी, मो कद करसी मीन ।--वां दा 
२ बारह राशियों में से एक राशि जिसमें पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा 
भाद्र पद तथा रेवती नक्षत्र होते हैं। (भ मा,ना मा) 
उ०--रचि मोन रासि सनि करक राह । भ्रक्त मकर रासि केतह 
प्रयथाह ।--सू प्र 
३ विध्णु के चोबीस झवतारो में से मत्स्यावतार । (नां मा.) 


उ०-हेस मौन कूरम हुवी, स्रीमरतार समत्य। सरित हुवो द्रव 
हीय सौ, किस श्रछ्धेरा कत्य ।--वां दा 


४ मच्छी के भ्राकार की हरत रेखा | 


मोनफेत 





उ०--मभुण प्रलव श्राजान कमछ श्राक्ृति पद कोमछ । जब भवुज 
ध्वज कठ्स मीन झकुस जबृफछ्छ +--रा रू 
५ सशय, सदेह । 
६ देखो 'मीनमारग' 
उ०--भक्त जोग परे हठ जोग है, साख्य जोग ता श्रागी । मीन 
पपील विहंग पुनि कहिये, तीहू राह चीन वडभागी । 
--लीहरिरांमजी महाराज 
वि०--मर्यादाच्युत, पतित, नीच । 
रू० भे०--मीन, मीणु, मीना, 
प्रल्पा ०--मीनी, 
मीनफेत, सीनकेतन, सीनकेतु-स ०१० [स०मीनकत ,मीनकैतन मीनकेतु | 
मदन, कामदेव । (भ्र सा, हब ना मा ) 
उ०--ज्वाछा चाल नेत भीनकेत ज्यू पचाता जयौ, रूकां हर चाता दढ्हां 
विखम्मी रोबाण | राहा दहू बीच एक प्रनम्मी धीजजंस राजा, 
जाणियो जिहांनव जम्मी ठामतो जोधाण ।--हुकमीचद खिष्टियौ 
मीनख--६ देखो “मनुस्य' (रू भे ) २ देखो 'मिनख' (छ भे) 
मोसखा --देखो 'मतीसा' (रू भे,) 
मीनगघा-स ० स्प्नी० [स० मोनगन्धा ] व्यास की माता सत्यक्नती का 
एक नाम । 
मीनडौ--देखो '“मिन्नो (भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--लीजीए मीनडो रुयडी ए ।--घरमपत्र 
मोनति, मीनती--देखो “मिन्नतः (रू भे) 
उ०--६ सत्तर सहस श्रुज्जरधर घणी, तिणि प्रधान मृक्‍या भ्रम्द- 
भगणी । कुर्मार मगावी मौनति करी, दीन्ही ऊमादे कृप्नरी । 
>ढो मा 
उ०--२ नेमजी हो सउ मीनति करता थका हो राजि, मत जावठउ 
मुझ मेलि ।--थि कु 
उ०--३ फिरि फिरि मीनती वीनती जिनपति केती कराय । 
गिरुआ साहिब झागलि लाग लही कहवाय ।--उदयविजय 


सोनन।य-स ८प०--म सस्येन्द्रनाथ का एक नामान्तर । 

मीननियास-स ०पु० [स०] १ जल, पानी । 
२ समुद्र, सरोवर | 

प्तोनमारग-स ०पु० [स० मीनमार्ग ]|योग साधना के तीन मार्गों में से एक । 
वि०वि०--इसमें साधक भ्रपने ब्रह्म की उपासना में लीन रहता है 
झोर जिस प्रकार मछली हर वक्त जल मे रहती है भौर क्षणिक 
रूप से बाहर निकलती है उसी प्रकार से साधक क्षशिक रूप से, 
जिज्ञासु के प्रइन का उत्तर देने तक ही, ससार की श्ौर देखता है । 
ऐसे साधक फो वरियान पद प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ योगी कहा जाता है । 

मीरमेस़् ०स ०प०---१ सशय, सदेह । 
उ०--१ पिक्तोतरी र॑ मूडां सामी जोया मश्नो रा बेटा ने प्रगा 
विस्वास ब्हैगो के कांम इक्क्रीतत भ्राना बण जावेला इशा में की 
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मीनमेस़् नी |--फ़ुलवाडी 

उ०--३२ पीढिया सू जुलम करणिया इणरी लाय मे भसम व्हैला । 
पगथक्ठियाँ चाट वाला इण राज रो ध्रांकौ प्ायग्यो | इण मे 
की मोनसेख नी ।--फुलवाड़ी 

२ कमी, खामी, कसर । 

उ०--१ राजाजी वर्छ॑ ख़राय खराय पूछघो-इण में तो थने की 
मीनमेख निगे नीं प्रावे ।---फ़ुलवाडी 

उ०--२ सब सू पेली राजव्यास जका नखतर बाच्या वा में की 
सीनसेस नी ।--फुलवाडी 

३ भागा-पीछा, सोच-विचार । 

रू०भे०--मीनमेख, मीणमेख, 


मीनहा-सत ०स्त्री० मछनी के शिकार करने का यन्त्र, वसी । (भ्रमा ) 
सोना-स ०स्त्री०---१ उषा की कन्या व कश्यप की पत्नी । 
[फा०] २ सोने चांदी पर किया जाने वाला रग-विरगा काम जो 
चमकोीला एवं ठोस होता है । 
ह रग-विरगा क्षीज्ञा । 
४ नीले रंग का एक बहुमूल्य रत्न । 
५ शराब का पान्न, सुराहो । 
६ दधाराब को बोतल । 
७ गिनती, सख्या ? 
उ०--एकि घायल ही भीना, राति-दिवर्सि न मोौना। रुधिर-का 
प्रवाह नदी माहि मिल्या । श्रावारत झनिवध होवण लागठ । 


-+भ्र वचनिका 
८ देखो 'मीन” (रू भे) 


उ०>-जगत नगीना हो लाल, झ्ायी हु तुक सरणइ। जिम जल 
पीना हो लाल, लीण उठ तिम तुक चरणह ।---वि कु 
रू०णभे०--मीणा, 

सीनाफार-स ०पु० [फा०] सोने चादी पर रग-बिरगा काम करने वाला 
कफारीगर । 

मोनाकारी-स «स्त्री० [फा०] सोने-चादी पर किया जाने वाला रग- 
विरगा कार्य । 
उ०--मीनाकारी मात्ठिया चितरे चित्र प्रनूपष । ताको सोभा फो 
फहै, नॉनाविध के रूप ।--गज उद्धार 

मीनावाजार-स ०पु० [फा०] श्रकवर के राज्यकाल में लगने वाला एक 
विशेष प्रकार का वाजार जिसमे विशेष कर मीनाकारी की चीजें 
क््य-विक्रय होती थी ॥ 

सीनावाव-स ०पु ० --एक प्रकार का सरकारी लगान । 

सीनार-स ०स्त्री० [भ्र०्मनार०] ईट पत्थरों से की हुई, स्तम्भ के 
ध्राकार की गोलाकार व बहुत ही ऊची, चुनाडइ या रचना, लाट। 
रू०भे० --मुनार 

सीनारोग-स०पु०--मीन की सक्काति के दिन प्र तिवं, सिरोही में 
लगने वाला मेणा जाति का एक वहा मेला । (माम) 


समीनालय 
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घोनालय-स०पु० [सण्मीनर्न-भालय | समुद्र । 
मीनी--१ देखो 'मिन्नी (रू भे ) 
उ८--दादू जीव भ्रजा विघ का है, छेती जाया सोई । जय 
कुछ व नहिं काछ का, तव मौनी का मुख होई । 
+दादूगांणी 
२ देखो 'मीन (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०-दादू ध्यान घरे का होत है, जे मन का मेल न जाई । वक 
मौनी का ध्यान धर पद्मू बिचारे साईं ।--दादूबाणी 
मीनोदर-स ०पु० [सं०्मीन-+-ठदर] मच्छी का पेट । 
उ०--हु वारिधि माहे पढ्यो, मीनोवर रहो केम । गणिका घरि 
सुक क्मि थयौ, भाखी जिम लो तेम ।-वि कु 
मीनौ-स०पु०-- १ वह रंगीन छीशा जिससे सोने-चादी पर नवक्ांशी 


होती है । 
उ०--१ सुनही गुलजार कस्मीर के कांम | सवजी असम सध सीने 
के विराम ।--सू प्र 


उ०--२ रग कैंसर कीया मन के सनेह सू । सोने री सीसी भ्रीर, 
मीन क॑ पियाले प्रलवेली |---रसीले राज रा गीत 

मीम-स ०१० --दुशाला । 

मीमघियो--देखो मीमचौ (भ्रत्पा , मई भे ) 

मीमचौ--देखो 'मींमचौ' (रू भें ) 
छ०--मुगल रौ सीमचौ विसायत रो भालौ | भिध रो गोटको प्रेम 
रौ प्यालौ --मयाराम दरजी री बात 

भौमजर--देखो 'मिमजर! (र भे) 

मीमलइ, मीमलो-स «स्त्री ०--धीर वहूटी । 
उ०--माडिया सरोज भयग चइ माथइई, हरणाखी चित लावन 
हरि | भ्रतिरगता विराजड़ ऊपर,प्गथव्ठिया मीवलइ परि | 

--महादेव पारवत्ती री वेलि 


सीर्मास--देखो 'मीमांसा' (रू भे ) 


सोर्मासक-स ०१० [स० मीमासक ]१ मीमांसा करने वाला । 
२ मीमासा छाछ्त्र का ज्ञाता या पण्डित । 


मीरमांसा-स ०“स्त्री० [स] १ किसी विपय, वात्त या तत्त्व पर किया जाने 
वाला विवेचन, विचार या निर्णय, समीक्षा । 
२ एक चेदिक दर्शन जिसका घिपय वेदोक्त घर्म फी व्यास्या है । 
यह पूर्व मीमासा व उत्तर समीमांसा लामक दो भागों में विभक्त 
है । 
उ०--मांस्य सास्त्र में कपिल सम, स्रस्टिफ्रम समझाय। सीमांसा 
मे जैमिनी, वरमब्राड फरवाय ।--ऊ का 
घिन्थि०-मीमांसा, कर्म मीमसा पश्रौर ज्ञान मीमासा, फर्मकाण्ड 
भोर ज्ञानवाण्ह दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। इसीलिये प्रथम को 
(पूर्व मीमांसा' और द्वितीय यो उत्तर मीमांसा बहते हैं। पूर्व भोर 
उत्तर घर्ब्दों से स्पष्ट है कि वस्तुत ये दोनों घास्त्र एक ही दर्दान 


के श्रग हैं । 

पूर्व मौमासा में मुख्यत वैदिक कर्मकाण्ड का विवेचन है,|इस लिए 
इसे कर्म मीमासा भी कहते हैं | इसमे वेदों के यज्ञपरक संदिग्ध 
स्थलों का विचार करके उनका स्पष्ठीक रण किया गया है । इसमें 
प्रात्मा, जगत्‌ , ब्रह्म श्रादि का विवेचन नहीं है भौर वेदों तथा 
उसके मन्त्रो को ही नित्य तथा सर्वेस्व माना है, इसीलिए इसकी 
गराना अनीश्वर वादी दर्शनों मे होती है । उत्तर मोमासा मे ब्रह्म 
प्रथवा विश्वात्मा का विवेचन है, इसलिये यह वेदान्त दर्शन 
कहलाता है । 

गौतम बुद्ध ने वेदोक्त धर्म के कर्मकाण्ड-पक्ष पर प्रहार किया । 
इसके फलस्थरूप ज॑मिनी, धाबर, कुमारिल भट्ट रामानुअ, 
माधवाचायं श्रादि वेदज्ञो नै भ्रपने घम फो सुस्यवस्थित रूप से 
रखने के लिये प्रयास किये । इनमें से जैमिनि का प्रयाम सर्वोत्तम 
रहा और “कर्म मीमासा सूत्र” भीर्मासा का मौलिक ग्रन्ध हो 
गया । दावर ने इस पर श्रपना भाष्य लिखा श्लोर कुमारिल झोर 
प्रमाकर ने इस भांप्य की व्यास्या की श्र बीद्ध धर्म के पसिद्धान्तो 
का खण्डन किया तथा उत्तका प्रभाव क्षीणा किया । 

मीमासा को लोग प्राय प्राचीन कमकाण्ड समझते हैं इसी कारण 
इसको कटु भालोचना करते हैं। परन्तु वग्तुत मीमासा कर्म काण्ड 
ने होऋर कर्मवाद है। यह कर्म भीर उसके फल को बिता ईदवर 
के, शपूर्व या नियोग की मदद से सम्बन्धित करती है श्लौर निष्काम 
कर्म करने पर जोर देती है । इस श्रर्थ में मीमांसा की शिक्षाएं सदा 


ग्राह्म हैं 
रूब्मे०--मी मापा, मीमास, 

मीपणा--१ देखो मेण' (रू भे) 
8४०--दीपत दीया मोयण ना, मांहि म्रग मद मेहेलि । भरगोचरि 
उरइ-करद, कत सरीसी केलि ।--मा का प्र 
२ देखो मीगौ (स्श्री०) 

मीयपाँं--देखो 'मिया' (झ भे) 
उ०--सवत १७६६ स्रीजी भ्रजमेर भाय लागा तरे सोते खानजादी 
थी सो सेहर मीया ने घेरीयोी ।--रा व थि 
(स्त्री० मीयांग्गी) 

मीयाद--देखो याद (रू भे) 

मीयादी--देखो 'मयादी” (रू भे ) 

भीरबर-स ०१प०--पभ्रमी र | 
उ०--पढ़ेवाज गजराज, राठउ राउत्र नरेखुर । पढे खान उमराउ, 
मुगल भूरा मोरबर '"--वघनिका 

मीर-स“पु० [भ्र०] १ बादशाह । 
छ०--१ बविढग बहाद्धा पायगा, रावत बाका घीर। मारी देशी 
मारणी सो सीरा सिर सीर |--कृवरसी साखला री वारता 
उ3०--२ श्रठि महमूदसाह न्‌ जीति दिल्‍ती पें पद्रह १५ दित 
पातमाद्दी करि प्रारघावरत रा केह्दी श्रवीमा नू दडि भीर तैमूर- 


मीर 





वेग रै पाछो गया केडे दिल्ली रा सृुवादार जठी तठी श्राप प्रापर 
मत्ते रहण ढहुका ।--व भा 
२ राजा, नवाब । 
उ०--पातसा स्नी अकबर १ जंवृद्वीप माह॒इ प्रवरत्ततु छव, भ्रन्य 
पराय रांणा, मोटा पभौर मलिक, माहमभड खांन, खोजा सरक्षिल 
साहणा, ते सघला करदइ सेवा ।--व« स॑ 
३ सरदार, सामत | 
उ०--१ होदा मर्कि लोह करें करि हाफ, महारिख देखि हुव 
मुसताक । हिलौछि छडाछ ग्रहे चद्रह्मस, तछे घण मीर कलम्म 
तरास ।--सुू प्र 
उ०--२ दाढ़ी कर घात मीर ऐसे कुछ बोले । प्राग के गुमान भर, 
झग्रासमान तोले /--रा रू 
उ०--१३ घाइ घाण उत्तर, खांन सुरतांण निषट्टा । राव रांण हुइ 
रहच, समीर उमराव भ्रहट्टा +--गु रूब 
४ प्रधान मुखिया, नायक । 
उ०--मीर भ्रकव्यर साह स्‌, बोले ग्यॉन सजुत्त +॥ काफर साहा 
श्रवगुगी, मो झाणी करतुत्त +--रा रू 
५ किसी बडे सरदार का पुत्र । 
६ वलवान, शक्तिशाली । 
उ०--दादू जे तू मोटा भीर है, सब जीवो मे जीव । प्रापा देख न 
भूलिये, खरा दुहेला पीव ।--दादूवांणी 
७ मुसलमान, यवग । 
उ०--ओऔरं भसि 'ऊदल' जग श्रथाह | निजोडत मीर खगा नर 
नाह ।--सू प्र 
८ संयद जाति षी उपाधि | 
६ बहुत से व्यक्तियो में सबसे पहले काम करने वाला शबगुवा । 
१० प्रतियोगिता में प्रथम रहने वाला ! 
११ ताश भ्रादि मे बड्या पत्ता जो दहले से श्रघिक महत्व का 
होता है । 
१२ धामिक प्राचाये (इस्लाम) 
१३ ईदधघर, मालिक । 
उ०--१ दादू कारण कंत के, खरा दुखी वेहाल। मीरा मेरा 
महर कर, दे दरसन दर हाल ।--दादूबाणी 
उ०--२ मोरां मेटएण मेक तू , जम हदा दांणी।! 

-“-केसोदास गाडरण 
१४ पति, स्वामी । 
उ3०--दसदस पास खवासी दासी चपक बरण भोढिया चीर | सिस- 
वदनी नाखे सिसकारा, मौरा कहा हमारा सौर |--रुघौ मुहतो 
[स० मोर | १५ समुद्र, सागर । 
१६ पर्वत, पहाड । 


१७ सीमा, हद । 
१८ जल, पानी । 


१७७१ 


मीरबक्सी 


रू० भमे०--मी री 
मीरज-प्त« पु० [फा०] गुसलमान । 
3उ०--१ चढ़े मीरजा मीर मीयां किलक्क । घड़े खान निब्वाव 
साथा खाइक्क ।--ग्रु रू व 
उ०--२ प॑ गजा सीस दे रिवपसावे,घण 'भ्रमौ' मीरर्जा करे घाव । 
भामरी बार दाखं भमीर, बामीव कोफा महत बीर ।--वि स 
मौरजादू , मीरजादौ-स० पु० [ फा० मीरजाद ]१ किसी उमराव, 
सरदार या सामनन्‍्त का लडका ! 
उ०-जिस बखत पिर-विलदर्खा बहादुर ममरजुलमुलक 
पीरोजजंग सोरजादू खान जादू के वीच कसा दरसावे। 
२ शाहजादा। 
उ०--रायजादा रा भाला भक्तकि ने रहीया छे तबलवबधा 
मीरजादा बांका बहादुर्र ने तारा तबल बाजि ने रहोगञ्ना छे । 
--रा. सा स 
मीरजो भीरज्यौ-स० पु« [फा० मीरजा] १ किसी सरदार, भ्मीर या 
सामन्त का लडका । 
२ मुसलमान । 
उ*---१ हाथी तहवबरखान गौ, गौ सो घानख भज्ज । धकौ न 
साहे मीरजा, वाहै सार गरज्ज |--रा रू 
3०--२ पडियो तकिये सू परा, श्राडौ दियौ प्रजक । मसलत 
ग्राया मीरज्यां ऐ ऊठिया प्रसक ।--रा रू 
३ संयद मुसलमानों की उपाधि । 
४ शाहजादा । 
मोरतुज॒क, मीरघतुजक-स ० पु० [पश्न० मीरतुजुक] सेना का प्रवन्ध करने 
वाला, सेनानायक । 
उ०--१ भीरतुजक मारिवा, घिल्े जमदढ कर घारं । दुकछ खान 
दौरास, पटामर जिम प्तारे |--सू प्र, 
उ०--र२ ऊभो लोपि भमीर, जवन बह हफतहजारी | मौरत्रजक 
इतमाम, कियो तदि जड़े कटारी ।--सू प्र हु 
मोौरपति-स ०१ ०--बाददाह । 
उ०-सूर रो तपे नरनाह श्राखाडसिघ, घजवर्डा पाण गेणाग 
घारं। मीर भय थरहरे दूसरा महीपत, मौरपत्ति थरहर 'करण! 


मारे ।-- महाराजा करण रतिह रौ गीत 
मीरवयसी, मीरबस्सी-स ०१० [ श्र० मीर + फा० बरुशी ] मुस्लिम 


शासन-कफाल में सरकारी कमंचारियो को वेतन बांटने वाला भ्रधिकारी 
वि०वि०--सल्तनत-युग मे दीवाने भारिज के बाद मीरबरुशी का 
ही सबसे बड़ा पद था। सरकार के समस्त भधिकारियो, मनसब- 
दारो झोर कमेचारियों को वेतन मीरबस्शी के कार्यालय से ही 
दिया जाता था। सभी श्रेशियो के मनसबो के नियुक्ति पत्र भी इसी 
के कार्यालय से जारी किये जाते थे । मनसबो का समस्त विवरए 
मीरवस्शी के पास ही रहता था। स॑निक विभाग की नौकरी के 


मौरचचा ३२७७२ 


मोरा 


ाजजपयापमााझभृभपइ्टूपण/एणख: पप्पाजजज--_र्.््म.्॒‌ 


लिये प्राने वाले उम्मीदवारों को यह बादशाह के पेश करता था 
यह सेना का प्रधान नहीं होता था परन्तु कभी कभी इसे सैनिक 
प्रभियानों का नेतृत्व भी करना पढ़ता था। इसी के हस्ताक्ष रो ऐव 
सील मुहर के साथ मनमत्रो के प्रमागा-पत्र जारी किये जाते थे । 
इसके श्रतिरिक्त इसका एक प्रमुख कार्य था बादशाह के महल की 
रसवाली करने वाले रक्षकों की सूची बनाना ! इन रक्षकों में 
वड़े बडे मनमबदार होते थे प्रीर इनक्री ड्यू टी प्रतिदिन बदली 
जातो थी। विभिन्न प्रान्तो में सवाद लेखकों की नियुक्तियां करना 
एवं उनसे प्राप्त सवादों को बांदयाह तक पहुचाना इसी का कार्य 
था। 
इस प्रकार मीरबस्शी का काम बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रौर जिम्मेदारी 

का था ।इपका विभाग बहुत ही बडा था जिसमे इसके कई 
सहायक एवं कर्मचारी कार्य करते थे । 

मोसर्वचा-स ०१पु० [फा० मीर-बच्चा] क्रिमी बड़े प्रमीर, उपमराव, 
सरदार या सामत का लडका | 

मोर-यहर-स०पु० [प्र० मीरबक्न] जल-सेनाध्यक्ष, जो बदरगाहो पर 
कर व चुगी वसूल करने का प्रवन्ध भी करता धा । 

मोर-धार-स ०पु० [फा०]शाही-दरवार का एक झग्रधिकारी जो बादशाह 
में मेंट करने बालों का पहले साक्षात्कार करता था तदनन्तर 
वादणाह से मेंट करने की अनुमति देता था । 

मोरभुचरी-स ०पु०---एक कल्पित पीर जिसे हिजडे श्रपना प्रादि पुरुष 
मानते है 

मीरमजलस-स ०१० [फा० मीर-मजलिस] किसी सभा या अ्रधिवेशन 
फा समापति । 
उ०--पातिसाहजी सू मालुम करायो। हज़ुर प्रावण रौ हुकम 
फीयो। तढं मीर-मजलस रेसाथ होय पातिसाहाँ रे निजर पेस 
कीधी ,--जखटा मुखडा भाटी री बात 

मोरमृसी-स«पु० [भ्र० मीरमुणी ] धाह्ीी दरवार के समस्त (क्लको) 
मुशियों का नायक । 

मोरमुत्ला-स ०१० [फा०] वडा मौलवी । 
उ०--बडे मोर मुल्ला कहा बात कीनी, खुदा मीरखां को नई भूमि 
दीनी ।--ला रा. 

मौरत-देखो 'मीर” (मह , रू भे ) 
उ०--समीर लघ मीरल श्रचक्त घकदछा सम, घट खां न मीरल 
जुघ ऊयापो । रजे पतसाह नर समद चतच मी<छ। चत बलद 
भ्रमीरत छज पापी ।--कथियौ करनीदांन 

मोरसामॉ-सं०्पु० [फा०] १ मुस्लिम शासन काल का एफ 
धधिकारी । 
२ रमोयडे या दारोगा । 
३ सान-सामा 
वि०प्रि०- प्रववर के घासनयाल में मीरमामा दीवान या बजीर 


के श्रधीन कार्य करता था । इसके प्रबन्ध में शाही राजमहल, हरम 
रसोई, कारखाने प्रादि थे इसलिए यह एक बड़ा पद माना जाता 
था | बाद में जहागीर के शासनत्राल से मीरसामा को भी मत्रियो 
के बराबरी के दर्जे मे माना जाने लगा । 


मीरसिकार, मीरसिफारू-स०पु० [मीरे क्षिकार ] बादशाहो की धिकार 


गाहोी का प्रवन्धक । 
उ०--पख्ली जिनावर्र की स्ोकार । कदीलू का विसतार । 
मीरसिकारू का हुन्तर नजर ह्वोत है !'--स्‌ प्र 


मोरा-स «स्त्री ०--१ मेडता के शासक एवं राठौडो की मेहतिया शाखा 


के प्रवर्चक राव दृदाजी के प्रश्न रत्नमिह् की पुत्री जो मेवाड के 
राणा सागा के पुत्र भोजराज को ब्याही गई थी । इसका बचपन 
का नाम पेमल था | यह ईश्वर की अनन्य भक्त एवं कवियिन्नी थी । 
वि०वि०-- 
जन्म--मीरांवाई का जन्म मेडता रियासत के कुटकी गाव मे सवत 
१५४६१ के श्रावण मास में हुमा । 
वबाल्यकाल व विवाह-मी रा के दादा रावदूदाजी ईश्वर के परम 
भक्त थे | उन्होन मेडता में चतुमुज जी का एक धिश्वाल मन्दिर 
वनवाया जो झव भा विद्यमान है । इस प्रकार दृदाजी का समत्त 
परिवार भक्ति भावताड्रो से प्रोत-प्रोत था । मीरा की माता के 
विपय में ऐवा माना जाता है कि उनका स्वर्गववास मीरा की 
अत्यन्त धल्पावस्था में हो गया था इसलिये मीरा को उसके दादा 
के पास कुडकी से मेडता लाकर रक्‍्खा गया । भ्रत एक तो भक्ति- 
भाव पूर्ण वातावरण में रहने तथा प्रपने पूर्व जन्म के प्रारव्यो के 
फारगा उसमे इंदवर भक्ति का प्रादुर्माव बाल्यकाल से ही हो गया । 
इस सम्बन्ध में कुछ प्रन्य क्रिवदन्तियां भी प्रचलित हैँ । 

मीरा का विवाह मेवाड के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से 
सवत १४७३ में हुआ । रामदावजी लालस कृत भीमप्रकाश मे ट्ट्स 
घात का उल्लेख है-- 

भोजराज जेठी श्रमग, कबर पदे मृत कीघ । 
मेडतणी मौरा महल प्रेमी भगत प्रसीधघ। 

फर्नेल जेम्स टॉड ने मीरा का पति रागा फुम्मा को माना है, 
परन्तु इतिहास से प्रगाणित होता है कि रागा कुम्भा व राव 
रिणमल, जो मीरां के दादा के भी दादा थे, समकालीन थे । 
इसलिये रागा क्रुम्मा मीरा के पति नही हो सकते । 

मीर्रा के पत्ति भोजराज की रागां सागा के जीवनकाल मे हो 
मृत्यु हो गई । इस भ्रसामयिक वैघव्य से मीरा को इस समार से थ 
लोकिक जीवन से भौर अभ्रधिक विरक्ति हो गई प्रौर श्रीकृष्ण के 
प्रति भक्ति मावना श्रधिक प्रवल हो गई । पत्ति का वियोग ईदवर 
के प्रति विरह में परिशित हो गया । 
मोर व पेमल >मीरां का जन्म का नाम पेमल था | इसका 
प्रमाण ब्रह्मदाम इत भगतमाह् मैं मिलता है --- 


मोरांवर 


__  ख ख£खखख औ  -- ॒ _॒_॒ ३4&उठऊ_[ [टी असअ्क-त-++++++ 


न हुवी घट नास पियौ विस 'पेमल! | जास घणी बढ तास जरें। 
ग्रहियां ब्विद लाज उवाररण ग्रायक, काज इसा महाराज करे। 
परन्तु इसका मीरा नाम कब, कैसे श्रोर क्यो पडा ? इस 
सम्बन्ध में कोई पुष्ठ एवं प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलता । पुरोहित 
श्री हरिनारायणजी विद्या भूषण व कतिपय श्रन्य विद्वानों का मत 
है कि मीरा के जन्म से पूर्व उतकी मा ने झजमेर के मीरासा को 
मिन्नत की जिसके फलस्वरूप इसका णन्म हुआ झोर नाम भी मीरा 
रखा गया । 
प्रन्य मत से--मीरा झब्द का प्रयोग उच्चकुलीन एवं सज्जन 

पुरुषो के लिये किया जाता है। श्रत उच्च राजकुल में जन्म लेने, 
ईइवर के प्रति भक्ति भावना, सज्जनता तथा मानचत्ता के भ्रच्छे 
गुणों के कारण इसका मीरा नाम पड गया। कनेल जेम्सटॉड ने 
अ्रपनी पुस्तक पदिचमी भारत की यात्रा'में श्रावू के पहाडो का वर्णन 
करते समय 'मीरा' नाम किसी पद्दाडी देवी का उल्लेख किया है । 
भ्रत मीरा नामक यदि कोई पाव॑ती देवी रही हो तब तो मीरा का 
नामकररा उक्त देवी के नाम के श्राधघार पर माना जाना सभव हो 
सकता है | श्रन्यथा इसके लिये भ्नुसघान भ्रपेक्षित है । 
तीरथंयात्रा --सवत्त १५६५ में जोधपुर के राव मालदेव ने मेडता 
पर भ्रपना श्रधिकार कर लिया तब भीरां भ्रपने ताक वीरमदेवजी 
के साथ तीथेयात्रा के लिये चली गई भोर वही (द्वारका मे) उनका 
स० १६०३ में देहावसान हुश्ना । 
स०्पु० [फा०] २ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--भीरां मुझ सां महर कर, सिर पर दीया हाथ । दादू कव्टियुग 
वया करें, साई मेरा साथ ।--दादूयांणी 
३ स्वामी, मालिक । 
उ०--१ ज्यू राखं ज्यू रहे जहा निरम तही जावें। हुकम सो ही 
सिर हुवे, जिको पीर्रा फुरमावे --ह र 
उ०--२ दादू वदीवान है तू वदि छोड दीवान | श्रब जानि राखौ 
बदि में, मोरां महरवान । +-दादूबाणी 
४ सज्जन, सुहृदय , भला, सत, उदार । 
उ०--मीर्रा कीया महर सौं, परदे थे लापरद। राखि लिया दीदार 
मे, दादू भूला दरद ।--दादूबाणी 
५ अमीर, घनवान। 
६ कुलीन, उच्च । 

सीौरांवर-स ०१ ०---मुसल मनि । 

सीरांसा, मौरासाह-स ०पु०-- १ उदार, सज्जन, सहृदय । 
२ श्रमीर । 

मीरात-स ०१ ०--मवेशी, पशु । 
उ०--फाढे गाया कूटने, घोड़ा भ्लागकढ घात । चरण न देवें सीम मे, 
म्हांरी तो मौरात ।--पा प्र 

सोरादमीर-स ० पु- १ बादशाह । 
२ राजा 


मोसंजर 


३७७१ मोसंजर 


९ सरदारो का प्रमुख । 
उ०--इसी भात भ्ासूरण हिंदू भ्रभग, जुर्ड दस्स कघ जु होता 
सुजग । बहै ताम क॑ बांण मीरादमीर, सुजे होत खड निखड 
सरीर ।-छि रू 
सीरासी-स०पु० [श्र०] मुसलमानों की एक जाति विशेष जो गानै- 
वजाने थ मस्खरेपन का पेशा करती है। 
मीरो--देखो 'मीर” (रू. भे ) 
उ०--हसा मीरी श्रांख सुख मांकड जिसा । करे घात बोले पारसी, 
बगतर तवा भिसखें जांणे श्रारसी ।---श्र ० वचनिका 
मोरूवरा-स ० पु० [फा० मीर--उमराव | श्रमीर-उमराय, 
सरदार । 
उ०--किसा एक जे छट्ट राजाघधिराज स्रीमहिमूद पातसाह ” 
खान खोजा मलिक मीरूबरा मलाणा सहणा सलेदार तेहि करी 
सेवायमांने ।--वं स 
मीरू ->स० पु*--गायो व बेलो के होने वाला एक रोग जिससे उनके 
शरीर में ग्रन्थिया पड जाती हैं एवं उनमे कोडे पड जाते हैं । 
मोल-स० पु० [भ्र०] १ १७६० गज या शझ्राठ फरलाग फी दूरी का 
एक माप जो प्राय प्राघा कोस के बराबर होता है । 
२ उक्त माप या दूरी-सूचक पत्थर । 
४ सुरमा या भजन लगाने फी सलाई । 
स० स्त्री [झ० मिल] ४ बडे पंमाने पर कपडे,ऊन,या भय चस्तुप्रो 
का उत्पादन करने वाला फारखाना ! 
ज्यूं--त्ेल री मील, कपडे री मील, दाह री मील । 
उ०--एक पिजारो कपडा री एक छोटी सी सोल मे काम करतो 
हो --फुलवाडी 
५ वक्त कारखाने मे चलने वाली वडी मशीन । 
मीलणो-स ० पु०--देशी रियासतों मे लिया जामे वाला एक कर या 
लगान विशेष । 
उ०--मीलणौ ५०) --नैणसी 
मोलत--देखो 'मीलित' (रू भे) 
मोलित-वि० [स०] १ मुदा हुप्ा, बंद । 
२ अधखुला, भघखिला । 
३ पलक भपकाये हुए । 
४ जो नष्ट हो चुका हो, लुप्त ! 
स० प१०--एक भलका र, जिसमें दो पदार्थों की समानता के 
कारण भेद नही जान पडता है । 
रू० भे०--मीलत, 
सीसनर--देखो 'मसजर' (हू भरे ) 
उ०--१ सालू जरकभी दुमेणा कचीयो तनसुख नीलक पटोली सुप 
चुनडी झटांयर सीसजर तासती चोरसो ।--व स 
उ०--२ मुलत्ताणी ताखो मछीपटरणा तासतो ठुकडी दुमेणां बासतों 
मोसजर भेरू तनसुख चोरसो झटायरा दुमामी सालु जरकसी कचीयोी 


सामत, 


मीसरी 


१७७४ 


मृगो 
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चुनडी जामसाइ” कनलव से 
मोौसरो--देखो 'मिसरी' (रू भे ) 
उ०--एकर एक कागला र॑ माखण भौसरी लग्बोढी एक रोटी 
हाथ झाई --फ्रुलवाडी 
मौसल--१ देखो 'मिसल' (रू भे ) 


उ०--फमघज पाट जीकां र 'केहर|,मीणाधर श्राट मीसल चा मोड ! 


--पहाडखा ध्राढौी 
२ देखो 'मिमिल' (रू भे) 
मौहर--देखो 'मिहिर! (रू भे ) 
उ०--बह थियो दित हरणाक्ष्य अ्रप्रचत्ठ । तिज पीहर घर रसातत्ठ 
ताम |+-र ज प्र 
मु--देखो 'मू' (रू भे ) 
मुश्नधारो-स० १०--प्ररुणोदय से/पूर्व का वह समय जव हल्का दल्‍का 
श्रपेरा रहता है । 
छ० भे०--मुह ग्रवारी, मूधारो, 
मदहयौ-वि०-प्रग्रणी, प्रधान, हरावत्ठ ! 
. 3०--तद पातमाहजी यान्‌ देख वडा राजी हुवा | ने भीवरांजजी 
वीरमदेजी फौज रा मुहया ।--द दा 
मुई-वि ० स्‍स्श्री० [ सं० मृत] २ मरी हुई, मृत || 
उ०--मुई मिटीया मुरदार बहुत है, हाये हर हलाला । फाजी 
घणी' र भौर घलाली, सव स्वारथ का चाछा । 
--स्रीहरिरामदांसजी महाराज 
२ सोतेली, 
झू० भे०--मुई, 
मुभौ-वि० [स० मृत ] (स्त्री० मुई) मरा हुआ । 
उ०--आरण कारण करणा न, सगला मिल्या सब कोय । मश्रौ 
सेठ श्रपृतियी, सुणीयों राणी सोय ।--घ व म्रं, 
मक्णो, मुफवौ--देखो 'मूकणी, मूकवो” (रू भे.) 
. ४०--१ नगरी तणी छवि देखइ सोद्दामणी,प्रसन थयो मन माहि 
सोमागी जोवा लायक सगली जाइगा, जिण मुकी श्रवगाहि सो । 
--वि कु 
छ०--२ ताहरां लाखजी पूछीयौ, कह्यो, 'सीडी माहे कोण छी ?! 
कह्यौ 'जी, चच प्राढ़ो छे |! ताहरा लाखंजी पूछ्ठीया, कह्यौ, सीडी 
धरती म॒क्ी --लाखा फूलाणी री वात 
मुकणहार, हारो (हारो), मुकणियौ--वि० । 
म॒क्प्रोडो, मुफियोडो, मुक्योढी--भु० का० झ्ठ० । 
मुकीअणो, मुंकीजवो--कर्म वा० । 
म॒काणो, मकाबौ--देखो 'मूकाणो, मूकाबौ” (रू शे) 
उ3०--भ्रीढ़ी घरती मुकाई ने लाखजी निजीक श्राइन दुहौ कह्यी । 
नजलाखा फू्लाणी री बात 
मुकाणहार, हारो (हारो), मुफाणियों घि० | 
मुकायोटो--भू ० का* छृ० । 


समुकाईजणी, मुकाईजवी -- कर्में वा० । 

मुकायोडो-देखो 'मूकायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री० मुकायोडी) 

मुकावणों, मुकाववी--देखो 'मुकाणी, मूकावी” (रू भे ) 
उ०--हाथ मुझावण थी तिहा,मणि मांणिक है भली रतन नीकोषि | 
ये श्रामीम सुहांमणी, मत लागी हो इण जोड़ि ने खोडि । 

ब-थि कु 

मुकावणहार, हारो (हारी) मुकावणियो--वि० । 
मुकाधिकोडो मुकावियोडोी, मुकाव्योडो--भू० का० कृ० । 
मुफावीजणों मुकावीजबी--कर्म वा० ॥ 

मुकावियोडो -- देखो मृकायोडो (रू भे) 
(स्त्री० मकावियोदी ) 

मुकियोडो--देखो 'मूकरियोड़ौ' (रू भे) 
(स््री० मुकियोडी ) 

मुवकी-देखो “मुक्की! (रू भे ) 

मु गउ--१ देखो 'मूगों! 
उ०--खाटरो तो हीनाग, घणा बोलइ तो लवाड वाउली न वोलइ 
तो मुगउ, घणु जमडइ तौ छारीठ, “-व स 
२ देखो म्‌गी' (रू भें) 

मु गतो--देखो 'मगतौ (रू. मे ) 
उ०--भूपति टोटां में दीवाब्ठा भिद्ठिया मोटा मोर्ठा रा कुछ मु गतां 
मिद्ठिया ।-ऊ का 

मुगदणो-स० पु० [स॒० मुस्धेन्दनम ] मांगलिक कार्यो में जलाने के लिये 
मगाई जाने वाली लकडियो की गाडी । 
रू० भे०--मगदणो, मगधघणाी, मृगदणोौ, मृगधणा, 

मुगम-स ० स्त्री०---१ श्रतिथि सत्कार, स्वागत । 
२ प्रतिष्ठा, इज्जत । 
रू० भे०-- मुघम, 

मुगलो-स ० पु०--भथुर ! 
उ०--पछाडि कौडि णखती घपाड घाड़ घामती | मजाडि सक 
मु गला कहाडि क्रीत कमती ।--मा * वचनिका 

मु गघड़ी--देखो 'मूगोडी” (रू थे ) 
उ०--म्रु गवडी पेठावडी रे लाल, खारावडि मन खति। डबकवडी 
दाधावडी रे जाल, व्यजन नाना मति ।-प सर चो 

मु गियौ--१ देखो 'मूंगियो” (रू भे) 
२ देखो 'मूगो! (अल्पा., रू भे) 
उ०--हीरा बार वार मुजरो कर हरख घर छे । मोती मोहोर 
मुगियां से निछरावक्ठ करें छे।--वगसी राम प्रोहित री बात 

मु गीपटण-स ० प०--एक प्रकार का वस्श्र विद्येप । 
उ०--कंचीयो चुनडी जामसाइ सु गीपटण जामावाडि सुप लखारस 
खासी त१ई थिरमी कसवी पटोलसि मुलमुल --व, से 

मु गो-देखो “'मूगो” (रू भे) 


मुगो 


मु गौं--देखो 'मूंगो (रू मे) 
मुघम-देखो 'म्‌ृगम” (रू भे) 
मु श्णी, मु चबों-क्षि० श्र० [स० मुच| १ फरना, टपकना । 
उ०--दाडिमी बीज विसतारिया दीसे, निउछावरि नांखिया नग । 
चरणे लुचित खग फल चुबित, मधु मु चति सीचति मग ।--वेलि 
२ छूटना, मुक्त होना, रिहा होना । 
मु चणहार, हारो (हारी), मु चणियो--वि० । 
मु चिश्रोडो, मु चियोडो, मु ष्योडो--भू ० का० कृ० । 
मु चीजणो, मु चीजबौ--भाव वा० । 
मंचणो, मचचौ--रू० भे० । 
मु चियोडो--भू० का० कृ०--१ भरा हुश्रा, टपका हुश्रा । 
२ मुक्त रिहा, छूटा हुभा । 
(स्त्री० मुचियोडी ) 
मुष्छ, मुछ-देखो 'मूछ (रू भे) 
उ०--उघा मउड पडइ, रेवत रंडवडड, पडढडिया पचायणा नी परि 
हाकरई, रोस लगी मु च्छ भमृच्छ फरकावइ ।व स 
मु छणो, मु छवो--देखो 'मूछणो, मूछवो' (रू भे) 
मु छणहार, हारो (हारी), मु छरियो--वि० 
मु छिप्रोडो, मु छियोडो, मु छुघोडो--भू ० का ०कृ० । 
मु छीजणो, मु छीजवी --कर्म वा« । 
मु छाणो, छु छावी--देखो 'मूछाणी, मूछावो (रू भे ) 
०-- तिण समे दिल्लो वबंठे पवार भ्रकल उठाई । लकडी एक पागे 
पाछे मु छाई घणो भाछो रग दिरायो--राव रिणमल री बात 
मु छुघपोडो--देखो 'मूछायोडो' (रू भे ) 
(स्प्री> मुछायोडी ) 
मु छार-देखो मुछार' (रू भे) 
3उ०--उगा मुख वारह दीत उदार | भिड तिशुवार मु छार महार। 
सूप्र 
मु छाठो, मु छालो-देखो 'मूछाल्ो' (रू भे ) 
उ०--१ सूर सुभट माटी सु छाव्ठा, करि भलकेंइ करवाल कराछा | 
व्यापारी दीतई द्‌ दाढ्लम, घरि घरि सुत्रिसख़ सुगाढ्ठा । 

“कवि गुणविजय 
3उ०--२ तिहाँ बंठा वन्नीस लक्षणा पुरुस ददला, फदला जाकण- 
माला मुछाला केई जमाई केई साला ।--व स 

मुछियोडो--देखो मूछियोटो' (रू मे ) 
(स्त्री० म्‌ छियोडी ) 
मुज--९ देखो मुझ (रू भे) 
उ०--बडा वड् जोग्गिद्र किया वसु चाचरि मुज खमइ कुण चोट। 
“महादेव पारवती री वेलि 
२ देखो 'मृज' (रू भे) 
मुजक-स ०प०--घोडो की प्रांख पर होने वाला एक रोग विशेष । 
(दा द्वो) 


पे  क मु 


मुजफेतु-स०पु० [स०] युधिष्ठिर की सभा का एक राजा | 
मृजफेश-स०पु० [स०] १ एक श्राचायं, जो संघवायन ऋषि फा 
दिष्य था । 
२ एक क्षत्रिय राजा, जो निचद्र नामक प्ृसुर के श्रश से उत्पन्न 
हुआ था । 
मुजमेखका-स ०स्त्री०--यज्ञोपवीत के समय घारण की जाने वाली 
मृूज की मेखला । 
मुजमेखकी-स ०पु०५---१ महादेव, शिव ! 
२ विप्णु। 
मुजरो-- १ देखी 'मुजरो' (रू से) 
उ०--हीरां बार-बार मुंजरो कर हरख घर छे, मौती मोहोर 
मुगिया सू निछरावक्ठ करे छे ।--ब्रगसी राम प्रोहित री बात 
मुजाल-स ०पु०-- मूज का पौधा । 
उ०--पाछी उणहीज मारग साता अमवार श्रावता था, सु उण 
कटक रो साथ पिरदार प्रसघार ३०० स्‌ मुजाछ! माहे छिप रह्मो 
थो ।--राव मालदेव री वात 
मुजेवडी, मुजोवडो--स «स्त्री ०--मूज की रस्सी । 
रून्‍भे०--मुजेवडी मुजोबडी, 
मुझांणो, मुझावी-देखो “मुरमागौ, मुरकावौ! (रू भे) 
उ०--रोवे भवला एकलीजी, खिण खिए मां मुझाय । सहज 
प्रगनि उछालतांजी लागि उठी क्षण माहि ।--वि कु, 
मुझायोडो--देखो 'मुरफ्तायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मुझायोडी ) 
मुड-स०१ु० [स०] १ मनुष्य के शरीर की गर्दन के ऊपर का श्रग, 
मस्तक, सिर, माथा । 
उ०--१ धीरण रा पाणि रा प्रहारण हू वीरमदेव रो मुह अछट 
उडि पडियो । तो भी राठोड रो रूड प्रमेक म्लेच्छा रा मड़ प्रेता रा 
भूड रे उपहार करि नीठिनीठि चेम्टा विहण थियौ |--व भा 
उ०>२ दयालु व्है न सरवथा ब्रा दया मया दरटें। मिल्ल जु 
गह मुच्छु समुड धचड ऊट क थक ।--ऊ का 
उ०--३ तन प्रथक नरा गण तुरग तु । मट जेम फुट गज किता 
मुड |-रा रू 
२ कटा हुआ सिर | 
उ०--१ पड फाट खगे द्रढ़ घाट पगे, जुघ काट निमाट निराट 
जगे | वहु रुड उठ गुख मूंड ब्क, घड खड हुवे भड चड धक्के । 
राख 
उ*--२ मिलम्मिल सुड पुवे सिर माकत | सतिलत्तिल रूड़ हुब 
रणताकछ ।--मे म 
उ०--३ भाजे असुर भमख दे भगवती सकर लिये मड कर सीस | 
प्रसमर हस समाप 'प्रमरा' समर कीयो करतव सू-जगीस । 


+छणूंणुकरण 
३ मूडा हुआं या गजा सिर । 


मुटफ ६७७६ मुडाणो 


____.  फफऊफ॒इ्॒इ्इ- री  चअऔअऑं__िप्जम-्--्--+तपहतप्््+++__+++++++++++++++++ 


४ थक्त प्रकार के सिर वाला मनुष्य । २ देखो 'मु डित' (रू भे) 
५ पेड का केवल तना जिस पर डाली झादि न हों, वृक्ष का | मु डमाछ, मु डमाहा-स० स्त्री० [स० मुण्ड माला] कटे हुए सिर या 
मरतको की माला, जो प्राय शिव या दुर्गा (काली) के गले मे 


द्ठ 
६ राहु नामक ग्रद्द । रहती है । 

७ भगुवुलोत्पन्न एक गोग्रकार । उ०--१ ज॑ंत भूप 'जैत” री हार “कमरा” री होती । मज़्िड पोसी 
८ एक उपनिपद का नाम । मृ डमाठ, जगतचख कोतुक जोसी (--में मे 

& राजा वलि का सेनापति एक दत्य । उ०--२ बरगा राह वरमात्ठ सूराबरे, त्रिपतत पस्ला्त दिल खुले 
१० एक भ्रसुर जो घूम एवं निशुम का सेनापति था । ता । सचछ्ु पड भार सिर तणाव झहेसुर, महेसुर वणावे 
उ०-वलिस्ट धृम्न भ्रक्ष की तुही विपक्षनी, भई तुही महिस्ख रक्त मु डमाव्ठा ।-+र« रू 

बीज भमकतनी । नियम सुम चड सुड तू निकदनी, नमामि मात्त इदरा रू० भे०--म ड माछ्ठी, 

'समर्दा नदती +--मे म मु उमाहछ्िनी-सं ० स्त्री० [स० मुण्ड + मालिनी ] मुण्डो की माला धारण 
११ फीरव दल का एक योद्धा । करने वाली महाकाली, दुर्गा । 

१२ नाई । रू० भे०--मृण्डमाढी, 

१३ लोहा । मु डमाव्दी-स ० पु०[स० मुण्ड-मालिन] १ श्विक, महादेव । 

१४ मटर! उ०--विले मद्ाकाढो दे दे ताली ने वीर खेला, हैना मृ डमाली 

बवि०--६ मुद्दा हुश्ना, गजा पार्ड सच हार हेत +--प्रभुठान मोतीसर 

7? कटा हुप्रा । २ देखो 'मडमालिनी' (हू भे) 

३ कमीता, नोच । ६ उ०--भवादी नमी मोहनी म्‌ डमाछी, भवानी नमों काक्त क्रव्यादि 

मूणमे०--मड, मड, मूडि, मुड, मद, काली में मं 

प्रत्या०--मू डडी । 


३ देश्नो मूडमात्ठा! (रू, भे,) 
मु डबई-स ० १० [सं० म्रुण्डरचि] ऐसे साधु जो वेष तो साधुग्रो का 
कर लिया पर मन-क्रम से साधुओं का प्राचरण नही करते श्रार्थात्‌ 
ब्रता में श्रस्थिर एवं तप नियमो के भ्रनुष्ठान में पराह्ममुख हो (जन) 
मु दहा-स० स्त्री० [स० मुइ-- हन्‌ | १ मृड नामक राक्षस की मारने 
वाली दुर्गा । 
उ०--भवानी नमी नित्य सोभा नवीनी, भवानी नमौ भीम तें प्रेम 


दण-स०घु० [सब्मुण्डन] १ यज्ञोपवीत संस्कार के समय किया हि 
की [सब्मुण्डन| १ न्‍ृ हा ही भीनी । भवानी नमो सु डहा मांन मत्ती, भर्वाती नमी राधिका 
के का मुण्डन, टसे मुण्ड कह तह 
जाने वाला मस्तक का मुण्डन, टसे मुण्डन-सस्कार भी कहते हैं । यश न 


२ यच्चे का पहले-पहुल किया जान वाला मुण्डन । ः २ देखो 'मडी' (हू भे,) 
3०--मु टण न्हावरा स्राद्ध मुख, साथे पुरव सूर। वख से घन हा 
वीपा बढ, दुजराजा दुस्ख दुर ।--व भा, 
६ हजामत । 

मुडणो, मु ठवौ-क्रि० झ० [स० मुड] १ सिर के बाल काटेजाना, 
मुठा जाना, मुण्डन होता । 
२ ठगा जाना । 
४ प्रीसा जाना ! 
मु ठणहार, हारो (हारो), मु टणियो--वि० | 
मु टियोटो, मु डियोष्टी, मु द्योडौ--भ्रु० का० कृ० । 


मु डक-स०पु० [स०]| १ सिर, मस्तक । 
२ एक उपनिपद । 
४ नाई, हज्जाम । 
वि०--मुण्ठन करने वाला ! 
मु डकी-स ०स्त्री ०--सिर, मस्तक, सीपडी । 
मु टको-देखो 'मूडकौ! (8, भे ) 


मु डाई-स० स्श्री०--१ मूडने या मूडाने की क्षिया या भाव । 
२ उक्त कार्य के लिये लिया व दिया जाने याला घन। 

म्‌ डाणो, मु डाबो-क्ि० स० [सण्मुद] १ सिर के वाल कटवाना, प्िर 
के बाल उतरवाना | 
3०--कित छोडी वहू मोहन मुरली, क्रित छोडी सब गोपी । मूड 
मृ डा डोरी फटि बाबी, माथे मोहन टोपी ।--मीरां 
२ किसी मृतक के पीछे सिर मुडाना, सिर के वाल उतरयाना । 
उ०--माथो मछ मु दाय मसदा, पोहदौ पतिसाह मिलया ले पेस । 
फक्कक भ्रकेक सब कुब्ठ लागी, निकत्धक अरजन' हरो नरेस । 


घ्ु हम बह पल बाण । “राव भोज हाडा रौ गीत 
मुडणा, मूठ । । ६ उमगने के लिये प्रेरित करना, ठगवाना । 
मु उत्त--१ सुड़ा हुप्ला । मु डाणहार, हारो (हारी) मु डाणियौ--वि० । 


यो०--मु टत हाथ मु डायोडी--भू ० का० कृ० । 


मुंडायोड़ों 


मु डाईजणो, मु डाईजवौ--फर्म वा० ॥ 
मु डाइणों मु डाधबौ--रू० भे० | 

मु डायोडौ-भू० का० कृु०---१ सिर के बाल कठवाया हुप्मा, बाल 
उतरवाया हुआ्मला २ किसी मृतक के पीछे सिर मुडाया हुभ्ा, 
8 ठगवाया हुमा । 
(स्त्री० मुडायोडी) 

मु ढडाछियों, मु डाछो-सं० पु० [देशज] वह स्थान जहां से चडस का 
पानी नाली में भागे बढ़ता है । 

मु टावणो, मु डाववौ-देखो 'मुडाणो, म्‌डाबो' (रू भे ) 
उ०--लोक लाज कुछ रीत लोप के मस्तक मूछ मु डाणै। लागी 
लगन नींद नहिं लेव, घोरे प्रात घुमाव ।--ऊ का. 
सु डावणहार, हारो (हारी), म्‌ डावणियो---वि० ! 
मुडाविश्रोडी मु डावियोडो, मु दाव्योडो--भू० का० कृ० । 
म्‌ डावीजणों, मु डावीजबो--कर्म वा० । 

म्‌ डावियोष्टौ--देखो म्‌डायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री०मुडांवियोडी ) 

मु डासुर-स ० पु० [स० मुण्ड-भसुर | मुड नामक असुर । 
उ०--धु म निसु भ चड मु डासुर, दुसह सुरा दुखदाई । दरनिव 
महिस रकत वीजादिक, मार लिया महमाई |--मे म 

म्‌ डासौ--देखो “मुडासो (रू भे ) 
उ०--माई एहुडा पुत्र जण, जेहडो दुरगादास | मार "मु डासों' 
थामियौ, विण थमा झ्राकास '--अ्रन्नात 

मु डित-वि० [स०] १ मुडा हुप्ना, बाल उतरा हुआा गजा। 
उ०-न मरद न जोरू लख्या नही जावत,मस्तक मु डित कप्न फटा । 
प्चरि ज्ज भया मोहि देख नही एहु, कुण दुकाण देखउ रिखडा । 
२ फटा हुप्रा । 
स० १प०--लोहा ! 
रू० भैे०--मु डत, मूडंत, 

मु डिम-स० १०--एक प्राचीन भाचायें । 

मु डियोडो--देखो मूडियोडो' (रु भे ) 
(स्त्री० मु डियोडी ) 

मु डी-स० स्त्री०---१ विधवा, रांड । 
२ एक लिपि, जिसके न तो मात्रा लगती है श्रौर न ऊपर रेखा 
दी जाती है । 

मु डीयो-स ०१ ०--किसी क्षेत्र की सीमा या सरहद पर रोपा जाने वाला 
छोटा स्थम्भ । 
रू० भे०--मुडियो, 

मु डेर--देखो 'मडे री” (रू भे ) 

मु डो--देखो 'मूडी” (रू से ) 

सुछी-देलो 'मूढी' रू भे) 

सुत्तजिम-वि० [अ०] १ व्यवस्थापक, प्रबंधक । 
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२ प्रकाशमान, प्रदीत, रोशन | 
मु तणों, मु तवौ--देखो 'मृतणौ, मृतवोौ” (रू भे.) 
उ०--सेजां घण सूतेह, ऊत्रा मुते प्रधपती । हूते झण हतेह, मुनसी 
चुथे मुरघरा ।--ऊ का 
सु तियोडी--देखो 'मूतियोडो (रू भे) 
(स्त्री० म्‌ तियोडी ) 
मु था-स० स्त्री०--नव ग्रही के श्रतिरिक्त १० वा ग्रह जो वर्षफल मे 
भावद्यक माना जाता है । 
मु दगर--देखो 'मुगदर' (रू भे ) 
उ०--वीरा रस घणा घोख वाजई, श्रभिनवा सिरि द्वरोण । सेल 
सावत् कुत मु दगर, उछुछई प्रति स्नोण ।--रुकमरणी मगल् 
मु ददझउ--देखो 'मूदडी (मह , रू भे ) 
उ०--देइस हाथ कउ म्‌ दडठ, सोवन-भसिंगी नई कपिला गाई । 
वी दे 
मुदडी-देखो 'म्‌दडी' (हमे) . (उर) 
उ०--६ माता है झा मु दडी, प्रभु दीनी नेह-निसाणी हे । 
चच्गी रा 
उ०---२ हू सोनी नी मु दडी सुपियारा हो । तू हिव होरो होय, 
नेम सुपिय/रा हो ॥-स कु 
मु दशों--देखो 'मदहौं (रूभे) 
मु दणो, मु दवो-क्वि० भ्र० [स० मुद्रण | १ खुली हुई भाखें वद होता, 
मिचना । 
उ०--मु दयोडी भार्या । माटी री लोथ सस्ते लोथ । ---फुलवाडी 
२ प्रत होना, समाप्त होना । 
मु दणहार, हारो (हारी), मु दणियौ--वि० । 
मु विश्रोडो, मु दियोडो, मु दघोडी--भू० का० क्ृ० । 
मु दीजणो, मु दीजघोौ-- भाव वा० । 
मूदणों, मूदवो--सक ० रू० । ० 
मु वरडी--देखो 'मूदडी' (भल्पा , रू भे ) 
उ०--सीता नइ सदेमठ रामजी मोब ल्यठ रे । काइ सदरडी दे 
मृक्यउ हनुमत वीर रे /--स कु हु 
मु वरी--देखो 'मूदड़ी' (रू भे.) 
मु दरो--देखो 'मूदडौ” (रू भे) 
मु दियोडौ-भू० का० कृ०--६ बद हुवा हुआ, मिचा हुमा । (नैश्न) 
२ भ्रत हुवा हुआ, समाप्त हुवा हुआ । 
(स्त्री ० म्‌ दियोडी ) 
मृदौ-देखो 'मुदो' (रू भे ) 
सुद्द-स० पु० [स० समुद्र | समुद, सागर । 
उ०>-हीयां प्रशसक्‍क॒द्ठ कायर लोक सत तरखां मत करद्ट ससोक । 
जाणे वीज पडि [श्र] पभ्रकालि, जाव॑ मुद्र खुम्या कलिकालि । 


“सालिभद्र सूरि 


द्रदी-देखो 'मूदडी (रू भे) 

3०--१ पछईइ वली मुकट तिलक कु डल हार दोर थीर विलय 

प्रगद बहिरखा नवग्रहा मु द्रडों कदोर हथ संकली वे स 

उ०--२ रत्नजहित जे मु द्रढी, ते भ्रगूलीए भ्राठ ! पीड-तणइ जे 

पारखी, पढ़ी न जायाइ पाठ ।मान्को ब्र 

म॒ द्रणी, म्‌ द्रवो -देखो 'मुदणौ, मूदवी (रू मे) 

? ३०--अ्विधि देस त्याग करांविठ, मोहराज लेई भूलधिठ, दुरगति 
द्वार मुद्रिउं, मुगति द्वारा अमूद्रिउ प्रनर्गलि काल वेतन उचाटिठ 
मदन पिमाच निरघटिउ, जीशि जिन वचन पा लिउ व स 

मु द्वियोडो--देखो 'मूदियोडी (रू भे ) 

(स्त्री० म्‌ द्वियोडी) 

मृद्रौ “देखो मूदढों (ू भे) 

मघ, म घि-स० स्त्री०[स*« मुग्बा प्रा० मुद्धा ] मुग्घा नायिका । 

 उ०--१ दिसि चाहती मज्जणा, नेहाछूदी मुध | सा घण नर भि- 

बचाह ज्यड लथी थई तु कंघ । +ढो मा 

3०--२ सहस फणालइ का भूयग, जीमणा थी उत्तरउ बमेद 

प्रग | रवि चगा, विस धागला, दोय कर जोडड वीनमे मुघ । 

वी दे 
उ०--३ घोडा-ऊपरि हु चढिउ, तुम चंढावउ कधि । गांनि 
सुणाविसी मु हनइ, तु मुझ मावइ मु धि।--मा र्का, प्र 

उ०--४ सूनि गोकलि जई सू करीपि, क्रिम्णना ठाम जोतां मरीसि। 

मन मठी सु धि मदिरि पुहती, नगरनी नारि पूरी पनोती । 

“-चतुरभुज 


न 
१ 


मु निद्रेस--देखो 'मुनींद्र' (मह, रू मे ) 
उ०--मु निद्रेस जोगेस कब्बेस मे, भुजगेम देवेस ख्रब्वेस भेव्य । 
मु पति, मु पती-देखो मुहपति' (छ भे) 
मुसरिध्-स ० १० [झ०] १ प्रवन्धक, व्यवस्थापक | 
२ दीवानी प्रदाश्षत में काम करने वाला एक फर्मचारी ! 
मु सिफ-स० पु [४०] १ न्यायाधीश 
२ छोटी श्रदालत का न्यायाघीद । 
मु सिफफोरट-स ० पु०[भ्र० म्‌सिफ+श्र० फोर्ट] चक्त न्‍्यायाघीदा की 
प्रदालत | 
मु सिफी-स० स्त्रोौ० [प्र०] १ न्याय, इस्माफ | 
२ मुसिफ फो पद । 
मु सी-स० पु० [पभ्र० मंशी] १ लेखक । 
२ फिसी कायलिय का लिपिक, कलके । 
३ बफीसल का मुहृरिर । 
४ कचहरी में भरजिया लिखने वाला व्यक्ति । 
० भे०--मुनमी 
मु सीएानो-स० पु०[प्र० मुशोखाना] मुशियों के बेठने का कक्ष 
मुसीविरो-स०स्त्री० [ख्र* मुशीगिरी] १ मुंशी का काम । 


२ 'मुशी का पद । 
मुसौ-देखो 'मूमो (छू. भे ) 
उ०--१ तिहां डांस मुसा मकुण जू प्रमुख न उपजद।। 
--धस 
उ०---२ मुसा दादरा हुत नागा मरा्ड ! खुरा फीडिया हूत हाथी 
खदाडे ।-्सू प्र 
मह--देखो “मुख (रू भे ) 
उ०--१ मुह न दियो पर मारियै, भागां न करें घाव। सादूछो 
साचा गुणा, वेह कियो वन-राव ।-वो दा, 
उ०--२ नदी गण चढी श्राठ गण प्रागकछ, लोपी भ्रगड तणी ताइ 
लाज । उण वेढा दिश्ल रह मुह भागह् ि, भाई सती हुई प्रावाज । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०---३ प्रवसर दांन ज ग्रप्पही, रिण भज्ज मुह मोड | राठोर्डा 
पुछ मेहणी, ते खन्नरी पण खोड ।>गुछ व 
मुहश्रघारो -देखो 'मुग्रधारी' (रू भे) 
मुहकम--देखो 'मुहकम” (८ भे) 
उ>+-समा रागर दोख जीप, गुर गम सु | हरिहाँ दास कहे 
हरिराम, राज मुहकम सू ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ हरीया नख-चख बीच में, धावे मुहकम पुर | सूर पड 
रिण खेत मैं, कायर भागा दुर +--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
मुहकांण--देखो मुकाण' (रू, भे ) 
मुहगठ, महगौ--देखो मूंगौ! (रू भे) 
उ०--सत्यासीय साहमी, ऊठि बलि सामठ थावष्ट । पढ्यठ न 
रहई पापीयउ, घान मुहगउ करि घावह +--स कु 
3०--२ इशण वीर स्त्री रे वासते बाढ्गा ने कढायी श्रातो भुहमो 
ही ले लेती हम बेच तो सहगी ही इग्य बिना कुंण लेवे ।--वी स टी 
5०--३--जिके सूर ढीला जरद, ऊबडही पश्रार्रण । मूछ श्रणी 
भूहठां मिल्ठे, मु हगों राखे माणा ।+-वा दा 
उ०--४ प्रम भ्रम सूर दाता प्रमाण | वित दियण लियण सु हगा 
बसाण ।--सू प्र 
छ०--५ करनी थार कारणै,प्यारी थकछवट पथ । मोत्या सू मु हमौ 
मिल्ठ, द्वीरा पाज हरत ।--चोथ बीढू 
(स्त्री० मृहगी) 
मु हचोर-सं ० १०--द्ूम रो के सामने जाने से मु ह छिपाने वाला, प्रपने 
काम से जी चुराने वाला । 
मु हजोर-वि०--१ भ्रधिक बोलने वाला, वाचाल । 
२ धिना कारण वहस या हुज्जत करने वाला । 


३ उद्दण्ड । 
४ एक प्रकार का श्रशुभ घोड़ा । 
म्य्् भे० -मुजोर, 


मु हजोरी-छ >नस्‍्थी ०-१ बकवास, प्रलाप । 
२ भ्रश्िग्ठता, उहृण्डता । 


मुंहड 
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मुंहमंग 





उ०--'तो इत्ता वडा थारे उठ हुया हां के! । 'साढा मु जोरी करे 
है ? 6 तौ” ।--वरमगाठ 
मु हड-क्ि वि०--मुह पर, भग्र भाग पर । 
6०--भागे विभर रे मु हुड पातिसाह भीत चुणाइने छोह दिराइ 
लयो ।--सयणी री वात 
मु हड॒इ-देख्ो मृोौ (रू भे ) 
उ०--लाजते भीख लीघो नहो, मुह॒इंद पग सूजी मुझ्ना । समय- 
सु दर कहइ सत्यामीया, ते हृब्वाल ताहरा हुआ ।--स. कु 
मुहड़े, मु हई-क्रि०णवि०--१ भागे भ्रगाडी । 
उ3०---(६ सू पहाड इसडौ पर बत सू पहाड कोरिन माहे घर कियौं 
सू घर र॑ सु हुईं पहाड री विर्टा कोरिन राखी छे | 
--कृपरंबलोच री वात्त 
उ०-२ सु हाथी पाखरिया कर लोह वाघ,गरक किया छे | सु हाथी 
फोज र॑ मु हुई छे ।--नं णसी 
२ सम्मुख, श्रामने-सामने । 
उ०--१ तितर रायर्तिष ही प्राय भेछी हुभ्ौ | प्रणी मिली । प्ठे 
वेढ निपट सखरी हुई । रजपूत रजपुर्ता रं मु हुडे झाया। 
+नैणमसी 
उ०--२ एकोको सु हुडे जो भावत, प्रतरे पलहशि तणी परि । 
रहचति कटक सिगछ डोइद रादो' वात कहत कु ए। वरहरि। 
-““नादण वारहठ 
उ०--३ ताहरा भरजनजी नगे भारमन्तोत र॑ सु हुई प्रायो । 
--नेणसी 
३ सीमा पर । 
उ०--राव जोघी मारवाड रो घणी घडी राजा छे । गुजरात रे 
भहड च्ण रो मुलक छे ' "+--राव जोघ॑ रे वेटा री बात्त । 
४ मुह पर 
५ महसे, 
६ मुहमें, 
७ प्रनुवात में, परिमांगा में 
८ चेहरे पर, 
रू० भे०--मृहडे, मुहर, मुहूड, मूडे, मूडें, । 
मुहठो--देखो 'मुछो' (रु भे) 
उ०--१ जसो पण पझ्ाापरा साथ सू चढ़ झायो। गाव रा मु हु 
धार्ग तृताव छे तिणा रे पाछे मंदांन छ ।--नंणसी 
उ०--२ जितरी बोलौ तितरी करो तौ की से महडौ-छे जे 
जीघपुर लार भ्राख उठाय देखे ।---राजधिह री बारता 
उ० >-हे मुहड़ा श्रागला किएी काम मे गरज लोम स्‌ बात नहीं! 
करे ।--नी प्र 
3०--४ हू बांमण रो बेटों श्र मसूरख | का विद्या दे का लौ ही 
घाटीम | ताहरा सारदा बोली -मुह मांडि । ताहरा मुहड मांहि 
राख मेली । --चोबोली 


उ०--४ हसग्या तोस प्रीतढी , श्रातम मेरे यार । जौ दूजे सु तुक्ि 
विन, करू त मुह४ छार ।--स्रीहरिरा मदासमजी महराज 
उ०--६ दान घणो उत्तर दिये, हुते बित सत हार। मु हडो ले 
उण मिनक रो, भोमर भीतर भार | --बां ०दा० 
मु हता-स ०पु०--देखो 'महता” (रू भे.) 
उ०--ताहरा मूरिखों बोलियौ-हू मूरिख छू । मुह रोवेटो 
मुहते राखीयो ।--चोबोही 


मु हन्नाण-वि० -- मुह के वल । 
उ०--दौढ पहर हिंदू तुरक, कहर लडे रिण ढाए | मुडिया भ़ 
पतमाह रा, के पडिया मु हृर्नाए ।--रा रू 

मु हदिखाई-स०स्त्री०--१ एक वंबाहिक प्रथा जिसमे वर द्वारा घघृ 
को पहले पहल मुह दिखाने के लिये कुछ घन दिया जाता है। 
२ उक्त प्रथा में दिया जाने वाला धन । 
रू०मे०--मटौ दिखाई, 

मु हनाछ-स ० स्त्री ०--- १ घोड़े का एक रोग विधोष ! ( शा ट्ठो ) 
२ तलवार का वह ऊपरी भाग जो मूठ के नीचे रहता है । 
रूणभे०--मुद्िनातछ, मूनात्, म्‌ हनाछ, मूनात्ठ, 

मृ्‌ हपति, मु हपतो, मुहात्ती-स ०स्त्री० [सण्मुख--पट्िका] दवेत पस्त्र 
(आय ) का एक टुरूडा, जिसे स्थानकवासी व तेरी पथी जैन मुत्ति 
श्रपने मुख पर बाघते हैं। (जैन) 
उ०--९ समभिती तीन ज घरो तो इ साचा यति, पास राखौ नही 
भ्रोघो ने मुहपति -घ व ग्र 
उ०--३ ए वात सुण तिण नें निखेघ नें धौल्यो'-म्हँ ढीला पड़ 
गया हां तो द्वो माता एक दारणा में ज्यार परधाय च्यार प्राण ते 
खुवाया पुण्य क्रिम हुमी भने थे मु हपति बाबनें कयू खोटी हुवा ? 

+भिद्र 

रूणभे०-मूंपति, मु पता, मुखपति, महपति, मुहृपती, मुहपत्ती, 
मुद्रपोत्ती, मृबती, मूृ'बत्ती । 

मु हपल्‍लो-स ०पु०--किध्षी मृतक के छ्ोक मे मुख ढकफर रोने की 
क्रिया । 

मु हफट--वथि० -वाचाल, वकवादी, बिना विचारे बकने वाला । 
रूण्भे०--सुक्ष फट, मुफट । 

मु हम--देखो सुद्दिम' (छ भे) 
उ०--पछे राजप्िघ खीवावत रे ववियों । स १६७७ बालापुर री 
मु हम लात लागी तिण स्‌ खोडावतौ --नेणसी 
उ०००२ स०१६७८ तिमरणी री महम कांम श्ायो। 

“गणसी 

मु हमोठडो, मु हमीठौ-स ०१०--एक प्रकार का घोड़ा 
वि-मभृदुभाषी । 
रू०मे०-- मुखमिद्दु, मूमीठौ, ममीठो 

सु हमेज--देखो 'मुहमेज” (रू भे ) 


मुह 


श्ष््८० 
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उ०--खागहारी विन्हे रजवाट रा खटाउ,याट रा घणी मुहमेज 
थाया |--राममिंघ हाढा व राजपिंघ राठौड़ रो गीत 
म्‌ हमेछ-देखो “ मुहमेत्ठ (रू मे.) 
मुहताल--देखो मोसाठ (रू में) 
उ०--भआाद्रवडा प्राविउ भलइ, मयण-तणा मु हसाल। कमि 
जगावड तेहनड, जेह-सिरि बूढ़ा वाल । --+मरा का प्र 
मु हांणी, मु हाँणौं--देखतो ' मुहाणी (रू मे ) 
ठ०--तोप मु हांणी म्हार्त चार, रहै कद के माँय । 
+डूगजी जवारजी री छावली 
म्‌ हासी-स ०पु०--युवात्रस्था में मूह पर निकलने वाली फूसी । 
मु हि--१ देखो मुख (रू.मे, ) 
उ०--मु हिं भागक्वि गज साह” पराक्रम भांमणा। परिद्वा ऐसा 
पृत सपूत के (नित) वर्धामणा | -ग्रुरू व 
२ देखो'मैं (रू भे ) 
उ०--जन हरिदास निद्रा सू हेत, प्रंतकाढि मु हि पडसी रेत । 
+-ह पुवा 
मुहिण्ड--देखो 'मुहिप्रढ' (रू.मे ) 
उ०--पह्ठी विहृड ऊपरि प्रवार्ड सत्रहर श्रजस वहै सहि। म्‌ हियड़ 
लिशि पाडियो मदाठत, मुहियों बोलीं न कोद महि। 
मुहियो--देखो मुहियो (रू. भे ) --नादणा बारहठ 
ठ०--मुद्दियड जिशि पाडियों मदाउठ, मुहियौँ वोलो न कोइ 
महि ।--नादरा वारद्दठ 
मुही--१ देखो 'मुद्दी (छ भे ) 
२ देखो में (रू मे ) 
है देखो 'मुख (रू भे) 
मु हुगो--देखो 'मूगौ' (रू भे) 
मु टेंडी--देखो मूृढो (रूभे) 
3०--प्रर चाडाल् र॑ मुख सावित्री रे समान केहरी रो विभाग 
फेरड रे मु हुडे कदापि न खटावें ।+--वं मा 
मुहे-क्निग्वि०--मुख पर । 
मु-स०पु० [स०्मु ] १ शिवजी का एक नाम । 
२ बबन | 
३ कारागार, कंद । 
४ मोक्ष, मुक्ति ॥ 
५ खऋषि। 
६ मुध्टिका, मुट्ठी । 
७ चिता । 
८ देखो “मृ' (रू भे ) 
रू०मे०--पमू 
, मुझ्उजन, सुप्रन्जिन-स ०पु० [प्र, सुश्रज्जिन] मस्जिद में भ्रजांव देने 
बाला 
मुम्रतत-वि* [भ्र०] १ जिसे किसी काये या पव से, कुछ समय के 


लिये दोपस्वछप प्रलग कर दिया हो, निलवित । 
२ बेकार, खाली | 
४ जो काम नही कर रहा हो । 


मुग्नत्तली-सं०पु० [अभ्र"[ १ “मुप्रत्तल' होने की भ्रवस्था या भाव । 


२ निलवन । 
३ वेकारी । 
मुश्नाफ--देखो 'मार्फा (रू भे ) 
मुप्रारणी--देखो 'मारणी' (रू भे) 
मृआवजौ-स०पु० [भर मुप्रावज ] १ वह रकम जो जमीन के मालिक 
को उस जमीन के बदले में कानूनन मिलती है । 
उ०--१ ठिकांणा रो पूरों काम ठकुरांणी पआ॥्लापरा हाथ में ले 
लियी हो | मुश्नावजा री रकम सू एक ट्रंक्टर खरीद लियो भर 
ध्राटी पीसण री एक चक्‍को ई लगाय दी गई ।-- रातवासी 
उ०--२ मुआवजो नीं मिछ्ियौ जिकणा री परवा नी पण भाडेणा 
में तो हु ई पाछ को राखू नीं ।--फुलवाडी 
२ किसी प्रकार की क्षति-पूति के लिये दिया जाने वाला घन । 
३ बदला । 
४ किसी वस्तु का मूल्य जो उस वस्तु के बदले में दिया जाय । 
रूणभे०--मावजानौ, मावजी, 
मुहय-देखो 'मुदित” (रू भे,) 
मुदयड--भ्रगाडी, भागे | 
उ०--सग्रांम काम 'राजो' स 'कूर्पा राठौड प्रमाण पच-छप । 
विधनावत' वीरति वधी घाड, मेडतियों मुहयड मं किमाड। 
ल्‍गुस्ू्वं 
मुहयमण--देखों मुदितमन! (रूभे ) 
मुई--देखो 'मुई” (रू भे ) 
ठ०--६ सूवा, एक सदेसडइउ, बार सरेसी तुझ्क । प्रीतम 
धांसद जाइनई, मुई सुणाव मुक्ष्क । --ढो मा 
मुश्री-वि० [सण०्मृत] (स्त्री० मुई)मरा हुमा, मृत । 
उ०->-जुई नह मडोबरा कर्द मो जीवते, पलटसी मडौवर मुप्नमां पूरठ। 
--जालमसिह मेडतिया रो गीत 
मुकद-देखो 'मुकु द! (र भे) (भर मा,ना मा ) 
ठ०--परुरुप्तोत्तम पूरण प्रभू राघव गिरघर रूप । मुरत्दीधर मोहरण 
मुकद, भजली तिभुवण भूप +-ह र 
मुकदक--देखो 'मुकु दक” (रू मे ) 
मुकट--देक्षो 'मुकुट' (रू भे ) 
3«--१ पछद् वली मुकट तिलक कुडल हार दोर थीर विलय 


भगद वहिरखा नवग्रहां मु द्रडी कदोर हथ साॉकली पगनी सॉकली 
प्रमुख पहिराया ++-व स 


मुकटबंध 


१७५१ 


मकताच्ठि 





उ०--२ सिर श्रायो इकयासियौ, वरसे सुकट विचार । असपति | मुकतमाछ, सुकतमाछा--देखो 'मुक्तामाक्त! (रू भे) 


वोलायो 'प्रभो' दिल्ली राज दुवार |--रा रू« 
उ०--ह वाकों मुकठ काछनी सु दर, ऊपर जरद किनारी । 
--भीरा 
सुकटवंध--देखो 'मुकुटबध! (रू भे ) 
उ०--कीय जिकौ ते दीघ कलावत्त, एही मौज लहर अझनमघ । जस 
उर घर्क श्रावता जाता, वूडढ प्नेरा सुकटवध ।--द. दा 
मकटमणि, मुकटमिण--देखो “मुकुटमणि' (रूभे ) 
है उ०--१ ध्तरे देवी प्रकट होय कही --घन्य विक्ष्म | घन्य तू ! 
सकत्ठ राजा मही मुकर-मणि है ।---तिघासणा वत्तीसी 
उ०--२ पुत्र दसमो चित सुवुधि प्रकासी | भूष सकटपिण खछा 
प्रमासी ।-- सू०प्र० 
सुकदि--देखो 'मुकुट! (रू०भे०) 
उ०-- मणि वाहण मुकदटि, रीत सजबव नव रूप । किया साज 
महाराज कजि, ऐसा वाज शभ्रनूप । --रा०रू० 
मुकटो स०१०--१ एक प्रकार की रेशमी घोती जो प्राय भोजन के 
समय पहनी जाती है । 
२ देखो 'मुकुर्टा (अल्पा , रू भे ) 
सफणो मकबो--देखो 'मूकणी, मूक़बोा' (रू मे) 
. छ०--१ कठ रुके कायरा जुवांणां लुक सुके कई । धु्क प्राण 
मु्फ के भमवर्क स्नोण घार । 
उ०--२ बूब देऊक छऊ बमरणा, भुकी दिद् मुझ मीत । कर जोडी 
निलवटि करइ, चतुर चोरतो चित्त ।-मा कां प्र 
मुफकत--९ देखो “मुक्त (रू भे) 
3०--६ घचम्क रतन पेच चीरा रा। हार मुकत मूखरणा हीरा रा । 
+-सू प्र 
उ०-र भोप रूप घणौ राय शभ्रगण, चोक मुकत कण केमर 
घनण | तर मजर फछ माठा तोरण, सोहै द्वार मे भ्रत सज्जण । 
+रा रू 
२ देखो 'मुक्ति' (रू भे ) 
उ०--१ दसरथ रा नद मुकत रा दाता भ्रसुर जुर्धा घाता झ्सेस । 
रजप्र 
उ०--२ खुघा न भाज पारियां, त्खा न भाज॑ श्रन्न | मुकत नही 
हुर नांव दिल, मानव सार्च सन्न --ह र. 
मुकतज--देखो 'मुक्तज' (छ भे ) 
मुकतदा-वि०स्त्री० [सभ्मुक्तिनदात्री ] मुक्ति देने वाली । (भर भा ) 
मुकतफल्ल--देखो 'मुक्ताफ&' (रू भे ) 
उ०--फर्व सवा मण सुफतफछ, मेगछ कु सम मझार | पिण हाथक्क 
बढ सू हुवो, सीह वने सिरदार |-बा दा 
उ०--२ इत्ठ छीलरे विमठछ स्ग श्रोप॑, भेद करे जलहूचरि भर । 
लाभ सीप मुकतफक लाभ, निज मरात्ठ रफप्राछ्ू नखे | 
“-उत्तमराम भौड़ रो गीत 


उ०--सुम खिल्लत पव वसन सुरगी, भ्रसि खजर सरपेच कलगी | 
मुकतमालछ दुलडी उर मडित, भरती भार सब सन्न अखडित । 
“-रारू 
मुकतर्सांपीप--देखो सामीप्यमुक्ति! (रू भे) 
उ०--वोम छुब कमछ प्रतमाल कर वाहतौ, गजघडा गाहतो खा 
गूडी । रण कटे गयो वेकूंठ प्रम राहुती, चाहती मुफतर्सामीप 
चूडो ।---रावत गुलावसिह चुडावत रो गीत 
मुकतहार--देखो मुक्ताहार! (रू भे ) 
मुकता--२ देखो “मुक्ता' (रू भे.) (हनामा) 
उ०-१ हृण विध प्राभरणाह मन्‌ घुकता मिली | छक तरुणाई 
छोल्ठ पयोनिघ ज्यू छिछी ।--वां दा 
उ०--३ पलकन डर्ट पयोरी विरघ पात पर वंंद। पड़े भोम पर 
पाधरा, मनु मुकता घर खूद ।--लो गी 
मुकतागठ-स ०१०--मोतियो का भ्रुण्ड, समुह । 
उ०-घडच्छत फील खगा सिरधार । रच मुकतागछ मागरिहार। 
मुकताग्रह-स ०१प०--प्रह!स या गरवत गीत का एक भेद, जिसके विपम 
पदों में २० मात्राएवं सम पदों में १७ मात्राए होती हैं । प्रथम 
द्वाले के प्रथम पद की मान्नाए २३ होती हैं । 
3उ०--गरवत कीजें गीत अत, विसम तुक भ्ाद सम | पिघ घिल्ोक 
सरीत, मुकताप्रह जिए ने मुणे ।--र रू 
वि०वि०--इसमे विषम तुक के श्रतिम शब्द को सम तुफ के भादि 
मे रखकर विहावलोक्न विया जाता है । 
मुफताग्रहजया-स ०सत्री ०--डिगल साहित्य मे गीत (छद) रचना की एक 
प्रणाली या नियम । (क कुवबो) 
मृकफ पचर--देखो 'मुक्ताचार' (रू भे ) 
मुकताफछ--देखो '“मुक्ताफ्छ” (रू थे) 
उ०--१ झावदार ऊजक वडवार मुकताफछ सोश्नन लाल सजुर्ति 
रूपवत स्वर बीच राजे --सू प्र 
उ०--२ मोर सुकुट मुकताफछ कुडछ, छर बैजती माल । 
“मीरा 


(हू र्ना मा ) 


मुकतामाछ-देखो “मुक्तामाछ्ठ' (रू भे) 
उ०--सीमफूल मण्िमाकछ विंदलियां मुकतामाक विसाल । 
--रसोीलेराज रा गीत 
मुकताछ6--देखो मुक्ताफ&' (रू भे) 
उ०>“माग भरधथा भुकताछू जाछ रुछता जवाहारां | भतर ड्मर 
ऊपरा भवर भवरता भवहारा ।--पना 
२ देखो 'मुक्तावकी' (रू श्रे) 
मुकतावि मुफतावरछ, मुकतावहि, मुफतावलि मुकतावछी-- देखो 
'मुक्तावछी' (रू भे) 
उ०--१ छु मुकतावक्ति लावा हुई, सोहई रूप सोभांतारे । ककु 


मुफ्ताहठ 


है७८२ 
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मरी फचोह्टिय, भोदीय छाटणा। छॉटइरे ।--रुकमंगी मगक 
उ०--२ कणगावलि तथु एकु वीजउ एकरइ रमणावली ए। 
मुकतावक्ि तपु सार चउघक ए पिंह निकीलि ऊए | 
“-सालिभद्र सूरि 
मुफताहुछ--देखो 'मुत्ताफक्' (रू भे ) 
उ3०--कठमरी बहुक्राति मिद्ठी मुकताह॒दां। हिंदुछ नोसरहार, 
जतूम जढ्ाहृढ्ां +--र्वा दा. 
मुफताहार--देखो 'मुक्ताहार! (रू भे) 
उ०->-लवबोदर फरमी घरगणा, मुखमे कर दांणा । मुकताहार 
विराजमांत, विदूर कलाणा !--द दा 
मुकति, मुफती--देखो “मुक्ति! ( भे ) 
उ०--१ चांद बणाय रावध्टी चिरजां सनमुख गाय सुणाई। 
दीजे मगति मुफति जगदवा, की जेज न काई ।--में म 
उ०--२ सीतल सील छाया वीममठ भावना निरिह्ठि सीचिउ 
घरठ फुल पत्र बार देव लोक जांणि एह् ब्रक्ष नउ फल मुकति 
निरवाणि -जयसेखर सूर्रि 
२ देखो "मुक्ता' (रू भे) 
उ3०--मभ्रिदु हरित वस मगाय, प्रति वेह णुत रोपाय | रचि चौक 
चदण चार, फ्ति मुकति रेख प्रकार |--रा रू 
मफतिसाजोति-स ०स्त्नी० [स० मुक्ति+-स+ज्योति] पाच प्रकार की 
मृक्तियों मे एक प्रकार की मुक्ति का नाम, जिसमें जीव ईदवर 
ज्योति में विलीन हो जाता है । 
उ०-विचि तिमिर छोर गोढ्ा बहे, जाजुछ  मगछ जोति 
रा । प्रम्ह सम्हां जाशि लागा उदण, सिखर मुकतिप्ताजोति रा! 
सू प्र 
रू०भे०--मुगतिमजोत, मुगतिसाजोत 
मुकत्ता-देखो 'मुक्ता' (€ भे) 
मुक्तत्ति-देखो 'मुक्ति (रू भे) 
3उ०--भगत्त प्रथीन मुकत्ति मढार | प्रागोचर वेद ग्रहम्म भ्रपार । 
मुफ्दम--देखो 'मुस्हम र (भे,) 
उ०--सासिण जुना सोय, दत मुकदम भूपाछ दत्त | कर न खेचल 
फोप, जग पाट्ग 'जमराज' उत्त ।--सू प्र 
मुकदमेधान-स ०पु० [झ०--फा०] जो प्राय मुकदमे लडा करता हो । 
दिसी ने किसी मुकदमे में लगा रहने वाला व्यक्ति । 
मुफदमेयाजी-स «स्त्री ० [अर० +फा०] मुकदमें लने की क्िया या भाव । 
मुफदमो-स ०पु० [भ्र० मुकहम |] १ #िन्‍हीं दौया दो से श्रधिक 
व्यक्तियों के बीच खड़ा होने वाला विवादास्पद विपय था झगड़ा 
जिसे न्यायालय में निर्णयाय॑ प्रस्तुत किया जाता है, प्रभियोग, 
दावा, नालिश । 
२ फोई दिपय या मामला । 


४ एक प्रकार का कर | (प्र।चीन) 
रू०भे ०--मुक हमौ, 
मुकद्ठम-वि० [भ्र०] १ प्रधान, मुख्य । 
२ विशेष, खास, महत्वपूर्ण । 
३ भ्रावदयक, जरूरी । ४ 
स०५०---६ गांव का मुखिया । 
२ प्रग्नमाग । 
मुकहृमौ--देखो 'मुकदमौ” (रू भे ) 
मुक़हर-स ०पूृ० [प्र०] १ भाग्य, तकदीर, किस्मत 
२ प्रदष्ट । 
३ लुप्त शब्द । 
वि०--१ मल्रिन, मेला, गदा ! 
२ भ्रप्रसन्‍त, नाराज, नाखुश । 
३ दुखी, चिन्तित, परेशान | 
मफन-स ०१प०--घद्रु, दुश्मन । 
मुकनो-स ०५१०--१ पर्दा नश्चीन स्त्रियों के भोढने का सफेद, बुर्का । 
उ०-दोई घोहाय पिलाण करायो। घणा जडावरा हलका मोना 
मांहै जडिया लीधा। मुकनोी चावडी ने पहिरायी । 
२ धिना दात का हाथी । 
उ०--प्रटछराज री टीकी कीनो । मुकनौ सो हाथी घुजी ने चढवा 
दीनी ।--लो गी 
३६ बिना मूछ वाला व्यक्ति । 
रू०भे०--मकन उ, मकनौ, मकुनो, मुकुनो, मुक्त नो, 
मुकनोदुरद मुकनौदुरत, मुकनोहाथी-स०प०--वह हाथी जिसके दात 
न ही भ्रथया बहुत छोटे छोटे हो । 
उ०-- झा उवा री सूरजपोछ मुकनीहाथी घूमे भो । लो गी 
मुकम्मल-वि० [श्र०] १ जो सब तरह से तंयार हो, जिसमे कोई कमी 
नहो। 
२ जो सर्वा ग पूर्ण हो । 
३ पूर्ण, समाप्त, खतम । 
मुकरद--देवो 'मकरद' (रू मे) 


मुकर-वि० [श्रन्मुकरेर] १ जो तय हो चुका है, निश्चित नियत, 
तय । 
उ०--मुमत्ठमान कहँ-सीया र॑ मुकर दोलत होय, सुम्नी फते नसीब 
होय ।--बां दा स्पात 
२ नियुक्त, तनात । 
उ०->-जनाना मेल मप्हे कराया १६६८ रा, देरी प्रवद पाठसाई 
तौर बांदिया ने ८ सिरायत मुफर किया । 
है यकोनी, विद्ववस्त । 
उ०--गविा सहूरां गौलणा, रहे हुवा रजपूत । लखणा हु छक्ति 
लीजिये, भुकर धणा रा मृत ।--छ का 


श्र 


१७८१९ 
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क्रि० वि०--१ दुवारा, फिर से, पुन ! 

२ देखो 'मुकुर' (रू भे) (अझ मा) 

उ०--१ मुकर ठगाई मारवा पाई रपत्तिया पीव । इम तरसाइ 

भ्रायतो, जी जी बाइ रा जीव ।--पर्ना 

उ०--२ संतगुर मुकर दिश्वाया घटका नाचूगी देदे चुटकी । 
--मीरौ 


मुकरडे-भ्रव्य ०---एक मुद्ठत । 
उ०्-सत्रीसिसरकार मे ' भरे है। मकरड़ रुपीया ठेरे है । ने 
गाव बिना पर्ट खावे है ।--नै णप्ती 
रू० भे+-सुकरडें 
मफरणी, मुकरबौ-फ्वि०ण स०---१ एक बार किये गये वादे या 
समभोते से बदल जाना, श्पनी बात से फिर जाना । 
२ इनकार करना, मना करना, नट जाना । 
उ०--श्रठीने खाड बठीने कुबी । रामले रा सासरे वाढा गैणा 
देवणसू मुकर ग्या +-+-घरसग्राठ 
६ छोडना।, मुक्त करना । 
मुफरणहार, हारो (हारी), मुफरणियौ--वि० । 
मुकरिश्रोडी, मुफरियोडी, मुकरघधोडो--भू ० का०कृ० । 
मुकरीजणौ, मुकरीजबो---कर्म वा० । 
सुकरर-वि० [भ० मृररर] १ निश्चित 
उ०--जन ना मल महि कराया १६६८ रा तैरो प्रबद पातसाई 
तौर वादियो ने ८५ सिरायत मुकरर कीया । 
२ नियुक्त तनात । 
क्रि० वि०-दुबारा, दूमरी वार, पुन फिर से 
रू०भे०-- मु करिर 
सुकरराण-देखो मकराणौ (रू भे) न 
उ०--दीठी सगलउ दक्षण देस, चतुर तनारि तनि चचक्ठ वेस । 
माक्व सेइ फाबिल सुकरांग, कासमीर, हुरभुज खुरसांण । 
लज्डो मा 
मुकर्राणी-देखो 'मकराणी' (रू भे) 
रू० भे०--मुव+ राणी, 
मुकरियोडो-भु० का० कृ०---१ वादे या समभोते से बदला हुभ्ना, 
झपनी बात से फिरा हुआ २ इनकार किया हुआ, मना किया 
हुआ, नटा हुप्ला ३ छोड़ा हुआ, मुक्त किया हुप्ना । 
(सन्नी ० मुकरियोडी ) 
मुफरिर--देखो 'मुकरर' (रू भे) 
उ+*--मूभा बदणी प्रभू रो बिध झाग्या सद्दित त्याग भुडी बांता रो 
मुकरिर छे ।--नी प्र 
मुकहाई मुकल्ठायत-स ० स्त्री०---१ किसी प्रकार की सीमा से श्रधिक 
हीने फी दशा झाधिक्य । 
उ०- पणा दृग बात रो श्री सनाए है, जो इणा रे डेरे खरची 
री मुफछाई देखो तो जाएज्यी मिक्तिया |-द दा 
२ गुजाईश। 
उ०--पण थार पाखती कित्ता भवारा बणण री भुकव्ठाई है, 
प॑'ला इश बात रौ ग्यान तो सावक् फरल्यो ।- फुलवाडी 
३ छूट । 
मुकल्ठाबणो, मुफकाव्धौ-फ्रि० स० [ प्रा० मोक्कलई ] १ विदा करना, 


सुकौ९ 
भेजना । | 
उ०--१ फर जोड़े नरपति कहई | रार्जामती मुफलावउ राय | 

वी. दे 


उ०--२ श्रह देवह व्सि तेथि पच ए पड्व वर्णि चलिय । 
हथिणउरि जाएवि मुकलाबइ निय माय पीय ।--सालिभद्र सूरि 

२ दूर करना, झलग करना | 

8 छोडना, मुक्त करता । 


सुफल्ाविदोडी-भू० फा० कृु०--१ विदा किया हुआा, भेजा हुश्ा 


२ दूर किया हुप्ना, अलग किया हुप्ना. १ छोडा हुझा, मुक्त किया 
हुभझा । 
(स्त्री० मुकछावियोडी) 


मुकलाबी-स०पु०--शादी के बाद दुल्हन को ससुराल लेजाने की रद्वम, 


गौता, द्विरागमन । 

उछ०--१ दीवाणाजी ने लखायो के घुकलाधा री बाप सुण उशाने 

थोडी लाज भ्राई । कदास इशा वास्ते ई तुरत जबांब नीं 

दिरीजियो । थोडी ताछ ढबने सकती बोली-श्राज ई तो मुफलाबी 

लेवण सारू श्राया | इण सारू ई तौ भघराती बोलवां बोली | 
-फुलवाडी 

उ०--२ भरमल नू प्रासा छे, कि हीं तरह सुकलावो कर इणन्‌ 

विदा करो ।--फुव रसी सांखला री वारता 

उ०--३ पछे मुकलाधो दायजौ ले हाल स्यू, तहां राजा विक्मा- 

दित्य नू सीख दी छे ।--पचदद्दी री वारता 
उ०--४ डूगर ऊपर दूगरी, डूंगर ऊपर कर | कर मुकलावो छोड 
ग्यौँ तेरी मेरौ फद को बैर (--लो गी 


सुर्काण-स ०पु० [स० सुक्लकथानिका, सुख़विकणान्‌ प्रा०मुहकहाणिझा] 


मृतक के पीछे उनके घर वालो के पास सवेदना प्रगट करने के 
लिये जाने को क्रिया या भाव ! 
रूण्मे०--मुहकाण, मुखांणा मुहकाण, मुहकांरि, 


सु्कांन--१ देखो 'मर्कान (रू मे) 


२ देक्षो मुकाम” (रू भे) 


मुकांस--स ०पु० [प्र०मुकाम) १ निवास स्थान, घर । 


उ०--१ कोड प्रकारां खुन कर, मूर्क नहीं मुकाम । घेरा सू पौरस 

घण!ौ केहरर केरा काम ।-नां दा 

ठहरने का स्थान, डेरा, पडाव । 

3०--१ हुई कटक सब हाजरी मथुरा नयर मु्कांम | सब कुस्तुभ 

केमर बसणा तुले वराती ताम '--व भा 

उ०--र ग्राम बडघा १ कुमारती २ रे दीच मुर्काम हुवी | ध्रर 

रात्रि रे भागम तिकां रे प्रमाद राखण रौ कुकाम हुवी । 
-“व«भा 

3उ०--ह३े हुकम मिक्ततां ई केई सिकारी बदूका त्तांणियोडा सिंध 

री होकारां सामी दोष्चिया | सता र॑ मुकाम जाथने देख्यौ तो भिंघ 

तो नींबडा सू वंधियोडो ऊभी मार हौकारा करे है ।--फ्रुलवाडी 
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३ यात्रा के बीच लिया जाने वाला विश्राम, ठहराव, पड़ाव, । 
! 


टिकाय । 
3०--१ दिल्‍ली गयो कूच मन दीघो | किणही ठीड मुकाम न 
कीघी ।--रा रू 


उ०--२ दुहु दक्र हाव्दीहृछ सबक, दुहु दल्ठ घुरे दमाम। दमगछछ 
माती दृहुदढ्ाा दृहु वे कोस मुकाम ।-युम््व 

३ प्रावास, विश्राम । 

उ०--१ राम राम रसना लीया, मास दोय विसराम । हरीया 
हिरद कठ मैं, सागर वरस मसुकांस । 

--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ तक॑ लपक चोटा तरफ, जी नहि चहे जु्खांम | जाण 
करे 'पातल' जिसा, मरणा घक मुकाम ।--जुगतीद॑नि देथी । 

४ जगह, स्थान । 
उ० देही भीतरि देव हमार, चेतन घोथे धांम का | वार्क श्रासि 
पामि रहु लागा, महरम ताहि मुकाम का । 

--ल्री हरिरामदासजी महाराज 





५ कमग्रिस्तान । | 
६ अवसर, मौका ! । 
७ विदनोइयों के गुरू जाभेजी का मन्दिर स्थल, जहा प्रतिवर्ष मेला 
लगता है । 
रूणनभें०--मकाम, मुर्कान, मुकीम, सुक्काम, | 

मुफांमतो--देखो 'मुकावलो (रू भे ) 
उ०--सूरिज पीले पान सरिखी निजर प्ावे छे मुरचा रा मुकामला 
महाया छे | श्रणी मेढ् हप्नौ छे ।---रा स. स. 

मुकाणों, मुकाबो--देखो 'मूकाणो, मूकावो” (रू, भे ) 

मकातगीर-वि०--मुकात। की रकम भरने वाला । 

. उ० --थें हाथ मारो श्रापा किंद्दी रा चाकर नहीं भुफातगीर छा ! 

“>गौड गोपाछदास री वारता 

मुफातर-स ० पु०--मौक्ष, मुक्ति । 
उ०--थ्‌ तो निपट सादगी स्‌ रैवएण वाह्गी जीयश वित्ताव। थर्न 
सुखी देखें तो म्हें मरिया मुकातर पावू ।-- फुलवाडी 

मुकाती-स० स्प्री०--१ मुकाता नामक भूमि कर से प्राप्त होने वाली 
रकम ।-नेणमी 
२ मुकाता पर भूमि लेकर जोतने वाला किसान झादि । 
उ०--निवढ्ठा पडिया, तर घोधारी ठाकुराई माहै मुकाती धका 
रहैता ।--नेण॒मी 

मफातौ-भ० प०--एक प्रकार का कर, जो जागी रदार खेत जोतने वाले 

+ किसान से एक निष्चित रकम के रूप में लेता है, भूमि-कर । 

छ०--(६ऋ तठठा पदछे राणा रा हकम सू सीसोदिया जोध सकतावत 
मोरेयण, फराडियो, कुडछरी सादटो, जीहरण रा गाव कितराहुक 
मुकाते लिया +-नेणसी 


मुकालबो 





उ०--२ स्याह्ठ नेठाव सू लूकी ने समभावती कंवण लागौ-महूँ तो 
खुद ई लुका-छिपी सू काठी श्राती श्रायपगो । खड॒ खावा जीव तो 
सोरका में रवें । कायौ होयने एक खेत्त रो मुझातौ इज फराय 
लियौ | रिपिया ती घणा भरणा पडिया,पण बात सगछी फायदा री 
व्हैगी +--फुलठवाडी 
उ०--३ सो एक जायगा म्हा कन्हा मुकाते कराये लेवौ उपर्रा कर 
साख स्यात्ू श्राई छे सो लोगा कन्हे बहावी । 

--गौड गोप।छदास री वारत। 


मुकावली-स ०पु० [श्र] १ साक्षात्कार, श्रामना सामना;प्रत्यक्ष मिलन । 


२ समानता, बराबरी, तुल्यता । 

उ०--६१ राजाजी एक दीवाए र॑ मूढा साम्ही देखने केधणा लागा- 

लोग समभला के म्हैं फगत प्रीत करणी ई जाणू , न्‍्याव करणौ 

जाणु ई कोनी | जारएू सब हू, पण वेढा कढे । कोई राजा न्याव 

करणा में म्हारो मुकाबलों कर सके भलां ।--फुलबाडी 

उ०-२ पछे तीनू लोका में म्हारी कुण मुकाबलों कर सकेला 

भ्रव थने ठा' पड़ी के माया रा जोर स्‌ काईं बाता वह सके । 
--फुलवाडी 

३ लड़ाई या कुष्ती मे होने वाली भिड त,व्वकर, मुठभेड सामना । 

उ०--१ महैं फौज रा नाकुछ घप्षिपाई उण कलजुगी श्रवतार सत 

तीडाराव रो कीकर मुकावलो कर सकता ? 

उ०--२ इतरे मे दिन ऊगरो नू भ्रायौ सो मुफाबलो हुवौ, तीर 

गोध्ठी चाली ।--सूरे खींवे काधघलछोत री बात 

४ प्रतियातिता मरे भाने की क्रिया या भाव, कम्पीटीशन । 

४ तुलना, जोड । 

उ०--वाजाइज लगाने प्र कर क्सूल करणा मे उश स्‌ किणी 

रो मुकाबलो नी हो ।--फ्रुलवाडी 

६ असल व नकल लेख का मीलान । 

७ विरोध। 

रू० भे०--मुकामलो, मुकाबिलौ, मुकालवी, मुकालवौ, 


मुकाबिल-क्रि० वि०--१ सम्मुख, सामने । 


२ तुलना में, जोड में । 
३ विरोध मे । 
वि०--१ प्रतिद्वन्दी । 
२ छात्र, विरोधी । 


मुकाविलौ--देखो 'मुकाबलौ! (हू भरे) 
मुफाधोडो-देखी 'मूकायोडौ' (रू भे ) 


(स्त्री० मुकायोडी ) 


मुकालवी, मुकालवो --देखो “मुकाबलौ' (ऋ मे) 


उ०--१ शाठोड पठांण के जग भ्ागू से लेखा जिमी बखत 
मुकालवा हुवा +--सू प्र 


उ०--२ तद मसश्रसाब्॒जी आ्रधीक फौज लेय जादू राय री फौज 


मकावणो 





सू मुकालवो कियोौ सू मोरचा बैठा गोछिया री राड हुवण लागी। 
दें दा 
उ०--३ लाखौजी चढ़िया | कठक सुफालबे भायौ ।--न णसी 
मुफावणो, मुकावबौ--देखो 'मूकाणो, मूकाबी' (रू भे) 
उ5०--१ सगर्ला ने सला सूत देवणियाौँ भ्रवभण्यौ सपूत, सोचै- 
सम प्रर न्‍्याव तपास, भगडा राटा रा टठा भुकागे। 
“-देंसदोख 
उ०--२ सुग्रीव तणौ दुख भांग्यों सह। मुकावी वाली जरासघ 
सह ।5ह २ 
मृफावणहार, हारो (हारी), म्‌फावशियौ--वि ० । 
मुकाविओडो, मुकावियोडो, मुकाव्योडो--भु० का० क्ृ० । 
म॒काबीजणो, मुफावीजवौ--कर्म दा० । 
मुफाधियोडौ--देखो 'मुकायोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री० सुकावियोड़ी ) 
मुकियोडो--देखो 'मूकियोडो (रू भे) 
(स्त्री ० मुकियोडी ) 
मुफीम-वि० [भ्र०] जो थोडे समय के लिये कहीं ठहरा हुभा हो, 
प्रस्यायी निवासी । 
पु०- तरकारियों श्रादि का थोक व्यापारी ॥ 
उ०--बाजा ९ रे अधबीच गया व्योपारी ने मौदी खाने सराफ॑ 
मुत्ीमां री दुकाना फन्‍्हे गया १--गौड़ गोपाछदामस री वारता 
मुकूद -म० पु० [स०] १ ईइवर, परमात्मा, भगवान । 
उ०--मुक द वर्से मन ज्यार माय | सदा सुख वासर रण विहाय। 
२ विष्णु का नामान्तर । 
उ०--६ अर नीच क्रव्याद रा कुछ न्‌ दुहिता दंण री किए मूढ कही 
छे । जिण रीति मुकुद रा मदिरनू विद्वाय खेत्रपाक्त पूजण री 
स्रद्धा किसो कापुरुम चित घरे |--व भा 
उ०--२ नमौ मछ स्तग-मधाण मुकुद | नमौ कछि रास दइत- 
निकद ।-है र 
३ श्री कृप्ण । 
४ नव निधियो मे से एक (पौराणिक) 
५ एफ प्रकार का रत्न । 
६ पारा, पारद | 
७ सफेद कनेर । 
८ ढोल विशेष । 
९ मुक्ति देने वाला । 


१० एक राजा । (प्राचीन) 

रू० भे०--मक्‌द, सुकद, मुक्‌दि । 
मुक्‌दक-सं० पु० [स०] १ व्याज । 

२ साठीघान । 

रू० भे०--मुकदक, 
मुकू दि--देखो 'मुकुद' (रू मे ) 
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मुफ्र 








उ०--रांम लक्ष्मण मही दुखि पाड्या,पाच पाडव विदेमि भमाड्या। 
डूब नइ घरि जल वहिउईः हरचदिदद, भालडी मरण लाघ 
मुकुदि-ई ।--सालिसूरि 
मुकुट-स ० पु० [स०] १ प्राचीन समय मे प्राय राजाशो के शिर पर 
धारण किया जने वाला तथा वर्तमान देवी-देवताश्रो की मूतियों 
पर बांधा जाने वाला एक शिरो-भूपण, ताज, किरीट । 
उ०--१ राजा सयमेव श्रास्थान सभा बइसइ, ऊपरि मेघाडवर 
छत्र, मस्तकि मुकुट, कॉति कुडल, हृदय मौती तणठ हार । 
“वे से 
उ०--२ मूछ नाक सिर रो मुकुट, ससतर साम सनाह । सावत 
लायौ समर सू , के नह लायो नाह ।--वा दा 
२ किलगी । 
३ शिखर, शुग । 
४ एक क्षत्रिय वश । 
वि०--सर्वोत्तम, श्रेष्ठ । 
रू० भे०--मकुट, मुकट, मुकटि मुकुठि, मुकुटी, मुकुट, मुगट,मुगट़, 
झल्पा०--मुकटो मुगठटियौ मुगटो, 
मुकुरबंध सुकुटबद्ध-स ० पु०---१ सतत श्रेष्ठ राजा, राजाग्रों मे श्रेष्ठ । 
3०--वीर सेन प्रमुख एक वीस सहस्त्र वीर, उम्रसेन प्रमुख सोल 
सहस मुकुटबद्ध राजा, महसेत प्रमुच छपन्न सहपत बलचत +--व स 
२ सनन्‍्यासी । 
रू० मे०--मुकटवंघ, मुगटबध, 
मुकूट मणा, म॒ुकुटमरि-वि ०--सवश्रेष्ठ, उत्तम | 
उ०-राम बरण जुग हूप भें, सह वरणा सिरताज । रहैँ मुकुट 
मण राज, भाखर शझवरा ऊपरे --र., रू 
स॒० सुश्री ०---मुकुट मे लगने वाली मरिण। 
रूणभे०--मुक़टमणि, मुकटमिणा, मुगटमणा, 
मुकुटसप्तमी-स ०सप्नी ०--ज नियो का ब्रत विज्ञेप । 
उ०--जिन शासन प्रमावना।, चतु रथ सस्ट श्रष्टम दप्तम श्ररद्ध मास 
क्षपण, ग्यांपपचमी, सुकुटसप्तमी, माशिक्य 
निक्रमणतप बरद्धमानतप इंद्रियजय |--व म 
मुकुटि, मुकुटो-वि०--१ जो मुकुट घारणा किये हुए हो । 
२ देखो 'मुकुट' (रू भे) 
मुकुटेस्वर-स ०पु० [स०मुकुटेदबर] १ एक छिव लिग । 
२ एक तीर्थ विशेष । 
मुकुद्ट-देखो 'मुकुट' (रू भे ) 
उ०--भमो लख क॒द्रप कोटि लावन्न, नमो हरि मारण रूप मदस्न । 
बदन्न उलासित नेश्र विसात्, मुकुट्ट किरीट भखे गछ माह । 


(प्राचीन) 


प्रस्तारिका, 


“है र 
मुफुनौ--देखनो 'मुकनो' (रू भे) के 
मुकुर-स०पु० [स०] १ दपेणा, छीक्षा, आईना, काच | 


उ०--मन, मोती, चस्ब, मेर, पाकी घट, मृगी, मुकुर । फरा एता 


धुकः 


फेर, मेलभा मिद्ध न, मोतिया |--रार्याह सादू 
२ प्रविकम्ित फूत, कली । 
४ यकुल दल, मोलसिरी । 
४ वबेर। 
५ घुम्हार के घाक का डहा। 
रूग्भमे०--मकुर, मुकर, 
मुफुद्-स ०पु० [स० मुकृत ] १ शरीर, देह । 
२ जीवात्मा, प्रात्मा । 
३ पृथ्वी। 
४ कली | 
$ जमाल गोटा । 
९ यगुग्युल । 
मुझ छित-वि० [स० मुकुलित |] १ भ्रव मुदा, भ्रघ खिला । 
२ कलियो से युक्त (वृक्ष) 
8 खिला हुप्रा । 
४ घोभायमान, थशोभित । 
४०--सर्योंगिनी को बेस देख्यउ, तव उवेशयउठ कत | ल्िगार 
मोमत सहल भगई, महल दीप दीपत । उनमत पीवर श्रति घन 
स्तन, मध्य मुफुलित माल, सखी मास कांती दहत छात्ती, माल तो 
भई माल --वथि कु. 
सप्रेस, मुस्त-स ०पु० [प्र०मुवक्ण] १ सोते-चादी के चौडे तार । 
हि २ उक्त तारो का वना कपडा, वादला | 
छ०--सजत के चिक्रस्त साज, सुदर्रा सप्तोमरा | करंत के मुकेस 
पाम, भार वार चोमरा ।--सू प्र 
मुपफ--१ देखो “मुक्त (रू भे) 
7 देखो मय! (रू मे ) 
३ देखो 'मुख' (रू भे) 
सपक्णो, सुवाघों--देखो 'मूकगो, मूकबी (रू भे) 
7 छ० १ दहले दिग्गज दिमा मेर मरजादा भुविकिय | भ्रदद्-वदलछछ 
जब् उदघ, चढि मिध झ्रासन चुक्किय |--र रू 
ड०--२ दुल्लह राठ राठीड, दखण घग्या काम मम्ती | कारण 
पांण ग्रहण, सांम्है ले म॒प्णझयों वांण ।-गु रू थ॑ 
मकुणहार, हारो (हारी), मुषफणियौ--वि० । 
मुवित्भोटो, सुपिकयोडो, मुक्योडो--भू ०"का०कृ० । 
मपफीजणी, मुफफीनयौ--फ में वा० । 
मदप्तामा८--देखो 'मक्तामात्ठ (& भे) 
हि उ०--कोमु ड सर्व कहि कर्स ततण, मद पत्यक भोखम करणा 
द्रोण । पेंसर तिलक भाढो प्रल्टेय, मुककताप्राव्ठ सोहै गल्लेय । 
न-प्ुख्व 
मवस्नो--दसो 'मुष्नी (रू भे) 
श्र -पुत्रिपृत चढि हुरम तुरंगे। झाग्रति बसन मुयकना भ्रगे। 
राख 
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मक्ुरांणी--देखो 'मकरांणी” (रू भे) 
उ०->-कैवी केची मुवकरांणी, खेत जाया खुरसांणी | सामद्री वेग 
मैं सर, पेलिये प्रवत्ते पर |--ग्रु रूव 

मुककत्शा-स ०पु०--चौहान वश की एक शाखा । 

मुककांस--देखो मुकाम! (रू भे) 
उ०--णदि नजीक जोधघाण, से मुकक्‍कांम सकाजा। भ्रग केसर 
वहो श्रतर, महं डब्॒र महाराजा +---सू प्र 

मुधिकयोडो--देखो 'मूकियोटौ' (रू भे) 
(स्प्री०मुविकियोडी ) 

मुक्की-स० स्त्री०--१ हाथ की चारो प्रगुलियां व श्रग्रुष्ठ को 
हथेली पर एकश्न करने की दक्ा, प्रवस्था या भाव, बाधी हुई 
मुट्ठी । 
२ चक्त प्रकार बचे हुए हाथ से किया जाने वाला प्रह्दार । 
रू०मे०--मूकी, मूवी, मूकि, मूक्ती, मृक्की । 

सुफ्केवाज-वि०--१ जो मुक्का मारने में दक्ष हो । 
२ जो मुकक्‍का मारकर लडता हो । 

मुककेवाजी-स “स्त्री ०-१ मुक्कों का श्राबात करने की क्रिया । 
२ सेल कूद में एक प्रतियोगिता जिपमें परस्पर मुक्‍्क्े मार पराजित 
किया जाता है । (श्रॉक्षिग) 

मुक्‍्को-स ० पु०--हाय को पाचों अ्रगुलियो को समेट कर बनाया हुश्रा 
रूप, घूमा | 
उ०->दाथ जिका होय सो तरबवार सू तुरत काम करे तरवार 
नही भी जे होय तरे मक्का सेती मार भजावे +--ती प्र 
रू्भे०--मूको, मृक्की, मूक्‍की । 
मुफक्न---१ देखी 'मुख (रू भे) 
उ०--१ मुरार जिकाह वस्े तू मुफ्ब / समार समद तिरे ते सुक्ख । 
उ०-रे प्रहि वैल पत्र कप्यूर सुक्व। तवोल लाव सोहन मुक्ख । 

+>यगुख्व 

२ देखो 'मुक्त' (रू भे) 

मुवखम्तत--देखा 'मस्रमल' (रू भे) 
उ०-करे वाशणिज्ज एक हट्ट रूप सवकलत्त ए |सासा चौतार 
सुयक्धमल रेसमी वसत्त ए +-यगुरूब 

मुबखहलि-स ०पु० [संन्मोक्ष-स्थल] बैकुण्ठ, मोक्षस्थल । 
उ०--सव्कट्ट सिद्धि तसु उप्परि, जिम तसु उप्परि मुक्सहलि । 
तिम सूरि जिशेसर जुगपवर, सूर्रह उप्परि इत्य कलि । 

“-अभमयतिक यति 

मुधि्य--१ देखो मुख (रू भे) 

वह वाज लीण, भर मुक्पि फीर्ण । मर्च मग्ग मोण, श्रमू कत भ्रोण । 


२ देखो 'मुक्ति' (ह भे) अल 


मुक्त--वि० [स०] १ जो बबन से छूट गया द्ो,स्वनत्र आजाद । 





मनन + भजन हटाना. >अधिली पिला के“ के कक 
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२ जो सासारिक बघनों से ग्लग हो, जो सामाजिक बंधनों से को प्राप्त हो चुकी हो 

धलग हो । २ वह व्यक्ति जो किसी वधन या प्रपच में उतरा हुग्रा न हो । 

उ०--१ मन दे मरजीवन के मग में, जनजीवन मुक्त फिरे जग में, | मुक्तमाल्, मुक्तम्रा्ा--देखो 'मुक्तामात (रू, भे ) 

फरियाद हिये घरले फिर ले। बस वे जन हैं सरले विरले । उ०--प्रभमाह' क्रोध देखे श्रताठ, महमदसाह दिये मुक्तमाव्ठ । 
“ऊ का “वि स॒, 


मुक्ततसन-वि० [स०] निवंसन, नगा, दिगम्बर । 
स०पु०--जेन यतियो का एक भेद । 
रूणभे० --मुगतव सन, 
मुक्तवेणी-स०स्त्री ०--पृथ्वी, घरती ! (डिना मा) 
मुक्तहस्त-देखो 'मुक्तकर' 
मुकता-स ०स्त्री० [स०] १ मोती | (नांमा) 


उ०--२ जप जगदीस सजीवन जुक्त, महा घन जे जनजीवन मुक्त । 
++ऊका 

३ जो मरण जीवन से छूट कर मोक्ष पा गयां हो | छूटा हुप्रा ! 

उ०--ताहरा लाख॑जी राखाईत न्‌ नजीक श्रणायो, माथा उपर 

हाथ दियो । जीव मुक्त हुवी ।--नंणसी 

४ जो पराधीन न हो । 
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पर जो त्याग दिया गया हो, फैंक दिया हो । २ वेश्या, रडी । 
६ प्रदत्त । ३ बहुत, पर्याप्त । 
७ गिरा हुप्मा । रू०भे०--छक्ता, मुकति, मुकती, मुकत्ता, मुगता, मुत्ता, मृक्ता 
स०पु०--१ एक ऋषि । मृगता । 
२ देखो 'मुक्ति/ (रू भे) मुक्ताग्रहूनया-स० १०--डिगलगीत रचना फी एक प्रणाली विश्लेप 
उ०> गुरु श्राप भ्रग्यानी जुगत न जाशी; चेता मुक्त चहदा है । रू० भे०-मुगताग्रहजथा, 
करणी रा काचा साध न साचा, बाचा बहोत बकदां है । मुक्ताग्रहजुगबधनथा-स ० पु०--डिगल मे गीत या छुन्द रचना की 
--ऊ का, एक प्रणाली । 
स्ः भे०--मुफ्न्त, मुवक, मुक, मुगत, मुगत्त, मुक्ताचर-स ० पु० [स० ] हस । (ना मा ) 
मुक्ततठ-वि० [स०] १ जो निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता हो, स्पष्टवादी । रू० भे०--मुकताचर मृगताचर, 


२ जो बोलते समय सीमा को सोड़ देता हो | मुक्ताचुदफ-स ० प्रु०--एक श्राभूषण विशेष । 


३ जोर से बोलने वाला । उ०--लघुचूडक मुक्ताचूडक सुबरणा चूडक मोतीसरी करगी ककरी 


रूणभमे०--मुगतकठ, पादवेस्टक पोलरकनत्रिक चतुमरक नव सरक श्रस्टादससरक द््ति 
मुक्तक-स ०पु० [स०] १ ऐमी कविता जो शभ्रपने भाप मे पूर्ण हो, झामरणाणि +--व स, 


धर्थात्‌ एक छंद में पूरा विपय या वात भ्रा गई हो | प्रवन्ध काण्य 


ि मुक्ताप्रसुू-स ०५० [स० री 
का उल्टा जिसे उद्धूट भी कहते हैं, फुटकर कविता । ुक्ताप्रसु-स ०५० [स०] सीप । 


२ छोटे-छोटे वाक्यों का सरल एवं सीधा गद्य । मल 0 कु 0 पे सका ]१ मोती । (व स) 
(जिसे उ०--प्रधक्ठ पर 
३ छद दास्त्र मे कविता का एक भेद जिसमे गणो का बधन नही “व परोजा नोलवी, मुक्ताफक ता मांहि । ललत हसत से 
लसरिया, सोभा कही न जाय ।--गजउद्धार 

रहता है । रा 

४ प्राचीन काल का एक छास्त्र, हथियार | 

रूणमे०--मगतक ६ एक छोटी जाति का लिसोड। । 

0 बन 0०७ हे 
५ स्ति ४ लवनीफल, 

मुक्तकर-वि० [स] उदार, दानी । ह फल, हरफा रेवरी | 

बे दि ह सो ता 
मक्तक्षेत्र-देखो 'मुक्तिक्षेत्र (रू भे) हि हा अप 
औ, 0) $+३ ५ “-२७७- क्र >> 

उ०--तीर॒था ने रवाना होय गया था सो श्ागे केदारनाथ परमस, मकताहछ उरताफकछ, मुकताछ, मुक्ताहव्, मुक्ताहछ, 

३ गे मुगतफ्लछ, फल, 
चिस्वधारपरस,भूठति माही कर नंपात्ठपरस, मक्तक्षत्रपरस बद नाथ अं अगताफछ, मुगताहछ, मुताहछ, मुत्ताहत्ठ, मृत्ताइछि, 


गे : मृगताफलछ, मृगताहत्, 
परस पश्रयोध्या कासी परस परागतों श्राय,मकर रो नाहए करि, पर 5 कद 


फेर पाछा जाय कवर रा विंड भरायां पछे वेजनाथजी, जगश्नाथजी मुक्तामक्षि-स० १० [स०] हस, मराल । 


परस मारकढेय कूड तरपण किया ।--पलक दरियाव री वात रू०भे०--धगतामखी, 
मृवतज-स०पु०--मोती । (डिनांमा नामा) मुक्तामाव्द-सं० स्त्री० [स० मुक्ता + माला] मोतियों की माला, मोतियो 
रूण्भे०--मुकतज, मुगतज, का हार। ४ 
मृक्तपुरुख मुक्तपुरस-स ०१० [स०] १ वह व्यक्ति जिम्तकी आझ्नात्मा मोक्ष छू०भे०-- मुकतमाठ, 


छकतामा&, मुक्कतामाल्, मुक्तमाछ मुक्तमाव्ठा, 


पुक्तावुक्त 
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मानमात्ठ, मगतामात्यध । 


मक्तामक्त-स ० पु०--एक शस्त्र विशेष ! 
उ०-- री पासु परसु पट्टिम मक्ति कर मुक्त यत्रमुक्त मय्तामृत्त 


दुस्फोट, तरवारि अग्नि तेल लोहबद्ध लुडि एवं विध भ्रायुध विसेप्ती 


दवा भरिया व स॑ । 


मपतालकार-स ० १०--एक शझ्ामूपण विदश्वेष । 
उ०--तीगा महोत्मथि समय वालिका हार भूटते, वेणीदड छूटते 
नेठर फुटतें, पटोला फाटते घटजुयल विशसते, श्रनेकि प्रामरगि 
खिसते, मुफ्तालकार पदते, स्वेद विदु चडढते, जोवा तणद्द कारशि 
चालिय वे से 

मक्तालर-स » स्त्री० [म० मुक्ता-लतिका] मोतियों की माला, हार । 
उ४०--मीस फूल नथ कठमरी झौर, तीलक हीरन को मुक्तालर । 

--रमीचेराज रा गीत 

मुक्तावद्, मुक्ताबह्ि, मुक्तावद्दी-म० स्थ्री० [स० मुक्ता-प्रावलि | 
१ मोतियों यी माला, हार । (व स) 
२ डिगल का एक गीत या छद विश्येप । 
४ तपस्या, सायना । 
४ प्रायध्चित । 
छ०्मे०--मकताल, मुक़ताछि, मुकतावल्ल, मुकतावकछ्ठि, मुऊतावली, 
मुगताद्वा मुगतावध्ठि मुगतावली, 

मुक्ताहद्ू-देखों 'मु्ताफकछ' (रू भें ) 
उ०-दादू सहज सरोवर झ्रातमा,हुमा करें कलोल । सुख सागर 
सूमर भर्धा, मुक्ताहछ्ठ मन मोल ।--दादूबाणी 

मुक्ताहार-म० १० [स० | मोतीयों वी माला, मोतियों का हार । 
ममून्मे०--मुकतहार, मुत्रतादार, मुत्त ह।र, 

मक्ति, मुक्ती-स० स्त्री० [स० ] १ मुक्त करने की क्रिया, भाव या 


ध्रयस्या । 
२ किसी प्रकार के बयन से छटकारा, आजादी, स्वतन्त्रता । 


६ जन्म मरण से छुटकारा, मोल, निर्वाण, परमपद । 

उछ०--है फोटन ऋषी सील के कारन, परम सुक्ति जिन पाई । 
ऊमरदान श्रव॒ सील झाराधघत, पर हर नार पराई ॥--ऊ का 
उ०-२ कऋद्धि न मांगू थिद्धि न मार्गूं मुप्ति न मागू बदाइ । 
साधु सगत मापत हू देवा,क्रपा कर बगसाई -प्तीमुवराम जे क्‍ 
उ०--३ मुक्ति झो गहणो पहरस्या काई पहरधी है हरि ग्रुर 
परताप ।+मीरों 

४०-४४ तिवारे विचारधोी साधापगौ दोहरो घर्मो । बले 
विचारधौ इसौ दोहरो जद मुयित मिले ।--मि द्र 

छ8०--५ स्वासा सजीवन साथके, स्वामी वेद रखीजेए | नीति नेम 
घताय वे, मुकदोी पद दीजेए (--स्लीमुखरामजी महाराज 

वि० वि०--5सर्म एऐपा माना जाता है कि जीवात्मा विश्वात्मा में 
जाक्षर मित्र जाता है । उसे वापस जन्म लेने की झ्ावद्यकता नही 
ग्द्ृती । 


इृछदप८ 





देहिक या भोतिक कट्टो से छुटकारा,मृत्यु, मौत । 

किसी प्रकार के बोक या उत्तरदायित्व से छुठफ़ारा । 

त्याग । 

फेंकने की फ्िया या भाव | 
रूण्मे०--पम्ुकत, मुक्ति, सुकती, मुक्ती, मुविख, मुक्त मुक्ती, 
मुखती मुगत, मुगति, मुगती मुगत्त, म॒गिति, मुगीती, मुमुत, मृति, 
मुत्ति, मृत्ती, 
मह०-मुगतोौ, 

मुधितक्षीन्न-स ० पु० [स०] १ काशी या वाराणसी का एक यामान्तर । 
२ कावेरी के तट पर वकुलारण्प नामक तीर्थ । 
छ०भे०--मृक्तश्षेत्र, मुगतिबेत 

मुफ्तिपुरी-स ०स्श्री > [स०] वंकुण्ठ पुरी । 
उ०--जीवितव्य तर श्राज ए फलिऊए, द्वार मुक्विपुरी श्राज 
माकलिउ ।--सा लिसुरि 
उ०--२३ ल्ली धरममी श्रातम शत्रप दाता | देत सदाना मुक्तिपुरी ! 

ञल्‍ध वग्र 


6 +>0 ध्य ०६ 


रू०मे०--मुक्तोपु री, मुगतपुरी, 
मुक्तोपुरोी-दखो 'मुक्तिपुरी/ (रू भे ) 
मुक्तेस्वर-स ०पु० [सण०्मक्त वर] एक शिव लिंग । 
रूग्मे०-मगतेपर, 
मुखहि-स ०१ ०--एक गझस्त्र विशेष । 
उ०--त्रियुल सक्ति सर तोमर मुरवि शभ्ररद्ध मुरवि परसु पास 
पट्टिस दूम लागूल मुमल मुस्ढि मुगूदर लगुड गदा दड ।--व स 
मुद्द-स०पु० [स०] १ प्राणियों के शरीर का वह प्रमुख भग जो भांख व 
नाक के नीचे होता है त्तपा खाने-पीने बोलने, वात करने श्रादि का 
कार्य करता है । यद्द झ्रोष्ठ, दांत जीम, तातु, स्व्ञयन्त्र शादि 
कई झ्रवयवोी का सगठिन रूप है | मुह, मुख । 
उ०--१ मुए ग्रही सोखी पुनना मारि। बडिमि वद्घाणैे घिन 
विसन ।--ह ना मा 
उ०--२ साथा सुख मानव तणा, जा सुस्ध निकसे राम । जन 
हरिया मुष्त राम विन, सोई मुख वेकाम । 

--ल्री हरिरागदासजी महाराज 
उ०--३े मृत न वोर्ल पट न खोले सांक ते परमात । बोलने जुग 
बीतन लागी, काहे वी कुसलात ।--मीरा 
उ०--४ रग लक्षगा रजपूत बात मुख्य कूठ न बोले । रग लक्षण 
रजपूत पाछु परनार न ख्ाले ।--ऊ का 
उ०--४५ पम्रग छावडइ जिसा लोचन मसख। पीख़ा जिसा खुतगी 
तीर ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--६ राजकवर फेर तपप्ती र॑ पा में माथो निवाय ने कैबण 
लागा-प्रापरा ज्रीमुपस प्राप श्ौ फाई फरमावी। 


--9ुलवाडी 
पर्या०--अ्रख ण, प्रस्टा, प्रांनन, प्राम, घण, धनोत्तम, तड़ दताव्ूय 


वसा फलनका-ा+-क पक. हमने, अन्‍न्‍>क, 


मुझ 
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बोलण, मुह, मूढों, रसनाग्रह, लयन, वकक़, वकतर, वक़,वदन । 


२ दिर का प्रग्रभांग, चेहरा, झ्राकृति, शक्ल, सूरत । 
उ०--१ सुख वांनत महीपती, करन भने चद्रमाण । कियो सक़ोधा 
सांम कज, या जोघां भारांण '-रा रू 
उ०--२ भगति करेसी रांम की, साच वचन मन सुर | चोट 
सत सबदी की, हरीया जा मुख नूर । 

->जल्री हरिरांमदासजी महाराज 


उ०--१ दिलीवे सोच 'गजसाह' सुख देखिज । दिलीवे हरख तोई 
गजरण! दौखे ।--गु रू व 


उ०--४ मुख देखन के श्रवधुत मती, जन पूजत जानमत काछ जती | 
“ऊ का 


६ दरवाजा, दरवाजे के रूप में काम भ्राने वाला विवर, द्वार, 


मुह ना । 
४ बोरी, थैलो, बेन भादि का खुला भाग, मह । 


प्‌ ऊपरि भाग, सिरा, छोर । 
६ नोक । 
७ प्रगला हिस्सा, श्रग्रभाग, सामना । 


उ०--मछराछ श्राफात्ट चढे अणियां मुख, वीफर माडि ऋडात् 

वर्टा पडताकछू धवुकक घडा बिच पाकडि, जीह वके भारि-मारि 

जुटा ।---मा वचत्तिका 

८ गर्देन के ऊपर का या भगला भाग । 

€ चेहरे का हाव-भाव, भावना, प्रकृति । 

उ०--सुण साता मुख सोय, चुरा बाता चरचा चलें । घुण लकड़ी 

तन घोय, जिए री कुण 'जाणै 'जसा' |--ऊ का 

१० पक्षी की चोच । 

थि० [स० मुख्य] १ मुखिया प्रधान, मुख्य अगुवा । 

उ०--१ मुख इतां घण/ी छठ मारवा, मुहर भ्रणी वध भेक्तिया । 

जुघ करण जंत-नांमी जरू भडा श्रमांमा भेत्ठिया |-- रा रू 

उ०--२ मु डणा नहावण स्राद्ध मुख, साथे पूरब सर । बखसे घन 

फ्रीघा बल दुजराजा दुख दूर |--घ भा 

उ०---१ पहली मुखे त्रमरबध पडिया, गौड़ गज-बंधा ओगाढ़। 

जवन तणी दरगा जोवपुरो, जडिया सह हैकणा जम-दाढ । 
“गुरूष 

फ्रि०थवि० [स० मुख] सामने, सम्मुख, भागे । 

उ०--मुख ऊपर मिठियास,घट माहि खोटा घड़े , इमड़ा स्‌ इकत्ास 

राखीज नह राजिया ।--किरपाराम 

रू० भे०-माह, मु, मुह, मुहि, मुही, मकर मुक्ख, मुक्खि 

मुख्ता, मुखि, मुखिद मुखी, मुख्ख, मुह, मुहि, मही, म्‌, मह, 

मृक्त, मूखी, मुह, 


है७ए८प६ 


मुखतारक्राम 
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प्रल्पा ०--मुखडौ, 
मह ०--मू हड, 
मुखश्रग्र-स० पु० [मुखाग्न] १ श्रघर, भ्रोष्ठ, होठ । (ह ना मा ) 
२ अगला भाग, सामने का हिस्सा । 
३ देखो 'मुखाग्र' (रू, भे ) 
मुखक--देखो 'मुसक! (रू भे ) (श्रमा) 
मुखखुर-सं ०पु० [स० मुख +खुर ] दांत । 
मुखगधक-स ० पु० [स* मुखगधघक ] प्याज । 
सृखग्ग--देखो “मुखाग्र” (रू, भे ) 
मुस़डी--देखो “मुख” (ध्ल्पा , छ. भे ) 
उ०--१ रास राय जिण बन बसे हो, सो वन धन घन जांण। 
इक मुखड़ी प्रभु-गुरणा घणा हो,किण विध करू वखाण ।|--गी रा 
उ०--२ श्राख्या नही चौखे म्हारी जच्चा मुखडे नही बोल जी । 
लोगी 
उ०--३ बिडरी हिरणीध्षी फिरणी बिजक्राती! मुखडो मुसकाती 
जोरो जतक्ठाती /--ऊ का 
उ०--४ मुखडो कुम्हायों भोजन विन भारी । पय पय करतोडी 
पोढी पिय प्यारी ।--ऊ का 
मुखचग-स० १०---एक प्रकार का वाद्य । 
मुखचपतछ-वि० [स० मुखचपल ] १ वाचाल, बकवादी । 
२ गाली बहने वाला, कटु-वक्ता । 
४ बढ़कर बीलने वाला, लबार । 
मुखतचपतव्ठता-स ० स्त्री ०---१ मुखचपल होने की दक्षा, भ्वस्था या भाव । 
२ कटु भाषण । 
मृख्चपेटिका-स० स्त्री० [स०] थप्पड । 
मृखचबु-सं० पु०--चार मुख वाला, ब्रह्मा, चतुरानन । 
मुखचीरी-स०» स्त्री० [स०] जिव्हा, जीभ । 
मुखछूवा-स ० स्त्री ०-- सुपारी । 
मुखज-स ० पृ० [स] ब्राह्मण । 
मुखजबॉनी-वि ०--कठस्थ । 
मुखतार-वि० [श्न० मुख्तार] १ जिसको किसी विशेष प्रवसर पर कुछ 
भधिकार देकर प्रतिनिधि बनाया गया हो प्रतिनिधि एजेण्ट । 
२ स्वतन्त्र, आजाद स्वछुन्द । 
स० पु०--१ किसी जागीर का व्यवस्थापक । 
उ०--साहजी सय्यद पटेल र॑ मुखतार हो जिणा रौ बेटी मोहमद 
मीरखां दिली फिरगी री सिरकार सू पांच सो रुपिया महीनां रा 
महीने पाव॑ --बां दा ख्यात 
२ हल्के दर्ज का वकील छोटी श्रदानतों का वकील । 
रूण्मे० -मुखतियार, मुखत्याग, म॒गतार, मगत्यार 
मुखतारश्राम-स० पु-[ प्र० मुख्तार-भाम] ऐसा प्रतिनिधि जिमपको सभी 
कार्य करने के भ्रधिकार दिये गये हों । 
रू०भे०---मुगता रभ्राम, 


पृरामारधार 


है७९० 


ठग 
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मुखतारकार-सं ०पु० [श्र] वह जिसे किसी काम की देख रत्न के लिये 
नियुक्त किया गया हो ! 
रू, भे --मुगतारकार, 
मुसतारफारी-स ०स्त्री० [भर] मुखतार का काम या पद । 
रू भे--मुगतारकारी, 
मुप्त़तारखाम-नस ०१० [ श्र ] विशेष प्रतिनिधि । 
रू भे--मुगतारखास, 
मुखतारनांपौ-स०पु० [भर मुृखतार-नाम ] १ वध रूप से मृद्धतार 
नियुक्त फरने का पत्र । 
२ ऐमा पत्र जिसके द्वारा किसी को प्रतिनिधि बनाते हुए कुछ 
प्रधिकार दिये गये हो । 
रूभे-मुगतार नामी, 
मुखतारी-सस्त्री० [श्र मु खतारी] १ मुखतार होने को दशा, भवस्था 
या भाव । 
२ मुखतार का पद या कार्य । 
३ प्रतिनिधित्व । 
४ एक प्रकार की कानूनी परीक्षा, जिमे छोटी श्रदालतो मैं मुकदमा 
लड़ने के ग्रधिकार प्राप्त करने के लिये, पास करना पढता है । 
रूणमे०--मृखत्यारी, म॒गतारी,मुगत्यारी, 
मुझतियार--देखो 'मुखतार” (रू भे.) 
मुखती--देखो “मुवित' (रू मे ) 
म॒क़त्यार--देखो मुखतार' (रूभे ) 
मुखत्यारी--देखो 'मुखतारी' (रू मे ) 
उ०--तद इरणा सुरतांख भरणि र॑ं नू मालक कियो । श्र विजी 
हरराजौत परधान हुवी । मुणत्यारी विजे री राव सुरतांण तौ 
नाम मात्र रयी + न्‍ल5दें दा 
मुवदरस-स ०१प०--दपंण, शीक्षा।, श्रारसी, काच । (श्र मा) 
मुव॒दीपण, मुफ़दीपन-स्त ०पु० दते, दत्त । (श्रमा) 
मुग्यदूसग-स ०पु० [स« मुख दूपण ] प्याज । 
मुक्षघोवण-वि०-- १ कं वा । (२) स्वादहीन । 
३ प्रश्रिय, कटु । 
मुखनस, मुखमप्लत-म० पु० [भ्र० मुखप्तम ] १ हींजडा, नपुसक । 
3०--वा पातमाह प्रालमगीर हायी प्रसवार कुरान में मुरत लगाय 
रयो है । लारे खवासी में मुख्तनवस वेठो मोरछड़ करें है ।--द दा 
२ फायर, टरपोक । 
मुख पट-स० पु० [प०] १ घृषठ । 
२ मकाव ! 
मुणपति-देखो 'म्‌'हपति' (रू भे ) 
उ०--प्रोघा ने बलि म॒स्पति जीवा, मे जितरा लीघ । किरियी 
ममपित्त वाहिरी जीवा, एकफो याज न सीध ।--जयवाणी 
मुतपाद-स ०१ ०--मुख का रोग, जिससे मु ह में छाले पड़ जाते हैं ।॥ 


प्रत्येष्टि क्रिया से पहले किया जाने वाला पिंड ॥ 
२-कौर | 
मुखप रण-स ०१० [स०] कुल्ला, भाचमन | 
मुखभ्रिय-स०पु० [स०] सतरा, नारंगी । 
मुखफट्ट-देखो 'मुहफट (रू भे) 
मुखबध-स०प्‌ [स०] भूमिका, प्रस्तावना। 
मुखबधन-स०पु० [स०] १ ढवकन । 
२ भूमिका 
मुसवर--देखो “मुखधिर” (रूभे ) 
मुसवास-स०पु० [स० सुख -- वास] १ भोजनोपरात, मुख शुद्धि के लिये 
खाया जाने वाला पदार्थ । 
उ०--तिसे घडी दो माहै सगछो साथ जीमियो । चढ्ट कीया पांन, 
लूग, मुखवास दीधा ।--जगमाल मालावत री बात 
२ पान, ताम्वूल (श्र,मा ) 
रू०भे०---मुखवास, 
मुखधिर-स०पु०[ शभ्न॒ मुह्यिर| गरुत्त रूप से समाचार देने वाला, 
ग्रुमच , जासूम 
रू,मे --मुखबर 
मुखबिरी स०स्तश्नी ०--१ गुप्तचरी, जासूसी । 
२ मुखर का पद । 


मुखधिसय-स ०पु ०--बडा चमगादड । 
मुखभा-स ०१० --तोता, कीर । (भमा ) 


मुखमडढण, मुज़मडन-स ० पु०---१ पात्र । (पश्रमा) 
२ स्थियों को चोसठ कलाग्नों में से एक । (वस) 


मुखमल-स ०पृ०--१ पृष्प, फूल (श्र मा ) 
२ देखो 'मखमल' (रू भे) 
उ०--१ भ्रसतूफ रग उजास, खित महं मुखमल खास । भतिलूव 
छिव उशवार, दुति णरी छापादार ।--स्‌ प्र 
उ०--२ कसबी जरवाप मुखमल कथीवा इलाइचा नारीकूजर 
प्रमुख पधरगी वागा पहरिया ।--व स॑ 
उ०--३ मेह विना धरती तरस, मेहड्दो हुबण दे | मोचष्टिया 
घडाव मुखमल री भेहडी हुवरा द॑ ।--लो गी 
उ०--४ से ठांसी पाछ्गोटी मारधा रथ में वठी हो | सुख मल री 
वेल रे माय तावहा रौ रेमो ई श्रावण री ठोड नी ही ।--फ़ुलवाड़ी 
मुसमली--देखो 'मश्तमली' (रू मे ) 
उ०--१ नगर कठियारा रे नवाव हस्टू्सा री चरचा करता करता 
ई सगक्ठा रईस मुख्य मली विछावर्णा माथे सुयर्या ।--फुलवाडी 
उ०--२ भीणा मुग्गा, चूनडी री पाग, पललाछो घोती, मुखमलो 
जूती, जडाव रा लूंग, सोने रा जाहिया --दसदोख 


घुपविश्णस ० पु०[स० मुख्य पिंढ] १ मृत व्यक्ति के उद्देय से उसको | मुखमलू--देखो 'मखमल” (रू भरे) 


मृखमत 


नि मिकिनिििििश नीम सजी कल ल लक कल न जज अ अबकी कक कक अब नल एााभाभएएाए्म्घ्म्म्म्भ्म्म्म्माभ था ए्रशशथथशशशशशशशशनशभननाशशशशशश/श/शश|श/श#/#श#शे#स्‍श््शआआ 


मुखमल्लन--देखो 'मखमल' (छ भे) 


६०६१ 





मुक्नाघाय 


जू 








मुखवयब्ठ--स ०सश्री ०--मुख की शोभा, मुख की कान्ति । 


उ०--जगम्म पसम्म मुखमल्ल जेही । दिये जाणि झ्ारीस सारीस | सुखधाद-स० १०--बहस, विवाद । 


देही |---वचनिका 

मु मसिहु- देखो 'मुहमीठो' (रू भे ) 
3उ०--फाछ द्रढ्दा कर वरसणां, मन चगा मुख सिट्ठट । रण सूरा 
जग वल्लमभा, सो हम चाहत दिद्ु ।-ऊ का 

मुखमुली--देखो 'मखमली' (रू, भे ) 
उ०-- शिणुजारों घणी ई सममाइस करी,परण बामणी एक ई बात 
नीं मांनी । भापरी मुखमुली रक्‍वी सू वी बामण वास्ते निसंवार 
दवाई दे दी, पण इणा सू वत्ती मदत सारू वो बामणी ने राजी 
नी कर सक्‍यो ।--फुलवाडी 

सुखम्भल--देखो 'मखमल' (रू भे) 
3उ०--कल्वूत रजत सोतन्नन सकाज । सिकछात मुखस्मल फिरग 
साज प्‌ मर 

मुस्तर-स ० पु० [स०] १ प्रधान पुरुष । 


२ शख । ३ नेता । 
४ नृपुर | ५ काक, कोप्मा । 
६ मुख, चेहश । 


3उ०--ऊठतीौ प्र पडतो भवन, तन विपती सू तावियोँ । मन 
दुमन थियौ फीक मुखर, यम सूरजमल शभ्राविया |-पा प्र 
७ शब्द 
वि०--१ बातूनी, वाचाल । 
२ रुमभ्ुम छाब्द करने वाला | 
३ धुतिमान करने वाला, द्योतक, प्रकाशक । 
४ कटुमापी । 
५ उपहास करने वाला, मजाकिया । 
६ मुस्य, प्रधान । 
मुख रात&-स ० स्त्री०--१ दुर्गा देवी । 
२ मास-भक्षी पक्षी । 
३ रक्तवर्णों मुख । 
मुख रिका, सुख रो-स ० स्त्री० [स०] लगाम, बागटोर । 
मुख रिन-वि० [स०] शब्दायमान । (ध्वनि) 
मुललरूप-स ० पु०--द्वो5, प्रोष्ठ । (प्रमा) 
मुखरोग-सं ० पु०--मुख के प्रन्दर भ्रर्थात्‌ जीभ,दांत, मसूडो श्रादि में 
होने वाला रोग । ये प्राय ६७ रोग माने गये हैं| 
मुखलांग्छ-स ० पु० [स० मुख लाज्भल] सूभर, शुकर । 
मुखलेप-स ० पु० [स० मुखलेप ] १ छ्षोमा व सुगध के लिये भुस्त पर 
किया जाने वाला लेपन | 
२ एक मुख रोग विधेप । 
मुझ्वयंड--देखो 'वयडमुख' (रू भे) 


उ०--ठाकर झ्ब रहिया चित मठिया,वुद सटीया करणा मुखवाद । 
पर उपगार न जांण प्राणी, सुद बुद जाणण सरसवाद * _। 
--श्रज्ञात 
मुखवास--देखो 'मुखवास' (रू भे ) 
उ०--१ तत मनसा भोजन दिव तिम तिम, जछ सुखवास प्गे 
फहिया जिम |--सु प्र 
उ०--२ ऊपरा कपूर, पान, वीडा, सोपारी, केसरि, ताडा, लौंग, 
डोठा, काथा, चूना सजुगम मुखवास महछरा दीजे छे ।-- रा सा स. 
उ०--३ ऊपर दीघा प्रति प्रवकढ्ठ पांन लिंग मुखवास | जस लीथों 
जीमाइने, सह कहै सावास ।--सत्रीपाल रास 
उ०--४ हिबड मुखवास दीज छे ते केहवा वॉकी चेल सोपारीनी 
फाल, नीली सोपारी ते परिण केसरकपुरव।सिद, वली तणी तीखा 
ताजा लविग ज़ाविन्नरी नह जाइफल “व स 
मुखवासिणी-स०पु० [स मुखवासिनी] सरस्वती, शारदा । 
मुखवीणा- स «स्त्री ०---एक वाद्य विशेष । 
मुखसभमब-स ०१ ०--न्नाह्म ण॒, द्विज । 
मुखसिख सधि-स ०सत्री ०--ललाट, भाल | 
मुखसोस-स ०पु० [स मुख््षोप] मुख के सूजन का रोग विशेष | 
( भ्रमरत ) 
मुख्ज्जाथ-स ०पु० [स०] थक, खश्ार । 
मुखस्नी-स०स्त्री० [स० मुख श्री] मुख की शोसा, मुखको कान्ति । 
मुखांण-स ०पु ०--१ मोक्ष, मुक्ति । 
उ० -चवता रांम मुख्ताण गयौ चव, भव दुख काढ़े कीघ भव । 
लव लागा फिर राम रसण लव,रववसी इम वहै रव ।--र०रू० 
२ देखो 'मुकाण' (रू भे ) 
मुखा--देखो मुश्त' (रू भे ) 
उ०---१ हरीया कक्ठि मै श्राय के, कहा करे नर कूर । श्रासी 
वरीयां झत की मुखा परंगी धुर |--स्नीहरिरामद।सजी महाराज 
उ०--२ हरीया माया नागनी, वैठी सुखा उबाय । 
तीन लोक में वस्य रही, जांह जाउ ताह खाय । 
“ ल्ीहरिरामदासजी मह।राण 
मुखागश्नि-स० पु० [स>» मुख प्रग्नि] १ दावानल । 
२ यज्ञीय भ्रग्नि । 
३ दाह किया की भ्ररित । 
४ शझागिया वेताल । 
मुखाग्र-वि० [सं०] जो जवानी याद हो, कंठस्थ । 
क्रि० वि०--सम्मुख, सामने, झागे । 
रूपभे०--मुखग्ग, मुखभ्रग्न । 


उ०--सिहृड-घ्वज सुखचयडइ घजसड । प्रचंड रूह मुडमात् मुखाधघाय-स ० १०-मुख से बजने वाला वाद्य प्रलगोजा प्रादि । 


प्रचड |--सू प्र 


उ०-विराजं मुखाघाय तती वितती | वर्द॑ आरती राग वांणी 


मुझात 


वबणणातनी --रा रू 
मुस़ात-वि०--मौखिक, जवानी । 
उ०--प्रोडी एक सारी परठ लिख मुलात समाचार कहिं ताकीद 
धग्गी देव विदा कियो ।--कृवरसी साखिला रो वारता 
मुप्रातर--देखो 'मुकातर' (रू भे) 
उ०--एक वरदान फेर सेसनाग रा वेटा सू माग लेती तो मरिया 
मुस्तातर पावती--म्हने हजार जलम प्रा इज बीनणी मिक् | 
--फुलवाडी 


मुसानिल-स ०पु० [सब्मुस-भश्रनिल] इबास, सास । 

मुखामुप्, मुखामुखि-फ्रिण्वि ० --१ प्रत्यक्ष, प्रगट । 
छ०--१ तिणो द्वी न श्राडी देख तुज्म, मुस़ामुख सेव करावी 
म॒ज्म “हू र 
उ०--२ मुखामुझि म्यलि जु एह,रूप तरु भांगि नलाएयनि सदेह। 
२ मुद्द के सामने, चौडे में । 
३ एक दूमरे के देखादेखी । 
उ०--चब मेछ मुलमुण जोस चढे । पडवेस सभा निज मन्न पढे । 

न+रा रू 


मुयारवद, मुसाराविद-सं०१पु० [स०मुख-प्ररविद [कमल के सहृध्य मूख, 
मुख-फमल । 
3०--१ पदा कज उण कार नुपर्रा हीर री प्रभा, पोमाखा चोर 
री दुती ऊ”ती प्रकास | कीट चद्र कीर री घुशारबद बाढी क्रत, 
हामी सुधा सीर री रसरमां मंद हास |--चंनजी सादु 
उ०--२ संता खुद प्रापरे मुछारविद सू फरमायी के भ्रो सगत्ोो 
भगती रो इज परताप है --फ्रुसवाडी 


मुटालपत-देखो 'मुखालिफत' (रू भे) 
मुत्तालिफ-वि० [प्र०] १ विरोधी, छा्रु । 
२ प्रतिद्वन्द्दी, प्रतिपक्षी । 
मुटा[लिफत-स०१प०--१ विरोध, छा्रुता । 
२ प्रनिप्पर्धा 
स्‍््ग्० भे०--मुसापछ्पत्त, 
सुझ्ि--१ देसो मुख (रू भे) 
3०--१ है हरि भ्रनक्ठ सकक्‍त्य विस व्यापो, नैरा बसौ हक ट्रि, । 
जन हरिदास निजरूप न जान्यी, ता पसुवा मुश्टि घूरि । 
हे पु चा 
छ०--र२ प्रमपति राय एस मु्टा बोलइ,भ्रा गढ लीजह घुरि। पाडी 
भैलि मेल्हीद थांण, , तठ जईइ जालहरि |--ऊां, दे प्र, 
२ देसो 'मुख्या (रू भे) 
उ०--माहेसौत हरी मन भागी, खेडपती साथे खूर्माणी । मुत्ति 
हरनाथ खीचियां माहे, साथे सांमि घरम छछ साई ।--रा रू 
मुणियो-विं० [सन्मुस्य] १ प्रवान, मुख्य, खास । 
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मुगठ 





उ०--म्रुष्ठिया मन मोहण दोहरण घर मेढी । गोढे ढेरो व्है खूणी 
में गेढठी ।--ऊ फा 
२ किसी समाज, ग्राम, जातिया वर्ग का नेता । 
उ०--एक दिन वो हो, डोकरी रो घणी रूघनाथजी गांव में मुखियो 
वाजती शप्रर करतो ज्यू हुती ।--दमदोख़ 
१ भ्रगुग्रा, श्रग्गगण्य । 
3०- करती ऊधी बात, रहता लोही खरड्या हाथ | पर सुखिये 
दुखियौ ए, भ्रन्यायी में मुट्ियोँ ए ।--जयबवाणी 
रू० भे०--मुसीयौ, मृख्यौ, 
मुशी-वि०-- १ मुख से युक्त, मुखवाला । 
२ किसी विद्विप्ट दिल्ला मे मुख रखने वाला। 
३ देखो मख्य! (रू भे ) 
5ठ०--खवास कामदार मुझ्ी होवे तिर्णा नु दुसाला थीरमा, 
मीसरु दीज ।--नंणसी 
४ देखो मुख! (रू भे ) 
मुखीयो --१ देसो मूसक! (श्रत्पा, रू भे ) 
उ०--परथम कम चढ़ें मुखीये गणुपत, पर्चानन र॑ ब्रखव पर्लाण । 
-प्रजी भादौ 
२ देखो 'मुखियौ! (रू भे) 
मुख्टा, सुल्खि--8 देखो “मुख्य! (रू भे) 
उ०--मयक मुझ्ख मजछी करार नेत कजछी । गरव्ब धारि गेहणी, 
सुरत्त घ्रत सोहिणी ।--मा वचनिका 
२ देखो 'भुर्य” (रू, भे) 
मुस्तसर-वि० [प्र] १सक्षितप्त। 
२ सार रूप। 
३ न्‍्यून, थोडा । 
मुर्य-वि० [स०] १ जो सब से ऊपर हो, उच्चतम, श्रेष्ठ । 
३२ प्रधान, खास, प्रमुख । 
हे महत्वपुर्णा, ग्रावश्यक । 
४ अपने वर्ग या समुदाय में सब से बडा हो, श्रगुप्रा, नेता । 
रू० भे०--मुि, मुखी, मृरख, मुछ्खि, 
मुख्यता-सं० स्त्री० [स०] १ मुख्य होने की भ्रवस्था या भाव | 
२ प्रचानता, श्रेष्टता, । 
९ विशेषता, खासियत । 
मुर्पपति-स ०पु० [स० मृष्यपति-महाचोर] धुद्दा, मृपा । 
(ना मा ) 
पुस्पौ--देखो मृखियों (रू भे) 
मुगध--१ देखो 'मग्ध! (रू भे) 
२ देखो 'मुग्धा' (& मे) 
मुग-स०१०--१ देखो 'मृग! (उ र ) 
२ देखो मय! (रू भे) 
मुगठ--देखो 'मूक (रू भे ) (उ २.) 


हुगढ़ 
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पुगतानाल 





मुगट--देखो 'मुकुट' (रू मे) 
उ०--१ भूप जडावे मुगठ मर, रोहण गिर उत्तपत्त । निस दीपग 
प्रतिनिष रतन,प्रभा प्रपुरष भत्त |--वा दा. 
उ०--२ नाई बोल्पौ-भदाता, प्रापरे घारण करणा सं तो मुगठ 
घर नोलखा हार री छिब ई नि्॑व रगो ।--फ़ुलवाडी 
उ०--१ भिलिया इृद इतरा दखिणमुख, घासइ मुगठ तिया 
धमसांण ।+--महादेव पारवती री वेलि 

मुगठजथा-स ० स्त्री--डिगल-गीत-रचना का एक भेद, जिसमें वर्णानीय 
का वर्णन प्रमाण सहित होता है । 

मुगटघर-स ० पु० [ स०मुकुट--घारिन ]१ मुकुट घारन करने घाला,राजा, 
२ देवता । 
उ०-घक फ्रोघ हर साह जेह वार जुघ बटाधर, दुरद मद 
पटाधर जेम दोवे, घार खंग मंटा अघटा पडे छटाघर, जठाधर 
मुगटघर खेल जो ।--हुकमीचन्द खिडियी । 


भुगटबध--देखो 'मुकुटबंघ' (हू, भे ) 
उ०--सपेख तेज जम रवि उठदे, भुगटठबंध वांदे समद'। 'गजबध' 
महीपति जोधपुर, जिम भ्रजोधिया रामचद ।---पु रू ब. 
मुगठप्तण, मुगट_्णि--देखो 'मुकुटमणि' (रू भे ) 
उ०--होमाया उण हीज हुतासण माहै , म्ठि एक ऊभा म्ुगटमण ! 
--महादेव पारवती री चेछ्ि 
मुगठटियौ--देखो 'मुकुट' (भल्पा, रू भे) 
3०--थोकरी विचाले ई जबाव दियौ--थारा इण सुगटिया 
बिचे म्हारे पांडुवां रो मान घणौ वत्तो है '--फुलवाडी 
सुगटो -स०पु०--+१९ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--मुलमुल नरमा दोरीप्रा, स्नीसाप सीसाप बास्त्ता प्रघोतरी 


महिमुदी दुर्दामी भयरव टसरीया मुगठा सिणीया कसबी जरबाप । 
नव स 


२ देखो 'मुक्कुट' (भ्रल्पा, रू भे ) 

मुगट--देखो 'मुकुठ' (रू भे ) 
उ०--कवि तद बोल 'केह्दरी' सकवी सुर सुमट्ट । बोध समप्पण 
घृहर्डा, कुछ रोहर्डा मुग्दू +--रा रू 

मुगत-स स्त्री ०---१ पृथ्वी । (ना डि को ) 
स०पु०--२ मोती 
३ आ्रामुषण, भलकार, भूषण । (भ्रमा) 
४ देखो 'मक्त' (रू भे) 
४०--१ इंण पाप रा भार स्‌ जित्तो वेगी सुगत करो तो म्हारो भो 
बिगडियोडी जमारी थोडो घणो सुधरे --फुलवाडी 
स०--२ जे कोई माई रौ लाल वांमणी री सुध लेवण ने श्राय 
जावे, उण रौ मोल श्रर सोल्ठ वरसा रो खरचो चुकायने इण्ा ने 
प्रापर सार्थ लेय जाये तो वा इण पाप करम सू मुगत व्है जावे । 

-फुलवाडी 


४०--३ सकल सुरासुर वदित पदकज, पुण्यलत्ा घन पाथ । 

समयसुदर कहद्ट तेरी क्पा तें, होत मुगत सुख हाथ |--स कु 

उ०--४ काछिदर दूध रे उनमान धवक्र हूसी हसतो बोल्यौ--पभा 

बात भ्रग ई सोच करे जंडी नी है । इणसू म्है सराप मुगत है 

जला (--फुलवाडी 

५ देखो “मुक्ति (रू भे ) 

उ०--१ सुणनें कथा मुगत हरि दीनी, चाल्या विकछ भगाऊ जी, 
नगी रा 

उ०---२ भंरव देव भ्रदेव मलाई, निरखो फिर फिर नेना । मुगत 

तणी साता रो मालिक, हरि बिन दाता है नां | रू 

उ०---३ छूटा झलोकिक छाय, ऊची लहरा ऊपडे । मुगत निसेणी 

माय, सुखदेणी असुरा सुरां । --वा दा 

उ०---४ ऐसी कही हेतु जुगत ए, तिए मु वेगी मिले मुगत ए । 


--अयवाणी 
मुगतक5--देखो '“मुक्तकठ' (& भे) 


मुगतक--देखो “मुक्तक' (रू भे) 

मुगतज--देक्षो 'मुक्तज' (रू भे,) 

मुगतपुरी--देखो 'मुक्तिपुरी” ( भे.) 
उ०--दीनदयात् भविक कु मेले, मुगतपुरी को साथ |--स कु 

मुगतफछ--देखो “मुक्ताफल” (रू भे ) (भ्र मा.) 
उ०--नापसिका सुक चचर सरिखी, सुगतफलठ सजोति । धहिर 
विद्रम भोपमा, जेहा ढसण हीरा जोति ।--शक्रमणि मगछ 

मुगतबसन--देखो “मुक्तत्रसन” (रू भे) 

मुगतमाठ--देखो 'मुक्तामात्ठ (रू भें ) 
3उ०--१ दे गजराज तुरग द्रव, तोरा सपत बसन्न । मुगतमाल 
सरपेच नग, रकर्मा सात रतप्न |--रा रू 

मुगता--देखो “मुक्ता' (रू भे) 
3ठ०--६ आंणौ रिख प्लग कहै विप्र एह । मुगता हो दृघ राजिय 
मेह --र/मरासो 
उ०--३ रिस्ट रतन सगवीसे मुनिपदे, सतसठि एकावश्न । प्षित्तर 
ने पचास उलास सू्‌ मुगता सेस सुमन्न ।--स्रीपाछ रास 
3०--ई३ केचण खम मंढति कीन वरणण छबिकरा। महल 
फ़तपूर भब्लस मुगता फालरा ।--बा दा 

मुगताग्रहजणया--देखो 'भुक्ताग्रहजथा' (हू भें) 

सुगताचर--देखो 'मुक्ताचर' (रू भरे.) 

मुगताचातह-स ०१प ०--हस । (भमा) 

मुगताफछ-देखो 'भुक्ताफलढ' (रू भेः) 
उ०--ख्रीची यम वायक कहै, जे न सहै भालाछ । तिण कारण 
पिड तूटसी, मुगताफछ री मात ।--पा प्र, 

मुगतामखी--देखो “मुक्ताभक्षि” (रू भरे) 

मुगतामा७-देखो “मुक्तामाछू' (रू मे) 


उ०--मघनायक “मांडण' हरो, 'राजा' भोम भुूजाछू । सयत्ठ 


“मुगतार 
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छमा पगति सुहड, जागक सुगतामा& ।-ग्रु रू व 

मुगतार-देखो 'मुसतार” (रू भे) 

मुगतारप्राप--देखो 'मुखत्तास्श्रांम' (रू भे ) 

मुगतारकार--देखो 'मुखतारकार' (रू भे ) 

मुगतारकारी-देखो 'मुखतारकारी' (रू भे) 

मुगतारसास--देखो 'मुखतारखास' रू भे) 

मुगतारनांमौ--देखो 'मुखतारनामौ (रू भे) 

मुगतारी-देखो 'मुखतारी' (रू भे ) 

मुगताव्थ, मुगताचकछ्ति, मुगतावत्टी-देखो “मुक्तावछी (रू भे) 
उ०--अ्रस्टपान्न सब चग, काइ तदणि काइ बा | पिक हमह 
प्रालाप, फठ मोहित मुगताझ़ा “>गुरूव 

मुगताह॒&छ-देखो “मुक्ताफ्छ (रू भे ) 
उ०--१ माहच नौवत सुद्रत, वसन जरकत्स जवाहर । रतन 
जडत सिरपेच, माह मुगताहुढ सदर ।--रा रू 
उ०--२ हम मुगताहुछ निसदिन ढूगे करक काग ते न्‍्यारा | काग 
कुयुधि स्‌ नेह न वाघे, ऐसी गहे बिचारा /--ह प्रु वा 

मुगति -दखो “मुक्ति (6 भे) 
उ०--है एक गया भगवाट, सांमिछछ मेल्हे कुछ छल । हेक सुगति 
साजोत, गया भेदे रवि मड॒छ +-गुरूव 
उ०--२ जीवता रह तो थारो मूहो निरखाला भर जुद्ध मे खेत 
रहद्या तो मुगति ब्ट्रेला ।-- फुलवाडी 
उ०--३ माया मोह भरम की भीता, मौख मुगति क॑ भ्राडी । 

“-ल्री हरिरामदसजी महाराज 
उ०--४ घरम नरम मन जे घरे, भरम करम ना भाज रे । चरम 
जिणद कहे ते चढें परम मुगति गढ पाज रे ।- घ व ग्र 
२ देखो 'मोती' (रू भे) 
3०--सुद्दर पाघ मौड भिर सोह मुगति पत्ति लखजगत विमोहै। 
घचन सहास हुलाम विदह्वारं, नयण हरश्न जुत मिरत निहारे । 
“राख 

मुगतिसेत--देखी 'मुक्तिश्षेत्र” (रू भे.) 
उ०--षोटि गउ दिज दान देत, मरत्त कामी मुगतिलेत । 

--स्री हरिरामदामजी महाराज 
मुगत्तिमजोत, भुगतिसाजोत--देखो 'मुक तिसाजोत्ति/ (रू भे) 
मुगतिसिला-स वस्त्री० [स मुक्ति शिला] सर्वाथ पिद्ध स्व से दारह 

योजना उपर का मृक्त जीवों की एक स्थान । (जैन) 
उ०--श्रद्दे वार देवलोक वार्रा भरता नगर छुदद नय ग्रैवेक । 
मुगतिसिला पाटण मल तिहा छठ विनु रे विवेक । 

“प्राचीन फागु सग्रह 

मुग्ती-देखो 'मुक्ति' (रू भें) 
उ०--१ नटणी ज्यू मुगती नशे सदा वास सुर स्पा +--प्र मा, 
४०--र तन तारदिंगो जुगती तिल्हूँ, मत मारदिंगों मुगती मिछहें । 
+ऊ का 


१७९४ 


“मुगभा 





छ०--३ कांई राजा मन बिलखोयौ सूना पाटगा देस खधार | कर 
जोर्ड [इ] ने राई बीनई, देहि बिटा मो मुगठी दातार ।--दी दे 
उ०--४ म्हारी मुगती तौ श्रव मात री सग्त सू ई व्हैला। महेँ ततौ 
ध्राज मरिया पैली ई मरगी --फ़ुलबाडी 

उ०--४ दुनिया रे जजाढ्ा सू मुगती पावण सार बारे वरस तप 
करियो, पण इण उपरात्त भ्रा दुनियां तौ सामी घणो मन मोयी । 


-- फुलवाडी 
२ देखो मोती (रू भे) न 


मुगतीक--देखो “'मोती' (रू भे ) 

मुगते,-कि०वि०--मुक्ति को, मोक्ष को ! 
उ०--कै ई देवता थया ए, केइक मुगते गया ए | सुख सासता 
लहया ए --जयबाणी 

मुगतेसर--देखो 'मुक्तेस्वर” (रू भे,] 

मुगतो--देखो मगतो' (रू भे) 

मुगत--१ देखो “थ्रुक्त' (रू भे) 
२ देखो 'मुक्ति' (रू भे) 
उ०--छठ्रीस सुद भादध एकादसी वरत्त । राजोघर एता लिया, 
गो हरि धाम मुगत्त +---(रा रू.) 

मुगत्पार--देखो 'मुखतार” (छू भे) 

मुगत्यारी--देखो 'मुखतारो” (रू भे) 

मुगदर-म०पु० [स० मुदर ] १ एक कृष्टलाकार बडा पत्थर जिप्ते हाथ 
से उठा कर व्यायाम किया जाता है । 
२ व्यायाम के लिये बनाई गई भारी एवं मोटी लकडी, मोगरी। 
इसकी बनावट वम्ब को तरह होती है । 
8 गदा। 
रू०मे०-मुदगर । मुदगर, 

मुगदल्ल-पत ०पु०--शम्त्र विशेष । 
उ०->गडा गडी गिर तणा गहा गिर गिर पड़े , चडाचडि 3छले 
मुगदल्ल रहोला |--प च घी 

मुगध-स ०१०--श्रौकृष्ण के बड़े भाई बलराम, वल भद्ठ । (ना मा ) 
२ गुप्त, छुपा हुआ | (झ मा) 
३ देखो मुग्ध! (भर. मा, हू ना मा) 
४ देखो 'मुग्दा (छ भे) 

मुगधता--देखो “मुग्घता” (रू भे) 

मुगधप्रिय-स वपु०[स मुग्ध-प्रिय] मदिरा, द्वराव । ,भ्र मा ) 

मुगधवुद्धि, मुगधबुद्धी--देखा मुग्धवुद्धि' (रू भे) 
उ०-मुग्शाण मुगधबुद्धी कि गुर सब्द साधु उपदेसों | दिल्ल मेक 
उदधि रहणो, नह मूवित मगधाण +-गु रू, व॑ 

मुगधा--देखो “मुग्या' (रू भे) [पश्रमा) 
उ०-१ के ब'च्ठा राइ कृप्ररि, केय मृगधा कुछ्वती । के मध्या 
माणिणी, जिसी सूरज फ्रायती ।+-- मु, रू, व 
उ3०--२ मुगघा वेश्त प्रमाण, लत्चि प्रति रूप उरक्धी लज्यत | पथ 


मुगधापण 


३७६५ 


मुग्ध 
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[. 


घूधघर वध पाणै, सभझ्रियों नमसकार सारदा |--सू प्र. 
उ०--३ मुगधा मब्या ने मोडा मिक्जावे । पढ-प्रढ प्रारथना प्रोढा 


पिलजाव ।--ऊ का 
उ०--४ कुच ऊपर काची क्छी, हिवर्ड लागौ हाथ | मुगधा जाण्यो 
रोग मन, विसर गई सब बात ।--वगसी राम प्रोहितरो वात 
उ०--५ निद्रा भ्रासा वेल द्रोह, मन होय मुगधा ---केसोदास गाढण 
सुगधापण, मुगधापन--देखो 'मुग्धापन (हू भे) 
सुगपटण-स०पर०-- एक प्रकार का वस्त्र ! 
उ०--मुगपटण मन भावतो, कता केसरी पाग । जिस केइसो पिऊ 
छुद, ता सदर को भाग --व स 
मुगरउ-स ०स्त्री ०--देखो 'मगरेव' (रू भे ) 
उ०--उठी विलद दक्कट अ्रसुर, वधि झुगरबां जनेबा | पेसकबज 
खजर्र जकड वशिया रणजेबा |--सू प्र. 
देखो मगरिब' (रू भे ) 
मुगराटी-स०स्न्नी--एक प्रकार का वस्त्र । 
मुगछ, मुगल-स०पु०--१ मुसलमान | यवन । 
(स्त्री ०मुग्छणा, मुग््कांणी ) 
उ०--१ जुगढ् पाण जोडिया, मुगव्ठ सुलताण न मानी । चढियौ 
कर खचक़ रो, कूच विक़मपुर कानी ।--मे म 
उ०--२ मुगल्हांख मुगव बुद्धि, कि गुर सठद साधु उपदेसौ | दिल्न 
मेक उदधि रहणौ, नह मृचित मगघाए ।--ग्रु रूब 
उ०--ह३ डूम न जाणे देवजस, सूम न जाणे मोज । मुगढ न जारों 
गो दया, चुगल न जाणै चोज |--बा दा 
२ मुसलमानो के चौर वर्गो मे से एक । 
8 तुकिस्तान का निवासी, तुर्क । 
४ तूर्कों की एक शाखा । 
9 मगोल देश का एक निवासी । 
६ पवन, हवा । (ना रडिको) 
७ देखो 'मदकत्ठ” (रू भे ) 
उ०--घुब्वे मुगछ भ्रकक् काँठकां सरक्त घर। प्ररढ्ठ साबढछ भरत 
क व्ठ ऊगी ।--महाराज जसवतर्सिह रो गीत 
रूण्भे०--भुगढ्ली, मुगल्ल, मुगुल्ल, मुग्गछ, मुग्गुछ, मृत्गढ्ल, मगत्ठ, 
मगल, 
मुगठाणी-वि०---१ मुगलो का, मुगल सम्बन्धी । 
२ मुगल जाति या वर्ग का । 
मुगढाराव-- मुसलमान बादशाह । 
उ०--प्ुगछाराव तणे जवाव मरोडे, घर घांतिया निबाबा घाव । 
चालियो काछ जड्ाक चुश्नती, रूपा तणे कटहुडे राव । 
--णोगीदास कवथारियौ 
मुगछी-वि०--१ मृगलो की, मुगलो सम्बधों । 
उ०---जाजली फोज मुगठ्ठी सजोर । कर दिली सिली दस्तूर कोर । 
न वि स« 
२ देखो 'मुगठछ (रू भे) 
उ०--विकराकछ काह मुगढछी श्नजाग | खटपटो झ्ाण रणा बीच 
खाग | खर्राय उडी हय पदन खेह मंडियो प्रहमदपुर श्रान मेह । 
विस 


मुगव्ठेस-स०पु० [3 मुगल--स ०ईश ] मुगल वादब्ाह । 
उ०--जिर्क बच्ञपात जिसडा वचन सुणताही पातसाह रा मन मैं 
भी पातसाही करण री ध्राधी भ्रास रही । जठ दारा न्‌ उपालभ देर 
पछतावा र॑ प्रमाण सोक रा समुद्र में मगन मुगछेस इण रीति कही । 
“+वभा 
मुगल्ल--देखो 'मुग&' (रू भे) 
उ०--१ घुगल्लां न गो दिल्लीस थाणा मिल्ण । हीदवांणा तणो 
छात हाले ।--गोविद बारहुठ 
उ०--माझी मीर बलक्की मल्ल, मीर संद पद्ठाण घुगलल । खारी 
श्रौर सजोर बुखारी, घर काबली विलाति खधारी ।--रा रू 
मुगवण, मुगधन-स ०प०-- १ एक प्रकार का वस्त्र 
उ०--हीरपट्ट साउला विलिविलिया नरम्म खमी उभयखरम्भ 
वामखरम्म वांम सऊझप्ना सुगवर्नां मागलियां वयरागरा हीरागरा । 
लूव स 
२ मूंग के पौधे के समान एक पौधा । वनमूग । 
४ मोठ | 
मुगातर-स ०पु०--देखो 'मुकातर” (रू भे) 
उ०--थें दुजा सगढ्ठा कलाप छोड फगत एक कोल फरौ तौ मरधा 
ई मुगातर पाऊ ।--फुलवाडी 
मुगाछतोौ-स ०पु० [श्रण्मुगालत | १ घोखा, छल, प्रपच । 
२ भ्रम, सदेह, गलत फहमी । 
३१ श्रटि, भूल । 
मुगिति, मुगीती, भुगुत--देखो "मुक्ति! (रू भे) 
उ०--मुगुत चिहुर सिरि मडि वछि कठ तुलसी वासी । 'भोजाउत्! 
भुज-वव्दहि करहि करिमर काहछासी ।-- श्र वच्चनिका 
मुगुव्राइ--मुगल बादशाह । 
उ०--जउणिपुरी श्रजोध्या खडिय जाइ। रइयत्ति लोक किय 
मुगुव्राइ ।---रा ज सी 
मुगुल्ल-दैखी 'मुगक (रू भे) 
उ०--ह रव्व घरा ह॒इ खूदि पाई । वत्ठियउ मुगुन्न नीसाण बाड़ । 


मुगगर--देखो 'मुद्गर' (रू भे) हक हो 


मुग्गढ़् मुग्गुत--देखो “मुगछ' (रू भे) 
उ०--३१ मिल मझझ६ साकणि डाकरि भोत,हलीसक नाच भली विधि 
हीत । घटे दक्क मुग्गढ्ठ सैयद घांण, पटेत कटे कई सेख पठाण । 


मे म 
उ०--९२ पड़ गज मुग्गछ बाज अ्रपार | वर्खांणत सूर हथा तिण 


वार ।--सृ प्र 
मुग्ध-वि० [स०] १ नया, नवीन । 
२ मोह मे पडा हश्ना, मोहित श्रासक्त, लुब्ध । 
३ अनजान, भोला, नादान। 
४ सरल, सीघा सादा । 


मुग्धता 


श८६६ 


मुडुणो 
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उ०--क्राछ्ठा मृट कर करद का, दिल थे दूर निवार | सब 
मूरत सुबहान की, मुल्ल। मुग्ध / न मार ।-दादूवाशी 
५ स्तव्य- भोचिक्का । 
६ मर्ज, मूढ, भज्ञानी । 
उ०--भूला, भोटू फेर मन, मूरख मुग्ध गवार। सुमिर सनेही 
आझापना, श्रात्मा का श्राधार ।--दादूबांणी 
७ मस्त, मतवाला । 
८ मदमस्त । 
६ मनोहर, सुन्दर । 
4 ०--निरीह । 
११ पागल | 
स०पु०--१ प्रथम ग्रुद णगणा का नाम (र ज. प्र) 
मू०में०--मुगघ, मुगय, मुद्ध, मु्य, मूध, मूध, 
मुग्धता-स ०स्त्री० [स०] १ मुग्व होने की झ्वस्था या भाव 
२ मूढ़ता मूर्खता, पागलपन । 
३ नादानी । 
४ सुन्दरता, मनोहरता । 
५ मरलता, सादगी । 
#०भे०---मुगधता, 
मुग्धवुद्धि-स ०स्त्री० [स०्मुग्ब-बुद्धि] १ बुद्धि रहित, मूख, मूढ । 
२ सीधा-सादा, भोला । 
३ पागल । 
मूभे०-मुगधरवुद्धि, मुगधवुद्धी । 
मुग्घा-स ०स्त्री० [स०] १ साहित्य में वह नवयोवना नायिका जिसमें 
काम चेप्टाए जागृत न हुई हो । 
वि०वि०--साहित्य में नायिकाश्रो के विभिन्न भेद किये हैं जिसमे 
मुग्या नायिका भी है । साहित्य दपंण में मुग्धा के पाच भेद 
किये है --१ प्रयमावतीर्ण यौवना--इसमे नवीन यौवन की छटठा 
प्रथम विकसित हुई हा प्रर्यात्‌ योबनाकुर फूटने शुरु हुए हो। 
२ प्रयमावतीर्ण मदन विकारा--जिसमें कामनाझो के विलास पहले 


रूण्मे०--मुगध।प रण, मुगधापन, 
मुड-पत०स्त्री० [स०्मुच| हाथ पाव श्रादि के यवि स्थलों पर श्रामे 
वाली मोच । 
उ०--किणी रा पग में मुड पडगी तो किएो रा डील मार्थ रगह 
आई --फ्रुलवाडी 
विनवि०--शरीर प्रगों में कटका लगने या श्रगो के मुठमे के 
कारण सधि स्यथलो की नर्से श्रमना स्थान छोड देता हैं, जिममे 
वहां पर सोजन झभ्ाा जाती है तथा बहुत दर्द रहता है । 
क्रि०प्र०--काडणी, पडणी । 
रू०मे०--मुइक, मुढ़, मुर्ड, 
मुडक-स ०स्त्री ०--१ मुडने की क्रिया या भाव । 
२ लचीलापन । 
हे नरमी । 
४ देखो 'मुड' (रू भे) 
रू०भे०--पुडक्‍्क, मुडक, 
मुडकर्णों, मुडकबी --देखो 'मुड़णौ, मुडवी” (रू मे) 
मुडफणहार हारो (हारी), मुडकणियों--वि० । 
मुडकिप्रोडी, मुडफियोडी, मुडक्योडो--भु ० का ०क्ू ० । 
मुडकीजणो, मुडकीजवौ--माव व[्‌० । कर्म वा्‌० । 
मुडफियोडी--देखो “मुडियोदी! (रू भे) 
मुडकक--देखो 'मुडका (रू भे) 
उ०--मुरडकक मुडकक झ्सघ मुड़े | जुघ 'पाल' प्र्च 'जिदराव'जुडे । 
न्‍पा प्र 





मुडक्‍्कणो, सुडबकवौ--देखो 'मुडणोी, मुडवी' (रू भे) 
उ०--१ मुड़ साछत्े साकके पे मुडवर्क । कहा श्रोकढा सांड ज्यौ 
माड फ्ुक्क !>रा रू 
उ०--२ मुडक्क कायरा सूर वर्क मार मार | 
+चबुरविह सिंढायच 
मुडश्कियोडो--देखो 'मुडियोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मुडक्कियोडी) 


पहल धाविभू त हुए हों, हे रतियामा--जो रति में सकोच करे। मुडणो, मुडबी-क्रिग्भ्० [स० मुरण] १ किसी सीधी वस्तु का बल खा 


४ मानमुदु--जिसका मान चिरस्यायी न हो श्रौर ५ समधिर 
सज्ञावर्ती--जो श्रत्यन्त लज्जाशील हो। इन पाचों श्रवस्थाओ्रो 
फो देखने से मालूम पडता है कि मुग्धा नायिका यौवन में प्रवेश 
करती हुई काम जेप्टाशो से परिचय प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार 
विद्वानों ने इमके १ अ्रज्ञात यौवना, र ज्ञात यौवना श्रौन पुन 
है नवोौदा तथा २ विश्वब्य नथौडा श्रादि श्र भेद किये है। 
२ सुकुमारी, तरणी । नवयौवना , 
४ म्श्री, महिला । 
सूण्मे०--मुगघ, मुगघ, मुगधा, मय । 

मुग्धापण, मुग्धापन-सं ०पु० [स०मुग्वस्धथ] मृग्पावस्था होन की अवस्था 
या भाव । 


# आंच + 


छू 


जाना, सीधे खडे का कुक जाना, दूसरी श्लोर घृम जाना, सुड़ 
जाना । 


ठ०--१ मुर्ड तार कच्चे किना वार मच्छी । श्रट कार जे पच ही 
घार श्रच्छी ।--व भा 

उ०-+३२ जग छत्र दछा विघूरते चद! जूडि ! महि पुष्टि भार गया 
प्रहि फुण मुडि--सू प्र 

३२ घारदार या नौकदार वस्तु की नोक या घार सीधी न रहना, 
ऊपर से कुछ मुह जाना । 

३8 चलते-चलते किमी दूमरी शोर उन्प्रुश्न होना, दिशा परिवतंन 
होना । 


उ०--१ मिय दोनू जणा ने खासी भाय ताई पुगावणा ने 


मडणो १६७६७ मुशणों 
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झायौ । ठेट मारग लग झायने वो प्रापरी थे सामी मुडियो । सुडदासख, सुडदासिगी, मुडदासिघी--देखो 'मुरदारपिधी' (रू भे ) 


--फुलवाडी | मुडदियौ-वि०--१ क्षीण काय, अत्यन्त कमजोर, मरियल । 


उ०--२ सुडे उम्रसेश' तणो फतमाल' | लुहा खक्वफट करें गज 
लाला ।--सू प्र 
४ लौटना, वापस झाना, पलट जाता । 


उ०-लाली रा इण सराघ मार्थ फगत एक बांमरा ने ई जीमावणौ, 
थ्रा सेठा री मसा ही । वामण ई ऐडोौ भुडदियो व्है जंडी सोघरणाो 
दो कवा ई नीठ खा्वे ।-- फुलवाडी 


उ०--१ चोर फीटौ पडने पाछो मुडग्यो । श्राछी तरे/जाण लियो | मुडदियो बुखार-स ० पु० यौ०--जीरं-ज्वर । 


के भ्रा तिला तेल कोनी ।--फुलवाडी 

उ3०--२ परा जवाई तो पिलाण ही हेठी नी उतारे, सागी पगा 

ही पाछौ मुड्णों चावै है +--दसदोख 

५ पराड मुख होना, विमुख होना, पृष्ठ फेरना । 

उ०--भूगी नै लाज आयगी। वा शअ्रपूठी मुडने ऊभगी। 
--फुलवाडी 

६ शरीराग या मुख पीछे या इधर-उघर फिरना, घूमना । 

उ०--१ राजकवरो पांणी मे पग घरिया पैली एकर मुडने लारे 

जोयौ /--फुलवाडी 

उ०--२ लारे मुडसे ई नी जोयो के ठ्रा माईत, उणरी ग्वाडी 

प्र उणरे कुटम कबीलौो कित्तो आतरे छूट ग्यौ ।--फ्रुलवाडी 

७ लकी र की तरह सीधा न होना । घुमावदार स्थिति में होना । 

ठेढा होना । 

८ घुमाव लेना । 

उ०--श्रच्छी तरह उडांण, वेबि परमाण बरच्छी । बाग ताग 

वाहुडे, मुर्ड॑ जाणें जल मच्छी ।--में म. 

६ विरुद्ध होना, विमुख होना । 

उ०--बुदी भ्राइ सम्हात्वि बछ, सावधान फकरि सरव | 'दूदो मु्डि 

रहियो दुमह, पावण जस रणा परव |-न्व भा« 

१०-+-छिद्न-भिन्न होना । भस्त व्यस्त होना । 

उ०--तरे सोजत जंतारण राणा री खोस लीवी | ती ही सींघल 

जैतारण माहै था, भागा मुडीया रहता ।--नैणसी 

११ पीछे हटना, खिसकना, पीठ दिखाना । 

उ०---१ फमध स्याम कामय जुटे शअ्रद्ध जामय । सुड्ड घटा 

मब्ठेछणी, विचार घार भज्जणी ।--रा रू 

उ०--२ मिरजौ नूरमली जुघ सुडियो : जोघा जैत प्रवाडो जुडियौ । 


--+रा रू 
१२ गिरना, पड़ना । 


उ०--भोज भुजा बत्ठ थभणा, मुझता गयण समाथ | साम जग्गवत 
सीम बछ,जोड्ड भीम कि पाथ रा रू 

१३ कागज या वस्नत्रादि मे सलव॒ट पड़ना । 

मुडणहार, हारो (हारी), मुडणियौ--वि० । 

मुडिओडो, मुडियो्ो, मुडयोडो--भू ० का० कृ० । 

मुड्ठीजणो, सुडीजबौ--भाव वा० । 

भोढणो, मोडबौ--सक रू० । 

मुडकणो,मुडकबोौ मुडफ्कणो,मुडवफबो मुडणौ, मुडवो,---रू० भे० । 


मुडदो--देखो 'मुरदो”' (रू भे ) 


उ०--१ ओआ सात चरुवा री भ्रांच सू तो मुडदा ई मूड वचोलण 
लाग जावे ।-- फुलवाडी 

उ#--२ सेक्ट कायौ होय सुडदा री गढ्ठाई पाछौ माचा माथे 
खूटी ताण ने सुयग्या ।---फुलवाडी 

उ०--8 मुडदा मडहट में पडिया नह मार्वें, सडिया बासे सत्र 
बिकरद बमकावे ।--ऊ का 

उ०--४ गौ बढ्हग्यो निज ग्राव थाट घर मगढ्ठ धाया, मुडदो देख 
मसाणा चिलमिया चाढटण चाहृथा ।--ऊ का 

उ०--४ गाँव सू एक कोस आतरे एक बावडी ही । उठे ख्यार 
मुडदा ने थरकावण रो मतौ करियौ ।--फुलवाडी 

उ०--६ राजाजी च्यारू सिरदारा रे कानी हाथ करने घाकल 
करता बोल्या-यू घुड॒दा चाले ज्यू काँई चालौ । वेगा क्यू नी 
भावी |--फुलवाडी 


सुढाणों, मुडाबो-क्रि० स०[' मुडणौ” क्विया का प्रे०रू०] १ किसी वस्तु 


को बल देना, सीधे खडे को भ्रुका देना,दुसरी श्रोर घुमा देना,मोड 
देना 


२ धारदार या नोकदार वस्तु की घार या नोक सीधी न रहन 
देना, मोडदेना । 

३ चलते-चलते को किसो दूसरी भोर उन्मुख करना, दिशा 
परिवर्तेन कराना । 

४ वापस चले जाने या श्राने के लिये प्रेरित करना, लौठाना 

५ पराहमुख होने या पृष्ठ फेरने के लिये कहना, विमुख करता । 

६ शरीराग या मुख को पीछे या इधर-उधर घुमाने के लिये 
कहना । 

७ लकीर की तरह सीधा न रहने देना, घुमावदार स्थिति मे 
कराना | टेढा कराना । 

८ धघुमाव लेने के लिये प्रेरित करना ! 

€ घिरुद्ध एव विम्ुख होने के लिये प्रेरणा देना । 

१० छिप्न-भिन्न करवाना । श्रस्त-व्यस्त कराना | 

११ पीछे हटने के लिये कहना, खिसकाना । 

१२ गिराना, पटकाना । 

१३ कागज या वस्त्रादि में सलव॒ट डलवाना । 

मुडाणहार,हारो (हारो), मृडाणियो--थवि० | 

मुडायोडो---भु ० का० कु० । 

मुडाईजणो, मुडाईनवौ--कर्म वा० । 


मु 'योष्टौ 


७  र ौपहफो/पई-हईई-ईभश।।झ।भपभिभपपखझ।ण 


मडावणों, मड।बबौ--₹ू० मे० । 

मडायोडी--भू० का० कृ०--१ बल दिया हुआ, झुकाया हुश्ना, दूसरी 
झोर घुमाया हुग्ना, मोडा हुप्रा । 
२ नोक या घार मोडा हुआ । 


३ दूमरी झोर उन्मुख किया हुआ, दिशा परिवतच कराया हुआ । 
४ वापस भाने या जाने के लिये प्रेरित किया हुमा, लीठाया हुम्ना । 


श्ज्ह्प 


मुधियोडो 





मुडीयण-स०पु०--मुडने वाला भागने वाला ? 
उ०--मुंडीयण भुय थारा मह्वेचा, सत्र सुख सुग्रे न थाणा साय । 
चचतद्ध रहै लगांमा चडिया, महपत यत् सनाहा माय, 
--माधोनिंग महंचा रौ गीत 
मुडो--१ देखो “मुरटी (रू, भे ) 
२ देखो माँ (रू भे,) 


५ पराह्ममख्र किया हुआ, पृष्ठ फिराया हुआ, विमुख किया हुआ | | मुचकद, मुचफघ, मृचकुद, मुचफुघ--देखो “मुचुकद (रू. भे ) 


६ पीछे या धघर-ठघर मुडाया हुप्ना, घुमाया हुझ्ा | (मुख) । 
७ घुमावदार ध्थिति में कराया हुआ्ना, टेढ़ा कराया हुप्ना। 
८ धुमाव लेने के लिये प्रेरित किया हुभ्ा । 
६ विरुद्ध या विमुखर कराया हुआ्मा । 
१० छिन्न भिन्‍न या श्रस्त व्यस्त कराया हुआझा | 
११ पीछे हटाया हुआ, खिसकाया हुप्ना । 
१२ गिराया हुप्रा, पटकाया हुप्ना । 
१३ सलवट डलाया हुझा । 
(स्श्री० मुंडायोडी ) 
मुटावणो, मुटाववौ--देखो 'मुडाणो, मुडादो' (रू भे) 
3उ०--घुवाघोर श्रातसा कमला रो रडावणौ घुस | सेना मुडावणो 
खा बला रो साइत ! छप्तघारी फ्ना हू इछा रो कोट छोडावणो, 
तुडावणो भूखा बाघ गद्य रो ताइत ।--महादान महह्नू 


मुडावणहार, हारो (हारी), मुटावणियौ--वि । 
मुडाधिश्रोटी, मुडावियोडी सुडाब्योडो--भू का फू । 
मुडावीजणो, मुदावीजबौ-कर्म वा । 
मुडावियोडी--देखो 'मुहायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री मुठावियोडी) 
मुडासो-स ०प०--श्िर पर बावने का वस्त्र, साफा । 
र०भे०--मुदयसौ, 
मुश्योडो-भू० का० इू०---१ बल खाया हुआ कुल हुप्ना, दूसरी श्रोर 
धूमा हुआ, मुडा हुआ । 
२ नोक या बार म॒डा हुप्मा । 
३ दूमरी ओर उन्मुख हुवा हुआ, दिशा परिवर्तेन किया हुझ्ना । 
४ लोटा हुप्ना, पलटा हुआ । 
५ पृष्ठ फेरा हुप्रा, पराहुमुख, विमुख । 
६ पीछे या इधघर-उघर घूमा हुआ, फिरा हुआ । (मुख) 
७ टेढा हुवा हुप्ला, घुमावदार स्थिति में हवा हुआ । 
८ घुमाच लिया हुप्रा । 
६ घिरुद्ध या विमुख । 
१० छिन्न-मिन्‍्न, प्रस्त-व्यस्त । 
११ पीछे हटा हुप्ला, खिसका हुआ । 
१२ गिरा हुप्ना, पडा हुआ । 
१३६ सलचबट पड़ा हुप्ना 
(स्त्री० मुध्ियोटी) 


उ०--१ उम्ृछ कोप उशणवार, दुकछ 'भभमल' दरसायो | काछूजवन 
कथ कहै, जाए मुचकद जगायी --सू प्र 
उ०--२ काछ दार कुडली पूछ दावत पलटायी | कितना काछ बस 
काछ-जवन, सुचकघ जगायो ।--में म, 
उ०--३ कहै एम मुचकद सुरी खिन्नी घरपत्ती | दुरभिस्ये धन दान 
जेठ पी दीये उकत्ती ।--रा वंशावली 
मुचकोडणी, मुचकोडबी--देखो 'मचकोछणौ, मचकोव्ठवी' (रू भे ) 
उ०--वडि क [--] पीडिएह छइ डोकर नी कोइ न करह सार । 
प्रावउ वहुडी भणिझ करउ माइ, मृह मुचकौडो पाछी थाई । 
--वेस्तिग 
मुचफो डियोडी--देखो 'मचकोव्टियोटौ' (रू भे) 
(स्त्री० मृचकोडियो डी ) 
मुचणो, मुचवौ-क़ि०श्र० [स मुच्‌ | १ किसी धातु के बने पात्र या वस्तु 
में प्रहार या गिरने के कारण मोच शाना । 
२ भ्ुस्ना। 
३ छूटना, भलग होना । 
उ०--मह॒त लघु जत कहि एवं मिद्ठ, सकत् प्रकासत श्राप स्रम । 
रुचिर श्रन रुचिर कविता रचन, मृचत न जात स्वभाव मम | 
-+जेतदान बारहठ 
४ त्यागना । 
उ०--विन कारन दुख करे, रविस कथहु नहिं मुच्य॑ --शनज्ञात 
मुचणहा र, हारो (हारी), मुचश्णियौ--वि० । 
मचिग्रोडो, मुचियोडो, मुच्योढो--भू ० का०क्ृ० । 
मुच्ीजणो, मुचीजवी--भाव वा[० । 
मुच्चणो, मुच्चचौ--रू०भे ० । 
मुचत-स ० स्त्री ०--छोडने की फ़िया या भाव | 
मुचछफौ-स ०पु० [तु०मुचल्का] श्रभियुक्त या श्रपराधी से लिखवाया 
जाने वाला एक प्रतिज्ञा पन्च जिभमे अभियुक्त यह प्रतीकज्ञा करता 
है कि भविष्य मे वह यदि श्रपराघ करेगा तो भ्रमुक दण्ड का भागी 
होगा । 
मुचियोद्यो-भू ० का ० छू ० --२ भमोच पडा हुमा । 
२ भ्ुका हुग्ना । 
३ छूटा हुआ, श्रलग हुवा हुआ । 
४ त्यागा हुप्रा 
(स्त्री ० मुचियोड़ी ) 


(पान्न ) 


मुचिर ४७६६ 

फफफफररर_ ३ इछ ३ £#£_£#£_+>जजीणय।ततीननययनथीयथयययीखख।ख खक्‍िपतग7-3333३382:322++ 
मृछियछ--देखो 'मूछातछ (रू भे ) 
मुज--देखो “मुझ (रू भे) 


मुचिर-स ०पु० [स०] १ देवता। 
२ पयन, हवा । 
8 गुण । 
४ भलाई । 
मुचुकद, मुचुकुद-स ०पु० [स०] १ एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवशीय राजा, 


पुजरिस 


उ०-ज्या करा लीखाणा ग्रक, ऐ जौस रा,प्रगट के वार ज्या वीरद 
पायौ । जाणीयो मुज दिल जगत हव जाणसी,भ्रावीया पत्र जोघारण 
धायो |--महाराजा मानभिह 


जो राजा मानघाता का तृतीय पुत्र था | राम दाह्वरथि के पूर्वजों | मुजनप्त-स०पु०--घोडा, झइव । 


में से यह इकतालीसवा पुरुष था । 
२ एक वृक्ष विशेष जिसकी छाल एवं फूल भ्ौपषधि में काम भाते 
हैं। इमे सुगघ वृक्ष कहते हैं । 
उ०--चपक्र राज चपक विचकिल स्वरण ज्ुथिका | केतको पुश्नाग 
मालती जाय कुमुम कुद मुचुकुद ।- सभा 
रूणभे० --मचकद, मचकंघ, मचकूंद, मचकथ, मुचकद मुचकघ, 
मुचक द, मुचकुघ, 

मच्च॒णौं, मच्चचौ--देखो “मुचणौ, मुचयो (रू भे.) 

..._ उ० --हस जिहा गय तिहा गय, मही-मडणा ह॒वति। छेहू ताह 
सरोवरा, जें हमे (हि) मुच्चति ++मा का प्र 

मुच्चियोडौ--देखो “मुचियोडो' (रू मे ) 
(स्त्री०मुच्चियोडो ) 

मच्छ--देखो 'मूछ (रू मे ) 
उ०--१ जहर शअ्रपेय श्रचक्ठत जछ जाणै,तोड अरर मुच्छ कर तांगे । 

+पव भा 

उ०--२ नटाढ्ि दे भटाक्ति की जटाक्ि ऐचते त्रमें | भरीन मुच्छ 
मुच्छ दें स्व॒मुच्छ खेंचते भ्र्मे ।--ऊ का 
२ देखो 'मृछो (रू भे ) 
६ देखो 'मुरछा' (रू मे ) 

मुच्छमुड, मुच्छमुडो--देखी 'मुछमुडी' (रू भे 
उ०--दयाक्त व्है न सरवथा ब्रथा दया मया दें । मिल्ले जु गुड 
मच्छमुड थुड ऊट के धर्के --छ का 

मुच्छित, मुच्छिघ-देखो 'मुरछितः (रू भे) 

मुछदर--देखो 'मुछदर' (रू भे ) 

मुछ-देखो 'मूछ (रू भे ) 

मुछार--देखो 'मूछ (मह , रू भे ) 

मुछाछ--£ देखो “मूछाछ (रू. भे ) 
२ देखो 'मृछ' (र भे) 
उ०--चढ भाक्ठ त्रयोगक्त नेत्र चोछ, भ्रगुटी सुछाछ मिक्त करत 
खोछ ।--पे छह, 

मु्धाठो --दूखो 'मछाक' (प्रल्पा , रू, भे ) 
उ०--नारी होय तो घोरे-घीरे खाय । मरद मुछातछो तो धो कट 
दे जीम चल्नू करें ।--लो गी 

मुछि--देखो 'मूछ (रू भे) 
उ०--भ्रा८्मम छडी उठीउ, मुछि मरड्ठी वेह। चउद लोक कीधा 
जिणदइ, चिता करस्यड़ तेह ।--मार्क?ा प्र 


उ०--मुजनसा पग्मे वाजिया माकत, रवि म्रातछ समी ऊडी रिवात्व । 
घमघमइई घट पाखर घिसत्त, मल्हपता श्रावइ मदोमत्त । 
“राज भी 


मुजब-क्रिण्वि ०--१ श्रनुसार, मुताबिक माफिक ।॥ 


उ०--१ दूजा री बात तो भव्गगी, कमाई रे माप जनम देवण 

वाढ्ा माईत ई उण मुजब ममता करे । कमाई मुजब ई लुगाई ने 

घणी भाछो लागे ।--फ़ुलवाडी 

उ०--२ म्हाने घापने मिठाइयां खावण दें, भर थू थारी मस्रा 

मुजब रिपिया ले लेजे ।-- फुलवाडी 

२ तरह से, प्रकार से । 

उ०--१ माराज स्रीगजमिघजी रे राज में कमठा इसा पुजब । 
+नणसी 

3उ०--२ खास वा फिर मींदर वलम कुछ रा इण मुजब तल्ठेटी रै 

मेलां हेट वालकिशनजी रौ मिदर करायौ ।--नैणमसी 

उ०--इण मुजब॒ घणी वार काम पड्चौ जद स्वांमीजी बुद्धी स्‌ 

फठयों ।--भि द्र 

३ अनुरूप, तुल्य । 

उ०--म्हारी हैसियत तो उण मुजब कोनीं, परा शझ्रापने पाछौ की 

न कीं निजराणौ ले जावणौ पडसी ।--फ़ुलवाडी 

रू०भे०--मजव, मुजब्ब, मुजाव, मृजब, मूजिव 


मुजब्ब--देखो 'मुजब' (रू भे) 
मुजरउ--देखो “मुजरो' (रू भे ) 


उ०--दत् दस दिगपाछ दीसइ दस, मिल्टिया ग्यान पद्षइ कत्मृलठ । 
दीवाएी मुजरठ देखण नू , छिलता छुडीहथा घण भूल । 
“महादेव पारवती री वेलति 


मुजराई, मुजरायत-वि०--१ किसी राजा या रईस को मुजरा करने 


वाला, श्रभिवादक | 
उ०-९ नेक वबत एक विरहमण ने स्याम को झरज गुजराई,है तो 
मिलण के लायक एक चारण मुजराई ।--दुरगादत्त वारहठ 
उ०--२ जद पयादा उतावह्ा मुजरायतां खौनणी मांडी। जदे 
तीजी वट खौले तिठं लोट। लागी दीठे । 

“जगदेव पवार री बात 


स०पु०--३ वह व्यक्ति जो केवल मुज॒रा करने का कार्य करता हो 
प्रीर वेतन पाता हो । है 


मजरिम नस०पु३ [झ० ] १ जिस पर कोई कानूनी जुम हो, प्रभियुक्त | 


२जिम्त पर जुर्म वा भ्रपराघ का झारोप हुआ या लगाया ग याद्रो। 





मुजरी ३८०० भुकाणो 
मा न न 


मुजरी-सन्पु० [अ०्मुज्ा] १ राजा या किसी बढे श्रादमी के सामने | मुज्ज-देखों मुझ (रू भे) 


मुककर क्या! जाने वाला श्रमिवादन, नमस्कार, प्रणाम । 
उ०--१ पीछे बुसल्विघजी माराज सू मुजरो कियौ। तद मा राज 
फयौ ज्रू ठाकरा, सच छोर तौ वह माराज रा थे हुवा, भर म्हे 
छोम्फहण रा छा ।--ददा 
उ०--२ सज्या समे रावजी महिला पघारीया तर श्रपछरा मुजरो 
कर ने सीख मागी ।--वी रमदे सोनगरा री वात 
उ०--३ ह॒ब्त्राहोढ चानणो लुब्लुछ मुजरा लेवतो हो । 
--फुलवाडी 
घ०--४ इसडी वाता सुणि भीमराजजी उठ मुजरों कर कही । 
“--ठाकुर ज॑तमी री वारता 
२ सामान्यतया किया जाने वाला भ्रमिवादन, नमस्कार | 
छ०--हैं दिन खासो चढग्यी तो ई वे गरव-गुमान में पोहरो देवता 
रहषा | लोगा सू जवारढा करता रहघा, मुजरा मेनता रहा । 
--फुलवाडी 
38०--२ घडो लिया चावडो कने श्राई | मुजरो कीयो । 
--जगदेव पवार री बात 
॥ वेदया द्वारा बिना नाचे, वेठकर गाया जाने वाला गाना | 
४ दामाद को गाया जाने वाला एक लोक गीत । 


५ किसी राजा या वीदशाह के दरवार मे नोकरी देतु उपस्थित 
होने की क्रिया या भाव ! 

४०-- प्रजमे र रा घणी रो भाकर हुवो | मुजर पोहतौ, गांव १ 
दीयी ।--नेंणसी 

छ०भे०--मुजरो, मुजरउ, 


मुजलोौ--देखो 'मिजब्ही' (रू भे) 


उ०--पाहणा गछ्ठ बाघे पडी, वेरा वायडियाह | पिणा मगरण मत 
पारथी, मुज््हां मावडियाह ।--वां दा. 


सुजवर--देखो 'मुजायर' (रू भें) 
म॒ुजाब--देखो 'मुजब” (रू भे) 
स॒जायद--देखो 'मुजाहिद' (रू भे) 


उ०--१ स्थाज-बगम हठिखान मुजाथद नायक्र | बल्दखांन भ्रजमति 
डइततुल्ला श्रजरायक ।--सू प्र 


सुजावर-स ०पु० [प्र०्मुजाविर] १ कसी पीर यी दरगाह शादि पर 


रहकर सेवा फाय करने वाला सुसलमान ! 

३०--१ जह छिए ब्रद ढाहै जग जाहर । मार बढ हेक मजावर | 
की $ अर 

उ०--२ सु उठ पीराँ रा दरसणा तो बेर नु हुये जो मर्द रा 

छेट्हा बाघ, नद्वींत्र मुजायर दरसणा करावे नहीं ।--ने णसी 

२ पह़ोमी । 

झ०मे०--मुजवर 


मुनेयट्री, मुनोबड़ी--देखो 'मंजेवटटी' (रू मे) 


उ०--स्नी सरसत गणपत नमसकार, दीजिये सुज्ज वर बुध उदार । 
नाधधिसं 
मुज्क-देखो 'मुर (रू भे) 
उ०--१ ग्रबज्ज, स्वेदज्ज जरा उद्भिज्ज, माया सब तूक न भूलव 
मुज्क ।--हं र 
उ०-२ रट॑ मुज्क हु वारि ज॑ उद्धरेता | तरेसी ज तू रांम धोतार 
त्तेता ।--सु प्र 
म॒ज्किम--देखो 'मध्यम” (रू भे.) 
मुज्को--देखो मुझे (रू भे ) 
उ०-ढढण रिथ्ि पुछथु भगवत नह्ट, भ्रभिग्रह पुगउ मुज्कौ जी । 
“सेठ 
मुझ-सत्रें ० [स० महयम्‌, प्रा० मज्म] १ एक प्ात्मवाची सर्वनाम तथा 
मैं का रूप जो कर्ता ओर सबंध कारक की विभक्तियों के श्रतिरिक्त 
प्रन्य कारकों को विभक्तिया लगने पन प्राप्त होता है ! 
ज्यू-- मुभकी, मुझसे, मुकमे इत्यादि । 
उ०--१ मूरिख तें मुझ ने गण्यो, वचन कहओथौ भ्रविचार | जो 
पदमणि हाथ जीमम्यू, तो श्राव्‌ तुम वार +--प च चौ« 
उ०--२ श्रतरीख हूता ऊतर श्रनड, आठो परवत शआादरू | कहै 
कविण मुझ हतो सवक्ष, घी तिकी माथे घछ ।---म्रा घचनिकरा 
उ०--३ बृूव देऊ छऊ बमणा मुकी दिह मुझ मीत | कर णजोष्टी 
निलवटि करइ चतुर चोरती चित्त +--मा कां प्र 
२ मेरा, मेरी, मेरे । 
उ०--२ माधव? करि माहरू कहिउ, णु मु यछइ खेम। सास 
लगइ सेवा करिमसि, सीत दमयती जेम ।--मा का प्र 
उ०--२ छट्ठ तणी पारणो घाके, मुझ घर कीज झाज रे । 
“-जययांगी 
उ०--३ भगवत्ति भ्रावो भाई, मुझ मदत स्रीमहामाई / मित पढे 
प्रहस में नाम त्या रोरि भजि विराम ।--मा घचनिका 
उ०४ प्रोह्ित कहै जाण्यौ छे, एण मुझ विकार। तो प्रायौ इण 
वेला पीर्ज कवणा विचार ।--चब व ग्र 
३ स्वयं, खुद । 
क्रिग्वि०---४ मेरे लिये । 
उ०--जिगि करी रा रजीड, व्यापारि जीवन्न | माघव ! ते मुझ 
मोकल्ठें, जिम वमि राख मम्त ।--मा का प्र 
सण्पु०--४* अपनत्व । 
रू०मे०-- मज्म, मर, मुज, मुज, मुज्ज, मुज्म, मुभि महक्रि, 
मूज, मम, मूक । 
| सुभमानी--देखो मिजमानी! (रू भे ) 
|... उ०--भ्रठे सखावत रायमल मिल्ियो । ने मुझमांती घोडा दिश्वाया 
।. सू रखाया नही । --द० दा०» 
मुछाणो, मुझारो--देखो 'मुरकाणो, मुस्माबी” (रू, भे ) 


मुभारि 





मुझभारि-क्वि०"वि० [स० मध्यागारै, प्रा* मज्माभारे] बीच मे, सध्य मे । 
उ3०--पचाली केपि [ग्रहीनि] ताणी, भ्राणी सभा मुभझारि। ते 
दुख हुई थी (नवि) जाइ, करता कीडि प्रकार |--नछाख्यान 
मुक्कि--१ देखो मुझ (रूभे ) 
उ०--६ पुरव जनम की होती ग्रोपवया, चूक पड़ी मुक्ति मांही । 
“मीरा 
उ०--२ दिह सौ वार न त्तिथ पुरव, लोक लाज कुछ नाहि। 
हरीया साई मुक्ति मैं, मुक्ति सांई के मांहि । 

--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
उ०--३ डाछ पुकार मूछ क्‌, वारी पश्राई तुकि | जन हरोया अब 
चेतलै, जुग मैं मरणों मुक्ति |--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
उ०--४ हरीया कथणी जब कथी, मरम न पाया मुक्ति | श्र 
लिव लागी तुक्ति सु, कहन सुनन नदी कुमि । 

--लीहरिरांमदासजी महाराज 
२ देखो मुझे (रू भे ) 
उ०--१ मैं भ्रमली हरिनांव की मुक्ति वाहड भ्रावे ।--मीरा 
उ०--२ हरिया होदे बीच मैं, मुक्छि मिल्या रहमान । पूरा लिख 
दीया पटा, खरच न खूटे खान +--स्रीहरिरा मदासजी महाराज 
उ०--8 हरीय॑ श्रोगुन बौह कोयां, सक न भानी कांय । भाव तौ 
मुझि बगसीये, भावे कृद भराय ।--खत्रीहरिसंमदासजी महाराज 

मुझे, मर, मुकं-सर्व० [प्रा० मज्मम] कर्म श्रौर सम्प्रदान में होने 
वाला ' मैं ! का रूप, मुझको, मुभसे । 
उ०- १ तथा शअ्रतीय नम्नता करी सु नम्न में तुर्कें। महा प्रयोग 
योग को महा उद्योग दे मुझे ।--ऊ का 
उ०--२ मुभि मिल्॒यौ तु्ि हाथि है, तु्ि मुक्ति के नही हाथि । 
हरीयंसा तेरे किता, तेरी मुर्भ भ्रनाथि ! 

“-ख्री हरिरामदासजी महाराज 
रू०भे०--मू 

मुटकरौ-घि० [स० मटकनू्‌] बडा | 
उ०--हलफछ तूख्या हार मुटफणा मोती क्रिया । परभाता यू रात 
रमएा रा भेद उघडिया ।--मेघ 

मुटकाचर--देखो 'मुठकाचर' (रू भे ) 

मुटकारणों, मुटकारथौ-क्रिग्स० [स० मुट| १ बोलना, कहना, वात 
करना । 
उ०--१ कोई बात नही। फैवता थका मा'रजा मुठकारे ही नही 
है मांडणिया ने इवबारत बोले, वांचशणियां रे दृह्या रा प्ररधाव 
खोले है | विलम्या बैव्या है ।---दसदोख 
उ०--२ रीस मे प्राटी ट्ुरड भर करडो दूठ हुय रेयो है घुटकार॑ 
ही ती, सा्वे घर रा मिनव एक पा र॑ ताण ऊभ रैया है। 

-“देसदांख 

२ भत्संना करना, फटकारना । 


३८०३१ 


मुठागौ- 


३ कुचलना, पीसना । 
मुटकारणहार, हारी (हारी ), मुटफारणियौं--वि० 
मुटकारिश्रो शै, मुटकारियो डी, मुटकारयोडौ--भु ०का ० कु » । 
सुटका रीजणो, मुठकारीजबौ--कर्म वा० । 

मुटकारियोडो-भू ०का०क २--१ बोला हुझ्ना, वात किया हुश्ला, कहा 
हुआ २ भत्सना किया हुआ, फटकारा हुभा ३ कुचला हुम्ना, 
पीसा हुआा । 
(स्त्री ०>मुटकारियोडी ) 

मुटयोलो-वि०--६ वढ बढ कर बातें करने वाला । 
उ०--एक भाई घुनौ, दूजी मुटवोलौं प्रर मुफट --दसदोख 
२ भूठी शान दिखाने वाला । 

मुटाव-सं ०पु०---१ तनाव, खिंचाव । 
२ दूर या दूरस्थ होने की भ्रवस्था । 

मुट्ठी-सं०स्त्री ० [स०्मुष्टिका] १ हाथ की वह स्थिति व मुद्रा जो 
पाघो श्रगुलियों को हथेली पर समेठने पर घनती है, मुप्टिका । 
ठ०--नावरी नियत हम जियत नाहिं, भाकास न श्रावद्िि मुद्ठी 
माहि |--ऊ का. 
मुहा०--१ मुट्ठी गरम करणी-रिश्वत देना । 


२ मुद्ठी मे आणो-वश मे झाना, काबू में झ्ाना । 

8 मुद्दी में करणौ-वश्ञ में करना, कायू मे करना, कठ्जे मे करना। 
४ मुट्ठी में होसो-वश में होना, इशारे पर नाचना । 

२ उक्त मुद्रा या स्थित मे समाने वाली वस्तु या वस्तु का 
परिणाम, मात्रा 

ज्यू--मुट्टी घान सारू ई तडपा तोडे । 

३ थकान मिटाने के लिए शरीर क किसी भ्रग को हाथ से दबाने 
की क्रिया । 


मुहा ०--मृठ्ठी मारणी ->थकान मिटाने के लिए शरीर पर सुष्टिका 
का प्रहार करना, हस्त-मंथुन करना ! 
क्षि०प्र०--देशी, भरणी, मारणी, 
रू०भे०--मुठी, मृद्ठी, मूठि, मूठी, मृटी मूठि, मृठी 
गल्पा० “--मूठडी, वेठडी, 
मुठफाचर-स ०१० --मुट्दी मे समाने लायक छोटी कफ़व ड्ढी या इसी प्राकार 
का काचर । 
रूण्भे०--मटकाचर, मुटकाचर 
मुठड़ी---१ देखो मुट्ठी' (अ्रत्पा , रू भे ) 
उ०--६ रूप ने स॒तसी श्रो थारी धघण ऊजकछी श्रो राज । राज 
ढोला राखोनी थांरी मुठडी रे माय |--लो भी 
उ०--२ भीलणोी का वेर सुदांमा का तदुछू भर सुठडी वुकद । 


२ देखो 'मूठडी' (रू भे ) कप 
मुठभेड-स०स्त्री ०---१ सामना, साक्षात्कार, भेंट । 

२ दो पक्षों में होने वाली लटाई । 

३ प्रतिस्पर्धा में होने वाली टक्कर | 
मुर्ठांगोी-स ०प०-- तरकस, तुणीर । 


उ०--तद बादसाह मुठांगा रा तोर काढ हौदे मे ढिगली किय। । 
-पदमसिह री बात 


मुर्गी 
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मुठांणी-स ०स्त्री *--तलवा र (डि०को०) 
मुठाणों, सुठावी-क्रिण्स०--तेंलवार पकडढना । 
उ०--धौर तोपा जमीर्रा वुठावी श्रोछा जेम गोढा, धुरुद्ठा मचावो 
जोम अमाव घेघीग । कना हुई मान रो ऊठावी द्रीण प्रलकाछ, 
मीस केण तेग री मुठाबो तेजनीग ।--जवानजी श्राढौ 
रूण्भे०--मुठावणौ, मुठाववी, गुठाणो, मृठावी, मृठावणो, 
मूृठाववी । 
मुठाबणो, मुठावरै-देसो मुठाणो, मुठावो (रू भे) 
मुठियौ--देखो 'मूठियों (खू मे ) 
मुठी--देखो “मुट्टी' (रू भे.) 
सुदीफ--देखो 'मूठोक' (रू मे ) 
मुठीयो-देखी “'मूठियोँ (रू. भे ) 
उ०--नरो दातण रो मुठीयो एक वणायी ले ग्रायो । 
--विसनी रे वे खरच रो वात 
मुट्ठी देखो 'मृद्ठी (रू मे ) 
उ०--१ सूदामा के दारिद खोये, वारे की पहिचान। दो मुट्ठी 
तदुछ की चाबी दीन्‍्ही द्रव्य महान +-+मी रा 
उ०---२ सौयाछ्े री रात, मूत्ठी निवार र॑ माचे मार्थ पोढी पडो 
है । पेमजी पग-हाथ दाव॑, मुट्ठी देवे है ।---दसदोख 
उ०--३ फूठरी नुवावे । सगछा गाभा थधोवे भर सोरी सुट्ठी 
देयर सुवाणे । श्राल्ी रात छाती मार्थ हाथ फेरे भर मत 
रत्यी वात वणाव ।--दसंदोख 
मुटड--१ देखो “मुरष्ट' (रू भे) 
२ देखो मूढ (रू भे) 
सुदद+-देखो 'मूढ (रू भे ) (उ २) 
मुडक--देखो 'मुडक' (रू मे ) 
उ०--शाघा तेरी बोली माही मुडक घणी 4--मीरा 
मुठणो, मुढबौ--देखो 'मुडणो, मुडबो (रू भे) 
उ3०--१ तरे महाराजा प्रजीतसघजी ने राजा सवाई जेसध, 
दुरगदामजी साथे गाव वरडीया रा डेरा सु पाछा मुडीया सो उदेपुर 
झाया | रा व वि, 
उ०--२ मारग 'वीरम' हर कुछ मडणा, मुडिया तो स्‌ प्र्म मण । 
मुद्दिया तणो हमें जछू मार, परियां वट जाणों प्रसणा । 
+गुरूव 
उ3०--३ मुढ़िया विंड मैंगल् श्रम्मी उद्धटकछ , रावत बिम्मत्ठ लड़ि 
पृटिय ।+>-ग्रु रू वे 
मुद्ियाण-स ०पु० [दघज] हरिणों की एक जाति व इस जाति का 
हरिण । 
उ०--पाछे रजक सुडि्ांण फाले गोरे म्रग सतरगोम जांण न पाव। 
““सू० प्र० 
मुटियाहू-म ०पु« [देशज | डिगल या एक गीन या छुद जिसये' प्रथम 
तीन चरणा में १४ माश्राए तथा चतुर्थ चरण में ३ सगण होते हैं 
धोर तुर्याति लघु होता है । 


मुडियोडो--देखो 'मुडियोडो (रू भे.) 
(स्त्री० सुडियोडी) 
मंडियौ--देखो “'मुडियो' (रू भे ) 
मुडुध--देखो 'मुकुटबद्ध (रूभे ) 
उ०--एकदा समाइ बइठउ भूप, इद्र सरीखु ध्रदभूत रूप । स्रीगरणा 
वहगरणा घणा, मडलीक मुड्घा नहीं मणा ।--नव्ठदवदती रास 
मुन्‍्टी-सं०पु०--३ क्ुर्मी । 
२ सरकडो की बनी कुर्सी जिसकी बैठक मूज की वनी होती है। 
8 छोटा स्तम्म जो किसी सीमा या स्थान विशेष पर गाडा जाता 
हे । ' 
उ०--नदी र॑ ढावें पीछा भाटा रौ सुड्ठो रुपियोडो हौ। 
--फुलवाडी 
४ मूज की बनी पायदार चौकी, पीढा । 
रू०भे०--मुडो, मुडी, मुद्ठी, मुठौ, 
ग्रल्पा ०--मुढली 
मुट्ठीं-देखो “मुट्ठी (रू भे) 
उ०--६ हुछकी मीठी, मबरी बोली मे पेमजी मुरली दलाल नें 
कँयो श्रर श्राप मु मार्थ वेठ्यो --दसदोख 
उ०--२ बारली बेठक में माचा-ढोलिया, खुरसी श्र मुड़ा ढात् 
राख्या हा ।--दसदोख 
मुढ--देखो मृढ' (रू भे.) 
उ०-- राजन के राजा मुढ महाराजा, ताजा घर ताकदा है। 
-+ऊ का 
मुठलौ>देखो “मुट्ठों' (अ्रल्पा , रू भे ) 
उ४०- वण मुढल पीव पिलगा, दोय जणा बात कर॑ मती ए 
उपावे ।--लो गी 
मुटेस--देखो मूढेस' (रू ने) 
उ०--वडी धन वेस, म खोय मुढेस चवा चित चेत, पुर्गों मत 
प्रेत (---र ज प्र, 
मुठों-देखो 'मू डो! (रू भे) 
उ०-मुठा भ्रागे साछ नई कराई । और हवद करायो ने ऊपर 
दिवाणखानी करायो |--नैणसी 
२ देखो 'मूहठी' (रू भे ) 
मुद्द-देखो 'मृढ” (रू भे ) 
उ०--चाह न थी इस सब्द री मद मत्ती सुण सुद्ठ । प्रोढ़ देख 
घारण पती, मो मन हुती सु गुढ्ढ पा प्र 
मुण--१ देखो “मुत्रि! (रू भे) 
२ देखो 'मून! (रू भे) 
मुणणो, मुणयौ-क्नि० स+ [स० मुख] १ कह कर सुनाना, कहना, 
बीलना । 
उ०--१ मुर्ण किता दीप्री मऊ, इश फरमाण श्रधीन । पच मास 
ग्रतर पड़े, वेद्ला श्रधिक वधीन |- व भा 


मुणस 
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उ०--२ भोछो तिल नक्‌ नक्‌ तिल प्रथकौ, मुणता सुकव करो 
ले माप | तू ताहरा राणा टोंडरमल, परिया सारिखो परताप । 

--महाराणा प्रताप रो गीत 
उ०--३ खैंग अलग हता निस खडिया, ऊर्य दीढ़ कमध हू श्रद्टिया । 
छुज्न करि गोछ चहुदिस छागां, मुणियौँ वेर पिता चौ मांगा । 

सु प्र 
उ०--४ घि्च झावता बचना वाह वाले, रटे राम बाण जती छेदि 
राह । मु रामचद्रेस भ्रद्दीत माया,कहौ कोण पार्ट हुई देत काया। 
सू प्र 

२ वरशांन करना | 


उ०--बाल अजोध्याकाड विघ, मुणिया सूक्षम माड । कहे मछ 
जिमिही कहू, केकिधा द्विव कांड ।--र रू 

३ सुमिरन करना ध्यान करना । 

उ०-गदा ले खडौ लागडो श्रग्न गामी, भर्ल मात हिगोछ हिगोछ 
भाभी । सु्णी में जिका श्रादि अ्रन्नादि माई, अवतार ले मामडा 
धाम झ्राई। मे मं 

४ मनन करना । 

9 प्रतिज्ञा करना । 

६ पुकारना, पुकार करना । 


७ रचना, रचना करना । 
८ ग्रुनमुनाना, गुजन करना । 


उ०--दस॒ मास समापित गरभ दीघ रित, मन व्याकुछ मघुकर 
मुणणत्ति ।! कठिए वेयरि कोकिल मिसि कूजति, वनसपत्ति प्रसवती 
वसत्ति |--वेलि 
8६ जानना । 
उ०--त्तिशि कुलि मुणीद सतणु राष्री । 
रिउभडिवावी '--सालिभद्र सूरि 
मुणणहार, हारो (हारी), मुणशणियौ--विं ०। 
मुणित्रोडी, मुणियोडों, मुण्पोडौ--भू ०का०क्ृ ० । 
मणीजणौ, भुणीजवी--कर्म वा० । 
मणणो, सणबौ, सिणणो, सिणबो--रू०भे ० । 
मणस--देखो 'मांणस' (रू भे) 

उ०--टागर लिये लिये न टोछा, श्रारण बार अकारो । करसा 
हुत पुकारे करसी, सुणसां मारण हारौो ! 

--देवासध कछवाहा रो गीत 


भुयवलि भजह 


मुणाह्वू-स०पु० [स०्मृगाल] १ कमल । 
ठ०--फ्रपाछत विसातह् सिंघाक्त किसल्न, बडाछठ भुजाक्क उजालछ 
विसन्न | मुणाठ् भुग्राछत छत्राक्त महेस,भादेस श्रादेस भ्रादेस श्रादेस । 
हे र 
२ फमल की नाल ] 
४ कमल को जड । 


४ हस । 
उ०--१ कवि तो राता घमछ कंछोधर, भावठि भजण लील 
भुवाकू । लहुवे सर वसता लाजे, मांश सरोवर तणा सुणाछ्ठ । 
--ईस रदास वारहठ 
उ०--२ जाणता तूऋन ज॑ण्यौ-जाय । काया तो पाख॑े दाखे 
फाय । मकोडी कीठ पतंग मुणात्ठ, भिखंग तूं हीज तु हीज भुञ्राल्ल । 
नह र 
उ०--३ खजन नेत्र मुणाक्ठ गति, नासा दीपक लोय ॥ ढोलौ 
रूठीयायत हुयौ जब्र घन दीठो जोय ।--ढो मा. 
रू०भे०-- मगात्, 
मुणिद--देखो “मुनीद्र' (रू, भे ) 
उ०--६ घसुणिद चाहे तो वेस्या मेल्हि |---रामरासौ 
उ०--२ इशण प्रस्तावें समोसरबा, केवलधार मुणिद । चित्त मा 
प्रति उच्छक थई, वादश चाल्यो नरिंद ।--थिक्कु 
मुणि--देखो “मुनि” (रू भे) 
सृणिपवर--देखो 'मुनिप्रधर! (रू भे) 
मुणिवर-देखो मुनिवर” (रू भे) 
उ०--भवथि पहिलेरइ वि हूती, कडुउ तूबु भुणिवर दिती। नरग 
सहीवलि साहुरि हुई, पांचह पुरिस नियाणु घरेई। 
““सालिभद्र सूरि 
मुणिस-स ०पु०---युद्ध । 
मुणिसगुर-स ० पु०--योद्धा, सुभट, वीर । 
मुणिसाब्ठ-स ०प०--मानव श्रेष्ठ । 
उ०--परक्त जल गरक दल जले पाडेसबी, नरा गश्रत्त कछ फछे बढ 
नीडी । केहरी वियो मुणिसातक्ठ रछतो कल, ताइया जांखियौ काछ 
तीडी ।--रावभी मर्तिप हाडा री गीत 
मुणिसुव्वय--देखो 'मुनिसुन्नत' (रू भे.) 
मुणि, मुणिइह--देखो मुनि” (रू भे ) 
मुणीसर--देखो “'मुनीध्वर' (रू भे) 
उ०--सकलचद मुणीसर सील उत्ततिकार, समय सूदर सदा सुख 
श्रपार ।--स कु 
मुतश्ल्लिक-क्वि०ण्वि० [प्र०] विपय मे, सम्बन्ध मे । 
स०पु०---नौकर, मुलाजिम । 
वि०--सम्बन्धित । 
रूण्भमे०--मुतलक, मुतलिक, 
मुतफरकात-स० स्त्री० ब० ब० [ ञ्र० मृतफरिकात | १ भिन्‍न-भिन्‍न 
विविध १ 
२ फ़ुटकर खर्च की मर्दे । 
३ किसी एक दी गाम के झतगत जमीन के अत्रग अलग टुकड़े । 
मुतवक्त देखो 'मलक्व व! (रू भे) 
मुतरज्जिम-स० पु०[भ्र० मुतर्जिम] श्रनुवाद करने वाला, तजू मा 
करने वाला | प्रनुवादक, 


(जैन) 
(जैन) 


मुतलक 
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मृतलतक--देखो “मुतअल्लिकों (रू भे ) 


हद द॑ 


मुस्तदी 





रू० भे०--मुतालिव, 


उ० - उमराव मतलक ठउणा मह्ल में बात न का ढी हल चल उशा | मुतालबी-देखो 'मतलबवी' (रू भे) 


में जाहिर नहीं हुई ।- नी प्र 

मुतबय, मुततव--देसों 'मततव्वव (रू मे) 
उ०--१ भ्रह प्रभु चोधरिया कुछ कवण जबारं श्रत्त मत्तू में 
गत्तू दे मारे | श्राखी ऊमर श्रा रौ कस श्रायी, छक्ल बत्र मुतत्धव 
कर बमकर छिटकायो --ऊ या 
उ०--२ जद स्वामीज़ो बोल्या ए श्रापरे मुतब्ठव लाइू दरावं छे । 
जाणै महानें ई वह्दविरावसी +--भि द्र 

मुतछ॒वियों -देखो 'मतत्ववी” (अल्प, रू भे ) 
उ० - सेठ स्थांमजी जांबक गुण-गाक्ल, मारजा रे लोही रा पीऊ । 
मितर नहीं मुतब्ठधियां मित रो । “-दंसदोख 

मृतब्वबी--देखो 'मतव्दबी (रू भे ) 

मुतछ्िक--देखो “मुतअल्लिक' (€, भे ) 

मुतसदी, मुतसद्वी-स०पु० [झर०-न्‍मुतमद्वी] १ प्रवन्धक व्यवस्थापक | 
२ राजस्थान के वे श्रोम्तताल जो देशी रजवाडो की राज सत्ता में 
महत्व पूणा पदो पर कार्य करते थे 
ह चक्त पदाषरिकारियों के वणजों का लकब । 
उ०--१ सूर सागर करने थाग ८४ सिरदारा, खवाम पासवान 
मुतसदीयां साया श्राप श्रापरा न्‍्यारा कराया ।--नं णसी 
8०--२ श्रौर महाराज री प्रमवारी घरोे बालसमद 
विराजता तिण सु मुदत पद्धां मुतसदी खबास पासवांना रा ढेरा 
जुदा-जुदा सु हुवोडा है ।--नै णसी 
३ मुश्षी, पेशवार, लिपिक । 
४०--फिरगण बीवी मुतसद्ी श्रगरेज नू श्रगीकार न कर, जंगी 
भ्रगरेज न श्रगीकार कर । 
५ हिसाव-किताब रखने वाला गुमास्ता । 

मुताणी, मुताधी--देखो 'मृताणो, मृताधी' (रू भे) 

मुताबक, मुताबिक-क्रि०्वि० [श्र० मुताविक] झनुसार, बमूजिय । 
वि०--१ सहय्य, तुल्य । 
3०--रिपियों कॉविर दांई करणोौ पडसी । मर्कान ठाकर्य ने श्राप+ 
माण-तांशणु घृतावक वणावणी होसी । --दसदोख 
7२ समान, यरावर । 

मुतायोटो--देखो 'मृतायोडी, (८ भे ) (स्श्री०्मुतायोडी ) 

मृताछ्लय-वि० [भ्र०] १ जो तलब करने योग्य हो, मांगने योग्य । 
२ बकाया, थावी, लेने योग्य । 
उ०--मसमत १७२१ रा श्रामोज बद ७ उकील मनोहरदास वागढ्ल 
शभ्रायो तिण माह लिखीवी उु-मुताछय स्री माहाराजाजी रे रूपीया 


८०००००) इगण भात छे क्रिमत भाह्ठी न॑ रूपीया २०००००) 
वोया छे ।--नेणसी 

सण्पु० १ माग, तशाजा । 

२ बकाया रकम । 


है प्रा्यना। 


उ० -सूफरो जोइ सरोज नू, भटक उे परकाड। मधुहूर मित्र 
मुतालयी वसकर देह बिगाड़ |--र हभीर 

मुतालचो - स०पु० [ग्र०्मुतालव] ! वह रकम जो किसी के यहा 
बकाया हो । 
२ प्राप्त होने योग्य घन । 
रू०भे० - मतालबौ, 

मृतालिब--देखो 'मुतालव' (रू भे) 

मुताबणो, मुतावबी--देखो 'मृताणी, मृताबो” (रू भे) 

मुताबवियोडी देखो 'मृतायोड़ी' (रू, भे ) 
(स्त्री०मुतावियोडी ) 

मुताह॒5--देखो "मृफक्ताफत्ठ (रू भे) 
उ०--वर्ध गज चाचर सावक्क वाहि। मुताहुछ गज किया जुघ 
मांहि ।--सू प्र 

मुति-देखो 'मुक्ति! (रू भे ) 
उ3०->-खति मुत्ति श्रज्जव मह॒व, लाघव पाचर्मों जांण । 

-“--जयवाणी 

मुत्तफिक-वि० [9०] छो किसी विपय या राय में सहमत हो, एक 
मत हो । 

मुत्ता-देखो 'मुक्ता' (& भे ) 

मुत्ताह॒छ,, मुत्ताह॒&ि-देखो 'मुक्ताफत्ठ” (रू भे) 
उ०--६ चूडी सवि चटकी गई, रलिउ मुत्ताहछ हार। ग्ाभरणा 
ऊतरि पडइ, खाट खमइ नहीं मार ।--मा का प्र 
उ०-२ तम्करि लूटी तारुणी,प्रापा प्रग्पि-प्रभांणि । मुत्ताहुछ अभ्धरद 
प्डिउ, ते गुजाह॒छ जांणि +--मा का प्र 
उ०--३ कानि कुडछ भिरि मुगठ, मुत्ताहछि ग्रह्ति मात | दिव्य 
वस्त्र दीसद भला वीर जिफ्रे बहताछ ।--मा का,प 

मुत्ति--१ देखी “मुक्ति! (हू भे) 
२ देखो 'मोती” (छ भे,) 
३ देखो 'मृती” (रू भे ) 

मुत्तिमाग-स ०५० [सभ्मुक्ति-मार्ग] सुक्ति या मोक्ष का मार्ग भर्थात्‌ 
तपस्या, त्याग । 

मुत्तियदां प--देखो 'मोतियदाम” (& मे ) 
उ०->दिपें गुण निम्मल मुत्तियवांम, सेयु मन सुद्ध तिको हिन 
स्वाम ।--व व ग्र 

मुत्ती--१ देखो 'मुक्ति! (रूब्भ्े ) 
उ०--कयदाणय माणाव नरिद किन्नर पय भत्ती । पुरिसादाणि प्र 
पासनाह रेहड तुढ़ मुत्ती ।--स कु 
२ देखो मोती” (रू भे) 
रे देखो 'मूती' (रू भ्रे) 


मुत्मदी, मुत्मद्वी--देखो “मुतमद्दी' (रू भे) (मा म) 


मुधकदा 


शैघ० ४, 


मुदायत 
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उ०--१ देस रो काम सारो मु सदिया नू देय भाप जनाने माहीं 
एस करे ।--डाढाछा सूर री बात 
3०--२ श्र पण हजुर था श्लौर सगढ्ा लोग प्रमराव सुत्सद्वी था 
हिण में कुसलसिह राजानू कही। 

--मारवाड रा भमरावा री वारता 
उ०---३ प्रभात सवेरे दिन उगतां ही मुत्सद्वी प्रधान दीवान बकसी 
रे ठेरे गया ।---ठा राजसिह रो वारता 


उ०-४ पाखती गोपालदास रा मुत्महियां नू हाडा रा भुत्सद्दी कही 
जे राणी सू जुहार कर चढज्यों | 
--गौड गौपाछदास री वारता 
मुयफदा-स ०१पु ०--फलित ज्योतिष के २८ योगो मे से एक | 
मुथरा - देखो 'मथुरा' (रू भे.) 
उ०--मुथरा माहि वरतिया मगल्ठ । घण कितृहक घरोघरि । 
-5ह ना मा 
सुद--स०पु० [स०] १ भ्रानन्द, हप॑ मोद । (हनांमा ) 
२ उत्साह | 
मुदई-देखो सुहरई (रू- भे ) (मास ) 
मुदक - स * पु «--एक झाभूषण विशेष । (घ स]) 
मुदकारोी-वि० [स०मुद कारिनु] प्रसन्न करने याला । 
उ०--ता त्रप क॑ सारगदेव सुत, प्रतिहारी भ्ौरस प्रकस्यो नुत ॥ 
तोक सुहोत मरी जननी तस, बीसलदेव भयौ चिता वस । घात्री 
बनिक वधू इक घारी, कुमर ताहि सौंप्यों सुदकारी । लख्यो दुग्ध 
तांकौ सुभलच्छन वेघक मतसन खोजि बिचच्छुन ।--वं-्मा 
मुदग-स०पु० [स० मदग ] १ मृग | 
२ ढक्‍कन । 
ह ध्राच्छादन, गिलाफ । 
पुदगर--£ देखो 'मुगदर (रू भे) 
उ०--डड सहृत करि दुरत, रवद काचा पढ् रोल्ठ ) मण बारह 
मुदगर्रा, श्रणा जेही ऊतोहे +--सू प्र 
उ०- २ प्रलगो नहीं मूकां रे, जलती मे फुका रे। वखतावर सगारे, 
जरि झाण विलगारे | घणी रे मनुहरा मूसल मुदग़र्रा रे । 
“- जयवाणशी 
२ देखो 'मुद्गर' (रू भे) 
मुदत--१ देखो “मुदृत (रू भे) 
उ० ६ टकसाछ व्याज में हँसो ४, घुदत उप्रत हुवा, हँसो ८ तिण 
रा रू २०००) री ठोड । -- ने णसी 
उ०-- २ झौर महाराज री पभ्रसवारी घणो “* बाछुसमद 
विराजता तिण स्‌ मुदत पछा मुतसदी खवास पासवोना रा डेरा जुदा 
जुदा सु हुवोडा है ,-- ने ण॒स्ी 
२ देखो 'मदद' (रू भे] 
उ०-दार बखाने नायो सुदत श्ररक शभ्रत आयो खरे । दो पहर 
जुद्ध इखणाघ सु, कीयौ जुडे जोधपुर | -गरु रू ब 


३ देखो 'मुदित' (रू भे) 
मुदतति- १ देखो मदद (छू भे) 
उ०--प्रिथम पाट उद्धर त्याग उधारि खट ब्रन्ता | आच खडग ऊपरे, 
मुदति सुरताणा खाता । -ग्रु. रू. ब. 
२ देखो मुद्दति' (रू भे ) 
३ देखो मदद (रू भे) 
मुदमगढ्ठ-सं ० पु ०यौ* [स०] श्ानन्द, खुशहाली, 
सुदर- देखो 'मुदिर' (रू भे ) (श्र मा., ह ना मा,) 
सुदरा--देखो “मुद्रा! (रू भे) 
उ०--१ कहज दिगपाछ जटाछ कणा | झुदरा लाय जोगिय पश्राप 
मणा | --पा प्र 
उ०--२ माछा झुदरा सेखला रे वाला, खप्पर लुंगी हाथ । जोगिण 
होइ जुग ढढसू रे, म्हाॉरा र/बल्षियारी साथ । --मीरां 
मुदरामारग--देखो “मुद्रामारण' (रू मे ) 
मृदरातू-देखी 'मुद्रात्वँ (रू भे) 
उ०--६१ लगोटवघ बाला सहू लाल चजिद्यौ मुदराक्त वरि। 
झोौमभिक वीर सह जागिया, भगवती नीपाइ भरिी --मा वचनिका 
मुंदल--देखो 'मुहल” (रू भे) 
मुर्दाम-स ०पु ०--भ्राननद फा स्थान, 
उ०--टीडी रो मुर्दाम जतन चिडकोत्या चोछो । लठोँ सूट रेवाप्त, 
घाम-फूपा रो फाछो ।--दसदेव 
मुदाइत-स . पु० [भ्र० मुहई| १ उत्तराधिकारी, वारिस, दावेदार, 
हकदार । 
3उ०--तठा पछेली सीहा रे पटराणी भौर हुती । तिण रे पेट रा 
बेटा ४ हता, तिण माहे वडो बेटी टीकायत साहबी रौ घणी 
मुदाइत छे ।-- नंणसी 
२ मुखिया, प्रधान । 
३ खास, मुख्य, 
उ०--कुभे कह्यौ-घोड़'ं राज, घोडा हीज मुदाहत, जिए र॑ घोडा 
रो भ्रधिकार हुसी तिणा रो राज ।--रावरिणुमल री बात । 
४ जिम्मेदार, उत्तरदायी । 
रूण्भे०--मुदाई, मुदायत, मृदेत, 
मुदाई--१ देखो 'मुहई' (रू ने) 
२ देखो “मुदादहृत' (रू भे ) 
उ०-मान दर कायत्य मुदाई । सादू मं घीरियो सवाई। 
रा 
मुदादसिल-स ०प०--एक विश्षेष प्रकार के पत्थर का टुकड़ा जिसमे हर 
समय मोर का शझाकोर मालूम होता हैं । 
उ०- दुनि दिल दरपण भई, सरब रूप सम भाय । सो मत भया 
सुदादसिल मित्र मोर दरसाय ] --रज्जब 
मुदायत्त-देखो 'मुदाइस' (रू भे) 
४०-९१ वृद्धि वल सेती काम, लसकर रौ मुदायत ऐनापति किसानू 


पुदापले १८०६ मुदो 
| - ७ रख हर  िभईहकफहफहफहफफहझ$ “पफेएपपभहपभघथभपख/7पहप»पए5गपे- 


मुदिता-सत० स्त्री० [स०]१ साहित्य में बह परकीया नायिका जो पर- 





मुदायते, मुदायलौ-दखो “मुद्दालिह! (रू मे ) 
मुदार-स०पु० [श्र० मदार] १ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, सार | 


ठहरावणों +--नी प्र 
उ०--२ भाया मिछरण प्रमीरकछ एवा । जवना दढ्के मुदायत जेता । 
व्ल्न्र र75 


उ०--३ तर रायक्र केहर रो वडी बेटी केल्हश थी, जिणानू परी | मुदिर-स्त० पु० [स०] १ वाटछ मेघ। 


काढियों, ने लखमण नू मुदायत कियो ।--नेणमी 

उ०--४ श्रढे (िण माह जेमल मुदायत वडी कोहर छे !--नै एसी 
उ०--५ राव चद्रमेन नीमरीयो | देवडी वीजों हरराजोत पिण 
नीमरीयो । उद्दद जैमल मुदायत होय मडीयी -रावचद्रसेन रो वात 
उ०--६ विस्वें के तुम नायक झौर सबके मुदायत । सो जग को 
दील में वरस जैसी सायत । >>रा रू 

(मांम) 


उ०--६ ईंयां रे परधान जैत्तमल रे ऊपर मुदार ।--नेणसी 

उ०--२ सरव काम नाम-लेख रो मुदार बेटे ऊपर धश्ौर देवीदास 

रँ ठाकुर रे दरमणा री प्रतीज्ञा सो सहर सू वाहिर भ्रधकोम देहरो 

तठ स्री लिखभिनायजी धिराज सो देवीदास नित दरसण फरवाने 

जावे । ->-पलक दरियाव री वात 

उ०--३ पछ क्तिरेह दिने तेजी दरबार श्राया । पद" एक दिन 

राब पभ्ररोगता था | तद रावजी र॑ काम री घुदार श्रमा माथ थी । 
--राव मालदे री बात 

२ निर्भरता । 

उ०--१ साहवी सारी री मुदार राव रिणमल ऊपर सु मेवाढ रा 


पुरुष सम्बन्धी प्रेम की भ्भिलापा पूर्ण होते देखकर प्रसन्न होती है। 

२ प्रमम्नता । 

(डि को,ना ईडि को,) 

उ०--फ्रसिकार सुदिर निसफछ कढत, माता जिम सुत लि मुवी । 
नव भा 

२ प्रेमी । 8 लपट या कामुक व्यक्ति । 

४ मेढक । 


स्‍्र्र 9 भे 09 --मुदर, 


मुदी--१ देखो 'मुहुई! (रू भे ) 


उ०-६१ मांहै राजा सू मालम करियो,करता ऊमभा छे, हुक्म करो तो 
प्राव । तर॑ हुकम हुवी । तर माहै,पोहता । त्या माहै ऊगी मुदी 
बोल्यो, राज्याजी, रांम राम, राज्याजी समाण्या छी | 
“--सरवहिया कहवाट री बात 

उ०--२ उठे इये राजा रे किफायत्त कर देखाछीयी । तद ईये न 
सरव णगात हासल री मुदी कीयो ।--ठाकुरंसाह री बात 
उ०--३ सेवाबत रावत बट सा्ज,सुतत वहादर समर सगाह | 
फौजां तणी मुदी नह फिरियौ, गिरियो बीच करें गजगाह । 

--राजा केसरीमिंह सेखावत रो गीत 
उ०--४ तद जगमालजी भूर्ता माहै मुदी थी उमराव, तिरानें 
कवर कहयो, कोस ५० धोडौ खड़ियौ, तिकौ प्राव्ठप करे छे, तिण 
सू नगर महेब पोहचायो जोई जे ।---जगमाल मालावत री बात 


रजपूर्ता ने स्वावें नहीं ।--नें गमी मुदीत--देखो 'मुदित” (रू भे ) 

उ०--२ लासे ई मार्थ कुपर पर्दे री मुदार | सरव राज लारसे सार | भुदु--देखो 'म्रदु/ (रू भे) 

हुव । बलोचा रो जाइगा व्गी देस। घणौ पांगी घणी नदी उ०--मुद्र वायक बोघ दिये महिला प्रिति लागन क्राछ किये 
“जलाखा फू्तांणी री बात पहिला । महि पुन्न प्रतापद़ि साध भिर्ं हहरे जमराज निकैत हिले। 


श्रय न 
३ प्रात्नय, सहारा, श्राघार । -+-ऊ का 


उ०-- £ पण ईउना फरधथा मौत ई कद भ्रावे ? इग॒ छछ्क रे टात् मुदेत--देखो 'मुदाइत' (रू भे) 
जीवगा रो दूजोी मुदार ई काई चुणती | पण श्री मुदार कठं जाय 
छूटला-सी बेरो नीं। --फुलवाडी 
मुदाक्को--देखो “मृद्राक्ल (श्रल्पा, रू भे ) 
उ०--मुदाढ्ा प्रताप कोट सावुत राखियो मारू, सादुछा परत 
याढा खूगादा सारीख --महादान मडड 
मुदित-वि० [स०] श्रानन्दित, हथित, प्रसन्न, खुश । 
उ०--६ नमो स्रस्टा त्वस्टा श्रगम उत्तप्रम्टा प्रह नमो। नमौ 
स्नेस्‍्टी जेस्‍्टी मुदित परमेस्टी मह नमी ।---ऊ का: 
5०--२ भोक्ता भोद्मा वाह्ध, करे रोढा रुडकाव | भोदा भर धर 
लाय मुदित मोयावा पार्वे ।--दसदेव 
सन्प्र०---१ रनि फ़रिया में एक प्रशार था आालिगन । 
२ देखो 'मदद (रू मे) 
म०्भे०--मुइय, मुदत, मुदति, मुगीत, मूदति, मूदती | 
मुदितमन-दि०--प्रमम्न चित्त । 
#० भें०--मुद्दए मन, 


उ०--थें मुवेत थाट रा फडाया भुजा श्राम थाभे । लाट रा 
लिखाया मंदपाट रा लिखत ।--राघोदास सांदू 
मुर्दे--देखो “'मुहुई” (रू. भे ) 
3०--१ इंण फौज में सुर्द सागीजी ससारचदोत हा +-द, दा: 
र०--२३२ मेडलनिया महाराज दक्ठछ किया धु्द करतार । दुद श्रमदी 
साल्छ, त्या हृदी तरवार ।--रा रू 
3०--ह लुद्रवे रावछक् भोज (राज) फरे। जेसलदे रै भाटी, जो 
मुर्दे जसल मार्थ व रसे तिल्लोकसी भाटी री बात 
मुवीत-म ०पु०--सीसो दियो वी एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 
मुदो-स०पु० [श्र० मुहआ] १ श्रमिप्राय, लात्पयं, श्राशय । 
3०--१ ग्रुमाई ने कहैँ नमी नारायण । जद ते बोल्या-नारायण । 
इण रोसुटो श्रो म्हा में करांमात कोई नहीं है। नमस्कार 
नारायग कू घरो |--मभि द्र. 
उ०--३ उवे कहे दया पालौ। दया पाल्या निहाल हुसौ पिगा 


पुदर्गर 
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म्हाने धांच्या कोई तिरी नही । इण रौ घुदी यी है ।--भि द्र 

उ०--३ पातसाहजी मुनसव तागीर यो पछे सावत हुवी जिणा 

मु्द रो |-द दा 

२ उद्ददय, लक्ष्य । 

उ० जेसी एम वोल्यौं छे मना मे धीर राखी, रोटी जीमि पाछे ई 

मुदा की बात भाखी ।--शि व 

३ शभ्र्थ, मतलब, भाष । 

उ०--हीण दोख मो हुवे, जात पित मुदो न जाहर । निनग जेणने 

निरख, विकछ वरणण बिन ठाहर ।--र«छ, 

४ श्रसलियत, वास्तविकता । 

उ०--मिक्ठती मगणा न कहै, मुदी करू मालूम | मारग लागो मत 

टिका हाजर नाजर सूम ।--बथा दा, 

५ स्वार्थ, गरज । 

६ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, भार । 

उ०--१ हमें ही जंतारण सारीखो सहर वसे छे। म॒दो बस्ती रो 

वाशिया ऊपर छे ।--नं णसी 

उ०२ फूल रे और बेटी कोई न थी | लाखा ऊपर हीज मुदो हुवो । 
+-नेणसी 

७ प्रवधघ । 

उ०--वरस दोय तो सीहे न्‌ राघ दूद हासल भेडते रो भाधो-श्राघ 

लीयी | घुदौ सारी दुद रे हाथ छे ।--नैणसी 

८ भवसर, मोका । 

€ विपय, प्रसग, सम्बन्ध । 

१०-- खुलासा, स्पष्टीकरण । 

११ निर्भरता । 

उ०--तढ्ठाव १ श्रासक कनन्‍्हे छे | पाणी रो मुदो मरग्गा माथे छे। 
“नेणसी 

रू०भे०--मुद्दी, मूदो 

मुदगर-स०पु० [स०] १ वार व नक्षत्र सम्बन्धी बनने वाले २८ योगो में 


से एक । 
२ तक्षक कुलोत्पन्न नाग । 


रू०भे०---मुग्ग र, मुदग र, 
सुहई-स०पु० [भ०] १ दावा फरने वाला, दावेदार, वांदी । 

< उत्तराधिकारी, वारिस, हकदार । 

३ प्रधान, मुखिया, भगुवा । 

४ प्रभुतत, सास, मुस्य । 

५ दान्नु, वेरी। 

६ निर्भर, भ्राश्चित । 

रूणमे०--मुदई, मुदाई, घुदी, झुदे, मुदौ, मुद्दी, मुद्दे, मुद्दे । 
मुहुका--देखो “मुद्विका' (रू भे) 


उ०--जिहा माहि जोध। पणमांन जेहा | दई घुहकां जेणन्‌ मेघ 


देहा ।--सू प्र 


श्द०७छ 


हद 
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मुहृत-स ०स्त्री० [झ०] १ किसी कार्य या लेन-देन के प्रति निर्धारित 
फी गई ग्रवधि, मयाद । 
उ०--कही मैं वायदौ कियों यो सो किण भांत्ति जावे थो।जे 
मुहृता नही झावतो तो ही हु वंठो रहितौ, भ्रठा सू ऊठतो ही नहीं । 
--नी.प्र. 
२ समय, काल, वक्त । 
४३ बहुत लम्बा समय, दीघेकाल । 
४ देर, बिलव । 
रू०मे०--मुदत, 
५ देखो “मदद (रू भे) 
उ०--कहै साह जिहगीर, खुरम सुरतांण (सुणे रहत) | तम सूर 
हम खुदाई, पीर पक्‍क्रवर मुहृत +>-गुरूच॑ 
मुद्ति, मुदृती-चि० [श्र०मुहृत-+-रान्प्र०*इ०] १ जिसमे फोई भ्रवधि 
निश्चित की गई हो । 
२ जो किसी निश्चित भ्वधि तक के लिये मान्य हो । 
स०्पु०--१ एक प्रकार का बुखार । 
रूणसे०--मुदति, मूदति, मृदती, 
मुदहृल-स ०पु० [सण्मर्देशल ] १ ऋणा पर दिया जाने वाला मूलघन । 
२ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
3०--भभा मठग सुहुल कडव॒'ल्लरि हुड्डतक कसाला | काहुल 
तिलिमा वसौ सख्ती, पणवी य वारसमों ।--व-स 
रू० भे०--मुदल, 
मुद्दालिह-स० पु० [भ्र० मुहग्राश्न॒लैह| जिस पर कोई दावा या मुकदमा 
किया गया हो, प्रतिवादी । 
रू० भे ०--भुदायले, मुदायली, 
मुद्दी, सुद्दें, मुदें-देखों 'मुहुई (रू भे) 
उ०--१ णो राजा म्हानू देस मांहीं काढे, रिण॒म्ला माही तौ 
धाप सुही छी ।--मारवाड़ रा श्रमरावा रो वारता 
उ०--२ इतरो बिचार कर दरबार रा झ्ादमी सागे देय काजी 
ने मुंह कर, हाथी घोडा कपडी मेत्रौ रोकड बेवड़ा नारेछ दीके 
मेलिया |--जलालबूबना री बात 
3०--र३े सगछा गोड एक मत होय उठिया, मुद्दे तो गोपान्दास 
बीजा भाई सारा हुकम स्वर ऊपर भालियौ | 
-“गौड गोपाछदास री वारता 
3०--४ पण रायघण, कुवर पदे रावह र॑ शझ्ागे मुहे, रावक्र रे 
जीव प्रांरा । बीजा वेटा हता पण रायघणा सू बडौ प्यार । 
“रायबण री बात 
घुहौो--देखो 'मुदौ” (रू मे) 
3०--१ दीर्यांण सुदरदास ऊपरि कांम रो मुही छो । साह 
सुदरदास रो बेटी साह वेणीदास, तिको कवर रे हजुर रहै । 
“पलक दरियाव री बात 
४०-२ परायी सुख भर प्रापरो दुख घणो लखाया करे | इण मुद्दा 
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री खूलासी करगा सार भरा एक छोटी सी वात है --फ्रुलवाडी 
3०---३ राव जेँतसी बिहारीदामोत बीकमपुर में राज फ र्‌्‌। 
बड़ी भलौ मरदार, ब्रिद्ध मयौ, तोय रे वटो सूदरदास छो पर मुद्ठों 
मो उतरा सुदरदास भलौ साची सरदार । 

--भाटी सुदरदास वीकमपुरी री वार्ता 
उ०--४ दाता + धुरि देसि, दान रो लाधों दद्दी | सुब न नी स ग्रह, 
माह र॑ टण स्‌ सुद्दो ।-ध व ग्र« 

मुद्ध-म० पु० [स 9 मूथन ] १ मस्तक, विर । 
3०--नवी जन्म ले कूड कडीर नहावे, महासुद्ध वह सुद्ध मां नू 
नमावे ।-में मं 
२ मद, फटा हुआ सिर । 
उ०--जगच्चपत भाठत कोतुऋ जुद्ध, माछा कज सकर ठाल्त मुद्ध । 
>-मेंम॑ 
३ देखो 'मुग्य' (रू में ) 
मुद्धरो--देखो मधुर! (प्रल्पा , रू भें) 
उ०-शिण सम गहरी सुद्धरो मुद्धरो गाजे है, पवन सीतद् मद 
वाज है ।--र हमीर 
मुद्र-म०पु०--१ प्रुरुषों की बहुत्तर कलाओ्ों में से एक । 
२ देखो “मदर (रू भे ) 
8 देखो "मुद्रिका' (मह , रू भे) 
3३०--लहै मुद्र चृडामंणी दीव लोवी ।--सू प्र 
सुद्रक-स ०पु« [स०] १ मुद्रगालय या छापाखाना का बह पभ्रधिकारी 
जिसके निय्न्धण में छताई का कार्य होता है । 
२ मुद्रण फार्य या मुद्रग कला का जानकार | 
३ एव झ्राभूषण विद्येप । (वेंस) 
वि०--मुद्रण करने वाला । 
मुद्ररा--देखी 'मुद्रिका' (रू भे) 
उ०--१ टिरिन में पम्त हीरे जछित्त, साकढा कररगी सुंसोभित | 
सुद्रवा सु पर-मासा सुमर्ग, मिएण जाण दिपे फुण सेस नग्ग । 
न-्युरूषव 
उ०--२ दई दीध सो मुद्रका सीत दीघी । लहै मुद्र चुडामणी 
दोध लीधी (--नु प्र 
मुद्रद्दी, मुद्रद्ी--देसों 'मूंदडी' (मू मे.) 
उ०--मारिन-्बइठी सुद्रढ्ी करि नव-प्रह ग्रनत | कठि जनोई 
तगतगढ़, ग्रथि त्रिगि त्रय तत ।-मार्का प्र 
मुद्रशा-स«पु० [सं०] १ मुद्रणालय या छापाखाने में होने वाला छपाई 
वा याये । 
> वस्यादि पर की णाने वाली छपाई या गझ्कन | 
ह पिसी ठप्पे स्‍भ्ादि को सहायता से भक्ति किया जाने बाला 
घिन्द्द । 


मद्रणयंत्र-स० पु० [स०] छपाई करने बाजी कव, प्रेस की मशीन । 


घृधण्८ 


मुद्रा 


रूण्भे०--मुद्रा जत्र, सुद्रायत्र 
मुद्राणालय-स ० पु० [स० मुद्रश-+-झालय] जरा पुस्तकें, पत्र, देंनिक- 
पत्र ग्रादि वी छपाई का काय होता हो दापायाना, प्रेस । 
२ वह स्थान जहा क्रिसी प्रकार की छपाई का काम होता हो । 
मुद्राक-स० पु० [स० सुद्रा+श्रक] १ सरकारी मुद्राश्नकति वह शत 
जिस पर फोई पक्की लिखा पढ़ी का कार्य किया जाता हैं, त्तथा 
जिस पर भ्रजी दावा लिखकर शब्रदालत में पेश किया जाता है । 


( स्टाम्प ) 
२ उक्त कागज पर श्रक्ित मुद्रा, चिन्ह, मोहर । 
३ डाक-टिकटठ । 


४ छाप, मोहर (स्ट्म्प) 
५ छाप या मोहर का श्रक्रित किया हुग्ना चिन्ह ! 
मुद्रांकित-वि० [स्मुद्रा+अ्रक्ित] १ जिस पर क्रिसी मुद्रा या मोहर 
का भ्रकन किया गया हो | 
२ शरीर पर विप्णु के झ्रायुध के चिन्ह लगवाया हुप्रा, ( वैष्णव- 
व्यक्ति) 
द मुद्रा या मोहर श्रकित कर श्रविक्ृत किया हुप्ना, (पत्र) | 
मुद्रा-स० स्परी० [स०] १ किसी के नाम की या किसी निर्धारित 
चिन्ह की छाप, मोहर, (मील) 
उ०--छोडिउ पडु कुमारी पासि तसु मुद्रा लाधी । 
--सालिभद्र सूरि 
२ शभ्रयूटी मृद्रिका, छुल्ला। 
8 ऐसी श्रगूठी जिस पर किसी का नाम ग्रक्तित हो । 
४ प्राचीन समय मे सुद्र। या चिन्ह से श्रक्रित भ्रविक्रार पत्र जो 
यात्रा का परवाना माना जाता था । 
४ सरकार द्वारा प्रचलित धातु के धिक्‍के जो वस्तुओं के क्रय 
विक्रय में काम आते हूँ, मुहर, रुपया, पैसा श्रादि । 
उ०-पच लाख ५००००० मुद्रा, पटा ले जयतिघ दलेल । 
-्च मां 
६ श्र शास्त्र में-किसी सरकारी बैक द्वारा प्रधिक्त किया हुझा 
फागज का नोट, चेक, ट्राफ्ट श्रादि कागजी मुद्रा जो लेन-देन एथ 
मुगतान में निविरोध फाम श्रात्ते हैं । 
७ कोई भियक्रा । 
८ पदक, तमगा । 
६ चपराम पर लगाने का वबिल्‍ला । 
१० प्ावुनिक प्रेमो में छपाई के लिये बने हुऐ घातु के पक्षर । 
११ योगियों के कान में पहनने का श्राभूषण (नाथ एवं सिद्ध) 
3०--१ तर चेले १ क्द्यो-हार्था रा पाहिया काय वाढी ? काने 
मुद्रा छे, भावा री वरण फेरो | त्रे झआवात गरीबनाथ रे दाय 
श्राई ।--नंगामी 
उ०--रे मुद्रा माता भेव लू रे, खप्पष्ठ लेक हाथ | जोंगिन होय 
लग दू इसू रे, रावत्िया के साथ | --मीरां 





'रँ 
मुद्राजन्र है८०६ अपर 








१२ भक्त जनों के शरीर पर श्रकित विण्णु के भायुघों के चिन्ह । वि० जिसने कान में मुद्रा घारण फरली हो | 

छ०--६१ नभ कठ पवित्र करिस हू नरहर, घारे मुद्रा तुक सखधर। | सुद्विका-स०स्त्ी० [स०] १ प्रगठी, छल्‍ला । (व स) 

उदर पविश्न॒ करिस भपरपर, चरणाम्रत तो घरे चक़्घर |--हु र २ तपंण भादि पितृ-कार्य करते समय पहनी जाने वाली कुश की 
उ०--२ गाव मुख्य हरजस गोपाल, सुद्रा छाप तिलक गछ् मात्त । अंगूठी 

मागे भीक फिर दछ माह, राति पड़े ने लागे राह ।+-रा रू ३ योगियो की कर्ण-मुद्रा । 

१३ मुश्यकृति जो हृदयगत भावों के झ्नुसार बदलती रहती है । ४ सिक्‍का, मुद्रा । 

१४ हाथ, पांच, आख, मह, गर्देन भादि की कोई स्थिति । ५ मोहर छाप वाली प्गूठी । 

१४ देव पूजन में हाथ भोर प्रगुलियो को विद्येप प्रकार से समेटने रू० भे०--मुहका, मुद्रका, मुद्रो, 

मोडने झ्राादि का ढंग । महू ०---मुद्र, 

१६ हठ योग में साधना के रिप्रे शरीर को विद्येष प्रकार से समेट | मुद्रित-वि० [स०] १ मुद्रण किया हुआ, छपा या छापा हुआ । 

कर बंठने का ढग, प्रग विन्यास। . _ २ चिन्हाकित, चिन्हित । 

१७ तान्नरिको की एक साधना । ३ मोहर किया हुप्ा। 

१८ तान्त्रिफ गुह्म साधनाश्रो मे वह रमणी जौ तान्त्रिक भनुष्ठानो ४ रुका हुप्ना, बद । 

में सहमाधिक रहती है। हो उ०--जिण री सगति र॑ प्रभाव सू स्वरग-लोक रौ मारग मुद्रित 
१६९ रहस्य, भेद ! फराय कभीपाक रो निवास भाव्ठियो | --च भा 


५ त्यागा हुभा, छोडा हुआ । 
६ भनणखिला, श्रविकसित । 
सुद्री--१ देखो माद्री' (रू भे) 
| उ?--सच्चवई पिय माय भबा श्रवाली श्रबिका। कृती मुद्री जाइ 
वउजीव्रेवा नदणह | --सालिभद्रसूरि 


२० साहित्य में वह श्र॒लकार जिममरे प्रस्तुत भ्रर्थ प्रतिपादक थेव्दों 
से किसी अन्य श्र का भी बोध होता हो । 
रू० भे०--मुदरा, मृदरा, 

मुद्राजन्न--देखो 'मुद्रशयत्र” (रू भे,) 


मुद्रातदक-स० पु० यौ० “एक भाभूपषण विशेष । (व स॒) २ देखो 'ैंद्रिका' (रू मे) 

घुद्राभारण-स ०पु० [स॒० मुद्रा-मार्ग | मस्तक के भीतर का वह रन्ध्र जहा | भुधप--देखो 'घुष 7 (रू भे) 
से योगियो का प्राण वायु बाहिर निकलता है, ब्रह्मरप्न। 3०--केतकी मीर "भ्क्ठ तुरी केवडी, रग यहै घरा सर रुघर रातों | 
रू० भे०--मुदरामारग ताईया सेन वाडी व्च दे तरा भुधप रंग रमें मंमत मातौ । 


का 


मुद्रायक्न--देखी 'मुद्रणयत्र' (रू भे) >पैजतिह सेखावतरो गीत 
मुद्राछुू-वि० [स० मुद्रा < भालुच्‌ ] जिसने कान मे मुद्रा घारण कर रखो | 3» मपरू, मुधर--देखो “मघरो, ( 5४ भे 


हो, मुद्रा घारन करने वाला । २ देखो 'मधुर' (भल्पा, रू भे ) 
उ०--जुर्थां वाढ्वी देहारी पेहारी अ्नुज्जा जयोौ। मेहा री तन्नुज्जा उ०--१ भनी ऊन्हालइ म विलसी इ, न०'"योवन गति जाहइ । 
जयौ घटाढ्ी झुद्राछ्त ।---हुकमीचद खिडियौ मुघर चाढ राति चाद्रिणी, फ़रइ विलास करइ प्रिय तणी । 
स॒०१पु०--नाथ सम्प्रद्ाय का योगी । “भरत चे-फ्राग्र॒ सम्रह 
रू० भे०---मुदरात्, उ०-र२ नाच गाय कर निलजता, रच वप भूसण रास 4 भार 
पभ्रल्पा०--मुदाछौ निजारा मौहियी, हजौ मुघरे हास ।--वा दा है 
पुद्राही-स० स्त्री ०[स० मुद्रा--भालुच + रा० है] १ दुर्गा, महाकाली । उ०-३ भीणा झोरणा मे बाछ्ा पोया मोती मुघरा-मुधरा " 
उ०--भरग भाक्त मिंदुर ज्यो ज्वाछ माह । मुद्राढी गछे हिडुछे मु चिमकता हा ।--फुलवाडी न्‍ 
माका । भुजा भामणा ककणा सज्ज कीधा, लसे सूछ हर खडग्खप्र 2०-7४ सेठा री हस हाल मिटी नी ही । मुधरा-मुघरा मुच्क्य 
लीचा। -- में भ बोत्या ।--फुनवाडी 5 


२०--५ सूरज निर्ग नी श्राव ती ई भघरा- 
कुदरत साव सुभट दी ।--फुलवाडी 
उ०--६ आनम भणम व्रह्म ग्यान, मधरा प्रमीयाह । 


२ हृठयोग में विशेश श्ंग विन्य।स॒ की पाच मुद्राए-खेच री, भूचरी, म्रुधरा ठाष्ठा उज्नास में 


पाचरी, गोच री भौर उन्मनी ! 


३ महादेव, शिव । 

४ नाथ सम्प्रदाय का योगी । “>फेसौदास गाठया 
उ०- ७ उजठो पाखा बे 

५ महात्मा । हम, लीली पांखा सूवल्ल, कोयल मुघरो 


वंणी घर छत्तर घारी मोर “फूल वा शी 


है८१० 


मुघा 


मुमसबत 





3०--८ चिडिया री मीटी चकचक रो मिठाम घुष्ठियोडी हवा 
मुधघरी मुबरी वातती ही !--फुलवाडी 
(स्प्री० मुधरी ) 
मधा-प्रव्य० [स०] ६ व्यथ, निरर्थक । 
है २ घूलसे। 
वि०--१ मृपा, भूठ, झसत्य । 
२ व्यय 
स० स्त्री०--१ अमत्यता, शूंठ । 
र व्यवता । 
मुधि-देखो “मुग्वा' हा 
उ०--निलवटि कस्त्ुरी तिलक म करिसि मुधि भयाण | सहिनि 
समिहर लेखवी, फरसि राहु-निवाण ।-मा कां प्र 
मुध्य--! देखो 'मूग्ध (रू भे ) 
२ देसो 'मुग्चा' (रू भे ) 
उ3उ०--१ थाह निदह्ाव्दई दिन गिणाड, मार श्रासा-लुघ्ब | परदेसे 
घाघल घणा, विस्ठ न जाणइ मुष्ध | -ढो मा 
उ०--२ पावस मास, विदेस प्रिय, घरि तरुणी कुब्टसुध्य । सारग 
मिखर निमह करि, मरइ स फोमद मुष्ध ।--ढो मा 
मुनद, मुनद्र-देखोी 'मुनीद्र! (रू भे( (भ्रमा ) 
०-- १ हर क्रत हार मुनद फ़त हासे । पडिया ज' क्रमधज 
पनरार्स -नम्त्‌॒प्र 
उ०--२ ईख लका दोता भजेता जुगेता सग्रांम, प्रेमी, उघरेत केता 
घू त्रनेता उनद्र । रुद्र छाक लेता वीर दे. राह जेता फरे, मर्ढ 
हाम हेता वेता प्रनेता मुनद्र |--व),दास खिडियौ 
मुन-१६ देखो 'मुनि' (मू भे) 
उ०--१ भिद्ध कपिल मुठ, भमारखा, महिमा जाहर कीच । जननी 
हृदी चरण जछ, पा",4 सिर घर पीच ।-बां दा 
उ०--२ गुर *,। महमा मुन जन गाव, सूरख पभ्रवा मरम न पावे । 
--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
२ देखो, मून' (रू में ) 
मुनफ्स:८, मुनकलिख-वि० [श्र० मुन्कलिध] १ पलटा हुग्ना, फ़िरा हुम्रा । 
४०-+-तने लम्कर ऊरर मान मन राखे क्यो जे स्िपाई रौ हाल 
मुनफलव छे लालची छे ।-नी प्र, 
> प्रोघा, उल्टा । 
३ प्रस्त-व्यप्त, उयल पुथल । 
मुनफिर-स० पु० [अश्र० मुन्कर] मुसलमानों के दो फरिश्तो में से एक जो 
मुर्दों मे फप् में पूछ ताछ करते हैं। (काल्पनिक) 
उ०-मुसलमान पर तर देवता-जनाजी दफग़ाया पछे मुनकिर भ्रर 
नवीर नाथ रा फरिस्ता ग्ार्वे ।--फुल वाडी 
मुनवर्ना-स« स्थ्री० [झ्रि०] एक प्रसार की बड़ी दाख, जिसमे बीज होते 
हैं भौर यह भोपधि में काम श्राती है, मुनवक्ादास्र । 
र्रू० से०--मनवादास, मनक्षादास मिनवादाख, मिनलसादास् । 


मुनजन--देखो 'मुनिजन! (रू भें) 
उ०--वड़े वडे मुनजन छले, व॑ रहते एकत । 
“जस्रीहरि शामदासजी महाराज 
मुनव्पतकारी-स ०स्त्री० [भ्र० फा०] किमी लकडी पर की हुई वेल वटो 
श्रादि की चित्रक्रारी । 
मुनमथ--देक्षो 'मनम्रथ” (रू भे ) थ 
उ०->-शुल नारग महदी ग्रुल रेममी गुल सोहै | भुनमथ का इद 
फा मुनेस्वक का मन मोहै ।+-सू्‌ प्र , 
मुनमाव्ठ-स ०स्तश्री० [स० मुनि-- ७-3 यो की पक्ति 'मुनि-समाज, 
मुनि-व द । 
उ०--जगत दिखायो जनम“ दे, पोख करी प्रतिपाकछ | ईस्वर न 
उपमा दिए, मात तणी पधुनमाछ । --वा. दा, 
मुनराज--देखो 'मुनिश्ज्ञ! ( श्े,) 
मुनवर--देखो.” मुनिवर' (रू, भे.) 
उ०>--तीस कोडि तिन्‍न कोड देव तनन, सुर भ्राधी भ्रावीया सहि। 
रस तणी परिकाम दिखावइ, सुनवर रूघा दइत महि। 
| “महादेव पारवती री वेलि 
मुनसप--देखो 'मनमव (हू. भे ) 
उ०--१ सबत १६७६ रा मंगसर माहे पातसाहजी री हज़ुर सं 
टीकी आयी, मुनसप झायो । पहली टीक॑ बैसता तीन हजारी जात्त 
दोय हजार झसवार मनसप हुओऔ, तिछणा माहे जागीर पाई। 
न्‍नेंगसी 
उ०--२ “गजसाह' देखि जहगीर गह, करि हित कप्रत प्रकासियौ । 
पूजियों माह मुनसप पटा, “सूरमाह” सावाधियों ।--सू प्र 
मुनसपदार--देखो “मनसवदार” (रू भे) 
3ठ०--ईण मुनसपदार स्रीमहाराजाजी साथे विदा हाजर थासु 
कोया, दूर्जा नू फरमान हुवा ।--नैणसी 
मुनसफ--दखा “मुनमव' (रू भे ]) 
उ० - १ मिव्यवा सान /अ्रजन्न! सू, प्रात हुवी असवार | रजवाइत 
मुनमफ तणी, मितछ्ठ दीनी तिशा वार । --रा रू 
5०-२२ तिम बखत राव ने छठ् द्रीह क्या | जोधाण शपयाो 
मुनसफ मे लिया । -सू प्र 
मुनसब--देखो 'मनसब' (रू भे") 
उ०--१ जरे जबनेस सुरजन रे कहिया 'क्रीमाउत १६१२ ह्वाह्ा 
मिघदेव नू सहरज्ञाप १ सहर रे साथ ग्रढठाई हजारी २५०० रो 
मुनसब देर बुदी र॑ ऊपर बिदा कीघी । --व भा 
उ०--३ सिवान्‌ साहजादी कहयौ- त म्हारो भाई छत म्हा 
माथ मांडव श्रार्व तो तोन पातमाहजी स भ्ररज करने मुनसव दिराऊ। 
--मणसी 
मुनसवत--दैँसो “मनसय' (रू भे) 
उ०--भी नथाव चढ गयी। केसरीमिंह बेंठ २ हियो । मनसवत 
तागीर हुवी ।--शभ्रम रमिहजी राठौड री बात 





मुनसब॒दार 





मुनसवदार--देखो 'मनसवदार” (रू भे) 


६१०९१ 





देख जुध, हुवे मु्निद्रा हास ।--बा दा 


उ०--१ वाकी तीनू ही भाई मुनसब॒दार हुवा | कोई किही भाई रो | मुनि-सण्पु० [स०| १ जो ब्रह्म ज्ञान एव सुक्ष्मज्ञान की प्राप्ति के लिये 


चाकर श्रासकारियों नही हुवी ७--महाराजा पदर्मामह री बात 
उ०--२ मुमसवदार थी सु अपवार २०० तथा ४०० सु वासे 
चढ़ीयौ, सु मेडते जाता श्रापहीयों । -- नेणसी 
मुनसम-देखो 'मुससच' (रू भे) 
उ० सुणि रीकफि प्रकवरसाह, दसकत लिख दिया पटभरा शअ्रसि 
सिरपाव, मुनसम मेलिया । --सू प्र 
मुतसती --देखो “'मुशी”' ( भे) 
उ०--१ वस चित चित विसेख, तरे मुनसी तेडाया। तन विहृवक् 
दुख तलफ, कल्प उपजे निज फाया | >रा रू 
उ०--२ बोली रा बाडाह, रीत बिगाडा राज रा 
धघाडाह, मुनसी पार्ड मुरघरो । ->ऊ फा 
मुनहार देखो 'मनवार' (रू भे ) 
उ०--मुनहारां हुवे छे देसौत श्रारोगे छे "श्रमला चाक हुयज छे । 
ज+रा सा स 
मुनादि, मुनादी-वि० [श्र॒० मुनादी ] घोषणा करने वाला 
स० स्त्री० [भ्र०] १ घोषणा, ऐलान । 
२ इडुग्गी या ढोल पीटकर कर श्राम जनता को सुनाई जाने वाली 
बात, ढींढोरा । 
३ श्रोकात, हैसियत ! 
उ०- ब्रह्मा विसन सेस सिव नारद, नर सुरपति ले श्रादि । गिरहो 
रिखव देव शभौतारा, श्रोर की कौंन मुनादि ।-सञ्री हरिरामदासजी 
महाराज 
सुनाफौ-स ०पु०५--फ़य-विक्रय या व्यापार में होने वाला नफा, लाभ, 
फायदा । 
मुनार, मुनारो--देखो 'मीनार' (रू भे) 
उ०--६ तिण कपर तुरक मेहमेद परदार राजा सूरघजी री वार 
में मुनारा दोय कराया । -नेणसी 
उ०--२ हेकर चढे निहार गग मुनारं उपर ।--देपाछ घध री बात 
मुनाछ-स ०स्त्री ०--१ एक प्रकार का सूदर पहाडी पक्षी । 
२ देखो “मुहनाक्ठ' (रू भे) 
मुनासव, सनासिच-वि० [श्र० मुनासिब] १ उचित ठीक, वाजिब । 
२ यथेष्ट, काफी, पर्याप्त । 
३ योग्य, काबिल । 
मुनितर--देखो 'मन्वतर' 
उ०--तू बछ्ति तृहिज व्यास, पित्य हरि हंस मुनितर । जग राख्यो 
हय ग्रीव, घुव त्‌ श्राप घततर । --गजउद्धार 
सुनिद, सुनिद्र-देखो 'मुनीद्र' (रू भे ) 
उ०--६ इशण दोखरण स्रप नह ब्रादरसी । भावी साखि सुनिद तद 
भरसी -लसू प्र 


धोके दिन 


मौनब्रत घारण करते हुए भ्रष्ययन, मनन एवं यज्ञादि साघनाए 
करता हो, महात्मा, तपसवी, ऋषि | 
उ3उ०--१ मुनि घाले तप जोग बढ, सरग कपाटा हृत्थ । वेही पर! 
कपाट नू, उघाडणश झसमत्य । --बा दा 
उ०--२ बडा तत तूक लहै न विचार, पुरदर तृभ न जाणा पार। 
भला मुनि झादि त जार भेद, विरचिय तूक न जाएँ वेद । 
-दें र. 
२ त्यगी, वरागी। 
३ जो मौनब्रत रखता हो | 
उ०-स्थामीजी बोल्या-जिसी उणख मुनि री मृन जिसी सावथ 
दान में यारे मुन है । -मि द्र 
४ नारद । 
५ भ्रगस्त्य । 
६ वेदव्याम । 
७ वुद्धदेव । 
८ अहन्‌ नामक वसु का एक पुत्र । 
६ कुरु राजा के पाच पुत्रों में से एक । 
१० रंवत एवं वेवस्वत मन्‌वन्तर के सप्त ऋषियों मे एक ! 
११ दस विएव देवो में से एक । 
१२ प्रसृत देवों मे से एक । 
१३ अ्रमिताभ देवो में से एक । 
१४ विदेह देश का एक राजा । 


१५ एक राजा जो दय्ुतिमन्‌ राजा के सात पुत्रो मे से एक था । 
१६ भ्राम का पेड़ । 


१७ छप्पय छद का ७१ वा भेद जिसमे १४८४ या १५२ लघु 
होते हैं ! 
स० स्प्री०--१५ कश्यप ऋषि की पत्नी,जो प्राचेतस दक्ष प्रज्ञापत्ति 
की कन्या थी । 
१८ सात की सख्या। # (8० को०) 
रू० भे०--मुण, मुणि, मुणी, मुणीइ, मुन, मूनी, मूनि, मूनी । 
१६ देखो मणि! (रू भे ) 
उ०-द्रौण पुत्र मुनि श्ररजन लीघउ, चरम न्‌ कवच करणशि सु 
दीघउ । चीतविद सहू झ्रालि जाइ, देव मिउ कुरि किपि न थाई । 
' “सालिसूरि 
सुनिचीर-स ० पु०[स०] वल्कल । 
मुनिजण, मुनिजन-स » पु०, वब० व० [ स० मुनि-जन ] ऋषि-ममाज 
मुनिगण, मूनिव॒ द । 
रू० भे०  मुनजणा, मूनोजन | 


उ०--२ देप देस सहकी दिये, सूरा नू स्थावास | ज्यारी कोतक | मुनिपट-स०पु० [स०] वल्कल । 


मुनिपुगव हृ८१२ मुनीसर 


____. ््््््््््््_्््ञौा््ा्ाफपपपपपशपभपपपभापथिापाभझखजजज-ए 


सुनिपु गव-स०१पु० [स०] मुनिश्रेष्ठ,क्रपिराज। 

मुनिप्रवर-म ०पु० [स०] मुनिश्वेप्ठ, ऋषिराज । 
मा० भे० - मुशिपवर, 

समुनियद, सुनियद्र देखो मूनीद्र/ (रू भे) 
3०--एह छमा श्रसु रण इद भुनियद्र प्रहारे। ईखे मन हमियो 
प्रगद घर टढ्छ घुतारे | -सू प्र 

मुनिययय-स ० पु०[स० मनियद ] मुनि-पद, मुनि को उपाधि ! 
उ०--त सु झगोल मुनियपय जोगि, जाशिय सयहत्यि दीखि कर । 
तयगा जिणा सासणा पमाव पयडतठ पहुत३उ पर्ट्णपुर नयरे । 

+-साह रयणा 

मुनिर/ज, मुनिराव-स० पु० [ स० मुनि-- राजन ] ऋषि मुनियों मे 
प्रग्मणी, प्रधान ऋषि | 
उ०--१ खूबी न रही काय, खतगा सजनां । नेही उव्हे मुनिराज, 
विमारि तिरजना ।-वा दा 
उ०--२ मिथ मुनिराव सेव इम साथ । इम रितराज समे आरा । 

-सू प्र 

धुनिवर-स ० पु० [मुनि-वर्य ] ऋषि श्रेष्ठ । 
उ०-लहिये प्तोमा लोक मैं, तप करि कसता तम्न । परतखि थीर 
प्रमसियो, धन्तों मुनिवर घम्न >न्‍ध व ग्र 
रू०भे*-मुशणिवर, मुनवर, मुनीवर , 

मुनिदग्रत-स ० पु०[स०] ! ऋषियों मुनियो द्वारा रकधे जाने वाले ब्रत । 
र तफ्स्या | 

मुनिसर मुनिसस-देखो “मुनीस्वर (रू भे) 
8०--सनतकुमार मुनिसरू, नण्यिठ नेहू लगार | काज समारघध३ 
रें ग्रापण्यठ, समयसुदर कहुड् सौर ।--स कु 

प्ुनिसुत्रत, मुनिरुत्रतजिन-स ० पु०--जैनियो के बीमर्वे तीर्थंकर का 
नाम | 
उ०--१ घीमम्र मुनिसुत्रत जमु साधु तीस हजार । सहस पचामे 
साब्वी, गणगवर जास प्रढार +-व व ग्र 
उ०-- २ सखि सदर रे पूजा सतर प्रकार । स्रीमुनिसुत्रत सामी 
केरउ रे, #प बण्यौ जगिसार ।--स कु 
० भे०--मुशिसुव्वय, 

मुनोंद्र-स० पु० [ स० मुनिर+इन्द्र | १ जो मुनियों में श्रेष्ठ हो, 
मुनिश्रेष्ठ । २ नारदमुनि । 
रू० मे०--मुणिद, मु्नंद, मुनद मुनिद, मुनिद्र, मुर्नेंद्र, 
मह «--मुनिद्रेम, मुनियद, मुनियद्र 

मुनी--१ देखो “'मुत्रि” (रू मे ) (प्र० मा०) 
उ०--१ प्रनग न ग्रग उमग इलोलछ, हरी पद सगय गग हिलोढ । 
निराष्टिय नीति उदगढ नाय, मुनी किय मगत्)ठ जगब्ठ माय। 


नऊ फा 


उ०--३ ढुढ़ार मैं स्वामी भीखणजी पासे स्लावगी चरचा करवा 
श्राया । वोल्या --मुनी ने तार मात्र वस्त्र राखणो नही ।--मि द्र 
उ०--४ केइ ऊहे सावद्यदान में पुन्य पाप मिस्र न कहिणौ तिख 
म्‌ सावधद्दान मे म्हैं मृन राखा | जद स्वामीजी सुनी रो द्वस्टांत 
दियो । +-भि द्र 

मुनीउन--देखो 'उनमुनी' (रू भे) 
उ०--पमुनी टन श्रा गोचरी मुण । निवह मुद्रा तपण भाहि, मीढ रेफ 
मकार । र ज प्र 

मुनीजन--देखो 'मुनिजन” (रू भे ) 
8०--हरीया माया पापनी लीया म्ुुनीजन मोहि ! टुकीयेक जोर 
निजरि भरि, सव जुग लेवे टोहि ।--ल्ली हरिरामदासजी महाराज 

मुनीब, मुनीम-स०पु० [भ्र० मुनीब] १ किसी व्यापारी के यहाँ लेखा 
जोखा व वही- खाते का काम करने वाला कर्मचारी, ग्रुमाइता । 
उ०--१ सेठ अर घुनीम दोन्‌ श्रार्पां फाटोडा एक दूजा रे मूठा 
साम्ही टग-टग भाव्ता रहधा | --फुलवाडी 
उ०---२ तीन सौ रिपिया लीना हा जकारा पाचसों लिस्योडा 
मिल्‍्या व्याज न्यारी । भ्रा भूल की रे वगी ? कुडी कलम कौंयाँ चाली ? 
मुनीम दोन हरामी, इन्याव रा काम करे /--दसदोख 
उ०--३ धरमराज आपरा मुनीम चित्रगुप्त मार्थ चिता थका केवण 
लागा- हाल पती को पडियौ नी । एत्ती ता उ्हैगी, ग्हेँ कणाकनों 
खोटी छू । भरा सेठा न॑ फाई जवाब देव । --फुलवाडी 
२ ख्जाची । 
३ प्रतिनिधि । 
४ श्रभिकर्ता । 
रू० भे०--मुनी व 

मु्नीमी-स०स्त्री०--१ मुनीम का कांम । 
२ मुनीम का पद, 
8 मुनीम को मिलने वाला वेतन । 

मुनीव--देखो 'मुनीम' (रू भे-) 

मुतीवर--देखो “'मुनिवर” (८ भे ) 

मुनीव-स०पु० [सबन्मुनि--ईश] १ मसुनियों में श्रेप्ड प्रधान । 
२ नारद मुन्ति 
उ०-- भद्र कालछी पीवे स्रोण उमर खप्परा भरे बाज यू सुनीस 
वात्यी भेरी नांद बग ।--सू रजमल मीसण 
॥ विष्णु । 
४ नारद । 
५ गीत्तम बुद्ध का एक नाम | 
रू०भे०--मुने म, मूनेस 


उ०--३ मिद्ने मुनो महारत्र, मिल, चठाणिए भच्छर | मित्ह प | मुनीसर, मुनीसर--देखो 'मुनी ध्वर” (रू०भे०) 


भाममस, मिले २णी पति भम्मर ।--पमा वचनिका 


उ०--१ भला मुनिसर म्हारा भाग, श्राप दयाकर दरसण जे दिया । 


मुनीसो 





कहो मुनीसर किरपा रा कद, किणुविघ सू सेवक सेवा अनुसरे । 
<5गी.रां 
उ०-२ पुजराज मुनिवर वदौ, मन भाव घुनीसर सोहै रे । उग्र कर 
तप भ्रामरी,भवियण जन मन मोह रे ।--स ०कु० 
उ०--३ कोई चार्प साथ रौरे हां, कोई सघटे भ्रणंगार, मेघ 
मुनीसरू । “>जयवांणी 
मुनीसो--देखो 'मुनीस्वर' (भ्रल्पा, रू भे) 
उ०--पाय उवराणइ रे वेलु परि जल तन सुकुमाल मुनीमो जी । 
+- से ० कु० 
मुनीस्वर-स ० पु० [सण्मुनी--ईइवर |] १ मुनियो मे श्रेष्ठ एवं प्रधान । 
२ उहस्पति। 
३ शुकाचार्य । 
४ भारद। 
५ विष्णु । 
६ छिव, महादेव । 
रू०से०--मुणीसर, मुनिसर, मुनिसछ, मुनीमर, सूनीसरू, मुनेसर, 
मुनेस्वर, 
मुर्नेंद्र-देखो 'मूनींद्र” (रू भे ) 
उ०--पलासी गर्ज द्वा ग्‌द नरेंद्रा नचाया पूर | अ्मरा सुनेंद्रा नाच 
नचाया भनूप । ---हकमीचद खिड्ियो 
मनेस-देखो मुनीस' (रू भे) (भ मा) 
उ०--१ जप॑ नर नार उमे कर जोड , करे सुर सेव तेतीसू कोड । 
नागेस नरैस सुरेस मुनेस, आ्रादेस शझ्रादेस आदेस श्रादेस ।--ह र 
उछ०--२ संगीत प्रत सोहती सुनेस हस मोहतोी ! भनग रग आतुरी 
प्रिया नचत पातुरी । --सू प्र 
मुनेसर, मुनेस्वर--देखो 'मुनोस्वर' (रू भे) (श्रमा) 
उ०--१ मसनेसर ध्यान घरत्त महत्त, भ्रखे जुग हेकौ ही नाम भनत। 
--ह र 
3०--२ मगरूर घताघत मत्त मदा, उत्तमत्त सुनेस्व॒र दत्त अदा । 
मे मा 
मफत--देखो 'मुफ्त' (रू भे) 
उ०--२ मारयाड रो माल मुफत मे खावें मोडा, सेवक जोसी सेंग 
गरीबवां दे नित गोडा । --ऊ का 
उ०---२ बिणज म्हारो घघों है। चीज ने खरीद करू भ्रर बेच । 
सुफत में कोई चीज देदू पण मुफत मे कोई चीन ले कोती, लवखी 
बिखजारा रो नाव लाज॑ । --फ़ुलवाडी 
मुफतक्ोर--देखो 'मुफ्तखोर” (रू भे ) 
मुफतक्ोरी--देखो 'मुफ्तखोरी' ( भे) 
मुफती--देखो “मुफ्ती (रू भे ) 
मुफर --देखो 'मुफरेह' (रू भे) 
उ०--श्रवर गुलाबी भ्रतर, वर्ट विध विध जिण॒वारां | मड अधिक 
मन्‌हार, भ्रमल वटि सुफर अपारा । --सू. प्र 
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मुपतक्तोर 
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२ देखो मुफिर” (रू भे) 
मुफरद-स्त०पु० [भ्र० मुफ्रद] १ एक । (२) अभ्रकेला । 
मुफरह--देखो 'मुफरेह (रू भे) 
मुफरि--१ देखो 'मुफिर' (रू भे) 
२ देखो 'मुफरेह (रू भे) 
मुफरेह-स ०पु० [श्र० मुफरेंह] एक प्रकार की श्रीपधि, जिसके सेवन 
करने से हृदय मे उमंग एवं आनन्द का सचार होता है । 
वि० -- मन में उल्लास एवं उमग पैदा करने वाला । 
रूणभे०--मुफर, मुफरह, मुफरि, मृफरी, 
मुफरो--देखो मुफरेह' (रू भे ) 
उ०-इये भात रहवे। रहिता नायण फुलमती न कही एक हू 
ऊख्रघ जागा छा तंस तेनु बोहोत सुख होसी। तद फुलमती कही 
तौ वणाय तद नायण उठ मुफरो बणायी ॥र खबायो कुवर नं 
भर फुलमती न्‌ दोना ही न्‌ | तेसू ए बहुत राजी हुवा ऐ मुफरो 
खावे ' --चौबोली 
मुफलिस-वि० [अ्र० मुफ्लिस] निर्धन, गरीब, दरिद्र, कगाल । 
मुफलिसी-सप्त स्त्री ० [भ्र० मुफ्लिसी १ 'मृफलिस' होने की भ्रवस्था या 
भाव । 
२ गरीबी, निघंनता । 


मुफसिल-वि० [ग्० मुफस्सल] १ विस्तारपूर्वक, विस्तृत, ब्योरेवार । 
२ स्पष्ट, सरल । 
रू०भे०--मुफस्सिल 
मुफस्सिर-स०प१ु० [भ्र०] टीकाफार, भाष्यकार । 
मुफस्सिल--देखो 'मफापिल' (रू भे) 
मुफिर-वि० [अभ्र०] भागने वाला, पलायन करने वाला । 
छण्भे०--मुफर मुफरि। 
मुफीद-वि० [४०] १ लाभदायक, उपयोगी | 
२ यथा योग्य, योग्य, लायक, उपयुक्त ! 
उ०--पालडी में ऐड़ा कांदा निपजे ! वे राज रसोडा वास्ते ई मुफीद 
है ' छ॒तें राजा एडा छांदा ने कुण भोग सके | --फुलवाडी 
३ प्रनुकूल | 
उ०--कादा री नेप॑ वास्ते पांलडी री जमी श्रणती मुफीद ही । 
““ फुलवाडी 
मुफ्त-वि० [४०] १ जिसका कोई मूल्य या दाम न हो, बेदाम । जो 
बिना कुछ भुगतान किये प्राप्त किया जासकता हो । 
२ जो बिना किसी मेहनत, परिश्रम या प्रयाससे प्राप्त हो गया हो । 
३ जो व्यथे हो, वेकार हो, निर्क हो, निष्प्रयोज्य 
४ भ्रकारण, वेसबव । 
रू०भे०---मुफत । 
मुफ्तवीर-वि० [भ्र*] १ जो दूसरो की कमाई था घन मफ्त में खाता 
हो | जो हराम का माल खाने का आदी हो | हु 


३ दरिद्रता, कगाली । 





भुपतफोरी 


२ जो दूमरों के मिर पर वोका बनकर रहता हो । 
रू०भे०--मुफ्तख्रो र, 
मफ्तखोरी-स ०स्त्री [अ०] १ ,मृपतखोर' हीने की श्रवस्था या भाव । 
३ दूमरो का माल या घन मुफ्त में उडाने की श्रादत । 
मुफ्ती-स ०स्त्री ० [श्र०] मुसलमानों का वर्म शास्त्रवेत्ता 'चर्माचाये,मौलवी । 
मू०भे०--मुफती 
मुवारक--वि० [झ्र०] १ मगलदायक, कल्याणाकारी, शुभ । 
२ खुद किस्मत, धन्य । 
३ जिसके कारण लाभ व वरकत हुई हो । 
स० स्त्री०---१ बधाई ! 
रू० भे०--मुबारकी, मुवारिक, 
मुवारक बाद, मुवाररबाद-स ० पु० [श्र०] १ बधाई । 
२ घन्यगाद | 
३ धुम सूचना व खुश खबरी । 
र० भे०--मुत्रार्कवा॒दी, 
मुयारकबादी-वि०--१ मुबारकवाद देने वाला । 
२ देखो 'मुधारकबाद' (रू भे) 
उ०--वादसाहजी गछ्ठे लगाय मिक्िया घणी मया कौवी सारां 
मुवारक्वादी दीवी, समार चेन हुर्वा री बधाई वाटी ।--नी प्र 
मुवारफी - देखो 'मुवार#' (रू भे) 
मुवारिक--देखो 'मुब।रक' (छ भे ) 
उ०--सारी फौज बादमाह न्‌ मुवारिक मेल्ही ।--ठा जे 
म॒ुवालिग-स ० स्त्री० [भ्र० मुबालग] १ किसी बात को वढा चटा कर 
कहने की क्विया या भाव । 
२ उक्त प्रफजार से कही जाने वानी बात । 
३ प्रतिशयोक्ति, श्रतिर॒जना । 
मुमई-देखो ममाई ('र भे) 
मुसकिन-वि० [श्र० मुम्किन] १ जिसका होना सभव हो, सभव । 
२ एवय । 
मुर्मानियत-नस ०स्त्री० [प्र०्मुमानप्रत] मनाहि, निषेध रोक । 
मुधारक्षी--देखो “ममारखी' (रू भे) 
उ3०--इतरे रोसनी हुईं ॥ दासी सहेलिया श्रा मुम/रखी दीवी । 
“-“जलाल बूवना री वात 
मुधुक्षा-स०्स्त्री [स०] मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, फामना । 
रूनभे०-मुमुश्षुता, ममुखता, मुमुल्ता, 
मुमुक्ष-म०पु० [स०] वह जिसे मुमक्षा हो, मोक्ष की कामना करने वाला 
उ०- महा प्रग्यान नींद मे सूता, सव ही जीव प्रभागी। छाग्या 
फोई मुम॒क्षु चेतन, सो सव से बड़भागी ।--स्री सुखरामजी महाराज 
0 बा 7 6 4 
मुमक्षुता-देसो “मुमुक्षा' (रू ने) 
मुप्ुक्षु-देखो 'मुमुझ (रू भे) 
उ3«*--जीवन मुक्ति फ्री देहम्‌ जुगती ग्यान मुमक्ष पाई । 
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पुरकी 





--स्त्री सुखरशामजी महाराज 
मुमुखता, मुमुखा-देखो “मुमक्षा' (रू भे ) 
मुमुखु देखो “मुमुक्षु॒ (छ भे-) 
मुम्मुर-देखो 'मुरमुर (रू भे ) 
मुरथी-विशस्त्री ०--मृदुअ्गी, कोमलागी । 
उ०--ए जिम मदगलीयउ वण वीक विनोदी, जिम घन दरसण 
मोरा रे रविद्तणियह कोक सुरगी दरसण चद चकोरा रे । 
“साधु कीरति 
मुर-स०१प० [स०] १ एक दत्य, जो ब्रह्मा के श्रश से उत्पल तालजंघ 
नामक देत्य का पुत्र था। इसकी राजघानी चद्रवती नगरी में थी। 
इमके वध के लिये विप्णु मे योग माया देवी का निर्माण कियां । 
२ एक पचमुखी राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था। इसका 
बंध श्रीक्षण्णा ने किया । 
उ०--नर नांग सुरासुर जोड़ नथी, कथ वेद पुराणा दुजारा कथी | 
मुर कोटमघु हण विध मथी, रट रे मन राघव दासरथी--र जज प्र 
३ एक यवन राजा जो जरासघ का माडलिक था। इसकी कन्या 
का नाम मोर्वी था जो घटोत्कच को विचाह दी । 
४ एक राक्षस जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एफ था। इसने 
शिव की तपस्या करके वर प्राप्त किया था । यह कृष्ण द्वारा मारा 
गया । 
५ तीन की सख्या । 
उ०--१ इंद्रहू सरस राजस श्रमास। प्रिय जुथ सात से मुर पचास | 
--सू प्र. 
उ०---२ कल दह पंच जाण जंकरी, दुज मुर प्रिय श्र गुरु धरी ! 
मज भज सीता राघव भई, दससिर जेता भ्रध हर दई ।--र ण प्र 
६ तीन । 
उ०- १ सरब लघु नगण श्रायुस्त द्रवण सुर सुरक, तात विध 
साविश्री कनक रग तेण + भगु मुनि चढणा गज नऊ रस मे भ्रमग,श्रप 
मगघ देस कुछ विप्र मुर नशा --र, रू 
उ०--छ्ठ महेस मुर देस, मुभ्ौ डीघोड़ महारिण | पररणाो प्रकबर 
घडा, चढ़े गज दांता तोरण | -ग्रु रू, व 
७ वैष्ठन, घेरा । 
८५ मृदग | 
उ०-मतो हालियो श्रागर चक्र सज्जे, व्ज बच भेरी मुरे त्रव बज्जे। 
छछ मेह ज्यों खेह श्राकास्त छाई, दिपँ चचद्ठा सेल घारा दिखाई । 
नव भा 
प्रव्य०--दुवारा फिर | 
रूण्मेट--मर, मुरू, मूर, 
मुरफी, मुरकीय-स ०स्त्री० [प्रा० मुरक्‍की ] १ पुरुषो के कान में पहनने 
को सोने या चादी की छोटी बाली। 
उ०--१ झौोरा रे मुरकी कान थो बाईसा श्रोरा रे, मुरकी कान । 
ऊज्छे तो मोती राणी काछयो । --लो गी. 


मुर्डक 





उ०--२ छोटा काना में चादी री मुरक्षियां, कुडतों तारतार 
व्हियोडी .. - ' --फुलवाडी 
उ०--३ भी टियौ हसती थकौ ई वोल्यौ-मामाजी, वे तौ साहिया 
रथारा कान वींवती ही । सौ तो्ां री साऋढ्ठियां धर वीस तोढां रो 
मुरक्िया पे रावती ही | --फुलवाडी 
२ स्त्रियों के नाक का एक श्राभूषण ।(व* स०) 
३ सफेद, जलेवी (मिष्ठान्न) | 
उ०--१ पछ३ प्रीमी मुरकी, खाइवा जीम फुरकी, सेव भीणी, 
फगफगती फीणी, प्रठ नी घारी, स्वरादस्यु भाहारी, साकरस्यु रुली 
लव स 
उ०--२ मूक्‍्या नव नव्र परि सालणा,मुक्‍क्या सरहा घी भ्रति घणा । 
म्‌ृकी माडी मुरकी सेव,मूकी खीर खाड प्रत हेव --हीराण द सूरी 
उ०--३ पहिलउ नीली सूक्रिय मकिय फनहलि ठदीह। देखोय 
मोदक मुरकीय फुरकीय जीमता जीह्‌ । --जयमेखर सू र 
४ नुकती, वृदी । (मिण्ठान्न) । 
भ संगीत में एक स्वर से दूपरे स्वर पर जाने की एक प्रकिया विशेष । 
६ तीन शअथवा चार स्वरों को शीघ्रता से गाने की किया, इसका 
प्रयोग ठुमरी ठप्पा आदि में होता है। (सगीत) 
७ तलवार की मृठ के कलस में लगने वाली कडी । 
रू०भे०--मरकी, मुरक्क्रो, 
मुरकौ-स ०पु०---बडे डोल-डोल वाला हाथी जिसके दात बडे बडे एवं 
सुन्दर होते हैं । 
सरककी--देखो 'मुरकी' (रू भे) 
मुरखड-स ०पु०--तीन लोक । 
उ०--हारिया श्रसुर इम हिंदुवे जस हुवा वाणीये इसौ कर दाख 
वारो | थापियो मालदे तौन तेजा थिरा, थयौ खड मुरखडे नाम 
थारो ! -साह तेजना री गीत 
मुरख--देखो 'मूरख' (रू भे ) 
उ०--मोरा के प्रभु गिरधरनागर, को तजि मुरख भनतहि भठकी। 
++मीर्रा 
मुरसाई--देखो 'मूरखाई' (रू भे ) 
उ०-तद रानी बीनती कोवी “माहाराज,भ्रा वात मुरखाई छे ! 
जु विना समधघा डूमा रे कह खासो चाकर मारों पण पछवासी + ” 
--ठाकुर साह री वात 
मुरग-देखो 'मुरगौ' (मह,रू मे) (मा म) 
मुरगलानो-छ ०५० [फा० मुर्ग+-खाना] वह स्थान या कक्ष जहा मुर्गे 
रक्खे जाते हैं, पाले जाते हैं । 
मुरगवाज-स०१० [फा० मुर्गं-च्ाज] मुर्गे लडा कर खेल करने वाला । 
मुरगधाजी-स “स्त्री ० [फा० मुर्ग-वाजी] (१) मर्गे लडाने की क्रिया । 
(२) मुर्गे लडाने का खेल । 
मुरगावी, मुरगाव-स “स्त्री ०[फा०] १ मु्गे की जाति का एक पक्षी जो 
जल मे तैरता है शोर मछनियो का शिकार करता है, जल-पुर्गा 


उ०---!१ डेडरा डहकने रहया छे | टीटोडी टहकने रही छे । जब्ठ 
काय कुटकने रहया छे । मरगावी तिरने रही छे । --रा सा. सं. 
उ०--२ फछ वहू सेल मछां दुति फाबी | मक्रि जछ ग्रीक तिरे 
मुरगावी | -ससू प्र 

२ एक प्रकार की तलवार | 

उ०-वहूँ वर लेण यहै सायत श्राई जिस सेती जनेव्‌ मुरगाव्‌ की 
भाट खासू कई के वीच खेलेंगे । --सू प्र. 

३ जूती। 

उ०--भा वात कहिने गढनू चालिया, पातसाह री हज़ुर प्रमराव 
ममूसाह, मीर गामरू, सु हरम री खुटक ने मुरगाव्यां पगा उवाणा 
सो तीज भाई नू आपडियो थो सु श्रा घणी वात छे । --नैणमी 


मुरगौ-स ०स्त्री ० [फा० मुर्ग] मुर्गे का मादा, मादा-मुर्ग । यह अ्रण्डे देती 


है । 
उ०--रोजा तीस दिनु का राखे, सारे पच्॒ निवाजा | मन श्रपना क 
मार नाही, मारे मुरगी ताजा । --स्री हरिस्ममदासजी महाराज 


मुरगों-स०पु० [फा० मुर्ग] (स्त्री० मुर्गी) १ सिर पर लाल किलगी 


वाला एक प्रमिद्ध नर-पक्षी जो प्रभात के समय कुकढ़ क क्री 
प्रावाज वोलताहै । कुक्कुट पक्षी । 


पर्या०--क्ूंकडो, फ़कवाक, चरणायुघक, ताम्नचूड़ । 
२ एक चिडिया । 
मह०--मुरग । 


मुर॒ड़-सं०पु०---१ एक प्रकार की ककरीली मिट्टी जो सडक जमाने व 


दीवार की चुनाई में गारे के काम श्ाती है । 

उ०---१ कथ मुरड रो काकरो, रतना तिक्रा रतन्न ! बिधना री 
रचना वडी, जिए रो नको जतन्न । --र. हमीर 

उ०--२ परुख चीकणी चुट्ट, पढें डांगछिया पक्का, सुद पाधथरी 
पडी,जकी सगढ्ी विन टर्क्का । मुरड मर्ज री मिल्ठे, गांवडा निक्रट 
घण0!री, ल्याय मोगरी मार, छाण छोडा घर ढेरी |--दसदेव । 

२ प्रात्म गौरव, स्वामिमान । 

उ०--विढतो जसो विम्तकन्या वाखाशियो । परणुत्ती कथ ची सरइ 
पहचाशियो । --हा. मा हि 

३ गये, ग्राभिमान, घम्रड़ । 

४ ऐंठन, भ्रकड 

उ२->घकायो राण हू मढ्ण वण॒ करड घज, भर्डा हडवड उरड 
घाव भाद्ठी । मिट गई किसनगढ नाथ वाह्ी मरदडढ, उरड लख 
साहिपुर नाथ श्रा्वी । --भ्रम र सिह सिसोदिया रौ गीत । 

५ क्रोध । 

रूण्भेण -मड, मुरटड, 

६ देखो “मूठ (रू, भे ) 

७ देखो मुड (रू भे) 


पुस्डक, मुरढकंक-स० स्त्री०--१ मरोढने या मोदने की क्रिया या 


ुस्ट्णों 


भाव ! 
उ०--मुरडइवक मुधवक भ्सध मुद्दे । पा ॒ प्र 
मू०भे०--म रडक, 
मरडणो, मुरब्यी-क्रि०प्र * [स० |] १ मुडना, वलखाना, ऐंठना, घुमना । 
.. उ०--मटब्ट रं प्रघानजी रो बर्खाण घुण/र बीन री मुरडोजती 
मूछां तणगी | -“दसदोख 
२ वुषित होना, क्रोधित होना, नाराज होना । 
उ०--१ उरड मेथ्ल प्राविया, मुरडि जगद्ठ घर मार्थ । कगि तौडा 
दव भरे, ख्ढ घोषा जब खा्थ +-में म॑ 
उ०--२ साहज्यहाँ तिश सम जुगत श्रिय वि चित जादा। मिद्ि 
भ्रवरग” 'मरादि, दखिण मुरढे साहिजादा ।--सू प्र 


8०-३ सूर मुरद्ठि इम साह सू, लूट हय जय लाह | हणि रच्छक 
दुदा' हढि, श्रायौ घरत उछाह । >व मा 


३ विरुद्ध होना विपरीत होना । 


3०--१ जिण राठौड कवर दूदा न्‌ भ्रकेवर ह मुर््दि भ्रायो 
जाणि जिकोही आपन्‌ प्रवलव री देखहार विचारियों । --व भा 
छ०--२ कवर धविरडियों मुरड भ्रमराव फिरियो सको, एरसी वार 
बिसमी वणी श्राण । पाठ चीतौड रो हुयी ऊपब्ठपयल्,' दुरग! नू 
घस्िमरियों तई दीवाण । --दुरगादास राठौड रो गीत 


४ पलटना, लौटना, घूमना । 
उ3०--१ सीस 8४डर्ता ही पढिहार हसिया श्रर महाराज मुरडि 
चालियो तिकण र॑ लार । व भा 


उ०--२ म्रत जीतो वीतौ समर, जादम पडिया जोड। लड जुड 
घर्ग्गा वोहल्ल, मुरड चल राठौड ।| रा सर 
५ 'भागना, पीछे हटना । 
उ०--वासे बरदेत कमघ बढ दाखे, लोह छुतीस भुजा डड लेव । 
राणा रावद्ट राव मुरढता, दोपयण हटक्या वीरमदेव । 
--राव वीरमदेय राठीड रो गीत 
६ प्रलग हटना, दूर होना, घिलग होना । 
क्रि० स०--७ मोटना, मरोडना, वलदेना घुमाना 
८ गर्व करना, घमड करना, भ्रमिमान करना । 
६ छीनना, भपटना । 
१० उसल्लाइना | 
११ नप्ट करना। 
मुरदगहार, हारो (हारी), मुरठणियों -- वि० । 
मरशिप्रोड़ो, मुरटियोढो, मुरट्योडो --भू० का० कृ० | 
मुरढीजणो, मुरणझी नबी --भाव वा० / कर्म वा० । 
मुरटणो, मुरटधों -रू भे | 
।' मुरडियोटो-भू० फा० झृ०--१ मुद्ा हुप्रा बन खाया हुआ्ना,एऐंठा हुआ 
२ युपित या फ्रीपित हुवा हुआ नाराज हुवा हुमआ ३ विरुद्ध या 


६०१६ 
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मुरधा 





विपरीत हुवा हुआ ४ पलटा हुश्रा, लौटा हुप्रा, घूमा हुमप्रा 
५ भागा हुमा, पीछे हटा हुआ । ६ भलग हटा हुप्ा, दुर हुवा 
हुआ, विलग हुवा हुआ ७ मोडा हुप्रा, मरोडा हुआ, बल दिया 
हुआ,घुमाया हुआआ ८ गये किया हुश्ना, घमड किया हुप्रा,ग्रमिमान 
किया हुप्रा € छीना हुआ, भमपटा हुआ १० उखाडा हुमा, 
११ नष्ट किया हुआ. 
स्त्री० ( मुरडियोडी ) 
सुरच--देखो “मुरची' (मह , रू भे) 
उ०--पछे वी आगछ्ियां रा पंरवा माथे श्रगूठा स्‌ गिणती नीची 
घृणा करियां खोर्डा गिणावतो ई जावतौ-खुरफाडी फार्ट, एक खुरी 
भ्रा्ग वध जावे, एडी में मस, मुरचा कमजोर, * * | --फुलवाडी 
मुरचौ-स०पु०---१ चरणग्रथी व पर के मव्य का भाग । 
उ०--डाढाको एक हाथी रे मुररच री सांध में खग री खकछकाई 
जको मुरच रो खालडी भर मास चीरने हाड जाय रडकियी । 
- फुलवाड़ी 
२ टखना, गुल्फ । 
३ मनुष्य के हाथ और कलाई का सधि स्थल । 
४ देखो 'मोरची (रू भे) 
उ०-गयणा गरज डब्र छायौ छे,सुरिज पीछे पान सरिखौ निजर 
शव छे | मुरचां रा मुकांमला मढाया छे | श्रणी मेल हुवी छे । 
“+रासास 
मुरच्छा-देखो “मुरछा' (रू भे) 
मुरच्यौ--देखो 'मरचो' (रू भे ) 
मुरछ-द देखो 'मुरछा, (हू भे) 
3० -भव्ञा भक्त भूणणा भांड भडवां विगत, पिंड रगत देखियां 
मुरछ पाया । जो मरदपणी छीे जिसौ जाणे जगत, ऐ किसे बगत 
म॑ कांम आया । --उर्देभाण बारहठ 
मुरछगत, मुरछेगति पेखो 'मुरछागत' (रू भे) 
मुरछणो, मुरछभौ--देखो मुस्छाणी, मुरछाबौ” (रू भे) 
मुरछत--देखो 'मुरछित' (रू भे ) 
मुरछन, मुरछना-देखो 'मूरछना' (रू भे ) 
उ०--गांन स्त सुर ग्राम मर, अ्रु सुरछन यकवीस | तांन कोटि 
ग्रुणचासते, मूरतिवत मईस । ---सू प्र 
मुरछछ-स ०पु०--१ मुच्छित, वेहोश | 
उ०>ऐसे कह गिर गिर पर्ड, देही मुरछछ होय | वार थार 
किललात है, प्रभु उवारो मोय । --गज उद्धार 
२ देखो 'मोरछछ' (रू भे) 
मुरछा-सण्स्त्री० [स० मूच्छा] १ किसी प्राणी केदरीर वौवह 
अवस्था जब कुछ समय के लिये वह चेतन्य-हीन हो जाता हो, 
वेहोशी, मू्र्छा, सन्नाहीनता । 
उ*--९ भापरो काछजी बार नीकालियोडी हो सो काटने भाशिया 


मुरछागत 


हैध१७ 


घुरभाणों 





माथे न्हांक दीधौ कारण काछनी कव्रछोी होवे सो चील कालछजौ 


रू० भे०--मुच्छित मुच्छिय, मुरछत, मूछीयदं, मूरछत, मूरछित!। 


खावसी जितरे मुरछा खुलजासी ने नेत्र रह जासी इसने साम घरमी | मुरछियोटौ--देखो 'मुरछायोटौ' (रू भे) 


सूरवीर कहजे । थी स॒ टी. 
उ०--२ छत सुरछा,छन चेतना सीतावरजी ! कोई छन छुन छीज 
देह प्यारा रघुवरजी ।--गी रा 
3०--३ जोबण थारोौ गजब छो, लोयश बाण खगाय । चो 
निजरघा तो सू चहै पडस घुरछा साय | पना 
उ०---४ सुंदरि दीठ सिगार सोछ सभ्ति, मुरछा भ्राय पडें उपवन 
मक्कति। -नसू प्र 
र शिथिलता, कमजोरी । 
8 प्रमाद, ग्रालस्य । 
उ०--हुई सुभद्रा साधवी, बाल मुरछा सेवी रे | गुरणी वचन नहिं 
मानियो, हुई बहुपुत्तिया' देवी रे --जयवाणी 
रूण्मे०--मरछा, मुच्छ मुरच्छा, मुरछ, मुरच्छा, म्रछ ! 
मुरछागत मुरछागति-स स्त्री ०--भ्रचेतनावस्था, वेहोशी, मूर्छावस्था । 
उ०--१ तठं देपाछ कही, म्हें तो मुरथागत हुईने पचीसे ही 
लुटीया | --देपाछ घघ री वात 
छ०--रे खचन शअनिस्ट झलखावणी,टोहरीौ लागी माय । थई झचेतन 
तिएा समें, पडी मुरछागत खाय --जग्रर्वाणी 
उ०-३ एह भमगढ वत्त स॒र्ण, मुरछागति पडियौ । उदियाचक्क जिम 
सभ निसभ, प्रमताचक निडियौ । --मा वचनिका 
रूणभे०--मरछागत, मुरछगत, मुरछगति, मुरकागत, मुरछागत, 
मूरछागति । 
मुरछाणो, मुरछाबौ-फ्रि०भ० [स० मृच्छनम्‌] १ किसी प्राणी की सज्ना 
या चेतना का किसी ब्शिप कारर मे पश्रस्थाई तौर पर लोप होना 
बेहोश होना, मूच्छित होना । 
२ तातन्रिक क्रिया से समाधिस्थ होना ! 
३ ऐेन्द्र जालिक प्रभाव में झ्राना । 
मुरछाण हार, हारो(हारी), मुरछाणियों, --वि० । 
सुरछायोडो --भू का क्र । 
मुरछाईजणौ, मुरछाईजबौ --भाव वा । 
मुरछणो, सु रछतन्ो, म्रछाणों, मुरछावोी --रू भेद । 
मुरछायोडो-भू "का ०कृ०---१ चेतना या सज्ञा लोप हुवा हुप्रा, मूच्छित, 
बेहोश २ सप्राधित्थ हुवा हुप्रा ३ ऐन्द्रजालिक प्रभाव में झ्ाथा 
हुआ । 
(स्त्री० मुरछायोडी ) 
मुरछादत-वि०--मूच्छित, वेहोश, झचेत । 
मुरछित-थधि० [स० मूच्छित | सज्ञा हीन, चेतवा हीन, बेहोश, मूच्छित । 
उ०--१ वन री बाता माता सब सुणी, कोई वीज लडी ज्य बेल । 
मुरछित माता जी, सचेती सुन करी । +गी रा- 
उ०--२ मुरछित हो घरणी पडयो, वलि मूके है मोटा निर्धास की 
सु ।++-प च॒ चौ 


(स्त्री० मुरछिवोडी) 
मुरज, मुरजा-स ० पु० [स० मुरजा| १ मृदग, पखावज । 
उ०--स्लीमढछवी णा, घुरज,घस्घा सरस रस भीन । मधघुरे सुर 
वाज नहीं, परस्या विना प्रवीण ।--प्रवीण सागर 
२ कुबेर की पत्नी का नाम । 
मुरजाद, मुरजादा--देखो 'मरजादा' (रू, भे ) 
उ०-१ नीच घरती ऊपरि भ्वर विचिबिचि मुलक वसाया । भसी 
सुरजाद श्राप हरि वाघी, हूकमा काम चलाया ।--रुकमणी मगरत्ठ 
उ०--२ सर धनु घार समाथ, माथदस भज समर मह । मह 
राखण मुरजाद, जादपत पव्व तार जह |--र ण॒ प्र 
मुरजादी, मुरतादीक-वि०---मर्यादा से रहने वाला ! 
मुरजित--देखो 'मुरजीत' (रू भे ) 
मुरजी--देखो 'मरजी” (रू भे ) 
सुरजीत-स ० पु०--मुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करने वाले, 
श्रीकृष्ण । 
रू० भे०--मुरजित, 
मुरभणो, मुररबो--देखो 'मुरकझाणी, सुरझावो' (रू भे) 
उ०--१ वैसो 'जसवत' बछ्छझी उरमयी अ्रसाध्या व्याघी, मुरकयो 
मुखारविद मागन मलिद को |+--ऊ का 
उ०--२ सूखा ने हरिया किया, मुरक्ष्या विकसाया हो । प्रेमानद 
पियूखरा बादकछ वरसाया हो सया ।--गी रां 
मुरभणहा र, हारो (हारी ), मुरकणियौ--वि० । 
मुरकिमोड़ी, मुरफ्रियोडो, सुरक्ष्योडौ--भू० का० कृ० । 
मुरभीजणो, मुरफौजवौ--साव वा० । 
मुरकागत-देखो मुरछागत' (रू भे) 
मुरकाणो, मुरकाबो-फक्रि० अ० [स० मृच्छेत्‌ | ! पेड-पौचे या वनस्पत्ी 
का कुम्हला जाना, सूखने लगना । 
उ०---१ सारी श्लोर सवाभण्या सोदागर रा सेल्ल । कीधा इंद्र बाई 
कया, बप मुरकाई वेल ।-मे म 
उ०--२ सत सगत सुर बाग सुकायौ,मिक्के कहु बक्ियो मुरक्तायों । 
ठडो जढ नहिं ठरे ठरायौ, भूले ग्यान सुण्यौ मन भायौ | 
-+ऊ« का. 
२ उदास होना, म्लान होना । 
उ०--१ सूकी सेवण री हेला उर हाई, मैंदी देवण री वेल्ा 
मुरझाई --ऊ का. 
उ०-२ बाजी निमवत्ठ क्विताई पुछांशा । मेढाउवां वदन 
सुरभांगा ।--रा रू 
३ श्री हीन होना, कास्ली हीन होना । 
उ०--खान पान मोहि फीको सो लागे, नंणां रहै मुरक्काई। 
“मीरा 


है८५१८ शुर्धि 
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४ खिन्न होना । े 
उ०--यर दिल श्राठौ दियौ न दाटो, मन माठो मुरक्ाई ने । उरसू 


काटी भागे पटियौ, भौ भाटी जद श्राई ने ।--ऊछ का 

५ फदित होना । 

० ब् फेदट फेदड सी नभन में निजराद, माखण चासयण री मनसा 

घमुरनाई-ऊ वा 

६ विक्रल होना । 

उ०--तम वीछडियां दुख पक जी मेरा मन माद्दी मुरकाऊ जी । 
हु +मीर्रा 

७ उत्पाड़ द्वीन होना, निराघ होता । 

3०--जद वाप ही भ्रास्या फेरली तो पद्ध फुलकबर किए प्रार्ग 

मुरकायोटी टिविटा री सताप प्रगट करे ।--फुतवाडी 

८ शिथिल होना, श्रवक्त होता, मू्ण प्राय होना । 

६ सुस्त होता, आलसी होना । 

उ०-श्रोव उरभायो सुरभायवी ताकू सार सार। नादीं मुरककायों 

मौज सदर मचायो तें ।--ऊ का 

१०--पमूच्छित होना बेहोश होना । 

उ०--१ होम उड़ फार्टे हियौ, पढ़ें तमाहछा श्राय । देखे जुध 

तमवीर द्रग, मावटिया मुरमाय ।+--वा दा 

मुरक्ताणहार, हारों (हारी।, मुरकाणियौ--विं० । 

मुरक्ायोदौो--भु० का० कछृ० | 

मुरमझाईजणो, मुरकाईजबो--भाव वा० । 

मुच्छाणी, मुभावो, मुझाणो, मुक्ायो, मुरम्धणी,सुरकयों,मुरझावणों, 

मुररायदो, मुछताणो, सुक्ावो---८० भ० । 


मुरक्तायोटो-नु« का० दृू०--१ छुम्हलाया हुप्रा ( पेड पोते वनस्पती ) 


२ उदास या स्‍्लान हुवा हुम्मा ३ श्रीहीन या कान्‍्ती हीन हुता 
हुआ ४ विनन हुवा हुआ ४५ कृब्ति हुआ हुआ ६ विवल 
टवा हुआ्आा, ७ निराक्ष या उत्साह होन हुवा हुआ एउथिथिल, 
प्रमन्‍्म या णाशा प्राय हुवा हुम्आा € सुग्त प्रालसी 2१० मृच्छित, 
वेह्ोंग । 

(म्प्री० मुरझायोटी) 


मुरसावणो, मररावबौ--देसो मुस्माणो, मुर्कावी' (रू भे) 


3०--जावक हिरण तिसाया जादे, पुस्त नीर सुपने नहिं पार्वे । 
घर जिग्यासू दिन दिस घावे, अ्रग त्रिमग्या गुर लख मुरख्तयार्य । 

+ऊ था 
मरमावणहार, हारो (हारी), मरनावणियौ-- वि ० । 
मुरमाधिझोटो, सुरग्धवियोदो, मुरसाव्योडो --भू ० का० कु० | 
मुरसावीजणो, म॒रभ्दवी जबोौ--भाव वा० । 


मुन्माधियोटो-दैसो 'मुस्मायोटी! (रू श्े) 


(स्प्री० मुस्झ्यादियोडी) 
पुरट-सऊ5पु० दिशज |! एवं प्रतार या घास जो बच्चे कपडे फी छामन 


बनाने के काम धच्ाता है ! 

उ०-१ खीपा पीपा फौग, मुरठ बूई वरणावे | भुग्ट लॉपडी लुढ़े । 
गजव बेला गरणावें ।--दमदव 

उ०--डठे मिराण ह्यारे एक नाग झाय, एक मुरठ रो बूटो हुतौ, 
तियर॑ श्रोत्गी दोढी हुई, श्रर पूछ हुती सु महू में काली श्र इसे 
भात वंठी छे ।+--नगसी 

२ देखो 'मरट (रू भे) 


मुरड--१ देखो “मुरड' (हू, भे ) 


२ देखो 'मरोड' (रू भे) 


मुरठणों, मुरडइबौ--देखो 'मुरड्णों, मुरटवों (रू भे) 


उ०--१ मरगडा जुह मुरडत माड, चूनो हुइत्त चौसद्ठि हाड | 
ऋञग्रुरू व 

उ०--२ दूरा खग्ग उपाड़ि, सीह करि साकक छूटा, मुरडहि खभ 

मदमोख, जार सूडाहुछ जूटा +-ग्रु रू ब 

3०--३ कब मंद बोहोती री कार्सा, सुरत भ्रति विलखाय । 

ऊरढ भ्राई देखग प्रली, मुरढ चली मुरकझाय ।--पनों 

उ०---४ ज्यो मदि वहती हाथी ब्रीख(पैंड) दोय चले । श्र वढ्ठे । 

मुरठ ने ऊभी रहे |--वेनि टी 

मुरठडणहार, हारो (हारी), मुरडणियों --वि० । 

मुरडिश्रो डो, मुरडियोडो, मुरढ्धोढडो--भू० का० झ० । 

मुरढीजणों, मुरटी जबो --माव वा० / कर्म वा० । 


मुरटियोडो--देखो 'मुरडियोटी' (रू मे) 


(स्त्री० मुरडियोडी । 


मुरतव--६ देखो 'मरतब” (8 भरे ) 


उ०--१ तिण सू बादमाहा सी मुरतव पैगबरा सू मिछतो जुदवी 

ले ।--नी प्र 

उ०--३ थे कोई इण सू दान मान तरवार साच साल में 
दी पहुचे, मुरतय रा कारण सारा स बाघ होवे --ती प्र 

उ०+रे सो जुल्फारता बढ़े मुरतव स्‌ मुलाहिजे रै 

महाराज ने कनन्‍्हे राखिया +--पदममिह री बात 

२ देखा मुरत्तव' (रू भे) 

उ०--१ मुरतर्वा तोग नेर्जा महीं, वन धहरक फरहर घजा। 

दल हिले एक मुरघर दिसी, समद ऊभक्री जछसर्जा। -सू प्र 
3०-7२ सग्रत्ठा हालो भागरे, होकर श्रमी तैयार । मुरतव संग 
सारा रहे, करिये नाहि अ्वार ।--ठा राजधिघ री बारता 


ऊनबो 


साय 


मुरतने--१ देखी 'मस्तब' (प्रल्वा रू शे ) 


्क 


उ०- मुन्तवी हजारी हफ्त महि, पान ग्रहता पायियों । इम बिदा 
होय मुदफरअली, श्रजण भूप दिस प्रावियौ । सु प्र 
२ देखो “मुरत्तया! (आपा, रू भे) 


छुरति, मुरती--देखो 'मूरति” (रू मे ) 


उ०-जिन श्रा जल ते देह घरि करि नख चप सुरति | हरिया 
वा सिउरीये, अथर एक मुरति + -- स्त्री हरिरामदासजी महाराज 


मुस्तथ 





घुरत्तत-वि० [झ्०] १ फ़मबद्ध, सिलसिलेवार। 
२ शू खलावद़, श्रेणीबद्ध, कतारबद्ध । 
३ सग्रहीत । 
४ सम्पादित | 
५ तरी युक्त, तर । 
रू०भे०--भुग्तब, सुरातव, । 
धत्पा०--मुरत्तवी, मुरातबौ, 
मुरत्ति-देखो 'मूरति”' (रू भे ) 
उ०-फडा लवग सुद्रिका मुरत्ति कुद नी +-मे म 
मुरद-स०१प०---१ छाब्द । 
२ देखो 'मुरदौ' (मह , रू भे) 
मुरदनी-वि०--म्लानता । 
उ०--वे महर गुमराह गाफिन, गौस्त खुरदनी | वेदिल वबदकार 
भालम, हयाद मुरदनी ! --दादूबाणी 
मुरदणव-स०ए०--मुर नामक दानव । 
उ०--कभक्न इद्रजोत सारिखा हिरणाखस हिरण कासिव सारिखा, 
भुरदाणव महावक्ली सारिखा । “मा वचनिका। 
मुरदार-वि० [फा+०मुर्दार] १ मृतक, निष्प्राण, मृत । 
उ०--चुगलो विश्ततारत चुगल, साश्रव होय सचेत । सो मुरदार 
सरीर री, लट मुख माकल लिेत । -त्रा दा 
२ भ्रपनी मोत से मरा हुप्मा । 
उ०--मुई मटीया मुरदार कहत है, मारी हक निवाला ! 
“--प्ली हरिरामदासजी महाराज 
३ फमजोर, प्रशक्त, वेदम, वेजान । 
उ०--छुक्दार होय छाती छडे श्रमलदार मुरदार री । --ऊ का 
४ डरपोक, फायर | 
उ3०- मावडियौ वन मानी सो नह जाय सिकार | डोछा मिनखी 
सू डरे, मूमा ज्य घुरदार '-बा दा 
५ भ्रपविन्न, नापाक । 
स०पु०--१ फोड़ा या फपवी से निकलने वाली मवाद, पीव । 
मुरदासछ्ष, म्रदासिगी, मुरदासिघी, मुरदासिही-स ०स्त्री ०--सोसे भर 
सिंदूर को फूक कर बनाया हुप्रा एक भौपघ । 
रू०भे ०---मुडदासख मुडदासिगी, मुडदा भिघी, 
मुरदो-स०पु० [फा० मुर्दे | १ प्रेत, भूत । 
उ०--मुरदे मनाबे मूड, जसोदा जणावे जापौ, पिता को जनावे 
प्रेत खुपी खेल खोघा की | --ऊ का« 


२ शव, लाश । 
वि०--१ जिसके प्राण पे उड़ चुक्रे हो निष्प्राण निर्जीव मृत । 


२ मरे हुए के समान, भ्रवमरा । 
उ०--फक्‍्यू नंहू लालच बप करो, बहु हाका विरदाह । व्है नह ऊची 
हत्यडी, मावडिया मुरदाहु --बा दा 


रैपरह 


मुश्घा 


ऐ भ्रशक्त, कमजोर, दुर्बल । 

उ०--हिलछता हिलता हाय, मिठौ मत दुख सु भाई । मिल्ठ सुरदां 
मनवार, करो मत बुरी कमाई --ऊ का 

४ कुम्हलाया हुम्ना, मुरझाया हुआ । 

रू० मे ०--मुडदौ, मुडी, 

अ्रल्पा--मुडदियी, 

मह०--मुडह । 


| भुरद्धर--देखो 'मरुघर' (रू भे ) 


उ०--१ विदा किया त्तिण वार, घृत दल असुरम्रद्धर । अ्रवरग' 
भड आविया, भूत गिडकव भयकर । --सू प्र 
उ०--२ घरपत सीहे लयी मुरद्धर | श्रासथान तिल पाठ उजागर। 
रा रू. 
मुरद्धरा--देखों “मरुधरा” (रू भे ) 
उ०--तद वार श्रस पुरसा त्तणी झाय वणी जग ऊपरा | महाराज 
तर छक्ठ मारवा, धारी लाज मुरद्धरा । रा रू 
मुरघर-स ०स्त्री० [रा० मरुघर ] देखो 'मुरधर भाखा' 
उ०-ब्रज भाखा मुरधर विमत्ठ,प्रादि करे उच्चार । देस देस भाखा 
डवर, वरणा[ करि विमतार । --सू प्र. 
मुरघधरमाखा मुरधरभासा-स०स्त्री० [स०मरुघर -- भाषा] मारवाड की 
भाषा, मारवाडी राजस्थानी । 
२ देखो “मरुघर' (रू भे) 
उ०--६१ ईसाग्या बरती झ्चछ प्रग्घ, मारवा राव मुरघर महरघ । 
“5ऊ का, 
उ०--२ पथ लगो मुरधघर पाय, तज दिली छक ते ताय | सुण 
वात कमध सुग्यान, बछ मूछ घर बछ्वान '--रा रू, 
मुरघरसडणश-वि०--मारवाड की शोभा बढाने वाला । 
उ०-खाधा चोर तणी खेडेचा, मार्थ रहत घणा दिन मोस | 
मुरधर मडण तूम तरो अ्रत, देतो दुरग स टछ्कियौं दोस । 
--दुरसो श्राढो 
सं॑०पु०-- एक जेवर विशेष । 
मुरधरा--देखो 'मरुघरा' (रू भे) 
उ०--१ वकसी मात राव बीका नें, धर थल्ूवट र जधाणी । 
रिडमल तर्ण सुरधरा राखी, है साथी हिंदवाणी |--मे मे 
उ०---२ द्रढ दत दव्वि देखत दुसा।र, भ्रावत न पार दुख पसिंघु 
पार । श्रापकी इजाजति चहत श्रग्ग, मुरधरा जान को देहु मग्ग । 
“ऊ का 
सुरघरियो--देखो 'मस्वरियौ! (रू श्रे) 
उ०--१ मन थारो मुणजं,मुरघरिया, खुम रोका देवण दघ खौर | 
तलद दा 


उ०>र मांशस सुरघरिया माणक सम मूगा । कोडी कोडी रा 
करिया ज्लम सूगा ।--ऊ का 


पुरघा-स ० स्त्री० [स० मूवेंत] १ मिर । 


मुरनयण 
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२ देखो 'मण्यरा' (रू भे) 

मुरनयण, मुरनेण-प० पु० [रा० मुर-३--स० नयन] तीन न॑त्र वाले, 
महादेव, थिव । (ना० डि० को०) 
उ3०--चक्व केगी मछा मसिघा दव चारणा, तरण घएण महणस्ण 
मुरनयण छातराद्ठ । -द्धत्तरमिह हाडा रो गीत 

मुरपुर-स ० पु० [रा० मुर-२ नीस० पुरम्‌ | तीन लोक । 

मुरपरपणी, मुस्प्रपत मुर पुरपति, मुरपुरपह-स ० पु० [रा०्मह +स० 
धनिक-+स + पति,--स० प्रमु ] प्रिभुवन पति, तीन लोक के 
स्वामी, विप्णु॥। (हू ना मा) 

मुरब्बत-स ० स्त्री० [ग्र० मुरब्वत] १ भल मनसात, इन्मानियत। 
उ०-१ कयी सो इसानु जांरे ही नहीं थी सो कही हे मोटा माणस 
प्रा मुसव्यत नही जो में सरणे थ्रायोडा नू काढ किणी नू देऊ प्र 
तृ मार खाव ।-नी प्र 
२ लिहाज, रिश्रायतत, परोपकार । 
उ०--यमन रो वादशाह घणी दांत भहसान मुरव्गत 
घो ।--नी प्र 
६ शील, सकोच । ४ कृपा, श्रनुग्रह । 
रू० भे०-मुरोबत, मु रोतरत, 

मुरव्धी, मुरब्ची-वि० [अ०| १ भाश्नय दाता, सरक्षक । 
२ पालन पोपण करने वाला । 
६ सहायक, मददगार । 
86०--काय मखा कपतान से करि वातें चब्ची, सेख इनायत खान के 
भुज पलटण द्ब्बी । दरि कुतवीखान से खुद कहा मुरव्यी, हल्‍्ले 
पूठ ना किरे कल उसकी फब्बी ।-ला रा, 
४ वड्पन रफने वाला, गौरवशाली । 
५ प्रधान, मुधिया, भ्रग्रणी । 
उ०--१ पहु सुत दप्तम प्रवात्न देस बगसर घर दब्बी । बगसरिया 
जिणा बस मरण सव प्रथम मुरब्यो |--व भा 
उ०--२ के तुम किल्‍ले तोरियी के मरियौ सब्यी, देखी नब्बी क्‍या 
परे वर नाख तसब्बी । उस विरणयां वज्जीर दौल क्‌ कहै थुतव्बी, 
जानिक सुरगे लेन को हिरनाश्य मुरब्यी ।--ला रा 
६ छ्पा या दया करने वाला । 
रू० भे०--मुरव्यी, 

मुरब्यै-स० पु० [प्र० सुस्व्या] १ कच्चे फल, सेव, प्रांवला, बैल भ्रादि 
में चीनी मी चासनी मिला कर बनाया जाने बाला पाक । 
श२ एपि भूमि का एक माप । ३ उक्त मात का खेत । 
४ वर्गातार, घौरूटां, समचौरस । 

मुरमवण-सं० पु० [रा० मुर+स० भुवन] तीन-लोक, श्रिलोकी । 
3०--*१ गहवर्गां जण जगा प्रगण गण मुरमवण कपण लगण मरण 
लंदाल पृजिय लफ ।--र६ म्य 
उ3०--र३२ डाको दूमर टागे, सुर जख रिख उर सालिया । श्राता 
वे मुरनयण में, राज करे अभसुरंण --मा वचनिवा 

मुरभवणपति-स ० ०--त्रिज्षोगी के स्वामी, विष्णु । 


में ऊठियो 


शैेथ२० 


मुरद्धी घर 








उ०--सुज असुरा सप्राम, किया नह पोंह्चा कर्दे । काई न राखी 
ठकुर्र, मुरभवण-पत्ति माम +--मा वचनिका 
मुरभूम--देखो 'मद्घरा' 
उ०--मुरभूम पाठ विंग मता, साहित बीदग सारने । फहूँ मद 
भला रूपक की, ए दस दोख निवारने --र छ 
मुरभूम भाखा, मुरभूमभासा--देखो 'मुरध रभासा' 
उ०--फक्रह मछ खस्रीरघुनाथ रूपक पढ़ें जो नर 
मुरभूमभाखा तणी मारग रमें भाछी रीत सू ।+--र रू 
मुरमइत्ठ,मुरमडल«प०पु--माग्वाद । 
उ०--देमि मुरमडले नयरि विक्रम पुरे, जमी वरद्धनु जगि जाणीठ 
ए। --क्रवि मत्तउ 
मुरमरदण-स ०१० [स० मुर-+मर्दन] १ मुर नामक दैत्य को मारने 
वाले, श्रीकृष्ण । 
२ विष्णु | 
मुरमुर-स०पु० [स०] १ कामदेव, मदन । 
२ सूर्य के रथ के घोडे । 
३ भग्निकणश, चिनगारी । 
रूध्भे०-- मुम्मुर, 
मुरमुरया, मुस्मु ग्या-स०स्श्री०--वेमन की नमकीन बदी । 
उ०--सात रुपिया रा पकवान मरमुररियाँ प्रादि हुता तिण में १६ 
जणा चुकाया गया । >-मि द्र 
मुरराघवे म-स ०पु०-- १ श्रीकृष्ण, मुरारि | 
२ विप्णु | 
मुररिप, मुररिप्‌ >स० १० [स० मुर+रिपु] १ श्री कृष्ण । 
२ विप्णु। 
मुरब्ठिफा, मुरव्ठिया--देखो 'मुरकी (प्रत्या, रू भे) 
उ०--१ पोख हित बेल गावी चरित पेमरा, मुरत्ठिका सुग्गावी 
घोख माधो । --बा दा 
उ०--२ नेम घरम कोन कीनी मुरक्तिषा कौन तिहार पासु री । 
“+मीरां 
मुरत्ये, मुरली-स०पु० [स०] बांस या किसी धातु की नलिका पर छेद 
कर के बनाया हुम्ना वाजा जिसे मुह से फ़ूक मार कर बजाया जाता 
हैं, वसुरी, वशी । 
उ०--१ स्ल चक्र गदा पद्म विराज, माघुरी मुरछी किसोर । मोर 
मुकुट सिर छत्र बिराजे, कृब्छ की छवि भोर --मीरां 
उ०--२ परविक जाय मथुरा कहे जादवा पती नूभापरा मिल्ठशु कू 
बात उरली | श्राय गोकछ मही लेर सुर झनोखा, मया फर सुणशावी 
फैर मुरछी । -वा दा 
म्रव्शीधघर-स ०पु०--१ श्री कृष्ण । 
उ०-१ १श्मोत्तम पूरण प्रभू रायव गिरघर रूप ।मुरछोधर 
मोहण मुकद, मजले त्रिभुवण भूप । --ह र 
उ०--३ गाव रो पचकी जो'डौ, मुरकोघर रो मिदर, जकारी 


प्रीत स्‌। 


मुरलोमनोहर 


न्‍््ः न 





फारी-कुटकौ ही नी हुवे, इया रे दादेसा रा जस थभ है। 


३८२१ 


मुराड़ो 





२ देखो “मुरस्थल'” (रू भे ) 


“देसदोख | मुरसखद-देखो 'मुरत्तिद! (रू भे.) 


२ ईश्वर, परमेश्वर । (हू नां मा.) 
रू०भे०--ध रमुस्छ्ठी, 
मुरछोमनोहर-स ०पु०--श्रीकंष्ण का एक नामान्तर । (रू भे.) 
उ०--सेहर खास में ठाकुरजी स्रीमुरब्ठीमनोहरजी रौ मिदर 
करायौ । --नंणसी 
म्रव्ठीवाक्नौ-स ० पु०--श्रीकृष्ण । 
मुरलोक-स ०पु०[राज०्मुर-तीन -+ स०लोक | त्रिमुवन,त्रिलोकी,ती नो 
उ०--१ भेटे मुरलोक पेठौो जछ माह । तठे इक अ्रद्ध निपायौ 
तांह '--ह र 
उ०--२ सुत गज-बंच श्रादि तो सुजडी मोहियौ-वसु सर्व मुरलोक । 
ग्रमपत इण अजमति इचरजियौ, एक देह अरि पा अ्रनेक । 
ल्‍>गुरूव 
रू० भे०--मुरुलोक, मुरूलोक, 
मुरलोकगत-स० स्त्री ०---एक देव जाति। 
सुरलोकनरेस-स ० पु०--त्रिमुवन पति, विप्णु । 
सुरलोघन, सुरलोयण-स० पु० [ राज० मुरजतीन + स० लोचन | 
महादेव, शिव । 
सुरलोधी-स ० १०-- तीन लोक * 
उ०--हरि चाहै सुज हुऐ, लेख साहँ मुरलोयी । भूमढ्क्क भोगये, 
करम प्राचीन सकोयी ।--रा रू 
मुरलौो--देखो 'मोर' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--प्यारा लागे पपीहरा, मुरला करे मल्हार | कुहक रहि रहि 
कोयली, भूल सवर भकार ।--भ्रज्ञात 
सम॒रबा-स० स्त्री० [स० मोौर्वी] एक प्रकार की धास, जिसकी धनुष 
की प्रत्यचा बनती थी। 
मुरवि, मुरवी-स ० पु० [स० मौर्वी ] घनुष की डोरी, प्रत्यञ्चा । 
२ एक छास्त्र विशेष, भ्रायुध । 
उ०-्रिसूल सक्ति सर तोमर मुरवि श्ररद्धमुर॒वि परसु पांस 
प्रमुख ३६ सटत्रिसहृडायुधानि ।+>व स 
8६ मुरवा घास । 
मुरवेरी-स० पु० मुर नामक दंत्य के शत्रु श्रीकृष्ण,विष्णु । 
मुरवौ-देख्ो 'मोर' (भ्नल्पा , रू, भे ) 
उ०--( कंसी लगे सुवावणो धरवा घरवां कत जल क्रुरवा,सुर वा 
कर, मुरवा गण महमंत ।--भज्ञात 
उ०--२ फोयल बोल बोलती हैं मधुरे । मुरवा की नाई चलत वारी 
वैन । --रसीले राज रा गीत 
२ देखो 'मरवो” (छ,. भे ) 
मुरव्दी--देखो 'मुरब्धी' (रू, भे ) 
मुरसडी--देखो 'मुस्टड' (रू भे ) 
उ०--दाता दे थित दांन मोज मांणे मुरसडा --- ऊ, का 
सुरसथ८ठ--१ देखो 'मरुस्थल' (रू भे ) 


(भ्रमा) 


उ०--१ पढ़ दुरस प्रमादी मुरसद मादी, महंत पुरुस माचदा है । 
“+ऊ का« 
उ०--२ पीर मुरसद एक भ्रासण, भरस परसे दोय । जन हरीदास 
पीव स्‌ रूघाल परगट, सहज सिजदा होय | ->ह पु था 
मुरसल-देखो 'मुरसिल' (रू भे) (मा म) 
उ०---सहनाय मुरसला रग सवाद | नववती घोर मगढछीक नाद | 
+सू. प्र 
मुरसिद-स ०पु० [भ्र० मुशिद] १ गुरु, भाचाये । 
२ भुसललमानो का धर्म गुरु, पीर । 
३ आध्यात्म बाद का उपदेद देने वाला! 
४ पथ प्रदर्शक, मार्ग दर्शक ! 
7 उस्ताद । 
६ घुर्तें, चालाक । (व्यग) 
रू०भे०--मु रसद, 
मुरसिल-स ०पु० [प्र०मुसिल] १ घोडे पर नगारा रख कर बजाने वाला 
व्यक्ति । 
२ एक वाद्य विद्येष 
३ भेजने वाला, प्रेपण करने, घाला, प्रेषक । 
रू०भे०---मु रसल 


मुरस्थव्ठ, मुरस्थव्ही-स०पु० [स० मरु--स्थल] १ मारवाड प्रदेश । 
उ०--मांग्िक्यदंडठ हस्ती, खुरसांखिउ घोडठ, मुरस्थली नउ उट 
दडाहिनठ बलद । व स« 
२ देखो 'मरुस्थव्ठ' (रू, भे ) 
रूभे०--मुरसथक्त, 
मुरहरी, मुरहारी-स० १० [स० मुर+हारिन] १ मुर नामक द॑न्य 
को मारने वाले श्री ऋष्ण, विष्ण । 
२ एक प्रकार का घोडा । 
उ०--जिलहरी भावनूसी जमद। मुरहरी हरी सेन्नीसमद । 
मुरहेल--हेल मच्छी का तेल । यम 
उ०--लूख कपूर सर्मान थिऊ, श्रन सोश्नन सम भाग । तेल थयौ 
मुरहे८ सम, हय सुहदा थयु भाग । -ग़ू रू ब 
मुराई-स ० स्त्री ० -“-मंसूष्ठा । 
उ०--पण वोखे मू ड॑ मोतियां रौस्थाद दोरी ई लिरीज॑ला । 
सुरा्या सू चिबछ झाखा रा झ्राखा ग्रिदुला -- फुलवाडी 
रू०भे०--माँ राई, माराई, मुहराइ, 
अ्रल्पा०--मुरायली, मुराली, 


मुराडो-स०स्त्री ०--१ भूतो द्वारा प्रज्यलित भग्ति, मदन की प्रग्ति, 
भाग | 


मुरारो ३८२२ धुशारि 


उ०-ह दूत रा उपाडा क्रूर दात | भूत रा मुराडा तखइ मात । मुराद-स० स्त्री० [प्र०] १ वह प्रवल इच्छा जिसको पूरी करने के 
हुव जेठ तावडा दुपह होम , वावडा प्रगारां चिनस्त धोम । लिये मन हर वक्त लालायित रहता है, तमन्ना, लालसा । 


“वि से उ०--१ मांग, थारी इछ्ा व्है सो माय । श्लाज री इण खुसी 
उ०--२ वैरिया वराढा पाड वाखांगर्ज, जाण्ज मुराडा भूत जेटी । वास्ते म्है धारी मनजागणी मुराद पूरी कर सक्‌ ।--फ़ुनवाडी 
--महाराणा भीपर्तिह रं भाला रो गीत उ०--२ वडी ईद री पली रात, दोनवां प्रख्यां सू काढी, श्राप 
२ श्रग्नि, आग । श्राप री मुराद वाढी |-- दसदोख 
उ०--१ तोर्पा ताट मुराडा ताउध श्रावध वरिखा पर उर | तरि २ इच्छा कामना, वादा, श्राकाक्षा । 
वल्टराव ग्राज रा ती विरि, घाव वहा नीसाण घुर्र । उ०--ह रीया भोजन जीमीये ऐसा भ्रावे स्वाद ! इन तन का सारा 
--सुभराज गौइ री गीत नही, मनमा इसी मुराद ।--लस्रीहरिराममदासजी महाराज 
छ०---२ उथाप॑ दछ्लौ ऊमेंद थापे यत्धा, सवाडा पवाडा भाग साथ । 8 उमग। 
आ्रागि बूदों घरा लियता ऊपडी, मुराडा भई श्ामेर माथ । ४ ग्रमिप्राय प्राशय मतलब, प्रयोजन । 
--दुरजणुमातछ हाडा रौ गीत उ०-+मीठा स्वभाव ने मिलता स्वभावा स्‌ सुराद, तत भला 
ह प्रग्ति की ज्वाला । स्वभाव खलक सू ।--नी प्र 
४ जलती हुई लक्डी । रू० भे०--प्ुराद, मुरादि, मुरादी, 
५ सूरत, शक्ल । मुरादा--१ देखो 'मरजाद' (रू मे) 
मुराडो-स०पु०--१ झग्नि की ज्वाला । उ०-श्राप मुरादा भाप री,भ्रसमर जीते झ्राण! थार्णां मुरभवणा 
उ०-दुगजरामात्ठ नाम ही ज्यां दुरजन कू मलले । भाटी वीर थप, छत्र एक मेछाण ।--मा. वचनिका 
प्राखाडे में मुराठे से भल्‍ते | रा रू २ देखो “मुराद (र भे) 
२ दाह क्रिया मे चिता जलाने के लिये जलाया जाने वाला घास | मुरादि, मुरादी-वि० [भ्र०] १ जिसके कोई मुराद हो, इच्छा या 
फा पुवाल | तमन्ना रखने वाला । 
३ घास शब्लादि का पूवाल | २ आ्राशययुक्त मतलबी । 
उ०--जिका वात जगमाल रे किशयक घाती कान । श्राग बढती ३ देखो 'मुराद' (रू, भे ) 
ऊपरा, वियौ मुराढो तनि । वी मा मुराफो-स० १० [श्र० मुराफऊ] श्रपील | 
४ मूसे काटो का ढेर या समूह जो जलाने के फाम प्राता है । मुरायब्ठी, मुरायली-स० स्त्री०--१ एक प्रकार की कटीली भमाडी, 
वि०--१ फ्लोध युक्त, कुपित । जिसको टहनिया नमक बनाने के खड्दो में डाली जाती है। 
२ भणनक, डरावना । रू० भे०--मुराल्ठी, 
३ प्रचंड । २ देखो 'मुराई! (भ्रत्पा , रू भे ) 
४ मूठ, मूत्र मुरार--देखो “मुरारि' (रू भे) (श्र मा) 
मुरातय--१ देखो 'मरातब' (रू भे ) उ०--६ बूठा दूया बादछा, तूठा देव मुरार । जेहल प्राज 
उ०--१ वजीर खानसामां बगसी झ्पने प्रमने मुरातव के पाये जुहारिया, काछ नरेस कृवार +--बा दा 
पर छक पूर छाजे । -सू प्र उ०--२ नमी ध्रम-देह विप्तमर घार, नमी घर व्यापिय सोय 
उ०--२ भपदुरा म्हारी वरोवर मुरातव वयौ घर लहै छे । मुरार /--ह र 
--प्रतापध्िष म्होकम्िष री बात | मुरारमाब्यी-स० पु०--मालियो की एक जाति व इस जाति का व्यक्ति ! 
२ देखो 'मुरत्तव' (रू भे.) मुरारि, मुरारो-म “पु० [स०मुर-+-भ्रि] १ मुर नाम क दैत्य फो मारने 
घुरातवौ--१ देखो 'मरातव (प्रत्या , र मे) वाले, श्री कृण्ण । 
उघ०-+-तद जलाल वोलियौ-चाक री सूत्र फरावो पण बादसाहा रो उ०--गिएता गिणता घस गइ रेखा, भ्रागरिया फी सारी, श्रजह 
प्रमल-दम्मर दुरसस्‍्त बरियोौ चाहो तो म्हारे मुरातवा माफफ नहिं प्राय मुरारी । मीरा 
मनगव देयो ।---जलाल बूबचना री बात २ विष्णु । 
२ देखो 'मुरत्तव (अश्रन्पा , रू मे) उ०-सत पैहबाद तशी सुणी साहुछि, कर फुरले हिरणाख्त 
मुरातव्य-वि०--सुसण्नित, सजा हुआ, व्यू गारा हुप्ना । काहुद्ि | ग्रहि कन्हि ली बरारुण गिरवारी, मार्ख दोहू तै द्वीज 
उ*--धोपी रूप में भ्रशव्ब, तूरी दीयो सुरातवब्य । समी प्रागब्टी मुरारी | --मा वचनिक्रा 


घिगार, प्राणीयों लूटा ऊत्तारे |-मगु रू व॑ ३ परमेश्वर, रशवर | (भर, मा., ह ना मा) 





मुराल १८२३ मुल 
रू०भे०--मुरार, उ०--२ जछ जढी आाख्या भर होठा माथे मुकछक र॑ सागे व॑ एक 


मुराछ-स ०स्त्नी ०---१ दुम, पूंछ । 
२ देखो 'मराल' (छ, भे ) (ढि को) 
उ०-तिरगुण भ्रनातम माया त्यागी, चेतन सत मुराष्ठ । तुरीये 
प्रातम सत सदाई निज स्वरूप श्रकाकू ।--ल्रीसुक्तरामजी महाराज 
मुरात्गी--१ देखो 'मराह' (स्त्री ) 
उ०--भद्र जाती चुणं सीस मोती स्नरोण पका भरत ! खात्त मोती 
मुराठी नसका चुगे खूद | --वद्रीदास खिडियौ 
२ देखो मुराई' (श्रल्पा , रू भे ) 
३ देखो 'मुरायली' (रू भे ) 
मुरिखौ--देखो 'मूरख” (प्रल्पा रू भे) 
मुरिति, मुरिती -देखो 'मूरति' (रू भे) 
मुरी-देखो 'मोरी' (रू भे ) 
मुरोद-स०«पु० [भ०] १ चेला, शिष्प । 
२ भ्रनुयायी, अनुगामी । 
उ०--सुरतान तारबीन कुतुब साहिव दोनू मुरीद खाजा मुईन उद्दी न 
रा।-वां दा ख्यात 
मुरु-देखो 'मुर” (रू भे ) 
मुझलोक, मुरूलोक--देखो 'मुरलोक' (रू भे ) 
मुरेठी-देखो 'मुलेठी' (रू भे) 
मुरेठौ-स ० पु०--१ साफा । 
२ पगडी । 
मरलो-देखो 'मोर' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--झभाई भाई सावण तीज, मुरंला योल्या गेरा डूगरां जी । 
--रसीलंराज रा गीत 
मुरहो--देखो 'मुलेठी' (रू, भे ) 
मुरोचत, मुरोवतत--देखो मुरबव्बत (रू मे) 
मुछ-अ्रव्य ०---१ विल्कुल । 
२ एकदम । 
3उ०--घवी रमदे दूदावत ने राव मालदे मुछ हीज नाड़ी विरोध हुवी । 
--राव मालदेव री वात 
४ कतई । 
४ तनिक भी, थोडा भी, रचमातन्र । 
उ०--जछ माहै वल ग्राह रो बार मुछ लग नाहि । वारे चह्ल 
गजराज रो, मुव्ठ नाही जछ माहि ।--गज उद्धार 
४ भगर, मगर, किन्तु, परन्तु, लेकिन । 
६ भ्रत्तत । 
७ मूलत 
मुब्क-स० स्त्री० [स० पुलक] मुस्कराने को क्रिया या भाव, मदहास्य, 
पुलक । 
उ०---१ लव्खू वोली म्हारी देह रा इण सप झर होठा री इशण 
मुल्क रे विणसिया म्हें इश नांव रौ काई कछरला ।--फुलवाडी 


दूजा सू विछडघा ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मुव्ठकी, म्रुब्अकी, मुत्तिक, मुछुक, 
मुलक-स० पु० [भ्र० मुल्क] १ कोई बडा देश, राष्ट्र । 

( भ्र मा, हु. नां मा. ) 
उ०--१ मालिक काबुल मुलक रो, कमरो साजि कटक्क ॥ जग 
करणा त्रप ज॑त्त हू, भ्रायौ लांघि प्रटक्‍क ।--मे मं 
उ०--२ प्रभुता देखी पुश्र नी, राजा हुवे खुस्थाल । पुण्य बिना 
किम पामीय, एल मुलक ए माल ।--वि. कु 
उ०--३ नागर रा भाग पीवे निलज फरांक श्राग चख में झड़ । 
भ्रगरेज मुलक दावरणा भ्रढ्े, ए जूबा सू श्राप ।--ऊ का 
उ०--४ महें मगढ्ा मुलकां री घरती बिना देख्या ई श्रोलखू हू । 
माली रो वेटो हू, घृछ श्रर वूटी देखने धरती री ठा पटक । 

--फ़ुलवाडी 
२ रियासत, प्रान्त, सूबा प्रदेश । 
उ०--१ दर्विश्कण मैं साह रे तथा इण रातीजा कुपुत्र रे 
साथ केही जुद्ध जीत्ति केही पुर दुरग दावि पचहत्तरिं लाख 
७५००००० रो घुलक दावि दिल्‍ली हेठे पटहकियौं --व भा 
उ०--३ धारे मुलक मे भक्ति नही छे, लोग वसे सब कूडी । 

“मीरा 

उ०--३ भागला सूराचद्दां ने परा काढीया सू श्रागे तो पारकर 
मुलक में गया था ने हमार थक्ठ रा गावा मे गगासर ने गगासर रा 
गार्वां में बंठा है । --ने णा सी 
उ०--४ कांघत्जी हिसार रोभुलक मारियों ती पर सारगख्दान 
पठन श्रायौ । --नाप साखले री वारता 
मुहा ०-- मुलक मारणौ-किसी प्रदेद या क्षेत्र भ्रथवा रियासत पर 
कब्जा करना, कोई देश विजय करना, लूटना । द 
३ ससार, दुनिया, विश्व । 
उ०--१ चोड़े कर घाल्ठोह, लूट भाव्ठी लोक नें । कद हुसी काछोह, 
मुनस्या वाढो मुलक सू । --ऊ का 
उ०--३ सुल्रां चावी गवाडी ही | माया श्रर मिनख दोना रा 
थाट हा ।--फुलवाडी 
मुह०--मुलका चावौ>विध्व विस्यात, जग प्रसिद्ध, लब्धजति 
ष्ठ्ति। 
४ कोई भू-माग, क्षेत्र । 
उ०--काछ पडियोडा घुलक में बरसात व्हैशा स्‌ लोग जितरा 
राजी व्है, हल्ददी वाई न॑ देखने उत्ता ई राजी व्हिया ।---फुलवाडी 
५ जन्म भूमि, वतन | 
६ जनता, समाज । 
७ विदेश, परदेदा । 
उ०-ऐडी रुपात्यों मोट्यार छोडने महँ कठे मुलफां में रोवता फिर! 


“-फुलवाडी 


मुतकगिरो 


रेपर८ 


भुध्ठगो 
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रूण्भमे०--मुलवक, मुलिक, मुलुक, मुल्क, 
मुलकगिरी, मुतकगीरी-स ०स्त्री० [अ्र० मुत्क-न-फा० गीरी ] देशो को 
जीतना, देश विजय । 
उ०-उठा सू कुबर मुलकगरिरी ने श्रसवार हुवा | मुलक 
घूमिया, सारा रस जिया। मुलक दोय तीन दूजा नया बसाया। 
--पलक दरियाव रो वात 


२ जुढ-पाठ, टकेती । 
उ०--जे राममभिंह मेडते जाय दाखिल हुवी तद फेर मुल्क माही 
मुलकगीरी फीवी ।--मारवाड रा झमरावा री वारता 
३ देशाटन, अ्रमणा, यात्रा । 
रू०भे०--मुल्क गौरी । 
मुब्कण-स ०स्त्री ०--१ मुस्कराने या हमने की क्रिया या भाव । 
२ मद हास्य, हसी । 
उ०-छकी हीरा मदन छकि, वण वबुघ सदन वीमेख * चद बदन 
मुछफण दमक, रदन तडत की रेख | -- बगमीराम प्रीहिित री वात 
मुव्कणो मुछकवी-क्रित्य० [स० पुलकनम| १ मद मद हसना, 
मुस्कगना । 
उ०--+-९ सखि वठ्छावी फिरि गई, प्री मिद्धियठ एकत्त » मुब्ठकत 
दोलउ चमकियठ दीजल खिवी क दत । --ढो मा 
उ०--२ दमसणा निपाप करिस दामोदर, श्राणद तूक हमे गिरवर- 
घर। प्रहर निपाप करिस भ्रघ वा रण | मुल्क तूम प्रेम मधु मारण । 
-5हैं र 
२ हसना । 
8०--१ चरचीये चडी खा खडी मुदत मडी मुब्ठकती । भजियें 
भवानी जगत जांती परी राण रांणी भगवत्ती |---मा बचनिका 
उ०--२ चौजां घटकाढा ग्रुरु गटकाछा, मठक़राछ्या मुब्ठकदा हे । 
माया हद मसत्ढें कर कद भ्रम घमछे जद घुजदा है ।--ऊ का 
३ मुदित होना, हुलसना, चाव श्राना । 
उ०--मेंदी देऊ मुब्ठक मेल सू करदे मोक्ती । दोवाछी रे दिवस 
दिया में ऊठ होछी ।--ऊ का 
४ प्रसन्न होना, खुश होना, पुलकित होना । 
उ3०--एकतो बैठी फूसी कलप-कुढे । वठे मारजा हरिजगा बालवबा 
में रीमके मुब्टफ ॥--दमदेव 
मुब्कणहार, हारो ।हारो), मुछफरणियौ--धथि ० 
मुब्फिप्रोटो, मुवठ्कियोडो, मुब्यपोटी--भू ० का० कृ० । 
मुतद्फीनणी, भुबव्योजबी--भाव वा० । 
मुब्यफणी, सुलफ्फवों --रू० मे० । 
मुठफाणो, मुछकायौ-फ्रि० स० [ 'मुल्कणशो” क्रि० का० प्रे० रू० ] 
१ हसन या मुस्मराते वे लिय प्रेरित करना | 
> प्रमन्‍न बरना खुश करना । 
है हसाता, मनोरजन कराना । 
मृबठ्साणहार, हारो (हारी), मुब्यारियो - वि । 


मुव्कायोडो--भू का # । 
मुव्काईजणो, मुब्फाईजवी--फर्म वा । 

मुब्कायोडो-भू का. कृ---१ हंसने या मुस्कराने के लिये प्रेरित क्रिया 
हुआ २ प्रसन्‍त व खुश किया हुआ ३ हमाया हुम्रा। 
(स्त्री मुछकायोडी) 

मुलकियोडो-भू का कृ--६१ मंद मंद हसा हुमा, मुस्काया हुश्रा 
२ हसा हुआ ३ मुदित हुवा हुप्रा, हुलसा हुभ्रा ४ प्रसन्न, सुझ् 
व पुलकित हुवा हुश्ना । 
(स्त्री मुव्ठकियोंडी) 

मुव्की--देखो 'मुब्क' (रू भे ) 

मुलकी--देखो 'मुल्की' (रू भे) 

मुव्को--देखो 'मुछक' 
उ०--म्ह्मारी हुती ने म्हे ई लाई, वन हुती ने सौक कहाई । सामी 
बेठी सुरमौ सारे, माखी नह श्रा मुल्फोी मारे ।--श्रज्ञात 

मुकछकक-देखो “मुब्क' (रू भे ) 

मुलकक्क--देखो “मुलक' (रू भे ) 
उ०--वाजत्र सुर ज॑त रो, डावी चील किलकक | प्राभ पडता थभ 
पर, थई सलाह मुलकक ।--रा रू 

मुव्ठक्कणो, मुबव्क्कवो--देखो 'मुब्ठकणौ, मुत्कथौ' (रू मे) 
उ०--सुदर सोछ सिंगार सजि, गई सरोवर-पात् । चद मुत्ठक्षयउ 
जछ दहृस्‍्यठ, जल्हर कपी पा ।+--ढो मा 
मुव्वकणहार, हारो(हारी), मुब्ककणियौ--वि, । 
मुछक्किश्नोडो, पुछपिकपोडी सुव्क्क्योडी--भू का के । 
मुठ्कीजणो, मुव्यफीजवो,--भाव था । 


मृव्ठपिकयोड्ठो--देखो 'मुकछ॒कियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री मुछक्कियोडो) 
मुब्यया--देखो मुत्ठक! (रू भे.) 
उ०--निलजी कंरव नार,क ऊभी मुब्ठत्या कर॑ । श्रासी कुट्व उधार, 
देशा सो लेणा दुरस +--रामनाथ कवियों 
मुत्ठगुद्व--देखो 'मुग&' (रू भे ) 
उ०--साथ हिंदू मुसलमाण, हिंदुसथान खिढ़े खुरसाण !। मुलगुछ 
ऊज्बकि खुरसाणी, वोले जेम विहगमम धांणी ।+-गु रू व 
मुच्यौ-वि, [स मूल] (स्त्री मुछगी) १ पूर्णतया । 
8४०-४ पण झौ ढकरेल चोर ती वाडी री सोभा रौ जाणे मुकगी 
मठ ई म।र दियो | --फुलवाही 
उ०--र२ भारा उखणता-उखणुता सगक्ली माधी जिएण दिन मुल्ठगों 
ई विश जावेला उछा दिन इगर री भ्रकल ठांणा ध्रावेला । 
--फुलवा्डी 
उ०>३े एक बटे-ी कहघी-जायने चौवरी ने पाल, नीतर श्री तौ 
प्रठा सू भ्रपारो मुब्यो पापी ई काट न्हाकेला । फुलवाडी 
२ बिल्कुल । 


मुलजिप् 


६५२४, 


ध्षुलम्भो 
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उ०--१ सेठ वाद करता बोल्या-ये राजी व्हौ भताई वेराजी 
व्हौ । म्है तो मुव्गों ई पांतरग्यौ के फेरा कीकर खाया हा । 
---फुलवाडी 
उ०--२ झ्रा कालाई तौ वरसा ताई जूना मारिया ई &णी नो 
भाव, इरा वास्ते में तो मुछगी ई माठ फाल ली ।--फुलवाडी 
३ तनिक भी, किचित मात्र भी । 
उ०--१ महने तौ नी खुदा मार्थ भरोसौ है भर नीं भगवान्‌ माथे 
मुब्गों ई विस्वास है ।---फुलवाडी 
उ०--३२ आा होीरा-मोत्या रौ म्हने मुबछ्मो ई चाव नीं है । 
--फ्रुलवाडी 
४ मुख्य, मूल, व भ्रसल । 
रू०भे ० --पुरूको, मुछो, सुछको, घूलको, शूलगउठ, सुलगठ, सूलगु 
मूलगू, मूछगो, मुलगो, मूलागो 
मुलजिम-वि० [पभ्र० मुल्जम] १ जिस पर कोई इल्जाम या भ्रभियोग 
लगाया गया हो, प्रभियोगी, भ्मियुक्त । 
मुछणो, म॒तबौ-क्रि०अ०--१ नटता, इन्कार करना । 
उ०-जो न भाणश ऊगमे, जो नवि वासग घर भले, राम वणि न 
ग्रहैँ, करण पारथ्यौ जु मुल्ठे । ब्रह्मा छोड़े वेद, पवन जा रहै पुल्तो, 
चंद सूर ना वहै, रहै किम भ्रमी करती । पमार नाकारौ ना करें, 
मेर-समौ जाकौ हियौ, ककांछी कीरति करे, सीस दान जगदे दियौ। 
--जगदेव पवार री वात 
२ मुकरना, पलढना । 
मुठणहार, हारो (हारो) मुछ॒णियो--वि० । 
मुछ्ग्रोडो, मुव्ठिपोडी, मुछ्भोडो--भू ०का०क् ० । 
मुछीजणो, मुठोजबी -- भाव वा० । 
मुछ्त्तथी, मुलववी --देखो 'मुल्तवी” (रू भे) 
मुछताण, मुलत्ताश-स ०पु०--पश्चिमी पजाव या वर्तमान पाकिस्तान 
का एक्क प्रप्तिद्ध नगर । 
रूणभे०--मलतान, मुलताणी, मुनतान मुलतानी, मूलथाण 
मुल्तांणी, मुलताणी-वि ०---मुलताल का, मुलतान सम्बन्धी । 
उ०--समु्ठत्तांणी घर मन वसी, सुहगा नइ सेलार । हिरणाखी हसि 
नह कह, आणउ हेडि तुखार +--ढो मा 
स॒> पु०--१ एक वस्त्र विशेष । 
उ०--१ सुण्णि सुदरि साहिव कहें, याछे रेणाइ सिवाय । कचु 
मुलतांखी तणौ पेहरधीौ सोहत खुसि ।--व स 
उ०--२ मुलताँभी ताखो मछीपटरा तासती ।--व स 
स०स्त्री०--२ हल्के-पीले रग की एक श्रत्यन्त कोमल एवं चिकनी 
मिट्टी जिसे श्रोरततें सिर घोने के काम मे लेती हैं । 
३ मूलतान का निवासी । 
४ एक रागिनी विशेष । 
रू०मे०--मुलतानी, 
देखो 'मुठ्ताण' (रू भे ) 


(संगीत) 


उ०--जाकछघर कसमीर पिंव सोरठ खुरसाणी, श्रोडीसा कनवज्ज 
नगर थट्टा मुछ्ताणी  कुक्ुण ने केदार दीप सिंधक मालेरो, 
द्रायड मावड देस, आर तिलगाणह फेरी ।--नैणसी 
मुलतान--देखो 'मुल्ताए (रू भे ) 
मुलतानी--१ देखो 'मुब्ताणी' (रू, भे ) 
उ०--६१ कोस ४ रीत हर कूण उत्तर रे साधै । जाट बाणीया 
मुलतांनी बसे | वर्मी गाव में छे ।--नेणमी 
उ०--२ खासी ट्ुकडी जांममाइ घुलतानी तपाइ सालु मुगीपटर 
ताखी द्नीसाप तासती चुनडी चोरसो लाखारस दुदामी जामावाड 
कचीयो ।--व स 
उ०--) जल्लाजी मारू, छींटा मांयली छीट भली मुलतांनी हो 
शिरगानंणी रा जलाल |--लो गी 
२ देखो मुब्ताण (रू भे) 
सूलतानी लुहार-स ०प१०--लुहारों की एक शाखा । 
मुलपुव्च -देखो “मलमुल्चा (रू भे ) (ह ना मा ) 
मुलमुल-देखो 'मलमल' (रू भे ) 
उ०-- घुलघुल मुहुगा मोल की, ताकौ बागो कीन ॥ सदर झ्ावी 
सामहि पीउ केंडि कर लोणा | -+ ८ स 
मुब्ठमुठायों, मुब्ठमुठावो-क्लि ०्स०--१ फेरना । 
उ०--वोौ जीभ मुल्ठपुछायने भ्रापरो लोई चाखियो ।--फ़ुलवाडी 
२ हिलाना । 
उ०--भाराजी बीच मे बोलण सारू होठ मुल्ठमुव्ठाया ई हा के मासी 
उणने ढावती कंवण लागी-थू घीरप सू म्हारी सग्ठी बाता सुगा 
बेटी ।+--फ़ुनवाडी 
३ मुह मे डाल, फर हिलाना-फिराना । 
मुत्ठमुव्यगहार, हारो(हारी ), घुलपुछाणियो--वि । 
मुब्ठमुवाायोडी--भू का कू 
मुल्ठमुछाईजणो, मुत्ठमुव्ााईजवी--करमे वा, । 
मत्ठमव्ठा गो, मक्ठमव्ठाबो, मुछपुद्ठावणी, मुछमुव्ठाववो--रू भे । 
मुछपुवायोडौ-भू०का०कृ०--१ फैरा हुम्मा २ हिलाया हुआ ३ मृह 
में डालकर हिलाया व फिराया हुग्रा । 
(स्त्री मुलछमुत्ठायोडी) 
मुल्मुकावणो, मुछमुव्ठावदी--देखो “'मुछमुकाणो मुकमुछाबौ' (र भरे) 
उ०--१ हाचक मुत्ठमुलाबतौ वात्ठक केई वेछा आझाख्या री जोत र॑ 
मारग पाछी जच्चा रे हिवडा मे समाय जातौ --फ़ुनवाडी 
उ०--3 हाचढछ मुव्ठपुछावर्ता ई बाक॒क रे होठां भर मूडा स॒ ऐडी 
ठा पडती के उणने मासी बिच मा रौ दुघ ती भ्रवस सखरी लागे । 
-”फुलवाडी 
मुल्मुवाधवियोडो-देखो “मुत्मुक्ठायोडो' (रू भे) 
(स्त्री मुत्ठमुव्यावियोडी) 
सुलम्भौ-स ०१पु० [पश्र० मुलम्भा] सोने या चादी आदि की कलई, भौल 
निकल । 


मुतवप्रो 
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गनवारी--एक प्रकारनका घोड़ा । 
5 उ०--स्महरी हुमेना बाद राति, जिण श्ररव माहददि वह्ि नोख 
जाति | खघारी उतन सथार खेत, लख लख मुलवारी मोल लेत । 
मुला देवों 'मुत्ता' (रू भे ) 
उ2०--१ मौलवी कराटे अरज बाजी मला, पाडजे देवहर दछ्वा कर 
वेव । मेच्छ याच जिकी हिंद इकछीम मज्क, खडी राजा जिते वर्ण 
नह खेल “-नरहरदास बारह5 
मलाकात-स ०» स्थ्री० [झ०] १ दोया दो से श्रधिक व्यक्तियों का 
हु होते वाला परस्पर मिलन सेंट, साक्षात्कार । 
घ०--१ जीव निरजीव री मुलाकात ! मौत मंणी री घात ' 
फरारा री टोछी रा दवग श्रर घाखढ-वठेत चेत्या, चमकया तथा 
चुट दर्ण मौके जा पृग्पा ++-द्रसदोख 
उ०--२ मारग में फाचा झादमिया री वार्ता नहीं सुगी, पिता री 
धाग्या प्रभु री श्राज्ञा ज्यू जांग कूच दर बूच श्राय वादमाह़ 
मतामत स्‌ मुताकात कीबी ।-ननी प्र, 
२ जान-पहचान, परिचय । 
उ०--श्रापन यैठा सागे ट्कर्रणी री प्रीत री सगछी खाती उधघाड़ 
ने युगाय दियौ के वीकर चातरी चढता ठाकर सू मुलाकात ब्टी | 
--फुनवाडी 
३ प्रेम-व्यवदार, मंत्री । 
४ सहयाव, रतिक्रीडा, मेथुन । 
र० भे०->मुलाखात, 
मुलाफाती-वि०--१ मुलाकात करने वाजा, जिससे जान-पहचान हो । 
२ परिचित | 
है प्रेमी, मित्र 
रू० मे०--मुलाखाती 
मलासात- देखो मुलाकात! (र. में ) 
उ०--तद उर्देराम क्यी, गाम श्राघा ह वही मैं उतार देसू | सू 
खतार दीना और क्‍यों, थे माराञ सू मलाखात मती करज्यो, जो 
फहावे तो उत्तर देज्यौ के हमार नही पछे हुगी ”,--द दा 
मुलासाती--देखो 'मुलाकाती' (रू भे ) 
सुताजम-देखो 'मुलाजि्म! (रू भें) 
२ दग्तो मुलाजमत' (छ मे ) 
उ०--सयत १७५७५ सायरा वद ११ दिली दाखल हुवा । पातसाह 
परवनसा री घुलाजम कोवी रा व दि 
घमुलाजमत, मुताजमती-नस ०स्त्री ०  श्र० मुलाजमत ] १ सेवा सुश्रुपा । 
२ नौयपरी चावरी । 
उ०--१ जाहागीर पातसाहि अजमेर न श्रावयती थी, माहाराजा 





मुतावणी 
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करायी तरे पांच हजारिया में समानू ऊभो रांखियौ,सिरपाव दियौ 
पाचहजारी री मनम्वब दियो ।-बां दा स्थात्त 


उ०--३ पछे जाय मुलाजमती की बोहत दिलासा कीवी । घोहौ , 


सिसपाव हाथी दे, डेरा नू विदा कीया |--नैणाप्ती 
रू० भे०--मुलाजमत मुलाजम, मुलाजिमत, 
मुलाजिम-स० पु० [भश्र०] १ नौकर, चाऊर, सेवक | 
२ दाम, गुलाम । 
रू० भे०--मुलाजम, 
मुलाजिमय-देखो 'मुलाजमत' (रू भे) 
मुलाजी--देखो 'मुलाहिजो' (रू भे) 
उ०--तुकारौ काढे तुरक, मुह मुलाजी मेट | कुल्न उत्तम जन्म्या 
किस, नीच कहीज नेट +--थ व ग्र 
मुव्ठाठी-स० पु०--कपडे को गौलाकार लपेट कर बनाई हुई एक प्रकार 
की गेंहुरी (इडुरी) जो शिर पर बोभका उठाने में काम श्रातती है । 
मुलाणो, मुलाबो-देखो 'मोलाणौ मोलावी' (रू भे ) 
मुखास-देखो 'मुलायप' (रू भे) 
मुलायजो--देखो 'मुलाहिजी' (रू भे) 
उ०--१ सिवराज जैसंघ रे दोवाछी होव्ही दसरोहे वार परव 
पोप्ताक मिरपाव गहणौ सरव नेग य॒मार जंत पावे, कारण ईजत 
वडी मुलायजी ।|--जेतमाल पुमार री बात 
उ०--२ मेमद मुराद भ्रवु भेव्ठा हुआ आगे मेमद मुराद पवार 
सादृठ रा नरसिघदास रो कायदो मुलायजी कोई न करतो,पश्रकछ॒घा 
वेसणएता ।--नेणासी 
उ०--३ मालुम मुलायम करहु माफ,श्रालिम हैं प्रालमगीर श्राप । 
+ऊ का 
उ०--४ सू इणा रे चारण (१ गंपी पिढायच हो इण रो पणा 
मुलायजी छो | सारा नू तुकारी देयने बतकावतौ ।--द दा 
मुलायम-वि० [श्र०] १ कोमल, नरम । 
२ नाजुक, सुक्ुमार । 
३ जिसमे कठोर्ता या तीक्रता न हो, शानन्‍्त, सरल ! 
म० भे०--मू लाम, 
मुलायमत, मुलायमी-स ०स्त्री> [भ्र० मुलायमत ]१ मुलायम होने की 
श्रवस्था या भाव | 
उ०--वजीर भ्ररज कीबी, मिठाई, मित्ताई, बमाई, नरमाई झौर 
मुलायमी किण वास्ते जे इस गुणा सू रंयत दुश्रा श्रापर बादसाह 
नू देवे ।--नी प्र 
२ फोमल, नरमी । 
उ3०--मुदार मुलायमत ऐ स्वभाव भला छे ।--नी प्र 
३ नाजुकता, सुकुमारता ॥ 


लो गजमिहजी चाटसु पन्‍्हें जाय पातमाहू जाहागीर स मिहछ्तिया । | मुल्रायीढो--देखौ 'मोजायौडौ!' (रू मे) 


मुलाजमत की वी । पातमाद घजमेर श्राया ।--नेणसी 


(स्त्री० मुलायोडी) 


ल०--२ै मिगमर यद ६ सोम महारात साहजादा से मुलाजमत्त मुलावणो, मुनावधोी--दे खौ 'मोसाग+ौ, मोलायौ न (रद ञ्न ) 


मुलाधियोडो 


उ०-पूघे गोनी तन गुडकाव, ऊधे नीद न झाव । सूँघे सुजस 


इतर तव साजन, म्‌'घे मोल मुलाव | का 
मुलावणहार, हारो (हारी), मुलावणियो--वि० ! 
मुलाविश्नोड्ी, मुलावियोड्ौ, मुलाव्योडो--भुू० का० कृ० । 
मुलावीजणी, मुलाधीजवी --माव वा०। 
मुलावियोडो--देखो 'मोलायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० मुलावियोडी ) 
मुलाहिजो-स ० १० [श्र० मुलाहज | १ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत,श्रादर । 
उ०--ह नापौ पूछी क्यो ता गया । उणा कही कासू जावा । 
म्हागी कारण मुलाहिजों थी सो सगक्लो महने सवा महत्ता सू 
मेटियो ।-न!पं॑ साखले री वारता 
रु०--२ उम्मीदवार काम आया त्यानू पट्टी जागीर दीवी , खास 
चौकी माही राशक्षिया | व्टो महरबानी, कायदो-कुरब मुलाहिनौ 
दियौ |--डाढात्टा सूर री बात 
२ लिहाज, सकोनर ! 
उ०--१ सो हम महाराज का बहुत मुलाहिजा राखं हैं । प्रव 
हमसे मुलाहिजा नही रहेगा '-जयभिह श्रामेर रा घणी री वारता 
उ०--२ ताहरा मा पण शभ्रा हीज कही-हालण र॑ वासते सारौ 
लोक झ्ातुर छे * महाराज निपट काहल कर छे | थारौ मुलाहिजो 
करि दवाय ने कहै न छे |+--पलक दर्रियाव री बात 
३ प्रभाव, रौब, शान-झौक्त । 
उ०-यह श्रारंर जय सिंह जी रं परणियी थी सो जवां सै भारी 
मुलाहिजो सो प्रमरसिहजी न्‌ दाददाह नीकी तरह राखें | 
>रा रा सि रीबारता 
४ निरीक्षण, गौर । 
रू० भे०--मुलाजौ, मुलायजो, 
मुलिफ--देखो 'मुलक' ( भे ) 
मुक्तियोडो-भू ० का० कृ०--६ नटा हुझ्ा, इन्कार किया हुभ्ना २ मुकरा 
हुआ, पलटा हुआ। । 
स्श्री० मुक्चियोडी ) 
मुछुक, मुलुक --देखो 'मुकक' (रू भे ) 
मुब्ठेट, मुठेठड-स०पु०--कुमकार द्वारा चाक पर से उतारे हुए कच्ची 
मिट्टी के वर्तन का प्रारंभिक रूप । 
उ०-वे इणी भात चाक फेरणी स्‌ चाक घुमाव मार्थ पीछे घर । 
सागे इणी भाती चूछ खाचे । पछे पुछेट उतारे /--फ़ुलवाडी 
मुछेठी मुलेठी-स« स्त्री०[स० मधुयष्टि,प्रा० मूलयद्री |] १ उणष्ण प्रदेशों 
में काली मिट्टी मे होने वाली एक लता । 
२ उक्त लता षी जड, जो स्वाद में मीठो व तृष्णा, ग्लानि व 
क्षयताशक एवं बन वर्घक भ्रौषधि मानती जाती है । 
रू० भे०--मरेढठी, महलोटी, मिर्हिठी, मुरेठी, मुर्ही। 
मुछौ--देखो “मुक्तगौ' (रू भे) 
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मुसफराणों , 





उ०--स्याब्ठिया तो इण फरमांण झाग वोलणी मुछी मांठ कर 
दियो ।--फ़ुलवाडी 
मुल्क-देखो “मुलक' (रू भे) 
मुल्कगीरी--देखो “मुलकगीरी' (रू, भे ) 
मुल्फी-वि० [भ्र०] १ देशका, देश सम्बन्धी, 
२ भ्रपने देश का वर्ना हुश्वा, देशी । 
रू० भे०--मुलकी | 
मुल्तवी-वि० [अ०] १ जिसका विचार छोड दिया गया ही, स्थगित । 
२ रुकने वाला, रुका हुआ । 
रू०भे० - मुलतवीं, मुलतवी, 
घुल्‍लो-स०पु० [अभ्रश्मुल्ला] १ मस्जिद में श्रजान देने वाला मौलवी, 
इस्लाम धर्माचाये । 
उ०--१ मुल्ला काजी मगहु मयाद, फतवा लीजे मेटन फसाद । 
--ऊ का 
उ०--२ काई करेला म्हारो दुरजन पुरजन, काई करैला भूठा 
पाजी जी । काई करेला म्हारो राजा राणी, काई करेला मुल्ला 
काजी जी ।--मी रा 
उ०--३ दादू काया मसीत कर पंच जमाती, मन ही घुल्ला इमाम । 
भाप अलेख इलाही श्रागे, तहं सिजदा कर सलाम ।--दादृबांणी 
२ मुसलमानों का विद्या गुरु, शिक्षक । 
रूणभे०--मुला । 
मुवधिफल-स ० पु० [श्र०] १ मुसलमानों का एक कल्पित देवता, 
फरिहता । 
२ चह रूह व झात्मा जो आमिल द्वारा वद्य मे की गई हो । 
३ वकील का श्रासामी, जो अपना मुकदमा वकील को सौंपता हैं। 
मुवारणी--देखो 'मारणी” (रू भे) 
मुवारो--देखो 'मुहावरो' (रू भे) 
मुवाठ-स ०स्त्नरी ०--मुखाकृति । 
मुवोढी, सुवो-वि० [सबन्मृत] मरा हुआ, मत । 
उ०-४१ विद्या रौजाप म्रतजय री जाप छू जु जप सु तीन 
धरसो मु जीवे । --चौवोली 
उ०-र मुवा बालक सुलसा जणेजी, ते मेले तुम पास | ताहरा 
मेले जीवता जी सुलसा री पूर॑ श्रास “-जयवाणी 
सुम-वि० [सण्मुपा] मूठा । 
मुसद-- देखो “'मसर्दा (रू भे ) 
मुसक् --१ देखो “मसक' (रू भे ) 
उ०--चाह पर घन चोर, जोर कुविसन ए जाणौ | मुसक बधि 
मारिजे, घणी वेदन करि घाणौ । --घ व ग्र 
२ देखो 'मुम्क' (रू भे) 
मुसकरा ट--देखो 'मुस्कराहट! (रू भरे ) 
घुसकराणो, मुसकराश्री-क्रि० प्र०--देखी 'मुसकाणौ, मुसकावी” (रूसे ) 
मुसकराणहार, हारो(हारी), घुसकरारियौ--थि । 


मुसपरायोदशे 


मुसकरायोडी--भू का # । 
मुसकराईजणो, सुसफराईजयौ--मात्र वा । 

मुसकरायो टी देवों 'मुसत्रायोटी (रू भे ) 
(स्त्री मुमफ़रायोटी ) 

मुसकराहुद--देसों मुस्राहट (रू भे) 

मुमफल, सुमफलि, मुसकलल-दैखो 'मुस्किल' ( मे ) 
3०--१ तद रावजी वोल्या-जु भ्रा वात तो खरी पण व॑रद्दो 
परगा आागाण दे बेर छूटणा मुसकल छे ।--नेणसी 
उ०--२ ज्यारी रिच्छचा देवता, मेवा पीर प्रधान | र्त्या अ्रण 
चीती सपर्ज, मुसफल में प्रामान ।रा हर 
3०--३ लालच रस र॑ लाग, माखखीं लपटांणी मथु | ब्डणो 
बढ्धियी श्रग, जिश रे मुसकल जीवगा) +त्रा दा 
3०--४ माता पितु वेटी बेटा मल मरिया 5 प्यार्रा प्यारा ने 
मुमकल परहूरिया |--ऊ फा 
उ०--५ जन हरिय की वीनती, साई करीये कानि। बर्दे कू 
मुसफ्ल धनी, तेरे सब श्रार्मानि ।--स्लीहरीरामदासजी महाराज 
2०--६ ऊभा सीह केस इक, कर लेणो मुसकलल । पाए दछत्ते 
क्यूकर पढें, ऊरमां मसीहा खलल ।-वा दा 

मुसफाणा, मुम्फांन, मुसकॉनी -दैसो “मुस्कान (रू भे) 
उ०--हाट बाट माहि रोकत टोकत, या रसिया की में सारी न 
जानी | सुदर बदन कमछ दछ लोचन, वी चित्तवतनरु मंद 
मुसफनी ।-मोरा 

मुसफाणो, मुसकयायो-फ्रि०ग्म० [स०्मुद्‌]| मद-मद हसना, मृस्कराना । 
उ०--१ विडरी दिरिणी सी फिरणी विजकाती, मुख मुसकाती 
जोरो जतल्ाती --ऊ का, 
उ०--३ गहै द्रुम-डार कदम वी ठाडौ, म्रदू मुसफ्याय म्हारी श्रौर 
हस्यौ । पीताय्रर कठि काछनी काछे,रतन जठित प्र मृकुट कस्यौ । 

“मीरा 

छ०--३ मुख मुस्तकाती उम्रग सू , महदी हाथ मग मंग । भव्ठक 
छतीसू प्रामरण, ग्रतर लगाया अ्रंग ।--पना 
२ हित होना, खुश होना, पुलक्षित होना । 
उ3०--१ मिल्लियाँ मन मेत्मू माती मृसकाती | डुसका भरनोद्टी 
प्राती टहुमगराती +।--ऊ का 
7०--२ मन मसकाय जेत के माही बोल्यो मोटी बानी। चगी 
सास चाह घर चुयथोी, गढ़ नह संज्यी गुमानी ।--ऊ, का 
मुसफराणहार, हारो हारी) मुसकाणियौ--त्रि । 
मुसफायोडो--प का के । 
सुसपाईजणी, मुसपाईजमबौ--भाव वा । 
मुसफ्राणा मुमकराबोा सुसकिराणों, मुसफिरादो सुसकुराणों, 
मुसकुराखों मुसुफाणों मुसुकादो, मुस्याणों, भुस्कावो, सम्काबणों 
मत्यायधर--रू भे हु 

मुस॒पायोद-मू वा ग “०-१ मंद मंद हमा हुआ, मुम्कराया हुम्मा २ 
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मुसताक 








हित हुवा हुआ्ना, खुश हुवा हुग्ना, पुलक्रित हुवा हुग्ना । 
(स्त्री मृमकायोडी) 
मुसकिराणी, मुसकिराबी --देखो 'मुसकाणो, मुसकावो' (रू भे.) 
मृसकिरायोडो -देखो 'मुसकायोडो (रू भे) 
(स्त्री मुमक्रिरायोडी) 
मुसकिराहुट-देखो “मुस्कराहट छू भे) 
मुसकिल-देवो 'मुस्किल' (रू, भे ) 
उ०--१ मुसकिल कच्या माझ्ि, तिका निढि कीधा ताव॑ । भ्रडता 
विर श्राकाम, फेश भडता मूख फाबे में मं 
उ०--२ भुघर कह्दी-गात्र माही तो हू कोई श्राऊ नहीं । म्हार 
भाडे री मुसकिल, त्रीजी तव्वाव पर पाणी रो निवास छे, कोई नीम 
उतार दे, कोई हद तेल श्राण देवे, पाछ र॑ नीच हु भाडे फिर 
भ्राऊ ।--सूरे खींबे कावब्छोतरी बात 
मुसफी--देखो 'मुस्की” (रू भे ) 
उ०--६१ के लीला के कागडा, करडा हरदा केक | मुसकी नुकरा 
मेटिया, इसडा तुरग भ्रनेक ।--पे रू 
उ०--२ वह भ्रवरस सुसफी श्रर सजाव। बौरता केहरी पेस 
वाब ।--सु प्र 
मुसकुराणी, मुसकुरावी --देखो 'मुसकाणी, मुसकावी (रू भे) 
मुसफुराणहार, हारो (हारी), मुसकुराणियौं --वि० । 
मुसकुरायोदो--भू० का० कृ० । 
मुसकुराईजणो, मुसकुराईजबॉ-- भाव व० । 
मुसकुरायोडी--देखो 'मुसकायोड़ी” (रू भे.) 
(स्त्री० मुसकुरायोडी) 
मुसफुराहुट--देखो “मुस्कराहुट' (रू, भे ) 
मुसटड -देखो मुस्टड' (रू, भे ) 
मुसट-स ० स्त्री० --१ चुप्पी, मौन । 
5०--लाज भला कहूवी कर्वब, लाज न श्रावे काश । कही भलौ 
हणो कही, मुसठ भली छे राज ।--पच दष्ठी री वारता 
२ देखो मुप्टी' (€ भे) 
उ०-दिस्ट न श्रवं मुसठ मै, नही रूप न रेखा । हरिरामा परि 
सुनि में, मुक्ति मील्या श्रलेखा |--स्नी हरिरामदास जी महाराज 
मुसटक, मुसटि--देखौ “मस्टी” (रू मे) 
3०--छम्र पति इता मिक्ति जुटत छत्तन । तिल मुसदि पढत नह 
मभोमि तत्र +--सू प्र 
मुसणो, मुसथो --देखो 'मूसणो, मृमधी' (रू भे ) (छ र) 
मुस्ता-स० स्थ्री०--नागर मोथा । 
मुसताक, मुसत्ाकि-भि० [ श्र० मुश्ताक ] १ उमगित, उत्साहित, 
उत्तेजित । 
8०--१ होदां मझति जोह करे करि हाक | महारिख देखल्लि हुवे 
मुसताफ |+-सू प्र 
3०--२ सकति पूजि 'अममल' सुपह, पहरि ऊतर पौंसाक | कर्रि 


मुसवी 

 आआ ऋ  && रा अअन्‍जननतभपिनररगरिनोनीझदनी  तनानाननालतलतखथतनथखथलतभनततततन+त 
दघवध प्रावघ कसे, मलपप छुक मुसताक '--सू प्र 
२ बहुत भ्रधिक कामना रखने वाला, अझभिनाषी, इच्छुक, उत्छुक । 
३ उत्कठित, लालापित । 
४ मस्त, मतवाला । 
उ०--१ घर करि झमल पदम छत्र घारे, सुद्रि नवलांपुरी 
सिगारे । रग महलि दपति दुति राजे, छक म॒स्ताकि काम रुति 
छाजे |-सू प्र 
उ०--२ प्ठी हु कवर हुतओ मुसताक छकियौ घणो छग्ीलो प्रेम 
रस रो छाक ।---र हमीर 
रू» भे०--मसताक, मुस्ताक, 

मुसदी, मुसह्दी -देखो 'मृतसदी' (€ भे) 

उ०--६ भोर्टा छाटा मुमदिया वुलवातौ दरवार | 'जसवत' खातर 
जीय का, सारा लेतो सार |--ऊ का 
3उ०--२ यो मन मुसदी सकछ् का, श्रापा अतर जाणी । हरीया 
पाच पचीस कु, उलटि एकठा आआाशणि । 

--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--३ मुहता मारवाड रा मुसद्दी हा तो सेठ लिछमी रा 
लाडला --रातवासों 
3उ०--४ पाखती गोपाछदास रा मुसहिया न्‌ हाडां रा मुत्सद्दी 
कही--जे राणी जी सू जुद़्ार कर चढज्पी । 

--गौड गोपाछदास री वारता 

मुसन्ना-स ० स्त्री० [श्र] १ श्रमल कागज की वह नकल जो मीलान 
प्रादि करने के लिये रक्‍वी जाती हो । 
२ रसीद का भ्र्द्धांश जो पीछे रक्‍वा जाता है । 

मसब्वर-स« पु० [भ्र०] ! झ्ोपध के छप में काम लेने के लिये कुछ 
विशिष्द क्रियाप्रो से जमाया हुआ घी-कुवार-रस । (वद्य॒क) 
२ एलुवा । 

मुसमल्ला, मुसमुल्ला - देखो 'मुसलमान' 
उ०--मल्िया नर मंदान में, माकी श्रपमलला, सामा वीरम 
सारका, माल कुण भला । प्छरां हरा भावसी, वर सूरा भल्ला, 
होमी मरणा हिंदवा, मरसी मुसमहला --वी मा 

मुसमुरण-वि० [प्रा० मुसमूर ] नाश कारक, नष्ट करने वाला विनाश 
करने वाला । 


उ० -मोह भरि मुसम्रण पुरणा परम पसाय । सखेसर परमेमर 
केपतर चरचित काय ।--उदयबत्रिजय 


मुसरफ, सुसरिफ-स ० पु० [पभ्र० मुशरंफ] एक उच्चाधित्रारी व इस 
श्रधिकारी का पद । (नंणुप्ती) 
वि० १ प्रतिप्ठित, सम्मानित | 
[भ्र० मुस्िक] २ व्यय करने वाला, खर्च करने वाला । 
३ भ्रग््ययी, वहु खर्चोला । 
मुसकू, मुसल - देखो 'मूसक्तः (रू, भे ) 
उ०-शिसूल सक्ति सर तोमर मुरत्रि अरद्ध मुरवि परसु पास 
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मुसललो 





पट्टिस दूम लागूल मुसल मुसढि मुद्दरर लगुड गंदा “(व स 
मुसलमांन-स ० पु० [भ्र० मुसलमान] महम्मद साहब द्वारा चलाये हुए 
धर्म एव सम्प्रदाय का श्रनुयायी, इस्लाम धर्म को मानने वाला । 
उ०--१ जन हरीया उन देसड, श्रभिनासी की झन  झओर किसी 
का डर नही, हिंदू न मुसलमान ।--ञ्नी हरिरामदास जी महाराज 
उ०--२ भ्रसल सुसलमांन हुवे जकौ मजब रे कायदे सु निवाज 
पढे रोजा राख झर वरस में दो-चार वार हलाली कर परोर 
मालक ने मूढौ दिखाले --दसदोख 
रू० भे०--मुसलमीन मुसल्मान,मृ 4व्ठमांण,मुसत्यो मुसलो,मुसत्लो । 
मुसलभानी-स ०स्त्नी ०--१ मुसलमानों में बच्चों श्रादि के की जाने वाली 
सुन्नत, खतना (रद्म) 
२ मुप्॒लमान फा ककत्तंव्य, धर्म । 
वि०--मुसलमान का, मुमलमान सम्बन्धी । 
रू० भे०--मूमलमाण, मूसलमान 
सुसलमीन--देखो 'मुमलमान” (रू भे ) 
उ०-मालिक नईहिं खालिक मुसंलमीन । श्रल्ला हैं रव्युलझआलमीन। 


न+ऊ का 
मुमला-स ०प०--मुसलमान जाति या वर्ग । 


उ०-लुवा मगलागी धरणीतल घायां | मुसला मिटिगा ज्यू 


श्रगरेजा भ्रया । ऊ का 
रू०्भे०--मुसल्ला । 

मुसलायुद्ध, मुसलायुध-देखो 'मुसक्वायुध, मूसलायुद्ध (रू भे ) 
उ०--हलायुथ हलायुधद मुसलायुध मुसलायुधइ सूलायुध सुलायुघइ 

* ॥-“>व स 

मुसक्ति मुसलि--१ देखो 'मूसह” (रू भे) 
२ देखो 'मूमत्ठी' (रू भे ) 

मुसव्दी-स ०सश्री ०-१ छिपकली, विसूदरा । 
२ देखो मृ०्छो (रू, भे ) 

मुसब्ओी, मुसलो--१ देखो मुसलमान! 
उ०--फटका र हलाहल तें किरगौ, घन शझ्ानद श्रम्नत घा घिरगौ । 
सुसला पर डार सिला महती गुर क।रज श्रारज बस गती ।-ऊ का 
२ देखो मूसक्त, (ग्रल्पा , रू भे) 

मुसल्मान--देखो “मुसलर्मान! (रू भे) 
उ०--कल्मा नहि भरिहँ पान कांन । मारेहु न व्है हैं मुसलमान । 

+ऊ का 


(भ्रमा) 


मुसलला--देखो 'मुसला' (रू भे) 
ठ०--गल्ला सुमगाथा को पवित्रता को पल्ला थी वो। शभल्ता थो 
मुसललावोी को मलला थन माता को। श्रत्र थो प्रसिद्ध प्ातपत्र 
मात्र भ्रारय्यन को, छत्त छत्त घारिन नछत्र सुष साता को । ऊ का 
मुसललौ-स ०१० [प्र०मुसलला] १ नमाज पढ़ने की दरी, चटाई । 
२ देखो मुसलमांन' 
उ०- हिंदू लोग ग्यारा स॑ पझ्रसीला कांमि पश्राया। सोहछा से 


मुसघर १८३० मुसाल 
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विनोहभा से मुसल्ला घोर पाया ।--शि. व ५ लेखों भझ्रादि का सम्रह | 
३ देखो मूसक्न (भत्या , रू मे ) रूनमे०--मुसाप, 
मुसवर-स ० पु०--वम्त्र विद्षेप मुसाफर-देखो “मुसाफिर' (रू भे.) 
छ3छ०--ग7दा फर्दा मुसवरां, पौपमीदा ललचाव। क्दा केल्पती उ०--मेहते २ मारग में नानहो गाव सूप रली तरफ १ वावडी 


फराई। मारग चेतो सौ मुप्ताफरां ने जछ री प्रडचन रंती ने नाव 
सोडी सर री वावडी दीयो ।--नैणसी 
+देखो 'मुसाफिरखानी' (रू, भे ) 
उ०-मू ता रे घर री गिर तो मुस्ताफरखनि रे डोछ मे घिरगी। घर मे 
जाय' र देखे तो पांच सेर श्रार्ट रो सरजाम नहीं है ।--दप्तदोख 
मुसाफरी-देखो “'मृसाफिरी! (रू भे) 
उ०--एक जगा रेण सु से एक कडये रा अ्ग सा वश जाये है । 
भ्रठ ना तो कोई रेलगाटी री मुसाफरो है, श्रर न कोई घरमसाह् 
तथा तीजा री मेछौ है *--दसदोख 
मुसाफिर-स ०१० [प्र०] यात्री, राहगीर, पथ्चिक, बटोही । 
रू भे मुसाफर, मुसाफीर 
मुसाफिरखानों-स०पु० [ग्रण्मुवाफिर+-फा० खाना | १ रेल्त्रे स्टेशन 


फॉमगी, वेहद दृदा बंगाव पता 

मसब्यिर-स«०पु० [श्र०] चित्रकार, चितेग, चित्र-शिल्पी । 

मुम दििरी-सब्स्त्री ० [ग्र०] १ चित्रकारों। 

२ मुस्व्विर का पैथा ! 

मुसाण “देखो 'ममाण (रू से ) े 
उछ०--१ युता कागला छूटे, मज़जुरा रा माया फूट है । घर मुसाण 
मामा सा हो रेया है “दस दोख 
उ०--२ धूम मुसाणा में निस वासुर घावे। श्रतैस्टी भ्रासर ढाणा 
लख श्रार्व ->ऊ का 

मुसाप्रणा-स०पु०- यवन् या मुकलमातर जाति । 

मुसाणों, सुसाबौ-फ्रिण्स० [स्॒० मुपू- मूसणी” क्रिया का प्रे०्ू० | 
१ चोरी परवाना । 











7 लुटवाना । पर बना यात्रियों, मुसाकिरों के यहरने का कक्ष, कमरा या हाल । 
६ हरगणा करवाना, अयहरणश करपाना । उ०--्ो थोडी देर तो मृस्ताफिरखाना में ऊमी रहयी भ्रर पद 
४ पवडयाना | मरदारपरा वाढ्दी सडक पकड़ी ।--रातवासो 

४ टऊवाना, लिपटवाना, घिरवाना, छितवाना । २ धमशाला, सराय । 

६ छ्िनवाना, मपटवाना । रू०भे०--मृसाफरखानीो 

७ ग्रमवाना ! मसाफिरो-स ०स्थरी० [ग्र०] १ मुमाफिर होने की झ्रवस्था या भाव । 

८ जुत्ध वरना | २ यात्रा, प्रवास | 

६ ममोमना । रूण्भमे०--मुसाफरी, 

१० ठगवाना । मुसाफीर--देसो 'मुसाफिर” (रू भे ) 

उ2०--ह रीया ग्याली खलक मैं के तो गया बमाय । के झ्ाया उ०-नवाता-बाता में मसाफोर री साग-सब्जी में नीत्र निचोय देतौ 


प्युई गया, वुमत मुसाय, मुसाय “>ज्नीं हरिरामदामजी महाराज 
मुसाणहार, हारो (हारी , मुना शियौ--थवि? । 
मुसायोडो --मू ० बा० कू० ! 
मुम्ताई-यणो, सुसाईगयौ--कर्म वा० । 

मुसाप--१ देखो 'मुमाहव' (रू मे) 
उ5०--भत्ती जोग मुसाप है, हट जोंग प्रमराय ' साख सलासू काम 
करीजै, न्‍्याव सतोख चुजाव --म्नी हर रीरामजी महाराज 
२ दिषो 'मुमाफ (रू भे) 

मसाफ-ग०पु० [श्र मुमाफ] ! समर, युद्ध । 

हु २ लाई का मैदान, युद्ध स्थल, रखा द्षेत्र । 
३ शायर के चारों ओर टाला जाने वाला घेरा । 
[प्र० मुमहफ] ४ सुरान। 
छ०--१ हम तम विउद्र खुदाई हइ्ट लेशइ मुसाफ झाहद बरठ | 
नित्तौर देनि वेगट फिर, वाचा देश थप्ण्छ लेरठ ।--प च॑ चो 
उ०--३ करी ने सस जैसे सहै बीत बंध सवि साच | हम मुसाफ 
उपारि है विचला नहीं वाव ।>प च नो 


--फुनवाडी 

साय --देखो 'मुसाहश' (रू भे ) 

मुसायग्य-म ०१० [प्रण्मुधायव] घर्म के नाता, धर्माचार्य । 
उ3०-+-दादू सेख मुसतायत ग्रोविया, पैगवर सव पीर । दरसन र सा 
परसन नही, श्रजह वली तीर । --दादूगाणी 

मुमायव--देसो 'मुसाहब' (रू भे) . (नंणसी) 

मुसायथयी मुसायवी--देखो 'मुमाहवी” (रू भे) 
3०--पीछे खनिर्खाना क्‌ पात्तमाहजी तर्माम मुलक पी मुसायवी 
झ्नायत करी ।--द दा- 

मुसायोडो-भू० बा कृ०---१ चारी करवाया हुझ्ला २ लुटवाया हुप्रा 
३ हरगा या अपहरण करवाया हुठ्रा '४ पकडवाया हुआ 
५ ढकावाया हुझ्सना, लिपटवाया हुपा, घिरवाया हुझ्ना, थ्िपवाया 
हुम्रा ६ छीनवाया हुआ, काटवाया हुप्रा ७ ग्रमवाया हुप्ना । 
८ लुत्प किया हुप्लमा € मसोसा हुग्ला १० ठगयाया हुप्ना । 
(स्त्री०मुमायोष्ी 

मुसाल--१ देखों 'मूसा>&” (रू भे.) 


मुसालचो 


२८४९ 


मुसफा धो डो 





उ०--१ प्रथम पुवाडई पूतना सोखी मर दल्वीया घुसाक्व | ए हरि 
नई भागई दावानक्क, दांणव नइ कुछि काक |--रकमरणी मगत्ठ 
२ देखो 'मसाल' (रू भे ) 
घ०--१ रवि च॑ उदय रात मिट जावे, खुटे तेल सुसाल वुझाव । 
यो नीयति ब्रत वेद वतावे, तप तीखे क्रप राज गमावे ।-रा रू 
उ०--२ मदबी को मछालौ, हाथ की हाल । तीजणीया रो तुररो 
रूप की मुसाल | --मयारांम दरजी रो वात 
मुसालची-देखो 'मस्तालची” (रू भे ) 
मुसालौ--देखो 'मसालो' (रू भे ) 
उ०--१ कोई जाए के प्रा पारियां में केर, सांगरियां के मुसाला 
व्हैला । --फुलवाडी 
उ०--२ ऐ तीन तकाव मडाया | तिणा करण नू पहला तौ 
ग्रापरौ कामदार मुसालौ मेलियो | --नेणसी 
सुसवाई-वि० [स० सुधा वादिन्‌] मूठ वोलने वाला, भूठा (जैन) । 
मुसावाद, मुसावाय-स ० पु० [स मपावाद ] मूठ, असत्य । 
सुसाहघ-स ०पु० [भण्मुमाहिच| १ राज्य दरबार का एक पद । 
२ उक्त पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति । 
३ सामत, पाषेँंद । 
उ०--फीफरड फूट गोछा गजा फरहडे, जगी हौदा गजा खड़हडे 
जौम । घडहडे घोम वे मुसाहब लड घर, विहु साहव हसे हडहड 
बोस | --हुकमीचद सिडियो 
४ किसी राजा या रईस के पास मन बहलाने के लिये रहने थाला, 
पाइववर्ती सहवासी। 
रू्भे०--मुमाप, मुसाब, मुसायव, मुसाहिव, मूसायव, 
मुसाहवी-स “स्त्री २-१ 'मुसाहब का काम । 
२ मुसाहब का पद * 
रू०भे*--मुसायवी, मुसाययी, 
मुसाहिच--देखो 'मुसाहव (रू भे ) 
उ०--जकी वासते भआाशख्ला ठाकुर-उमराव प्र भुसाहिव देंकी 
छादे । --दसदोख 
सुसिकल--देखो मुस्किल' (रू भे ) 
उ०--ताहरां प्तरचद मुहते नू मुसिकल हुई जु राजाजी राणी जी 
नू कारी री खबरि होइमी ताहरां जीव बुरो करिसी | --द वि- 
मुसियारो-स०पु०--१ चोर। 
उ०--मुसियारा मुख मूद, कपटी क्यू बोले नही ।त्‌ सारा तिर 
खूब, बुरा भला सह रावल्वा ।--गज उद्धार 
२ ठग, वचक, कपटी। 
३ दगा-बाज । 
म॒सियोडो--देखो 'मूसियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री०मुप्तियोडी) 
मुसिलो--देखो मुसलमान 
मुसोबत-स ०स्त्री० [भ्र०] १ तकलीफ, कष्ट । 


२ विपत्ति, सकट, दुख । 
मुसुकाणो, मुसुकावबी--देखो 'मुसकाणी, मुसकावी' (रू में) 
उ०--होठ मुसुकाय रिभझवाय पातक हरा | हाथ दीघा जिकौ जोड़ 
ग्रागक्क हरी ।--र ज प्र" 
मुसुकाणहार, हारो(हारी), मुसुकारियौ--वि० । 
मुसुकायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
मुसुकाईजणो, मुथुकाईजबो--भाव वा० | 
मुसुकायोडौ--देखो 'मुसकायोडो” (रू भे ) 
(स्त्रो ० मुसुकायौही ) 
मुसंद-स ०१०--१ एक प्रकार का घोडा । 
उ०--वेखता ताव मुज नस्सवाज, वह डसिय दत तन गुरज बाज । 
खित तुरकी झालातीन खेत, बाला मुसंद रोप्तनी वेत ।--सु प्र 
रे देखो 'मुस्तंद! (रू भे ) 
घुसोर--देखो 'मसोड' (रू भे ) 
उ०--गप्ल मसुरिया गीठवा जी थीर माकी जी मसुसोर रानी 
सोरठी । लो गी 
मुस्फ-स० पु० [फा० मुइक | १ कस्त्री, मृगमद । 
२ गघ, वृ । 
रू० भे०--भुसक । 
मुस्कदांणौ-स ० पु०--एक लता विशेप का बीज जो इलायची के दाने 
के समान होता है शोर करतूरी के समान सुगधी देता है । 
पुस्कनाफो-स ० पु० [फा० मुदकनाफ:] कस्तूरी की थैली, जिसमें 
करतूरी रहती है, मृगनामि । 
मुस्कनाभ-स ० पु०--वह मसृग जिसकी नाभि मे कस्तूरी होती है । 
मुस्कविलाई-स ० पु०--एक जगली बिलाव जिसके श्र कौशो से बडा 
सुगधित पसीबा निकलता है । 
मुस्करा ट, मुस्कराहुट-स० स्श्री०--१ मुस्कराने की क्रिया या भाव । 
२ मद-हास्य, मुस्कान । 
रू० भे०--मुसकरा ठ, मुसकराहट, मुसकिराहुट, मुसकुराहट, 
मुस्कल--देखो “मुस्किल' (रू भे) 
उ०--१ पण काल तो उठा सू्‌ प्राण लेणने वसीठ दूत भेज देवे 
परत उर भड रा निरभे पणा स्‌ रीस ने म्हारो नाह पती नीठ 
मुस्कल स्‌ उबार है ।--थी स. टी 
उ०--२ एक दिन वो आपरी छाग लेयने पाछौ झावतो के एक 
गाय रा खुर में वावत्विया रो सूछ खुबगी । भ्राग॑ चालणी मत्कल 
व्हैगी ।--फुलवाडी है 
मुस्कवत-स ० पु० [सं० मुष्कवत्‌] इन्द्र नामक वंदिक सुक्तद्रष्ठा का 
विशेषण । 
मुस्काण, मुस्कान-स ० स्त्री०--मद हास्य, घीमी हसी । 
रू० मे०--मुसका सा, मुसकान, 
मुस्काणो, मुस्काबी--देखो 'मुसकाणो, मुसकावी' (रू भे) 
सस्कायोडो--देखो 'मुसकायोडो' (रू भे) 


धुःसावणी 


(स्त्री० मुस्कायोदी) 
मस्कावयणी, मस्कावधो--देखो 'मुसकाणी, मुसक्रावा' ( भे ) 
2०--पावगा ने चांदी रा टुकडा, वा लागी नाचगा-गावर ने । 
वा जागी प्रीत लुमावण ने, वा हसी बिना सुस्कावण ने । 
+-चेत मानखा 
मुस्काविधोधे -देखो 'मुमफायोडी (रू भे ) 
(स्थ्री० मुस्बावियोडी ) 
मुध्किल-पि० [प्र मुशिकल| १ फठनि, दुप्फर दुश्वार, श्रत्ताव्य, 


ग्मम्र । 
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मुत्तकी 





मुस्टि-देखो 'मुस्टी' (रू भे) (व स) 

उ०--१ कीजे॑ रे दिल दोसत ऐसा,दिस्ट मुस्टि मैं नही भाव॑ तैसा। 
“सखी हरिरामदासजी महाराज 

उ०--२ नूर तेज ज्यो ज्योति है, प्राण पिंड यों होइ । द्रस्टि 
मुस्टि प्रात नही, साहिब के वस सोइ ।--दादू वाणी 

मुध्टिफ-स० पु० [स० मुष्टिक] १ कम का एक पहलवान जो बलराम 
के हाथो मारा गया । 
२ सुनार । 
३ मक्का, घसा । 


उ०--म्हारी दमी हालत उ्डैगी ही के वाधिया ने हाकौ करगो तो मुस्टिका-स० परु० [स० मुष्टिका] १ मुट्ठी 


प्राधी रहभौ, म्हारी सुद रो उठा सृ हिलणो सुस्फिल व्हग्यों हो । 


२ मुकका, घूमा । 


--रात वासो | मुस्टिभिद-स० पु० [स०मुष्टि-भेद] पुरुषो की ७२ कल ओो मे से एक । 


२ पेचीदा, जटिल । 
३ गृढ, सार-ामित | 
४ सूद्म, वारीक । 
स० स्त्री०--ह१ कठिनाई, दिक्कत । 
२ विपत्ति, सकट, बाधा, दुख । 
४ पेचीदगी, उलभन, जठिलता । 
४ गूढ़ना, गहराई । 
५ सूदमता, वारीकी । 
₹० भे०-मसकनल, मुसकलि, मुमकलल, मुसक्रिल, मुर्तिकल, 
मृस्फ्ल 
मुस्फी-वि० [फा० मुथ्री] १ कस्तूरी के रंग के समान काला | 
२ पस्तूरों के समान सुगधित । 
स० १०--वह घोटा जिसका शारीर पस्तूरी जँसा काला हो । 
रू० भे०--मुमकी, 
घुस्पोरणो मुस्योरवी-देसों मस्कोरगौ, मस्तोरबी' (रू भे) 
2४०--दीवागाजी लप पग बारे काढ दियौ | तद वा ठावर री 
गलाई मष्ठी मुस्कोर रिसागौ करती हूँ ज्यू बोडी | --फ्रुलवाडी 
मुग्पोरियोडो-देखो 'मस्कोरियोडो' ( भे) 
(स्त्री० म॒स्फोरियोडी ) 
मत्टष्ट, मुरटशै-वि ०-- दृप्ट १ृष्ट, बलवान । 
२ मोटा ताजा । 
३ गड्ा, जुच्चा, वदमाथ । 
झ० भे०--मुरसटो, मुमट्ड, मुस्तड 


असल. >०23-.-+--जन, 


मुस्ट-स० पु० [स» मृप्द] १ चोरी का माल । 


२ चुव, मौत, सामोश्न । 

3०--रहाोँ ममाणी मुस्ट कारि, करहो काॉव मे मारि | कोउ बटाऊ 
पयमिर, ढाला तर उगहारि -ढो मा 

३ देखो 'मुस्टी (८ भे) 


8०--नेश चस् रूप ने नासिका, दिसट मूस्ट मै नांहि । ८गिरामसा ' 
हरि पाया, सुरति निरति के माहि +-न्ली दरिरंमदासजी महराज 


33--.+२०+-++न्‍वन्‍न्‍मक नल 


(व स) 
मुस्टो-स० स्थ्री० [स० मुष्टि ] १ हाथ की पाचो पझ्रगुलियो को हथेली 
में समेटने पर बनने वाली मुद्रा या स्थिति, मुट्ठी, मुष्टिका । 

२ वक्त मुद्रा द्वारा चोट करने या मारने की क्रिया । 
३ वक्त मुद्रा मे समाने वाली वस्तु की मात्रा । 
४ घसा । 
५ पुरुपो फी ७२ कलाओ में से एक । 
रू० भे०- मुसट, मुमटक, मुसटी, मुस्ट, मृस्टि, 
मुस्दो-सत ० पु०--कढाई के झ्रन्दर दूध का मावा घोटने का एक लकढी 
का उपकरण, जिप्तके श्रागे मुद्दे के आकार की एक लकड़ी श्राडी 
लगी रहती है। 
मुस्तठ- देखो 'मुस्टड” (रू भे ) 
उ०--रात रा कुक्त्र कुछय काकडियां रो ठौरी दे श्रार्व । गधौ तो 
थोडा दिलनां में मुस्तड ठहेगी ।--फुलवाड़ी 
मुस्त-स० स्प्री० [फा० मुझत] १ मंदी । 
२ म॒क्‍्क्री, घूमा । 
३ किसी चीज फी मृट्टी भर मात्रा । 
मुस्तकिल-वि० [प्र०] १ श्रटल, श्रड्चिग, हृढ़, मजबूत । 
२ निद्चत, स्थिर । 
३ स्थायी । 
४ पावद । 
५ निरन्तर, छगातार । 
मुस्तगीस-स० पु० [भर] भदालत में श्रपना कोई दावा या पझ्भियौग 
श॑ करने वाला, दावेदार, यादी, फरियादी । 
मुत्ततद-वधि० [भ्र०] १ विश्वास फरने योग्य, विदवस्त । 
२ प्रामाशिक, मान्य ! 
मुस्तफी, मुस्तफीो-वि० [झ्र० मम्तफा] १ पवित्र, पुनीत । 
२ शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल । 
३ जिसमे श्रवगुण न हो, गुण वान । 
स० प०--१ हजरत महम्मद साहिब का घिताव । 


शुस्तरका 





२ पीर-पैंगवर | 
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शुहटछ 


भूपाछ, वरस ग्रुणचासा भीतर |--गरु रू व 


मुस्तरका-वि० [श्र० मुइ्तरक ] जिसमे कई लोग मिले हुए हो, ताभे | मुह>देखो 'मुख' (रू मे) 


का, सामुदिक । 
मुस्तसना-वि० [अश्र० मुख्तस्ता] १ जो किसी प्रकार की पावदी,शर्ते या 
कानून के दायरे मे न हो, मक्त, स्वतन्न । 
२ प्रतिप्ठित । 
४ चुना हुआ । 
४ भ्रपवाद स्वरूप । 
मुम्त॒तक-वि* [श्र०] १ स्वत्व या हक रखते वाला, हकदार । 
२ योग्य, लाइक, सुपात्र । 
३ जरूरत मद । 
मुस्ताक--देखो 'मुसताक' (रू भे ) 
उ०--परिया विरह दी मुस्ताक,न करदी दिल न्यारे। 


उ०--१ श्रायो “गजसाह उभारि प्संमर,जोघ तयारा जोधपुरो | 
मुह भागक्ति तात तणी कह्ि माती, मारण केवी "माल हरौ | 
“5ग्रुरू व 


मुहकणो, मुहकवौ--देखो 'मूकणौ, मूकवी' (रू भे ) 


उ०--दखणी दवखए पस्सरिय! दछ, किरम कडा करस्सरा मेहव्ठ । 
दखखणी कटक चहू दिस दोडे, महिकर नह मुहक्यो राठौड़ । 

नगु रखूव 
मुहफणहार, हारो [हारी ), मुहफणियौ--वि० । 
मुहफिश्रोडों, मुहुकियोडो, मुहक्पोडो --भू० फा० कृ० । 
मुहकीजणो, मुहको जवौ--भाव वा०। 


रसोले राज रौ गीत | मुहकम-वि० [अश्र०"मुहकम| १ हढ, मजबूत, पक्का । 


मुस्ती स़ांड-स ० प१०--एक प्रकार की शवक्‍कर जो कम सफेद व प्राटे 
की तरह बारीक होती है तथा इसमे कुछ ढेले भी बधे रहते रह । 
इसकी प्रकृति शीतल मानी गई है ' ग्रुड्चिया-शककर । 
उ०--दौडतौ-दौडतौ वी उण सेठ रे घरे पुगी । वो बोरी सू 
मुस्तीांड जोखतो हो ।--फुलवाडी 

मुस्तेद-नवि० [प्र० मुस्तइद | १ सप्नद्ध, कटिवद्ध, तैयार, तत्पर । 
२ घुस्त फुतिला निरालस्य । 


६ सावधान, सचेत, होशियार।! 
४ घच।लाफ | 


रू० भे०-मुसंद 
मस्तेदी-स ० स्त्री० [भ्र० मस्तइद्दी] १ 'मुस्तेद! होने की भ्वस्था या 
भाव । 
२ तत्परता, तैयारी, उन्साह, सन्नद्धता । 
३ फुर्ती, घुस्ती । 
४ सावघानी सतकंता, होशियारी । 
५ चालाफों । 
घुस्लमाण, सुस्लमांन, सुस्सलमांण, घुस्सलर्मांन--देखो “ मुसलमान 


(रू भे) 
उ०--१ नह सख्यां कूजरा नका सस्या केकाशाों । नह सश्या 
हिंदुवा सख नह सुस्सलमाणा । 
उ०--२ 'झजन इद्र भ्रवतार, कियो दरबार हरक्खे । हिंदू 
मुस्सलमांण रहे भ्रचरिज्ज निरक्खे '>रा रू 
उ०--३ 'अभौ” उजागर परक ज्यों, जस इम फरे जिहाीन । डरो 
सकौ 'श्रगजीत” स, हिंदू मुध्सलर्मान |--रा रू 

मुहगौ--देखो मगो' (छह, भे) 
उ०--ईडर की घर अउलगणा, हु तठ जांणण देसि | घरि वह्ठठाही 
झ्राभरण, मोल सुहगा लेति ।+-ढछो मा 

मुहडो--देखो “मूडी' (रू भे) 

मुहम--देखो मुहिम (रू भे) 
उ०--दक्खण देस सुहम, नयर मुक्क्रांम महीकर । भुगति श्ाठ 


उ०--भर गाव माहे खेजडी हुती तिणा सेती चउ्यारे बाधा मुहकम । 
तिणा ऊपर ढाहर वधाडिया | --द वि 
२ टिकाऊ। 
४६ अटल, श्र्ठिंग । 
४ चिरस्थायी। 
५ फस्ता हुआ, जकडा हुप्ता । 
उ०--बात मुकते गात वध,मुहकम माया मांहिं। सफरी सुबा जाछ 
पिजरे, सिर निकल्ठे घड निकरस नाहि |--रज्जव 
रू०भे०--मुहकम, मुंहकम । 
मुहकमौ--देखो 'महकमो' (रू भे) 
सुहफाण, मुहकांणि--देखो 'मुकाण' (रू भे ) 
उ०--१ भ्ररजन झ्राख मताण, पापण भय बीहै प्रथी | दे भेदा 
मुहफाण, भली मनावी भीमवतु ।--भरजन हमीर भीमोत री वात 
उ०--२ मइ मूरखि श्रजाशि भ्रविशर कीघठ तुम्हा रहईं। म॑ 
मोटी मुहर्कारिय तुम्ह, खमउ श्रवराहु मुह ।--सालिभद्र सूरि ह 
सुह फयोडो --देखो मूकियोडोौ' (रू श्े) 
(स्त्री० मुहृक्रियोडी) 
मुहगो, मुहधो - देखो म्‌गौ” (रू भे) 
उ०--१ ताखो झाखो लावयो कामण प्यारा कत। मोल मुहगो 
मनि समो, सोक्यु रहे निरखत ।--व स. 
उ०--र सीत कालि दिवसिद गोधुम ब्रद्धि थाई,वेटी आापणोे सासुरे 
जायइ, पास रग मुहधा थाई कबलि जोइ ।--व स.- 


मुहछ्धाठु--देखो 'मूछाछक (रू भे) 


उ०--मुडे नह फोय श्रुढ्ड मुहछाछ । फर्ड चढ़ पेम दे किरमाछ । 
मुहक्ि--देखो मुझ (रू भे) कक 
मुह उ, मुहड्डु-देखो 'मूृ'डो' (रू भे) (उर) 
उ०-४शि मारीसइ मुहुडु भिउतु बीजउ कोई घाउ तुरतु । इस 
सुणी नई घायठ पत्यु, कूकइ भीम मिलिउ भडसत्थु । है 
“से/लिभद्ग सूरि 


मुहठे, मुहं देखो 'मुइ॒र्ड! (रू मे ) 
उ०--१ जुटिया विन्दे श्रावरत जूहरी, घाए रीठ घष्टद्ट धमचाद् । 
उड् मद्धा प्रावधा मुप्ठेदे, पाद्धा दियण परत री वार । 

--महादेव पारवतों री वेलि 
उ०--२ यु मयाराम ने माल तो रण र॑ मुह लाईं। सात बीस 
सहेवीयां निरखणरन शभ्राई ।--मयाराम दरजी री वात 
उ०--३ "पारा फव्लोघर पवखर पूरं, ख॑गा धाहणा स्ार्गा खूरे । 
थाटा मुहर्ट थाणा यूर भराराणा मार्थ दक्क ऊर्र -गरु रू व 

मुटदो-देसो 'मू डी (रू भे) 
8०--६ प्रिजड़ा मुहर्द तर तूट, वसु पढियाँ प्राण विद्ूर्ट । 
-+र रू 
3०--२ प्रतरग जे माया घरदट, मुह॒डा नी मलि मलि नवि करदद । 
सुत्र दुख धणउ जांणइ जेहु, प्रीतू मांखम कहीइ तेह । 
-+नलदबदती रास 
उ०--३ दिन घडी ४ वासलीौ थी तर झा ठाकुरा सहर ऊपर 
दौडाया | सेहर भेव्ठ ने कोट र॑ मुहर्ड रो ले तठ जाय मोरचो 
मंटीयों ।--ने णसी 
छ०--४ है कथ प्रापरे मुहु् घोद्ला खत रा केस देखता शापर 
विमेषतों जींवण री श्रास नही चोथी पछेवडी प्रायोडा हो । 
वी स टी 
महत-देसो 'महता' (मह , रू भे ) 
3०--उज्जयणौ पृह्चचाधिज्यौ जी, वित्तसु प्रम्ह च्ठट बोल । मुहत 
मांन्यय बचन ते जी, रंग रती चित लोलि ।---वनकसोम वचक 
महतउ-देखो 'मह॒ता! (रू भे) 
उ०--१ मुत्तर भाव जणाबढह़, मगल वाहिर ग्रावह्व । जोरि न 
पाठ्यदड ए जावड, राजा ने मनि भावड़ --क्रतक सोम वाचक 
उ०-२ मसहीप्म फह्ठिउ सहड तिहां भ्रावी। मुहतउठ हरिस्लिई बोलइ 
भावि । - ही राखद सूरि 
महता-ददेयो 'महता' (रू भे) 
मुहताज-वि० [भ्र०] १ गरीब, निघंन, घनहीन । 
२ दरिद्र, कगाल । 
ह जो प्रपनी धावश्यकताप्री की पूति के लिये दुमरो का मुह 
ताबता हो, जो दूध्तरो पर श्राश्वित ह्रो, जो परवश हो । 
४ जिसे किमी फी सहायता वी जहरत हो, जरूरत-मद । 
५ जिगकी कामना या ध्च्छा को गई हो, दच्छित, वाद्धित । 
उ०--सु देंत्य दमनी ने नेडी वुवाय पहराई छी, दत्य दमनी खुमी 
हुई, मुहतान पाई ।--प्रथ दढी री वारता 
रू० भ०- मोहताज, 
मुह्ताजोी-स० स्त्री० [भ०[ १ 'मुहृत्ताज” होने की झवस्था या भाव । 


२ गरीबी, निघनता । 
॥ दरिद्रता, गगाज़ी । 


४ परयणता, यिवद्वता । 


३८४४ 


मुहमेज 





मुहतो-स ० पु०--देखी 'महता! (छ भे) 
उ3०--१ भलड़ भलइ सुदरिनी बुद्धि, देखठ मुहता तणी कुश्रुद्धि । 
घिना दोख पुश्री दृहवी, मिस्यठ कलक रिधि पामी नवो । 
--+कनकसोम वाचक 
उ०--२ तीन भडारी नीवरढ, मुहतो पढें सुजाएा । फोजदार 
वरियाम भड, रामी पे रिण-ढाण | --रा रू, 
मुहपति, मुहपती, मुहपत्ती, मुहुपोती--देखो 'मुहपत्ति! (रू, भे ) (2 र ) 
उ०--१ केई श्रजाण कहें म्है तो शोघा मुहपति नें वादा । म्हरिं 
करणी सू काई काम -+भि द्र 
उ०--२ बिण धोये विण लूहप्न पार्त, एकासण तिम पुरिमढ 
मात्र । गई मुहपोती श्राविद सारी, तिम प्ोध॑ शअ्रट्टिम भ्रवधारी । 
+घ- व ग्र. 
मुहब्बत-छ०स्त्री० [फान] १ एक दूसरे के श्रति होने वाला प्रेम, प्रीति ॥ 
२ स्त्री-पुरुश था युवक-युवती में परस्पर होगे वाला प्यार, इश्क, 
लगाव । 
रू०भे० --महीषत, 
महम--देखो “मुहिम (रू मे ) 
उ०--१ एक वबादसाह नृ मुहम पण करडी वरणी, तर प्रभू सू कोल 
कियो ।--नी प्र. 
उ०--२ परदेसी की मुहम बतावी, फेर फोई किसीय वहाने । 
राज बहुत विघ सू सममकायी, यो मनडी नहीं मारने ।-लो गी 
उ०--३ पर्छ महाराजाजी नु जैध्थजी नु नानग गुरुरी मह॒प दीनी 
तरे सहरोरे पधारिया सवत १७६८ ।---रा य [वि 
उ०--४ जाय नवोढा सासरे, भांसू नाख उपत्तास | मावहिया जावे 
मुहम, इण विघ हुवे उदाभ ।+--वा दा 
उठ०--५* मुहम प्रत्नोप उदेपुर मार्थ, सातेंइ महण थया किर साथे । 
लाघा जल वेयामा लीज॑, छीजे जतु प्रजा पुर छीजे ।--रा रू 
छ०--६ यो नव व मुश्र झ्रावित्री, मुहत्र फिरे मौ ताम । “झ्रजन' 
मिद्ठ पतसाह सू ट्/ं दमगढ जाम |---रा रू 
उ०--७ मुह सिरोही मुलक, सरद करि लेहु पेषकम । लेहु 
सलामी लड़, विखम मेवाड़ करें वस +--सू प्र 
मुहमह--देंखो “मुहिम! (&, भे ) 
मुह्भांगो-वि०--इच्दित, वांछित | 
मुहमेज, मुहमेजी-स ०१०---१ युद्ध, समर । 
२ मुठ भेड, झड़प । 
क्रि० वि०--पश्रामने-सा मने, सम्मुख । 
उ०--६ सूर तन तेज भरव्याट पोरव सरत, खित सु छल जैज 
नह घरे प्रढ़ीखब । मेज व दोहु श्रोछ्दाड कोटा ना, थया महमेज 
घरती तणा थय ।--पहाटर्सा अादौ 
उ०--३ वेमुरीदी लोग सो रहै नहीं, बरछी हाथ लेव॑ तोल॑ कहै-- 
हेकर में मुहमेजा हुवे तो ही पैले री छाती मा देवा । 
“मारवाहु रा प्रमरावा री वारता 


घुहमेऊ 





वि०--बीर गति प्राप्त । 
रू०मे०--मुहमेज, मुहमेक मुहमेज, 


मुहमेझ--देखो 'मुहमेज' (छ भे) 


उ०--पीछे दूजे फौर्जा रा मुहभेक हुआ ने तठे साराई सेण करी। 


“दे दा. 
मुहमेछ, मुहसेलु-घि०--१ मिलनसार, व्यावहारिक । 


२ एक प्रकार की तुक बदी । 
उ०--ती चवदह दस ग्रुर लघुबत, यण मुहमेद् चवदमी अत । 

--रे ज भ्र 
३ देखो 'मुहमेज' 
उ०--१ इम दुरगेस भटसिये भ्राया दक्क दुस्वेस ऊठ दरसायो। 
क्यो मुहमेर कियो नवकोटां, प्रसुर गया भज घाटी श्रोदा । 

ज+रा खल 

उ०--र२ क्यों मुहमेत्ठ प्रथम दिन कीघो, लुड धरुढ गयो कोट निठ 
लीघो |--रा रू 
उ०--३ काज भा बक़डा, 'ध्रजन”! महाराज उचार। मीर थर्यां 
मुहमेछ, वीर किम जेक विचारे ।--रा, रू 
रूण्भे०--महमेक, मृहमेल 


मुहम्म--देखो 'मुहिम' (रू मे.) 


उ०--चित साह चितवे, भौम इक राह निभम्मा । खुरासांण 
घमसांण, रांण घेरियो मुह॒म्मां ।--रा रू 


भुहम्मद-स ० पु० [श्र०] इस्लाम या मुसलमानी धर्म के प्रवर्तेक, भरव 


के एक प्रसिद्ध घर्माचार्य जो ईस्वी सन्‌ ५७० से ६३२ के वीच मे 
हुए थे। मुसलमांन सम्प्रदाय इन्हीं से चला । ये पेंगवर माने 
जाते हुँ | 

उ०--भल्लाह मुहम्मद सिर उठाय | मगरिय मकके मन्नत सनाय । 
चच्चे मामकी घी चकार, विस्मलला करे न बार वार ।--ऊ का 
वि०--प्रसशित, प्रसशनीय, सराहुनीय । 

रू० भे०--महमद, महमद, महमंद, महम्रुद, महम्मद, महिमुद 
महिप्रुद, मंम॒द । 


मुहम्मदी-वि० [५० मुहम्दी] मुहम्मद का, मुहम्मद सम्पन्धी । 


स० १प०--१ सुहम्मद साहब का अनुयायी, मुसलमान । 

२ एक प्रकार का पसिक्‍का । 

३ एक प्रकार का वढिया वस्त्र, मलमल । 

रू० भे०--महमदी, महमुदी, महमुदी, महमदी, महमूदी, महिमुदी 
महिमुदी । 


मुहर--देखो 'मोहर' (रू भे ) 


उ०--१ कृुवरसी वेहडे में पाच मुहर घाली । 

---#%वरसी सांखला री बारता 
उ०--३२ भीतर नूं जुहर कहायी सो मुहर दस झोर नारियक तो 
गोपालृदास तू श्रीर दोय दोय मुहर नारियक्ल बेटा नू । 

--गौड गोपाछदास री वारता 


१८२३० 


मुहरत 





उ०--३ ब्रह्मादिक मुहर विसन वर समवड, घणाई उमग नाइ 
घमड धणाद । सवण जस प्रावइ साभत्ठता, तोरण प्रभु हेमगिरि 
तणुइ ।-- महादेव पारवती रो वेलि 
उ०--४ गयद “मान' रै मुहर ऊभौ हुती दुरद गत, सिलहपोसा 
तणा जूथ साथ । तद बद्दी रूक पभ्र॒णचुक 'पातल तणी, मुगक् 
बहलोलखा तर मार्थ ।---गो रघन बोगसौ 
उ०---५ गुड़ मयमत सेना मुहर गेमरा, प्रकटिया मारका थाट 
जोघापुरा । घूमियौ टैय पुरा पाय श्ररवद, पसरिय सिघ परवत 
थया पाधरा -द दा 
उ०--६ वंधाऊ मुहर मेल्हि विघ सृ, तांह भांहचदइ दीघ बघाई 
भ्राय । भाई जान घणई आडब र, घोराष्टिया जांगी घण घाय ! 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--७ मार लियो कहते मुहर, उर खीजियो छटडाकछ्ू । किर 
गजराज सघारियोौ, सिंघ करत भाक ।--रा रू 
उ०--८ कृपावत पदहिले भझणी, वावर खग्ग करग्ग । भीमाजतछ 
सारा मुहर, पडियो घारा लग्ग ।--रा रू 
उ०--६ भीम रांणा खूपाण, वियो विकमाइत वभण । | बत्रियौ 
'सान दाराब' मुहर म्ड कछ्ि मत्यण --ग्रु रू, व. 
उ०--१० भेछा ज़ुल भल्करऊ भाले,मुहर कियौ जोघ रिणमाले । 
साहएण-समद दिलीचे सामौ, दीनो 'गाजीसाह' दर्मामौ ।--गु रूव 
उ०--११ वहरसी तुरी वीरत्ति वाइ, घण भ्रूमद भेव्तिय मुहर 
घाइ । घोकारव धुण ही वाजि घार, श्रांमाल फिरी पास्ी श्रयार । 
-“+रा ज सी, 
उ०-९१२ मेल्हिय प्रधांन कहियठ मुसुल्लि । धर साजि मुहर हू म 
करि ढिल्लि |--रा ज सी 


मृुहरखो--सन्देश वाहक | 


उ०--१ मूगछी घड़ा भावद मजूस, जासूम फिरइ पसत लापूम । 
मुहरखे भावि कहियउ मुहाह, भ्रमपत्ति सेन श्रावइ भ्रथाह । 

“रा जे सी 
उ०--२ जु जाय गोहां ठाकुरा नू कहों बढ छे तौ काठा माटी 
हुया, नही तो परा नासज्यौ । फोज पठाणा री श्राकरी श्राव॑ छे। 
मांहरा तो घोडा थाकौ हुवी । थे जाय ने भाखरसी नू कहिजी । 
राजा नू काढजी । काम आझावजो। इम सुण ने मुहरखा पाछा 
घलाया ।+---राजा नरप्षघ री वात 


मुहरत--देखो महुरत, (रू भे ) 


उ०--१ भादवे री देव झूलणी एकादसी र॑ँ दिन मुककावा रौ 
सहरत ह्दो उञ्गा में फगत च्यार दिन भ्राष्टा रग्या हा ।+--रातवासौ 
उ०--३ इतर कुधर विचित्र नू बुलाया सो कवर पोसाख भलत्री 
भाति सू करि, झापरा हज़ुरिया ने साथ ले भ्रायौ । दरवार सारा 
ही ऊठ ऊभी हुवो | पुरोहित सू कुवर मिल्तियों । कवर राजा 
रं मूंहडे भ्रा्गें वंठी छे । मुहरत ठीक छे ।-- पलक दरियाद री बात 
उ०--३ मिल्तिया दक्क जोधाण मक्ति, देखें भूप दुबाह । डेरा दिल्‍्नी 


धुहरम 
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गुहांभौ 
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दिस दिया, सुभ महरत 'भ्रमसाह ।--सू प्र. 
मटरम-स०पु०[भ्रण्मृहर॒म ] इस्लामी या भरवी वर्ष का पहला महिना 
वि०--बर्ज्ति निधिद्ध । 
मण्भे०-मंट्टरम , 
देखो महरम' (रू भे ) 
मुहरमुत-फ्रिग्वि० [सण्मुहम, मुहस] बार-वार, रह-रह कर, पुन 
पुन । 
उ०-बोलति मुहरमृह विरह गये वे तिमी सुकल्ठव निप्ति सरद तणी। 
हमगी ते न पास देखे हम हस, हस न देखे हमणी ।--वेलि 
रग०मे०--मुह र मुह, 
मुहराइ-स० स्प्री०--१ मुखर कान्ति। 
उ०--गज बघी इम भ्राखियौ, करि घुर्ण कर माह । 'गोइद' मार्थ 
भ्रावमी, त्याँ मिरि श्रायो काछ | 'केहरि' वेंडी (वं) घण्म , मज्जीठी 
मुहराद, करन 'कमो' करके मत वे ऊभा पडगाहि +-ग्रु रू व 
क्रिग्वि०--२ शभ्रागे । 
उ०--पीह घणा भागव्य गई महराष्ट्र पडि । चाव गुर 'जसौ” जिण 
वार यर सोह चघढ़ि । हा भा 
३ देखो ,मुराई' (रू भे) 
मुहरि--६ देखो 'मोहर' (रू भे) 
उ०--१ जुगति वाठ हू कहू तूक जिम « तू त्रप मुहिर वात कश्टिजि 
तिम | -न्सू प्र 
उ०--३ स्रीराम मुहिर लंका समरि, कियी भर्ज! कपि जिम करू 
भागड, सेर-विलद हू, भ्रमरपूर जाऊ प्र रम वरू ।--सू प्र 
3०--ई समूह सेन श्रसस सफां, ज़िग्ग मुज्क मभ्ी | मल्हपति 
फोजा मुहरि मंगढछ, सूड डोहे पिघव्टी |--गु रू,व 
उ०--४ सान वरावा खड़कियो, ले मत्थे भर भार। 'गजगा! 
कटवकां हुई मुहरि कछ्ि मथ्यगा जोघार +--गु रू व 
उ3०--५ श्रधपत्ति चढ़े देव मे प्रस, रजपुत चढ़े छत्तीस वस। 
मदोवर राजा मुहरि मढ़, ढावे ली जोगणि भुजाडड। 
ल्‍-गुरूव 
००--६ ग्रहग्ति भरों सपेसे ग्रद्ल्‍तां, विताई भसुर सुर धरा 
सम । “भगवतः तगणो दीठ हिक भिडतौ, सुपह श्रयारां महरि 
सग्राम। जुग चहु लगे बडा जुध जोया, भर्डा पराक्रम पयप भार ! 
मामी भीषा सुहरि सूर जिम, जुड़तो नह को दीठ जुर्वांण ! 
“लकक्‍्घोी बारहठ 
उ०--७ दिल्‍ली जँत युवोल सहसदस, राजा मुहरि मरण रिम- 
राह । सुन दामार जुमार सुवा्ता, दान उ्वारि वकसिया दुवाह । 
“सुभराज गौड़ रौ गीत 
२ देसो 'मोरो' (रू भे) 
मुटरिर-सण्पु० [प्र०मुहरिर] १ वगील का मुझ्ी । 
२ लेसक । 
६ लिपिक, वल्फ । 


मुहरिरी-स०स्त्री० [अ्र०्मुहरिरी] १ 'मुहरिर' का पेशा | 
२ मुन्शीगिरी । 
मुहरो--देखो 'मोरी' (रू भे) 
उ०--१ वहे साज वीटिया, बिहृद मुखमला बनाता । रेसम तग 
मुहरियां, तती दुरखी दरसाता --सू प्र, 
उ०--२ ऊमर साल्‍्ह उतारियठ, मन खोटइ मनुहारि। पगस ही 
कूटियठ, मुहरी काली नारि ।--ढो मा 
२ देखो मोहर' (रू भे) 
मुहरे--देसो 'मोहरे' (रू भे ) 
उ०->-वाह्वियो वैर-वैरा तणे वाह, श्रमर मुहरे हये सर रग भ्रायौ। 
“-अ्रमरत्तिद राठौढ री बात 
मुहरो-स०पु० [स०्मघुर] १ थिप, गरल, माहुर । 
उ०->गिर सू पडिये घाय, जाय समदा हूविय । मरिये मुहरो खाय, 
मूरख मित्र न कीजिये ।--श्रज्ञात 
२ देखो 'मो'रो! (रू भे) 
उ०--भ्राडि पेच करि भ्रडिग, पाध पर घर हम्मा पर | लाज विरज 
ताइत, जग्र मुहरा सिर ऊपर ।+--सू प्र 
३ देखो 'मोहरी” (रू भे ) 
मुहल--देखो महल (रू भरे) 
उ०-पातिसाह मनि वात्त विमासी नाहर मलिक बोलाव्यउ | साथि 
थिकठ भोजलु खांडाघर, महल झागिलइ श्राव्यछ ।--का दे प्र 
मुहलत--ेखो 'मोहलत” (रू भे ) 
मुहलाबत मुहलायत--देखो 'महलायत' (रू भे ) 
उ०--ऊभी श्राय श्रचांनिके, कहै सोक तुम कोय । मृहलाग्रत ऐह 
मांग का, मलियोौ महरम मोय । 
“7॒केल्याणसिध नगराजोत वाढ़ेल री बात 
मुहलो,मुहल्लो--१ देखो महल्लौ! (रू श्रे) 
२ देखो 'महल' (श्रत्पा , रू, भे.) 
3०--पश्राप कह्मौ जु म्हे तौ मास ७ रहिस्या, सीख नही फहा । 
इतरो कहिने भ्रचत़्नी मुहल पधारिया। 
“जाली मेवाडी री बात 
मुहचठ, मुहडि-म्स्त्री०--१ युद्ध के समय हाथी की सूड पर धारण 
करने वाला कवच ! 
उ०--निस्कटक राज्य प्रत्तिपालतां सम्राम विसय कदाचित्‌ उपजह्ठ, 
बिपखा ब्रहत्पुरुपा साचरिया क्षेत्र मृडाविद, विंहु गमी मन्नद्धवद्ध 
नीपना सभटे जरड़ जीणा साल लीवी, मयगल ग्रुडिया, सुडादष्धि 
मुहवंद्धि घातिया ।--व स 
३ प्रागे का माग । 
उ०-श्म कांम समरि वे समरथ समवद्ि, 
रे --प्रागम माशिक्य 
पहाणी, मुहायौ-स०प०-- १ प्रवेश्ञ द्वार । 
२ प्रग्र माग | 


मुहयद्धि चडी गुरराय 


मुहांमहि १८१७ 
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४ नदी का मुख | 
क्षि०वि*--सम्मुख सामने । झागे । 
रू०भे०--मुहांणी, मुहाणोी, 

मुहामहिं-क्रिणवि०--सामने, सम्मुख । 

मुहा-स ०स्त्री० [सण०्मुधा] १ भूठ, भसत्य, मिथ्या । 
उ०--भक्ष्य भोज्य सवि भीमि निहालि, खाय खाखसि करो क्‍ 
बाली । चहि माहि घझुहां मलिउ प्रीमि, खीच कीचक कर भ्र 
भीमि ।--सालिसुूरि 
२ व्यर्थ, निर्थंक। 

मुहाजीदी-स ०५०--मभिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाला । 
उ०--मुहादाई ने मुहाजीवी ले, निरदूखणा भ्राहारी रै। निरजरा 
हेते करे तपस्या, फिर फिर न करे हारी रे !-जयवाणी 

मुहाशि- विचार विमर्श । 
उ०-खीव ऊरिया, खाण भीजव्या, भूजाई नीपनी मत्नणी सुहाड़ि 
हुई, सेलहथनइ सीखामणा हुई लव स 

मुहालल, मुहाल-स ०पु०--१ मघु मक्वियों फा छाता । 


२ पशुओं के मुह में होने वाला एक रोग जिससे पशु के मुह में छाले 


हो जाते हैं। --(शेखावटी ) 
३--प्रसन्न चित, खुश । 
छउ०--सो कोट जाय कवजे मांही करियौ लोग सगढ्ौँ ताजी थौ 
हीज, हमे विसेस ताजो मुहाठ्ठ हुव ।--सुदरदास भाटी, वीकू पुरी 
री बात 
४ देखो 'मुहात्यों (रू भे) 
मुहात्ते-सं०पु०-- १ हाथी के दांत पर,श्ोभा के लिये लगाई जाने वाली 
पीतल की चूडी या बंद । 
२ दरवाजे के थ्रागे का ऊपर का भाग । 
मुहावरेदार-वि०---जिसमे मुदहावरो का सम्यक प्रयोग हुवा हो, मुहावरों 
से युक्त। (कथन या भाषा) 
रूण्भे०--महावरेदार, 
मुहावरो-स ०पु० [श्र०्मुहावर ] १ वह छाब्द, वाक्य या वाक्यांश 
जिमका त्रथ प्रत्यक्ष श्र्थ से विलक्षण हो ! 
२ भ्रम्पास, प्रादत । 
रूणभे ०--महा व रो, मुवारो, 
मुहासिर-स०पु० [श्र०मुहसर] किसी किले या सेना के पडाव के चोरो 
भोर किया जाने वाला घेराव, युद्ध का घेरा । 
घह ह-मुखपर ! 
उ०--मृगढ्ी घड्ा श्रावइ मज़ुस, जासूस फिरड पसत जापूस । मुहरखे 
प्रावि कहियउ मुहाह, भसपत्ति सेन भावइ धथाह ।--रा ज॑ सी 
मुहि--१ देखो मुख (रू भे) 
उ०--६ माड़ राह मुहि मूंछ मोडि,पे ल्हृरिग कटवक तांणिया कोडि । 
कालछइ कलूक्ति जागछ काजि, रउद्रां दछ ताशिय देवराजि । 
“रा जे सी, 


पुहिम 





उ०-२ कीघौ विसेख करते कलह,तरपि तृग चार्दें तणे | वणियौक 
चुद सफर बदन, सुजड घाइ मुहि सामणे ।-मग्रु रू व 

उ०--३ वपि विह॒ड पतछ खड, तेग तिमछा मुहि तुटो । धारा सुहि 
घडछियाँ कूम किरि काली फूटो -ग्रु रू ब 

उ०--४ गजदता मुहि चडे, जिके गजदत विभाड़े। गाढ़ि सीम 
गज भीम, गयण गज रूप भमाड़े । -ग्रु रू व 

२ देखो मुहिम (रू भे ) 

उ०--१ झमर श्रनइ पीयथहल अचागकछ, बरविय राह्द मल्ल 
प्रतुदीवक्ठ । जोडाब्ठां मुहि दियण जवोडां, राम सिहाइ हु झ्रउ 
राठौडा । -+रा ज सी 

3०--२ भ्रभिनमा चौंड रज भुजा बक एरसो, छात्रपति ग्रहै ग्रहै 
हुत छोड । श्रसपतति तणा दक्ठ पूछठि त्ो उबरं, मुहि चढे भ्रसपति 
तृहिज मोर्ड >ग्रु रूब 

8०--३ हुऐ मीर संधार, सोक सर पूर विद्धूर्ट प्र काछ प्रान्नत, 
फौज फौजा मुहि जुट ।>ग्ु रू व 

उ०--५ मार की वार मक्ति मारका श्रोले लख दछ्क उबरे। सत्र 
सेन तुक सागणहरा, मुहि मार्वे सोई मर --भ्र ०वचनिकरा 

8 देखो 'महि' (रू भे) 


मुहिश्रड, मसुहिआ्ड, मुहिड-4वि०--१ मुझुय, प्रधान । 


उ०--प्रुहिप्रड सोनिगरे फतमल्लौ, दुजंडाहथोँ जोड तिणा 'दल्लौ' । 
“कमा सदा भ्रागठछ नवकोटा, चहियां पति श्रारति चट्ध चौटां । 


न+रा रू, 
२ योद्धा, भट, वीर । 
३ सामते, समुख । 
४ प्रागे। 
उ०--वासते तेग ज फौज बिराजी, धुहिश्रड भीम हरीढां माझी । 
>ग्रुरू व 


रूणभे०--मुहियड मुहियड, 


मुहिनाठ-देखो “मुहनात्व' (रू भे ) 


उ०--वाहै ख़ग चुहड-्खान विक्राछ, नाराजक बाजतणो धुहिनाद्ठ । 
भा वाहि पर्ठाण सके न उभारि | तिते भड 'सेर' वाही तरवारि । 


मुहिम, पुहिम्म-स ० पु० [श्र०मुहिम] १ युद्ध समर, स्रग्माम । 


उ०--१ “भ्रम रतना रौ,तिमरणी रा, मुहिम मे चोरी की तद 
राजा गर्जाधघ गरदन मरायी ।-- नंगसी 

उ०--३ घुध हुऐ सारी घरा, सहर दिली पडि सोर । मुहिम हता 
त्या मडि भौ, ज्यां सहिजादां जोर ।--वच निका 

उ०--३ जिण रे उर लालच जच्यौ, वाज॑ किए बिध बीर ; मथ 
मतीर दे भष्ट घुहिम, कोणा साटं कीर । ““रेक्तसिह भाटो 
उ०--५ भटठनेर भजि सरसउ सघार, हिसार कोट मन्तावि हार। 
नरहड मुहिम्म माडियड नास, वढसी नह हासी करइ वास । 


>-रा ज॑ सो 


२ युद्ध-यात्रा, सेना का प्रयाण, चढाई | 
उ०--प्रामोजी दमराहौ पृूजि प्र मुहिम कीघी । ताहरा वडी फोज 
फर मालदेजी शझ्ाया हीज '--नेंणसी 
४ किमी बडे या महत्वपूर्ण काय के लिये किया जाने वाला प्रयाण, 
प्रस्यान, यात्रा । 
उ०-चबूवना सुणी तद नेय्ा खबास नू कही-जलाल साहिब करडी 
मुहिम नू जावे छ॑ ।-- जलाल बूवना री बात 
४ सेना, फोज । 
५ फौज का अगला भाग, हरावल । 
६ कोई महत्व पूर्ण या बडा कार्य । 
७ महिमा, प्रथसा । 
८ तपस्या । 
क्रिग्वि०ण--१ सम्मुख, सामने । 
२ प्रामने-सामने । 
8 प्रागे, प्रगाडी । 
घि०--४ श्रम में डालने वाला, अत्रामक । 
रूणभे०--महम, महिम, मृहम, मुहम, मुहम, मुहमह, मृहम्म, मुह्ठि, 
समुद्री, मुद्दीम । 
मुहियड-देसख्ो 'मुहिश्नद' (रू भे) 
मुहियौ-वि०--१ प्रधान, प्रमुख, नेता । 
छ०--सू भागचदजी दरबार रा सामवरमी छा, फोज रा घुषिया 
ऐ छेद दा 
२ व्यय, निरर्थंक । (उ र) 
३ वाटने का भाव । 
रूण्भे०--महियो, महीग्री मुही यो 
मुहिर-स०पु० [स०] कामदेव, मदन । 
वि०--मूर्खे, मूढ़ 
क्रिग्धि०--प्रागे भ्रगाडी। 
छ०--बौरति प्रसिमर याहि, दृदाउत भाज॑ दुद्ण ॥ रतनी छल्लि 
राजा रतन, मुहिर रहे रिए माहि ।--वचनिका 
मुहिली-१ देखो 'महल' (रू, भे ) 
२ देखो 'महित्या (रू भे ) 
मुष्टियटो-स ०पु ०--एवं प्रकार का वस्त्र । 
उ०--नीलवटा, खकवर्टां घौतवर्टा, मुहिवर्टा, नाटी दोटी घटीकठपीठ 
पाघडी विडी रेट चूनडी * व स 
मुटो-वि० [भ०] १ जिन्दा करने वाला, जीवन दान देने वाला, प्राण 
दाता 
२ पयका, हट, मजबूत । 
3०--छूटा सार सबद का गोछा, सुही मोरचा भागा । ग्यान ध्यान 
का हाथि घटग ले, मन मु लबडिया लागा ।--स्रीहरिरामदास जी 
महाराज 
झाक्ते०-- मही, 


इ्ट३द८ 


श््‌ 


मुह 





३ देखो मुहिम! (रू भे,) 
उ०--छजुमो हजार श्रगई लोग मिपाही रहै। तर खुसी आावे सो 
चाकरी करावी । करडी मुट्ठी में भेजी ।--जलाल बूबना री वात 
४ देखो 'मे' (रू भे ) 

मुहोी श्री--देखो 'मुहिया' (रख भे) (2 र) 

मुहीम--देखो 'मुहिम' (रू भे ) 
उ०--१ श्ररु पातप्ताह जी गुना माफ कर फेर मुनसब दियौ | तथा 
मुहीम का हुकम दिया सू सरजाम हुवो नहीं ।--द दा 
उ०--२ इव करता वर॒म दोय-तीन न बादमाह रौ कूच लाहोर 
नू हुवा । सो लाहोर श्रायी, कावल ऊपर मुहोम करी । 

--भम रसिह राठोड री यात 
उ०--ह नवाब मुहीम सर कर पदमपुरे सू पाव कोसे'क गांव थौ 
उण में श्रा उतरियाँ थी ।--पदमसिह रो बात 

समृुहौयो-देखो 'मुहियो' (रू भे) (7 र) 
मुहुगों --देखो 'मूगौ (रू भे ) 
उ*-मभुलमुल मुहुगा मोल की, ताकौ बागी कीन । सुदर श्रावी 
सामहि पीठ केंडि कर लीए ।--व स 
मुहुतु-देखो 'मुहतों' (रू भ) 
मुहर--१ देखो 'मघुर” (रू भे ) 
उ०--वाएणी बोलइ मुहर, वजिमल किरि गगा वांणी। राणी 
चउसठि सहस, जाप्त रूवहि इद्राणी ।--प्राचीन फागु संग्रह 
२ देखो 'मोहर' (रू भे ) 
मुहरवाई-वि०--परोक्षवादी निदक । (3 र) 
मुहरणोी, मुहरबो-देखो 'मौरणौ, मौरवो' (रू भे) 
उ3०--वनि वनि केसू मुहरिया, तनि तिनि त्रिगुगाठ काम हे | 
है : दंव! हि कियि, हईडा भीतरि हाम ।--मा कं प्र 
मुहरत--देखो 'महुरत” (रू भे ) 
उ०--करणीगर रूडा करे, करने बिलव न काय | मार उपापै 
मेदिनी, मुहुरत हेकएश माय । --ह र 
मुहरमृुह-- देखो “मुहरमुह” (रू भे ) 
मुहुरियौ--देखो 'मोर' (प्रल्पा , रू भे,) 
मुहुल--देखो “महल” (रू भे.) 
“7 अलूखान शरायसि पूतारइ, ततलिण गयवर गुडीया । वालि 
तणा तेजी पखराव्या, मलिक मुहुल माहि तेडघा ।--का दे प्र 
०“ र मल्ल भाट ध्षुरताण पय, झायठ मगरणा कज्जि | मुहुल 
तलइ जइ द्वा करइ, जिहां खड़े श्रसपति सज्जि |--प च चौ. 
मुद्साव्ठ -देखो मोसात्ठ' (रू भे) 
उ०--सूरिज तरह यप्ति हु श्राज । बड़ा पुरुसनी नांण लाज । 
गाल्हण त, मनि मश्चिसि श्रात्त । हिंच लाजइ माहृरु घुहुसात्ल । 
न्‍्का दे प्र 


मुहृइं-देसो मुह! (रू, मे ) 


मुहरत 
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उ०-भागोज भूडो लेय पाघड साहि मुंहुड मूक । गोरिल बोले फिट्ट | मूकणौ, भूकबौ-देखो 'मुकंणो, मूकवी' (रू भे) 


तुक मे, जाती थारी में थुंक /--प घे. चौ. 


मुहरत-देखो 'मेहुरत (छू भे ) 


उ०--१ परघाने परघांन पूछिगा, लगन मुहरत वारे तेहि | आ्ावे 
क्ये दिहाडे ईमर, केंही राव सौ वात फंदही । 

--महादेव पारवती री वेलि 
छउछ०--२ तिए भय करि अर राजि भ्रागछ्ि भ्रौ जवाब कियौ । 
रांजि उठा हुती भले मुहरत खडिया छे ।--व वि 


मुहँगौ--देखो 'मू'गो' (रू भे) 


उ०--मिसजर के मिस मन भयौ, पीउ जो लोय बुलाय । मोल 
मुहेंगी थें लीयो, सो माहरे आवी दाय ।--वे सं, 


मुही-सं० पु०--सामना, झागा । 


घ०-- १ इसरे में बगढ्ाऊ खडा था उहा भेक्तिया उहा रो मुहो 
भालियों +---प्रारवाड रा भ्रमरावा रो वारता 

उ०--२ राव ई वेछा मुह सू भाहिज कहै छे-जे बढा सरदारां 
सृप्रर् रो जाबतो राखजो, मुहो फकॉलिया रहौ, लोग सभोडो देख 
फेर ग्राए पडसी +--डाढाछा सुर री वात 


मं-सर्व [सन अस्मद्‌] १ महैँ, में । 


शक 


उ०--१ सात्रह नह छोड हू तोड़ हैँ जड ताहरी। मू खजर 

मोड हु, काछ॒ज फीफर छेकू कर (--पा प्र 

उ०--२ तू वामण वाणाय री, फे विणणारे रीघीय । ना सू 

बापमरणा वाणये री, ना विणनारे री घोय ।-लो गी 

२ मुझे, मफफो । 

उ०--रमता जगदीसर तणौ रहसि रस, मिथ्या घयणा न तासु 

महे | सरसे रूखमरि। तणी सहचरी, कहिया म्‌ मैं तेम कहे । 
-वेलि 

३ मेरा, मेरी । 

उ०--१ चकडोक लगे इशि भांति सु चाली, मत्ति ते वाणणन 

मं । सख्ती समूह माहि इम स्थामा, सील श्रावरित लाज सू । 
>वेलि 

उ०--२ पिंडि नख भिख लगि ग्रहण पहिरिए, महि मू वांणी 

वेलि मई । जग गछि लागी रहै भ्रस्त॑ जिमि, सहै न दुवण जेम सई। 
--वेलि 

रू०भे०---मु, मर 

देखो 'मुख' (रू मे) 

उ०--पींपछ खेजडी रो ब्याह माठ्यो भ्रर जागण-जीमण रो 

प्रवध करथौ । मरे से बाता पूरी हुई जके दित सोनजी ने मानी 

मू' माग्यो फछ मिलछग्यों +---दस दोख 


सूश्रोडो-भू ०का ८कृू ८--मरा हुमा, मृत्य । 


(स्त्री ० मुझोड्ी ) 


मूकगिर, मूकगिरी “देखो 'रिसीमुक' । 


उ०--१ घग धगती सग्रढ़ी भरी, श्रांण॒ठ अति अगार । मांहि 
मूकउठ मानिनी, सटक देई सिणगार |--मा का प्र 

उ०--२ मान कहै दत्ठपत्त रो, लाभ निदांन सुणाय । धाम न 
सूफे साम का, तिण मुख सरम सवाय ।--रा रू 

उ०--३ एकदा प्रस्ताव। विली रे पातसाह सारी घरतती माहैे 
डड घातियोौ ) गढ किरोडी मूकिया | ताहरा महेवे ही फिरोड़ी 
भ्रायो , ताहरा कानडदे सरब रजपृत्त तेडिया ।--नेणसी 
उ०--४ तिवारे पत्तिसाहजोी सरस्ती पाटणा वास गाँव दियी। 
बयाणो, हँसार, मेवात, रेवाडी समेत पडगना मूकिया ) वहुत 
दिलासा सूको ।--द वि 

उ०--५ ससार सुपहु करता ग्रह सग्रहृ,गिशि तिणि हीोज पचमी 
गाह्ि । मदिरा रीस हिसा निदा मति, व्यारे करि मुकिया चडात्ठि । 


->-वेलि 
उ०--६ गिरवर मोर गहकिकिया, तरवर म्‌॒क्या पात ॥ घणिया 


घणा सालण लगा, बूठ तो बरसात ।--ढो मा 

उ०--७ ढोला, ढीली हर किया, सक्ष्या मनह विसारि। सदेसउ 
नह पाठयइ, ज्ीवा किसइ भ्रधारि ।--हढो मा 

उ० - ८ मुख नीसासा मूकती, नयणें नीर प्रवाह । सूछ्ीी सिरखी 
सेभडी, तो विण॒ जाणै नाह ।|- ढो मा 

उ०--६ मुरघछित हो घरणी पड्चौ, वलि मूर्फ है मोटा नीसास 
कि ।+--प च चो 

उ०--१० मुगल मडाभड साहसी, मूर्क दोय दोय वाणौ रे। 
'लालचद' पतिसाह स्य॒, पूर्ज केहीौ किम पाणौ रे -प च चौ 
उ०--११ ताहरा लाखैजी पूछीयो, “सोढी माहै कोण छीे?” 
कह्यो “जी, चच शभ्राढों छे।” ताहरां लाखेजी पूछीयौ, कह्यौ, 
“सीडी घरती मकौ ।--लाखं फूलाणी री वात 

मृफणहार, हारा (हारी), मकरियौं--वि० । 

मूकिश्नोडी, मृकियोड्टो, मृक्पोडों--भू०का ०क्ृू ० । 

मूृकीजणी, मृकीजवी-कर्म वा०। 


मूकाणो, मूकायौ--देखो 'मूकाणौ, सुकावो' (रू भे ) 


उ०--१ ताहर्रा राव साथ प्रादमी दे दीब मृकायों । उठी बाहण 
वंसि दीव हालियों | इसों हीज समइयौ हुवौ । चोर न लागौ, कोई 
जीवज॑त न लागी । सयणी री वारता 

उ०--२ ताहरा लाखंजी पूछीयौ, कह्यौं, 'सीडी घरती मूको ।! 
सीढी घरती मूकाई ने लाखेजी निजीक भाई ने दृही कह्यो । 


“लाख फुलांणी री वात 
मूकाणहार, हारो (हारी), मृकाणियो--वि० । के 


सूकायोडो-- भू ०का ०कृ ० । 
मृकाईजणो, मुकाईजबोी--कर्म॑ वा० । 


सूकायोडो--देखो मूकायोडौ' (रू भे ) 


(स्त्री ०मूकायोडी ) 


सृकावणी 


हैप ४० 


मृगोरो 





मृकावणों, मूकावबी -देखों मुकाणो, मुकावी (रू मे) 
मफावणहार, हारो (हारो), मृणावणियौ--वि० । 
मृकायिप्रोटो, मृकायियोडो, मूकाव्योडौ--भु ०का *#कृ० । 
मफाबीजणो, मृकावीजवी--कर्म बा० । 
मृकावियोड्ो-देसो 'मूफायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री०मूकावियोडी ) 
मृक्योदों-देखों 'मूकियोडी' (रू भे) 
(स्त्रों० मुकियोडी ) 
मपी, मृक्की-देखी 'मुक्की' (रू भें) 
उ०--१ उत्तम थूक विलोवहि मब्यम सृफी थाप | बणिक 
चिहता करे, पनसेरी सू पाप ।--बा दा. 
उ०--२ घत्रत्ा मृवर्ती घृप दीप लाता रो देवे, नाक भाग नंवेद 
साथ पद इस विध सेवे --ऊ का 
मुक्‍क्ो >देखो 'मुवको' (मह्ठ , रू भे ) 
मृग-स ० पु०[सण०्मुदृ्ग | १ हर रग का एक प्रणिद्ध द्विदल अ्रन्त जिसकी 
दाल बनती है । 
उ*-१ खोश्ठ हुउ ढांभिज्यट, वधियय भूख मरूह । जाउ ढोला 
रइ सासरइ सफ़्ां मुंप चऋ ह ।ढछो मा 
उ०--२ म॒म नाम लेणी सुतौ, मृग पकावण बेर | श्रन दिन उस 
री प्रायज्‌ , ढाटो भाठों देर ।--वां दा 
मुद्दा ०--(छाती पर) म्‌ग दब्हशा-किंसी को दिखाते हुए ऐमा 
फाम करना जिमसे उसके हृदय में ईप्यादाह, जलन या कप्ट हो । 
२ उनच्त द्विल का पौधा | 
मणभे०--मठग, मग, मुगु, मध, 
मगयाबद्ध-म ०पु० यौ० [स० मुद्‌व --स्वाल] वेमत झ्ादि की जमाइ हुई 
घवकी (मेवरात) । 
मुधदणों, मूंगधणी ->देखो 'मुगदरशो (रू मे) 
सगफ्छ्टी मगफली-स० स्त्री० १ जमीन पर फँंवने बाला एक प्रकार 
वा पौधा जिसकी सोती उसके फर्तोंके लिए भारत [के प्राय' 
समा भागों मे ती ज ती है । डसके फतो से तेल भी निकाला 
जाता 2 । 
२ उक्त पौधे वी फली व उसके दाने । 
३ मृग नाम पौव वी फसो | 
3०--मुजादड गोवन घढया रे कामच कलस सुनालि रे रग । 
मगफती चपायली है, झ्रागमलिया सुविसान रै रंग ,--प व्‌ चौ 
मगप-म० प९०--ह भ्रादर, मतार | 
> मान, प्रतिद्ठा, इज्जत । 
म्न्ते० “मृपम, 
म॒गठ मृगस-द्वेसों मुगल मुगत (# भे) 
उ०--१ उक्त नाम दश्मारण समृगछ मारगा, वंसि वधारण वान । 
मनमोंट नरिंदर समद जिसो सहिदद जिसौ श्रनमान ।--ल वि 
उर-२ विम गोहर मार्ड दिवराई,प्रगि एतडी श्राहि। मारी स्वेद् 


माकंडा मूगल, पछटई पढ्या रिण माहि |+-का दे प्र 


मूगाई-मं० स्त्री०--! वाजार में वस्तुप्रो की कीमतों या भूल्यो का 


उचित से भधिक होने की अ्रव॒स्था या स्थिति । मुल्यो के बढ़ने की 

स्थिति, मह॒गाई । (डीघ्नरनेस) 

२ उक्त स्थिति से बचाव के लिए कर्मचारियो को वेतन के 

श्रतिरिक्त दी जाने वाली राशि, महगाई भत्ता । 

३ आदर, सत्कार | 

४ मान, प्रतिठ्ठा, इज्जत । 

छ०भे०--मह॒गाई, महंगाई, मूृगार्द, मघाई, मेगाह, मैंगाई, मैंथाई। 
मूगियाडी-स० प०--१ महूगा होने की प्रवस्था या भाव, महुगाई। 

२ बाजार मे वस्तुग्री की कीमतें ऊची होने की श्रवस्था । 

रूभे०--मूगीवाडी, मेगीवाडौ, 
मूंगियौ-वि०-- १ लाल रग का । 

२ मृग के समान हरे रग का । 

स० १प०--१ एक वच्त्र विशेष । 

रू०भे०- मृगियों मृगीयो भृगीओ मृूगीयौ, 

३ देखो मृगी (प्रत्पा , रू भे) 

उ०--१ सोना नी पूतत्िया मरदा। माय मूगिया भार। घुरसा- 

मलजी अझ्रणतमलजी, वा सेठा री माल ' 

“ड्गजी जवारजी री छाब्रली 

उ०--३ तिशा सर्म 'रतना” रा रंवास मैं एक मकराणा रौ 
महल है, जिगा मैं इण री घणी सारी सैल है । सू इणरी 
पगथाह्ियां रा प्रतिव्पवहू फरम तो मूर्गियाँ री छिद्र पावे है ने श्रग 
री श्रोपमा सू भीतां जिके सुयरण री निजरि श्रावे है ।--र हमीर 
मल भला करह राव भेटणा, चदन चौथा अ्रवीरो णी । 

माशिक मोती मूगिया, चोली चरणा चीरी जी |-- स कु 
मूगीयो--! देखो मूगौ' (श्रल्वा , रू मे ) 

3उ०--सतग्रुर साह भये सौदागर, विश चसत श्वारा । फाही 

विशीया लीया मृगीया कांटी हीर हजारा । 

“ल्री हरिरामदासजी महाराज 


उ०--३ 


२ देखो 'मृगियौ (रू भे) 
मगीयाशे--देखो 'मूगिय/डो” (₹ श्रे) 
मुगु--१ देखी 'मूग! (रू भे ) 
उ०>-सोहती मन मोहती पुडचठ सदल सुरंग । प्रमुद्ठी मृगु नी 
फद्टी, समस्त तीखा नख सुरंग ।--दकमणी मगछ 
२ देखो मूगो/ (रू भे) 
मृगेश--१ देवों 'मगेडी' (ह भे) 
२ देखो 'मूगियाडी' (रू भे) 
मृगोडी-म “स्त्री ०--मग वी बडी । 
उ--स्टार परापड वी नाई म्हारं मगोडी वी नाई, क्यांसे 
करा नीगोड्यो व्याय, “यरादी ये सुर छुला प्यारी ये लुरडी । 
लजलो गी 


मूंगो 
रू०भें०--मूंगवडी, मूगेडी, मूगोडी 
मूगौ-सं०पु०--समुद्र मे कृमियों के समूह विड की लाल ठठरी का एक 
रत्न, भ्रवाल । (भ मा) 
उ०--ही रा माणक मूृगो तजीने, कथीर सगाते मलि तोल मा रे । 
“मीरा 





२ रत्न, नगीना । 
३ सात प्रकार की उप घातुझ्ो में से एक । (श्रमा) 
वि०-- लाल हरा, । 
उ० जहछ खूट सीकाछ, रग म्‌ गो पड ज्यावे । ज्यू धोस्योडी भांग, 
दूरस वरण दिखावे ।--दसदेव 
रू०भे ०--मुगो, मद | 
प्रल्पा०--मुगियो, मूगियो, मूगीयो, 

मूगौ-वि० [सरमह+-भ्र॒त्न] १ जिसका सुल्य या कीमत उचित से 
ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा कीमत का ' 
उ०--"एक-इ बात क॑ द्‌ ? भक्ठ मोल-तोल तो को करो नीक ” 
'हां एक-ई ।” 'तो लो, ऐ साढी तीन दे दो ।” 'नाख-नाख, है तो 
स्‌गां ई --वरसगांठ 
२ जो साधारण से झ्रधिक कीमत का हो, बहुमूल्य । स्वभावत 
फोमती । 
३ जिसे प्राप्त करने मे प्रधिक्र कष्ट या व्यय करना पडा हो, 
दुलंम्य । 
४ सम्मान, इज्जत व मान-प्रतिष्ठा वाला । 
४५ श्रधिक प्यारा, विशेष प्रिय । 
रूणभे०--महगौ, महगौ, महुगी, मृगठ, मुहगठ, मुहगो, मुहुगी, 
मुहगौ, मुहगौ मुहघौ, मुहुगौ, मुहेगौ, मूंघो, मूषौ, मूहगो, मूधो, 
मूह॒घ्‌, मैगौ, मैंहघो ! 

मघ--देख़ो 'मूंग' (रूभे) 

मं घम-देखो मुगम! (&छ, मे ) 

सूधो मघो-देखो 'मगौ (छ मे) 
उ०--१ गुराजीडी वडाई रो भूखौ, नें एक म्‌र्घमोल रो जेबी 
तिरपाल भेंट करधौ ।--दसदोख 
उ०--२ सुण सुण जसवारौ शझ्रानद मन श्राण्यो जंग मे जीवावण 
जेपुर पति जाण्यौ । म्‌ 'घो माखण स, मिसरी स्‌ मीठो द्रग स, 
दो घडिया शझ्रनन बिकतोौ दीठौ -न्‍ऊ का 
उ०--३ श्रवत्वलीमागा अडप शझ्रापाणी, कवछ बाराह सम्राम करे। 
सगा साई परत सेरडी स॒घा दीघा भछ्ठे मरे |--दूदो प्रासियो 
उ०--४ मुछकने ठकर रे सांम्ही इण भात मदछुक्री निजर स 
देख्यौ के वाने पीया घिना ई हजार बोतल रौ नसौ चढग्यौ | पली 
वार वांरे समझ में भ्राई के राजाजी री चाकरी कित्ती भ्राहजी भ्रर 
कित्ती भू घी '-- फुलगशडी 
(स्त्री० म घी) 

मचणो, म्‌चबौ--देखो 'मुचणौ, मुचवौ' (रू मे ) 
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सछुणों 





स्‌ चणहार, हारो (हारी), म्‌चणियौ--वि० । 
स्‌ चिश्रोडों म्‌चियोडो, मृच्योडो--भू० का० ० | 
म्‌ चीजणो, म चीजबौ--भाव वा० । 

म्‌ चियोडों --देखो “मचियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० मचियोडी) 

मूछदर-वि०--बडी-बड़ी मुछ्धोवाला । 
रू-भे०--मुछुद र, 

मछ-स०स्त्री० [सन्द्मश्रु प्रा०-मरसु, मच्छु| पुरुषों के नाक के नीचे 
एवं होठ के ऊपरी भाग में उगने वाले केशो का समूह, मूछ ! 
उ०--१ म्‌ुछ ताक सिर रो मुकुट, ससतर साम सनाह । साबत 
लायौ समर सं , के नह लायौ नाहु --वा दा 
उ०--२ चल चोकछ म्‌छ भू हा चढी, तांमस ऊठि तमौ गणी । 
मेहरी गाज जाए मरद, सारदूछ काना सुणी +--मे म 
मुहा ०-१ म छ उमख्बाडणी--१ कठिन दण्ड देना, भ्रपमान करना | 
२ मछनीची होणी-भ्रगमान होना,गर्व नष्ठ होना, लज्जित होना । 
३ मछ पर ताव देणी >गव॑ एवं प्रहकार करना । 
४, मछ मरोडणी८”गवं करना, गवं के मारे मूछो पर ऐंठन या 


बल देना। 
५ म,छ मार्थ हाथ फरणौ>झपना पौरुष दिखलाना, विजय का 
ग़वे करना । 


६ मछरो बाछु-घनिष्ट व्यक्ति, विद्येप विश्वास वाला। ज्यादा 
नजदीक रहने बाला । 
२. कुछ विशिष्ट जानवरों या जीव-जन्तुप्रो के मुख पर भी यह 
बाल समुद्त होता है । 
रूण्मे०--मुच्छ, मुछ, मुच्छ, मुख, मुद्धि । 
अ्रल्पा०--म,छडली म्‌छंडी, मृछ, मुछडी । 
मह०--मुछा र, मुछ्धार, म छात्ठ 
म्‌ छडली--देखो 'मुछ' अश्रल्पा ,रू भे) 
उ०--कोई म्‌ छंडली मुर्छावे सूरत सावढ्ी ।--लो गी 
म्‌ुछठी--१ देखो 'मौछ (श्रल्पा , रू भे) 
उ०--छोडी श्वीलां री डेढा ढिग ढीली, पोली सेढा री लीला बिण 
पीछी । खडती सुवाडी वाडी विन खटक, मरती म्‌ छडिया पूछंडिया 
पटक्‌ ।+++ऊ का 
२ देखो मूछ' (भ्रल्पा , रू भे) 
मू छण-देखो 'मूछण” (हू मे) 
उ०--चलू करी मृछण दिया र॑ लाल, लूग सुपारी पांन । 


रे ““प च.चौी 
मृछणियों, मूछणो--देखो 'मूछणा' (प्रल्पा रू भे) 


उ०>धरा रे तो झगणा बिडला बघावी ढोला, मृछणिये र॑ मिस 
प्राय रे । हाजी २ माजे बेवते बादल ने केण विलमायौ रे । 


->लो गी, 
मछणी, मछत्तौ--९ देखो 'मूछणौ, मूछवो (रू, भे ) 


मुछरेत 


म छुणहार, हारो[हारो), मुछणियी--वि० । 
मु छित्नोडी, म्‌ छिपोडी, मं छभोडी--भू० का० कृ० । 
मं छीजगी, म्‌ छोजवी --भांव बा० । 

म छरेल--तसी 'मछाकछ (रू भे) 

मंछार>देवो मल (मह ,र भे-) 

मूछाछ, म्‌छाल-वि० [सब्यपथु+-आलुच] १ जिप्तके म, ले ही, म.छो 
चाता । 
उ«--पण ग्रत्रे ऐेडा ई मछाछा मरद हो ठो म्हार साम्ही आगछी 
उठायने तौ जोबा- -फुनवाडी 
२ चेन परौदष एवं गौरव वाला । 
उ०-मछगढछा म्‌छाल, बेहद हृद वेद्ीगारा। सुर भग्गा लख 
बार, प्रथी इक छात्र सारा ।--मा बचनिका 


ई युवा जवान । 
रूभे०-मुखछु छ मृणटियाठ, मुहझाछ, मृछरेल, मृछरेछ मूछरंल 
मृछात्ट । 


प्रन्पा० --मुछा छढो, मूछाडो 
४ देखो मठ (मह , रू भे) 
उ०-सुण इम वचन सघीर, वीर रणुघीर ववक्‍्के, मतवाहा 
मदमत्त प्रोम माका घक धव्की । अरे भुज्ज श्रसमान भिड म्‌छाव् 
प्रगूर्ट, चढ रोम चख्र चोकु, खाग से तोलठ सूट ।++-पे रू 
मद्दाछ्वो-सन्स्त्री ०-१ तलवार | 
7? यह स्त्री जिसके मूछछे हो । 
३ देवी दुर्गा । 
म्ब्० 2 ५ 0 --प्ृठाली, 
स्‌ छाक्को -देखो मुछ'क (भश्रल्पा , रू भे) 
उ०-१ श्रार्ग सबग्गीजी मुछाछे मालदेय रे ऊनरिया । 
- सयणी री वात 
उ०--३२ बामण पुत न वीसरें, ज्यू विसहर क छ » आल्हणएसीह 
न वीगरे, मंहरान् सम छाकछे (--नंणसी 
म्‌ छियोहो--देसो 'मूछियोडो (रू से ) 
(स्त्री०मूछियोटी ) 
मृद्ठियौं-स ०पु०--कराटना क्रिया या भाव । 
म्‌छीयए--दसों 'मुरछित' (रू भे ) 
उ०--क्रश्निम सरवरि पाणी पीड, पाचन्‌इ पुहवी तलि से छीयइ । 
मरवर पाति द्रवद्वि मिली, एकि पुलिदड पश्रांसी बनी । 
“सालिभद्र सूरि 
मज-सन्सधरी० [सनन्‍्मुक्ष | १ सरकडों वी ऊपरी छाल जिसको भिगो 
पर थे उूट बर घार पाई बुनने के लिए रख्सी बनाई जाती है। 
२ उस छाल की दुनी हुई रस्सी । 
२०--7र णी ने बचबचा! र॒ पकक्‍्ट जियो, बूक्या भूल लिया श्र 
सन रा वध दे परा २ थाणे में सप दीनी “-द दोस 
8 पारा सगरी दा परमार राजा मुत । । 
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मूफ्रियोडे 





उ०- स्लनीदमरथ दसरथ सुतन, पीथल मज पवार कुण कण 
डहकांणा नही, वम चुगलां वापार ।_र्बा दा 
रूणभे०--मठउज, मऊज, मृज, मूक, मूज, मूक, 
४ देखो 'मृर्ा (रू भे ) 
म्‌ जसौ-स ०पु०--देखो “मुगदणो' (हू [ 
उ०--जेई ले जगछ सू लावे, फोर्गा सू सुभ मजणो । चिरच माप 
सकर धो पावे, भूले व्यावा भुूजंणी ।--दसदेव 
म्‌जणों म्‌जबी-देसो श्रमूकगा, भ्रमूकषो (रू भे) 
म्‌त्रि, मु जी-पत०पु०-- क्ाएण, सूम, कजूस । 
रू० भे०-- मूजी डो 
म्‌जियोडौ--देखो “श्रमुक्रियोटी' (& भे ) 
मजीडी-देखो मूजी (ग्रल्पा , रू भे। 
से जीपगौ-स ०प१०--१ कजूस होने की श्रग॒स्या था भाव ! 
२ क्जूसी । 
उ०-सेठा » मुजोपणो चीवत्ठा मे जिणी स्‌ अभ्र्ठानौं नीं हो। 
--फ्ुनवाडी 
#०भे०-- मृभीवषणो, 
म्‌ जोर-देखो मुहजोर' (हू भे ) 
मजी-स०पु०--मूज का बना एक प्रकार का ढक्‍कन जो वडे-बड़े जल 
पाभ्रो पर ढका जाता है । 
वि०वि०--यहू ढकक्‍कन प्राय उस समय काम श्राता है जब बढ़े-वडे 
जल पाठ्ो को गाडी पर रख कर दूर दूर से पानी लाया जाता है। 
मफझ--१ देवी 'मुझा (रूभे ) 
उ०--१ ठहिया तो पिण राज ठिकांण, जगत म्‌झ दिल उजक् 
न जाणें। मन्ति हुव वतन लोपमी मोन, तन प्रत्तवाय लागती तोनू । 
-+सू 
उ०--२ रांण दाखे “राजसी' राठीडा उपकार | या कछ भहती 
झ्रावगी, पतली म कू झवार |--रा रू 
२ देखो 'मूज' (रू भे) 
मं कणी, मु कपो--देखो भमृकणौ, भमुझतौ' (रू मरे) 
उ०--६ दंक देख ढरे, स्रिध मु क मरे । प्रिक्ति भोमि तणी, पुहरि 
बोध पणी -गु रू व 
उ०--१२ बार पहर तठ चड़ीउ रोसि गुर नदर भ्रूकड़ । रणि 
पोड़िउ भगदत्तु राउ कठख दल मू्‌ ऋड ।--सालिभद्व सूरि 
उ०--१ विकल थातोी, क्षणि जोइ क्षणि रोदइ क्षण हसइ क्षणि 
श्राक़दड क्षण निरइ,क्षणि मु कद, क्षरिण कूद, क्षरिण वृमइ,एव 
विधि विरहानल भीपजडह ।--ब,स 
मू कगहार, हारो (हारी), मु कशियो--वि० । 
मू मिझ्ोदों मू कियोडो, पृ इपोड़ौ--भू०का०कृ० । 
म मोजगो, मू कीमबो--माव चा० 
मू कियोडो--देखो 'प्रमुकियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री० मू मियोडी) 


मभ्धी 


श्र 


मृ की-देखो 'मू जी' (रू भे ) 
उ०-पण मू रो व्हैता थकां ई वो भेकनामी हो | खोटी कमाई 
नी फरतो ।--फुलव/डी 
भू फीपणो - देखो 'मू जीपणी' (रू भे ) 
उ०-- यौ आपरी माया वास्ते ई चोखछा में चावो हो झर भापरा 
मु कीपणा वास्‍्ते ई उण रो शरा ती नामवरी ही । 
-- फुलवाडी 
मृठ--देखो 'मूठः (झ भे) 
उ०--१ प्रणियाक्ठा नयरा भाजिया भ्रजण, कागज रेख सुरेख कर | 
इंद्र तराइ दिन मूठ अ्पूठी, भव्ठका नांखइ वामबर । 

--महादेव पारवती री वठेलि 
छ०--२ ले भडा रटाकां पूर श्ररिदा ताडव्या लागा, महाबीर 
स्लीज में पाडव्वा लागा मूठ | बीर वेसताबा जहां दूघारा माडब्या 
लागा, रोजगारा खाती ज्यू फाडव्या लागा रूठ । 

--सुखदान कवियों 
छ०-३ भाडा इू गर वन घणा,तांह मिक्ीजद् केम । उलालीजह् मूठ 
भरि, मन सीचाण उ जेम ।>डढो मा 

भृ ठदो-देखो 'मूठी' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--मुड मु पढतोडी श्राखडिया मींचे, भूखा मरतोडी मू ठड़ियां 
भीच | सीधी सैणी सी मणी सुण माल्है, वेंसक पुर वसणो हप्तणों 
तजि हाले ।--ऊ का 

मूठि-१ देखो 'मूठ' (रू भे ) 

२ देखो 'मुद्ठी' (रू भे) 

मृ ठियौ-देखो 'मूठियो' (रू भे ) 

मू ठो--१ देखो 'मृट्टी' (रू भे ) 
उ०--१ मूठी भरि सति रेणु जक्र सांम्ही, भापणपउ दाखइ 
प्रधिकार । कुभ हुवबइ ततफाक कहता, सो पाणी ल्यावे पशिद्वार । 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ म्हैला सांकडीसी भांण मैली थांमि दीनी | मु ठो एक 
बालू की पला के बाघ लीनी +--थ्ि व 
२ देस्तो मृठ (रू भे ) 

मूड--१ देखो 'मूढ (रू भे ) न 

उ०--धाम के पास प्रसूत की वेदन, भेद न जानित मु ड भमायो । 

पूत कपूतन को चटसाल कि, ज्यू कुलटा सुमराल सुनायी ' 
--ऊका 

रूण्भमे०-मृ ढ, मूड, मूठ, 

२ देखो 'मड' (रू भे ) 

उ०--१ तकादो भोत बताड़े, दांत से तुड़ावेगौ तू | माजनां स्‌ 

रेज्य देज्ये फुडावेगी मुड ।--ऊ का 

उ०--२ कित छोडी वह मोहन मुरली, शित छोडी सब गोपी + 

मूड मुडाइ डोरि कटि बाघी, मार्थ मोहत टोपी ।--मीरा 

छ०--४६ भडीयड भाजि मरग्गड मू उ। रडव्वड रेण फरडक रूंड । 
“ग्रुरूव 


१८४८३ रा 
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मूडणों 


री 


उ०--४ साग मू ड सहसी सकौ, समजस जहर सवाद । भड पीयल 
जीतो भलां, वेण तुरक स्‌ वाद ।--महाराणा प्रतापसिह 
३ देखो 'मूद (रू, भे ) 
मूडफटाई, मडकदी-स०स्त्री ०--१ युद्ध मे वीरता पूर्वक लड़ते समय 
शद्षिर कटने की फ़िया या भाव । 
२ वह भूमि या जागीर जो पूर्वजों के युद्ध में वलिदान होने पर 
पीछे वशजो को मिलती है । 
३ मस्तक मुण्डाने को क्रिया ! 
म डफी-स ० स्त्री ० [स० मुण्ड] कटा हुप्ला शिर । 
उ०--भअडसी सू अभ्रडिया जिक॑ पडिया कर पुकार। म्हापुरसां 
री म्‌ डक्‍्यां, गिलगी गाव गगार । 
“महाराणा प्ररिसिह तीसरे का दोहा 
रू०मे०-मूडि ॥ 
मृडको-स ०१पु० [स० मुंडक ] १ मस्तक, दिर । 
२ व्यक्ति, ध्ादमी । 
उ०--तर॑ एक रजपूत कह्यो, घोडी मूडका माफक बांटी । 
तरे ऊ वचन सांभक पिउसघो कह्मौ, कुट्टरणा मू डका क्या, श्राधी 
हमारी है भ्राधी तुमारी है ।--जखडा मुखडा भाटी री वात 
३ सीमान्त पर गड़ा रहने वाला पत्थर, छोटा स्थम्भ । 
रूणभे०--मुडको, 
मूडड़ो--देखो 'मुड” (प्रल्पा , रू, भे ) 
उ3०--कहाडे बीरद बका भीड़ियां छफडा कष्ठा, बध रोछे भड़ां 
भागा बाघ वसवान । विछोडे गयर्दा घड़ा दूजर्डा प्रोमड़ों बाह, 
मुगल्ला मूडर्डा दडा मेले दूजो मान! । 
-- रावत सारंगदेव रो गीत 
मुडण-स० पु० [स० मुडन] १ शिर के बाल काटने की क्रिया या 
भाव । 
२ बालको के प्रथम वार शिर के केश काटने का एक सल्कार । 
मु डणो, मृ डघो-फ्रिब्स० [सण्मुण्डनम्‌] १ उस्तरे, पत्ती आदि से शिर 
के बाल या शरीर के किसी भ्रग विशेष पर उगे हुए केशो को, रगड़ 
फर काटना, साफ करना, मुण्ठन करना, केण काटना ॥__* 
उ०--१ सिर डाढी भूडी करी, भगवठ लीघउ वेस । पग प्रणहांण 
पकज जिसे, पथि पलिउ परदेसि |--मा कां प्र 
3०--२ दाडी मसतग भूछ का, घुरिड़ मूडीया केस । हरीया मन 
पलिटथा नहीं, पलिट्या तन का वेस । 
--स्ीहरिरामदासजी महाराज 
२ भैड के घरीर की ऊन काटना । 
३ किसी प्रकार को धशिक्षा दीक्षा या सल्लाह्द देकर चेला घनाना, 
प्रनुयायी बनाना, वश्चलीभूत करना, प्रभाव में लाना । 
उ०->-जीयी बांमण थोडा दिन फैर करडो रह्यो । नवा सू डियोडा 


मृदत ५ मूडो 


ललज-ान+-++++ सन स 3 ++०+०२०२००८०२००-०----०-०२००-+ेन+ने सनम «न 999 न न 3+-ब>»- २ +3+०७+++77६६२२२६++ लत 9 555४७ 5७४४७०६२++२०+++ वन +«>>+9>+-_-_-+<०-२+ ००3०-०० >> त-+++३++9++८++ 953 


दो तीन चेला-चांटियां ने कीं तकलीफ नीं करण देवतो । 
“---फ़ुलवाडी 

४ धोखे से माल ऐंठना, ठगना 
५ किसी मृतक के पीछे दाढी-मूझ कटाना, भद्न करना । 
उ०--मुई वेगम सर संहू्त जग मुडिया, दूर की मृ छ पतिमाह 
टूवे । राखिया मोज यम ठाकुर राखज्यो, हिंदुर्वा प्रम भ्रहकार 
टये ++-राव भोज हाडा रा गीत 
म डणहार, हारो (हारी), मू डणियौ--वि० । 
मृ डिप्रोटी, मुडियोडी, मु ठघोडी--भू० का० कृू० । 
भू ठीजणगी, मृ दी नवौ--कर्म वा० । 
मुटणों, मुउबो,--प्रक रू० । 
सूठणो, मुउवी--रू०मभे० । 

मू टत-देखों मुडित' (रू, भे ) 
घ०-ममर दिलोकर सांम नू लस भाव॑ लवडाक | मू छ थका 
मू इत लि, नाक खका विन नाक ।-वा दा 

मु झइतहाव-स०पु० यो०--१ कोहनी से हाथ की श्रयुलियाँ के मोड तक 
वतने वाता लम्बाई का एक माप । मतान्तर से कुहनी से 
प्रगुछियों के पेरदो से वापिस मोडकर श्रगुलियाँ की जड तक का 
माप | 
२ उक्त नाप की लम्बाई की वस्तु । 
रूणमें०--म शहाय । 

मृ दयादू-स०१०--नाई, केशकार, नापित । (डि को ) 
रू०भे*-मूठवाछ, मृदात्ठ, 

सू हहाथ--देसों भू टतहाथ' (रू भे.) 
छ०--पुतां रा ढोर छूट छे , लाहोरी ताजी लूच बांण गिलजा 
पहाडी, जिवांरी मू हहाय मोहनाछ हाथ मर नम ।--रा सा स॒ 

मू डांमू ढ, मू टामू ढी-क्रिग्वि०--मु ह के सामने सम्मुख, मुह फ्री सुह 
पर, मसच्चा5 । 
2०--पधर री कल यू नाकौ-नाक श्राय! र, भवाजी, रामलै-री 
मा ने मृ टामू ढ बण लागो-पभर्व काम को चाने नी,चार पाच दिलां 
में महा रो उसत्यो घर दी ,--वबरसगाठ 
रू०न०--मू धपू 7, मू डेमू ठ । 

मूं टाणी, मू रायो-शिव्स० [ मडगो क्रिया क। प्रे०्०] १ उ्म्तरे, 
पत्ती घाटी स शिर या थरीर के किसी झ्रग विद्येप पर 3गे हुए 
केशों यो फ्टवाला, सुण्डन करबाना, बाल कटवाना । 
उ८--मसनग माक्ठ सूढाय के, दाडी सृ छ सृ ढटाय। हरीया मन 
मं 7र्पा बिना, निज पद कंस पाय --त्ली हरिरांप दासजी महाराज 
२ भेद के धरीर वी उन फटयाना । 
९ शिसी प्रकार वो शिक्षा दीक्षा या समाह द्वाया चेला उनवाना, 
प्रयुगागी बतवाना, यप्ीभूत बराना, प्रमाव मे बराना । 


मु डाछू-देखो 'मू डवाक्क! (रू भे ) 
मृ डी--( देखों 'मू ड” (रू भे) 


४ घोसे से माल ऐंठ्वाना, ठगवाना | 

५ किसी मृतक के पीछे दाडी मू छ कटवाना, भद्र करवाना । 
मृ डाण हार हारो (हारी), मृ डाणियौ--वि० । 

म डायोडो--भू ० का० क्ृ० । 

मृ डाईजणो, मृ डाईजवौ--कर्म वा० । 

मुडाणो, मूडावी, मुडायणों, मुडावबी--रू०भे ० । 


मृ डापाती--स ० स्त्री ०--१ एक प्रकार का पौधा जिसकी ग्राठो पर 


सफेद फूल लगते हैं, गूमा द्रोण पुष्पी । 


मृ डायोडो-भू ०"का०क्०--१ उस्तरे, पत्ती श्रादि से क्षिर या झ्वरीर के 


किसी श्रग विशेष पर गगे हुऐ केशो को कटवाया हुश्रा, मुण्डन 
करवाया हुप्रा, बाल कटवाया हुआ २ शरीर की ठउन्त कटवाया 
हुआ (भेड़) ३ चेला बनवाया हुआ, पशनुयायी बनवाया हुप्रा, 
वष्चीभृत या प्रभाव में कराया हुआ ४५ घोखे से माल ऐंठवाया 
हुम्मा ठगाया हुआ 5८ किसी मृतक के पीछे दाडी मु छ कटवाया 
हुआ, भद्र करवाया हुप्रा । 

(स्श्री०मु ड,योडी ) 

(डिको) 


२ देखो 'मुहठ' (रू भे) 
६ देखो 'मू डकी' (रू भे) 
डे देखो मू डवातल्ठ। 


मे मूड, मु डे म ड-- देखा मूडइमूड' (हू भे) 


उ०->ठाला भूला बत्ता तो खरी थू इत्ता घन रौ काई फरधभौ। 
खजाने जमा क्यू नी करायौ । थारी इत्ती हीमत के मृ डमू ड न । 
- फुलवाडी 


मृ डो दिखाई--देखो “मु हृदिखाई” (रू प्ले) 
मुठो-सन०्पु० [स०्मुड ] १ मनुष्य या प्रांणियों के शरीर का वह भ्रग 


जिसय खाने-गीने एवं बोलन श्रादि की फियाएँ होती है, टुख्र । 

ठ०--१ गल्ियोड्ा सव गाथ गजब काघीो गह्वियोडी | प्मल खांण 

ने भजे बल्ध मु डो वल्वियोही ।--ऊ का 

उ०--३ भवक्त खायने छपाक देती री वो पाणी है मांय पटग्यौ । 

पडता ई वी तौ मु डी फाडने गछ्छ गछकछ पाणी खाचशा हुक़ो | 
--फ़ुलवाडी 

मुहा०--१ मृडा जित्ती याता-जितने मुद्र उतनीं बातें होतो हैं । 

मनुष्य हरेक बात अपने ढगसे कहता है । प्रफवाह उडने पर ऐसा 

कहा जाता है । 

९ मूढामू भाव ज्यू बोनणौ>प्रसम्यता से घोलना, बोलते समय 

सुध न रहना । 

१मूडा में भ्रन-पाणी घालणौ-खाना-पीना, मृदिकिल से भोजन 

प्राप्त होने पर ऐसा कहा जाता है। | 

४ मू डा में गुकछू देणी- सुझ्र-खबरी सुनाने या इच्छिन बात करते 

पर मृह मीठा करना । चुप करना । 


मडो ८४५ मंडी 


8 
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५ (थारा) मू डा मे घो शक्‍्कर--वाद्धित कार्य करने वाले के लिये | * में जलन होना । 


ग्रच्छे मोजन कराने का भाव | 

६ मू डा मे पाणी भांणौ-स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखने पर मू हृ 
में पानी भ्ाना, लालायित होना 

७ मूडा में मुछक नीं मावशी>खुशी के कारण मुह से हसी फूट 
पड़ने का भाव होना | 

८ (थूक थारा) मू डा म्‌ ८ भ्रमागलिक बात करने पर । 

६ मूडा में मू डी घालणी ८ घुट-घुट कर बातें करना । 

१० सूडा में लाय लागणी - श्रधिक चर्षा चीज खाने से मुह मे 
जलन होना, मुह जलना । 

११ म डा रे खाम लागणी ८ निरुत्तर होना, मुह से बोल न 
निकलने की दशा होना । 

१२ म डा रौ स्वाद - क्षणिकु तृत्ति, जिससे कोई स्थाई लाम न 
होता हो । जो खाने से श्रच्छा लगता हो पर वस्तुत नुकसान द/यक 
हो। 

१३ म डास थूक ठछाकछगौ - झमम्पता से बोलना, व्यर्थ वक्तना । 
१४ मडां सू फूल भडणा ८ भ्रच्छी व'त कहना हसना । 

१४ मडे भाणौ ८ तृप्ति होनी, किसी चीज को खाने से मन भर 
जाना । 

१६ मंडे मीठौ ८ जो सामने तो मीठो-मीठी बातें करे श्ौर पीठ 
पीछे वुराई कर । 

१७ (छोटे) म डे मोटी वात - भपनी हेसियत से ज्यादा की बात 
फरता । 

१८ मे लगाणौ ८ किसी को बोलने, वात करने या पचायती 
करने की छूट देना शिष्टता की सीमा से वाहर तक बात करने 
को छूट देना। 

१६ मडे लागणो - निस्सकोच होकर किसी से बात करना, खुल 
कर बात करने फी दशा में होना, प्रशिष्टता का व्यवहार करना । 
२० मडौ ऐंठटणी, म,डो ऐंठो करणौ - बहुत कम खाना | किसी 
के यहाँ खाने का दस्तुर करता, मुह मूठा करना । 

२१ मडी काछौ करणौ -> चले जाता पलायन कर जाना हृष्टिप्ते 
दूर हो जाना । वदनामी के रूप में कहा जाता है । 

२२ मडी खीलणा - निरुत्तर कर देना कच्चावट पकड लेना । 
२३ मडो खोलणा : कुछ कहना, कहने के लिये मुह खोलना। 
बहुत कम बोलने वाले के लिये कहा जाता है । 

२४ म्‌ हो घालएफौ - खाने या पीन के लिये मुह पझ्रागे करना । 
जानवरो पक्षियों भ्ादि के लिये । 

२५ मडी चालतो रंवणौ - हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहना । 
२६ म.डों फाडणो - खाने के लिये महू खोलता, अधिक पाने फी 
धघाष्ा करना, लोम करना । 

२७ मडो बद कर देणौ - देखो 'म्‌डो खोलणौ” । 

२८ म,डो वल्णो - मुह जलना, तेज मसालेदार चीज खाने से मुह 


किसी चीज के लिये लालयित होना, ३त्कठा दिखाना । 
२६ मडौ मारणौ - व्यर्थ फिरना, बद चलन होना । 
३० मडो मीठो करणौ - मंठी चीज ख़िलाना, खुश ख़बरी सुनाने, 
या प्रच्छा कार्य करने पर ऐसा होता है । 
३४१ मडौ रातौ करणी >पान खाना, फ्रोध करना | 
२ चेहरा, शझ्रा$ति, दकक्‍न | 
उ०--१ मृडो सूजाय॑ र॑ती श्रायोडा पर भूजती बढती अर कोने 
ई ग्रुड्ध री किरची-मिरकी सी ही झापरं हाथ स्‌ नही देती । 
--देंसदोख 
उ०--२ वौ मिनखां रा टणशिपारा देखतौ भाग बधतो जावतो। 
उखरे झागे बघणा रे सागे लोगा रा मृडा उतरता जाबता | 
-- फुलवाडी 
उ०--३ पछे खवास काली मासी रे मृुडा साम्दी देखने कंवरण 
लागो-माजी | काई काई बाता बतावू। कह्मया सुण्या पाप लागे 
जडा वश्षाण है |--फ़ुलवाडी 
मुह ०--१ मू डा मार्थ धूकशौी धिकक्‍करारना फटकारना । 
२ सुडा मार्थ फे' फा उडशी > मुह पर थप्पडें पड़णी, जुते पठने 
विटाई होना | ३ म.डा री प्रीत - भ्रस्थाई या दिखावटो प्रेम, मुद्द 
देखने पर प्रगठ किया जाने वाला प्रेष । ४ मडा र॑ ठोकर मारणी 
- भपमान करना, मुह पर पाँव की ठोकर मारना। ५ मड़ा 
सामी देखणी - भ्वाक रह जाना, परमुखापेक्षी होना । ६ मृ डौ 
ई नी बतावणौ - जाने के वाद वापस न भाना, जो काम सौंपा गया 
है, न तो वह करना, न वापस आकर मिलना । जी चुराना । 
७ मडो उत्तरणौ ८ उदास होना, चेहरे पर उदासी छाना, खिन्न 
होना । ८ म,डौ ऊचो करणो > गर्देन उठाना, स्वतन्त्र होना, 
झ्ाजाद होना, म्ुकावले में प्राना, विद्रोह करना । गर्व करना । । 
६ मडो करणौ - रुख करना, उन्पुख होना । १० म्‌डौ चढावणौ 
- मुह फुलाना, खूठना, गुस्सा करना। ११ मडो जोवणो 
- देक्षना मात्र कुछ करने की दक्षा में न होना । १२ म डौ ढेरणौ 
- व्यर्थ खडे होना अ्स्ावधान द्वोना । १३ म्‌डोौ थाप खावणोौ 
5 सहसा उदास होना किपी बात में पोचा पड जाना। १४ म्‌डौ 
घोगो, मूदो घोवणी - प्रात की भ्राश लगाना, वादित वस्तु प्राप्त 
करने को तंयार होना १५ मडो निरखणौ-"-किंसी के मह को 
श्रोर एक टक़ हो कर देखना ब'र बार देखना, देख कर खुश होना ! 
१६ म.डो नी देखणौ-घृणा करना, नफरत करना। १७ मडौ 
नीचौ करणौज>शर्माना शर्म से कुछ जाना हार मान लेना । ह 
"८ मुडो फेरएौ>-मूह मोह लेना, वेरश्ष हो जाना, सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेना ' १६ मडी फेर देशौ>वापम घुमा देना, हरा 
हम ऐसा मारना की गर्देत सीधी न हो सके । २० म्‌ डी मग्दूर 
ञ्हैसियत या श्रोर्वत की हृ््टे से। २१ मूडो मस्कोडणी, म हो 
मस्कोरणौ "--मुहे विगाडना | नखरे दिखाना। २२ म्‌ दौमोडणों 


है८६ 


सठ 
॥ 


मृदड़ी 
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>देखो 'म टो फेर! २३ मडौ राती व्हेसणी, होसीन्धर्माना, धर्म 
खरना । के थे परना। २४ मड़ी जुक घ्लुकों पहणशोीन-भव भीत 
होना, हवादयें बटना चेदरा रखा पढ़ जाना, उदास्तीन होना । 
२/ मे ही दकाणौ, मठी लुकावणी ८ मृह छुगाना, जी चुराना, 
मामने न श्लाना, कतराना । २६ मृड़ी जेव ने जाणो < अपना रास्ता 
तना, रूठ घर उल दना | त्याग उर देगा, ऐसा जाना कि वापस 
प्रात वी आया न हो । दुद्ध प्राप्त जियि बिना, निराम लौठता । 
२७ मो मृत॒गी म,ही सुजाशी ८ देखो 'मूढो चद्यव॒णा 
३ पक्की वी त्ोच । 
झउ०--मोदा मोटा पद्चिया रे म्रटास्‌ृ सम्रद्यी बात सुणिया पद 
पुदियोँ खित सिद हमियी (-- फ्ुठवाड़ी 
४ बोरी, पी प्रादि व बुला भाग, मु ढ़, विंव 
४ बर्दत था मुख ! 
उ०--धरती माय चाहत कानी दप दही भर छाछ रवब्टगी | धणशकरी 
पारिया चकना चूर ब्टैगी + किणी सी भू डो खाडो व्हियी तो जिग्गी 
किशी सी पीदी तिडकियी 7--छुडवाड़ा 
€ दरवाजा, द्वार | 
७ झग्र भाग शिता, नोक । 
८ ठेाठो मोटो (रू ने ) 

6--रामश्विजी इसर्ड ताव सेनी झाट अर लोहे मिह्टिधा तिम 
मू यो दिरगा तायतों आदी छे त्यू फोया महि कद्वता श्राट निव्ठया। 

ल+द वि 


नर 


नण्ने०माश्रटा माग्रठी, माहटो, महिडी, मडहो मंदी मद 
मु हु टो, टु हडद मु हटो, सुद्ी, मुहठों, मुहत्ठ सुहडु, मुहटी मुह, 
मे टी सम हड़ टो मुहढीं, मंडी सठी। 


मू ६--१ देखो मद (रू में ) 
5०--देवव टहटता देखीया, देख ने मया उदास । जन ररीपा उन 
सूछ की, रिदी न खूल्हे जाम ॥--क्री हरिराम्िदासजी महाराज 
मड (म् भे) 
मठा (६ मप्र) 
उइ०--? भेद पर खार्च पर रा भटटे में, 
मर्द म ।# वा 
उ०--३ दीन २ बाप री पंप विचंमयो | सम््श ना प्रढा धिरते 
एान्या रा सा हुयरया । भियो-त्रीवी सारी, जद के करेती काऊी 
++देसदास 
०-3३ ततरें ठग बाजिधाग से उदय लागा-यो अ्रव लो चारा 
लेप साईट व्चिधशा यो देगा सेट करे । हम ले माहर सांची सी 
मे | पणा माहरी पूष्री से मद्ो ती देखाठझ । 
“या बशिभिद् नपरशारोत बाटेल ही सात 
घूपध-मव्प्थी०-- १ मिट्टी या बड़ा शतलयाय, जिमम दोव-चार मटके 
दाना झा जाता हा | 
ध०--+ खाद यटताी। देर घुनेर 


ण्ट 


मृटो 
मार सृताई हक़ी 


। टोड ठोड साखथा ऋ्र्म । 


क्जा अनीता ताक केक... फीजा मकान 


री] 


गोड रे च्यारू मेर एफ गोत्ठ चातरो। श्राठ दमेक मूरां 
भरी । पीढा मार्थ एक खू्पातद्नी डावडी बेंठो । बटावुवा ने पाणी 
पावग सार ।--फुलवाडी 
वि०वि-ये मृण दो प्रवार की होती है, एक घडे के तरह खो 
मुह वी भौर दूसरी बड़े मुह की ! यह प्राय जल सम्रह करन या 
दूर से गाही पर रख कर पानी जाने के काम ग्राती है| सम्रहा् 
कोई अन्य पदार्थ भी इम्तमें रस्र दिये जाते हैं । 
रू०भे०--मूगित, सृगा, 
भ्रल्पा ०-समुणियी । 
२ देखो मोगा! (रू भे) 
मू णि--देखो मृ गा! (रू मे) 
उ०--छव्ठतो हिक्र यू शि सराब छके, मर घूरा पुवाव कयाब भरते 
गहली घट विंड प्रतीत गण घर मे नम मं ह घमड घर्णा । मे मं 
मसणियोौ-देखों “मूण (अन्पा , रू भे ) 
मुृत-देखों मृत” (रू मे) 
ट०-श्राव देख उबाक यूक रावजेचा थाया 
पगत मन त रैला नह माया ।+-ऊ या 
मु तणिदों->दखी 'मतशी' (अल्या , रू, भे ) 
मृ तमौ--दपों टम तझी (रू मे ) 
मृ तणी, मु तवो-देखो 'म्‌तणोौ म तवी' (रू भे) 
मू तणहार, हारो (हारी), भर तरियपौं --वि० । 
मू तिश्रोढ़ी मृ तियोटी, मू त्योड़ी --भू ० का कु० । 
मृ तीजणो, यू तीजयौ--कर्म वा० । 
मुतरणों -देखो 'मूतणी (हू मे) 
मृ ता-देखों मुत्ता' (रू में ) 
उ०--वीन र॑ सू ता परकार मैं कीरी ही जमीत पर पग नी टिके । 
ल,लेजी रे बड़, पद लिस्म मु! लागतें बेटे रं व्याह री सगढ्ा, 
वडार्ट-ठाड कोड तथा सरावण करे है ।--दसदोख 
मृ तियोडो-देखोी 'म॒त्तियवाहौ (रू भे ) 
(स्त्री० म्‌तियोदी) 
मू दढा--समण्म्त्री० [सम्मुद्रिक्ा] १ द्वाय को श्रगुली की अगुठी, 
मुद्रिता ॥ 
उ०--१ रगीव्यो चग बाजर्मू चग श्रागक्धिया वाजे , चंग सृ दद्िर्पा 
बाज, चग प्‌ थे के वच्ध बाते ।--ला भी 
उ०--३ नाई रँ मुंडा री आ वात सुण राजाजी इत्ता राजी शिहया 
के टगने प्मोवत नग जड़ी म दठी उतार वगसीय में देदी | 
--फुलबादी 


! उतरधा सूत 


छ०ण्-+३े ताहया फूलओी कागछ लिख दीयौ। हाथ री सू दढी 
दीनही छे --लाखा फ़्वाणी री बात 
प्र०-+-+ ८ 


वाज्दद सू दडी गअ्रपुद्टी, नश्वविख गहणों सारटां। पहुर 
दी न्हावण चाखी, जक़ जमना के घाटों |--मीरा 


दृ 
२ पितृ कार्य करते समय पहनी जानी वाली कुश की श्रगुठी । 


मृदडो 
पल अप न कप 25 +++-+ कद कदम 


रू०भे०--मु दडी, मु दरी, मु द्रढी, मुद्रडी, मुद्रढी, मदरी, म (दली, 
म द्डी, म्‌वड़ी, मदरी । ८“ 
धल्पा ०--मु दरडी, म दरडी, 
मह०--मु दड 3 

मृ दढो >देखो 'म दडी (मह , रू भे ) 
उ०--१ मौज कडा मृ दर्डां गजा गामां तोखारा । पच ठाम श्रवरा 
जरी जामा जर तारा ।--रा रू 
उ०--२ मोतीया भू दडा कडा जनेऊ जडा व माला । श्रोप बीद 
राजा यसी पोसाका प्नेक |--मयाराम दरजी री बात 

म्‌ दणो, मुदबौ-क्ति"्स० [सम्मुद्रण] १ बद करना, मीचना । (श्रार्खे) 
उ०--१ आ्राकुछत ब्याकुछत चलत नह झ्रावर्णी | पीव किण भात 
झ्राराम पामे | सुकरदे सकरचा नंण मृ द॑ सची । नागणी नाग सिर 
घडा नाम ।--महारांणा राजसिंह रो गीत 
उ०--२ जिणन्‌ सुपनें देखती प्रगट भए प्रिव भ्राइ | डरती पास 
न मर दही, मत सुपनठ हुय जाइ।-ढो मा 
उ०--३ सत कांई जवाब देवता । आाझूयां सुदने माता फेरण 
लागा । बिचाल्ठे ई दांत पीसता बोल्या-ठाकुरजी र॑ सामी-ऊमो थ, 
ठाकुरजी ने ई भार, थने सराप लागेला '--फुलवाडी 
२ किसी छेद या विवर को बद करना, सूराख बंद करना । 
उ०--मेरी गई पुकार सब ज्यू समद में बृंद। सुणी न एको 
सावछा, कान रहे हो मु द ।--गजउद्धार 
३ ढकना, आच्छादित करना, आ्रावेष्ठित करना । 
४ शत करना, समाप्त करना । 
मृ दणहार, हारो(हारी), मू दणियौ--वि० । 
सृ विश्रोडो, मू वियोश मु द्योडो --भू० का० कृ०। 
भू दीमणो, मु दीजबी --कर्म वा० । 
मु दणो, मु दबवो--भ्रक०रू० । 
मु द्रणो, मु द्रवी, सु घणो, मु धघबो--रू०भे ० 

समृदरढी मृ दरी-देखो 'मू दडी' (रू भे) 
उ०--१ पदक प्रियु तउ हू मोत्तित माला | हीरठ तठ हू भु दरडी 
रे बहिनी +--स कु 
उ०--२ द्रुम तक्के बाग अस्तोक दरसे प्रगट परसे पाव | तो 
कपरावजी कपराव करदे म दरी कपराव |--र रू 

मृ दली-देखो मू वड़ी' (& भे) 

मृ दियोडो --भू० का" कृ०--! बद किया हुआ मीचा हुझा (नेत्र) 
२ छेद, सुराख या विवर बद किया हुआ ३ शाच्छादित या 
प्रावेष्ठित किया हुझ्ना, ढका हुझ्मा ४ ग्रत किया हुआ समाप्त किया 
हुमा । 
(स्त्री० म्‌ दियोडी ) 

मु दरडो-देखो 'मृ दी (रू, भे ) (व स ) 

सृ घ--देखो 'मुग्ध' (रू भे) 
उ०--६ चौोडे चष्ट मंर्हा चयी, सम आगह्ठि सकाज । मोहरण वेली 


दैपढज 


मूभीठी 





म्रध नयण, सु ध भ्रजब महाराज ।--मा वचनिका 
उ०--२ स्त्री की केती जाति, कहि न राघव सुविचारी | रूपव॑ंत 
पतिब्नता, मुध सोहद सुपियारी ।+--प॒ च॒ घौ. 
उ०--३ जउ तू साहिब नावियउ, सावण पहिली तीज । बीज 
तणद भव रभड़इ, सु ध मरेसी खीज ।--ढो. मा 
सम धणो, मु धवो--देखो 'मूदणौ, मूदवौ” (रू भे.) 
मृ घणहार, हारो (हारी), मु धणियौ--वि० । 
मृ घिश्नोडी, मु घियोडो, मू प्योड़ी--भु० का० कछृ० । 
भ घीजणी, मु घीजवो--कर्म वा० । 
मृधारो-देखो 'मु प्रधारो' (रू मे ) 
मु धौकादो-स ० १०--ऊधघा काटा नामक पौधा । 
मून--देखो मून (रू भे) 
उ०--१ जद रुघनाथ जी वोल्या-म्हेँ तो साध हां । म्हारे कठे 
कहणी है रे ? म्हारे तो मुन है ।--भि द्र 
उ०--२ पण घणी ताल ताई मुन राखणी ई उणरे बसरी बात 
नी ही + द्िवडा में श्रोब्योडो मन रौ भखूट दरद श्रास्तरा रौ रूप 
धार माडांणी रब्ठकक्त पढ्यौ ।--फ़ुलवाडी 
मृ नाठठ--६ देखो 'मु हनात्व” (रू भे) 
२ देखो 'मोहनाक (रू भे ) 
मृनी-देखो मुनि (रू भे) 
उ०--मोहणी कमढ्ठा मूख मू नी । नमो घोम घृतारणी सभ घुनी | 
“मा घचनिका 
सू फाड,मू फाडो-स ०स्त्री “ यौ०--दोनों होठो के बीच का मुख झायतन । 
मुख के विवर का बाहरी भाग । 
उ०-ौ१ श्रा कंयने वी पूरी सू फाड फाड ने हसियों ।--फुलवाडी 
उ०--र भीह पारातुर मृ फाडा भाजे | वैँता फुरणां रा फूफाडा 
बाज |--ऊ का 
रू० भे०--मूफाड, 
मृ वती,मृ वत्ती --१ देखो “मु हपत्ती (रू भे) 
२ देखो मोमबत्ती (रू भे) 
मृ स--देखो 'मोम' (रू भे) 
उ०-हू हरि पडय भ्रथाह ते विरहांनल नौ घुम । वैगा जावी 
कोई पिघलावौ, प्रिय मन मुम ।--घ व ग्र 
मु माणौ--देखो 'मामाणौ” (&छ भे) 
मृ सारकी ->देखो ममारखी” (रू भे) 
मु मारखी--देखो “ममारखी' (रू भे) 
उ०--१ बीकानेर रावजी नू मेल्हिया, कोट फतेह कियां री 
मृ भांरखी सो मेल्द्दी ।--ठा, जे 
उ०--२ सारे लोग सर मारखी दीवी -गौढ गोपाकछतदास री वारता 


3०-7३ सारा ठाकुर गढ़ ऊपर जाय महाराज नू खबर मृ मारखी 
मेल्ही !--मारवाड रा श्रमरावा रो वारता 


सू मौठो सू मोठो-देखो 'मु हमीठो” (रू भरे) 


सया 323 मूक 
हकीकत >> (| |य+ २. थक थक थएाछलनलतकििऋिधिणााााऋा“सआ532 
उ०--कोडा में सपूत री कोढ, करवला में ज्यू जेसलमेरी टोड सू मृहडठ वलि लेपइ, भावी निज भावासि रे ।--स क्र 


जिया जगत जम में वाजीदा है, वियां दी गरव गांव में सुमीठं | मूहझे--देखो मूडी' (रू भे) 
ताई घड़ी खड वेगराज जी मृत रो नांव निवरण सिरे अर सांग उ०--जद स्वामीजी कहबौ-म्है तो यू न कहां-मूहडी दीठा स्वरग 


जादीक हो रेयो है ।++दर्मदीख 
मृ या-स्त० पु० --राठौढट वर्ण की एक उप थाखा । 
मू रो -देखो मोरो' (रू भे ) 
भू &-देंखो 'मृत्ठ' (र भे ) 
मू छी-देखो मूली (रू भे ) 
मू चौ-वि०--है झेल, मरा हुटा। 
उ०--१ परवार गयोौ पिश्ताव्णों करू न सु था कथ रो! म्हांरो 
महा दुःख मेट दे, भली हुवे भगवत रो ।--छ, का 
२ देखो 'मूडी (रू भे) 
35०--भडागे रो मु वो, सर लुणासर ग्राम रो सवाल, मारजा रो 
हाल हुकम बांशिया भूपाल ।+दसदौख 
मूसणी, सूसवौ--देखो 'मूमणो, मूसबी, (रू भे) 
उ3०--१ उत्तम मूसे एक भड, मध्यम दूहा मूस । श्रधम गोस मूसे 
ग्रटर,त्रिविध कुकपि विण तूस वा दा 
मूसणद्वार, हारो (हारी), मूसणियों --विं० । 
मसिप्नोडी, मूसियोडी, मूस्योडी--भुू० का० कृ० । 
मूसीजणो मूसीजवौ--कर्म वा० । 
मुसल +देखो 'मूसत' (छू भे) 
3०-लीरका बुद्ध लोपी जगत न जोपी, सोपी में सावदा है । 
जरवाबगण णजोगा मू सल मोगा, गोगा ग्रुद् गावदा है [| ऊ का 
मृ सछो, मू सती--देखो “मूसत्टी' (रू भे) 
उ०--मरडा मोगरि मू लली तापस तेली कद ।पाजण क्षीर 
पप्रीप्रा चद चमारोी चद '--मा का प्र 
मू सारो-स० पु०--चोर । 
उ०--फोई मृ सारो मू सी गयी । कचु कसण ते लक की वेढ । 
बी दे 


मू साक्त>देखो 'मोम्ताछू' (रू मे) 

मू सौ-स० पु०[प्र० मूसा] १ यहूृद्धियों के एक पंगचर, हजरत मूसा । 
२ चूहा । 
उ०--वीटी के मुख मेर समाना मसूर्से मिली मजारी | ददुर सरप 
समद में टारया, लोॉकी परि भ्रसवारी ।--ह प्‌ वा 

मूह, मृहई--देसो मुख (रू भे).. (वर) 
58०--मूछा डाढी पूह फूकद थाने फीटा ? धुक घुक दे नित थुबा 
पाछजा करदे वीटा ।--ऊ का 

मृहगौ-देखो 'मूगो' (रू भे ) 
उ०--वाई ऐ छणोऊ म्द्वारा वोराजी री वाट ए माहेशी महगा 
मोल शो ।--लो गी 

महदउ-देशो मूढो' (झ भे) 


उ०--मांणस मारि मास ने मूश४, रिखिदना नह पासि रे । लोही | 


डे 


नरक जाय पिण थांरी कहिणी रे लेखे थारो मह॒डी तो म्हैँ दीठी तो 
मोक्ष ने देवलोक तो म्हूँ जास्यां | अने म्हारो मूहडो थे दीठौ सो 
थारी काहिणी रे लेखे थारे पानें नरफ ईज पी ।/- भि द्र 
मूहनावठ--१ देखो 'मुहनाछ” (रू भे) 
२ देखो 'मोहना&' (रू भे) 
मूहो--देखो 'मुख' (रू भे) 
उ०-पत मेडता समर पत साहां, श्रणिया महे दीव उभेल । 
वीरमदेव झ्रावता वासे, श्रन रावां पायौ ऊवेल । 
“पएराव वीरमदेव मेडतिया राठौड रो गीत 
मू--१ देखो 'मृ! (रू भे) 
3०-१ वक्त तू सूर वि म्ृ वीक नेजे सबृह घातउ निभीक । वरन- 
विय राइ हाकलि ब्रह्मयस, नेठहिय तुरी निश्रेद्ध नास ।--रा ज सी 
व०--र मे मरि कीचक कूड निक्रालिजा, मरी य सू करि भूढ म 
जालिजा ।--सालिसूरि 
२ देखो “मु! (रू भे) 
मूञ्रणी, सुश्रवो-फ्रि -श्र० [स०-शत] प्राणान्त होना देहावसान होना, 
मरना । 
उ०--६ मा मुई जब एहनी, तब ए लघुतर बाल रा० | पय पाई 
मोटो कियो, एम हे भूपाल रा० ।--वि कु 
उ०--२ उत्तम कुमर किहा श्र, प्रागलि कहि ब्रतात। जीव॑ छे 
किवा सुश्री, भाजि भाॉजि मन भ्रांत +--वि कु 
उ०--३ नलनि नरति नथी जणाती, जीवि थि के मृश्री / वलतु 
समाचार नथी रे, यहि निमा ध्यु जुश्ौ ।--नलाखू्यान 
मृत्रणहार, हारो (हारी), मृश्नणिया --वि० । 
मृश्नोही--भू बकरा ०फ़० । 
मुईजणो, मुईजयौ--माव बा० । 
मूश्रद्वो -- देखो 'मूसक्री! (रू भे) 
मुईमाटी-स 6स्त्री०-- १ लाश, णव, मत घरीर | 
२ मरे हुए प्रागी का मास । ह 
मुः--देखो मूवी (रू भे) 
उ०--श्राकुलउ श्रति सुयोधन हुउ । कडण जीवइ किहां कुण मूउ । 
-“-सालिसूरि 
मूझीडो-भु०वा०्द्र० - मरा हुप्रा, मृत । 
(स्प्री०्मूझ्रोटी ) 
मृश्नो--देखो 'मृवो' (रू भे) 
मुफ-वि० [स०] १ जोवांणी से रहित दो, बोलते मे श्रममर्थ हो, 
वाणीहीन, गया । 
२ णी कुछ नोलना नहीं चाहता हो, मौन हो चुप हो, ध्वान्त । 
उ०-- हुड सो कायर रण हुवं,मह चौढा सह मृफ । वाह रावत ही 


मृकणों 


बधा, रग रग कटता रूक ।--रेवतसिह भाटी 
३ झ्ावाक स्तमित। 
४ विवश, लाचार । 
५ दीन, भभागा । 
६ पागल, मूर्ख 

७ मौनी । 

स०पु० [स०्मूक ] १ दानव, दंत्य राक्षस । 

२ गगाया मृक व्यक्ति । 

३ हिरण्य कश्षिपु के वश का एक राक्षम, जो सुद एवं ताटका का 
पुत्र था। 

४ सक्षक वश का एक नाग, जो जनमेजय के सपप॑ सत्र में देर हुश्ना 
था। 

५ एक चाण्डाल, जो भत्यन्त मातृ एवं पितू भक्त था। 

६ एक दानव जो इन्द्रकील पवत पर रहता था। 

७ मछली । 


रूण्मे०--मुर्वक, मुगठ, 


(ह ना मा) 


मुकणों, मुफबौ-क्रि०ण्स० [सभ्मुक्त प्राब्मुक्कणो सण्मोक्तव्य, मोच्य ] 


१ परित्याग करना, त्यागना, तज देना, छोड़ देना । 

उ०--१ कोड प्रकारा खुन कर मसूर्क नही मुकाम «घेरासू पोरस 

घणौ, केहर केरा कॉम ।-वां दा 

उ०--२ भूपाछ भिड़ भीमेण छत्ठि,भछर मोह मृक्यों सबक भ्रतरह 

जोति भ्रविणास यह, गयो भेद सूरज-मडव्ठ ।- ग्रु रू. व 

उ०--ई रंग भौम उतग सुढ छे रोदां मारुत सूर्क माण | मदमूक 

महावक्ठ प्रम परघ्यक्न वारामास वसाण १--मा वचनिका 

उ०---४ श्रा्स पास लोक भिल्या तेह निसुणी कृक | कूड चित्त 

सती पग् रोवे प्रीय गयी मुझ मुक | घ व ग्र 

उ०--५ मन वसियौ वइराग हो राजेस्वरजी, मृफी हो माया 

ममता मोहनीजी |--स-कु 

२ फेंकना, चलाना, छोडना । 

उ०--सूके सर हैक ताडका मारी चड सुबाहु हरे कर चाब । जिगर 

कियौ घनुख भग जालम, रग भुजा थारा रघुराव ।+--र रू 

६ घटाना, मिटाना, लोपना, छोडना । 

छ०--१ उरडं दकछ् समहर उदमादा । मुको किर सामदा म्लजादा । 

छ०--२ कलियाणौत भाजतं कटक, शभ्ररि भ्रत देखि वचत जो 

श्रग । मेर चलत स्रजा दधि मुफत पछटत तरण पकत घर पग । 
+-महेम कल्याणीत साखला रौ गीत 


उ०---३ ऊचधौ मुख दस मास गरभ मे, अझसुचि तणौ पिड वाघौ रे। 
नीसरियो जब दुख विसरियाौँ मृक दीनी मरजादो रे +--जयबाणी 
४ बघन मुक्त करना, श्राजाद करना, छोडना, मुक्त करना । 

५ दर करना, भलग करना, हटाना । 


ह८४९, 
विश मल कम जि ञामरि मकर हज मर लत सतत मल हट लक लक ललवकस मीट लक जी कमल न लक कल जम जज नमक कल नी लक ला अल 


मृकाणों 


3०--भ्रहिडी भ्मनि नवि भारि अ्रपूरव श्रमनि जाएी । राणा तुहि 
भूकि नहीं ते सुणतां भम्नत वाणी | हसि हरिनू समरण कीधघू तू 
छि दीनानाथ, कठिण थयु रा नयी मुक तु ग्रही रहु छि हाथ । 
“-नेलाख्यांन 
६ तय करना, निद्चितत करना, निपटाना सलटाना | 
७ भेजना, पठाना । 
उ०--( तांम साह (ह) जिहगीर, लिखे मुक्यों परमाणी पत् 
खूटो खुरसाण, सब्बक्ा अजु खूमाणौ ।-गरु रू व 
उ०--२ मुक्या लिखी दाराव उतामत्ठ। खांना सामुह्ा कागछ । 
ःथगुरूव 
उ०--३ कहीयौ जी म्हारा घर सू उठीया, म्हारी वाहइर थानु 
मृकीया त॑ म्हारो वडाई --चौबोली 
उ०--४ ताहरा ऊदी कहै-सिखरेजी री बेटों थाह-र॑ वंर्ट न दीनी 
छे । देव उठिया पछे वाभण मुका छा पघारिज्यों ज्यें परणावा । 
“-ऊद्दे उगमणावत री वात 
उ०--५ मया करोीने मृफज्गे कुसक्ठ खेमना लेख । लीला पति लख 
जी वल्छी समाचार सू विसेख । >ढो मा 
८ प्रदान करना, देना ! 
६ भोकना, डालना, पटकना, छोडना । 
उ०--त्रिण मृफत भाव्ठ उठे तरस । रिण माज्मि पतग पढे हरसे । 
“मा वचनिका 
१० तोडना । 
११ रखना, घरना, टिकाना । 
१२ (उच्छवास) निकालना, छोडना । 
उ०--खरो हो श्रयाणाउ उफिरई, झ्राठमौ ठांव रवि वारमौ राहु । 
ग्रह गण॒तो भतिहि वीरा, तिर घुणी सका छइ धाह |--बी. दे 
१३ भ्रकुरित करना, निकालना (पत्ते) । 
मूकण हार, हारो (हारी) मूकरिययों--वि० । 
मुफिओोडो, मृकियोडो, सुक्योड़ी--भू ० का० क्ृ० । 
मृकीजणो, मूकी जवौ--कर्म वा० । 
पस कणो, पप्तू फबोी, पमृकर्णों, पम्रुकचो, पमुखणो, पस्ुश्षवी, 
पिमुकणो, पिमुकबो, प्रमुकणो, प्रमुक्॒वो, प्रमुक्क्रणो, प्रमुक्करणो, 
प्रमुकणौ, प्रमुकबी, मुफरणो, मुकबो, मुक्कणो, मुक्कवो, मुहकणों, 
मुहक््वी मफणो, मु कवी, मोकणौ, मोकनौ,---रू०मै० । 


मूकता-स ०स्त्री---१ मूक होने की दक्शा, भ्रवस्था या भाव । 


२ गूगापन | 


मूकपाहाड-स ०प०--देखो 'रिसीमृक' । 


3० -दनां दाखियो मूकपाहाड देखी * प्रभू पच जोधा महासूर पेखो । 
“--सृ ० प्र ० 


सूकरड--देखो “'मुकरड' (रू शे) 
मुकाणों, मूछावी-क्रिग्म० [ मूकणी' क्रिया का प्रे०8०] १ परित्याग 


करवाता, त्याग करवाना, छुघ्वचाना। 





मूपायोरों 


२ फेंकवाना, चलवाना, छूडवाना । 
३ घटवाना, मिटवाना, लोपाना, छुडवाना । 
४ बधन-मुक्त कराना, श्राजाद कराना, छुडाना, मुक्त कराना । 
५ दूर करवाना बलग करवाता हटदवाना ॥ 
६ तथ कराना, निश्चित कराना, निपटवाना, सलटवाना । 
७ भिजवाना, पटठवाना । 
८ प्रदान करवाना, दिरवाना । 
६ भोताना डलवाना, पटक वाना छुडवाना। 
१० तुडबाना । 
११ रखवाना, घरवाना, टिकवाना । 
१२ प्रकुरित कराना निकलवाना (पत्ते) 
मुझाण हार, हारो(हारी), मूकाणियों - 7० ॥ 
मफायोडौ--भू ० का० कृ० । 
मूफाईईजणो, मुकाईजवी -- ऊर्में बा० । 
मु्कांगो, मुफाबी, मुफावणी, मुफावबी, घुझाणी, मुकावी, मुफावणों, 
मुफावची, मूफाणों, मूकावी, मूकावणी मूकाबबौ--रू०भे० । 
मूफायोदो-भू० का० क०--१ परित्याग वरवाया हुआ, त्याग करवाया 
हुआ,छुड वाया हुप्ला २ फेंकवाया हुआ,चलवाया हुझ्ना,छुडवाया हुमा 
३ घटयाया हुप्रा मिटवाया हुग्मा, लोपाया हुत्ना, छुद्वाया हुआ 
४ बपन-पुक्त फराया हुमा, श्राजाद कराया हुआझ्ना, छुठाया हुग्रा, 
मुक्त फराया हुप्ना ५ दूर करवाया हुमा झलग करवाया हुआ्ा, 
हटवाया हुमा ६ तय कराया हुआ निश्चत कराया हुझा, 
निपटवाया हुआ, सलटवाया हुआ ७ भिजवाया हुप्रा, पठवाया हुप्ना 
८ प्रदान करवाया हुम्ना, दिरवाया हुझ्नमा € मोकवराया हुश्ना, 
टतवाया हुश्ला, पटकवाया हुआ, छुठवाया हुमा, १० दुड्वाया हुश्रा 
९१ रखवाया हुश्ला, धरवाया हुआ, टिऊवाया हुश्ना १२ श्रकुरित 
फराया हुप्रा, निवलवाया हुआ । 
(स्त्री >मूकायोटो ) 
मूकावणो, मुकावदौ--देखो मूकाणो, मूकावी' (रू भे ) (3 र) 
उ2०--एक बार श्रागइ देत्ययु रामइ रुद्र मुकाव्यट वीजी वार 
वबढी वेरोचनि, भगति विमेस जगाव्यउ ।+-कां द प्र 
मूफायणहार, हारो (हारो), मृूफाय णियी--वि० । 
मृकाधिग्रोरो, मू र्विषोडो, सूफाण्योंठी -- भू" का०+ छू ० 
मूख्ायी गणों सुकावीजबो--पर्म वा * । 
मूपायियोडो--देसो 'मृकायोटो (रू भे ) 
(स्प्री० मूकावियोटी) 
मूफि--देसो “मुफ्ती (रु भे) 
मृद्ियोधी-बू० फार फ्र०--१ परित्याग शिया हृग्रा, त्यक्त, छोड़ा 
दुख २ फेंरा हुआ छोड़ा हुमा, चतपया हुआ ६ घटाया शश्रा, 
मिटाया हुआ, लोपा हुमपआ ४ बघन मुक्त जिया हुझा आजाद किया 
टुप्मा, छोटा हुप्ना ५ दूर पिया हुए, श्रलतग फिय। हुआ, हटाया 
एत्रा ६ निर्चित व तय दिया हुश्चा निवद,या थे सजठ़ाया हुआ 


ज८प१० 





मृगव्ठी 





७ भेजा हुप्ना, पठाया हुश्ला ८ प्रदान किया हुथ्ा, दिया हुमा 
६ भोका हुआ्ना, ढाला हुप्ना, पटका हुआ, छोडा हुआ १० त्तोढा 
हुआ ११ रखा हुप्रा,धरा हुआ, टिकाया हुआ १२ (उच्छवास) 
निकावा हुश्ना, छोड़ा हुप्मा १३ श्रकुरित किया हुश्ला, निकाला 
हुआ । ( पत्ते ) 
(स्त्री० मूकियोडी ) 
सूर्की मुकी--देखो सुवको' (रू मे) 
उ०--१ जोर प्रवक्ग तन सघरजी, सबक पकडल सीह । दुसमण 
खीची भाजद॑ महिख एक मूकींह । पा प्र- 
उ०-२ है कथ थे भागक्ठ वगण जुद्ध स्‌ जीउता श्राय काही कीधौ ' 
इयू कह हाय हाय कर बढ्ती थकी छाती मे दोन हाथ हणिया 
छती में भूफीर्या वाही |--वी स॒ टी 
सुको-देखो मुक्त (र भे) 
मूकवफी--देखो 'मुक्करी (रू भे) 
सूवकौी--देखो “मुक्क्रौ' (रू भे ) 
मृक्ता-देखी “मुक्ता' (रू भे ) 
मूख--देखो मुख! (रू भे) 
उ०->-नमी मोहणी कमत्ठा मुख मूनी । नमी घोम धुतारणी सभ 
घुती ।--मा वचनिका 
मूघक--देखो 'मूसक' (रू भे ) (प्र मा) 
उ०--मन दुसह दुहु विष माहर॑ अभ्सह वार लगो इसी । मुख 
लियां कठरण न गेंद्र मनु, जग सदौख मुश्धक्क जिसी ।+--रा रू 
मुद्चतल, मृखम्तू--देखो 'मखमल' (झ्ल भे ) 
उ०--वरग्गू वरण के विलास खेतु मे कायम श्रारसी से मजुल 
मुखभलू से मुलायम वरवागू के साचे पबरराठउ री घाव । 
न+र रू 
सूसी--देयो मुख (रू भे) 
उ०-देखि जठाणी लागो छड जेठ । मृत्री कमलाणौ श्ररि सूकइ 
छट्ट होठ ।--थी दे 
मृगता--देखो 'मुक्ता' (रू मे) 
मृगताफत सूगताह॒ब्ठ -देखो 'मुक्ताफछ' (रू भे ) 
सृगनउ-स ० पु«-- एक प्रकार का वस्त्न धिशेप । 
उ०--वीगा उमीउ चीणउमीउ मलउसीउ प्राउचीयउ मृगनउ मयठ 
मगलिक मेदियय ।-थवब स 
मूगलठ-देखो “मुगद्ठ/ (रू भे) 
उ०--१ मुखे चख चौक सल्‍्प मजीठ । घबोढत सावक्क भूगछ 
धीठ (--सू प्र 
उब्लरे सत्रा दक्ष मूगछ सेयद सेख । बरणं ग्रह बाज फवृतर वेख । 
में म 
मूगछी--दैक्षो 'मुगछी” (हू भे) 
उ०-नूगढछी घटा आ्राधड़ मजूस | जासूस फिरइ पसत जापूम । 
+राजसी 


आम 


म॒गीश्रों 





मृगीझो, सूगीयो -देखो 'मूगियौ (रू भे ) 
उ०--प्रमरीझा सूहवीआा सूगीझा चलवलीग्ना चाझलीशा * । 
लव स 
मृगेडो, मूगोडी देखो 'मूगोडी (रू भे) 
मूघो--देखो 'मूगो (रू भे) 
उ०--प्र!ठ सिघ थापणी थाक झ्रासाऊवा, भश्रापणी माक्त नवनिध 
भ्रमधा । रिघव रूक दे मूधा न व्है रायहर, सकत सूधा तणी राय 
सूघा --दव्ठपत वारंठ 
मूचो--देखो 'मूछो (रू भे ) 
उ०--चालू बांत रै भच समृचौ देय योली--पूख खाया ने केई जुग 
बीत्या --फ़ुलवाडी 
मूछ--देखो मूछ' (रू भे ) 
मछडी--१ देखो 'मूछ' (झल्पा , रू भे ) 
२ देखो 'मोछंडी' (रू भे ) 
मुछण-स “स्त्री ०---१ छीलने या काटने की क्रिया या भाव । 
२ भोजनोपरान्त मुह साफ करने की क्लिया या भाव। 
३ भोजनोपरान्त मुह साफ करने निमित खाया जाने वाला पांन 
सुपारी, इलायची झआ्ादि पदार्थ । 
उ०--पछे ग्रगजला सु इलायची, कपूर बासता जल सु मनुहारे 
मनुहार चलछ्लु किया । उपरा पांत फपूर, फाल, कसतूरी, लूग सू 
मूछण कराया १--राव रिणमलरो बात 
४ शराब पीते समय व झफीम लेने के वाद मुह का स्वाद बनाने 
के लिये खाया जाने वाला पदाथे, घुर्वेन । 
० भे० मूछणा, मोछण, 
प्रल्पा --मूछरि यो, मूछगगो 
मृछणी, मूछवो-फ़ि० स०--६ लकडी प्रादि के छोर या पिरे को 
फारीगरी से काट कर बरावर करना छीलना । 
२ काटता । 
उ०--परावां घडड माले नगा 'फता यत मेघर भीना भ्रतर समर 
चिच मूछता | पमर घर उमर दुनिया पतोज़ा, वगर खागा पढे 
भ्रगर” बीजा ।--श्नज्ञात 
मछणहार, ह'रो (हारी) मृछणियो--व्रि० । 
मछिप्रोड़ो मूछियोडो मृूछयोडो---भू० का० कृ० ! 
मूछीजणो, मुछीजघो--रू्म वा० 
समुछणो सुछवों सूछणो, मूछबी -रू० भे+। 
मछरेल, मूछरंल-देग्वी 'मूछाछ' (रू ने ) 
उ०-- तैही लक सागा सौ जोजना गिरा तूछरेछ । मूछरेल प्रढांगा 
अ्यारां मेत मीच --र ज प्र 
मृछाणो सूथावो-फ़ि० स० [ मूछणौ' क्विया का प्रे० रूह ] ? लकड़ी 
भ्रादि के छोर या सिरे को कारीगरी से कटवाकर बराबर कर- 


वाना, छीलवाना । 
२ कटवाना ॥ 
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मृछाणहार, हारो (हारी), मूछाणियो--वि० । 
मूछायोडौ-- भू० का० क्ु० । 
मूछाईजणो, मूछाईजबी “कर्म वा० । 
मुछाणों, मुछावो, मुछाणों, मूछावौ--रू० भे० । 
मृखायोडो-भु० का० क़ृ०---१ लकडी श्रादि के छोर या पिरे को 
कारीगरी से कटवा कर वरावर करवाया हुप्ला २ कटवाया हुआा । 
(स्त्री० मूछ/योडी ) 
मूछाछू-देखो “मूछालछ (रू भे ) 
उ०- तो काछा सरप रा धर में बिल मे ऊदरा ही बडे है । उठे 
इज चेजो करे सौ मूसा ही कहदे ही के म्हेंई मछाछ मूछा वाद्य 
हा -वी स री 
मूछाव्वी--देखो 'मूछाल्ठी” (रू भे ) 
मूछावो -देखो 'मूछाक” (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०--प्राग्या सुणी म्लेछ मछाव्ठा, ररि राउतवट कीधी । बतड 
भराइ पहिला घाउ लेस्‌ , भ्रन्न प्रतन्‍्या लीवी /--का दे प्र 
मृछिपोडी-भू० का० क्ृ०--१ लकडी श्रादि के छोर या पतिरे को 
कारीगरी से काट कर बरावर किया हुआ, छोला हुआ २ काठा 
हुआ ) 
(स्त्री० मृछियोडी) 
मूछियों, मूछो-स० पु०--१ लकड़ी के शिरे की कारोगरी से को जाने 


वाली कटाई । 
२ तरास, कटाई । 


३ काटने की क्रिया । 
रू० भे०--मुच्छ, मूचौ, 
मूज--देखो 'मूज' (रू भे) 
मूजणों, मूजवो--देखो अमृ कणो भ्रमूकबौँ (रू भे) 
सूजाणों, मूजावो--देखो “अमूफाणो, भमूभावो' (रू भे ) 
मूजाण हार, हारो (हारी), मूजाणियों --वि० ! 
मूजायोडो--भू ० का० कृ० । 
सूजाईजणो, मूजाईजवौ--कर्म वा० । 
सूकाणो, मृकावो--रू० भे० । 
मूजायोडो--देखो 'भ्रमुकायोटौ' (रू भे ) 
(स्त्री ०मूजायोडी ) 
भूजिव--देखो 'मुजब' (रू भे ) 
मूृजियोडौ--देखो 'प्रमुकियोडो' (रू भे) 
(स्त्री - मूजियोष्टी ) 
मृजी-वि ०--कपणा, कजूस, सूम | 
मूकछ--देखो मुझ! (रू भे) धि 
छ०--१ म ठेल म ठेल पगा सू मूक । त्रिधिक्रम राय दीनानाथ 
तूक । जटाघर वच्धे देंत जछाय । बिमौहै रूप असाध्य वणाय । 
उ०-“र२ भागू सुज दीजे चवि ज्लोमुख । सरव राज सम तूछ मुझ 
सुख ।--सु प्र है 


(ना डि को) 


मनणों 

दिनििशिकि मिल मिम मिनिट सिर शक नि रद कीमती महक कल आलम मन अमल मम मी मम अमल न मल 
उ3०--३ कायर थाकौ दौढकर, ससिसू करे पुकार | म्रग ज्यू मूक 
वबमावर्ज, मढछ तर मझार वा दा 

मूभणो, मूमबौ-देयो 'प्रमुकणी, प्रमूमवी (रू. मे ) (उ र ) 
छ०--१ मागन लाथ॑ भाण रथ, रज डवर पेरी। महिे खम्रग मृर्के 
मर, नह लग्म सेरी । --द दा« 
मूकणहार, हारो (हारी), मूकशियो--विं० । 
मब्धिपोटी, मूक्ियोडी, मूह्मोढी--भू० केा० ० । 
मुभीजणों, मूकीजवो---भाव वा* । 

मूझाणों, मूकापौ--१ देखा अमूमकाणी, श्रमुकावी ( मे ) 
उ०-पृरग ग्यान दमा मन धाणी, वेधक झाणी वरस्ताणीजी। 
विवुध भग्गी भ्रवधोध समाणी, मूरप मति सूर्कणी जी ।--वि कु 
मूकाणहार हारो(हारी),मूक्ाणियौं--चि ० । 
मृभायोटो -- भु० का० छू० । 
मूझाईजणी, मूक्राईजमवी--4 में वा० । 

मुझायोटी देखो भमृक्कायोंडी' ( भे ) 
(स्त्री ०मूक्ायोडी 

मूमियोडो--देखो 'पमूमियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री ०मू मिय्यो डी ) 

मूझे समूम>देखों मुझे! (रू भे ) 

मूटी--देखो “पट्टी (रू मे ) 
उ०--पम्रृत्या सू ममढछता पिमछता डाढा पीस । पोसतत छाण! र 
विये दमत रा दोसत दी +-ऊ का 

सृठ-सत०्स्त्री० [सण्मुष्ति] १ किसी उपकरण, भौजार या शस्न का 
बह भाग जो हाथ में पकड़ा जाता है । दस्ता, वेट । 
उ०-१ आएं सिंध न डोने भ्रगा । सग रख दोदो घनुस निखगा। 
टेक बाण गज प्रांण प्रहारे, मठ श्रपुटी 'केहर मारे ॥+-रा रू 
उ०--२ पाधरी मूठ मार्थ हाथ गियो । सपाक करती याढाढी बारे 


काढी । --फ्रुतवाडी 

२ मद्री । 

उ5०--१ जन हरीया मन मुठ गहि, सयद भव्शाका साधि । यात् 
वुद्रिघि बुमारिय, तन तरगमस कू समाधि । 

--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ चलन कैमर छिस्कत मोहन, श्रपने छात बिद्वारी, भरि, 
भरि मूठ गुलात लाव घहु देत सबने पे ढारी ।--मोरां 
४०--३ राय र हाय साहोरी फवांश री छ+ बडी सपरीया रा 
तीर ध्यार तौ मूठ में छे ग्रीर तरफ्स दोय होदा में छे 


-> दाढाध्ठा सूर री बात 
8 मुट्ठी मं झाते लायक किसी पदार्थ की माता । 


४ छाए टोना या सान्त्रियः पट कर्मों में से एक जिसके द्वारा किसी 
प्रागी गे मारा जाता है, मारण ! 

घण्--१ पूते कर कर पोर,घर घर नूते गांम में । बह जगाव॑ 
थी र, सूठ चलाये मीडियां --रायसिल यांदू 


बला 
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उ०--र पृ्ी नाछ गाजियों परवत, पदर सहस गारड़ी प्रृठ । 
फरणुघर डसणा ऊठियो फोजा, मत्र जडी लागे न मूठ । 
“-ऊरफाजी वबोगसी 


क्ि० प्र«. आाणी, चलांणी, मारणी, 
५ चोरी का माल । (5 २.) हर 


रू० भे*+--मुठ, मठ, मूठि, मृठी, मूठि, 

मृठडी-स० स्त्री० [स० मुष्टि | १ मृट्टी के श्राकार की घाटी, जिसे सेक 
फर घचूरमा बनाया जाता है । 
२ मूदी की घीमी चोट ! 
३ देखो “मुद्ठी' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--मात्ह चलते परठिया, श्रागण वीखडियाह । स्ोमौ हिये 
लगाडिया, भरि भरि मूठछियांहू ।--पभ्रग्यात 
रू० भे०--म ठडी, 

मूृठदार-स० १प०--१ पगडो फ्ो शिर पर बांधने का एक ढग । 
२ कोई उपकर ण या शस्त्र जिसके मूठ लगी हो । 

मृठरदी-स० पु०--बढई का एक उपकरण, जिसे हाथ में पकड़ कर 
लकडी साफ की जाती है । 

मृठाणी, मृठावी --देखो 'मुठाणौ, मुठावी” (रू भे ) 

मठावणो, मूृठाववौ--देखो 'मुठाणी, मुठावौ' (रू भे) 
3४०--मूठाने खग मूठ, चाल भारत संम्ह हो | सुवेज खाधी सूठ, 
मात भलाई मोतिया ।--रायसिंह सादू 

मृठाली-स० पुृ०--तलवार । (डि को) 

मूठि--१ देखो “मूठ (रू भे) (उर) 
उ०--१ जर कथा फार्ट जोगेसां, साचा पाँव माडिया सेस । सार 
मूठि वावं गाजी सुत, घ्रमर नाथ हाडा शभ्रादेस । 

“--भमरसिह हाडा रो गीत 
उ०--र२ रखमहयां का बाण काटिवा की ताई + सिस्टी बाघी | 
श्रगी मूठि द्विढि एक धिम्ति फी ।--वेलिटी 
२ देखो 'मुद्री' (रू भें.) 

मूठ्यौ-स० प०--१ काच, लाख, हाथीदात श्रादि को बनी चुडियों का 
समूह जिसे झौरतें हाथ की कलाई पर घारण करती हैं । 
२ घाम या चारे की मुद्री में समाने लायक मात्रा । 
४ पशु की टॉग का नीचे का भाग ! 
3उ०-- जिसा हैक घाश छे ? बेपल्च मला, ऊचा भ्लना कटोरा 
नखा, झा रसी सारीखा, तिश्रगछ गाल मुठिया बीज फछा । 

“रा सा स 

रू० भे०--मुठियी, मुठोयौ, मूठियौ । 

मूठी-देखो “मुद्रा! (रू भे) 
उ०--₹१ जग थित झूठी जाणणी, मृठो भीख म रख्ख । माया 
मैयी माुर्वा चगा चायव चह़प वा दा 
ठ०--र सबरी के बोर सुदांमा के तदुल, भर भर मूर्ख्या ढुकी । 

--मीर। 


मूठो क 


उ०--३ ग्रुलावी नख वध्योडी मूझ्यां मे जाएं झ्राख्ती दुनिया ई 
भीच्योडी ।-- फुलवाडी 

भूठी क-अव्यय--मुट्ठी के बराबर, मुट्ठी के प्रनुषात में । मुट्ठी मर । 
रू० भे०--मुठीक, 

मूड--१ देखो 'मूड' (रू भे ) 
२ देखो 'मुंड' (रू भे ) 

सूडढणो, मूडबौ-देखो “'मूडणणो, मूडवो' (रू भे) 
उ०--माया सब जग सूडीया, विना पाछएी मुड । जन हरोया 
विन मूडीयां, रहथा राम का रुड ।-ल्रो हरिरामदास जी महाराज 
मूडणहार, हारो (हारी), मूडणियौ--वि० । 
मूडिप्रोडो, मूडियोडी, मूड्योडी--भू० का० कृ० । 
मूडीजणो, मूडीजवौ--कर्म वा०। 

मूडबर-स ० पु०--रावण । (भ्रमा) 

मूढाणो, सूडायौ--देखो 'मूडाणौ, मूडाबी' (रू भे) 

मूडायोडो--देखो मूडायोडो' (रू भे.) 
(स्त्री० मूडायोडी) 

मूडायणौ, मूडावभौ--देखो 'मूडाणौ, मूडावी' (रू मे ) 
उ०--निस्कटक राज्य प्रतिपालता सम्राम विसय कदाचित्‌ उपजड, 
विपखा ब्रहर)ुरुखा सांचरिया, क्षेत्र मूडाविउठ, विहु गभी सन्नद्धबद्ध 
नोपना*" ।>-व स 

मूडावियोडी--देखो 'मूडायोड्रो' (रू भे ) 
(स्त्री० मूडावियोडोी) 

मूडियोडो--देखो 'मूडियोडी' (रू भे) 
(स्त्री० मूडियोडी) 

मूडीकट--१ घोडे की एक किस्म विशेष । (१) 
२ उक्त किस्म का एक घोडा | 
उ०--लिखियौ हतौ, भ्रसल मूडीकट छे दोय पक्ष सुध छे । ऐराकी 
छे ।--हाहुल हमीर री बात 

मूडो-सं ० पु०--देखो 'मुट्टो' (रू भे-) 
२ देखो 'मूडी' (रू भे) 
उ०--सेठा ने पाछी खरायने पूछयौ श्राज तो किशणी भला श्रादमी 
रो मूडो जोयो, महने पूरो राजी कर दिराबौला ? ---फुलवाडी 
॥ देखो 'मोडो' (रू भे) 
उ०--घावणी द्रोडरा, मूड। ज्रिव ज्यों कूदता, नज ज्यों नाचता, 
कुछचता , ।--रा सा स 

मूढ-वि० [स०] जद वुद्धि, मति मद, मूर्ख वुद्धि हीन, प्रनपढ । 

(ह ना मां ) 

उ०--₹ राम नाम मत बीसरे श्रातम सूढ झ्रयाण » काछ सकत् 
जग फाटवा, कम ऊभौ केवाण ।-+-ह र 
उ०२ पढ़िया बिना मूढ पग फावे, पढिया विचे पुमाई ने । उण रे 
ढिग फोई रहै धादमी, तो क्योहिक कसर कुमाई नें ।--ऊ का 
उ०--३ दरवाजा सूमां तणा, मूढा तणा हियाह । खुलिया । 


१८४५३ 





माथा पच किया, सो नह साभव्ठियाह ।--राां दा 
२ दुष्ट, दुर्बृद्धि, कुबुद्धि । 
उ०--६१ समझ सठ प्ातम ज्ञान श्रग्यानी माया वादी गूढ मसकरा 
मूढ महा प्रभिमानी |--ऊ का 
उ०--२ मूढ़ जिक॑ शुरु मन्न ज्यू , चुगली स्तवण सुतत ! राग तान 
रीमछ नहीं, ढोली सीस घुनत --बा, दा 
स०सस्‍्त्री ०--१ योग में, चित्त की एक वृत्ति 
रू०्भे०--मुड, मूडइ, मुढ, मुठ मुरठढ, मृढ, 
२ देखो 'मुद्ड! (रू भे) (ह ना मा) 
३ देखो मूड (ह भे) 
मूढ़ गरस-स«पु०--१ वह गर्भ जो विक्षतर हो गया हो, । 
मूढ़ता-स०स्त्री० [स०] १ मुढ होने की दशा प्रवस्था या भाव | 
२ मतिमन्दता, मू्खंता, बुद्धिहीनता। 
उ०--१ भवाब्धिनाथ भावता, विभू नही बिक्रारसी । मदीय में न 
मूढ़ता त्वदीय है न तारसी ।---ऊ का 
उ०--२ राजा ने जिती राणी री समझ श्र उण रे गुणा मार्थ 
भरासौ हो, राणी ने उत्तौ ई राजा री नाप्तममी भर उगण री 
मूढता मार्थ भरोसी हो ।--फ़ुलवाडी 
४ नासमभो, वेवकृफी ! 
उ०--त्तोडो राव विक्रट मूढता री वात केरी ही श्रर वा ई उण री 
पार गी परी ,--फुलवाडी 
४ भ्सम्पता | 
२ शभ्रज्ञानता | 
उ०--सुख री वार्ता मार्थे हरख मनावणोौ प्र दुख री वाता माथे 
रोवणो-रींकणो झा तो निपट मढ़ता है ।--फुलवाडी 
६ गयवारूपन । 
उ०--पढे ग्रुणें नही पेखवे, चार ही वरख निचित। मारवाड़ री 
मृठता, मिटसी दोरी भित ।--ऊ का 
मढो--देखी 'मूढडो (रू भे ) 
उ०--१ सूरज उगाछी सुनार सामी मित्ठ, लोग मूढो फोर, सर्म 
सिर सछ्ः घाले |--दसदोख 
उ०>>२ ग्यान पथरणों घरियी ग्रूढां ) भेली विद्या रजाई मूढा । 
ज-्ऊ का 
मृण --देखो 'मूण' (रू भे) 
सृणपट्टोी-स०५०--मूण के श्राकर से मिलता जुलता । 
उ०>घरां मोकछी खेती वाडी हुवे, घीणे रो धमरोछ राख॑े। 
मीठा मीठा मूगा-पद्दा मतीरा राजाजी ताई पुगावे भर भोथाव पावे | 
-उंसदोख़ 
मूृणियड --देखो 'मणियड' (रू भे) 
मूत-स “पु० [स०्मूत्रम] १ पेशाब, मृत्र । 
उ*--९ पाद तणो परघान, गादरों साप्रत गोटी । असुभ चले को 
अनु ग, मृत रो भाई मोटो ।--ऊ का 


मूतणियों 
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मदणों 


४०--२ वोली-श्रो होक तो घण्या  घणों श्मा | श्र तो मूत | मूतायौ-वि० [स्थ्री० मूताई] जिसे पेशाव की हाजत या शका हो, लघु 


देवता रौ मिंदर माड्‌ हु ।--दसदोख 
मुहा ०-१ मृत उत्तरणों 5 भ्रत्यघिक डर या भय के फारण 
पेशाब कपडो में ही भाजाना । 
२ मृत काडणौ ८ इतना मारना या डराना कि पेथाव पझ्ाजाये । 
४ मृत निकलगगौ ८ देखो मूत उरणौो' 
४ मृत निवालगा - देखो 'मूत काडगौ' 
५ मृत बद होणों ८ एक विमतारी है जिसके कारण पेणाव श्ाना 
बद होजाता है । 
६ मून री घार मार्थ राखणौ : तुच्छ व हेय समभनता । 
२ पेदाईण, चदशज । 
उ०--गांवा सहरा गोलर्गा, रहे हुआ रजपूत | लखणा स्‌ लख 
वीजिए, मुकर धणा रा मृत ।-त्रा दा 
रूण्भे०--मृत, म॒त्र, मृत्रि । 
मतणियी -देखो 'मूतणो (अश्रल्या,, रू भे ) 
मतणी-स स्थप्री--मृग्रेन्द्रिय । 
मनणों +सण०पु०--मृत्रेन्द्रिय । 
.. उ०--रग रो सफ़ेट कूटब्टी सीगाडी, श्रोछ्दी श्र पत्तल्दी पूछ, दोटौ 
मृतणौं ।--फुलवाटी 
मू०्भे० - मृतगी मूंतरणो 
प्रल्पा ०--मृत शियो, मूतरियौ 
मृतणो, मृतवी-क्रिण्स ० --पेणाब करना, मूतना, लघुदका करना । 
उ०--१ भछ्ठे थाढी देर हुई के एक जगी मृत्ण टुरियौ । डोफरी 
झधिया फाड फाइ जोणैग्मनर बाली-फरीदिया! शो बारे कुण 
गयो है ? मज़ूर मृतण गयी है ।|-वरस्गाठ 
3०--* ए बाबू लोग बर्देई किणी रा श्हिया, वाढी प्रागछी मार्थ 
ई को मर्त नी ।--फुल वाटी 
मृतणहार, हारों (हारी), मृत[णयों --वि० । 
मृतिग्रोश, मृतियोटों मूृत्योडी -भू० का० क्ृ० | 
मृतीनणी, मतोनद्यो --व में घा० । 
मुतणो, मुप्तगे, प्तणों मतबौ-रू०्भे* । 
मताणो, मृतावौ-हिि ०य ० [ 'मृतगा' क्रिया का प्रे०रू० ] १ पेणाब फर ने के 
. लिय प्रेश्ति परना पेशाब कराना, मृताना । 
२ बच्चे या किसो श्रसमन प्राणी का पेशाव करने में मदद करना | 
मूताणहार, हारो(हारो), मृताणियों -द4०॥ 
सृतायोधौ--भूर था० श्र ० । 
मूताईजडी, मुनाईजबरौ--यम वा० । 
मुताणं घृतायी घुतारणो, मुताउचो--र« ० । 
मूतायोडो-.ु० का० 7०--१ पेशाब व ने ह लिये प्रेग्ति फिया हुभा, 
पग्माद पाया हुप्ा, मृताया हुप्रा । 
२ पर्माव करने में मदद किया हझा । 
(सपोीप-पूतायांदी ) 


शका ग्रस्त । 
उ०--१ ना भाई इये कान सुण चाहे विये, मे तौ हयां की 
पोत्षावे नी । तो माजी? तिसाया मृताया तो रयीजै ई कोनी । 
--वे रसगाठ 

४०--२ नाडा छोड कररणी री जी मे आई, जद मारग र॑ विचाले 
ही वंठगी मृताई ।--दसदोख 

मूतियोडी-भू ० का० कृ०--पेशाव किया हुआ, मृता हुभा । 
(स्त्री ० मृतियोडी) 

मूती-स०स्भी० [सभ्मूत्र] पेशाब मूतो । 
क्रि०प्र०--भाणी, करणी, लागणी, होगी, 
रू०भे०--मुत्ति, मुत्ती, 

मूत-स०पु० [सभ्मृत्रम] वह पानी जो शरोर के विपले पदार्थों को 
लेकर उपस्थ मार्ग से निकलता है, पेशाब, सृत । (उ र ) 
पर्या ०--ब स्तिमत्ट, मृत, मेह, स्व 

मूत्कच्छ, मूनक्रच्छ-स ५१० [सब्मृत्र कच्छ] पेशाब का एक रोग, जिसमे 
पेशाब थोडा, थोद्य, रक-झक कर तथा कष्ट के साथ श्राता है । 
उ०--१ जिश समय दिल्‍लीस साह जिहांन मृत्रक्रछ नामक 
महातक री प्रकोप थियी |--व भा 
उ०--३२ महीदर जलोदर कठोदर भगदर प्रतिमार मृत्रक्च्छ 
उदग्शूल हृदयसुल*'** बस 

मून्नप्रह-स०१पु० [स०] घोडो का एक रोग जिसमे धोडे के पेशाब थोडा 
थोडा व काग लिये हुऐ श्रात्ा है। 

मूत्द्सफ-स ०५० - दश्ष प्राणियों के मृत्र का मिश्रण । 
वि०वि०--ये प्राणी इस प्रकार हँ--मनुष्य, स्त्री, गधा, अप्ता, घोड़ा, 
बकरा, गाय, ऊट, मेढा, हाथी । 

मूत्रविग्यांन-स ०पु०पु [स०्मृत्र विज्ञान] श्रायुवेंदीय मृश्रपरीक्षण विद्या । 

मूत्राधात-स० पु५ [सन] पेशाव सम्ब्रधी एक बीमारी । 

मूृन्तासय-स ० पुृ० [स० मूत्राशय] शरीर मे नाभि के नीचे का वह स्थान 
जहा मुश्न सचित होकर बाहर निकल्तत्ता है । 

म्‌ था--देखो “महा” (& शभे) 

मूद-स ० 9०--छुल्हाडी, कस्सी, बुदाली, फावडा इत्यादि का पृष्ठ । 
भाग । 
रू० भे+--मूड 

मूदडी” (रू भे) 
उ०“मरद परवमाख भूमण कडा सूदठी, कठ डोरी मुरत्ति लवग 
काना ।-मे म. 

मूददी-देखो मूदढो (रू भरे) 
उ०--मोनी का कटा मृदडा सात, पेसा गाम पटाला । वेगागब्ठ 
दवाद्ध वटाढ्गा, साज बाज तिखराला +--प्रग्यात 

मूदणो, मूदवौ--देखी “मूदणो, मूदवौ' (रू भे) 
उ०--छित मुद् त्रम छांडे गुद् गम याड़े, माह चल्र मूददा है । 





मृदत्ति 


चामर कर चोछा मामर भोक्ा, पामर पद पुजदा है ।--ऊ, का 
मूदति, मूदती--१ देखो “'भुदित” (रू भे ) 
२ देखो मदद (रू भे ) 
३ देखो 'मुहरति (रू, भे ) 
मृदरा--देखो 'मुद्रा (रू भे) 
उ०--फान न मूदरा मेखत्टा, भप्तम त भ्रग घसे । 
--स्री हरिरामदास जी महाराज 
मृदौ--देखो “'मुदो' (रू भे ) 
उ०--आाविय जेरण ससार रो बव्है उदी मृदा सच बात रौ भेह 
माथे ।--ध व. ग्र 
मून-स० स्त्री० [स० मौन] १ छ्लुप या शान्त रहने की क्रिया या 
भाव । 
२ घुृप्पी, खामोशी, शान्ति, मोन । 
उ०--देख सरप उहे दादुरा, सब्द कला कर सून । पुरख श्ृसेंदो 
पेक्व व्है, मावहियां मुख मून ।--वा दा 
३ चुप रहने, न बौलने का सकल्प या पधगा, मौनब्रत । 
उ०--१ वातां बिमतार बरणो सठ झागे सरवज्ञ ) मून ग्रहै छांडि 
मछर, तीखो मिलिया तज्ञ --वा दा 
उ०--२ केड कहे सावच्य दान मे पुन्य पाप मिस्र न कहिणी तिण 
स्‌ सावद्य दनि में म्हें मून राखा ।--भि द्र 
वि०--जो मौन रखता हो, जो वोलता न हो ! 
उ०--ऐसे मैं श्रारम कियौ, पग चढे गिर कून | वाद करेवा सरसती, 
कँसो पोहर्च मन ॥--गज उद्धार 
रू०प्रे०--मुण, सु न मून, मौन 
मुनव्त-देखो 'मौनकब्त' (रू भे) 
उ०--पूरठ तप हउ पतन्या पुगी, ईसर ताई घुनन्नषत लीयइ । वारा 
जुगा हुती बहुनामी, ताब्की छोडी दीह तीयइ । 
--महादेव पारबती री वेलि 


है 


मूनाकू-देखो मुहनात्ठ' (रू भे ) 

मूनि मूनी-देखो “मुनि” (रू भे ) 
उ०---१ ऐ बक सनी ऊजठ्ठा, मीठा बोला मोर , पूछी सफरी 
पत्रण नू फ्रत ऊघडे कठोर ।-वा दा 
उ०--२ खूनी खक खचकछ ऊनी श्रचत्ठ, मूनी मिक मुछकदा है । 

--ऊ का 

२ देखो 'मौनी' (रू भे) 

मूनेस-- देखो 'मुनीस” (रू भे ) 
उ०--करी ज्याग स्याहाय मृनेस कज्ज | दखे जे जया बोल श्रानेक 
दुज्ज |/--र ज प्र 

मूफट--देखो 'मुहफट' (रू भे ) 

समूफतियो --देखो 'मुफत्तियों (छ भे ) 

मूफाडु - देखो 'मूफाष्ट! (रू भे ) 
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म्रखता 





मूम--देखो 'मोम' (हू. भे ) 
समूमल-स ० पु०--एक राजस्थानी लोक गीत । 
सुभारसखी --देखो 'ममारखी” (रू भे) 
उ०--पाछे थर्ट भखर बादसाह नू मूमारखी फते पाई री मेल्ही । 
“"णलाल वूवना री बात 
मूपावडी-सं० पु०--एक प्रकार का वचस्त्र। 
उ०लजनेश्रपट्ट घोतपट्ट राजपट्ट गजवडि हसवहि बोरि झ्ावडी 
ऊमावडि मूमावडधि पुमावडि व स 
मूर--१ देखो 'मूत (रू भे) 
उ०-१ दीनानाथ दयाल सबनि का मूर है ' हरि हां जन हरिदास 
तेज पूज परकास अ्रखडित नूर है /--ह पु वा. 
२ देखो 'मुर' (रू भे ) 
सूरस-वि० [स० मू्खे ] १ जिसमे बुद्धि का श्रभाव होने के कारण ठीक 
ढग से सोचने, विचारने एव काम करने की योग्यता न हो, बुद्धि 
हीन भूढ, वेवकूफ। ([ट्रम्ा) 
उ०--जद समजू जाणं पोते तौ देव नही भ्रने दूजा नें पुण्य बतावे । 
पिण ए बात तो मूरख हुवे ते माने , पुण्य हुव॑ती पहिला पोते 
कर दिखाव जद दूजा पिण मांते । -मभि द्र 
२ समझाने पर भी जिसको कोई बात समझ में न श्राती ही, 
मद बुद्धि 
उ०-- १ भग घण भ्रालगियो, भ्रधर घणारी ऐंठ । नर भरख 
जाण नही, पातरियां री पैठ ।--वा दा है 
उ०-२ एता सुख ससार का एता सुख नजामि जन हरीया 
सो सुख है, मूरख ताहि न मानि ।--म्नी हरिरामदासजी महाराज 
उ०--३ मूरख कथन न मानियौ, लमियी मूछ लजाहद । तान 
रब न दियो तखत दोनू रखत दिवाइ |--व भा ह 
पर्या >--श्रगलज, श्रगूम पभग्यान भ्रजाण श्रवुध, भ्रवृभ, भ्रमेघ, 
भ्रसन इतिवार,कद कदबद क॒ठ खछ, गिवार,जड जथाजात, जालम, 
डॉंढी, निखेद, निलज नैड, बाकू, वकछ्ठषम वैधग्रण मद, मदमत्ति, 
महाविकल्ठ, मात्रोमुख, मुगध मूक, मूठ, रहिति, विकतछ्ू, विणवाट 
वियरणा, विमुखग्रुण, वेघेश्न, वेतवार, सठ, सीमितमुख, स्थांनि- 
निमठ, स्पानमढ हीण, । 
स०१०--मूर्ख व्यक्ति । 
उ०सुझ नाचता भरह रक्ाल,ए स्यू जाणइ म्रख ताल । 
राखि मुझ हीयड॒इ एह जि चित राति दिवस ए मूरख कत । 
--हीराणद सूरि 
२ वन मूग, दर्द । 
रू० भे०--मुरख, मूरिख, मूरूख, 
भ्ल्पा०--मुरिखो, मूरखौ, 
मूरखता, म्रखताई-प० पु [स० मु्खता] १ मूर्थ होने की श्रत्रध्या 
या भाव । 
२ मूढता, श्रज्ञानता, नादानी । 


मरखाई के म्रतदत 


उ०-म्हर्नं तो केई कई वरसा सू श्रा मोटा मिन्ला री अकल मार्थ 
पूरी पूरो ध्रमरोमों ई हो, पण म्रक्षता री इण बॉनगी रो तो 
में सपता में $ प्राप्त नी करी ही ।--फ़ुल बडी 
उ०--२ फरणोे री मूरखता माय चरचा चाले, गोमद रो काब्यजी 
सूक सावण वेगी हाल है ।--देखदोख 
३ गवारूपन | 
रूणभे०--मु रखना, 

मरबाई-स ०स्त्री ०--मुरखता पुर्णो का ये, मृस्खतापूर्णा बात । 
रू०भ०--मु रख।ई, 

म्ूरसौ-देखो मूर्ख (भ्रत्पा , रू भे ) 
उ०--१ ताहरा राजा री कवरी सर्चीत हुई ५ जो पाछा जाईजे तो 
टोट नही । हि म्रख॑ गति। ताहरा मूरखी बोलीयौ-जो देवी 
सारदा मोन वर दीयौ हित हु मूरिख नहीं /--चौवोली 

म्रच्छता--देखो भू रछना (रू भे ) 

म्रच्छा-देखो “मुरछा (रू भे) 
उ०--जिमर्ड ही राममिघजी कवसरजी री कारी दीटी विपरीती 
तिमटे दी म्रच्छा ग्राइ पडिया >द त्रि 

मु्‌रछत--देखो 'मुरछित' (रू मे ) 
3०--पडव राज प्रधान म्रछत राज ग्रहमड | जीति राज तन 
जिता, क्र थिव राज खढ चड -नसू प्र 

मूरछन, मूरछना-सन्पु० [सभ्मृच्छेना] १ मुछित करने की किया या 
माच ! 
२ उक्त वार्य के लिग्रे प्रयोग में लाया जाने वाला मन्त्र विधेष । 
3 पारे का तीसरा सस्पार जिसमे ख्युप्ण, ध्रिफतदि में सात दिन 
तय भावना दो जातो है । 
४ सगीत में एम ग्राम से दूमरे ग्राम तज जाने में सातो स्वरों का 
ग्रारोट-प्रयरोह ' 
५ काम देव का एक बाग | 
मू-भे०--मुरच्छना, मुरठटना मूरच्टना,मूर्छा, 

म्रछा--! देखो 'मृरछना! (रू भे ) 
उ०>-मेऊशीस घृरछा शिग(ह) ग्राम निमपति सुर । लक्गाए भेठ 
ग़टराग यांठ, अक्से मोखतर मु रू व 
२ दलों 'मुस्छा (रू ने ) 
उ०--१ हां ताटिक्ा बाण हनता सुगरहाँ यचे मरछा होय मारीच 
वाहा ।-्मृ प्र 
8«०--२ प्रर उठो उग सेजटी रंवार्स म्रछधा तूटर्मा भूत री 
प्रस्या सुली ।+--फुलवादी 

म्रछागत, मरछागति-देखो “मुरछागन (रू भे) 
3०- ! सा देसी मप देख लाशी मृरछागत हुई -पचत्दी री वार्ता 
3०--२ थृत् गा मन में ऐेडी प्रत्नूभ'ट तौवदेई नी गृधीजियौ। 
बेहत प्रदीठ ब्टेता 5 वो नौ मरछागत ठगी ।--फुलयादी 
उ०--ह मरछायति घररणी पदचाजी, चतन परामो जाम * बोर 


अल. >रीनकी 


जा 


क्रस्ण दयांमणोजी, मेम भणी मिर नाम ।--जयवाणी 
5०--४ म्रछागति दूरो हुई, हर उठीयाँ सावचेत हुवी। होता 
ही कवर का राखवा को जुबा वस्ताल कियौ |--पना 

म्रछाणी, मरछावो--देखो 'मुरछाणी, मुरद्धानौ' (रू भे ) 
म्रछाण हार, हारो (हारी), म्रछाणियौ--वि० । 
मरछायोरी -- भू० का० कृ० । 
म्रदाईजणो, म्रछाईजवो--भाव वा« । 

म्रछायोडो--देखो 'मुरछायोड़ी' (रू भे) 
(स्त्री० मूरछायोडी ) 

मरघद्ित--देखो 'मुरद्धित' (रू भे,) 
उ०--रखमणीजी के देखता ही सगछी सेना जि हुती त्तितरा मन 
पग हुआ » सहु सेना मूरछित हुई ।--वेलिटी 
मूरछी--देखो 'मुरछा' (रू भे.) 
उ०--मारवगीजौ रो रुप देख दोना ने म्रछी श्राई, मोने तौ मसक् 
कुमकछ उठायी “-ढो- मा 

म्रट-- देखो 'मरट' (रू भे) 

म्रत--१ देखो 'मूरति' (रू भे) (श्र मा) 
उ०--१ सखी श्रमीणौ साहियौ मदन मनोहर गात | महाकालछ 
मूरत वर्णोी, करण गयदा घात --बा दा 
उ०--२ सोई खुडद झ्राज दिन स॒ग्नत, स्नी दुरग सकत्हाई , मूरत 
मज्दुल भेख मरदानू, सुरत हृदय समाई ।--मे मं 
उ०--३ पह्या मुख मूरत सूरत पाक, पडा चक चूरत कंध 
पिनाक । उर्भ गजगाह पडचा दहु भोड, पड्या खुरताकछ जडथा चहु 
पोड >में म 
उ०--४ मृढा पर कात्यो नकाब नारुया प्र हाथ में छूरो लिया 
एक म्रत उभी ही ।--रातवासो 
उ०--५ दया री म्रत मोटोड़ी राशी तौ सुरग सिघाई । 

“-फुलवाडी 

उ०--६ छव फुट लाबी डील, डिघाकछ मृरत, तशणियोड़ा मूछां, 
फिलायोडा दाडी रे सार्ग समाव में तेज मरताौं दीसे --दमदोख 
२ देखो 'महुस्त' (छू भे) 

मूरतवत, मूरतबत-वि० [सभ्मूतिपत] १ दारीर धारी मूततिमान, 
मणरीर दह्घारी । 
उ०--क्र्णजो का णुदाजुग रूप देखण लागा कॉमिनों कहुदट 
काम झायी | सम्रु कहण लागा काछ श्रायौ श्रौर जिकेद् घिरोधी 
ने था त्याह स्नी नारायण को स्वरूप जांण्याौ वेद का परयथो था । 
त्पाह कह्यौ मूरतवत वेद श्रायो। योगीस्वरा जण्पोा जोगतत 
योही । --वेैलि टी 
२ जिमका कार आकार-प्रकार या रप हो, साकार, सग्रग । 
३ जो कियो प्रतिमा वी तरह प्रवल हा, निदचेष्ट, स्थिर । 
3०--गगेव नीयावत भीतर पधार॑ छ॑ । सम्रा ख़तमा हुय रही छे । 
झभांण ढोविय विराजमान हुवा छ । मुह श्रागे पातर्सा पोबाल कर 


मरति 
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साज बाज लिया खडी छे । हुकम हुवो छे । राग रग हुवे छे। छह 
राग, तीस रागणी । म्रतवत खडा हुवा छे । >रा सा स 

४ साक्षात्‌, प्रत्यक्ष 

रूणमे०--म रतिवत, मुरतिवत्तठ, 

प्ल्पा०--मुरतिवतो, 


म्रति-स०स्त्री० [सभ्मूति] १ कोई देव-प्रतिमा, मूर्ति । 


४०--१ मूरति सालिगराम की, जल सू घोर श्रानि। कर सू मेले 
उसरणो, आतम राम न जानि +--स्री हरीरामदासजी महाराज 
उ०--२ देवक्का मूरता हुत जौ किणी दिन, खुरम रो डोकरो कुवघ 
खेले |---नर हरदास बारहठ 
२ कल्लात्मक ढग से बनाई हुई कोई पत्थर, घांतु आदि को प्रतिमा, 
पुतली । 
उ०--१ धात पथर मूरति पघराव, ठाकुर सेवा नांव घरावे। 
कर सू खोद्लि करे चरणामत, यु तो जानि नहीं परमागत । 

-स्री हरीराम दासजी महाराज 
३ चित्र, तस्वीर । 
४ शक्ल, धझ्ाकृति, सूरत ।_ , 
उ०-- १ वाहि पर तन मन हैं वारी। वह मरति मोहिनी निहारत, 
लोक लाज्ञ डारी !--मी रा 
उ०--२ तीणइ सुदर घुरति देखी साथिद लीउ उछाहि ' जयमागर 
क्ते दीहाड्ड पहुतठ स्तीपुर माहि ।--हीराणंद सूरि 
५ स्वरूप, रूप | 
उ०--१ सुसील सभ्य साच्छर, स्नूति प्रमांग सोहनें । भ्रभग पुत्ति 
श्रोज के मनोज मुरति मोहनें ।--ऊ का 
उ०--२ मोहनि पमृरति सावरि सूरति, नंना बने विसाल ।--मीरा 
६ शरीर, देह ' 
उ०--वाक मुकद नंद घरि बाक॒क, मात लडायो जसोमती | 
भगतवछुछ गोकछ मन भावत, पायन सुरति जगतपति । 

हे नाँ मा 

७ प्रतीक। 
5०--महा ग्रजमति परम मुरति, पैज रघुपति तेज पूरति , भ्रभुति 
सुण भ्रति धघृज घरपति, सुणे छत्रपतति साहू ।-+रा रू 
८ साघुभ्रो के लिए एक सम्बोधन * 
उ०--वे महतजी ने सिक्रायत करी तौ मह॒वजी उण ने बुलायने 
समक्रायौ-माया, सगढ्ी मुरतिया थारी घणी सिकायता करे। थू 
बिनां काम मारग चालतौ ई वारी जमायोडी चीजा ने ठौड क्यू 
छुडावे ? राम दुवारा री सगढ्ही मुरतियां थारी इण हेरा-फेरी सू 
नाराज है '--फुनवाडी 
६ प्राचेतस दक्ष की सोलह कन्याझ्रो में से एक जो घर्मऋषि की 
पत्नी एव नर-नारायण की मात्ता थी । 
२० स्वारोचिप मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वप्तिष्ठ ऋषि के 
पुत्रों में से एक था । 


८७ 


मरत्ति 
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११ ब्रह्मसावरि मन्वन्तर के सप्तपियों मे से एक । 
१२ देव विशेष की शझ्राकृति का गले मे घारण करने का सोने या 
चादी का एक झाभूपण । 
५ 5० भे०--मुरति, मुरती, मुरत्ति, मुरिति, मुरित्ती, मुरत, मूरती, 

म्रत्त, म्रत्ति । 

मुरतिकार-स०पु० [सब्मृत्तिकार] १ मृ्तिणें, प्रतिमाएँ बनाने वाला, 
शिल्पी । 
२ चित्रकार, चितेरा । 

मुरतिपूुजक-स०१ु० [सण्मृतिपुजक| १ किसी सूतिया प्रतिमा की 
नियमित पूजा करने वाला! 
२ सग्मुश भक्ति घारा का भ्रनुगामी । 

मूरतिपूजा-स ० स्त्री ० --किसी मूर्ति या प्रतिमा का पूजन कार्य । 

मूरतिमत-स ०पु०--मूर्तरय राजा का एक नामान्तर । 

मुरतिभान-वि० [सभ्मृत्तिमान] १ शरीर धारी, देह घारी, साकार । 
२ प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । 

मूरतिवत, मूरतिवतउ--देखो 'मुरतवत' (रू भे ) 
उ०--१ ऐसी भाति भ्रननेक उछदच्र से गावते हैं | तारीफ को तान 
झ्रासमांन से लावते है | ऐसा मुरतिवत राग का थाट रचि जरकस 
जबहुरू के इनाम पाए ।--सु प्र 
उ०-२ शत्रीजठ सुरतिवतठ सागर सागर जिम गभीर | चउथठ 
वधव सुणि घन सागर, समरय साहस घीर |--ही राखद सूरि 
3उ०--३ ब्राह्मण विवाह करण ने क्रिसा झ्राणि बैठा छे जिसा 
साक्षात्‌ मुरतिवत वेद --बेलि टी 

मुरतिवतो--देखो 'मूरतवत' (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--मुरतिवतो नाद छे ।--वेलि टी. 

मुरतिधिद्या, भुरतिविध्या-स० स्त्री० [ स० मू्िविद्या ] १ प्रतिमा 
बनाने की विद्या, शिल्पी कार्य ! 
२ चित्रकारी का काये । 

सुरती ->देखो 'मूरति' (रू भे) 
उ०-( कारीगर ग्याया,नीव भरी भर च्यार महीणा मे मकान गिगरनां 
चाढ दीनो । किवाड चाढ़े, घटा लागे तथा देवारी मुरती पघरावणा 
वेगी वात चीत हुवे है ।--दमदोख 
उ०--२ थिरू मूरती सूर रे नूर थाई। तिका स्वप्न रै माहि पिडां 
वताई | >मे म 
उ०--३ तुही पच्छ तारष्छ मे श्ीघ्रताई। रती मुरती में तुही 
सुदराई |--मे म 

मुरत्त--देखो 'मुहरत' (रू भे ) 
२ देखो 'मूरति' (रू मे) 

म्रत्ति-देखो 'मूरति (रू भे ) 
उ०-बूर्भ कुश नाथ तुहाका बग, सकत्ति न रुद्र भ्रत्ति न लिंग । 


म्रद् ५ 


सूल 
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मूरद-सं०पु० [स्मूद्धनू] शिर, मस्तक ! 

मूरद्धनं-वि० [सभ्मृद्धज] क्षिर से उत्पन्न होने वाला । 
स०्पु० [सभ्मृद्धंज ] केस, घाल । 

मूरद्धज्योती-स “स्त्री ० [सभ्मूर्ज्योतिष्त] योग मे ब्रह्म रप् 

मृरद्धन्य-वि० [सब्मूद्धन्य] १ मूर्दा से सम्बन्ध रखने वाला । 
२ सिर या मस्तक में स्थित । 

म्रद्धन्यवरण-सं०पु० [स'»्मूद्धेन्य वर्ण] वह वर्ण जिसका उच्चारण 
मूर्डा से होता है । 

मूरद्धा-स०स्त्री० [सं०्मूर्दा] १ मस्तक, छिर 
२ व्याकरण मे, मुह के प्रन्दर का तालु श्रौर भ्रलि जिव्हा के वीच 
फा भश जिसे जीम का भ्रप्रभागाट 5 ढड ढ र॒ प का उच्चारण 
घरते समय उलटकर छूता है। 
रू भे--मूरधा, 

मूरद्धामिसिफ-स ० पु*--छ्िर पर किया जाने थाला श्रभिषके या जल 
सिचन । 

मूरपन-स०पु० [सम्मूध॑न, मूर्दत] १ शिर, मस्तक । (ह नां मा) 
२ भृकुटि, भा । 
३ छ्िखर, दा ग, चोटी | 


४ प्रधान, मुख्य । 
प्र नेता, नायक, भ्रग्रणी | 
ह भ्रगला, प्रग्र । 


७ एक देव, जो भूगु एवं पौल्तोमी के पुश्रो में से एक था । 

मूरपा-देखो 'म्रद्धा' (रू भे) (ह नां मा) 

म्रया-ददूखो मुरवा (रू भे) 

मूरिख--देखो 'मूरख' (रू भे ) (ह नाँ मा ) 
उ०--१ प्तरे बादशाह पा फरमाई कोई इणस्‌ झ्धिकौ मूरिख छे । 

नी प्र 

प०--२ मरिण तें मु ने गण्पाँ बचन कहदथो प्रविचार | जो 
पदमणि हाणे णीमस्यु तो भाव तु बार ।--प चर वो 

मूरियौ--देखो 'मोरियो' (र भे) 

मरो-देसो 'मोरो' (रू भे*) 
उ०--चवार्ने भ्रा बात प्राद्धी तरे स मालम ही के इगा अशभ्रश्टियल 
झादमो रे ऊर्ठां री मृश्यिां इणु रो माधो पढ्या रे पद्धे ईज हाथ 
में श्रावला ।--राक्तवासौ 

मूयण--देसो 'मूरख' (रू भे) 

मूरो-देसो 'मोरा' (रू मे ) 

मूछ, पमूल-स ०१० [सन्मूल] १ वक्षो, पोधों, लताप्रो भ्रादि की जड । 
उ०-रै गाज गते उसेड गज, मामव्ट वन त्तर मृब्ठ * जागे नह यह 
में जिरते, सम हायव्ठ सादढ़ +--वां दा 
8०--रे तैत्न-विहृगठ दीयड, मूल-विहुणी वेलि । पांणी विहृणी 
टद्दूरी, तिम होई सि महेसि +-मार्का प्र 


उ०--३ नहीं तू भुछ नहीं तू डाकू । नही तू पन्र नही जु परातक्त । 

२ पेड का तना | 

उ०--१ घड़ कुभ निवांण कि भौंण दुर्द, उर पाट कपाट स्‌॒प्रौद्ध 

प्रढे । जुग जघ तरोवर भूछ जिसा, भ्रण भग उत्तगई सिला इसा । 
>--मा वचनिका 

३ बीज । 

उ०--( राम नाम निज मृत्ठ है श्रोर सकल विसतार | जन हरीया 

फढ्ठ मुगतिकु, लीजे सार समार ।---त्नी हरिरांमदास जी महाराज 

उ०--२ प्रहू जग धिटावण विघन तन तापरा । खपावशण पाप रा 

मृछ खोटा । श्रनेका प्रयाडा गिणे कुण भापरा, मात घणियाप रा 

विडद मोटा ।--लखेतसी बारहुठ 

४ जमीकद कद मून्न । 

उ०--फछ् मुद्ठ खाक हरी मित्ठे तो, बादर बादरा होई /--मीरा 

५ किसी वस्तु का नीचे का भाग । 

६ पिप्पली मूल, पीपरा मूल | 

७ प्रारम्म घुर्श्रात, पश्रादि। 

उ*--नहीं तो माय नही तो बाप, प्रापेज भ्ापे ज उपन्नी आप ॥। 

मनच्छा बीज चलाव॑ मूछ थयो चर वे चर सुक्वम धूछ ।--ह र. 

८ उद्भुव, उत्पत्ति । 

उ०- विदर पिदर जणं नही, मादर विदर्रा मूठ | राख॑ अगणत 

रग रा, दिलरी कुसी दुकूठ वा दा 

९ फारण प्रयोजन | 

१० नीव, बुनियाद, झ्राघार । 

उन--१ एका मूठ ऊल्लेडिया हैकां किया निहल | श्रस्पत्ती नह 

ऊथधप, ज थप्प भ्रजमाल'  ।--शा र् 

उ०--२ वांबढो विकट सादूछ बाहण वर्ण ंग्वियौं सीस समतृद्ठ 

डाले। प्ररोटे मृछ् दुस्टा सणा उखाडण, माडक्या रूखात्ूण सूद् 

फ्राले +- में भ 

११ प्रादिमंत्र, बीजमत्र । 

उ०-देवी मत्र मूछ देवी बीज बाढ्ाा, देवी बापणी स्रब्त्र लीला 

घिसाला --देवि 

१२ सत्ताईस नक्षत्रों में से उन्नीसवां नक्षत्र (भ्र मा) 

उ०--तू गददली तू सानियी तू भोको भत्रराक्त ' मृछ मघा मे तू 

हुपो तात॑ मरस लवाछ |--गज उद्धार 

१३ श्रसल पूजी, मूल घन । 

उ०--१ नैनहू बिन सूर्क नदी भूला कत हू जाइ। दादू घन पांव 

नही, प्राया मूठ गवाई ।--द।दुबाणी 

3०--३ पिण साहुकार दीवाल्या रो खबर तो माग्या पड़े । 

साहुकार तो व्याज सहित देव॑ श्रनें दिवाल्यी मूल ही में तोटी 

धाले ।+--भि द्र 

उ०--ऐ या जुग मांहि करन कू सौदा, श्राय लोक लुगाई । एक 


0. 


मूल 





ले चाल लाभ चौगरणों,एकां सूत्ठ ठगाई ।-- 
--स्री हरिरामदास जी महाराज 
१४ मुद्राविशेष । 
१५ दलाल । 
१६ तल। 
१७ छोर, शिरा । 
१८ वर्ग मल । 
१९ चदन। (भ्रमा) 
२०--परम्परानुगत सेवक । 
२१ पड़ोस, सामीष्य । 
२२ मूल कृति या लेख जो पहले पहल किसी ने भ्रपनी वुद्धि से 
तेयार किया हो । 
२३ प्राय रात के समय, किसी जलाइ्षय के किनारे खा खोदकर 
या रास्ते के पास किसी पेड पर मचान बाघ कर, शिकार की ताक 
में शिकारी के बैठने फी क्रिया या भाव । ॥ 


उ०--दिन १ भ्राडी घाल ने कह्मौ-भापे सिकार सुूझ्ररा री मूढ्रा 
री खेलसा । तर सूरजमल कह्यौ-“भली बात ।“--नेणसी 

२४ शिकार के लिये उक्त प्रकार से बैठने का स्थान । 

उ०--परण एक दिन ईसडौ दईव संजोग हुवीो सौ म्होकमर्सिघ तौ 
हिरण री सिकार मूक वँठी थी ।-प्रतार्पासघ म्होकमर्सिघ री वात 
२४५ पूर्व दिशा । 

उ०--क्रोस ४ मूल माह | सीरवी वाणीया वे ।--नेणसी 
वि०--१ मुख्य, खास प्रधान । 

3०--मऊ स्‌ कोस ७ गाव घृछकोट छे तठं नीसरे छे पाणी मृछ 
गृहवाण रो आरा छे ।+--नेणसी 

२ भ्रसल 

उ०-रूडे तीरथराज रे नित जछ कीजे नहान | तो पिण न हुए 
पाक तन, मूल पुरीख मर्कांन +--वा दा 

३ खुद का, भ्रपना, मौलिक, निजी । 

४ पहला, प्रथम । 

२ किचित, तनिक, थोडा । 


उ०--तारायण रा नाम स्‌ , प्राणी वाणी पोय । जम डाणी 
लागे नहीं, हाणी मूकछ न द्ोय ।--ह र 

उ०--२ पुत्र त्रिया ने सज्जन घर थक्की रे, मल न श्राण्यौ मन में 
मोहरे ।--जयवाणी 

६ टेंढ़ मजबूत । 

उ०--वय बीरा सह बोछिया, केसर कूछ दुकूठ् । चले तख्ण भट्ट 
वरजिया, मडे साहस मृछ ।-व भा 

क्रि० वि०--६१ कतई, विल्कुल । 

उ०--१ भैसां मूछ न पावस,सूर्क पाडी साथ । हार दुह्वारा उद्टिया, 


३८५६ 


मूलगउ 





ठाली बरतण हाथ । लू 
उ०--२ खुरम कटकफ़ प्रग्गढौ साह दक्ले अममान । मूछ ने मावे 
मारका, दोय खडा इक म्यान +>गु रू व 
२ जडामूल से, जडसे 
उ०--हुझ हाहाकार, श्रिथी दमगक पेखीजे । जवना जावरण मसूद 
एह आ्रागम जाणीज |->-गु रू व 
रू० भे०--मूल, मूर, मूछी, मूल्यू , 
मुल--देखी मूल्य (रू भे) 
उ०--१ महा उचूल मूल के दुकूल देह मे नहीं । कहा सुगध कघ 
बीचि, ग़धघ गेह मे नही |--ऊ का 
उ०--२ तहां करन फ्रोडा मुखइ,बीडा चाबती त्रिय जात । केसरी 
सारी मल भारी, पहिरि के हरख न मात ।--वि कु 
मृठ्करम-स०पु० [सण्मूल कर्मत] १ भौषधियो की जडो द्वारा किया 
जाने वाला पत्रासन, उच्चाटन, स्तभन, वशीकरण श्रादि का प्रयोग । 
२ जादू टोना, मृठ । (मारण) 
३ प्रधान कर्म । 
मृवकवलछ्ठ-स ०पु० [स०्मूल-कमल | हठयोग के भ्रनुसार नाभि के झास- 
पास का श्रवयव जिसको कमल के रूप में मान्य जाता है। नाभि- 
कमल । 
उ०-सोई निरभे निजनाथ सदा सगि (मेरे), जुरा मरण भे 
भागा | अतहूद सवद गगन में गरजे, मुलछ-फवत्ठ मन लागा। 
“हैं पु वा. 
मृव्कूण-स ० १प०--पूर्व दिशा । 
उ०--सोभत था कोस ३ मुतछकूण माहै। कुभार बाभण बसे | 
“ंणसी 
मूछकफो, मसुलकौ-म ०पु*---१ जड़ सहित उखाडा हुश्ना छोटा वक्ष । 
२ देखो 'मुब्ठणौ' (रू भे ) 
उ०--जद ब्राह्मण बोल्या-एहतो पठांण रा पेट रा घुलका ड 
प्रसुद्ध छे सो सिद्ध किम हुवे ।--मि द्र 
मुलगउ, मूलगउ मुलगु मूलगू मुगों, मुलगों--देखो 'मुछ्गौ' (रू भे) 
उ०--१ सार किसिउ जीवी तणा प्रिय सगमि सिउ थाइ। फूल 
माहि िउ मूलगउ स्त्री परणी किहा जाइ ।--ही राणद सूरि 
उ०--२ कुणइ नेमि राहाविउ कूडीय सघलडी जांन । छप्पन कौडि 
माहि घृलगठ कूड३ वल भद्द कान्ह |--समर 
उ०--३ कूबर दुस्टमा मुलगु सेवद व्यसन सात रे। श्रन्या मारगि 
ते हीडइ नवि जाणइ पुण्य वात रे ।--नत्छ दवदती रास 
उ०--४ नान्‍्हपणा चु नेहडठ, काइ वीसारिउ नाह रे। फठिन 
कठोर माहि सुलगु त्ताहन प्रीछए माह रे ।--नकछदवदती रास 
उ०--५ गिर नही सास्त्र वलि घूलगा देवगुरू । लाज विण लोक 
इण कुमति लागे ।--घ व ग्र 
उ०--६ जद स्वामीजी कर पिण मृनगा मित्यात्वी है । 


। “-भिद्र 


मृव्चक्र 
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अलपालंस--कलना कम टिक म ४० जलन अजीज जा मल मल अालब काम जला म_नु २२२० अजय 5 ााात्ऋऋणणएआचििष्एप्ककमानााक्‍ाधाकिमााना भा ऋ मा िननानकथि्रभामल ाऑंंातार# रमन का ४ 


उ०--७ मिरवा री घई सू भूत पूरी निम्नछयो व्दैगी। उणने 
मूभग्गी मूछगी ई बद व्हैगी ।---फुलवाडी 
उ०--८ जाइ सुरलोक मैं श्रमल वीवो जसु, श्रसुर सद्न नासि 
म्रनतोक झ्राया । कमर सहु भ्रापणी मूलगी काढिवा, लागते जोर 
जाल लाया ।-ब व. ग्र 
(स्त्री०्मूलगी ) 

मूछ्चक्न-म ०प०--एक प्रकार का हाथी । 
प०--प्रय हस्ती-थ्रिदहगलित थ्रिपाट प्रसरित मद्र जाति दक्षियादडउ 
माशिक दडउ मुलचक्र वन चक्र तिसोता >व स, 

मूखछेद-सन्पु० [सब्मूलच्देट] १ हिसी चीज को ऐसा काटना या 
नप्ट फरना कि वापस न पनप सके । 
२ ममूल नाश, जडामूल से नाश । 

मृद्जग-स०पु०--संसार का मूल कारण-विप्णु, भिव, ब्रह्मा, भक्ति--| 

मलनडी-स०स्पत्री० [स०्मृल-जडी] जीवन का मुख्य झ्ाघार । 

. ३४०--कय की ठाडी पथ्व निहाह श्रपने भवन खडी | कैसे प्राण 
विया बिन राखू जीवन मूछजडी ।--मीरा 

मृव्डनावउ-स ०१०--एक प्राचीन देश । (वस) 

मृव्जात-स ०१०--श्रादि या भ्रारम्म की जाति, वश, मूल जाति 

मब्ताणि--देखो “मुतर्तान (रू मे) है 

.. उ० “-फूलमरि भ्रवर सेख, सेव श्रहिंदर नीसाउरि पृष्फदीन 
मूछताणि सेख जक्खा भट्टाररि ।-व से 

मूछत्रिकोए-म०पु० [सण्मूल-त्रिकोण | सूर्य श्रादि ग्रहों की कुछ विशेष 
राधियों में स्थिति । 

मूलयांखा-देखो 'मुनतान' (रू मे ) 
उ०-वगाल त्िहगा भोट महाभोट चीगा महाचीण सिवर्स्थान 
पुरामन मूलयाण मद्र अद्र भ्रतरवेघ विराट* ” व स॒ 

मूछदवार-देखो “मृत्ट्वार! (रू मे ) 

मृछदेंची मूलदेयी-स०्म्प्री०--एक लिपि विशेष । 
उ०--मानथिगी नि नागरी लाटलिवी पारसी य वोधव्या । तहय 
निमित्ती भ्र लिदी चणिक दो मुलदेवी भर --व स, 

मूलट्ध-म०्पु० [सन्मृन्द्रध्य] मूल घन, भ्रमल पूजी । 

मूख्वार-स०१० [स० मूल द्वार]१ सदर या मुख्य दरवाजा, सिहद्वार । 
२ दारगीर का वह छिद्र जहा ने मल त्यागन होता है, ग्रुटा द्वार । 
३ योनी, भग । 
म्ूण्ने०--मृब्दवा र 

मूठधघन-स०पू० [सण्मुल-पन] प्रसल पूजी, पूजी । 

पूछपुझण, मृठपस्स-मण्पृु० [ सण्पूल-पृर्ष | १ वह ग्रादि मानव 
जिममे समग्त मान जाति का विम्तार हुप्रा 
२ किसी बंध या परिवार शा प्रथम पुरूष । 

मूछप्रथ्नति-स व ग्खी० [सण्पमृल-प्रक्नुति] वहू प्रादिम या म्रल सत्ता 
जिसयवा परिशाम समसार है, प्रादि शक्ति | 

पघूडझागप-गन्पु० [सण्मूलवय]) ६ हुठ योग में बज्यासन या पघिद्धासन 


द्वारा की जाने वाली एक योग फ़िया, जिसमे शिद्नन शोर गुदाद्वार 
के मब्यवाले भाग को दवाकर श्रपान वायु को ऊपर चढाते हैं । 
२ एक प्रकार का शग्रुलि-न्पास । 
मृछ्मनच--देखो 'वीजमन्न! 
उ०--हरिदास जन यू कहे, र र कार मूक निज नांम। पुलमन 
सतगुरु दिया, दु ख सुख दोय दूर सराप |-ह पु वा 
मृव्य-देखो मूल्य” (रू, भे,) 
मूलवटणी-सब्पु०---एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०-पटउलड सावपट्ट पट्टहीर सूहवी चोपाच्छुउहु सवाडी चपावती 
स्वेत सिलाहट्री सचोपकाची मुलबटणी सारी * * --व स-« 
मृत्टर्यान-स ०१० [संण्मूलस्थान] १ ईदवर | 
२ किसी प्राणी, वस्तु या विपय भ्रादि का उद्धव स्थल, 
भरादिस्थान | 
६ पूव॑जों का स्थान | 
४ प्रधान स्थान । 
मृत्ठा-स० स्त्री० [स० मला] १ मूल नक्षत्र । 
२ पृथ्वी, घरती । (डिर्नामा) 
३े सतावर ! 
४ पूना के पास बहने वाली एक नदी । 
उ०--मरुब्ठा १, मोठा २-ऐ दोय नदी पूना हेट॑ बहै है। 
वा दा ख्यात 
५ राठौड़ वश की एक थाखा । 
६ माटी वश की एक शाखा । 
३२८5 0 मे० -मक् || 
मलागौ--देल्ो 'मुब्गौ (रू भे.) 
3०--भीखनजी स्वामी फदह्मयौ-कोई साध नें दोख लागा प्रायस्चित 
लेइ सुद्ध हुवे । पिण एवो मृलागा मिथ्यात्वी स्रद्धा ऊधी गाजीक्ां 
मुल्लाथा रा साथी [+-भि द्र 
मूवाघार-पस० १० [स० मूलाघार] शिश्न व गुदा के बीच का स्थान, 
जो हृठयोग के प्रनुमार मानव घरोर के भीतर के छ चक्कों में से 
एक है । इमका रंग लाल व देवता गणेश माना गया है । 
मूलठासी-धि० [स० मूल--भझाश्चित] कद, मूल, फल खाकर जीवित रहने 
वाला । 
मूव्यिका, मूलिका--देखो 'मूत्ठी” (रू भे) 
उ०--ललित उवग जस प्रयर पुष्फ चूलिका, मूलिका पाप झातक 
केरी ।--विं कु 
मूलिफाप्रयोग-स ० १०--घबहतर कलाश्रो मे से एक । (व स) 
पूलिम-क्वि० वि०--विल्कुल, कतई । 
मूल, मूली-स० स्त्री [स०मूलक॑, उन्मूलिका, प्रा० उम्मलिश्रा] १ बढे- 
बडे पत्ते एव लम्बी- मोटी, जड बाला एक प्रसिद्ध पौधा, जिसकी 
जद कच्ची भी खाई जाती है वा जड व पत्तों की सब्जी बनती है । 
इसवा रबाद चरपरा रचिकर होता है । यह हृदयरोग, यकृत 
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मूसत्ठ 





व वायु रोगो मे लाभ दायक मानी गई है । मूली, मूरी । 
उ०--भ्राखा राज में वारा सेंतीर तिरे। मोटा मोदठा घाडतिया 
रा धरणा कांप, पछे भ्रौ कुचमादी किण खेत री मूल्ठी । 
““फुलवाडी 
मुहा ०-- १ गाजर मूक्ठी --भत्यन्त तुच्छ । 
२ किण खेत री मूली है-क्या हस्तीहै, कया ताकत है । 
३ किसी वाग रो मृलठी-देखो 'किण खेत री मूली! 
४ मी पाना सू आछी लागे>परिवार के कारण ही शोभायमान 
होता है! 
२ जडी बट़ी। 
उ०--हांकीया सू पादरी न हाल, वाकम नीर घाहण त्रवत्व । मतन्र 
जन्न श्रोखद नह मूल्ठी, खादा जिण दाटोक खत्त । 
--ठाकर जगरामर्ततिघ नीमाज रो गीत 
३ खाने योग्य जड़, कंद-मूल-फल । 
४ चोतीस प्रकार के स्थावर विषो में से एक । 
[स० मूली ] ६ छिपकली । 
रू० भे०--मूछी मूहछिका, मूलिका। 
मह०--मूकठी ! 
७ देसो 'मूकछ (रू भे.) 
उ०--तरुणी री पोसाक श्रण, जीवन मृछी जांणस । कछह समे राखे 
क्ने, मावडियाौँ विश माण ।--वा दा 
मूलू--१ देखो “मूकछा' (रू भे ) (वा दा ख्यात) 
२ देखा 'मूत (छ भे) 
मो, मूलो-देखो मूछी (मह , रू भे) 
उ०--१ दूजोडो भरपूर वार निछरावक्ठ करण वाढ्ाा पर हुझओ सो 
वरोवर बैठ्यो होती ती माथी मृव्ठा री कापी रैं ज्यू श्राघौ श्राय 
पढ्तौ ।--रातवासौ 
उ०--२ मास भ्तें श्रर मद पीये, भागि घतूरा हेत । हरीया 
ऊख्डि जावसे, ज्यू मूछ का खेत ॥- स्नी हरिरामदासजी महाराज 
मूल्य-स ० पु० [स० मूल्यम॒] १ मुद्रा या द्रव्य के रूप मे किसी वस्तु को 
खरीदने या प्र/प्त करने के लिये दी जाने वाली धन राशि, किसी 
वस्तु को कीमत, दाम, दर । 
२ वह ग्रुग, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्व या मान 
दिलवाता है, विशेषता, महत्व । 
रू० भे०--मूल,मूछय । 
मूल्यवांत-वि० [स० मूल्य-वान] १ जिसका मूल्य, कोमत या दर 
अत्यधिक हो, फोमती । 
२ महत्व पूर्णो । 
मूवौ-वि० [स० खत | मरा हुआ, मृत । 
उ०--१ कहता है करता नहीं, ऐसा प्रादम खोर । मृधा चाहे 
मुगति क्‌ हैं जीवत हरि का चोर ।--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
मूस-स० स्त्री० [स० भूसिका] सुनार की सोना श्रादि गलाने की 


सूसक-स० पु० [स० मूपक | १ चूहा । 


घरिया भ्रर्थात एक पाश्र विशेष । 
मूसउ-देखो 'मुसक' (रू भे)  (उठर) 
(ह ना. मा ) 
3०--१ नाचें मोर निहारं श्रहिफण ऊपरे, मूसक सीय न घारो 
घात मजारिया ।--र रू 
उ०--२ श्रत पुरि उत्तम-तण हद, सभलि नीति-विचार । नर-तामइ 
भावह नहीं मूसक झथ मजार ।--मा कां प्र 
२ ठग, चोर 
उ०--सुनत हुकम पुर सोधि सढ बिट चेट विद्सक | पुर जुव पिन 
मग पिहित, लग लावन मनु मुसक ।+--व भा 
रू० भे०--मुखक, मूखक मूसठ, मृसतौ । 
झल्पा० -- मुखियो । 
मूसककरणी-स ० स्थ्री० [स० सूपककर्णी ] मूसाकानी नामक एक लता | 
मूसकवाहण-स ०पु० [स०मूपक- वाहनम्‌] गरणोण, गजानन। 
मूसकी, सुससो-स ० पु०--स्वर्णं पात्र । 
उ०-वित्त रा च्यार हिस्सा कीया । एक हिस्सो ले तेजसी नू दीयो 
तेजसी उरो लोयो, ने ऊठता थका एक सोना रो मृूसखो ने एक 
पागो रूपा रो ढोलीया रो इधकौ लेता ही ऊठीया । 
--रावमालदे री बात 
मुसणो, सूसबो-फ्रिण्स० [सब्मूपण ] १ चोरी करता, चुराना । 
ठ०--१ उत्तम मूसे एक ऋड मध्यम दूहा मूस। भ्रघमगीत मृसे 
भ्रढर, त्रिविध कुकवि विण तूस ।--बवा दा 
२ लुटना, खगोटना। 
3०--रोजायतो तरणीं नव रोज, जेय मुसांगा जणीं जण । हीदू नाथ 
दिलीचे हाटे पत्ती” न खरचे खतन्नीपण ।---प्रथ्वी राज 
रे ठगना । 
४ झपहरण करता, हरणा करना, उडा लेजाना ।॥ 
५ मोहित करना, लुब्च करना । 
६ मसोसना, दवोचना । 
७ पकडना | 
८ छीनना, कपटना । 
६ ढकना, लपेटना, छिपाना । 
१० ग्रसना । 
गमुसतण हार, हारो(हारी), मृसणियो--वि ० । 
मूसिश्नोड़ों मुसियो्टी, मुस्योडो--भू० का० क्र० | 
सूसीजणो, घुसीजबौ--कर्म वा० | 
मुसणों घुसबो, मूसणों, मसंबो --छू भे । 
मुृस्रछ भुसल-स०धु० [सण्मुसल ] १ ऊबली में भ्रनाज भादि कूटने का 
मोटी लकडी का प्रसिद्ध उपकरण । इसके दीचमे हाथ में पकरने 
का खसहा होता है 
उ०--नीची शायने गधा ने सावक्क जतरावणा साहू की जोवरा 
जागो के सामी ऊखक कने मूसकछ पडन्ौ नि श्रायौ। --फुनवाडी 


मुमब्ठदतो 

दिए शनि सर मर विज मलिक मे शी कल कर कर कक कक मलयालम हे कि कलील शिलि ललल शशि 
२ श्री कृष्णा के बढ़े भाई बलराम के हाथ में रहने वाला एक 
घ्स्प । 


8 गदा वा एक भेद ! 
४ लड्डी का मोटा गोल डडा जिससे स्वर्णेकार झाभूपणो को मोच 


नितरालमे का काम लेता है ! 
५ बार व नक्षत्रों सम्बन्धी २८ यांगो में से वाईसवा योग । 
वि०--१ मूमसत्ठ के समान, मूसल के अनुरूप । 
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पौधा जिसकी जढ प्राय श्रौपध में काम श्रातो है । यह पुष्टिफारक 
मानी जाती है श्रौर सफेद व काली दो प्रकार की होती है 
स०१प१०---२ वलदेब, बलराम । 

३ घोडो का एक रोग विद्येप ! इसके कारण घोडे के पावो मे सूजन 
झ्राजाती है | 

वि०--मूसल नामक शस्त्र को घारण करने वाला । 
ए०्भे०--मुसक्ि, मुमल्रि, मुसछी, मूखछी, मूसली, सूअ्रक्ली । 


उ०--१ इद्र कोप घन वरखौ पूसक जवघारा। बृटत ब्रज को | मूसछो, मूसल्यौ--! एक प्रकार का घोड़ा । 


राखेऊ मोरे प्राण प्रघारा ।-मी रा 
उ०--२ डीगौ खिज़ूर ने दातव्यां हाथी । कंत्ता ई मूसतछ ज्य हाथी 
रा दात बारे निबरत्ग्या ।-- फुलबाडी 
२ मू्खे, मूठ बेवकूफ । 
रू०भेब--मसक्क मुमल, मुसक्ठि, मुमलि, मपत्ठ, मूसिल्ल, मूटेक्त । 
प्रत्या ० -- मुसलियौ, मुमछौ, मुमलो, मुमल्ली, मूपर्लियौ, मूसत्ठो, 
मूमल्यां । 

मूसछदतौ-वि०--मूसल के समान मोटे दातो वाला । 
उ०--प्ेह यढ्ाामा बाघ री, घढी भयकर घाट | मूसव्ठदर्ता मैंगढ्ा, 
नित टर रहे निराट ।-वा दा- 

मूसकघार, मूसल्लघारा-प्त ०स्त्री ०--पानी या बरसात की मूसल के 
समान सीधघ यथ वेगसे चलने वाली घारा । 
3०--१ प्राज विरज पर इदर कोप्यी, बरसे मुसछघारा । वांवां 
नस पर गिरवर घारघौ, डवत विरज ठवारा ।--मौरा 
3०--२ चीटी ले पाणी महि गांछी ने ऊपर श्राडग तुरत मडियी । 


मृसध्यघार घरसण लागी। तर इंणु घर्रा नू चलाया । 
-- ने गांसी 


छठ०--३ प्रिर मिर मिर मिर एक चनणा भेद्ध पडेजी कोई, वरसे 
मूसछघार यारो ती प्रावश एक, चनणा क्यो हुयोजी ।--लो गी 
रू० भे०--मूसत्याघा र, 

मूसत्वर्माण, मूसछर्मान--देसो 'मुसत्ठमान' (रू भे) 
उ०--की रत 'प्रजन कमघ री पमरी प्रथी प्रमाण | दठ्ल खम 
रहिया दिली, हिंदू मुसछर्माण |--रा, रू 

मूसव्ठापधार--देखों 'मूसव्यथ्यार (रू भे ) 
3०---एक एक बोल यार्ना रँ मांय बहने काठजा में मद़तौ गियौ। 
जर्णं बिना बीज बादल रे मूसछाघार पांणी श्ोसर भ्रर बरसा 
री घृत्री तिरसो घरती निरपत व्हैं ।+--फुतवाडी 

मूसब्दाय॒घ, मूसब्ठायुडझ, मृसलाबुध, मूसलायुद्ध-म० पु०-मूसल नामक 
प्रायुप, एक घस्त्र । 
रू० भमे०--मुमनाउब, मुमलायुद्ध, 

मूसब्टिपो--१ यह घोड़ा जिसया वेवल दाना पेर मपेद द्वो घेष तीनों 
पाँच काले हो [प्रशुभ, था» हो०) 
२ देखो 'मूसतद्आं (धघल्मा , श #-) 

मूप्तव्ठी, भूमली-मब् स्त्री० [स० मुणली] १ हल्दी की जातिका एक 


२ देखो 'मूसल, (श्रल्पा , रू भे ) 
३ देखो मूसह्ियाँ (ऋ भे) 
मूसायव--देखा “मुसाहब' (रू भे ) 
पुसादे-स ०स्त्री ०--मादा चूड़ा, चुहिया । 
उ०--ब्रामशिया करा मागशिया पग दें पृ्ठों वाधशिया । मुसादे 
ने जाय र कंजे चिड्ठकल बेटा जाया है ।--फुलवाड़ी 
पूसा८&--दखो 'मोसाह्ठ (रू, भे | 
उ०--१ भणवा कारण भरत ने, मेले त्रप सुसाछ्ठ | मोह धार 
सम्रधणा महा, लार गयी लकाकछ +--र छ 
उ०--३२ मर्ड दीठ नौ ही ग्रह वदि माहै। सकी तार नौलाख मूसाछ 
साहे +-त्रू प्र, 
मूसावाहए--देखो “मूसकवाहन' (रू भे) 
मूसिक--देखो 'मूसक' (रू, भे,) 
मूसिकाक-स०१पु० [सब्मूपिकाक] गजानन का एक नामान्तर, गणेश, । 
मूसिल्ल--देखो 'मूसल” (रू भे ) 
मृसिल्लाण, सूसिललमान -देखो 'मुसलमान! (रू श्रे ) 
उ०--मूसित्लमाण खुरिसाण मग्यि । लाहपर राठ सुरितांण लगिग । 
कलब्टियठ खुरासाणी कधार, सज कीजदइ रेबत सिलह सार । 
रा ज सी 
पूतो--देसो 'मूमक! (रू श्रे ) 
उ०--६१ सृडा-डड प्रचष्ठो सुत्ता प्रा मेक मय दतौ। ईस्वर 
उमया पुत्री तस्में ग्रगेसघाय नमी ।--ग्रु रू, व 
उ०-->२ मावडियों वन माझढठी, सो नह जाय प्विकार । छोढा 
मिनसी सू डरे सृप्ता ज्यू मरदार |--बा दा. 
पर्या०--श्रासू, ऊदर, खणक, भघमजार, मुल्य, मूखवक, सूमक, 
यतिदेवर, वजरदत, सुचीमुग्व । 
२ चभोर। 
३ ठग । 
४ सिरस का पेड । 
५ ग्रन्त कररा, मन । 
६ एक देश का नाम । 
७ युनार के यहां काम प्राने वाली खट्टी या चने फ्री घनी एक कटोरी 
जिसमें सोना, चांदी द्यादि गलाया जाता है गा 
२५-६८ यट्दियाों के पामिक व सामाजिक नेता, पेगम्धर, जिन्‍दति 


(योग) 
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मिस्र के इसराइलियो को दासता से मुक्त कराया था । 
६ देखो 'मोस्तौ (रू, भे ) 
उ०-वीरा ऊमी झोरिया रे बार, देवरजी भूसा बोलिया। भावज 
करती वीरा रौ गुमेज, वीरौ बत्तीसी ले गयौ --लो. गी 
रूण्भमे०--मंसौ, मूसो, मूसउ । 
मृूह-देखोी 'मुख' (रू, भे ) 
उ०--समुहाँ सदा तणा मार हिंदू मुग, मछर संधा-पुद्दा प्राण 
मिह्तियो /--ग्रु रू व 
मूहृढ-देखों 'मुख”' (मह रू भे) 
पृहडो -देखो 'मू'डो' (रू भे) 
3३०-इण बालक रौ मूहडो वारे वरमताई देखणौ जुगत नद्दी छे। 
--रीसालु री बात 
मृहमेज--देखो 'मुहमेज' (रू भे ) 
मूहमेछ--देखो 'मुहमेरः (रू भे ) 
उ०--चवद मत तुक दोय चवत, रठेज मृहमेठ रगणत । 
: “-+र ज प्र 
मृूहरत--देखो 'महुरत' (रू मे) 
उ०--वाहरा राजा ब्राह्मण बोलाया, मृहरत पूछाडीयोी । 
--जेतमाल पुमार री बात 
मूह6--१ देखो 'मूसत्व” (रू भे ) 
२ देखो 'महृत्ठ' (रू भे) 
मूहघू-देखो 'मूं गी' (रू भे ) 
उ०--जैशि शभ्रावइ भूहघू थाइ, लोक लाया नाम । ए बिहूनां सर 
लावये, माघव महिरि कामि ।--मा का प्र 
मूहरत, मूहरत्त--देखो 'महरत' (रू भे) 
उ०--एक मूहरत्त नी सामायक कीघो ।--भि द्र 
मे-भव्य ० [सं० मध्य, प्रा० मज्क] १ भ्रन्दर, भीतर । 
3०--स्वामी जी कह्ौ-म्हारो नाम भीखण । तब उदे वोल्या थाने 
देखवा री मन मे थी ।--भि द्र 


२ ऊपर, पर ॥ 

उ०--राग इस भोलखायवा स्वांमीजी द्रस्टात दियो । किणहि 

डावरा रू माया में दीधी । जद तो लोक उरख्ातनें श्रोलमौ देवे । 
-भि द्र 


३ किसी समय या शभ्रवधि के दरम्यान । 

उ०--वैसाखा में बिलख़ा वामी, हुयगा सवक्वा जेन बिरामी । 
--ऊ का 

४ किसी क्षेत्र या परिधि के भीतर । 

५ किसी के साथ, किसी में सलग्त । 

६ करईयों में से । 

७ मध्य या बीच । 

८ का, के, की । । 


मेमद 


उ०--लागौ जितरो तो श्रा गयो, खेती बापरी में तो चूक नहीं । 
+-भि. द्र 
& से। 
१०--देखो 'मैं! (रू भे) 
उ०--जे परमेस्व॒र सुग्रुणा की निधि छे । णाक॑ गुण को पार कोई 
न पाव | से निगुण थकों ते कौ गुण कहिवा को श्रारभ कीयो । 
--वेलि टी 
रू० भे०--मदइ, मइ, मद, महि, मही, मइ, महू, महीं, मुहि, मृही, 
मुद्दी, मे । 
मेइ--१ देखो मे (रू भे ) | 
उ०--पिण चेले न्रमा मरते काचौ पाणी पीघौ। मोटो प्रायस्चित 
आयी । नहिं तर तो थोडा मेइ गुदरता ।-मि द्र 
२ देखो में! (र भे) 
मेगणी--देखो 'मीगणी (रू भे) 
सेंग८6--देखो 'मदकत्” (रू भे ) 
उ०--दक भ्रकबर तोपा दर्ग, सूके वीर निवाण ॥+ गोछा लागे 
चीतगढ़, मेगढठ माछर जांण ।--वा दा 
मेगाई--देखो 'मृगाई' (रू भे ) 
मेंगीवाडो--देखो 'मृगियाडौ' (रू भे ) 
मेढक--देखो 'मींडकौ' (मह , रू भे ) 
उ०--पख्ती पाखा सजै, मेठका मीठा बोले ॥--दसदेव 
मेढकौ--देखो 'मींडकौ' (रू भे ) 
सेढहल-स ० १०--मैनफल का वक्ष | 
रू० भे०--मैढल्, 
मेढठों--देखो 'मीढो” (रू भे) 
मेणा-देखो मीणा (रू भे) 
उ०--धन कारण लागे चोरटा, मेशा मेतर ने थोौरी रे | 
“जयवांणी 
मेणावतो-प्त ० स्त्री ०---राजा गोपीचद गौड की माता का नाम । 
रू० भे० --मंणावती, मंनावती । 
मेहतर--देखो "“मदह्तत्तर' (रू, भे.,) 
मेदांन - देखो मेंदांन! (रू भे ) 
मेदी--देखो “मैंदी' (रू भे) 
उ०--मेदी देऊ मुछक मैन सू फरदे मौठी । दीवाली है दिवस 
हिया मे छठे होछी +--ऊ का 
२ एक लोक गीत । 
मेबर--देखो “मैंवर' (रू भे ) 
मेमत-देखो 'मंमत' (रू भे) 
उ०>दीखियाँ तणी घणी घर दाबे, फा्बे जुध जुध करण फते । 
साह तूज कन सह गज बध सुत, मेमत चाले श्राप मते। 
“-नाथो सादू 


(श्रमरत ) 


मेमद--देखो 'मेंमद' (रू मे) 





ममाय 
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२०--मार्य ने मेतद लाव भवर, म्हारं माय ने मेंमद लाव । 
नजलो गी 
मेंमाय - देखो 'महामाया' (८ भे ) 
सेबासियों >देखो 'मेवासी' (प्रल्पा , रू भे | 
उ३०--ताखडा उलट मेवासियां लटायत, छटायत्त नाहरा भहां 
छोगें /--रायत हम्मीर चुण्डावत्त रो गीत 
मेंहुदी -देखी “मैंदी' (रू ने ) ॥॒ 
उ3०--१ एक उगीनी नण॒द कह्मौन्वाकी भोजाइ्या * द्वाथा 
मेहदी शच्चोडी, श्रायशौ नीपणा सू रग मग सौ पढ़ जावे। 
-“-फुलबाडी 
उ०--२ राजाजी रा छाला पडा हाथा रे मेहदी लगाय नाई 
कफा देवर लागौ सौ देवती ई गियो । मेहदी झर फूफा सू थीडी 
घणी वह्वव मिटी ती राजाजी रै जीव में जीव श्रायो ---छुनवाडी 
मेहमद--देखो मैंमद' (रू भे*) 
उ०--ए माँ भागीजों ने कहक॑ म्हारें मेहमद मडवादे में खेलण 
जास्यू लुरढी ।-ल्ों गी 
मे, मे --देखो 'मेह (रू भे) 
उ2०--दढायमल डागे रे पैलनयीत री बेटी जामी जद घर हार्न्धा ने, 
फ्नर्ला पाटौस्या वात बताई क॑ प्रात्री लारँ में! टीडी लारे वावता 
प्रर बटी लार वेठौ भ्राया कर है ।/--दसदोद् 
मेप्राई--देखो 'मेहाई (र में ) 
मेहण, मेइणी--देखो मेदिती (सर भे) 
छघ०-सोहट खांन खर्ड पर हडह, सेटण घुधल्टियौँ ब्रहमडहू । 
>ग्रुरूव 
मेउदौ, मेझदो-देखो “मेह” (झत्पा, रू. मे ) 
उ०--प्राज घोराऊक घरमी घृंघढी, काछी कांटणा मेह भो । गश्राज 
में घरसे धरमी मेऊडा भीर्ज तथू री डोर ओ (लो गी. 
मेवा-वि० [स॒० एक] प्रकेला, एक मात्र | 
उछ०--१ भादि श्रत शभ्ादेस, सेफ भादेस नरेसर। ग्रलख तूम 
झादेस श्रगह प्रादेम अनतर ।- दें र 
४घ०--२ छहव थया ना कोई वहू आवं,युरियगा मारग भ्रन्य सह । 
मेक ये ध्रसीह समोच्नम, अियो बिलग्गी तूक पह (हू र 
सब १प०--शएक की सस्या, एक । 
ध०--१ संडा-हह प्रचटी, मूसा भार्द मेक मय दतो । ईस्वर 
टमया पृत्री तम्मे गुगेसाय नमो ।--गु रू बे 
घ०-+२ मश्रिया सिलौ प्रमाण मेक । ध्रसुराण तरफ करि मश्ति 
एव ह्स््जल प्र 
[स० भेद |] २? खब्रा । 
8 देगो मेरा (रू भे) 
शरण भें” +-मेहि, मेरी 


मेकडसण-स० १० [रा मेक--स० दशन | गणेश, गजानन । 
उ०--गवरी पुत्र गशेस, मेफकडसण भ्राखु जसु वाहण । गज मुख 
सुर अग्रेतन सिघ बुघ-्पतिये नम ।--मा बचनिका 

मेकदत-स « पु० [ रा० मेक--स ० दन्त ] गशोश, गजानन । 
8४०--गजा श्रेरापती जेहि तेज सुरांमुख गिणा, गरणणा मेकदत राजे 
श्रापगा में सिघ :--भगतराम हाष्टा रो गीत 

मेकमौ--देखो 'महकमौ' (रू भे ) 

मेकब्ठ-स ० पु०---रीवां राज्यान्तगंत विध्य पर्वत का एक नामान्तर । 

मेकछकन्यफा, मेकब्ठपुता, में ऋब्ठादिजा,-स ० स्त्री ०--नर्वेदा नदी का एक 
नामान्तर । 

सेकवीस-स० स्त्री* [रा० मेक--स ० विशज्वति | एक श्रौर वीस, इक्कीस । 
उ०--पअछ्ट पात्र सव चग, काइ तरुशि काइ वाल्वा । पिक हसद 
भ्रालाप, कठ मोदित मुगतःछा । मेकबीस मूरछा त्रिण (हू) ग्राम 
निसपति सुर, लह॒ण भेठ खटराग काठ, भ्रक्‍्व॑मोखंतर । 

“>गु. रू ब. 

सेकि, मेफौ--देखो 'मेक' (रू भे ) 
उ०--६ मेकि वांण मारी मरम पड़े घसती प्राणि ।--रांम रासौ 
उ3०--२ मेकौ हाथि मोकल्पी, जोप॑ जोरावर, उठ न कोड उपाव 
सू निम्र रह्मा सकी नर ,--ठा० मूम्लारसिह मेड़तिया 

मेश्व-स ० स्त्री० [फा० मेल ] काठ व धातु की कील । 
3उ०-१ जेय म्ठतर मेवचा, गड् मत्॑तर मेख | जछ॑ मत्ठेतर ईंघणा, 
दब्ठ चाह्ठक रो देख ।--वा दा 
उ०--२ तद राजाजी सिधासश मार्थ बिराजता न्नी मुख सू 
फरमायौ--परछे थें लोग विरथा क्यू डरो | परवाना री बात र तो 
भ्रठ ई मेख सागगी । फुलवाडी 
उ०--३ सो चाकर आय इणरी कोौपडी कन्हे होकारो कियो । 
ज्यारू पग इमा रोपिया जांण जे मे्खा गाडी । 

“-सूरे खीवें काधघतोत री बात 
मुहा०--मेख लागणी८- किसी चालु क्रम का रुकना,सहमा झरुकना, 
स्थिर होना । 

२ मवेध्वी की बाघने या सामियाना तानने श्रादि के लिये जमीन 
में रोपी जाने वाली लकडी या लोहे की मोटी कील, खूटी, खूटा । 
उ3०--१ तरे समरयसघध मने कीथी शरठे डेरी मती करी, ऊठ बधध॑ 
छ। तरे माटी गाठ दीनी तिश ऊपर समरथसंघ उठ ने गयी । 
तरे भागे भाटी मेत् रोप छे समरथ सघ कटकारी दीनी सौ माथौ 
तुट पडीयो ।--रा व वि 
उ०--२ जयजरी प्विमना खंम जढाव । ते रूप मेज रेसम तणांव | 
--सू प्र, 
३ किसी पुरुष या स्त्री के मुह में सामने वाले दातो भें जडी जाने 
वाली सोने थी कील, चूप । 


उ०-दंता श्रम्नत सेल दया को बोलशों । उबटन गुरु को 
ग्यनि ध्यान वो घोवणो [--मीरां 


मंसचो ३५६५ 





४ पलक मापने व खुलने की क्विया या भाव, निमेष । 

उ०--फपोछे मिल्ठे खूप झोप॑ झलक्का, प्रभू पेखता सेख भूले 

पलक्का ।--रा रू 

५ पग्रसमजस, संदेह । 

उ०--महारौो महारो करि घन मेलक्‌ू, लोभ वर्स लयलीत । नरक 

तणा घर यू छू नव नवा इशण में सेख न मीन ।-घ व ग्र 

मुहा० मेख न मीन-जिसमे कोई सदेह न हो, निस्सदेह । 

६ देखो 'मेष (रू भे ) 

उ०--गरहन कहुन केक मुगल्ल । छटे खग वेखक मेख छगल्ल । 
न्‍+में म« 

मेखचो-स ० पु०---१ हथोडा । 
उ०--१ जेत मछतर मेखचा, गडे मत्छेतर मेख | जछे मल्तर 
इईंघणा, दक् चालक रो देख ।--चवा दा 


संगजीन 





७ हवन कुण्ड के चारो शोर बनी पाज, घेरा । 
५ पर्वत का मध्य भाग । 

€ कमर, कूल्हा । 

१० तलवार का परतला । 

११ तलवार की मृठ मे वधी डोरी की गांठ । 
१२ धोडे का जे रवध । 

१३ घोडे की तोद पर होने वाली भवरी । 


१४ नमंदा नदी का नाम । 

१५ देखो मेखक्रीध (रू भे) 

उ०--१ माठ् मुद्रा मेखढ्ठा रे बाला, खपरा लागी हाथ । जोगण 
हुई जुग ढृडसू , म्हारा रावलिया री साथ ।--मीरा 

उ०--२ सेली सीगी मेखला, कांनि मुदरका घालि । हरीया णोगी 
जुगति विन, पच न सर्घ पालि ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 
रू० भे०-मेखत्ठ, मेहल । 


उ०--२ मेथा निहाव पड़ि मेख्चचां तल तजे तपेमरा | घर घुजि | भेखलिफ-स० १०--एक वर्ग विशेष । 


धमक विप्तहर घुके, सहम घुक फरण सेस रा।-सू प्र 
उ०--३ कुतक खिंदर घव काठ रा विदर पचावण वेस । तो पिण 


उ०--मात्रिक तत्रिक गा्डरिेक सेखलिक लेखक कथक कविकर 
तालवर कविराज”"' ।--व स 


हाजर राखणा, घण मेखचा हमेस ।--वा दा सेखनव्ठियो-स ० पु०--पहनने का कुरता । 


मेखमो-स ० स्त्री ०--स्वर्णंक/रो के काम थाने वाला एक उपकरण, 


रू० भमे०--मेखत्लो, मेखल्यौ 


जो भ्राभूपणो पर खुदाई करने के काम भाता है । मेखत्ली-स० स्त्री ०---१ योगियो व ब्रह्मचारियों का एक पहनावा,जिसमे 


मेखछ-स०५प०--१ हवन कूड । 
२ देखो मेखत्ला' (रू भे) 
उ०--१ पाच माह अझ्रहिरी यक्ठ पहरी । श्रविसवि दहू जनेऊ 
प्रहिरी । कट भेख्नछ् भ्राह्ठ घर सकाजे,रिधृ पाव साकह श्रद्टि राजे । 

+सू प्र 

उ3०--२ करे कान श्राटक, वेण नासा मोती हछ । हार उर चदन 
विलेप, रची काकण कटि मेखत्ठ ।--ग्रु रू व. 

मसेखलगन--देखो 'मेपलग्न' (रू भें) 
उ०--सवत १७२३ रा माहावद ३ गुरुवार दिन घडी १३ चढ़ीयां 
ने पल १ सेखलगन में जनम हुवी ।+-+नंणसी 


पीठ व पेट ढके रहते हैं तथा दोनो हाथ खुले रहते है । 

उ०--तरे जोगी देवराज नू कह्यौ-पारा बह रौ विरद वधौ। 
ने मेखक्ि, वाद दियौ, पात्र दियौ, ने कह्मौ-प्रौ थे पाट बेंसौ तद 
दीवाली दसरावे घारिया करौ ।--नैणुसी 

२ भोला, बड़ा थेला । 

उ०--६ तद सिद्ध सेक्षछो माहै हाथ घातने गोटी १ बभूत रो, 
सोपारी ४ काढ दीयी ।--नैण॒सी 

उ*--२ वानी श्रग पलेट मेखब्ठी भुजपर मेली | ले माछिदर नाम 
साहतन कथा सेली ।-पा प्र, 

रू० भे०--मेखव्ठा, मंखत्ठी, 


पैज्ञला-स ० स्त्री० [स० मेखला] १ करघनी नामक श्राभूषण जो कटि | मेखछो, मेसल्यौ--देखो मेखव्यियो' (रू भे) 
प्रदेश के चारो श्रोर लपेट कर पहना जाता है, तागडी, किकणी, | मेखसक्रायत' मेखसक्रांति-स ०स्त्री० [सण्मेप-सक्राति] सेष राशि मे 


घटिका ।--(व स ) (भ्रमा) 
२ कमर में बाघी जाने वाली सूत की डोरी, कटि सून । 
३ कम्रवद, कमरपेटी, इजारबंद ॥ 


पडने वाली सफ़ाति । (ज्योतिष) 
उ०--जनमे सेश्लसक्राति जाम ।--राम रासी 
रूणभे०--मेससफ्राति, मेससकरात 


४ यह वस्तु, जो क्षिसीं भ्रन्य वस्तु के मध्य मे चारो धोर लिपटी | मेग--देखो 'मेघ! (रू भे) 


रहती है । 
५ मडलाकार घेरा । 


उ०-झोप सिंदूर तेल भपल्ल, गडडे वाज ढक ढल्ल | बहता 
विडग दास वेग, मारझत पेरियौं किरि सेग ।--गु रू, व 


उ८-१ फमठ भार कसमस्स,दाढ बाराह खडक्क। महक मेर मेखका | मेगजीन-स०स्त्री० [भ०] १ राइफल में लगी वह छोटी पेटी जिसमें 


घमस, घुली रिव ढवक ।्गरु रू व 

उ०--२ भ्वर तोपां री गाज हू सेस रा सीसां समेत मकराकर 
मेसक्ा मही रे मचोछा लगाया ।--व भा, 

६ पहाष्ठ को उतराई, ढलान । 


कारतूस भरे रहते हूँ । 

२ वह स्थान या कक्ष जहा सेना का गोला-वारूद रहता है । 
वाहदखाना । 

३ वह पन्निका जो किसी निर्धारित समय पर प्रकाशित होती 


मंगत 
विफल जल ते कमल की मल ल नल कल कक ही कजजक बज जम नम कल मी लीजलजअमनली न बल. मन नल अर कामना 3 लकी बल, अजीत कलम 

रहती है । सामयिक्त पत्र । 

मेंगछ, मेंगत--देखो 'मदकत” (रू भे ) 
3४०--भिठ॒द् सहड रडवडइ सीस घड नंड जिम नच्चइ | हसदइई 
घुमइ ऊममद् वीर मेगछ जिम मच्चद्र |--सालिभद्र सूरि 

मेगवाक्ू-स ०पु० [लन्ली०मेगवाब्ठण, भेगवालढ्गी| एक श्रनुसूचित जाति व 
इस जाति का व्यक्ति ' 


मून्भमे०--मेघयाल्ठ । 

मेघ-स“०पु० [सण्मेघ ] १ बादल, घना. (श्र मा,ना डि को 
ना मा, डिफो) 
उ०--१ उठे घण सायक मेघ 'विल्द | प्रयी किर गोकछ ऊपरि 
दृद --सू प्र 


उ०--२ मेघ जु वरसण लागा। ताह का परणी परवता का कदरा 
थें श्रर नाढा थे पाणी चाल्यी छ॑ --बेलि टी 
पर्या०-- भ्रश्न, श्राकासी कामुक, गजण॒रोर, घणाधण, जगजीवण, 
जल्द, जब्घरण, जब्धमडढल, जछमुक, जब्उबहुण, जलहर, जीमूत 
तडितवान, तनयतू, तोईद, धाराघर, घुमज, श्रवण, नभघुज, 
नमराट, निरवाणामर, नीरद, परजन्य, प्रथवीपाछ, बछाहुक, 
भरणनिवाण, महीरजण, मुदिर, वरसण, वसु, सघणा, सुजल्, 
स्थामघटा । 
२ दर्पा, बरसात, वारिस, । 
उ०--मेघ घणौ वूठी । घरती पभजे नीली नही हुई छे। त्रिशणि 
प्रकुर नही हुआ छे ।--वेलि टी 
३ रावण फा पुत्र मेघनाद, इन्द्रजीत । 
उ०--१ जणढ्ठाधौढू लीघा दढां रांण जायी । श्रगौ मारियौ 
साभिद मेघ भायी । उठ रांमरा जोध कूर्दे भ्रमायी, समे हाथ पच्छे 
प्रयो मेघ श्रायी ।--सू प्र 
3०--२ रावण कम मेघ सर रहचे, कथ सौ वेद पुरणि वही । 
घगसी भूपा भूप वमीसण, सरणागत हित लक सही । 

+र ज प्र 
४ मेघवर्णो, श्वेत-्रप्गु । ८ (डिफो) 
पर मेघ के समान । 
3उ०-उण वेष्ठा पक प्रग्गढ्मा, वक्त राठौड़ दुवाह । मेघ थया 
सीमोदिया, लगी खाय अग थाह ।--रा, रु 
६ छप्य छंद फा ४६ वां भेद, जिसमे २२ ग्रुर, १०८ छघु से 
१३० बणों या १५२ मात्राए होती है । (र ण प्र) 
७ तारयासुर के पक्ष फा एक भयसुर । 
८ स्वायमु मनु के पुत्रों में रो एक । 
६ एक रोज वद, जो फोमल नामक नगरी में राज्य करता घा। 
धि*+-मग्त, मत्त । 
उ3०--टतरे बीच हिरणांरी हार प्राय नीसर छे तिक दिण भात 
रा हिरण छे ? साहा वडा येगड़ छे, मुहर्रा से टार मे 9 न्ग्य 
रटपा हा मां से ; 
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रू० भे० -मेग, भेघु मेह, 


शझत्पा ०--म घक्नी, 
मह०--मेघारा, 


मेघप्रि-स ० पु० [स०] पवन, हवा । 
मेघईस-सं० पु० [स० मेघ--ईइवर ] इन्द्र । 
उ०--रखी सेख वनतीये वक्रतुड तुडराज, सेघईस घाम सुर वेद 
भीम जाप । जती पाथसाह माणी मेर दाणी नेक “जमौ', श्रठारा 
विभेक तसौ एक रूप शाप ।--हुकमीचद सिप्टियौ 
मेघकरण-स ० स्त्ो० [स० मेयकर्णा] स्कद की अ्नुचरी, एक मातका । 
मेघका&-स ० पु० [स० मेघ--काल ] वर्षा ऋतु । ः 
भेघजछ-स ० १० [मेयजलम्‌ ] वर्षा का पानी । 
मेघजाति-स० १० [स०] एक राजा (प्राचीन) 
मेघडवर, मेघडमर--देखो मेघाडवर' (रू, भे ) 
उ०--१ रजि संघाडवर रूप सिर भिलत चमर सरूप । वषि झोप 
वसन वणाव, रवि तेज मुरघर राव |--रा झ 
उ०--२ सिंघुरा मेंघडवर सकाज | सक्ति पाखर हौदा जग साज ! 


(डि को) 


मंघदु दुभी-स० पु० [स०] एफ राक्षस । 

मंघदेहा-स*पु०[मेघ--देहिन] बादल के समान जिसकी देह का रग 
हो, राम या छ्ृष्ण | 
उ०--जिह मांहि जोधा हणमान जेहा । दईं मुहकां जेश नूं 
मेघ? हा ।--सू प्र, 

मेघनाय-स ० पु० [स० मेघनाथ ] १ इन्द्र । 
२ वरुण । 
रू० भे०--मेधनाय, 

मेघरनांद, मेघनाद-स ० पु० [स० मेधनाद] १ भेघो की गर्जना, घन- 
गर्जना । 
उ०--१ सीगव्ठी गज्ज गरजत साद । नम जाण दवादस मेघनाद । 

#्च्व, रू, च 

उ०---२ मेदनी हैमर्रा खुरां धुजाव चलायमान, ऊछजावे लोयणा 
मब्ठायमान धागे । सेघनाद गजावे यू सजावे वदुक मार, वाघला 
मयदां हाडी ख़िजावे ब्रजाग ।--राममिंघ हाडा रे गीत 
२ वरुण । 
४१ रावण का ज्येप्ठ पुत्र, इन्द्रगीत । 
उ०--१ सर पहटर प्रठ जुब सारियौ, मेघनाद लखमण मारियां। 
सम्रि श्रम दव्धवछ सवत्द दसप्तिर श्रावियी अ्रवनाड़ !---सू. प्र 
उ०--र२ झाहपी राम रो बघु सेस रो श्रौतार श्रौप, फलानिधी 
कोप धेघवाव पे कर । राकसां विशास कर प्रजादा मही री 
राखी,जको साखी सूरचद बिती रो जरूर ।-बादरदांन घधवाडियौ 
४ घटोत्कन के पुत्र मेघवर्ण फा नामान्तर | 
५ सवन्द फा एक सेवक | -« 


६ पलाम । क 
कि 


मेघनादान&ठ 





रू० भे०--मेघना दि, ह 

मेघनावानत्ठ, मेघनादानुछू-स ० पु* [स० मेघनादानुल] मयूर, मोर । 
(ना मा) 

मेघनादि--देखो 'मेघनाद' (रू भे ) 

मेघनाय-स०१पु०--१ नागर मोथा । मुसतता । 
२ देखो 'मेघनाथ' (रू भे ) 


मेघपथ--देखो 'मेघपथ” (रू भे ) (प्र मा) 
मेघपति-स०पु० [स० |] इच्द्र । 
मेघपथ-स ०पु० [स०] प्राफाश, व्योम । 
रू०भे०--मेधपथ, 
मेघपुस्रप, मेघपुस्प,सेघपुहप-स ० पु० [स०्मेघपुष्प] १ इन्द्र का घोडा । 
२ श्रीकृष्ण के रथ के चार घोडो मे से एक । 
३ जल, पानी । (झमा हनामा) 
४ वर्षा में गिरने वाले श्रोले, हिमकरा । 
५ नदो का जछ । 
६ बकरे का सीग । 
७ मोथा । 
5५ कुसुम, फूल | 
मेघमडारण-प्त ०पु ० --भ्राकाश में बादनो के छा जाने की अवस्था,दशा या 
भाव 
उ०--गडगडि नीसांण मंघमडाण अभश्वर भाण रज छाया। हीसा 
रव घोड़े दखणी दौडे, वांगा जोर्ड दछ छाया ।-ग्रु रू ब, 
मेघमलार, मेघमलल्‍लार, मेधमल्हार-स०पु०--वर्षा ऋतु मे गाया जाने 
वाला सम्पूर्ण जाति का एक राग, इसके सभी स्वर शुद्ध होते हैं । 
(सगीत) 
उ०--६१ चौरासी का ससा मेट्या, कर दीना पेले पार । दसू 
दिसा रा भ्रावे जातरी,क रता मंघमलार ।---स्नी हरिरामजी महाराज 
उ०--२ गान सुसर गणिका भरी, मुखि मुश्ति सेघमल्हार | सभू 
सक्ति नित पूजीइ, झाणी श्राक कल्हार !--मा कां प्र 
उ०--३ कुलयंघू ते पावि नूपर खलकइ, तडिद्द कोरत्तिस्तभ 
दीसइ लोक हिरया विहमइ, सेघमलल्‍्हार राग गाइय, बवीणावस 
मनोहर वाइय, देही पूजा कीजइ, जन्मफल लीजीइ ।--व स॒ 
३२ एक प्रकार का बहुत वडा पक्षी । 
संधमाव-स ०पु० [स०्मेघमाल] १ रभा के गर्भ से उत्पन्न कल्कि के 
एक पुष्र का नाम । 
२ प्लक्ष द्वीप का एक पर्वत । 
रे देखो 'मेघमातठा' (रू भे) (थडि को) 
उ०--१ गज थाट प्रू सगडस गज दल्, क्रमे कोग्मण कठकछ। 
परवत मात कि हेम हल्ले सेघमाछ कि वहुढछ ।-ग्रु रू. व 
उ3उ०--२ मयाक्त मडपाक मेघमाब्ठ मोहनी नहीं । हिलब से प्रलव 
पम विव सोहनी नहीं |--ऊ का 


(अ मा) 


ई 
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सेघम्राव्वा-सं० स्त्रो० [स० मेघमाला] १ बादलो की घटा, धादलों की 
पक्तिया श्रेणी, घनघटा । 
उ०--१ बंबी बीण संतार सेनाय वाजे । त्रमाक्ता घुर मेघभाव्ठा 
तराजे ।-मे म 
उ०--२ कमाछा हदें स्ब्ब त्या द्रव्व कोडी,सकट्ठा लठां भार ज्यो 
टास जोडी । विभारभ भ्राचभ राठौड वाढा, मही छेलिवा ऊमडै 
मेघमाठा ।+--रा रू 
२ स्कद की प्रनुचरी एक मातृका । 
उ०--नमो मत्रणी तत्रणी मेघमाछा,नमौ सकरी सुदरी प्रेम साहा । 
“-मा वचनिका 
रू० भे०--मेघमाहछ, 
मेघमाव्ठी-स ० पु० [स० मेघमालिन | १ खर राक्षस का एक झ्रामात्य 
२ स्कद का एक पाषंद । 
मेघराज-स ० पु०--इन्द्र । 
मेघलो--देखो मेघ' (अ्रल्पा , रू भे.) 
उ०-बवीजछ&-मीट उम्ो पक्रकतौ जुगनू जाएँ | इतरौ खीण उजास 
संघला मो घर भार ।--मेघ 
मेघवत-सं ० पु० [स० मेघवत्‌] एक दानव, जो कश्यप एव दनु के पुश्रो 
में से एक था। 
मेघवनी--देखो 'मेघवरणी' (रू. भे ) 
उ०--१ तैहनी उपम कहीइ किसी, जाणं स्वर॒ग तणी भ्ररवसी । 
मेंघवनी पहिरइ फाचली, निरखइ नारि ते पाछी वली |-- 
“प्राचीन फागु-सम्रह 
उ०२--कडिठ खगावि मेघवनी जि पटुली । सई कपूर करि पान 
तरणी जिकुली ।--प्राचीन फाग्ु-सश्रग्रह 
मेघवरण, मेघवरणी-सं० पु० [स० मेघवर्ण प्रा० मेघवण्ण] १ वरुण । 
(भ्रमा) 
२ घटोत्कच के पुत्र मेघनाद का नामान्तर । 
३ एक यक्ष । 
४ बादल के रग वाला वस्त्र । 
वि०--बादल के रग का । 
रू० भे०--मेघवनी, मेघम्नन्न, 
सेघवाक॒ू-देखो मेगवाह्व' (रू मे) 
(स्त्री० मेघवालरणा, मेघवात्दी ) 
सेघवाह, मेघवाहरा, मेघवाहन-स० पु> [स० मेघवाहन | १ इन्द्र । 


(ना डि को) 
२ वरुण । (हनामा) 


३ जेंगीपव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

४ जरासघ का प्ननुयायी एक नृप । 

५ एक देत्य, जो विष्णु के पद प्रहार से मरा था। 
सेघविध्यूरणी-स० पु० [ स० मेघविस्फूजिता | प्रथम एक यगण, 

तत्परचात मगश नगर सगण दी रगण शोर श्रत गुरु सहित १६ 


मधवेग 


वर्ग का वर्गाग्रत विशेष जिसमे ६, ६ भौर ७ पर यति होती है । 
मंधघवेग-त्त ० १० [स० ] कौरव पक्ष का एक चीर । 
सेंघप्रत+देखो मिघव रण (रू मे ) 
3०--किता बोह हस्थ किता बोह कलत | किता बडहप कितो 
मेघप्रत्त +++मा वचनिका 
सेघमघि-स ० पु० [स०] जरासघ का पीत एवं सहदेव का पुश्र। 
प्रेघमाद-स ० पु० [ प० मेव +-छशच्द ] घन-गर्जेना ! 
उ3०--नीमके भुज्ज नव सह नाद | सादुब् सुरणो 4िरी मेघ-साद । 
ल्‍-ग्रु सू व 
मेघसार-स ० पु० [स० ] घन सार, चीनिया कपूर । 
3०-सुगघ गधसार एण सार मेघमार ए | सवास पझ्वरे लुवान 
डबरे मिसार ए ।+रा रू 
मेघस्थना-प्त ० स्त्री०[स०] स्कद की प्रनुचरी एक मातृका । 
मेंघस्वाति-स ० पु० [स०] एक श्राप्रवशीय राजा । 
मेघहतरी-स« पु० [स० मेघहन्तृ ] सुमेवस्‌ देवो में से एक । 
मेघहास-स० पु० [स*] राहु का एफ पुत्र । 
मेर्घाग- देखो 'मेध' (महू , रू मे) 
उ०-सुर्ताण दछ् सेंघाय वहुढ, सपत ममद्र पाशिय मय ॥ 
मेघा-स० पु०--मधा नक्षत । 
छ०-या मधकर' हर वज्जिया, श्राद बिर्ख प्रणरेह | ज्या उलदे 
मेघा रवदी, सिद्ध पलट्ट देह +--रा छ 
मेघाजलू-छ8 ० पु०--बरसात का पानी, वर्पा का पानी । 
मंधाढव, मेघारयर,मेघाउवरि,मेघाडप्र-स ० पु ० [स० मेध + झाडम्बर ] 
१ मेघ गजना, घन-ार्जना 
२ बादलों वा विस्तार बादलों का समूह । 
उ32०--मेधादय र महि सूर सज्जें सन्‍नताहु॒नि, फीलो फरकि निर्सान, 
गरदा ताजी गज गाहनि ।--ला रा. 
४ फोर्ड बढा सामियाना, तथू, चदौवा । 
४ हापी पर रक्‍खा जाने वाला होदा, प्रवाढी ॥ 
3०-६१ प्रग झूला श्रोछ्धडि, दिया कसि मेघाडवर । पावा लगर 
पण्चा, उघट्धा मरा कवर मे म 
उ०--३ प्राया वाहिर एम, वैसि गजा सेघाडयर । चगया वे ढुल्ते 
समर, होर जडित छप्त हेम '--वचनिका 
3०--३ जय कुजर हायीया तणद्व कुमस्यलि चडिउ, पाखती 
प्रगरक्षक तणी भोलि, मइझलिक तणाद पशिवारि, पताका फुरकती, 
मेंपाठवर तणुट् प्राधबरि” * व से 
3०--४ बहमर्ट गजां मेघादवर कटे आ्रारावा सकक्‍छ । तन 
समन उसे चढियां तुरा, दुगम सूर विमरीर दद्ट ।-सृ प्र. 
८ एक प्रयार का बच विद्येय । 
उ०--१ जादइर मेघाहइयर नेत्रपट घोलवद् राज्पट्ट गजबहि*'* 
व स 
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उ०--२ सानुवाफ, जरवाफ स्रीवाफ सुफ कमखा खरमु नरसु 
मेघाडवर मजीर दाष्टिमसार“** ।--व स, 
रूणभमे०--मेघरहवर, मेघड मर, 

मंघाचलि-स «स्त्री ०--१ एक प्रकार का वस्त्र घिशेष । 
उ०--बब्मूल घृणो लिय मीगीय काल फूटउत रातउठ फ़ूटठत । 
सूपउति मेघावलि मेघडवर पद्पावलि पद्मोत्तर इत्यादि वस्प्राशि ! 

न्‍-घे स 

२ मेघमाला मेघपक्ति। 

मेघासुर-स ०पु० [सन] १ ४६ क्षेत्र पालों मे से ४१ वा क्षेत्रपाल । 

मेंघास्त्र-स ०पु० [सण्मेघ-+-अस्त्र ] एक प्रकार का अस्त । 
उ०--प्राग्नेयास्त्र वाष्णास्त्र दानवास्त्र माह्वद्रास्थ तिपिरास्त्र 
डिमककरास्त नारायणस्त अ्र्वग्रीवास्थ ब्रह्मस्थ सेघास्त्र इति 
प्रस्थाणि ।--व स 

मेघु-देखो 'मेघ' (रू भे) (3 २) 

मंढ-स०स्त्री०--१ किसी खेत की सीमा । 
२ सीमा, मर्यादा । 
स०पु०--३ स्वर्णाकारों की एक शाखा । (मा म ) 
रू०भे०--मेढ, 

मेंडतिया-स ०स्श्री०--राठौड वश फी एफ शाखा । राव दूदा के वशज । 
उ०--१_ मित्ठ जोधा ऊदा कमध, मेडतिया ससमाथ । करनोता 
चापा करने, भल कृपा भाराध ।+--रा रू 

मेहतियो-म ०पु ० (१ राठौड वश की मेडलिया शाखा का व्यक्ति । 
उ०--इम वोले मेडतिया भ्रड्दर। घुर जोधार पुछे पाटोघर । 
२ मेड़ता नगर का निवात्ती । 
वि०--मेडता सबंधी, मे्ठता का । 
रू०मे०--मैडतियी, मैडत्यौ, 

मेडत्या-देसो 'मेडतिया' (रू भें) 

मेंडी--देखो “मंडी” (रू, भे.) 
8०--१ घढ़ चढ़ दासी सेडियां, फांक भरोसा माय , जे तने दीसे 
मावतौ म्हारी मदछकियौ स्पाम '--लो गी 
8०--२ साची यात है-मत मरज्यौं टावर री माय, ना मरज्यौ 
वूढे री नार पेमजी री मेडी री दीयौ बुरंग्पी । लिवडा ऋर्ग्या, 


देवक्न जमगी ग्रर सूनी ढमढेर बणग्यौ --दमदोख 
मंच-स ०प०---१ मौका, श्रवसर । 


उ०--पे वक्त बीची किता नाग्र पेचा । मित्ठ भाध स्‌ भी समे साथ 
सर्चा “>व भा 
२ देखो मेछ' (रू भे) 
रू०भे०--मेचु, 
मेंचफ-स ०पु० [स-मेचक ] १ कृष्ण पक्ष । 
४०--मेचक २ फाग्रुण १२ पंचमी ५, चढ़े श्र्र चहुवाएण । झ्ायौ 
पट्टगा ध्रागर, परदत्ठ दटुण पांणु ।-व॒ पा 
२ उव्यामलता कालापन | 
३ श्रंधकार, अधेरा , 
४ ध॒ृप्ना, धुम्र 
५ बादल | 











मेचकता १८६६ संजपोस 
६ काला नमक । उ०--भाण ऊदोत रे समे पछ भोगणी , थोगणी मोत रे समद 
७ सुरमा | धागे । असुर उर खोतर मेछ भारोगणी, जोगणी णजोत रे रूप जागे। 
८ स्तन के ऊपर की घुंडी । “>खेतसी बारहठ 
६ एक रत्न विज्लेप । ४ तांबा | - 
१० स्त्रियों द्वारा शु गाराथ चिवुक पर लगाई जाने वाली विदी। ५ देखो 'मेच' (रू भे) 
(भ्रमा.) रूण्मे०--मेचु मेछद, मेच्छ, 
वि०--#ष्ण, इयाम, काला । (श्रमा,ता मा) प्रल्पा -- में छौ, 
रूणभे०--मेछुक-। मह०- मेछाग, मेछाणए, मेडान, मेछाड, मेछायण, मेछ'छ, मंछाण 

मेचकता, मंचकताई-स०स्त्री ०--कालापन, इयामलता । मेछायणए। । ; 


मर्चाधगार-स ०प०--पीतल । मेछक-देखो 'मेचक! (रू भे) (ह ना मा) 
छ०--मेचसियार हेम कम मीडां, तोले ऊड उडीयद तसा। | मेछमुख-स०पु० [समण्म्लेच्छमुख] तावा। (छि. कौ ) 
सीसोदीया तुद्दाछी समवड, कीजे जे भूपाक्कत फंसा ।--भोपो भाढी | प्लछांइण, मेशांण-देखो 'मेछ' (मह , रू भे ) 


मेचु-स०पुृ० [सब्मिथ्या] १ भ्रसत्य, मूठ । उ०--१ हिंदू घरम निवाह सरम गज सेछांणां । चक्रवती चालियौ 


उ०--वयराट उत्तर पखइ कुछराठ धायठ | भ्रक्षोहणी दल तणी 
रज सूर छायउ । नीसाए ने सहसि अबर घोर गाजइ, ए पाच 
पांडव तणुठ किरि सेंचु भाजइ ।--सालिसूरि 


मेच्छु--देखो 'मेछ्ठ (रू भे ) 


उ०--मौलवी कराडे झ्ररज काजी मुला, पाडज देवहर दद्झा कर 
पेल | मेच्छ घाच जिकोौ हिंद इकल्ठीम मज्क, खडौ राजा जिते वर 
नह खेल ।--महाराजा जसवस्तर्सिह रौ गीत 


मेछेद--देखो 'मेछ' (मह , रू भे ) 


उ०--ते लरका मुख विख सुने, वायक सायक सार | स्रूति समर 
मेंछद के पजर करत प्रहार |--ला.« रा 


मेछ-स पृ० [सम्म्लेच्छ] १ पअसुर, द॑त्य, दानव । राक्षस । 


(हना मा) 

उ०--१ ज॑ ज॑ भूपा भूप, सदा सतां साधार, दीना दाता देव, मेछ 

प्रानेका मारे , सीता स्वामी सूर, बीर वार्गा वणिासा, लका जेंहा 

लेर, दान देखी तू दार्सा ।--र ज प्र. 

उ०--२ इ द्र पूछीया तरइ ब्रह्मादिक, मेंछ कीयइ रह हाथ मरह। 

देव भ्रनई महात दृहव६, तिण कहर सुरांपति खेद करदइ । 

--महादेव पारवतो री वेलि 

२ यवन, मुसलमान ; म्लेच्छ । 

उ०--१ मेछ उलदा मेदनी, फटा जाण समद | बल्ठ छुट्टा भड़ 

कायरों, देख प्रगट्टा दुद ।--रा रू 

उ०--२/ मेंछा भाग माथ, भिव नहीं नरनाथ रो। सो करतव 

समराधथ, पाछ राण प्रतापसी ।--दुरसी प्राढौ 

उ०--३ निजोडत सेछ घरे खन्ननेम | खगा 'सगतेस” समोभ्रम 

'ख्ेम' -सू प्र 

उ०--४ पाडवा जही किता पछ खडिया, विहरे हाड विजु-जत् 

वाह । सहुप्ना सिर महुझो सूरजमल, मेल्यो मेछ तर दक्क माह । 
+ग्रुरू व 

३ नीच, दृष्ट, थविघर्मी । 


प्रगट वेकुठ पयाणा ।--रा रू 

उ०--२ पाड पतसाह घड़ सिवाडां पौढियाौ, देव मडछ सरी मकौ 

दूजो । मार सेछांण घड जोत 'सुजौ' मिक्ं, पथर पाडो तथा कोड 

पूजी ।--सुजांण सिंह सेखावत रो गीत 

3०--३ मलिकद्देम डरे मेछाइण, देखे विसमा कमघ दल | 
“विक्रमादीत राठौड रौ गीत 

(स्त्री ० मेछाणी ) 


मेछान, मेछांड--देखो मेछ/ (मह, रू भरे) 


उ०--१ घढि चाल्लिय मेछान भान ग्रदावति मिल्लिय । हल 
चल्लिय हिंदवान, खखड जुग्गनि खिल घिल्लिय ।--ला. रा 
उ०--३२ दछ गहबर ऊलटा, खान तहवर सारीखा | महा सोच 
मेवाड, ईख भेछांड भणीखा |--रा रू 


मेछाधिपति-सं०पु० [स्म्लेच्छ-प्रधिपति] १ शअसुराधिपति, दानव 


राज, देत्यराज । 

उ०--मेंछाधिपति सम बोलियो-गुमान रा भार सू भाज। जांणं 
सधणा बादवढ्ां मांहे, गेहरो मेह गाजे ।---मा वचनिका 

२ मुसलमान बाहशाह, यवनाधिपति । 


सेछायण--देखो 'मेछ' (मह , रू भे,) 
मेछाव्ठ --देखो 'मेछ' (मह, रू. भे ) 


उ०-मेछाक्वा सिर मार, देती पह प्रागे दछा | कैलपरीौ भारथि 
किसन, जाड़गौ जिशिश्नार |---वचनिका 


मेछो--देखो मेछ' (भ्रल्पा , रू भे ) | 
मेज-स ० पु० [फा०] १ लकडी की वह बड़ी व ऊची चौकी या पाट 


जिस पर प्राय पढने-नलिखने या खाना खाने का कार्य किया जाता 
है | टेबिल । 


२ दावत का सामान, भोजन-सामग्री । ' 


सेजपोस-स ०पु० [फा०्मेजपोश] भेज पर बिछाया जाने वाला वस्त्र, 


चादर ॥ 


सज्र 


____॒ ७ क्र खऔींंिि--+_-+--++्भ/)]-7भ3नूजभपभभभ:मभभपभपभभभपफ/ 


मेजर-स ०पु० [प्र०] सेना का एक अ्रधिकारी । 
वि०--मुच्य, वढ़ा | 
मेनरमार्मो-सन्पु० [श्र०्महजर तामा] १ कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक 
रूप में दिया जाने वाला श्रावेदन-पत्र । 
२ वह पत्र जिममें कई भादमियों की गवाही हो । 
३ प्रमाण-प्र,साक्षी पत्र । 
४ लोगो के हाजिर होने का एक स्थान । 
हत्या या हत्यारे के सम्बन्ध में साक्षीपत्र । 
मूौ०भै०--महज गरना मौ 
मेट-स ८स्प्री ०--मुल्तानी मिट्टो । 
उ०--१ै मुरह मेंट लाल प्र पीछी, खणिज खवेडी खलक रो। 
पलक पत्रक री पूजन जोगौ, मानी मुरधर मुलक रो |--दमसदेव 
उ४०--२ नायण मुक्कती थक्री वोली-म्हां गरीब रे श्रक$ परे 
जद मेंट, कोयला चेपी, मुरह सू हर पालला '--फ़ुलवाडी 
स०्पु० [ध्र०] २ मजदूरों के ऊपर कार्य करने वाला अ्रधिकारी, 
जमादार । 
३ जहाज पर फायें करने वाला एक कर्मचारी । 
४ मेटने की क्विया या भाव । है 
मभू०भि०--मेटि ॥ 
मेंट, मेंटश-वि०--मिटाने वाला । 
४०--ह१ै सगट गद सेटरा हरि सक ।--हू ना मा, 
उ०-२ नमी नारायण जोग- निवास,नमी दुख सेट उधारणा-दास | 
हर 
मेटरएटपा-स ०पु०--राधि को मिटाने वाला सूर्य । (डि फो ) 
मेटशातम-स०१०--३१ भ्रधकार को धिटठाने वाला, दीपक । (ना मा,) 
२ सूर्य, रवि ! 
मेंटणी, मेंटयौ-फ़ि०्सं० [स०्मृप्ट] १ समाप्त करना, नष्ठ- करना, 
प्रिठाना । 
3०--१ भ्रातम ऊंचा देखीये, नीच न देखो कोय । ऊंची नीची पेट 
करि, हरीया हार का होय ।--स्ली हरिरामदासजी महाराज 
3०-२ विलोक लोक लीक की प्रलोक लोक फी बर्द। त्रिलोक सोक 
मेंट देव पट दे जद ते +--ऊ का 
च०--॥ मेंटे मुर्मोक पैठी णव्ठ माह तठ इक अ्रंड निपायी तांह । 
२ दूर धरना, हराण फरना, प्रलय करना, हटाना । 
उ०--६ प्रोगग्य मेंटण हार, भ्रमोलख श्रोौयद इणम । गूद धंण्मौ 
गुएावार, प्रच्यय सक्ति है जिए पे ।--दसदेव 
35०--२ महादेवजी र॑ सामी देखने फंवगा लागा--थें भछ भमौछा- 
समर बाजी,दीन-दुष्ििया रा दुख मेटण रो गुर्मान फरी , थार बैठा 
था रचना सठे तो साथ सूच्यी ।--फुलवाडा 
र०--ई रिग्र तु जद उपग्रार करि, सेटि महुनी पी । स्ये भाखे 
से मो झऋगोी. भाजि डेली भीड़ ।--वि यु 


है८७० 


मेटियो 


3३०---४ प्रधम-उघारन याद करि, तन मन राखि नचित । जन 
हरीया कुण मेटसी, साई बिना सर्वित ।-- 
-- ल्रीहरि रामदासजी महाराज 
३ निवारण करना, समाधान करना, मिठाना, हल करना । 
उ०--१ प्रा थारे सका है तो चरचा कराला । इम कहि उस 
वेला इज तावर्ड में विहार कीघो | उनमृण में सूत्र उत्तराष्येन थी 
सका भेंट दीधी ।--भि द्र« 
४ छोडना, त्यागना + |; 
उ०--मानापमान सुख दुख समान । मद मोह मेट भगवत मैट । 
५ बंद करना, रोकना । 
3०--समढ्ठी बात चुपचाप सुशिया पछ भ्रयत्री चकद्री मूड बोली- 
इण देंत ने मारने श्री श्रन्याव मेटिया विना म्हुँ ती टच मे घुण्गो- 
पाणी ई नी केव ।-- फुलवाडी 
€ टालना । 
उ०--चिड़ा रे वाचा देतां ई चिडी ती प्रांस मुगत व्हैगी । चिडी 
धणौ ई रोयौ-रीकियों पण होएी ने कुण में सकी ॥--फ़ुलवाडी 
७ थानन्‍्त करना । 
८ कम करना, घटाना, क्षीण करना । 
€ मारना समाप्त करना, विनाश करना । 
उ०-किरमर वीर पुहप कछवाही, मांन गयौ महपतिया मेट | प्ररि 
हम रहथा पेट श्रापाएं,परहम रहै भ्ररचा च॑ पेट । 
१० लोपना, उलघन करना । 
उ०--१ मुख राम राम करज्यी मत्ती, म्ट्वारी कह्या ने मेटउ्यो । 
सारण वरण साथां चरण, भूल कर्दे मत भेटज्यी ।--ऊ का 
उ०--२ मेंट सकइ न को मरजादा, हालइ सकौ मरजादा माह्दि । 
--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--३ श्राग्या ह मेदि प्रठष ताइ भ्राई वात इयहइ रउ अ्रउद्विज 
विचार *--महांदेव पारवती रो वेलि 
११ कोई लिखावट या चिन्ह भिटाना, साफ करता | 
मेटणहार, हारी (हारी), मेटणियौ---वि० । 
मेंटिश्रोड़ो, मेटियोडी, मे्योडी--भु० का« क़ृ० । 
मेटीजणोी, मेंटी जव्यौ--कर्म बा० । 
मिव्णों, मिटयो--भ्रक ० रू० । 

मेटली-स ० स्त्री०----रहट द्वारा कुए से पानी सिकालने का एक मिद्री 
का उपकररा । 

मेंटि- देखो 'मेट' (छ भरे) 
उ०--माथउ घोइ मेंटि, उभू सूरिज सामुद्ी । तर ऊपन्नी पेटि, 
मोहगण बोली माई ।--ढो मा 

मेटियों-घ ०प०--मेट के रगर का घोडा । 
उ०--के लीला के कागडा करडा हरडा केक । मुसकी नुकश 
मेटिया उमा तुरग श्रमेक ।---पे रू 
थि०-मेट के रग वा । 
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मेटियोडौ-भू०का ०कृ ०-- १ समाप्त किया हुमा, मिठाया हुआ, नष्ट किया 
हुआ २ दूर कियाहुआ झलग किया हुप्मा,हरण किया हुप्ना, हटाया 
हुआ ३ निवारण किया हुआ, समाघान किया हुआा हल किया 
हुआ ४ छोडा हुआ, त्यागा हुआ ५ बद किया हुआ, रोका हुभा 
६ टाला हुआ ७ शान्त किया हुआ ८ कम किया हुप्ना, घटाया 
हुआ, क्षीण किया हुआ € मारा हुआ्ना, समाप्त किया हुग्ना, विनाश 
किया हुआ १० लोपा हुआ, उलघन किया हुआ ११ साफ किया 
हुआ मिटाया हुआ ! 
(स्त्री ०मेटियोडी ) 
मेड-स०पु“--तीर, बांणा । (डि ना मा ) 
रूत्मे०--मेढ मेड, 
मेंडक-देखो 'मीडकौ' (मह , रू भे) 
मेडल-स०पु० [श्र०] पदक, तमगा । 
मेहसुनार-स ० पु ०--स्वरस का रो को एक शाख्य ! 
मेडिकल-वि० [भ्र०] १ चिकित्सा सम्बघी । 
२ औपधियो सम्बन्धी, भैपेजिक । 
मेडिसन-सं ० पु० [श्र०] भौषिधि, दवा | 
मेडो--देखो 'मेढी' (रू भे ) 
मेडी -देखो 'मंडी' (महू, रू भे ) 
उ०--मिलिया सुरवए फोष्टि तेन्नीस, गयणा दरदुहि द्रह द्रद्दीय । भेडे 
वइठला राय कयार झ्रावए कूयरि द्वूपदीय।--सालिभद्र सूरि 
मेंढ--१ पशुओो के बांधने के लिए जमीन मे गाडा जाने वाला खूटा । 
२ देखो 'मींढ' (रू मे ) 
उ०--महा उमराव रांणा तणे मेंढ रा। वेढ रा डाव वप चडेवानी 
साख रा भडा भिडज्जा चढ़े सावता, मरह मेवासियां हार मानो । 
--देललो मोतीसर 
वि०--२ टृढ, भ्रटल । 
उ०--सायर तर्ण सरस साई दल, मरवा छंक्ां माडियो सेंढ । मामी 
मेर न गौ मेरवरे, बिढ़वा रहियो काटा वेढ़ +--ददी श्रासियो 
३ देखो 'मेड' (रू भे) 
४ देखो मेड (र भे) 
५ देखो 'मीढ' (रू भे ) 
६ देखो 'मेंढी' (रू भे ) 
मेढक--देखो 'मींडकौ' (रू भे ) 
मेढकौ--देखो 'मीडकौ' (रू भे) 
भेठासींगौ-स «स्त्री ० [सन्मेढ़ शु गी|] १ प्राय मध्य प्र देश व दक्षिण के 
जगलो मे पाई जाने वाली एक भाडीदार लता जो श्रौपधि के रूप 
में काम ब्ाती है व इससे सप॑ का विप दूर होता है । 
२ देखो 'मीढ़ासीगी' (रू भे ) 
रूण्से०--मीडासीगी । 
मेढ़ि,मेढ़ी-स०पु० [सन्मेघी] १ रहट या खलिहान में श्रनाज के पौधो 
फो कुचलने के लिये जोते जाने वाले व॑लों में से भ्रन्रर की शोर 
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चलने वाला बल । 
उ०--रिंण गाहटते राम खढछा रिणा, थिर निज चरण से सेढ़े 
थिया । फिरि चडियें सघार फैरता, केकार्णा पाई सुगह किया । 
--वेलि 
(स० स्प्री०) २ खलिहान के वीचो बीच रोपा जाने बाला लकडी 
का स्तम्भ, खूटा जिसके चारो शोर वल घूमते हैं। (उ.र ) 
३ स्तम्म, । 
४ घोडे के सिर पर होने वाली एक भवरी । 
५ स्त्रीयों के धर की कनपटो के ऊपर की गूथी हुई लटे जो 
चोटी के साथ गथी जाती है । 
वि०--मुखिया प्रधान, पच । 
उ०---१ चोड़ें धाड़े घोर ढग बिन ढेढ़स ढेढी । जिके नहीं कि 
जोग, मिलया घर घर रा मेढ़ी (--ऊ. का 
उ०--२ खत्था खेसलिया भाखलिया खाघं,वेकड दांमोदर चामोदर 
बंध । मुखिया मन मोहण दोहस घर मेढ़ी, गोरे ढेरो न्है खूणी मे 
गेढी /--ऊ का 
ट०--३ हम मिणगार मुजरों कर हालियौ, तेज प्रजरौ कर 
नजर तेढी । कूपहर झडर सुघड भवर श्रणी रो, मिसल मुरघर 
समर झमर मेढो ।--ठाकुर महेसदास कृपावत रो गीत 
स्द० भे०--मेडी, मंढी 
मेंढी मररों-वि०--१ वीर बहादुर । 
उ०--१ चालसी जुध गयण घोम चेढीमणौ, मुग्ठां गावसी जोम 
सेढीमणों । तरह लकाछ सी घाट तेढीमणौं,जाकछ॒ुसी क्यां कसर दाट 
वेढेमगों ।--वबद्रीदास खिडिपौ 
उ०--३२ झारवी बव मादक्र उ्भे , घुवें नाद वादक्त धजर । मोनू 
बताय वेढीमणा, चाह कठो टेढी नजर [--मभे म 
मेंढौ--देखो 'मीढौ' (रू भे.) 
मेण-स ० पु०--देखो 'मैंण' (रू भे) 
उ०--१ दिक्षा छे पृत्र दोहिली तो ने कहु छू जताय । मेण दांत 
लोहना चणा, कुएं सकेला चबाय /--जयवाणी 
उ०--२ जको सत जीवत सिघ ने कोप करे तो भप्तम करदे, उरणा 
र॑ सामोी सेण रौ मिघ बापडौ कित्तीक देर टिक सके। --फ़ुलवाडी 
मेणका - देखो 'मेनका' (रू भे ) 
मेणबती, मेणबत्ती-स० स्त्री० [फा० मोम-+-वत्ती] मोमवत्ती, शमा । 
मंणमाखी-स० स्त्री ०--मघु मकक्‍्खी । 
3उ०--एक सेणमाखी ने तिरस लागी त्तौ वा पांणी पीवरा ने गी । 
--फ़ुनवाडी 
मेंणा--१ देखो 'मेणा! (रू भे) 
२ देखो भेना' (रू भे) 
३ देखो मेना' (रू भे) 
मेंणियो-स० १०--जिस पर मोम का रोगन चढा हुमा हो । 
मेणी, में णी--8 देखो 'मंणी, मेंणी' (रू भे) 


मंणी 
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> भगा जाती की स्त्री । 
३ गुण्डी । 
मेंगों, में णौ-देतो 'मंणो (रू भे] 
मेतर-देसी 'महत्तर (रू भे) 
मेतटपी मेंलल्बों-कि० स०--भूनना, तवना । 
उ०--कुमाहर ले खद कोबा, मेतव्ठशो नह 
भगावे सव रस परम, सत्रा सगहम नाम सु । 
--महाराज प्रथ्वीराज रो गीत 
मेती-स० स्प्री०--सीस पूल (आनूपस्य) का वह भाग जिम्में धागा 
पिरोया जाता है । 
२ दिखों मियी' (रू, भे,) 
भेयी-सब्स्यो ०--१ भारत में प्राय सर्वेश्न होने वाला पौचा, जिसको 
मेती वी जाती है । (टर) 
२ उक्त पौधे था बीज । 
वि० घवि०-इस पौपे की पत्तियों की सब्भी वनतो है । इसकी फली 
वे दाने श्रौपधि में काम श्राते हूँ श्रीर कई प्रकार से लाभ दायक 
होते हैं । 
ध०--उमसटना जाट दूथना ज्ञाइडइ, दहीथराना लाड़, रवाना लाइ 
फरकरी लाइ, श्रासधिना लाट्ू, मेथी ना लाइ ” * ।वस 
मेयौ-छ8०प०--वन मेयी । (वँद्यक्न) 
मेद-स०स्प्री० [सण्मेद ] १ चर्बी, बसा । 
२ दारीर के किसी भाग में चरवी की बढ़ी हुई गाठ, एक शोेगर । 
(हि को) 
3०--उपरला द्वोठ रे पसवाड मछघा रा मामूली सेनांग । गढ्ा रे 
सामो सांम लाठी सेंद ।--फुलवाडी 
३ एक वर्ण सकर जाति जिसकी उत्तत्ति वैदेहिक पुस्प त्तथा निपाद 
जाति की स्त्री से होना माना जाता है | 
४ एक नाग वा नाम । 
४ 75% शौगधि विशेष जो श्राट गग्य वर्ग मे से एक है तथा क्षय 
रोग गो दया है। (अमृत) 
६ वस्तूरी । 
७ देखो मिदनी' (रू मे) 
८ देसो 'मर्घा (मन भे ) 
मेदफ-सब्पू० [सण्मेदय] दाराब खीचने वे वाम प्राने वाला द्रव्य । 
मेदवर-स ब्यू० [सब्मेदकर ] मास | (डि यो) 
सेदन-संब्पृू० [संब्मेदजम्‌] १ हष्डी, प्रस्थि । 
२ एक प्रकार फा गूगल । 
मेवरेचा-स वस्त्री ०--भौ हान यश्ञ की एक शाखा । 
छ०-पमान्द मेंदढुचा चहुर्वाग नंघग अपमरावत रो दोहिसो । 
्ज्बा दा मभ्यात 
मेडटेघो-स -पृ०--घौह्यान वध वी मेडडेचा शाखा का व्यक्ति । 
सेदती-४ैसो 'मेदनी (रू भे) 


ताम मु | पवन 


पे 
भ 
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उ०--मडछ् घृ सथिर, भ्रहराव सिर मेंदणी, राव गागौ कहै, त्यां 
गीत रहसी ।--राव गागी 
मेदघरा-प् ०१० [स०]शरीर की वह मिलल्‍ली जिसमे चरवी रहती है । 
मेदनी-स ०स्प्री० [सबन्मेदिनी] १ प्रथ्वी, घरती, भ्रुमि | (श्र मा, ना. 
मा,ह ना मा) 
3०--मेछ उल्नट्टा मेदनी, फट्टा जाण समद | बढ छुट्टा भड कायरा, 
देख प्रगट्टा दुद ।--रा रू 
२ जगह स्थान, स्थल | 
३ सस्‍्कृूत का एक कोण 7! 
रू०भे०--मेद, मेइणी, मेदणी, मेंदिन, में दिनी, 
मेदनीतव्ठ-स ०प० [स०्मेदिनीतल] भूमित्तल, पृथ्वीतल । 
रूभे०--मेइदणीतक । 
मेंदपाट-स ०प०--मेवा्ड का एक नामान्तर । 
उ०--३ भ्रकवर कीना श्राद, हींदू त्रप हाजर हुआ । मेवपाटद मरजाद 
पग लागी न प्रतापसी ।--दुरसौ श्राढौ 
उ०--२ मेंदपाट ने लाट वलि भोट श्रने करणाट | पोते वर्धि करि 
चालीयौ, ले निज सेना थाट ।--बि, कु 
मेंदा-स ० स्त्री०--१ श्रप्ठ वर्ग के श्रन्तर्मत एक प्रौपधि । 
२ देखो मेघा!' (रू भे) 
मेदालफडी--देखो 'मंदालकडी” (रू मे ) 
मेंदिन, मेंदिनी--देखो 'मेदती” (ह भे) 
उ०--करणीगर झूडा करे, करते विलव न काय । मार उपावे 
मेदिनी, मुहरत हेकण माय ।+-- ह र 
मेदिय, मेवियो-स ० पु०-- एक प्रकार का वस्ध्र । 
उ०--वीणउसीउ मलस्मीउ मृुगनठ मयउ मगलिक सेंदियछ 
सीलउर इत्यादि वम्प्राएि ।--व स, 
मेंदी-स० पु* [श्र० मेद ] १ पकव्रादाय, कोठा । 
२ पेट । 
है देवो “'मैदो' (रू, भे ) 
मेंध-स० १० [स० मेध ] १ यज्ञ हवन, मज । 
२ हृवि, बलि । 
३ बलि दिया जाने वाला पु या पदार्थ । 
४ सीमा, हद । 
रू० मे०--मेद । 
मेघज-स० पु० [स० मेघज ] विध्णु का एक नाप्रान्तर । 
मेंघा-स० स्थी० [स०] १ वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा सौचमे- 
ध्िचारने व प्रीचित्य सममने का कार्य द्ोता है। बुद्धि, प्रज्ञाभमति । 
3०--देवी मालशी जोगणी मत्त मेंधा | देवी टेघणी सूर श्रसुरां 
उवेधा ।+-देयी ० 
२ चुद्धि, प्रज्ञा, मति । (प्रमा,ना मा,ह ना मा) 
उ०--६१ वालर्काद द।स्यों विमल भेघा मुक परमांण ! श्रय्र्क्नाट 
वरण, श्रत्र, सुगुजे घिरत सुजाग --र छ 


मेघादघ 


बट ९१ पे 





उ०--२ भेघा महत दीपत दिगत, प्रादान श्रोघ प्रक्षय श्रमोघ । 
++-ऊ का*« 
३ स्मरण शक्ति, याददाएत । 
उ०--वड जगद विसतार, निधि मेघा तुम्यी तम ।--रामरासो 
४ मान्यता, घारणा । 
५ सरस्वत्ती का एक रूप विज्ेप । 
६ सोलह मातृकाओ में से एक । 
७ दक्ष प्रजापति फी एक कन्या । 
८५ सीमा, हद । 
उ०--कांम तौ वडौ नही, पण भोछी जनता मार्थ रोव मेघा 
वायरौ खादे १--दसदोस् 
६ चोर । (भर, मा.) 
१०--यज्ञ | 
११ छप्पय छद का एक भेद | 
रू० भे० -मेहा, मंघा । 
मेघादध, मेघादघि-स० पु० [स० मेघा+-उदधि] १ बुद्धि का सागर । 
२ कवि । (झ मा) 
मेंधार्मान--देखो 'भेघावान! (रू भे.) 
मेघावर, मेघाधांन, सेघावाठ-वि० [ स० मेघा +-वत्‌,ेघा+-वर | 
जिसकी वुद्धि तीत्र हो, वुद्धिमात, मेघावी ॥ 
उ०--फकनिया ग्रहे हालिया किकर । वर्द श्ररज प्रोहित मेघावर । 
न्‍-सू श्र, 
मेघावी-वि० [स० मैघावित्‌] १ जिसकी बुद्धि विलक्षण हो, तीम्र हो, 
तेज तीजत्र बुद्धि वाला । 
२ चतुर, बुद्धिमान । 
३ पडित, ज्ञानी, विद्वान । 
रू० भे०--मेधावी 
मेधि, में घी-स० पृ ०---कवि । 
वि०--वुद्धिमान, चतुर । 
मेन-स ० पु०--१ अधकार | 
२ फामदेव । 
वि०--१ श्यामल, काला । 
२ देखो भेण' (रू भे) 
सेनक--१ देखो 'मेनका' (रू भे) 
२ देखो 'मंनाफ! (रू भे) 
मेनफा-स ० स्त्री० [स०] ---१ परुराणानुसार स्वर्ग की एक श्रप्सरा, 
जिसने विदवामित्र ऋषि के साथ सयोग करके शकुन्तला को जन्म 
दिया था । 
२ हिमालय की पत्नी व पार्वती की माता का नाम । 
रूण्भे०--मेणका, मेनक, मेशाका, मेणका, मेनका, मना | 
पेनकात्मजा-स ० म्त्री० [स०] १ दक्बुत्तला । 
२ पावती, उमा । 


(झ मा) 


(डिर्नामा) 


मेना-स० स्त्री० [सं०] १ हिमालय की स्त्री व पार्वेती की माता का 
नाम | 
२ देखो 'मैना' (रू, भे ) 
रू० भमे०-- मयणा, मयना, मेणा। 
मेनाक--देखो “मैनाक' (रू भे ) 
उ०-- गिरि मेनाक यू वीनव॑ रे स्वामी, थोडी तो मेटोनी थकाण | 
न्गी रा 
मेनाद-स ० पु० [स० मेनाद ] १ मयूर, मोर । 
रे बकरा | 
मेंनाधव-स ० पु०--हिमालय । 
मेंनिक-स ० पु० मछूवा, मल्लाह । 
उ०-तसु करमे काल निवास जो,तू तो वसोयौ रे मछ ना पेट मा रे 
लो। रहीयो वलि मेनिक श्रावास जो,भ्रान पड्यो रे दुखनी फेट मा 
रे ली ।--वि. कु 
मेमत--देखो 'म॑मत” (रू भे) 
समेसटा--देखो 'मंमर्ट (रू भे.) 
मेमती, मेमत्तिय--देखो 'मैमत' (रू भे) 
उ०--सरग सुरा न बकरा, ना वाजती बीणा । ना कांमणि 
सेमत्तिझ्लां, भूरा डछा प्रफीण ।--रा. सा. स 
(स्त्री० सेमती, मेमत्ती ) 
मेमल-स ० पु०--एक प्रकार का बरसाती कीडा । 
ममार-स० पु० [१०] इमारत बनाने वाला कारीगर,शिल्पी, राजगीर । 
मेमुदी ->देखो 'महमूदी' (रू भे ) 
मेमोरियल-स० पु० [भ्र०] वह वस्तु, भवन, चिन्ह या प्रतीक जो किपती 
की यादगार हो, स्मारक ! 
मेमोरेंडम-सं० पु० [भ्रं०] १ स्मरण-पत्र 
२ वक्तग्य । 
समेय-स० स्त्री० [स० ] नापने-तोलने या परिमाण निकालने की क्रिया । 
वि०---नापने-तोलने या परिमाण निकालने योग्य । 
भ्रव्य०--समान, तुल्य । 
छ०- दिपें मेय राधेय सरवस्थ दानी । महाकस्ट भीमागव भूप 
मानी /-व भा 
सर्व०--मुझे, मुझको । 
मेर-स० १० [स० मेरु] १ भ्रस्ताचल । 
उ०--सो दिन मेर पेमता जोइया रो जमीं छोड खरता री सीव 
बडिया |--क्‌ वरसी साखसा री वारता 
२ सीमा सरहद | 
उ०--इत उशियारो दूक उत, मेर मिक्तत दहु राज । तदपि 
झसुर को चित वध्यो, फिर घर दठ्घन काज ।--ला रा. 
३ राजस्थान की एक पहाडी जाति या इस जाति का व्यक्ति । 


उ०--९ मैंणों पेश मेर घावरा विलछा बेता | भाछी थोरी' भीछ 
रात रा मांगे रंता --ऊ का 


8 2 कप कप कक व न न न क्‍ कप नमन लय 
उ०--३ भील न के भलावियौ, नहीं मेरा मीणाह । तोनू राण | सेरणो--देखो 'वारणो' (छ भे.) 
नद्वावियी, सोहडा सुकलीणाह ।-रवां दा मेरपन्‍्बं, सेरपरवत, मेरपरवत, मेरपहाडइ-देखो 'मेरपरवत' (रू भे) 
४ डिगल के वेलिया साणो र छद का एक भेद वियोष, जिसके उ०--द्वीपमाहि जवृद्वीप, प्रदीपमाहि रत़प्रदीप, परवतमाहि 
प्रथम दहाले में ८ लघु २८ गुरु कुल ४४ मात्राएं तथा इसी मेरपरवत, भूचर जीवने हेतु जलघर । | व, स 
क्रम मे शेष हालो में ८ लघु, २७ गुर कुल ६२ मात्राए होती हैं । ठछ०--२ श्रममान थम उहूँ इतो, पकर्ड समेरपहाड नू। सुरतांण 
५ देसो मेरा (रू भे) खुरम जुघ सूत्रियों, पातमाह भल्लाह न्‌ +--ग्रु रू व 
उ०--१ छब्रीली घणों खाम शभ्रावाम छाज्ज, लखे घाट स्वाराट रो उ०--१ पड़े दीठ प्रासेर ज्यो मेरपव्ये | दुती देखिया स्वरग रौ 
पाट लाजे » निराढो फवे फूटरों कृठ न'हो, मनो मेर रो कूट वेकूट दुरंग दव्ये ।-मे मं 
मांही ++में मं मेरम--१ देखो 'मरम' (रू भे) 
उ०--२ कामी नर के वाम को हरीया रतीयेक सुख | यातें 3०--सत्त सब्द री ऐसी लगी, उतरे नही खुमार | ज्यारा मेरम 
प्रधिकी ऊपर्ज, मेर प्रवाणं दुख ।--ल्लीहरि रामदासजी महाराज साथी सोई लख॑, पाव॑ दसवें द्वार ।--हरिरामजी महाराज 
5०---३ दादू माया फोर्ड नेन दो, राम न सुभी काछ । साधु पुकारे २ देखो 'महरम' (रू, भे.) 
मेर चढ़, देख अग्नि की काव्ठ ।--दादूवाणी मेरवाडो-च ०१०--प्रजमेर तथा उसके भास पास के प्रदेश का पुराना 
उ०--४ कया फेर कर काठ की, मन की माह्ठा फेर | जनहरोया नाम । 
मात्ठा फिर, विना थिचे रण मेर ।--छ्ली हरीरामदासजी महाराज | मेरी-सर्वं ०-में (खुद) से सम्बन्धित एक सार्वनामिक विशेषण रूप । 
उ०--५ सबत्य तिंघ 'प्राग! का सो मेर पब्रत घारी। भ्रासकरन उ०--कसर ने काई हरखाई बुद्धि मेरी हेरि। उकत उपाई मनभाई 
भाई जग काच फी सी 'कारी +--रा जैसी मानी मे ।--ऊ, का 

मेर2--देसो भेरौ (रू भे ) स9०स्त्रो ०--१ श्रहभाव, भ्रहकार। 
उ०--चद्र वाहु चरण कमल, मधुकर मन मेरठ हा । भ्रवर देव २ मेर जाति की कोई स्त्री । 
तिके चशराइ, नावइ कदि नेरठ हो |--प कु मेर-स ०१० [स०] १ एक पुराणोक्त पर्वत जो स्वर्ण का माना गया है। 
मेरगरद, मेरगर, मेरगिर, सेरगिरव्व र, मेरगिरि, मेररिगर, से रग्पिरि--- उ०--॥ श्रश्न मांहि जिम श्र प्रद्चिय, सेसताग पाताल | अ्रत्युनोक 





देसो 'मेरगिरि! ( भे ) (ह नां मा ) 
उ०--१ विभाड गयद मंयद विध महि सामद इधर मच्छुरि। 
'त्रउत' प्रगट नवनद सिर, गरल्श्माते सेरगिरद सिरि |--ग्रु रू व 
पछ०--२ 'माला' हरौ मनमोंद मोर्ट पाट सेरगिर । भाटिया 
भवाई भला भीवजी भोवाक्त ।--नैणसी 
5०--३ आसशणा अचल मेगगिर ऊपरि मन हसति गई पाघा। 
उल्टा चल्यास घोड़ि पहुता, पंडे पार न लाघा ।--हू. पु वा 
उ०--४ प्रश्निति इद्र प्रतप, पाक पिड तेजा प्रमाकर । फ़ोधच जम्म 
वैभव युमेर, दिह मेरगिरव्वर ।-यु रू व 
उ3०--५ गज रूपा सीम फाबि फरहरियां, ठण उरिहार इक्वए । 
ग्राग्हि करि प्रटर मेरमगिरि जल्िगी विश्रप ज्िगक पेख ए । 

नगु रू व 
व०-६ नरनाड़ न पसर्ट नहीं, मेरग्यिरि मजबूत सा । करि जोम 
योम शोध सरे, घोम नयण अयधुत सा । -सु॒प्र 


मेरटड-देखो 'मेरदश (रू भे) 


उ3०--१ पद्धिम दिमा को पाई वाद्ी, वकनाछि की सुत्ही घाटी । 
मेरडड में वमीया यामा, धभ्रार्ग प्रतर उपजी ध्ासा । 
“ली हरिरामदाम जी महाराज 
उ०--२ मेश्डड मप्र ढोरो सहै, प्रह्म प्रगनि काया वन बड़े । 
बा 2 मर 


माँ सेंद जिम तिम ए वरण विसाल |-वव कु 

उ०--२ हेला तउ महेसवर तणी, श्नस्टि ब्रह्मातणो, प्रज्ञा ब्रहृस्णति 
तणी, प्रतिज्ञा फरसरांम तणी, मरयादा समुद्र तणी, दान बलि 
तणउ श्रवस्टम मेरे तशठ |--व, स 


२ जप करने वाली माला के बोच का बहा मशिया । 

उ०-सकडा सुरा नू साथी करि महा रुद्र री माह मैं श्रापरा मुड रो 
सेद चढाइ रुड थको भी घारा मैं तिलतिन पतचरा री पांती 
पुदगन राखि इस्टलोक पूणियी । -व भा 

३ वीणा का एक श्रग । 


४ छल्द शास्त्र में एक गशाना-पहुति जिसके भ्रनुगार किसी छू के 
लघु-गुर ज्ञात्त क्ये जाते हैं। 

४ छप्वय दन्द का ४० वां भेद, जिसमे ३१ गुछ तथा ६० लघु के 
घनुत्तार १२१ वर्ण व १५२ मात्राए होती हैं । 

६ हुक्के का एक भाग । 

७3 पचत, पहाइड । 

८ पर्वत-शिखर 

वि०--६ प्रटल, भ्रडिग, हृढ 

२ देखो 'मेरदड' 

३ देखी 'मेर' (रू शभे,) 

रू, भे - मे ८, भेरौ, 


न. 


मेदगिर डे८७५ मंद्ठ 
मम मम मदद मिल सर की मी ३ “जा मल मल मम मम मम मकान मना आह जम मम मल बम मल 
मेर्श गर, सेदगिरि, सेंदगिरी-स ०पु० [स»्मेर-गिरि] सुमेरु पर्वेत । उ०--१ थारा घरस्य घारासरया, भूतले रेशुकरण गणना, समुद्र 
उ०--समुद्र रह लवण मूठि भेट, रोहणा चलनइ रत्न भेट, गगा नीर विदु सख्या, रोहणं रत्न सख्या, दिधि तारासख्या, पेरो 
रहइ फनकफल भेट, मलमाचलनइ चंदन भेट, सेरुगिरि नइ सुवरण्ण संख्या,--व. स 
सुवरण्ण, भेट कलन्नक्ष नइ काँइ फल भेट ”? व स उ०--२ जोघपुर तुल मेरों, तेरह साखा कोडि तेतीसों । तेथौ 
रूणमे०--मेरगरद, मेरगर, मेरगिर, मेरगिरव्वर, मेरगिरि, गजसाह इद्रों, वित चित विसेखायु |--ग्रु रू व 
भेरग्गिर, मेरग्गिरि । मे, मेल--स« पु० [सण्मेल ] १ दो या दो से भ्रधिक प्रासियो का 
मेरडढ, मेरुदेड-स ०पु० [स०्मेरु दण्ड] १ शरीर की पीठ मे, गर्देन से मिलाप, भेट, समागम, सयोग । 
लेकर कमर तक की हड्डी, रीढ पी हड्डी । उ०--१ ईडरिया आाचार री, वीर चढ़े तो वे । हसत चढ़े 
२ दो ध्रुवो के मध्य की एक कल्पित रेखा । चारण हुवे, माया सरसत में +-वां दा 
३ किसी बड़े तम्वू के बीच लगा बडा स्तम्भ । उ०-र२ तिकण प्रवती पुरी रे परे पच कोस रे प्रमाण पूणि 
रू०भे०--मेरडड, वीरा री बासठि हजार सेना रे साथ मेत्ठ पायो। 
मेर्देवी-स ० स्त्री० [स०] ऋपमदेव को माता । ल्ज्व भा 
मेरघाया-स ० पु० [स० मेरु घामन्‌] महादेव शिव । २ मिलने या पिले हुए होने की अ्रवस्था या भाव । 
मेशपरवत, मेर्परवत-स ० पु० [स० मेरु-+पर्वेत |-सुमेझू पर्वत । ३ परस्पर प्रेम, एकता, सगठन । 
रू० भे०--प रवतमेर, परवत्तमेर, मेरपरबत्त, मेरपरवत, मेरपब्व, उ०-१ हाडोती हिल मिकछ हुई, मेछ कियौ मेवाडइ | घर जसवत 
मेरपहाड । रें घुमढ ने, हूड़ी घर ढढाड ।--ऊ का 
सेदम-वि० [स० मरहम] स्वीर्गीय, छत, मराहुआ । (मा म) उ०--२ वरस तयाक्वो दुद घर दोड़े कमघ दुकाछ । जोस अछायो 


मेंठ्ठ कज, श्रायो दुरजणसाक्त ।--रा रू 

४ स्नेह, प्रेम मिन्नता, दोस्ती । (अर मा,ह ना मा) 

उ०--१ हद घरम १ सीम २ गणिया रहण वबणिया मेंलछ 

सुवे्व बधि । खणशिया १ न होड़ नाडां खटे, ऊफणिया हाडा 

उदधि +-व भा 

उ०-- २ भारथ मत कर भामणी, मी भारथ नह समेत । वापी कूप 

बताव विस, क॑ कर म्हास्‌ केछ -बां दा 

उ०--३ साहुकार दोइ एक सहर माहै रहै | दोऊ द्रव्पवत मोटा 

भादमी, वडा सु सगाया । साहुकारे भाषपस में वडी सेल छे । 
“संत रीवबांघी लिखमी री वात 


सेरसिखर-स ० पु० [स०] १ मेरु पर्वत की चोटी । 
२ हठयोग के प्रनुसार, मस्तक के छ चक्रो मे से सव से ऊपर का 
चक्र । 
मेर--देखो 'मिर (रू भे ) 
उ०--फिरिया नहिं फेर मारग मेरू, तेर पार तिरदा है । 
-+ऊ, का 





मेरुवन-स ० पु०झ--मेरू पहाढ के श्रास-पास का जगल | 
उ०--नदीसर विदिस सोछस कुछगिरि तीस । सेरूवन अस्सी दस 
क्ुरु गजदते वीस । मानसोत्तर परवत ऋ्यार च्यार इखु कार । 
नये स्त 
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५ सुलह समभझोता, सधि । 

उ०--वीज दिन श्राजमलांन नवौनगर लूटियौ । पछे जाम वात 
कर मेब्ठ कियौ +--नेणासी 

६ ममता, वरावरी, जोड । 

७ ताल-मेल सामजस्य । 

उ०--मिनख री मरजादा सू लुगाई री मरजादा मेल नी खा । 


मेरे, मरं-सर्व ०--१ 'मेरो' का बहुवचन एक सर्वनाम । 
उ०--नेरे सुनौ जसवंत नरेस्वर, तेरे विना हम मेरे न तेरे । 
++ऊ का 
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२ देखो 'म्हार! (रू. भे ) 
उ०--जद बौ मालौ वोल्यौ-मेर तो भूत मुकी री दे नाँखी । 


मु “+दमदोख ' 
मेरेश्न-स + स्त्री० [स० मैरेय] एक प्रकार की शराब, मदिरा । द ८ अनुकूनता, उपयुक्तता । सम ट 
मेरो-सर्वे ०--“मैं' का सम्बन्ध कारक एक सावेनामिक रूप 'मेरा! । ' उ०--तिण सम चाचौ मेरी श्राप रे साथ ले साजवाज स चढ़ीया। 
उ०--१ तू सुत रायासिघ रा रासा भरे प्राण । जो हु चाह सो रांणाजी दिसा उनाढ्ीी ऊभी माहे चालीया । तर रण हे मोकतल्ठजी 
कर, त्तौ श्राप जोघाण ।--रा रू देख कह्यो--भाज खातण याद्ठा विपरीत दीर्स॑ मेल में तो नही । 
उ०--२ मन मेरा सेवग भया लगा सबद गुर कांन । रोम रोम में -- रावरिडमल री बात 
भिद गया, हरीया किध्‌ न जान ।--स्लीहरिरामदासजी महाराज ६ मिश्रण, मिलावट । 
स० पु०---१ मेर जाति का व्यक्ति । १०--प्रम्बन्ध लगाव ! 


२ देखो मेरु! (रू, भे ) उ०--१ रांणी राजा ने हो सू मूडो मल्‍्कोर न कह्यौ-पारे पा 
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सांमी दखने श्राप भ्रारे मन री बात नी जाण सकी 7? कवरा रे 

घोल प्र मत्रिया रे पगा में कित्ती मे्ठ है ।--फुलवाडी 

उ०--२ दुनिया में कोई श्रमरता रौ परवानी लिखायने नीं लायो । 

जीवा ने मारता एफ दिन खुद ने ई मरजाणो है । मरिया पर्छ 

किणी ने नी मारणौ | जीवण भर मरण री तौ झापस में मेल है। 
--फुलवाडी 

११ यात्रा या किसी कार्य में होने वाली सहगमन की पझवस्था या 

भाव, समहचाय॑े, साय । 

१२ एकाकार होने की पभ्रवस्था, बिलय । 

उ०--सही सुखजोत हि जोत समाय, रही नहिं श्रतर में भ्रतराय । 

कर निज हम दुर निज केल, मिलयो परमातम प्रावम सेल | 

+ऊ का 

१३ काल-चक्र या घटनाक्रम से किसी घटना विशेष का बनने 

वाजा कारण, योग, सयोग । 

3०--दुख, कछोस झर सताप विना सुख श्रर भ्राणद रो साचेनो 

साव ई नीं झाव॑ । दोनू बातां रै मेल सू सगढ्ी वाता सातरी लागे। 


--फुलवाडी 
१४ इतजाम, व्यवस्था, सराजाम । 


उ०-पण जानिया रं जीमणएा वास्ते चांदी रा घरतन फम पडेला। 

पच्चाम थाह्व बाटतियां री मेढ तौ अपार घराघरू हैं। 
--फुलवाडी 

१५ वृद्धि । 

उ०्--भामरक घटी रात घर्का वाई घू घट घ घट ! करता 

पदरता पाच सात दिना पह्ध पींजारी कछ्दार रिपियौ नोटी में 

भेछ दियौ। पूरा सौ रिपिया री मेक ! दोनू लोग लुगाया रे 

हरख रो पार नी |--फुत वाडी 

१६ टकराव । 

उ०--मंगढ एयी झाव मत, वाघा केरी वाट । सांप श्रगृठा मेह् 

उ्यू , कदियक हसी कुघाट ।+वा दा 

२७ समृह | 

3उ०--एक वरदत्त पुत्र प्रक्षोम नो, दोय से पाच यादव मेक रे । 

प्लीनिम साथ सेजम सियौ, श्री सहस्न परुरुस रो मेक रे। 
--जपयवाणी 

१८५ फोज, सेना । 

१६ मोया, भवसर । 

२० बरात थे ग्वागतार् मन्या-पक्ष व वर पक्ष के लोगों का 

मिलन । 

२१ विवाह के पहले दिन वन्या के पिता द्वारा शब्रपने प्र को 

दिया उठाने वाला भोज । 

२7२ मृतर का ग्यारतां दिन । 

२३ द्वादसे के दिन भाए हुए व्यक्तियों का समृह । 

र२०--सारा घुग्य उदास हुवा । पाणी दियो । चयारवें दिन सारो 
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मे भेवों हुवपी । खरचकर पाघ वधाई | 
-सूरे खीव काधछोत री बात 
२४ गाय के स्थनों में दूध श्राने की स्थिति । 
२५ पभ्राय-व्यय का प्रतिदिन किया जाने वाला लेखा-जोखा । 
२६ प्रकार, वर्ग, जाति । 
ज्यू०--श्रठ सब मेक्क की चीजा मितल्ठ सके । 
२७ वह गाडी, जिममें डाक जाती-प्राती हो | 
२८ डाक से भेजी जाने वाली चिट्ठी, पाल पश्रादि । 
२€ छद का तुकान्त चरणा । 
३० योग, जोड । 
उ०--चवर्द चाह्ठ ढुढाहड कहीर्ज तिण री मेव्ठ गाव १४४० । 
>-नेणसी 
वि०--१ समान, तुल्य । 
उ०--लडग लाख तुग तुृग संग जुग हल्नये । चढे कि वेछ भाकुद्ट 
समुद्र मेढठ चलल्‍लये ।--रा रू 
रू०भे०-- मेलइ 


मेल-देखो 'महल' (रू भे.) 
मेलइ-देखो मेत्ठ' (रू भे ) 


उ०-- हू जाण जइ नइ मिलू रे लौ। साहिब तइ इकवा र रे सने ही । 
सयणा रइ भेलइ करी रे लौ, सफल्ठ हुवड भवतार रे सनेही । 
लयवि कु 


मेलठफो-स ० स्त्री ०--एक घास विद्येप जिप्तमें से दाने निकाल फर खाने 


के काम में लिए जाते हैं । 


मेछग-स०पु०--१ सम्रह्ठ । 


२ देखो 'मेक्ल' (रू भे ) (भर मा.) 
8०--जग मुगति भुगति दाता जगा, दांन मान वछधत दिये । पारथे 
किसू मेब्ठग कुपह, प्रभूनाथ पारत्यिये ।--जगौ सिड़्ियौ 


मेठगर-वि०--ह मिलाप या मेल करने वाला । 


२ एकग्र करने वाला, इकट्ठा करने वाला । 

उ०-मरमी माया तणा मेब्ठयर,कदे न पर उपगार करे । 'माधौ'भमर 
हुम्नो यछ माह, “माघौ” कमघज नाज मरे ।--श्रोपौ श्राढौ 
स०१पृ०--१ दर्शकगण 

उ०--प्रागक्वि रितुराय मडियौ श्रवसर, महप बन नी करण म्रदग। 
पच् बाण नायक गायक पिक, वसुह रग मेलगर विहग ।--वेधलि 

२ एक वर्ग विशेष | 

38०--खरड लाठा माठा रगाचारय उचित थोला साहस बोला, मोट 
बोला मेलगर मामगर कफ उतिगीया कुहटीया नट बट गांछा छीपा 
परियटा”*  +-व्स 


मेलडियां--देखो 'मावलियां' (रू भे) 
मेलडो--देखो 'महल' (श्रल्पा, रू भे ) 


४०-- द्वाट हवेली मेलड़ा रे, कीना होडा होट । जम्ता पाप तृ्‌ 
सपने रे प्रांगी, जाय पन्रक में छोट ।--जय दांणी 
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मेक॑ची-स ०पु०--मिन्र, दोस्त । 

मेलजोल-स ०१प०--१ मैन्नी, दोस्ती, प्रेम । 

२ परिचय, मुलाकात । 

३ सम्बन्ध । 

४ सुलह, सधि 

मेलट्रेन-स०स्त्री० [अ०] वह रेलगाडी जिसमे डाक रहती है भौर जो 
बडे वडे स्टेशनों पर हो उकती है 


मेठण, मेलण-स ० पु०-- १ दूध को जमाने के लिये उसमे डाला जाने 

वाला दही, छाछ भादि कोई खद्ा पदार्थ । (जावश ) । 

२ रोटी के लिये, भ्राटे को गूदने से पुवं उसमे मिलाया जाने घाला 

घी। (मोबण) 

३ गोबर मे, ऊपले बनाते समय, मिलाया जाने वाला, घास-फुस, 

चारे श्रादि का चुरा १ (घासण) । 

४ कृतिपय खाद्य पदार्थे में पड़ने वाले मसाले । 

उ०--जदि मीसण ले सस जिकौ, आप गोछ द्रुत भाइ । बणवायो 

जिण पकछ विबिध, मेब्ठण उचित मिक्काइ ।--व भा: 

५ मिश्रण, मिलावट । 

६ सम्बन्ध । 

उ०--कैड उपाय करी मेलण करू,परिग्रह विधिघ प्रकार ॥ धिरति 

करूं पिणु मन न रहै वाले, तो .किम हुव॑ भव पार निस्तार । 
+ध, व ग्र, 

वि०--७ मेल करने वाला । 

रूए भे०--मक्ठाबेण, मल्ठेवण, मेलछवणी, मेछवणी, मंतर 


मेढणो, मेछबौ-क्रि० स० [ स० मेलन ] १ मेंट कराना, साक्षात्कार 
कराना, मिलाना । 
उ०--कह्मौ-राजा सू काहरा मेल्स्यों ? कह्मौ जी £ वेगौ ही 
मेह्तिस्था , थे ऊतरो, जिक्‌ चाहीज स्‌ सरव था नू दिरायीस, थाह- 
रा घणा वाना करोस,भर थे मार्गिस्‍्यों सू राजा देसी । 
-सयणी री वात 
२ सम्मिलित करना एकत्र करता इक्ट्रा फरना ॥ 
उ०--ह१ पारबती पिता तणाइ थक्त पृहती, झायउ ईसर आपरे 
प्रावास | परणीजणा न्‌॑ वक्त नवी परि,दक मेहवा पठावे दास । 
-- महादेव पारथती री वेलि 
उ०--२ भ्रनत कोट ब्रह्मा तणा इंद्र, त्तन खोहण अमतलोक 
तणा । सात पायाक्त तण इद्र साखइ घर सु थक मेंक्िया घणा । 
-महादेव पारवती री वेलि 
६ जोडना, मिडाना, मिलाना । 
उ०->पण बांपजी, चुगलखोरा रो कांई सेडौ । पांवर्ड पावड्ड 
चुगलखोर भरधा । एक री इक्करीस मेंव्ठ राजाजी ने भिडावेला । 
--फुलवाडी 
४ प्रेम करना, स्नेह करना । 


मेलणो 





ज्यू० --मन मेलणौं । 

उ०--कर दोडां दिम्त कमघजा, गौ भेडते सिताव ॥ मोहकम रो 
मन मेछ॒ूवचा मिकछ पुछियो जबाब ।--रा रू 

५ किसी को अपनी और करना, मिलाना । 

उ०---अञ्रय भीडू दक्खिण तणा, बदिया पहल बाद । धुर चोषी 
पच्छिम घणी, मेल्ठे अनुज मुराद “व भा 

६ जोडना, भ्रढाना, सटाना, सलग्न करना । 

उ०--परम सिंध म प्रांगी डार उनमनि लागा प्रेम बधार। प्रात्म 
परमातम सू मेंलों, परमहस सू दिलि मिक्रि खेली ।--ह पु वां 

७ घाव या जख्म की चिकित्सा करना ! 

८ मिश्रण करना, मिलाना | 

उ०--स्नव कठीर सूडाछ,निल्िया प्राक्रम मेल्विज | क्यू इधको भ्रग 
भ्ादि से, पोह पअसुरेस प्रौंचाछ ।--मा. वचनिका 

६ आँख बद करना, नींद लेना । 

उ०--राति सखी इण ताछ मह, काइज कुरक्टी पखि । उव॑ सरि, 
हैं धरि भ्रापणइ, ब्रिह न मेक्ली श्रश्ि |--ढो मा 

१०--धारण करना ग्रहण करना, भपने में रमाना। 

उ०--यू कमघज्ज घने धृ ग्रबर, ज्यू ग़गा मेंढे जोगेसर | आदर 
जोघ विरोध भ्रसका, बट रतन्‍ने ज्यां सुर वका ।--रा रू 

११ गाय भैस भादि फो उनका बच्चा मिला कर दूध देने की 
स्थिति में करना । 

उ०--मावां टावर मेल्वे, लुझ्ला प्रग बचाय । छाती मिललां 

छटपट बिलख बिलख रह जाय |-लु 

मंबल्णहार, हारो (हारी), मे णियौ--वि० । 

मेल्िप्रोडो, मेलियोड़ी, मेढपौडों--भू ० का० क्लू० । 

मेलीजणो, मेछोीजवो - कर्म वा० । 

मिल्णौो, मिब्ठवो - प्रक० रू० । 


मेलणो, मेलवो-वि०स० [सनण्मेलन] १ जाने के लिये प्रेरित करना, 


प्रस्थान कराया,भेजना, पठाना । 

उ०--६ प्राप श्रजंगढ भ्रावियाो, माप जके अभसमान । वेग सिहाय 
विहारिया मेल मुकरबखान ।--रा रू 

उ---२ उर्दपुरिया बाजार में एक मंडी जाची। श्राप वैठा ने 
साधा नें मेल उपगरणा मगाय लिया |--भि द्र 

3उ०--३ साहा बत्तछाव अर साछी मनुयार करे तथा सैंग लोग 
हाथाजोडी कर रंया है। पण हा कोई नी करा सके | छेकड घाप' 
र घर हाछा पारा ने सेलणं रो हका रो भर, जद जुवाई प्ापरौ 
ज॑ क्यौडी ऊट त्यार करे है '--दसदाख 

उ०--४ हालौ घांम दिवाडिहा, भ्रथवा इणु नू श्योर। पर प्रव 
सेला साह पग, जाए जय नय जोर [|--व भा 

२ किसी वस्तु,सदेश,समाचार आ्रादि को किसी के द्वारा,एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर पहुचाना । 

उ०--१ फोग क्र काचर फछ्ठी, पापड़ गेघर पात । बडिया मेल 
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मेवप-स ०स्त्री ०-६ मित्रता, दोस्ती । 
२ स्नेह व प्रेम होने की श्रवस्था या भाव! 
मेल्वरणा, मेलयणी-देखो 'मेक्ृण' (रू भे) 
उ०--माहे कपूर कसतूरी धातर्ज छे। केसर रो रग दीजे छे। 
सू्ध चमेली री मेलचणी दीजे छू --रा सा स 
मब्सदज, मेब्ठसरोज-पस ०१० --मक्वन, नवनीत । भर मा) 
मेलाण-स०पु०--१ यात्रा के बीच किया जाने वाला विश्वाम, पड़ाव । 


वाशिया, सागरिया सोगात ।+-वा दा 

3०--२ क्षयमल “पत्र! जवाब जद, हजरत तणी हज्ुर । मन्न करें 
लिए मेलिया, सामत्य हाखे सूर वा दा 

3०--द जद चतुरोजी स्लावक वोल्यौ-वें तो थोडा कौस हालो 
प्रनें  बासीद मेलने ठांम ठाम खबर कराय देसू सो थाने मन 
करने पिण फोट वर्ध नहीं ।--मि द्र 


शु०--४ पब्रत्र मेले भझाया नगर, दोड बवाईदार | कढ़ी विगत विधघ 
विघ कर, पग्रानद भरे भपार ।++-र रू« 

छ०--५ राजा काग्रल मेलियो, लिक्घार्ड चड चोट । जिम जारो 
तिम मारते, कुवर वर्णशांगिर कोट | -ग्रु रू थ 

३ याई वस्तु विसी स्थान पर रसना, धरना, टिकाना । 

ट०--१ प्रर महीप भी श्राप री माछा नू मच पर ही मेलि एक 
दिमा रौ मारग महियी व भा 

उ०--२ फेद बहै पोयी झ्ागण मेलणी नहीं | पृठ देगी नहीं ! 
पोधथी पाना तो ग्यान है | तिण री श्रासातना करणी नहीं । 


--भि द्र५ 
5०--ह श्रापर पगा में पोत्यी मेलू म्हने ब्है जकी बात वतावी ! 
--फ्रुलवाडी 


उ०--४ पमजी वंटो च्योर्ट राज री रकम रा ध्ायोडा ढाई हजार 

शिवियां री थैली भरियोदों मेल दो, दलान-देवता र॑ आगे बगा 

नाखी घर बीयौ-जी बता ते जावी सा ।--दमदोम्त 

४ किसी को किसी के पाम रहने के लिये छोडना । 

छ०--१ पछ बामण चाल्यो सो वरेटा न ठाकुर तीरे मेले गयी । 
--गाॉमिरा थगी री बात 

उ०--२ मुवा बालक सुतसा जगोजी, ते मेले तुम्र पाम । 

--जयवांणी 

५ त्यागना छोड़ना । 

उ०--६ नैमजी हो सउ मीनति तर्ता घय्या हो राजि, मत जावट 

मुझ भैलि । वि थु 

२०-२ यननामस ने मेल वासना,टिवियों मेर्ज टस टब्हें । सेवगा 

तगया मेशासदू साद ने करनी सभव्ेे ।--चौप वीढ़ 

६ धारगा बना मानना। 

उ०--हरीया हरिया भनत गंगा, लिख लिख हिरदे मेल | नीर 

न पीयु टरपती, मत झौ देत 5गेल ।--छी हरिराम दासजी महाराज 

७ देसो 'मेब्णोी, मेत्पो (न भे) 

मेलहार, हारो(हारी), मेलशियो--वि० | 

मेसिग्रोटी, मेजियोडी, मेत्योदो--भू ० ता कू० । 

मेबोजपो, सतीजथों -यर्म यार । 

मेत्टणी, मेह्हयो, मेन्टवपी, मेन्‍हतबी सेहतंणी, मेहलबो मंल्लणों, 

मारी मेचाली मेत्हयों--र० भे० । 


उ०--साख प्रनत लाख भड साथ । मग मेलाण दियी सुण माथे । 
रा रू, 

२ स्थान, मुकाम । 

३ रहट की माल का एक ग्रतिरिक्त मांग जो पानो के नीचा ऊचा 

हो जाने पर माल को घटाने बढाने के लिये जोढा जाता है । 

४ महल, प्रामाद श्रादि । 

रू०मे०--मेलोण, मेल्हांण, मेहलांण, मैलाण, मंल्हांण, महलांण ।7 


मेंद्रांक-स ०प०--१ एकत्रित जन समूह, मीड । 


उ3०--सगढ्ठे अधुरे भार समाया अभ्रवपत सुहड़् ठिकाणं श्राया। 
वानी निसवत्) किताइ पुछाणा, मेंब्ठाउवा बदन मुरकांणा । 
नशा रू 
२ झत्र-पक्ष । 
उ०-सुणियो 'प्रजन' महावढी, ख़ब्द नाठी पुर छोड । मेंब्ठाऊ साथे 
हुवा, खाटी हाथे खोड ।--रा, हू 
वि०--मद्दार, थोखे बाज, शत्रु पक्ष में मिलने वाला । 
उ०--सामतसिध' जोगीदासोत ने भाटी “राममिघ! मुकनदासोत 
फोजबबी कीवी ने नवाब रौ मेल्ठाऊ मारियौं सौ विगत कही । 
ल्‍लजरा रू 
२ मिले हुऐ, एक साथ, इकट्ु £ एयान्र, मिश्रित्त । 
उ४०--घ्कहयो भाटी रंणायर' माझी तीन साथ दद्ध मोगर । वरा 
भद्ट मेढाऊ श्राया, चचद् थतल्वट दिसा चलाया ---रा रू, 


मेढठाणो, मेछावी-फ्रिग्स ० [मेढणौ क्वि० का प्रे०र- ] १ भेंट करवाना, 


साक्षात्कार, करवाना मिलवाना । 

२ सम्मिलित करवाना एकत्र करवाना, इकट्ठा कराना । 
३ जुडवाना, मिडवाना, मिलथाना । 

डे प्रेम कराना, स्नेह कराना । 

५ किसी को अपनी शोर करवाना, मिनवाना । 

६ श्रदवाना, सटवाना, जुटवाना | 

७ घाव या जरुम वी चिकित्मा करवाना । 

८ मिश्रण कराना, मिलवाना । 

६ धास बढ कराना, नींद लेने के लिये प्रेरित करना | 
१० धारण कराना, ग्रहण कराना, अपने मे रमयाना ॥ 
११ गाय मेंस श्रादि को उनका बच्चा मिलयाना, दूध देने की 
प्रवस्था म॑ करवाना । 

मेझाण हार, हारो (हारी), मेवाणियो--थि० । 
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मेढायोडी--भु० का० क्ृ० । 

मेढाईजणो, मेछाईजबौ --कर्म वा० । 

मेढ्ावणों, मेछावबौ--रू० भे० । 

मेलाणों, मेलाबौ-फ़ि०्स [मेलणो क्षि० का प्रे०्छ०] १ प्रस्यान 

करवाना, भिजवाना, पठवाना । 

२ किसी वस्तु, सदेश, समाचार प्रादि को क्रिप्ती द्वारा, एक स्थान 

से दुमरे स्थान पर पहुचवाना । 

१ कोई वस्तु किसी स्थान पर रखवाना, घरवाना, टिकवाना । 

४ किसी को विसी के पास रहने के लिये छुडवाना । 

५ त्याग करवाना, छुडवाना । 

€ घारण करवाना, सनवाना। 

मेलाण हार, हरो (हरी), मेलाणियो -- वि० । 

मेलायोडो--भू ० का० कृ० । 

मेलाईजणो, मेजाईमबो--कर्म वा० । 

मेलावणो, मेलावबो, समेल्हाणौ, मेल्हावी, मेल्हावणो, मेल्हाघबी, 

मेहलाणों सेहलावो मेहलावणों सेहलाबबो संलाणों, सलाबो' 
>-रू० में० 


१० घारण करवाया हुम्ना, ग्रहण कराया हुम्ना, भ्पने मे रमवाया 
हुआ ११ बच्चा मिला कर दूध देने की स्थिति करवाया हुश्रा, 
(गाय भैंस झ्रादि) 
(स्त्री० मेकछायोडी ) 
मेलापोडो-भू०का०क्र ०-१ प्रस्थान करवाया हुप्रा,भिजवाया हुझ्आा,पठवाया 
हुम्मा २ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचवाया हुभा (सदेश) 
३ रखवाया हुआ, धरवाया हुप्रा टिकवाया हुआ ४ रहने के 
लिये छुडवाया हुमा ५ त्याग करवाया हुम्रा, छुडवाया हुप्ना 
६ पघारण करवाया हुआ, मनवाया हुआझा । 
(स्त्री० मेलायोडी ) 
घेकछाव उ, सेंलावउ--देखो मेकावौ' (रू भे) 
उ०--१ धर धघइ पष्टिउ सह कोइ, कुटुब सेलावउ खावा होइ। 
खन्न भखत्र कीधां सचि वार,टोकर नी कोइ न करइ सार | 
--वंस्तिग 
उ०--२ पनहर वरस विछोहउ हुझ्लो,घणुइ कस्टि मेव्ठाबठ थयउ । 
च् विछोही जउ क्रतारि, तठ इण भवि मुझ एहज नारि | 
+जढी मा 
मंलावड़ौ--देखो 'मेल्ठायो” (भ्रल्पा, रू मे ) 
उ०-मन वलल्‍लभ सेलावडो रे पुण्पे लद्दीये एह ।--स्रीपाजरास 
सेठाधरा--देखो 'मेक्ावो' (रू मे ) 
उ०--भूरे मुख पर स्वेदण कण भारी, पहुची पोछछ मे प्रीतम 
री प्यारी । नाचे खेलावण मेंछावर नाही, जोवण जोगी या वेढ्ठा 
जग माही ।--ऊ का 
मेलावणो, सेलावबी--देखो 'मेलाणौ, मेछाबी' (रू भे ) 
मेव्शावणद्वार, हारो (हारी), मेछावणियौ--वि० । 
मेव्ठाविश्ोडी सेल्ावियोडो, भेव्ठाव्योडी--भू० का० क्ृ० । 
मेव्छावीजणी, सेब्शावीजवौ--कमे वा[० । 
मेलाबणो, मेलावबी--देखो 'मेलाणी, मेलावो' (रू भे ) 
मेलावणहार हारो (हारी), मेलाबणियों--वि० । 
मेलाविश्नोडो, मेलावियोडो, सेलाव्योडोी--भू ० का० क्ृ० । 
मेलावयीजणो, सेलावोजबो --कर्म वा० । 
मेव्ठावियोडो - देखो मेतायोडटी” (रू भे.) 
(स्त्री० मेत्ञावियोडी ) 
सेलावियोड़ो --देखो 'मेलायोडी” (रू भे) 
(स्त्री० मेलावियोडी ) 
मेढठावौ-स ० पु० [स० मेलापक ] १ मिछने की फ़रिया या भाव, साक्षा- 


मेढाप, मेलाप--देखो 'मिद्ठाप, मिलाप' (रू भे) 
उ०-३ कब गिरनार गढ़इ चढ़ जपतठ भ्रहनिसि जाप, प्रापत्ति बिण 
किम पामिइद, मन मसान्या सेलाप ।--स कु 


उ०--२ उमझती जोवन काठल श्राज, रूप रं रिमभौछा री घाता 
मर्ना रो दो दिन रो मेाप, वणसी दो दिन बीती बात ।--साझ 


मेक्रापों, मेलापों -देखो माप” (भ्रल्पा, रू भे) 
3०--पसुय पुकार सुणी रथ फेरघउ, राजुल करत घिलापा ही | 
सरज्या विन सखी क्‍्यु कर पाइयउ, मन मन्या सेलापा हो । 
+-स कु. 
मेछावड़ो--देखो 'भेकावी! (रू भे) 
उ->-कर जोड 'नरपत्ति' कहै, घार थी श्रावज्यों भोज नरेस । 
भात पिता मेछाबडो, सांभरधा रास होई पुण्य प्रदेस |--बी दे. 
मेलामतर-स० पु०--त्राम मार्गियो का मत्र, छोटा मन्न | (तांचिक) 
मेनायत--देखो 'महलायत' (रू भे) 
उ०--१ साथ्या की मेलायत देख, नाटक जत्िया सुख चिसेख। 
-“-जयवाणी 
मेन्रायोडो-भू ० का० क्ृ०--१ भेंट करवाया हुप्रा, साक्षात्कार करवाया 
हुआ, मिलवाया हुआ श्सम्मिलित करवाया हुझ्ना, एकन्र करवाया 


हुआ, इक्ट्रा करवाया हुआ ३ जुडवाया हुआ, भिडवाया हुश्रा, 
मिलवाया हुप्रा ४ प्रेम कराया हुझ्ना, स्नेह कराया हुआ ५ अपनी 
शोर करवाया हुवा, मिलवाया हुआ ६ भ्रडवाया हुमा, सटवाया 
हुआ जुडवाया हुआ ७ चिकित्सा करवा कर मिलवाया हुशा, 
( घाय जरुूप ). ८५ मिश्रण करवाया हुआ, मिलवाया हुमप्रा 
€ नीद लेने के लिये प्रेरित किया हुआ, आख़ मिचवाया हुभा 


त्कार, भेंट, मिलाप । 
२ कई व्यक्तियों का एक साथ होने वाला मिलाप, भैट, सम्मेलन । 


३ बरात के स्वामतार्थ होने वाला वर पक्ष व कन्या पक्ष का 
मिलत | 


४ एकत्रितएव सम्मिलित ह ने की क्रिया । 
उ०-पढर्सा रत वाह रवदा पर,भ्रावें श्राय करीजो ऊपर । मिछियो 
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मेक्िपोटे 
नस पर रटविनश टन जल मकर मा कल लय मम कल तमाम मल मिड कक तर कम मील लि कक 
जायल मिर मेंछापों चड़िया ते धृद्ठड रो छावी |--पा प्र २ किसी विशेष श्रवसर पर या पववे के दिन, किसी स्थान विश्वेष 
रू० भे०--मेकाबउ, मेलावड, मेल्टावण, पर बहुत से लोगो का होने वाला जमाव, मिलन । 
गल्पा०--मेव्टावछो उ०--१ चित लालच वेढ्ठा चढें, चेढां जिनम चढाहि | हेलां पर 
मेबियो टो-मु० फा० कृ०--३ै भेंट करवाया हुप्ना, साक्षार्क्वर कराया घर हाण दे, मेरा सेढाँ माहि |++-वा दा के 
हुआ, मिलाया हुआ, २ सम्मिलित किया हुझ्ना, एकत्र किया हुग्ना, उ०--२ जढठढ साथप्या कहंधी | अ्परो फिफर क्यू करे छे* थारी 
इकट्ठा किया हुआ हे जोड़ा हुआ भिढाया हुआ, मिलाया हुआा की की प्रवार,तो मोफब्ठी फिर छे | त्‌ तो वाई जनम की ही लजाहु, 
४ प्रेम किया हुप्ना, स्नेह किया हुआ ५ भ्रपती और किया हुम्ना ऐ ती मेंढा सेह्ठा छ॑ । न प्त ० ।॒ 
मिलाया हुम्मा ५ जोड़ा हुआ, प्रड्ाया हुझ्ना, सटाया हुश्रा उच०-- ३ एक जगा रखे सू से एक वडये रा भ्रग सा दण जावे 
७ चिकित्सा किया हुप्रा ८ मिश्रण क्रिया हुआ, मिलाया हुश्ना है | श्र ना तौ कोई रेलगाडी री मुसाफरी है, भर न कोई 
६ शभ्राख वद किया हुप्मा, निद्वित १० घारणा क्रिया हु्रा, ग्रहण वधरमसात तथा तीजा रौ मेछोी है ।--दसदोख 
क्रिया हुप्रा, प्रपने में र्माया हुआ ११ बच्चा मिलाकर दूध देने 3०--४ नाई भोछ्ों बगान॑ पूछयी-नी बाप जी एकगा सागर इत्ता 
पी स्थिति में बिया हुप्रा । सस्तर क्यू सजाया मेंत्ठा म वेबश प्चारी काई ? -- फुलवाडी 
स्त्री० (मेव्िपोडी) वि० वि०-- ऐसा जमाव था मिलन, किप्ती देव-दक्श न, तीथें स्थान, 
मेंलियोडो- २० का० कृ०--१ जाने के लिये प्रेरित किया हुश्रा, प्रस्थान मनोरजन प्रादि के ज्हेश्य से होता है । इस भ्रवसर पर खिलौने, 
कराया हुआ, नेजा हुप्ता, पाया हुम्मा २ किसी के द्वारा एक मनिहारी, मिठाई, चाट श्रादि की भ्रस्थाई दुकानें लगती हैं । भूले 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाया हुआ ३ रबया हुआ, घरा हुआ, लगाये जाते हैँ जिन से मनोरजन किया जाता है, इत्यादि । 
टिकाया हुआ ४ किसी के पास रहने के लिये छोडा हुम्र। ३ बेल या चोपाए पशुझ्रों को, विक्रयार्थ किसी स्थान विशेष पर 
५ त्याग हुप्रा खोडा[ हुआ ६ घारण किया हुपा, माना हुझा ! एकत्र करने की क्रिया, श्रवस्था या भाव, पशु-मेल ॥ 
७ देखो मेह्ियोटी' (रू मे ) उ०--मंव्ठा में ऊचे दारमा श्रापरी जोडिया वेचने दो सीरवी पाछा 
(म्त्री० मेजियोटो) पर गांव वद्धता हा के एकाएक बारा मन मे जोधाणी देखण री 
मेल, मेलू-धि०--१ परत््पर मिलाने वाला, मिलान कराने वाला । जची ।--फ्रुलवाडी 
२ भेत्र करने दाला, प्रेमी, मित्र, स्नेही, द्वितपी । ४ मिलाप, मेंट, साक्षात्कार, समागम । 
उ०--( भुज भरिवे भेछाह, मिलम्यू जे दिन मेत्धुवा । वाल्ही सोइ उ०- ३ दर परकमा देवर, हरख'र जोहू हाथ । णो मेढो हुव॑ 
उकाह, जनम पफक् गिणशम जता +-जसराज सजरा, पूज पारसनाथ ।--पना 
2०--३ मेछू विश मिकछ्िपांह, मनेडो क्यू मनति नहीं । गहिला ज्पू उ०--२ जो माता ऊलछर्पौ तो पाच दिन टिकस्य ,नही तो दरसण 
गछियांह, फिरे फिरर थयी 'जधा' +--जसराज कर भेछो दे रमतो रहिस्यु --जखडामुखडा भाटी री बात 
३ मिलने वाना, परिचित । उ०--३ भर झाज परतख मेडी में निजरां झ्रौ मेछी व्हियो । इत्ती 
४ पल का, पक्षवाला । वेंगी मन जाणो उ्है जावेदा, इण सो तौ सपना में ईं वे'रोनींही। 
उ०--१ ध्ख विध सांगे श्रासियों, सुणता सगछे साथ । हुमिग्रारा --फुलवाडी 
मेल सक्कों, सो मारो भाराय +--रा छः 3०--४ म्हारा ध्रभाग क्र श्राज डग ठौड मा सू मेत्ल व्हियौ,वी ई 
उ०--३ ताहरां नरे रा भेछू दजूर हगा, तिफा नरेँ नू कहीयो, इण रूप में ।--फुल वाड़ी 
नरा थारी पटी जंत सायृत राखीयो --जैतमाल पुम्रार री वात 2 एकत्रित जन समुह भीड | 
५ मित्रा हुप्ता, मिश्रित । उ०--१ #र्ठ ही जुगाया, कठ॑ ही मोटियार, के ही वाशिया, 
मण्मे०--मेकछ्ग, पेल्ि, मेति, मेल्ी मेली, मेकह, सेलू। करठ ही गिवार, मेछी सो लाग रेयौ है। मगता री पति ध्रर 
६ >ेसो 'मेढजौ (रू भे) कमीणी जात्त त्यापी, ल्यावी कर *यी हु --दसदोख 
मेक्शी-ग ०प०-पहिय यी नाभि पर मजपुती के जिये लागाया हुप्रा लोटे 3०--२ मेछ्ओो रो मेछौ घर्व वहीोर कियो | बादक रा मन में नी 
कक को सकी हो भर नीं ढडर ।--फूलवाडी 
रष्जे०्--मेक्र । उ०--३ तीडो सावद्ध मूड़ी साफ करने कौट पे पुृगी त्तो काई 
मेवोध--देसो भेवाश! (हु मे) देखें के उठे मिनखा रौ मेल्छी मत्रियोंदों ही ।--फुलयाडी 
मेझो-पण०्पु० [सच्मणा] २ मिलने शी फ़िया या भाव । ६ खेल, तमाया । 
उब्-जीपत मेडो सजना, मूया न दी दोस ? छमट्रीया पिस्सा उ०--६ पच्मात बरसों पै सा रा रण मेछा ने थोटी पा्ठी माद तो 


वर्ना, हा दिसी लग ध्ोग ।- ली हरीराम दासजी महाराज फ्रो / हान तो ठग नम्रासा ने याद दिरावश घाल्गी म्है जीवती 


मेछो 





बंठी है “-फ़ुलवाडी 

उ०--२ राजाजी सेठा ने सावचेत करता बोल्या-काला भ्रव॑ कर्दई 
ऐडी मेक्लौं मत करज्यो --फुलवाडी 

७ हुल्ल्ठ । 

८ संयोग, योग । 

उ०-घधादक रौग्रो विछोब ई तो प्रनाथ, भ्रम्पागत, भ्रर निवर्द्धो 
ने सुख सी मेक करावैना। राज री से लुगाया रे जीव री बलढण 
मिट तद भटियाणी री फूख सारथक व्है --फुलवाडी 

8 सभा, सम्मेलन। 

१० देशी ग्यासतो में फमल पर लिया जाने वाला एक कर, 
लगान * 

रू० भे० - मेलौ । 


मेलो--! देखो मेलो (रू भे) 


3उ०--१ मेला लुगडठा राखवा, करवी नहीं सिनान । बाबीस 
परीमा जीतणा, रहणौ, रू्ड ध्यान ।--जयवपांणी 

उ०--२ इण जनम झौर पर जनम प्रद, सब फल्ठक सब साथ में । 
मधिलोक व मेला मिनख,जारे हुक्काहि रेला हाथ मे ॥--ऊ फा. 


3उ०--३ इतर सामीदामजी रा दोय साघ,मेला वस्त्र खाघे पोथ्यां 

रा जोडा, विहार करता-भीखणाजी कठे, भीखणजी कठे, इम 

करता भ्राया '--भि द्र 

(स्त्री८ मेली ) 

२ देखो 'मेक्तो! (रू, भे ) 

उ०--वस्त्राभ रण जि हरया, ते छूटइ मेली जी । श्रादिनाथ नी 

पूजा करइ प्रहम्ठी विहु वेलौ जी ।--स कु 

मेल्हुणो, मेल्हबौ-देखो 'मेलणौ, मेलवौ' (रू भे ) 

उ०--६ सात सात र मेल्हिया ईसर गरुड प्रधान जि भउगाढ। 

मागण कवर लगन पिणा मागण चचढ् रथे भापणे चाढ । 
--महादेव पारवती री वेलि 

३०--२ सरव रसायणा मे रसी, हर रस समी न काय | द्वुक तन 

भ्रतर मेल्हियां, सब तन कचन थाय ।-ह र 

उ० ३; शअ्रभग श्रयाह श्रप्रेह अहू्प, छछोह बदन्न मदम्न सरूप । 

मुखा नह मेल्हे सेस महेस, श्रादेत झ्ादेस भ्रादेस भादेस ।--ह र 

उ०--४ भ्राखता नाम टढ्ठे दुख भोध, उपज्जे शराणद सुख भ्रमोष। 

न मेल्हू तूक तशौ हरिनाम,विमन्न भगत्ता-तणा-विसराम ।-हे र 

उ०--५ हृदा में लाधौ भातम राम कहो जो देव कछू स काम | 

लाधो मुझ नेडो मोरो नाथ, सामी रौ हिच नहिं सेल्हू साथ । 

६ भर के ही दिन उठ ही रहि चदाणी कुमरांसी नू भ्राधांन 

सहित पिउहर द्वी मेल्हि भ्रायौ, पछे जिण प्रसव रे समय हम्मीर- 

नाम कुमार जशियौ --व भा 
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मेल्हावियोडो 





उ०--७ लाखो मोटो हुवी, व।रह बरसा रो हुवी | ताहरा कायक 

दे श्चर फूलजी श्राग मेल्हीयों ।--लाखा फूर्लाणी री वात 

उ०--८ तेह तेह पदि ते त्रप मेल्हृइ  श्रावती लि पाय कु 

ठेलइ । एतलइ गइश्न रूपि सुलिद्री, ते सुद्रस्ण तडि पारथ पुरद्री | 
--सा लिसूरि 

उ०--- मेल्हि वात परही सवि बाई, स्त्री तणुउ सवि हउ जाण 

माई । नारि नोरस ने सारिग न राचह, प्ृण्यहीन पति पद्मचनि 

वचइ --सालि सूरि 

मेल्हणहार, हारो (हारी), मेल्हशियाों --वि० । 

मेल्हिश्रोडी, मे ल्हयोडो मेल्ह॒घोडौ--भू० का० कृ० । 

मेल्हीजणोी मेल्हीनबो--कर्म वा०। 


| मेल्हुवणों मेल्हधबौ--देखो मेलणौ, मेलबो' (रू भे) 


उ०--६ इण भात सात निस दिन भ्रभग, जुडि जीती जेचद भूप 
जग । सुरतांण पध्ाठ इक दिवम साहि, मेल्हृविया काराग्रेह माहि। 
“सप्त्‌ प्र, 


मेल्हांण-देखो 'मेलाण (रू भे) 


उ०--६ हाडा वुदी का घणी, नग्न उजेणी जाई दियौ मेल्हाण । 

चउरास्या सहु तिहा मिल्या, उढिय थे खेह न सूकी भारा । 
“घी दे. 

उ०--२ क्टकक्‍क कांधार, समूह सेलार । पयांण करत, मेल्हाण 

दियत --पमग्रु रू ब, 

उ०--३ गिरकदर पाहाड, गाहि पाए केकाण । किया मद्ठु मंवास, 

प्रज्ज पाती मेल्हॉगा +>ग्रु लू व 


मेल्हाणो,मेल्हाथी -- देखो 'मेलाणी, मेलाबी' (रू. भे ) 


उ०-त्तर ठाकुरसी सारा साथ सू ऊपर चढियाँ भीतर गयी । 
लडाई हुई । पीरोज काम झायो | कोट लियी । राव स्री 
कल्याणमलजी री श्राण फेरी । कुची गढरी राव क्ल्याणमन जी 
नू मेल्हाई --नेणसी 

मेल्हाण हार, हारों हारी), मेल्हाणियो--वि० । 

मेल्हापोडी--भू० का० कृ० । 

मेल्हाईनणो, मेल्हाईजबा-कर्म वा० । 


प्ेल्हायोडो--देखो 'मेलायोष्टौ' (रू भे ) 


(स्त्रो०्मेल्हायोड्टी ) 


मेल्हावणो, मेल्हाववो -देखो 'मेलाणो, मेलाबौ' (रू भे ) 


उ०--१ घायनु शरजुनु घरणुहधरु श्रवर न घाया केइ | मेल्हायथिउ 
गुरचलणु तसु ग्रुद किम नवि तूसिह् ।--सालि भद्र सूरि 

उ०--र२ चोथलई फेरइ डाईचौ, पल्पग सावहू सोडि | कुधरी कर 
मेल्हावणई दीया भाव भूखण कोष्टि |--उकमरि मगछ 
मेल्हाचवणहार, हारो (हारी), मेल्हावणियौ---वि० । 

मेल्हा विश्नोडी,, मेल्हा वियोडी मेल्हाष्योडो--भू ० का क्ृ० । 
मेल्हावीजणो मेल्हावीजधौ--कर्म वा० । 


मे ल्हावपोडौ--देखो मेलायोडौ' (छ, भे ) 


मेत्टियोद्दे 





(स्त्रो ०मेल्हावियोडी ) जप 
मेल्हियोहौ--देखों 'मेलियोडी' (& भे) 
(स्त्री ०मेल्दियोडी ) 
मेह्ह -देखों मेक (रू भे ) 
3०--तद ये रे तोन्ह जणा मेलूह एक ब्राह्मण एक लौहार एक 
सुधार | इह्ाां सू कुवर रे बड़ी प्यार --चौबोली 
मेत्र-स०्पु० [देशन] १ राजस्थान फ्री एक जाति। 
२ चक्त जति वा व्यक्ति । 
मंवहलो--६ देखो 'भह (भ्रल्पा , रू भे ) 
२ देखो मेशौ (प्रत्वा , रू भे) 
मेचशै-स् पु ०--१ दूत, चर, हतवारा । 
3०--बहु लोग प्रशामह जासु प्तलि, जगश्न गुरहठ श्रो बहा तय 
साहि भकव र सुगर तैशण, वेगि मुकड सेव्डा ।--ऐ जे का स 
२ देखो 'मेवी (झ्रत्पा , छ मे ) 
उ०--जुछी घुगाया भेढा करे, श्राप्ते साल पलेवड़ौ | बाद्त वीजा 
साथ जोड़ी, से मुरघर रो मेवडी ।--दसदेव 
३ देखो मिह (श्रत्पा , रू भे ) 
मेबती-स ०१ ०--एक प्रकार फी भ्रफीम । 
उ०--१ गोठ री तयारी बीवी | श्रमल्रा री रह-छदह मडी छे । 
भूरी, मेवती, काली, क्रिमनागर, श्राग राई, मरोडी मुहरत्ोत्यौ । 
“डाढात्ठा सुर री बात 
3०--३ फोटडी म भांत भात र पश्रमलां रो गठाशिया झरती ही 
फाछो, मेबती, भूरी, मरौडी प्रागराई ने किसनागर श्रर मेडी ऊमता 
धाईसा रे हीय भात भांति र॑ बिचारां रा गोट ऊठता हा । 
-फुनवाडी 
मेवलतो-देखो मेह' (प्रल्पा,, रू भे) 
उ०--नान्ही सीक एक बादद्ी ओमरगी । रेवड वाद्ट रौ श्रच्ययोजी 
गूज उठथों । रिम-मिमप-रिममिम सेवलौ बरसे |--रा सा स 
मेबसियो--देसो मेवासी! [श्रल्पा , रू भे) 
उ०--ऐसो मेणा थोरी ने मीलो रे चोर मभेर उध'है डीलौ | वावरी 
फोबी की मेबसिया रे, झहटी मास रा रसिया --जयवाणी 
सेदागोद-प ०स्त्री ०--विवाह से पूर्व दूरहे को उपके ईए्ट मित्रो आदि की 
भोर से दिया जाने वाला रुपया भेट पध्रादि । श्रौमवाल) 
मेबाट-ह ०पु० [सण्मेटपाट] १ राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर तथा 
उमी पश्रास पास था प्रदेश । 
उ०--६१ हाडहोती हिल मिछ हुई, मे वियौ सेत्राड | घर जमचत 
रे घुमद ने, ठुती घर दृढार ।--ऊ का 
#7०्भे०--मेवाह 
धत्पा०--भेयारौ मेवाड़ | 
मेदादा फू्मार-स०पु०--यु म्हारो की एफ झांसा । 
सेवारो-थि० --मियाठ का, भेवट सम्बन्धी । 


शै८८३ 





मेयास 
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स०पु०--६ मेवाड़ का निवासी | 

२ मैथाड के राजपूत, ध्रिसोदिया । 

उ०-लिख रे पत्र मीरां भे जयी, दोज्यी मेवाडघा रे हात । सादूडा 

रो संग राणा ना छूटे, काई कराला थारी राज !--मीरां 

सन्स्धो०--३ मेबाड़ की भाषा | 

मह०--मेयवाडी मेबाडौ 

मेबादी-- १ देसो मेवाड' (झ्रल्या, रू भे) 

२ देसो सेव डी! (मह ,रू भे) 

उ०--मानसिय पिन घिन मेबाडा, अत्त प्रव मीम तगो गवर्सांग । 
--5 सौ श्राढौ 





मेव|ड--देखो मेवाड़! (हू भे ) 
उ०--(६ सोछका सारे मछर मर, ढढाद्ध पहाड, वाछ्ीवा बोए 
फोजा ढोए, मत्ववट्ट मेबाड ।--गु. रू व 
उ०--२ कांनढ़ सेचाठ मालठवों ।--घरम पत्र 
मेवाडी-६ देखो 'मिवाष्ट! (अल्पा , छू, भे ) 
२ देखी मेवाडी' (मह, रू भे.) 
उ०--६ रांणो भीम न रफ्खियो, दत बिन दीहाडोह । हय गय॑द 
देती हर्था, मुवी न मेबाडीह ।--महाराणा मीर्मायनहजी रो दही 
मेवात-स ०प०--राजस्थान मे, श्रलवर के आ्रास पास का भू-भाग, जहां 
मेव-मुमलर्मान वहुतायत्त से झ्रावाद हैं । (सभा) 
3०--६ इसरा मांत छक्ति लाडखां दूमरें, सार रं जोर दोह घरा 
साधी | बाहांतरि लेय भ्रावेरि गलछ-बधाणी, वाहांतरि गछ मेबात 
वाधी ।--रावराजा फर्त्तस्तेघ नझूका रो गीत 
भेवाती-वि०--मेवात का, भेवात सम्बन्धी । 
स० १पु०---१ मेवात का निवासी । 
रे एक जाति विशेष या इस जाति का व्यक्ति, इसे भेव भो 
है । (मा म) 
मेचादी-स * स्त्री०--एफ प्रकार की तलवार । 


मेत्राफ पा ० पु० [ फा० मेवाफरोदश ] मेत्ा 4 फल वेजने थाला 
व्यापारा | 


मेवास-स० पु० [ स० मेबा--जाय, मेपू-मगमे, मेघ-वाप्त ] १ छुटेरो 
या डादुश्री के रहने या छुपने का सुरक्षित स्थान । 
उ०--६ नैस पढि ब्राय मेचास वहा नगर, डारणा न ज्ञागे पाव 
पाद्दा ढगर। भाज रो झ्राकडी घाट दीसे श्रगर, वांकटी बाहुएं 
नहीं वाया घिगर ।-. मह।दांन महू 
उ०--३ थाय घत्चे अ्रसमान ने भह कौत भुजाका । यथा उठावे 
पालरा' मेवास वढाक्का ।--पा प्र 
२ सहृद किला, कोट, गढ़ । 
३ स्थाय मुकाम डेरा, निवास । 
3०-- प्रममर भुज ग्रद्गियां वो! मॉकछसर सेवास । सोवा श्राय| 
तीन सिर माह यह मास ।- रा, सदर 
४ चोर, जुटरा, हावू । 


ब्ट्ते 


मेबासियां 
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उ०--१ घके भिसोद मेबास चढिया घटा। गोछियां गाज बड राग 
गवता | हांपछा घरा छुकछ कीया माहव हे, राण रे मामला 
जीत रखता (--दल्लौ मोतीसर 
उ०- २ जाछूघर डेरा थका, बीतो भाद्रव मास | फुरमाया 
टक्चिया नही, मिल्िया सही मेधास ।रा रू 
५ पव और आाग्नेय कोश के मध्य की दिशा । 
वि० वि०--हसे सूर्योदय के वाद ही मेगास कहते हैं, इसमे पहले 
इसे उडीक या परियारा दिशा कहते है । 
रू» भे०--मेबास, मेवासी, मंवास, 
ग्रल्प०-मेवसियौ मेवासियौं मेवासो । 

मेवासिघो-देखो मेवामी (भ्लपा, रू भे ) 
उ०---१ जाके नख चख (कर मुख) सिर नहीं, चरणा, नामिका 
नाही । ऐसा मन सेबासिया, काया नगरी माही +-ह पर वा 
3०--२ महा उमराव राणा तर मेढ रा, बवेढ रा डाव वप 
घड़ेवांनी । साखरा भड़ा मिड्ज्जा चढ़े साबता, मरह मेवासियां 
हार मात्ती ।+--दल्लौ भोतीमसर 
उ०--३ मर भ्ाथण मेबासियों, पचादी परभात । बाट निह्ारे 
वेगडोी, जपण उडकियौ जात ५-पा प्र 

मेवासी-स० पु०--६ चोर, लुटेरा, डाकू । 
४०--ह१ ठउिज करतूति कमाण करि, सुवुधि चिलाले चारि। 
ग्यात ध्यात का बण करि, मन भेवासी मारी ।--ह पु वा 
२०--२ हेमे वास छोडियो । हेमो जाय घृघरोट रे पहाडा पैठो । 
हिब हेमौ मेवासी हुवी | मेहवेरी घरती उजाडे ।--नैणसी 
उ०--३ माणुस जल का बुदवुदा, पनी फा पोटा । दादू काया 
कोट मे, सेवासी मोटा ।--दादुबांणी 
२ उदहृण्ह, बदमाश, नटखट । 
उ०- हरीया यौ मन हटकीयौ, रहै नही छिन एक । मन सेवासी 
वस्प नही, इनका चिरत श्रमेक ।--स्लीहरिरामद।सजी महाराज 
३ रविक । 
उ०--पीछो उतर कर रही छे कलालण, यो तो मेघासी वागा रो 
बहार छे । साहब इने रच्यौ तो बराबर, तू झोरा ने किए सारू 
दे ।--रसीले राज रा गीत 
४ मेथास (पूर्व व आर्तेय के बीच) की दिल्ला में 
तीतर । 
४ देखो मेवास! (रू भे) 
० भे०-- मं वासी, 
उल्प।०-मभेवसियौ, भेवाप्तियौ, मैवासियौ 


भेवासो-स ० पु० [स० मेघा-वास ] १ सुहृढठ किला, कोट, गढ । 
उ०--लगी चोट सत सबद का, खूल्दा ब्रह्म कपाट । सेवासा सब 


जीत के, वस्या नगर वैराट ।--ज्लीहरिरांमदासजी महाराज 
३ चुटेरो का डेरा , रहने का स्थान, छूपने का स्थान । 
उ०-प्रहै भोम गिरदा भ्रहँ जगा ललकारै गोरा । मेंवासा के तोड 


बोलने वाला 


इेपप८रे 


मेसरण 





कपू, हकारे सुमन्न । रूका छुडा मौडे छत्नी, भूमि ले डकार रूठा, 
चोडे हृहकारें जुटी, वकारे चिमन्‍न | 
“--चिमनर्सिह चांपावत रो गीत 
रू० भे०--मंबासी मंश्रासी, 
३ देखो मेबास' (भ्रल्पा, रू भे ) 
मेवौ-स० पु० [भ्र० मेव ] १ सूखा फल, बादाम, पिस्ता, काजू, 
किशमिश श्रादि । 
उ०--६ फढल्ठ कदछी स्रीय स्वादे श्रफरा, छगे स्नय वादाम पिस्ता 
छुद्दारा । सुधा साव नारगियां रग सोहै महादेव देवेस मेवे विमोहे। 
-+रा झस 
3०--२ सेवा वम्त्र आमरणा मिस्री,वदजड् किसा किसा वाखाण । 
वरी घणाइ (जाइ) उछाह ल्याया । जानी ईसर तणा सुजाण ॥ 
--महादेव पारवति री वेलि 
उ०--3३ मीठी शझ्ौर न कौइ मिठाइ, मीठा भर न सेवा । शभ्रातम 
राम कली ज्यो उलसे, देखत दिनपति देवा ।--ध च॒ ग्रं, 
उ०--४ मंठ रो हर श्रावे॑ जद पिस्ता-बिदाम कांकरां री ई गरज 
नी सरे। मुरठ अर चेपौ मेंवा सू ई इृदक मीठौ लागौ। 
--फुलवाडी 
२ हलुवा, खीर झादि उत्तम भोजन मिष्ठान्न, मिठाई । 
उ+ १ मीठा मेवा जीमते, बाहै भोजन बीह भाति । ता सु तन 
छेती पड, जनहरीया फकरि खाति ।--न्नीहरिरा मदासजी महाराज 
उ०--२ भाई तुझे बताऊ भेमा, साचे तत मत करियो सेवा | 
मोज करोगे मिलहूँ सेवा । दोसत देखि बोलता देवा ।--ऊ का 
उ०--३ दुरधौधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर लूखो । करमा 
के घर खीच शआआरोग्यी, लुखी गण्यौँ नही सूखी ।--मी रा 
झ्रल्पा ०--मे व ड़लौ, मेवडौ, 
मेस-स ०पु० [सण्मेप] १ नर भेड, मेप । 
२ ज्जोतिप की बारह राशधियो मे से एक । 
रू०मे०--मेश्त, 
४ देखो 'महेस' (रू भे) 
उ०->सेस फुणाघर सरकती, सेस्त करत रूइ्टमाक | यण पुछजौ 
होवत झठ, भाई मो भालाक् ।--पा प्र 
मेसलगन-पु० [स«्मेषलग्न] ज्योतिष मे एक लग्न 
थधि०वि०--देखो लगन 
मेसर--देखो “महेस्वर” (रू भे) 
उ०-रूडमाछ छल्मू गठ मेसर ए। किम त्रापत कांपत कफेसरए 
न्‍पा प्र 
मेसरी -देखो 'माहेस्व री (रू भे.) 
(स्त्री० मेसरणी ) 
मेससक्रांति, सेस सफरांत-देश्तो मेख-सक्रांति! (रू भरे) 
मेसी-स स्त्री" [सण्मेपी] मादा भेड । 
सेसुरण-स>प० [स०] फलित ज्योतिप में दशम लग्न । 


मेम्मग्द्जर 
मेप्म राइलर-म ०पु० [प्र०्मेन्मराइनर] मेध्मेरिजम करने वाला, 
सम्मोहक । 
मेन्नी-देखो 'माहेस्वरी (रू ने ) 
“2०--शिण ही मेन्नी नीं हाटे साध उततस्धा । राप्र चौरझआाया। 
हाट खोली +--भि द्र 
मेहदी-देखो “मंदी” (रू मे ) 
3०--१ तठा उपरायत माछा फ़ूता री द्वाया आग हजार कीजे 
दे! सू फ़ा कुणग मात राह ? हजारा, नौरग, तुररी मेहदी 
बिलगो हरा सात 
535०--२ बनी बनीं मेहरी हाथ मिव्ठायो वित्यात । 
-वादरदान दधवाडियोी 


मेट-सब्पु० [सन्मेध प्रा मेह) ६ यादल, घन, मेघ । 
उ०-१ मसेह मथारे बरस्ियो, नदी किराडां मार। घोडा हींतन 
भत्तिया, सीस किराडा भार | -वा दा, 
उ०--२ एतलइ सुमरमा दलि ढौन वाजइ । जाणू प्रसाढू किरि 
मेह गाजड ।--सालिसूरि 
२ वर्षा, बारिम ! 
उ3०--१२ के बासर यी झ्राषा अर देवराज सर वियात्े तेय एक 
बाराली मेह रौ भ्रयो ।--द थि 
उ०--२ धर जग) उपर फोन घित्री, जमराण जमात समाण 
जिकी । भ्रसमाणिक मेह घट। उनई, दथि जाणुक छोड स्रजाद दई। 
मे में 
3उ०--३ बापूह वित्त प्रच्छह मे, आयह चित पअ्रच्छेह । “गज्ञण 
मांण साहिदी, ज्यू मद्ति मांख मेंहै +-गु रू व 
[सण्मेह] ३ मूत्र, पेमाव । 
४ एक्च रोग विश्वेष । (प्रमेह) 
सरूबन्‍भे०-मे में, मह, 
पत्यों ०--मे उठी, मेऊटी, मेबडलौ, मेवडी, मेवलौ, मेंहटलौ, में ह शै, 
मेदत, महलौ, महू मेहौ, मेंहदी । 
मेह्श्णों, मेहघ्वी-छि०म०--मोगना, उप भोग करना, झ्लाननद सूटना | 
उ४०-- मात गिता यी छोड़ी मोबत, मोजा मेंहढली ; सात जात मोटा 
मे साधी, नाहक नेहढेसी ।+--ऊ का 
महहली -देगो मेद्र (प्रत्पा,रू मे ) 
२०--महहलौ यठी हो म्हारा गाठा मारू हीरा मोतीया रे 
“लो गी 
मेहहो-रटेखां मेंट (प्रत्या , रू भे 
उ०--! स्री प्राणद घगा धाविया दस्सगा कियौ अजीत | दूपे 
पक महा हरि तछो घरि प्रीन । रा श्र 
उ०--+ एटा ह्वास जिशद वबूटा है प्रम्नत मेहता है लौ। 
“+वबि कु 
मेहहाछ +>देगा मेहरा (मे ने) 


६८८४ 





मेहनत 





मेहुजुन-वि०--उन्मत्त । 
उ०--प्रर कतराक दन जाता, कतरीएक घरती चुरतोौ थकौ बानेत 
भरणी रो भमर, एका बहादर, श्रापरा पोरस में मेहजुज़ हुझ थको 
ग्राम लागो थको, उजाड वन महा भयांणक जायगा झ्राय नीमरिश्रौ । 
“-+कल्यांणविह नगराजोत वाढेल री वात 
महफाछ--स ०स्थश्री० [सण०्मेंघ-मार] वर्पा के लिये क्रिया जाने वाला 
यज्ञ या क्रिसी देवता का पुजन । 
रू भे --मेहजाल्द, 
मेहणत--देखों मनत' (रू भे ) 
उ०--कर मेहणत काटां बढ्ठ काठ, भय पच पतत्ठा किया यसा। 
सादत छांट पिछटघा सत्र जाएं जगन्ी तार जिमा । 
“लालभिंह राठोड़ रौ गीत 
मेहगी-देखो 'मैणी' (रू, भे ) 
उ०--क्ता तो भबोली रंवण साछ पैला ई माठ काल राखी ही । 
पर श्र ऐ मोसा हर ऐ समेहणियाँ सुशणा में ई की सार नीं हो । 
---फुलवाडी 
मेहण, मेहणी--देखो 'मे'णौ,मेणौ' (रू भे) 
उ०--१ राजा थानु मेहणौ सांचौ दियौ सत्य छे । 
--पच दडी री वारता 
उ०--२ प्रवसर दान ज श्रप्पद्दी, रिए भज्ज मुह मौड | राठौडा 
पुछ मेहगी, ते खन्नी पण खौड ।--गु रू व 
उ० - ३ वघाहरा ऐ श्रापस मे बोल उठी । ताहरां बाधेली सोना नू 
मेहणी दियो। कह्मी-धारो भाई थोरिया स्‌ भें जीमे । 
“-नेणसी 
उ०--४ ताहरां श्रा ती महरों प्राई, सावास थाने मली कीयी ।! 
कासू कहा, थाने श्रा चाहोजे नहीं । श्र वह्ले जो श्राया तो जाय 
ने माठ्धी रे घरे ऊर्तारिया ।--बुढ़ी ठग राजा री बात 
मेहतर--देखो 'महत्तर” (रू भे) 
उ०--गाव वाढ्ा तो ग्राखरी बगत ताई काली मासी र॑ गपोड्ा 
माये विश्वाध नीं करियो । पण जद वा घड्दी दिन चर्यां प्रापरी 
भूरी मोटी मेहतरां र॑ं घर॑ समव्याय, उश री घणी घणी भुछावश 
देव, झापरं छव चीतरा ने साथ लेय, साचांगी महाराणी जी रै 
घर साम्दी बहीर व्ट्ठी ती लोगां रे इबरज रौ पार नी रहचौ । 
--फुलवाडी 
उ3८--३ ब्रेटो जीवतो रह्यौ तौ सगढ्वी वातां सावक् व्हैला, धा तो 
भली सोची नी कोई भी । श्रापरा बेटा न॑ मेहतरांसी रे हवा 
पर दियो ।--फ़ुनवाडी 
(स्त्रो० मेहतराणी) 
मेहदेहना-स० स्थ्री०-मेहा की पृश्नी,प्री करणीदेवो का एक नामानन्‍्तर । 
2०--बन में मेह बेहला श्राई, किनियाणी जगदधि कहाई । निज 
विंकरन करन उन्‍्नत्ती, स्ली फरमी जय जयति सवत्ती |--मे म 
मेहनत देखो “मेन” (रू भें) 


मेहनाम 





मेहनाम-सपु० [स० मेहनाम] प्रश्नक । 
मेहपाठ-स् ० पु०--मैडता का पुराना नाम । 
उ०-पछे राजा जवनसत री देह छूटी तरे राजा मानघाता टीके 
वेठौ, मेहपाठ नगर बसायौ सो मेडतो कहीज छे ।--रा व वि 
मेहपुर-स ० पु०--मारवाड के पश्चिमि भू भाग, मालानी रियासत की 
राजधानी । 
मेहमत-देखो 'मे मत' (रू भे) 
मेहमांण,मेहमान-देखो 'मंमात' (रू भे) 
उ०--१ पीढिया लग उणा रं घर झायोडो मेहमाण भूसो को 
गयौ नी । जिसी भी जव-ज्वार री घर में ऊक्लछी, मेहमाण र॑ प्रार्ग 
हाजर कीवी ।+--रातवाशों 
मेहमांणी सेहमानी-देखो “मे मानी' (रू भे ) 
उ०--प्ठे जाय राजा स्नी करणीजी रे पावे लागा | ख्पीया १०००) 
मेहमांनी गुदराया |--नैणसी 
मेहमा--देखो 'महिमा' (रू भे) 
उ०---उठे देवी सागदीया रौ वडी थांन छे । वडी मेहमा छे । 
हि --नेणसी 
मेहर--देखो 'महर' (रू भे ) 
उ०--एक द्रस्टि कर भझ्ातम देखे, ब्रह्म दरसीया ताई ! भ्रावागमन 
श्रावै नही कवहू, जिन मेहर गुरां री पाई । 

--स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ राज इत्ता दिनां सू पधारघा, जे म्हने देख्या राज रे मन 
में श्राणद रा फूल खिलया व्डे तौ ढोल्या मार्थ ई चपा रे फूला री 
मेहर करावी ।--फ़ुलवाड़ी 
२ देखो मेर' (रू भे) 
उ०--भोई मेहर भ्रनद्द ठाठीया, चालइ काहर कमांणी । च्यारि 
सहस साथइ साचरिया, वहदइ पखाछ्ठी पाणी ।--का दे प्र 

मेहरवान-देखो “मं रवान! (रू भे) 

मेहरवानगी सेहरबानी सेहरवानगी, सेहरबानी--देखो “में'रबानगी, 
'मरवानी' (रू भे) हि 
उ०-१ लोग सारो सब रहै भ्रर बादसाह री घणी सेहरवानगी | 

--भ्रमरसिह राठोड री बात 

उ०-२ राजा कहचौ-सुदर दास, ऐ विचारा गहला द्ोग गया छे। 
उवे री महरवांनगी रा चाकर था ।--पलकदररियाव री वात 
उ०--३ इये-मे काई फरक है। साचई श्रापॉरी मेहरवानगी स्‌ 
वापडे-री कमर टूट जावैला |--वरसगांठ 

मेहरात-स ० पु०--एक धर्ग विदेप । 
उ०--जैतारण था फोस ८ पूरव मांहै मेर मेहरात वर्स । घरती 
हृठवा ४० वबाजरी मोठ, खेत कबव्ठा |--नैणुसी 

मेहराव-स ० पु० [अ० मिहराब] किसी द्वार के ऊपर, श्रद्धे मडलाकार 
बना हुप्ला भाग ॥ 
रू०गे०--महराव, महराव, मेराब, में राब । 


पै८प८० 


मेहलायोष्टो 





प्रल्पा०--मिहरवाौ । 

मेहरायदार-वि०--जिसमे मेहराब लगा हुआ या बना हुआ हो, 
गोलाकार , भ्रद्ध मडलाकार | 
रू० मे०--महराबदार, मैरावदार । 

मेहरित, मेहरितु-स० स्त्री० [स० मेघ+-ऋतु | वर्षा रित्तु । 
उ०--माडव प्रागम मेहरित महला मज्क रहास । फुरमायो 
गजमाह नू तुम श्रावो हम पास | >ग्ु रू व 

मेहरूसस० पु०--महतर । (उठ र) 

मेहरोम्ाग-प० पु० [स० मेघ+मार्ग ] भाकाश, गगन । 
उ०--डक्री नीव काकौदरा लोक ढ़ फर्त चिन्ह आकास लागो 
फरूकी । मिर्ण मेहरोमाग पाताछ मानू सकौ देहरो सेहरो रत्न सानू ॥ 

-+मे, म 

मह॒त्ठ,मेहल---१ देखो 'महल' (रू भे ) 
उ०-६ मुहकम रो मुहमद झनी, सुग मत अपत सराह । तुरत 
घणे हित तैडियो, भिरजो मेहला माह /--रा रू, 
उ०--२ पश्रण समे वकटापुर माहै भ्रचुक्ी घटी सू ठीक करे तौ 
मेहल मे नहीं ।--कल्यांण तिहू नगराजोत वाढेठ री बात 
२ देखो 'महिल्ठा' (रू भे) 
उ०-खाटी अपणी खाय, श्राठ पहर समर शभ्रनत जिण री कर्द ने 
जाय, मेह॒व्ठ उधार मोतिया ।-- रायमसिह सादू 
३ देखो मेखढ्ा' 
उ०--कडि मरि सेहल नूपर रूप रहावद पाय । पहरणि सेत्र 
पप्डलीय, कुलीप मान न माइ ।--जय सेखर सूरि 

मेहलणो, मेहलथौ--देखो 'मेल्णो, मेलबौ' (रू भे ) 
उ०--तैल मरीनइ तावड३उ, हेठलि सेहलि हुतास। तली तली 
तुम्दहनद दीउ तनन्‍तन सुधामय मांस । सपिहर रहि रे सासतु जल 
घट्ट भीतरि लेय | पिर ऊपरि महली सिला, डाटसि डारउ देय । 


हि माकाप्र 
मेहव्ठांण सेहलाण--देखो मेलाण” (रू भे ) 


उ०-कोई नगरी कामावती, कामसेन राजा न। नीति निपुण गुण 
समक्ठी, तिहां सिंधु मेह॒व्हांणप । मा का प्र 
उ०-- ३ इंणिपरि सीख्त समप्प करि,राइ श्रायस दीध। सिर नामी 
सेवक पलिउ मारग मेहलांगण ह कीध ।--मा का, प्र 
मेहलाणो, मेहलाबो--देखो 'मेलाणी, मेलाबो” (रू भे ) 
मेहलायत-देखो महलायत' (रू भे ) 
उ०--१ पछे कानडदेजी जाछोर ऊपर घर कराया, तिकी देखण न 
मीमाछ् नू मेलियी ने सूरमाठ्णन नूं साथ मेलियौ, सु सीमाछ 
मेहलायत देख क्यू वेत मे खोड काढी । --नैणसो 
उ०--२ शभ्राय देखे तो ठग वीरमदे री मेलायत पोछ तोरे श्रायौ । 


“एरकैल्‍याणमिह नगराजोत वाढेल री बात 
मेहलायोडो--देखो 'मेलायोडो' (रू भे) 
(स्त्री० मेहलायोडी ) 


मेहलावणों 





किक मकर मना मी कल कद डा लटक हिल हल ताज कट मी हल न 3 सज शन हक कल ता तल कक शमी रनल 2 मद न रब हर हक कप कलम लन हम जमकर 
मेहवाबणों, मेहतावबोौ--देखी 'मेलाणौ, मेलावो' (रू भे) 
उ०-नलसीया बदि भूत मि तेरा, करी सजाई झा्व । माटी हुई तउ 
घादु बाधे तांमनाय मेहलाद --का दे प्र 
सेहलावियोदइा--दखो सेलायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री० मेहलावियों डी ) 
मेहलि, सेहली--१ देखो 'महल' (रू भे) 
२ देखो 'महित्वा' (रू में) 
मेहतियोडो--देखो 'मिवियौटी (रू मे) 
ट्प्री० मेहलियोटी ) 
महल, मेहतू, मेहती -देसो मेह (प्रत्वा, रू भें) 
3०--मेघ मनोहर देवता ए बीजु प्रधान, पुम्भरावरत्तक मेंहलु 
जीवित दीदइ दान +-नव्यदवदती राम 
मेहयपुर-स ०पु०--उजस्थान में बाढ़मेर व उसके श्रास पास के क्षेत्र का 
पुराना नाम । 
मेहमइलोी--देखो “मेह' 
उ०-मिरमिर-मिरमिर महसड्ली (जी) बरस, मंधिया में 
चवण लागौ ।--ली, गी 
मेहाणाद--श्रो फरणी देगी के पिता छा नाम । 
मेहणि--देखो 'महारण॒ुव' (& भे) 
मेहा --१ वर्षा । 
3०--जैहा मेंहा जगत सू, मत्त विरची सुर मूछ । जीयाई सारौ 
जगत, श्र प्रविरच्र प्रनुकुछ ।--ब्रा दा 
३ देषो 'मेशई ' (म भे) 
मेहाई-सबन्‍्स्त्रीन---श्री करणी देवी । 
उ3०--१ <हे सर्व जगढछ घर श्राई) महा सकृति दुर्गा मेंहाई ! 
ल्म्मे म 
म० भ०--मंग्रार्ट में हा, में हाही, 
मेहागम-सं ०१पु० [स० मेघ-+-प्रगमन ] वर्षा ऋतु का आगमन, वर्पा 
ऋत बी शुम्प्रात । 
उ०--ममर निमिपति जेम च्रोर, मेहागम जिम चाहे मोर । 
“--्ीपाछ्॒रम 
मेहावी-देखो मेधावी” (रू भे) 
मेहासदु, मेशसद मेहासधु प्रेहासघ, मेहासिघृ,-स० स्थ्री०--मेहा को 
पुप्री श्री वरणी देखी ता एक तामान्तर । 
3०--१ बरनी तू वेदार, करनी तू बद्री कमछ | है देवी हरिद्वा:, 
प्रयूध ते मेहासव्‌ +-प्रज त 
ड०--२ दौड़ मेहासप्‌ मं बीसर, सब्ट दर गमामक साद गदठवा शा 
गठ प्रो गाज, मद रे आने गर्ग म्रजाद >्ययां दा 
उर०--१ दरवारें दीवारा निमा-डिन, पाय पाय पुगर रुख पातत 
घात प्रधात टाझणी पट घट, मेहासघ मेयगा माल । 


“-+थिराजा बाकीदास 
मत्य२महियासस्‌ महियायए, 
मेहाहो “+ सो 'मेहर्7ण [श मे) 


३८८५६ 


मेंणा 





5०--पायो रचणा रूपा पैंडो, मेहाही थारी महर ।--वा दा 
महिली- देखो 'महिल्ठा” (रू भे) 
मेहुण--देखो “मैथुन (& भे) 
मेंहु- देखो म्हें! (र »े,) 
उ०-ेहू ती छा ओगण का भशिया, थेई हो न सहो ।--मीरों 
२ देखो मेह' (भल्प!, रू भे) 
मेहुऔ--देखो मेह' (अत्पा, रू भे) 
उ०-भिरमिर भिरमिर मेहड्ो वरसे, बादत्ियौँ घररावे ए। 
>5लोौ गी 


(जन) 


मेहेरबानि--देखो मे रबान! (रू भे ) 
उ०--वीजो साहिव मेहेरवान कोई भुगत वताव ।--कैसौदास गाडण 
मेहेराण--देखो 'महारणव” (& श्रे) 
में-सर्व ०--सर्वनाम के उत्तम पुरुष का फर्त्ता-हूप, स्वय खुद । 
उ०--१ नर्भ सोती जागी लगन घुन लागी जक नही । स्वयश्ू 
घ्याऊ में परमपद पाऊ सक नही ।--ऊ का 
उ०--२३ मेंहाई-महिमा मुणी, में मूरख मति मंद। जिस प्रंदर 
चूकी जिकी, की माफ कविंद ।+-मे सम 
स०१०--१ बकरी के बोलने का शब्द । 
सं०्स्श्री०--२ झहमाव, भहमन्यता । 
झ०भे०--मद्द मह, मय, में, मेड, 
३ देखो "में! ( भे) 
उ०-ज्यांरी रिच्छवा देवता, सेवा पीर प्रधान । स्पा श्रण॒चीती 
सपज, मुसकढ मैं श्रासान --रा रू 
मैंगठ--देखो 'मदकक' (रू भे) 
उ०--६ मन सैं“क मेमत भयी, श्राकत्त सहै न काय ५ जन दरीया 
कफुछी एक सहै,जी ग्यान गरीबी होय ।--्नी हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ जिश तोटा में ही पोत [त्तेवटा री चीड़ा। तो गज मोती यां 
री ने चूडी ही उरा होज मेंगछ (म देगठ) मदोनमत हाथी रा दात 
रो है ।+--वी स टी. 
मैंशा।ई--देसा 'मूगाई” (रू भे) 
मेंगो--दखो मू! गौ (रू भे) 
(स्थ्री० मैंगी) 
मेंदा--मे रा, मेरे । 
उ०--इमो सुग॒ विउसघी बोली, मेंडद। बोल सच्चा जाएं, तुस्माडी 
पुत्री हु ती घोदी ल्याक्र |--जखउा] मुबढ। भाटी री बात्त 
मेंटोवर--देखो 'महोर' (रू भें) ' 
मेंग-स ०१प०--मोम । 
म०भे ० “-मयगा, मोयाग, मेन , में ग्र, मेगा, मोण, 
मेणक्ता-देखो मेनका! (रू भे) 
3०--तिलोममा मैंगका यगची, उरवसी से रोप्नरि ।-रा मे 
मेणा--देसी 'मेणा! (रू ६ ) 
3०--कून दाहू बखना बाजिदा, प्रेंणा घाटम सेन / गिनका भील 


मैंणावती 
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इष८७ 


मंदी 


भीलणी सिरीया,फकर फरीद हुसेन ।-- स्री हरीरामदासजी महाराज | मैंमतक, मेंसट, मैंमत--देखो 'मंमत' (रू भे ) 


स्त्री०मैंणी) 
मैंगावती--देखी 'मेणा।वती' (रू भे ) 
उ०--ह सती घोद्या गाव गढ, सुत बनिता परिवार ॥ कहै माता 
मेंगावती, तजि गोपीचद यहु खार ।--ह पु वा. 
मैंगो--देखो 'मंणो' (रू भे) 
उ०-मैंणो पेंणु मेर बावरी,विलब्शा बता । भाछो धोरी भील, रात 
रा मार्ग रेता । -ऊ का 
मैंत--देखो 'महत' (रू, भे ) 
मेंतर--देखो 'महत्तर' (रू भे ) 
उ०--ठगी मार्थ कमर बाघी, सोखीनाई ने धोखा-घडी स्‌ साधी | 
सती प्र मैंतर ताई मार्ग विना नही छोडया ।--दसदोश्ध 
मेंदांन--देखो “मंदांन' (रू भे ) 
उ०--प्तीन पौलि तकीया पर, मडे वीच सेंदांन | जन हरीया घर 
सुन्य मैं, सहज घुरे नीसान (--स्नीहरी रामदासजी महाराज 
मेंगलकडो--देखो 'मंदालकडी” (रू भे ) 
मेंदी-स०स्त्री० [स० मेघी, मेघिका] (भर मा ) 
१ प्राय समस्त भारत में होने वाली एक भाडी । 
२ उक्त भाड़ की सूखी पत्तियां व उनका पीसा हुआ चुरों । 
उ०--१ सूकी सेवश री हेला उर हाई, मेंदी देवण री वेह्ठा 
मुरफाई ।--ऊ फा 
उ०--२ ह्वाथा रे राच्योडी मेंदी हींगठ्ू री टीकी, गज गज लावा 
वांसवाली सू सरगल बाक । झालर रे डके ही पायल री भीणी 


फणकार बाजती ।---दसदोख 
३ एक राजस्थानी लोक गीत । 


वि०वि०--इसकी पत्तिया छोटी छोटी श्रौर फूल सफेद होते हैँ जिन 
से भीनी भीनी सुगध भ्राती है। इसकी पत्तियों के पिसे हुए चूरां 
को स्न्रिया भिगौ कर हाथो व पैरो पर लगाती हैं श्रौर विभिन्‍न 


प्रकार की चित्रकारी भी करती हैँ । 
रूणभे०--महंदी, महदी, माहदी, मेंदी, मेहदी, मेहदी, 
मनत--देखो मेनत' (रू, भे ) 
२०--में' नत मजदूरी मासक घण मोला, विलखा बिगताहू श्रासक 
ग्रगबोला ।--ऊ का 


मेंपणो-स०पु०--अ्रभिमान, गवे, भ्रह भाव, ! 
सेंवर-स «पु० [भ्र० ] पदस्य । 
रूणभे०---मयवर, मेबर, 
मेंहघो--देखो मृ' गौ! (रू भे) 
उ०--मैंहथा मौल दिये 'मेघाउत', लिये झ्पार नफौ जस लाह। 
भाराव् मोतिया भ्रसडी, सौदौ करे वत्धापति साह । 
--महाराज छत्तरक्तिध रो गीत 
मेंधद-स ० पु० “-स्त्रियो के शिर पर धारण करने का एक श्राभूपरण । 
रूण्भे०--महमद, महमद, महिमद, मेंमद, मेहमद, मैंमद, मैंमद, 
मेमद, मेहमद, 


उ०--१ खक थोघणा सत्रोण भ्ररोगए खप्पर छे रुति सोगएणा जोस 
छुके । मद भोगरण मास भ्ररोगण मेंपत घावत भोगण दंत घले। 
--मा वचन्िका 
उ०--२ मन गगा-जछ्ठ-भत्रिमछ, वदन किरि पूनम ससिहर | सुबप 
व्रन्‍त सोनब्नन्न, गात सेमतक गेमर ।--गरु. रू. व 
मेंमद--देखो “मेमद” (रू भे ) 
उ०--माया ने मेमद, झधक घपराज | तो रखडी छुव न्यारी जी | 
“लो गी 
मं--देखो “मय (रू भे ) 
उ० >-विप्र मूरति वेद रतन म॑ बेदी, वस्त श्राद्र भरजुन में वेह । 
--वेलि 
मक--देखो 'महक' (रू भे.) 
मं करा, मे फवौ--देखो 'महकणौ, महकथौ” (रू भे ) 
से कमी --देखो “महकमौ' (रू भे ) 
में फार-स ०सत्री ०--महक, सुगघ । 
3०--भर हाडी म्हूँ छकण दोीन्हो सीज्यों म्हारो साग । जद हाडी 
भर नीच उतारधौ, मीठी आय सेफार ।-लो गी 
से 'फियोडो--देखो महकियोडो” (रू भे) 
(स्त्री० मे कियोडो) 
मंख--देखो महिस' (रू भे ) 
उ०--देवी संख रं रूप देवा डरावे । देवी देवता छप तू मे सावे। 
--दैयि 
मंखास--देखो 'महिसासुर' (रू भे ) 
उ०--देवी सहत्न लख कोटिक साथे, देवी मडणी जुद्ध मेखास साथ । 
--देवि, 
मंगठ--देखो 'मदकछठ (रू भे) (ना डि फो) 
उ०--बक्ो स॑गर्ढठां फौज दूजी बर्खाएं । जठाज़ुट गौरभ गज-खभ 
जांणी >गु रू व 
मेडी-स ०स्त्नी०---१ मकान का सब से ऊपरी कमरा भ्रटारी | (भन्मा ) 
उ०--१ बावेली ए संडिया मांहि दिवलौ उजाव | घारा ने दिसा 
में छेला चानणो ।--ल्लो गी 
उ०--२ सौ हू तो डोडी ऊपरे खेटक (ढाल) न रूक (तरवार) लेने 
ऊभी हू ने भाप भ्ायोडा पामणा (सत्र) धभ्रा रो सनमान करो 
अरथात जुद्ध करो मंडी में जाय वदुक कालौ ।--वी स टी. 
२ महल । 
३ देखो 'भेढी (रू भे ) 
उ०-कवियण मंडी वेल छ्यू ,वांधे मूह मरत + जे'जोगो' न जनमती, 
फीर त #िणरी करत |--भ्रजात 
रू०भै०---मयडो, मेडी । 
मंछांण, मंछायण-देखो 'मेछ” (मह , रू भे) 
उ०--( मरने खीजीयो साह होय हछा मंछाण री, भोम ग्रद उड़े 


मंजर 
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न छह विगत भाण री | देवरा पडे प्रम घर्ट दुनीयांण री, 'प्रमरीया' 
राख मरजाद हिंदुवाण री +--ठा. भ्रमरसिहजी नीवाज रो गीत 
3०--० सार्ज सोमईयाह, श्रमुगा ग्राभटीयो नहीं । पडीये कर 
पड़ीयाह, मार्य मंछायण तणा +-भ्ररजन हमीर भामोत री वात 
मंजर-स ० १०>-दवाव | 
उ०--जद फनूजी + मार्थ दोख रो मंजर पडढयी । जद पहली तो 
ध्रा चदूजी यू फहीती थी मूरध मे खेद हुव॑ तो म्हारी गुरुणी में खेह 
हुवे +भि द्रे 
मंजछढ--देखो 'मजिल' (रू भे ) 
मेजिफ-स०स्म्रो० [श्र०] जादू का खेल, जादू । 
मैजिफलालटेन-स०१ु० [प्र०] किसी परदे पर दर्शकों को चित्र दिखाने 
की एक प्रकार वी लालटेन । 
मेंठ--देखो 'मेट' (रू भे) 
उ०---तद बखतम्िहजी हाथी रा होदा माही चाढ़ लिया सो लोहां 
रो मंट प्राव जरणा तौ वेचेत हुइ जावे। 
--मारवाड र। प्रमरावा री वारता 
मंडल-स०पु० [स० मदनफल | मेँनफल, | (भ्रमृत) 
मंडो--१ देखो 'मेढी' (रू भे) 
२ दसों “मंडी (रू भे ) 
उ०--मट मंठी चित्तर-साढछा, गढ ढाहै गोख प्रटाव्ठा ।--गु रू" ब. 
मेदछ--दस्तों 'मिढल” (&, मे ) 
मंदी --दसो 'मेढी' (रू भे ) 
मणशगना-स ० स्त्री० [स० मदनागना ] कामदव की स्त्री, रति । 
उ०--छटै तीस ही श्राश्रणा घारी साजे | लखें रूप मेणगना रूप 
लाज्ज -सू प्र 
पंणग--१ चूडामणि, भिर का प्राभूषण । 
उ०--दुव पाव वर्दे हगग सेण दोघी । फपीमा हसग्यू पाव तारीफ 
फोधी (>सयू ५ 
२ देसो “मैंगा' (रू भे) (पझ मा) 
उ०--१ मावहिया तन मैंण रा, मिट कदें नह माद। माया 
हूला मर्द, चूला हृदा चदि वा दा 
3०--२ मंण सलगाटे पालर्शा, ताला मारदि वच्तूर । डर तज राख॑ 
डॉडियां, पारद हृ ता पूर बा दी 
हई देखो मदन (मे भे) 
2०--वग चार प्राभाम बदयारबिद, ठरे ऊपर्जण वेश रेखा 
झ्रगाद । सदा #त सता इसा नेत सोहै, महा सेण रूपी तिका न्‌ण 
भोरे ।+-रा र्॑ 
भणषवा-- शो मेनया' (छ भे) 
मंपत-देसों 'मेनत' (श मे) 
मंघधार--देशा। मशिघर (छः भे) 
उ०--पविने जटाव बाजुयथ सम्म पार सोहिया। स्वोखष् साखि 


रेघपप 


मंयली 
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जाशणि स्रप्प मंणधार मोहिया ।--सू« प्र 
मेणाधुज-स पु --एक वाद्य विशेष, वाजा । 
मंगफछ-स पु --मदन फल । 
मंणगल-स पु हाथी । 
उ3०--माघ्वे रावता गाजता मएला। वाधियों वादसू इन्द्ररो 
वादछा गुरू ब 
मंणगसिल-देखो मैनसिल' (छ भे) 
मंणा-स॒ स्थ्री १--एक जाति विशेष । 
२ देखो 'मैना' (रू भे) (डि को) 
रू भें --मेणा, मेणा ,मेंणा। | 
मेणशादे-देखो मेणशावतो' 
मंणी, मे णी-स स्त्री, १ कटुबचन, ताना मौस्ता, व्यग । 
उ०--सीधी संणीं सी मंणी सुण माल्है,वेसक पुरवसणों हसणों 
तजि हाले ।-ऊ का 
२ मंणा जाती की स्त्री । 
३ गुडी, बदमाश | 
रू भें --महणि, महणी, मेणी, मेहणी, मेहणी ! 
मह०--मंणी, मे णी । 
मंणीवात-वि ०--कल कित, बदनाम । 
उ०- प्रोत्तिया प्रम, टोडामल टकछ्िया नहीं। मंणीयात रास्यां 
में, जांमोकामी जेठदा ॥--जेठवा 
मंणो, मं णो-स पु [स्त्री०्मैणी] १ मंणा जाति का व्यक्ति । 
२ देखो मंणी' (मह, रू भे ) 
उ०--तद वा रजपूता कयौ, कांनाजी म्हॉनू इण बात सौ मेणी 
दो ती, दोरा तो थानू ई नहीं राखिया था। थेई इण सिरकार 
मैं हता ।+++द दा, 
रू भे --महणी, मेहणु , मेहणो, मैंणी। 
मंतर-देखक्को महत्तर' (रू भे ) 
मंता-देशो 'महता' (रू भे ) 
मंताध-देसो “महताव' (रू भे ) 
मंताबी--देखो महतावी' (रू भे) 
मंतारी--देखो 'महतारी”' (रू, भे ) 
उ०--प्रलोकी संत्तारी घरि तन पघारी मरुघरा ।++मे म 
मंत्र॒फार-स ०१०--एक वर्ग विशेष । 
उ०-+गीतकार वबातकार प्रत्यकार पाडकार तुडिकार आरामकार 
सास्त्रकार मेत्रफार सुद्धछआार उद्दीसकार घ्ुतिकार रूपकार |--व से 
मंत्री-सण्म्थी० [स०] १ दो यादो से भ्रधिक व्यक्तियों मे परस्पर 
होने वाला प्रप भाव, मित्रता, दोस्ती । 
२ मेल-जोल । 
३ समानता, 
४ प्रनुराधा नक्षत्र । 
मंथब्ठी, मंपली -देखो 'मंयित्दी' (८ भे) (श्र मा,नां, मा) 


मंथिल 
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उ०--( जुड़े श्राय सभ्वासण्या रायजादी, दरस्से कई सेवका माय 
दादी । हमले घनौ उदरी सेन हद, मनो मंथब्ठी वदरी सेन बर्द । 
लमे मं 
उ०--२ भवानी नमौं ब्रह्मती ब्रह्मयवाँपा। भवांनी नमो मेंथव्ही 
राम रामा ।-मे म 
मंथिल-वि०--मिथिला का, मिथिला सम्बब्धी । 
स०्पु०--१ मिथिला देश का निवासी । (२) ब्राह्मणों को एक 
जातिया बरग्गे । 
रूणमे०--मइथक्त, मइथल । 
मंथिढी, मंयिली-स०स्त्री० [ स० मैथिली ] मिथिला देश के राजा 
जनक फी पुत्री, सीता, जो राम की पत्नी थी । 
रूणभे०--मइयकी महथल्ही, महीयक्ठि, महीथल्ली, मंथल्ली मंथली 
संथुन-स ०पु० [स०] १ छिसी स्त्री के साथ किसी पुरुष का हाने वाला 
समागम, सभोग, रति-क्रीडा । 
उ०--इम हिंसा भक्ूठ चोरी मंयुन परिग्रह सेव्या सेवाया प्रश्नत सीची 
तौ उण र ल॑ख व्रत पिण वधतो कहिणी |--भि द्र 
२ काम-वासना की हृष्टि से, किसी स्त्नी के साथ किया जाने वाला 
व्यवहार | 
उ०--१ हाथ ता ४ प्रकार, धुज-एक तो कपणवाय सू | के फ्रोध 
र॑ बस हाथ घृजे । श्रधवा चरचा मे हारथा हाथ धूज । के मंथुन रे 
वसीभूत --भि द्र 
| रूणभे०-- मईशुन, मेहुणा, 
मे युनी-वि ०--१ मंथधुन करने वाला । 
२ मंथुन का, मैथुन सम्बधी । 
मथुनीप्रजा-स०स्त्री ० [स०] मैथुन द्वारा उत्पन्त होने वाली सन्तान। 
रू०में०--मइथुनी प्रजा, मयथुनी प्रजा । 
म॑ दद्दो-स ०पु०--पटेला । (मेवात) 
मंर्दान-स०पु० [फा०] १ वास्तु रचना से रहित, समतल एव विस्तृत 
भूखण्ड, क्षेत्र । 
२ खेल-कूद के लिये तंयार किया हुप्ला समतल भू माग । 
३ रण क्षेत्र, युद्ध भूमि । 
उ०--१ सूर मड्ड संदांन मैं, वाय खा सिर खाग | पर्ड भगाणा 
भोप्तिया, सूर सघग लाग ।+--ज्नीहरिरा मदासजी महाराज 
उ*--२ दूज दिन प्रीथीराज चहुर्वाण ने नाहडराव संदांन बुहार 
लडोया ।--नंणसी 
४ किसी पदार्थे का बिस्तार । 
२ रत्तों को लम्बाई-चौडाई। 
६ मल, टट्टी । 
उ०--फामरफ भाड लागौसू माचे माहे-ही-ज मेदाना वेंठौ 
साखो फाड राखियो ।--राजा भोज भर खापरा घोर री बात 
७ जगल या मेदान में टट्टी जाने की क्रिया । 
८ पह भाज्त या प्रदेश जिसकी भूमि समतल हो प्रर्थात्‌ु उसमे 


एरप८प६ 


मेत्ता 


पहाड भ्रादिन हो | 
६ स्त्रियों के श्रोढने के वस्त्र का मध्य का भाग । 
रू० भे०--मेदान, मेदान, मैदान । 

मंदांनी-विं, [फा०] १ मंदान सम्बन्धी, मैदान का । 
२ मंदान वाला (क्षेत्र, इलाका) 

मंदालकड़ी-स स्त्री --एक प्रकार की काप्ठ-प्रोषधि, जो सफेद एवं 
मुलायम होती है, इसका चोट पर लेपन किया जाता है । 
उ०--कायफछ, संदा-लकडी श्र पभ्रमल मया बाटने कपडछांण 
करचा घी मे राय लेपन करधौ ।--फुल वाडी 
रू० भे०--मेदालकड़ी, मेंदालकढी । 

मंदो-स पु [फा०्मेद | १ भ्रत्यन्त महीन पीसा हुप्ला श्राठा, जिसके 
हलवा, मिष्ठान्न भ्रादि पकवान बनाये जाते हैँ । 
उ०--ताहरा खाफर नीचे वासदेव जगायौ, खांड-रा' कापा माहै 
घात पाणी घातियो। दूध चरू-मे थो सू घात खाड निखारी, 
गछणी-मे घाती नीचे चरू राख दियो कुपौ खौल घी कढावं में 
घातियो, ऊपरा मंदों घातियी, खुरप-स्‌ सेतक्क हलावण लागी। 

--राजा भोज भ्रर खापरा चोर री वात 

२ पक्‍वाशय, पेट, कोठा । 
रू० भे०--मददौ मेदौ । 

मंघ -देखो “'मेघ' (रू भे ) 

मंघा-देखो “'मेधा' (रू भे) 

मंन--देखो मदन! (रू भे) 

मंनका--देखो 'मेनका' (रू मे ) (भर, मा, ना, मा ) 

मनत-स, स्त्री [पभण०महनत] १ किमी कार्य को पुरा करने के लिये 
किया जाने बाला शारीरिक या मानसिक श्रम, परिश्रम । 
२ प्रयास, कोशीश । 
उ०--मालक, हु श्रापने बुलावण सार पचहारी, मेलत करें 
थाक गई-हूलसी, वरणसाझ वरमाक्ठ ले केई वार हुलस चूकी परण 
भ्राप मगडो करता ढवो नही ।-- वी स टी. 
रू० भे०--महनत, महन्नत, मिहनत, मेहणत, मेहनत, मैं'नत। 

मंनताई--देखो 'महताई” (रू भे") 

मनती-णवि १ मेहनत करने वाला, परिश्रमी । 
२ जो श्रालसी न हो, प्रयत्नशीतल । 


मंतफल्-स पु [स मदनफल ]एक ऊराड़दा र-कटीला वक्ष विज्ेष व उत्तका फल । 


मंनमूरत-स, पु [सं० मदन सूर्ति] कामदेव का स्वरुप । 
उ०--होय बदसुरत कहै है मंनतुरत सो, कहत पाप प्र ते डरे 
नही ।--र रू 

मंनसिल-स स्त्रो [स मन शिला] पीली प्िट्टी को तरह का एक घातु 
जो नेपाल के पहाडो में बहुतायत से पाया जाता है । 
वि०--पीला, पीत । # -_ 
रू० मे०--मणसिल, मेणासिल । 

मेना-स स्त्री [स. मदना] १ पीली ्ाँच वाला काले रंग का एक 


न 


री 
अं 


। 


मनाव 


३८६० 


से मानी 





प्रमिद्ध पक्षी, सारिया | (डि को ) 
म० भे० मयगणा, मयना, मेण!, भेना, मंणा । 
२ देखों भेनवा (रू भे) 
3०-- सरेसी उरवसी, घ्लितेची मंना रभा । इ द्रलोफ श्रपछरा, 
धमी उशिह्ार प्रममभा ।+-ग्रु रू व 
३ देखो 'मंणा' (रू, मे.) 
मंनाफ-स पु [स]१ हिमालय के वीय॑ से श्ौर मेना के गर्म से उत्पन्न 
एक पोराणिक पवेत | 
२ हिमालय की एक चोटी । 
ू० भे० -मयनक, मयनक, मेनक मेनाक । 
मंनाधु--देखो “मु हनात् (रू मे ) 
मंनायती--देखो 'मणावती' (रू भे) 
मंदायतब्दी-स ० स्त्री०-- प्रत्येक चरण में चार तगण का एक वर 
व॒त्त जिममें १२ वर्ण व २० मात्राएं होती हैं 
मनी -देखो 'म्यानी' (रू भे ) 
मंनेजर-म०१पु० [झ०] किसी कार्यालय,कारखाने या सस्था का प्रवन्व- 
प्रधिवारी, प्रवन्धक, व्यवस्थापक ! 
मंपातद्य-देखों 'महीपा&' (रू भे) 
मफ्ल मेफिल-सब्स्त्री० [भ्र० महफिल] १ किसी शुम भवसर पर की 
जाने वाली गोप्ठी, उत्तव, जलसा, मजलिस ॥ 
उ०--१ दरवाज थार नीवत वा्ज उडदी को वाजी न्यारो जी। 
मंफल में थारे राम रच्यो है सोमा मारी जी ।--लो गी 
3०--२ चानंणी तथ्योडी में विद्धायत विछु रेयी है | दमामर्ण्या 
मफल में दोडी दे, वाजा वजावशणिया नावडधा नाकी ल्‍ये। 
--दसदोखल 
२ विचार गोप्टी, सभा, चैठक । 
३ मम्मेनन, समारोह । 
डे उपासना या साथना का स्थान । (इस्लाम) 
५ समार, जगत | (सूफी) 
मे घव--देसा 'महत्ब (से भे ) 
मंमत-वि० [स« मदमस्त] १ मदोन्‍्मत्त उन्मत्त, मस्त । 
2०--१ वासठि हजार फोजा रा भाजएहार | छ्ट खुरसाण रा 
विघुसणहार, मंमत हाथिशा रा मारण॒हार /--वचनिका 
उ2०--२ सो छवि बाढ बपेछ, सह छब्ठ सोहिग्र | परहां चद बदनी 
संमत महानर मोहिभ --कल्यणमिह नगराबोत् वाढेल रो वात 
संब्पु०-- १ हावी, गज । 
उ०--सुण प्रठि नेजा फररत सही गिर सौीस तरोवर ऊंगि गही । 
मिछ द्वारम माय मंमत मर्दा, नित जाँशि पहाड़ खत्टर्क नदा । 
-+मा वचनिका 
२ मम्त हाथी, मदमस्त हाथी । 
#0भम--मपमत, मदमत, मनमत, मयमनत, मयमत, मयमत्त 
मद्मत, महामद, महिमेद, म्रिमंठ, मेमत, मेमती, मेमलिग्र, 


मेहमत, मैंम्ट, मैंमतक, मैंमत, मंमद, ममट, मेमत, मैमत्त, मेमद, 
मंहमत । 
प्रल्पा०-- मयमती, महमती, महमती, महमत्तौ, म॑ मतौ, मंमत्तां । 

मंमतद--१ देखो “मुहम्मद (रू भे) 
उठ०--सच्चा मेमद मुमतफो, अलाह दा प्यारा ।+--कंपोद/स गाढण 
० देखो 'मैमद' (रू भे ) 
३ देखो 'मंमत' (रू भे) 

मम-स०स्त्री० [श्र० मंडम] १ योरूपिन या श्रमेरिकन स्त्री । 
उ०--रीमा देवण जुध करग, मेम सुण जग माय । 'ज्वार' 'हग 
दोनू जिम्ता, नर जनमें फिर नांय ।+--डूगजी जबार जो री छाबली 
२ ताश का वह पत्ता जिस पर स्त्री का चित्र होता है । 
३ देखो 'महिमा' (रू भे ) 

मेंमट-स ०प०---१ वादल मेथ। 
3उ०--ग्रुफा ध्यान लब॒लीन गिरोवर ) ताली खुलि ऊठिया तपेसुर । 
जाणं निसा श्रमावस जकूयर भाद्रव संमठ घटा भयकर ।--सु प्र 
२ देखो 'मेमत' (रू भे ) 

ममत+-देखो मेमत! (रू भे) 
3०--मन मैंगढ्ठ मेमत भयी, श्राकख सहै न कोय । जनहरीया 
कुछीकए सहै,जौ ग्यांन गरीवी होय ।--प्ली हरिरामदास नी महाराज 
उ०--२ दोखियां तणी घणी घर दावे, फाबे जुध जुघ फरे फर्त । 
माह तूम सक वहै 'गजन' सुत, मेप्रत चित वहै श्राप मत्ते 

--नाथी सांदू 

संप्रती--देसो मंमत' (ग्रतरपा, रू भे) 

मंमत्त--देखो मंमत' (रू भे) 
उ०-हुते घत्त लोहित्त पंमतत हाला, नसा रा किसा पार सूढ्ा 
निप्राद्वा । मधु-मास प्रासोज में रास मर, तिह लोक री डोकरी 
तेथि तह । --मे म 

मंधत्तो--देखो 'मंमत' (रू भे ) 
उ०->विकराछ काहछ बदन, दाग्ण दूजीह गरछ मैमत्तौ। विपरीत 
कुछह ब्रती, इजगूर या डिभर गिक ए ।+-गु रू व 

मंसद--! देखो “मैमद” (रू भे) 
२ देखो मंमत' (रू भे) 

मेंपदा-देखो 'भ्रिगमदा! (रू भे) 

मेमान-स०१ु० [फा० मेहमान] १ अ्रतिथि, मेहमान । 
उ०--बडो श्रादमी प्रार्या रचा दरवाजा मस्मान रा । डोर पी पांन 
पं रावा, गावा गुग॒ु भै मान रा ---दसदेव 
२ दामाद, जवाई । ३ सगा सम्बन्धी । 
खण०भे०--महमाण, मह्मान, मेहमांण, मेहमान । 

मे मनिदारी-म ०स्त्री० [फा० मेहमानदारी ] श्रतियि सत्कार, स्वागत । 


में माती-स०स्त्री० [फा० मेहमानी] १ मेहमान बनने कौ अवस्था या 
भाव । 


२ प्रतिथि सत्कार, स्वागत । 


सा  घस्ज 
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ह०भे०--महमानी, महिमांनी, मिहमानी, मेहमाणी, मेहमांनी, 
महमांनी । 
मंसता-देखो महिमा (रू, भे ) 
४०--प्रधिक वधावत आझपतें, जन मैमा रघुवीर | सिवरी पद रज 
परसता, सुध भो सलिता नीर ।--भगतमाकठ 
मेमार्वात--देखो महिमावांत' (रू भे ) 
भंयण-देखो 'मदन' (रू भे ) 
मंया-स ०स्त्री०. १ राठौडवश की एक उपक्षाखा | (वां दा. खूयात) 
२ देखो 'माता' (छ भे) 
मेधौ-देखो 'मयो, (रू भे ) 
मर-स ०पु०--१ हाथी, गज । 
२ देखो महर' (रू में) 
उ०--१ वदण स्री गुरुदेव कू , जिण कार्ट जजाछ | मूक सुणाया 
मर कर, गुण धारा गोपाछ ।--भगतमाल 
मे रवानि-देखो मं रवांग' (रू. भे ) 
मरबानी--देखो 'म॑ रवानी' (रू भे) 
मरवान-वि० [भ्र० मेह्॒वान] १ जो दया, क्ूपा, श्रनुग्रह करता हो, 
कंपालु, दयालु । 
उ०--नहर सुधार रु नीर री, दाटी सर दुमार। मे ररवान मुरधर 
महिप, हैर गया म्है हार |--ऊ फा 
२ दातार | 
३ मित्र, दोस्त । 
रू०भे० -महरबान, महरवान, महिरबांन, महिरवांन, मेहरबान 
मरने, महरबांन, मैहरवांन, 
में र्घातगी, मेरवानी-सण्सत्री० [फा० मेहवानी] १ कृपा, दया, 
प्रनुग्रह । 
२ तरस | 
उ०--थांन कृवरजी बणावणा चावे है। मंरवानो करावी । पेमजी 
री जाड॒ चिपगी । दाती जुडगी | उथलौ नी झायो ।--दसदोख 
मे कझणा । 
४ ममता, प्रेम । 
रूण्भे०--महरबांनगी, महरवानी, महरवानगी, महरवानी, 
मिहरवांनी, मेहरबानी, मैहरवानगी, मेहरवानी, मेहरवानगी, 
मं'रबाॉनी, मौहरबानी । 
मेराब--देखो 'मेहराब” (रू मे) 
मे राबदार--देखो 'मेहराबदार'! (रू भे) 
मेरियात्ठ, मरी-स ०पु०---रहट में जोते जाने वाले बैलो मे से अन्दर की 
शोर चलने वाला वैल। (मि० मेढी) 
मरूप--देखो 'महहूम' (हू भरे) 
मेरो-सं ० पु०;/-ऊची भोर पथरीली भूमि, मगरा | 
मस-स० पु० [स० सलित प्रा०-मइल] १ दरीर या वस्त्र झ्ांदि पर 
लगने वाला बह गदा तत्व जिसके चिपकने से शरीर की स्वच्छता 


(ना र्डिफो) 


मेलणी 


घ॒वस्त्रादि की चमक घुघली पड जाती है, कीट, मेल, गंदगी । 
(डि. को ) 
उ०--१ मूजी सू मूजी रौ कांम ले लेणो सोनजी रे नख सू मेल 
काढणौ हो ।---दसदोख 
उ०--२ नख बधियोडा निपट, सीत बधियोडो साथ | दुख बधि- 
योडो डल, मल बधियोडौ माथे ।--ऊ का 
उ०--३ ऊटठ री खाल रौ जामौ। ठौड ठौड फाटोडौ । गघा री 
खाल रा फाटोड़ा लिग्तरा। डील मार्थ सेल री पडपड्चिया जभि- 
योडी | श्रमर वकरा री गढाई उणु रो डील सूर्ड ढाले बासतौ। 
--फुलवाड़ी 
२ विकार, दोष दूपण । 
उ०--नाव परताप डर डाकणी ना लगे । नाव परताप मन मल 
धोया +--स्रीहरिरंमदासजी महाराज 
रू० भे०--मलि, मत्ठी, मेल । 
मेल--१ देखो 'महल' (रू भे) 
उ०--१ मोटा-मोटा मल दिखाछया भ्रर भोक् वा ने भक्के चकमों 
दीनौ | ठगी माथे कमर बाघी, सोखीनाई ने धोखा घडी सू 
सांघी ।---दसदोख 
उ०--२ राजा ने सराप देयने झ्र्व सायड पाछ्छी वढ्ीी। गांव 
सामी सोय करने खोडावतो, ढचू छचूं करती जावती, णावतां 
जावता मारग में राजा रौ मेल झशायो ।--फुलवाडी 
२ देखो 'महिक्ॉका' (रू, भे ) 
उ०-तद मात्वठणी बोली मैं यू साभव्ठियों छो, क्यू हेक कबरणजी 
तनु प्रह मौछठा था तद राजाजी नु पडिता फहचो-हीज एक नीच 
रै घरे परणावो जिम भार टल्ल तद एकण नीच र॑ धरे 
परणाया छा, सु ऊ मल होय तो जाएणा |+-ढो मा 
मंलसखोरौ-वि०---जिस पर जमा हुआ मेल दिखाई न देता हो, मल को 
भात्मसात करने वाला | (रंग) 
स० पु०-- एक चस्त्र को मैल से बचाने के लिए उसके नीचे 
घारण्स किया जाने वाला दूमरा वस्त्र | ज्यू शरोर पर कुरते के 
नीचे वनियान, साफे के नीचे टोपी, पजामा या घोती के नीचे 
कच्छा इत्यादि । 
मलभलो-स पु--१ धोडे की पीठ पर डाला जाने वाला एक प्रकार 
का वस्त्र । 


उ०--साहणी विरदाय सवार सलौ। जिण पीठ प्रसीनेय मैलकलोौ । । 


पा. प्र 
२ देखो 'मेलखोरो' । 
मंलणो, मेलवौ--देखो 'मेलणौ, मेलथौ' (रू भे) 
उ०--१ दुरघर वेढा कठण दुह्वेी, उर घर म्है भ्रकुबठाया | मुर- 
धर घणी मसाण मंलने, पुरघर जाण न पावां |--ऊ का 
उ०--२ म्हारे एक विस्थाप्त री डावड़ी है। उणने मरदानौ भेख 


क्राय ने कृपरां र॑ं सागे संलदा। साथे कटोरदांन में विसर॑ 
न 


॥ 
हि. 


मंलमाट्िया 
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लादुर्गवा री समा घालदा ।--फ्रुतवाडी 
घ०--३ श्रेकला बैठा ई क्डमड कडमड करण लागा। पक्‍्ा कोई 
धीनणी है के वजराक है। घर ने हेमाछे मेल देवेला ।--फ्रुलवाडी 
उ०--४ तारे रावढनी बोलीया-म्हे तो नाब्ठेर पाछौ मेल देसां । 
--वीरमदे स्ोनगश री वात 
मंलग्हार, हारी (हारी), मैलणियौ--वि० । 
मंलिश्रोडी, मैलियोडी, मेल्योडी--मू० का० क्ृ० । 
मंघ्रोजणौ, मंतीजवी--फर्म वा० । 
मलमालत्ठिया-स ० 5० [ चर व ] दीपावली पर बनने वाले शक्कर के 
खिलौने, जो महल की बनावट के होते हैं ' 
मंतरस्तौ--देखो 'मंलमलो । 
5०--पूरी सज माडियां विना घढण री खोड़ ही । लारे दुमची । 
मौरा मंत्रों । पछे पढची । डछ्ही मार्थ खोगीर श्रर पर काठी । 
--फुलवाडी 
मंलॉण-देखो 'मिल्लाण (रू, भे ) 
उ०--रूपां मालाढछी हुई ने वत्ठे कोड कियौ | पश्ार्ग नाहर उवेडो 
हवोी । जर्र मन विवणी हवी । सारा सिरदारा सावण बाद आाघा 
पघलाया । तिको कीस दस र॑ माथे मलाॉंण कीयी । 
+-जतप्ती ऊदावत री बात 
मंताफरस-स ० पु० यौ०--१ वह जो सम्राजिक व मानवता की टृष्टि 
से उचित न हो, प्रनुचित कार्य, कुड्ृत्य, कुकर्म । 
२ याम मार्गियों के कार्य । 
३ दुर्भाग्य । 
मंलताणो, मंत्रावों-देखों 'मेलागौ, मेलावौ' (रू भे) 
उ०--हमें काँई करू ? सीघी माल का पाछी लौटावू ? चट, चेलक 
हयगी । घुरत बुद्धि तुरकडाब्ठी कव्वत सार समत्ठगी । हाजरिय॑ श्र 
मगिलपिसो सू सीघाध्ठा थाढ सामली सा में मेला लिया | 
-देसदोश् 
मंतराणहार, हारो (हारी), मंलाशियाौँ घि० । 
मंतायोदो--भरू० का० कू० | 
मंताईजणी, मंत्राईजवी --फर्म वा० । 
मंलात, मंसतायत-देखो 'महलायत' (रू भे) 
8०--१८५३२ री साल मयलोबाग न॑ कालरो करायो न॑ वाग 
रो कमठो भलायत क्वच्ध-चौकरी वगली प्राददे सारा पासवानजी 
रे हाथ हुवी, ठिएा रा रू० ५०००००) पाच लाख श्रदाज लागा । 
--मारवाट रो ख्यात 
मंन्तापण, संल्ापणों-सं० पु०--मलिनता, गंदगी, विकार ! 
मंत्रामतर-सं ० पु०--तंप्रिछ क्रिया । 
मंसायोडो -देखो मिलायोटो' (&. में ) 
(स्त्री० मेतरायोढी) 
प्रतियोडो--देसो 'मेतियोट्री' (रू भे) 
_स्त्रो० मेलिमोंटो) 
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मंठू-प्० १०--गाडी के चक्त की नाभि के चारो शोर लगाया जाने 
वाला गोलाकार लोहे का द्वकडा । 

मंलौ-वि० [स० मलिन,प्रा०-मईल ] १ (स्श्री० मली)जिस पर मंत्र 
या गंदगी लगी हो, भ्रस्वच्छ, गंदा, मलिन । 
उ०--१ आपरोौ बेटों दो टावर्रा रो बाप होय गाव रो पंली 
उखरडी मार्थ लुट॑ तौ थांरा घर रो कुरब नी घटे ।--फ़ुलवाडी 


उ०--२ हृब्ददी कट घोमाई स्‌ बोली-ले भाई, थू फद कद कैसी, 
कादी साफ करतां म्हारा किसा हाथ मंला व्है ।--फ़ुलवाडी 

२ वदबूदार, गदा । 

३ विवास्युक्त, दूषित ! 

उ०--१ म॑लोौ भ्रत भ्रदतार मन, रुच जस तणी रहे न | तन काठौ 
विसहर तशौ, कचुक सेत सहे न ।--वा दा 

उ०--२ काटछ गझ्रावध मुझ कर, मन मदादण ब्रन्न | भावध राखे 
ऊना, मेला ज्यारा मनन ।-वा दा 


उ०--३ मन संला चख माजरा, भाले जे चख भांज , गोला 
अ्रवगुण नू ग्रहे, गुण भलपण रा गाज ।--वा दा. 

४ पतित, हीन, नीच, । 

उ०--१ मेला मिनखव वचन र॑ मार्थ, बात वशाय कर विस्तार । 
वेंठ सभा बिच मडा वार, बचन काढठणी, बहुत विचार ।--बां दा 
38०--२ ऊपर स्‌ जिता ऊम्रत्ता रे'वे, दुनिया माय न॑ बिता ही मंला 
माडा कं्व ।--दमसदोख 

स०प०--१ मल, विष्ठा । 


उ०--६ म॑ले ऊपर मा्तियां, गणाणाटा ले गेल । हैकह कठीने 
हालिया, डबी खलींगण डल |--र का 


उ०--२ पण कुण परवा करें + हाल नर्खा रौ मेलौ ई को धुपियो 
नीं। भ्रां कॉछिदर रा विचियां ने कित्ता दौरा पाछ पोस ने भोदा 
करिया, वान इण बात रौ काई चेतौ ।--फ्रुलवाड़ी 
२ बूढा, कचरा । 
३ रबारी जाति के ढाढियों का वह व्यक्ति,जो भील,सरगरा बाभी 
भादि निपिद्ध जातियो फ्रे यहा भोजन कर चुका हो । 
रू० मे०--मइती, मयलू, मलि, मेलौ, मंलण। 
मेलौमाथी-स० १०--स्त्रियो की ऋतुमति(रजस्वला)होने की प्रवस्था, 
द्द्या। 
उ०--सु वा बेर मेलीमायो हुती तिशरी छाया पड़ी ।--नैणासी 
मेल्हणो, मंल्हवी--देखो 'मेलणौ, मेलवी” (रू, भे ) 
उ०--सूरो प्राय साकर्ड,मना न मल्है माण । हरिया मरणौ प्रादर, 
पेस न छा प्रण ।--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
मल्हांग--देखो 'मेलाग्ग! (रू, मे) 
मेल्हियोशो-टेखो 'मेलियोडी' (रू भे) 
(स्त्री* मेल्हियोटी) 


मेबट 
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मंवठ, मंवटू-वि ७ - महान, बड़ा । (लि) 
उ०--१ अ्रग भ्रग प्रवल फट मिक घाए मंवठ, घार घजव्वट घोम 
घिखे । भाहुडिया भविश्नट बच्चे रिणवट, वव्ठिवत बाथट बल्कछ 
बखे --गु रू व 
उ०--२ है पलाण न ऊतरं, रहै दक्व चाके चडिया। मिले कोट 
मंबटू, घर घट घाए घडिया +-गु रू. व 
उ०--३ गढ़ लियगा कोट मंबट्ट मे, फकमघज दिखण मथएा कछ्छी । 
महि त॑हिज मार मनावि इम, खेडेचा राठ खगबतछी |-गु रू ब 
रू० भे०--मेवट, मंबट्, मेमटू । 
मंवास--देखो मेवास' (रू भे ) « 
उ०--१ गिरकदर पाहाड, गाहि पाए केकाण । फ्षिया मद्दु मेवास 
प्रज्ज पाछी मेल्हांण |+--ग्रु रू व 
उ०--२ है पाई गिरि गाहिज॑ मारीजे संत्रास । निस वासर 
नागाद्रहा, हिय न पूर्ज सास +>गु रू व 
भंवास्ी--देखो मेवासी' (रू भे ) 
मंवासौ--देखो 'मेवासौ' (रू भे) 
उ० -नर है मोरठ तणा नर नवे, रूका मुह मेवासा राय। श्राया 
पाय तिके ऊबरिया, प्रत् किया सेनाया पाय ।--द दा 
ससुल--देखो 'महसूल' ' (रू भे) 
मंसूस--देखो 'महसूस” (रू भे) 
मेहण--देखो 'महारणव' (रू भे ) 
उ०-महण तजे मरजाद, प्ररक पिछम दिस ऊगम। सामक् 
सावक साद, पावू नट बसे परो --पा प्र 
मेहणी--देखो 'मे'णी' (रू भे ) 
उ०--मा चांपाउत्त मेलिया, सांम्हा निज भड़ सेर | '3रजणा' रा 
मत जांणजी, महणी जैसलमेर |---वबी स दी 
महणो--देखो 'मंणो, मे णौ' (रू भे) 
मेहमत, सेहुमत--देखो 'मैमत' (रू भे ) 
महमद--देखो 'मंमद' (रू भे) 
उ०--मार्य रौ रस मंहप्द लीयौ तौ महमद रो रस राजिद लियौ 
कह रे गुमान करू रसिया ।लो गी 
मेहमानी --देखो 'मेंमांती' (रू भे) 
उ०--उठाथी सलूबर भायौ, तर॑ सीसोदियाँ र॑ रावत खगार रतन- 
सीयोत सेहपांनी करी ।--नेणसी 
महर--देखो 'महर' (रू भे) 
3उ०--तिण रै पर्ग लञागा | कह्यौ-म्हानू गरीब नाथ स्राप दियौ, 
. राज गयी हर्म राज री महर हुवे तौ म्हे भ्र्ठ टिकां --नैणसी 
महरबान--देखो 'मंरवान' (रू भे ) 
मह्रबानी--देखो 'मं'रवानी” (रू भे ) 
मेहरवांन--देखो 'मं'रवान! (रू भे ) 
उ०--१ भर राजा पण मंेहरवान हुवो । 
“गाम रा घणी री वात्त 
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उ०--२ तद पातसाहजी वोहत मंहरवांत हुवा । अ्रनूपसिंघजी नू 
महाराज रो खिताब वगसियों ।--द. दा 
महरघानी--देखो “मं रवानी (रू भे) 
उ०-लाल॑जी ने कयौ-पिताजी थे मेरे माथ मोटी महरवांनी फर'र 
दायजो दिखाछण हाछी जिदने छोडदथो ॥-- दसंदोख 
महरांण-- देखो 'महारणव” (रू भे ) (ह ना. मा.) 
उ०--दान के प्रमाण दुहु राजा नू के पांख | भेघ के मडाण कहा 
सांतू सहरांण ! +रा रू 
महरात--एक जाति । 
उ०--जैता रण था फोस प्रत माहै । मेहरात बसे | घरती ह॒त्कवा 
१० खेत कवब्ा । ऊनाछी कोसेवटा हुवे ।--नंणसी 
मेहरू--देखो 'महर” (रू भे,) 
महल--१ देखो 'महल' (रू भे ) 
उ०--अश्रठ हरख वधाई हुई । पायुनी सोढी जाय महल मांहै 
पोढिया छे ।--ने शुसी 
२ देखो 'महित्ठा! (रू भे ) 
मेहलांर -देखो 'मेलाण' (रू भे) 
महलाईत, महलायत-देखो 'महलायत' (रू मे ) 
उ०--श्रब गांम रा घणी री प्रसतरी सोल्ठ-सिणगार सजैने 
कोटडी मांहै महलाईत है जणी मांहै भ्ाय बेठी है । 
“राजा रा गुर रा वेटा री वात 
महेली--एक भोज्य-पदार्थे । 
उ०- कुमाच महेली महरि ए मडोवर के मग सुखदा सराय। 
भोग लजहा के भात जाय के फूला फी सोभा दरसात ।--सू प्र. 
मों--देखो 'मो' (रू भे) 
मोंडोौ--देखो 'मोडौ' (रू भे) 
मोंच--देखो मोच' (रू भे) 
मॉचफरोत-स पु--लकढी को लम्बाव की शोर से चीरने का एक 
प्रकार का बड़ा करोत । 
मोंची-स « स्त्री ०---१ कृऐ से पानी निकालने के काम श्लाने वाला, 
लकडी का एक उपकरणा, जिसके चडस बाघा जाता है। 
२ काष्ठ का एक उपकरणा जिससे मिट्टी डाली जाती है। 
३ देखो मोची' (रू भे) 
प्रोडकी-स ० पु०--कूऐ के श्रदर की झोर, ईंट या पत्थरों का बना 
हुआ वह भाग जिस पर वह गोल लट्ठा (लाट) रखा जाता है 
जिसके सहारे पानी के पाश्नो फो ऊपर लाने वाला घेरा (डाबडौ) 
घूमता है । 
मोण--१ देखो “ैंण” (रू मे) 
मॉसर--देखो 'मौसर' (रू भे) 
मोंसी--देखो 'मासी' (रू, भे ) 
मोसीहाई--देखो 'मासियाई” (रू भे) 
मोंहडो--देखो 'मूडो” (रू भे) 


२ देखो 'मोण' (रू भे) 
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उ०--१ कूवरसी ऊठ भीतर मा कन्हे गष्यों मां छाती सू 


लगाय मिली, मोहदे ऊपर हाथ फेर राई छुण बारिया। 
->कंवरसी सांखला सी वार्ता 
४०--२ हुकुम कियोौ इस ही जायगा मेहिठा झ्रागे इलाज करो! 
“दूलची जोहये री वारता 
प्रो-मर्द०[स० मम] १ मुक्त, में । 
उ०--१ करू न दरस ग्रतर इण काया । मो तो चरण सेव गढ़ 
माया ।-स््‌ प्र 
उ3०--२ तिण पणि श्रीकम जे परमेस्घर का जम को पार न पायो 
तो मो मीडका कौ किसी वस छे ।--वेलि टी 
उ०--३ हरीया मारग भ्रगम की, मो सेती गम नांहि। कहि कंसी 
विध पाईये, खित गयी ता माहि +--स्त्री हरिरामदासजी मद्दाराज 
उ०--४ कथ पायू केहवा कनिर्याणी । करो हुकम सो पर 
प्रनियाणी पा प्र 
२ मुझे, मसुमको। 
उ०--१ त्रिभुवण माहि न तोसू तोले । सरण राख भो ईसर 
योज । श्रौ समार भरमार पभ्नामी, साहिब सरणी राखो सामी । 
“हैं र 
5०--२ तू मत भाग साथवा, तो भागा मो खोड । माईनी हांसी 
फरं, दे तादी मुत्र मोढ ।- भ्रज्ञात 
३ मुमपर, मुभसे । 
8०--छत्रपत 'गजबध' गांजएणी छत्रपत, विया “मालदे” चमर- 
बध्ाढ । मो चीतजिया न जावे मार, तू तेबडा कर रणताक् 
“5गु रूच 
४ मरा, मेरी, मेरे । है 
उ०--( मो तेरा वर्द हिंदू तुरव, जेती उगे प्राथमं । *गणजसाह' 
फट्टे पतिसाह दल्द, मो ठर्भ कुण भ्रागिम ।--गु, रू य॑ 
3०--२ म्हारां मननी भ्ासा पूरो, राजि म्हारा कठिन करम दल 
चुरठ । थारा गुण सु मो मन लागी, राजि हियइ रासु रे वॉमिण 
जिम त्ागठ ।-- वि. पु 
४०--३ हरि जम रस साहस करे हालिया | भो पडिता घीनती 
मोग । प्रम्दीणा तम्हीएं ध्राया,स्रवण तीरये वयण सदोखस्त । 
#पेलि 
उ०-- ४ यल्वयट अछग धईहू, बुब्दयट अद भूली किनों। वरनी 
पढे गई है, सो बिरिया मेहास द्‌ !--टिगव्ठाजदान कथियो 
3०-५४ पभ्रासरी साख मॉर्ते न थ्रो खाक करी मम खाल री। 
पुगा सुणे साल मोटी कया, हाथ व्यथा मो हाल री ।--ऊ का 
छ०--६ बेनाणी दीलौ घड़े, मो कय तणौ सनाह + विमस पोडगा 
पूल डिम परदत्ठ दीठां नाहु ++हा वा 
शब्भे०--मो, मोद, मो । 
पभो--दसो 'मोह' (श भे) 
ब०--मानुसा जनप्र पाय बहा यीया, स्वरूप भापणा नही जाएा । 


मोकठ 


मन सूता मो' माया माही, इनक्‌ वेग जगाय लेणा | 
-- ल्री सुखरामजी महाराज 
मोहइ---१ देखो 'मो' (रू भे) 
3०--के तो जोगी जग में नांहीं कर बिसारी मोइ * कांई कित्त 
जाऊरी सजनी, नेण गुमाया रोइ ।+- मीरा. 
२ देखो 'मोई' (रू भे ) 
मोइल-सत ० पु०--देखी 'मोयल' (रू भे) 
मोई-छ ० स्त्री०--६ प्राय सारे राजस्थान में होने बाली एक भमाडी 
विशेष । 
२ बच्चों को खिलाने के लिये, मूग के झाटे को सेंक कर बनाया 
हुआ पोष्टिक खाद्य पदार्थ । 
३ मसाले मिलाई हुई सूखी भांग । 
४ देखो 'मो' (छ भे) 
उ०--६१ प्रीत फिया सुख नहिं मोरी सजनी जोगी मींत न कोई । 
रात दिवस कह् नाहि परत है, तुम मिहद्ठिया विन मोई /--मीरां 
मो इडफौ-स ० ५१०--वच्चो का एक खेल । 
मोउ, मोर--देखो “मऊ (रू भे) 
उ०--जाडा घन वाढ्वा विघू तट जुडिया, गाडा तन पाढ्ा ग्रुज्जर 
घर गुडिया । घर घर छपने में घर घर री घाली, मोऊ मुरघर री 
सनपुख सुखमाल्दही ।--ऊ का 
मोफठी--देवो 'माक्डो' (भ्रत्पप , रू भे ) 
पोकरणो, मोकबो-देखी 'मूकणौ,मुकबौ (रू भे,) 
उ०--थेद्ठू छोड बवा थोक, मह श्रथ दीघ हांसल मोक | सात 
ईतरों नह सोक, लगर सुखी सगठ्ठा लोक ।--र रू 
मोकशणहार, हारों (हारी), भोफणियौ--वि० । 
मोफिश्रोडो, मोफियोडी, मोक्योडोौ--भुू ० का० कूृ० । 
मोफी जणौी, मोफीजवी -- कर्म वा० । 
मोकदभो--देखो 'मुकदमौ” (रू भे) 
पमोकत्ठ-स ०स्त्री ० --१ इजाजत, प्राजा 
२ छुट्टी, श्रवकाश । 
स० पु०--३ विश्षेप प्रकार से तैयार किया हुप्रा ख़तरगोस का 
मास, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है । 
४ देखो “मुकतब्टयायत' (रू मे) 
उ०->-जाता गैले जिम जुल् जुछ हसि जोता | रोटी मागण सूं 
पेलाविसम रोता | छिन छिन साती विच छढ्ती नित छाती । मोक& 
चाकत् में कोकबठ्ठ नह माती ।--ऊ का 
५ देखो 'मोक्छी' (मह, रू, भे ) 
उ०--६ घढ़ती कट्कि वीज चमक्के, ऋढ माचर्त सुकवि रणावर्क । 
ऊनड़ हरा इद्र ऊवबर्क,ग्रुशियण मोक्छ सिहृड गहवर्क । 
-+5श्रासां बारहट 
उ«०--२ ऐरापसि जमतिलक श्रढठी दछ, मतवाकछों छावौ मद 
मोकछझ | दछ स्लिगार गज घट बहादर, मद मेदनी विकट गण- 
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भम्मर |--रा रू 

मोकछउ, मोकलउ--देखो 'मोकछौ' (रू भे) (उ,र) 
उ०--समलि, पुत्र | तू सीखडी, ए सी ताहरी पहरि, मन नवि 
कीजद्दट मोकलउ,चारित्र विधि रे सूधी तू करि कि । 

3 --नेछदवदती रास 
मोकछणों, मोकछबथो, मोफलणौ, सोकलबो-क्रि० स० [स० मोक्षणम | 
१ जाने के लिए प्ररित करना, भेजना, पठाना । 

3उ०--;६ ग्रहि पान एम कहियो प्रगज, कट खग वोह वाहू भलू । 
मोकत्ठ पकषड्ठि मदकर मिलक, मुदफर रो प्रिर मोकल्तू +--सू प्र 
उ०--२ तुम्हारों प्रागयमन क्यां हुमौ । कह कहता फहि। किल 
कहता निरचय । कस्मात्‌ कहता कुण थक्ठ थे श्रायो , किमरथ बहता 
कुण फकारध कंन कहता कु्ण मोकल्यो |--वेलि टी 

उ०-३ राणा साड्या मोकल्या जी, पाछा ल्यावी मोड । कुछ की 
माद्ण इस्तरी जी, मुरठ चली राठोड।--मीरा 

उ०--४ जे जे मालिक राह झालोया, ते कुग्नरी ,नइ पाछा 
झालीया । शझ्ागवाण दाखबइ वाट, साथि भोकल्यठ बीजड 
भाट ->का दे प्र 

२ मुक्त करना, आजाद करना । 

उ०--बाइ मोककछ्ि न म्‌ मदि मातउ, कूड कीचक पर छ्री रातु । 
मूविसि किमद मूरख मू रहइ, उरतठ हुसि स्थांमिनि तू रहइ । 


“--सालिसूरि 
३ छोडना, त्यागना ! 


उ०--कूड़ कपट कलि विकलां केलवी, कीजदइ छे केइ काम | 
मत्रल्लावाद पगोपग भोकलो, सी गति थासी स्वांम |-घ ध, प्र 
४ देना । 

उ०--हरख मिल्ठ॑ प्रादर करे, पोख थाक मगाय । मीठी उत्तर 
मोकल्ठ, मीठी सब कहाय ।--वां दा 

५ फेलना, बिखरना । 

उ०--मारझू ऊभी गोशक्ष तक, सर मोकलांणा केस । जांण॒क राजा 
छत्रपति, मारण चघढियो देस ।-ढो मा 

मोकलछणहार, हारो (हारी), मोफकछणियौं--वि० । 

मोकह्िश्रोड़ो, मोकत्ठियोडो, मोकल्धयोरौ -- भू० फा० छृ ० ! 
मोकलछ्ीजणों मोकल्हीजधौ--कर्म घा० | 

मोकलछणो मोकछमौ-रू० भै० । 
मोकहपुव,मोकत्ठमुहू,मोकछमूडी, मो कछमूबी-वि ०-वाचाल,मु हफट लवार । 
उ०--कहछदार फछस भर चादी सोना री छतर चढावं है 
मोकल्ठमूवां मू्‌ ' झाया बोले भर अवढा घाले है ।---दसदोख 
मोकत्ांणग--देखो 'मुकलायत्त । 

मोकल्ठाणो, मोककाबो-क्ति० स० [ 'मोकछणौ' क्वि० का० प्रे० रू०] 
१ जाने के लिये प्रेरित करवाना, भिजवाना, पठवाना ! 

२ मुक्त कराना, भाजाद कराना | 

१ छुटटयाना, त्याग फराना । 
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मोकत्ठ 


४ दिलाना ।! 

५ फंलाना, बखेरना । 

६ तानना, फैलाना ! 

उ०--शभ्रर वीजी सकव्ठात ऊपरा मोकछी करि भर ऊभो रहियो । 
--द. वि. 

मोकलछाणहार, हारो (हारी), मोककाणियो--वि० । 

मोकव्ठायोडी -- म्‌० का० कृ० | 

मोककाईजणो, मोककाईजवौ--कर्मे वा० ! 

मोफलाघणौ, मोकतछाववो, मोकलावणो, मोकलावंबौ--रू० भे० । 


मोकव्ठायत--देखो 'ुकढ्ठाय्ता (रू भे ) 
मोकछायोडो-भू० का० कृ०--१ जाने के लिये प्रेरित करवाग्रा हुभा, 


भिजवाया हुश्रा, पठवाया हुग्ना २ मुक्त व प्राजाद कराया हुआझ्ा, 
३ छुडवाया हुप्ना, त्याग कराया हुश्मा ४ दिलवाया हुप्मा 
५ फैलाया हुआ, बखेरा हुआ ६ ताना हुआ । 

(स्त्री० मोकढ्ठायोडी ) 


मोकव्ठावणी, मोकलांघवौ, मोफलावणों मोकलावबौ--देखो 'मोकहल्ठाणो, 


मोकव्शावी' (रू भे ) (उर२) 

उ3०--१ खाडइ हाथ घालइ, तेहै सूरे सुभटे समग्रामि साचरते 
सहोदर पुत्र मित्र कल्तत्र मोकलावी, सप्तांग लक्ष्मी ता भोग 
छांल्या ।--व स 

उ०--२ सोककाथी छटद्ट भोज कुवार । दीधी दासी सहस दुई 
चारि (--बी दे 

उ०--३ पिता प्रणाम करू किस्यू-मोककावउठ किहा मात । करसिद्द 
ते कलपांत कलि, स्रवशणि सुणाता वात ।--मा का प्र 
मोकव्ठावणहार, हारो (हारी), मोकब्ठावणियौ--वि ० । 
मोकव्ठाविश्रोड़ो, मोकव्ठाधियोड़ो, मोकछाव्पोडी-- भू ० का० क्कू० । 
मोकत्ठावीजणो, धोकवल्वावीजवो--कर्मे वा० । 


मोकलापियोडो--देखो 'मोककायोडो' (रू भे ) 


(स्त्री० मोकल्ठावियोड़ी ) 


मोकल्वियोडौ-भू० का० कृ०--१ जाने के लिये प्रेरित किया हुआ्ना, भेजा 


हुआ, पठाया हुआ २ मुक्त व श्राजाद किया हुपश्ना ३ छोडा हुप्रा, 
त्यागा हुआ ४ दिया हुआ ४ फैला हुआ, बिखरा हुप्ला । 
(स्त्री० मोकल्लियोडी ) 


मोफल्तू , मोकछो, मोकलो-वि० [ स्त्री० मोकछ्दी | १ बहुत, श्रधिक, 


ज्यादा, खुब । 
उ०--१ मोटानमोटा मल दिखालछ तथा कूड् कपट करता थका 
दोनां कांती सू मोकढ्ठा द्वी रिपिया भ्रैठें, ठग झर ठोक लेवे । 
--दसदोख 
उ०--२ मुलक मे मोकछा हो फिरिया, लडिया तिण स्‌ एक 
वार तो ईब जोधपुर हालो ।--मारवाड रा प्मरावा रो वारता 
उ०--३ धाप वसइ तिहां थी छ दिसइ, करह कोस जाऊ निज 
मन मान्या राखइ मोक़ला, ए छट्ठा व्रत नी प्ररगला ।-नस्त फ 


मोहत्यो ३८६६ 
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उ०--४ पद्चें कोई प्रादी-प्रवद्गी के खागी-वाकी वात नी करी | | मोकौ-स ०पु०--१ देखो 'मोखौ' (रू. भे ) 


परी जकी ई मोकब्यी । पण वेटा र॑ होये दिछोव र॑ दार 
मिटावणी वररिसार री वात नीं हो ।--फुलवाडी 

छ०--५ माया मोरी मोफछी, वृदी फ्री न जाय | जन हरिया सो 
बूदिसी, भगति मरोसी थाय ।--स्रीहरिरामदास जी महाराज 

7 जो गणना, सस्पा या मात्रा फी हृष्टि से श्रथिक हो, बहुत हो। 


२ देखो 'मौकी' (रू भे) 

उ०--१ खछ तिण री खोटी करे, पापी प्ननजकू पाय । प्ोकौ 
लागा मोड्टिया, चेली सू चिप जाय ।--ऊ का 

उ०--२ बोदा वतढावे खोदा खाठे, सौदा पण सुजदा है। जद भोको 
जोवं सजा सो, प्ररध निसा उचकदा है +--ऊ का. 


पई, श्नेक ! मोयध--देखो "मोक्ष (रू भे ) (जन) 
उ०--१ राणीजी मोकल्ी वार सगढ्ठा ने सावक्ठ घर में समकायो- | मोकखसग्ग--देखो 'मोक्षमारग” (छ. भे ) (जेन) 
बुझायो, तो ई वॉरो मूत नीं उत्तरियौ ।--फ्ुलवाडी समोकफमरिए-स ०प०--एक रत्न विज्वेष । 


उ3०--२ या ही छे, ध्रोठी, राजाजी री सींव, तालर थोडा, प्रो मोक्ष, मावस-स ०स्त्री० [ स० मोक्ष |] १ किसी प्रकार के बघन से 


झभोठो, सरवर मोफत्ट +न्‍लो गी 
६ पर्यातत, प्रचुर, काफी । 
उ०--१ राणी ने चुधाई, हीरणी रा जतन फरने शादी जगा 
रासी । सखान-पराण री जतने मोकब्ठो कीयो हीवे दिन श्रस्त हुवी । 
“-रोमालू री वात्त 
उ०--२ रात रा प्रापरी नांणों भॉज, प्राटो, धी सकर धाण 
घुरमी कर खार्य भर बाकी रो परभात रे पर्गां ऊर्ो मेल्ह राख । 
तवासू मोफठी डादी भरी रहे ।चाकर घोडा नू पाणी पाय, 
न्हयाय भाग बैठा-चैठा तवाखुडा पीव, गल्हां करवी करे, भमल- 
तवायू खाणे ने मोकछोी भ्राण देवे सो महिना श्रढाई उठे डण तरे 
रहियो ।--सूरे खींवे कांयलोत री बात 
5०--३ यू तौ म्हारी इछा «है तो एक छदाम ई मोक्ोी अर यूं 
म्हें नीं मान तो दुनिया रो श्राखी धन ई साथ थोडो ।--फ़ुलवाडी 
४ चौदा, विस्तृत, फेला हुप्रा । 
छ०---१ तठा उपरायत हिरण खुर्ल छे सू जाण घोषी र॑ घर 
प्पटा मोकढा किया छे ।--रा सा स 
उ०--२ तठा उपरायत चरणा रा गिरदांना मोकब्ठा कर जाजमां 
गिलमा ऊपर बंसर्ज छू +-रा सा स' 
५ तीग्न, तेज 
९ प्रमाव धाली,प्रमाव पूण । 
रूणम०--भोदछउ, मोकलउ, मौफटो, 
महू ०--मोब व्ठ, मोकल | 
मोदहत्यौ-वि०--मुक्त, स्वतन्त्र, आजाद । 
उछ०--जन हरीया मन भोकत्यो, तीन लोक फिर साय | ज॑ कोई 
पपर सूरवी, सच का बणशि सभाय ।--सत्री हरीरामदासजी महाराज 
सोवस-देखो 'मोक्ष' (रू में) 
भोकी--देसो 'मोसी' (रू भे) 
भोबगुय--देखो 'मोबवू फ (रू, भे ) 
उ०--चित्र सेवा री हमार है जठे जननी दोढ़ी कराई, मे वरद्ध उवा 
दोठी माराज बखतमिधजी मोझुय कर वाटी रा महल! कने फराई। 
“मारयाह री स्पात 
भोगूपा-देगो 'मोरूफ' ( मे ) (मा म) 
पोरं पारदात--देखो 'मोडेयारदात' (रू, मे ) 


मुक्ति, छुटकारा, शभ्राजादी, स्वतन्त्रता । 

उ०--वंध नइ सोक्ष ना वेठ कारण भछई । दुक्तत नह सुक्रत्त जो 
भ्र० विचारी ।--वि कु 

२ ध्राष्यात्मिक क्षेत्र में किसी जीव का, जन्म-मररण के भ्रावागमन 


से छुटकारा, मुक्ति, निर्वाण, कल्याण । 

उ०--१ वक तेज कारण घर्णा, निहचछ तप निरदोस । ग्यान 
मोक्ष कारण गिणे, सुख कारण सत्तोस ।--बां दा 

उ०--२ कढे हस 'बालेस' नू मोक्ष कीघो । दई राजके कंघ सुग्रीव 


दीघो ।--सृ प्र 
उ०--ह३ जुग-जुग भीर हरी भक्तन की, दीनी मोक्ष समाज | 


मीरा सरण गद्दी चरनन की, पं॑ज रखौ महाराज ।--भी रा 


35०--४ जोर सू बोल्यौ-जैड़ी थारो इंछा मां ! म्है थार लार॑ 


जिग करूला । देस रा सगढ्ठा बांमणा ने जीमाऊला | थारौ भोगस 
व्हे मा । बेटा रो डडोत्त कवूल कर मा, श्रौ छेली डछौत है । 


--फुलयाडी 
३ स्व वकुण्ठ 
उ०--१ जद स्वामीजी फहघी मोक्ष देवशोक रो जांणदह्ार तो तू 
ठहरभो | थारे लेखे नरक जावण हार थारा गुरु 5हरघा । 
“+भि. द्र 
उ०--२ जद स्वामीजी कहो म्हें तो यू न कहां-मृहडौ दीठा 


स्वर्ग नरक जाय पिए थारी कहिणी र॑ लेख थांरी मूहदी तौ म्हँ 
दीठी सो मोक्ष ने देवलोक तो म्है जाएयां। भरने म्हांरी महडों थे 
दीठो सो थांरी कहिणी र॑ लेख थांरे पानें नरक ईज पड़ी । 


-भि द्र, 


४ मृत्यु मौत । 


# शास्प्रानुतार, कल्याण के चार पदार्थों (भर, धर्म, काम य 


मोक्ष) मे से एक । (ना मा) 


६ उकगरा होने की फ़िया या माव | 


७ बचाव । 


८5५ छूट, ढील । 
९ वहाव। पात । 
१० ग्रहण (सूर्य व चन्द्रमा) के छूटने की क्रिया । 


मोक्षक 





रू०भे०--मोकस, मोवंख, मोख, मोखि, मौख | 
भ्रल्पा०--मोखो । 
मोक्षक-वि० [स०] १ मोक्ष देने वाला, मोक्षदाता । 
२ छोडने वाला, छुटकारा दिलाने वाला । 
मोक्षण-स०प० [स*] १९ मोक्ष देने की क्रिया या भाव ! 
२ मुक्त होने की क्रिया या भाव । 
रूणमे०--मोसण । 
मोक्षद-विं० [स०] १ मोक्षदाता, मुक्तिदाता । 
२ छोडने वाला, मुक्त करने वाला । 
रू०मे ०--मोखत्त, मोखद, 
मोक्षदा-स० पु० [स०] सिक्‍श्न धर्म के भ्रनुमार पाच तत्व, कंडा, कघा, 
कच्छी, कटार व केश, का समूह | (मा म ) 
रू०भे०--मोखदा । 
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मोखपद 





उ०--१ भव्सांण भ्ाए छत्नरी पौरस सरसावे | यह लोक जीप 
परलोक मोख पार्व । रा रू 

उ०--२ माता कर मक्र लहै चक़ मोख | तिलसचिल प्रग न जय 
सतोख ।--मे म, 

उ०--३ समर तजण सू सोगुणो, दुरग तजण रौ दोख | मरद 
दुरग जाता मर, मिल्क जिका नूं मो ।-न्‍वा दा 

उ०--४ जोडी वो छुगठी मिली, कुशछौ ने तिलोक | ऊ थापे 
ऊ ऊथपे, किण विध जासी मोख (--भि द्र 

४ देखो 'मोखी' (मह., रू भे ) 

उ०--जद स्वामीजी कह्यो-कर्ठट धोवसी ? जद तिण मोख री 
जागा वताइ-प्रठे घोवसू । जद स्वामीजी कह्मयों-श्लो पाणी कठे 
पडसी ? जद तिण कद्यो । हेठ पठसी ,--भि द्र, 

५ देखो 'मोस' (रू भे ) 


मोक्षदाएफादसी-स ०स्त्री०[ स० माक्ष+दा-न-एकादशी ] मार्गशीर्प । मोखण--देखो 'मोक्षण' (हू भे.) 


मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की लिथि । 
मोक्षदाता-वि०--मोक्ष या मुक्ति देने वाला। 
उ०--देवी मथुरा माईया मोक्षदाता, देवी श्रवती श्रजोध्या श्रष्घ 
हाता ।--देवि 
मोक्षपद-स०पु० [स० मोक्ष --पद] जीव का बेकुण्ठ या स्वर्ग मे निवास 
पाने की भ्रवस्था । 
रूणभे०--मोखपद । 
मोक्षपति-स०पु० [स०] समीत फा एक भेद विशेष (सगीत) 
मोक्षपारग-स ०पु०यौ० [सभ्मोक्ष+मार्ग। ऐसा कार्य या प्राचरण 
जिससे मोक्ष प्राप्ति का योग बनता हो । 
रू०भे०---मोवख मग्ग, 
मोक्षविद्या-स ० स्त्री० [स] १ श्राध्यात्मिक-विद्या । 
२ वेदात-शास्त्र । 
रूण्भे०--मोख विद्या । 
पोखत, मोखतर--देखो 'मोक्ष' । 
उ०--६१ मेक्‍्वीस मूरछा श्रिण (ह) ग्राम निसपति सुर | लहण 
भेउ घटराग काठ भ्रक्‍र्व सोखतर ।-गु रू व॑ 
उ०--२ इतरे डगरसीजी बोल्या, काक्राजी, रजपूता रौसाथ 
घणी प्रवसो छे, पाणी री तिस झागे, तिशण सू राज भ्रव मोखतर 
पधारीस कोई साथ श्रनपाणी भेछौ हुवे. --जंतसी ऊदावत री बात 
मोख-स ० पु० [स० मयख] १ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, प्राय 
वर्षा ऋतु मे, वादल की श्रोट से, भ्राकाश मे दिखने बाला सूर्य की 
फिरणो का समूह । 
रूण्मे०--मोघ, मौसम । 
२ एक प्रकार का वक्ष । 
उ०--एरड पझरणी शभगथी उठ, अ्रोड ताड ग्रसोख । खजूरि खारिक 
फुडी सालर, सिवन सइवल मोख़ ।--रूक्रमणी मगढ्ठ 
३ देखो 'मोक्ष' (रू भे) 


उ०--१ खछ रा दल्ण दुरद रा भोखण, पत रा रखरा सुमत रा 
पेस | कलमे दरस श्राप रा करता, प्रगट पाय रा गया प्रवेस । 

-+र रू. 
उ०--२ गिरद्‌ गाहटरण म्रभें-मण सर रिण विसम गत । दोयण 
घण दावटरण “जंत' दूजौ | जप श्रन सहू जन सिंघ तण विज जस, 
साह मोखण-ग्रहण भूप 'सूजौ' |--द दा 
उ०--३ सांगा ग्रह मोखण सुरताणा, कूमाहरा जोड करतार । 
किय हरिदास राण केहरियौ, ब्नविया छ॒श्न चमर वड वार । 

“-हरिंदास चारण 'केसरिया! 
उ०--४ दिल्‍ली दावा-मुदी, तू हिज श्रागछ है राणा | तौ दादी 
सग्राम, ग्रहण मोखण सुरताणा ।-गु रू व 

सोखणो, मोखबौ-तफ़ि ० स० [स० मोक्षणम्‌] १ मुक्त करना, मुक्ति 
देना । 
२ बधन से छुटकारा करना, छोडना, खोलना ॥ 
३ रिहा करता, भ्राजाद करना | 
४ फेकना । 
मोखणहार, हारो (हारी), मोश्नशियौ--वि० ! 
मोखिओडो, मोखियोडो, मोख्योडी--भू० का० कु० । 
मोखीजणों, मोखीजवौ--फर्मं वा० | 
मोखत्त--£ देखो “मोक्षद' ( भे) 
भोखद--देखो 'मोक्षद! (रू भे ) 
मोखदा--देखो 'मोक्षदा' (रू भे) 
मोखन--देखो 'मोक्षणा' (रू भे ) 
उ«-सुरतान ग्रहन मोखन सुजान, हिंदवान भान की करन हान । 
गल् फेरि छूरी जंचद गोत,पभ्रप्प नू पोत करियें उदोत ।-->, का 
मोखपद--देखो "मोक्षपद' (रू भे) 


उ०- बो ख़ग तोले बोलियौ, श्रचक्र तणी कुछ भम । जूटे बेटा 
मोखपद, मात पलटा रभ |+-गु रू, व. 


मोगपम 
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मोश़म--अ्रनिश्चित अवस्था । 
उ०-पेमजी री जाड़ चिपगी , दाती जुडगी । उधछो नी भायी । 
हाँ प्रर ना, दोनू मोसम में राख र उनार स्‌ हहारो भरथी श्रर 
मु सू उ5र रावद्ध वानी मूढी मोड्यौ ।--दस दोख 

मोरमल+-देखो 'मसमल' (रू » ) 
उ०--मोयमत्र मोटा मोखरा, प्र रंग पट्कूल।जरी कथीपा 
जुगति सू, सर बिछावे सूल ।--प च चो 

मोसविद्या-देखो 'मोक्षविद्या' (रू भे) 

मो्ांगा-देसो 'मुक्रणि (८ » ) 

मार्यांतर-देखो म॒क्रातर' (रू मे ) 

मोयाणौो, मोप्तावो-क्रि० स० [“मोखणोौ” क्रि० का० प्रे० रू०] १ 
मुक्त कराना, मुक्ति दिलाना । 
२ बंधन से छुटकारा कराना, छुडवाना, खुलवादा । 
३ रिहा कराना श्राजाद कराना | 
४ कियाना । 
मोपाणहार, हारो (हारो), मोखाणियों -वि० । 
मोसयायोडौ--भू ० का० कृ० । 
मोपाईजणो, मोघाईजबी--कर्म वा० । 
मोपावणी, मोसावयौं---₹ ० मभे० । 

मोपायोटौ-भू० का० कू०--१ मक्त कराया हुश्रा, सुक्ति दिराया हुोश्रा 
२ बधन से छुटवारा कराया हप्ता छुडवाया हुआ, खुलवाया हुआ! 
३ रिहा कराया हुप्रा, आजाद कराया हुआ ४ फिकवाया हुश्रा । 
(स्त्री० मोखायो डी ) 

मोक्षावणो, मोघावद्यौ-देसों मोखाणो, मोखावौ' (रू भे ) 
उ०--मेस्उ राउ ग्रहियउठ सीहराड, ताइयां कन्हा मोस्ावि ताइ । 
राठठड वो्का दुग करइ रीस, छेहुडा छत्र माडइ छम्तनीस । 

“+रा ज॑ सी 
मोपायणहार, हारो (हारी), पोप्तावणियौं--वि० । 
मोधाविश्नोटो, मोपाधियोडी, मोसाव्योरी - भु० का ० कृ० । 
मोसावीजणो,मोस्सावीजवोी ---क में वा० । 

मोधावियोदो--देखो 'मोखायोटो'! (रू भे) 
(स्त्री० मोसाधियोटी) 
पोरषि--१ देखो मोक्ष! (रू भे) 
3०--पुए स्लाप मो तांम बांणी प्रवानी | प्रभु राम श्रोतारि, त्‌ 
मोति पासी ।-न्म प्र 
२ देगा 'मोपी' (छ भे) 
मोधियोदो-भू ० घा० श०--१ मुक्त विया हुग्रा, मृक्ति दिया हुआा 

२ बधन से छुटयारा किया हुप्ना, छोटा हुआ्ला, खोला हुआा 

३ रिहा या आजाद किया हुआ ४ फेंका हुआ । 

(म्ती० मासियोदी ) 


मोजी-ग ० स्थी०-- ६ मत्राने या मयान के किसी कत्त में गदे पानी थे 


नितास में लिये घनी 2६ छोटो नाली, मोरी । 
३ गडा, झलद्वार । 


मोगर 





उ०--पुटियौ वैवण लागौ-लोग श्रा वात जाणरण वास्ते भेढ्वा 
छ्विया के दुनिया मे मूडा घणा है के मोसिया धरणी हैं । 
-“फुलवाडी 


३ वारी, खिडकी | 
उ०--२ युख्या मार्थ परण रागाभा बाढ्ठ में डोढा, तेजाब में 


पड्या-घाट खोढछा हा, भ्राला मे राछ अर भोखी-फरोखा में भात 
भात रा नहांना मोटा सचा मेल्या पडा है ।--दसदोख 


रूण्भे --मोकी, मोस्ि । 
मह०--मोख । 


मोखो-स०पु० [स० मुख | १ गदे पात्ती के निक्रास के लिये बना हुम्ना 
वहा नाला, मोरा । 
उ०-वार्स श्रति विकराछ महा मुच तारत भोखौ | है कूडी इक 
हाथ हाथ हेकण में होकौ ।--ऊ का, 
२ रोशन उान । 
उ०-च्यारू मेर ग्यार्य ने नावडती मोटी-मोौटी भीत, जकार 


विचाले न सूटी ना मोखौ, जाछी,जेझ्र ना करोखो ।--दसदोख 
३ दीवार के श्रन्दर बना हुप्ना छेद, विवर, ताख । 
रूणभे०--मोकौ । 
४ देखो मोक्ष (मह , रू , भे,) 
उ०--१ भक्ति ग्यान वबराग योग यग्य, सील स्ववरम सतोखा । 
ये सबही सत्व गुण का पायक, जहां सत्व गुणा तहा मोखा । 
->ल्ली सुबरामजी महाराज 
उ०--२ जोगाभ्यासी कीजे कीजे सम्राम सांम छछ मरणी। 
पामीज मित मोखो, निल्चय तत निरवाण ।--गु रू ब 
उ०- ३ सूस वरत प्रचखाणए मे, लागी जावे कोई दोखो रे। 
सुगुरू पास भ्रालौय ने, सुद्ध हुवा मिले मोखों रे ।-- जयवाणी 
उ०--४ सुध मन सथारो करी, करम खपाय गया मोखों रे । 
राय केसी हुबोई भातमा, जामा लगाया दोखौ रे |--जयबाणी 
५ देखो 'मोको' (रू भे) 
मोग--£ देखो 'मोख' (रू भे) 
उ०-->गते रो माछव्ठो, श्राथमते रौ मोग | डक कहे सुण भट्ठछी, 
नदियां चढसी गोग ।-- श्रग्यात 
२ देसो 'मोगो' (रू भे) 
8०--सव भात फट्टी हम सोगन की, मिजले सिटछ महि सोगन 
की । प्रनभायन जोयन श्राड करें, पुन श्राय न कोय न खाड पररें । 
-ऊ का 
मोगम- देखो 'मोखम! (ह भे ) 
मोगर-स ०पु० [स० मुद्गर, श्ा० मोग्गर] १ एक प्रकार का शस्त्र जो 
गदा के झ्राकार का होता है मुद्गर। (श्रमा) (5र) 
उ०--१ केहर देखे कूजर्रा वन घेर विहृडे, 'मह 'कोकी कांब्ठमी, 
कर मोगर जहूँ ।--वी मा 
उ०--२ मोगर हाथे सहिया रे, भनन्‍्याई कर॑ वकचुर | सेवक ल्ली 
जिनराय ना पभ्रगस्थो जारो श्रकूर ।--स्त्रीवाल रास 


भोगरवेलि 
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उ०-३ सर सीगरि छूरि कुप सांग गेडीहल सोगर। गोछी 

गोफण सख गुरज मूसक् घएा तोमर ।--रा. सा. स 

२ सेना, फौज ' (हे नां मा,श्र मा) 

उ०--१ हरिणागल्ठ भ्रागछ हरिण हल्लि, वेणी रमज्ज वस्यात 

वल्लि | सेलहथ मेघ चडियठ पसिहाइ, मोगर मुगुल्ल भेव्टिसी 

माहि रा ज सि 

3०-२ तठा उपराति राजान सिलामति पातिसाह रा दक्ठ वादक्क 

मोगर थाट ऊपडियग्नमा छे ।--रा सास 

उ०--१ रूकहथौ भाटी र॑णायर, मांकी तीन साथ दकछ मोगर। 
रा रह 

३ भुण्ड, समूह । 

४ मृग या मोठ की, छिलका उतारी हुई दाल ! 

उ०--१ इणी भांति रा सीघछी गजराज वेमासने भ्राणी छे, ताह 

नू मलीदा वेसवार मोगर दे दे नें पाटि श्रांणि सभाया ले । 

--रा सा स० 
उ०--२ कमोद तुछछी स्थामजीरा दधि मोगर चीनी एल्ची 
पूरब कपूर पोहप प्रसग हरेवी सोरभ कुसुमवां किय जगनाथ भोग 
ऐसी चौरासी भाति जिन्‍्हू के गज दरसावे--सू प्र 
५ यक्त दाल की बनी हुई सब्जी | 
६ मुसलमान । 

७ देखो 'मोगरी' (रू भे) 

उ०--सिंह आझागलि न रहद गज घटा, श्रम्नत भागलि न रहूइ 
विस छुटा । सीचाणा श्रागलि न रहद चिड॒उठ, म्ोगर शभागलि न 
रहई घडु | --तलदवदती रास 

८ देखो 'मोगरो' (मह , रू. भे ) 

रूण्मे०--मोगक्त मौगर । 


मोगरवेलि-स०स्त्री ०--मोग रे की लता । 


उ०--मांनि कहिउ ते मानिती तू मद मोगरवेलि । भ्लगी हुती भ्रहि 
डसइ, क्षीर ब्रक्ष सठउ खेलि ।--मा का प्र 


सोगरि, मोगरी-प्त०स्त्री*--१ मूले की जाति के एक पौधे पर लगने 


वाली फली, जिसकी सठत्ी बनती है । 

२ एक कद विशेष | 

उ०--मरडा मोएणरि मसली, तापसत्तेली कद । पाजशाक्षोर कपूरोभ्रा, 
चद चमारी चद ।--मा काँ प्र 

३ काष्ठ का बना हथौडा जो स्वएंक्रारो के काम भाता है। 

४ स्वर्णकारों क्रे काम श्राने वाला मोटे काष्ठ का उपकरण, जो 
करीब १३ फुट का गोल मोटा डडा होता है तथा जिध्षका एक शिरा 
उत्तगेत्तर पत्तला होता है। 

५ उक्त प्रकार का उपकरण णो छत कुटने के काम श्राता है । इसी 
प्रकार घोषियो के कपड़े घोने का उपकरण, इत्यादि । 

छ*०--१ै मुरठ मज्जरी मिल, गावडा सिकट घणोेरी | ल्याय मोगरो 
मार छांण छोडा घर ढेरी ।-- दसदेव 


३६८६६ मोगी 





उ०--२ झा कैय वा बीजछी री गढ्ठाई सब्ठावा भरती भच उठा सू 
ताचकी सौ मोगरी हाथ में श्रावतां ई श्रावेस पूरा जोर सू झागछ रे 
दोनू कानी भचीड मल दिया ।- फ़ुलवाडी 
६ छोटे मोगरे का फुल | 
७ दुरमुस, दुरमचे । 
रू०भे०--मोगर, 

मोगरेल-स ०१पु० [स० मुदगर--तेल] मोगरे का तेल । 
उ०--ध्रपेल चापेल मोगरेल करणोल जइतेल एवं विघ तेलिइ चोला 
भीजाइ “व स 

मोगरो-स ०पु० [स० मुद्गर] १ बढिया जाति के वेले का पौधा । 
उ०--६ फर्व मोगरों सेवती जाय फ्री । भ्रगी पति सेवती रूली 
झभूली । लत। माघुरी मालती फून लेखे, दसा शाप भूल तपी रूप 
देखे |--रा रू 
उ०--२ चपी, केवडी, फेतकी, मोगरों जुईं, कंवछ, गुलाब, 
रातराणी, कऐर, गुलमोर, मरवी तुक्ठभी, केसर, नागकेप्तर भर 
चमेली, सरव इत्याद सुरगी वनस्पति रा भ्रनोखा थाट हा । 

“-फुलवाडी 

२ उक्त पौधे का फूल । (भर मा) 
उ०--१ सोन जुह रियावेल चवेल चवेली क्रे फुलवाद । मोगर की 
महक गुलाव फूलू की सुगध णवाद ।--सू प्र, 
उ०--२ फूली हृद फुलवाद चली श्रलवेलिया । वेहद क्यारघा बीचक 
राजगहेलीपा । चुण चपेली चाय, मोगरो मालती, हरी लता मैं 
जाण, हेम लत हालती ! वणी पना इम वागि क साथि सहेलिया, 
परिहां रग भीनी श्रांतूप रूप रगरेलीया ।--पना 
३ तलवार की मूठ का सव से ऊपरी गुम्बजदार भाग । 
४ झ्राभूषणों पर लगने वाली ग्रुम्बजदार घुडी, मणिका । 
५ देखो 'मुगदर' 
६ देखो 'मोगर' (झ्नल्पा., रू भे ) 

मोगछठ --१ देखो 'मोगर' (रू भे ) 
२ देखो 'मुगक' (रू भे ) 

मोगिया-स ०स्त्नी०---१ एक भ्रनुसुचित जाति, जो पहले जुरायमपेशा 
कौमों मे गिनी जाती थी । (मेवाड) 

सोगौ-वि० [स्त्री०मोगी] १ भ्रक्कक्त कमजोर, निर्बेल । 
उ०--सु रभी कासारी लारे सुख लेगी, देई बीलोई दोई दुख देगी । 
गोगो मोगो हुय'गोरधां' गिरियौ,तेजी मोछो पडि नेजौ ले तिरियौ | 

-+ऊ का 

२ मंद वुद्धि । 
उ०--पिंड रे झ्राण लागां पछे, पड़े सीस पेजार री। मेट रे मेट 
मोगा मरद, वुरी फेट विभचार री ।--ऊ फा 
३ मूठ, मूर्ख, भयोग्य । 
उ०--लीका कुछ लोपी जगत न जोपी, खोपी मे खावदा है। 
जरकावण जोगा मूसत्ठ मोगा, गोगा गुरु गावदा है ।--ऊ का 


मोय १६०० 
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४ चिट घिटे स्वभाव वाला ! 
५ विचाइ को नहर में से खेतों में लगने वाले पानी के खाले को 
मोरी । (गगा नगर) 
रूण्मे+--मोघी, मोगो । 
मोध-वि० [स०] १ प्रमोय फा विपर्याय, व्यर्थ बेकार, निप्फल । 
उ०--चद्रह्मामा रा खौटा वाढ़ चखावण रे काण प्रध्वीराज रा वीरा 
रे घोम लगाय वडियौ जिकण रो सीस महेस रो मनोरध प्रोघ 
परि श्रनेदा घारावरा री धारा माही लागी लीन थियो । 
“पे भा 
२ निरयंक | 
३ निरुद्देश्य । 
४ त्यागा हुप्ना, व्यक्त । 
५ सुस्त | 
स०१०--१ पेरा, प्रद्मता। 
२ मेड 
है देखो 'मोख (रू भे ) 
भोधो--देखो “'मोगो (रू भे ) 
मोइ-स ० प०--१ सुदने की क्रिया या भाव | 
२ मार्ग, राम्ता, सडक या पगडडी में श्राने वाला घुमाव व घुमाव 
मा स्थान । 
३ पिमी वस्तु में पड़ने वाला वल | 
४ गये, प्रमिमान । 
५ बनावट । 
६ किरण । (सूर्य) 
रू० भे०--म 36, मवढ, मावोड, मोहि | 
७ देखो मौद/ (८ भे) 
छ*--१ जगोमग मोड दह बढ जोत, हरा गठजोड़ दहे बद्ध 
होत । दह वृद्ध वीर विदोरण दम, हले परलोक दटू बढ हस | 
ल्+मे मं, 
उ०--२ पर लोपौ 'जैमत' परत! मसरसा वार्घ मोट । मिर सार्ज 
सपा नह्ठी चाता न चोतोड़ +-चरा दा 
ट०--३ बर्सो दुतद्टी दिववक्षृ मन जिण पश्राणि मरोह | बर 
सवक्णु घर बधियो, माय घरियो भोड व भा 
घ०--४ घीन-बीनगी रे माप सोने सी मोद्द बत्यों। बाढ्क- 
सार्यां गठनोंटो जीएथौ ।--दमदोख 
मोद्यर-वि०--पराजित करने वाजा । 
८०--मं पतमाहा मोटपर केई चतुर्ग बिरोटी।॥ मो वांगास 
सौंष में रएू पक्का झगवोछी ।--प्रस्जुनजी वारहुठ 
प्रोदग-दि०--६ मोगने वाला, घुमाने वाला । 
२ “जाने याशा, नमाने ताला । 
३ मिटाते याष्टा । 





मोड़णी 





उ०--महराण मेछाण वका मद मोढ्ण छोड़ण देवा छुग । 
“मा वचनिका 


मो४णो, मोडबौ-क्रि० स० [स० मुरणम्‌| १ किसी सीधी वस्तु में 


वन देना, सीधे खडे को भुकाना, दूमरी शोर घुमाना । 


२ घारदार वस्तु की घार टेढी करना । 

३ एठन देना, मरोडना | 

४ चलते हुए को किसी दूमरी श्रोर जाने के लिये प्रेरित करना, 
दिधा परिवतंन करना । 

उ०--१ के इत्ता में वार काना रिमभोछां रे मीठा रणक्रारा रो 
मणुक पडी ॥ कठे ई कोई भरम तो नी व्हैगी । पण रणकारा तर 
तर नैडा सुणीजण लागा-ठम्मक-ठम्मक । दीवांणजी उठीने 
ई घोड़ी घोड्यी -- फुलवाडी 


उ०--२ ऐकरियौ प्रो माख्जी, करला पाछाजी पम्रोड । राजींदा 

ढोला, भोव्ूू घणी श्राव म्हार॑ वीर री '--लो गी 

५ लौटकर प्राने या जाने के लिये कहना, पलटाना । 

६ वापस करना, लौटाना | 

उ०--१ पृत घर्णो में पालियो, जूकण तू मति जाई हू मोडे 

जाऊ हम, सुत दोही समुकाइ ।--व भा 

5०--२ साह कहियी म्हारा श्रनामय री उहेम करि झाव॑ तिका 

नू सॉम्हँ जाइ हुह्दी समुझाव पाछ्धा मोडि श्राऊ +>व भा 

उ०--३ घथष्ठनौ दियों हो जका री पांछी घेरधौ नही मढणौ लियी 

जवारो ग्रोटो मोहयो नहीं । ई हाथ लियौ, वी हाथ डकारधी । 
--दसदोग 

७ पराट्मुख करना, पृष्ठ फिरवाना, विमुख करना । 

८ दधारोराग घुमाना । 

उ०--१ दे पटपोरा दोय नाक में दावे नीका । मढी सखाघो मोड 

छट्ाछड खाये छदीका |--ऊ का 


उ०--२ धन लोड तोड़ घरम, विध विध तोई बात । जड सनेह 

खोड जटण, गिनका, मोर्ड गात ।--वा दा 

६ लोट जाने के लिये मजबूर करना, पीछे हटाना, खिसकाना, 

भगाना । 

उ०--क्सिनावत रण कुम करारी, 'रॉम! सुजाय 'धुजांण'प्रकारी । 

मप्र तग मेघ खढ पोड जुडतां भोज कवर पित जोई । 
++रा छ 

१० नेप्ट करना, मिटाना, तोटना । 

3०--१ शगजबसिध ऊदाहरों, जोड़े सूरजमाल । पढियी घोर 

मीरजा श्रा मोई गजद्ाल |-- रा हःक्‍़ 

उ०--३ कैहरि छोटा बहुत ग्रुण, मोड़ गयद। मांणु | लोहड बाई 

की करे, नरा नखवत परमाण हा भा 

8०7३ रणख त्रामागछ रोड, जोडिब्रद्धना गठजांडा सेल्त घमोष्ा 

सार, मार मुगत्ठा दछ पोष्ठा ।+--में म 


मोड़तोड ३९६०१ मोडों 
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११ छिन्न, भिन्न करना, अस्त-ठयस्त करना । 

१२ लफीर की तरह सीघा न रखना, ठेढा करना,टेढी मेढी स्थिति 
में करना । 

१३ विमुख करना, विरुद्ध करना । 

१४ गिराता, पटकाना । 

१५ कागज, वस्त्रादि मे सलवट डालना, समेटना । 

उ०- प्रथा मे जठं कठै ही रूढी-रिवाजजां री वात श्ाव॑ पानौ मोड 
देव भर भआ्रपरं लेखा मे हवालौ देव ।-- दसदोख 

१६ काटना । 

मोडणहार, हारो (हारी), मोडणियो--थवि० । 

मोडिभ्रोडो, मोडियोडो, मोट्योडों-- भू? का० कृ० । 

सोडीजणौ, मोडोजदौ--कर्म बा० । 

मुडणो, घुड़बी--भझक० रू० । 

मोडणौ, मोडघो, मोरणं मोरवौ, मोडणों, मौइवो--रू० भे० 


8 ऐंठन दिराया हुप्रा ४ दूसरी शोर मुडने के लिये प्रेरित कराया 
हुभा, दिधा परिवर्तेन कराया हुआ, ५ लौटकर श्राने-जाने के लिये 
कहलवाया हुभ्रा, पलटवाया हुआ ६ वापस कराया हुआ, लौठाया 
हुआ ७ पराइ्मुख कराया हुमा, पृष्ठ फिरवाया हुभा, विम्ुख 
कराया हुआ ए दारीरांग घुमवाया हुआ € लौट-जाने के लिये 
मजबूर कराया हुझ्ना, पीछे हटवाया हुश्ना, खिसक्रवाया हुआ, भग- 
वाया हुझा, १० नष्ट कराया हुओ्ा, मिटवाया हुप्मा, तुडवाया 
हुआ ११ छिनत-भिन्‍न या अस्त-व्यस्त कराया हुआ १२ लकीर 
को तरह सीधा न रखवाया हुआ, टेढ़ा कराया हुझा, टेढी-मेढी 
स्थिति मे कराया हुआ १३ बविमुख कराया हुझा, विरुद्ध कराया 
हुआ. १४ गिरवाया हुप्ला, पटफवाया हुआ १५ सलवट डलवाया 
हुआ, सिमटाया हुआ १६ फटाया हुझा । 

(स्त्री०् मोडायोडी ) 


प्ोडि--देखो 'मोौड' (रू भे«) 


प्तोडियोडो-भु० का० क०--१ बल दिया हुआ, भुकाया हुआ, दूसरी 
शोर घुमाया हुआ २ धार टेढी किया हुआ ३ ऐंठन दिया हुभा, 
मरोडा हुआ ४ दूसरी श्लोर णाने के लिये प्रेरित किया हुभा, 


भोडतोड़-स ०५ ०-- घुमाव-फिराव, चक्कर, । 
मोडबधघ, मोडबधौ--देखो 'मौटवर्घा (रू भे) 
पोडाणौ, मोडाबौ-फ़रि०स० [ 'मोडणोौ” क्रिया का प्रे० रू०] १ किसी 


सीधी वस्तु में वल दिराना, सीधे खडे को क्रुकवाना, दूसरी झोर 
घुमवाना । 

२ घारदार वस्तु की घार टेढी कराना । 

हे ऐंठन दिराना, मरोडाना । 

४ चलते-चलते को किसी दसरी भोर मुडने के लिये प्रेरित करना/ 
कराना, दिशा परिवर्तत करना/कराना । 

५ लौटकर आाने-जाने के लिये कहलाना, पलटवाना । 

६ वापस करना, लौटवाना । 

७ पराइ्मुख कराना, पृष्ठ फिरवाना, विमुख कराना । 

८ शरोराग घुमवाना । 

९६ लोट-जाने के लिये मजबूर कराना, पीछे हटवाना, खिसकवाना, 
भगवाना । 

१० नष्ट कराना, मिटवाना, तुडाना । 

११ छिप्न-भिन्न या प्रस्त-व्यस्त कराना । 

१२ लकीर की तरह सीघा न रखवाना, टेढा कराना, टेढी-मेढी 
स्थिति में कराना। 

१२ विभमुख कराना, विरुद्ध कराना | 

१४ गिरवाना, पटकवाना। 

१५ फागज, वस्न्नादि मे सलव॒ट डलवाना, सिमटवाना । 

१६ कटवाना । 

मोडाणहार, हारो (हारी), मोडाणियो --वि० । 

सोडायोडो--भु० का० कछू० । 

मोडाईजणों, सोशईजबो--फर्म वा० । 

भोड़ायोडो-भू० का० कृ०--१ बल दिराया हुभां, सीधे खडे को क्ुक- 
बाया हुआ, दूसरी झोर घुमवाया हुभा. २ धार टेढी कराया हुझा, 


दिशा परिवतेन किया हुश्ना. ५ लौटकर प्ाने-जाने के लिये कहा 
हुआ, पलटाया हुझा ६ वापस किया हुझ्ना, लौटाया हुआ. 
७ पराइ्मुख किया हुआ, पृष्ठ फिरवाया हुआ, विमुख किया हुआ 
८ शरीराग घुमाया हुआ ६ लौट जाने के लिये मजबूर किया 
हुआ, पीछे हटाया हुआ, खिसकाया हुआ, भगाया हुआ. १० नष्ट 
किया हुआ, मिठाया हुआ, तोढा हुआ ११ छिन्त-भिन्‍न किया 
हुआ, भस्त-व्यस्त किया हुआ. १२ सीघा न रक्खा हुप्ना, टेढा 
किया हुआ, टेढी-मेढ़ी स्थिति में किया हुआ. १३६ घिमुख किया 
हुभा, विरूद्ध किया हुआ (१४ गिराया हुआ, पटकाया हुझा 
१५ सलवट डाला हुश्ना, समेटा हुआ्ला, १६ काटा हुआ । 

(स्श्री० मोडियोडी) 


मोडी-स०पु०--खलिहान मे श्रनाण की वालो को क्ुचलने के लिये 


गोल गोल घूमने वाले बैलों में से भ्रन्दर की झोर चलने वाला 
बैल । 


मोडरो-कि० वि०--देरसे, विलब से । 


उ०--भझौर राणौ पाछो गढ़ दाखिल हुवी जणा एक दिन नापौ 
दरवार सू मोडरो भायो ।--नताप॑ साखले री वारता 


मोड़ो-स०पु०--१ दरवाजा, द्वार । 


उ०--के इत्ता में भोडा र॑ बारे घोडा री हीस सुणीजी । कमसल 
वात करता ई झायग्यों । सेठाणी श्राडाो खोल बोली-चीरा, थारी 
ऊमर तो लाठी ।--फुलवाडी 

( स्थ्री० मोडी ) 

२ बिलव, देरी । 

उ०--१ वेटो काठी उतारता उतारता ईं बोल्यौ-भाज तो साम्ही 
वेगो झायो, थू मोडो बतावे ॥--फुलवाड़ी 


मोचग 


उ०--२ राजाजी पाछा वेगा प्रावण सारू दीवाणनजी ने पणुती 

ताफीद फरी । दीवांणजी थोडी ताछ उपरात पाद्धा रा पछा आया, 

पण राजाजी ने खासो मोडों लखायो ।--फ़ुलवाडी 

वि०--१ बविलव से, देर पे । 

3०--१ काछा में कोढाय चाहि खायोौ कर चाहा मोडा उघड़था 

मित चिरत धारा चिरताढछा ।--ऊ का 

उ3०--२ भांत-भांत रा छापा फाढ़े के विरखा सात दिना में होसी, 

विरखा मोटी होसी, विरमा जरूर कर हों पत्ती ।--वरसगाठ 

उ3०--३ म्रग कहिपौ-मत भाव | पण सबत्शई साथ आई । राजा 

र॑ रसौडे गया | मोढा गया तकणा सू सुप्ारा झ्ोत्ठुमी दिश्ली । 
“-कल्याणुसिघ नगराजोत पाढेल री वात 

२ बहुत प्रतीक्षा करने के बाद । 

उ3०--१ माठौ सूरज होढे होछे घणी चढ़े । नीठ द्ुल्ठकतौ टुल्ठकतो 

मधार॑ चढयी । मथार प्राय कठ ई रुप तौ नीं गियौ | भिरकी ई 

नीं। कित्ती सोडी सिश्या व्ही ।-- फुलगडी 

रू०में०---मउडो, मवडौ, मोडौ, मौह उठ, मौडो । 


मोचग-देखो 'मुखचग' (रू भे) 


छ०->ग्यानि को ढोल वन्यौ श्रति भारी, मगन द्वोय ग्रुण गाऊ ए 
माय । तन कछ ताल मन कह मोचगं, सोती सुरत जगाऊ ए माय | 
“मीरा 


मोच-सव्स्प्री० [स० मुच] ह झटका लगने से शरीर के सघी-स्थल 


की नम फा स्थान छोड देना । 
२ घातु के वतन पभ्ादि में, दवाव पड़ने या चोट लगने से, पडने 
वाता खटा । 


३ हटने यी फ्रिया या साव । 


3उ०--तू माता निश्चित रह, मन मह मत कर सोच | राव निर्वितौ 
ना कर, कर्द न खाऊ मोच ।--डाढाढछा सूर री बात 

४ नप्ट। 

3०--१ सोच महमदसाह नू मोच थयो मन मह। प्रात ससोकित 
ज्यू दिपह, राति भ्रनद रवहू। 

3०--२ हुवो सोच धासुरां हुवी मद सोच दिलेसर | हुआ देस 
भेचयक हुवा प्रवनेस मयकर ।--रा रू. 

५ दाका, सदेह । 

६ निवारण, त्याग । 

७ गपड्टी सकड़ी को चीरने के लिये, करोत ये घारो श्रोर छगने 
पाली सफड़ी की घौखट । 

[स० मोच] ८ फैले का फल । 

_मि० मोच ] ६ पेले फा वक्ष । 

१० शोमाझन वक्ष । 

११ देसो 'मौछ (₹ भे.) 

हकभे०--माय, मोच, मोच ! 


सोबए्-सं ०१० [प०] १ साधु, भक्त | 


लिंग आशा 


१०२ 
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भोवणो 





२ मोक्ष, मुक्ति । 
३ केले का पेड | 
वि०--छुथशने वाला, मुक्त करने वाला । 


मोचष्ठि, मोचडी-स०स्त्री ०--१ पर की जुती । 


उ>--१ जरकभ जरी रेसमी जामो, रतना साज सजावे | मणिया 
जडी प्रोचडो चरणां, जाया ही वबण प्राव रे रांमेयो |--गी रा 
उ०-२ मेह बिना घरती तरस, मेहड़ी हुृटण दें। मोचरडियां 
बणाव मुखमल री मेहडी हुवरण॒ददे ।--लो, गी 

२ देखो 'मोद्' (पग्रल्पा , रू, भे ) 

रूण्मे०--मोजडी, मौजडी । 


मोचडो-स ०१प०--१ जुता, बूट । (भर मा ) 


उ०-घुडला सश्नियां दीस य न ठाण, ना रे पगाणे मवरजी रा 
मोचहा ।--छो गी. 

२ धोडे की झाख का एक रोग | 

मू०भे०-- मौजडी यी 


मोचण-स ०१० [स० मोचन] १ छोडने की फ़िया या भाष । 


२ रिहाई, छुटकारा, मुक्ति । 

३ दर करने, हटाने या मिटाने की क्रिया । 

४ उकरा होने को किया या भाव । 

प बहने या मरने की क्रिया | 

उ०--मौर्ड मुख मौर्ड हीतक्क हतवाल्ी, पीतक्क परण ने सीतस 
सत वाढ्ठी । लुष्चा ललचाव लालच घन लागे | लोचण जकू मोघण 
सोचण विशलागग ।--ऊ का 

६ सीचा-तानी, छोना करपटी । 

सण्स्त्री ०---७ मोची जाति फी स्त्री ! 

उ०--हाथ ज लेस्या मोचडी ए श्रमा मोरी। मोत्रण दह्ोय होय 
जासधां ।--लो गी 

रूण्भमे०--मोचन । 


मोघरणश्रघध--देखो 'मोचन श्रघ (रू भे ) 
मोचणो, मोचबौ-क्रि०ग्स० [स० मोचनम्‌] १ रिहाकरना, मुक्तकरना, 


छोड़ना । 

२ त्यागना छोडना। 

उ०--१ साद्द सु्णी विध सोचियौ, गह मोचियों सगाहु | मन ठहूराई 
मेढ री, साह 'प्रजीत! सनाहु ।--रा रू 

३ मिटाना, समाप्त करना | 

3उ०-समाह सुरोे पभ्रत सोचियाो, मन भोघधियों गरब्भ।॥ ईख प्रताप 
धरजीत' रौ, रीत विचारी ज्ब्ब ।--रा रू 

४ बहाना, प्रयाहित फरना । 

उ०--पुि पदमणी सोच रे नये जल भसोचरे, परघाने पोचे मन 
में खलमली रे |--प चर चौ. 

मोचगाहार, हारी (हारी), मोचणियौं--वि० । 

मोधिझ्रोडो, मोचियोडो, मोच्योड--भू० का० कृ० । 


है 


मभोचन 


मोचीजणौ, मोच्रीजवों--कर्म वा० । 
मौचणौ, मोचवयोौ,--रू० भे०। 

मोचन--देखो 'मोचण' (रू भे ) 

मोचनप्रघ-स०पु० [स० भ्रघन-मोचन] पापों का नाश करने वाला, 
ईदवचर। ([नां मा.) 
रू०भमे०--मोवणकश्रप । 

मोचरस-स ०पु० [स०] ६१ सेमल वृक्ष का गोद। 
२ सेवरी का फूल। (अ्रम्गत) 
३ मोर पाख, मयूर पिच । 
४ घोड़े के पिछले पैर के घुटनो से ऊपर होने वाला एक रोग, जो 
अन्दर व बाहर बोर ज॑सा होता है ' (शा हो ) 

सोची-स ०स्त्री ० [स्त्री० मोचण] १ चमडे के जूते बनाने का कार्य 
करने वाली एक जाति ! 
उ०---१ मोदी डेढ चमार जान में डोली जांचे। चढे विलमिया 


चाह नाच नीचा घर नाच *-ऊ का 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 


उ०--हालता हालतां मारग मे मोची री हाट आई ।--फुलवाडी 
रूण्मे०--मोची । 
सोघो-स ० पु०--१ कुकाव । 
उ०-साथशिया घणाई कह मत करिया परणा कवर तो करडावण 
रे पाण मोचों ई नी खायो --फुलकषाडी 
२ जूता । 
मोच्छ-देखो मोक्ष (रू भे) 
उ०--जुग जुग मीर हरा भगता री, दीस्था सोच्छ नेवाज । 
मीरा सरण गहा चरणां री, लाज रखां महाराज ।--मीरां 
मोच्छुद--देखो महोत्सव” (रू, भे ) 
मोछण--देखो मूछणा (रू भे ) 
उ०--१ शअ्तर रे फोवा री लपट,सैंट रं छिडका री सौरम, लूग- 
एछची रा मोछुण, वध्या पानारा वीड़ा, सिगरेटा रा छुल्योडा 
डिब्मा, फाजू-किसमिस्या रा गेड, गाजे रा गोट झर थेड लाग रेया 
है ।+--दसदोख 


उ०--२ सोछणण नू सूला श्रव्वल तरह रा डादा मे सू काठ काढ 
देवे छे ।--ऋुतरसी साखला री वबारता 
सोछव--देखो 'महोत्मव” (रू भे) 
उ०--च उसठि मघवा मिलो कीउ, निरव्वांग मोछुद सार। आझासाढ 
सुदि चोर्दास दिने, पछद यात्र करी निज ठारि ।--कल्यार 
भमोज--!१ देखो 'मौज' (रू भे) 
उ०--१ ग्रहते सत डोर जगा” छनत्रिया गुर,बोह मोजां बिघ भ्रतुर 
बढ | ऊडी जग ऊपर शपझ्ाहाडा, कीरत गूडी तणी कल । 
“महाराणा जगर्तासहजी रो गीत 
उ०--२ दडकाछू करगा तरेस सी गशेमदुत, सूर प्रत्वरसम्मा 
मणोेम घुघासार । चडी सूछ पारणात मराछा पकता चगी,किरमाढ्ां 
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मोज पगी कोसल्या कंवार |--र. रू, 
उ०--३ डूम न जाणी देवजस,सूम न जाणे सोज । मुगक न जा 
गो दया, चुगल न जाएँ चोज ।--वा. दा. 
उ०--४ वीरत कोरत बस वित, मत मोजां ग्रुण मान। सप 
सुलच्छुण घरम सुख, व्हैया भ्रध स्‌ हॉँण ।>वाँ दा 

/ २ देखो 'मोजौा (मह, रू भे) 
उ०--पहरे नरामा पचठामा, श्रग जामा ओप ए। सोहे सकाजा 
सीस ताजा, सार मोजा जोप ए ।--ग्रु रू व 


मोजडोी--देखो 'मोचडी' (रू भे) 
3०---१ तरे मोचीया ने वुलाय वा सारी मोजडीयां कराय खीन- 
खाप में मडाय सीवाय न॑ देवलीयाछी (शा ढेरा मेली। केयौ-वीन- 
सीर्या तो है नही ने मोजडीयां हाजर है ।--नेणसी 
उ०--२ पाय लाखीणी घरमी रे सोजडी, हलते राता छे पाव 
थ्रो ।-लो गी 
२ देखो “'मोजो! (प्रल्पा , रू भे) 
उ०--ज रद भीड ज्यारका, सकौ सारोटकरारी, पग्रा भीड मोजडी 
भिलम मसत्तक भधारी --भ्ररजुण जी वारहट 

मोजडो -- देखो “मोजी” (भ्रल्पा , रू, भे,) 
उ०--मेघवना फाडा याधिवा, पाए मोजडा पोगर नवा। खार्टा 
पटा तणा गजवेलि, भलवि शभ्रागिला हीडइ गोलि ।-+का दे प्र 

मोजाण--देखो 'मौज' (रू भे) 
उ०--उर करवत वहि आापरे, साठ भर्डा सप्रमाण । वीकम सिव 
मारग वहे, ले दीना मोजाएण ।--न णुसी 

मोजी--देखी 'मोजी' (रू भे.) 
उ०--हुर्रे भर्रे कर नेता हलकारा, लॉबा सीग्राछा देता लल- 
कारा । मुत्ठक वेली चख पोछछ लख मोजी, चेली दीठा ज्यू साथ्षृ 
घित चोजी ।--ऊ का, 

सोजूद--देखो 'मौजुद' (रू भे) 
उ०--तिण साहा शभ्रागढ्की ऊखेलाय घोौसाछे री तर॑ सु प्रतापसिघ 
जी सा कराई १६३७ में ने माहे कुवोी १ करायो तिको भोज़ुद है, 
पाणी भव्ठमठों है ।+--मारवाड री सख्यात 

मोजुदा--देखो “मौजूदा (रू भे.) 

समोजो-स०१पु० [फा०ण्मोज | १ पैर में पहनने का, एक बुना हुझा वस्त्र, 
जुराब, पायताबा । 
२ जूता । 


उ०--ताहरां माडशसी मोजा खोल ने तह्छाव मांहै वड़ीयो, धोवी 

सो पाणी नखि छे ।-- मांडणसी कृपावतरी वात 

३ युद्ध समय पार्वो में पहना जाने वाला कवच । 

उ०--१ बल्ववत जड़े हाथार्क्वां बेय | पैहरिया सार मोजा पगेय । 
-ग्रुरूवं 

उ०-र ताहरा केछावे ठाकुर नू मृव्वाणी भीतर बोलायो,सू वीरे 

सिलह दगलो पंहरिया थका भोतर झायो छे | सरसूथरण पगयां मोजा 


मोट 
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हथियार सरव वांघा छे । मार्थ घूषी टोप छे | 
--सातल जोधावत री बात 
४ दुब्ती का एक पेच, दाय । 
भू देखो 'मोजौ' (रू भे) 
उ०--सु गांव भुणीयाणे जाछीवाडे वास मोजा चरा घणा ही 
हरा खाई दे +नतंणमी 
मोट--स ०स्प्री०--१ वड़प्पन, वढाई। 
3०--१ वोलां में श्रोद्धा विदर, मोला में नह भोट | पोढा में 
'परताप' र, गोला वाहढ्ौ गोट /--र का 
उ3०--२ नान्‍हौ कह्मया न नानडी, मोटी कह्या न मोट | हरिया 
हरि जांणं जिसौ, बाकी गहीये भोट | 
--सत्री हरिरामदासजी महाराज 
२ गये, घमढ़, प्रभिमान | 
उ3०--रंत रिछपाठ और दीनन दयाल देखयौ । मोटद महिपाहछ- 
पन मन में मान्यो नहीं (--ऊर का 
ह_ राठोड़ो की एक उपश्ास्षा । 
४ बूए से पानी निकालने फा चडस। 
रू०मे०--मोटठ, मोठ। 
५ देखो 'मोटी' (महू, रू मे ) 
3उ०--ठीन लोक ता वीच मैं, श्रकूल फाछ की चोट । जनहरीया 
जोय मरिसी, छोटा गिरने न मोट ।--स्प्री हरिरामदासजी महाराज 
मोटउ--देखो मोटो (रू, भे ) 
8०--१ प्रकलछू सकछ श्रव॒गति श्रपरपर, रामेसर मोटउठ राजान | 
किसनउ कहड़ क्रपा हिंच फोज ३, वड दातार वघारणा वान ! 
--मह्ादेवपारवती री वेलि 
उ०--२ देस जिणइ एदेहरठ रे लाल, सोटछ देस मेवाह मन 
मोहयठ रे +--स कु 
मोटको--देखी 'मोटी' (श्रल्पा , रू भे) 
उ«०--ह छोडटाय दियौ मत खोटकों ए, सम्रझायाो राजा मौटको 
ए |--जयवांणी 
उ०--२ मंग्रलियाशी मोटकों, पाया जोया पी'र, दुकठ 'मद! 
दिपादटदे मातु वीर सघीर --वी मा 
मोटडो--२ देखो 'मोठहौ (रू भे) 
२ देखो 'भोटो (प्रल्पा , रू भे) 
सोटनफ-स«्पु० [स०] एक वर्ण वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में एक 
तगण, दो जगगणा, श्रत में एक लघु एव एक गुरु से ११ वर्ण होते हैं « 
मोटम-सं«स्प्री ०---१ वाई, वदढप्पन ! 
उ०--मोटम भाम घरम्म री, फरे होट सह कोय । 'पातल' ज्य 
छग पछरटनां, हेल दुहेनी होय ।--किसो रदान बारहट हि 
२ महत्य, थिधेषता । 
३ गये, प्रभिमान । 
#0०भे०--मोटिम, मोटिम्म, मौटिम, 


(वा दा, रुपात) 
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४ देखो 'मोटो” (रू भे ) 
मोटमति' मोटमती-वि ०--वुद्धिमान, भ्रकलमद | 
उ०--'ेघा हरो तेग खरो, राज गति मोटमती । पाटपती देसपती, 
राड तणो लखपती /-ल पि. 
मोटमन-वि०--१ दाता, दानी । 
उ०-क्रीत खाटशा नमी “कला सुत कछोघर सवाया प्रवाड़ा 
दीह साजा । 'माल' सुत ताक झायो ज्यूई मौटमन, रेण मुरघर 
तणौ कीघ राजा --द दा 
२ उदार चित्त, सहृदय । 
उ०--रिमकोट हण जन श्रोट रक्ण, मोटमन महाराज । तो 
महाराज रे महराज, माहव मोटमन महाराज ।--र« ण. प्र 
३ महत्वाकाक्षी । 
रू०भे०--मौटमन । 
मोटमरजाद,मो८ म्रजा द-स ०सत्री ०---१ स्वाभिमान । 
२ गर्व, पभ्रमिमान । 
३ मर्यादा, प्रतिष्ठा । 
मोटवार--देखो 'मोटियार' (रू भे ) 
मोटर-स «स्त्री ० [भ्र०] १ पेट्रोल, डीजल या फोयले से चलते वाली 
एक आ्राधुनिक यान्त्रिक गाडी । 
उ०--फोयलडी रो गीत सर हुयो | डागे रं दरूजे मोटर रो होरन 
वाज्यौं ॥--दसदोख 
२ वंद्युतिक यन्त्र जिससे मश्षीनें चलाई जाती हैं। 
प्रल्पा०, मोटरषडी, 
मोटरडी--देखो 'मोटर' (भ्रल्पा , रू भे.) 
उ०- समदडोी मोटी गाव हो भर उण दिना रेल सोटरडियां ही 
कोयनी । इण वास्त॑ भाडा भत्ता री कमी नही ही ।--रातवासौ 
मोटसी-स ०१०--पवार वश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(वां दा ख्यात) 
मोटाई-स ०पु० --१ मोटा होने की अ्रवध्था या भाव । 


२ किसी वस्तु की लबाई-चीडाई, नाप । 
३ स्थूलता । 


४ बडप्पन, बडाई । 
५ उदारता | 
सोटापण, मोटापणो --देखो 'मोटाई' 
उ०--दछथम हरो थयी दूसासणा, गहरण भररिदा सारगह । मोटापण 
याछो महाराजा, मोटो साको कियोौ मह । 
--कैसरीसिंघ सेखावत रौ गीत 
भोटापो --देखो मोटाई! 
मोटायत-स०पु० [स* मोट्टायिते] साहित्य में एक छाव जिसमे नायिका 
भनृपस्थित प्रेमी के प्रति भ्रपने श्रान्तरिक प्रेम को ८चछा न रहते हुए 
भी प्रकट कर देती है । 
मोटिम--दैखो 'मोटम! (रू भे) 


) 
मोटिममल 
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उ०--१ द्वा सुदर सुख सागर, हा ! मोटिम भडारठ रे | हा रोहड़ 
कुल सेहरठ, हा ! गिरुवा गण घारठ रे ।---कवि समय प्रमोद 
उ०---२ माघ-प्रयोगि मानीइ, मड भवदुख भाजति | भोटिम बारह 
मास महि, महा-पदवी छाजति --मां. का प्र 
मोटिप्मल, भोटिममल्‍ल-वि०--१ गये एवं गौरव वाला, महान । 
उ०--इह उदयउ अविनपाल, पझतुलबक विधाल, मोटिममल 
मूछाल महिम घरी । कवि कहुइ सुजस, सद मलिक स्नी भ्रहिमद, 
दलइ दूजणामद सुहंडवरर ।-+व स 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 
मोटिस्स - देखो 'मीटम' (रू भे,) 
उ०--१ सोटिम्प भेर मलिकह मुकुट स्नी प्रहिमद उदम दमइ। 
प्ररिमुड ददा उछालतउ, भसि गेडी रामति रमइ व से 
उ०--२ म्लगां मांत मोटिम्म, सुपन सुचित सुत सुदर । भ्राठ वरस 
झ्रधिकार कला श्रम्पास कुलोवर ।--कविघरम की रत्ति 
मोटियार-स ०१० -- १ पुरुष, प्ादमी ' 
उ०--कह ही लुगाया, कठे ही मोटियार कठं ही घाणिया, फरठे ही 
गिवार, मेकौ सो लाग रैयो है। मगता री पांत प्र कमीणी जात 
ल्यावौ, ल्याधौ कर रंयो है ।---दसदोश 
२ युवा, जवान, तरुण व्यक्ति । 
उ०--१ दोय जणा श्रेक कईक ढछती भौत्था रो श्रर एक धोटियार 
जिर्क रे हाथ में लालटेण, बारणो खोल' र हृडबडावता खाथाखाता 
टुर पड्चा ।--वरसर्गांठ 
3०--२ तूठ गोगोजी बूढा ठाढा डोकरा, तूठे भल्त मोठियारां भो । 
गाय गवाड़े सीखे सांभलछे, जिण री गोगोजी पूरे छे श्रास ओ। 
लो गी 
उ०--३ तिण सू था कहै म्हारी पती म्हारा बूढा पणा पहला 
मारीजसी इसौ सूरमापणो दीसे छे भौर हू लारे सत कर सुरग में 
पाछा तरुण मोटियार होय रहसा ।--वी स टी 
उ०--४ सु धासथांनजी रौडेरो एके बाभण रे घरे। तिणरी 
वेटी मोटियार » तेनू भासथानजी देख भ्रर कहण लागा-जु भरा 
विघवा छे ? तद ब्राह्मण घोलियो “राज' ग्रा कूवारी छे । 
-+नेणसी 
४३ पत्ति, ख़ा्िद । 
उ०-बखत री बात, मां मरे बीरी मोसी ही मरे। सोटियार 
मरधोौ शझर बियर लारे लारे वेटो भी भागीने गैयों । वापडी सूधी 
भोछी विधवा दोरो सोरो भापरो गरीब गुजरांण करती गयी। 
--दैसदोख 
४ पुत्र, लडका। 
५ युवकों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबोधन सूचक शब्द । 
उ०--१ फेर इण कुबर ने हीज पूछो, झाप॑ ठीक पडसी। ताहरा 
फोटवाछ पूछियो-क्योकर भोटियार, कास कहे छी ? 
४उ०--२ तितरं साह कह्यौ-रे कपूत, कासू कहै छे, करो वेटो छे ? 


ताहरां फेर कह्यो-पांहरों वेटो छू । ताहरां कोटवाढ कह्यौ रे 
मोटियार, यू विचक्चियों क्यू वोले छे ।--पलरक दरियाव रो बात 
वि०--१ वीर, बहादुर । 

उ०--१ जैसिहजी बालक भोवियार फौज शअ्राछ्छी सो जाफरखा 
उज्जीण स्‌ कूच फरने नरबदा कन्हे जाय पहुचो । 

--गौड गोपाल्दास री वारता 
उ०--२ कैसवदास झादमी बडी सचियार थौो जलाल थौ मरद 
मोटियार थो ॥- मारवाड रा भ्रमरावा री वारता 
२ युवक, युवा, जवान । 
उ०--१ इसा मे आप नु खरक रो बोल याद श्रायो, जो म्हा 
कर्ना सावण री तीजा रो कवल लोयौ थो । तद कवर सोटियार्ा 
नु पूछियो, जो तीज कद छे ।--कुवरसी साखला री वारता 
उ०--२ एक रजपृत रावतजी की हज्ुर रहै। जको आ्ादमी तो 
पाघरौ सौ ॥ पण मोटियार पगछटो सी । 

--प्रतापर््चिघ म्होकमसिघ री बात 
रूण्मे० --मोटयार, मोटीयार, मोट्यार, मोठियार। 
सोटियारपण, मोटियारपणो-स ०प०--१ पुरूसत्त्व, मर्दानिगी। 
२ युवावस्था, जवानी, तश्णाई | 
३ इन्सानियत, भादमियत, मनुष्यता । 
रू०भे०---भमोस्यारपणौ । 


सोटीनींद-स ०सत्री ०--महानिद्रा, मृत्यु, मोत । 
उ०--जग दातार जनारदन, गिरघारी गुण गेह | ब्रजपत रोटी 
बांटेणा, मोटो नींद म देह ।--र्था दा 
सोटीयार--देखो 'मोटियार” (रू भे.) 
उ०--१ म्हाको तो परणीजणौ भव मार्थ पड़ीयो ने मोदीयारां 
ने घणा ही नाह्नर श्रासी, मोटी-मोटी ठोढां परणसी । 
“राव रिणमल री बात 
उ*०--२ रायक्जी तो पूखता छ॑ ने निबो मोटीयार छे। 
“पीरमदे सोनगरा रो वात 
मोटीयाश्गाौ-स ० प०५--युवावस्था, जवानी । 
मोटेरू, मोटेरो-वि० (स्त्री० मोटेरी) १ बद्ध । 
२ जवान, बहा । 
उ०--बांभण-उपरि बापष्टी ' एवडी भली न प्रीति। सधोटेरू को 
मेलविसु, सुझ मनि मानिठ मीत ।--मा कां प्र, 
मोटोडो-वि०--बडे वाला । 
(स्त्री० मोटोडी ) हा 
उ०--!१ परस्या परस्पा ए मा, मोटोडा थाक्त | परस्या नणदा रा 
वाटका ---लो गी 
उ०--२ ए तौ जीमे मारा कीडिला साकछाजी रा मोटोशा थार मे । 
ज्लो गी 
उ०--३ राजी हुया काम में रगडे,नाराजिया करे नुकसान । छोट- 
कियां मोटोडा छोडो, मिक्ठौ सरोखा चाहो माण ।--चंडी दांनसांदू 


॥ 


मोटो 


उ०--४ वह बजे बढबयोर, फठे काडी मोटोडी । कठे वोरटी नव, 
बणी देवारी छोड़ो ।--दमदेव (स्त्री० मोटी) 


+च 


मोटौ-वि० [स० महन्‌ प्रा० गृह] १ बड़ा । 


उ०--१ घर गगाजकछ धार, श्रांणी तपकर ऊनदढ्ी | भ्रो मोटी 
उपगार, भागी रघ कीघो भुयण ।-वां दा 

उ०--२ मीरा एक वहै मन मार्ण, घिर रहियो घोजां रे थररणि । 
सौ प्रसवार लिया नित साथ, मोर्टा श्राम न रालें माये ।--रा रू 
छ०---३ धर घाढ़ि माभी मित्ठे थाट मोर्ट घड़े, पिडवाँ सतावी 
तुर्स पावर पढें ।--जालमसिघ मेडतिया रोगीत 

२ चिद्याल । 

38०--१ एक मोटा बदला मार्थ दोनां रो वासों हो | बडला रो 
साम्तां नाडी रा पाणी मार्थ लुमती ।--फ़ुलवाडी 

5०--२ थोड़ी मोटो मन राख ! य्‌ श्रापी कई खोब | रहैँ तो 
हाथी सू ई सवायोौ गाढ जाणती ।--फ़ुलवाडी 

उ3०--३ म्हारी जांश में ऐ मोदा मोटा सास्तर थार जेड़ी काली 
मामियां ईं रचिया दी ।--फ़ुलवाडी 

उ०--४ चेजौ फरणियां चेजौ करें, पांणी भरणिरया पाणी भरे । 
भण्या-गुण्या ने कलछा-कारीगरी री किसत सर्प ॥ मोटा ताजा ने 
डील साछ प्साई रौ खोरसो भौछावें ।--दसदोलख 

६ जो मान, परिमाण श्रादि फी हृष्टि से ग्रधिक बडा हो । 
उ3०--छोकरी सात रे माय जाय कामी रौ मोटो वाटकौ ज्ाई। 
गूजरी घरी खांगी करने वाटकौ ढुल़टुछती भर दियौ !--फ्ुनवाडी 
४ जो प्रपेक्षाइत बडा हो । 


छ०--१ मोटा पाांधो, मोटो गाल, लाॉल-राती ग्राझ्या श्रर 
लिसाट पर सत्ध ।--द्दोख़ 

358०--२ दोलटे टील रो रगीलो जुर्वान, चौटी छाती श्र मुलकतौ 
मोटो मूंढो ।--दमदोथ 

४ जो भावनाप्नो प्रौर गरुगों से बडा हो, विद्येप प्रकार के 
य्यक्तित्व वाला, उच्च, श्रेप्ड, महान । 

3३०--१ मोटो दाता मगियी, तोटो भाज सेगा । कीज सायर सेप 
फ्लि, जुदें जवाहर जेण '--वां दा 

उ०--२ मने समझ मोटो मिनस, जाचगा श्रावं जीव | यथौ हउ 
जाये दियम, यौ दो मती दईव ।--ऊ का 


घ०--३ ग्यांमीजी बोल्या-ये यहौ छो साथु ने लाए ख्ारा नहीं 
तो देवपी रा पुत्री छाटू यहिस्यथा इम सूत्रा में क्या रु । जब ते 
बोन्या-ऊ्व तो मोटा पुझ्स छा ' जब स्थामीजी वोल्पा-भौदा 
पृरम घहे सा बली घसावे इज है |--सि द्र० 

७ जिसकी सम्दाई-चौटाई भ्रधिक विस्तृत दो, जो क्षेत्र-विस्तार 
प्रादि दृष्टि मे बटा हो । 

8०--१ मोर्ट पद्गान मे घण्यी, नांव सुणता ही ठाफरा रौ 
शब[टजो सरशाट कर उठरो ।--दसदोसत 


१९०६ 
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मोटो 


उ०--२ पादू में एक भाये कह्मों-हेमजी स्वांसी री पछेवडो 

मोटी दीसे । जद स्वामीजी लवपण चोडपणो माप दिखाई । 
“भिद्दर 

८ जो पद या घन के फारण बडा कहा णाता हो । 

उ०--१ मौटा मोटा धयवंती बोलवा बोलण लागा के प्राज 

दीवांणणी र॑ हाथा दुस्टी री सातमौ #है जावे तौ मिदर मिंदर 

सोना रा निगोट इँडा चाढेला ।--फुलवाडी 

उ० २ सगाई री हामर भरी है, जद व्याह ने भक्त क्यू लारे 

छोडी हो । भर कोई घाव में घोवों तथा साख्च में घोचौ मार 

नाखसी । मोटा मिरदार है, म्हंसू ही फोई मोटो घर दवासी । 
--दसदोछ्त 

3०---३ मोटां छोटा मुसदियां, वुलवाती दरवार । जसवत खातर 

जीव की, सारां लेती पार ।--> का. 

६ गौरवशाली, प्रतिष्ठित । 

उ०--कुछ भोर्ट बहुवा कुष्)ठ घुदा, मान महांठम निरवहे। करा 

सूप जिद्दी भ्रौगण तर्ज, ग्रुण मोताहृब् जिम ग्रहै ।-ग्रु रू व 

१० जो भायु की दृष्टिसे बडा हो, वयस्क । 

उछ०--१ भो फरता मत्ता + वेटी नरवद मोटो हुवोी छे | सु नरबंद 

काठ प्‌छीयो, उपाधो | सु नरवद दिन दिन जोर 'चढतो गयी। 
“-नैणसी 

उ०--२ 'खगार' पण मोटो हुवो | वरस २० तथा २२ महि हुवो । 

साहबी सभाही ।-- नैणसी 

उ०--३ सु साह रौ बेटों तो सारा ही दीठी | नॉने सू मोटो हुवी । 

--पलक दरियाव री बात 

5०--४ सोचौ के जका माईत म्हने बीस बरसां तक झ्रापरी गोदी 

में पाठ पोस ने भोटी करी, वेटौ गिणौ चाहै वेटी गिणौ वार 

वास्त ती सेंग म्हैं इज हु ।-- फुलवाडी 

११ लम्बा, दीर्घ । 

उ०--२१ एक मिशियारा री हाटस्‌ रूदराष्य रा मिणियां री 

भोटी माठा लाई ।--फ़ुत थाडी 

उ०--२ हरजीमल सेठ रागी थयौ जद रुघनाथजी से उरजोजी 

साधु मोटो झ्रोत्ठियौं लेइ वांचवा लागौ ,--मि, द्र. 

१२ जिसका घनत्व बढ़ा हो । 

१३ जिसकी गोलाई यडी हो ! 

१४ जो मदह्दीन पीसा हुप्ता न हो, बुरबुरा, दरदरा । 

१५ महत्वपृर्ो, विद्येप । 

उ०--१ ज्यारा मोटा भाग जग, मोटा फिरतब मन्न | वां हदी 

ग्रासा परे, सरोती स्टग्श्न। वां दा 

२०--३ कह्मौ के भाई राऐ समचार सुगियां कीकर ढबणी 

भावे | चौनिजरियां एक दूजा रो ठणियारी देख ले तौ मौटी बात । 


--फुलवाडी 
१६ प्रहवारी, घधमढी । 


॥॥॒ 


मोटो १६६५७ मोठ 
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उ०-प्रपण भापने भोटो मिनख मांनतो थकौ सासरे रो पाणी 


ती पीये । 

१७ गभीर, गहरा । 

१८ प्रसाघारण, कठिन, भारी । 

3०--१ नरनाथ जार राखे निजर, बाण बस्लाणा विसतरे। 

म्रजराज लाज मोरी वरण, काज सिद्ध सोटा करें |--रा« रू 

उ०--२ खो ठोट नग करशणिया बीखरगी। माहव मोर दुख 

जाटणिया मरगी ।--ऊ का ह 

१६ प्रसरने वाला, खटठकने वाला । 

उ०--१ सासरियां पेट मार्थ लात मारने कह्यौ-राड, हाल भगे- 

वान रौ नाव जीभ मार्थ लेवती डरे फोनी । मोटो पाप करता तो 

डरी ई कोनी, भव कुछ री लाज बचावणा वास्ते इश नाकुछ काम 

सृ ढरे ।--फुलवाडी 

२० खास, भसल, 

उ०--घर रा माईत जिणने श्राप रौ वेटी जांणे, उण हुवोहूव 

चशियारा वाढ्वा मोय्यार ने आपरो घणी मानणा मे काई सकोौ | 

उणियारी श्र रग-रूप ई तौ सगक्ा नाता री सोदी पिछाण । 
--फुलवाडी 

२१ भ्रत्यघिक, बहुत । 

२२ प्रसंशनीय । 

उ*--राजभगीरथ राम,जुजठल जस जण जण जप । कीया मोदा 

काम, नाम रहे जेहल नरां ।-+ बा दा 

२३ तुलनात्मक हृष्टि से जो किसी से बढकर हो । 

उ०--१ नप्ा मे कूमतो राजकवर रग-मैल में झ्रायो । वामणी 

धीरप रे सागे सात मुद्रा मे ऊभी ही । मनांग्याना विचार 

करियौ के झ्राप सू मोटो जम विरोबर । लाज वेचणा बिच मरणो 

वाजिव है ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ थाने हजार वार सम'क्राया के रिपिया सू मोटदों तो राम 

३ नीहे तो ई हाल थारे समर मे नीं श्राई ।--फुनवाडो 

२४ ज्येष्ठ । (हु ना मा) 

२०-पाद तणौ परधान, गादरौ सात्रत गोटौ | भ्रसुभ चले को 

भ्रनुग, मृत्त रो भाई मोटो ।-- ऊ. का 

२५ खतरनाक | 

उ०--आज प्रपारी इस दुनिया मे लुगाई रौ मोटो दुस्मी मिनख रे 

सिवाय कोई दूजो कोर्नी, भरा बात सूरण सू ह वत्ती साची है, पण 

तोई श्ादूजी बात ई इण सू कम साची नी है के मिनख बिना 

लुगाई रो जमारो साव भ्रकारथ श्र विरथा है ।--फुलवाडी 

२६ अधिक दिनो का, पुराना । 

ज्यू ०--मोटी घी ॥ 

२७--भारी, गरिष्ट । 

उ०--तकाव पाणी पीव । खूटे ताहरा कोहर १ बाघीयों छ ते 

पी । पाणी प्लोदो | जाट बाणीया वसे ।--नेणसी 


२८ जबरदस्त, वलवान, दक्तिशाली । 
उ०-फौजा लगस नेजिया फरहर, घरहर त्रवागक दल घेर ॥ 
कोटां मोदा कलह केविया, 'जोघा' हरौ कर जुघ जेर । 
“-सादृछठ्जी खिडियी 
रूण्भमे ०---मोटइ, मोटउ, मोठउ, । 
भल्पा०--मोटकौ, मोटडो । 
मह०--मोट । 
मोढो-ताजौ-सं ०पु० यौ०--हृष्ट-पुष्ट । 
उ०--मींटियो-बोल्यौ-नानार्ण जावरण दे, दूध मछाई पीवणा दै, 
घी श्र वटिया खावण दे, मोटौ-ताजो होवरा द॑, पछे खाज । 
--फ़ुलवाडी 
मोटोघणी-स ०पु ० --ईइवर । 
उ०--सारे काज सदीव, धारे ज्यू मोदाधणी । जिती विचार जीव, 
पार उतारे तू 'पता” ।--जैतदान बारहट 
मोटोषर प-स ० प०-- राजाश्रो मे बडा राजा, सम्राट | 
मोटो पालक --देखो मोटोघणी' 
मोट्यार--देखो 'मोटियार' (रू भे) 
उ०--१ जाती तो आाव थार दूर का सावह्िया मोट्यार। बावा 
बजरगजी रौ वगली हद वण्यौ ।--लो गी 
उ०--२ मोठचार चग ले र गाव रे बार गोरपे जाय पृग्या भर 
लुगाया चांवटो मार्थ ले लियौ ।--रातवासौ 
उण्रे वा झापर मोट्यार रौ राज भे पग॒ मानती, गाव भर री 
टग जांणती | पण वथ॑ से वाता सफा कूडी नीकलछी ।--दसदोख 
उ०--४ काटरणा न॑ किरसाण, वखत-बछ भार्खा लागे। बाथा 
नाखे वाक् मिल्ठे मोट्यारां सागे ।--दसदेय 
मोव्यारपणौ-- देखो 'मोटियारपणौ” (रू, भे ) 
उ०--वी द मिनखा जैडो मिनख हो । नी घए रूपाठौ भर नी साव 
कोबी । भर मोव्यारपरं ई व्याव व्हियौ पण व्याव रो श्रण तो कोड 
नी हो ।--फुलवाडी 
मोठ-स ०पु० [स० मकुष्ठ, श्रा० माउठ] १ मृग की जाति का एक 
द्विदल अन्त । 
उ०--९ जाट वाणिया रजपूत बांमणा बसे | घरती हृब्लवा २०० । 
बाजरी भोठ हुव॑ | खेत कवृछा ।--नैणसी 
उ०--२ पतछकती घचक दृधिया वत्तीसी, जाण ममोलिया रे 
विचार मोती परक्राट कर । थोडी रँ माय मोठ मावै जित्तौ ऊडौ 
खाडो ।--फुलवाड़ी 
२ छक्त भनाज का पौधा । 
उ०--१ म्हँ अर थांरा महाराणीजी सतेत री माठ माय सूवर प्र 
भाचरिया नें मोठ चरावता हा ।--फुलवाढ़ी 
उ०---२ देखता देखता खेत तो सोठा री हरियात्वी स्‌ लीलाणौ । 


- फुलवा ही 
३ देखोमोट' (रू भे) 
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उ०--पअणचींती प्रा अ्रमराब्द मौत सुगी तो वी दाग में ठेद मसाण 
नंगे हालिपौ | उणर बडपणा री मोठ मरजाद नंदी ई नीं ही । 
न्‍ --फ़ुलवाडी 
रून्भे०--मउठ, माठ, मोठद, मोौठ । 
इत्या० --मोठियी | 
मौदउ-६१ देखो मोटो (रू मे) 
उ०--तूठ ३ दिड्ड मोठठ पसाय, नहीं कुत्यसन सात | प्रन्हाय मारग 
नगर माद्दि नथि जाणइ फो वात ।--नव्ठदवदती रास 
२ देसो 'मोठ' (रू, के ) 
मोठडो-प ०१०-- विंदीदार रगा हुआ एक साफा व झोढना विशेष ! 
स्ूणमे०-मोटटो, 
मोठफल्ठो-स ०स्त्री०--मोठ नामऊू प्रनाज की फली । 
मोठा-स०स्त्री ०--पूना के पास बहने वाली एक नही ॥(वाँ दा स्थात) 
मोठियार--देखो 'मोटियार! (रू भे) 
मोदिपो-देसो “मोर्ठा (ग्रल्या,, रू ने ) 
मोठेडो-स ०१०५--मौठ की फली । 
मौट-- १ देतो मोडढो' (मह ,र मे ) 
उ०--रामदुबयारा रोवी मोड धशिया रा सूप्योडी घन सार 
गुद्ाचां खाई तो उण में कों ऊबी वात कोनी ।--फ़ुलवाडी 
२ देखो मोड (रू भे) 
मोटकी, मोदड़ी -देखों 'मोडी' (श्रत्पा , रू ने ) 
उ«०--मोष्टफी मगरी री पाणी ढाछ्ठों ढाछ ढढ्ठिपो रे | श्रावू थारे 
पहादा में भ्रग्नेज बढियो रे, काछी टोपी रो ।--लो गी 
भोौदणौ--देखो 'चोटी वढियौ । 
४०--तिण समे देवडी डंम बोलियो, रावजो हु पिण स्नी माताजी 
री छार भ्रायो छ, । रावब्शो मोटर्ण सार छू ।--रा व वि 
मोटणो, मोदघौ--देखो 'मोडणो, मोडवी' (रू से ) 
उ3०-१ मामझो मोगर यदा मोछो,घाते लखो दछा विच घोटो + देसा 
देा उपर दोटो, चढियो कव्ठि चालण चीतोडी ।--गु रू व 
2०--२ विरह हार श्रोडती, वलय सोढतो, प्रामरण मभॉजती, 
प्रस्प गजती, तक्रगीकताप छोडती, मस्तक फोडती, वक्ष स्थल 
छाइती, कचूछ फाटती “ ॥-व स 
छण०--३६ प्रावासि वंघ्लानर प्रज्यालद, पाताल फन्‍्या प्रत्यक्ष 
देघावट, फडयडाट फरता यनसड मोड, पाताल वलि तशणा बघन 
छटोौष्टए व स 
उ०--४ फल पुण तरतर प्रोटट, मोड ए तम्वर डालि | उज्ज्वल 
निर्मल सरसी प्र सरसीय लेयड दाल ।--जयसखर सूरि 
मोटली-देंसो मोटी (झत्पा , रू भे ) 
३०--मुरघर ब्टैगी मोइलो, घर तो पता घींग। नर जेगी नव 
प्रौट रा, सींग मधाई सींग ।--म मसानभिद् 
मोडासिया-म ०१०--राठौए वंच यी एक उप धाप्ता । 
मोटिपांण-मंव्स्ती ०-पह हरिणी जिसके बच्चे कृष्ण हरिण होते हैं 
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इस हरिणी के सींग नही होते हैं । 
मोटियोडी--देसो 'मोडियोडो' (रू भे ) 
(स्श्री० मोडियोडी) 
मोडियौ--देखो 'मोडौ' (भ्रल्पा रू मे ) 
मोडो-वि०[स० मुण्डित] (स्त्री० मोइहण, मोडी) १ जिम्तका छ्विर मुंडा 
हुआ हो, कटे हुए वालो का। 
उ०--सेदो करे राजा घणौ बोले वचन ज काथा रे | कुण बंठा 
इहाँ श्राय ने, करि करि भोडा माया रे !--जयथा णी 
२ उदृण्ड, वदमाश | 
३ जो ती६ण न हो, भींदा । 
४ जिसके शिखर या चोटी न हो । 
स०पु०--१ भावु, सन्यासी, योगी । 
२ ढोगी श्ौर पाखण्डी साथृू । 
उ०--राजा नफर बुलाय, जायो थे वेगा घाय | सुकोमल साध 
इण मोटा ने पकडो जायने ए ।--जयवाणी 
रे भिखारी, मिक्षुक । 
उ०--केई कहे पुज पयारिया, देवे झ्रादर मान । केई कहे मोड। क्यू 
श्राधियो, बोले कडवी बाण +--जयवाणी 
४ बिना सीग का पद्मु । 
५ स्त्रियों के शिर का एक प्राभूषण । 
उ०--पश्ररे सिरिया मोडा लहलह॒हिं, फसतूरिय महिवद्दु । भरे न 
” *” ट परि हुयउ देवगण भाठ ।--प्राचीन फागु संग्रह 
प्रल्या ०--मोडियौ । 
मह०--मोढ ! 
मोढी-प ०१०--म्ुमलमान रमरेज ; (बीकानेर) 
मोढो-स ०१ ०---१ कथा । 
3०--६ मोटो खाघी, मोटो गढ्, लाल-राती श्रारुर्पा भ्रर लिलाड 
पर स्व । भोर्ठां मार्थ तेल सू सरगक्ठ बाल छित्र छित्रे मरे, 
सिटूर रा टीका सू ठालवी तप टलिरे ।--दसदोश्ल 
उ०-- २ हरवखत हिमरा चढतौ फिरे । लूठार लोढ़ पर गरीबार 
मो लाग्यौ रंवँ ।---दसदोख 
उ०-दलाल ऊर्म हो परे र हाथ जोढ्धा | होड-होढ किसनजी ही कर 
सू मोढ़ा मोडया ।--दसदोख 
२ देखो 'मूडो! (छू भे) 
उ०--तठा उपर्रात करि ने राजान सिनामति मसाखिरा उकासियाँ 
सूथर भाखरां रा मोढा फांड फाड ने नीकक्ििया है ।--रा सा स, 
मोए-स०१पु०--१ प्राठे या मेदे को मिगोने से पृत्रं, उसमे डाला जाने 
बाला धी का मिश्रण | 
२ वह्द परतदार रोटी जिसकी परतों मे घी लगाया गया हो । 
रूण्मे०-- मृगा, मोण, मोयण, मोवरण । 
३ देखो मौन! (रू ने) 
४ देखो मोम! (ह€ भे,) 


भोरणो 
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मो णौ, सो बौ-देखो 'मोहणौ, मोहबो' (रू भे) 
मोत-देखो 'मौत' (रू भे) 
उ०---१ हाता ठाली हालणो, जांभी सपत जोड़ | मोत सरीखी 
मनख रे, खलक महीं नह खोड |--वा दा 
छघ०--२ कंछ चात्तों फल शभ्रग्गल्री, 'लपौ रांमचदोत ! भ्रमी उबारण 
श्रापणां, मेंछा कारण मोत --रा रू 
मोतदिल-वि० [भ्र०मुझ्तदिल ] जो न बहुत गरम प्रोर न बहुत ठडा हो । 
मोतबर, मोतविर--देखो 'मातवर' (रू भे ) 
उ०--१ खीवसर गांव रौ मोतयवर श्र इज्जतदार चोघरी हस्त तरे 
सू बुरी हालत मे पड्यौ हो के उणर गाव रो पूनमी नाई जो काले 
ईंज सहर झायौ हो उठीने स्‌ शुजरघौ, उरण चौधरी ने श्रोछख 
लियौ ।--रातवासौ 
उ०--२ नायक देप्त में मोतबिर सबत्हा मेले जका भला आदमी 
भली चाल में होय श्रर साचोी सीलवत निरलोभी होय ।--नी प्र 
मो ताज--देखो “मुहताज' (रू भे ) 
उ०--सोनजी रो कड़वो गांव में झ्रांखे झ्ायो हुयग्यों। मरतक 
भडग्यौ | दाए-दाए रा मो ताज हुय रेया है ।--दसदोश् 
मो ताजखांनौ-स०पु०---ग रीबो या याचको को दान देने का स्थान । 
मोताद-स *रुन्नी [अर मुझ्नताद| १ निश्चित मात्रा | 
उ०--सवा सेर घिरत, दोय सेर चीणी खांड, च्यार सेर गेहू रौ 
ग्राटी परभात रा, आधण री दससेर चावला री खीचडी, एक सेर 
घिरत इतरी मोताद नित री करदी ।--सूरे खीबेकाॉघलोत री बात 
रूण्मे०--मौताद, मोहताद ॥ 
मोताहल-स ०पु०---१ तारा । 
3०--मोत्ताहछ स तल हुवा,रंण ग्रल्ती दीठ, प्रात विछोहो सजना, 
उठी विरह भगीठ +--पना 
२ एक प्रकार का हाथी । 


रूणभे०--मौताहक् । 

३ देखो 'मुक्ताफक्र' (रू भे ) (ह ना मा) 

उ3०--१ दुय गिरि चदण श्रढार, वर जक्ववव मोताह॒ब्ठ । सेर एक 

सोब्नन्न पच रूपक भाव्ठाहछ ।--नेणसी 

उ०--२ मोताहछ उत्तारि माक्त तुछछी गह धारे। कर तिलक 

म्नत्यका, तिलक कूकम वीसारे --रा छू 

3०---४ कमक्ठ पत्र कर चरण कठ मोताहछ माठ्ठा। प्रवित श्रग- 

मन चग, गग णारोे जलूघाग ।गु रू व 

उ०--४ हंस सुखाकछो मानसर, चुगि मोताहछ खाय । हरीया दूजा 

ना भर, लाघणियों रहि जाय ।--स्नी हरिरांमदासजी महाराज 
मोतिडो--देखो “मोती” (प्ल्पा , रू भे,) 

उ०--१ धोडौ तौ मीज घरमी हांसलो, मोतौड़ जडी लगाम श्रो 


जांमी बिराजे घरमी र॑ केसरिया, पांच मोहर गज पाग झो । 
न्लो गी 
उ०--२ श्राउवा ने ग्रासोप घणिया मोतोड़ां री माछा रे। बार' 


न्हाकी कूचिया तुडावो ताढ्ा रे भगडी प्रादरियों ।--लो गी 
मोतिणहार-स ० पु०--मोतियो फा हार, माला । 
उ०--भ्रद्भुत रचि सोल स्र्गार उरि, मनोहर मोतिणहार | गीत 
गान कठि मधुर, भालापति चरणि लागइ “-स कु 
मोतियदाम-स ० पु० [स० मौक्तिकदाम प्रा०-मोत्ति श्दाम] एक वर्ण 
वत्त जिसके प्रत्येक चरण मे चार जगण होते है । (रा रू) 
रूण्भे०--मुत्तियदाम, मोतीदांम, मौक्तिकदाम ॥ 
मोतियमाहछ-स «स्त्री ० [स० मुक्ता-माल] मोतियों की माला हार । 
उ०--भर पग सिद्ध सातूं मुनि भाल्ठ, मेल्है पय माणक सोतिय- 
माठ ।--ह र 
मोतिया-वि०--१ मोती सम्बन्धी । 
२ मोती जसे रग का । 
३ मोती के आकार का 
स०पु०---१ मोती के समान रग वाला वस्त्र । 
२ हल्का गुलाबी रग, जिसमे हल्की ग्रुलावी भाई के साथ कुछ 
पीली भ्रांई दिखाई देती है । 
३ एक प्रकार का दानेदार सलमा । 
स०स्त्री०---४ एक लता विज्वेष जिसकी कली का रग मोत्ती जेसा 
होता है। इसका इत्र वनता है । 
सोतियाबघ--देखो 'मोतियाबिद' (  भे) 
उ०--सो रूप ग्रुणा कर निपट झवल पण झारुया सजम मोतिया- 
वध सो कूृवारी वेटी घर मांहे ।-- कुवरसी सांखला री वारता 
मोतियाबिद-प्त ०पु०--नत्र का एक प्रसिद्ध रोग | 
वि० वि०--इसमे नंत्र के पर्द पर मांसादि तत्वों की एक झिल्ली 
वन जाती है भ्रोर रोशनी पर छा जाती है । इससे भाख से दीखना 
बद हो जाता है। इस भिल्‍ली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया 
जाता है। 
छण्भे०--मोतियाबघ | 
मोतियौ--१ देखो 'मोती' (अल्पा , रू भे) 
२ देखो 'मोथियो” (भ्रल्पा , रू भे ) 
मोत्तीड, सोतींडो-स०पु० [स० मुक्ता+-भ्रड] गाय व भैंस के प्रसव के 
समय बच्चे से पूर्व निकलने वाला एक पान्ती का गोला ' इसकी 
मभिल्‍्ली बहुत पतली होती है भोर यह वाहर गाते ही फूट जाता है। 
मोती-स ०१० [स॑० मौक्तिक प्रा० मोत्तिआ] १ छिछले समुद्र या रेतीले 
तटों के सीपो से निकलने वाला एक प्रसिद्ध वहुमूल्य रत्न । 
(श्र मा, नां मा, ह ना मा ) 
उ०--१ मणिया रयरा अमोल, रोप प्रशियां मोती रुख । सोहरत 
> बरिया सीप, मिक्े झसिवर फशियां मुख --व भा 
उ०--३ नोर निरासा सीप मुख निजक्ण भोती होय | पेम उदे 
भई भातमा, हरिया हरि सुख होय । 
“सत्री हरिरामदासजी महाराज 
पर्या०--प्राथिकुभ, उदकज, गुलका, जलूज, दधिज, घीरठभमख, 


मोदीध्राताड १६१० मोतीसरी 


मा न 
उ०--२ सहस बिनव सी रूप सुभ वलि छावीस बतादइ। दी 
मोतोदांम र प्रघट जगण चतन्र पाय ।--ल, पि 

मोतीनीलौ-स ०पु०--एक प्रकार का शुभ रग फा घोड़ा | (शा द्दो) 

मोतीपाक-स ०प ०--एक प्रकार का पकवान्न जो बूदी भ्ोर दुध के मावे 





प्रखत, मृत्तज, मुक्ता मुत्ताफछ, रछत, रेंस, रमउद्मव, मसगोत, 
मारग, सीपसुत सुक्त, सुक्तज स्वात, हसम-मख | 


२ एक प्रफार का ग्राभूपण । (भ्रमा) 
डर ः रग का घोड़ा । 
3 घोड़े का रग विशेष या इस रग क्‌ मी 


उ०--मोती सुरंग कमेत, लखी भ्रवलख फुलवारी । रग जडाव हम उ०-भिसरी मोतीपाफ भुरटरी इतरी खोडी । रस गुलिया रे रूप 
रग, हरी सुनहरी हजारी ।--सू प्र मधुर है होडा होडी ।--दसदेव 
८ रहस्य सम्प्रदाय के भ्रनुमार मन । मोतीपुड, मोतीपुडो-स ०१०--झ्युक्ति या सीप के श्रन्दर का वह स्थान 
५ बसेरा का एक उपकरण । ॥॒ रु जहां पर लाल, पीली व हरी भाई पडती हो । 
६ जागीरदारो श्रयवा भ्रमारो के लडको को सम्मान पूवक सम्बो- उ०--तठा उपरायत पुराण भगर रो चिक्रायौ सूर्धो मगायणजे छे। 
धत करत का | व वहा ॥ हे सीसी खुले छे । मोतोपुर्ड री सोप रा प्याला में घात हाजर कीज 
७ मंद, इवत । (डि को) छे सघौ बगला लगायजे छे ।--रा सा स०» 
रू०मे०--मुगति, मुगती, मुगतीक, मुत्ति, मुत्ती, मौती मोतीवेल-प्त ०स्त्री ०--वैले का एक भेद, मोतिया वेल। । 
प्रल्पा०--मोतिडोी, मोतियौ, मोठोडो मोत्तायडो । मोती मात-स ० पु ० --एक विद्येप प्रकार का भात । 

। 


मोनीप्रालाडू-स ०५प०--बूदा के लड्ड, एक मिष्ठाश्न । मोतीमालछ, मोतीमाछा, मोतीयमाका-स ०स्त्री०---१ मोतियो की माला 
उ०-महोज्वला ईसा सेवरईश्ना लाडू, मोतीघ्रालाडू दल लाहू, बीवा हार | 


लाडू, कगर लाइ ।--ब० स० उ०--वागा वेस सोहांमणा, भूखए मोतीमातछ । कनक कचोढछा 
प्ौतीफ्डो-स ०१०--६ हाथो में पहनन का स्वण कंगन जिसमे मोती जडाव रा,सदर सोवन थाक्ू ।+--ढो मा 
लगे हो ! २ बत्तीस मात्रा व २४ वर्ण का एक छुन्द पघिशेष, जिसमे भ्राठ 
२ मोतियों पा हार । जगणा होते हैं । 
मोतोडो--दखो “मोती! (श्रल्वा,, रू भे ) 8०--करि झठ जगण वश्नीस कछ, वरणा घीस घचत्र विद्धि | गति 
3०--१ जीहो-दीघा मेगल मोतीडा, लाला, दीघा हयवर हार, इणि सोतीधाछ गुण, परि। लखपत्ति प्रसिद्धि ।-ल, पिं. 
जीहौ-दीघा सोनो सावद्द लाला, दीवा श्ररथ मडार ।--जयवाणी | मोतोयडो--देखो मोती” (भ्रल्पा., रू भे ) 
उ०--पश्राट करू करि कनक मइ, सखी मोतीयर्ड पुरू चुक कि । 


3०--२ सीस सुरगी चनडी चमक, मोतीडां री मादा दावणी। 


--रसीलराज रागीत 
मोतीघुर, मोतीघ्वूर मोतोचुरि-स ०प०--१ मोती के झ्राकार की बूदियों 
का बधा हुत्चा लड््‌टू । 
उ०--१ नवसडिया बाजोट मार्थ सोना रा थात् पें मोतोचुर रा 
लाए परुधसिया (-फुलबाडी | 
उ०--२ दोनू ईं श्रेकणा साग हटा देय आप रा हाथ छुठाया । 
मोतीघूर रा लाइू चिगढ्तां जवाब दिया-पमुरख म्हेँ के थे । 
“-फुलयाडी 


मोतीयो--देखो मोती” (भ्रत्पा , रू भे ) 
उ०--१ गरुब्दारक मेतीयो, हस हरीगत मोतीय तीतर मार बस । 
ब्रलख फवृततर लखीयो, ऊजल् बोद बीलाबीये वोर बर्स । 
-“किसनजी दघवाडियों 
उ०--२ हरि जछ बूठो मोतीया, हरीया सिर सिख राह | सुगणा 
मोती चुरि लिया, हाथि नही निगुणाह। 


“स्त्री हरिरामदासजी महाराज 
देखो 'मोथियौ (अल्पा रू भे) 


मोतीसर-स ०५०--- एक जाति या बर्ग जो चारणो के याचक होते हैं । 
(मा म) 


7 एय प्रकार या यस्च विशेष । 

3०--जरजरों मलवारी छाएछरी प्रधोतरी श्रमरी गगापारी मोती- 
पर टमन नम रत्न कबल छाटल मकवल प्रगल साउला उर- 
मसाला ।>व से 


२ वक्त जाति का व्यक्ति 
ह मोतीसरी, मोती सिरी, मोतीहरि-स स्तप्री०--मोतियों की माला । 
।... 3०-११ ललाटि तिलक, कने झलक, बाहै वलय, श्रगुलि अ्गुरलि- 
मोतीचोफ्ट्रो, मोतीयवोद डो-म० ५१०--फान वा एवं प्राभूषण विशेष । | यफ, कठि कठिका, गलड हार, माधि मौोतौसरी हृदय सोयरण्ण 
पोतीजगर-स8 ०१०--एवक प्रयार वा ज्यर, मघुरज्वर । ' ठ्तरि, हाथे कक्णरव ममनत्कार धच स 
हण०मे०- मोमी भरी, मोत्तीछकिरी । उ०--२ जठ सूकी तुह॒६ बुलसिरी, जउ वीधो तुहड मोतीसिरी | 
| 





मो तीऋशे, प्रोती ्िरो-स *» प६ु०--१ देगो मोती ज्वर' ( ख्ने ] जठ डुहल तुहई गगाजल जांशि , उठ धोटी तुहदद सपुरिस वा ग्ि | 
मोतोदा प-देखो 'मोतियदांम' (रू भे ) “-नव्यदवदती रा 


मोतीहार 


उ०--३ पिक कठ सौभति चीठ परठं,सघण वण मोतीसरी । पर- ! 


वध ही रा जडित पाखक कुमसम माछठा सकरो ।--मा वचनिका 
मोतीहार-सं ०पु०---मोतियो का हार । 


१६११ 


मोदक 





रू० भे०--मोतो, मोथू । 
प्रत्प०--मोथियो । 
मह० --मीथ । 


उ०- कूंडल कानि सोमइ, मोतीहार कठ कदलि विवेक हीइ झनइ | मोद-स० प्रु० [स०] १ आनन्द, प्रमन्नता, खुशी, हर्ष । 


घरम हनडइू सयोगि |+--व स 

मोतौ-5 ० स्श्री०--१ मृत्यु । 
उ०-घर त्याग करण परघर विघन, आठ पहर ऊघारिया ॥ जीवनें 
देत मोता जिके, पोतादार पधारिया ।+--ऊ का 
२ देखो 'मोथौ (रू भे) 

मोव-स ०म्त्री ० [स० मुस्ता]| १ एक प्रकार की घास विशेष | (उठ र) 
२ देखो 'मोधौ' (मह रू मे.) 

मोयाब-स ० पु०---१ इनाम, पुरस्कार । 
उ०--मीठा-मीठा मूण-पह् मतीरा राजाजी ताई पुगारव॑ अर 
मोथादव पार्व ।+---दसदोख 
२ घन्यवाद, वाहवाही । शावासी । 
४०--१ गवि में पूरी भेद भाव पाछे है । ऐरा गेरा नयू खरा लोग 
वारण वेठ्या चुगली करे चींचका मार है। सरपच सू मोथाव 
पार्व, नामून कमावे है (--दसदोख्त 
उ०--२ भोकछा भोक्ता बा फर रोका रुडकावे | कोछा भर घर 
लाय, मुदित मोयावा पावे ।--दसदेव 

मोयाधाहु-प ० स्त्री +-- १ जैमलमेर राज्य का एक नामान्तर (व्यग्य) । 
२ मूखे-मण्डली । 

मोथियो-स ०१०--१ एक प्रकार का बारीक घास, जिमक्री जड मोती 
के समान व सफेद होती हैं खाने में बडी मीठी होती है । 
उ०->गूदा, यूदिया, श्रामलियां, गेगरियाँ, डांशिया, धीतोला, 
समोथिया, केड्डला, खोवा, मामालुणी, काचरा, काकडिया खरवूजा, 
झर मतीरा वास्त॑ तडफा तोछती --फुलवाडी 
रू्भमे०--मोतियो, मोतीयों । 
२ देखो 'मोयौ (झल्पा , रू भें) 

सोयू--देखो 'मोथौ' (रू भे ) 

मोथो-वि०--१ मूर्ख, नासम# शभ्रनपढ़, गवार । 
उ०--१ लोग सागहो ने कह्यो-मोया कना सू नामीं कावकछ ढायी । 
कीं तो म्द्वानें ई बट दे । महै थारी मिक्॒ती मारी ही --फ़ुलनवाडी 
3०--२ तो मोथा रामचदरिये-री हाटरो ल़्च्छामात क्यों लायौ 
नी ? --वरसगाठ 
२ ढीला, सुस्त । 
स०पु० [स० मुसग्तक] १ नागर मोथा नामक घास व इस घास 
की जड़ । 
२ सूध्चर, वराहु 
उ०--गिड गरुवौ भ्रांगमण न झावे, सब हमारे माह सग्राम । 
मोयो माल चरे नर मोटा, गंढ मूल्ठे मूल यह गाम । 

--रावमलीनाथजी रौ गीत 


(भ मा,ह ना. मा. ) 
उ०--१ श्रटे सोघ शअभ्रवरोध झ्चाणक, बोध सोद विमराए । प्राण 
नाथ हा नाथ जोघपुर, गौख सोच गणणाएं ।--ऊ का 
उ०--२ भ्रर मातामह री सभा रे अभदर दोहित्र कुमार प्रथ्वीराज 
नू देखि मोद पायो ।--व., भा 
उ०--३ बरस चतुरदस है वन में विचर्णा, म्हात॑ पिता वचन- 
परवाण * श्राग्या आगी है माता म्हारी मोद से (-गी रा 
२ उत्साह, जोश । 
उ०--१ वोरा काज वणावियौ, 'वार्कों वीर बिनोद। वघसी 
सुशिया वाचिया,मन में वीरां मोद --ऊ का 
उ०--२ इक कहत मोद अथाह, गिएा मच्छु कच्छप ग्राह | जछ 
गहर सागर जोर, तिश वीच थाह न तोर +--रा रू 
उ०--३ जै नरक में ही उठ जावे तो देई-देवता अर डोरा-डाडा 
ने नीं भूले । इसे कामा मैं घर्ण मोद सू माले ।--दप्तदोख 
३ गर्दे श्रभिमान | 
उ०--१ ठकराणो वेचेते होय गुषगी | ठाकर ने मोद वछ्िहियो के 
ठकराणी कित्ती पतिद्गता श्र घुलखणी । घणी र॑ जोदक्ा री वात 
सुगाता ईं सुध वुघ पातरगी ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ घनरों मोद प्रायग्यो, मनडो उधघाड खायग्याी । जाट, 
पूरती आदमी, लपोडौर जिद चेते प्रायययों । वम॒ बिना वस मीं 
कटे | झा सोच वंठथों ---दसदोख 
४ मान प्रतिष्ठा,भगौरव । 

५ सुगधघ, महक । 
[सं० मद | ६ द्षराव मदिरा | 
उ०--सो किरण माति रो दासझ | उलट री पलट पतटे रो ऐराक, 
श्रेराक री वे राक, वेराक री सदव्दी, सदक्ली रो कदछी, कदल्ठी रो कहर 
कहर रो जहर, जहर रो कटाव, कठाव रौ नेस, नेस रौ जेस, जेस 
रो मोद, मोद रो कमोद, कमीद रो हुछ '--रा" सा स॒ 
[सं० मघु | ७ शहद मधु । 
८ एक वशॉ-वृत्त जिसमे पांच भरगण एक मगणा एक सगण भौर 
एक ग्रुरू होता है । 
€ हिरण्याण पक्ष का एक ग्रमुर, जिसका देवासुर सग्रांप के समय 
वायु ने वध किया । 
१० ऐरावत कुनोत्पन्न एक सर्प जो जन्मेजय के सफं सत्र में दर्ध 
हुआ | 
(स०स्त्री ०))ग्रनाज की भरी गाडी । 

मोदक-सं०पु० [स०] १ लड़ नामक मिष्ठान्त । 
उ०--१ मधुकर भ्रमत सुत्रास मद, माल सुधाकर मास । मोदक 


मोदर 
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कर मन मॉहलमय, नित जय ग्याति निवास ब्रा दा 
२3०--० मोौदक थाल भरी परी जी, मदिर माहै थी जाय । 
बेम्रीमिह जटा जिमा जी, वेहराया उलदे जी भाव ।-जयवांणी 
उ०---३ मोदकादि वहु चक्र मम्कारा । पाक झने श्रवलेह झयारा । 
--सू प्र, 
२ विसी श्रीपधि का लट॒टू । 
३ एवं बर्गा-वत्त, जिसके प्रत्येक चरगा में चार भगण द्वोते है । 
४ एक वर्ण सकर जाति विशेष । 
वि०--१ ग्रानन्‍द-दायक, प्रस नता देने वाला ! 
२ उत्माह वर्घऋ । 
रूने०--मोदिक, मोयग ! 
मोदकर-स वपु० [स०] एक प्राचीन मुनि । 
वि०--प्रानन्दन्दायक । 
सोदण-स०प१०--१ ईश्वर | (नां मा ) 
२ प्रनाज दोते समय गाडी पर लगाया जाने वाला बडा कपष्टा । 
मोदणी, मौदवौ-फ़रि० प्र ०--१ प्रसन्‍त होना, हपित होना । 
२ उत्माहित होना, उत्तेजित होना । 
३ गवित होना प्रभिमान करना । 
४ महपना, सुगघ देना । 
मोदणहार, हारो(हारो), मोदणियौ--वि० ! 
मोदिश्रोष्टो, मोदियोटों, मोद्योट्रो -'मू० फा० कू० । 
मोदीजणी, मोदीजवो--मभाव वा० | 
'प्रोदिफक--देसखो 'मोदक' (रू भे ) 
3०--१ न लहड मसवा”उ न लहद्द ग्रास | महिया भोदिफ तीह 
ना दास ।--वल्ष्तिग 
उ3०--२ तेप्रीस फोडि देउता तश प्रतिहार, सींदू रइमार, सेवेश्रभार, 
मोदिक प्राहार एहथा ज्ली गगेस वरणुवीता सोम ।--व मत 
सीदियवलभ-स्त ०१०--गणेश, गजानन 
उ०-प्रथम रंग भर गरणानायव, प्रत्रभ लॉछ॒ुण फलदायक, 
सबलमोदिक, प्रोदिकतलभ जयत्ति विजपति गणुनादक ।--वथ स 
मोदियउ-स 5१० - एक वस्त्र विशेष । 
उ०--धीण 3सीउ घीणउसीउ मलउसीठ प्राउदीयठ मूगनठ मयठ 
मगलिक भेदियउ सीलउर वस 
मोदियोशो-भू ०प|०छझू०--१ प्रमन्‍न या हथित हुपा हुमा २ उत्त्साहित 
या उत्तेजित हुवा हुप्ला ६ गधित हुवा हुआ ४ महका हुप्ना । 
(स्श्री० मोदियोटी 
मोदियो-सं०पु०---१ गाड़ी पर लगाई जाने वी घास फ़ूम वी वह 
पट्टी जिमये यीच मे प्रनान झादि कोर्ट वस्तु मरी जाती है । 
२ वक्त गादी में भरो हुई वस्तु । 
पोदी-म०पु० [प्र० मदृप्त] दाल, चावल प्राटा झ्रादि खाद्य सामग्री एव 
विरागो पा सामान बेसने वाला स्यापारों 
35०--ह१ एवं दुमारी उस सार न्‍्यारौ ई पाणी भर देशी । मोदी 
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न भ्रठा स्‌ न्‍्यारी सामान लाय देती | बामशी नीपचोप ने सुयराई 

स्‌ चोको लगाय ने श्रापरी रमोई बणाय लेती '--फुलवाडी 

3०--२ तठा उपरायत मोदियां ने हुफकम हुवी छे। भूजाई सारू 

सारी बसत सीधो मीठाण वेसवार सरव लेय राती-ताडी चालज्यी | 

जरा सा स 

पोदी्ानौ-स ०पु०--१ भोजन या खाद्य-साम्ग्री रखने का स्थान, 
रसोडा | मण्ड।र । 


उ०---घोडा रो रातव दाणी, महीनदारां रो महीनी, भोदीखांने री 
जिनम भौर दही सारा लोगा रो सरजाम सरतत कर घोडा नू खुद रे 
खेत मोतछाय, हाथिया नू गुद्वाठ री वाड भोकाय पझ्ाय गेरमहला 
रहियो ।--डाढाठ्ासुर री वात 

२ मोदी की दुकान । 


उ०--१ वाजार रे प्रपवीच गया ; व्योपारी ने पोदोखाते सर 
मुकीर्मा री दुकार्ना कन्हे गया |--गौड़ गोपाल॒दासरी वारता 


उ०--२ बाजार रो लोग मोदीखांनो पेदर्लानो कारखानों सारा 
लेय बहिर हुप्नमा (--फुवरमी साखला री बारता 
मोदीपगा-स ० पु ०--एक प्रकार का वँल (अशुभ) 
मोदीलॉ-वि०--१ गविला, श्रभिमानी । 
२ प्रमन्‍न, खुश, हृपित | 


मोदोख-स ०पु० [स० मोदोप] एक भाचायें जो विष्णु के श्रनुमार 
वेददर्श नामक श्राचार्य का शिष्य था । 


मोनि, मोनी--देखो मून् (रू भे ) 
उ०--मैं लख चघौरासी घारि जोनि | फा बोलत का गहत पोनि | 
--ल्री हरिरामदासजी महाराज 
२ देखो 'मौनी' (छ भे) 
मोपा-घ ०१५०---राठौडीं फो एफ उप शाखा । 
पोफत--देखो “मुफ्त' (रू, भे ) 
8०--की पर राज कर भ्रर कीर घरा मोफत रौ माल चर । 
--दसदोख 
मोफतियो--देखो “मुफप्तस्तो र! । 
उ०--मोफतिया इसा मौका मौज-मजा ही किया करे है । 
--दमदोख 
प्रोच-स०१पु०--प्रथम प्रसव । 
उ०-मोब री इश बेटी पछ दो भाया व्ठ व्हिया | वे उठे ई दादी 
रे पासती रेंगा ।--फुलवाडी 
स्ण्मे “मोम | 
मोघण-स ०स्त्री ०---१ प्रथम प्रमव की पुत्री, वडी लडकी । 
२ गवाह में खगन फे दिन कन्या के पिता के घर में रोपा जाने वाला 
पास्ट था छोटा स्तम्भ, जिसके ऊपर मिट्टी का कुरहट़ रखकर पूजा 
पी जाती है ! 
रूणनभें०--मोमरण । 


प्तोवत 
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मोबत--देखो “मुहृब्बत' (रू भे) 
उ०--ह मात पिता की छोडी मोबत, मोजा मेहडली । सात जात 
मोडा सू साधी, नाहक नेहडली '--ऊ का 
उ०--२ खेता अर पसुवा रा झरूंगडा-मटा निवेडती, गाव 
मोबत रा न्‍्याव-तप|स निमटावती तथा पझ्लापरं सीलसतोख सू 
सगढा रो सोरी-भीरी दणी रंती ही ।--दसमदोख 
मोबद, मोविद-स ०१० [भ्र० मुझविद] १ परारसियों का घधर्मोपदेशक, 
घर्मज्ञ 
२ पुजारी, सेवा-पूजा या भजन करते वाला । 
मोबियो-स ०पु०---एक प्रकार की मोटी मजबूत झौर श्रघिक चोडी 
खप्रेल जो छाजन में बडेरे पर मगरा' बांघने मे काम प्राती है । 
मोविलशायल-स ०पु० यो [श्र] मशीन से चलने वाली मोटर, गाडी 
भादि वाहनों के काम आ्राने वाला तेल मशीन का तेल । 
उ०-बनाजी थारी मोटर ने मोबिलआ्रायल, जान्‍न्या से सरवत 
प्याली, वनाजी थे श्राप पीवो भागडली चाबोना लूग सुपारी । 
लो गी 
भोवी, मोमो-स०पु०--१ प्रथम प्रसव का पुत्र, बहा लडका ज्येष्ट पुत्र । 
उ०--१ दृरसा मेदा वाला रे, श्ावली सावणियाँ री तीज | मेरा 
'  भोबी वेटा र॑, जग मे सिजारा रे बाई का कुणा करेला । 

-लौ गी 
उ०--२ छत्ता मे सब सू भोवी राजकवर मून तोढ ने दोनू छोट- 
किया राजकवरां सामी देखने कह्यौ-थें दोनू हाल नेना टावर हो । 

-फुलवाडी 
२ बडा भाई । 
उ०--१ भाणा लेवणाने प्रेघुला आरया दरसण देवण नें मोमी 
मुछकाया ।+--ऊ का 
रू०में ०-- मोहभी, 
मोम-स०पु० [फा०] १ मिट्टी के तेल से रासायनिक क्रिया द्वारा 
निकाला जाने वाला चिकना एव गाढा पदार्थे, जिसकी वत्तियें बना 
कर उजाले फे लिये जलाई जाती है । 
उ०--जिशु सिर बाहे खग्ग बत्ठ, देव सराहै जोय । सिलह प्रटक्का 
मोप्र सम, हुवे बटक्ला दोय ।--रा छ 
२ दाहद की मक्खियो द्वारा छुत्ता बनाने का चिकना व नरम 
पदार्थे । 
९ यहा, कीति । 
४ भूमि, पृथ्वी । 
५ युद्ध । 
६ पयालु । 
रूग्भे०--माम, मूम, सूम । 
सोमजांमो-स ०१०---वह कपडा जिस पर मोम का रोगन चढा हुआ हो । 
सोमदसाहिमोत्यियो-स ०पु ० --विशेष रगों का एक साफा | 
उ०--दूजा दूने बेस, निरमत बाग काछघीौ । मूछा बत्ठ सव सेस, 


मोमदसा हिमो छियो !--भ्रग्यात 

मोमदिल-वि०--जिसका दिल बहुत कोमल हो, सहृदय, भावुक । 

मोसन-स ०पु० [भ्र० मोमिन] १ धर्म निष्ठ मुसलमास । 
२ इस्लाम झौर खुदा पर ईमान लाने वाला । 
३ जुलाहा मुसलमान । 
रू०भे०--मो मिन । 

मोघना-स ०पु०--घोडो की जाति । 
उ०--अन्‍्ने कम की तेजह शअ्रथाहि | मोमना चेचि कहि तुरंग 
माहि।--सू प्र 

मोमनी-स ०१.० - एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--सु किणा भात रा वागा छे? सिरीसाप भैरव चौतार कसबी 
महमृदी फूलगार अरघ-रस सेला बाफता डोरिया मोमनी तनजेव । 

--रा सास 

मोमवबत्ती-स ०स्त्री ०--मोम नामक पदाथे की वत्ती जो उजाले के 
लिये जलाई जाती है । 
रूपभे०--मू बत्ती, मृबत्ती । 

मोमाखी-स ०स्त्री ०---मघु मक्खी । 
उ०--काल्ठी चुदडी री टिपकिया पक्काक पाक करती ही । चूदडी 
ई साव नवो दीसे । झा सोचने वो चोर उण पोटढी मे सैठी पक- 
डने जोर सू हचीड दियो । हचीड देता हैँ श्रलेख मोमाखिया उरण रे 
दोछो व्हैगी । इणा भात छिडियोडी माखिया ठणने ठौड ठौड स्‌ 
डस न्‍्याकियों --फुलवाडी 

मोमाछठ-स ०पु०--मामा का घर, ननिहाल । 

मोमिन-देखो 'मोमन” (रू भे ) 
उ०-- सो मोमिन मोम दिल होइ, सांई को पहचाने सोई । जार 
न करे हरांम न खाइ, सो सोमिन वहिस्त मे जाइ ।--दाद बांणी 

मोयग--देखो 'मोदक” (रू भे) 

मोयण--देखो 'मोणा' (रू भे) 

मोयरेदार--देखो “'मायरादार' (रू भे) 

भमोयल-स ०पु०---१ चौहान वश की एक उप शाखा । 

मोयला-स ०पु०--१ कुम्हारों की एक उपशाखा । (मा.म ) 
२ मिट्टी के वन बनाने व बेचने का व्यवसाय करने वाली एक 
मुसलमान जाति । 

समोयलो-स ०१०--(स्त्री ० मौयली) १ “मोयला” जाति का मुसलमान । 
२ मोयला जाति का कुम्हार । 
३ देखो 'महोलौ' (रू भे ) 

मोरचदोस-स ०प०--दातार के ग्रुण गाकर भाहार लेने पर होने वाला 
एक दोष + (जैन) 

सोर-स ०पु० [स०मयूर,प्रा०मोर ](स्त्री ०मोरनी)१ प्राग्न चार फुट ल॑घा एक 
भ्रत्यन्त सुन्दर पक्षी जिसकी गर्देन लम्बी तथा छाती का रग बहुत 
गहरा व चमकोला होता है । सिर पर किलगी बनो होती है, प्तों 
पर चदोवा बना हुआ होता है। (श्र मा,, ना मा, ह ना मा ) 


4 


मार 


उ०-सुदर सहस फर्ण करि मामली, दीप॑ मूरति दोइ। मेघ 


घटा ने देखी मोर ज्यू हरधित मुझ मन होइ +--घ. व ग्र 

पर्या०- प्रटिर#ुख, कव्थापी, कहाम्रतमडी, फुम, केकी, खग, 

धण्नादानुब्द, घणमड, नीरदनादानुछ, 

भखपनग, विखकर, प्रखत, प्रसणपनग, बरही, रथकुमार, । 

वरहरणा, विरही, व्याब्यबन्ग, सारग, सिखी, मिखडी, सिहंड, 

मिखावद्ठी, सुकदापग, सेनानीरथ । 

म्ू०भ०--म वर, मोरू, मौर, म्होर । 

प्रत्पा ०--मुरलौ, मुरेलो, मोरडौ, मोरलियों, मोरलौ, मोरियौ, 

मोरूलौ, मौरियों, मौरीयी, मौरधो । 

२ मुसलमानों को एक जाति। 

३ रुग विशेष का घोड़ा । 

32०--म्रिपला चक्कवा मोर कूदणा कपा किसोर + ऐराकी ऊन्हा 

प्रतल, भाढजी प्रारवी भत्त +-ग्रु रू थ 

४ देगो मोर! (रू भे ) 

उ3०--१ राजा रे मोर्रा रो घाव साजोी हुवी ने वात्ठक मोटो हुयी । 
“+रा व वि, 

उ3०--२ पुचकारतौ वोन्यौ-ही, भाई हो | बढछदा रा मोर धापन 

ने नीच टतरियो, ।+--फ़ुलवाढी 

3०--३ जोधा जोब जुटता भ्रढ़ार दीह भागा जोर, बंदी धान 

यांगा जगी ज॑त रा विधान । जमी मोर लागा नीसा पथ लागा तरह 

जैठी , जोरावर चोयौ जेठी जांग्गियौं जिह॒नि। 

“-ऊमेदर्सिघ हांडा रो गीत 
उ०--४ तिनारो फूल रहथी छे | गृदगरी, रॉमगरी, गुव्यवांड री 
याडा ताग रही द । पग-पग नात्ा-नीमरणा यह रहथा छा । 
पणा ही प्रावा-महुवां रा मोर नुत्त रहा छे । 

“"डाढाठा सूर री बात 
५ देखो 'मोहर' (रू भे) 
६ देखो 'मोरा' (रू भे) 
उठ०--घद घणशोर तगी परि, मांन्यउ तू मन मोर रे |--स यु 


मो र--देसो 'मोहर' (रू भे ) 


उ०--दमपियो-संपियो दियो बामणा, भोरां चारण भाट। श्रसी 
मो'र दो नानगसाही, साथौ दियो जुडाय । 
“ड्गजी जवारजी री छावली 


मोरउ--देखों मोरा' (रू भे) 


उ०--₹१ै चद सूरिज साच बहु, मोरउ जीवन जांणउ रे । जाणशउ 

नइ पाराठ यर येगिइ करी ए +--नछ दवदती रास 

२०--२३ पतुर प्रग्नत रस मोरउ तड घाप्यठ, वीघी कोटि पिलास । 
--स थे 


मोरश_-सं०स्टी ०-१ हल ये नीचले भाग में सगने दाला लोहे का एक 


उप रंगे शिमला श्रावा थी (९) की तरह होता 2 ५४ 
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नीवट्कठ, पनगसघार, 


मोरची 





२ देखो 'मूरख' (रू भे) 
छ०भे०--मोरक, मोरख । 
प्रल्या०--मो रखा । 

मोरसो--देखो 'मूरख' (झ्त्पा , रू भे) 

मोरडी-स०स्त्री ०---१ कच्चे मकान के छाजन के नीचे लगने वाली एक 
लकडी । 
२ देखो “मोर (स्त्री०)(भ्रल्पा , रू भे) 
उ०--पण म्हारौ झाज दिन पलट्योडो है । सोने ने हाथ घाल्या 
लो हुव॑ । मोरडो हार गिर्ट, म्हारी साता खोटी है। जद सोने री 
प्रास क्यू रासू | --दसदोस 
३ देयो 'मोरी' (अ्रल्पा ,रू मे) 
४ देखो 'मेरी, (अल्पा , रू मे ) 
उ०--मोरा साहिव हो स्नी सीततनाथ कि, वीनति सुरि एक 
मोरढी -नसकु 

मोरडो-१ गेहू की बालो का गुच्छा जो भूनने के लिये बनाया जाता है । 
रूण्भमे०--मोरलौ । 
२ देखो मोर (प्रल्पा, रू भे) 
उ०- तुम दरसएण हो मुझ मन उछरग कि मेह शभ्रागम जिम 
मोरडा ।-स कु 
३ देखो 'मोरा' (भ्रल्पा, रू भे) 
उ०--सुम नामइ हो सुख सपत्ति थाय कि, मन वछित फलह़ 
मोरडा ।-स कु 

मोरचदरका, मोरक्षद्विका-स ०स्त्री० [मयूर चन्द्रिका] मोर की पंख पर 
होने वाली चद्राकार बूटी । 

मोरचांव-म०स्त्री ०--हल चला कर पूरा खेत जोत लेने पर उसके प्रो 
पर हल मोइडने से रही हुई खाली भूमि पर विपरीत प्रर्थात्‌ श्राडी 
खींची हुई रेखा (सीता) । 
वि०वि०--प्रान्त भेद से इसे जोतरा, जोता व सेवरा भी कहते हैं । 

मोरघचावरदी-स ०स्प्री०-युद्ध मे शत्रु पर धाक्रमण करने या शत्रु के 
श्राफ़मण को रोकने के लिये, जमीन में खाई खोद कर या श्राड 
लेकर, सुरक्षा के लिये की जाने वाली व्यवस्था । 
3०--च्यारू पासा मोरचायदोी कर रहथा छ॑ | इतर जलाल जासम 
मेल खबर मगाई ।--जलालबूबना री बात 

मोरचौ-स०पु० [फा० मोरचाल] १ वह खाई, भ्राड या स्थान जो 
युद्ध करने वाले संनिकों की सुरक्षा के लिये बनाया जाता है । 
3०--१ थिंदा किया जिशा वार, जोघकरि वीर जगाया । किर्ला 
सिर कमवर्जा लटण मोरचा लगाया ।--सू प्र 
उ3०--२ तर मुहणोत नेणामी यब्हरामजी करने गया ! तराँ बलराम 
जी फिर ने मोरचो दिखायी | ने कहण लागी श्रा जायगा छोडीयां 
वर्ण नहों ।--नैगासी 
3०--है सहम उमं खुलिया सग साथ, मुढ़िया मेछ दुरग चै मार्थ । 
भनट तर्ज घरती भर शझाया, मिरज फिर भोरचा मंहायां । 

नल का 


मोरछड ६६१५ 





२ किले या गढ के चारो श्लोर खोदी जाने वाली खाई,जिसमे लडने 
के लिये सैनिक छिपे रहते हैं। 

उ०--६१ कहायो-भाखरसो थे मोरचे दरवाजे एके पढीते रहीया 
तुरक झावे ताहरा समचे-एकरण पढ्ोते लगाया । 

--राजा नरसिंघ री वात 
उ०--२ दुरवेसे मोरचो दबायौ, इतर अखो'मधावत शायी | बह्ठ 
घरतौ घीरपतौ बेली, हुई जवन दक घडी दुहेली ।--रा रू 
३ वह गढ़ा जिसमे बैठकर शत्रु पर गोली चलाते हैं । 

४ ऐसा स्थान जहा प्रपनी स्थिति को ठोक बनाये रखते हुए निर्भय 
होकर रहा जाता हो । 
उ०--भागवत कथा भूतावछी, हिरण दरस हीडोरचा | परवीण 
होय ज़ाण पुरुस, मालजादां रा पोरचा ।--ऊ का 
५ मुकाबिला, सामना | 
उ०--आज काले रा ब्याह-सावा,एक श्रथोग प्राफत री मोरचो है । 
--दसदोख 
६ मुकाबले में खडे होने का भाव । 
७ लोहे का जग, जो नमी के कारण रासायनिक विकार से उत्पन्न 
होता है । 
८ दर्पण का मैल | 
रू०से०--मुरचो, मोरछी मौस्चो । 
मोरछुदइ, मोरछल-स ०प०--वह लवा चवर जो मोर पख बाध कर 
बनाया जाता है | चवर । 
उ०--१ लारे खबासी मैं मुखनस बैठी मोरछुड करें है ।--द. दा 
उ०--२ तद खटीली उडी जठें राज दरबार कियौ वंठी छो | भर 
नायश रौ माटी मौरछुड कर छ॑ |--चौदोली 
रू०भे०--मुरछक, मोरसल ! 
मोरछो--देखो 'मोरचौ' (रू भे ) 
उ०--१ तिण पद गोछ रौ लोक भी मोरछा मांडि तुपक तीरां 
रौ वेकौ बणाइ पहर दोइ सूधी लडियौ +--व भा 
उ०--२ पढ़ें केई किवाडा केई नीसरी बाहर पडे, सूर जमहर करे 
पड़े साथा । पड़े रिण वेहरी म्ुकद वाला सपोह, मोरछा, मोरछां 
पड़े माथा ।--उर्देर्भांण हरर्भाण गौड रो गीत 
मोरट-स०स्त्री० [स०] १ गन्‍ने की जड। 
२ एक प्रकार की घास । 
मोरण-स ०१०--बाजरी के फच्चे या श्राम मे सेके हुए सिट्टो को मसल 
कर चबाने के लिए निकाले हुए दाने । (वीकानेर) 
सोरणा-स «स्त्री ०---सारगी मे लगने घालो वे लम्बी खूटिया जो दो 
दांयी प्रोर तथा दो वबाॉयी पश्लोर लगी रहती हैं । 
मोरणी-प्त »स्त्री ०--१ सारगी मे लगने वाली खूटी । 
वि०वि०--सारगी की नली की दाहिनी शोर १६ मोरणशियां होती 


हैं, माथे पर दाहिनी झोर दो तथा बाई झोर केवल एक मोरणी 


होती है । 


मोरपणी 





२ वाजरी के सेके हुए सिट्टे पर से दाने उतारने के लिए सिट्टे के डांडे 
की वनाई हुई सूतनी जिससे दवा कर उक्त दाने निकाले जाते हैं । 
रू०भे०--मोरनी, 

३ देखो “मोर (स्त्री०) 


मोरणो-स ०पु०--एक प्रकार सरकारी कर | 


रू० भे 9 मो रु रो, 


मोरणौ, मोरबौ--१ देखो 'मोरणी, मोरबौ' (रू भे ) 


उ०-घणां जु भ्रांब मोरया छे। सु एही तोरण | कमछ की जु 
कछी नीकत्ठी छे । सोई कब्स हुआ्आा ।--वेलि टी 

२ देखो 'मोब्णों, मोडबो” (रू भे.) 

उ०--थिनीत नीत बोन जे पझ्नीत वबाघते नही | महा समूह मूह 
देखि मृह मोरते नहीं ।+--ऊ का 

मोरणहार, हारौ (हरी), मोरणियो--वि० । 

मोरिश्रोडी, मोरियोडो, मोरयोडौ--भू० का० क्ृ० । 

मोरीजणों, मोरीजवी -- भाव वा० । 


मोरत--देखो 'महुरत' (रू, भे ) 


उ०--१ कर फ्रपांण मोरत किस, भाखे सूर श्रवोह। रण मर 
स्व॒रग सिघावणो, सु तौ सुरगी दीह वा दा 


सोरधज, मोरघुज, मोरघूल, मोरघृजी, मोरध्यज-स०१पु० [स० मयूर- 


घ्वज] १ रत्न नगर का एक पौराणिक राजा, जिसने ब्राह्मण वेष 
में प्रपने द्वार पर झाए श्री कृष्ण व अर्जुन को श्रपना, मतान्तर से 
अपने पुत्र का शरीर भ्ारे से चिरवा कर दान किया । 

उ०--६ धू कवार ज्रप मोरघुज, श्रवरीक हरिचद | पद सेवा परि 
पडया, की नव कोट नरिद |/--रा रू 

उ०--२ जिण भूखती प्रात्मा हित आपरे बेटा नू चीर सिंह नू 
खुवायो सो मोरध्वज प्रक्षय पुण्य यश पायी । 

->साह रांमदत्त री वारता 
उ०--३ मोरघूजी महाराज था जन सचा हरका, करवत्त हत्या 
वहर के दिय सीस कवरका |--दु रगादत्त वारहठ 
२ जोघपुर के किले का नाम । 


मोरनदेवी-सं ० स्त्री ०--नमक बनाने वाली खारवाल जाति की इृप् 
देवी । (मा म) 

मोरनाच-स०पु०--नृत्य का एक भेद विशेष | 

सोरनी--१ देखो 'मोरणी”' (रू भे) 


उ०--हँरीया जन्नी जतन्र विन, घाज तार भझखड | विन तृबा विता 
सोरती, घोर पडे ब्रहमड |---स्ती हरिरामदासजी महाराज 
२ देखो 'मोर' (स्त्री० ) 


मोरपस्ी-स ०स्त्री ०---१ मोर के पश्न फी तरह बनी हुईं व रगी हुई 


नाय । 

२ मलखभ की एक्र कसरत हैँ 
वि०--१ मोर के पख का येना हुप्रा । 
२ मोर के पख के समान । 


सो मीटली 


भोरमोंटली, मोरमीटो, मोरमींदी--! स्त्रियों के सिर का एक 
ग्राभूपण । 
उ०-प्रर जहाउ सुरलिया-पत्ता वाढी मोरमीढ्भा “-वरसगाठ 
२ स्त्रिया के मिर के बाला की गुयी हुई लटिका । 

मोरमुफ्ट मोरधुद्रुट मोरमुगट-स०पु० [सि० मयूर--मुकुट| मोर की 
प्रो वा बना मुकुट, ताज । 
उ०--१ मोरमुक्द बन माह् मा तुलसी नव मजर | रुचि कुश्छ 
पत्ठ रतन, तिलव मजुल पीतावर |--रा रू 
3०--३२ मोरधक्ट पीतावर साहै श्रोढे लाल दुमाला रे । मीरा के 
प्रभु गिर्घर नागर, मगतन के प्रति पाला रे ।--मीरां 
उ०--३ मोरपुकुट पीतावर सोह़े गले बंजती माह्ठा । मीरा के 
प्रभु गिरधर नागर ठाकुर बसीवाका --मीरा 
उ०--४ सस्य चक्र गदा पदम घारि। वंजयती माक्त मोरमुगट 
कुश्छ विमाद् मदन मोहन कमत लोचन स्यथाम सुंदर ठाकुर विराज 
मनि हुप्ताा छें ।--वचनिका 
उ०--५ मोरमुगट राज कर मुरती | तरह भागमणे तास तणि । 

हे ना मा 

पमोररय-स०पु० [सं० मयूर रथ] स्वामी कात्तिकय । 
(है मांमा,ना मा) 

मोरलियौ--देखो मोर! (प्रल्पा , रू मे) 
४०---हाँ रे रुम कुम दम मम नूपुर बाज, हा र॑ मारो मन मोहभौ 
मोरलियों रे |--मी रा 

मोरती-देखो “मुरली (रू भे) 

प्रोरलो-वि०--१ दंखो मोर! (प्रल्पा , रू शभे) 
उ०--मोरला गोरी घणु वरज्या ऐ न जाय बारी घगा वारी श्रौ 
हूजा । भ्रा रत बोले ऐ मोरला सुद्रावणा जी राज ।--लो गी 
५ देसो मोस्डो' (रू से ) 

पोरसल--देखो 'मोरछड (रू भे) 

मोरसिया, सोरसिखा-सं०स्थी* [स० मयूर-+शिखा] १ मोर की 
घोटी । (ठर२र) 
२ एफ जड़ी विशेष, जिमकी पत्तिया मोर की किलगी के आकार 
पी होती हैं । (3२) 

भोरसिरो-देसो 'घोवमरी' (रू भरे) 


भोरा-मर्व०--मेरा । 
छ०-- भाषम मोरा प्रोग्रुर्णा, साहिद तूक गृणाहू ।--ह र 
77०भे०-- मा र, मोरठ, मोरटो । 

सोरादइ, सोराई--देसो 'म॒राई' (रू मे ) 

सोरावीन-स ०प०--एक प्रकार का यस्थ । 
8०-पोराबीन रो लैधो, गुलावी चीर पर पयूमल चोछी रौ सोणौ 
परान ।--द्सदौख 

मोरादे, मोरादेपो --देशो 'मस्देवी' (रू भे ) 
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उ3०--१ भोरादे भारया पुत्र रिखमदेव । रिसभ देव भारया-२ 
सुनदा १ सुमगढछा २ ।--रा० वसावली 
उ०-२ एहवी स्री ऋखभ त्णी माता। मोरादेवी सुखे सुख 
मिवपुर पहुती '--जयवाणी 

मोरार, मोरारी-देखो “मुरारी' (रू भे ) 
उ०--!१ पाष्टव दूत मोरार “धरम पश्र 
उ०---२ गाया ग्वाछौ कानौ काक्तौ वी वाछो वे हारी। मार्भा 
मामी प्रिथी प्रांफौों मोटी श्रॉमौ मोरारोी /--पिं प्र 

मोरिय--!१ टेखो मौरध' (रू. भे ) 
२ देखो 'मोरी' (रू भे ) 

मोरियो-स०पु० -गाय या भैंस के बच्चे के मृत गरीर का खोल, जिसमे 
मसाला भर कर रफ़वा जाता है । 
२ एक मारपाडी लोक गीत जो पुत्री की विदाई के समय गाया 
जाता है ! 
रूगभे०--मूरियी, मोरधौ । 
३ देगो 'मोर' (भ्रल्पा , रू मे ) 
उ०--१ मोरियां यागा-वार्गां जायने, काची कुछिया लायी रे, घन 
मोरिया लो गी 
उ०--२ मोनल रौ हेलो सुगातांईं नाडी रा सगढ्ा मोरिया 
कुरकावण लागा ।--फुलवाडी 

मोरींगौ-स०पु०--दीवार में लगा हुआ या जमीन में रुपा हुश्रा वह 
छेददार पत्थर जिसमे कपटे सुखाने की रस्सी या पशुझो को बांधा 
जाता है | 


मोरी-स ० स्त्री ०---१ गद पानी के निकास की छोटी नाली । 
२ तालाब या वांघ के पानी के निकास का तग द्वार, नहर, छोटा 
नाला । 
3०--१ सहर माहे पाखती पाणी घगी, वडो तालाब सुरसागर 
जिण री मोरी छूटे छे, जिण सू वाग बाडी घणा पीवे +--नैणसी 
उ०--२ मिनर्खा नू लेती इमारत नू खपाव॑ कारज चलावे ने हर 
कारण में तादाव बाव मोरी रासरो कुवा करणो में इतरी मदत 
धोरा वधावशा में कर । --नी प्र 
है छोटा द्वार, ग्यिष् की । 
४ बदूक का मुख । 
४ एक राजपूत वश जिसे मोय॑ भी कहते हैं । 
उ०--१ कोट विशायो मोरियां, साह हमाऊ नद । त्ोड कर नहिं 
हृटद्दी, वीर मदत जग घंद ।-था दा 
उ०--३ राजकुली ३६, सुरभवस सोमवस यादववस कदय परमार 


इक्ष्याक चाहुमान चालुबय मोरा सेलार संघव धिदक |/--व स 
घि०--पाली, रिक्त । 


सर्व ०--मेरी । 


3«०--१ जोगी फहए सूरि मोरी माई । दिन स्तीसरई प्रावड़ घरी 
राय 7--वी दे 








मोरी 


उ०--२ पडव कहइ भअम्हे पापिया, क्रिम छूटा मोरी मायोजी। 
कहइ क॒ती सेत्रुज तगी जान्रा किया पाप जायो जी । - स॒ कु 
मो री-स ० स्त्री ०---ऊट की नकेल के बांधी जाने वांली रस्सी । 
उ०--१ विये रौ सुसभनै धरस्‌ नीकल्यौ, ऊटरी मोरी माली प्रर 
कंयौ-अवार ही काई जावी ? त्यौहार रे दिन घर छोडणौ शभ्राछलौ 
कोनी ।--दसदोख 
8०---२ राम नाव रो गेढौ करियौ गेढीो मोटो भारी | मोरी सार 
समभ रो दीघी, यू कर चले बवारी ।--फुलवाडी 
रू०भे०--महुरी, मुरी, मुहरि, मुहरी, मूरी,मोरिय, मौरी, मोहरि, 
मोहरी, मौहरि, मौदहरी, ग्होरी, म्होरी । 
भ्रल्पा०--मो रडी । 
मोरीर--देखो 'मुहरिर' (रू भे ) 
मोरीसालौ-स «बपु० [अ० मूरिसे श्राला] गोद लेने का एक नियम, 
जिसके श्रन्त्गंत कोई जागीरदार, जागीर पाने वाले के वशज को 
ही गोद ले सकता था, श्रन्यथा जागीर जब्न हो जाती थी । 
(भूत पूर्व जोधपुर राज्य) 
मोर, मोर--देखो मोरो' (रू भे ) 
उ०--१ वीछडिया मन माहरू रे, दुख घरदद दिन दिदन्न | के तू 
जांण॒इ केवली रे के वलि मौरू मन्न ।--स कु 
उ०--२ तहरू तह श्रूठइ पन्नडा, गिरि गिरि प्रूटइ वाहु। फागुण 
फागुण ताहरू, नीगमिठ सोरू नाह ।--मा कां प्र 
२ देखो 'मोरी' (रू भे) 
मोरूड़ो-स ०प०---एक लोक गीत जो लडकियो द्वारा गाया जाता है। 
मोरूलों-देखो 'मोर' (झल्पा , रू भे ) | 
उ०--आश्रा रितु बोले ऐ मोरूला सुहावणा जी राज ।-लो गी 
सोरू --१ देखो मोर” (रू भे) 
उ०--सुनमथ का इदका मुनेस्वरू का मन मोहे | फलफ़्लू के भार 
भरी भ्रढार भार । ठाम ठाम के ऊपर मोरू का तडव भौंरू का 
गुजार ।--सू प्र 
२ देखो 'भोरो' (रू भे) 
उ०-मोरू मन श्रस्टापद स मोहघु, फटित रतन प्रभिरांम मेरे 
लाल ।-स कु 
सोरूसो-वि०--वश्ानुगत, परम्परागत, बाप-दादो से प्राप्त । पेतुक 
भोरेचां-स ०१० --चौ हानवश की एक शाखा, साचोरा चौहानो की 
दाखा । 
पोरेल-स ० स्त्री ० --वनास नदी की एक सहायक नदी जो जयपुर क्षेत्र 
में बहती है । 
मोरेवो -स० प०--गेहुप्रो की फसल के साथ होने वाला एक घास 
विशेष | 
सो 'रो-स ०पु० [स० मुकराकृति] १ ऊठ, बैल, घोई आदि के मुह पर, 
सुदरता के लिये लगायी जाने वाल एक जाली विशेष | 
उछ०--राजा एक नामी का काछी उट मार्थ सजाई कराई- 
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पीतक्चियौं पिलाण, लूबाढी गोरवद, रेसम रो मो रो, सोना रा 
गिरवाणा, रूपे रा पागडा ।--फ़ुलवाडी 
२ हाथी के मृह पर लगाया जाने याला एक उपकरण । 
३ बल के मुह पर शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाने वाला एक 
सूत, जट या चमडे का उपकरण | 
४ पथ्राकृति या चेहरा | 
५ घास-फ़ूम या पतली लकष्डियो का एक पुवाल जिसको जलाकर 
किसी दुमरी चोणज के भाग लगाई जाती है । 
क्वि०प्र०--देणौ, मेलणौो, लगाणौ । 
६ श्रग्नि को श्षीत्र प्रज्वल्लित करने के लिए उस पर डाल्ली जाते 
वाली महीन कटीली वस्तुएं । 
७ श्राग, भ्रमित । 
उ०--चुगल सुरदर चाव री टहल नारी घर घूटी । मोरो माथी 
मेल फेर हिरदे री फूटी ।--ऊ का 
८ पशुपभ्ो को फ़ोघावस्था । 
उ०--राजा मानसिंघजी रा उमराव रे हाथी सूड सू पकड घोडा 
स्‌ उतार मोरी कर दाता में पोयोडी कटारी वाही | हाथी रे कृभा 
थल लागी, जोगणीदास मुवी ।--वां दा ख्यात्त 
[फा० मुक्त] & एक प्रकार का पत्थर विशेष, जिससे साप का 
विप उतारा जाता है । 
१० एक प्रकार का मणिया, जिसको “खोल” (पानी मे ड्ववो) कर 
पिलाने से बच्चो के ग्रह दोप मिठते हैं । 
११ शतरज की गोटी । 
१२ सेना की भ्रगली पक्ति । 
सर्वे ०--मेरा । 
उ०--ह१ मन हू पविन्न करिस हरि मोरो । टीकम नांम घरे उर 
तोरो |--ह र 
उ०--२ भोरो मन मगन थयउ। हा रे देखि देखि भाव । 
+-चवि कु 
रू०भे०--मुहरो, मू!री, मूरो मोर, मोद, मोरू, मोहरौो, मौरौ, 
मोहरू, मौहरो, म्होरी, म्होौरो । 
समोरधौ--६ देखो 'मोर” (भल्पा , रू भे ) 
उ०--सगढा जणा थोडी ताह ताई उण नाचता मोरघधा सांम्ही 
एकटक देखता रह्मा ।--फ़ुलवाडी 
२ देखी 'मोरियौ' (रू भे ) 
मोछ-ददेंखो मौकछ' (रू भे«) 
उ०--६ परटिया टोछ पचोक्, चोक चर्ग चित वाहल्ला। कामर 
मोछ तमोक, मोत्ठ मन मकडी जाां ।--दसदेव 
उ०--२ ऊपर सू हेजी-मोगर भ्रर प्याज पापड़ा रा साम ल्हसण 
रे लाल मोल में फलका रो मोछ् मेटरणु जीम॑ हैं ।---दसदोख 
मोल-स०पु० [स० मूल्य, प्रा० मुलल] १ कीमत्त, मूल्य । 
उ०--१ चद बदन गुनखान चतुर चित्त । पर हर श्रपनी प्यारी । 


नि 
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चेस्या सगे मोल विन वालम, विक्रगो बढड़ौ घिकारी ॥--ऊ. का, 
४०---२ बरचि दीप बेवढा कछी केव्हा कनोती । लकी घजर 
प्रनौल, बनरमगि मोल विचोती '--मे म« 
उ०--३ तासौ झाखो लावयौ कामणा वध्यारा कत्त | मोल मुहगो 
मति समो, सोव्य रहै निरखत 7 व स 
उू--४ चाह मिनखां चूतियां नह निरवाहै बोल गुजा सू घटतों 
घगौ मावदटिया रौ मोल '-व्या दा 
3०-४५ लवखू विचाछे ई बोली-गिगन रा सूरज प्रर उशारा 
उजाम री कोई मोल है तो म्हारी देह रौ मोल व्डै ।--फुलवाडी 
४2 भाव, दर, 
उ०--१ खड़णी जार्भ भार खित, बापूकार बोल | नहीं उचित 
करणौ नर्रा, घवव्ञा हंदों मोल ।--वा दा 
3४०--२ पिटत कह्यौ-सेठां, किणी चीज रौ मोल तो देवणिया 
री मरघा परवांण | म्हारें कूड नी वोलण री प्राखडी । राजी 
इा व्हें सौ दे दिरावी /--पफुलवाडी 
3०--३ या रस कौ नही तोल न मोल, पीयगा उर अभतर खोल । 
--स्प्री हरिरामदासजी महाराज 
३ फ्रयंगा, खरीद । 
उ०--१ सवरदार नर जबर नू, वसत मगाडे मोल | विगडे उण 
दिन वाशियों, तोलण हता तोल । वां दा 
उ3०--२ भर जे पछे द थर्न पतो नीं पडियो तौ म्हने किसो मोल 
लावणो है । म्हैं चने जाणू जकी वात बताय देव॑ला ।--फ़ुलबाडी 
४ खरोद के चदले दी जाने वाली रकम, दाम, रुपये । 
उ०-पती जुद्ध में दुममणा री फोजा रा हाथी मार न॑ तो मोतियां 
रा टिगला दिया हैं जिण रा प्रोत वा पोत घीड्ा ने हाथिया रे 
दाता रा चुष्ठा मोल भांगण रो फाम नही ।-- वी. स. टी 
५ महत्व, विशपता, कदर । 
उ०--१ हरीया मिले श्रयारखु, ताहि घटायौ मोल । हरि हीरा 
वो वया घट्यो, धस्यो स वाकौ बोल । 
--ल्री हरिरांमदासजी महाराज 
3०--३ घन वधियां म्दारी जांश में मिनख रो मोल घर्ट । 
--फुलवाडी 
3०--४ टोकरी छूखा सुर मे घोली-पण म्हारी वेटी राजाजी स्‌ 
प्रीत नीं करणी चाय, पछे थारे भदाता री मरजी रे काई सोल । 
“फुलवाड़ी 
सोगलत-देसो 'मोहलत' (रू ने ) 
४०--एण्ण रग महल मे प्रायां म्हारा मन में एप नवथी ई ग्यांत 
साँचरचो । फागत त्तोम दिन री मोलगत चाय थें बोला-बोला 
देशता रेजी (--फुलवाडी 
प्ोछणों, मोट्ग्रौ-फ्रिग्स०--१ काटना, कठरना । 
प्र०--१ मूक भोस्दता मिनय, मिरटिया धर्मा घुराव । हछ बाव- 
एष्टो घेर, फोगट़ो बीज छुपापे ।--दमदेय 
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उ०--२ दायण सावक्ठ सुथराई सू झ्रावक्क कानी नाछो सूत्यो। 
पाचणा सू नाछो मोछ थडोरा सू बाघ दियो ।--फुलवाडी 
२ उतारना, हटाना । 
प्ोहणहार, हारो (हारी), मोछ॒णियौ--वि० । 
मोह्श्रोडो मोकियोडो, मोछबोडो भू० का० छू० । 
मोछीजणो, मोलीजवी-- फर्म वा० | 
मोौछणौ, मीछवतोौ--रू० भे० ' 
मोलणी मोलघो--देखो 'मोलाणौ मोलावबो' 
मोलणहार, हारो (हारी) मोलणियो--वि० । 
मोलिश्रोडी, मोलियोडी, मोल्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
मोलीजणौ, मोलोजमौ--क॑म वा० । 
मोलत - देखो 'मोहलत' (रू भे) > 
मोलची मोलवी-देखो 'मौलवी” (रू भे) 
मोलस री मोलसिरी मोलस्री-देखो 'वोलमसिरी' (रू भे) 
मोछाई--देखो “मोह्ठ' 
मोलाई-स «स्त्री ०--किसी वस्तु करा मूल्य पूछने की क्रिया या भाव । 
मोलाकुभार-स ०प०--मिट्टी के बतेतो का कार्य करने वाले वे मुसलमान 
कुम्हार जिनके, पूरव॑ज हिन्दू थे । 
मोछाटो-स०पु०--१ चोर व डाकुओ द्वारा झ्रपना मुह छुपाने के लिये 
मुह पर लगाया जाने वाला चत्ध । 
२ सिर पर वोभा उठाते समय सिर पर रक्‍प्ली जाने घाली किसी 
वस्त्र की गोल गद्दी । 
रू०भे०--मोब्ठा वटौ, 
मोछाणों, मोछावो-क्रि०्स ० ['मोलणौ” क्रि० का प्रे० रू० ] १ कट- 
वाना, कतरवाना । 
२ "मीढा श्राना या होना । 
मोदाणहार हारो (हारी), मोछाणियौ--वि० । 
मोब्ठापोढो---भू० का० क्वृू० । 
मोछाईजणो, मोव्ठाईजवौ--कर्भ वा० । 
मोलाणों, मोलांबौ-फ़ि०्स ०---१ खरीदने योग्य वस्तु या पशु-घन का 
माव, मूल्य या दर पूछना । 
२ खरीदना, मोल लेना | क़य करना । 
उ*--१ बारठजी उणने फटकारता कंवण लागा भैस तो भोलाई 
कोनीं, उस पंलाई थारी फंवू जकी री मार भार ने पोखाछों फर 
दियो ।-- फुन वा डी 
उ०--३२ पारको वेटी ने जिनावर री जूणग णांण'र लालच रे 
बजार में मोलाई करणी है ।---दसदोख 
मोलागणहार, हारो(हारी), मोलाणियौ--वि० । 
मोलायोटो --भू० का० क्रू० । 
मोलाईजणों, मोलाईजवोौ--कर्म वा» । 
मुलाणो, मुलाबी, भोलणो, मोलबी, मोलावणी, मोलाधबौ--छ भरे । 
मोष्यायोटो-मू ०फा०कृ ०--- $ कटवाया हुप्ना, कतरवाया हुभा । 





मोलायोडो 
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२ 'मौक्ठ श्राया हुआ, मोह हुवा हुप्ना । 
(स्त्री० मोलायोडी ) 
मोलायोडो-भु०का ०क ०---१ भाव>-ताव पूछा हुश्ा । 
२ खरीदा हुप्ना, फ्रय किया हुआ । 
(स्त्री० मोलायोडी ) 
मोकावदो--देखो 'मोकाटो' (रू भे) 
उ०--भर राणी आदमी १०, ००० दस हजार लिया खडग दुधारो 
पकडीयौ लोका न्‌ दिलासा करे छे | आप थिरमा दो मोकावटो 
मारीयौ छे ।--राजा नरप्तिंघ री वात 
मोलावणों, मोलावबों --देखो 'मोलाणौ, मोलाबो' (रू भे ) 
उ०--गाडी मोलावती वगत बल्ूद जुतियोडा हा के नी । माथा में 
घोछा प्राया है, थोडौ रांम ने मार्थ राखन॑ साची बात केज । 
--फुलवाडी 
उ०--२ भैस्या मोलावण री वात सुणी जद भाणजी मासी ने 
ढाब धिचाल्ठ वोली-बाजण ने तो म्हैं महाराणी बाजू पण म्हार 
गोर्ड राती छ्दांम ई कोनीं ।--फुलवाडी 
उ०--३ तठा उपराति करि ने सराफ बजाज जोंहरी दलाल 
भाति भाति रा बाव भाति भाति रा पदारष भाति भाति री 
प्रमोलक वसतां सू धोलाधीजे छे ।--रा सा स 
मोलावण हार, हारो(हारो), मोलावणियौ--वि ० ! 
मोलाविश्लोड़ो, मोलावियोडो, सोलाव्योडो--भु० का० कृु०। 
मोलावीजणो, मोलावयीजवौ--कर्म वा० । 
मोलि -देखो 'मोल' (रू भे) 
उ०--फौडी बदर् लाल क्‌, देत न देख्या मोलि | हरीया पेले भाग 
सू, खालिक थे दिल खोलि ।--स्ी हरिरामदासजी महाराज 
मोहिया मगछ--देखो 'मौत्िया मगकछ' (रू भे ) 
मोकियोड्रो--भु ०का ० कू ०-१ काटा हुमग्ना, कतरा हुप्ना, २ मौछ भ्राया 
हुआ । 
(स्त्री ० मोह्ियोडी ) 
सोलियोडो--देखो 'मोलायोडौ” (रू भे) 
(स्त्री० मोलियोडो ) 
मोक्ियो-स०१०--देखो 'मौछियौ” (रू भे) 
उ3उ०--हेवेली सूं कडाजूड होयने भ्राया ई हा । कडप दियोडौ सतरगी 
मोहछियो । लांचो छिणगौ | माथे किलगी ज्यू छोगौ। एकोएक 
सस्त्तर पाती ।--फ़ुलवाडी 
मोलियो--१ पृरुषा्थ हीन ऐसा व्यक्ति जिसमें औरतों के लक्षण शागए 
हो । जनखा । 
3उ०--मावडिया शभ्रग मोलिया, नाजुक प्रग निराट। गुपत रहे ऊमर 
गर्म, खाय न न्तिजबल खाट ।--चां दा ) 
२ भ्रशक्त, फमजोर, दुबंल । 
३ वह भागीदार व्यक्ति जो भ्पने भाग के फाय॑ में झपने बैल व 
हल लाकर खेती करता है । 


ना 


री 


४ किराये किया हुप्मा हल । 

५ काले मुह का बदर । 

६ जोछ का गुलाम । 

रूण्मे०--मोलीशो, मोलीयौ, मोल्यौ मोल्हियौ, मोल्हीयौ । 

७ देखो “मोत्ियो” (रू भे) 

उ०--5त्तरा कूपर बबव बोलइ, वीर कोइ तुक भ्राज न तोलइ। 

भ्राणिज सुहृड मौलि मोलिया, पउतीयां जिम हुई पटउठलीयां । 

“-सालिसूरि 
मोलछी--१ देखो 'मौली' (रू भे) 

उ०---१ मिठाई मगदर माटा काठा दाटा दे दे' र वूसी मोछी सू 

बाध्या ।-- दसदोख 

उ०--२ माथा पर तौ भोछ्ों भ्रौर म्हने तथू मे श्रावण दो । 
-रेवततिह भाटी 

२ देखो 'मोछो, (स्त्री ) 

मोली-वि०स्त्री ०--१ दुबंल, श्रशक्त। 

२ जिसकी कीमत हो, मूल्य वाला । 

हे मुल्यवान, कीमती । 

उ०--घण मोला घोडाह, घण मोली केइ घोडियां । धुथकारिय 

थोडाह, जगमें तौ जोडा जसा ।---ऊ. का 

सण्सत्री० [स०मौलि ] १ मादा ऊंट । 

२ सिर कौ चोटी । बालो का जूढा । 


३ जटाजूट। 
४ मस्तक। 


* मुकुंद। 
६ पगडी । 
७ प्रधान व्यक्ति । 


रू०भे ०--मौलि,मौली । 
मोक्िश्ो-स०पु०---१ एक प्रकार का वस्त्र । 

' उ० हवइ राजा परिवार प्रतिवस्त्र भ्रापइ, गुडीझ सशणीक्षा 
कस्तूरीझा भ्रतापीधषा कुतभीधस्‍त्रा मोलीश्ला मांडवीश्रां मीणीप्रा 
वाटलीशआा जलोदरोझा ।-व स 
२ देखो 'मोकियो' (रू भे ) 

३ देखो 'मौलियौ' (रू भे) 

मोलीमीयो-स ०१०--लकडी की बनी वस्तुभो की धार या किनारो को 
सुन्दर बनाने का एक भ्रौजार । 
रू०भे ०--मभोछीयो 

समोछीयो--६ देखो 'मोकछियो' (रू भे) 
२ देखो “मोलीमीयो” (रू भे) 

सोलीयो--देखो 'मोलियो' (रू भे ) 

मोछू--देखो 'मेलजौ' 

सोत्ठों--देखो 'मोतो' (हू भे) 
उ०--६ गोगो मोगो हुय गोरघा गिरियौ, तेजी पोछो पड़ि नैजौ 
से तिरियों ।--ऊः फा. 


मोतों 
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उ०-०२ टणी भाव इण नगर गूजरी र॑ भ्ायां पँली सगढ्ी जूनी 
प्रोपमावा पत्ठापक्र चिमग्ती, परण गुजरी रँ परगट व्हैता ई समग्रत्वी 
ग्ोपमावा मोछो पढ़गी ।--फ़ुजवाडी 
८०--२ मेदी देऊ मुब्यक मेल सू करदे मोती | दीवाली रे दिवस 
हिया में कई होछ्ठो ।+--ऊर का 
उ०--४ रोजीना ऊगता सूरज रो गुलावी रग, उणरी मोढछो मीट 
में बीदणी रै गोरा उणियारा रो मरम पंदा करतो ।--फुलवाडी 
उ०---५ बवराणी रे मून रणा सू कवर री करढावण को मोढोी 
पड़ी +--फुलवाड़ी 
उ०--६ स्रेठ मो पट्य्या । वीं जवाब नीं दियो ॥ जणिता के 
राजाजी री मुद्चर्घा री वाढ्ठ ग्रौ नाईटो कद भिम्तर ग्यी ती भरी 
वितावला ।--फुववाडी 
छ०--७ ठावरया मोह्ठहा पढने कह्मौ-प्रव॑तोौ भाव ई मन में 
नेगी । यू मोसा देव जित्ता ई थने छाजे +--फ्रुनवाडी 
(स्प्री* मोद्ठी) 
मोलौ-वयि०---१ वीमली, मृल्यवान । 
3छ०--धणा घणा भोला घोडा, पाहग्गह्दा पाटी होडा। आगला 
थह प्रलव, श्रजूली पिये जे भ्रव १-पग्रु रू व 
२ जिसवी कोई वीमत था मूल्य हो । 
प्र*-सेरे कान सन जग त्याग्या, प्रव मोहै वर सो लो रे। मीरा 
के प्रमु गिग्थर नागर, चरी भई बिन सोलो रे ।--मीरा 
है देपो 'मोलियौ' (रू भे) 
3०--मुमर भार ने मल्‍लही, गोधां गावडियांह | इम जस भार न 
ऊपर, मोला मायशियांहू +-वां दा 
पोत्यो--देखी 'मोलियो' (रू भे) 
छ८--१ पयू रे मोल्या उद्यायदा बूजबाब्यी दुण छे रे तू । माकी 
युमी होगी जेंडे जावागा हमेस ।--ऊ का 
2०--३२ तडबी देव धोल्या रे, चुपको रहै मोल्या रे । नर-भव ते 
पायी रे, विश ध्राले ममायों रे ।--जयवाणी 
उ०-- है सि भर घी मागता सरम को झा नी । घर में कमायु 
तो पारे जेडो धोत्यों भरतार है ।--फुल वा/डी 
उ०--४ प्रा एवली भवानी सग्ां ने भू पाय दियौ अर थें सगढ्ा 
ई ढाढी-पम्रष्ठाद्वा मोव्यार ठए मोल्या कवर रे पर्गां रगह रगट ने 
टाडिया पराइली ।-- फुल बा डी 
मोत्टियों, मोत्हीयौ--द्खो 'मोलियी' (रू, भे ) 
४०--हिये मोटीवार्ग मैं वर्ठ मोटीयार मसकरी करे, रे त वर 
गमाई सोत्हीपा लानत रे तोनु 
ल्‍यवित्टे जोरईयौ ने तीटदी सरहद री वात 
मोयध--१ देसो 'मोण' (छ,. ने 
उ०--१ इघ में श्रोमणियाटों प्रर घी र॑ं मोबण रो फरफरी 
बारियों । मार मागाण घर नियात लागोटी | गागला रौ भाग 
ऊागियो ।-ूसवाडी 


उ3०--२ परात में घी रो मोबण देयने श्राटो गूदियों !--फ़ुलवाडी 
२ देखो मोहन (रू मे ) 
मोवणी-देखो 'मोहन' (रू भे ) 
उ०--१ प्ाज पेमजी र॑ माय स्‌ मुरतदी दलाल रो मव्योडो मूली 
हाव्ठी मोचणी सीदी माफ हुवे, नोकल है ।---दसदोख 
उ०--२ मघुर मोवणी राग, रीभवे श्राभो राजा | भीणी छाटा 
मिले, सीलवें साक्ू गाजा | --दसदेव 
मोवणो-वि०--मोदित करने वाला, श्राकपित करने वाला, लुभाने 
वाला, सुन्दर । 
5०--पण भौ माठो साचेली भाठं-रं॑ बदले नरम, फूटरो भोर 
देख वार््ना-री मन मोवणों हो | श्रो भाठी माठो नहीं, पण भाठे 
मांयली सुकुमार श्रहिल्या ही ।---वरसगाठ5 
मोबणो, मौबवौ--देखो 'मोहणी, मोहवी' (रू, भे ) 
उ०--जोबना छाक में डोॉढी निजर जोवे छे । चद मुण़ी होरां 
चकोर सख्ती मोर्च छे | सुदर श्रनवेली हीरा भति रूप छाजे छें | 
+वगसी राम प्रोहित री बात 
मोवणहार, हारो 'हारी), मोत्रणिपौ--वि० । 
मोविश्रोडी, मोवियोडों, मोब्योडी--भू० का० कृ० ॥ 
मोदीजणों, मोदीजधौं--कर्म वा० । 
मोवन--देखो 'मोहन' (रू मे ) 
उ०--१ म्हारी वेनडली रा चमक्या छे चीर । भत्तीजा रा मोवन 
मोत्िया जी ।--लो गी 
उ०--२ राजा रो कवर नित-हमेस उण मारग ई सर-पपादा 
वास्ते घो्ड चढियो निकछती । गूजरियां रौ मोवन कूलरी उणरा 
मन मार्थ नित नवा चित्राम कोरतौ ।--फुलवाडी 
मोघनफठी-स ०स्प्री०--स्थ्रियों के गले का हार विश्वेष । 
मोवनी--देखो 'मोहनी” (रू भे) 
3०- र्प रो भसली देवता तौ प्रगट नी व्हैगी | पैली निजणर रे 
समचे ई वादत्ट री मोधनी मूरत उशारा हिवडा में कुरगी । 
-- फुलयाडी 
मोवनीहर्यारस मोबनीएकादशी-मस स्त्री ०--वैशास मास के शुक्त्र पक्ष 
की एकादशी ! 
मोवाशणी - देखो मारणी' (र भरे) 
मोधियोल-देख्ो मोहियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री० मोवियोदी) 
मोस-स० पु८[स० मोप) १ चोर, तरकर, उचक्ला । 
२ चोरी का माल । 
३ चोरी, लूट-खसोट | 
४ वध, हत्या । 
५ मूठ मिय्या | 
3०--१ सुद्ध क्रिया मारग अन्यामसता, तजता माया रे मौसत , रोस 
घरड नदी केहस्यु, मुनीवरू सुदद चित्तद नहीं सोस --फरवियण 


ब्रा 


(ढि को) 


समोसड 


उछ०--२ श्रास्नव कमाय दुवधना, वलि कलह भ्रम्याख्यांनौजी । 
रति प्रति पेसुन निंदा, माया सोस मिथ्या ग्यानौं जी ।--स छु, 
६ दष्ड, सजा । 
७ ताना, व्यग । 
उ०--सात सत्र वित्त वावरं जी, छावरे मोस ने मरम | सीतल 
चद्रमा सारिवो जी, निज प्रजा ऊरपरि नरम ।--वि कु. 
मोसड--देखो 'मस्ोड' (रू. भे.) 
उ०-घूड छिलकरोी घडी घरा ला ताती देवी । मोसड माय 
बिछाय, सुवाती सूता सेवी ।--दसदेव 
मोसणो, मोप्तवौ-क्रि० स०- १ मूठा दोपारोपण करना, कलक 
लगाना । 
उ०--चांडी खाघी चउतरइ, कीघठ थापण मोसउ , निंदा कोघी 
पारकी, रत्ति श्ररति निसक्‌ ,-नस्त कु 
२ व्यग करना, ताना मारना । 
४३ चोरी करना, लूटना । 
उ०--थक् सोस घापे नहिं थोड़े, मोसे परजा वेगे मोड ।--ऊ का 
४ देखो 'मसोसणो, मस्तोगवी' (रू भे) 
उ०--१ कतल कर देवे, कठ मोस नाखें, टापरा धिकाय देवे, 
राध्योडी फुशय देव, छुरी फेरता बुरी कर देवे ।---दसदोख 
3उ3०--२ छंछ व कर छातं मतत्ठव मान मूरख ग् मोसदा है । 
-+ऊ का 
उ०--३ एक दानौ भादमी कहधो-भली श्रादमण ऐडा जगी 
गिर्डर्का ने साव छूट्टा राखे किएी मिनख रा कठ मसोस नहाक्रिया तो 
काईं भाव पडेला ।--फ़ुलवाडी 
उ०--४ पारका मरम ने सोस दोखे नहीं करि रोस । जूना छिद्र 
सही ए ते ऊघा्ड नही ए ।--जयवाणी 
मोसणहार हारो(हारी), मोसणियौं--वि० । 
सोसिश्रोश, मोसियोट्टो, मोस्योडो--भू ० का० क्कु० । 
सोसीजणो मोसीजबौ --फर्म बा० । 
सोसर-प् ० १०---१ शुभ झवसर, अवसर, मोका। 
उ3०--१ पताहुत पाषरे, भ्ररज फीघी तिश श्रोसर | चित सदा 
चाहतो, मिलल्‍यो तिसडी हिज प्ोसर । 

--प्रतार्पर्िंघ म्होकमरसिघ री वात 
उ०--२ दरवेस भूखां री मसा पूरण किया ने न्‍्याव किया जिकौ 
मन में होय सोही मोसर छे ।--नी प्र 
उ०--३ तरे जमोधर सारा भाइयान्‌ भेव्यश कर ने कयौ पछेइ 
पुकार जावो तो भो तो सरवार छे ने श्रौ मोसर छे||--रा व वि 
उ०--४ पढ़न पढावन सोसर पायौ, चूक गयो विभचारी । 

+ऊ का 
२ समय, वक्त । 
उ०--रग लखियोौ भ्रनुराग, मदन छक्रियाौ उण सोसर | मघुकर 
छकि मुसताक, चुरस पोहपा गछि चोधर ।--पनां 
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३ सयोग । 
उ०--चार दफे मैं भ्राता री, चीजा तरह त्तरह की ल्याता, किसके 
हाथा पकडाता मुफत लुटाता रोजीना, मिलरों का मोसर नहीं है 
घवकर खाता रोजीना ।--लो गी-« 
४ मूछे । 
उ०--भालिया सार मोसर मले, फू भार भुज भालियौ , भूपाछ 
जंत उणहीज भुज, हय कध थापलि हालियौ--मे म. 
५ देखो 'भौसर” (रू भे ) 
उ०--सांपष्ट सनमुश्न सीत ऊट नह चुके श्रनाडी। देखे मोसर ड्ूम 
धटे नह पेंड झ्गाड़ी ।--ऊ, का. 
पोसार मोसाव्ठ, मोसाल-स ०पु०---१ ननिहाल, मामा का घर । 
उ०--१ लाज पीहर सासरौ, मा मा मोसार । नितरा श्रार्व 
वोलमा, थांने बुरो कहै ससार ।--मीरां 
उ०--२ मामी मीरा हौ लाज माई मोसातछ, लाज हो पीहर थारौ 
सासरी ।--मी रा 
२ पीहर, मंका, पिता का घर । (स्त्री ) 
३ मामा । 
रूग्से०--मुसाल, मुहसाल, मुहुसाल, मृूसाक्, मोसाली, मोसेल, 
मौसाहछ् । 
ग्रल्पा०--मौसा लौ । 
मोसालछो --देखो 'मोसाक (हू भे ) 
उ०--तारधो पीहर सासरौ तारयौ माय भमोसाढी तारी |--मी रा 
मोसियोडो-मू *का०*--१ फठा दोषारोपण किया हुप्रा, कलक 
लगाया हुश्ना । 
२ व्यग किया हुप्ता, ताना मारा हुप्ना ! 
३ चोरी किया हुप्रा, लूटा हुप्रा। 
४ देखो 'मसोसियोडौ' (रू भे) 
(सश्नी० मोधप्तियोडी ) 
मोसी--देखो 'मासी । 
मोसीझाई मोसीहाई--देखो 'मासीयाई' (रू भे) 
मोसेल--देखो 'मोसात” (रू मे) 
मोसो-स ०पु०--१ व्यग, ताना । 
उ०--१ राजा थरनू मेहणो साचो दियौ सत्य छी। कुडौ मोसों 
दियो न छे ।--पच दडी री वारता 
उ०--२ उण म्हाने चुइलाछी मोसो बोलियौ, भोसोौ बोलियौ, 
जी म्हांरा राज ।+-लो भी 
उ०--३ डोकरोी मुछ्क ने सोसो मारती जवाब दियौ-जे राजा र॑ 
ध्राखे खजाने सू ई प्रीत रो भुगतान ब्हैती व्है तौ खजानौ तौ थार॑ 
पाखती है ई, पीछे प्रीत सारू भवता वय्‌ फिरी ।--फुलवाडी 
२ कटुवचन, भ्राक्षेप । 
४ उपालभ । 
उ०--१ इंण गौर वधिया रे कारण, म्हरी नएदल मोसो देव॑ रे, 


दि कु है 


है 
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म्हारी गौरव बढती कर लो गी 

2०--२ एूठा कथन रखे करो, सुव कूड़ो साख । थावण सोसी 
मत कार, रिद्धि पारती राख ।-व, व थे 

फ्रिल्प्र०--ईंणौ बौलणौ, मारणौ, तगाणौ, 

४ देखो “मारो (€, में ) 

मेण्ने०--मूसी, मौसी, मोहो ! 


मोह-स०पु० [सन] १ भ्राध्यात्मिक क्षेत्र मं, समार व सामारिक पदार्थों 


फो सत्य मानते तथा इन्द्रिय जनित सुसो को स्थाथी मानने का 
भ्रम, ग्रञान । 

उ०--१ हरोया साले सूरव, मारथधा पहली मोह । प्रकद्था 
पाचु भोमिया, दौडा करता दोह /-ल्ली हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ ग्यान विग्यानीय जानि सर्वे विध, रूप तणी मन मोह 
धूतारी | दाम बहै हरिराम विना हरि, होयथ नहीं नर फी 
मिसतारी ।--त्नी हरिरामदासजी महाराज 

उ०--३ इम फरि वहु पभ्रचढड़, मोह परहर यप माया । दिव घरि 
धरि सुर देह, श्रछर वर स्रधि प्राया >न्‍्सू प्र. 

उ०--४ काम फ़ोध मद लोभ मोह कू, चित्त से वहाय दीजे। 
मोर्स के प्रभु गिरघर नागर, ताहि के रग में भीजे मीरा 

7२ मासारिक तन्वो के प्रति होने वाली झ्रामक्ति, लगाव, श्राकपंण, 
मकुपाव । लोभ । 

उ०--१ राम नाम राती नही, माता माया मोह हरिया कार्तीं 
चेटसी, तातौ करि करि लोह ।-स््री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ मरूपाछी घीजा रो मोह बेजा दात कोनी, पर मखूप रो 
पददौ ग्रतस रा दूजा गुगा ने भापरे मांय ढय्योडा राखे तो श्रा 
झयस यजा वात दे +--फुलवाडी 

३ ममना, वात्मत्य । 

उ०--६ भला झादमिया थें मोटा भगत बाजौ श्रर थर्ति इण 
माटी जित्तो ई जायोडी वेटियां स्‌ मोह कोदी ।--फ़ुलवाडी 
3०--२ साठ, मोह धर प्रीत में पभ्रवृक, नादान, छोटो टावर 
जित्तौ ममर्भ, उत्ती स्याणोी, समभशणो प्रर लांठौ मोस्यार ईनीं 
समझे --पुलवादी 

४ प्रम, स्नेह, प्यार । 

3०--१ मात पिठा शी मोह वुटव छोटे जिण परारण । धर 
परतीशत घरम, तेण सम भवत्तारश ।--> का, 

3०--२ मसारईनी कमर सो मोह मार्दतां रे गनास ई घणो वत्तौ 
व ॥-पुलवाटी 

3०--ई माया मोह न बोजिये, माया वही हम । जन हरिया 
निए लोक मे, पेता मर विराम ।-न्ञी दरिगमदासजी महाराज 
५४ प्रसन्नता, स॒धी, मोद। 

६ गषे, प्रभिमान, एमट़ । 

र८--टूरि शोई कपरे, रादत बाई रीठ । मारी राजा मोह कु 
पते उछपे पीठ +>खी हरिरामंदासणी महाराज 
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७ मोहित होने की प्रवस्था । 
उ०-दूड चढ़े प्रयीमल भाजे टोडी, बाला तर सर घारें लोह। 
वाये वाय नत्गी जिम बाज, म्रध मणधर जण शव मोह । 
--महाराणा प्रथीराज रे गीत 
८ उद्दिनता, प्रातुरता । 
& माहित्य में ३३ सचारी भाषो में से एक, जिममे चित्त-वत्ति 
प्रस्त-व्यस्त हो जाती है शौर उचित-अनुचित का कोई ध्यान 
नही रहता ! 
१० एक प्रकार की तान्त्रिक क्रिया जिसे छात्र के बल फो कम करने 
फे लिये प्रयोग में लाया जाता है। 
११ दया, कृपा । 
उ०--कुछ वस चधारे, साथ सुघारं, तीन पथ तार। महाराज, 
सतियां पर मोह कीज॑, श्रापणी कर लीजे +--श्र वचनिका 
१२ ब्रह्मा का एक पुश्र | 
वि०--काला, दयाम | (डि, को ) 
रू०्भे०--मो, मो, मोहि, मौह । ४ 
प्रत्पा०-- मोही । 
मोहक-वि० [स०] १ जितके कारण मन में मोह उत्पन्न हो । 
२ मोहित करने बाला, श्राफपित करने वाला, लुभावना । 
३ भत्यन्त सुन्दर । 
४ राजा सुरथ का पुत्र एक राजकुमार । 
मोहकम--देखो 'मुहकम' (रू भे ) 
छ०--मैं थांहर विचार रे विरुद्ध नही ब्रियो, था कही कद फरौ 
सो में च ही मोहफम खरी कंद करू, सौ सवछी कंद अ्रहतान री 
सो न दीठी ।-न्नी प्र 
मोहकार-स ०१०--पीतल या ताथे के घडे का ऊपरी भाग, मुख । 
मोहडी, मोहडो--देखो 'मूडो” (रू, भे ) 
उ०--१ उठ जाय घड़ घडी साय तीर सारा नाधिया। केई 
मांही गरक था सो मोह स््‌ काठ परा किया । 
“+डाढाढठा सर री बात 
उ >र सूट त्तो रजपून खांमीदार रो मोहडी देसू नहीं। पण 
कासू कछ्, तू म्हारो पुराणौ चाकर छे । 
“जतमाल पुमार री बात 
उ*--३ तरे राघजी बात थ्रा सखी, बहौ-माहारो कोट श्रावसी 
तरे मे तोनू छोडमा | तरे डूगरसी कोट र॑ मोह जाइ जगहथ! 
देपायत नू कहीयौ-सायास तैं पाच मास गढ़ विग्रहीयों |--नैणसी 
मोहण--१ देखो 'मोहन' (रू भे) (नामा,हनामा) 
3०--१ जरे ख्रोतानुराग र॑ टी प्रभाव प्राकरसणा, मोहण द्रावण, 
उन्‍्मादगा, बसीकरण पाचर ही मनोज रा सायका रो वेक्ौ होय 
088 ही झापरा प्रधान टीला नू घुलाय प्रामारी रस र्पाणि 
प्रहगगा २ काज शभ्रसर्वुदाचल जाय सलस रा चित में या बात स्वीकार 
भगवण रो पुणी ।-व भा 


मोहंणगती ६६२३ मोहन 
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उ०--२ भिय निय तेज सुरा तन नीसर, सोहुण रूप तेज ईख छिव उण ने घणौ मोहथी ।--फुलवाड़ी ह 

मुनेस र ।--मा वचनिका उ०--३ सपत कोस कनवजहू सोहत । मदन विनोद वाग मन 

उ०--३ रगणा तगरण मयगण करणा, घवदह वरण्ु अचूक ) सात मोहत--सू प्र. । 

स्यारि पच रूप सुजि, मोहण छंद मलुक ।+-ल वि ३ प्रेमपाश में बाघना । 

२ देखो 'मोहनी' (रू भे ) उ०- १ नेम जी हो घुगति रमणि मोहया तुमे हो राजि , पिण 

उ०-मोहण मूरत सावठी सूरत नेणा वण्या विसाक्त श्रवर तिण मां नह स्वाद +-वि कु 

सुधार मुरक्की राजत, उर वेजती माकछ ।--मीरा उ०-२ ऊुलम कियौ सोकण कुबज्या ने, ब्रजनद मोह लियौ। 
मोहणगती-स ०पु०---का नल, । (झमा) “मीरा 
मोहणवेलि, मोहुणवेली-प्त ०सत्री ०--त्रह लता जो मन को प्राक्षष्ट करती ४ भ्रमित करना, भ्रम में डालना, धोखे में डालना । 

हो । उ०--विछायत समियान बशशिया, तई जरकप्रि हीर तणिया विध 

उ०--६ प्रम्नत तणार प्रवाह, मोहणवेलि तणाउ कदल 3, पुनिमन उ भ्रामण छत्र सोहै, महा! जगमग हम मोहे |--स्रूः प्र 

चद्र, चालती चितामणि * +>-व स॑ ५ मूर्चछित करना, वेह्रोश करना । 

उ०--२ तोरण वधाव्या मंदिर वारण ज़ी, चित्रत कीधी घर ६ परेश्ञान करना, द्वेग करना । 

मोहणवेलि हो ॥--वि कु ७ सासारिऋ कार्यों मे लगाना, माया में फपाना। 

उ०--३ पचाइरशा नह पावरच 3,महछ नइ मद कीध । मोहणदेलो समोहणहार, हारो(हारो),घोहणियौो--वि० । 

मारुद, कत पेम रस पीघ |--ढों मा मोहिश्ोडी, मोहियोडी, मोहयौडों--भू ०का ०कृ० । 

उ०--४ चौडई़े चड मडा चवी, सभ प्रागक्वि सक्राज। मोहणवेली मोहो जणो, मोहीजवाौ--क में बा० । 

म्रघ नयणा, भूघ भ्रभ्नत महाराज १--मा वचनिक्रा सोहाणौ मोहाबौ--सक्र० रू० । 
मोहणिज्ज-स ० पु०५--मोहनीय कर्म । (जैन) सांहणो माहवो, मोगों, मोवोी, मोबणों, मोवचौ,--5०भे ० । 
सोहशिया-स ०पु०--राठोडो की एक उप छाक्षा । सोहता -देखो 'महत्ता” (रू मे.) 


भोहणियौो-स०१०--वक्त छ्ाख्रा का व्याक्ति । 
वि०--मोहित करने वाला । 
मोहणौ-स ०सत्री ०--१ एक नदी का साभ । (वा, दा. रूपातत) 
२ देखो 'मोहनी' (छ भे) 
उ०--नमौ मोहणी कमा मूख मूनी, नमौ घोम घुतारणी सभ 
घूनी ।--मा वचनिका 
मोहणीमत्न--देखो 'मोहनीमग्र” (छ. भे ) * भाँति 
मोहणीय-स ०१०---मोहनीय कर्म, इसमे सम्यक्ृत्व भौर घरित्र को ३ देखो 'मुहततान” (हू भे) 
बिगाड >या जाता है (जैन) 


मोहणो, मोहवौ-क्रि०्स ० [स० मोहनम्‌, प्रा० मोहइ] १ मोहित करना, | * देजी-सण्स्त्री --मोहताज होने की प्रवस्था या भाव । 


मोहताज, सोहताद-पं ०पु०--१ भोजन सामग्री । 
उ०--१ तठा उपरायत प्रोलछगुत्रा वाजदारा ने इनाम दीज छे। 
माली ने मोहताद दीज छे | सारा ही री भास-5मेद वर प्राणज॑ 
छ॑।-रा सा स 
छ०--२ गाव॑ धहती गायणी महराग मन्नारा । दाम हजारा दीजीय॑, 
सोहताद मारा ।--मयारांम दरजी रो बात 


लुब्ध करना, रीफ्राना, वद्ध मे करना । मोहन-स०पु० [स०] १ ईश्वर, परमेदवर । 

उ०--१ देवी रूवमणी रूप तू कौन सोहै, देवी कान रेरूप त्‌ २ श्री कृष्ण का एक नामान्तर । 

गोपि सोहै |---देवि उ०--माई म्हांने मोहन मित्र मिक्काय | रमियौ है उर प्रनर 
उ०--२ सोमत्ष रग धुगघ री, कफ नरग सुरंग । महल सुरगा वर्सियों या विनु करछ्छ न सुहाय । -मी रा 

मोहियौ, राजेस्वर तवरग (--रा रू ३ शिव, महादेव । 

उ3०--ह३ पश्ती घोल मोर की, मीौठा जय प्रोहत । जन मीठा बोला ४ माया, भ्रम । 

जि, क्यूं जग बस न करत ।--वां दा ५ काम देव के पाच वांणों में से एक । 

२ प्राकपित करना, ललचाना । ६ किसी को वेहोश करने के लिये किया जाने वाला एक तान्यिक 
उ०--१ सत पाय उपाय डिगाय सत्ती, पद गाय रिफ्राय छुष्टाय प्रयोग । 

पती । भ्रति लेखग राग चित्राम भ्रटा । छिगम्र मोहत है जिन देग उ०--फामणा, मोहन, मारण थमन, जगम, थावर । 

छुटा ।--ऊ फा 


| के “पच दड़ी रो वारता 
उ०--२ विलास प्रर सुस्त रा चचकछ रूप बिचे सयम री प्रा झतुल ७ उक्त प्रयोग में पढ़ा ज ने वाना मत्र । 


मोहनकटी 
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८ घनुरा। 
€ स्त्रीप्रसग, मेबुन, समोग । 
१० परेशानी, व्यावुलता। 
११ झ्राख | (ना डहि को) 
१२ एक वण-वत्त जिसक्ते प्रत्येक चरण में नगणा, तगणा, मगण 
यगण, भौर पत में दो दीघं वर्ण-कुल १४ वर्ण होते हैं । 
१३ एफ वर्णा-वत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण ध्ौर एक 
जगण होता है। 
१४ बारह मात्राप्नो वी एक ताल | (सगीत) 
१५ राठोहों की एक उप झाखा । 
वि०--१ मन को मोहने वाला, मोहित करने वाला । 
२ मोह उत्तन्‍न करने वाला, झ्राकपित करने वाला । 
३ परेशान करने वाला, व्य'कुल परने खाता । 
४ माया में डालने वाला, फसाने वाला | 
रू०भे०--मोवगा, मोवन, मोह, मोहिण ! 
मोहनकदी०स “स्त्री ०---गते ( कठ ) में घारणा करने का, स्त्रियों का, 
ए+ स्थगा शपण । 
मोहनगारठ, मोहनगारो-वि० [स्प्री० मोहनगारी ] मोह्वित करने वाला, 
मोह उत्वन्त करी वाला । 
3०-६१ प्रिभुवन नइ मोहनगारठ, राजि तिशि लागदठ मुझ नइ 
प्याशे ।+-थि कु 
3०--२ पा निधि विनती प्रवधारो | प्रभु मूरति मोहनंगारी | 
निरम्यां हरसे नर नारी, जाऊं वारी हु वार हज्ारी |-व स्त 
उ०--३ वॉमण मोहन लथि करठ, सूवा दीसउ छो साधु रे । 
मभोहनगारा गुण तुम्ह तगा, ए परमारथ साध रै।-म कु 
मोहणनोग-स०्पु०--ह एक प्रकार की मिठाई | 
२ एक प्रकार पा हलवा । 
३ एक प्रकार का ग्राम । 
४ मेला । 
मोहनमारा-सब्म्प्री० [स० मोहन+माजा] सोने यी ग्रुरिया या दानो 
वी माला  गते का प्राभूषए । 
3०-मोर मुवुट पीर्तावर सोहै, भाक्त तिछुक गले, मोहेनमात्ठा । 
+मीर्स 
मोहनाहछ्ू-स ०पु०-- हैं पश्चु प्रो फे नाक से मिर तक का ऊपरी भाग । 
प्०--ताहोरी ताडी उतर वणि गिलना पहाड़ी । जिवारी मूह्हथ 
मोहताठ हाथ मर नस +>-रा सा स॒ 
« देखो 'मुधनाल (रू भे ) 
प्रोहताम्प-स ०पु० [सब मोहन %८ प्रस्त्र | शत्रु को मूब्छित करने का 
एय प्राचीन प्रम्प्र । 
प्रोहनि, पोहनी-स ब्म्प्री० [स० मोहिनी ४५ विप्गु का एक भ्रवतार, 
जो एय सुन्दर धप्परा वे रूप में हुआ , उससे दानथों फो मोहजाल 
में हाल पर देवी शो घम्मव पीने या ययरेप्ट प्रयसर दिया | 


मोहमी 





(पौराणिक) 
२ एक वेश्या, जो मृत्यु के समय गगाजल पोने के कारण भ्रगते 
जन्म में द्रविड देश के वीर वर्मा राजा की पटरानी हुई । 
(पौराणिक) 
३ वंशाख शुक्ला एकादशी की तिथि जो पर्व दिन मानी जाती हे । 
४ सुदर स्त्री, सूदरी । 
उ०-मन भावनी माधुरी मोहनि, चद बदन खित चगी । अतकाछ 
में भ्रथ न आवत, कामनि नेन कुरगी |--ऊ का. 
४ माया । ह 
६ एक देवी विशेष । 
७ प्रीति । 
८ वेशीकरण मन्त्र । 
६ वेहोश या मूर्चछत करने की क्रिया । 
१० भ्रम में डालने की क्रिया । 
११ एक वर्ण वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में सगणा, भगण, तगण, 
यगण भ्रोर सगण होते हैं । 
१२ एक माथ्रिक छद जितके प्तम चरणों में सात-नसात मात्राए 
9ौर विपम चरणो में बारह-वारह मात्राएं तथा श्रत में सगण 
द्वोता है। 
वि०--१ मोहित करने वाली, सुहावनी, लुमावनी । 
उ०--मयाक्ठ मद्पाक्त मेधमाछ समोहनी नहीं। हिलव से प्रलब 
थभ, विव सोहनी नही |-- का 
२ अ्रमित करने वाली, भ्रम में डाल ने वाली । 
उ०--भ्रो ससार मोहनी माया, देख रीक मति भाया रे | म्रगजल 
नीर निर्ग कर नाई, परतक मिथ्पा थाया रे । 
-स्री सुख़रामजी महाराज 
रूणभे० -मोबणी, मोवनी, मोहणी, मौहणी, मौहिणी, मौहीणी ! 
मोहनीमन्र-स ०प० -- वशीकरणा मत्र । 
मोहनीय-वि०--१ मोहित करने योग्य, सुन्दर, आकर्षक । 
२ मोह उत्पन्न करने वाला । 


मोहनीरूप-स ०पु०--समुद्र मथन के बाद प्रमत बॉटने के लिये विष्णु 
द्वारा धारण किया सुन्दर स्त्री का रूप । 

मोहनो-वि०--मोद्धित करने वाला, लुभाने वाला, अन्यन्त सुन्दर । 
उ०--सुमील सम्प्र साच्छर, स्र्‌ति प्रमान सोहनें । भ्रभग पुत्ति भौज 
के मनोज मूरति मोहनें !--ऊ का 

मोहपर-स ०पु०--स्थर्ग देवलोक । 

मोहबत, मोह॒ब्वतत--देखो 'महव्यत' (, भे ) 
उ०--भव मोहबत कौन फाम की, गिरघर बिनाहु नगोढडी --मीर्रा 

मोहनी-देखो “मोदी” (रू श्रे) 


उ८--लात म्हारा रे, हा, रे मोहमी म्हारा रे । मोर्ने तज जाते 
मती रे ।--ग्री रॉ, 


ढॉ 


मोहमदीय 


रू०भमे०--मोहणी मत्र। 


मोहमदीय-वि०--मुहम्मद का । 


उ०--सह बोलिया सकाज मतौ करे बिहुव॑ मिसल । मे न वछित 
महाराज एप मोहमदीय असपती --सु प्र 


मोहम्मद--देखो 'मुहम्मद (हू भे,) 
सोहर-स०स्नी० [फा० मुह] १ स्वर मुद्रा, श्रशरफो । 





३१२५ मोहरे 





वाहरा कूर्भ उठ, सलाम कर नाहछेर लियौ |--नंणसी 

मोहरभ-8० पु० [झ्र० मुहरम ] १ इस्लामी वर्ष का पहला महीना । 
२ इस महिने मे इमाम हुसेन का मनाया जाने वाला झोक । 
रू०भे०---मौ रम, मौहरम । 


मोहरामेछ-स ० स्नी ०--तुक बदी । 


पि ञ बटन ५ 
उ०--६१ तद आलम्म दुरग स्‌, बाघे सघ विचार | घार मोदेरि--६ देखो 'मोरी” (रू भे) 


मोकछ्ठी, मोहरां श्राठ हजार ।-रा रू 
उ०--२ शरारती होवे। भारती री मोहर सवात॒णी न्‌ दीज | पद 
सगत्शा मणिरसा नू पगा लगावे ।--नैणसी 

उ०--३ मोहर त'छू रो रोगान र॒ग लागो छे | तरवार कटारी 
वरद्धो रा दाव ही न लागे छे +--र/| सा स 

२ कोई चिन्ह या अ्रक्षर आदि दबाकर ग्रकित करने का ठप्पा, जो 
किसी घातु या रब्बर का बना होता है । 

३ वक्त उप्पे द्वारा प्रक्रित तकिया हुथ्ा चिन्ह या श्रक्षर 

४ घातु की बनी सील जो क्रिसी चोज को वद करके मुह या 
जोडो पर चप्पडी लगा वर, ऊपर से लगाई जाती है । 

५ सेना का अग्र भाग, हरावल | 

६ सिंधी मुमल्मानो की एक शाखा । 

७ पद्य की द्वितीय श्रौर चतुर्थ पक्ति का परस्पर मेल । 


२ देखो 'मोहर' (रू भे ) 
उ०--१ रुद्रप्तेण ठण गज मोहरि ल्याऊ | वरियावर निज राज 
वणाऊ --सू प्र 
उ०--३ “किसनेस' बधव कर्णांठ शरीर खग श्रौफड़ । रघु मोहरि 
लका राडि, लखमण किर लर्ड । पित भोहरि 'गजणा' प्रचह् जग 
चख जेहडो । तपवत लडे सतेज 'श्ररजिण' एहडी ।--सू प्र 
मोहराज-पत०पु० [स०] श्राध्यामिक क्षेत्र मे, मनुष्य की पाच बत्तियो 
में से प्रमुख वृत्ति | मोह । 
उ०-ससार देस माहि असुख अपार, रुज बरइ छड् तीह्‌ 
मोहराज ।--व स्तिग 
पोहरियाहू-वि०--अग्रगामी, अग्रणी । 
रूग्भे०--मौहरियाल्ठ, 


उ०--धुर तुक मद भ्रठार मत, चवद सोछ चबदेण । सोछ चवद मोहरि-स ०स्नी ०--- १ किसी वरतन श्रादि का मुख या ऊपर का खुला 


लघु गुरू मोहर, जाण सोहणी जेगा ।--र ज प्र 
बि०--१ प्रधान, मुखिया, प्रग्रणी । 
२ प्रथम, पहिला। 
फ़ि०ण्वि०--३ पर्व, पहिले | 
उ०--वीरा राईका ने कद्यौ । वोलाई साढ ताती छे । तिश चढ़ने 
जालोर जा । सवा पोहर दिन चढिया भोहर जाए । 
--वीरमदे सोनगरा री वात 

४ प्रागे, श्रगाडो प्रग्न भाग पर | 
उ०--परठि जीणा पाखरा, तुरग सम्रिया श्रतु&ीवछ । भार 
श्रारार्वा भरे मोहर खड़किया भ्रमगक्त |--सू प्र, 
५ सामने-सम्मुख । 
उ०--भागढा हत 'रतन' सी भाखे दाखे चलणा न पीठ देऊ। थाटा 
तणी पीठ हू थोभू, थाट मुंडे किम मोहर थऊ । 

ऋ+-शरल्सिंह सिसोदिया सौ गीत 
रूणभे०--महर, महुर, महुर, महुरउ, महूर, महोर, महौर, मदहौरि, 
मुहर, मुहरि, मुहरी, मुहुर, मोर, मो'र, मोहरि, मोहरी, मोहेर, 
मौहर, मौर, मौहरि, मौह री, मौहह, म्होर । 


मोहरत, मोहरत्त -देखो “'महुरत' (रू भे ) 


उ०--१ साह ज॑ मोहरत सोधीयो, मुगत हरथ मना । जनमपुत्र 
में जोत्सीया, दीनौ नाम पना ।--पना 
उ०--२ पछ भज्तो मोहरत जोवाड कशे नू प्रोहित नालछेर दियौ, 


भाग । 
२ पाजमे या पेंट का वह भाग जिममे टांगे रहती है । 
३ देखो 'मोहर' (रू भे ) 
उ०--१ माल्ठी रै घरे सखरी जाइगा वागीचा माहे डेरी लोगो। 
माल्िणा न मोहरी दीधघी। जीमण करायी। डेर॑ मरव जावतौ 
कीघो ।--चौवोली 
उ०--२ मोहरी दछ रगतायुर माफी | सार भवर सेहम बढ 
साभी ।--मा. वचनिका 
४ देखो 'मोरी' (रू शभ्रे) 
उ०--इतरी मनुहार करि करहा री मोहरी भालि करहा ने 
भेकीयों ।--ढो मा 

मोहरे, मोहरं-क्रि-ग्वि०-- १ श्रगाडो, श्याम । 
उ०- वध मोहर वाजिया “'कान्ह! जजमान सकज्जां। साम काज 
कुछ लाज राज लख भ्राज गरज्या |--रा रू, 
उ०-र पश्रन मुइता जुडता आावहै। मिरदारा भोहरे समसेर। 
मरण दीह गजप्राह मडाणं, मुडियो न कहांशौ गिर-मेर 


5 “गोकुब्दास सक्तावत 
२ सामने, सम्मुख । 
उ०--काका तणा कटीर, सामत्िया भत्रीज सवद । सकजा भड़ा 
सघोर, हुय मोहर हलकारिया ।--गो, रू क्र 


रूण्भे० 5मुदहरे, 


भोहरों 
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मोहरो-म०१०--१ देखो 'मोरो' (रू भे) 
उ०--१ तिमपर नित्रु कत का घाच । सीह गोस्‌ के दाव । ऊछुट 
मपट से मिल्ते हैं। प्ोहरा चढाव करते हैं |>सृ प्र 
3०--२ विमय हृल्घाइतढु खाइ कर, सच जग मर मर जाइ | दाहू 
मोहरा नांम ले, छदय राखि त्यो लाइ ।--दादूवांणी 
3०--३ लगा पाखरा साज सूमा लडी सूं , प्रढीना चले ज्यू नटी 
पटुद्दी स। मिल्ठ मोहरा चोहरा पति मोती, कछा करत्तरी जीत्त 
पाव बनोती ।+-व भा 
3०---४ उमा ऊठ झेफर्ण छे | हाथ फरज छे | पीतत्)ठ रा गीरवाण 
म्पे रा उड़ा छे । ता माह मोहरा वोछ्चे मोहरा घातज छठे । 

“रा सा स 
उ०--५ द॑ द॑ लगाम क॒त्ति तग द्रढ़ जेरवय सोहुरर जडधा । ऐराक 
घाट काटी उत्तन, घाट बेह ठाली घडधा ।--में म. 
3०-६ पिचरगा मृत री नायथां भर पिचरगा भलेवडा रेसमी 
फूदिया, सूत री राहुडियां, मूढा रे मोहरा भ्रर मार्थ चांदी रा घूघरा 
वाला छड़ा ।--फुलवाड़ी 
छ०--७ यह खट करे वीपसा, फरणो, बिच जिणगुर सबोधन 
वरणौ + तुक चवर्दे फछ वर्ल जिताव॑ मोहरा तिण रा मेल मिल्टार्व । 
ठण पर दुद्ठी प्ररटिवा वाढ्ी, फिर तुक भ्रादि तिका श्रत् फालौ । 
धुरे तिका भोहरा सुध घारो, चितवयिलास सौ गीत 5चारो | 
ज+र छ 

रू०भे०--म्हो रो, 

मोहल-१ देसो 'महल' (. भे ) 
3०--१ देहरो १ उछे जैन रोथौ। पूल मोहल री ठौष्ट थौ। 
तद भी महर बसती ।--नै णुसी 
उ*--२ राजा प्रापरें पोहल मां प्रायी छे ।--पच दडी री घारता 
उ०--१ तद छपछरा रौ मोहल एफायत फीयौ । उठे झ्पछ या रहे । 
धांपछनी प्रपद्ठरा री बारी रे दिन श्राप जावे +-प/चृजी री वात 
उ०--४ राजा ई भोहल माहे सुदराणी दहुढ तिका पदमणी । 

--राजा नरमिघ री वात 

उ०--/ प्रतनम प्रति स्ोमा दीड़, पहरी पीया के श्रग । सुदर ऊभी 
मोहल म गये परि पणी सुचग ।-य स 
२ देसो 'महिद्ला! (रु भे) 
उ०--६१ तद ए दोन उठे ग्राया, वहियौ- मोहत काढो, रावजी 
ने भॉमिरके दाग देवी। सो कूबर रा सोमा सुथौ मान पूरे 
पट याया (--प्रमरमसिह गजधिहीवरी ब त 
उ2०-२ मोहल निधरावछक कीवी बेंठा हमी खूणी डीवबत्ता 
पीयी +--नाएँ साधते रो वारता हु 

मोह्लत-ग० स्प्री« [प्र०] १ प्रयवाश सटट्टी । 
२ ममय, के फुसेत । 


मोहाणों 
६ मयाद, झचधि। 
४ ढोल, छूट, रियायत । 
५ विलव, देर । 


रू० भमे०--मालत, मुहलत, मोब्गत, मीछ्त्त, मोलत, मोलगत, 
मोलत । 
मोहलाइत, मोहलायत-देखो 'महलायत' (हू भे ) 
उ०--१ ताहरा स्थांम सुदर सूं लोक कहै, 'स्याम सुदरजी, थांद्वरे 
मोहलाइत हुई छ ।-- स्थाम सदर री वात 
मोहलौ--१ देखो महोलों (रू भे) 
उ०--१ तिण वेढा सम ने निम्तभ रै कान॑, भ्रा श्रमगछ री वात 
फाने श्राई । बोहत सकओोब सोच ठर में हुवी । दिवांण किया । 
वडा वडा उमरावा रा मोहला लिया ।+-मा वचनिका 
उ०--२ तठा समत १६७७ रा वँसाख माहे साहजादों खुरम 
दिखण रं सूव॑ श्राया । पछ॑ साहजादी नु ज्ञी माहाराजा जी 
मोहलो दियौ ।--नंणखसी 
२ देखो 'महल्ली' (रू भे ) 
उ०--१ जद ए कल्मया! भीखण जो थे वरागी वाजी नें इण 
मोहला में नुखतो थयो तिशरा घर स्‌ पक्यान लाया -+-भि द्र. 
उ०--२ व्यास ऊदंचद री हवेली मुलनायकजी रा देवरा श्रागे 
वाॉमण रा घर था सु पाड़ ने गूंदी रा मोहला रो चौक करायी ने 
उणा ने जायगावा दूजी दीवी ।--मारवाड री ख्यात 
३ देखो 'महल' (अ्रत्पा , रू भे,) 
उ०--ऐ ठाकुर घोडा दोडांवण छागा | घोड़ा छोडि दोया छो । 
राजलोक भोह॒ले चढीया ऊचा देसे छे ।--लाखा फुलांशी री बात 
मोहल्ल--१ देखो 'महल' (रू भे) 
२ देखो 'महिद्ठा' ( भे) 
४ देखो 'मूल्य'ं (रू भे ) 
उ०--कवास सूर सारखि फ़ियत जास मोहलज्न न पांमता । चौतीस 
लाख चतुरग दल, हय प्राय सह हालता ।--नंणसो 
मोहल्ो--) देखो 'महत्लौ' (रू मे) 
उ०--वील्यौ-मितर मोहरले परखिय॑, घीणौ मर्द घाम । 
--देसदोख 
मोहांमाही-देखो 'माहॉमांह' (रू भे) 
उ०>राजवह जमवतोत नू भाद्राजण पढे थो, सु मोहांमांही 
छीतर ने राजमिंध जववतोत उपाय हुवी, तर रा रार्जासघ 
जनवनोत छीतरदास नूं त्रावाजण रै कोट मांहै मारियौँ । 
“नणसी 
मोहाणी, मोहाबो--देखो 'मोहणौ, मोहवी” (रू भे ) 
उ०--१ हमने कहा निरमोहित रहना, तुम तौ जात मोहाय राम । 
“मीरा 
४3००३ ससार मगन माया, कांमी क्रोध लोभ मोहाणी | स्वारय 
हित करणी को, आता तात पुश्राई --गु, रू व 


भोहा 
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हु भोहों 





मोहां-स स्त्री ०--भुमि, जमीन । (भ्रमा) 

वि०-मोहित, भ्रमित ॥ 

उ०--साहव मन मोहा दुख स्‌ दोहा, लाहाँ लोह लडदा है । 
-+ऊ फा. 


मोहागनि मोहार्नि-स०स्त्री ०--मोह रूपी भरित । 


उ०--जरिये ना मोहाग्नि घरियेँ भव घीरज को, मरियैं नां रोय | 


सब करियें सवरजू ।--ऊ का ह 
मोहाजाछहू-स ०पु०---१ सासारिक प्रपच, जिभमे फसने के बाद मनुष्य 

छूट नही सकता । 

२ शरीर शौर सासारिक पदार्थों को अपना वे सत्य समभने का 

का भ्रम-जातलछ । 

उ०-सत्‌गुरू वचन बाण सत्‌ लागा । मोहाजात्ल नीद माहु जागा । 
--स्री सुखरामजी महाराज 


री 


मोहायण-स ०१ ०--मोह का स्थान । 
मोहि, मोहि-मवं ० [स० मह्य , मथ्ह| १ सुझे, मुझको । 
उ०--१ दरसन बिन मोहि जक न परत है, चित मेरो ढांवाडोल । 


“मीरा 
उ०-२ लवोदर सारद हित लीजे । दास जांण मोहि यांणी दीज। 
--रा हू, 


२ मेरा, मेरी । 
उ०--हिल मिक्नि सब करत है वाती, पीउ विशु मोहि फाटत 
छावी । हो लाल ।--घ व ग्र 
३ मुमसे । 
उ०--अकय कथा मोहि लखी व जावे । तीन लोक तेरा जस गावे । 
->सी हरिरांमदासज़ी महाराज 
रूणभमे०--मोही, मोही, मोह, मोह । 
४ देखो “मोह (रू भे ) 
छ०--वीये दिन चपा नयर बुलाइ । ले भाइ रिख सु मोहि लगाइ | 
“--रामरासो 
मोहिण -देश्तो 'मोहुत' (रू भे) 
मोहित-वि० [स०] १ मोह में पडा हुआ, भ्रमित । 
२ लुब्ध, प्रासक्त, मुग्घ । 
३ मूच्छित वेहोश । 
सोहिनि, सोहिनी -देखो 'मोहनी' (रू भे ) 
उ०--धाही पर तन मन हैं वारो । वह म््‌रति भोहिनी निहारत, 
लोक लाज डारी ।--मीरा 
मोहिघ-देखो 'मुहिम' (रू भे) . (माम) 
मोहिल, मोहिल्ल-स०पु० (स्री० मोहिलणी) चौहान वश की एक शाखा 
व इस शाखा का व्यक्ति । 
उ०--१ राव घूड़ो वृढ़ा हुप्मा । मोहिला रे परणीया, पछे प्राय 
मोहिलणी रे बस हुप्ता ।--राव रिणमल री बात 


| 


उ०--२ छापरठ कियउ छागां छर्याहूी, वलिवडि राइ फरि फैरि 
घाह। चउड राउ चडिय मोहिल्ल चीति, राहाचरक्ल देखाहि 
रीति --रा ण, सी 
मोहीं, मोही--देखो 'मोहि (रू भे ] 
3०--बास जग में श्रास जम की, श्रलप जीवनी मोही । जत हृरि« 
दास क्‌ विस्वास तेरा, मैं न छाडी तोहि +--ह प्रु वां 
मोहीलो-वि०--१ स्नेही, भ्रेप, प्यारा । 
२ देखो 'महल्लो' (रू भे ) 
३ देखो 'महोलो' (छ. भे ) 
मोहरत--देक्षो 'महुरत” (रू भे ) 
3०--लगन लेई ने जोइयो मोहरत रूडो न होयवे । श्गम तिगम 
साततो तह्दी, राजा ने कहै जोयबे ।--रीसालू री बात 
मोहे--देखो 'मोहि' (रू भे ) 
उ०--निरक्षण रो मोहे चाव घणेरो, कब मुख देखे तेरा ।--मीरां 
मोहेर--देखो 'मोहर”' (रू भे) 
४०--तद बलु कही-व्यासजी सांची कहै छी। श्रापां इसा नीसरो 
सौ सागी हाथी जावां । ताहरां सवार मोहेर हुवा, पाछा पूछे किया, 
त्यांन्‌ कहदी-थे पाघरा तोपखाने ऊपर पडज्यौ | 
--अभ्रमरधिह गजह॒सिह री बात 
मोहोबत, मोहोव्वत--दैखों 'मुहव्यत' (रू, भे ) 
उ०--६(१ मित्ठी निर्सांन बजाय फ्रस्ण सू ज्यो कछु कहौ सौ साची । 
जन मीरा गिरघर की प्यारी, मोहोबत हैं नहि काची ।--मी रा 
उ०--२ मेरी ज्यांन मोहोव्बत लगाई रे, गिरघर पीतम प्यारे 
सो (--मीरा 
मोहोर--देखो “मोहर” (रू भे) 
उ०--१ हीरां घार वार मुजरो कर हरख धर छे मोती मोहोर 
मुगिया सू निछरावक्ठ करें छे ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०-२ भीमाजछ पमोहोर भेलिया मारत, घर्ण पेसि गज बोह 
घर्णो ।--चत रो मोतीसर 
मोहोल--(१ देखो 'महल' (रू भे) 
२ देखो 'महित्ठा' (रू भे) 
मोहोलौं --१ देखो 'महल्लो' (रू, भे ) 
उ०--लूबा भूमा हुई थकी फीरे छे, मोहोला, मोहोला मासू 
नीसरी छे राग रग फरे छे ,--पना 
२ देक्षो 'महोलौ (रू भे) 
प्ोहों-स ०पु--- १ कूए की जगत ॥ 
२ कूए पर का वह स्थान जहा पर खडे होकर पानी सीचते हैं । 
8 देखो 'मोह ( भल्पा , रू भे) 
उ०--१ कूरम कहे स्‍्रमर नह काया, पुछ्वा कारिण हुवा पोहौ | 
मोही वाधियाँ न जाये मरणि, सरम बाधिया मरे सोही । 


-छुजांशतिंग जगन्नाथोत कछवाहा शे गीत 
उ०--२ मूरख जन मोहो करवाने भालणा कवे झभिमने । 


--नेलाॉब्यांन 


मोहो घ्त ३६ रद मोकों 
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मोहोल--१ देखो महल! (ह भे) किण हेक पाण बोले कछर, श्रातुर पलाद घावी भ्रहूर । 
२ देखो 'महित्ठा (& भे) “मा बवचनिका 
मोहोलौ--! देखो महल! (रू भे.) मोकणो, मौकवी - देखो 'मूकणौ, मूकथौ” (रू, भे.) 
छ०--सवार दिन पोहर चढ़ता ग्राप र॑ घरे पाटण माहे मृलह्राज उ3०--जटी श्राक श्रोकवी सघेस कौ रोकबौ जगां,जती कौ भौकबों 
सीहाजी नु सारे साथ सुधा मोहोलां में ले गया ।--नैणसी नगा लका सीम मझाछ | कल्ठेसा कोकबी काछ तोकबी तुरी को कर्ना, 
8०--२ पदछे अहमदाबाद पयारीया । वार्स दरगाई उकील मतो- ' छोढां नाथ सबरी कौ कौकवो छुषाव्ठ ।--हुकमी चद स्लिडियो 
हरदास स्‌ डोछ वीयो । वैसाख सुदि ४ पातसाही मोहौलां पघ/र मोकणहार हारो (हारी), मोफणियौ--चि० । 
टेरी कीयौ ।--ने णमी मोकिश्रोडो, मो कियोडो, मौक्‍्योडी --भू ०फा०क्ष ० । 
7 देखो 'महोत्रो' (रू भे) मोफोजणो, मौफ़ीजग्रो--कर्म वा० । 
मौं-दऐसो 'मो' (रू, ने ) मोकव्ठणों, मौकव्वी--देखो 'मोकछणी, मोककछवी' (हू भे) 
मोंग्रदौ--देखों 'मूडी' (रू भे ) उ०--हाह वकछ बडी विहृवत्ठ हुवे त्रिखावत जक्ू भौकर्छ । कछ्ि 
मॉज-सन्पु० [सत०] १ शृगुक्ुलोलन्त एक गोवकार । मूछ श्राइ पंठी 'कमी' मुइ कठ भाखर व -ग्रु रू ब 
२ देखो मौज (रू ने) मोकछणहार, हारी (हारी), मोफछणियौं --वि० । 
मोमफेस-स०पु० [मॉजकेश] पभ्श्निकुलोन्‍्पम्न एक ग्ोत्रकार । मोकह्विश्रोडी, मोकछियोडोी, मोकल्पोडी -- भू०्का०कृ० | 
मोजप्रस्टि-स ०१० [स० मौजवृष्टि] श्रगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । मोकब्ठीजणी, मौकड्ीजबौ--कर्म वा० । 
प्रजा -देखो 'माजा' (रू भे) मोौकल्ियोडी --देखो 'मोकक्तियोहौ! (रू भे ) ह 
मॉजायन-स ०पु०--युविष्ठिर की समा फा एक ऋषि । (स्त्री० मौकब्ठियोडी ) 
मोजापनि-प्त ०पु०--विद्या मित्र छुलोत्पश्न एक गोश्रकार । मोफब्ठो-देखो 'मोबछओो' (रू भे) : 
मोजियपण, मोंजियघन-स ०५१ ०--वज्ञोपवीत सस्कार । जनेऊ । मौकावारदात >सण०स्रो०यौ० [प्र० मौक +-वार्दात] घटना स्थल । 
मोंजी-देसो 'मौजी! ( भे) मोफियोडो--देखो 'मूक्रियोडी” (रू भे | 
मोठोडी-स ०सथ् ०--१ मोठ नामक द्विदल श्रश्न वी फली । (स्ली० मौकियोडी) 
२ मोठा पी बनी हुई बडी । मोकूफ-वि० [श्र०] १ रोकाया स्थगित किया हुप्रा । 
मोटो -देगो 'मूथो' (झू भे) २ नौकरी से निकाला हुश्ना, वरस्वास्त । 
उ०--ने वीदाबत उर्देफरण रो घरती में वड़ो श्रपजम हुवौ । श्र ३ दूर किया हुत्चा, श्रनग किया हम्मा, हटाया हुप्ता । 
प्रोडो फाछो फराय प्राय ऊमौ ।--द दा ४ मिटाया हुआ ! 
भोत-देसो 'मौत' (रू भे.) रू०भे०--मोकृव, मोकूय, मोकूफ, मौकूच । 
मॉनाछ--देसो 'मुहनात्ॉ (रे भे) मोकुफी-स०स्री० [प्र०] १ “मौकृफ” होने की प्रथस्था या भाव । 
मंसिर-सण्स्ती० [सन इमश्ु ] मरे । २ बरस्वास्तगी | 
मॉटिषों, मोहठोी--देसो 'मूढौ' (र भे) रू०मे०--मौकुबी । 
उ०-फोई जांग पायसी तो राजा नू कहि पक्‍टायसी, कांछो | समौकूब--देखो 'मौकूफ (रू मे) 
मोहठो होमी ।--मिघ्रास्ण वत्तीसी मोफुबी--देखो 'मौवूफी' (रू भे) 
मौ-देसो मो (छ श्रे) (उर) मोौको-स०पु० [फा०] १ इच्छित या किसी प्र ज्छे कार्य के लिग्रे सयोग 
उ०--हैं गशपति गिरा नियासी सुरगण, मगतठ फरण प्रमगल् से मियने बाला घुभ भ्रवसर । 
मेटण | प्रो दया मो सीमा दयाकर, श्रापौ सार चार गुण पर उ०--१ गरज हुवे जि गधे ने ही बाप कैया'र बस वाणी परदे । 
धर रा म्् मोको है हाथ स्‌ नी जाये । औमर चुफो द्मणी गाव भाल-पताह्ठ 
उ०--रे जनग सुता मन रजगा गजगा, प्रसुर भग्रज्णा झ्राहव | -दसदोप 
में मरणागत बदम सदाम ”, भो लजा रख भा हेथ | दीनाताश शर्म नव०--२ मोचगा लागी के ऐडी फाछ हाथ थ्रायां 'चुक ग्यौ तौ वह 
बरणता, प्राता मेवग तारा, तौ विज परायनि भी दसरघ तशा, मोको हाथ नीं ग्रावैला ।--फुलवा टी 
परा पापा सिघारण ।-र ज- प्र हे उ०--३ चिडी ती लिया दियां बेठो हो । सातरी मौकों देखने वो 
प्र०--३ शिम भय नीगमीस ज्[मिन्री । राति दिवस मो थारीय फुरती सूं फ़टाफ्ट कटोरदानां रा लाहू भ्रद-धदछ कर दिया। 
घित नदी ऐ. हर फुलवाडी 


ए०--४ सुही धतोप गिरराज सौस, राखे गुमांन भो जंग रीतस । २ पपने विचार प्रगट फरने, घात के हने या कौई वा करने के 


भौको 
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लिये मिलने वाला श्रवसर | (चांस) 

उ०-१ बीनणी ने तौ वोलण रो मौफो ई नी मिल्ियों । 
--फुलवाडी 

उ०--२ झाप म्हार माथे परयाक्ध-लोक चालौ प्र म्हांने भाषपरी 

सेवा-बदगी रो मौकौ दो । 

३ किसी कार्य का उचित समय, उचित भ्रवसर । 

उ०--१ म्हैं श्रा सरपणी रा बिचियां ने छाती सू चेप-चेप ने 

लाठा इण वास्ते करिया के सौकौ लाग्या ऐं म्हने ई डसे । 
--फुलबाडी 

उ७--२ जक॑ मौ्क॑ मार्थ फूल री जगा फाखडी तो करणी ही 

पडसी |--दमदोग्व 

४ ऐसा समय, जब कोई विद्येप कार्य हो रहा हो । 

उ०-- १ किस'क मौर्क बदल्ली फरवाई। सेठां रौ तौ जद ठा' पडतो 

थारी बदछी नी हुवण देंवता ।-- दंसदोख 

उ०--२ हजार री खातर पैठ गमाय दी तौ सेठांणी मरियां ई 

पतियारी नी फरैला । इण मौका मार्थ हजार रिपिया देवणा ठीक 

है ।--फुलवाडी 

५ कठिन समय । 

उ०--१ साग री कुडछी रौ ही सीर कोती । ढेढा रो सो साख 

है। मौकों पढयां करण ने चेते करो हो, नी तो करणौ जातों 

यात्योडा तिला मे (--दसदोख 

उ०--२ कौवणा लागा-थू तौ खुद समभदार है । वता मौका मार्थ 

मं कित्ती जोश्म प्रोढ़ी, पए नुगरी रैया गुण थोडी ई मानेला । 
--फुलवाडी 

६ घटनास्थल, वारदात का समय ' 

उ3०--१ जीव-निरजीव री मुलाकात ! मौत-मंणे री घात ' 

फरारा री टोली रा दवग भ्रर घाखड-घाडेत चेत्या, चमकक्‍या 

तथा चटदेएँ मौके जा पूग्या --दसद्ोव 

ठ०---२ राजा री झाझया साभी अधारी प्रायगी । कानां रा पडता 

फूटण लागा | वेचेते होयने पडणवाक्रौं हो के मोक्ता मार्थ रांणी 

उण ने भाल लियो ।-फूलवाड़ी 

उ०--३ शआख़ा राज मे खत्वकछी मचाय दी , मौका माथे खुदोखुद 

देखण ने नी जावता तौ वल्ल धोखौ व्है जाती ।--फुलवाडी 

७ स्थान, जगह । 

3३०--पाणी री प्लसली कीमत तौ रोही मे ई पिछागीजे ! उस 

चौरस्ते बीस गावां री हूक है | प्याऊ रो ऐडो मौको सो सी कोसा 

ई नी लाघं ।--फुलवाडी 

८ भ्रवधि, मोहलत, मयाद । 

६ भ्वकादा, फुरसत । 

मुहर --६१ मौकौ शभ्राणौउपयुक्त या इच्छित भ्रवमर भाना, समय 

भ्रानता । 

२ मोकौ देखौ८श्रवसर देना, वक्त देना । 
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३ मौकौ मिलठशौ>मसमय या पश्रवसर प्राप्त होता । 

४ मोकौ लागणौजसमय या भ्वसर पात। । 

५ मौको समणौच्सम्य पर उपयुक्त व्यवस्था होना। 

६ मौकौ हाथ झांणौ ८ देखो 'मोको मिठणो | 

रू०भे०--म+शौ' मौकौ,मौखो । 

ग्रल्पा०--मकरो डी, मकोडउ। ः 

सह ०--मकक्‍क | 
मोक्तिक-स०पु० [स०] मोती । 

उ०--कठ कदलि प्रलकार विद्नव्वसम्यक्त्व सस्कार, वक्ष स्थलि 

मोक्तिफ तणउ हार ।-व स 
मौक्तिकर्दांध--देखो 'मोतियदाम' (छ. में ) 
मोक्तिफम्ग-स ०प०--एक प्रकार का श्राभूषण 
मौक्तिकमाछा-स ०» स्री ०-१ मोतियो की माला । 


(व स) 


२ ग्यारह श्रक्षरो की एक वरुे-बवत्त का नाम, इसमें पहला, 

चौथा पाचिवा, दसवां श्रौर ग्यारहवा वर्ण गुरु होता है । 
मोक्तिफस र-स ० पु०--एक शभ्राभूषण विश्येप । 
मोौक्तिकहार-स ० पु ०--मोतियो का हार । 

उ०--जिपिउ चद्र मडल, जिसिउ स्फटिकोपल, जिसिउ क्षीर समुद्र 


(व स.) 


जल, जिसिउ हिमाचल, जिस उठ विकसित केतकीदल, जिसिउ सरद 
अजल, जिसिउ मौक्तिकहांर '--व स॑ 

मोस--६ देखो “मोक्ष (रू भे) 
उ०--माया मोह भरम की मीतां मोख मुगतोी के झाडी । 

“-ल्री हरिरांमदासजी महाराज 

२ देखो 'मोख' (छ भे ) 

भौगर-देखो 'मोगर' (रू मे ) 

मौगो - देखो 'मोगो' (रू भे ) 

मौड-छ ०१० [स० मुकुट प्रा मउह] १ विवाह में वर के प्र पर 
बाघा जाने वाला सेहरा । 
२ सेना में योद्ाओ्रो के सिर पर बाघा जाने वाला सेहरा । 
उ3०--६१ सभि तुरा साथ जकडड ससन्र, बहू! मौड सिर वाधियौ । 
'भमर' रे वर अभ्रसपति हू, कमघा जुध प्रारम कियौ ।--सू प्र 
उ०--२ सूर धरे घमसांण घण, कायर लहै न ठोड । हरीया सूरे 
मरणा का, मार्थ विष्या मोड ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 


उ०--३ तो श्रो वष्टो श्रवर्मांण सिर मौड वाघौ ।--मा वचनिका 
३ मुकुट । 
3३०-थये सचेतन महुरत, वर्क भके विरदहाकुछ । हा भवतव्य 





मोटठ 
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प्रतीठ, प्रमुर मिर मोड ऋड तुब्य +--मा वचनिकरा 
४ स्थ्रियों के धिर का एक ग्यामूपण | 
वि०--१ श्रेप्ठ शिरोमणि | 
उ5०--ह गजराज भ कम्रथज गहर । सूरिमा मोठ महाराज सूर 
न्‍-सू. प्र 

उ०--२ जटीयू बाशापतति गधारी सुतन जोध भगणां जे कॉतेय 
घरा बृत्रेर मडार । फाये एता कमथा मोड़ विया 'फ्ता सार ने 
धाचार उर्न सराहे समार ।--पदमी खिडियोौ 
२ प्रधान, मुखिया । 
3०--एम ताम उच्चर मुम्रत प्रण गण सायर । सौड 'सिम' 
मश्या जोड़ प्रोह्त रंशायर ।+--रा छ 
३ मर्ब-मरान्य । 
उ3०--राठौढ प्रौठ 6दुवाण मिरि, महा द्रव गठ जोधपुर | गज- 
विघ कवर प्रात सूरनिय, सहुर्व वर्द सुर श्रधुर ।>गु रू व 
रूमे०--मउट, मरठह, मठंडि, मउर, मवद, मधबोड, मोड, मोड, 
मोढठ, मो ! 

मौठउ--१ देसो 'मोडौ' (रू भे) 
उ०-वलछनठ पछुद वात थिवेक, लगन विचई धायद दिन एक। 
पृयद् यहूरता मांदर पढयउ, तिशणि कारशि मौडरउ श्रापडघठ । 

+डढो मा 

२ देखो मोड! (& भे) 

प्रोग्णो,भीदवो-- देखो 'मोटणो, मोट्यो' (रू, मे ) 
3०-६१ तन म्रोढ वॉकी निजर श्रिपुरा सलज चढदियां सौहब्ठी । 
गछ नाव चाढे विफ्ट गसोहै, प्रहर वेसर भव्टवद्टी ।-- मा वचनिका 
3०--२ मौ् भुत्र मोड हीतछ हतवाढो, पीततछ परणु ने सीतत् 
सतयाह्ली ।+-ऊ का 
उ०--३ उण रं वार जविता घणी री प्रास्यां ई खुनी । वी 
प्रार्यम मौड़ न॑ वेठी व्हियो --फ्रुतवाड़ी 
मौट्याहार, हारो (हारी), मोशणियौ--वि० । 
मोटिओडो, मोश्योड़ी, मौट्योड्रो--भू० फा० छू० । 
मोडीनणोी भौद्दोशघौ--कर्म वा० । 

मोटवप, मोडयघो-र्म ० पु०--१ वर, दुल्हा । 
२ राजा । 
वि०-- जिसके सेटेय बचा हो । 
श्ूत भै० --मोएपय, मोटयघी, मौडवथ, मौहयपघो । 

मौद्यर्धौ-स ० रत्नी *---१ खघ गुल्ट्िन । 
२ मौट बांधने थी किया या माव 
४ यह स्थी या लटकी जिसने मोड़ वधा हो । 

मौदियोद्द-देतौ 'मोटियोटो' (रू भे) 
(स्त्रो० मोहियो दी ) 

धोह्ौ--देशो मारी! (४ े) 
3४०--६है मिनम विद्यायतत गरब, पमम भीटा तबिया पर ॥+ ठ्ठं 


विराज ताम, समे प्राणाद नरेसुर |-सू प्र 
3०--२ ज॑से प्रकढ़ा नायिका को वस्त्र भरतार झ्लाकरसे कहता 
खेंचे सु मोडी छूटे, तँसे रात्रि आकास को मोडी छांड छे । 

--चवैलिटी 

मोच--देखो 'मोच! (रू भे) 

मोचणो, मौचयौ--देखो 'मोचणौ, मोचवौ” ( भे) 
उ०--तनक भणक हरिरस तणी,कछत प्राण सुण काने । महापाप 
सह मौचर्वे, भ्रावं जनम ने भ्रान ह २ 
मोचणहार, हारो (हारी), मौचशियौ--वि० । 
मोचिश्रोडी, मौचियो री, मौच्योडो--भू० फा० छृ० । 
मोचीजणों मोच्चीजवौ--कर्म वा० । 

मौचियोशौ-देखो 'मोचियोट्टी' (रू भे) 
(स्त्री० मौचियोदी) 

भौछ-स ० स्श्री०--वछडे के मर जाने पर भी दूघ देने वाली गाय । 
रू० भे०--मोच,मौंछ । 
झ्रत्पा ०-- मृछही मोचडि, मोचड़ी । 

मोज-सप्त० स्त्री [श्र] १ सुक्त, श्रानन्द, मस्ती | 
उ०--१ भ्राछों खाव॑ भर श्रोढं-परं, मौजा मणि है। 

- देसदोश्ल 
उ०--२ रामजी री किरपा सूं गिरस्ती रा सगत्य ठाट इण राम- 
दुवारा में हा। चोर रे ती मोज वणी पण वणी , संकट चोरियां 
करने ई वी इत्तौ झ्राराम नी पायौ ।--फ़ुलवाडी 
२ प्राराम, चेन, सतोप । 
उछ०--अ्रवे भाईजी वुढ़ाप॑ क्यू कल्ूमकछ करे फमावणिया महेँ 
पाँच पांडु हा | वाने ती चादीज के भगवांन री बैठा माता फरे 
श्र मौज मनाव॑ ।--फ़ुलवाडी 
३ लहर, तरग । 

४ मन को उमग, जोश, उत्माह । 

५ लगन, घुन । 

६ प्रवारागर्दी, निकम्मापन । 

उ०--मोफतिया इसमां मोकां मौज मजा ही किया करे हैं । काम 

फर'र वे फीन॑ 5।र ।--दसदोशख 

७ पुरस्कार, इनाम ! 

उ3०--१ सदा ही महिने रा महिने भ्राव छे, श्रट॑ मौ कना हो मौज 

पार्व छे --पचदंही री वारता 

3०--२ राग प्रणम तणी नित श्रोनन्‍्ठण करें। एक एकौ सिरे 

पोज पार्व ।--त्नी हरिरामदासजी महाराज 

उ०-३ मौज कटा मौतिया कनक नग्र जठुत क्टारा अ्रणपारोां 

सिरपाव, प्रग बगधिया अपारा ।-सू प्र 

उ3०--४ श्रदर्वा से जाएस ज्या भ्रपजस, चक्रयत ब्रये न जो 

घोम । राजा अपर परे ले रूपग, मैगढछ वेग[गढ दे मौज ! 
“-किसनी प्राढौी 


मौजडी 
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८प बान | 
उ०--१ तीजौ लख तिण वार, 'प्रजा भादा कर श्रप्प । भण 
ताराचद भाठ, मौज लख चवध समप्पे। पात्त नाप भट 'गोप' करे 
जप्त प्रकट सकाजा । मौज लाख पाचमी, जेण बगसे महाराजा। 
उ०--२ मौज जवाहर मोतियां, सासएण तेण सवाय । खिडियौ 
बखत्ौ खेडपति, महिपति लियो मनाय ।--रा« छ 
उ०--३ रावा सांमले तुरताणा राणा, सुजस हुवी जग सारे। 
किव पाता भौजां द॑ कुरम, रतनौ नाव ऊबारे '--दीपचद सांदू 
उ०--४ झाप॑ लका मौजा यू ही, तो जंहो प्रास्ता दाता तू ही ॥ 
थूर॑ जगा के देता थौका, कौका कौका जी राधो भोका | 
-+र जप्र 
3३०--४५ श्रार्टी पौ र प्रगीठा श्रोपम, 3र मीठा वच श्रांण । मौजां 
देतां नैण मजीठा जो दीठा सौ जाणे ।++ऊ का 
स० पु०--६ दातार। 
उ०--भौज्ञां समद वीजाइ महौकम, चावा घिन खग चौ चरिया । 
कालू कार कृटक पीसण करि साठो, खेढ़ भ्रावुत्र छूग खरिया । 
--धासीराम हाडा रौ गीत 
रूमे०-- मउज, माज, मोज, मौंज । 
मोौजडी देखो 'मोजडो' (रू भे) 
मोजडीयो -देखो 'मोचडो' (रू भे ) 
उ०--तद राणी वीजी मोजडी पग सु चलाय पहाड की भुफां माहै 
राखी श्राप पांणी ले घरे आई झर मोजडोयौ वीजो णोडी 
करायो ॥--चौवोली 
मोजबत-स०पु०--१ श्रक्ष तामक वेदिक सुक्तद्रष्टा का पंतृक नाम । 
२ मूजवत्त का त्तामान्तर । 
मौजी-वि०--१ अपनी इच्छा के भ्रनुसार कार्य करने वाला, स्वेच्छा से 
विचरण करने वाला । 
उ०-लिया क्नौजी दकछ निज लारे, गुण फोनी बढ्ठ गाजा । एक- 
रस्‌ धाजे चित-चौजी, मन मौजी महाराजा।--ऊ की 
२ उन्मत्त, मद मध्त । 
उ०--रियासत रा पागी नू पूरक रोवे, शरजन मौजी रा खोज कुण 
जोवे ।--दप्दोख 
३ झ्ानन्दित प्रसन्न चित खुश । 
४ दयालु, कृपालु दातार । (झ मा.) 
उ०--मौजी राघव पलक मैं, जन सरणागत जोय ।--र ण प्र 
४ भ्रशक्त, कमजोर । 
६ फायर, हरपोक । 
रूण्भे०--मोजी, मौंजी । 
मोजीज-वि०--१ वबुद्धिम/न, समझदार । 
२ प्रतिष्ठित 
३ उठ, दाना । 
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मोत्त 





मोज़ुद-वि० [भ्र०] १ उपस्थित, हाजर । 
२ तंयार, प्रस्तुत 
३ विद्यमान, वत्तेंमान । 
उ०--ठाकुरजी स्नरी महाप्रभूजी रो भिदर जो जोप्तीजी री हवेली कर्न 
फरायो सो मोजुद है !--मारवाड री रुपात 
४ यथा, वास्तविक । 
उ3०-हँक हासिल नूर दीदम, फरारे मकसूद । दीदार दरिया प्रर- 
वाहै, भ्रामद मौजूदे मौजूद ।- दादूर्बाणी 
रू०भे०--मवज्ूत, मोजूद । 
मौजूदगी-स०स्री० [भ्र०] १ मौजूद होने की दशा या भाव । 
२ उपस्थिति, हाजरी । 
३ तंयारी । 
४ विद्यमानता 
प यथाथंता, वास्तविकता । 
मौजूदा-क्वि० घि० [शभ्र०] चत्तमान काल का । 
रू०भे०--मोजूदा 
मौजो-स०पु० [ग्र० मौजा] १ ग्राम, गाव । 
२ जगह स्थान । 
३ देखो 'मोजी' (रू भे) (भ्रमा) 
उ०--१ हेम मैं जट्वित हीर, जुग्रतढ् मोजा जजोर। दूसरे 'गगा' 
दवाढ़, जही फकडी जमदांढ |-गु रू व 
मौटप्न-वि०--देखो 'मोटमन' (रू भे) 
मौटदी-प्त ०स्ती ० --देवी । 
उ०--विन ले जावे बिघटिया, पाण चक्रारा पाड। मारो ज्याने 
मोौटवी, संगत श्रसुला चाढ +-पा प्र 
वि०स्श्री ०--ब ड़ी, मोटी । 
मौटिम--देखो 'मोट्म' (रू भे ) 
उ०--किलबां कजि काछिका पल इक हाथ पसारे। स्लप्पर 
मौटिम करे, विया अ्रन घरणी घारे /---मा वचनिका 
मौठ--देखो 'मोठ” (रू मे) 
मौड--देखो मोड (रू भे) 
उ०- दक्ानाथ प्रागछ अली वस्त रो दीपयण, रूप-राई तणा 
राउ राठोड “प्मर” वर्गियों सघर घारियौ ब्ात-पत्र, “माल” 
रौ तिलक 'रिणमाल” हर मौड ।--कैसौदास गाडण 
मौडवघ मोौडबंधों -देखो 'मोहब्रध' (रू थे) 
उ०--भ्रावत दररगह श्रन्न-मध » मौडबंघा ठाऋर मुगट-वध । 
जोघपुर धणी श्रागछ जोधार, दीवाण व इट्टा करि जुहार । 
+>गु रू, व 
मोत-स “स्त्री [स० मृत्यु] १ किसी प्राणी की प्रायु पूर्रो होने पर 
स्वाभाविक रूप से होने वाला मरर प्रन्तक्नाल, निधन । 


उ०--१ भ्रमीखांन गढ रोहा मांहै मौत मु | प्रमीश्नांव रा बेटा 
नू टीकी हुवी |--ने शसी 


(भ्रमा) 


मौत 
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उ०--२ 'बूयराँ किस्मर भल्लिया, 'फ्वमल! विजपाल्ोत | हट न 

जग सामछुट, मिर्ट न मेछा मौत ।/ >रा रू, 

2०--३$ पगां री झ्रॉगढिया रा कटका पाइतौ पाडती नाई बोल्यो- 

बापजी, मौन नी धार जित्ते जीवणशो बुण नी चार्व --फरुनवाडी 

उ०--४ मिनख री मौत झावे है, जकी घटी ऊमर भर री ग्राछयी- 

मादी लारही मारी वाता काच दाई साफ होय जाया करे है। 

+दमदोख 

२ क्रिमी दुर्घटना के कारण, प्ररस्मात होने वाली मृत्यु । 

उ०--एप पावड़ी सारे धिरक ध्यावस वार कारधो के गूचली 

मारघा गाछिर रा चार टुकड़ा व्हैगा ठावर रे मार्थ प्रायौडी 

मौत्त टछ॒गी |--पुलवाडी 

३०--२ प्रत्रे म्हारी मार सावणश री सरधा कोनीं प्रोण्छ भूडो 

धणो जतरायोी बेद ने बुलाय श्रौरद करावी। नीतर म्हारी तो 

धोत है -- फुतवाडी 

2० --३ भली प्रादमण जथाब दियौ-था मिनखा रा ऐशा भाग 

वढे जयी स्हारा बेटा थांरी परम करे किगी री मौत रा झ्राखर 

हू जे इग भात घाल्पोदा उ्है जिए री तौ म्हैँ ई कई करू । 
---फुलवाडी 

महा ०--१ बिना मौत गरणौ-दुर्घटना से या किसी भप्रन्य कारण से 

ग्रममय मृत्यु यो प्राप्त होना । 

२ मौत प्र गी, मौत भावशणी-प्रत्यन्त कप्ट होना, 

परगातक सप्ट, मृत्यु वो घडी श्राना 

४ मौत ने नंतणो, मौत बुलावणशी८"ऐसा काप्र १रना जिसके 

पारशा गहरे सकट में फसना पडे | 

४ मौत मरणौच प्रपनी मौत से प्रायु पुर्०णो करके मरना । 

५ मौत रे मढल्‍खतरे मे, ऐसी स्थिति में, जहां जीवन का हर 

बन भय रहता हो 

६५ मौत भी नमोल्‍मर्ने मारने पर ऊतारू होने फी दक्षा, किसी 

यो मार डालने की दशा में होना 

७ मोत म्‌ रोेणशौद्योसा काम करना जिसमें जाब जाने की पूरा 

गभावना हो, जोलिम भरा पाये । 

सम १०--"* ममराह, फाल | 

3०-६१ पद्ी मां मौत ने अरदास कर। पौत्त टाढौ थी, परियां 

ही घेरा घाले | फोड़ा पढ़े, टोकरी दुप ही भुगते ।--दसदोख 

उ०--२ रदन॑ प्रये जीवशी ई फित्तोक है | महें तो छुद मौत रो 

है दजो ८प फू, पणा येदी चने तो हाल फ्रेई वरका खग जीवणी है। 
“ फुलवादी 

४ प्रद्टा । 

र श्प्णि 4 

६ ग्रामदय ! 

७ ए्यस्स यप्ट, तर लीफ । 

उ१-- ऊंट वा घौ-भोवयुवारता तो मात पाई, भ्रय वठशण गे 
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मौन 





मूणी क्‍्य घोवे ।--फुलवाडी 
रूत्भे०--मात, मोत्त । 
मौतघिर--देखा 'मातवर' (रू भे) 
उ०--परध रा बेई मोतविर राजाजी ने राजी करण साछ्ठ हमण 
री कोसिस करी पण हमीजियौ फोनी ।--फुलवाडी 
मोतल - देखो “मुश्नत्तल' (रू भे ) 
मोताज-देखो “मुहवाज' (रू भे) 
3उ०--मोनजी रौ कडखी गांद में झा भ्रायोी हुयग्पो। मरतक 
भडग्यो । दांण-'ण॒र्ण रा मौताज हुय रेया है /---दसदोख 
उ०--२ मोताज श्रम्हा हसरवक मिठात, सो कुछ वार नवी सख । 
गोरघन' शियो गजत्रघ श्रग्न, कह प्राप श्रग्र मैं कक ।--सू, प्र, 
मौताद--देखनो 'मोताद' (रू भे ) 
पौताहुछ--१ देखो 'मुक्ताफ&' (रू भे ) 
उ०--१ चढ़ि मॉताहछ-चरिय, सेन वन पुनि सिप्त बदनी । 
धीणा पुस्तक घरिय वागवादनी तस्मे नम ।--मा वचनिका 
उ०--२ है काने मौताहुछ, कर पूची कठमाक्ठ पे सकक । राघौ 
नाम विहृण, भ्रनक्षाणी ढोर झादम्मी --र ज प्र 
२ देखो 'मोताह॒तठ (रू भे ) 
मौती--देखो 'मोती' (रू भे) 
मौदिता-प्त ०स्श्री०---१ देवी का एक नाम । 
उ०->-नमोी विगढ्ा मंग्रव्य चक्रपांणी । नमो घोदिता, जौत प्रम्बा 
महाएी ।--मा वचनिका 
२ देखो मुदिता (रू भे) 
पसोदग-स ०१ ०--एक श्राचार्य जो व्याप्त की प्रयवंत्‌ शिष्य परपरा में से 
देवदश नामक श्राचार्य का दिप्य था। 
मौदुगछ-स पु ०--एक श्राचायय, जो वेदमिश्र नामक श्राचार्य का शिष्य 
था । 
मोदृगलायन-स ०पु०--भुगुकुलोत्पन्न एक गोश्रकार । 
मोद्गल्य-सं०पु०--१ एक पंतृक नाम, जो नाक, शतबलाक्ष एवं 
लागलायन श्रादि श्राचार्यो के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
२ एक ब्रह्मचारी पुरुष, जिसने ग्लाब म॑त्रेय नामत्र ब्ाचार्य के 
साथ वाद-विधाद क्या था। 
३ एक ब्न ह्मण, जो मुदूगल एवं भागीरणी का पुत्र था । 
४ एक वृद्ध एवं फोटी ब्राह्मण जो द्वोपदी का पूर्व जन्म का पत्ति 
था । उस जन्म में द्रोपदी का नाम नालायनीइन्द्रसेना था । 
५ ग्रगिरा बुलीत्पन्त एफ प्रवर । 
६ राम की सभा का एक मन्ध्री । 
७ जनमेजय के मर्प सच्च का एक सदस्य | 
८ एक प्राचार्य जो दतथुम्न नामक राजा का गुग था । 
मोन-स ०१० [स०] ६ अणीचिन नामक भाचार्य का पैत्क नाम ! 
२ देसो 'मून! (€ भे) ह 
5०-टम बोलत तुम बोनत नाहीं, काहे को मौन घरैया ।--मीरां 


मोनब्रत 





भौनवत-स०पु०--न बोलने, चुप रहने के लिये सकंल्प ले कर किया 
जाने वाला व्रत 
रूणभे०--मूनग्रत । 
मोनाक्ू-देखो 'मृहनाक्त (रू. भे ) 
मोनि, भौनो--स ०पु० [स॒० मुनि] १ वह साधु जिसके मोनदब्रत हो । 
(माम) 
२ मुनि, महात्मा । 
बि०--१ जिसके मौन हो, मौनब्रत धारी। 
२ जो वाणी से रहित हो, कुछ बोल या कहने में प्रसमर्थ हो, 
मूक || 
5४०--भूख प्यास सकट सहै, सह घिडाणा मार | जन हरिदास 
मोनी वत्टद, कासू करे पुकार ।--ह प्रु वा. 
३ देखो 'मून! (रू भे) 
उ०--साध कुमारग परहरे, सुमति सुमारग लेह। सोनि गहै कुवचन 
सहै, हरीया कसनी एहु |--स्री हरिरामदासजी महाराज 
रू०भे०-मूनि, मूनी, मोनि, मोनी । 
भौने, मोनं--देखो 'मोने! (रू भे) 
उ०--१ मौने भ्राय प्रनाहक मारधौो, साम खून विश लेसा। 
जादव वस देवकी जामण, घर अवतार धरेसा |--र रू 
उ०--२ जब तेह कहै-भोौने ढाढी कह्यौ । वेराजी थयौ ।--भि द्र 
मोौफाड -देखो 'मूफाड' (रू भे.) 
मौवत-देखो 'मुह॒व्बत' (रू भे) 
उ०-- दलाल कंयौ-हा जगती जाणसी के साचेली मौबत प्रर 
हिरदे रौ हेत इसी हुवं ।--दसदोख 
मौर, मो'र-स ०पु०---१ दारीर का पृष्ठ भाग, जो गर्दन से लेकर कमर 
तक दह्वोता है । 
उ०--१ तर लाडक राव न्‌ पाछा सू भटको वाह्मो । राव रे मोरे 
लागौ। घणौ बृहो |--नेणसी 
उ०--२ पग साथक्त मा सू मागौ ने ढोलीया रा श्रारठों ई साल 
भागा ने वरडायने उटीया | ढोलियौ मौरां पाछे लीयां इज ऊठीया । 
--राव रिणमज री बात 
उ०--३ म्हारा मौर थापक्ठ ने भ्राप म्हन॑ हरख सृ जीमौ तो 
म्हारा मरएा में ई सार है ।--फुलवाडी 
मुहा «---१ मौर थापणौ, मौर थापलणौ>पीठ थपथपाना, शाबासी 
या साधुवाद देना | जोश दिराना । 
२ मौर दावणी-पीठ को हाथो से घोरे घीरे दबाना, पीछा 
करना। 
३ मौर पाघरा करणा>सोना, आराम करना । 
४ मोर माडणौ>पीठ पर बौफा उठाने के लिये तेयार करना, 
भस्तुत करना । चोट या श्राघात भेलने के लिये पीठ भ्रागे करना | 
२ मौरां हाथ देशौ-पीठ पर हाथ फेर फर स्नान फरना, उत्सा- 
हिंत करना, भ्राशवासन देना । 
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मौरय 


२ पृष्ठ भाग, पिछला हिस्सा | 
उ०--भ्रकवर रा जतना रहौ, सोनग” साह 'दुरग | सौर न दब्वे 
साह दछ, श्र सभारी जग +--रा रू. 
हे वृक्षो पर भाने वाली मजरी, बौर । 
रू०भें०--मंवर, मठर, मवड़, मवर, महुर, मांर, मोर, मोहर, 
मौरी, मौरू । 
४ देखो 'मोहर' (छ भे) 
उ०--१ सुर भ्रावाज सुरमा, एम घजराज उठाया। मौर जीत 
सिरमौर, जाण पर जोर कि शाया ।--रा रू 
उ०--२ सामता मोर चौधार यर साजतो, समर वागौ बिने 
पातसाही ।--नाथी सादू 
५ देखो 'मोर' (रू भे ) 
मौरक--देखो 'मोरख” (रू भे ) 
मौरख--१ देखो 'मोरख' (रू भे) 
२ देखो 'मूरख (रू भे) 
मौरक्षी-स “स्नी ०---बदूक की नाक का मुख | 
मोरखौ-प०पु०---१ ऊट बेल, बच्छा भ्रादि के मुख पर शोभा के लिऐ 
बाधी जाने वाली जाली । 
२ देखो 'मुरख” (अभल्पा , रू भे ) 
३ देखो 'मोरख' (भ्रल्पा, रू, भे) 
मोरचो--देखो 'मोरचौ” (रू भे) 
मौरणो, मौरवौ-क्रि०श्र ०---१ वृक्षों पर मजरी शझ्ाना, बौर झाना । 
उ०---१ मलयाचछ परवत सोई तो रूखमणीजी को सरीर । ऊठ 
ज्यो मलयतरू मौरज छे | त्यौों भ्ठे मत भौरधो, मौरचा पाछे 
कली हुवे ।--वेलि टो 
उ०--२३ ढाढी हेक संदेसडी, लग ढोला पृहचाय | जोबन श्रावौ 
मोरियों, रस चुसो नी शभ्राय ।--ढो, मा 
उ०--३ हरीया बौह वन मॉरीया, पानों फूल फलाह । हेक न 
मौरधो वापडी, सूको मेह घणाह ।--स्री हरिराम दासजी महाराज 
२ वांजरी के कच्चे या सेंके हुए सिट्टे को दाने निकालने के लिए 
मसलना या मोरणी द्वारा सतना । 
मोरणहार, हारी हारी), मौरशियौ--वि० । 
मौरिशोडी, मौरियोडो, मोरघोडी--भू० का० कृ० । 
मौरोजणों, मौरोजबौ-- भाव व० । 
मउरणौ, मउरबो, सबरणो, मवरवी, सोरणों मोरचो--रू० भे० । 
मौरत--देखो 'महुरत' (रू मे ) 
उ०--जे भ्रो मौरत नी साजता तो घकले सात बरसा में ऐडी 
नामी मौरत नी सजतौो ।-फुनवाडी 
प्रौरय-- देखो 'मोहरम' (रू भे ) 
उ०--ईद, बकराईद मनावे, ताजिया रा तिवार आाव जद धोकी। 
पर मोरम भर तिवार झावे जद कायर मोर ज्यू कूरे ।---दसदोख 
पौरघ-देखो 'मोरघा (रू भे ) 


मोरदी 
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धौरयो--देतो 'मुग्यी' (रू ने) 

मौरयोदां मदटफा-स ० स्त्री ०--मुझ नामक यचन राजा की कन्या जो 
बटोल्ाच की पतली थी । 

पोरससी-म० स्प्री०--एक प्रकार का पृष्प । 


सौराटी-स «स्त्री २---पीठ । 
मौरामेछ-स०१पु०--प्रत्यानुप्राम, पद्य के चरणों की तुक बदी । 
मोौरित-वि०--जिम्रमें मजरी, मौर, बौर भागई हो, मजरि युक्त । (पेड 
उ०--निंगर भर तमवर मधण छाह निपि, पुहपित श्रति दीपगर 
पद्ाम | मौरित भव रोक रोमचिठ, हरमश्रिि विकास कमछ फ्रत 
हा ++वेलि 
मौरियाउ-स ०पु०--जगल में चरने के लिये जाने वाले पशुग्रों के कुण्ड 
में से सबसे आगे चलते घाला पु । 
वि०-श्रग्मगामी, भ्रग्रणी । 
मोरियोटौ-मू नएा०कृू०--१ मजरी या बौर प्राया हुप्रा, (वृश्ष) 
२ वबाजरो के मिट्टे को मसला या सूता हुप्ा । 
(स्त्री० मोरियोडी) 
मोरियों -देखो 'मोर' (भरता , रू भे ) 
मौरी-गन्रत्री ६--१ वंल के कुझुद स्थान से पिछले पैरो की पीठ सके 
होने वानी वाला की पक्ति । 
२ तलवार के म्पान पर छोटों व पतली डोरी। 
३ प्यालिे के ऊपर का भाग, प्याले का सुझ्त ! 
उ०--सूने हर्ष फे मीरिया नूं जदाऊ के प्याले फिरते हैं । जिस 
प्यान्‌ के बीच ही प्रश्नार दाल चीनी परतकाछी शअगुरी गले कुलाबव 
ऐसी माति भाँति में फूल भरते हूँ ।--सृ प्र 
ह देखो 'मोरी' (रू भे) 
४ देखो 'मौर' (रू मे) 
मौर्श--देलो मौर (म् मे) 
स०--ठृवासा मोर पर झुयासा धेट, तुबे के घाटा सा माटा सा 
पेट,बोर्ू मे मांठटा सा भ्राटठा सा पाव । भ्राद्दा सा चल में काछा 
सा भाव ।--दुग्गादत्त बारहुट 
सभौरमो-थि०--जो वाप-दादा के समय से घसा पारहा हो, पंतृक । 
समोौरोौ--देसों 'मोरो (रू. भे ) 
मोरघ-स०पु० [स० मोय | एप प्रसिद्ध राजवश, जिसका वर्षों तक 
मगप पर शासन रहा । 
समामन्में०--मोरिय, मौरय । 
मोरपो-न्देसो मोर (प्रत्पा , रू में ) 
भौट-स «सप्ती ७-१ मसरतापन, मंदी । 
3०--प्रर्र एक कूजड़ा रे भग सी मोकछ रे कारण पभामलियोी प्र 
गांदा प्ग्य सा पोते रगा ।--फुलयादी 
२ माय, पमी । 
२०--गीर प्ोर रूडठो तरयान्या ने इस सम्र न्यारी नन्‍्यारी कर 


न्हाकदी है, कांनी कनी वीरा री मौठ पढ गई ।--वौ स, टी 
३ उदामी, सुस्ती । 
४ कान्तिहीनता, मदता ॥ - 
/ किसी कार्य में यथेप्ट चहुल-यहल या उत्साह न होने की 
प्रवस्था या भाव, घान्ति । 
६ हल्कापन, न्यूनता | 
७ फीकापन, रुलक्लापन, स्वाद हीनता । 
८ ज्यादा ख़ट्टेपन का प्रभाव । (६) प्रभाव हीनता । , 
रूण्मे०--मा&, मोत्ठ । 
मौलत--देखो 'मोौल” (रू भे) 
उ०--१ सतगुर तो बौरा भया, सिख सौदागर होय। हरि स्ौदी 
चित्त चौहटो, तोल न भौल न कोय । 

“स्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ मर्ड पिलांश कोडिय केकाश मौल ऊचरा । करे सनाह 
कठक्ि घेसार सेन घुमरा ।--मा वचनिका 
उ०--३ मैंहधा मोल दिये मेघा ठत, लिये श्रपार नकौ जम लाह । 
श्राडाव््ठे मोतिया श्रसड़ो, सीदी करे वल्ापत्ति साह । 

“महाराजा छत्तरपिघ रौ गीत 

3०--४ माया सू मिनस रौ मोल वत्तो व्है । म्हैं वडेरा री ठोकरा 
प्ताई है । दीखती माया र॑ सांमी थें श्रा ठोकरां री कीमत नी भ्रांक 
सकी --फुलवाडी 

मोल--देखो 'महल' (रू, भे ) 
उ3०-गाठ वाँध बाहर निमरिया । देहरो एक सूनौ थी जठे जाय 
वूरियों ऊपर भाठी राज्त जग पैस राजा ने मौ'ल पो'चाय कह्यो- 
हमे हैँ घरा जाऊ छू ।--राजा भोज प्र खापरा घोर री बात 
२ देखो 'महिल्ा! (रू भे ) 

मोलगत--देखो 'मोहलत” (रू श्े) 
छ०- सोछ बरस हकरता लोप दव्डैगा। एक छिणएा लागी। 
मोलगत रो फगत छे'लौ दिन बाकी ही ।-- फुलवाडी 

भोलछट-स »पु०--खूटे भ्रादि गाड़ने का लकड़ी का हथोडा । 

मोछणो, मोब्यौ-देखो 'मोछणो, मोब्वौ' (रू भरे ) 
मोल्णहार, हारों (हारी), मौछशियौ--वि« । 
मोह्प्रोरे, मोछ्ियोडी, प्ौछघोडो--भू० का० कृ० । 
मोछोीजणो, मोछोजवी---कर्म वा० । 

मोलत--देसो 'मोहलत! (& भे.) 
उ०--१ ओोष तिट्दारी ये बांवनों हो भव, भावणी न्हे नहिं बात 
घधुरी। वा विधि को विरमायनी हो चित, चावनी मोलत होति 
मज़ुरी ।--ऊ. फा, 
४०--२ लक्खी कह्यौ-सोहछ बरसा रो मौलत फो ई कम भौलत 
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भौलयी 





नीं व्है ।---फुलवाडी 
मौलवी-स ०१० [भर] १ इस्लाम धर्म का श्राचायं | मुसलमानों का 
धर्म गुरू । 
उ०--मौलथौ कराड़ प्ररज काजी म्रुला | पाडज देवहर वर्क़ा कर 
पेल । मेच्छ वांचे जिकौ हिंद इकल्ठीम मज्क। खडो राजा जिते वर्ण 
नह खेल ।>ग्रु रू व 
२ प्ररबी भाषा का विद्वान ! 
३ मुपलमानो के बच्चो को पढ ने वाला ग्रुरु । 
रूणभे० --मोलबी, मोलवी । 
मौलसरी, मौलसिरी, मोलस्नी--देखो 'बोलसरी (रू भे) 
उ०--शभ्रासापाछौ शख्लिजूर गूदी लेसूडओ केसूला खिरणी मौलसिरो 
फरवास ।--रा सा स 
मौछायौ-वि०-- १ निरन्तर फीकापन होने के कारण स्वाद परिवतंन 
के लिये हर प्रकार की वस्तु खाने का इच्छुक । 
२ कामेच्छा से व्याकुछ । 
मौकछि-देखो 'मोछी' (रू भे ) 
मोलि-प०पु० [स०] १ अगिरा कुलोत्पशन्न एक गोत्रकार । 
२ एक प्राचार्य, जो वाभ्रव्य नामक झाचाय॑ का पिता था । 
३ देखो 'मोली' (रू भे ) 
मोलिफ-वि०--मुल्यवान, फोमती १ 
उ०-वहु मौलिक वागा दिया । 
मोदियासगछ-स ०पु०[ स०मौलि मगल | वह लडका जिसकी जन्म कडली 
में पहले,चौथे, सातवें, श्राठवें ओर वा रहवें घर मे मगल पडा हो। 
रूणभे०--मोत्ठिया म गक् । 
मोछ्ियो--विविघ रगो का साफा विशेष । 
रू०भे०--मोल्रियौ । 
प्ोठी-पत०स्त्री ०---१ विभिन्‍न रगो मे रगा कच्चे सूत का घागा, जो 
देव-पूजन व मागलिफ भ्रवसरो पर काम श्राता है। सूत्र-वधन । 
उ०ौ-- श्रलकार वाजणा कदर्मा कटि सघ श्राभा। जटी मोढ्ठी 
वाम शभगा पौसाका जरीस ।--मा वचनिका 
२ इंवन को लकडियों का गदट्ठुर । 
उ०--हरि जेम हलाडो जिम हालीजै, काय धणिया स्‌ जोर 
क्रपाछा । मौछी दिवौ दिवो छुत्र माथे, देवौ सौ लेऊ स दयाक्र । 
--प्रथ्वी राज राठौड़ 
३ मसरुत्तक दिर। (ह ना मा ) 
रूण्भे०--म उछी, मोल्ती, मौत्ि। 
४ देखो 'मौलौ' (स्त्री ) 
मोलू--देखो मेल्गजो' । 
मोत्ी-वि० [स० मलिन स्त्री० मौछी] १ मद गति पे काम करने 
वाला, सुस्त, ध्रालसी । 
२ जो तीज न हो, तेज न हो, मद, घीमा । 
3०-४१ मीट इत्तों मोत्ठी व्हैगी काँई के खुद रँ पगां री मोचडिया 
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ई नी दीखे ।--फ़ुन वाडी 

उ०--२ डोकरी कहयौ-श्राप गिणाई जकी सगछी दीजा म्हने 
साफ दीसे है, जाछी वाछी की कोनी | म्हारी श्रकल को मौदढ्ठी है, 
म्हन॑ भ्रा समझ मे नी झा के जे श्रा गाभा झर झा भ्रमोलक चीजा 
स्‌ ई फाई राजा वशतोौ व्है तो काई एफ बादरो ऐ सगछी चीजी 
परल तौ वौ राजा व्है जावेला ।-- फुलवाडी 

२ निष्तेज, कान्तिहीन, प्रभाहीन, मलिन, घुधक्का । फीका । 

३ उदास, खिनन्‍न । 

४ थान्त, नरम, घीमा । 

उ०--वौ की मोछो पड़ने बोल्यौ-माजी, म्हारा स्‌ गौरी उसने 
पीढिया रो रोग ।- फ़ुलवाडी 

५ उत्साह रहित, ठशा । 

६ निर्बल, कमजोर । 

उ०--मेवाड ढृढाड जीऊ ही हाडोती माकठ॒तरी मौछो + दोढा काहछ 
चफक़ सौ क्षिणी न भाव दाय ।--सु रज मल मी सण 


७ प्रभावहीन, निष्फल । 
८ दार्मिदा । 


€ नाम । 
१० श्रपेक्षाकृत न्यून स्तर का, हल्का । 
११ साधारण, टीक़-ठीक । 
ज्यू--ऐस जमानीौ मौढ्ो है । 
१२ जो ज्यादा कीमती व हो, कमर दामो का, सस्ता । 
१३ क कम खठाई के काग्ण जो स्वादिष्ट हो, जो ज्यादा खड़ा 
नह्चो। 
के मोत्ओों दही, मौठी छाछ 
रू००भे०--मउल्ठु मउलु, मउलू, मउक्त, मउलू, मउत्ठों, मोत्यो । 
मौल्य--देखो मूल्य” (रू भे) 
मोौसम-स ०पु० [अ० मौतिम] १ ऋतु! 
उ०--वे बोल सुण्यां पछे दीवाणजी साझ तो जाए मौसम ई 
बदछगी । पोह री ठौड चत रो महीनौ श्रायग्यीं ।--फ़ुनवाडी 
२ जलवायु, भ्राबोहवा वातावरण । 
उ०---3ठ 6 मीं रितुवा वदछती, नी हवा वदछती | एक सरीमा दिन, 
प्र एक सरीसो मौसम * फ़ुलवाडी 
३ किसी काय या बात-चीत के लिये उपयुक्त समय, वक्त । 
मौधपी-वि०---१ मौसम का, मौत्तम सम्बन्धी । 
२ क्सी ऋतु विशेष में होने वाला । 
३ जो समय के श्रनुकूल हो 
स«स्त्री०-- नारंगी की जाति का एक फल विश्ञेप । 
मोौसर-स १प०--१ झतक के पीछे किया जाने वाला भोज। श्वत्यु 
भोज । 
उ०--१ जाट पापरी मां रै लारे घणौ ई खरचौ-खातौ करियौ। 
गगाजछी वरताय ने सगढ्ठो न्‍्यात निवती | नाप्ी सौसर करियौ । 
“फुलव्राडी 


भीमाडी 





८2०--२ श्रौगर उडाया, मौसर मिदाया | श्राखा खरचा-वरचा 
एटाया, झर दे रोता मे मुभीत॑ रा यामि पीछाया ।+-- दसदोस 
० किसी श्रवयर विश्वेय पर होने वावा बाधिक्, सामाजिक या 
शाति रियाज सम्बन्धी ताये । 
8 दिगो मोमर (रू भे) 
उ०--६ मानवियों चूबवी मठी, श्रायो मौसर एहु देहु | देह घन दीन 
ने, लाम जनम रो जेहू ।-ऊ था 
उ०--२ भूप 'अशोीत' तर्ण छफ् भाटी, पण परवीर रीत थी 
पादी , बोल 'विमोर' मर अ्तुछझी बढ, मौसर तएो सापतो मग् । 
रा रू 
उ०+३ समझे भुरा निज घॉनेखेख सरा, मर भ्रडें भुद्ा मोसरा । 
रिएण राम श्रत दगमाथ रा, सित्त वेध लगा खेर |-र ज, प्र 
उ3०--४ प्रग ऊयांस रा, खीजिया सास रा | मुब्झाती मौसरा, 
प्रातिया श्राम रा ।--मा बचसिका 
मणभे०--मयसर, मासर, मावसर, सासर, मोवर | 
मोौसादो-ग०पु०--पश्मु प्रा का एक रोग । इसमे पग्ु के मुह पर फ्फोने 
पट जाने ; । 
मौसाद्ध >+देसयो मोसाक्व! (मू थे ) 
मौसाओो, मौसालौ--देखो 'मोदाकछू (श्ररपा , रू भें) 
3०--हेमजी स्वामी घर मे था जद एक बहिन थी तिश ने मामी 
ध्राय मौस लसेतेगयौ।-भिद्र 
मोसिकोपुप्र-स वपु० [स* मोपिकीपुत्र] एक श्राचाय, जो हारिकर्णी 
पुत्र नामक पश्ाचाये वा शिप्य था । 
मौप्ती-देसों मामी (र भे) 
उ०-बंगा शी बात, मां मर वीरी मौसी ही मर्। मोटियार 
मग्यी घर वियर लारं-जार बेटी भी झापीन गेयो ।--दसदोस 
मौप्तीएाई - देखो मामीगर।र्ट (8 भें) 
उ०-पभर राह्या छोसर होगसर रहै,सोद्दी पण मोहिसा रौ 
दोशितो | सगो ही मौसोहाई भाई लागे। 
+-सूरेखीये फाघधलोत रे बात 
भोौमौी->देखशों मोसौ (रू भे) 
3उ०-- जद नेम बाघों टठिग्टीजता टिरडीजतां ई दंगे भौसा रो 
पह सर टेनी बरमौ-पर्न द्वाल ध्गे भेद रो ठा' वो पडी नीं । सारी 
हमर मए में उैद्ी ४ मटरका यटीया है, वाग्यियां ने टावर को दिय। 
नी ।-- पुतगाट़ी 
मोह-- सो मोह (रू ने) 
मोहफ्णि-- सो मुर्गाग्या (८ मे) 
मोहत-+म० पुृ० [स० महत्य] महत्ता, बाई । 
उ०-पर घर मगलछवचार, मोौए्त चढ़ियो मशोवर । नाद येद 
घरतिया, सुतदि बोले सुच स्‍क्‍ह्रालर ।-गु रू व 
मौह7ताद- सो 'मोदाद (८९, ने) 
छ०>-बुजरा 777 सौहतात हरमी कण । कब कोटा तणी 


६ मोहरियात् 





मौज फरसी। -द दा 


मोहतो-देखो मदहता (रू भे) 


उ०-सप्तरव मुखत्यारी करमचद री है। प्ररू दूजी ठाक्ुरसी बंद 
पमोहतो है ।| सू इण पर मद्वाराज री वही मर॒ती ।--द, दा 


मोहबत, मोहबति--दखो 'मुह्ब्यता (रू भे ) 


उ०--चंहि छूट प्रम्नत थी घारा परीपी सत भया मतवारा । भौरन 
को सगति नही सोब्रति, छागी एक भ्रलख सु-मौहवति 
“ली हरिरांमदामणी महाराज 


मोहमद- देखो “मुहम्मद” (रू भे) 


उ०--मौहमद पीर जि गउ कीन्ही, वा फिर मारि जीवाई । 
“-स्री हरिरामदापजी महाराज 


मोहम--देखो 'मुहिम' (रू मे) 


उ८--घ्ब्व द्रव्य दान खग दावे, श्रनि भूपाक्त जोड़ नह गाव । 
फूत साह नू हुती सकाज।, मौहप जियी लीय महाराजा--सु प्र 


मोहर-देखो 'मोहर' (रू भे) 


उ०-ल्‍टूर कराई टाहियाँ, मौहरा दे दे हाथ । माहछा कठी मौलवी, 
सम एक साथ +--रा रू 

उ०->२ तोम भूत पथ थोयत तबिशा | दम दस भौहर मममाप॑ँ 
दखिणा ।-समस॒प्र 

उ०--३ गाजीसाह” तगी गाढा गुर, साजे श्रणी खडौ सरदार । 


सारा मौहर बडा दत समपे, सारा मौहर वजावे सार। 

“>तैजसी खिडियोौ 
उ०--४ मोहरि गोठि वीमाहू, मोहर दरवथार मरूप्स । रहा 
मोहरि रावता, सदा जिम बहता सारां ।--सू प्र 
3०--५ रिम दौड़ियो दिवस तिण रतियां | मौहर खबर पूमि 
मेडतियां ।--रा रू, 
उ०--६ पतो' परिगाह प्रागछौ, मौहर गर्जा मरोड ।--रा रू 
3०--७ मोहर लुघू दीरघ जमल, पाये ए परि आण । सकौ 
कॉविदा साअरली, सप्ति छा सिहनाण ।--_ प्र 

मोहरत--देखो 'महुरत' (& भें) 
उ०--भदर उदाह श्रावाज प्रारती, घड़ियोौ धोहरत घिकट घर्मों । 
; “दूँदा नगराजोत रो गीत 
मोहरलौ-धि० [राज «्मोहर-आरगे-- प्रत्य-नौ ] (स्त्री० मोहरली) प्रागे 
वाला प्रग्नणी, प्रथम | 
उ०--सुतन भ्रद्रगीग केहर/ प्रने सुभु सुत,चिवटा बीयां जम न कुच 
लीया । वांसलो भ्रणी सु घणी करडी बणी, भो हरली झागगी रा 
लोह मछीया --पहाइसा प्रादौ 
मोहरि,--( देखो 'मोहर” (ऋ भे) 
उ०--मोहरि गोठि वीमाह, मौहर दरबार मझारा । रहा भोहरि 
रावतां, मदा जिम बहता सारा ।--सू प्र 
२ देधो 'मोरी' (रू भे) 
मोहरियाध्ध-देखो 'मोहरिया«&/ (रू मे ) 
३०--फछ छक्चि रायांधीग कलावत । मौहरियाद् 'सिव्री माहावत । 
रा, रू, 


मौहरी ३६३७ म्यानो 








मौहरी--? देखो 'मोरी' (रू. भे ) 
उ3०--१ मौहरी डोटी रेसमी, नौखी चदणी नकेल । रूपाछुक फरण 
नाग रग, बाक्ृक जुग बकेल ।- सू प्र« 
छ०--२ मोहरी चपा सेली सम, पचकल्याण पहचाणिये। 
प्रम्नेक रग पसमा प्रलल, जेहा मुखमल जाएणिये -सू प्र 
उ३०--३ परठि ऋ्रसेणी पावं, उरस छित्र क्रोध उमत्ले । वह 
बरसतां बंदूक, फाल मोहरी कर भले --सू प्र 
२ देखो 'मोहर” (रू भे«) 
उ०--१ पातौ जोघ घणी छुत्ठ पायां । भगर्वानोत मोहरी भाषा । 
नजरा रू 
उ०--२ मानडौ 'वंण' फौजा तणा मौहरी | वाजि वकुठ गया 
ढाण भरता >जगौ संदि 
मोहरू--१ देखो 'मोहर' (रू भे) 
उ>-चोछ घज।बोछ मोहरू से ऐमी श्रनेक चल्‍ली | सीसा सोरडे 
रू भटालू के भार ।--सू प्र 
२ देखो 'मोरो' (रू भे.) 
भोहरे, मौहरं-फक्रिःवि० -१ श्रग्न भाग पर, भागे, भगाडी ' 
छ०--जे लाबा हेला करें, भोछी ब्रीख भरत । बच सही व॑ वाघ 
स्‌ मोहरे गया मरत ।--बा दा 
२ सम्मुख, सामने । ) .-> 
उ०--भौहर॑चढिया मयद रै, भंचक जाय भडाक | गैंवर भूले 
गाछबो, चीसे चढ चित चाक ।--वा दा 
३ किनारे, तट पर । 
उ०--मोहरं महरांण र॑ दल्वा रा महाबक्, भुजावछ वनपती कीष 
भरी ।+--नगराज रो गीत 
पोहरो-देखो 'मोरौ! (रू भे) 
उ०--१ प्रासमानी मोहरा किये पललस॑ भिलते शझ्राए |--सू प्र 
5०--२ कांबियां रंग सौहरा करे, रग वां भेंसा रगति। जदि 
चाढ़ि मदा ज्वालामुम्नी, सर्भ तांम तोपा सगति +>-सू प्र 
मोहल--१ देक्को महल (रू भे) 
उ०--जाई सहर के राजा की करी पचकली ने मिल्पोौ , चपे री 
बल्ली सूं तुतती । तेरी नाम पचकली कहावती । तेरे मोहत जाई 
पेंठो ।--चौबोली 
२ देखो 'महित्ठा' (रू भे ) 
उ«--ताहरा प्रास्या राजलोक मैं गई ' ताहरा राजा रा मौहल 
भास्या न्‌ देखि ने भचिरज हुवा --स्यथाम सदर री बात 
मोहक्वियौ--देखो 'मोत्ियौ' (रू. भे ) 
उ०--ढोला थांरे बाधण पचरग मोहल्यों । म्हांरे (ने) भोढण ने 
बालाचूदड़ी ।--लो गी 
मोहलो--१ देखो 'महोलौ” (रू भे.) 
२ देखो 'महल' (रू भे) 
उ०--मडिया महोछव सिधारथ भोहले, सुपन त्रिसला सुतण किया 
साधा ।--घ व ग्र॑ 


मोहणी, मौहिएणी, भोहीणी--देखो 'मोहनी' (रू भे) 
3०-- १ सखूप हेक सुंदरी, इला नका श्रगोचरी | प्रतरुख चढव 
पौदणी, महा मदन मोहिणी ।--मा वचनिका 
उ०--२ माल्िणी मोहीणी माहेसरी, चकरी कूडल्हा बालिका । 
भखणी जमदूता भजा, नांम सत्ता प्रति पाछिका +--मा वचदिका 
मोहरत - देखो 'महुरत' (रू भे ) 
मोहूरतिक-प् ०प०--एक देव, जो घम्मं ऋष एव मुहूर्ता के पुत्रों मैं से 
एक था | 
मोही-देखो 'मोप्ती' (& भे) 
उ०--यू करता कतराक दन जाता वर्डा भाया री वहुपश्ा प्णी 
री वहु ने मौहा वोली, चक्नौो केहण लागी-थे माटी बेर घरा रा 
सुक्ष भुगती पण रजपुता री कुधाई वरोछी छीो । 
“5 ल्‍्याणुसिप नगराजोत घाढेल रो वब।त्त 
म्यतत-देखो मित्र" (रू भे) 
उ०--मछराष्ठ देवदयाह ग्रीवसु म्यत रे |--र ज प्र 
म्थांउ स्पाऊ-स०१८--विलली की बोली, बिल्ली के मुह से निकलने 
वाली प्रावाज । 
उ०--दत्ता में एक मिनकी भवरा में ग्राय म्यांऊ २ करण लागी। 
-- फुलवाडी 
खू०भे०-म्याव, भर्यो ! 
मर्धान-सं ०सत्री ० [फा० मियान] १ तलवार, कटार श्रादि का कोप, 
खाना, कवर । (डि को) 
उ०--खीया थ्‌ खुरसांण, घण तेगी तलवार रो मुखमल हदी 
भपान, खवे विलूब्‌ 'स्लीवजी” ।--श्रग्यात 
पर्या०--फ्ोप घरतरवार, चद्रह्ममघर, तरवारपिधान, परीवार, 


ससश्रधर | 
रू०भे०-- मयान, मिश्रान । 
२ भ्रन्नमय कोश । 
३ दारीर। 
म्पाॉनमाई-स ०पु०- वे दो पुरुष जिनका एक ही स्त्री से मंथुन सम्बन्ध 
हो ' 


स्‍्थॉनो-ध ०स्त्नी० [फा०] पाजामे में दोनों पल्‍लों के रानो के बीच मे 
जोट। जाने वाला कपडे वा टुकड़ा । 
रू० भें ०--भियांती, मनी । 

मर्पानो-स पु०--९१ अ्रभिप्राय तात्पर्य झ्ाशय, प्र्थ । 
3०--१ पृछथौ-थ्‌ कुण है ” कीकर म्हारी चावना पू्रैला, पैला 
ग्हने इण रो सावह् म्यांनो दे, पद्धे म्हें हलाया लायती ढबूला । 

-- फुलवाडी 

उ०--२ या तौ प्रार्व ज्यू, जका बोल उक्छिया, वे ई बिना लाग- 
लपेट र॑ पाघगा खत्हक्राय दिया वारी की ग्ररथ के सभ्यानों नीं 


धौ ।--फ़ुलवाडी 
२ कारण । 


म्पांय 


३६३८ 


अगतरसभा 


0... >> >- लक, रडडइकइॉक:०अयनक्क्‍््क्‍च++अअ््ज्््ं््ं्ंट/थच्नच्यत्नततच्च्च्चच्च्च्च्चणजीआणज््णिण 
थ ना दे /। 
उ०--भगा यूं मौत्त घाया पै'ली बयू मरणी चावे, इण रो स्थानों | म्रखा-देखो “म्रत्ता (रू भे) 


बता --फ्ुतवाड़ी 
डर भेद, रहस्य । 
2०--पृछ्यौ-म्हें नौ घारा प्राग लेदतो ने थू हम डग हसियी 
पोज र ? म्हने इगा सौ म्यांनो बता ।-- फुलयाडी 
४ खुदासा ! 
उ०--एक ई चीज स्‌ किशी ने सुख उपतज सक तो विणी ने दुख । 
शग मस्म रा म्याना वास्ते ई श्रा चात है ।--फुलवाडी 
५ एवं प्रकार वी डोती, पालकी या पालना, जो चारो ओरोर से- 
ढका हुआ होता था । इसके दोनों भ्ोर मूह होते ये । यह पद नि 
घीन स्थ्रीयों के ग्रावागमन के काम पश्राता था । 
उ2०--म्पॉनि बिन मुग्ठानियां, जरा नजा पातीह । भे खुमाण 
हुत भरम खौ, छई उघड़ि छातीह ।-रेवतर्मिह भाटी 
रणभि०--मर्यानौ । 
म्याय-दैखों 'म्याऊ (रू » ) 
स्थाई-- १ देखो माई” (रू भे) 
२ देखो वाई] (रू भे) 
म्यायट--१ देखो 'मावठ' (5 भे) 
? देखा 'म्यावट (रू, भे ) 
भ्याव्द-स ०१० --१ कच्चे मरान की छाजन के नीचे लगने वाना लकडी 
या लट्टा । 
२ फमरे में श्रामने-सामने वी दीवार में लगते वाला यह पत्यर 
जिम पर सामान रखा जाता है । टाड । 
६ मूह से पादी निबालने के चक्र के दोनो डडे के नीचे की पटरी | 
ड य्ये मकान वी छाजन में लगे बलीढ को सीधा रखने के 
लिये उमके नीचे लगने वाली घनुपावार लकदढी । 
म्याद्रपिनो, म्याद्टपिप्नी-स ०पु०--जगली ग्रिलाव । 
उ3०- प्र प्रटी ने चौधरी चन्याव्वमिप्ता ने पक्टण सार छणी भात 
मायचत होयने ठभी हो ।-- फ़ुतवाडी 
म्यायट-सव्सत्नी० [सन मात्री-वत्ति] ह तुरन्त व्याई हुई गाय, भैव 
या बबरी मे दूध फो गर्म करने पर बनने वात्ग गाढा खाद्य पदार्थ । 
रूत्मे०--म्पायट । 
२ देसो 'मावठ! (रू भे ) 
म्युनिभिपेल्टी-स व्स्त्री ० [श्र म्युनिमिपेल्िटी] नगर की सफाई आ्रादि 
गाय उचित प्रवन्ध रसने वाजा कस्बे या घहर में गठित एक निगम 
नगर पालिंदा। 
स्यग्पिप-सच्पृ० [प्र] प्रदुभुत एव. विसक्षण बग्तुपो या पश्ु-पक्षियों 
गा प्रदशनाय समग्रह वरत या स्पान, प्रजायवघर | 
ध्यॉ--देखो म्यांऊ' (श्ि मे) 
अक्ट-सं ० पृ« [सब] पावरेय ह्ाषियें बिता गा नाम । 


उ«--१३१ चित करणी 'प्र्धा दिम्ती नह चाहे, श्राप विरद था पा 
उमाहे ।--र ज हर. 

उ०--र३ भनट्ट जे मत्खा अवाच्य, सुरमर्म री नरा | पर सती भभेट 
पिंड, दास गाय दीन रा ।-सु प्र 


प्रखायाद--देखो 'ज़िसावाद' (रू भे ) 


छघ०--तुच्छ घरम रग, गुरूजन प्रससा भंग, सुकफ़तकरण-प्रमाद, 
बहुल 'मत्रत्वावाव, एवविघ कलि ।--व स, 

स्रगक--देखो “म्रगांक' (रू भे ) 

म्रग-देखो “मस्रिग' (रू भे) (भ्र मा) 
उ०--६ मदत्)ठ मांह वसाय म्रग, थयो कलकी चद । पायोौ सीह 
मयद पद, हणु हाय म्रग क्ष द ।--नां. दा, 

- 3उ०-२ ठणे भद्र मदां तञ्र्गा वस ठावा, छटठा फैल हाले किना 
सल छावा +-व भा 
उ०--३ भ्रग जात॑ प्रायौ मने, श्रायौ पोप्त श्रवन्न | पसरता उत्तर 
पवन, धर सीतछ्ः रवि घम्तन /--रा रू 

म्रगश्चक--देखो “म्रगाक” (हू भे ) (ह नामा) 

म्रगश्नणी देखो मअ्रगाक्षी' (रू भे) 

मअगहव, 'म्रगइद्र-देखो मप्रगेंद्र' (रू भे ) (ह ना मा.) 

म्रगचरम-स०पु० [सं» मृग चर्म] हरिन का चमडा जो बिछाने के 
फाम प्राता है ' 

म्रगछात्ठ, म्रगद्धाव्ठा-स ०स्री ०--मृग चर्म । 
उ०--१ इसो रूप विक्रम कियो, कधि घर 'म्रगछाक्ठ । द्वादस 
तिलक सरोर के, हाथ लियी जयमाक्त ।--पचरद डी री घारता 
3उ०--२ मकारां चुरसा थारा जाणशियौ जहांन सारा ७ बाखाणीयौ 
छत्न घारां जोड़ रा विसेस । भाडवरा मडालां सांवरां साज प्रोछाडी यौ, 
म्रगछाव्ठा चवागवर्रा पूजीया महेस ।--महक शा मईयारीयौ 
रू०भे०--मरगछाता, म्रगछाछा,म्िगछाल, म्रतदाढा,म्रिघदाव्य । 

म्रगछावई--देखो “म्रगमावक” (र मे) 
उ०--लइता जग लहर तुरगे लागा, सूरातण जोवता सधौर | 
म्रगछ्धावड़ जिधा लोचन मुख, तीखा जिसा खुतगी तीर । 

“महादेव पारवती री वेलि 

अगनछठ-देखो सम्रिगन्न॒सणा! 

म्रगझप-स ०१ ०--डिंगल साहित्य का एक गीत छद विद्लेष, जिसके 
प्रथम तीन चरगा १४ मात्रा को, चौथा-चरणा १० मात्र का तथा 
वाद में तीन चरण फिर १४--१४ मात्रात्रों के होते हं। 

मत्रगठच ए-स०पु ०--मियार । 

म्रगर्शाणी-वि०--मृग के समान छ्ग लगाने बाला | 

सम्रगणाद्ध-स ०५० ,स० म'गरण ] तीर, बांण | (हिनामा) 

म्गतरसणा म्रगतिसणा, 'म्रपतित्णा, पअ्गश्नप्तना, मअआ्रश्नस्णिका, 'स्रग 

त्रिस॒णा, ज्गश्रिसना-देखो भस्िगव्रसणा! (झ भे ) 


भ्रगदंस ३६१६ अगलोभपणी 


3 3-4 न ८--पस कस कल नमन न तप सपा न पिन टन लक 


उ०--१ स्रग-तिसणा रे लारे भटकियौ, पण पांणी रो छाट ई म्रगरिपु-कटी सुदर वणी, मारु भ्रहहृइ घाट ।--ढो मा. 
हाथ ज्ञागी नीं ।-- फुलवाडी स्रगपाक्वू-त०पु०--तीर )।. (डि नामा) 
उ०--२ जाचक हिरण तिसाया जावे, पुन्न नीर सुपने नहिं पावे । | म्रगमदा-स ०स्त्री० [स« सुगमदा] क्ोधवश्ञा नाम्ती से उत्पन्न क्यप 
धर जिग्यासू दस दिस घाव, स्रगत्रिसर्णां गुर लख मुरफाव । ऋषि की दस फन्याझो में से एक । 
--ऊ का | चअ्रगसद, स्रगममदा--देखो ख्रिगमद! (रू रू ) 


उ०--३ जिसिउ स्वप्नराज्य जिसिठ गधघरवनगर, जिसिठउ नदी 
पुलिना तरालि लिखित प्रासाद, जिप्िउ झलातचक्र, जिसी '्रग- 
भ्रत्णिका, जिसा मायागोलक, जिपसिउ इृद्र-जालवन तिसिठ मायामय 
ससार ।-व स 
म्रगदस 'स्रगदसक-स ०पु० [स० मृगदशक ] कुत्ता, श्यान । 
(भ्रमा,ह ना मा ) 
सगधघर-प ०पु० [स० मृगधर | चन्द्रमा, चाद । 
रू०भमे०---मरगघर । 
म्रगनयणी, म्रगनयन्ती--देखो मज्रगनयणी' 
छ०--१ छुवक नयण कुछ सुच्छ, म्रगनयणी मनासभी | मुह 
भ्ागछ मुच्छे, जम क्यू जासी जेठवा --जैठयो 
छ०--२ स्रगतयणी खम्रगपति-मुखी, ज्लरगमद तिलक निलाट। 


उ०--६ विद्या ग्रुण वारता भली, म्रगममद परिमतछ माक ॥ तेल 
विंदु जछ माहि ज्यू, पसर जगति सात ।--पचदडी री वारता 
उ०--२ तव मुख प्रण चांद सौ, प्रण सदा प्रकास। भग श्रग मे 
खुल रही, मत्रगभद के ये वास ।---कूवरसी साखलारी वारता 
उ०-- ३ पचवरण फुलां नो माल, प्रतिमा कठि ठक्कु सुविसाल । 
म्रगमद भ्रगर छुप घनसार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।--स कु 
उ०-४ तन तरसित प्राण म्रगमद त्रसीग । हठ अ्ररिन प्रमल व्है 
जात हीग ॥--ऊ का 

उ०--५ जिन चद-सुू रति सकलचदन, 'म्रगधदा केसर करी । प्रह 
समइ-सू दर पारस्व पूजइ, तेहनी घन्यासिरी |--स. कु 

उ०--६ म्रगनयणी, म्रगपति-मुखी, ज्लगधद तिलक निलाट। 
स्नगरिपु-कटि सदर वणी, मार भ्रइवहद घाट ।--ढो मा. 


म्रगरिपु-कटि सुदर वणी, मारू भ्रइहद्द घाट ।-छो मा. 
म्रगनाथ--देखो “खम्रिगनाथ' (रू भे ) 
मप्रगनाभ म्रगनामि, म्रगनामी--देखो ख्रिगनाभि (रू भे.) 
उ०--१ म्रगनाम झतर सौंधा प्रमत्,(वटि भरगजा वछोवर्का । जदि म्नगमास, कहो मम रूप किप्तत्ने |--रा रू, 
शढे भ्रनुज भ्ग्रज गजा, हृतां हाल किलोह्ां ।-सू श्र म्रगिन्न-देखो 'म्रिगमित्र' (रू भे) 
उ०--२ अ्रगनासि इ महमह पतोय पहुतीय गउठखि कुमारि। | ज्रगमिद्र देखो 'म्रिगमदः (रू भे) 
नयणि निरयू ते निरखिय हरिखिय,नेमि सा नारि *-जय सेख रसूरि | जगय॒द “देखो “म्गेंद! (रू भे ) (भ मा) 
उ०--३ सुखानद राजा री पुत्र उग्रनाभि ५४, रो घरम-घ्वज, | अंगया--देखो ज्रिगया' (रू भे.) 


म्रगभरद, स्तरगमारण-स०१पु०--मिंह, शेर । (श्र_मा,ह नां मा ) 
म्रगमास-स ०१०--मार्गे शी प॑ मास । 
उ०-नव उच्छव नर नार, नवल स्रगार वसन्‍ने। गीता मैं 


५५, रौ मकरध्वज ५६, रौ म्रगनामि ५७ !--रा वसावली 
म्र्गनिद्रा, प्रगनीद-स ० स्नी०--निद्रा की वह प्रवस्था जब नींद लेते 

समय श्रा्खें खुली रहती हों । 

उ०-पम्रगनिद्रा माहिह, सोवे जायलपत सदा पा प्र 
अगनेणो--देखो 'स्रिगनयणी” (रू भे ) 

उ०--१ तरुणी बरुणी मे नीकर झर ताकी, थिग थिग प्रगनेणी 

पिक-वेंगी थाक्ती +--ऊ कफा« 

छ०--२ भूरे रे प्रग-नंणी कूलर, मेह तणी परि मोरा। जोगण- 

पीठ दियां सायजादी, घुमरि ऊपरि घोरा ।--रूघी मुहती 


म्रगपत, स्रगपति, म्रगपती--देगो "म्रिगपति! (रू भें 
(ना ढि फो, हनां मा) 


उ०--१ कुण दूजे चाल कहौ, ज्रगपत वाछे माग । जुघ में काचा 

ताग जिम, तो्ड ऊमर तागर ।-+र्रा दा« 

उ०--२ स्लरीवत्स रू स्रगी लुछाय किरि, स्येत रू बत्च कुरग | छाग 

फिरि । नद्यावरत घट रू कच्छप गति, बीलोत्तल रू सल भहिं 

अगपति ।--व भा 

उ०--३ प्रगनयणी, स्रगपति-मुखी, म्रगममद द्विलक निलाट 
| 


उ०--अ्रगया रमें प्रावता मारग, देखत ऊमी दोटे | झ्राज कुलग 
अ्मण तिण ऊपर, लाग जिनावर लोटे | --र रू 


म्रगराज, स्रगराव--देखो 'म्रिगराज” ( भे) (ना डि. को ) 


उ०--६ सुख हित स्यात्ठ सथाज,हींद्‌ श्रकबर बस हुवा | रोसीलौ 
म्रगराज, पर्ज न रांग॒ प्रतापपी ।--दुरसी झाढो 
उ०--२ जिसे जादूराय घोर चढियौ भ्रायो श्ररु झ्रादिया कयौजी, 


ऐ राजा पदर्मात्ध बंठा। सू देखें तो घायल हुवा '्गराज ज्यू घूम 
है दे दा 


म्रगरिपु-स०१० [स० सग--रिपु] थिह, शेर । 


उ०--म्रगनयणी, म्रगपति-मुखी, त्रगममद तिलक निलाट। म्रगरिप 
कटि सदर वणी, माहू प्रहहृद घाट ।--ढो मा 


स्रग लउ--देखो 'म्रिग' (भ्रल्पा, रू भे ) 


उ3०--हु त्रियच किस बहरावु, रथकार नइ सहु थोक जी । म्रगलउ 
भावता मन भावत3, गयो पचम देवलोक जी --स, कु 


म्रगलोप्रणी म्रगलोचणी,म्रगछोचना,म्रगलोचनी,म्रगलोयरा,म्रगलोयणी, 


“सण्सत्री० [स० मृगलोचना, प्रा० मिश्रनोगणा] वह सदर स्त्री 
जिसके नंत्र शग के नेत्र के समान हो । 


अगली 


उछ०--है नवजोवन नारी मिली, उरि सहकद है नवसर हार । 
हमगमण सखरगलोपणी, मुद्ठि वौलइ हे मगलचार ।--हीराणंद सूरि 
उ०--२ संप्ति-वदन ग्रगलोचना रे, हरिलिकीसु विसाल । राजा 
मान प्रति घणी रे, जीव सं प्रधिक रसाल --गयवांणी 
3०--३ घहती बय उपमा चढती, सख्रगलोचनो कव्टाइर मोर । 
गति प्रासति मति गयद तशणी गति, जोवन तख ३ दिखायठ जोर । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ हा चद्रबदनी हा स्रगलोयण, हा गोरी गजग्रेल ।--वि कु 
3०--५ चदवदण म्रगमलोयणी, मीसुर समदतछ्) भाल । नासिका 
दीप-मिम्रा जिती, केछ गरम सुकमाल ।--ढो मा 
अगसोौ --देखो म्रिग' (अल्पा , रू भे ) 
अ्गवाह, स्रगधाहण, स्रगयाहन-स ०पु० [स« शग-वाहन ] १ चद्रमा ! 
(प्रमा) 
२ पवन, हुवा । [प्र मा) 
'मअ्रगपीयी--देखो म्रिगवीयी' (& मे) 
मप्रगस--दैखो 'प््रिग' 
उ०--देवी म्रगत अन्व हस्ती मयसे, देवी पल केकी गर॒ंड घिरट 
पस्से ।--देवि 
म्रगसर-देखो "मिगसर' (रू भे.) (प्र मा) 
उ०--सुदि स्रगसर सप्तमी,वार मग्रद् धरदाई | भ्रथ परम 'प्रमसाह' 
पघिमछ ग्रहि वत बढठाई ।--र/ रू 
म्रगस्तासा+-देसो 'म्रिगमासा' (रू भे) 
58०--घ्गमसापा प्रमि म्रगा, पवन उडाण डढाण भापदा। पाढछी 
हरि विलिपिगा दादुरिया नैय कुर्दाही ।+--राम रासौ 
प्रयसायप-स «१० [सं० सग--शावक | हरिण का बच्चा । 
रूभेश्--पग्रगछावड, म्रगस्सावक, 
ग्रगासिर>-१ देखो मिगमर (रू भे) (र्ना मा ) 
उ3४०--गछ भकठ सायगण ने म्रगसिर सत्ठ खेघं। धावक्ल घरफा री 
तरपां स्‌ बेघे +--ऊ फा 
२ देपो 'म्रिगभिरा' (रू भे) 
उ०--प्रगमिर नक्षत्र याउ वाज्यों सु म्॒रगा यो वहरी हुआ छे । 
दिए बरि व्यागुछ हम्री छे --जेलि टी, 
प्रगंश्लायक--देसो 'स्रगसायय (रू भे) 
प्रगॉगि-स०पु०« [स० मनृगाद्द] १ घद्रपा। (ना हि यो) 
उ3०-मालवी मेघष स्रणाक मनोहर | मधुकर मोर चक्तोर जिसी री। 
२ एप प्रशार पी रम प्रोषध । 
इल्मे०्-मसरागर, सागप़तव' । 
भर्गविलिला-सव्स्प्रो० [स० शगादू लेखा] घद्र लेखा नामक मह्ठामती । 
उ3०--एम प्रगाइतलेया सागावत्ती, सतानीक नी नारजी “-म यु 
अ्रगण-- खो म्रिग' (मह,म्ू भें) 
उ०-घ्रा सेत मर्माय रशंण नहीं मनु। प्राण पटो बछुटी प्रवर्े । 
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दपटी कछ जाशक तोप थटी दग। डाह्ठ फ्टी क पठाण वर्ज । 
“-किसनजी दघवाड़ियां 
म्रगाक्ष, म्रगाक्षी, म्रगाखी-स ०स्त्री० [स० मृग--प्रक्षि] मगनयती, 
मृग के समान सुन्दर नेत्रो वाली स्त्री । 
उ०--गवाक्ष ते म्रगाक्ष की कटाक्ष ते निगे नही । थिराभ घद्रसाछ 
चद्रसाछ प॑ थिये नही -ऊ का 
रू०मे०---प्रगप्रखी । 
म्रगाट-स ०१प०--६ हरिन । 
3०--थर्ट गयदां 'थाट क फोर्जा थाहणा : बरी तुरंगा वाढ म्रगाठां 
बाहणा ।+--वगमी राम प्रोद्ठित री बात 
२ देखो “म्रगराट' (रू भे) 
म्रमादण-प्त ०पु० [स० शग-+-भश्रदन ] चीता । 
म्रगाधिप, म्रगाधिपति, स्रगाघोस-स>पु० [स० मग--प्रधिप॑, मृग -- 
ग्रधीश] सिंह, घोर । 
छ3०--१ ऊभमो ऊछ्धुजिया छरा, जेय म्रगाधिप जेण | कुछ गण 
वन खांडो करे, हेकी पान हटेश --वां दा 
उ०--२ निज कुक कमछ दिनेस, चद्रि सुर गणा नखत जांण #िण 
चद । मुनि बन रखण म्रगाधिप, रघुबर भ्रवत (स) राजैस । 
+-र. ज. प्र. 
उ०---३ परे थेठ द्ां दोढां गोढछा प्ज बार पराथ। फांगरांन 
घात भप्रोर्ठा जजाछा कड़क | घृता निसा प्रयुर्ता आवते मांन! 
म्रगाधीस, धारी णदी तदी तीसां भ्रयुतां घडक । 
“महाराजा मांनसिंह रौ गीत 
म्रगानयनी, म्रगानेणी स्रगानेणी--देखो “म्रिगनंणी' (रू से.) 
उ०--६( ढोला, म्हाने तो प्यारा लागौ, प्यारा लागौ श्राप होजी 
ढोला आप, भ्रव घर भाया, म्रगानंणी रा घालमा होजी | 
+न्‍लो गी 
उ०--२ ऊभी ऊमी म्रगानंणी थाने, भालौ देती घण लाभ मरे 
छे --रसील राज रौ गीत 
म्रगराज--देखो 'म्रिगराज” (रू भे) 
छ०--कुलछ हार्डा कूरमा, किया विश शभाडा कारण | ज्यां प्रार्ग 
म्रगराज, घर गजर/ज न घारण ।--रा रू 
म्रगा८ु--देखो 'म्रिग' (मह र, भे.]) 
प्रमासण-स ०५१० [स० मृग--भ्रासन्‌] १ झगसर्म जो बिछाने के काम 
भाता है। 
उ०--बम्नत म्रमासण च्रिपत विणा, देखत रह पिय दीठ | विम 
हंद्रासरा बिशा त्रिपत्त, पियकर परसत पीठ ।--यां, दा 
[स० सृग+भ्रधनम] २ सिह, ३ चीता । 
म्रगि, म्रगी--देखो 'स्लिगी' (रू भे,) 
3०--! सुणिये बसुघाधिप स।धन बी,विधवा म्रगि मारण व्याघन 
थी ।--ऊ का 
प्रमीती--देसो 'म्रिग्री' (अल्पा , रू ) 


ही 
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उ०--ताहरा कह्यौ-मैं थारी म्रगीली नही खाघी है । जुठौ कक 
मनू मता देई ।--सांवतसी री बात 
स्रगीस--देखो “म्रगेस” (रू भे.) 
उ०--यम सुनिय बत्त श्रगरेज फान, मानौ कि तीर मुक्यौ कर्मांन ] 
मातग हेरि मानहु स्रगोस, मनिहु पनरग लक्षि खगाधीश । 
“ला. 


म्रगु--देखो “म्रिग” (रू, भे.) (उ र.) 
म्रगेंद, म्रगंद्र-स०१० [स० मृगरेन्द्र| १ सिंह, शोर ॥ 
२ मध्य लघु थी पाच मात्रा का नाम । 
३ दो जगरणा का एक छुन्द विशेष । (र ज.प्र ) 
रू०भे०--मिरगेंद्र' म्रगहद, म्रगइद्र, त्रगयद, म़िगेंद्र । 
म्रगेस-स ०पु० [स० मगेस |] सिंह, शेर । 
उ०--त्तजि तजि हय सो सुनि पर्कार तेग, विय्योही ज|य थह वह 
सवेग । सूकर मत्ति पत्ते ढिग भसेस । मयमत्त गज्जि निकस्यौ 
मत्रगेस ।->व भा 
रू०मे०--मिरगैस, म्रगीस, पज़्िगेस । 
म्रग्गछावा--देखो 'म्रगछाता' (रू भे) 
उ०--कपाछी चढ़थौ बैछ पे लैर लग्यौ, चढी सिंध काली लखें बल 
भग्यौ । गिरि मादि के मेखढी रुडमाठा, गिर प्रत ततावदी 
मग्गछाढा ।-+ला रा 
म्रध--देखो ज्िग” (रू भे) 
उ०--ठावी मुर्ठां ठीक, मूर्क बाण महाबल्ठी | स्रिथ सॉवर सूकर 
महिख, भेदता निरभीक ।--मा वचनिका 
म्रधभण-स ०पु० [स० मृग + भक्षणम्‌] हवा, पवन । (हू. ना मा ) 
स्रधवाहण-स ० पु० [स० म॒ग बाहुन ] हवा, पवन । > 
अ्रष्ध--देखो म्त्रिग' (रू भे) 
अर्ड़ाणी, स्रटा--देखो “म्रह्ा' (रू मे) 
उ०--चुणे कर मु सझ्ाडा वर चाह, सपेख सपेस सराह सराह । 
-+रा रू 
म्रजा--देखो 'मरजाद' (रू भे) 
उ०--कलियांणोत भाजते कटक॑, पभ्रि अत देखि वचत्त जौ झग । 
मेरू चलत मजा दधि मृकत, पलटत तरणा पक्त घरपग | 
--महेसकल्याणौत सांखला रो गीत 
म्रजाव, म्रजादा, स्रजादि--देखो 'मरजाद' (रू भे) . (भमा) 
3उ०--१ जाणु पशुठ कछा तियद तन जोवबणा, विघ बविन्है ही 
लागा बाद | मथ फाढी जाणी महामह प्यारम, मांडी तिण रूप 
रो स्रजाद ।--महादेव पारवत्ती री वेलि 
उ०--२ सबदी लग कोड प्ज्ञाद रायसिघ । गहवत्त रेणायर वड- 
गात | ऊपर लहर सवाई अपते, छिलते छातरिया शझन छात । 
हे -द दा 
उ०--३ मोठा घर्र म्जादा मिटगी, बगढ्ां रँ सौ बारी रे। 
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गोला जुगढ्ली मांय गई जद, नसल विगड़ गई न्यारी रे ।--ऊ.का. 
उ०--४ झा मिट॒ण न दू श्ननादि, मौ थर्का हिंदु श्रजादि । 
स्लजादालगर-पस ० पु ०--श्री राम की एक उपाधि । (ना मा) 


मस्रजादी-वि० [स० मर्यादित] मर्यादा निभाने वाला । 
स्रज्जाद--देखो 'मरजाद! (रू. भे ) 
उ०--वडी लाज श्रल्नाद भूजें वे, भल्ठे पार ससार सारो भरों। 
महा जांण प्रमीण मोटी मती, करे कव्वि कौट गढ्ढे कीरती । 
ञ-ल ति 
अड--देखो म््रिट्ट (रू भे) (भ, मा ) 
उ०--जत भूप “जंतरी' हार कमरा! रो होधी। म्रछ पोसी म॑ इ- 
मालछ्, जगत चख कौतुक जौसी ।--मे मे. हु 
सम्रडधपा5--देखो 'मुडमात' (रू भे) 
अ्रड्माणी, स्रडांनो, स्रडा-स ०पु० [स० मृठानी, मृडा] पावंती, दुर्गा । 
(प्रमा) 
उ०--१ तुद्दी काम ही नाम देवी कहणी । महमांय दूगाय तृहदी 
म्रड्ांणी |--मे म« 
रू,भे०म्रडाणो, 'पम्रडा । 
स्रण--देखो 'मरणा' (रू भे) 
5०--पतद ठाकर प्रापर भायां रजपूर्ता स सला करी । भ्रर् कृग्रो, 
जन्म-म्रण ती देह सम्बन्ध छे पणु परव पर मरियां नाम रहै । 
ल्+द दा 
म्रगाल्व, प्रणालिति-प्त»स्नी० [ स० मृणाल मणालिनी ] १ कमकछ की 
नाल, फमल का डण्ठल 
२ कमल को मड़ ! 
रू०भे०--मिरणाक म्रिणाक्ठ, म्रिणारूणि, म्रिणार्ूणी, म्रिनाछ । 
म्रणाव्वी-स०पु० [स० मृणालिन] कमल । 
रू०भे ०--म्रिणात्ठी । 
म्रतजय--देखो “मभ्रित्युजय” (रू भे) 
उ >तद ब्राह्मण कही भ्र5 हू एक विद्या सीखू छ । विद्या रौ 
जाप म्रतजय रो जाप छे ।--चौबोलो 
मत्रत-वि० [स० भृत] १ मरा हुझा, निष्प्राण । 
उ०-- ईखे हय म्रत्त झापरी, दुदा कुमर दुबाह । वाजी खास नवाब 
रो, ले चढियौ जयलाह !--व भा. 
२ व्यर्थ, निरथक । 
रू०भे -- प्रित्त म्रिति। 
३ देखो “म्रित्यु! (रू भे) 
उ०- ६ उदोत-तपीनिष भ्ग्रुण ईस। भजीत-जरा-म्रत जोग 
भ्धीस +--ह र 
उ०--रे सूजा पाट सकाज, घाघ कमघज वरदाई। कर दन खगबह 
कवर, पिता पहिला म्रत पाई ।--सू प्र 
उ०-- ३ मवुमास क्रसन पस॒ द्वादसी, जुघ प्रकास जग जाणियौ | 
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म्रत जीप गया हरि धान मम, ग्रत जिहॉन वाखाणियों ।--रा रू, 
उ०--४ मन मूक त्ण वीमाह जिसी सख्त, मारु गोईद, पश्राप 
मर॑ | धाम मर साथी जियी मो झावे, काछ निमित्त सरीर करे । 
+गु रू व 
प्रतय--देगों मित्यु' (रू, भे ) 
अ्रतर--देखों (म्रितक' (८ भे ) 
उ०--१ जवन म्रतक तन फ्राण घन, श्रम कर कीडी धारा ॥ 
घरती में ऊडी धर, जांणा मलौ निज जांण ।--वरा दा 
८०--२ दाल्लियों ऐम पढदायता करें नेम स्रतकां मरी । पण एह 
ग्रम्हा पारुष प रिमाय न छोटा साम रो |--रा रू. 
प्रतकफफरम-स ०पु० [स० ग्रत्तक--फर्म] किसी प्रांणी को मृत्यु के पीछे 
बिये जाने बाते वे सस्कार या कार्य जिससे ग्रतक की श्रात्मा को 
सद॒गति मिले | 
०१०--मितव करम ॥ 
प्रतफर-म०पु० [स० मत्यु--कर] यम । 
अतका--देसो 'म्रितिका' (रू भे) 


(भ्रमा,नां,मा) 


मप्रतपि--देखो 'म्रितका (रू, मे ) 
छ०--प्रति फघ सवत्रित यात्ठ भ्रग । सिव श्रिपुर ग्रत्तकि धनु 
व्याव्य सगे !--रा रू 

अतग--देखों 'म्रितका (रू में ) 

मखतगाठ-स ०१० [स० मृत्युम्ाल] मृत्युताल, मौत फा समय, मृत्यु । 
उ०--मृहा दीनौ पोट भाटिये, मरण विदण थी छाडि मतौ। 
नवगठ तगी नौर नीमरते, पाठ हुम्नी म्रतगाछ 'पतौ! । 

-प्रतार्पान्निह सुरतांणौत भाटी रौ गीत 

अ्रतघात-म०प१० [सं० मत्यु+-भाधात] मौत का सद्देश, मृत्यु का 
धाघात । 
२०--विसतरी बात सारी विसय, भझगाकारी उतपात सी । प्रजमेर 
पान प्रवरग ने, सुग लग्गी सत्तघात सी ।--रा रू 


प्रतमी वनी-सं ० स्लो ० [स० ग्रत-जीयनी | मुर्दे को जिलाने वाली धिद्या, 
सजोवन-यिद्या । 
श०मरे०--मग्रिनमीयनी । 
ख्रतदातियि-मं०स्री ०-[सण्मृत-+दा+सिटि] कलित ज्यातिप ये प्रनुसार 
तिथि द यार सम्दन्यों बनने बाते पास योगो में से तृतीय योग । 
गतगासर-ग ० पु० [सन मृत्युक+॑यासर | झ्रस्यु-दियस । सरने या दिन । 
ग्रतमवण, सतमयण-म० पु० [ में मृत्यु+मंयत् ] झत्यु लोत, 
3०--मीठ,पणा जांशिया मीझे फम्रधघज घिनी तुहारा फ्त्त । 
वोढा' हरा बाग दिस्‍्वरियोँ, लत बवटों माही इम्रत ।-द दा 
प्रतह्तोप- दिलों स्रित्युतोस' (रे भे) 
२०--रै देवी पश्नत रुप धरा से भम्मे,े री मालवा रूप म्रतलोफक 


3इस «- देव 


उ०--२ भोव्ठी फमेडी प्रपूठी फिरने चालती चालतो ई हो सू 
फह्मयौ-राजकंवर ने हठ करने म्हैं ई तो भ्र्ठ लाई झर मेँ ई आपने 
पाद्धा म्नतलोक में पृगावृल्ा ।--फुलवाडी 

उ०--३ तद दरवारी भीतर जायन॑े समुद्रजणी नु ग्रुदरावी-जु 
महाराज-भौ म्रतलोक स्‌ एक मानवी भआयो छे। 

--चबूढों ठग राजा रो बात 
उ०--४ पाताछ झ्नइ (प्र) म्रतलोक भादोपुरि, हेका हेक मनह 
सह हार ।--महादेव पारवती री वेलि 

मअतलोफी-स ० पु०--शत्यु लोक में रहने वाला, मनुष्य, पश्युपक्षी भादि 
प्राणी | (भ्र मा ) 
रू० जभे०-- म्रतिलोकी, 

मतलीक--देखो “म्रित्युलोक' (रू मे.) 
उ०--त्ाहरां परमेस्वरणी पझ्रार्ग पुकार हुई / जु म्रतलोीक माहा 
वधदवत बुरी चाल चाले । ईयां न समा दीज । 

देवजी पगरडावर्ता री वात 

म्रतर्वांचन-स ० पु० [स० मछत्वतु | इ द्व । (प्र मा ना मा) 
मत्रति-देखो “प्रित्यु! (रू भे) 
उ०--निपट बिन्है दक्ठ भाया नैंडा, नरां सुरां स्रति भाया नहा । 
नोवति सोर घडडि धुधि नैंडा, नाह्ि निहाठउ गाजिश्रा नैंडा । 


--पचनिका 
म्रतिका - देखो म्लितिका (ह भे) 
मत्रतिलोकी-दै वो 'म्रतलोफी' (छू भे ) (ह ना मा) 
म्रतु-देखो “म्ित्यु! (र भे ) (हू ना मा) 
म्रतुत-स ०पु० [स० प्रमरत्पा 5 त्तर] इन्द्र । (नां मा) 


म्रत्तू, म्रत्य--दखो “म्रित्यु” (रू भे ) 
उ०--रवि ससी पवन ते साक्षिया म जु काई श्रमत्य । फूड जु 
फाई करू म तु मुझ देज्यौ म्रत्य +--नकात्यान 

मत्रयका-देसो 'म्रितिका' (रू ने) 
उ०--मोंताहुछ उत्तरि माह तुट्छी गढछ घार। करे तिलक म्रत्यकां 
तिलक कृक्रम बीसाई -रा रू 

म्रत्यतलोक, घ्त्यलीकि--देखो पम्ररित्युलोक! (रू भे,) 
उ०-फकठ्खण तू फबणा तू घरि नारो स्वरग्गि लोकि मह्दत्‌ 
प्रवतारी । नारि कोइ नथी तुक सिरखी, म्रत्यलोकि कइ तू प्रनि- 
मेसी । सालिसूरि 

म्रत्युजयप--देखी 'प्ित्युजग' (रू, भे ) (भ मा,, ना मा.) 

म्रत्यु-देखो “प्रित्यु' (रू भें.) 
उ०-स्थ बध्च को सुधारने विजाति को बिगारनें। मनें सु म्रत्यु 
वारलो प्रने समान मारने ।--ऊ का 

म्रत्युतीव--देखो पमित्युलोक' (रू भे) 
उ०--पांव पयादे सब भछ श्राये, मुत मुरकछी का बाजा । म्रत्युलोक 
में टटियाँ छाई, जहा देवन का बासा |--मी रा 

म्ररयू--देसो 'स्रिग्यु! (८ भे) 


ख्रदंग है ह्ः । 





स्रदग, खदगी, म्रदगो-स०पु० [स० झशुदग] ढोलक के झ्ाकार का कुछ 
लम्बा एक वाद्य । 
छ०--१ वि म्रदग चग रग उपग वारग । झनग छुबि चग उमग 
भ्ग भग +-सू प्र 
उ०--२ प्रागम वेदिनां, म्रदणों घन घातान सहते सुख स्रोत्रयो, 
युद्धतें सेबका जय स्वॉमित व स 
रू०भे०--म रदग, मिरदग, मिरदगी, म्रिदग । 
म्रद-स «स्त्री ० [स० झद] १ मिट्टी, रज । 
२ मिट्टी का टीला । 
३ मिट्टी का ढेला । 
» ४ एक प्रकार की गधदार मिट्टी । 
५ देखो 'मरद' (रू भे,) 
६ देखो 'म्रद (रू भे) 
म्रदु-वि० [स० मृदु] १ प्रिय सुहावना । 
उ०--म्रदु रयणश सुपन सपेख मगक | विमक्ठ उर सुख विसतर । 
--रा. रू, 
२ सुकुमार, नाजुक । 
उ०--स्रदु रूप सिख्र थक्ठ दुम विमोह । स्तन गार चमर किर पूछ 
सोह ! निज तेज सरति चन्र जुवक्त नाछि, भव कमक् जन्रि सूची 
कि भक्ति |-रा रू 
३ नरम, मुलायम, कोमल । 
४ मधुर, मीठा । 
५ मद, धीमा, हलका। 
उ०-सुदर भाल विलास, भ्रलक सम माल प्रनोपम | हित प्रकास 
म्रदु हास, श्ररुण वारिज मुख झोपम ॥---रा« रूब 
६ उग्र, प्रचष्ठ, तीम्र भदि का विपर्याय । 
७ निर्वेल, कमजोर | 
स०स्त्री ०--!१ छुत- कुमारी । 
२ जूही का पौधा भौर फूल । 
३ कोयल । 
४ हनिग्रह । 
रू०्मे०->मिउ, मुदु म्लद ख्रिदु । 
म्रवुका-स ०स्त्री ० [स० झ्द्वीका] दाक्ष, दाख | (भ. मा.) 
अवुगरशा-स०पु« [स० मृदुगण | चित्रा, प्रनुराधा, मृगशिरा व रेवती 
इन चारो नक्षत्रों का समूह । 
स्रवुता-स०स्त्री० [स* मृदुता] १ कोमलता | 
२ मधघुरता । 
रूण्मे ०--म्रिदुता 
म्रवुधुनि-स ० स्त्री» [स मृदुष्वनि] कोयल । (भर. मा ) 
सम्रवुछु-वि० [सब मृदुल] है कोमल, मुलायम, नरम । 
२ सुकुमार, नाजुक । 
उ०--सोई खुड़द झाज दिन सांप्रत, ज्ली दुरगा सकल्वाई। मूरत 





मदुछ भेख मरदानू, सूरत हृदय समाई ।--में म. 
हे दयालु, कृपालु । 

४ नरम । 

स०पु०--१ पानी, जल । 

२ शभ्रगर काष्ठ विशेष । 

३ भ्जीर | 

४ तकिया । [शभ्र मा) 

५ नारेल | (भ्रमा) 

रू०भे०--मस्ििदुल । 


म्रहरणों मत्रहवौ--देखो 'मरदणो मरदबौ' (रू भे) 


उ०--पारेवद्द घावतइ श्रति पाइ, नीघसइ घरा पुड तिशणि निहाइ। 
पंचाइण चडियउ ऊभि पाणा, मृगछी घड़ा म्रहिवा मांणु । 
--रा ज सी« 


स्रध-स ० पु ०-- [स० भृध] युद्ध समर 


उ०--टड चढे प्रथीमल भाज टोडी, 'लल!' तर सर घार लोह । 
वाये वाये नली जिम बाज, म्रध मणघर जण प्राव मोह | 
--प्रथीराज उडणा रौ गीत 


म्रम्म--देखो 'मरम (रू भे) 


3उ०--नमी प्रहााद ऊबारण प्रम्म | नमौ 'मत्रग-कासब मारण 


मत्रपाद म्रयादा--देखो 'मरजाद' (छ, भे ) 
स्रसा-स ०स्त्रो ० [स० मृषा] प्रसत्य, भुठ । 


उ०--मौ प्रार्ग कह्यौ हुँती, प्यवते ऋति-रायौ रे तेती बात मिलती 
नही, स्यू रिश्ष वाणी मत्रसा थायो रे ।--जययाणी 
रूण्भे०--म्रश्वा, ज्रिखा, सज्रिधा, है 


मग्रसावाद--देखो 'मिरसावाद' (रू भे.,) 


उ०--कूंड कपट कलि विकला केलयबी, कीजदइ छे केइ काम । 
म्रसावाद पगोपग सोकलौ, सी गति थासी स्वाम |--ध ब ग्र 


मत्रहण--देखो मरहण' (रू भे) 
म्रतलोक--देखो “म्रित्युलोक, 


8४०--विहांण म्रतलोक थी स्ननलोक जाइस्यां-4--वचनिका 


स््रिग--देखो “म्रिग” (रू, भे ) 


उ०-वनिता मुख पूनिम चद वरणी,स्रिग भ्र हू चर्खां ज्रिगहप भणी। 
““वचनिका 


ख्रिखा--देखो “म्रसा' (रू भे) 


उ०>पर तिय गमण सख्रिखा परकासी, ज-दिन एह ख्रग ऊप्रमि 
जासी ।|--सू. प्र 


स्रिलावाद--देसखो “मिरसावाद' (रू भे) 
ख्रिग-स ०पु० [स० मृग] (स्त्री० ज्रिगी)! हरिन, मुग । 


उ०--९ै काजछ को रेख जकौ लकमोी लगावे छे | तीखी चख रीज 


मिगष्ठाट 





वियाता फीनी छ जकीौ खजन मीन ज़िग छुलिना छै ।-पर्ना 

उ«- पभ्हि सग्र झ्लिग दम हम झक्॒के | सु न सवद गात नह सूमे । 
बा प्र 

उ०--$ यमतरी कमल व्से, ख्त्रिग दृ़् बन वन | हरीया जुग 

जांण नहीं, राम दर्स तन तन ।--म्री हरिरांमदास जी महाराज 

२ जीव, प्रागी । 

छ०--चश्र दिम जाइए न सके चकरति,निजर काछ देखे नयगा । स्रिग 

जीव मरणा मारीजती, राख रात राधारमणं --जगौ खिटियौ 


३ जंगली पशु । 
४ हाथी को एफ जाति । 


५ घोड़ो की एक जाति | 
६ मार्गशीप॑ मास । 
७ मृगशिरा नक्षत्र 
८ हिगल में विलिया सांणोर (छोटा साणोर) छेद वा एक भेद- 
जिमके प्रयम द्वालि में १४ जधु, २५ गुरू बवुल ६४ मायाएँ तथा इसी 
फ्रम में शेप द्वाला में १४ लघु २४ गुरू कुल ६२ मात्राए होती हैं । 
(प्िप्र) 
सूमे०>मरग, मिरग, भिरिम्ध, म्रग, म्रगु॒म्रघ, पम्रध्य, खज्िग्ग, 
म्रिप्र 
प्रतपा०--मरमगलियों, मरगलौ मरघलियोँ, मग्घ/मौ, मिरघणोौ 
मिरगौ मिरलडो, मिरगली, मिरछलौ म्रगलउठ, मस्रगलो, सम्रिगलौ, 
मिघनो, 
महा०- म्रगगा, म्रगाद् 
ल्िगछाछ,म्रिगछ्दाछा--देखो “'म्रगछात्वा (रू भे,) 
उ5०--मैं जपत्ती भाठ मेरे सायब फा, भाण मिक्को नंदलाला रे | हाथ 
सुमयी कांप पूवड़ी, श्रोढ रही ज्िगछात्वा रे |- मीरा 
ख्िगजछझ--देखो 'मिगत्रिसणा' 
भमिगतरसणा, ख्रिगतिरसणा, स्िगतिसणा श्रिगतिस्णा, अ्रिगन्नस्णा, 
प्रिगश्रस्णा-म  स्त्री० [स० मृग-तृर्णा | १ रगिस्तान या ऊसर 
भूप्रि में दिखने वाला धुल यणो का प्रतित्रिम्ग जो पड़ी घृप व हवा 
के विभिन्‍न ताप कर्मो थी तहाँ में से श्रायतित होबर सूर्य किरणों 
के गुजरने से बनता है एच जल की श्रान्ति पैदा करता है । 
२ शक्षम, भ्रति, घोखा ! 
$8 प्वारतदित पदार्थ । 
रूमे०-मिस्गधसशणा, मस्रगतरमणा, म्रगतिमणा, म्रगतिस्तगा, 
मंगपमगा, घागधयिमना, 
प्रिपर-सल्पु--घद्रमा । 
हा०अ०--मरगपर 
मनलि०--मिर्प्यर विर्गधर, संमधर, 
घिगरमयणी-देखो मिगर्नेशी! (रू मे) 
व*०--वाप-सव पिलच्दाणि, हमनगमगी मिदलग्रणी -- गूम्य 
घ्िगनाघ-ग०पु« [सब्मगनाथ] १ सिह । 


१६४४ 


दिगसर 





रू०मे०+--मिरगनाथ, म्रगनाथ, 

स्लरिगनाम, ख्रिगनाभि-स०स्री० [स० मगन-नाभि] १ कस्तूरी । 
3०--फाया केसरी किसनागरि, जवाधि में जल्हरि | प्रिगनाम 
मत्ठतरि, मयाचल ।-गु रू व 
२ म॒ग की नाभि! 
स०पृ०--३ एक राठौड़ राजा | (प्राचीन ) 
3०--मकरध्वज ५६ रो, सख्रिगनामि |---रा वसावही 
रूण्त्रे०--मिरगनाभ मस्रगताम, स्रगनाभि, प्रगनामी | 

स्रिगनेणी-स०स्री० [स० मृगनयना |मृग के समान संदर नेत्र वाली, 
म्गाली । 
र₹०भे०--मिरगनयन भिरगनैणि, मिरगनणी, मिरगानैणी, प्िर- 
धानंगी, म्रगतयणी, म्थरगनयनी, म्रगानयणी, म्रगनिणी भसििगान-- 
यण्ी, ल्लिगानंणी । 

ज्रिगपत, ज्रिगपति-स०पु० [स० मृग-पत्ति] १ मिह। 
२ चन्द्रमा । 
रूण्भे० म्रगपत, म्रगपत्ति, म्रगपती । 

ज्रिगमद, ज़िगमद्र, ख्रिगमद-स०पु० [स॒० मृगमद] ! कस्तू री । 
उ०--६ सोरम पम्रिगमद गध, सार घगा सार सनेवत । नित नव 
सार सकेत, भ्रगर नीसार उख्ेबत ।--रा छ 
उ०--२ भ्रति घण मोला प्रतर, तई स्रि/म्द घणा तप्नौ। मोला 
सुगध समीर, परे कोला जोजन्ना ।--सू. प्र 
२ एक भ्राभूपगा विशेष । 
वधि०--फाल!, दयाम । (डि को) 
रू०भे०--मिरगमद, मेमदा, म्रगमद, म्रगमदा, प्रगमद्र | 

सख्रिगपित-स०१०-- चन्द्रमा, शशि ! 
रूल्मे०--मिरगमित्र स्रगमिश्र । 

ज्रिगया-स्त ०स्री ० [स० मृगया] शिकार, श्रावेट । 
उ०--विहरत बाग विलास, किरि संभग्रह कयलास । दिन उदय 
सुत्र दरसाव, चित्त होत प्रिगया चाप |--रा हू 
रू०भे०-- मिरगया म्रगयां। 

ख्िगराज, सिगराट-स ०पु० [स० मुगराज |] सिंह, शेर । 
उ०--मदा मिद्ध बिल स्यात् र॑, वच्छ पुच्छ खुर चांम। मिक्ले 
गया पम्रगराज थहू, गजरद मोतो ग्रांप +--वां दा 
म० भे०--मर्गराज, मिरगराज, घ्गराज, मस्रगराय, म्रगराव 
म्रगाट । 

ज़िगरिपु-स०पु० [स० मृगरिपु] सिंह । 
3०--पम्लिधरिपु नर केई मुर्णी, मुझ केक स्गराज | इगा गम 
गजण सीह उर दूहू प्रकारा ताज ॥--वां दा 

ख्रिगलोचणी, ख्रिग्ोचनो--देखो म्रिगलोग्रणी' (रू भे) 

ख्लरिगतों --देखो 'म्रिग (भ्रल्पा , रू मे) 

ज्रिगयीयी-सं ० स्री ० --शुक्र की नौ बीथियी में से एक | 
सूण्मे०--मिरगवीयो, म्रगवीयी । 

सम्िगस र-- देखो 'मिगसर' (€ भे,) 


च्रिगसिरा 





उ०--१ जोधांण णजोधाहरी,सुख मार्ण 'ध्रमसाहँ | धिच प्निगसर | 


फागणा,विच घउ्यार थया वीमाह !--रा रू, 
प्र०--२ सुदि ख्लनिगसर सप्तमी, वार मगकछ वरदाई। श्रस परम 
ग्रमसाह, विमकछ ग्रहि वसा वडाई ।--रा छू 
घ्लिगसिरा-स ० पु० [स० मृगशिरा] नक्षत्र विशेष का नाम । 
रूण्भे०--मरगसरा, मिरगसरा, स्रगसिर, म्रगसिरा । 
खम्रिगसाखा-स ०पु० [स० शाखा-मग[ वानर, बदर । 
रू०मे०--म्भरगशासखा । 
सझ्रिगाक्षी, भ्रिगाख्बी--देखो “म्रगाक्षी' (रू भे.) 
चज्रिगानयणी, ज्रिगानेणी--देखो 'म्थ्रिगनेणी' (रू भे) 
उ०--१ कागद स्रिगानयणी वाच्या न जाय, छाती तौ फार्ट 
हिवडो ऊछले जी म्हारा राज ।--लो गी 
उ०--२ भ्रार्ग झ्लिगानेंणी, श्रश्चित वेशी कामपणी सिणगार 
सभिया छे, इशियाठा काजछ ठांभिया छें। वणाव किया छे । 
राजांन रा मन राख छें /--रा सा. सं 
स्लरिगि, ख्लिगी-स ०पु० [स० मृग--ई] १ मादा हरिन, मूगी । 
२ एक भ्रकार का रोग जिसके प्रभाव से प्राणी कुछ समय के 
लिये श्रचेत व भशानावस्था में हो जाता है । 
३ एक प्रकार की स्त्री । 
रूग्भे०--मिरगी, मिरघी, म्रगि, म्रगी । 
धल्पा०--मिरगली, म्रगीलो । 
स्लिरोंद्र-- देखो “म्रगेंद्र! (रू भे) 
स्रिगेस--देख्ो 'म्रगेसं (रू, भे ) 
स्रिगेभद--देखो 'स्रिगमद' (रू भे ) 
उ०--निज पौसाक सु केसरी नौखां | जघहर, भ्रतर प्िगैसेद 
जोश्ां ।--सु प्र 
ख्लिग्ग--देखो 'म्रिग! (रू भे) 
उ०--१ समृह सेन अ्सख्त सफा, म़िर्ग मुज्म! मंकली | मल्हपति 
फौजा मुहरि मंगल, सूड डोहे सिघली |--ग्रु रू व 
उ«---२ बेरका भुंडये, गिग्गने लोडय | फोज हेमज्जय, ख्रिग्ग 
प्रमूजय !>यु रू व॑ 
स्रिघ-देखो 'स्रिग'! (छ भे ) 
उ०--१ भाफता च्रध भेल, फुछता तीतर पाकह़े। पभावरीया 
नांहु ऊबरे, भ्रणिया दिये ऊथैल ।--मा- वचनिका 
उ«--२ गरदां घर अवर गूधाछियाो, धमव्ठा-गिर डूगर घु-घु 
छियो । कटका विच मीर सिकार करे, स्रिघ नाहर सवर रोक 
मरे |/--गु रू व 
च्रिघछाका--देखो 'म्रगछात्ठा' (रू भे) 
उ०---प्रग भभूत गछे स्रिघछाव्ठा, यो तन भसम करूरी ।-मीरां 
स्रिभलो--देखो “म्रिग' (झल्पा , रू भे ) 


१६४० 


च्ितस्थाॉन 





उ०-१ मदहास मुल्क स्रिधा न्रगी विछीया प॑ वज्जऐ ॥ सिणगार 
प्रसुरा छछशा समहर, सगति भदभुत सक्कपे '--मा वचनिका 
3उ०-२ स्रिधला चक्ुवा मोर, फूदणा झया किसोर । ऐराकी ऊन्‍्हा 
भलल्ल, भाडजी झ्रारवी भल्‍ल ।+--गु रू व 

सख्रिद्ड, ख्निड-स०पु» [स० मृड] शिव, महादेव । (ना मा) 
उ०--चुरणों कर मुड्ठ मृडा वर चाह । सपेश् सपेख सराह सराह । 

ल-+रा रू 

रूणमे० - म्रठ, मठ, म्रिद । 

प्रिढ़>देखो 'सज्रिइः (रू भे) 
उ०--माधघत्र दस दम हेक म्रिठ़ल, ऐ वारह झादीत । एक एक तौ 
जिम भ्रवर, जेह कुण जग जीत ।-बां दा 

म्रिणाल, म्रिणालणि स्रिणालणी -देखो भ्रणाल' (रू, भे ) 

सख्रिणाली देखो 'म्र्णाली! (छ भे) 

सज्रित--है देखो 'म्रत' (रू भे) 
उ० -जीवत मज्रित हुई साहिजहाँ, दिल्‍ली व॑ सुरितांण । राति 
दीह ग्रदर रहै, नह मर्ड दोवाण --वचनिका 
२ देखो ,मप्रित्यु' (रू भे) 
उ०--हाडा खीची हेक, सोछिकी सूरिज-वसि । सुशिस्यदइ श्रित्त 
माहरउ सदा, भ्रवरे राइ भ्रनेक ।---भ बचनिक्ा 

ज्रितक-स ०पु० [स० मृतक] १ मरा हुम्ना, सुर्दा । 
२ शव, लाश । 
३ पिश्ञाच, प्रेत । 
४ दहांतान | 
रूप्मे०--मिरतक, म्रतक, स्रताकि, मअ्रतग, म्रितग, म्प्रितकि, 
म्रितकी । 
उ०--भति कघ सवकति याल भग, धिव त्रिपुर स््नितकि घनु 
व्याल सग ।-- रा, रू 
२ देखो स्थितक (रू भे) 

सख्रितग--देखो /पम्रवतक! (रू भे) 
उ०- हरिया पश्नी पत्र बिन, पर्ड रसातलि झाय | ऊश्ण की 
सरवा नहो, जीवंत प्रितम थाय --ल्नी हरिरांमदासजी महाराज 

सम्रितककरम --देखो “स्रतककरप (रू भे ) 

सझ्रितजीबनी -देखो 'म्रतजीवनी' (रू भे ) 

ख्लितदिन-स०पु० [स० मृत्यु दिवस] मरने का दिन, मृत्यु दिवस । 

स्रितमविर, स्निर्तामदरि-स०प१पु० [स० मृत्यु मदिर] १ चिता । 
उ०- ख्रितमिदरि पंठो मल्हृपि, वेठी प्रदर जाइ। हरि हरि हरि 
तिशि वार हुड्ड, ने सुरमुक्‍स लगाइ ।--वबचनिका 
२ एमशान, मरघट । 

भ्रितलोक - देखो 'प्ित्युलोक (रू भे) 
उ०--सति उमगे स्रय दिसा, मोह तजे ख्वितलोक । टगटरगी लागी 
तई, लागा जोवबण लोक ।-- वचनिका 

ज्ितस्थान-स ०पु० [सं० मृर५-+- स्थान] मम्यु की जगह । 


भ्रिति 


११४५ म्ह्न 





ख्िति--! देखो 'म्नित्यू' (रू. ने ) 
इ०--ऊजछा बारह आदीत मुखकमक्त ऊगा। मतोरथ पूगा। 
घ्रिति लाज रा मौड दाघा ।--व चनिका 
२ देखा “म्रत' (रू भे) 

सम्रितिया-स «स्री० [स० मत्तिका] १ गोपीचदन । 
२ पभिट्ठी। 
मण्भे०--म्रतक, सतिवा | 

स्रितुशम-देखो 'ज्नत्युजय' (रू भे) 

गबितु-हैखो 'खित्यु (रु भे ) 

घम्रितौ--देछो “म्रित्यु| मह , रू मे.) 
ए०--पलमेक प्राण कस्ट सूरा सहत रशा सम्राम । जामणौ जरा 
म्रितो, मद भाजे भमाखित भीम ।--ग्रु रू व. 

स्वित्युशप-म बपु० [स मृत्युकषय| १ शिव का एक नामान्तर | 
२ बह जिसने मौत वो जीत लिया हो, पभ्रमर । 
मू्मेन-्-मरतुजय, मिरतुश्य, मिग्त्युजय, म्रनृज4, ज्त्युजय, 
सखितुजय । 

घ्रिस्य-म ० स्री० [सब मृत्यु] १ वह सम्रय, प्रवस्था या स्थिति जब 
ह्न्मी प्रगधारी का प्रागा घशरीर से निकन जाता हो, जीवन का 
झव, मोत, मत्यु । 
२ प्रतिम प्रवम्या, समाप्ति, प्रत । 
8 माया । 
४ यानी | 
ग०पु०---४ यमराज | 
६ बाल। 
७ ग्रतद्या। 
८ वि । 
€ मामदव । 
१० बलियुग | 
१३१ एक साम मत्र । 
१२ फलित ज्योतिष में जन्म-कुटती का भाठव। घर जिपमे मरण 
सम्बन्धी पलताफन का विदचार होता है । 
१३ फलित ज्योतिष में २८ योगो में से एक । 
झ०्भे+--मरत, मरतु, विरतु, मिरत्यु, अत, म्रति, म्तु, अत्त, 
मय, सत्पू, ख्ित, स्रिति, अ्ितु । 
मर०--सिसों । 

मित्युपोंग-स «१० [सन्]ु एक प्रवार वा धनातुम योग जो, रवि भौर 
मधरवार गो नदालिथि, गुर व घन्द्रयार को भद्रा तिषि, चुघवार 
हो झया तिथि, घुक्वार गो रिक्ता तिथि भोर शनिवार को पूर्णा 
शिपि डोने पर बनता हैं । (>्पोतिष ) 

फ्िल्युलोश-सब्पृ० [सं० मय लोग, मर्य क्षोब] ? नह सौक जड़ा 
सगम्त प्रागियों का जाप ये मरगय होता है, मनुष्यलोष, पय्वी 
मगर । 


२ यमलोक । 
रूग्मे०--मरतलोक, मरत्यलोक, मिरतलोक, म्रतसोक, मतलौक, 
म्रत्यलोक, म्रत्यलोकि, ज्रत्युलोक, 'म्लातलोक, म्रितलोक । 
स्लरिदग >देथो “म्रदग” (रू भे) 
सुंदरि सोमता सिणगार सफ्राव॑ वीणा ताछ ख्िदग बजावे | जिक॑ 
छतम्नीस राग करि जाए, वार वार लखत घीर बसाणए ।--ल पि 
ख्रिदु--देखो “प्रदु' (रू भे) 
ख्रिदुता-देखो “म्रदुता” (रू भे,) 
सख्रिदुत्ठ -देखो “मप्रदुतल (हू मे ) 
सम्रिनाछ--देखो “म्रणाकह्न/ (रू भे) 
स्रिसावाद--देखो “मिरसावाद' (रू मे) 
म्रिजाद, ख्रिजादा - देखो 'भरजाद! (रू भे ) 
उ०--दमा ऊतराद पछमाण पुरवत दखणा, भोपर येक घर रखण 
ऊमर भाग | प्र॒ज्ञादा प्रश्ोतम वेखीयो जफ़ण मग, लखगा रघुवीर 
रा वरद लागे ।--गुलजी श्राढौ 
म्लान-वि० [स> म्नात |] १ कुम्हलाया हुझ्ना, मुरकाथा हुप्रा । 
२ उदास, सिप्न । 
३ थकाहुम्ा, दुर्वल | 
४ मलिन, मंला । 
रूनमे>+--मला!णा, 
म्लेचछ, म्लेछु-स०पु० [स« म्लेच्छ] १ वह जाति या वर्ग जिसमें 
बगाधिम धर्म न हो । 
२ जंगली या प्रनाय जाति जो सस्कृत न बोलते हो श्र धर्म 
दास्त्र को न मानते हो। 
है विदशी | 
४ मुसलमान, ययवन । 
उ०--१ पढ़ें फारमी प्रथम, म्लेच्छ कुछ में मिक्त जावे । श्रगरेजी 
पढ़ श्रवल, शोटर्लसा में हिल जावे ।--ऊ का. 
उ०--र स्लेच्छनतें मिव्यी नाह सुरनते सिख्यो नाह । खूटल 
पेसिट्यौ साम गधली न गांधी तें ।--ऊ का 
४ अनायों की भाषा । 
६ तांवा । 
वि०--है नीच, पापी, दुस्ट । 
7 णजाति बहिप्कृत । 
रू०्भे०--मसिषद्ध, मणिमेत्र, 
म्लेछराय-स ०पु« [सन म्लेच्छच-- राजा] म्नेच्छ जाति या वर्म का गाजी, 
झमका नाम प्रग पाया जाता है | (व सम] 
मग्टू-सव ०- मरा 
उ०- झण रहे जीत समहर ध्रपार, धजवँंध स्थाम बारज सधार । 
था भुजा लाज जोघाण यान, मह भोर न को मर था समातर । 
पक है -पसिडरू 
मन-सर्वे ०-- मुझे, मुभको । 


म्ह्ल 





ठ०--म्हने तो धिनद्त रौ विस्वास मोटो भर सिरे बात लागे। 


--फुलवाड़ी 


म्हल--देखो 'महल' (रू भे.) 


3उ०--पायेल बाल्ठी पातछी जी इतनौ गरव न बोल,तेरे म्हल चोरी 


फर्रा तेरा पकड़ा पायल का पाव ।नलो गी 
म्हा-सवं०्व०व०--१ हम । 

उ०--१ रावदह्ग प्रासापुरा जाँणे, थां थका क्यू न जांणा । रावल 
टीक॑ बंठ, तरे महा ने रावक्त वात ।--नैेणसी 
उ०-- २ प्राय राजूखां नू मालम कीवी। कही-म्हां आज पहला 
इसो कजियो कियो न सुणियों । सारा एक मनगरा था । 

--सूरे खींवे कांघलोत रो बात 
२ हमारा । 


उ०--हव लडय कइक दिन हुय हरोछ, इक पती फौज रो बल् 

प्रतोढ्ढ । सभियो न प्ताम सू म्हा सग्राम, गढ दियौ छोड भरू छोड 

गाम “-पे रू 

३ भेरे हमारे । 

उ०--3लिगणाठ घरि राखण्यौ जु म्हाँ प्रीय पाछो बाहुडइ । 

सोवन कचोत्ठी तोही पावस्यु दूध ।--बथी दे 

उ०--ठाकर नंडा बैठ परा'र पुछे है-हे महाराज ! मांग-जाग'र 
लेवी | हुकम रा चाकर हां श्रवढ्वा ने क्यू पीडी ? म्हां लायक 

हीडो भोढावी ।--दसदोख 


उ०--३ स्वांमीजी कहथौ म्हां में भ्रवधि प्रादि ग्यान तौ छे नही । 
पिण थोरो नूरांणी देखने कहथो |--भि द्र 
रू>भे०--र्माह, माहां, मांहा, म्द्दा । 

महांकउ म्हांकौ-सर्व-- स्त्री० मह्वांकी) मेरा, हमारा । 
उ०--१ लाख मील्यां माहि लख लहई । पाडचा म्हांकौ प्रीव छट्द 
इण॒ तो सहिनांण (--बी दे. 
४उ४०-२ कोइल करइ टहुकडा म्हाकी सहियर, सूदर फल फूल पान 
है । राजा एक माज री ग्रही म्हांकी सहियर, तिम भन्नी परधांन हे । 

न--स कु, 

उब्--३ पुगछ हुता भ्राविया, पृगक म्हॉफठ वास । पिंगछ राजा 
तास घर मेल्हा थाकइ पास |+>डढो. मा 

म्हाजढो, महीाँ जो,म्हांफो-सर्वे -- (स्त्री० म्हांजी )हमारा, मेरा । 
उछ०--१ ढोला, खील्यौरी कहईइ सुर कुढगा वेश । मारू म्हांजी 
गोठणी, से मांखदा संण ।--ढो मा 

म्हांणी-सर्व०“--१ मेरी, हमारो । 
उ०--बाकी तीनूं जणा हजरण्यौँ म्हांगी तौ खरियत है। जाट 
मिलतो व्है तो मिलण दो ।---फ्रुलवाडी 
रूथभे ०--मांहणी, 
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म्हासु 


म्हांएं-सर्व ०--हमारे, भेरे । 
उ०--थे विण म्हांणं जग ना सुहावा, निरण्या सब ससार । भोरा 
रे प्रभु दासी रावत्ठी, लीज्यौ नेक निहार ।--मीरा 
रू०्मे०--मांहरां 

म्हांगौ-सवं०--हमारा, मेरा । 
रू०भे०---मांह णौ, 

म्हांनु, म्हानू, म्हाने, म्हांनं-सर्व ०--हमें, हमको । 
उ०--१ ऐ जठा ताई जेसलमेर री घरती में छे तितर म्हांनू 
धरती री झास काई नहीं ।--नेण॒सी 


उ०--२ अजमेर थ॑ंई म्हांनु दी, गड फोट म्हार॑ खटावण रा 
नहीं ।--ने ण सी 
उ०--३ एफ्र दिन चरचा करता सवाई राम ने कह्यौ-ये म्हाने 
दोखीला कही, पिण थारा ग़रुरा ने विण किवारिया रो दोख लागे 
छे ।--भि द्र 
उ०-+४ जैठ के जिठाणी लाइलों भषरजी रात्यू बरफ़ी खाय। 
भवर थोड़ी म्हाने ई मगाद्यौ जी ।--लो गी. 
उ०--५ तद सूर्ज जी कयो-पुजनीक चीजा म्हाने ई चाईज॑ है, 
देवा क्यू कर |।--द दा 
रू०भे०--मा हने । 
म्हांरी-देखो “म्हारी' (रू भे ) 
उ०--पिता-वचन-पालण वन जावा, वचन पाछ भ्रावा प्यारो। 
प्रांण-प्रियाजी थे तो भवन विराजो है [!ग्रा झ्ाग्या मानौ म्हांरी । 
->गी रा 
म्हारे, म्हॉररं--देखो 'म्हार! (रू भे) 
उ०-१ जद स्वामीजी कह्यो-थांने वावेचा पाच रुपइया देवे तौ 
पिणा म्हीँरे ना कहिवा रा त्याग है ।--भि द्र. 
उ०--२ म्हारे तो वारोही पुन-परताप है । वियां कने ही 
पद्या-लिख्या श्र कांम करणी सीख्या +--दसदोख 
महां रो-सवं ० [स्त्री० म्हारी] हमारा, मेरा । 
उ०--३ चारण सूरज देव रा, के म्हांरा जल काज | कहिया ते 
जादब कथन, हुवा प्रमर हरराज ।--वां दा. 
उ०--२ जीवण मरण भ्रजांण, नहिं गला सेणा नहीं। भपम- 
रियां ऐनाण, जाए म्हे म्हांरा जस ।--ऊ का 
उ०--३ वौनती सुणो रे म्हारा वाल्हा, राजि मछदेवा रांणी 
ना लाला ।++-वि कु 
उ०--४ सिकारां रम रह्मौ म्हारो राज | चगा बाज राजे प्रप्त- 
वारां । सग श्रलवेली साज +--रसील राज रो गीत 
म्हासु, म्हासू, म्हां ्ौं-पर्वं० --हमसे, मुझसे । 
उ०--६ वेटो सगल्या ही मिह्ठि ने पश्लाजेपाक्त री वहन ने गोद 


म्ट्ह्रो 


दीयी । मगह्पा ही कछ्यो तू टावर पाहि म्दे सर्त्या हुस्‍्या थे टावर 
पाडिज्यौ । म्टसु न पछं । ये पात्विम्यी ।चोवोली 
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म्हारे 
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छ5०--राज लीला सुख भोगियठ, म्हारउ रिखभ सुकुमाल रे। झाज 
सहदइ ते परिसहा, भूख श्रसा नित वाल रे ।--स कु 


उ०--२ जाण देस्याजी नहिं षरनति झालीजाजी। पेंलो विद्दोहौ | म्हारया-प्त॒वें ०--मे री, हमारी । 


उयी मार म्हांमू नही नीसरँ ।-- रसीले राज रौगीत 
ध०्भमे०-म्दामू। म्दायू । 
म्हहरी-दसतो 'म्दारी' (रू भे ) 
3०--यह सारी यम ऊचरं, वमसल श्रौध कदीम । म्ह्ं ऊमा इज 
म्हाहुरी, मारग द वीौमीम पा प्र 
म्हाहरे, म्हाहर >देखो '“म्हार (रू. मे ) हे 
उ०--पयु थे म्हांहरे काम श्रावी ।--मतरीबाधी लक्षमो रो वात 
म्हां हरोटो-- देखो “ग्हारोडो' ( मे ) 
उ०-औ्रौरा रा पिवजी घर व्स ऐ,लजा प्रोठीढा ऐ लौ | म्हांहरोश 
वर्म॑ परदेस, वाला जा झो लो गी 
म्हहरी-दसणों “म्हारो (सर. मे ) 
उ«--१ ताहरां राजा फहे म्हाहरो क्यो मानि ईयेनु घरे ले 
जाह ।--दवजी बगडावत री बात 
उ०--२ तद ठग र बेर्ट कही, तौ ये म्हाहुरा बहनेई हुवो । 
--बूढी ठग राजा री बात 
म्हा-देखो “महा (रू भे,) 
3०--!४ वात स्वांमीजी सुण कह्यौ-म्हांने हाट छुट्टाई त्यां ऊपर 
छदमस्य रा स्वभाव थी लहर श्रावारो ठिगराणो, पिण म्हासू तो 
उ3प्गार ईज कीघोी ।--भि द्र 
म्हाइ-मर्वे०- मैं, हम । 
मण्नि०-म्हाई | 
ग्टाइनु, म्हाध्नू-सर्व ०-- मुझे, हमे । 
प०-म्हाएन पाहिरे मिलण री बाद्धा हुतती । उर्वा फठ्दीया म्हांनू 
हो मिठगा री बांछ हुती पभाइने मित्येया -चोबोली 
महाई-देसो 'म्टाइ! (रू मे) 
म्टाची-_--स ०१०--एुक देश । 
उबण्-तिण री घाफ ईराए तूरानि रूम स्थांम फिरग, रूस चीन्ह 
स्टादीए ईगा देमा देगा रा पतमाह ईगु रा हुकम रा 
भ्राधीन मारा 2रे -प्रतापर्मिष म्होकममिंघ री बात 
स्ाजन, म्हाजन-देखो महाजन! (रू भे ) 
उ०-मपुरा में मुधज्या पर राखी, म्हाजन को सी हाट | केसर 
खदन टिपन बीन्‍्ही, मोहन तिप्तव लिसाट ।--मीरा 
श्टादो-देसो 'माटो! (रू भे) 
छ०--मेठों रो दात स॒ए ने भावश गत्ागम में पडगी | इश बात 
मार्थ गाए विघार बर । सेठ तो म्हाटा जबरी प्राडी पजाई । 
--फुनयाड़ी 
म्हाएइ--१ हैसा मार (रह भे) 
२ हेगो 'हमार' (रू भे) 
सम्टारउ-देरों 'म्हागी (रू में) 


उ०--ताहरा मोर फह्मौ म्हार॒यां परां माहे पंसि ज्यु ले जाऊ। 
-- भोबोली 
२ देखो 'म्दांगी! (रू. भे ) 
उ०--१ ताहरां वोली-हे वार्या थें दोन्‌ म्हारधा सौवया छौ। थे 
स्यामसदर री खबरिं करण श्राया छो ।--स्यांम सुदर री बात 
उ०--२ ताहरा तीडी बोली-पश्रार्ग म्हारया देवराणायां जेठांण्पां 
छ ।-कर्वब्शो जोइयो ने तीडी खरक रो वात 
म्हारलौं-सव ० (स्री० म्हारली) मेरेवाला, हमारे वाला । 
उ०-कागज जुबवाई जीरो शझ्रायी है श्रर मौतरो है।कातो 
म्हारली छोरी कोती भ्रर का इया रौ छोरो कोती ।--दसदोख 
म्हारा-सर्वं ०--मे रा, हमारा । 
उ०--सुकवि कुकथि हेसी सु, हरखे कहिया जाव । करसी नह 
म्हारा मवित, खाल उतार सराबव ।--रबां, दा. 
म्हाराज-देखो “महाराज (रू भे ) 
उ०--१ हायी के प्तिर हाथ दे, मुतछक मुछकऊ म्हाराज | शअ्रपणोौ 
विरद समार क॑, कियो मगत कौ काज ।--गज उद्धार 
उ०--२ विडद तमारो रामजी, ले वहीयौ म्हाराज | हरीये गुण 
श्रोगुण फीया, तौई तमा कु लाज ।--न्नी हरीरामदासजी महाराज 
म्हाराजा-देखो “महाराजा (रू भे ) 
उ०-राजा रांणी न पूछीयो | ताहरा रांणी क्या महाराजा 
पाणी रो प्याली महाराजा मोल्ट्रीयी हुती तिकौ पाणों हुती । 


“-चौवोली 
म्हारालो-सर्व ०--मेरे वाला । 


म्हारो-सवे ०--मे री, हमारी । 
उ०--१ नही तर म्हारी सीव महै नगारी देणवंजें ह वेढ न 
पर ।-- नंण भी 
उ०--र२ इसौ णवाव करता समान तुरती वेग जारखियी जु म्हारो 
अदव पढ़ें इसे बाॉपियों ।--द वि 
रूग्से०--मह।रोी, मांहरी, म।री, मारी, माहरि, माहरी, माहारी, 
म्हां स्‍था, म्ट्ठा री, म्द्टाहरी, म्होरी, गहौरी 
म्हाण्ड्रो, म्हाख्टो >देखो म्हारो' (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०-दासी म्हाब्डा मासजी से कहना । मोय नींद ले झात्रे नेता । 
“+मीर्रा 
म्हारे, म्हार-सर्वे ०--मेरे, हमारे । 
3०--१ नगरी कुवारा परणसी, म्हार॑ नवल बने को 
चोखा सेयरटा गथ स्याय ॥- लो गी 
5०--२ एक बाई पद्यी स्वामीजो म्ह्वार॑ मंतर व्यावं॑ जब 
तो लाही लेबू ।--मि द्र 
उ०--३ प्रेबर सामरें जावण दे | मुकलावी लेय पांछी 


व्याव, 


पधारी 


बढती 


स्हारंई 


वेछा । बतावे उणी ठाये हाजर व्है जाव॑ंला | मरिया ईं कौल नीं 
तो , म्हारे माथे विस्वास कर ।--फुलवाडी 
उ०--४ राज श्रग्या म्हारे सिर राखिस । भूघर तूक तणा ग्रुण 
भाखिस |+--ह. र 
रूणभे०--माहरइ, मांहरे, माहर॑, मांहारे, मांहार, माहरइ, माहरे 
माहर॑, म्हारे, म्हार॑, म्हाहरे, म्हाहरे | 

म्हारई-सर्व ०--मेरेही । 
उ०--जिसे रायमाल दृदावत फयौो-जी इसडा पभ्रद्लला डावडा 
म्हारई है ।--द दा 

म्हारोडा, म्हारोष्ा-सवं ०-(स्त्री ० म्हारोडी )मेरा, हमारा । 
उ०--वंयान वाछौ, ए बाई, म्हारोशो चांच, म्है थारो वीर लडा 
वियो ।--लो ग्री, 
उ०--२ मरज्यौ मरज्यों ऐ, मिनडी, थारोड़ा पूत । म्हारोड़ो 
बाटियौ तू ले गयी । रातां री मनिरणी पीर्रा री बहनडी । 

लो गी 

रू०भे०--म्हाह रोडी । 


म्हारो-सर्व *--मे रा, हमारा । 


उ०---१ भागल कायर में वीर स्त्री कहै छे, हे फथा भ्रो तौ थारो 
धड़ायोड्टी गहणौ, भा थारी करायोडी पौसाख, श्ववे थे धारण करो 


म्हारो तो सुहाग गयौ +--वी स॑ टी« 
उ०--२ म्हे तो वारधा, ए बहूजी, थांरा बोलने । लडायो म्हारो 
सौ परवार | सहेल्‍्या ए भ्रांवो मोरियो ।--लो गो. 
रू०मे०--महांरो, माहरौ, माहारो, मारो, माहरठ, माह, माहृरझ 
माहरौ, माहारो, म्हारौ, म्हांहरी, म्द्वारउ, म्होरी, म्हौरौ। 
म्हालण-स ०१ ०--चोहान वश की एक शाखा । 
म्हालणो, म्हालवो--देखो माल्हणौ माल्हबी' (रू भे) 
उ०---१ जलौ म्हारी जोड रौ उदियापुर म्हाले रे । 
उ०--२ वस विसुद्ध वरीयाम सांम्हरौ विढ़ण | घणा दिसि दोइणा 
म्हालियो विरद घण ।--हा मा 
उ०--३ च्यार सप्रदा जिण हिंत चालो, प्रगट हुई ज्यू मांझी 
पाली । महित्ओठा नीर भरण ने म्हाली,स्तारो जरछू ऊड्लौ तर खाली । 
-+-ऊ का 
म्हालणहार, हारो (हारी), म्हालणियौ--वि० । 
म्हालिप्रोडी, म्हालियोडो, म्हाल्योडौ--भु ० का० छू० । 
म्हालीजणो , म्हालीमचौ--कर्म वा० | 
म्हालियोडो--देखो 'माहिहियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री० म्हालियोडी ) 
म्हावत--देखो 'महावत' (रू मे) 


ख्ध् 


3०--रावत भाटक रजा, गजा म्हावतत गरदाया। सपष्टाया जछ 


सींवच, बल चितराम बणाया |--में म 
म्हासतो--देखो 'महासती' (रू शे) 


३६४६ स्‍्हँ 
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उ०--सततियां म्हासतियां कहता तन सौहै , मधुरी बांणी मुख प्राणी 
मन मोहै । रजपूताणी रुच सींचांणी सिरखी, नणां जछ भरती 
सेणा थक्ठ निरक्ती ।--ऊ का 
म्हासू , म्हासु-देखो म्हसू (रू भे) 
म्हीणौ--देखो महीनों (रू भे ) 
म्ह, महूं-देखो 'महूँ (रू भे) 
महें, म्हे--देखो “मेँ (रू भे) 
उ०--१ श्रावौ घडी एक तो पश्रमल पांणी करने भेढ्ा वैसां । पे 
थार मारग जाजी ने सहें म्द्ार मारग जाता |--ढो मा 
उ०-२ थे कहो तो डावडिया परणावा ॥ डूगर केहधौ-मली वात 
छे | वेटिया परणावौ। म्हे होड़ा करस्यां। तद समरसी ब्याह 
थापिया ।-- नेणसी 
उ०---३ द्लाया किणरा नहिं इलां, फुलाया नहि फुर्ला। मूनाया 
थारा म्हे कूला, भूलाया नहिं भूलां ।->ऊ का 
उ०--४ नरेस कहियो पहली मऊ रौ फरमाण श्रायो जरं ही म्हे 
तौ जाणि लीघी श्रव साह रे म्हारा माथा सू काम पड़ियौ । 
+-वे भा. 
म्हेमांन--देखो 'में'मान' (छ, भे.) 
उ०--बररत्िध मेडते दिन राव वीका दुदा नुं राख म्हेमांन करने 
सीख दी ।--न॑ णसी 
म्हेल--देखो 'महल' (रू भे) 
उ०--१ भ्रागरणी रौ म्हेल हमार दौलतसखांना रो चौक है तीं में 
थौ सो करायौ १७०३ ।--नंणसी 
उ०--२ पश्रांमी सामी म्हेल देवरिया नित उठ पोढ्ण प्रावोजी, 
इस पोढणा के कारणे देवर प्यारा लागोजी ।--लो गी, 
म्हेलणो, म्हेलवी--देखो 'मेलणी, मेलवो” (रू भे.) 
उ०--(९ रा वीरमदे रा हेरायत म्हेलीया था सु भाया, खबर दी, 
कहधौ-सहै सो झाप रा साथ सु रेयां माहै वंठी छे ।--नैणमी 
उ3०--२ पच सहेली मिछी घन साथ । पीरी म्हैली घन भपश्टण 
हाथ |-बी दे 
म्हेलणहार, हारो(हारी), म्हेलणियो--वि० ! 
म्हेलिख्ोडो, म्हेलियोडो, म्हेल्पोडो --भु० का० कृ० । 
म्हेलीजणो, म्हेलीजवी --कर्म वा्‌० । 
म्हेलियोडौ--देखो “म्हेल्हियोही' (छ भे ) 
(स्त्री * म्हेलियोडी ) 
म्हेसुरो--देखो 'महेध्वरी' (रू भे) 
उ०--जठ स्हेसुरोी प्रगरवाक्ला नहीं हैं, बवठे रा वाॉमरणा फी माथे 
घरम री घाक जमाव शझर कीर पड़ पचायती में जावे ---दसदोख 
महू, म्हँ-सवे «० --हम, मैं । 
उ०--१ छाहरा भरजणजी छडेर॑ धाय ने कहथौ-जु महैँ म्हौटो 
(वोन) वोलियो छे- रिण॒कताछ पककेक में भलौ छे जकण रो 
भलो ।--नेणसी 


म्हैदद 


3०--२ तथ स्वामीजों पहिर्ला ही वोल्या-महूँ तो यनि श्रा्ग दे्याइ 
नहीं, नहीं प्रने स्हारं यार श्रद्धा श्राचार मित्र जासी तो झ्ाहार 
पांणी भेत्टौ फर लेवा तो प्रदकाव नहीं ।--भि द्र 
उ०--३ इगा सीर स्त्री र॑ वामत॑ म्हे वाब्ण ने कढायौगा तो 
महगी ही लेसेती |।-वी मस्त टी 
ट० -४ इब् दौहु राह जीती प्रभग,प्ह लिया साह म्हा कीघ जग | 
संधार, वा खदराग सेत, जुद्ध करें भुजवक् महू भजेत 7--मि रू. 
रूण्मे०--मेट म्ह्थ म्हू, म्हे, मत । 
मंद, म््दे-स्वें०--हम भी, में भी । 
उ०--जवब ते वोन्या-भूख लागा प्राह्ार करे । जद स्वॉमीजी कहो 
मूँइ गी लागा वपडी पश्ोढों ।--भि द्र 
स्टरमानी-देसो मैं मती' (रू भे) 
उ०--प्रृछ॑राज मीहाजी नु सारे साथ सुधा मोहोला में ले गया । 
बड़ी म्हमांनी कीवी ।--नेगा सी 
म्हर-देसों महर (रू भे) 
उ०--पधार स्म्या राणा कुछ नहिं बिगड़, भव हरि कीनी म्हेर । 
मीर्ग के प्रभु गिरधरनागर, हठ कर पी गई ज्हैर मीरा 
म्रवॉन-देसो 'म॑ रवान' (रू भे) 
महु रखानोी--देसो मे रवनी! (रू भे ) 
उ०--मेजर साव बेखग म्हुँरयानी से वुलाया । पालट साव भादुर 
छांवणी म्‌ फेरि श्राया ।+-मि व 
स्टंस--१ देखो 'महल' (रू भे) 
0०--१ भावों झ्ायो जी रगभीना म्हारे म्हंल । प्यालौ तो लिया 
हानर यही ।-+मीरश 
प०--२ पदे मे न सूता रद मित्ठ सेज मे जी भो जी पियाजी शव 
घर भावों थारी प्यारी उदोके महंत मे जी--लो गी 
उ०->३ कायर यीरमदे मरजीदात प्रवास ने ले । पना ऊ॑ महल 
धायों (--पना 
२ देसो मरश्छि' (रू मे) 
पल-+-मला बस बस मान है मश्नी बस मुरभाय! मगर मिह्िया 
रोयदे, घोदू सव गहाय या दा 
प्टंसणो, महँलयों >देैसो 'मिलगो, मेलवो' (रू ने ) 
सपा धमयारा शी थडी बारस रासियौ। से अमसदार २० तथा 
२४५ पाग म्हूँल ने जेपद्ममेर सदर री सर सिराई ,--नणमवी 
मासणहार, हारी (हारो), म्हूंलवियों --वि० । 
मद तिप्रोरो, घप्टेनियोशे, स्टेल्पोशो--भू० बा० कृ० । 
म्हलीमणो, म्हेंसी>घौ--१ में या० | 
मूसा-दिसों मह्टिढठा' (रे भें) 
स्टेसियोडों -ऐेसो 'मिदियोटो (रू, भे ) 
(प्पों ८ मसियोदी) 
प्रीटो-देसों मुटो' (रू ने] 
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म्होरो 


उ०--१ इण वेडी घाली कंद किया सौ इण रौ म्होंडो न देख । 

“गौड़ गोपाछदास री वारता 
उ०--२ उठ स्‌ भोछी में घात, बाहर माणस था उहा र॑ म्होंडा 
ग्राग श्रांण नाखियों +--भ्रमरपिह गजसिदोत री बात 


म्टोडी-स ०पु०--१ एक प्रकार का वस्च्र ! 
२ दखो 'मोझो' (रू, भे ) 
म्होडी-देखो 'मोड़ो' (रू भे) 
म्होटों -देखो 'मोटी' (रू भे ) 
उ०--१ पछे सुख कियौ, तर॑वेटी कान्हुड देव जायौ। म्होटी 
हुवी । कूबर॒पदी कॉन्हिडदे जी नू दियो |--नैणसी 
3उ०--२ ताहरा भरजणजी डेरे भ्रायने कहघौ-जु म्हैं म्होटो (बोल) 
वोलियौ द॑ ।--नैणमी 
5०--३ स्नी मल्‍लीनाथ जी ना छह मित्र, महावल प्रमुख मुनिराय । 
सरत्रे मुक्ति सिधाव्या म्होटी पदवी पाय ।--जयवांणी 
(स्त्री० म्होटी ) 
म्होवत--देखो “'मुश्ब्ग्त' (रू, भे ) 
उ०--भ्रदविच में मत तोड,क्तवारी के तार ज्यू ज्यू | ष्यू टूटे त्यू 
त्यू जोड एजी प्यारी जी म्होघत भ्रोड लगानी चंये मेरी >यान । 
+लो, गी 
म्होर--१ देखो मोहर! (हू भे) 
3०-४६ फहणी प्रभु रोके न कछू, रहणीरीफे रांम | सुपने री सौ 
म्होर सूं, कोडी सरे न काम ।--ऊ का. 
उ०--२ रोक रुपयों भवरजी मैं बणजी, हाजी ढोला बण ज्यांऊ 
पीब्ठी पीछी म्होर ।--लो गी 
म्दोरी--१ देखो 'मोरी' (रू भे) 
२ देखो 'म्हारी' (रू भे) 
म्होरो--१ देखो 'मोरो (रू, भे.) 
उ०--निज दढछके किवाड जगू के ज॑तवार प्रगू के श्लोनाड श्राचु के 
उदार काछवाचू के प्रडोढ प्रतीके म्होरे मेरगिर के तोलरिणा 


२ देखो मौरी' (रू मरे) कु 


३ देखो 'म्द्वारी' (रू भे) 
म्होडी--देखो 'मोटौ! (रू भे ) 
(स्थ्री० म्होड़ी | 
म्होडो-देखो मोटो! (रू भरे) 
(स्त्रो० म्होष्टी) 
म्होरो-! देखो 'मोरी' (रू भे) 
२ देखो “म्हारी' (रू, मे ) 
स्होरो--१ देखो 'मोरो' (रू भे ) 
२ देखो “महारो' (रू भे) 





